


र्गति-नाक्षिनि दुर्गा जय जय, काक-विनाशिनि कारी जय जय । 
उमा रमा ब्रह्माणी जय जयथ, राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव जय शंकर । 
हर हर क्षंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकरः ।॥ 
हरे राम हरे राम रामराम हरे हरे। हरे डृष्ण हरे कृष्ण छृष्ण कृष्ण हरे दरे ॥ 
जय जय ` दुर्गां जय मा तारा । जय गणश्च जय शभ त रा ॥ 
जयति शिप्रा-चिव जानकि-राम । गोरीशंकर थ्‌ ॥ 
जय रघुनन्दन ~ जय -सिवाराम ।-न-मोपी-ग्रिय-- - सधेश्पाम्‌ 1 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥। 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कश न उरे । 
` कल्याणे बादर विज्ञापन नदीं छपते ।. 


समारोचना्थं पुस्तके कृपया न भेजे । 
कल्याणे समालोचनाका सम्भ, नदी ह । 


-वाषिंक.मृल्य.. . } . + 7 

न | जय पायक रबर चन्द्र जयति जय । स्‌-चित्‌-आर्नद भूमा जय.जय ॥ | इस्‌.अङ्कका 

विदेयमे ७।=) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥। विरये १.९ 
१, 

९१३ रिरिद्ख ) जय बिरार जथ जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ . | ( १०दििङ्क ) 
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श्रीहरिः 
ए ष कसान + थ । नक 

कट्याणप्रामया तथा प्राहक्छसं नर्वद्नः + 
इस गो-अङ्कम प्रायः सभी आवश्यक विषर्योपर न्पूनाधिकरूपसे विचार िर्य्‌ग्यो 
तथापि कर विषय छट गये ह । कागज-नियन्त्रण' के अनु्ार जितने पृष्ट अधिक-सै-अधिक 
दिये जा सक्ते थे, दिये गये है । चित्र भी यथासम्भव अधिक-से-अपिक देनैकी ओर 
उन्हे अच्छे कागजोपर छापनेकी चेष्टा की गयी है । वतमान परिखितिमे जो दु किया 
जा सकता था वह्‌ क्रिया गया है । | 
वतमान मरहैमीके कारण इस अङ्के प्रकाशनम घाटा होनेपर भी वार्षिकं मूल्य ५) 
ही रक्वा गया है । केवर गो-अङ्क' का मूल्य ४) दै । गौके सम्बन्धमे एक साथ इतनी 
अधिक सामग्री देखकर करं पजने वितरणाथं गो-अङ्क खरीद ह । निन लोको इस 
प्रकार अधिक अङ्क खरीदने हो, बे तुरंत षूचित करनेकी कृपा. करं । 
गताङ्ककी स्ूचनाके अनुसार, जिन सजनोके रुपये मनीआडेरद्वारा आ गये होगे, उनके 
अङ्क चरे जानेके बाद शेष प्राहफेकि नाम बी° पी० भेजी जायगी । अतः जिन सज्ञनाको 
ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका एक काडं तुरंत डाल दे । ताक्रि बी° पी. 
भेजकर "कर्याण को नुकसान न उटठाना पड़ । 
मनीआडर्‌-ूषनमे अपना ग्राहक नंबर जकर रिख, प्राक नंबर याद न हो तो कम-से-कम 
पुराना ग्राहक अवश्य लिखि दू । नये ग्राहक हो तो नया प्रादफ' छिखनेकी कृपा करं । 
“ग्राहक नरः न रिखिनेसे आपका नाम "नये प्राहकमे' दजं हो जायगा । इससे आपकी 
सेवामे 'गो-अङ्कः नये नंबरोसे परह जायगा । ओर पुराने नंबरकी बी० पी० दुबारा 
जायगी । पेसा भी हो सकता है फि उधरसे आपने रूपये भने ह, ओर उनके हमारे पास 
प्हुचनेके पे दी आपके नाम वी° पी° चरी जाय । दोनो ही रतम आपसे यह 
प्राथना है फि आप कृपापूवेक वी० पी लौटे नहीं । चेष्टा करके कृपया नया ्राहक 
बनाकर उनके नाम-पते साफ-साए हमें छिखनेकी पा करर । आप एेसा करभे तो आपका 
(करयाण' जुकसानसे बचेगा जीर आप (कल्याणक प्रचारे सहायता करके पुण्यकेभागी होगे । 
नाम्‌, परता, पोस्ट-आफिसर ओर जिटा--मनीआडंरके कूपनमे नागरी या अंग्रेजीमे 
साफ-साफ ठिखनेकी कृपा करं । 
'गो-अङ्क' सब ग्राहको के पास रमिस्टडं पोस्टसे जायगा । सब अङ्ञोके जानेमे करई 
महीने खम जाते है क्योकि पोस्ट-आफिसवाछे प्रतिदिन बहुत अधिक संसर्या रजिस्टडं 
पैकेट नहीं ठे पाते । इसरियि ग्राहक महोदर्योकी सेवामे गो-अङ्क' नम्बरवार जायगा । 
परिखिति सम्चकर पाट ग्रादश्चोको हमे शमा करनी चादिये ओर पैयं रखना चाहिये । 
सजिल्द्‌ अङ्क बनानेकी व्यवसा इस समय नदीं है । इसश्यि सनिर्दके सिये कोई सज्जन 
चंदा न भेजे । व्यवस्थापक--कृत्याणः, गोरखपुर 
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# संस्करण समा हो ग्या है, पुन्द्रण होनेषर मिल सकेगा । 


२ पता-गीतायेख, गोरस्पुर 
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ककवितावी-गोखामी श्रीदर्सीदासक्ृत; सरीकः १ चित्रः पृष्ठ २२४; मूल्य ०१८ = ~) 
कदोहावदी-सानुवाद, अनुवादक-श्रीदनुमानप्रसादजी पोदार) ९ रंगीन चित्र पृष्ठ १९६; मूल्य ““ ॥) 
स्तोचरज्ञावी-चुने हुए स्तोः दिन्दी-अनुबादसदितः पृष्ठ २३१६३ मूल्य र -- ॥) 
तुरसीदख-रेखक--श्रीदनुमानप्रतादजी पो दार, सचितः पृष्ठ २८४) मूस्य अभिर्द ॥) सजिस्द्‌ --~ ॥>) 
सुखी जीवन-ठेिका--भरीमेतीदेवीः पृष्ठ ११६; मूल्य ० -““ ~ ॥) 


बैवेद्य-भ्रीदनुमानप्रसादजी पोदारके २८ ठेख ओर ६ कवितार्ओका संग्रहः सचितः पृष्ठ २६२; मूस्य ||), सजिस्द' ` ॥ ॐ) 
कतस्व-विचार-लेखक-भीज्वालाग्रसादजी कानोडियाः तात्विक केर्खोका संग्रहः सचिच् पृष्ठ २०४; मूस्य ˆ*” दनम) 
उपनिषदोके चोदष्ट रज्ञ ९२; चित्र १, मूस्य । 


8, |) 
कऋरुघुसिद्धान्तकौमुदी-परीलोपयोगी सरिप्पणः पृष्ठ २६४) मूल्य ~~. 4; -* =) 
कभक्त नरसिह मेहता-सचित्र पृष्ठ १६०; मूस्य ५ भः ४ +” न) 

रोक-परणोकका खुधार-प्रथम भागः पूष्ठ-संख्या २२०) मूस्य + ००. “ 1) 
लोक-पररोकका सखुधार-द्वितीय भाग, पृरष्ठ-संरूया २४४ मूस्य -"" ~^ ~“ ।=) 
रामायण प्रथमा-परीश्चा-पाठ्य-पुस्तक-एषठ १७४, मूल्य =") 
विवेक-चूडामणि--सायवादः सचितः एषठ १८४; मूल्य अजनिस्द ~); समिर ६ -- ॥ 
प्रेम-दश्न-नारद्रचित भक्तिसु्ौकी विस्तृत टीकाः टीकाकार-भरीहनुमानप्रसादजी पार, सचित्र; पष्ट १८८; मूस्य ~) 

भवरोगकी रामबाण द्वा-रेखक--भीहनुमानप्रसादजी पोदारः प्रष्ठ १७२ मूल्य -*“ ~“ ।-~) 

वि 


` कैंस्करण सभा क्षे गया ह, पुनमुंद्रण होनेपर भिक सकेगा । 


पता-गीताप्रेख, गोरखपुर 


^ भक्त बालक -गोविन्द, मोहन आदि बाख्क मरक्तोौकी ५ कथा ई, पष्ठ ८०; चित्र ४ रंगीन; १ सादा, मूस्य--“ 
भक्त नारी-खियोमे धार्मिक माव वदानेके ल्ि बहूत उपयोगी मीरा, राबरी आदिकी कथँ है, पष्ठ ६८; 


१ रगीन; ५ सादा चित्रः मूल्य 9 ५ 


भक्त-प्चरल-यह रधुनाथ; दामोदर आदि पाच भक्तोकी कथांकी पुस्तक सद्ग्रह््थोकरे लिये बड़े कामकी 


& # 


हैः प्रष्ठ ८८; मूर्य 
आद शं भकक-चिविः रन्तिदेव आदिकी ७ कथा पृष्ट ९८; १ रंगीन; ११ लाईन-चिन्न, मूल्य 
भक्त-सप्तरल्ल-दामा; रघु आदिकी गाथारएः प्रष्ठ ८६, चित्र १, मस्य "““ 
#भक्त-चद्द्रिका-सख्‌ विष्टर आदि ६ भरक्तोौकी कथार्पै, प्रष्ठ ७८; चित्र १; मूल्य 
भक्त-कुखुम-जगन्नाथः हिम्मतदास आदिकी £ कथार्णँ प्रष्ठ ८४; चित्र २, मूल्य ष 
प्रमी भक्त-बिस्वमंगल; जयदेव आदिकी ५ कथार्ठ, पृष्ठ ९०; ५ चिच; मूट्य 
प्राचीन भक्त मार्कण्डेयः कण्डु, उतङ्क आदिकी १५ कथाः पृष्ठ १५२; चित्र बहुरंगे ४; मूर्य 
भक्त-सरोज-गज्ञाधरदास, श्रीधर आदिकी १० कथा प्रष्ठ १०४; चित्र बहुरंगे ३; मूर्य 
भक्त-खुमन-नामदेव; रोका्वाका आदिकी १० कथा पृष्ठ ११२; चित्र बहुरगे २७ सादे २; मूल्य 
कभक्त-सोरभ-व्यासदासजी, प्रयागदासजी आदिकी ५ कथ पृष्ठ ११०; चित्र बहुरंगे १; मूल्य 
भक्तराज हयुमान्‌-सचिन्रः पृष्ठ ७२; मूल्य ४ > ध 
सत्यपेमी हरिश्चन्द्र ५२; चिन्न रंगीन ४ मूल्य 
प्रमी भक्त उद्धव-पृष्ठ-संख्या ५२; रंगीन चित्र १; मूल्य 
महात्मा विदुर -प्रष्ट-संख्या ६०; १ सादा चिः मूल्य 
भक्तराज श्ुव-प्र्ट-संख्या ४६; २ रंगीन चित्र; मूस्य ५ 
परमार्थ-पत्राः भाग १ )-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ पर्नोका संग्रहः पष्ठ १२४; सचित्र; मूल्य 
पर्माथे-प्रावली ( भाग २)- 9; ८० पत्चौका संग्रहः सचि? पृष्ठ २००; मूल्य 
कस्याणकुञ्ज-मननीय तरंगोका संग्रहः सचिवः प्रष्ठ १३६; सूदय 
महामारतके कुछ आदद पा्-एष्ठ १२४ मूल्य" * 
मानवधमं-टेखक-- श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्यारः पष्ठ ९८ मूल्य , 
दद्रा ्रातु-प्रेम-ङेखक--श्रीजयदयाङजी गोयन्दका; प्रष्ठ १०४; मूस्य 
गीता-निवन्धावली-गीताकी अनेक बातें समञ्चनेके स्यि बहुत उपयोगी दै, पृष्ठ ८०; मूट्य ˆ“ 
साघन-पथ-टेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोदारः सचितः प्रष्ठ ६८; मूल्य प 
अपयोक्ताुभूति-रंकरसखामिकृतः सानुवादः प्रष्ठ ४०; सचित्रः मू्य 
#मनन-माखा-यहं भावुक भक्तौके बडे कामकी चीज दै? पृष्ठ ५४; सचि मूस्य 
नवधा भक्ति-रेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दकाः पृष्ठ ६०; सचित्र; मर्य 
बाङुशिक्चा-रेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दकाः प्रष्ठ ६८; सचित्रः मूस्य =*" 
रामायण दिद्यु-परीक्षा-पाठ्य पुस्तक - प्रष्ठ ४६; मूल्य न + 


ॐ ® क @ # 


# 9 क 


1.9.१9. 


अभजन-संग्रह-प्रथम भागः परष्ठ-संख्या १८०; मूस्य =) भजन-संग्रह~-पञ्चम भागः प्रष्ट-संख्या १४०; मूस्य 


भजन-संप्रह-दितीय भागः प्रष्ठ-संख्या १६८; मृत्य =) तस 
५ । खीधमप्र एषठ ५६; मूल्य 
भजन-संग्रह-तृतीय भागः पृष्ठसंख्या २२८; मूस्य =) घमभश्नोत्तरी घ ५६ मू 
मजन-संग्रह-चठुथं भाग; प्रषट-वंख्या १६०; मूस्य =) नारीधम-ए्ढठ ४८; मूल्य 








# संस्करण समाप्त हो गया दै, पुनसुद्रग दोनेपर भिर सकेगा । 
इ---- 


कै क न 





ध पता--गीतात्रेस, गोरखपुर 


#गोपीप्रेम-ए्ढ ५२; मूल्य -** ~) | सीतासयमभजन-मूल्य ^ 
मयस्थ्रति-द्वितीय अध्याय सार्थः पृष्ठ ५६ मूल्य -)।॥ | भगवान्‌. क्या है १-ष्ठ ४८ मूल्य "^ 1 
हयुमानबाहुक-सचित्ः सानुवादः ष्ठ ४८०; मस्य --)॥ | भगवान्‌की द्या- प्रष्ठ ४८०; मूल्य ^.“ ¬ 
ध्यानावस्थामं पुस वातौलाप-एष्ठ ३८; मूद्य -)॥ | गीतोक्त सांख्ययोग ओर निष्कामकमेयोग-प्ष्ठ४८;))) 
घ्रीविष्णासहसखनामस्तोजम्‌-सरीकः प्रष्ठ ९६; सेवाके मन्ब-प्रष्ठ २२; मुख्य षि 

मूस्य अजिस्द -)); सजिर्द ˆ" =)॥ [ऋप्रञ्चोत्तसी-सरीकः प्रष्ठ ३२; मूख्य ५" 
मनको वद्या करनेके क उपाय-प्रष्ठ २४; मूल्य ~) | सन्ध्या-हिन्दीविधिसदहितः, ष्ठ॒ १६; मूल्य च) 
ऋश्रीसीताके चरिज्रसे आद्यं शिश्चा-प्रष्ठ ४०; सूल्य -)। | बकिविदवदेवविधि-मूल्य =^) 

ऋगीताका प्रधान विषय ओर सृष््म विषय-पृष्ठ ८०; ~)! | सत्यकी शारणसे मुक्ति-प्ष्ठ रद; मूल्य ˆ** 2) 
दैश्वर ष्ट ३२; मूल्य ˆ ˆ` ~)! | भगवत्परा्षिके विविध उपाय-प्रढ ४८, मूल्य -ˆ* >|} 

ऋमूलयामायण-प्रढ २२० मूल्य ˆ -* ~)। | व्यापार सुघारक्री आवस्यकता ओर व्यापारसे 
रामायण मध्यमा-परीश्चा-पार.च पुस्तक-मूरय ˆ ˆ ˆ -)। सुकति-एषठ २२; मूल्य --* > 
सामयिक चेताचनी. मूल्य त ` ` 3 (कगीताके -छोकोकी वणौजुक्रम-सूती-ृष्ठ ४०; मूल्य > 

का = -2 | क्ञानयोगके अनुखार विविध साधन २६, मूल्य 3! 

1 `` ~2 | परखोक ओर पुनज॑न्म षठ ४०५ मूल्य “` >) 
सन्भ्योपासनविधि-सटीक मूस्य , 4 

अवतारका सिद्धान्त-ष्ष्ठ ३२; मूख्य )) 

ऋगोविन्द-दामोद र-स्तोज-सार्थ, पष्ट ३२; मूल्य --) 0 
श्रीपरेमभक्ति-पकाद्या-एषटं ९६; मूल्य १. खि र ङक घरद् प्रयाम-मूल्य | 
्ह्यचय-प्रष्ठ ३२; मूल्य ५ --) पातञ्जखयोगदष्छोन- मूलः घृष्ट २८; मूस्य ४ ) । 
समाज-सुघार-ष्ष् ४० मूस्य "+ ~) | धम क्त्या दै ?-ष्ठ २०२ मूस्य 7 
पक संतका अनुभव-ष्ष्ठ ३२: मूल्य -** ~) | दिव्य सन्दश्य १६ मूल्य १ 1 
आचायके सदुपदेद्या-एष्ट २८; मूस्य ˆ" ~) | श्रीहरिसंकीतेनधुन-ए्षठ ८ मूल्य प. 

चसप्त-महाचत-प्रष्ठ ४०; मूस्य ~ ˆ` ~) | नारद्-मक्ति-सूज्-( साथं गुटका ); प्रष्ठ २८; मूल्य >} 

वतमान रिश्चा-एष्ठ ४८०; मूस्य -‡ ~) (ऋ्त्यागसे भगवत्पा्ि-ध्र् २४; मूल्य न 
सच्चा खुख ओर उसकी पाप्िके उपाय ३२; ~) | महात्मा किसे कहते हैँ £-ग्रषठ २४; मूल्य ~ˆ > 
श्रीमगवन्नाम-ष् ८४; मूस्य ~) | ईश्वर दयालु ओर न्यायकारी दै-ए्ढ २५४, मूल्य >)! 
श्रीमद्भगवद्तीताका तात्विक विवेचन ६४ मू०-) | प्रेमका सच्चा स्वरूप-प्रष्ठ २४ मूल्य र 1 
भगवत्तत्व-ष्ष्ठ ६४ मर्य -‡ ~) | हमारा ककेव्य-ग्रष्ठ २४१ मूल्य ॥ 
संत-महिमा-णष्ठ ४८ मूस्य `ˆ“ जा | इेश्वरसराक्चात्कास्के लिये नाम-जप सर्वोपरि 
श्लारीरकमीमांसा-दशन-मूरः प्रष्ठ ४८; मूस्य ) ॥॥ साधन दै-प्रष २८; मूल्य पी 

कैरामगीता-सरीकः प्रष्ठ ४८; मस्य -*“ 21] | चेताचनी-प्रष्ठ २६; भूर्य च ~ 
विष्णुखहसननाम-मू, पृष्ठ ४४, जजिर्द )।।।: स° -)॥ | कल्याणप्रातिकी कई युक्ति्यो-प्ढ २६; मूल्य --‡ )। 
वैराग्य-ृष्ठ ४८ मूल्य ` `ˆ 21 | ओमद्भगवद्वीताका प्रभाव-एष्ठ २४ मूल्य --* ) 
हरेरामभजन-२ माखाः मू्य ˆ“ 2 | श्छकनादाके उपाय-ृष्ठ २८, मूल्य 1 

9 १४ मालः मू्य ˆ“ ~) [ खोभमे पाप--ष्ष्ठ ८) मूल्य आधा वैमा 

99 ६४ माला, मूल्य ˆˆ“ १) | गजटगीता-प्रष्ठ ८, मूस्य आधा परे 

विनय-प्िकाके पंद्रह पद्‌-साथै, पृष्ट १६; मूल्य ` )॥ । सघन्छोकी गीता-ष्ठ ८; मूल्य आधा वैसा 
ननि न ~~ 


नि ०111110 माकण 
# संस्करण समाप्त हो गया है । पुनर्द्रण दहौनेपर भिर सकेग! । 


॥ 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर ५ 
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तें 
कुड ध्यान देने योग्य बर्ते- 


( १ ) हर एक पत्रमे नाम, पता, डाकघर, जिखा बहुत साफ देवनागरी या अग्रेजी अक्षरम छिखे। 
साथ ही उन्तरके छिये जवाबी काडं या रिकट आना चाहिये । 

( २) स्टेरानका नाम जरूर छिखना चाहिये । पुस्तकोका वजन देखकर छविधायुसार मार डाकसे 
या माखुगाड़ीसे अथवा पारसरसे भेजा जा सकता है । आङरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चादिये । 

( २ ) थोडी पुस्तकोपर डाकखचं अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी वी० पी० भायः 
नदी मेजी जाती, इससे कमकी कितावोकी कीमत, डाकमदसूछ ओर रजिस्द्रीखचं जोड़कर दाम भेजे । 

( ४ ) पुस्तकका दाम, {१ एक सेरका ॥) के हिसाबसे डाकमहसूर, =) रजिस्द्रीखयं तथा १) 
की पुस्तकपर )॥ वैकिंगखचं जोड़कर दाम आडंरके साथ हय भेज देना चाहिये ताकि भ्राहकोको वी० पी० 
का अलग खचं न देना पड़े एवं पुस्तके भी शीघ्रं मि सकं । रेकसे मेंगानेवाङे सज्ञन पुस्तकके दाम, ।)॥ 
रजिस्द्रीखचं तथा १) की पुस्तकपर )॥ पेकिंगखचं जोड़कर दाम भेजें । 

(५) ५० ) की पुस्तकं छेनेसे ्राहकोके रेखवे स्टे्टानपर मारगाड़से पी-डिदेवरी तथा 
रेकपारसखलटसे आधा महस बाद्‌ दिया जायगा । फी-डिलेवसेमे बिस्यी भेजनेमे रगनेवाटा डाकसखच॑, 
रजिस्टरीखचं था मनीआडेरकी फीस या वेक-चाजं आदि शामिल नहीं है । 

(६ ) आडंर आनेपर भी उसका मार मेजनेके लिये हम बाध्य नहीं हँ । 

( ७ ) "कल्याणः रजिस्यड होनेसे उसका महख्ूल कम र्गतां है ओर बह "कल्याण ग्राहकोको 
नहीं देना पडता,+पर प्रेसकी पुस्तकों ओर चिर ॥) सेर डाकमहसरूल गता ह, जो कि ग्राहकोके जिस्मे 
होता है । इसल्ियि कस्याण'के साथ किताबें ओर चित्र नहीं मेजे जा सकते । अतः गीतापेखकी पुस्तकः 
आदिके चयि अरग आडंर देना चाहिये । ग्यवस्थापक--गीताप्रेस, गोरखपुर 
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क्क गोरसलपुर से मेगवानेके पहले अपने गवके पुस्तक-विक्रेतासे अवद्य पृछ ट । इससे आप भारी 
डाकखचं ओर रेखपारसरुखचंसे बच सक्ते है । ` 


श्रीहरिः 
( कय ( क 
चित्र-सूची 
गीताप्रेस, गोरखयपुरके खन्द, सस्ते, धार्मिक दुरनीय चित्र 
फुटक्षर एवं 'कल्याण-कल्पतर' के वचे हुए कुक चित्र 





रंगीन चिन, नेट दाम )॥‡ प्रतिचिच्न 


अश्व-परिचयां कृस्याण वषं १५ अङ्क एकका टादइटरु श्रीरामास्वमेध यज्ञके अस्वका पूजन 
रिबिका आत्मत्याग श्रीरामका राज्याभिषेकं राजा दिटीपकर द्वारा नन्दिनी गौकी रक्षा 
भीमसेन यर्‌ द्रौपदी; कीचक-वध श्रीसनत्सुजात ओर महाराजा धृतराष्र भगवान सुण खरूपका ध्यान 
जमदग्नि-परद्यराम श्रीकृष्णार्जुन मयदानव महादेवजीके द्वारा पार्व॑तीको श्रीविष्णु- 
गुरभक्त एकर्यका आद्यं व्याग तन्मयता सहखनामका उपदेश 
सुदामाके तन्दुर दुर्योधनने भीमसेनको जल्मै फक दिया श्ीविष्णुदासको भगवानूक्रा दर्॑न 
द्रौपदीको सान्त्वना पाण्डवोका बन-गमन खम्भसे भगवान्‌ दरसिंहका प्रादुर्भाव 
आवक्यक घचनार्णे 


(१) चिका नाम जिस सादजमे दिया इभ हे वह उसी साद्जमें मिलेगा । 

(२) ४१ पक सेरमे ७।०६१० के १२० चिच्च चकते है । इस हिसावसे फी आधा सेरका ।) 
डाकमहसूल, = ) रजिस्टरी-लचं, प्रतिरूपया ~) पेकिगखचं तथा चिच्ोका दाम जोड्कर 
रकम पेद्यगी भेज देनी चाहिये । 


(२) केव २ या ४ चित्र पुस्तकोके साथ या अकेले नही मेजे जाते, क्योकि रास्तेमे दूर जाते है ¦ 
(४) जिन चिश्नोके नंबर ओर नाम उढा दिये गये हे वे चित्र अव स्याक्मे समत्त ह्ये गये हैँ । 


न्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर 


#+- श व) 


गीता ओर रामायणकी परीक्षा 


सद्विचारवान सञ्जनोंको श्रीमद्भगवद्वीता ओर श्रीरामचरितमानस ( रामायण ) का महत्व 
समस्चाना नही होगा ॥ चात द, इनके प्रचारक छियि क वर्षसि दो परीश्चा-खमिति्यो अपना कायं 
कर र्यी है। ( जाये परीक्षाथीं परीक्षामे वैरते है ! अतपव सब सज्ननोसे पाथनादहेकिवे 
अपने-अपने स्थानोकी दिन्दी-संसकत-पाठदालाओंमे तथा स्कू-काटेजोमे गीता ओर रामायणकी प्रकी 
(न ४ व कु विद्याथियोको परीक्षामे बेदनेके लिये उत्साहित करे । 
आदा समी शुद्धिमान्‌ सज्नन इस कायम हमारी सहायता करगे । नियमावरीके 
चि पतेपर पत्र छिखनेकी कृपा करं । ॑ पी 
संयोजक-- 
श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिकि, 


गीताप्रेस, गोरखपुर 
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नो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च| 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
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गमस्कृर 
नसो सोभ्यः श्रीसतीभ्यः सौरमेयीभ्य एव च | 
नमो ब्रह्मसुताम्यथ पवित्राभ्यो नमो नपः॥। 
श्रीमती गौओंको नमस्कार ! कामघेनुकी संतानोँको 
नमस्कार | ब्ह्माजीकी पुत्रियोको नमस्कार | पावन करनेवारी 
गोओंको बार-बार नमस्कार । 
व (~ 


१०4०११4५ १4५4 
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द 
६ | = छक {८ & 
३२ पाद सद्मा इहि दस्यून स्वश्तएऽ.ऽद्धि व्यनःपन्ुधन् न । = ४ 
१, प न्ख चोचं चिकितुषे अनाय मा गामनामामदेति चथिश्र #  § 
१ रद्रौकी माता, वञ्जी पुत्री, अदितिषुकी बहिन ओर धरृतल्य अगरक्का चेजाना द; प्यक 
८ | विन्दारीर पुरथको मेने यदी समङ्धाकर कहा दै कि निरधराघ एवं अवध्य साका तभं न्‌ कर | । $ 
च यः य) । ¢ 
ति य गावो अश्यन्तरुत मद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्टे रयन्त्वस्ये | त) 
{4 ग्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पूर्वार्धो दुहः ॥ ध 

; { £ 
ड (१ < ¢ अ 3. 9, „ण + ~: गि 
६ ८ गो मनि इमारि यदहं अक्र हमारा कल्याण क्या दे । वे इमारी गोदाम सुन्द ठ आर म इण्न +; 
¦ इन्द्र शब्दत रजा दै । ये विविध रगौँकी गैं अनेक प्रकारके वश्डे-वछडियो जनै जर इन्द ( परमाप्या) | 
£ | कै यजनकरे लये उःकालते पटे दुध देनेवाटी द्यौ । । 
$ ॥ क 1. [५ < 
३८ न ता नदान्ति न दभाति तस्कये नासामयिक्र व्यथिख इधन } ! $ 
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सष्ायतासे उनका स्वामी देवतार्जीका यजन कश्ने तथा दान दूने समथ दाता है) उनः साथ वद्‌ चिरक्न] 
संयुक्त रहे । 


स 


गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्‌ गावः सोमस्य भ्रथमस्य भष) 
इमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि इदा मनसा चिदि्छम्‌ ॥ 
गो हमारा मुख्य धन होः इन्द्र हमे गोधन प्रदान करे तथा यक्ञोकी प्रधान वस्तु शायरग््ः ग 
मिलकर गौओंका दूध ही उनका नैवे वने । जिसके पासवे भ दैः वहती एक प्कार्ये टन्छ दा ~} 
अपने श्रद्धाथुक्त मनसे गव्य पदाथि द्वास इन्द्र ( भगवान्‌ ) का यजन करना चाहता दं 


यूयं गावो मेदयथा करं चिदश्ीरं चित्‌ छृण्युश्वा सुध्रतीच्छम्‌ 
मद्रं गृहं छऊणुथ भद्रवाचो वहद्ते चय उच्यत सभाश) 
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गोओ ! त॒म कश शरीरवाले व्यक्तिको हृएट-पुष् कर देती द, एवं तेजेोष्ामको देष्वसर गन्द वन्‌ दी 
हो ¦ इतना दी नही; तुम अपने मज्गकमय दान्दसे हमारे घर्रोको मङ्गल्मय ननां दती दनीतत सभाज 
वुम्दरि दी मदान्‌ यद्यका गान होता है । 


म्रजावतीः सूयवसे रुखन्तीः शुद्धा अपः सुयपाण पिवन्तः 
मा व स्तेन ईदात मघश्चंसः परि चो र्द्रस्य देतिच्ंणकत 


1 । 

गोज ! तुम बहुत-से बचे जनो? चरनेकै च्यि तुम सन्दर चारा प्राप्त लै तथा मन्द्र जल्द 

त॒म छद जल पीती रहो । ठम चोरौ तथा दए दिंस्कं जीवक नंयुख्मे न कतो सौर गदा श्र तुम्ाना 

सव रसे रक्वा करे | ( अ्र्व० ४२१) 
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---ठन्यजट = 2 द सगर शमिद्य् जनय 2 निब्रह्ध८र प्वती्ी मरना उपशेद , 

५ प्मपवुन्पज्य.पष् अदम्टर तमय लगद्रे दद्द व्यप छ ददतम्‌ शवर रन्दु सरयु नह ५ 
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धम्लाच्मम मधनः वदप सह्धरन्य्‌ वदस्य भृच इई । छव ह 
त्‌ = [| चः पप व्‌ 10 रन 
सवदा सच शद्ववय+ ५4८ ददु । 
हद ्स्छति इद यावन्ति एरसिपण ्‌ 
[हद्‌ -दस्छ्.त इद भवन द्व 
#) 


यद्गृहे ्टुःख्डितः सवः स यःति मरके सरः । 


ध, 
ह चि 


(+ 


किन्दु जवसे एार्चास्यकी खभ्यतः-रच्छृतिक्छ इमारी सभ्यता-सस्छरतिकै खथ सन्मम हमः दे, ददते भारती 
दि्वा-विधानफै लोप दनेवे अधिकरंश्ः खल्ल-पुराफदिकी अनभिद्दक छवरण प-ग्धग्ःदै यह्ि 
दुदधिका कोप-छ हौ गय ह ; 

गोवंश याव व््दारिक उपयोभिताक्री दृशिहे भौतिक वुखपर तीच अः रहै चिन्हु रण रदे ठि अजकः 
भौतिक विज्ञान गोवंशकी उर सुकषवादिदु्व परलौट उपयोगिताक्रः प्ता ह्वी नहं ङ्मा सकता; जिते सारवी 
साल्लकारोने अपनी दिग्यडष्िते ग्व्यक्ष कर च्य थ; गोवर वामिक महानता उस्म जिन्‌ द्मातिदक्षर्‌ क(रण 
रूप त्वौकी प्रखरताङे कारण दै, उनकी खोल शौर जानकारीके चयि उा्निक वेदानि भ्येहिकः यन्द उद्धव स्थूरं 
डी र्हैय । यही कारण दै रि वीप सदी प्रौढ विहानदै्ता भीः ममाते सेम-लोमने देदताकै 
प्रातः गोदशनः गोपूजनः गोरे आदिका वास्तविक तथ्यं उमश्चनेभे अस्फुरः रह्‌ 
जगते खप्न्धं रखता दहै र वदयां तो श्तम्भरया अश्वाय अलुभदमम्य 
सकता है, भोतिक यन्त्ौद्यारा नहीं | 

९ व य, न्‌ ९ (~ ती & ध छ 

धभंशाख्र तो गोधनक्यी महानता भौर पदि्रताका वणन करता ही है, किन्तु भारतीय अथंदाचमे भी गौपालन्‌ 
वि्येष महत है ¦ कौटिलीय अर्थसालमे मो-पाकन ओर मो-रक्चणका विस्व विवरण मिक्ता है । जिष भूमिभै देती न 
दौती हो, उसे गोचर बनानेका अदेश अर्थञचा्का दी है } इर पक्तारं गोधन यथं, ओर श्वम" दोनोँका परकर पोषक 
है । अ्थसे दी कराम (कामनाओं) की सिद्धि हेती दै गनौर धमे दी मोक्श्ी | अतएव गोधनते अर्थः धर्म, कामः मोक्ष-- 
चारोकी प्राप्ति हेती दै । इसील्ि भाप्तीय जीवनम गोधनक्रा इतना ऊँचा मादातम्य दै\जो द्िदू धर्॑स्ाल्लपर विद्याश 
रखते है, उन्हें चाहिये करि चतुरं -फर-पिद्धवथं शलिधानङे मनुश्ार मेतित्रा कर्ते हृष्ट गोधनक्ी दद्धि करे ओर जो धम॑- 
शल्रपर आश्य नहीं रखते, उन्हे चाहिये करि प्रथः अर च्कामः की सिद्धि स्वि अर्थशाञ्ज्े नियमो थनुशर मो. 
पालन्‌ करते हुए गोवंशक्री ब्रद्धि करनेका प्रयज्ञ करे । 

प्रतयक्षवादियौकै च्वि इस्त अधिक गोमाताकी दयाद्धतः हो दी क्या सकती दै कि वदं सूखे वरूण भक्षण करके जन्मभर 
उन दुग्ध-धृत-जेते पौष्टिक द्रव्य प्रदान करे | इतनेपर भी यदि वे गोमाताकरे छत न दृष, तव तो उने मानवताका 
ठेर मी नदीं माना जा सकता | गोमतकर द्वारं मानव्रहमाजको जो खम हैः उसे पूर्णतया वप्र करणेकरै ल्थि सदौ 
प्ठोरी कई पुस्तके छिखिनी होगी । संक्षेपे यदी कटा जा स्कता है कि गोमातत्ति मानवससाजकौ जो खम है; उक्ते 
मानवजाति गोमाताकी सदा ऋऋरूभी रदेगी | 

वेध आदि दित उपपर्मय गोवंशश्न हाच करना धार्थिक ओर आर्थिक दोनो द्टियोसे राजा-प्रजा दोन 
स्यि हानिकर दै ¦ अतण रधी भयंकर मथा्ओको स्वया रोकनेका प्रथत सभीको करना चाहिये ! करई दे्ची रजबने 
हस सम्बन्धे पक्तंसनीय कायं किया हे; किन्तु जवतक्त कैन्द्रीथ सरकारको इसके स्थि वाप्य नदी क्रिया जापरणा; तवतक सन्तोष- 
जनक परिणाम असम्भव-सा प्रतीत होता हे ! इशक लि देशव्यापी यथेष्ट प्रय होना चाद्ये | 

साथ-दी-साथ प्रत्येक हमे गोपारनकी प्राचीन प्रथाको वदनि प्रचल भी समी सद्यदयस्योको करना चाद्ये | 
ताङ्केदाये; जमीदागे, सेठ-साहूकारौ जदिकरो चाष्विये किं गोशाल्थौकी बृद्धि करै, जहति आदद्चं दृष्ट-पुष्ट गोओ 
ओर बैखोकी प्राति हो स्के । गोचरभूमिके इभ्वन्धमे अ{जकश्की व्यवस्था अवयन्त शोचनीय है । इस सम्बन्धमे मनुजीने स्वि 
दै-“प्रयेक गोवि ओर शहर चाग ओर काफी गोचरभूमि छोडनी चाद्ये }? सभी समरथ किठनो, ज्मीदारौ ओर सेठ- 
साहूकासेको अपने-अपने कैन्द्रौमे गोचरमभूमिर्यो क यथोचित वन्ध करना चाये । ओर गोधनकी इदिका सदैव ध्यान 


रखना चादिये । इसीमे भारत ओर भारतीय सम्यताका गौरव तथा सचा स्वार्थं निहित द । 
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गोरक्षा दी प्रप्रक्षा है 


( अनन्तशीविभूषिति कामकोिपीठाधिपति जगहुर शरीश्कराचायं जौ महाराजक्रा उपदे ) 
्रीकप्णर्पमे अपरता ग्रहण करनेकी प्रार्थना करनेकरे दमि जव श्रीमूदेवी श्रीभगवान्‌ पातत गरणी? तत्र वे गोरूप 
धारण करे दी मयी थीं। वे श्रीभूदेवी ओर गौ--दोनों ही इमा मातारं है । महारव कालिद्यत कदते है 
जगे गोल गधररमिगरर्वीम्‌ः, ध्वं सर्वशेहाः परिकद्प्य वतं प्रयूपदिर्थं दुदुदुध॑रित्रीम्‌ ।› इत्यादि । 
श्रीधगवानते सोक-्ठरश्तगाथं श्रीकृष्णाप्रतार प्रहण शिया मर गोओ साथ क्रीडा की। नमो ब्रह्मण्यदेव्राय गौव्रह्मणदिताय 
च! श्रीमगवन्‌ने कद दै देवो ओर मूतरेक दोनो परेपपू्वक परर उपकार करते हुए एक दृकरेका प्रेयःमावन कर -- 
हेवा आवयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः प्रमवराप्यथ ॥ 
उनका जौर भी उपदेश है कि इस प्ररसर-भावनाफी जड यज्ञ दही है| 
सहयाः प्रजाः खष् पुरोवाच प्रजापतिः । अनेन प्रष्विष्यध्वमेष वोऽस्वष्टकामधुश \ 
भगवान्‌ अपने अवतास्का यही करतंम्प समश्च किठेते यज्ञोकी बृद्धिफे द्वार गो-त्रह्यणका र्ण करना | यनक 


५५ ४ 


धि द्रव्यलद्धि सौर मन्तरह्ुद्धिकी आवया होती दै । यज्ञम जिन पदार्थोक्रा व्यवहार दोना द उने गावकरा 


लि दर 
पपत धरो सर्युरधान दै । मन्वसिद्धिका संरक्षण करना ब्राह्मणकरा कर्तव्य है | इसील्यि गो-रक्ना वलगन परान लालन 
| यनः प््च-र्ा दोती दै । आए अलिक प्पे दूरा फिथा जनिवला गोर्ण दी छोकर्रण & | 

लौकिकं इषित विचार कतनेषरभी यही सिद्ध हेता है 9 स्व छोगोँको बड़ी सावधानीके साय गौ-दर्षण करना चाद्ये | 

इस महान्‌ युदक परिणामक्वसूप प्राप्त हु समल द्िशको दूर करनेके व्यि तो गोरश्नापर विद्नैप ध्यानं देना 
सव्द्यक है | कना न होगा कि संखारभरके भावी संतानोकी रक्षके च्वि गो्ोकी ओर खाद्य ए्रव्य--यनाज 
आदिके उ्यादनकी बद्धक लिपि वली अनिवार्यं आश्दयकता दै । दम देखते दँ करि इत संप्राम प्रारभे मनुष्येति शद. 
निर्ह यर चाच पदार्थोकौ परासि वही कठिनाई आ गयी ह । इतका परिहार गौ-षरक्षणये दी दोगा | आघ्ुनिकर 
टौकिक नेता्मोनि भी इष बातको खीकार किया है ओर संमरारमरको यद संदेश दिया है कि गायक दूष दी जगत्‌ 
अनिवाथं महरी अक्सर दवा दै | उनक्रो इत उक्तिते शाल्लोपर विदवात्त न करनेवालको भी नादी मतत्ताषर विधात 
होना चाये | हमरि लि यह कोई नयी वात न्वं है । दजारोौ वरसि दमे याल प्लगन्य रादा करनेगर सभय 
दस मन्त्रपाठका नियम च्य आता है-- 

यत्‌. स्वगस्थिगतं पायं देहे तिष्टति मामके । म्रारानं पञ्चगव्यस्य दहत्यभिरिवेन्धनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मेरे अधि-चरम॑प जो पाप वर्तमान दै, वे पञ्चा्य-परगनते वसे दी भल दो जतिष्ट जे जसम धन्‌ | 


#/ १ ॥ 
भु 


धको आदि महायोगो लवि सायका दूध एकमात्र अनुभवसिद्ध ओषध दे | इतत न्वान त्वो एक रा थ 
| 


? 4 
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नेताने ओर दूसरे एक अग्रेजी उाक्रटरने बतलाया है । इससे भी उपयुक्त पञ्चगव्य-पादानके उक) पृष्ट देती 


७९ भ > ञ्‌ ~ स्थकर = & घ्‌ थै ५ ५ ८ 1) 
क्योकि कुष्ठयेम यमं ओर अयिका ही प्रधान बाधक है | गोवर सारी दुर्गन्धको दूर कररता द सर सग कादापुधो 
५ ~ £ [भ ५ भ गं = र्‌ ॥ ५ % ५ (५ # र ४०५ 

का नाश करता दै | गोपाता सिप अपनी संतानको दी नदी, संसारम समसत जति आर समृत पयित पलं अमनो. 


पमे दध्‌ देती द । यदि संसार गोमाताको प्रत्यक्ष रक््मी मानकर उसका पूजन्‌-सत्कार कर तो भारैः पराध नष्ट्हे 
जारे जर युद्धकी टिंटोरेत्राजी भी सक जाय | 

युदधकी परिस्थिति कारण इस समय दमारे देशम बहुषंख्यक विदेरी अवि ह्र ह| ठगो रेमा भ्र द 
सकता हे कि इत समय पदु करनेसे अधिक रूपये मिलेगे । एेहा माननेवह्े लेग धोखा खात्रर स्वयं ता नर्म 
मर पडते दी दै दुनिया पाप वरद्ाकर्‌ उस पापक परिगामस्वह्य जगतूपर महान्‌ विपत्तियोश्री वृद्धिमं भी कारण बरन 
है| अवः जव कि ल्डाईवंद्‌ हो गयी दैः इुनियाङ़े सुधारे ल्थि जैसे मी दो अधिक-से-जधिक्र गायो आयदयनता 
होगी । यद वात सुशिक्षित पुरषे द्वारा प्रवयेक क्सिनकी स्चोपड़ीतक पर्हुचनी चादिये ओर उन्दरे पहुन्नणके न्धि 
परोत्सादित करना चाये । 

जिन्दने जगत्‌ दितकी जिभ्मेवारी जपने ऊपर ङे प्ली दैः उन देदकरे दात्कोको इन सव ब्रतोपर सव 
विचार करके तुरंत गेष्िसा-निवारण जर गो-तंर्तणके कार्यते खम जाना चादिे | ओर्‌ स्वनावारणको भौ सावना 
साथ गौओंकी रक्षा करनी चादि | 

~त ---- 
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टै हरणं होता दै कि (कट्याणःका इस खालका वरिशेषाङ्क "गो-जङ्क है । दुनिया जितने लोग दैन्कछमं माया दध 
पीनेवाटे द । जिसने गायका दूध न पिया हो, ठेस कोई आदमी नदीं होगा । 

अपनी मातासे भी गोमाता श्रेष्ट है | क्योकरि अपनी माता ज्याा-से-व्यादा दो साख्तक वच्चेको दूध पिखती है । 
गोमाता तो आज्ीवन दूघ देकर पाल्ती है । अतः गोपाताकी सदिमा अपार हे । 

गोमाताके प्रव्यङ्गमे देव रहते है । इसलिि श्ुति-स्ति-पुराण कहते है कि मनुष्योके उद्धारक स्थि आयी हुई यह्‌ 
परत्यक्च देवता दै | अतएव कैवरू व्यवहार-दष्टिसे नही, धार्मिक एवं पारमार्थिक दृष्टस भी प्रति घरमे गाय अवदय रखनी ही 
चाहिये; उसका पाटन-मश्चन होना दी चाहिये | 

गीताम मगवान्‌ने कहा है-- 

यद्यदुचरवि ्रेष्टस्तत्तदेवेतरो जनः । स॒ यस्प्रमाणं ऊरूते रोकस्तदनुवतंते ॥ 
न मे पाथस्ि कर्तव्यं त्चिषु खोकेषु किंचन । नानवाप्तमवक्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥ 

इस वचन्कै अनुसार गोपाख्न मनुष्योका कतव्य दै--यह बात सिखानेकै स्थि दी खयं भगवान्‌ श्री- 
कुष्णल्तमे गोषाल्ना करङे गोपाख' ओर “गोविन्दः नामसे विख्यात हर । गर्यो नाशक खि जितने राक्षस अधे; 
उन स्वको मारकर भगवानूने दुनियाको स्यष्टह्यसे गो-रक्षणका आद्यं बतलाया | 

भारतवपंमे अनादिकाख्ते ही दिंदुञक्रा मुख्य कर्तव्य गोपालन रहा है | 

प्राचीन कालम जिक्षके पास ज्यादा गायं होती, वदी सम्पत्ति्ाटी माना जाता था) यज्ञन दक्षिणारूपै भी गायो 
कोहीदेतेये। 

जवबतक््‌ ेसी गो-सम्पद्‌ पूर्णलूयते थी, मार्तवं तत्रतक जगत्‌क। अदं था । जव्रसे गो-सम्पत्‌ कम होने र्गी, तभीसे 
भारतवर्षका गौरव मी दिर्नौदिन कम होने खण | 

दम आशा रखते दै कि उपयुक्त बात ध्यानम रखकर सभी दिदू अपनी गो-सम्पत्को पुनः बद्निकी कोशिश 
करेगे तथा तदूद्रासं अपना रेहिक-मामुभ्मिक श्रेय भी प्राक्त करेगे | 

मारा छमाशीर्वाद है-- 

स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीकश्षाः । 
गोब्राह्मणेभ्यः इुभमस्तु नित्यं खोकाः समस्ताः सुखिनो मचन्तु ॥ 


~<= 


भ | क 
गमत्‌ 
( रचविता--राषटरकवि शरी मेथिरीररणजौ युक्च ) 

गाय कहूं वा तुश्चको माय ? 
अयि आवबार-चृद्ध हम सवक्री जीवन भरकी चाय! 
तेस मूञज ओर गोवर भी पावे, सो तर जाय, 
घर ही नही? खेती भी तू सबकी एक सहाय । 
न्थोावरः है उख पद्युतापर यह नरता निख्पायः; 
आ, हम दोनो आज पुकारे-करटा कन्हैया दाय ! 


स ण नोदेति पणा 
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¢ $ सिरोखकर श्व ह्र्‌ [द्रवः ीरष्ा इ ध 
( अलन्तररविभूषित्‌ जमर शी द्ुरायासजी शीचिरौलकरस्वानि महाराज संकेखरमठ करवीरक उषद्ठ 


\ 
गरवः भरति भूतान गावः स्दस्त्ययनं महत्‌ । गावो भूतं च भव्यं च षः पुटि खनानयी ४ 
दौः मनुष्यै जीवनक्ा अवलम्ब है, गौ कस्याणका परम निधान है पहलेकै कोगका देश्वयं गोपर अत्रलम्वित 
थ्‌], अगेक्ौ उद्नति भी मौपर अबरूभ्वितत है, गौ ही सव्र रमय पुटिका साधन है | 
मारतवरषका एक नाम पुण्यभूमिः है । यह नाम इस ददै अधिगरतिर्योका विशेष उदेश्य प्रकट करता है| 
प्राणिमात्र जि वस्ठकी खामादिकी इच्छा रखते ईँ, उषीको श्राख्कार सुख कहते दै ¦ रेता कोद भी प्राणी नदींदटैः जो 
सुखकी इच्छा न रखता हो ! इन्द्रातीत परमास्मि सुखदुःखादि दन्द्रौके साथ छी उनके कारणं भी इव्यवस्थित- 
खूपसे निर्मित क्रिये है ओर रेते कावं-कारणादि सर्गर्थं्ोतकः प्रदीपतुल्य वेदादिकोक्ा उद्धव निःधाखत्‌ टीलासाच- 
से उन जगदीद्वरमे दी किया है } एवमूत कायं-कारणभावापन्न प्रपञ्चके निर्माणकर्ता उशरकी सुखित्तिकी इच्छा करैः 
यह्‌ खामाविक ही है | इत ईश्रेच्छामे वाधक दोनेवालको दण्ड देनेवाखी ओर जगत्‌-खितिकरा परिपालन करनेवाली 
ईदषरीय दाक्ति कितनी मदान्‌ दै, इशकी वल्यना पुराणादिकौमे वर्णित अवतार -कथाओते की जा.सकती दै ! जयत्‌-श्ितिक्री 
कारणखरूपा सत्ताओमै एक अयन्त महखपृणं सत्त गोमाताकी दै, यह वात ऊपर उद्धृत क्विये हुए भगवान्‌ वभिप्फे 
वचनसे स्पष्ट हे । भ्ति-स्मरति-पुराणादि न्थ प्रतिपादित अलोकिक सुखके साधक कमेक साथ-साथ सोरिन सुन्तके साधक 
कमकि लि भी गौकी अव्यन्त आवश्यकता है इस विषयमे किसी भी विचारक पुरधश्म मनमेद नटी ह सक्या ¡ प्रिसी 
भी लोकिकः या अलौकिक कार्यी सिदधिके चि सुदृढ श्रीर्न दोना यावहयक है । श्रुति चत्री ४ कि दव्दीन्‌ मनुष्य 
कभी चाराम-काभ नही कर सकता । सरे रोकरिक् व्यदार भी वलायत्त ही रोते है! सतः दव कायोकी सिद्धि जिम व्यप्र 
सवरुम्वित दैः उस वरुकी प्रतिष्ठा गोमात। दी अपने दूध; षीः मक्खन आदिकै हारा कराही दै | 


वल भी शारीरिक ओर मानसिक--दौ प्रकारका हेता दे । यारीरस्बल्की अपेक्षा मानसबल अधिक श्रे माना जातां 
दै । प्राचीन ऋषिमदर्पियोने मानसबल्को ही बदमकर सकल-दुःखविनिमुक्त होनेकी ओर उसका उपयोग क्रिया श | 
वेदिकधर्ममे आहारःविारादिकोके सम्बन्धे जो निन्य है वे इ वर्की व्द्धिके स्मि ह । ववं ववत चां काम- 
रागविवर्जित? इस भगवद्र वनका भी यदी अभिप्राय है । अतः शारीरवल-संवनकरे सन्य साधवनोके रते हुए भी; 
दरीर ओर मन दोनोके दोष हरण कर मनोवर्को वदनि गोदुग्ध दी सर्वोत्तम आहार्य हनम मोभाताकरी र्ना मदन 
दी आक्रषक है | नन्दिनीके पावन संसर्गसे संवर्दित महिं वरिष्टके ब्रह्मतेजमे चकाचौध टेष्रर भ पण मानुपानन्द्कै 
भोक्ता राजा विद्वामित्रको “धिग्वलं क्षत्रियवलम्‌ ककर अपना ही बल धिक्छारनः पडा थर व्रतिक खोजें 
राजपार त्यागक्रर तेपक्रा आभ्य खेना पड़ा । भगवान्‌ वधिष्टकी होमधेनुको भिदका ग्रा सेने वनानेः}, दिधि माप्रतापी 
राजा दिलीप अपने सावभोम रेखवर्य, यौवन-अवसया जर सुन्दर गयरकी कोद परवरा न कर आने प्राण सोभ कर तैयार 
हो गये | गोओकी रक्षके स्थि ही भगवान्‌ गोपाष्कप्णने गोवर्धन पर्वत ठा छिर | समथ शुग गमाम स्वामी 
आज्ञासे छत्रपति महागज रदिवाजीने गोत्राह्मण-परतिपालनसे ही अपनी सास सावर्थ्यं छमा दी | इन सव्र वानाम 
गोमताक्री महत्ताका किंचित्‌ परिचय मिलता ३ । 

पहलके खोग गोमाताी इस महत्ताको समञ्चते थे सौर मोरश्चामे विशेष थः नवान्‌ दोकर्‌ अपना पदिक अ= पारमार्थिक 
कल्याण साधन करते ये| विराट एक मण्डलिक राजा धे, उन पास साश्लौ मोप था; उन भ्रमी दर भारः कर ननन 
काम उन्दने एक समय पाण्डुसुत सददेवको सौपा था ] पर अव्र ठेषी गोशाल र्वनेवाछ क्तिनि राना ट| यहाभारतत 
राजा युधिष्ठिरको उपदेश करते हुए भीष्माचार्यं बतखाते ह - 

अटवीपर्वताश्चैव नद्यस्तीर्थानि यानि च। सवोण्यस्रामिकान्याहुन दि तत्र॒ परिग्रहः ॥ 

ध्वन्‌, पवेत, नदी ओर्‌ तीर्योपर किसीका खामित्व नदीं होना; सवके छिि भे खुले रहते द | का इन्दे अपनादही 

सत्व मानकर इनका परिग्रह न कर वैडे ।2 रि 
कुः र क्तं भी कड्‌ गुना बद्‌ सकती है | पर इम सरकास्कौ क्या कर 

जवर किं िदुखानके बेदिकधर्माभिमानी लोग ही अपने कर्तन्यसे च्युत ह्ये गये ह + 


9 । । यदि येल्टोय प्रर-घरर मौ रखनेका 
निश्चय कर छं तो उनके उतने ही पवित्र सकद्पवरके फरघ्वरूप सरकार भी वन-पर्व॑तादि स्थानोसे अधना स्मामिस्व दृटा 


प, ७ ८२ 
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सकती हे । परतयेक ननुष्यक्रे ख्वि मौ रखना चाहे सम्भव न होः प्र नौका रक चम्मच दूष सेवन कनेक व्रत दो प्रसेक मनुष्व 


ठे सकता है ओरवदिस्वद्द रे तत ठेठेतो इमे भी नौकीरश्चा ह्मी ! स्वी सोरश्चा देते ही वतसे हो सकती ३। 
महिं वतिष्ठनै दृश्वाङ्कुवसकर सौदास जाको ट्स सम्व्रन्धयै बडे दी महच्यका उपदेय किया है ¦ नहि वसिष्ठ कहते दै 
गावो मासुपतिष्न्तु हेमश्वङ्ग्यः पयोमुचः । सुरभ्यः सारमेययश्च सरितः सागरं यथा ॥ 
गा यै परयाम्यहं नित्यं गावः परयन्तु मां खदा । गावोऽस्माकं वय॑ तासां यतो गावश्ठतो वयस्‌ ध 

निर्या जि प्रकार समुद्रसे जा मिलती दै उसी प्रकार सुवणं शरद्ववादी ओर दृध देनेषारी गे मे पराप्य । रेखा हो कि 
नित्य मेँ मौके देख, ओर गोर्पैमेदी मोर देल, कारणः गप हमारी है ओर हम गौ मके है गो हैः सीसे हमलोग भी है । 

महपिं आगे कहते ई 

एर्व रात्री दिवा चापि समेषु विषमेषु च ¦ यहामयरषु च नरः कीतंयन्‌ सुच्यक्ते भयाद्‌ ॥ 

'जो इस प्रकार गौकी महिमाका दिन-रातः हम्पद्‌-विपदूमै तथा मदहामयके उपखित होनेपर मी ध्यान रखता 
ओर तदनुसार स्वं आचरण कर उसक्रा प्रचार कर्ता दैः वह सव्र मर्वे रुक्त हो जाता दै } 

"यतो गावस्ततो वयम्‌ › ( गँ है, इसे हमखोग हं )- पहं वात स्वको ध्यानम रखनी चावे | गौर्पैनदहौते 
टमलोग भी नहीं है -यह वात हिदुखानकी वर्तनान अर्थिकः राजनीतिकः आयु-जासेग्य-वछ-तेज-सम्बन्धी सव॑विध 
दुःखितिते सवके समने स्पष्ट होती दी जा रही है) षे हमारी आर हम गोः यह माव न्ट हो जानेस दी आज 
मशङोगौकी एसी द्द्या हो रही ह } ट्मार अस्तित्व दी चर गौपर अव्‌ -भ्वितं ह त्ब खटी-कृराई या घास-भूखा 
रहेगा होनेके कारण नैको षरते विदा करनेया चरमेमौ न रखनेकी अक्षा परिवारे ही किसी व्यक्तिको निर्वाइके 
ले बाहर भेजकर गोमाताकी वेवामे दक्ष रहनेवाङे धीर पुरुष आज बहुत ही दुच्मद्छे गै है | 

गाः स्वस्तयन महत्‌, ( गो मङ्गला परम निधान है ); यद महिं बसिषठका वचन्‌ है । पठे गौओंका इच 
देशम पालन-पोषण बहुत अच्छी तरते होता था; इसीपे यहं देदा सव्र मङ्खलोका निवासखान बन गया था | परन्तु 
हस समय गोपाट्नके अभावसे यह अमङ्खल-दव्ाको प्राप्न हुआ है । वेधिः व्यदीपात एवं अभ्मावस्या-जसे कुयोगपर 
जन्मनेवाे संतान गोप्रसव-शान्तक्रे द्वारा निदौव्र हो जति है--यह धर्मशाछ्रका विधान दै | अतः अमङ्गल जन्म भी 
जिस गोकी संनिधिसे मङ्कच्कारक दो जाते है उस गोकी अपेक्षा अधिक मङ्गल्कारक प्राणी जगतूमे ओर कौन हो 
सकता है । श्रौत-स्मात्तं क्ममि मो-दुग्धादि अति पत्रित्र हषि्व्य हें । पञ्चगव्य त्वगस्िगत पपक्रा नाद्य करने 
मी समर्थं हेता दै । इस प्रकार गोमाताके सब प्रकारते मङ्खरमय होनेके कारण पूंकाल्डे राजा सव धर्नोमे योधनक्रो 
ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे । उत्तर गोगरहणःप्रकरणसे यह वात स्पष्ट हो जाती ह| कौरव जिस गोधनको इरे जा रदे ये, 
उसे द्ुडनेके स्यि अज्ञातवासे पाण्डव निकर पड़े आर गोर्भौको फिया खये | देयकी उन्नतिकरा विचार करनेमै लगे हष 
लोगोकी संख्या कम नहीं दै; पर वड़े आश्वरयकी बात यह दै करि मोरक्चा दी देशो्नतिकरा मूल साधन दै, यदं अभीतक 
इन रोगोके ध्यानम नदीं आ रहा दै | 

तास्थ, सर्वविध रेदिक ओर पारलौकिक सुखका मूर साधन गोरश्चण हे । प्रयेक्र वेदिकधर्माभिमानी युरुषक्रा यह्‌ 
कर्तव्य है क्रि इस मूलसाधन वार्यम तस्र हो । हंदुख्यानकरे सवर राजा-मदाराजा; म्रन्थकार; पत्रकार ओर सामाजिकः 
धार्मिक तथा अन्य देरकार्थ॑कर्ता गोमाताके प्रतिपाख्नमे ल्ग जार्थे ] 

गोभिर्वितरेशच वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः । अदुन्भरैदानलशीरेश्च सप्तमिधौर्यते मही ॥ 

"मो, ाह्यणतेद;पतिव्रता खरी; सत्यवादी; निर्सभी पुरुष तथा दानशीह धनी--इन सातीने प्रध्वीको धारण कररक्खा है} 

ृथ्वीको धारण करनेवाले इन सातम प्रथम खान गोका दै ओर बह ठीक ही ह । गोरक्षके कारण भारतवरपका पुण्यभूमि 
नाम चरितार्थ होता है ओर जो सुख सबको अभीष्ट हैः वह इसी पुण्यब्ररुसे प्राप होनेवाल्म है । जगदीश्वरद्वारा निभिते सर्वार्थ- 
प्रकारक वेदो विचारमन्थनसे निष्पन्न गोसेवन-सखरूप जगस्सिति-साधनका जिसने अवर्भ्ब किया? उसपर जगस्थितिपाख्नदश्च 
परमेश्वरी पूर्णं कृपावर्षा होगी- इसमे संदेद दी क्या हे । 

सर्वान्तर्यामी निखिल्जगसाख्ककी कृपासे उपरिनिदिं ट गोसेवा-वत सब छोग रहण करे, उससे सव्र लोग पूरणं सुखी ओर 
समृद्ध सौ, सर्वदेवमयी गोमाताफ वंशका सर्वत्र सुखविस्तार हो ओर गोकुल-इृन्दावन पुनः अपनी पूवंसितिमे सबको दर्शन 
द यदी श्रीरौरजा-चन्द्रमोटीश्वर-चरणारविन्दोमे नित्य प्राथना दै । 
----"^ "इट्‌ 
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नकर ९ 
ग्ररश्चाक उपाय 
( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीखामी करपात्रीजी महाराजका उपदेश ) 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्णददिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

वैदिक आर्यं सनातन संस्कृतिमे गोजातिकरा बहुत बड़ा सम्मान दै । प्रतिदिन धार्मिक व्यावहारिकं जीवनम उसकी 
अपेक्षा वनी रहती है । दुग्ध, दधि, धृते अतिरिक्त गोमय, गोमू आदि भी घामिंक़ छ््यम पद-पदपर्‌ अपिश्चित दोते 
है । केवर अदृष्ट पारटोक्रिक अश्ुद्धश्चय तथा पव्ितरता-प्राप्नि ही नही, अपितु शारीरिक सखवास्थ्यकी दृष्टिसे भी उपयुक्त 
समी वस्तुओंका बहुत बड़ उपयोग होता दै । शा्लविश्वाघी लोग गोर रोम-रोममे देवता्ओंक्रा वास जओर शङ्गः पच्छः 
पद्‌ आदिमे तत्तत्तीर्थोका निवाक्त मानते है । अतएव गफ दर्शन-सप्से रोगः दोषः पापः तापकी प्रशान्त होती दं । 
जहौ प्रसन्नता साथ गौ प्रण करती है श्वास ठेती है, मूत्रपुरीष-विसर्जन करती हैः वहंति विविध उपद्रवः वाधा 
दारिद्रध दूर हो जति है सौर सुखः शान्ति तथा लक्ष्मी बर्हो आ जति है| कृषिप्रवान टोकरिक व्यवहायमे मो-संतानों 
एं छद खाद आदि द्याया निष शूयते गौ सवका उकार करती है । सतः गोरक्षा धामिंकः आर्थिकः 
व्यावहारिक प्रसेक दष्टिते परमावश्यक दै । यास्म गोजातिकी महिमा, गोसेवाका माहात्म्य विस्तरत रूपसे वित दे; उमकरा 
सग्रह आवदयक दे । यदि प्रस्येक कुटुम्ब अपने शाघ्लानुसार भोजननिर्माण्र ओर वटििश्रदेव तथा गोग्रास निकाटनेका 
नियम वना ठे, गोदर्थनः गोपूजा प्रारम्भ कर दे तो बहत अंशौ गोरक्षाक्रा प्रन समाप्त हौ सकता दै । जव छल-छ्डय 
ददूनामधारी लेग भी गोओँकरो खरीदकर गोहिंसकोको प्रदान कसते हेः तव एनी शिति गोविक्रय मांसचिक्रयकर 
समान ही अच्यन्त पापाधायक सिद्धहोताहै | वेते मी जब्र गोमाता मातादेः तच मातारा विक्रय कितना उद्रेजक दहो 
सकता टै--दसका अधिक विवरण सर्वधा दी अनावश्यक है। नदीन गोश्लाल्थकी खापनाः प्राचीन गोशाला 
सुप्रबन्ध; तथा फैवल द्रव्य-दान दी नहीं किन्तु उधर दृष्टि ओर समथ मी देना चाद्धिे । बडे कहे जानेवाटे छोग अगर स्वयं 
गोगा देनेका; गोपूजाका नियम बनाये गोचरणमे कभी खयं प्रवृत्त दौ, तो दूसरे लेग अनायास दी गोरक्षामं द्ग 
सकते है । जव चक्रवत्तीं नरे दिलीप खयं सपलीक नन्दिनी गोकी सेवम छायाफ्र समान तद्टीन हुए येः जवर आनन्दकन्द 
नजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र वृन्दाधनधाममे निरावरण -पादत्राणविहीन चरणोमि गोचारणे प्रत्र हुए तत्र दूरीक 
वैसी उत्सुकता होनी खामापिक थी | आजकल ग्रहस्थोने गापरलना वंद करदधिप्रा है| मोटर पचीसो ह; पर गाव 
एकर भी नदीं | प्रसेक कुटुम्ब्री यदि एक-एक गाय रखें तो करोड़ गाधोकरा पाटन दहो सक्ता दै | प्रचछ्िति विभिन्न 
यन्मे जीवित पञ्चको मारकर बिचिष्ट प्रकारते उदित चमर्डोक्रा उपयोग होतादै । ब्दिया जूते आदिक भी 
उपयुक्त दंगकर ही चमडेकरा प्रयोग किया जाता दे । अतः हृदयसे मोरक्चा चाहने शको उपर्युक्त उपयोगे वरिष्काय्का 
भी मरयन्न करना परमावद्यक है । गोचरभूमिकरी रक्षा ओर नवीन मोचरमूमि निर्माणक्रा प्रय भी सघश्यक दहै | पदे 
सभी जगह ककड बीघा जमीन गोचरफ़ श्रि पदी रहती थी; जिहते गोपालन सद्यव्यसाध्य था; अवर उनफरेन हने 
साधारण गृहस्य व्यि गोपालन कठिन दो गया है । फलतः ृदस्योकी गातं व्रिकने ल्गी दँ । गोचरमूमिको जक्त करप 
जमींदार राजाओने बड़ा अपकार ही नही पापक्रिया ह! उपर खेती करना सवीक्रार करक किसान भी उनके पापस 
सदायक हुए हँ । अव इसके प्रायश्चित्तमे कुक भूमि उन गोचरफे खयि अवद्य छोड्नी चाहिये । इस सुचरृष्टि आर 
सुभिक्ष होनेसे अन्नकौ उपजमे किसी तरई कभी कमी नदीं हयो सकती । म्युनिसिपछियियोसे तो कु कहना दी व्यथं है; जदो 
गायेक्रि स्थि "कानीहौसः बने दए है, गघे अदण्ड फिरते है । नगम गाधी उचित व्यवसा करना म्युनिकिपरिधियका 
कतव्य होना चाहिये | इश तरह गो-मादारम्य-पठन-पाठनादिकरा विस्तारः गोपूजा, गोदर्लनः गोमरास निकालने आदिका निमे | 
गोदुग्धः गोदधिः गोधृतके दी ग्रहण; धार्मिकः व्यावहारिक कृत्योमे गोमय-गोमूत्रे सेव्रनः नवीन दगफ्र चमड़ोका उपयाम 
वंद करने? गोकरे न व्रेचने आदिका नियम बनानेसे गो-रक्वामें सुविधा हो सकती हे । 

नवीन हष्िफे खोग मी गोरक्चाका प्रचार वतछाते दैः परन्तु शाख-विरदध प्रचार ही म्रहण करना सद्रनित ‡ | 
गोमय-गोमूत्रसे खादका निमांण अविरुद्ध दी दै | गोचरः गो-जसि आदिक लोक्रिक उपयोग उतना रम्य नहीं दे । 
कम दुध देनेवाली गोओंकी नस्ल्को नष्ट करनेके स्थि उन्द संतानोत्पादनके अयोग्य बना देना या उनके जोडोको मिलने 
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न देना आदि पद्धतिर्या शा्रविष्ड है| हमि यहा केवर छोकिक लाभकी दृष्टिवि दी गोवा नदीं होती; किन्तु 
अदृष्ट बुद्धिस उसकी सेवा होती दै । अच्छे खान-पानका प्रबन्ध होनेसे कम दूध देनेवाली गोसे भी कुक पीदियेमें 
उत्तम श्रेणीकी गोर बन सकती हैँ । जहो बृहद? बेकार माता-पिताको भी अन्न-जर क्यो दिया जाय--यह प्रश्र हौ सकता 
हैः वरह छोकिक हदानि-लमकी अन्वेषणा हो सकती है ओर वर्ह एेसे प्रश्नौका उठना आश्च्य॑जनक नदीं है । परन्तु 
हमारे यां तो भगवान्‌ मनुने कुटुम्बक माता; पिताः पल्ीः पुत्र; भगिनीः दुहिता; बन्धुः पिव्रन्यः कुटुम्बी तथा व्योः 
रोगियोकी सहायता ओर सेवा करनेका प्रजापत्यादि तत्तछ्छोकोँकी प्राति फ बतलाया है । मे दी य्ह उनसे कुछ ऊभ 
होताहोयान दता हो; सद्िष्णु होकर उनकी वार्तौको सहते हुए उनकी सेवा करनी ही चाहिये । इसी म्यायसे 
गौओंसि म्ढे दही कोई लोकिकं लभ हो चाहे न होः उनकी सेवा ओर रक्षाक्ते परम पुण्य होता दै- 
यह्‌ सम्चकर ही निष्कामभावसे उनकी सेवा करनी चादिये । अतएव कितने धर्मात्मा छग गोरक्षापर अपने प्राणोकी भी 
बरक चढ़ा चुके है । उत्तम अदृष्ट बनना सव्रसे बड़ा पुरुषार्थं हे; कारणः, उसीसे दुनियाकी सव अच्छा्ई प्रकट ह्येती है | 
अदृष्टके निङ्ृष्ट॒होनेपर अच्छाई भी बुरा्ईके रूपम परिणत हो जाती दै । इसयिये बृद्ीः टटी-ङगङ्ी, रोगिणी, 
दूध न देनेवाखी--चादे किसी भी भ्रकारकी गौ हो, उसको बेचना या उसकी उपेक्षा करना महापाप है । 
हर तरहसे आदरपूर्वकं उनकी रक्षा, सेवा, पूजा कुटुम्बः समाज तथा राष््का मङ्ग करनेवाली होती दै । 


[~ "4 = 
गो-गरिमा 
( स्वामीजी श्रीदरिनामदासजी उदासीलका संदेश ) 

आजका मानव-संसार भौतिक विज्ञान ओर रसायन-विज्ञानकी ओर प्रगतिशील दहै । इस विज्ञान-दयीके चक्रमे पसे हूए 
मानवकरे सम्मुख यदि धमकी चर्चा की जाय; तो यह्‌ कहकर टल दिया जाता है क्रि मनुष्यकी सब आवद्यकताओंको 
विज्ञान पूरी कर रहा है; फिर यह ध्म॑की दुहाई क्यो १ 

यदि विज्ञान-भक्तिका चश्मा उतारकर शुद्ध ह्िसे देखा जायः तों माद्धूम होगा विज्ञान ओर धम॑का चोली-दामनका 
सम्बन्ध हैः ये दोनों परस्पर-सापेश्च दै । दिदू-संस्करतिमे जर्हो धर्मको प्रधानता दी गी दैः वर्दो विज्ञानी भी उपेश्वा नहीं की गयी ] 

हिदू-संस्कृतिमे गो-सेवाको प्रधान धमं माना गया है । वैदिक कालस केकर आजतक गो-गरिमाके गीत गाये गये दै 
तो क्या इसमे भी वैज्ञानिक सिद्धान्तोको स्थान दिया गया है १ इसी परक्नको इर करनेका प्रयास इन पक्ति्ोमे किया गया है । 

मानवद्षरीर पञश्चभूतोके सामज्ञस्यसे बना है; अतः इसको बहुत दिनतक सुरक्षित र्खनेके स्यि पञ्चमहामूतौका 
सुद्धरूपमे उपयोग अआवद्यक दी नदी? अनिवायं है । इस बातको समी देशी-विदेरी विद्वानोनि एक खरसे सखीकार किया 
है कि यज्ञ करनेसे परथ्वीः अप्‌ तेजः वायु ओर आकाश-पञ्चमहाभूतौकी द्धि होती दैः तथा यक्ते ही वर्षां भी होती 
है। जैसा कि गीतामे कहा है-- 

अन्नाददवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । यक्लाद्धवति पर्जन्यो यत्तः क्म॑समुद्धवः ॥ 

अतः इस यकञ-कर्ममे गोका पर्यासत हाथ है, इस बातके बतानेकी आवदयकता नदीं ! दूसरे, सूखे हुए. गोमयमे इस 
प्रकारका तेजाब पाया गया है कि जिसके परमाणुंसे हजारो विषै कीट तत्क्षण ही नष्ट हो जाते है । गोके दुग्ध; दधि ओर 
धुतादिमे वे सब विटामिन मौजूट्‌ हैः जो अन्य किसी दुग्धादिमे नदीं पाये जते ओर जो मनुष्य-जीवन फ ख्ये आवद्यक 
हे । गोमू्रमे कितने ही छोटे तथा बड़े रोगोको दूर करनेकी क्ति है; तभी तो (मावः प्रतिष्ठा भूतानाम्‌? कहकर इसकी 
मदत्ताको शास््रने स्वीकार किया है | 

ङेखका कलेवर बद्नेका भय न होता तो इन सब बातोपर विस्तारसे प्रकाश डाखा जाता । किन्तु इतना अवद्य है किं 
घार्मिक, आर्थिक ओर वेजञानिक-समी इष्टयो से ईदवरकी सृष्टम गोका प्रमुख स्थान है, विशेषकर भारत-जैसे कृषिप्रधान देशमे । 

अतः एेसे परमोपकारी जीवकी रक्षाके स्यि हमे करिबद्ध होकर धार्मिक तथा नैतिक म्रन्थोके आधारपर गो-रक्षा- 
विघान बनाना चादि । धामिक संखाओंके साय-साय नेतिक संस्थाओंको मी गो-रश्ा-कायंको अपने हाथमे लेना चाद्य । 


गो-अ° २-- 


(क गौ 
भगवच्‌ श्रीराम ओर गं 
८ श्रीमद्‌ जगहर श्रीरामानुजसम्प्रदायाचायं आचायपीठापिपति श्रीराघवाचायस्वामीजी महाराजका उपदेश ) 
गोखामी व॒रसीदासजीने बताया है किषगोद्धिजहितकारीः प्रयु मर्यादा पुरुषोत्तम रूपमे प्रकट होनेके प्रमुख कारणेमे 
एक (मोहितः भी था--भ्निप्र घेनु सुर संत हित खीन्ह मुज अवतार }: अतः आपे अवतार लेनेयोग्थय वंश महाराज 
दिटीपका दी था जिन्होने नन्दिनीकी परिचर्या ओर आराधना कर सच्चा गोभक्त कदलानेका गौरव प्रास्त किया । परम्परागत 
धर्मके अन॒यायी दिटीपवंरियोमे गोभक्तिका होना स्वाभाविक था । अतएव महाराज दशरथे गोसेवाकी भावनाका अस्िष्व 
कोई आदवर्यकी बात नहीं दै | यदी कार्ण था कि जहो महाराज दशरथके महट्मै सरे ब्रहुमूस्य पदाथं येः वर्ह 
अमूल्य गौठ भी थीं | कहना न होगा कि श्रीरामका बाद्यजीवन गओं ओर गोवत्सोके संस्ग॑मं बीता। इसी 
मर्यादा पुरुषोत्तमकै रूपमे दी आपको उन क्रीडाओंसे अनुराग हो गया; जो आपने आगे चलकर दील्म-पुरुषोत्तमके रूपमे कीं । 
अध्यात्मरामायणमे बताया गया है- 
अङ्गणे रिङ्गमाणं तं त्णकाननु सर्वं: ॥ 
दक्वा दशरथो राजा कोसल्या सुसुदे तदा । (५ 9 € 
शिक्यस्थं पातयामास ग्य च नवनीतकम्‌ । ( वाल० ३1 ४६-४७१५४ ) 
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आशय यह है किं भगवान्‌ ओंगनमे गोवत्सोके पीकछे-पीछे सव ओर धूमते थे । यद देखकर राजा दशरथ ओर कौसल्या 
प्रसन्न होते ये | एक वार श्रीरामने छीकैपर रक्खे हुए दृध ददी, मक्लनको नीचे गिराकर अपने मादइयोको बाया था 
पायसावतार श्रीरामके स्यि यद उचित ददी था, 

नरमांसभोजी राक्षसोके नष्ट करनेमे भी "गोतः निदितं था । इससे यह अनुमान क्रिया जा सकता है किं रामयाज्यमें 
गोमाताका कितना आदर था । महिं नारदने बताया दै किं भगवान्‌ रामने दस सदस करोड़ गोका दान किया--"गवां 
कोय्ययुतं दक्वा" * "।› ८ वाण्या ०१।१।९५ ) । इससे गोर्ओंकी प्रतिष्ठाकी पूणं अभिव्यक्ति हो जाती है । इस प्रकार भगवान्‌ 
भीरामके गोदितका अनुभव करते हए रामभक्त सदा गोषहितका ध्यान रखते आये ह । रामभक्त बननेके थ्थि हमे भी गोसेवा 
केरनी चाहिये | ----नननमयोितिद्िििकिकक त 


गो-धन ही भारतका जीवन है 


( पूज्यपाद श्री १००८ श्रीमदगोस्वामी शीगोकुलनाथजी महाराजका उपदेश ) 

परम पूजनीया श्रीमती मौ, जिससे जीवजातमात्र उपकृत है, हम लोकिक इटिति देखें, चादे अरोकिक दष्टसि-- 
उभय दृष्टस ही संसेवनीय है । गोकरे आधिदैविक खरूपपर साल्लदष्टिसे विचार क्रिया जाय तो पता ख्गता दहै कि उसके 
प्रवयङ्खमे, किंबहुना रोम-रोममे देवताओंका निवासस्थान ह । इसीष्यि कहा गया है-- 

सर्वदेवमये दैवि स्वैदेवेररुक्रते । मातर्ममाभिरूषितं सफर कुर नन्दिनि ॥ 

श्रीमती गौ चाख्रदष्टया पञ्च॒ नहीं है । शाम छलि है--^तिं न धान्यं पशवो न गावः" । दुधको मी अमृत का 
है । अधिक स्याः गोका मूत्र ओर गोबर अपवित्र देहको पवित्र बनाते है; अपवित्र खानक पवित्र बनानेक खयि भी गोमू 
ओर गोबरका प्रोक्षण ओर ठेपन किया जाता है । अथवा गौको वरहो लकर--र्बोधकर उस खानक पवित्र बनाया जाता 
हे | गो-दान करनेसे पापनिष्कृति तो साहजिक दै दीः परन्तु पुण्यकी भी सीमा नदीं हे । जिन्हें मोक्ष देनेका सामर्थ्य है, उन 
साक्षात्‌ त्रैलोक्यनाथ श्ीकृष्णकी श्रीयशोदा माताने गोमूत्र, गोवर ओर गोधूकिको उनके दिव्य मङ्गलविग्रहमे लगाकर ओर 
उनपर गोपुच्छ फिराकर रश्चा की । इतना महत्व किसी भी जीवको प्राप्त नहीं दै | 

जिस गौका दुग्ध जन्मते हुए. बच्चेसे लेकर मरणपर्थन्त--वार्धक्यमै भी ओर रुग्णावस्थामे भी परमोपयोगी हैः 
जिसके दूधकी उत्तमताे विषयमे इस देशक वैद्य ओर दे्ान्तरफे वेका कोई मतभेद नहीं दै, जिसका मक्न ओर घी सवथा 
निदौषर ओर जीवन-तच्से भरपूर है--जिन गब्येके तेवनसे मानसिक घृत्तिर्यो सच्वमयी बनकर भगवत्‌-सम्बन्धी सम्पूणं 
बातो अभिनिविष्ट हो सकती हैः जिसका दुग्ध ओर धृत हविष्य है ओर यज्ञ-यागादिमे उपयुक्त होता है, उस श्रीमती 
गोकी महिमा कर्हतक गायी जाय । ये वाते धार्मिक ओंर अलोकिक ष्टवे कही गयी दै । यदि ोकरिक ओर आर्थिक दष्टिसे 
विचार किया जाय तो भी श्रीमती गौकी अन्व प्राणियोकी अपेश्चा कम उपयोगिता नहीं दै, बक्कि बहुत अधिक ह । केवल 
पास खाकर, चाहे वह सूप्वा हो या हरा, बह अग्ृतमय दूष देती है ओर प्रसव होने समयतक भी देती ही रहती है । 

जिन दिनौ भारतम गोचरभूमियोकी प्रचुरता थीः उन दिनों गरीब-से-गरीव आदमी भी गो-पाङन कर सकता था । 
जो गायं मोचरभूमिमे मनके अनुकूढ घास या वनस्पति चरती थी, वे नीरोग ओर हृष्ट-पष्ट बनी रहती थीं । उनका 
दूष सुपाच्य एवं पुष्कर होता था । वनमे चरनेवाटी गायका गोमूत्र सम्पूणं ्रकारके उदररोगः नेत्ररोग ओर क्णरोग 
आदि सब रोगोको मिया सकता है । आयुर्ेदकी दृष्टिते गोमूत्रकी उपयोगिताके सम्बन्धमे जो उन म्न्थोके अनेक पृषठौमे 
लखा गया है, उसका यह संक्षिप्त वर्णन किया गया है । 

यहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि साक्षात्‌ जगन्नियन्ता परमास्मा श्रीकृष्णने गोपालन ओर गो-संरक्षणका 
माहात्म्य खयं अपने आचरणेसे सब छोगौको दिखलाया ओर सिखाया है; इतना दी नही, आधुनिक विज्ञानकै अनुसार 
भी गायोका रक्षण ओर पार्न जन-हितकारी दहै । कई संक्रामक रोग तो गा्योको स्पशं की हुई वायु रगनेसे दी निषृत्त हो जाते 
है । कतिपय रोग गो-शरीरके स्पशसे निषत्त हो जाते है । कर्हौतक कः यहं विषय अनुभवेकवेदय हे | 

गो-संवधंन ओर गोरक्षणके ण्य उच्टेखनीय बातें निन्रल्खित दै 

१. गो-पाख्न किंस तरह करना चाहिये ? 

२. किस जातिकी गायोकी दद्धि करनी चाहिये १ 

३. उनके बच्चौका किस प्रकार संबधन करना चाद्ये, जो भविष्यमे छोकोपयोगी हौ ! 

४. उनके खाद्य पदार्थं केसे होने चाहिये ? 

५. किन पदा्सि दूध बद सकता है ओर वे किस प्रकार नीरोग-हृष्ट-पुष्ट बन सकती है १ इन वातोको समञ्चकर 

ही गो-पालन करनेवाद्य सच्ची सेवा कर सकता ह | 

भारतीयोने जवसे गो-सेवाकी उपेश्चा की, तमीसे भारतकी दुदंशाका प्रारम्भ हुमा है | परम पाड भगवान्‌ श्री- 
गोपालकृष्ण भारतीयोके दयम सद्बुद्धि प्रेरित करं । 

यह निदिचत है कि यदि सभी भारतीय गोरक्षा करनेके स्यि करिवद्ध दो जार्यै, तो भारत पूरववत्‌.सुखी हो सकता है । 


गोकी महिमा 


८ भी १००८ श्रीउन्तराद्रि शरीवैष्णवमठाथीश श्रीदेवनायकाचायेजी महाराजके दयैकपात्र खामीजी श्रीमाधवाचायेजी महाराजका उपदेश ) 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो्राह्यणहिताय च । जगद्धिताय दष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णमे विश्वकस्याणकारित्वका निदेश (जगद्धितायः पदसे किया गयो है । यह्‌ केवर उनकी अचिन्त्य 
अलौकिक राक्तिके आधारपर ही नदी, किन्तु इसके लोकिक देतु भी है यह "गोव्राह्मणदिताय चः इस पदसे अभिव्यक्त होता 
है । अन्यथा 'जगदन्तःपातित्वेनः जब गो-बाह्यणका भी संग्रह सम्भव था, फिर उनका प्रथक्‌ निर्देश करनेकी आवस्यकता क्या 
थी } गो-ाह्मणदितत्व ओर जगद्धितत्वमे मयोज्य-प्रयोजकभावकी अमिव्यज्जनकरे स्थि दी यलपूवंक दोनो विदोषणोका निवेश 
करिया गया दै, जिसकी स्पष्टतः पुष्टि. “गोविन्दायः पदके विशेष्यतया उपादानसे हो जाती दै । साथ दी ब्राह्मणयिक्षया गो- 
प्राधान्यकी सूचना भी मिर्ती है । "गो" पदकरे प्रथमोपादानमे भी तस्पाधान्य ही हेतु है ! अव यह सुस्पष्ट हो जाना चाद्ये कि 
गो.ब्राह्मणकी रक्षासे दी विदवका वास्तविक एेहिक तथा आमुष्मिक कल्याण है । 

शाल्लीय दष्टिसे ननु-नच है दी नदी, तकोपजीग्य छोकिक दष्ट शाख्रप्रामाण्यकी उपेक्षा करती है; अतएव यहा वैज्ञानिक 
सम्भावनाओंकां सूक्ष्मतम सङ्केत कर देना उचित होगा। सूर्यकी किरणो दारा जटकण आकृष्ट होकर प्राण्मासिक्‌ अवधिमें 
गगनमण्डल्मे विशोधित ओर विदयुच्छक्तिसे अनुप्राणित किये जाते दै । विश्यद्वि ओर विद्युच्छक्तिकी काया धूम ओर ज्योतिके 
साहाय्यसे उघन्न श्येती दै । ज्योति ओर धूम जितने पवित्र ओर रासायनिक दयैगे, उतनी ही समुन्नत शक्ति जल्कणोे ओतपोत 
होती रहेगी । यदी कारण दै क्रि धूम-ञ्योतिका संमिश्रण पा जानेपर ही जलकण नीचे आते हँ । अतएव कविमूष्ध॑न्य 
कालिदासने छ्लिा है-- | 

धूमन्योत्तिःसर्िषमस्तां संनिपातः क मेघः। 

ये जल्कण सम्पूणं जगत्‌को अमृतमय रस ओर विद्ुच्छक्ति देते है, इनके विना जगत्‌ एक श्चण भी नहँ टिक सकता | 
इस दृष्टिसे धूम-ज्योति वेक्ञानिक संमिश्र्णोसे आधारित तथा पवित्र होनी चाये, जो धयक्मा्ःसे साध्य है | अतएव व्यज्ञाधीनं 
जगत्सर्वम्‌? एेखा ऋषियोने कहा दै । 

जगत्‌ यज्ञाधीन है, इस विषयमे आध्यात्मिक इष्टिसे कोई संदेह दी नदीं उठता । यदी कारण है कि मैने आध्यात्मिक 
दष्टिति च्चा नही की दै । 

वेदिक ओर पौराणिक यु्गोम यज्ञ अनिवायं ओर राष्टीय कायं था | जगत्‌को खरश्थ तथा सुव्यवस्थित रखनेके चयि 
यज्ञकी अनिवायंता थी । चरु-धृतकैे संमिधित पदार्थो अभिके द्वारा प्रथक्कृत होकर जो रस-परमाणु बनते ह ८ यहो यहं 
घ्यानमे रखना चाहिये कि आरसिद्धान्त अथिमात्रसे विभाजनशक्ति मानता दहै ); वे अभिकिरणोफ साहाय्यसे सूर्यकी आकर्षक 
किरणेोमे मिरते है तथा बहनि ओर सूर्यकी रदिमरयोकी परस्पर सहायतासे तत्तदेवतात्सक सृक्ष्मतम भौतिक तत्वौको मिरते दै | 
अभ्रिकी गति ऊर्ध्वमुख दहै ओर सूर्यकी तिरश्चीन-- 

गतं सिरश्चीनमनूरूसारथेः प्रसिद्ध मूष्वंऽयरुनं हविर्यंजः । 

वहिकी रदिमयोमे ऊष्वयुखता हे, अतएव वे सरतासे शुद्ध अणुर्भको ऊपर ठे जाती है । साथ ही सूर्यकी किरणे 
तिरश्वीनगतिता है; अतएव वर्होसि कोई परमाणु नीचे नहीं आताः जबतक प्रकृतिकी कोई विरोष प्रेरणा नदीं होती | 

तत्तदेवतात्मक सूष्ष्मतम तत्व जब नवीन रस-परमाणु पाते हैः तब जगत्‌को परिपुष्ट करनेसे प्रणोदित ओर सबल 
होते रहते है । इन दोनो भोतिक द्यो विम्य करनेपर यह कहना पड़ेगा कि '्यक्षाधीनं जगत्‌ सर्वम्‌ । यहं यह जान ठेना 
हे कि यज्ञ होता ओर हुतदरव्योके अधीन है । होताके रूपमे बराक्मण तथा हतक रूपमे गोधृतकी अनिवार्थतासे दी विश्वकल्याण- 
प्रयोजकता गो-बाह्मणमे सिद्ध होती दै । मानव आध्यात्मिक होनेके कारण श्ञानके एकमात्र साधन ब्राह्मणको तथा भौतिक 
होनेके कारण पृत-दुग्ध आदि अमृतरसके एकमा साधन गोको' महत्व देता है । इन द्विविध पाणियो (गो-बाक्षण ) से 
आत्मतृष्णा ओर शरीरतृष्णाकी शान्ति होती है । इन ₹्िकोोसे विचार करनेषर श्गौकी महिमा कैसी हैः यई कहनेकी 
आंक्दयकता नहीं रह जाती । 

क 2 + # १.) 
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गोविज्ञानाष्टक 
( रेखक--कारी-क्षानरसिष्टासनाधीश्वर श्रीजगद्‌.रुरु वीरभद्ररिवाचायंमहास्वामि महाराज ) 


सुनो, अर्दिसा परम ध्म ॑दहैः इससे जगका दै कल्याण, 
जानो, अपने-जेसे हयी है सब जीवोके प्यारे प्राण । 
मानो, पर-पीडनसे दहोती पाप-राशि. अतिशय विकराङ, 
गिनो सदा, उपकार जनोके कितने तमने कयि विदाल॥ १) 
चीरी भी यदि तेञ्चे कार छे तो मिक्ता है चैन नहीं, 
खरम, मच्छर, मक्लीसे भी खग पाते है नैन चहीं। 
तिनका मी यदि पड़ा ओँखमै ओं अरे ! निकठता है, 
गोमाताकी व्यथा-कथा सुन मानव ! क्यो न पिघटता है १॥।२॥ 
घास-पएूस खा अखत-सद्दरा जो मधुमय दुध पिकाती ह, 
दही, मलाई, मक्खन, महरा सुखसे सदा खिलाती है। 
उस करुणामय गोमाताका कहाँ विश्वमे है उपमान, 
श्रति देवीने जिसे किया है कामधघेयुः सा नाम प्रदान ॥३॥ 
महादेव भी जिस नन्दीपर वै सदा सुख पाते है, 
महाविष्णु भी. जिस गोधनके ख्यि रङष्ण वन अते है। 
जिसके पैदा कयि अन्नसे होता जग-जीवन-निवीह , 
ध्वंस उखी गो-वृषभ-वंशका चुप सहता भारत क्यों ` आह !॥ ४॥ 
है गोमय-गोमूत्र शुद्धतम इनके पावन ओर पवि, 
जिनके सेवनसे होते दहै दुर भूरि भव-रोग विचिच। 
पश्चाख्रतका, पश्चगव्यका गौओंसे ही इ प्रचारः, 
गोरसहीन इ यदि भोजन तो खगता रसदीन असार ॥५॥ 
गोचधके भयसे गौतमने किया घोर तप तीव महान, 
कानी श्रगुने सदा द्विजोको क्षयि सहस्रो गोधन-दान। 
ऋषि वसिष्ठका गोरक्षाहित कौिक्से संप्राम इभा, 
गोसेवाका मिखा , खुभवसर जिसे पुण्य अभिराम इभा ॥६॥ 
यदि चाहो, संतप्त ्वुधासरे हौ भारतके खोग नही, 
यदि चाहो, सव स्वस्थ सुखी हो, रहे किसीको योग नहीं। 
तो गोधनकी बृद्धि क्यो त॒म; भिर जयेगे सारे कटेन, 
गोर्चासे ही हो सकता फिर समद्धिशाली यह देश ॥७॥ 
हिद्‌ `अथवा सुसखख्मान हो या कोई हो ईसाई, 
गोसेवा जो करे निरन्तर, बही निरापद हो भाई) 
गोपाखनसे खा्थं ओर परमाथं स्द्धि होता भारी, 
भारत ही क्या, सकङ विश्व यह हो गोसेवा-बतधासै॥ ८॥ 
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 गोमाता ओर दिद 


( पूज्यपाद श्री १००८ श्रप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारी महाराजका सदेश ) 
गावो ममाग्रतो निस्यं गावः पृष्ठत एव च । गावश्च स्वंगात्रेषु गवां मध्ये वक्षाम्यहम्‌ ॥% ( पद्पुराण )} 

इसी ग्रष्म-करतमे देदरादूनकरे समीप 'सहेलधाराः नामक परम रमणीय पर्वतीय प्रददा कु दिनकरे लियि मै उदरा 
हुमा था । एक दिन राष्रीय खयंसेवक-संधके ङु उत्साही नवयुवक मेरे समीप आये । हिंदुत्वकी रक्षके द्यि त्रिना किसी 
प्रकारे बाह् प्रदर्शने 'राष्ठीय खयंसेवक-संघः जितना रचनाक काय कर रहा है, उतना कायं दूसरी कोई संस्था कदाचित्‌ 
ही करती हो । खयंसेवकोमेसे एकने मुद्से प्रश्न किया--दहिदूः की परिभाषा क्या है !? मैने विना संकोच उत्तर दिया--जो 
गौको माता माने; वदी दद्‌ है ।› स्वयंसेवकने कहा--'यद तो अधूरी परिभाषा हुई ।' मेने कदा--अधूरी नदीं ददिदूःशन्दकी 
इससे बदकर सर्वाङ्गसुन्दर दृसरी कोई परिभाषा हो ही नदीं सकती | अब आद्यः अत्यन्त संश्ेपमे इसी व्रातपर आज विचार 
करं कि गोमाताके साथ दिदुध्वका क्या सम्बन्ध दै | 

यदि हम क कि वेदौको जो माने वह दद्‌ दैः तो दिम बहुत-तेरेसे वर्ग हँसो वेदौको अपौरुषेय नहीं 
मानते- जैसे जेनी; सिक्ख आदि । यदि वर्णाश्रमको माननेवेको दद्‌ कँ तो भी यह सर्वाद्ूणं व्याख्या नहीं; क्योकि 
वर्णाश्रमको न माननेवाले भी हिदुञौमे है । वीर सावरकरने श्हिंदूः की परिभाप्रा यह की दै करि सिसे केकर समुद्रतकः 
दिमाख्यसे लेकर कन्याकुमारीतक इस दिदुस्थानको जो अपनी मातृभूमि-पितरभूमि मर्नैःवेिंदू हँ । यदह तो ठीक 
ही है; किन्तु जिनके पूर्व यहो उन्न हए हँ ओौर जिनका श्चरीर इसी भूमिके कोस वना है, वे मानें न मानै--उनकी 
मातृ-मू ; पितृ-मू तो यह भारतमूमि है दी । किन्तु गको जो उपयोगी पञ्च॒ न मानकर उसमे पूष्यमाव--मातृमाव रखताहैः 
वहक्ीभी होः दू है| मारी संच्छृतकि दो ही प्रतीक दै--भाषा ओर गमे मातूभाव | माप्रा सदा हमि पू्वजोकी 
गुण-गरिमाकी स्मृति दिखती है । यदि हम संस्करृतसे उद्भूत भाप्राओंको भूरखुकर विदेदी भाषार्ओोको ग्रहण करने खग 
जार्यै ओर गौको एक दृध देनेवाला उपयोगी पञ्च ही मानने रुगे, तो हम दू नहीं रह सकते | 

आज इस घोर अवनतिकी दशाम भी किसी भी हिदूरज्यको ठे रीजियेः प्रायः समीमे गोवध-निषेध दै । नेपास्मे तो विदेरी 
फोजोके ऊपर भी पहरा रहता है कि वे गो-स्या न कर सक । किन्तु समीपम ही विदेशी; विधमीं शासन होनेसे अधिक गो-हत्या 
इन देशी साज्योके ही द्वारा होती है--यद विषयान्तर हो गया । 

हमरे यँ शाल्लोमे गोकी अनन्त महिमा हे । वेदम, पुराणम; इतिहदासमे--जरहौ भी देखिये, गौसे बढ़कर कोई द्रग्य 
नहीं । त्रिवेणीमे जलम इवक्रर महर्षिं तप कर रहे थे । मह्छाहौकी मछलियोकि साथ जालमे वे भी पंस गये } महाह 
छोड़ना चाहते थे; ऋषि कहते धे--गु्चे भी मदलियोके साथ बेच दो । स्वगडा बदा जर राजाके यरद गया । राजाने ऋषि- 
का भूद्य देना चाहा । सघ; दो लख; आधा गज्यः पूय राज्य-जो भी मूस्य चै देते्षि रुद्ध होते जाते | स्या 
मेरा मूख्य एक देशका राज्य दी हे १ राजा घव्रराये । अन्ते एक गौ सामने खड़ी की । शष हस पड़े ओर बोले धयै 
हार गया, तुम जीते; गोकरे एक रोमक बरावर भी मेरा मू्य नहीं । जेटोक्यमे गोपे बहकर कोर मूल्यनान्‌ चीज नहीं ।: 

हमारे यहा ब्राह्मणः पञ्चभूतः अतिथिः आत्मा देवप्रतिमा तथा गौ--इन सवमे भगवद्‌-वुदधिसे पूजा करनेका विधान दै । 
माय ठेसा कोई भी धामिक कृत्य न दोगा, जिसमे पञ्चगव्य-पञ्चामृतकी आवश्यकता न ह । कोई एेसा मङ्गल्मय कार्य 
न होगा; जिसमे गोदान न दोता दो । बरात-बातमे गोदानं । त्रिवेणीमे धुसते दी पंडा करेगा-पदले गोदान कराये । 
वर द्वारपर पर्हुचा कि पठे गोदान । अतिथि आते दी गौ ओर अर्यं उसको निबेदन करना पड़ता दै । क्यो ? इसघ्यि किं 
गोकै शरीरम समस्त देवता्ओंका निवास दै ¦ गोकी प्रदक्षिणा करनेसे पृथ्वी-प्रदक्षिणके समान फर होता है मौके दर्शनसे 
समस्त देवताओके दशनका फल होता दे । उरक सेम-रोममे ऋूषियोका निवास । मूजमे साक्षात्‌ गङ्गाजी । य्हतक कि गोरमे 
रक्षमीजी रहती ह । उस शैकी सनातनसे हम प्राणपणसे रक्षा करते थे । महाभारतम जव मैने यजाओंकी गोभकी संख्याम. 
को पदा तो मेरे आश्वयका ठिकाना न रहा 1 ऋषिर्योका परमधन गे दी यीं । एक-एक ऋषिके आश्रमपर लख गौरे । 


# मेरे अगे गर्द रहै पीठे गोप रई, सम्पूणं शरीर गौओतेग्याप्र हो, मै सदा गौमि टी शं ¦ 


# गोमाता ओर हिदुत्व ॐ । १५ 


एक-एक राजके करोड़ौ गौठ । जितनी दी अधिक गोरे हौ; उतना ही गौरव या । श्रीरामजी वन जाने लगे तव अपनी सव 
चीज वाने लगे; यर्हातक कि अपना पलंग जर गद्या भी गुखपुत्रको दे डाला । इतने दी एक गरीब दुबख-पतल्म ब्राह्मण 
आकर याचना करने ठ्गा । रामजीने कदा--श्रह्मन्‌ ! आप प्रिछड गये; मै तो स्वर बोट चुका । ब्राह्मण उदास हुआ । 
तब रघुनन्दनको एक विनोद सञ्ञा । बेोटे-्दः हौ, मैने अपनी गोठ अभी नदीं ्वोरीं | ठम इस सटीक लेकर जोरसे 
मारो; जर्हा यह डंडा गिरेगा; वर्होतककी सव ग व॒म्हारी हुई ।› ब्राह्मणने पैसे चोटीतक्रका जोर लगाकर डंडा पका । 
डंडा सस्यूजीके उस पार जा गिरा । रामजी जोरसे ख पड़े ओर बोटे--भे समश्चता था इन सूखी हडोमे बर न होगा । 
आपने तो सर्खोपर हाथ मारा ।' वे स्व ग्ण उन दे दी गयीं । दु षनके गोष्ठका महाभारतमे कैर जीता-जागता 
वर्णन है । लख गोर्ठँ उसके गेष्म थ । गाये दूष ओर धृतकी भंडार थी-- बहती सरिता थीं । 
घृतक्षीरप्रदा गावो ध्रतयो्यो धृतोद्धवाः । घृतनद्यो घृतावत्पैस्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ 

इतनी गोठ श्ेनेपर भी कोई द्विजाति धीः दूध कभी भूलकर मी नही वेच सकता था | घी-दूघ वचना द्विजातियोके लिये 
घोर पाप बताया गया है । उस समयकी बात तो दूर रही; मेरे बाल्यकाल्ये ही गवे कोई दूष नदीं वेैचता था । स्व तो 
नही; बहते एसे घर थे जो घी भी नहीं बेचते थे । उन दिनो कनस्त्योका प्रचार नहीं था । बड़े-बड़े कुप्ये होते थे; उने 
धी जमा रहता था । सम्बन्धियोके यहां विवाहः यज्ञ; उत्सव हूमा तो उनके य्ह पर्चा दिया । जपने य्ह हमा तो 
सम्बन्धिर्योके यहंसि आ गया । यह मै ३०-४० वर्षं पूव॑की बात वता रहा हूँ । 

गोके मारनेके बराबर कोई भी अपराध नहीं था) महापातकोसे भी बदृकर यह अपराध है } चक्रवर्ती राजा 
वैवसखत मनुके पुत्र पृषध्रो वसिष्ठजीने अपनी गौओकी रश्चाका काम दिया । सम्राट्का युत्र सखो गौ्मोके शी धनुष-बाण 
लेकर तव्परतासे दिन-रात रक्षा करता रहता था । एक दिनि वर्षाऋतु थी, अंधेरी रात्रि थी, गकि गोष्ठे 
कोई व्याघ्र आ गया । गोप विदुकने ठ्गीं । राजपुत्र समन्न गया; व्याघ्र आ गया है । हाथमे खड्ग ठेकर दौड़ा | व्याघ् 
गोको ल्थिजा रहा था | राजपुत्रने सिंहपर प्रहार कथाः उसका कान कट गया । गोको छोड़कर भागने ल्गा। 
देवगतिते अभिरेमे भ्रमवदः भूमे, जिस गोकी रक्षा वह प्राणपणसे कर रहा था, उसी गोके खड्ग ङ्ग गया । उसक्रा सिर कट 
गया । राजपुत्र यह समञ्चकर प्रसन्न हुआ; मैने भ्याघ्रको मार डाला । जव प्रकाशमे देखा तो पता ख्गा कि व्या्रके भ्रमसे 
गो मारी गयी ] उरते-डरते उसने गुरुदेवसे निवेदन क्रया । गुरने उसे राज्यच्युत ही नहीं करियाः क्षत्रियत्वसे गिराया दी 
नही, उसे वर्णाश्रम -घर्मसे बहिष्कृत कर दिया । आप सोचें--उस राजपुत्रका दोष क्या था ! उसने तो गोकी रक्षाके दी छ्यि 
प्यक्ञ किया था । यह ठीक है उसने जानकर पाप नदीं किया | किन्तु जानकर करे या अनजानमेः पापतोपप दी है। 
जानकर करनेसे वह घोर हो जाताहै, अनजानमे करनेसे कुर कम ¦ फिर भी दोषतो है दी, हव्या तो च्ग्ती ही है | यह तो 
बहुत पुरानी बात है | मैने अपने बाल्यकार्म ये ट्य देखे हँ । अव तो बे देखनेम नहीं आते । जब उन द्योको 
याद करता दू तो अव भी मेरी अंखिमे ओस्‌ भर आते दै | कभी किसीसे मूलम गोकी बचिया मर जाती तो गषके पंच 
मिलकर उसे सजा देते । "सो गोव धा हजार गंविमे भीख र्मोगते हुए. गङ्गाल्लान करो ।› धघरवबाठे उसे घरसे बाहर कर देते । 
वह अपने रमहको ठक ठेता | जो बिया उसके दाथ मरती, उसकी पं लाठी बोध केता । एक पूटा बतंन साय 
केता । वहनतो गोम धुसता न कभी किसीको अपना रमद दिखाता था । गोषिकरे बाहर वह बड़े जोरसे करूणाके 
खरै पुकारता था--र्गोविके बाहर कलङ्की रादो ह ५०११००००००००००५ कोर भीख दे जाओः ००००० ००५०००० ००००७० 
हमखोग छोटे-छोटे वच्चे दौड़कर उसके पास जाते । वह मँह नदीं दिखाता था । हमटोग दूरसे उसके पत्रमे जक 
डाल देते, उसे आटा देते । हृदयम उसके प्रति कैसी करुणा उत्पन्न होती । उसे पूकते--'भैया ! वम इत्या केसे खी ¢ 
वह्‌ बताता “इस तरह मे खेतपर गया । बिया थी; उसे भगाया; गिर पड़ी? चार दिनम मर गयी ।' अब्र आप इसीसे 
अनुमान कीजिये, गोका हमरे समाजमे कितना महव था । अभी मे ब्रजमण्डल्की ८४ कोसकी यात्रामे गया । भरतपुर 
राज्यमे आदिवद्रीके पा खान ठङ्कुरौके सेकड़ौ गोव दै । वे मुसस्मान कहते है । उन्न बताया कि हमारे पून धौखपुर 
राणाकै खानदानके बड़े भारी सर्दारये | उनके दो पुत्र ये] एक पुत्रस मूख्मे गौ मर गग्री । बह घरकी गौ नदी 
'बनगायः थी } ( वास्तवमे वनगो हिरनकी जाति दहै | ) इसपर पञ्चायतने उन्दै ८०० गंविमे भीख मोगकर गङ्खास्ञानका 
दण्ड द्विया । वह बङ़ामानी था; फिर भी वह भद ढक गोवर्गणोव चिद्ठाता फिर रदा था | एक सुसस्मान मोलवीने 
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उसे फुसल्मथा कि तुम्हारा धर्म कठा दैः ठम मुसत्मान श्ये जायो । इतने पराक्रमी होकर व॒मरेसे क्यौ मरि-मारे धूम 
रे हयो १ उसकी समञ्चमे बात आ गथी ओर वह सुत्तस्मान हो गया । उसका परिवार भी उसके साथदहीरहा। सबमभी 
उनके रीति-रिवाज हिंुयके-ते है । पण्डित-पुरोदित विवाहौ आते है । कहनेका अभिप्राय इतना ही है कि 
गोका हिंदूसमाजमे इतना गौरव था । गोके स्थि प्राण देनेवाखा स्वगं जाता था । 
परे तो भूलसे गौ मरनेपर कोई हत्याय होता था । आज तो प्रायः हम सभी प्रस्यक्ष हत्यारे बने दै । वृदे गौ- 
वैरुको हम अपने-आप कय्वनेके व्यि हायोमे कसाद्ोके दाथ वेच अते दै । दद्‌ कदाकर भी हम कसारईखानमे 
गै मरवानेमे सहायता देते है | बिदेियोको गोमांस कुक चोदीके ठीकरो- नही-नदही, कागजके टकडोके खलचसे हम ही 
रहति है । फिर भी हम समाजके सरदार बने रहते द । आज गोकी हत्या हम सकर ए सिरपर व्याप्त हो रदी है | 
दिदुत्वके हाससे गोवंशका हास अवद्यम्भावी है । जब मुसलमान दिद वीरौको ्डारईमे नदीं जीत पाते थेः तवव 
गोओंको आगे करफे कड्ने चर्ते। दिद वीर गौओंको देखकर जपने हथियार डाङ देते थे । इससे एुसद्मान जीत जाते थे । 
छोगोका कथन दै ण्दिदुओने बड़ी मूल की । रेसे समय गोजओको मारकर उन्हं राज्यकी रक्चा करनी चाहिये थी । 
मै कहता हं दिंदुभंके गोरवकी रक्षा इसी रही कि उन्दने गोसे बदकर इस प्रथ्वीके राञ्यको नहीं समक्ष । हमासो 
अतीत गौरव धर्म॑मे है, वेभवमे नदीं । राज्यशासनकी परतन्त्रता हमारे थ्यि अवश्य ही लाञ्छनकी बात दै; विन्तु धमको 
छोडकर हम खासन सथापित करें तो इससे तोमर जाना दीश्रष्ठ है। पके गौकी रक्चाके व्यि हम रहैसते्दसते 
प्राण दे देते थे । आज इस विदेशी सम्यताने हमारे हिदुत्वका नाश कर दिया । हमारे पथ्चिमीय सम्यतामे पठे हुए 
स्ये गोमांस्की चीज खानेमे भी नदीं हिचकते | मेरठमे कारतूसोको रमसे दवरानेकै प्रश्रपर इतना बड़ा गदर दो 
गया था | आज हमारे वकील; बैरिष्ठर आदि सभ्य विदेरि्योके साथ गोमांसतक खा जाते है| मै जोरसे इसका प्रमाण 
दे सकता र| हाय रे हमारी संस्कृति ! अव हम कितने पतनकी ओर अग्रसर हो र्दे दै ! जहौ टोग गोर्ओको 
कसादयोके हाथोमे देखते ये, व्हा उनका खून खौरु उठता था । आज हम पैसा टेकर स्वयं गौर्जोको कट्वाने ठे जाते 
है | उस दिन मै बनेी (पूरनिया ) जा रहय था । रास्तेमे एक जंकृषान स्टेरानपर बहुत छवी माखुगाड़ी खड़ी थी । उसमे मने 
देखा, निरीह मोटी-ताजी भूखी बहुत-सी गोर भर रही थीं । उन्द चोटीवाठे ददु सिपाही स्थि जा र्हेये | मेरा हृदय रोने 
लगा । बार-बार मनसे आया--इस रेख्कौ पटरीपर टकर प्राण दे दू; करू क्या । किन्तु द्यरीरका मोह प्राण न दे सका | 
आज मसूरी आदि अनेक खाने प्रति आठवें दिन ठ॒ल्कर हजारो ग्ण कटने जाती है ओर हम हिंदू कहलनेवाठे उन 
जीते दए. मूक पूष्य प्राणियोको तराजुसे तोख्कर दे देते ह । हमारे पतनकी यह चरम सीमा है ! जव जन्मसे दी हमे विदेशी 
शिक्षा-दीक्षा दी जाती है, तवर हम फिर उन्दीकी नकर करेगे | 
यदि दम संसारम ददु कहकर जीवित रहना चाहते है तो हमे प्राणपणसे सर्वप्रथम गोरक्षा करनी पडेगी । जवतक 
इम ओर कुछ नदीं कर सकते, तबतक िदुत्वके नाते इतना तो करे दी- 
९. किसी प्रकार भी सामथ्यं होनेपर जितनी रख सके, गोर रस्लें । चाहे घोडे-मोयर कम कर दैः । 
२. गोभक्षकोसे खान-पान; योदी-तेरी मादिका किसी भी दशाम सम्बन्ध न्‌ करे । 
३. किसी भी मूस्यपर करिसी भी दामे गोवंशको कसादयोके हाथो न बेचे | 
४, गो-मासत जो घर-घर अव्रतक निकर्ता था; उसे फिरसे निकख्वाना आरम्भ करं | 
५. गोओंको अपने परिजनकी भांति समञ्चकर उनकी सेवा करं । गोकरे आदीर्वादसे समी समद्धियो स्वतः प्राप्त द्ये सकती है | 
६. जरदोतक दो, ताजा शद्ध गो-षृतः गो-दुग्धका व्यवहार करं ओर उसकी ब्रद्धिके लि प्रयत कर । 
७. गोवध बद्‌ करानेकी जो प्रतिज्ञा करः उन्द दी शासनकार्योमि निर्वाचित करं । 
८. गोरश्ामे प्राचीन पुद्तिका दी अनुसरण किया जाय, कृतिम उपायोसे दुग्दृद्ध, सम्पूर्ण दुग्धको चूस ठेना आदि 
व्यवहारोको न बरतें । 
९. बेखोकी बृद्धिके लिय उने आरम्भे यथेष्ट दूष दँ ओर उनसे आवक्यकतासे अधिक काम न टे । बद्ध बरलकी स्वयं 
, रेवान कर सके तो उन्दै कसादरयोको न दँ; उनकी रक्षाके ल्मि बैल-गो-रक्षण-संघ बनर्वे । 
१०. गोशलओंकी दरा सुधारे । 


क यदी सच्चा ददस्व है । गोरक्षा ओर दिंडुत्वमे अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध हे । गोरक्षके व्रिना हिंदुत्व नह मौर हिडुतवकै 
बिना जेसी हम चाईइते है, वसी गोरक्ना दो नदीं सकती । ल-खंकोचसे आज इतना दी । समय आनेपर फिर कभी देखा जायगा 


भारतकी सुख-समृद्धि 
( मज्शत्मा गोधीजीका संदेदा ) 
भारतकी सख-समद्ि मौ ओर उसकी संतानकी समृद्धिके साथ जुडी इई है । 





गोरक्षाके लिये स्था करना चाये 


( महामना पण्डित मदनमोहनजी माल्वीयका संदेरा ) 

गोरक्षाके विषयमे आजतक जो कुछ जानकारी प्राप्त हई है, उसके प्रसारके लिये आपका प्रयास अभिनन्दनीय 
है । भगवान्‌ आपको उसमे सफ़कता दै । थदि हम गोओंकी रक्षा करगे तो गौ भी हमारी रक्षा करेगी । 
गोवकी आवश्यकताके अनुसार प्रत्येक घरमे तथा घरोके प्रत्येक समूहमे एक गोचा होनी चाहिये । दूध गरीब- 
अमीर सबको मिलना चाहिये । गृहस्थीको पर्याप्त गोचरभूमि मिखनी चाहिये । गोओंको विक्रीके ट्य मेखोमे 
मेजना बिल्कुर बंद कर देना चाहिये, क्योंकि इससे कसाइयोंको गाये खरीदनेमे घुविधा ह्योती है | किसानोकी सथितिके 
सुधारके स्यि दिये जनेवाले इन सुश्चावों तथा अन्य देसे सु्ावोंको कार्यरूपमे परिणत करनेके च्य प्राम- 
पंचायतोका निर्माण होना चाहिये । --न स्ह - 


मे गोरं क जीती छ 
जगतमं गौ गौरके साथ जीती रह 
८ गो-जीवन श्रीश्रीबाल्छरष्ण मातैण्ड चौडेजी महाराजका संदेश ) 
गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुरुभान्‌ । गावो रक्ष्याः सदा मूं गोषु दत्तं न नरयति ॥ 
धमः अथं; काम ओर मोक्ष--इन चारौ पुरुषार्थोकि साधनका मूल गो-देवता ही है । वेद; शाख; पुराण ओर 
साधु-तंतोने इस देवताकी मुक्तकण्ठसे प्रदा की दै । दिदध्मंका तो सोमाग्य ओर वेभव गोमाता ही दै। हिदूधममे 
अनेकों पंथ, अनेको बिचार ओर अनेको देता दै परन्तु गोमाता समीक ल्यि वन्दनीय ओर पूजनीय है । हमि 
राष्ट्रका जीवन गोमातापर ही अकरख्भ्बित है । गोमाता सुखी तो र्ट सुखी । गौकी हत्या तो राष्टकी भी हत्या | 
आज र्म अपरिमित प्रमाणम गोहत्या हो रही दै । फलस्वरूप दमारे धर ओर खेत- सभी सूने, अनाथ सौर 
बिना नाविककी नोकाकै सदश असदाव हो गये हँ | बैलके अतिरिक्त खेतीका काम करनेवा दूसरा शधन न होनेसे 
खेतोके काम सक गये हं । दुध ओर षीके अभावे भारत-संतान अस्पायु हो गयी, सबका स्वास्थ्य नष्ट हो गया ओर 
इत प्रकार र्ट मृत्युपथकी जर अग्र्र होने लगा दै । 
देशो इस राष्टरूवात ओर धर्म॑घातसे बचानेके खयि निमिषमाच्र भी विरृम्ब न करके तत्कार गो-सेवाे ग॒ जानां 
चादिये । आज केवर गोपूना ओर गो-प्दक्षिणाते ही गोसेवा नदीं - हो सकती । प्रत्येक आयं खरी-पुरुष जवतक गो-दुग्ध 
ओर गो-दुग्धान्नका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा न करेगे, तवतक गो-सेवा पूरी नहीं होगी । अतएव "कल्याणक राखो पाठरकोसे 
मेरी नस्र विनती है किं आप सब लेग गव्य पदार्थकरे दी उपयोगकरनेका त डेल ओर सभी गोवतधारी बन जा | 
रेषा करनेसे गोहत्या सकेगी; गयं पुष्ट दँगी; गा्योके संबद्धंनकी भोर ध्यान दिया जायगा; गोहत्याते द्वेष उन्न 
होगा; सरकारको भी इस सम्बन्धमे अधिक सोचना पडेगा, कानूनके द्वारा गोहत्या बंद करानेकी कोशिश होगी; गाय सुखी 
होगी ओर गायके साथ-साथ राष् मी सुखी हो जायगा । 
गोविषयकज्ञानके जभावसे अज्ञानान्धकार रहा ओर उससे राष्टकी बड़ी हानि हुईं | गो-वधन-संखाने ५०० गपृषठका सर्वाङ्गपूणं 
गो-ज्ञान-को प्रकारित करना निश्चय किया है । इसमे गोविष्रक वाख्यका प्रचुर सं्रह होगा । (कस्याणःका यह'गो-अङ्कगो-लान 
सू्य॑का असुणोदय दहे । अब थोड़ी देरमे ही ( कुछ समयके बाद दी ) प्रभु-कृपासे गोक्ञान-कोशरूपी दिवाकर प्रकट 
दोगा । इष ओर सब भारतवासी ध्यान दँ यदी अभिलाषा है ] "कटयाणःका "गो-ञङ्कः निकाल गया, इसके च्वि वधाई । 


--जनन्दिरण-- 
गो-ं | ~~ 


गोरक्षाके विषयमे युक्तप्रदेशके गवर्नर महोदयका संदेरा 
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अधिक चारा उपजाओ 


स॒ञ्चे यह जानकर बड़ी प्रस्ता हई कि गोरखपुर (कस्याणः मापिक्र गो-विषयक निबन्धोका एक विशेष अङ्क 
परकारित करना चाहता है | इष कृषिप्रधान प्ान्तके विराट्‌ जनसमाजक्री आर्थिक सिति तभी सुधर सकती है? जव सव रोग पञ्च 
परबन्धकी ओरः विश्चेषतः गाय-बेखोके पुधारकी ओर ध्यान देँ । इस सुधारके बिना किंसानको अपनी खेतीके चियि बेलक 
मिर्ना कठिन ओर छियो ओर बच्ोके स्वास्थ्यके स्यि दुधका उत्पादन बदाना असम्भव हो जायगा । अभी जो हालत दैः 
उससे अच्छी दारतमे र्यो ओर बरच्चोको रखनेके स्यि यह बहुत दी आवश्यक दहै कि दूघ अधिक हो ओर छिर्यो 
ओर ब्चोको अच्छा ओर पुष्कर दूध पर्या मात्रामे दिया जाथ } इस समय देशमे अच्छे ओौर शुद्ध घी ओर मक्लनका भी बहुत 
अभाव हो गया हे । यह अभाव गाय-ेसोकी दूध देनेकी सामथ्यं बदानेसे ही पूरा किया जा सकता दै } इसके ल्यि बड़ा प्रयास 
करना दोगा । प्रान्तके प्रलयेक भागे रेसे चोपाये रखने होगे, जो उस स्थानके ण्यि सबसे अधिक उपयुक्त हौ, एेसी जातियोकी 
गाये रखनी होगी, जिनसे दोनों काभ चले--इल चखनेके ल्यि वरैर मिं मौर अच्छा दूष देनेवाटी गो भी मिले । इन 


# तीन माताथ # १९. 








गाय-बेदछोके खि पर्या घास-चारा मिर्ना चादियेः इसके ल्थि पर्याप्त मोचरभूमि दोनी चाहिये ओर चारेकी फसलें तैयार 
करनी होगी । यद काम इस समय कठिन हो गया हे, पर आबपाशीकी सुविधार्णँ बद्नेसे सरर दो जायगा | कुक वर्षसि 
हमलरोग (अधिक अन्न उपजाओः का आन्दोखन कर रहे है; पर इस्कै साथ दी (अधिक चारा उपजाओःका भी प्रचार करना 
होगा; इसीते पञ्युओंका पूरा उपयोग क्रिया जा सकेगा 1 काम आखान नहीं है, पर सब सहयोग देँ तो बन सकता है । 
ध मुञ्जे विश्वास हे कि (कस्याणःका यह विद्ञेषाङ्क गोरश्चा-खम्बन्धी अपने विविध निबन्धोके द्वारा इस विषयमे जानकारी 
ओर उत्ाह उत्पन्न कर अपने सत्र पाठर्कौको इस अत्यन्त मह्वपू्णं कार्यम सहयोग देनेमे प्रडृत्त करेगा । 
एम्‌. दैटेट 
न गवर्नर युक्तप्रदेश 


` गोका पालन--मुर्य कायं 
८ माननीय सर जोगेन्द्रसिंहजी, भारत-सरकारके शिश्वा, स्वास्थ्य ओर भूमि-सदस्य महोदयका संदे ) 

मेरा विश्वास है "कल्याणः बहत ही उपादेय काथं कर रहा है । मेरे विचारमे गोरक्ाका अर्थं है- मौओंको 
अच्छी तरहसे खिाना, उनकी पूरी समा रखना ओर पञ्यप्रनन्धके नियमोंका पार्न करना । जिस रक्षका 
अभिप्राय केवल मूखों मरते इए जानवरोको पार रखनेसे है, उससे कोई काम नदीं निकलता यदि हम सर्व- 
साधारण जनताको पोषक आहार्‌ दिलाना चाहते ह तो दुका होना जरूरी है । जितना दृध ह्यना चाहिये, 
उतना तमी हो सकता है जब हम गोओंको अच्छी तरह खिर ओर अच्छी जातिकी गौओंको चुनकर उनका 
वंश-विस्तार कर । जह्यँतक दुग्धोत्पादनका सम्बन्ध है, सैसका भी कम महत्व नहीं है । नै इस समस्यापर 
भी मीति ध्यान दे रद्य ह । मै जापके गो-अङ्क'की परी सफर्ता चाहता ह | 

नयाय नि ्---- 


अवतो चेतं 
( ्रीविनोबाजी भावेका संदे ) 
हिंदुसखान किसानोका संल्क है । खेतीका शोध भी हिदुस्थानमें दी हआ है । गाय -वैलोकी अच्छी 
हिफाजतपर हिदुस्थानकी खेती निर्भर है । दिंदुस्थानी सम्यताका नाम ह्वी 'गोसेवाः है । कऊेकिन आज गायकी 
हात दहिदुस्यानमे उन देसे कहीं अधिक खराब है, जिन्होंने गोसेवाका नाम नहीं लिया था | हमने 
नाम तो लिया, पर काम नहीं किया । जो इ, सो इआ । केकिंन अव तो चेते | 
ननन य 


तीन मातापं 
(डा० श्री बी पड्ठामि सीतारामेय्याका संदे ) 
हिंदुस्थानमे तीन माता मानी जाती है उनमेसे एक गौ है । ये तीन माता है- गोमाता, भूमाता 
ओर गङ्घामाता । ये तीनों हिंदुःश्थानके कोगोको पोसती ह गोमाता बन्चोको दूध पिखती ओर उन्हें पाल- 
पोसकर बड़ा करती है, मूमाता ओर गङ्गामाता परस्पर मिकूकर फसर खड़ी करती ओर मवुष्योको अन्न तथा 
पञ्चुञओंको चारा देती है । इसलिये तीनों पूजी जाती है । 


नन्ति - 


भारतदषमे गोरासमों जर पिजरापोखका सुधार 


( सरदार बहादुर सर दातारसिहजी, एडवादजर, कैर युटिक्जिदरनः गवनेमैट आफ इईडियाका संदेदा ) 


१. पिछले ती वर्षसि भारतीय गो-घुधारके कार्ये मेरा सम्बन्ध रदा है । इस कालम मै सदा इस बातपर जोर देता 
रहा दँ कि भारतम गो-षुधारके स्थि जो-जो चेष्ट की जा सकती दैः उनम गोदयालाओं र पिंजरापोर्लोके खुसंगठन 
जर सुधारपर हमारा ध्यान सवसे पदे जाना चादिये । गाल ओर पिंजरापोल आदि संसारे भारतवषंकी एक 
परम्परागत सम्पत्ति ह । पद्यओंके प्रति भारतवासियेकि प्यार भौर श्रद्धाके ये जीते-नागते उदाहरण ह । इन संस्थाओमसे 
अधिकांशको पर्या आर्थिक साधन प्राच है | साथ-दी-साथ जनताकी सदहानुभूति मी इन्द प्राप्त दै | इसच्ि मेरी 
सम्मति, भारतीय नस्ख्की गायका दुग्ध-परिमाण बढानेमे इन संस्थाओंसे काफी सहायता मिरु सकती हे । 


२. माच १९४४ मे भारतसरकारफे रिश्चा; खास्थ्य ओर भूमि-सचिव माननीय सरदार सर जोगेन्द्रसिंहके 
समापतितमे गोशाखाओके प्रतिनिधियोकी पटी सभा हृदं । उस ख्मामे जो विचार-विनिमय हुआ? उससे यह बात 
निर्विवाद सिद्ध हो गयी किं इन संखाओंमे विसार्की बहत गुंजायद्य है, आवद्यकता केवर इस बातकी है किं उनका 
आधुनिक दंगपर संगठन किया जाय; जिसे उनका द्रव्य अधिक उपादेय ओर स्चनात्मक कायेमि खग सके | अगस्त 
१९४४ म भारत-सर कारके पञ्-उपयोगके सलाहकार ( ०५८ ए प्रा 22.्०य 40 पडला ) के रूपमे सुद्चे यह भार लेनेको 
कहा गया; परन्तु अपने अन्य बद्रमुखी कार्य॑भारके कारण मै चोीसौ घंटे इसी कामका होकर नदीं रह सकता था; इसि 
मैने केवर अक्रेतनिक सखाहकार ( प ००८७४ 45 95६ ) बनना स्वीकार क्रिया | 


३. आर्थिक दष्टिसे भास्तवर्षमे गोवंशकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय है | भारतमे संसारके अन्य किसी भी देवी 
उपेक्षा गायोकी संख्या अधिक है } संसारके ६९ करोड़ गो-जातिकै ८ दधवाठे ) पद्यओंमेसे २१ करोड ५० छाख कैव 
भारतवर्षे दी रै । इस प्रकार संसारकी समग्र गो-जातिका करीव एक तिदाई भाग अकेठे मारतवषैमे ही है । पर 
भारतवर्षमे तथा अन्य देशम प्रतिमनुष्य दूधक्री खपत कितनी है, इस दिसावको यदि देखा जाय तो भारतवर्षे 
कु दुधकी उपज अन्य देर्शोकी ठलनामे बहुत दी कम है । आनुमानिक गणनाओंसे प्रकट होता है कि वँ प्रतिदिन 
मनुष्यक दिस्सेम रगमग सात ओंख (३ छर्टोक ) से अधिक दूध नहीं पड़ता; जवर कि न्यूजी्ैड भौर आस्ट्रेलिया 
प्रमृति दूसरे देशोभे यह संख्या क्रमशः ५६ ओर ४५ ओंस है । आजकल्के भोजनक निर्धारित आदश क्रे अनुसार 
दारीरकी संतोष-जनक दद्धि ओर खास्थ्यकी रक्चाके च्वि प्र्येक व्यक्तिको प्रतिदिन १५ से ३० अंसके ब्रीच दुध 
मिलना चाये  एेसी असंतोष-जनक अवसाम कोई आश्चयं नदी? यदि हमारे छक बड़े शदरोभे १००० के पीछे ६६६ 
वच्चे एक वषंकी अवद्धाके भीतर दी मर जाते ह । कम-ते-कम आवश्यकताको पूरा करनेके लिये भारतमे दुग्धोदयादनकरा 
परिमाण अन्ततः दूना तो होना दी चाये | 


आजकल हमारे यर्होकी एक गाय साछमरमे जौसत ७५० पौँड दूध देती है । दो न्यानोके बीचकरा अन्तर 
अधिकांश अन्य देर्शोकी अपेक्षा बहुत खवा होता दै । इसमे कोई संदेद नहीं कि अपने यके गोवंशके सुधारमे वास्तविकं 
उन्नति उ्जातीय संड़द्यार दी हो सकती दै । इस समय संतान उद्यन्न करने योग्य उत्तम रसोड़ अपेक्षत बहत ही 
थोड़े है । यद अयमान कुगाया गया है फि नदा हमको २५० अच्छे सांतानिक सेडधकी आवद्यकता दै, वरहो दमारे पास 
कैव एक ही एे्ा सड दै । रोगे बोरनेके स्थि रेते सोके उत्पादनसे गो-जातिके नस्ल-सुधारङे कामको बहुमूस्य 
उत्तेजना प्राप्त होगी । उस दिशम गोशाखर्प मी अपनी शक्तिभर काम कर सकती है | 

मै यह पूरी तौरसे समञ्चता दँ कि गोशाला -सुधारकी जितनी बातें सुक्ञायी गयी है, वे यदि सव-की-सब काममे लयी 
जार्यै तो सम्पूणं गो-जाततिके युधारकी एक मूमिक्रामाज् होगी, पर मेय यह्‌ विद्वा दै करि यह उन्नत्तिकी ओर 
एक पग आगे वदना होगा । इमल्यि मेँ सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य लोगे प्रार्थना कस्ता हू कि अभीष्ट उदेश्यकी 
सिद्धिम गोशालओंकी सहायता करर । 


न 
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४, सरकारी कमचारियौ एवं अन्य लखोगोमे एक यह विचार फंडा हृमा-खा पतीत छता है किं गोशासर्पै, बु्दे 

. रोगी पङ्क ओंर आथिक इष्टिसे बेकाम पञ्चुओंके ल्यि एक शरणस्थान भर है । पर मेरे अनुभवने मुञ्चे बताया है कि 

इन सखानोँसे गो-नातिका सुधार ओर जनताको उन्नत वैज्ञानिक दंगसे गी-सेवाकी शिक्चा देनेका काम बहुत अच्छी 

तरह हो सकता है । अधिकाय गोशाल्भमे हम आसानीसे २०-२५ प्रतिशत एेसी गौओंको चुन सकते हैः जो कई व्यान 
न्या सक्ती हँ भोर जो प्रय करनेपर अच्छी मात्रामे दूध भी दे सकती द । इस उदेश्यकी पूर्तिक ल्यि मरवयेक गोशारर्मे 
एक डेयरी ओर एक उच्चजातीय सङ्का त्रिभाग होना चाहिये । हास्म जत्र मै सिंध गया था, तव मुञ्चे यह देखकर 
आचय हआ कि कराचीकै पिजरापोर्की १६०० गोओंमे आधी गाये एेसी थीं, जिनको हम आ्तानीसे आदरं सधी 
गौ कह सकते है ओर जो अभी कर व्यान व्या सकती हैँ | 

५. आजकर गोशाखाओंकी निश्रटिखित अवसा दै-- 

१. यद्यपि अव्रतक कोई ठीक-टीक गणना नदीं हुईं हैः फिर भी अनुमान क्रिया जाता ई कि देशी राज्योको मिलाकर सारे 
भारतवर्षे इप समय ३००० गोशाला है, जिनमे ६० राखसे ऊपर पशु रह रहे ह ओर जिनपर साखाना ३ करोडसे 
ऊपर रुपया खर्च होता दै । 

२. अधिश्रंश गोशाल बड़े-बड़े शदरोके बीचमे या उनके विच्छ पा हैः जिससे पशओंके रखने ओर खिश्यनेका खच 
बहुत पड़ता हे । 

३. इनमेसे अधिकांश संखथाओमे बहुत अधिक पद्युके भर देनेकी प्रवृत्ति रहती हैः जिसका परिणाम यद होता है कि 
उन्हे भरपेय खनेको नहीं मिलता ओर उनकी देख-भाल भी ठीक नहीं हे पाती । इससे पयओंको बहुत कष्ट ओर 
दुःख उठाना पड़ता हे । 

४. उपयोगी गो्जौको, जो अभी कई व्यान व्या सकती द ओर दूष दे सकती हः बूढी जौर आ्थिकदृष्टसे निरर्थक गोओंखे 

अरग रखनेका करई प्रवन्ध नहीं ह्येता ! अतः अच्छी ओर बुरी गायोके खिखानेम अन्तर नहीं रक्खा जाता, जिससे 

थोड़े दी दिनके बाद अच्छे पञ्च॒ भी बेकाम हो जाते है| 

, साधारणतया गोलके साथ प्के चरनेके ल्थि या चाया उपजानेके च्वि बहुत कम जमीन होती दै । 

. गारयोका निकम्मे संडे संयोग होने दिया जाता है ओर उनके नस्छ-सुधारकी ओर कोई ध्यान नदीं दिया जाता | 

इन संसार्जकी खच्छताक्री ओर अत्यधिक ध्यान ओर सुधारकी आवश्यकता दै । 

. अधिकांश गोशालाओंमे कोई उल्टेखनीय पञ्य-चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता नदी प्राच होती । 

, ये संस्थ बहूधा एेसे व्यक्तियोके प्रचन्धमे रहती दै जिन्है पञ्च-पाटन-सम्बन्धी ज्ञान नदीं होता । इष्य सा कारवार 
प्रबन्धक क्रिषी सुनिश्चित योजना अधीन नदीं. चरता । वैज्ञानिक दंगपर भिन्न-भिन्न जातिकी गोँभको खिाने 
ओर उनकी नस्छ सुधारनेकी कोई पहलेसे नीति सोच हुई नदीं होती । 

६. देशम गोशालाओं ओर पिजरपोलौके सुधारे ल्ि निम्नलिखित दंशषर एक योजना चरनेकी मेरी चेष्टा है- 

१. प्रवयेक प्रान्त ओर बड़ी रियासतक्रो एक एेखा प्रान्तीय अफषर रखना चाद्धििः जो गोशाखओंके सुधारके कामम 
विरेष्र रुचि रखता हो ओर इन संस्थाओंका समु्नत टंगते प्रबन्ध करनेभे पूर्णरूपसे योग्य हो ओर उसके अधीन 
उपयुक्त कमचारी भी होने चाहिये । संक्षेपे उसके कर्तव्य इस प्रकार हौगे-- 

( क ) इन संस्थाभोकरे प्रबन्धकरौको गोपालनविद्या-सम्ब्न्धी सम्मति देना । 

(ख ) अपने अधीन इलकेकी जच करना ओर जनताको उत्साहित करना कि वे इख प्रकारकी संस्था रेस केन्द्ौमि 

स्थापित करै, जो इस कामके स्थि अधिक उपयुक्त स्थानपर स्थित हो । 

(ग ) गोशाखार्ओक्रो पञ्चके चरनेके स्यि अथवा चाया उपजानेके व्यि भूमि प्रास करनेमे रुहायता देना । 

(घ) गोवंशकरी बरद्धिके स्मि अच्छी जातिकरे सांडोको प्राप्त करानेकी व्यवस्था करना । 

८ ङः ) यथासम्भव रसकं गोशााका समुन्नत दंगपर डेयरी ओर सतानिक सदका बिभाग स्थापित करनेके चयि उत्सादित 

करना । इसे संस्ाओंकी आयम भी बहुत गुड ब्रद्धि हो सकती दै । 
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८ च ) संतानोत्पादनक स्थि अस्वीकृत सडौको बधिया कर देने ओर उन्हैँ केव वहन-कायंके स्यि पाल्नेके चयि उत्साहित करना 
( छ ) यथासम्भव परश्युओकी समुचित चिकित्साका प्रबन्ध करना । 

२, प्रसेक प्रान्त ओर बडी रियारतमे गोशालाके कायकर्ता्ओके ल्य रिक्षा-कन्द्र स्थापिते करनेका प्रबन्ध दोना चाहिये । 
यदि प्रथक्‌ केन्द्र स्थापित करनेके स्मि पर्याप्त संख्या न हो तो पड़ोसके अधिकारियोसे मिककर एक केन्द्र स्थापित किया 
जा सकता ह | एसे केन्द्रक पाठ्यक्रमे पञ्य-परबन्धः उनकी वंश-ृद्धि ओर चिखने-पिखनेकी व्यवस्था ओर आधुनिक 
दंगपर दूच तथा उससे उवन्न पदार्थोक्री व्यवस्था--इतने विषय होने चाहिये । प्रव्येक क्षेचरकी स्थानीय आवद्यकता अपर 
विदे ध्यान देना चाद्ये । रिक्षाकार छः मदीनेका होना चाहिये । 

७, यदि योजनाको उचित टंगसे कामम खायाजायतौ आशा की जाती दै कि प्रतिवषं कम-से-कम २५००० सड ठेते प्रास 
हो सकते हैः जो संतानोत्यादनके स्थि गोश्षाल्मओंमे स्थान पा सकते द ओौर पास-पड़ोसके स्थानम गविके गोवंशका 
सुधार कणनेके टिप निश प्रितीरणं किये जा सकते दै । इनफे अतिरिक्त हल तथा बैखगा डयम जोतनेके स्यि बधिया 
करनेके बाद क्गभग२५००० वैल ओर ५०००० सुधरी हुई नस्छ्की बडा प्रतिवषं मि सकेगी } यह भी अनुमान 
किया जाता है किं खिलने-पिरनेकी उचित व्यवसा जर प्रबन्धसे रीर दी गोशाखओंकी यह अवसा हो जायमी 
कि प्रतिदिन वे कम-ते-कम १२००० मन दूध दे स्के | 

८, इस वातका खेद दहै कि मुस्चे 'मारतीय ओदयोगिक प्रतिनिधि-मण्डलकरा अग्रणी दोकर आ्टरटिया ओर न्यूजीटेड जाना 
पड़ा ओर इस प्रकार भारतवर्षे दूर रहना पड़ा । इसक्ि मेरे उपयुक्त परस्तावोँको जल्दी कार्यरूपमे परिणत नही 
किया जा सका । फिर भी सिंघ; मध्यप्रान्त; पंजाब ओर पियाला रियासतके स्यि उपययंक्त दंगपर मैने चार विस्तृत 
योजनार्पँ तैयार की हैँ | मुन्ने आशा दै कि इनपर जव्दीदी काम होना प्रारम्भ दो जायगा | द्रे श्रान्तो ओर 
रियासतोमे जाकर वर्होकी गोशाल मरतिनिधियों एवं इस कार्थसे सम्बन्ध रखनेवाठे अफसरोसे बात करनेक्रा अवसर 
ज्यो दी सुने प्रास्त होगा, त्यो ही वर्हि लिये भी योजनार्ण बन जार्येगी } यद मी आशा की जाती है कि शीघ्र दी प्रत्येक जिले) 
प्रान्त ओर रियासतके स्यि गोशारा-समितिर्यो मी वन जार्येगी । भिन्न-भिन्न स्थानके दितोका प्रतिनिधित्व करनेवारी 
एक केन्द्रीय समिति भी बनेगी; जिससे कि सारा काय॑ एक सुव्यवस्ित ओर सुसंगठित रूपसे चर स्के | 

९. अन्तम मै यह भी कह देना चाहता हूँ कि इस सारी यो जनाके सफर दोनेफे लि सरकार ओर जनताकरे परस्पर सह्योगकी 
महान्‌ आवदयकतापर जितना मी जोर दिया जाय; उतना थोड़ा है । मेरी योजनाक्रै अनुसार सस्कार्ते सुविधार्पै ओर 
सहायता मिनी चादिये ओर जनताको यह समञ्च ठेना चादिये करि इन संस्ा्ओंक्रा उद्धार करने मुख्यतः उनका 
ही भलर है । इनको केवल शरणस्थानके रूपे न रखकर अधिक दूध ओर अच्छे गोवंशकी खटकर ल्मि आधुनिक 
वैशानिक ठंगपर चलाना चादिये । दुग्धो्पादन नौर वदहनकायं दोन उनकी क्षमताको बदाकर उन्हं अपने वैपर 
खड़ा होने लायक वना देना दही गोओंकी स्वरसे बड़ी सेवा द| गोशाखर्पैँ यह काम आसानीसे कर सकती है | 
आवस्यकता केवल इस वातकी है कि इन संखा ओको अधिक्र कार्यक्षम ओर आधुनिक दंगपर सुसंगठित करनेकरे ल्थि 
जनता ओर अधिकारिवर्गमे सहयोग हो । मुञ्चे विश्वास है कि इन संखाओंके टृस्टीगण विशेषरूपे ओर साधारण 
रूपसे जनता अपने उत्तरदायित्वको समश्चेगी । 


गो-गोर 
छ्प्ते 


( रचयिता--कविसग्नाट्‌ प° श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय (हरिभौध ) 
भारत-भवनी अन्न बहुत-सा है उपजाती । इसीयिये है कनक-परसविनी मानी जाती । 
दसी अन्नसे तीस कोटि मानव परते हैँ । दीन तम भरे सदन मध्य दीपक वछ्ते ह । 
गोखुत-गात-विभूतिसरे अश्नररि उद्टूत है । भारतीय गौरव सकल गो-गौरव-संभूत ह ॥ १॥ 


= पप्य कषति 


गोसेषा राधीय धम है 


( श्रीमती जानकीदेवीजी वजाजका संदेश ) 


(कल्याणःने रामायणः गीता इव्यादिपर जो विशेषाङ्क निकाठे) उन्दी सुताविक गोसेवा-विशेषाङ्क निकाख्कर गोसेवाको 
जो प्राधान्य दिया दहै, उसका भँ खागत करती हूँ | गोसेवा ददधम॑का एक विशेष अङ्ग है, ठेसा माना गया है | आज 
जव कि महायुद्धमे सेनिकोकि लि गा्योकी जो वेच कल्ल हुई हे, उसके कारण भारतवर्षे पिचठे बीस-पचीस वर्मं जो 
थोड़ा दूध था, वह भी कम हो गवा दैः ओर बेलक अभागे कई जगह खेती बिना बोये पड़ी रही । रेसी अवसाम दुः 
मुसद्मानः ईला दृष्यादि समी भारतवापियेोके लिये गोसेवा एक राष्ट ह गया दै । आजकरे समान कठिन समयमे यदि हम स्व 
भारतवासी एक होकर गोसेवके राषट्ठीय धमका पान नक्रेगेतो मुञ्चे इरदहै कि गाय हिदुखानसे मिट जायगी | एेसे 
समयपर गोरक्िणी सभाञओंका कतभ्य है क्रि वे आज अपनी पूरी ताकत गोंदर नस्छ-सुधार ओर गा्ोका दूध बदानेमें लगा दे । 

'कस्याणः गोसेवाका खाप अङ्क निकाङ्कर इस राषटधरमको समाजके सामने रखनेकी जो कोशिदय कर रहा है, उसके छि 
मै "कल्याणःको गोेवा-सद्घकी ओरसे बधाई देती द्र । ओर समाज उसका ठीक स्वागत करेगा, रेसखी आदा करती द | 


रं 
गोरक्षा य॒स्य कतव्य है 


( पं० शओीगोबिन्दवछमजी पंतका संदे ) 

गोतेवा ओर गोवंशकी उन्नति भारतीय संस्छृतिके अभिन्न अङ्गद | वेद; पुराण; घर्मदा, इतिहास आदि 
सभी अन्थोमे गोमाताकी महिमा गायी गयी है । भारतजनित समी अन्य धर्मौका इस विषयमे हिदुओंके चाथ एक दी मत है ! 
ददु, बोद्ध जैन, सिल-सभी धर्माबरुम्बियोके स्थि गोरक्षा धार्मिक इष्टिसे मुख्य ॒करतन्य है । हंदू-समाजमे हजारो वसि 
गोका खान जननी--माताके तस्य माना गया है । गायको कामधेनु ओर सुरभिकी पदवी प्रास्त है| केवल सांषारिक 
ष्टिसे दी देखा जाय तो भी हमारे रेहिक जीवनके य्यि गो्वंशशकी उन्नतिकी परम आवश्यकता है । जन्मसे ठेकर 
अन्तिम समयतक प्रत्येक पदमे हमे गोवंशकी सहायता चाहिये । गायके दृधके बराबर बल्दायी ओर हितकारी कोई अन्य 
खादय पदार्थं संसारम नदीं है । पाश्चाच्य सभी वैजञानिकोका भी अव तो यहं निश्चित मत है कि गायके दूधके प्रयोगसे 
मनुष्य जितना हृ्ट-पुष्ट ओर दींजीवी हो सकता दैः उतना ओर किष प्रकारके भोजनसे नदीं हो सकता । हमरे देशमें 
इमे दैनिक जीवनकौ अव्याक्डयक सामग्री भी गाय ओर बेलक श्रम ओर देनके बिना प्राप्त नहीं दो सकती । दधः दही; 
घी, सक्खनके अतिरिक्त गेह, चावः ज्वार, बाजरा आदि--जिनके भिना धनी ओर निधन कोई भी जीवित नदीं रह सकते- 
बिना मोवंशकरे परिश्रमकरे उपलन्ध नदीं दो सकते ! इसी तरह कपास, जुट वगैरद--जिनसे इम सवके वस्र बनते है--उनकी 
मेदनतके बिना नहीं मिल सकते । हमारा देश कृषिप्रधान है ओर जमीन तोडने ओर हल जोतनेसे छेकर बाजार 
वैरगाडियेंद्रारा नाज पर्हुचानेतकका कोई भी खेतीका काम ओर किसी ठंगसे चल नहीं सकता । इस युगम भी सव तरह 
कै वैज्ञानिक आविष्कारोके होनेपर भी हमारे देशम सभी धर्मावल्खिरयोके सामाजिक ओर आर्थिक जीवनका प्रधान 
आधार गोवंश ही है | एेसी अवसाम सभी भारतवासियोको गोवंके हास ओर अवनतिको रोकने ओर उसकी बृद्धि ओर 
उन्नतिके उपा्थोको कार्यान्वित करनेमे सहयोग देना चाहिये । हमारी तो प्रवेक धार्मिक ओर आर्थिक; इहटोकिक ओर 
पारलकिक उदेश्यकी सिद्धिके घ्यि यह नितान्त परमावश्यक दै । 


- 
गोबरसे चोका टगाना चाहिये 


टक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सवेमङ्गखा । गोमयारेपनं तस्मात्‌ कर्तन्यं पाण्डुनन्दन ॥ 
( स्कन्द ० अ० २० ८३ । १०८ ) 
गोवर परमपवित्र सर्वमङ्गख्मयी श्रीरक्ष्मीजी नित्य निवास करती हँ । इसल्यि गोवस्से ठेपन करना चाद्ये । 
"ग्ड 


गोपाटन सनातन धमं हे 


( देशरल वान्‌ श्रीराजेन्द्रपरसादजीका संदेश ) 

भारतवर्षे मोपाखन सनातन धरम है । आज भी ददूः शिखः जेन इत्यादि सभी गोपालनको अपना धर्मं समञ्चते हं । 
इसके च्ि सुसल्मानोके साथ समय-समयपर शग हो जाया करते दै यर्होतक कि खून-खराबी भी दो जाती हे | पर 
गौको क्रिस तरह खख जर सखी रक्खा जा सकता दैः यह हम भूर गये हँ । आज संसारभरमे सवसे अधिक गो-वंशकी 
संख्या इदी देदमे है । पर अधिकांश शयानम गोबंशकी अवसा अयन्त शोचनीय ओर हृदयविदारक ह । इसका 
मूर कारण देशक गरीबी है । जो किसान अपना पेट नदीं भर सकता; वह अपनी गायों ओर वेलोंका पेट कर्होतक ओर 
कैसे भर सकता है | आजकरके वैज्ञानिक विचारवाले अक्सर कह दिया कस्ते है कि इतने जानवरौका रहना अथं-शाल्न- 
विरुद्ध ( 16001070;6 ) है; इसल्यि जवत्तक एेसा प्रबन्ध न हो जाय कि कैव काम देनेवाले जानवबरौको दी 
खिछनेका भार हमपर रह जाय; तबतक्र न तो जानवरोकी नस धर सकती दै ओर न उनको पेट भर खाना ही मि 
सकता है । तमी समाजेमे--चाहे वह मनुष्योका हो; चाहे जानवसैका समूह दो-क एेसे व्यक्ति अवश्य होते दैः जो 
जन्मते ही बेकार होते दै ओर एक बड़ी संख्या रेतसे व्यक्तियोकी होती दै, जो बुढपेके कारण अथवा बीमारीके कारण 
बेकार हयो जाते दै । मनुष्य-समाजमे भी ेसे बेकार लोगोकी जितनी देख-भाल होनी चादिये, आजकल नदीं दोती ओर 
संसारकी राजशक्तिर्यो इस प्रयते र्गी दै कि एेसे छोगोके थ्यि क्या प्रबन्ध किया जाय | अमीतक किरीम यद सुश्राव 
नहीं पेश किया है कि उनको जीवित रखना अनावदयक बोक्च ढोना दै ओर इसण्यि ओरोके दितके ल्यि कोई ेसा सुख- 
पणं साधन निकाला जायः जो उनका अन्त कर दे । पर जानवरोके सम्बन्धमे यह्‌ वात बहुधा सुननेमे आती हैफि 
ठेस जानवसको समाप्त कर देनेसे दी दूरोको आराम मिरु सकता है । इसी नीतिके अनुसार अनेक देम जरूरतसे 
ज्यादा जानवर नहीं रहने दिये जावे । भारतवषं इष नीतिका अवरूम्बन नहीं कर सकता; इसय्यि यह आवश्यक टै किं 
कोई ठेस उपाय सोच निकाला जाय जिससे सच्ची गोरक्षा हो सके ओर अपंग तथा बेकार हुए जानवरोकी हत्या भी न 
होवे ओर अच्छे जानवर भी खी हो सके । नै समक्ता हू कि यद काम आसानीसे दो सकता है ¦ केवल अन्ध-विदवाससे 
काम नदी चलेगा, बुद्धि ओर विवेकते काम ठेना चाये । 

जिस प्रकार मनुष्य-समाजमे एक या दो व्यक्ति परिश्रम करके इतना पैदा कर सकते हँ कि केवल अपना ही नही 
वस्कि अपने आधित्तजनोका भी भरण-पोषण कर सके उसी तरद जानवरोसे भी इस तरद काम कराया जा सक्रता है किप 
अपने ओर दूसरे कई जानवरोके स्थि भी काफी पेदा कर स्क | इसका अर्थे कि चेतीका काम बुदधिमानीसे न्रिया 
जाय, जिस पैदावार बढ़ जाय । जानवरोके लिये भी जमीन रक्ली जायः जिसमे चारा पैदा क्रिया जाय भौर कुछ अंश 
चरागाह यानी गोचरका काम दे । गोवंशकी नस्छ सुधारी जाय, जिससे दूध भी अधिक मात्रामे मिठे ओर बखड़े ज्यादा 
मजबूत ओर मेहनती निकटे । सड यों दी छोड देना अव बुद्धिमानी नदीं दै । गायके अनुपातसे अच्छी नस्ल साड 
रक्ते जार्यै, जो उस नस्छ्से मिरती-जुख्ती गायोकी सेवा कर सके ओर गायको रेसे-वैसे भयकते-पिरते संडसे योग न 
करने दिया जाय | पर यदं भी आवदयक दै किं मरे हुए पञरुखसि जो छु भिर सकता दै, वह कामम लाया जाय | 
सवते अधिक बाधक अन्धविश्वास इसी बवातमे होताहै | मरे दए प्क चाम; मांसः डु; चर्वी, सींग; केदा 
इत्यादित जो छु राभ उठाया जा सकता है, उठाना चाहिये ये स्व चीजें कामै आ सक्ती है मौर सेतीकी 
पेदावार बद्ानेभे भी वह्धी सहायक दो सकती द । यदि रेखा प्रबन्ध क्रिया जाय कि गोवंकरे मूत्र ओर गोबरसे ऊेकर मर 
जानेपर शरीरै प्रत्येक अंशको काममे र्गा दिया जाय तो इसमे संदेह नदीं कि अच्छे जानवर अपने परिशमके अखावा 
इन सव चीजेसे बहुत सहायता दे सकते हँ । ओर कमजोर ओर वृदे जानवर केवल अपने मलमूत्र ओर शरीरके अशते 
बड़ी सदायता पचा सकते द । इसको सप्रीभूल बनानेके ल्थि रूदिरयोको छो्ना दोगा ओर मरे पञ्चके मांस अर 
हडीको इस योग्य बना केना होगा कि वह खादका काम दे सके । ओर दसरे-दृररे अशोका भी योग्य उपयोग क्रिया जा 
सकेगा । चमड्का उपयोग सभी लोग विना दिचक करते ह । दूसरे अंशेोका मी क्यो न किया जाय १ जव्रतक इस रीतिसे 
इस समस्यापर विचार करके योजना तेयार न की जायगी, गोवंशकी रक्षा दिन-पति-दिन कटिन दोती जायगी । अभी 
समय है, सच्ची सेवा ओर गो-पालनका उपाय सोच निकाटना चाद्ये । 


गोरक्षा--अपनी जीवनःरक्षा 
८ हुजर श्रीगुरचरणदाघओी मेहता साहधक्रा संदेश ) 
गौ सर देशम निरा एक पलु नहीं है । यह रक आर्थिक ओर सामाजिक संस्था है | हमारा शाकाहासप्रभान 
देश अपने आहारे आवदयक तत्तरके व्यि शु्यतः दूघ्पर्‌ निमैर है । अतः देसे देशकी सरकार ओर समाज 
दोनोके ल्य गोकी रक्षा ओर उस्ती नस्छ्का घुवार अपनी जीवन-रक्षाका प्रक्च है | 'कल्याणःके विदोषाङ्कका 
स्थान इस वार गौको देकर उसके सम्पादकने इस महपूणं प्रश्नकी ओर सवका ध्यान केन्द्रीमूत करनेका 
अवसर उपथित करके देशकी महत्‌ सेवा की हे | 





वित 


¢ ~+ ट 
वतमान भारतम गोकी दरा 
( सर पुरुषोत्तमदास ठङ्कुरदसः कै० वीण ई०; सी० आई० ३०, डी० चट्‌ + जे० पी ) 

जो रोग इष देशी आर्थिक अवया या देके शोगौकी खास्थ्यस्म्बन्धी दद्याक्रा डुक मी विचार करते हौगेः 
बे भटीर्मोति जानते है कि हिदुखानमे गोकी अवसा केवह शोचनीय ही नदीः प्रद्युत एेखी है कि वह देराको एक महान्‌ 
संकयकी ओरलेजारही दै। गो इत देश कृपिजीवनक्रा एक महचपूर्णं अङ्ग हैः प्राचीन समयमे इसका इतना आदर 
थाक दिदूधरमशाल्लौने इषे दिदृ्मका अभिन्न अङ्ग माना दै | विगत ४०-४२ वेले मँ इस देदाके आर्थिक प्रभोपर 
विवार करता रहा दँ ओर मैने जो कुक देला-ुना"दै, उससे मेरा यह विश्वास अधिकाधिक दद होता जास्हा है किं 
दिदुस्थानके लोगोनि, धिशेषतः हम हिंदु मौने गोकी बहुत बुरी तर्ड्ते अवदेटना की दै । पाश्चास्य देशे गौकी जो रतमा 
की जाती है, उसकी यह कोई ठटना दी नहीं द । 

जवर पहली बरार ओँ दण्ड गा तोवर्हकी डषरिर्यो ओर पञ्चके बाड़ देखनेके लि खास तौरपर गया था । 
म तो सदसे कर शाकाहारी रहा दँ ओर म देखना यह चाहता था कि वरहौके ये मांसाहारी लोग गोका किख 
तरह पाटन करते है । मौका मांस तोये छोग खाति है, पर गौओंका पालन विरेषरूपसे दके छ्य करते ह; क्योकि 
दूधहीपर ईणटेडके वर्बोका खाय ओर संवद्धंन निर्मर है । दिहुानमे यह निर्मा ओर भी अधिक है । असतः 
हग्ठैडकी इन उवरियोमे परहचते दी जो गौठ मैने देवीः वे इतनी हृष्टपुषट ओर क्वी-चोड़ी यीं कि उन्ह यदि छोटी 
हथिनिर्यो कहू तो कुछ अयुक्ति तो अक्श्य होगी पर वेसी वेदिसाव नहीं । उन दिनों पञयु-परबन्धके विषयमे भारत- 
सरकारे सलाहकार ये सिथ साहब । उनफ़े पिता मि० जान सिय मुञ्चे इंटेडफे विभिन्न मागम उवर््यो ओर पञ्च 
गाल दिखनिक्ेष्ि ले गये थे। ये वर्की सवोँत्तम उेवरि्यो ओर पद्यां नहीं थीः बल्कि एषी थीं जिन 
उनका ओत षमश्चना चाहिये । यने जो कुछ वह देखा) उक्ते मैने यह समञ्च ल्या भ दिदुखानकी अपेक्षा वकि 
रोग बहुत अधिक उस्ाइ जर सचाईफै सथ गोओंकी संभार रखते है | 

दिदरखानकरो वकी-सी खितिमे पर्हुचनेके लि बहुत वड़ा फासला तै करना होगा । सपकारी नीतिकी बदौलत 
देशे विभिन्न भागम गोचरभूमिो का अन्त हो गधा है | ओर भी बहूत-ती बातें हैः जो सए्कारको करनी चाहिये यीं 

# करषिविषयकः रायल कमीकचन (१९२६ ) ने ( अपनी रिपोश्के १६४ वै पैरायाफये ) कहा ३ कि 'िदुखानमे पारे 
जानेवाछे पञुओंकी संस्या अत्यधिक दै । जिस प्रकराप्का चारा शद खानेको भिता है, वह बहुत ही कनिष्ठ कौटिका है ओर खेती 
जो चरो उगायी नाती है, वह जि मौपिममे वहन हौ कम हेती है उस मोतिममे यह चारा पदयुभोका निवह पूरे तौरपर नही कए 
सकता; इन बातोंफो सोचते इण हमलेोगोकरी यह राय है कि इतने पञ्ुभओको पालना इ देशकी भूमिपर बहुत बड़ा भार है ! यदि पदुओं से 
इतना लम उठाना अभै्टहो जितना भि पूं आधिक दृष्टस पु-पाकन करनेवले देको सन्तोषजनक समचा जाता दै, तो वैरि 
पूरा काम छेना होगा, गौ्से अधिक-से-मधिक दूध प्राप्न करनेका उपाय करना होगा ओर खाद सावधानीसे जमा करके खेतमि 
उर्वानेकी व्यवसा करनी होगी । ` 

गो-अं° ४-- 
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पर सरकारने नही की ह । उन बातोको कई बार इसे पटे विक्तारते प्रकट किया जा चुका दैः इसल्यि यहो 
गिनाना आवश्यक नहीं। जो दो बतं म रोगोके दिखमे जमाना चाहता हूः वे ये है--१. गोरक्षाकै स्यि केवर 
जव्रानी जमा-खर्च॑का सम अव नहीं रहा; भावी पीदियोकी रक्चाके लि यह्‌ आवश्यक है किं कुक रचनात्मक कायं किया 
जाय; होना तो चाहिये था इतसे बहूत पहले ही; पर तत्र न हुजः अव्र सदी । गोरक्षापर व्वाख्यानोकी तो अत्र विद्छुख 
~ ~. गा ५ € पे = ~ 

आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता है इत बाती करि जिन रोगो दिखें गक च्यिदरददैः वे रे कामं करं जिसका 
कुछ फल हो । २. जो लोग गोको देवता न मानते हौ; वे आर्थिक दष्टिसे ही गोकी आर्यता ओर उपयोगिता 
समन्ने, जैसा करि पाश्चाय देके लो समन्चते द| जवतक इस देशमे लोकनिर्ाचित मन्तिमण्डल स्थापित होकर कोई 
सर्वाङ्गीण योजना ओर नीति सिर नदीं कर ठेता; कम-से-कम तवतक्रकै ल्ि मेरे विचारमे इस महत्कार्य॑को आरम्भ 
करनेका सर्वोत्तम उपाय यही है करि प्रव्येक खुशहाल दिद बाजारसे दुध खरीदनेके बदरे अपनी ही एक अथवा अनेक 
गर्द सक्च, चाहे दमे कुक अधिक खचंदही क्यो न पड़े | घनी-मानी रोग गोरक्षा-सभामंे संरक्षक्रमे अपने नाम 
दे कफेदहीजो यह समञ्च ते हैक हमि करनेका काम पूराह्यो गथा, यह अच्छा नहीं है| उनका यदं कत॑व्यदै क्रि 
आज जो गौरे है, उन्हे खिरनेका सपुचित प्रबन्थ करे ओर देका उपाप कर जिक्षसे भविष्यमै गोवंराकरा हास न हो; 
गोओंकी नस्ठ न भिग्डे ओर सवर जातियोकी गोओंकी नस्छ सुधर । इश विप्रयर्मे सनातनी हिंहूमोके स्थितो कहनादी क्या 
हैः प्रसेक आस्तिक एवं घुशार हिदूको अपने करतभ्य-पालनफर द्वारा सके लवि उदाहरण व्रनना चादिये | 

गोओंकी हत्या वंद करनेका प्रश्न साम्प्रदायिकर विद्रे कारण ब्रहुत दी कठिन हयो गया है} तीस वपं पटे बभ्वई- 
कारपोरेशनफ पा कई लोगो दस्ताक्षरौके साथ मैने एक पाथना मेजी थी; पर संकुचित साम्प्रदायिक्र चिचारोकरे दी 
कारण वड खीङ्ृत नहीं हुई । यथपि मेरी उस प्राथनाक्र आशव इतना ही था फ अमुक निश्चित वयसृसे कम वयस्‌- 
वाढी गाय-ैतं कारपोरेशनके कल्छलानेमे न कारी जर्थैँ ] सन्‌ १९४२ से आर्थिक स्थिति जिस तरहसे बिगड़ी है; उससे 
भारतक्षरकार भी कुक जागी है ओर यह समञ्च रही है कि गाय-भेँसोकी इस बेरोक हत्यासे देशकी कितनी भयानक हानि 
होरदी है। इसे रोकने क्वि भार्तकषरकास्को ओस्ते प्रान्तिक सरकारोके पाक्त एकर सक्युलर मेजा गया है । यद्यपि 
य्ह चेष्ठा आग ल्ग जनिपर कओ खुद्बानेफ समान हैः फिर भी इन मामनि अन्तिम समयमे भी चेत जाना लाभदायक 
ही है । केक आर्थिक हष्टिसे विचार क्रिया जाय तो समी शिक्षित ओर समन्चदार भारतीयोका यदह कर्तव्य दै कि वे 
कम-से-कम दुध देनेवाटी जवान गोओंक़्ी हत्या बंद करानेका पूरा यज्ञ करे । 

पिट पीदियोके सनातनी हिंहुओंने देशक कृषि-उपथोगी पञ्ओं तथा गो्जकी भी रक्षाफे स्यि बहुत-सी धमदिकी 
संसयाओंकी योजना की थी । इनमे अधिक प्रसिद्ध षंस्यारँ पंजरपोक तथा गोशारर्णैँ है । भारतम प्रघ्येक बडे शहर 
एक-न-एक एेसी संसा अव्य है । सच पचथ तो हिदुओके प्रसेक मन्दिरे साथ अपनी एक कछोरी-सी गोदाल जुड़ी 
हुई हे | समग्र भारतम सनातनी हिंदुजके धमदिसे स्थापित एवं संचालित इस प्रकारकी संखार्ओकी पूरी सूती कमी तैयार भी 
की गयी हो, इसका मुक्षे पता नहीं है । यह कहना कि इनमेषे अधिकांश संखाओंक्रा प्रबन्ध अच्छा नदी है आर 
इनकी देखभाल करनेवाले सग अधिकतर उनते अयना निजी खां सिद्ध करते दै, इन संखाओंकी बहुत दी मु 
समालोचना होगी । घमदिकी कितनी बड़ी रकमक्रा इस्त प्रकार दुरखुपश्रोग क्रिया गया दैः इसका दिसाव्र लगाना कठिन 
होगा । यदि हिदुओंकी अन्तरात्माको समुचित रीतिसे जगाया जाय तो इन सपयौको--जो करोडोकौी संख्याम अव्रतक 
व्यय हो चुके ओर व्र मो वप्र-प्रतिबरषहो रहे रै--ठीक मार्गमे लगाकर आर्थिक षमस्यक्रो सुखक्चाया जा सकता है| 
परन्तु इन तथाकथित घमदिकी संखाभके साथ-प्रचलित परिपारीके अनुसार बहुत लोगोका खाथ॑का सम्बन्ध हो गया 
है ओर भार्तभसमे बरिखरी हुई इन बहुत बड़ी रकम समुचित उपयोग स्यि कोई दद्‌ एपरं निश्चित व्यवस्था सोचनी 
दोगी । पिंजरागोलौ एप गोरा ओकर द्वारा पञ्चर्मोकी रक्षा अतिरिक्त देशकी गोओंकी नस्छ सुभरारनेक्ा अस्यन्त उपयोगी 
कायं हो सकता हे | अर्िसा अथवा धार्मिक जोडकी भित्तिपर शित भावनामात्र सनातन दहिंदुओफे लियि घातक दै; इस 
भावनाको निमृ करनेकी आव्रश्यकता नदीं दहै आप्रद्यकरता है उसे ठीक मार्गपर कमगानेकी | 


= [> £ 
गौके प्रति हमारा कृतंम्य 
( डा० श्रीदयामाप्रसाद सुकजींका संदेश ) 

देवकी केसी विचित्र गति है कि जि देदाका तीन-चौथाई जनघमाज गोको माता कहकर पूजता है, वर्ह तो 
गोवंशका दिन-दिन हास हो ओर जर्हौ लेग गोका मांस खाते दै वरहो बह फले-फूरे ! यह बहुत प्रसिद्ध बात है कि ईग्टैड, 
हाठेंड तथा जम॑नी-नैसे देमि गोप हिदु्वानकी सर्वश्रेष्ठ गौओंकी अयपेश्चा ओत दिसावसे तिगुना-चौगुना दूध देती है । 

गोवंशकी इस दाका सुधार केवर वर्चो, वीमारो ओर बृर्ौके स्यि दूधकी व्यवसा करनेके निमित्त ही नदीं 
पत्युत कृषिकर्मके ल्यि भी अत्यन्त आवश्यक है | नीरोग गौ बलवान्‌ वछड़ा-वक्िया पेदा करेगी ओर इससे दुधका 
उत्पादन तो होता दी रहेगा; साथ दी खेतीको भी मदद मिलेगी, जितपर हिंदुखानके प्रतिसेकडे ७५ छोग जीते है | 
अतः गोकै दित ओर सुलमे ही हिदुखानकी इस महान्‌ जनताका हितः सुख, आरोग्य ओर समृद्धि है । 

हमारे पूरव॑पुसष सदासे दी गोरश्चाका महच जानते थे । वेदोसे छेकर पुरार्णोतक सवत्र शाक्लोकै ये दी विधान है कि 
गोकी रक्षा करो, गौका पूजन करो । मानव्र-जीवनके समो अङ्गका अपने अंदर समावेश करनेवाठे हिदूधर्मने 
गोके प्रति मनुष्यो कर्वव्यक्रा विधान विरोष आग्रह्के साथ क्रया है । यार इसकी रक्षा घौर पूजा करनेको कदते ३ 
ओर संस्कृतका कान्य-नाटक-इतिहासादि सारा साहित्य उसे “माताः कहकर पुकारता है--माताके प्रति वस्छका जो 
आत्यन्तिक स्नेह होता है बही उसके प्रति होना चािि । पर शाने केव भावनावश ही नदीं, पत्युत भारतीय 
जीवनकी आग्दयकताओंको वास्तविक रूपमे समञ्चकर ही मनुरष्योके साथ गौका यह्‌ नाता जोडा दै । 

हिदुओंक पतनके साथ गोकेच्थिभी बुरे दिन अये। गोके थ्य जो प्रगाद्‌ आदर ओर स्नेह हिदुओंका अपना 
विशेष गुण था; वह नष्टप्राय हो गया । हम दिदुजेके पूर्वपुरुषोका गोके प्रति केसा भाव थाः यह महाराजा दिप 
ओर उनकी महारानीकी प्रगाढ गोभक्ति तथा आदर एवं प्रेमयुक्त सेवा देखनेसे पता क्गता है । पर जो आदर्शं हमारे 
पूर्वं पुरुष हमारे सामने रख गयेः उसका हमने क्या आदर किया १ 

गौके प्रश्का सर्वाङ्गीण विचार करनेके ल्ि (कल्याणः का विरोषाङ्क प्रकाशित करना ठीक ही है । इससे बहुत लोग 
गोकै प्रति अपना कर्तव्य विचारने लगे ओर हममेसे कु तो अपने उस कर्तन्यका पालन करनेमे भी प्दृत्त हेगे; जो हमरे 
धर्मने हमारे यि नियत किया है ओर देशकी आर्थिक दुरा जिसका तकाजा कर रही है । ष्कस्याणः का यहं 
क्स्याणमवय उदेश्य सफल हो | 


नि 


~~. ्र----~--~ 


गोके िये सचा यत्न 


( सर चुत्ीढाङ वी मेहता, के० सी० एस ० आई० का संदेश ) 

मै यहो इस विषग्रके कोई अकि उपस्थित नहीं करना चाहता; न गौकी कृषि-विषयक उपयोगिता ओर मनुष्यै 
खयि उसके दूधकी आवश्यकता सम्बन्धमे दी कुक कहना चाहता हूँ । इसके बरेमें पर्या साहित्यक निर्माण हे चुका है । 
हस खाहित्यमे नयी चीज डा० राद्य्की रिपोटं हैः जो कुछ वषं पके परकारित हई थी । डा० राश्टको भारत- 
सरकारने यह बुखाया थाः इसल्यि कि वे देदमे दौरा करैः ओर भिन्न-मिन्न संखाओं ओर सब प्रान्तोके कुषि-विभार्गोसे 
जो कुछ वातै माद्म ह सक उनका संग्रह करं ओर एेसे काम सुश्चा्वे, जो उनके विचारमे करनेयोग्य हों । ऊृषि-विषयकं 
अनुखंघान करनेबाटी इभ्पीरियल कौरिल्के (्रंडियन फा्मिगः नामक पत्रके ५ मई १९४५के अङ्के जो नवीनतम बातें 
परकरारित की गवी है, उनसे यह प्रमाणित होता है कि गोओकी नस्छ धारी जा सकती है जर सुधार एकाध पीद्ीके अंदर 
ही किया जा सकता है । उसमे यह कहा गया दे-- 

(पाहीवार गौओंका यर्होतक सुधार हुआ है कि ओसतकरे हिसाषसे इस जातिकी प्रसयेक गो सन्‌ १९१४ जरौ 
प्रतिदिन ६ रतरु दूष देती थी, व्हा सन्‌ १९४४ मे प्रतिदिन २१ रतलसे अधिक देने छग गयी । थापैरकर जातिकी 
गोओंका दुध भी रगभग १० वर्षोमिं इसी सीमातक बढाया जा स्का दै । दोनों दी जातियोकी गोओकि दूधम धृतांश 


२८ ॐ% मतरः; खवंभूतानां गावः खवेश्धखधरदाः ॐ 
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तैकड़े पीछे ५ से अधिक होता है । एेसी गौर यहा नदीं रक्ली जातीं, जो ब्यानेके वाद दूध देनेकी ३०६ दिनकीौ अवधिम 
६००० पौँडसे कम दुध देती क्षँ मौर इन दोनों दी जातियोम ठेखी बहुत-सी ग्ण हैः जिन्हौने इस अवधिमे ९००० रतल्से 
अधिक ओर कुखने तो १२००० रतल्से भी अधिक दुध दिया दह ।› 
मुख्य वात यह दै कि गौकी दुर्दशाके व्यि दम दिद खयं ह जिम्मेदार दै । इस समय हमलोगोको ज द्या 
हो रदी हैः बड इषी पापका प्रायध्ित्त हो रहा है.] जगत्‌क्रा सारा व्यव्हार इसी नियमपर चख्ता ह कि जहां जिस चीजकीौ 
गि होगी, वहीं उक्ती पूर्ति मी होगी । दमलोग भेंसका दूध अधिक पसंद करते हँ ओर यदह नहीं जानते कि भ गोका 
कार दै | गांधीजी चिद्छा-चिह्छाकर रोगोसे यदह कह चुके हँ कि केवर गोका दूध सेवन करो | यदि हंमरग 
दू होकर गोका इतना आद्र ओर उसके च्य इतना त्याग न कर सफ क्रि अधिक दाम देकर भी गोका दही दूध ले 
सौर भँतकरे दुधकरे स्वादवी इच्छा न कर तो हमरोग गोको गोमाता कहकर पूजनेकै अधिकारी नदीं दै । इसमे खादकी 
इच्छाका व्याग भी नींद) वेज्ञानिक रीतिसे यह बात सावित हो चुकी है कि गोका दूध भके दूघसे की अच्छा 
होत है । ओर गोके दूघका धृतांश मी बाकर महक दृधके धृतां बराबर क्रिया जा सकता दः यह ऊपर अवतरणसे 
स्पष्टदहोही गया दोगा। 
प्रसेक तू; जरदोतक सम्भव होः कम-से-कपर एक गो अधने यहो रखने ओर उसका अच्छी तरद पाटन करनेक्रा 
व्रत छे छे | खाचारी हालतमे केवल गोके ही दूधका, ओर गौकरे ही दूधके वने पदार्थोका सेवन करनेका प्रण कर ठे | 
इसे गोका आर्थिक महत्व स्थापित दोगा । गोरओकी हत्या आप ही वंद हो जायगी जर वह अपने उस महान्‌ गौरवक 
पुनः प्रात करेगी; जिसका शा््रोमिं इतना व्ण॑न किया गयां है । जवतक कोई चीज कीमती नहीं होती, तव्रतक उसकी 
र्घादी नदीं रोकी जा सकती । गौरमौको हमलोग वचा सक्ते हः यदि हम गोक्रे दी दूधका ओर गेत्र दी दृषके बने 
पदार्थोका सेवन करनेकी प्रतिज्ञा कर छं । यही सच्चा यज्ञ दै । 


-"-०-न < 
गोंको कामधेनु बनाना रै 


( दयालक्गार सेठ श्रीरुख्टूमाई दीपचन्दजी स्मेदीका संदे ) 

अपने सम्मान्य पत्र ष्कस्याणः ओर (कट्याण-कस्पतरुषके द्वारा गोरक्षाके अनुकूल लोक्रमत बनानेका जे पुण्य 
कार्य जाप कर रदे है; उसे देखकर पृञ्चे वड़ी प्रसन्नता होती दै । मै हिदुखानमे गौ्ओोको दध्यपि पूण सुरक्षित देखना 
चाहता ह्रूँ | इस दिशामे आपजेसे सुसंस्कृत अग्रगण्य रोग जो प्रयत्न कर्‌ रहे हैः उसमे मेरी लालसाक्न प्रोत्साहन 
मरुता है ¡ अतः गोके सम्बन्धे जाननेकी बाते ओर अकड़ तथा राख्र्न्धेसि अच्छे हवाठे देकर आप प्कस्याणन्का 
जो विषङ्ग प्रकारित कर रदे हैः उसका म स्वागत करता दह | सञ्च पूरा भयेसा है कि देशकी गोभक्त जनताको इसमे 
सोचने-तमञ्चने ओर करने-करानेकौ यथेष्ट सामभ्री मिलेगी | 

मेरा यह दृद विश्वास है कि जरतक गोरु फिरते अपने प्राचीम्‌ प्रदगौरवको प्राप्त होकर कामधेनु नदीं बन जर्थेमी 
ओर अपनी परमायुपयन्त जीनेका अवसर उन्हं नदी दिया जायगा? तत्रतक दिदुखानका कोई प्रयत स्थायी उन्नति, सुख 
समृद्धि ओर शान्ति नदीं स सकता । आर्थिक दृष्टिर भी देखें तो जिस दिदुस्थानका वहुजनषमाज दुग्धाय एवं आका 
हारी ई उसकी अथन्यवस्था्मे गोका प्रमुख स्थान होना दी चाहिये । दस्य सभी रष्टर्वादियो तथा अन्य भारतीमोका 
ओर सरकारका भी यह्‌ कर्तव्य दै कि गौमोको उनकी वतमान दुदंशासे बचत | 

इस विषयमे जिस आवद्यक शनका प्रचार करना आपने आरम्भ किया दै, उसमे सुञ्चे विश्वा ्े कि क्या नेता भौर 
क्या साघारण जनता -सवर खोग मिलकर गोरश्चाके इस काये पूणं यलवान्‌ हौगि ओर गोओंकी रक्षा हेगी ¦ इसी वीच 
दम उस दिनकी प्रतीक्षा करते दैः जत्र इस देशकी राष्ट्रीय सरकार बनेगी जर इसत प्रश्वको हायते लेकर तुरत वहू 
काम करेगी; जिससे गोओंकी परणं रक्षा हो । 











गो-महिमा जर गोरक्चाकी आवयकता 


( रेखक-- श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


गोरक्षा हविदुधम॑का एक प्रधान अद्ध माना गया है| प्रायः 
प्रत्येक हिंदू गोको माता कहकर पुकारता है ओर माताके समान 
ही उसका आदर करता दै । जिस प्रकार कोई भी पुत्र 
अपनी माताके प्रति किये गये अत्याचारको सहन नदीं 
क्रेथा; उशी प्रकार एक आस्तिक जर सचा हिंदू गोमातफ़ 
प्रति निर्द॑यताकै व्यवहारको नदीं सहेगा; गोहिस्ाकी तो वह 
कलना भी नहीं सह सकता । गोके प्राण बचानेके लि बह 
सपने प्राणोकी आहूति दे देगा; किन्तु उसका बार भी 
बका न होने देग । मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके 
पूर्वज महाराज दिलीपके चरिचसे सभी लोग परिचित है| 
उन्दने अपने कुरुगुर महिं वसिष्ठकी बछिया नन्दिनीकी 
रक्षा लियि िंहको अपना शरीर अर्पण कर दिया, किन्तु 
जीते-जी उसकी हिंसा न होने दी । पाण्डवदिरतेमणि अजने 
गोरक्चाके च्य बारह वर्षोतक वनवोसकी कठोर यातना 
सीकार की | 


परन्तु हाय ¡ दे दिन अव चे गये | ददूजाति आज 
दुर हो गयी है । इम अपनी स्वतन्त्रता; अपना पुरुषत्वः 
अपनी धर्म्राणता; ईश्वर सौर ईश्वरीय कानूलमे विश्वासः 
राश्नोके प्रति आदरबुद्धिः विचार-खातन्व्य) अपनी संस्कृति 
एवं मर्यादाके प्रति आध्था--सुब कुक खो वरैठे है ! आज 
हम आपकी एूट एवं कर्हकै कारण छिन्न-भिन्न हो रहै है। 
हम अपनी संस्कृति एवं धमपर कि गये प्रहासे एवं 
आक्रमणोको व्यथं करनेके ल्थि संघटित नहीं हो सकते ,। 
हम अपनी जीवनी-रक्ति खो बैठे है । मूक पदुओंकी मेति 
दुसरे दवाय हकि जा रहे हं । राजनीतिक गुलामी दी 
नही, अपितु मानसिक गुखामीके भी रिकार दहो र्दे है, 
आज हम समी बातोपर पाश्चास्य दृष्टिकोणसे ही विचार 
करने ख्गे है| यही कारणे कि हमारी इस पवित्र भूमिम 
प्रतिवषं लाखो-करोडोकी संख्याम गाय ओर बैल काटे 
जाते है ओर हम इसे विरोधे अँगुटीतक नहीं उटाति । 
आज हम दिलीप ओर अर्चुनफ इतिहास कवर पट्ते ओर 
सुनते है, उनसे हमारी नसोमे जोश नहीं भरता । हमारी 
- नपुंसकता सचमुच दयनीय दै | 

हम सरकारफे मस्थे अपनी धार्मिक भावनाभको कुचलने- 
का दोषर्मैदृते ई हम अपने सुशस्मान माहयोपर गाणे 


प्रति निदयताका अभियोग ल्गाते हैः किन्तु अपने दोष नहीं 
देखते । गोओ प्रति हमारी आदरबद्धि केवर कहनेभरफै 
स्यि रह गथी है । म केवल वाणीस ही उसकी पूजा करते 
है । हमं तो अपनी गोभौ भौर बेलदो कसाश्योके हाथ वेचते 
ह । हमीं उने साथ दुष्टता एवं कररताका वर्ताव करते दै-- 
उन्हें मूख मारते हैः उनका सारा दूष इह छेते हैःवछ्डेका 
दिस्ा मी छीन तेद बेलोपर बेहद बोक्चा खद देते है, 
न चल्नेपर उन्हं बुरी तरदसे पीटते है, गोचरभूमियोका 
सफाया करते जा रहे ह ओर फिर भी अपनेको मो-रश्चक कहते 
है ओर विध्िंयोको गोधातक ककर कसते है । टमारी बेदय- 
जातिक्षे ल्यि कृषि भोर बाणिज्यकरै साथ-साथ राखने मोरक्चाको 
भी प्रधान धमममाना दै, परन्तु आज हमरे वेद्य भाइयेने 
गोरक्षाको अनावद्यक मानकर छोड रव्खा दै । हमारी 
गोशालाओंका बुरा हाछ है ओर उनके द्रव्यका टीक-टीक 
उपयोग नहीं चेता । उनम परस्पर सहयोगका अभाव है | 
सारा, सब दु विपरीत हो गया हे | 


दूसरी जातिर्यो अपने गोधनकरी ब्रद्धिमे बड़ी तेजीके साथ 
अग्रसर हो रही है । दूसरे देमि कषेत्रफख्कै दिसावसे गोओंकी 
संख्या भारतकी अपेक्षा कदीं अधिक दै ओर प्रतिमनुष्य दूधकी 
खपत भी अधिक है । वर्हौकी गोर हमाग गोर्भोकी अपेश्वा 
दुधभी अधिक देती द| कारण यदी है किवेगौभोको भर, 
पेट भोजन.देते है, अधिक आरामसे रखते हैः उनकी अधिक 
समार कस्ते है ओर उनके साथ अधिक प्रेम ओर कोमल्ता- 
का वर्तव करते है । अन्य देम गोचरभूमियोका अनुपात 
भी खेतीकै उपयोगमे अनेवा्ी भूमिक ठुट्नाये कदी अधिक 


है| इस प्रकार हम देखते है कि यद्यपि हम अपनेको गो- 


पूजक ओर गोरक्षक कहते है, वस्तुतः आज इम गोरक्षा- 
मे वहत पिच्डे हुए है । गोजातिकर प्रति हमारे इस अनादर 
एवं उपेक्षाका परिणाम भी प्रत्यक्ष ही है । अन्य देदयौकी 
अपेश्चा हम भारतीयौकी ओरत भयु बहुत ही कम रहै ओर 
अन्य देर ़ी ठुलनामे हमारे यके बच्चे वहत मधिकर संख्याम 
मरते है यदी नी, अन्य लोगोकी अपेक्चा हमरोगेोमे 
जीव्रर भी बहुत कमह । कहना न होगा कि दूष ओर दधसे 
नने हुए पदार्थोकी कमी दी हमारी इस शोचनीय अवस्थाका 
मुख्य हेतु दै । इससे यह बात प्रत्यक्ष दो जाती है कि किसी 


३० % मातरः स्ेमृतानां गावः सवंश्ुखप्रदाः # 


जातिकै स्वास्थ्य एवं आयु-मानके साथ गोधनका कितना 
धनिष्ठ सम्बन्धं है । अस्तु, 
हमारे दाख कहते द कि गायसे अर्थ; धर्मः काम ओर 
मोक्ष--चरो पुस्षार्थाकी सिद्धि होती है | दुसरे शन्दोमे 
धार्मिकः आधथिंकः सांसारिक एवं आध्यास्मिक-समभी दष्टयोसे 
गाय हमारे ख्य अत्यन्त उपयोगी दै । पुराणे लिखा है कि 
जगते सवप्रथम वेद, अथि, गौ एवं ब्राहमणोकी सष दुई । 
वेदोसे हमे अपने कर्त॑व्यकी शिक्षा मिल्ती है, वे हमारे ज्ञानफे 
आदिखोतहं | बे हमे देवताओंको प्रसन्न करनेकी विद्या- यज्ञा- 
नुष्टानका पाठ पदाति दै | गीताम भी कहा है-- 
सष्यत्ताः प्रजाः रषा पुरोवाच प्रजापततिः । 
अनेन ॒भसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
दृष्टाच्‌ भोगान्‌ हि चो देवा दाखन्ते यज्ञभाविताः । 
ेद्॑ान्रदायैभ्यो यो भुङ्क्त स्तेन एव सः ॥ 
यद्षदिष्टाक्षिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिस्विपैः । 
भुञ्ते ते त्वघं पापा ये परचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यन्ञाद्धवति पर्जन्यो यत्तः कर्मससुद्धवः ॥ 
कमे ब्रद्मोद्धवं विद्धि बह्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सवैगतं ब्रह्य निस्थं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ 
(३)! १०-१६) 
८धप्रजापति व्रह्माजीने कस्पकै आदिमे यक्तसहित प्रजाओं- 
को र्चकर उनसे कहा कि (तुमरोग यज्ञकर द्वारा बृदधिको प्राप् 
होमो ओर यह यज्ञ वरुमलोगोको इच्छित मोग प्रदान करने. 
वाखा हो । व॒मलोग इस यज्ञकर द्वारा देवताओंको उन्नत करो 
ओर वे देवता तुमलोगोको उत कर ! इस प्रकार निःस्वा. 
भावसे एक दृसरेको उन्नत करते हए वरुमखोग परम कस्याण- 
को प्रा हो जाओगे । यकषकै द्वारा बाय हुए देवता तुम- 
लोगोको विना मग ही इच्छित भोग निश्चय दी देते रहैगे । 
दस प्रकार उन देवतामकै द्वारा दिये हुए भो्गोको जो पुरुष 
उनको बिना दिये खयं भोगता दैः बह चोर ही दहै । यशसे 
जचे हुए अन्नको खानेवाठे ष्ठ पुरुष सष पापोसे सूक्त हो 
जति है ओर जो पापीटोग अपना शरीर पोषण करनेके 
स्वि दी अन्ने पकाति हः वे तो पापको दी खति द । सम्पूर्णं 


प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते है, अन्नकी उप्पत्ति ब्ष्टिसे होती हैः 
बृष्टि यज्ञसे हयेती है ओर यज्ञ विहित कमेसि उत्पन्न होनेवाला 
है । कर्मसमुदायको त वेदसे उस्यन्न ओर वेदको अविनायी 
परमाप्मासे उसन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता दै कि सव॑ 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यमे प्रतिष्ठित है । हे 
पार्थं! जो युरुष्र इस खोकमे इस प्रकार परम्पराते प्रचटित 
सृष्टिचक्रके अनुकर नहीं बरतता अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका 
पालन नहीं करताः वह इन्धियोके द्वारा भोगम रमण करने- 
वाला पापाय पुरुष व्यर्थं दी जीता दै | 


ऊपरके वचनोसे यह्‌ प्रकट होता दै क्रि ८ १) यज्ञवी 
उत्पत्ति सकर प्रारम्भमे हूई ओर (२ ) यज्ञ मरे अभ्यु 
द्य ( छोकरिक उन्नति ) एवं निःश्रेयस ( परम कल्याण ) 
दोनका साधन है | यज्ञसे हम जो कुछ चाहं प्राप्त कर सकते 
है । लोकिक सुल-समरद्धि तथा रेक एवं पारलोकिकर भोग 
हमे देवताओसे प्राप्त होते ह । देवता मगवानकी दी कर्प 
भगवानूकी ही दिष्य चेतन विभूतिर्योदहेः जो मनुष्यो एवं 
मनुष्योसे निम्न स्तरके जीवोकी लौकिक आावश्यकताओको 
पूणं करते ह-दमारे ्यि समयानुसार घाम; ्चदनी; वर्षा 
आदिकी व्यवसा कर हमारे वनस्पतिवर्गकरा आर उनके 
दवारा हमारे जीवनका पोप्रण करते हँ ।वेदही हमै रहनेके 
स्यि प्रध्वीः हमारी प्यास बुश्चानेके दिगरे ज; हमरे भोजनको 
पकाने तथा हमारा शीतसे जाण करनेफे दस्ि अथि; सं 
टेनेके स्थि वायु तथा इधर-उधर घूमने स्यि अवकाशे 
प्रदान करते हं) सास वे दी इस संसारचक्रकी ग्वा 
करते है; जीवोकरे कमोकरी देखररेख तथा उनके अनुसार द्चभा- 
सुभ फल्मोगका विधान करते है तथा हमि जीवन-मरणका 
नियमन क्रते टं ¡ इन भगवत्कलाओंको प्रसन्न रखने-- 
इनका आशीवांद, सदानुभूति एवं सद्धाव प्राप्त करनेक्र च्ि 
ओर आदान-प्दानके सिद्धान्तको चाद रखनेकरे स्मि - जो 
जगचचक्रक परिचारनके चयि आवहयक एवं अनिवार्यं है-- 
यज्ञानुष्ठानक दारा इनकी आराधना करना मनुष्यमाच्का 
परम कर्तव्य है । जबतक भारतम यक्ञ-यागादिके द्वारा 
देवता्ओंकी आराधना दोती थी; तवरतक यह देख सुखी एवं 
समरद्ध थाः समयपर यथेष्ट मात्रा्मँ वर्षा होती यी तथा बाद 
भूकम्पः दुष्कार एवं महामारी आदि दैवी संकटो यह 
प्रायः मुक्त था । जवसे यज्ञ-यागादिकी प्रया लुक्तप्राय हो गयी, 
८ देय अधिकाधिक देवी प्रकोपोौका शिकार होने 
ख्गादह्ं। 
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इसे यह स्ष्टदो जातादै कि यज्से अभ्युदय एवं 
निःश्रेयस दोनों सिद्ध होते है| संखार-चक्रका परिचाख्न 
करनेवाठे भगवक्कखारूप देवतार्थी प्रस्नताद्वारा वह हमारी 
सुख-समद्धिका ` साधन बनता है ओर निष्कामभावृसे कैव 
कत््रबुद्धपूर्वंक किये जानेपर वहं भगवसरीतिका सम्गदन 
कर॒ भगवत्प्राप्नि अथवा मोक्चरूप जीवनके परम रक्ष्यकी 
प्रासिमे सहायक होता है । यदी नद, यज्ञ-दान-तपरूप कमकरो 
मगवानूने अवदयकर्वव्य; अनिवार्यं बताया है--्यज्ञदानतपः- 
कमं न त्याञ्यं कार्यमेव तत्‌? ओर यज्ञादिकी परम्पराका 
विच्छेद करनेवाछेको पापी--अघायु कहकर उसकी गर्ह॑णाकी 
हे । इस यकचक्रको चलनेके ल्ि दी वेद) अभिः गो एवं 
ब्ाह्मणोकी सष्टि हूई दै। वेदोमिं यज्ञानुष्ठानकी विधि बतायी 
गयी दै--+कमं ब्रह्मोद्धवं विद्धिः एवं ब्राह्मणक द्वा वह 
विधि सम्पन्न होती है | अग्निक द्वार आहुतिर्या देवताजको 
प्हुचायी जाती है-(अभिपुखा हि देवा भवन्तिः ओर गोसे 
हमे देवताओंको अप॑ण करने योग्य हवि प्राक्च होता दै । 
इील्यि हमारे श्लौ गोको (दविदवाः ( हवि देनेवाटी ) 
-कंडा गया है | गोधत देवताओंका परम प्रिय हवि है ओर 
यज्ञके ल्य भूमिको जोतकर तैयार करने एवं गेहं, चाव; 
जो, तिर आदि हविष्यान्न पैदा करनेके स्यि गो-संतति-~ 
बेखोकी परम आवद्यकता है । यही नही, यज्ञमूमिको परिष्कृति 
एवं शुद्ध करनेके लिये उसे गोमूत्रसे छिड़का जाता दै ओर 
गोबरसे छीपा जाता है तथा गोषरके कंडे यज्ञाथिको प्रज्वठित 
किया जाता दै। यज्ञानुष्ठानकै पूर्वं॑प्रलयेक यजमानको 
देहद्धिके ल्ि पञ्चगव्यकरा प्राशन करना ह्येता है ओर 
यह गायके दुघ; गायके ददी; गायके घी; गोमूत्र एवं गायके 
ही गोबस्से तेयार किया जाता दै--दषील्ि इसे 'पञ्चगव्यः 
कहते द। इसके अतिरिक्त गायका दूध ओर उससे 
तैयार दहोनेवाठे पदाथ स्वके खादिष्ट एवं पोषक 
आहार दै । दम परकाये ए चावख्को-जिसे 
आधुनिक भाषामे खीर कहते दै--संस्कृतमे परमान्न (सवशर 
मोजन ) कदा गया है ओर घीको हमार यहां सवश्ष्ठ रसायन 
माना गया है-(मायुत्रं धृतम्‌ । इतना ही नदीः धतरदित 
अन्नको हमारे शाघ्ोमे अपवित्र कहा गया दै । घी ओर 
ची नीसे युक्त खीरका भोजन ब्राह्मणोके खयि विशेष तृस्तिकारक 
देता दै ओर्‌ देवतार्ओंको आति पर्हुचानेकै व्यि दमारे य्ह 
दो दी मागं माने गये दै--अपि ओर ग्रह्मणोका मुख । 


बस्कि भगवान्‌ने तो कहा दै कि मै अधिके द्वारा यज्ञस 
षीके चूती हदं आहुतियोका भक्षण करके उतना प्रसन्न नहीं 
होता जितना ब्राह्मणक सखम पड़ी हुई आहूतियोसे सतु 
होता ह्र 
नां तथाश्चि यजमानहविविंताने 
र्च्योतद्‌घृतप्टुतमदन्‌ इतथुङ्खुखेन । - 
यद्‌ ब्राह्यणख मुखतश्चरतोऽनुघासं 
तुल्य मय्यवहितैनिजकमपाकैः ॥ 
(श्रीमद्धा० ३ । १६1८.) 
तात्पर्यं यह कि दोनों प्रकारे देवतार्भकी तृषिके लिय 
तथा सवोँपरि भगवस्प्रीतिके स्यि भी गौकी परमोपयोगिता 
सिद्ध होती है । 
भारत-जेसे कृषिप्रधान दशमे आर्थिकं इसे भी गायका 
महव सखष्ट दही दै। जिन लोगेन हमारे ममीण जीवनका 
विशेष मनोयोगपूवंक अध्ययन क्रिया है, उन सव्रने एफ्स्वरसे 
हमि जीवनके छ्य गोकी परमावद्धकत। बतायी हे | गोधनदी 
हमारा प्रधान बट है | गोधनकी उपेक्षा करकेदम जीवित नदीं 
रहं सकते । अतः हमारे गोवंशका संख्या एवं गुणो की दषस जो 
भयानक हास ह्ये रहा है, उशक्रा बहुत रीघ प्रतीकार करना 
चाहिये ओर हमारी गौओंकी दयाको सुधानेः उनकी नस्छ्की 
उन्नति करने ओर उनका दध बढ़ने तथा इ प्रकार देशके 
दुग्धोत्पादनसें दद्धि करनेका भी पूरा प्रयत्न करना चाहिये | गायो? 
बछड़ौ एवं बेरोका वध रोकने तथा उनपर किये जानेवे 
अत्याचारोको वद करनेकै ल्यि कानून बनने हँगे ओर 
विधमियोको भी गोकी परमोपयोगिता बतलाक्रर गोजातिके 
परति उनकी सहानुभूति एवं सद्धावका अजन करना चाहिये। ` 
जिस देम कमी दूध ओर दहीकी एक प्रकारसे नदिरयो बहती 
थी; उस देशम अटी दुध मिल्नेमे कठिनता हो रदी 
है-यह की विडम्बना है ! 


आध्यात्मिक दष्टिसे भी गायका महच्च कम नददींहै । गाय- 

कै दर्शन एवं स्परसे पवित्रता आती दैः पापका नाय होता 
हैः मायके शारीरम तैतीस करोड देवताओंका निवास माना 
गया है । गाये खुरौसे उडनेवारी धूलि मी पवित्र मानी 
गयी है । महाभारतम महभि च्यवन राजा नहूषसे कहते दै-- 
मनै इस संसारम गो्ओके समान दूसरा कोड धन नहीं 
समक्चता । गोओ नाम जर युणोका कीन करना-सुननाः 
गोका दानदेना ओर उनका दर्शन करना--इनकी शाखि 


३२ #% मातरः सवेभूताना 


बड़ी प्रशंसा की गवी दे । ये सव कायं सम्पूर्णं पापको दूर करफ 
परमकस्याण देनेवाटे है । गोर्पँ टक्ष्मीकी जङ्‌ टै उनमें 
पापकालेय भी नदी; गौर दी मनुष्यकरो अन्न ओर देवताओं 
को हविष्य देनेवाली है । स्वाहा ओर वषट्कार सदा गोओंमे 
दी प्रतिष्ठित दयते दै । गोर्प ही यज्ञका संचालन करनेवारी 
ओर- उका सुख हैँ । वे विकाररदहित दिव्य अमृत धारण 
करती मौर दुहनेपर अभृत ही देती है । बे अमृतका आधार 
होती है । ओर खारा संखार उनके सामने मस्तक छ्काता दै | 
हस पृरथ्वीपर गोर्णँ अपनेतेज जर शरीरम अयिफरि समान है। 
वे महान्‌ तेजकी रारि ओर समस्त प्राणियोको सुख देनेवाटी 
है । गोका समुदाय जहो निर्म॑यतापूर्वक बैठकर ससि केता 
है, उस खानकी श्री बद जाती दै ओर वर्होका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है । गँ खग॑कीसीदी हैः वे खर्गमे मी पूजी 
जाती हँ । गोरं समस्त करामनाओंको पूर्णं करनेवाटी देवि 
है उनसे बद्कर दूषरा कोई नदीं हे । राजन्‌ ! यह मैने गौ. 
का माहारम्थ बतलाया हैः इस उनके गुणो एक अंशका 
दिण्दशैन कराया गया है । गोओके सम्पूरणं गुणोका वर्णन तो 
कोई क्र ही नदीं सकता 12# 


गावः स्ेखुखप्रद्‌ाः # 

ब्रह्माजी मी इन्द्रते कहते है-- | 

"गों ओको यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया गया 
है । इनके चिना यज्ञ किसी तरह नदीं हो सकता । ये अपने 
दुध ओर ध्रीसे प्रजाका पालन-पोषण करती है तथा इनके 
पुत्र (बेल) खेतीफे काम आते ओर तरह-तरहफे अन्न एवं 
बीज पैदा करते है जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते ओर हव्य-कव्य- 
कामी काम चल्ता दै; इन्दीसे दृध ददी ओर घी प्रा्तद्ेते 
है ।ये गौर्ठँ बड़ी पित्र दोती ह ओर वेर भूख-प्यासका 
कृष्ट सहकर अनेक प्रकारके बोज्ञ ढोते रहते हं । इस प्रकार 
गोजाति अपने कमते रप्रिय तथा प्रजाओंक्रा पाटन कर्ती 
रहती हे ¡ उसके व्यवहारमे शठता या साया नदीं होती, वह 
सदा पवित्र क्ममे ठगी रदती हे 1. 

इस प्रकार सभी दण्टियोसे गाय हमार ल्ि वड़े दी आदर 
ओर प्रेमी वस्तु, हमे सत्र प्रकारसे उसकी रश्नाएवं 
उन्नतिके व्यि कटिबद् दयो जाना चाद्धिि | 

हरिः ॐ तत्‌ । 


# गोभिस्तुद्यं न पदयाभि 
की तेनं 
गावो रक्ष्याः सदा मूलं गोपु पाप्मा न विद्यते । 
स्वाहाकारवषर्‌कारौ नित्यं प्रतिष्ठितौ । गावो यक्षस्य नेच्यो वै तथा यज्ञस्य ता सुखम्‌ ॥ 
अगतं ह्यव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । अग्रृतायतनं सवेलोकन मच्छरनाः ॥ 
तेजसा वपुषा चैव गावो वहि्मा भुवि ¦ गावो दि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखघरदराः॥ 
निविष्टं गोकुखं यत्र श्वासं मुच्रति निर्भयम्‌ ! विरानयति तं देशं पापं चास्यापरकति ॥ 
गावः स्वगैस्य सोपानं गावः स्वणेऽपि पूजिताः । गावः कामदुशर देव्यो नान्य क्रिशचित्‌ परं स्छतम्‌ ॥ 
शयेत्‌ गोपु मे परोक्तं माहात्म्य गरक््यं पारायर्णं न तु॥ 


धनं किंच्चिद्िहाच्युतं ४ 


श्रवणं दानं ददनं चापि पाथिव 1 गवां प्रशस्ते वीर सवपाप्रहरं दिवम्‌ ॥ 
गोपु 


नताः 


भरतषेम । गुणीकेदावचनं 
( अनुश्घापस्तन० ~१ 1 २६--१४ ) 
+ यज्ञाङ्गं कथिता गावो यज्ञ॒ एव॒ च वस्व ¦ एताभिश्च विना यक्षो न वर्तेत कथचन ॥ 
धारयन्ति प्रजाश्चैव प्रयस्ता हमिपा तथा एतासां तनयाश्चापि कृपरियोगसुपाप्पते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि वीजानि विविधानि च ¦ ततो यक्षाः प्रवर्तन्ते हव्यं कन्थं च सव्व ॥ 


पयो दयि प्रतं चेव पुण्याश्चैताः सखराधिप । बहन्ति विविधान्‌ भरान्‌ ततष्णापरिपीडिताः ॥ 
मुनींश्च धारयन्तोहद प्रजाश्चैवापि क्रमेणा | बाक्षवाद्कटवाहिन्यः कर्मणा सुतेन च॥ 


( अनुद्ास्तन ० ८३ ¦ १७-२१ ) 


वेदम गो-महिमा 


( रेखक--पं० श्रीपाद दामोऽर सातवरेकर्‌ ` 


गो-जीवन श्रीश्रीचोदैजी महाराजकरे उन्योगसेरचेजारेवाटे 
मरष्टान्‌ श्रन्थ धगोजानक्राप्रःकं तीन विभाग हग 


(१) वैदिक विभागः ८२) मध्ययुगीन विमागः 
आर { ३) अवीन्‌ विभाग | 


२ इ न 1. 
ग्रस बादर विभारक्रदा नाय द्ग | एकम वदाम नजा 


गो-विभयक ज्ञान ठैः वह सयहीत होगा । दृसर भाग स्मृति 
सर पुराणो ज इम विप्रवका जान दैः वह 
प्रकारित हणा | 


टसं रथम विभागमे अनवा वदकै नाना विप्सेत 
चुनकर थोड़-से विपय यह दिये जाते है 
सभी छग जानते द कि वेद गरक द्यि प्रकट हुए है| 
अतः ग्रहा वर्णन करते-करते वेदमन्वोमे गोफे सम्वन्धकां 
जा-जों ज्ञान साया; उसे संग्रहीत करना आवययकं है| 
चागो वेदम मिव्यकर्‌ गी-देवत्तापरक स्वतन््‌ दम-बारह 
मृक्तं हं; इनके अतिरिक्त अन्यान्य देवताते सृक्तौमे भी 
तो मन्त्र पेते हः जिनमे गो-विपयक बड़ा ही महृतपूरणं 
वणेन दे | यह सव्र वणन इस वेदिक विभागं संयदीतदट 
आर वही संभनेपन इत छे भी दिखा गया दै ४ 


दस छसे वर्णित विषे सर्व॑प्रश्म विषय ट -- गाथका 
वधन करर | इम एस अनेका वचन आये हेः जिनमे गौकी 
अवध्यता सिद्ध हाती दह । सवत विराप बति तीं यह्‌ दै कि 
बेदोमे गौका नाम दी "अन्याः ह्‌; जिसका अर्थं दै-- 
अवध्य | इसके आग एक मन्त्द्राय 'मृदके यज्ञ'का उच्छ्ख 
क्रिया गया दै । इस सन्त्रमं सयष्टरूपसे यह वताया गया 
कि मृटकि यज्ञम दही गो-वध होता हं | सधात जो मूढ 
नदरी दैः वे यमे गो-मासका दवन कदापि नहीं करेगे | 
जिनकी मनमे यह राङ्कादै कि वेदिक ब्रज्ञौमे गो-वध 
हता ध; उन्हं इस मन्वा विशयषररूयस मनन करना 
वाहये । आगे गोका विश्वस्य वताया गया द| इसमें 
्रथ्यीसे केकर दुटोकपर्वन्त जितने पदाथं हः उनकी भगोः 
मज्ञा बतायी गथी दे ¦ सम्पूणं विश्च गोरूप दही द्‌] गौका 
वेदिक काले इतना माहाप्म्य सिद्ध दो चका भ्रा) 


| ति । 2 


% भगोक्ञानकोषष्कं ल्यि जो वड़ा ख क्ख गया था, यह उसीका संक्षेप है । पूरा रेख (योक्ञानक्रोषभ्मे परकारित हेमा । 


गो-अ० ५-- 


आगे बताया गया दै कि तपसे ओर यक्तसे साथककी 
उन्नति होती है } अन्ते वह “गौ-रूपः बनता दै । स्वगसै वद्‌ 
स्थान वहत ऊँचा दै; इस विषयमे ताण्ड्य-मदेव्राह्मण्का 
वचन्‌ देखना चाहिये । 


इसके आमि यूरोपकी समी मरार (गौः राब्दका 
समाव दै घौर किम भाधामे वहं किस रूपम दै--यह 
व्ताया गया द| इषे "गोः शब्दने समी भापा्ेप 
पहनाव पहने हैः यह सिदध होता दे । अगे वेदकी “ट्त 
तद्वित-मक्ियाः का मदृत्वपूणं विषय दै | वैदिक भाषत 
विश्वण प्रयोग द ओर उनको यथावत्‌ जानना चाहियेः 
यह बात इसे सिद्ध होती दै । सरल दाण्दाथं मिदर दीखता 


च > (~~ ¢ भ, { ४५ ( 
ट आर उसका वास्तविक अथं कुर आर दा इताह । 


आगो क्रमद्ाः अनेक विष्य संश्चेपसे दिमे गये है, उनका 


विवरण विवय-सूचीसे समश्चमे आ जायगा । 


विषय-सूची 


( ६) गाथका बधन कर्‌ | 
शास्र गोसे दूर रदे ! 
शख मोकी रक्षा करे | 
गो-साताकी सेवा | 
गौ माता दै | 
गौ वध एवं ताडनाक्रे अयाग्य दं । 
लो-वघ-कर्ताको वध-दण्ड । 
गायको सत मारना दण्डनीय टे । 
'अघ्न्या गौः ( अवध्य गाय ) | 
राल् गायके टुकड़े कर सक्ता दे । 
मूदोका यन्न | 
गोका विश्वरूप । 
दानक योग्य तीन गौ | 
गोः का यौगिक अथं | 
चुल्कवाची गौ | 
अन्तरिक्चवाची गे । 
मृोकवाची गौ | 
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सम्पक्‌ 


१ 
ध 


धोः शब्दके अन्यान्य भाषाओंमे प्रयोग । 
( २) वेदकी खं्-तद्धित-यक्रिया । 
(३) कल्याण करनेवाटी गौ । 
दस षेनुओंसे इन्दरकौ मो दना । 
गाय सम्पत्तिका घर दै | 
साठ हजार गायके इंडरूप धन । 
दहीकरे घडे घरमे द्यी | 
धीसे भरा धड़ा ला ओर अतिथिको घी गसो । 
हृदयरोग ओर पाण्डुरोगको गोर दृधे दूर करो । 
(४) वद्षागौ। 
गौका दान कौन ठे 
गोका महोप्सव | 
वमुः रुद्र एवं आदित्य गौका दूध पीते हं ¦ 
गोका दान । 
गोको कष्ट देना उचित्त नहीं दै । 
क्याव्शा सौं वन्ध्यादै? 
किस गोका दान हौ ! 
गोका दान न करनेसे हानि । 
ब्राह्मणकी गौ । 
(५) गोको दुधारू बनाना | 
वन्ध्या गौको वचा देनेवाही बनाना । 
८६ ) गौका दान । 
गोका दाता इन्द्र | 
२० सै लकरः ६०००० तकं गायका कीन । 
गायकं द्चंडंका दान । 
गारयोक्रै दानकी प्रथा 
(>0५ = गोद ( गो-दाता ) | 
(७ ) गोकर दुधक्र साथ सोमरस मिखना । 
गोके दहीके साथ सोमस्स मिलना | 
सोम गजके पास दौडता दै | 
सोम गोका रूप धारण करतां दै | 
सोमरसमे अनेक गोओ दूधका मिश्रण | 
(८) मौ वीर्ौकी मातादरे। 
उत्तम वीर-संतान देनेवाटी गो । 
गोको न बेचो | 


गक हितार्थ च्डनेबठवीयैकी कमी निन्दा नदीं होती । 


गा चुरनिवाख पणि सौर दडानेवाखा इन्द्र । 
माये चुरनेवाद्ा क्छ नामक असुर | 


+ मातरः सर्वभूतानां गाचः स्वस्छुखपदाः # 


पद्-चिदहसे गोओंकी खोज । 

मातुमूमिमे गोका निवास । 

मैप जोकी घास पाकर प्रसन्न दोती हं । 
(९) गोचरमूमि। 

गौयौको पर्व॑तपर चाना | 

गो्ओको पानी पिखना । 

गोको घास ओर पानी शुद्ध मिट । 

नदियोका पानी पीनेवाटी ग्ण! 

गो स्वि जलपानका सुन्दर खान | 
(१०) गोको नमस्कार । 

गौकी सेवा करो । 

क्रिसान गाय-बैखकरो गायनक्ष सन्तुष्ट कण्ना दे । 

गौ अंको सन्दष्ट करो 

कुशल दाथते गोओका दोहन ह 

बहुत दूध देनेवाखी गो । 

सुखस दुहनेयोग्य नित्यवत्सा धनु । 

दिनम तीन बार दोहन | 

उत्तरोत्तर गायका दुघ बद | 

ग्ध नीरोग हे | 

पर्व॑तपर गो्ओंका चरना । 

गौर्ओको उत्तम वायु; घास आर जन मिट | 
(५१) वतका हवन--रोग-जन्दुभोका नादा : 

तीन वर्पोतक्र गायके घीका हवन । 

घीमे डबोयी हुई लछाजा्ओका हवन । 

धीम भिगोये हवनीय द्रन्य | 


(१२) अमृत समान दूध देनेवाल्ी गाय ¦ 
भृमि ओर ओपधिरयोका सही दघ्रह, 
गोखामी; म्वाटे जर गौर्ोका परस्पर प्रम | 
गकर दूधका भरपूर उपयोग करो । 
सोड्के वीयक्रा प्रभाव | 
दृधमे वदो | 
गौ प्रेमका प्रतीक दं । 
गोका सामथ्यं स्वराज्ये अनुर्‌ ट । 
धीका काजल सियो ओखोमि ओजती द । 
गायका दूध दुष्ट न पीये। 


यपर्युक्त विपयेमिसे कुछ विपयोपः वेदिक सन्त्र अथ. 
सष्टित नीचे दिये जति दै-- 


क 


वदास 


मायक्त कधन करम 
रदराणां दुहिता वसूनां 
स्वसखाऽऽदित्यानससतसय नाभिः । 

प्र चु वोचं चिकितुषे जनाय 
मा गामनागामदितिं 


माता 


वधिष्ट ॥ 
( ऋण्वेद ८ । १०१1 १५) 
गो रानुओको रुखनेबाटे वीर मरुतौकी साता; वसुं 
क कन्याः अदितिके पुर्बोकी बहिन ओर अमृतका तो मानो 
कैनद्रदही है । इसल्यि म विवेकी मनुष्योसे धोषणापूर्वक 
कहता दँ कि निरपयाघ तथा अवध्य गौका वध न कय | 
गो-माताओंकी सेवा 
इन्द्रं मित्रं वरुणमञ्चिमूतये 
मारतं शर्धो अदिति हवामहे । 
रथं न इुगौद्‌ वसवः, सुदानवो 
विश्वद्छान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥ 
( ऋ्ेद १ । १०६। १) 
अपनी रष्क च्वि हम इन्द्रः मित्रः वरुण एवं अथिकोः 
मरुतो बको ओर अवध्य गौको बुखते है; बुरे मार्गमे 
त्गेग जिस प्रकार रथक्रो सुरक्षित रखते है, उरी प्रकार 
अच्छे दानी ओर सुखपूर्वक वसानेघाले ये सभी देवतागण 
हमं षव प्रकारके पापोते सुरक्षित रखे | 
, इस मन्म अन्य देवताओंके साथ गौकी भी देचतारूपसे 
माधना की गयी है | 
गोवध-कताको बध-दण्ड 
(१)यदि नो गां हंसि यचर्वं यदि पुरुषम्‌ । 
तंत्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 
( अथवं० १। १६। ४) 
यदित हमारी गोः घोडे तथा पुरुषरकी हत्या करता दै 
तो हम सीसेकी गोीमे तञ्च वीध दैगेः जिसे तू हमारे 
वीरोका वध न कर स्कै | 
(२) श्धे यो गां विक्रन्तन्तं भिक्षमाण उपतिष्ठति तम्‌ । 
( काण्व० ३४! २८ ) 


गो-मटिमा # 


“६९! 
¢ 


जो गाय का्नेवलेके पाख भीख मगनेकै छ्िये उपस्ित 
दोता दैः उसे मूखके अपण करो अर्थात्‌ मूखो मरने दो । दूसरे 
दाब्दौमे गोवध करनेवाटेसे जो मीख मागता है; वह भी मखी 
मरे ! भीख मगिनेवसख भी गोघातकके घर भीख मागन न 
जाय; भले ही वह भूखों मर जाय | गोवध-कर्ताक ऊपर 
वेदिक कार्म इतना कड़ा सासाजिक दण्ड रक्खा गया था । 
गायको छात मारना दण्डनीय हे 

यश्च गँ पदा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सूर्यं च मेहति । 

तस्य च्ृश्चासि ते मूरं न च्छायां करवोपरम्‌ ॥ 
( अथवे० १६९1 १।५६ ) 
जा गायको पैरसे डंकसाता दै तथा सू्यफे सम्पुग् 
मूचोत्सर्मं करता दैः उस पुरुषको म जङमूख्ते काट 
गिराता हू । उसके पश्चात्‌ तू अपनी छाया यह नहीं करेगा । 

अन्न्यामों 
बेदिक वाद्यम १३७ बार "अन्न्याः पद्का प्रयोग 
हुआ ह । तैत्तिरीयोके पाठम (अच्नियाः' पद है । यह केवट 
बोखनेका ठंग ह । अथकी इष्टिसे दोनों पदौक्रा भावषएकही 
है । जव गोका नाम दी "अन्याः हैः तव गौका वध स्व॑था 
निषिद्ध दै--यह बात वेदिक वाङ्मयसे निश्चित होती दै । 
मूर्टोका यज्ञ 
मुग्धा देवा उत छुनायजन्तोत गोरङ्ग : पुरुधायजन्त । 
य इमं यक्तं मनसा चिकेत प्रणो वोन्वस्तभिहेह जवः ॥ 

( अथववे० ७।५१ ५) 


मूढ याजक कुत्तेके मांससे यजन करत दै तथा मोक 


अवययोसे भी प्रजन कर ते ह | ४ क @ # = क क ¢ न ४ च = क क नि क क 4 क कक दा कै 


इन मन्त्रके द्राया गो-पंसक्ा हवन करनेवारोका मूढ-- 
अन्ानी वताय्रा गया हे। 
गाक्रा विश्वरूप 
अदितिर्चोरदितिरन्तरिक्षमदितिमौता स पिता स पुच्नः। 
विरवेदेवा अदितिः पञ्च जना अदितिजातमदितिजैनिस्वम्‌ ॥ 
( ऋण्वेद १। ८९ । १०) 
अदिति दी दुखोक है अदिति दी अन्तरिश्च दैः अदिति 
दी माता दैः अदिति दही पिता है, अदिति दी पुत्र दैः अदिति 





# 'अदिति' पदके दो अथै है-( १ ) व्दितिका अर्थं है इकडे-ढुकडे करना, काटना; अतः प्दिति' वह है, जो इकडे करने योग्य अर्भात्‌ 
्विसनीय न हो । 'अदितिका दू स्तया मथ ( अदनात्‌ अदितिः ) है-मक्षण करनेयोभ्य दूध, दही, मक्खनः धी आदि देनेवाली नथा 
वेको जन्म देकर उसके द्वारा कृषिसे. धान्य आदि उत्पन्न करानेवारी ! ये दोर्नो हौ अथं यरा ल्यि जा कते हं । 


३द ॐ मातरः सवभूतानां गावः सवेदुखप्रदाः ‰ 


दी सारे देवता हैः ` “` ` "अदिति ही अतीतकाछीन वस्त॒समूह 
टे ौर भविष्ये होनेवाला स कुछ भी अदिति दी दे । 


गोकी जातियों 

त्रीमि वै बश्चाजातानि विरिक्षी सूतवसा वश्षा । 

ताः भ्र यच्छेद्‌ ब्रह्मभ्यः सोऽनास्कः प्रजापतौ ॥ 

( अथवे० १२1४1४७) 

गौँकी तीन जर्यो है--( १) विषि्षी ( जिसका 

रीर ेसा चिकना हता दै मानो उसे घी ख्गाय्रा गया हो ); 

{ २ ) सूतवशा ( सेवक सामने रहनेपर दी जो रराम रती 
दै) ओर (३) वशा ८ जो संवे वमे रहती दै) । 

ये तीनो प्रकारकी गां ब्राह्मणको देनेयोग्य डँ । 

इसी ( अथर्व १२ । ४ ) सूक्ते गौके तीन नाम अग 
अयि द । वे इस प्रकार टै--“ 

{ ४ ) अ-ा=जो कमी वदाम नदीं रहती? सदा उक्ल- 
कूद मनाती रहती है, न किमीको दू निकाठ्ने देती टै 
(अ० १२।४।४२)। 

(५ ) भीमा; भीमतमा=जो देखनेमे तथा बर्तावमे मी 
भयानक हो (अ० १२।४। ४१; ४८) | 

८ ६ ) वशानां बदयतमा=सीधी गायमि मी स्वे सीधी | 
यद गो बहुत दूध देती दः दिनम अनेक बार दूध देती 
(अ० १२।४। ४२) | कामघेनु भी इसीका नामदे; 
जो इच्छानुसार दुघ दे, वदी कामधेनु ह । इनमे ( ४ › ओर 
( ५ ) दानक अयोग्य द ओर शेष दानक योग्य है | 

गोका योगिक अर्थ 

"गच्छति इति गौः"=नो चन््ती हैः गतिशीट देः यही 
गौ दै । सम्पूणं तरिश्र गतिरीर दः इसीटिये संसारके संसारचक्र 
कहते हं । इस अमे सम्पूणं विश्च ही गौ दं | इम प्रकार 
ऊपरकै मन्त्रौमे जो गोकी विश्वरूपता बतायी गयी शी, वही 
इस यौगिक अथंमे भी सिद्ध होती दे ! अव विश्कर अन्तर्गत 
पदार्थोकर वाचक गो? रान्द हे, इस विषयमे कु प्रमाण 
दयि जति हं । 

निषण्डु नामक बेदिकं कोषे खगः चुखोक तथा आदित्य. 
फैजोषदनाम दिवे हैः उनमे एक गौः मीहै-- 

सलः । पृश्िः । नाकः । गौः । विप्‌ । नभः । 

भ छः पद ब्युखोककै तथा सूर्यकरे वाचक हैँ । इस प्रकार 

“गोका अथं स्वगंसोकः व्रुलोक र सूरं हभ । 


सूर्यकी किरणे तथा अन्य सभी प्रकराशोकी किरणें भी 
गो-पदवाच्य दं । निघण्टु १)५ मे किरण-वाच पंद्रह 
दाब्द दिये हैः जिनमे ष्गोः भी । इम प्रकार सौका अथं 
किरण मी होता द । प्रकरााकी किरणें सम्पूर्णं विश्वमे स्यात्न 
है, इसल्ि भी गौ सम्पूणं विश्वमे व्या है- धसा कडा जा 
सक्ता दै । दसी रकार नक्ष्रोका नाम भीगोदैः क्योकि 
उनम गति दै ओर उनकी किरणे भी चारौ ओर फैलती 
है | इस तरह "गोः रन्द्र बयुनधेक प्वं उसके अन्तरगत सम्पूण 
पदार्थाका वाचकः दै | 

अन्तरिक्षरोकवयाची मां 

अन्तरिक्षद्ेकका नाम मी गौ दे | ( ऋण्वेद १।८९। 
१० तथा अन्तरि्नन्टोकमे गनेव पदार्था मी भ्मा' 
कते दँ | 

धनो ( चन्द्रमा ऽपि गोरूच्यत । सुपृश्चः मूरय्यरदिम- 
श्न्द्रसा गन्धवःः । ( निम्न र।५।६;४।४। २४) | 
चन्द्रमाका नाम गौ दे । स्धऽपि समयो गाव उनच्यन्ते' 
( निरुक्तं २। १७ )-सव परकारकी क्रिरणं योः शब्दम 
बोधिते होती दँ । चन्द्रमाकी क्िरणोकौ भी गौ? कहते है| 
बिजली भी गो-प्दमे बोधित ददती द | 

भूलकवाची गों 

निष्ट १। १ मे प्रारम्ममे ही प्रथ्वीत्राचक २१ दिय 
नाय दिये दै, इनमे एक गोः मीद् ¦ प्रश्चीवाचक्र पगा 
ठब्द प्रसिद्ध दी ह-- | 

"गोरिति प्रथिव्या नामधेयं यदस्यां भूतानि गच्छन्ति 
, (निस्न २1 {14} 


थ 


अधात्‌ "साः राष्ट प्रश्वीका वाचक हः क्योकि प्रथ्वी 
स्वयं गतिथुक्त हे ओर सत्र प्राणी इस प्रश्भरीपर चचत्रं । 
इस कारण मूमिक्रा गाः कदत द । टन्दियोकानाममभी 
गोः हे | दारीरफे बाल्भी 'गोःकह जादे | वाणी, शष्ड, 
वाक्य एवं वक्व भी गो' प्रदम्‌ वौधित दानि ह ( निषण्ड् 
१।११)। हीरा; रल; सुवणं आदि खनिज प्रदाथक्र] 
भी "गोः कहते है, क्योकि बे "गो" नामक प्रध्वीसत ही उत्पन्न 
दते है | इसी तम्द भूमिस उन्न दनिकै क्रार्ण 


धान्य; वक्षः वनस्पतिं आदि भी गा, कह जात 
हं ! दिशासूचक् यन्त्र भी इसी सम्वन्धते (माः क्य जाना 


है । जिस तरह गो उदयन दूष; दरीः ऋः मक्रवन टि 


# वदाम गो-महिमा # २.७ 


सभी पदाथ प्यौःही कहं जाते हैः उनी तरह भृमिनूपी सौम 
उत्पन्न सभी प्दाथं भी गोः कहते द| 


निषण्टु२े | १६ मे कचि; स्तता; गायक आदिक 
तेरह नाम दिये हं | इनयै.न्गोः भी एक दे } मूमिने उच्यन्त 
होेके कारण सोमः क्रपभ, आप्रधिः रोहिणी, चण्डिका--य 
सवर अनस्पतिर्यो भी ध्गोः नामने पुकारी री दहै | नगोपीथः 
का अथं सोमरस-पान दे ( ऋण्बेद्‌ १} १९} १) | गोः 
राब्दसे महाप मंख्याका भी बोध हता दै । इस विपये 
ताण्डय-महात्राह्मणका मनन ( अ० १७; खण्ड १४५ ब २) 
देखिय | 
(क) सारः - गभ 
गोः शष्दकै अम्यान्य भाषाओमे स्प 
प्राचीन ईइगृलिदि { 48हु10-उक्छाा ) (दा कू 
प्राचीन प्ीजियन षटघ्क 
प्राचीन सेक्सन ०५ को 
मध्यकालीन उन {०८ कापु 
{६०८ काप 
{० कों 
{४० चूभाः कुजं 
मध्यकालीन उच जमन ४० कओं 

{0 कुः 

प्य क्यर्‌ { द्वितीया कु) 
1० को 
०६ को 
{९ 0प्2, {< 02; कृडज्ञः कौज 
( ६४) आयन्‌ ्0पमौः (द्वि° (कछया) गाम्‌) 
(१८) संस्कृत गोः; गाः गो 
( १६ ) जमन्‌ 805, 230 89 वाम्‌ वोफ़ः वों 

उपयुक्त ताचकासे शष्ट हो जाता दहैक्रिष्गोः शब्द दही 
संस्कृत अथवा वैदिक भापासे अन्यान्य भ्राम गया ओर 
उन रो्गोकै भ्रष्ट उस्चारण तथा छिपिकी सञुदधतक्रै कारण 
उसके ये चिगद्धे रूप अव्र भी उन भाषासम यिल्ते है | 


वेदकी दुप्र-तद्वित-प्रक्रिया 
वेद्यम तद्धित प्रस्ययकरे न होनेषर भी तद्धित प्रत्यया 
अथं केवर मूर पदसे व्यक्तं दौता है । इसका अनुसन्धान 
न रहने अंका अनर्थं प्रतीतं होने च्गता दै | इस 
दरस प्रक्रियाका विचार करना वटौ भावद्यकं द । प्रथमतः 
तद्धित प्रत्ययका स्वरूप देखिये-- 


( १० ) आदइसलडियन 
(११) स्वेडिदा 

( १२) डंनिदा 

( १३) मूखस्युटेनिक 


गोगाय ( मू सन्द ) 
गव्य ( तद्धित परश्छयसे वना छब्द ) 


-गायमे उव्यन्न दोनेवारे पदां 
--जेसि दूषः ददी छाः मक्खनः वरीः ग्र 


गोनचमं आदि | 


गोसु, 


परन्तु वेदम केवल "गोः शब्दस दी गव्येका अथं व्यक्त 

हता दै, इसलिये वेद्मि प्रः खब्दका प्रयोग सव्यं पदाथि 
९५५ ण न. न ् ह ५१ 

अथस मीदहोता दे | केचलरूभ्याः दाब्दका दही क्यो--सन्पसभीं 
सन्दाका इस प्रकार खाक्षणिक्‌ अथस पयीगद्ाता दह | इस 
विप्रयये निरक्तकार श्रीयास्काचष्यं कृटत ह 

'अथाप्यस्यां तद्धितेन कृत्क्षवम्निगसा मचन्ति ।: 

म्‌ श्रू-- । 


गोभिः श्रीणीत सर्छरसम्‌ + { ऋवे ९1 ४६। ४) 


'गो-दुग्धके साथ ( गोभिः) मत्मरनामक सामरसका 
पकाय | 
वरश्च ब्रश्चे नियता मीमयद गौस्ततो बयः प्र पतान पररूषादः । 

( ऋवेद १०। २७१८२) 

“प्रत्येकं धनुष्रपर तनी दु डोरी ( गौः ) रहतीष्ेः जा 
दाब्द्‌ करती दं । उससे मान्ोके जीवनकौ खानवा प्क 
स्मे हुए बाण ( व्यः प्रपतान्‌ ) फक जत है | 

इस मन्त्रम टुप्त-तद्वित-प्रक्रियाकफे तीन उदाहरण 

( १) गौः= ज्याःघनुषक्री डोगीः जो गो-तमंकी तोलकी 
व्रनती दहे | 

( २, वृक्षनणनुपषरः जा किसी व्श्वकौ चक्कर 
वनता द| 

( ३ ) वयः्=पक्चीफरे पङ्कं | 

निरुक्तकारने दप्त-तद्धित-परक्रियाफे इस प्रकासफै ओं 
भी कर्‌ उदाहरण दिये है| 


। कस्याण करनेवाी गो 
आ गावौ अग्मन्सुत मद्मक्रन्त्सीदन्मु गोष्टे रणयन््वद्मं । 
प्रजावतीः पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय बूर्वीहषक्तो दुहानाः ॥ 
( ऋ्वेद ६ । २८1 १; अध्वै० ४।२१। १) 
गौणे आ गयी हें ओर उन्न दमाय कल्याण किया द । 
त्रे गोः गो्ाखञंमे बैद मे सुख दे; ग्रहा उनम 


१.49, 
[१ 





~” 


वरच्चोर युक्त एव अनेक सूपवाखी हय । वे इन्द्रके लिये उषः- 

काचक पूर्व दृ देनेवाल बने}: 
उपयुक्त मन्त्रमे सिद्ध होता 

प्रकारसे कल्या करती द| 


दहीके धड़ धमं हं 


पमां ङमारस्तसण आ चतस्रो जगता सहु । 
एमां परितः कम्म आ दल्लः कररोरगुः ॥ 
( अथवं० २। १२। ७) 


भ, ^ 
ति 


कि गौः मनुष्योका सव 


टस घरफै समीप बाङुक आवे; युवक आवे, चख्नेवालो- 
करे साथ वड़ा भी मवे } सक्र पाम मीठे रसमे भरा घडा 
दीक षड साथा जाय 
उप्यक्त मन्त्रम सिद्ध होता दै कि वैदिककाटीन यदस्थौ- 

रता भरा 


कै यहां इतना दूध-ददही हता 
भरकर रक्खा जाता था | 


घीसे भरा षडा छाभो ओर उसीसे धी परोसो 


पूर्ण नारि भ्र भर ुम्भसेतं घृतख धारामस्तेन सम्भ्रताम्‌ । 
इमां पातृनटतेना स्मङ्धीष्टापूतंमभि रक्चत्येनाम्‌ ॥ 
। ` ८ अध्व ०३ । १२॥ ८ ) 


(५ 


करि वह वड़-बड़े मटकोमं 


अमृतस्‌ पूरण 
पीने वासको 
ग्रहान दम घर- 


हे छ्ल्ने ¡ इत भरे हए घडंको शीः 
धीक घाराका अच्छी तख भरकर सा ओग 
अमृतस सच्छी पकार भरद) यरज्ञनतथा 


क्री रक्षा कस्ते ह 
ऊपर मन्त्रम घीको धङ्से परोषनेका वर्णन दै | इमम 


उस ममय ब्रीकी प्रचुरता सिद्ध होनी है | 
हृदयरोग ओर पाण्डुरोग रार रंगकी मौके 
दृधसे द्र करो 
अनु सूयंमुदयतां हृद्धोतो हरिमा च ते। 


गौ रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि 
( अथवे० ९ । २२}! १) 
मूर्योदयक होते दी तेर हृदयदाही रोग ओर पाण्डुरोग 
दुर हो जर्थैः खट वर्णकी गौकै रंगसे वनने हम प्ररे रखते ह ।› 
४4 यरं #४ {१५५ ५, ५ ॥ि 
उपयुक्त मन्तसे यह सिद्ध होता दै कि छार रंगकी घेनु- 
के दूध; ददी जर घी सादिक तेवनसे दृदृरोग तथा पाण्डुरोग 


दुर हेति दे 


ॐ मातरः सवभूतानां गावः सवेसुखलधदाः ॐ 


वृश्चा भा 
रातं कंसाः इतं दोग्धारः रतं गोप्तारो अधि पृष्टे अस्याः | 


गरे देवाम्तस्यां प्राणन्ति ते चकं विदुरेकधा ॥ 
८ अथ्वे० १०। १०५) 


द्रुम गकर पीछे मों ग्वाल, सौ दुहनेवाटे तथा सौ मनुष्य 
ह्ग्ध-पाच्र च्वि खडे है । जो देवता गोके द्वारा जीवन 
धारण करते है, उनसे प्रसेक इस वद्या गौको जानता दै । 

वैदिक कालम ब्रडे-बड़े गो-महोत्सव होते थे; जिनमे शरेष्ठ 
गौ पीछे मो ग्वा, सौ दु्नेवाठे एलं मो मनुष्य दुग्धपान् 
चट चलने थे | प्रचुर दघ देनेवाली गोका उस ममयं 
दरम रूपर सम्मान होता था | 

उपर्युक्त मन्त्रमे ग्रह सिद्ध होता दकि वसा गोका अधं 
वन्ध्या गौ नही दे । यदि ध्वदाश्का प्रयोग वन्ध्याकरे अथ- 
मे होता ती उस्र साथ सँ दुहनेवारके चन्नेका कोड्‌ जथ 
न होता । 


वक्षया दुग्धं पीत्वा साध्या वस्सवश्च य। 
ते वे ब्रध्नस्य विष्टपि परयो अस्या उपासते ॥ 
( अथवं० १० । १०। ३१) 


जा साध्य ओर वहु नामके देवता हः वे व्या गौका 
ध प्रीकर स्वगधामकै परोच्य सानम उसके दूधकरी पूना 
करते दँ) गोत्र दृधकी स्वरे भी प्रतिष्ठा दानी ह | म्बगं 
धासमयें सव देवता व्रठकर जव व्रातं क्ते द; तत्र वे गक 


दुभ्रका दही वणन करत ह ।' 


दस मन्त्रम भी वस्ाका अथं दुवारू गायद्यी होना द्रः 
न्ध्या नही | 
ब्ाद्यणेभ्यो वशां इष्वा सर्ब द्धोकान्स्समदुनुते । 
चट्तं दद्यस्यामापिततमपि वह्माऽथरो तपः ॥ 
( अथव्‌० १०।१०। ३३) 


'व्रह्मजञानि्योकौ व्या माय देनेस सम्पूणं श्रष्र दयकराकी 
परासि हती है; क्योकि सत्यः यज्ञ; जानः वेद ओर तप---वे 
मव इस गोमे रहते है अर्थात्‌ दस गक्रे दानम दाताक्रो इन 
सवक प्रापि होती दै ।" 

वश्च देवा उप जीवन्ति वक्ां मनुष्या उत्त। 

वडोदुं सवम भवद्‌ यावत्‌. सूर्यो विपर्यति ॥ 

( अथवे० 2} १०} ३४) 


वशा गोके आश्रये देव आर मानव भी उद्रर-पोमण्‌ 


# वेदाम मो-महिमा # ३९ 


क 

करते हँ ! जर्हनक सूयं प्रकारित येता दै; वर्हौतकके शचेत्रमे 
जो कुछ भी टैः वह सव वशागो ही बनी दै अर्थात्‌ वया 
गोकै मधार ही सव कुछ चरू रहा हे ।: 

यो असाः कणौवास्कृनोस्या स देवेषु ब्रृश्चते। 

खक्ष्म- कुवं इति मन्यते कनीयः क्रणुते स्वम्‌ ॥ 

( अथवे० १२।४। ६) 

'जो गक दोना कानोको चिह्न करनेके स्थि खोदता टै; 
रसा समञ्चो करि वह देवताओंके सरीरको ही खोदता दै) जो 
चिह्न कनेक विनारसे ठेसा करता दै, वह अपने धनको क्षीण 
करता है | 


इससे यहं सिद्ध होता दहै कि जितस गोका क्ष्टहो, एेसा 
कों भी कायं नहीं करना चाहिये ¦ मोको सर्वदा आनन्दमय 
आर प्रसन्न रखना चाद्ये | 

यदस्या गोपतो सस्या रोम ध्वाङ्क्षो अजीदहिडत्‌ । 

तनः कसारा म्रियन्त यक्ष्मो चिन्दत्यनाभनात्‌ ॥ 

( अथे १२४६८) 

(जब इस गोकरे ग्वल्करे साथ रहते हुए कौमा उसके 
से्जक्षौ नौचता है; तो उसकी इस ब्रेपग्याहीके कारण उसकै 
डक मर जाते दँ गौर उसे क्षयरोग ब्रेर टेता हे । 


ऊपरफे मन्तरसे स्प दै कि मौका पालन बड़ी दक्षतासे 
करना चाहिये । गौको किरी तर्का भी कष्ट न रपे; 
इसका ध्यान गोपालको सदा रखना चाहिये । 
दासी समस्यति । 
तस्मष्दव्येष्यदेनसः ॥ 
( अथवे० १२।४।९) 


यदस्याः पर्पूलनं रीछ्रद्‌ 
तपोऽपरूपं जायते 


जवर दासी दस गोके मूच ओर गोवरकौ बेपरवादीसे 
दइथर-उघर विर देती दै तो इसकै दण्डरूपम उसे विरूप 
सन्तान उतयन्न ती दै; क्योकि उस पापसे छुटकारा नहीं दै । 

वैदिक कार्से दी गोबर ओर गोमू इतने पवित्र ओर 
उपयोगी माने जाते हैँ कि उन्ह बवेषरवाहीसे फैक देना-- 
उचित कामे न छेन पाप साना गया दै । 


किस गोका दान नीं करना चाहिये 


जो गँ बहुत दूध न देती हयः वृद्धष्टौ गवी दो अथवा 
कष्ट देनेवाद्ी हः एेमी गोका दान नही देना चाद्ये । 
, ( अथे १२।४।३) 


विना मीगकी बृदी गाथको दानमे दैनैसे दाताके सम्पूणं 
भाग नष्ट द्ये जति ह) ठगङी-दटी गोका दान करनेसे दाता- 
क्रा अधःपतन होता दै 
अत्यन्त कृद गोका दान देनेसे धर-बार नष्ट हीत्ते है 
तथा कानी गोका दान देनेमे बड़ी हानि होती है | कठोपनिषद्‌ 
मे भी कदा दै- 
पीतोदका जग्धतृणा हुग्धदौहा निरिन्द्रियाः! 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ त गच्छति ता ददत्‌ ॥ 
(१२१) १९) 
'जो गोह पानी नदी पी सक्र; घास नहीं चचा सकती 
जिनकी इन्दर्था क्षीण हो गयी हँ (जो दृध नदीं देती )-- 
एेसी गोका दान्‌ करनेवाला सुखहीन लेकोको प्राञ्च करता है {: 
गोदानकी वेदोमे बड़ी महिमा गायी गयी टै ओर दान 
न करनेसे हनि वतायी गग्रीहे । 
ब्राह्मणकी गौं 
ब्राह्मणकी गौके विषयमे अथर्ववेदे कुछ सूक्तम एेसे 
वचन मिते है, जो संदेद्‌ उत्पन्न करनेवाटे टै ! अतः उनके 
सम्बन्धे विशेष विचार करना जावदयक दै | उन वन्नं 
गोको काटने; पकाने ओर खानेका माव स्पष्ट दष्िमोचर 
होतादे 
उ दाहरणे लिि-- 
हे नृपते देवासवुभ्यमेताम्‌ अत्तवे न॒ अदह्ुः | 
है राजन्य ब्राह्यणस्य गां मा जिचिष्ः॥ 
( अथवं० ५।१८। १) 
हे राजन्‌ ! देवतानि वुम्है य गाये खनेको नही दी 
है| हे क्षत्रियरिगेयणे } ब्राह्मणकी गौको खा जानेकी 
इच्छन कसे); 
वेदम केवर गौकर ही सम्बन्धे नहीं बाह्णेकै सम्बन्धं 
भी एेसे बचन मिते है, जिनसे भाव न समश्चनेपर सहज दी 
यह अनुमान किया जा सकता टै कि क्षवियलोग ब्राह्मणको ही 
काटकर उनका मांस पकाकर खा जाते भे) 
उदाहरणके लिय देखिये-- 
ध्यो बाद्यणमन्नं मन्यतेः 
“जो ब्राह्मणको खानेयोग्य मानता दे ।' 
परन्तु ेखा अनुमान करना स्वधा असंगत दै; अतः यहं 
आृह्कारिक भाव स्कार करना चाहिये । ब्राह्मणको दकर 


(1:41) 


द 
[| 


उक धनवा उवमोग अन्यायी ्र्चिय सहज ही केर सक्रता 
ट; यही बाह्मणको खा जाना दै | 


9. 


त्राणं हिनिसि"; व्राह्मणं जिषित्सति' आदि प्रयोग 
भी इसी अ्थंकै द्रौतक है | श्चि किये यह्‌ कदापि उचित 
नहीं कि वहं ब्राह्मणको द्वे सौर उसके धनेका श्वय 
उपभोग करे ¦ 


गजा विश्वामिच्ते वसिष्ठका आश्म द्टनेका प्रयतं 
किया था | कार्तवीरय॑ने जमदथिका आश्रमं ट्या था। इमी 
तरह अन्यान्य राजानि भमी किया था दही व्राहमणौकी 
हिसा दै ! ब्राह्यणेके याश्रम बडे समृद्ध--घन-धान्यैशर्यपूणं 
होते ध । टरयलियि उन्मत्त प्षवियं उन आश्रमोक्ो टूट 
लिया करते ग्रे जर उम धनका उपभोग स्वयं करते र| 
परन्तु एसा करनेवाटे क्रचियोकरा नाय होता था। 

अथववेदे आता है 

श्राह्यणस्य गौरनाद्या? 

-्ाह्मणकी गों मश्षणकरे अयोग्य हे}: 


(144९) 


यह यह प्रश्न हता दै कि गोमाच्रकी अवध्यता अष्याः 
राब्दसे सिद्धिद चुकीदे | किर यौ कवल वाह्लणकी मोको 
मन्षणकरे अयोग्य क्यो कहा १ दस शङ्काका उत्तर यहद किः 
अधन्याः रब्द्म गोक्रे वधक निरे हौनेपर भी व्राह्मणकी 
मोको पक्रडुकर उसका पाटन कमते दए उका दृद 
आदि तानेक्रा निपिध्र: 
बाह्मणी गक्ष दृ आदिक कामम टेनैका भी निपेध 
-अनाशयाः लब्दमे करिया गाद | क्षत्रिय अपने वदत्त बाह्यण- 
की गीकोन छीन, न उसका वध क्न उस द्षव आदिका 
उपमोग करे | इम तरद क्षत्रियादि अन्य वरणेक्रि चि 
ब्राह्मणक गोका किसी मी प्रकारम्‌ उपागा मजित दटै---यही 
वात उषु वननद्रास्‌ कटी यब्र 


जस्तु; यहा जाह्यणश्य गौरनाद्राः इम वचनका तात्प 

यही समञ्चना चाहिये कि व्राह्मणकी मोका कोह मी पदार्थ 
अन्व्‌ वद्धि उपभोगकर योग्य नहीं होता | इम प्रकार ध्सोः 
राब्दफ़े शाय भक्षण आदि क्रिया्मोका जदा-जद् इन सूक्तिं 
गरमोग हा टेः वरहा भन्नण आदि क्रियाभौका 
कर्म॑ गो न मानक्रर गो-सम्बन्धी प्दर्थाका मानना 
ज्राहिये । बास्तवमे ची सत्थ हे-तेमा भाव मान 
टेनेपर याकी अवध्यता सवदा सुरक्षित स्ह जाती दै 
ओर "वदतो व्याधातः दोष भी कहीं नहीं आता | इन सवर 


५ म ~ ~ ५ ~ 
अधन्याः सव्दस नही हाता | इमीलिव . 


# मातरः सबेभूतानां मावः सवेखखप्रदाः # 


सूक्तम बाह्मण अर गोका वध करने, उसको काटने; पकाने; 
खाने आदिकं ज-जो पद्‌ आधि दैः उन सव्रका प्रयोग 
आख्ङ्कारिक अर्थमे हआ दै--ेसा जानना चाहिये । मज 
करु भी आख्ड्यारिक भाषा कहते हं “रूस जमनीको खा 
गया |" चेमे दी इन पदक सम्बन्धमे भी जानना चाद्ये । 
गौ सवथा अवध्य ह--यह ममञ्चकर ही उन प्रदौका अथं 
करना चाहिये | 
गोको दुधारू बनाना 
तक्चक्ञाखत्यास्यां परिज्मानं सुखं रथम्‌ | 
तश्चन्धेनुं सवरहूघाम्‌ ॥ ( ऋ्वेद्र १। २०! ई) 
'देवतार्भोनिे अथिनीक्रुमासेके स्वि वेगवान्‌ तथा 
सुखकरारक रथ तैयार क्रिया भौर बहुत दृष देनेवाटी गौका 
भी निर्माण किया | 
ऊपर 'सवहुश्राः अथात्‌ पवाप्तः उत्तम सारं पुषिकारक दूध 
देनेवाखी गोका तेयार किया--ईइम वाक्यम यहे सिद्ध द्रात द 
कविः दुधारूपन्‌. पुष्टकगक्ता आदि गुण कुच वरिरोप 
प्रयोगौसे वद्र जा सकत हं । (तक्षन: प्रदम यह सूचित 
कियागयादै क्रि मोम जिन रुणीका जमाव शाः उन सभीक्रा 
विदोप धवारगोद्भारा निर्माण करिया गया | 
वन्ध्या गौको बचा देनेवाली भनाना 
युषं तासां दिञ्यस्य प्रक्नासने विशं श्यनो अ्तस्य मज्मना 
याभिर्धेनुमस्वं पिन्वथो नर ताभिरूपु उनिभिरश्विना गतम्‌ ॥ 
वन्वे 1 ५१२ 1 ॐ ) 
नता आश्रनीङ्ुमार ¦ तुम दिव्य समरतके परभावस 
उन सत्र प्रजामौके टल्थिि उन्तम गज्य-लामन प्रस्धापित 
करनेको निवाम करत हा; जिन याक्तियास वचा न दैनवार्ली 
गोको मी त॒म दूधन भरद हौः उरी रक्तक साध तुम 
देमरि यहां भटीर्भोति पधायेः तुष्य स्वागत दे |: 
ऊपर मन्त्रम प्रकट ह्येता र कि वन्ध्या गौक्त भी 
वेदिक काल्मे अधिनीक्रुमाेकी सहायनान दुधारू बनाया 
जा चकत भरा | 
गा्भाका दान 
ब्दो छम मी मन्त्र सिल्ते दैः जिन दमम टकः 
नार हजारतक गात दानक्रा कणन द । कुछ मन्तवो नो 
गोयोके खंडर दानका भी वणन मिट्ता दः, यथा-- 
त्वे अभे स्वाहुत श्रियासः सन्तु सूरयः 
यन्तरि ये मघवानौ जनानामूवौन्‌ दयन्त गोनाम्‌ \ 
( ऋण्वेद्‌ ७1 {९ । ४) 


# वेदोमे गो-महिमा # ७१ 


षदे भलीभोति हवन कयि हुए अग्ने ! विद्वान्ोग तैरे 
प्यारे हौ; उसी प्रकार जो धनवान्‌ दानी जनताको गायके 
विशाल चंड देते हैः वे भीतेरे भिय बनें ।' 


गोभके दानकी प्रथा 


गार्योके दानकी प्रथा वेदिक समयसे चली आ रदी है । 
वेदिक काल्मे गायका दान करनेवाठेको कोद रोक नहीं 
सकता था । दानका समय आनेपर धनिकोको आनन्द होता 
था मै गायका दान करगा--इस प्रकार बोख्ना ही रिष्ट 
पुरुषोकी परिपाटी थी । मै गायका दान नदीं कर्गा--इस 
प्रकार कोई नदीं बोख्ता था । गायका दान करनेवाठेको उस 
कायंसे रोकना बड़ मारी पाप समन्ना जाता था | 

राजा गौका दान करता है; इन्द्र, अथि, सोमः विख्छेदेवः 
भूमि आदि देवता भी गौओका दान करते है । इसल्यि 
मनुष्यको भी उचित है कि वह भी गोका दान करे । 
घरपर अयि हुए अतिथिको गौका दान करना आवदयक 
समञ्चा जाता था; ओर नहींतो गोका दूध उसे पीनेको 
जवद्य दिया जाता था। यज्ञ आदिकै अन्मे ब्राह्मणको 
दक्चिणके रूपमे भी गो दी जाती थीं | 

रोगीकै उपयोगकै स्थि भी गायका दान करमेकी प्रथा 
थी; जिससे वह गायका दूध पीकर योगयुक्त हो जाय । 
वैदिक कार्म आहीर्वादके रूपमे भी वतनन उत्तम गो प्राप्त 
दो; यह कहनेकी प्रथा थी | दानम उत्तम दुधारू तरुण 
गोके दी देनेका विधान है । दाताको चाहिये कि वह दानम 
दी हई गोकै चरनेके स्यि गोचरभूमिका भी प्रबन्ध करे | 
राजालोग गौओंपर कर भी इसीष्यि छेते थे; जिससे वे अपने 
राष्रूमे गोधनकी अभिवृद्धि कर स्के | कीकट ( मगध ) 
देशकी गोर आज भी निवंर होती हैः इसीख्यि यज्ञम दुध 
देनेकै कायम भी उनका उपयोग नहीं दता था ] ईश्वरका 
अग्रेजीमे ८५०९ नाम॒ मिर्ता हैः जो गो+द (गोदाता ) 
काही विगङ़ा हुमा रूप है । गोओ साथ उन्तम बचड़क 
दानका भी विधान पाया जाता है। जि देशम हजारोकी 
संख्याम गोओंके दानका उछेख मिख्ता हो, उस देशम 
गोघनकी कितनी प्रचुरता थी--इसका अनुमान सहजम ही 
ल्गाया जा सकता दै । 

मातृभुभिमे गोओंका निवास 
यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवतयम्‌। 
गवामरवार्नां वयसश्च विष्ठा भगं वचैः प्रथिवी नो दधातु ॥ 
( अथवे० १२।१।५) 
गो-अ० द 


“पुराने समयकरे हमारे पूर्वज जिस भूमिमे पराक्रम दिखा 
चुके 2 जिस भूमिम ऊचे पदपर अधिष्ठित लोगोने 
शन्रुमओको जीता था तथा ज गो, षोड एवं पश्चियोको 
विशेष सुखदायक सान देनेवाटी है, वह हमारी मातृभूमि 
रेश्चयं एवं तेज प्रदान करे ।' 

ऊपरके मन्त्रम भारतभूमिको गोफ खयि विरोष 
सुखदायक बताया गया है । इसीषयि इस देशम गोः इतनी 
प्रचुर संख्यामे पायी जाती थीं | प्रचुर संख्यामे दी नही; 
यरहोकी गोण प्रचुर माराम दूध देनेवाटी भी होती थीं | 
( अथवै० १२। ११९) 


गोचर-भूमि 
परा मे यन्ति धीतयो गोवो न गव्यूतीरनु । 
इच्छन्ती रुसूचश्चसम्‌ ॥ ( ऋग्वेद १ ! २५ । १६ ) 


“गोर जिस प्रकार गोचर-मूमिकी जर जाती है, उसी 
प्रकार मेरी बुद्धि भी उस महान्‌ तेजखी परमात्माको चाहती 
हुई उसीकी ओर दौड़ती है ।' 

य्ह बुद्धिके ईशधरकी ओर दौडनेको गौके गोचर- 
भूमिकी ओर जानेकी उपमा दी गयी है । 

उपमा सदा परसिद्ध वस्तु अथवा षटनाकी दी जाती 
है | अतः ऊपरफे सन्तरसे यह स्पष्ट लक्षित होता है कि 
गोचर-भूमि वैदिक सभ्यताम एक प्रसिद्ध वस्तु थी । 

ओं "व च 
गोओंको पवेतपर चराना 

इन्द्रौ दीर्घाय चक्चस आ सूर्यं रोहयदिवि। 

वि गोभिरदिभैरयत्‌ ॥ ( च्छेद १।७।३). 

८इन्द्रने दूरसे प्रकाश दीख पडे--इस्वि सू्यको 
युलोकमे स्थापित किया ओर खयं गोओके साथ पहाङ्की 
ओर विरोषरूपसे प्रान किया | 

इस मन्न्कै द्वारा यह सूचना दी गयी है कि गोओंको 
चरनेकै स्यि पहाड़ौपर भेजा जाय । पव॑त गोचर-भूमि हैः 
दइसीष्धिि पवंतको (गोचरः ( गा्योको चाण देनेवाला ) नामदिया 
गयां है | पर्वतौपर घास ओर जल्की सुविधा होनेफे साथ- 
साथ गौओंको शुद्ध वायु ओर व्यायाम भी प्राक्ठ होता है | 


गायको घास ओर पानी शुद्ध मिले 
अजावतीः सूयवसे स्शन्तीः शुद्धा अपः सुभ्रपाणे पिबन्तीः । 


माच स्तेन दशत माघल्लंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवरंणक्त ॥ 
( अथं ० ४ । २१ । ७) 


७ # मातरः स्वंभूतानां गावः सवसुखग्रद्‌ाः # 


८उन्तम व्र्चोवाटी, उत्तम जोकी घास्कै स्थि श्रमण 
करनेवाटी तथा उत्तम जलाराम शुद्ध जर पीनेवाटयी गोओ! 
चोर ओर पापी तुमपर अधिकार न करं तथा चारो ओरसे 
सुद्रके रासरसे तम्दारी रक्षा हो 
नदिथोका पानी पीनेवारी गौं 
भो देवी स्पहये यत्र गवः पिबन्ति नः। 
सिन्धुभ्यः कत्वं हविः ॥ ( ऋण्वेद १।२६१ । १८ ) 
मारी गौर्ण जर्हका पानी पीती है उन दिष्य 
गुणयुक्त जल्यानोसि भँ प्राथना करता हू किवे समीप 
जर्यँ । उन नदिर्योको म हविभाग देता हू ।' 
ऊपर उन नदि्ोकी सुति की गयी हैः जहो वेदिक 
कालकी यँ जल पीती थीं । 
गोओंके स्थि जलपानकी सुन्दर व्यवस्था 
करनेकी प्रार्थना 
महान्तं कोशामुदचा निषि स्यन्दन्तां कुल्या विषिताः पुरस्तात्‌ । 
घृतेन द्यावाए्रथिवी व्युन्धि सुप्रपाणं भवत्वन्याभ्यः ॥ 
(ऋण्वेद ५। ८३ । ८) 
'वड़े भारी जरकै भंडारको ऊपर उठाकर नीचे उंडेर 
दो, हमारे सामने जल्से भरी हुई छोी-छोरी नदिया बहने 
लगे | आकाश ओर भूलोकको जल्कै द्वारा विरेषरूमसे आद्र 
कर दो, जिससे गोओंके स्यि सुन्दर पीनेकी जगह 
बन जायं } 
ऊपरकी प्रार्थनासे यह सिद्ध होता दै कि हमारे यके 
छोगोको गोओके आरामकी कितनी चिन्ता रहती थी | 


गोओंके स्यि नमस्कार 


नमसे जायमानाय जाताया उत ते नमः 
बारेभ्यः चफेभ्यो रूपायाध्न्ये ते नमः ॥ 
यथा द्रया प्रथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः । 
वशं सहस्रधारं बह्यणाच्छावदामसि ॥ 
( अथवे० १०1 १०! १४) 


दे अवध्य गो ! उसन्न होते समय तुम्है नमस्कार 
ओर उत्पन्न होनेपर भी व॒ण्दै प्रणाम । ठ्दारे रूप (शरीर ) 
रोम ओर खुरोको भी प्रणाम । जिसने चुखोकः भूमण्डल 
एवं इन जलको भी सुरक्षित रक्खा है, उस सदस्तौ धारांते 
दुघ देनेवाटी गौको रक्षयमे रख इम सो्का पाठ 
करते ह ॥ 


पत्येक गौ; चाहे वह छोरी हो या बड़ी; अवध्य एवं 
वन्दनीय दै तथा उस्फै अङ्ख-प्रत्यङ्ग, यर्होतक कि उसकी 
रोमावखी तथा खुर, सीग आदि भी पविन्नर एवं सेवाके योग्य 
है--यदी इस मनसे सूचित होता है । 


गौकी सेवा करो 


अनडुद्भ्यस्त्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमरुन्धति ॥ 
अधेनवे वथसे श्म यच्छ चतुष्पदे ॥ 
( अथवे० ६ 1 ५९। १) 
षे अरुन्धती ओप्रधि ! तू बेलोको;, गौओंको तथा 
गोसे भिन्न पञ्ज एवं पक्षियौको पहटे सुख दे 1 
अरन्धतीनामक वनस्पतिसे गौ आदि पञ्चमो एवं 
पक्षि्योको सब प्रकारका सुख मिता है । अरुन्धती वनस्पतिक 
सेवनसे गोका पोप्रण होता है ओर वह बहुत दूध देने र्गती 
है । गोकी सेवाकी भावनासे ही अख्न्धतीसे उक्त प्रार्थना 
की गयी दै। 


उत्तरोत्तर गायका दृध बह 
प्रथमाह व्युवास सा धेनुरभवद्‌ यमे। 
सा नः पयस्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समास्‌ ॥ 
(अथवे० ३1१०1 १) 
'पहटी उषाकी वेला उदयको प्राप्त हूः तत्र॒ वह 
नियममें रहनेवारी गौ प्रकट हूर्ई--बाहर आयी; वह दूध 
देनेवाली गो हमारे स्वि उत्तरोत्तर अर्थात्‌ अनेवाले वरप 
अधिकाधिक दूध देती रहै | 
परयेक प्रसूतिमे गोका दूध बदृता जाय--यदी इस मन्व. 
म प्रार्थना की गवी हे । 
मया गावो गोपतिना सचध्वमयं चो गोष्ठ इह पोषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहरा भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम ॥ 
( अथे ३! १४1 ६) 
८ गोगो ! मुञ्च गोपार्रे साथ मिली रहो; यहो यह 
तुम्हारा पोषण करनेवाख बाडा है ! रोमाकी बृद्धिफे साथ 
संख्याम बदती हुई तथा जीवित रहनेवाटी वमह हम सभी 
जीवित रहते दुए प्राप्त करते हे | 


गार्थोको उत्तम वायु, धास्र ओर जरु ग्ड 


मयोभूर्वातो अभि चातूसखरा ऊरजैस्रतीरोषधीरा रिशन्ताम्‌ । 
पीवस्वतीर्जीवधन्याः पिबन्त्रवसाय पद्वते रद्र ट ॥ 
( ऋगवेद १० । १६९ ! १ ) 


# वेदम गो-महिमा # ४२ 


ध्वायु सुखकारक होकर गा्योके समीप बहता रहे ओर 
वे बलयुक्तं वनस्पतियोका भक्षण चारो आओरसे करती रहै 
तथा पुष्टिकारक एवं जीवको घन्य करनेवाङे जठ-प्रवाह्ैका पान 
कर । हे सुद्र | पैरौसे युक्त इस गो-रूप अन्नको सुख दो 1 
धीम भिगोये इवनीय द्रव्य 
यो वो देवा धृतस्नुना हव्येन प्रतिभूषति। 
तं विद्व उप गच्छथ ॥ ( ऋष्वेद & । ५२।८) 
ष्हे देवताओं | जो घी रपकानेवाङे हविर्भागसे तुम्हारा 
सत्कार करता हे; उसकै समीप जायो ।2 
त्वमग्ने वसूरिह रद्र आदित्या उत। 
यजा स्वध्वरं जनं मनुजातं ध्रृतपरुषम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १ । ४५। १) 
ष्टे मभ | तू इस यज्ञम वसुः सद्र; आदित्य ओर धीसे 
ष्टुत आहूतिर्यो देनेवाले तथा उत्तम यज्ञ करनेवाठे मानवका 
सत्कार कर | 
उपयुक्त मन्ते पता चरता है कि अभिमे आहूतिर्यो 
धीमे डुबोकर दही डली जाती थीं। 
अमृत-जेसा दृध देनेवाली गाय 
पिता वस्साना पतिरन्ध्यःनामथो पिता महतां गर्गराणाम्‌ । 
वत्सो जरायु प्रति्ुक्पीयूष आभिक्षा घृतं तद्वस्य रेतः ॥ 
( अथवै० ९।४।य४) 
'वछडका पिता गौओंका पति अर बड़े प्रवाहौका 
पार्क बडा जन्मते दी प्रतिदिन अम्रतका दोहन करता 
हुमा ददी ओर घी देता है । वदी सच्च इसका वीयं है } 
गौओंका पति रसोड़ दै; उसके वीर्ये उत्पन्न होनेबाटी 
गोम दधः ददी ओर घीकी मात्रा न्यूनाधिक रहती है। 
अथात्‌ इनकी माच्राका न्यूनाधिक होना सवथा सड़क वी्यंपर 
अवखम्बित हं | 
गायोमे मोजनके लिये आवृद्यक दुग्ध आदि 
सभी पदाथं 
महि ञ्योतिनिहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरति बिश्नती गौः । 
विदं स्वाद्च खम्श्रतसमुखियायां यस्सीभिन्दो अदधाद्‌ भोजनाय ॥ 
( ऋ्ेद ३। २०1 १४) 
'नदि्योम बड़ा भारी तेज छिपा हुआ दै, उन नदिर्योके 
समीप दी अमी हाख्की ब्यायी हृदं गो पक्व ( सुमधुर ) 
दूध धारण करती हुई धूमती है । जव इस इन्द्रे ये सारे 
दुध आदि खंखादु पदार्थं गोओमे इकटे कये; तब इसने 
उन्ह भोजनक स्यि वहा रक्खा था 


सौँडके वीय॑का प्रभाव 
उपेदसुपपचंनमासु गोषूप पृच्यताम्‌ । 
उप ऋषभस्य रेतस्युपेन्द्र तव॒ वीर्ये ॥ 
( ऋ्वेद ६1२८८) 
'यह्‌ पुष्टिकारक अन्न इन गौमि परिपूणं होकर रहेः 
दे इन्द्र ! तेरे पराक्रमम तथा बेलक वीर्यम यह सब ह 
नस्ख्का सुधार दी गोवंकी उन्नतिका साधन्‌ है, इमे 
ऋषि इस बातसे भलीभाति परिचित ये| 
भट, ह 
गौ प्रेमका प्रतीक है 
नीचावया अमवद्‌ वत्रपुत्ेन्द्रो अस्या अव वधर्जभार । 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्‌ दानुः शये सहवत्सा न धेनुः ॥ 
( ग्वेद १ । ३२ । ९ ) 
धवृत्रकी माता इत्रकै शरीरपर भिर पड़ी, तब इन्द्रने 
उसकै शरीरके नीचे हथियार मारा । उस समय माता ऊपर 
ओर पुत्र नीचे पड़ा था | गौ जिस प्रकार अपने बचे 
समीप दी रहती हैः उसी प्रकार यह दानवी माता भी अपने 
ठड़केके समीप दी पड़ी थी ॥ 
इन्द्र॒ ओर दरे्राघुरके युद्धम वश्रकै आधातसे शरत्रको 
बनवानेके स्यि वृ्रकी माताने अपने शरीरस पुत्रको ठक 
दिया था; उस समय चत्र नीचे ओंर उसकी माता ऊपर 
पड़ी थी । इन्द्रने नीचेसे प्रहार किया ओर उसकी माताको 
क्षतिं न पटहुचाकर केवल ब्रचका वध कर डाला | 
यहां चरू्की मातने पुत्रक प्रति जो प्यार दरसाया, उसे 
गायकै ब्डके प्रति पेमकी उपमा दी गयी है | 
गोकै अपने वच्डेफै प्रति प्रेमको इस गकार आदर्सं 
रूपमे स्वीकार किया गया है । संस्कृतम पुत््ेमके खयि 
"वात्सल्य? शम्दका प्रयोग भी इसी बातको सूचित करता दै । 
पीका काजर लियो ओंखोमे ओंजती 8 
इमा नारीरविधवाः सुपलीराज्जनेन सर्पिषा सं विशन्तु । 
अनश्रवोऽनमीवाः सुरला अआ रोहन्तु जनयो योनिम ॥ 
( ऋ्वेद १० 1 १८ । ७) 
ध्ये श्रेष्ठ प्लिर्यो वेधब्य-दोषसे रदित होकर धीका काजल 
अखोमे ओजकर एकत्र बेठ जार्यै । पु्ौको जन्म देनेवाली 
ये नास्यां अश्रुदीन एवं नीरोग होकर अच्छे रत्न धारण 
किय यज्ञन पदे ही बैठ जार्यै | 
घीका काजक सौभाग्यवती चिर्यो अव भी ओजती ह | 
इसकै आयुवेंदमे बहुत गुण चछ्िखि हैँ तथा यह सौभाग्यका 
चह भी माना जाता है। ( गेश्चानकोष प्राचीन बिभाग ) 


वस्र 


गोकी स्तुति 


रात हौ या दिनः अच्छा समयदह्यो याब्ुरा, कितना ही बड़ा भय क्यो न उपसित हा हो, यदि मनुष्य निश्नाङ्कित 
छोकोका कीर्तन करता है तो वह सवर प्रकारे भयसे मुक्त दो जाता है- 


गावो मासुपतिष्टन्तु हेमश्च्ग्यः पयोमुचः । सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सरितः सागरं यथा ॥ 
गा वै पर्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा । गावोऽस्राकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम्‌ ॥ 
( महा० अनु० ७८ ! २३-२४ 
(जेते नदिर्यो समुद्रके पास जाती रै उसी तरह सोनेसे मदे हुए सीगोवाली दुग्धवती; सुरभि ओर सौरभेयी 
गोः मैरे निकट अवे | मै दा मौओंका दयन करस ओर गर्द मुञ्चपर कृपादृष्टि करे | गँ मेरी है ओर मै गोका 
हू; जहो गेरपरहैः वहा मैभीदरूं। 
यया सवंमिदं भ्याक्चं जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । तां धेनुं शिरसा बन्दे भूतमभ्यस्य मातरम्‌ ॥ 
( महा० अनु० ८० । १५) 
(जिस गौसे यह खावर-जंगम अखिक विश्व व्याप्त है; उस भूत ओर भविष्यकी जननी गौको म सिर नवाकर 
प्रणाम कसा हूं ।' 





गो-पूजन 

जो मनुष्य प्रतिदिन जो आदिक द्वारा गोकी पूजा करता (आज पूवंक्मोके समय उच्चारित कार-विभागमे तथा 
हैः उसके पिव्रगण ओर देवता सदा तप होते है । जो सदाचारी अनेक गुणगणेसे विरिष्ट इस शभ एवं पवित्र तिथिमे 
पुरुष नियमपूर्वक प्रतिदिन गायको खिछाता दैः वह सच्चे खयं श्रुतिः स्मरति एवं पुरा्णोमे वणित फल्की प्रासि करानेके 
धर्मके वलते सारे मनोरथोको प्रात करता ह । जो व्यक्ति छ्थि जैसा सञ्च शान दैः उ्के अनुसार तथा जो कु पूजा- 
गोओंके शरीरसे गंदगीः मच्छर आदिको हय देता हैः उसके की सामग्री युञ्चे प्रास हुई दै, उसीसे मे गोमाताका पूजन 
पूर्वन छोग कताथ होते हे । यर्हीतक किः यदह भाग्यवान्‌ करेगा |; यह संकद्य पट्कर कल्श॒ आदि पूजाकी सामग्री- 
सन्तान हमाय उद्धार कर देणाः यहं सोचकर वे उस अत्यन्त का जरसे प्रोक्षण करे । इसके अनन्तर निभ्रटिखित मन्तौका 


उत्सवमय कार्यके ल्य आनन्दसे नाचने गते है | उ्वारण करते हुए उन्दी भावानुसार गो-माताकरा ध्यान 
( पद्य० पातारु० अ० १८) करे-- 
जो मनुष्यं सबेरे उठकर हाथमे जलका पात्र लेकर | ध्यान-मत्त् 


गोओंमे जाता दै, उनके सीगौको सीचता है ओर पिर उस 
जरको अपने मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करता नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सोरमेयीभ्य एव च । 
हे, उसको बहुत प्व होता हे ! तीनो लोकम सिदध चारण नमो अरहमसुताम्यश्च पविन्रा्यो नमो नमः ॥ 
ओर मदरषियोके दवारा सेवित जितने तीथं हँ गोओंके सीग- गवामङ्ञ्च_ तिष्ठन्ति सवनानि चहुं । 
जलूका अभिषेक उन सवर तीर्थम स्लान करनेके समान है । यसमात्तसाच्छिवं मे स्यादिह रोके परत्र च ॥ 
( पद्म० सृष्टि अ० ४८ ) श्रीमती गोओको नमस्कार । कामधेनु सन्तानो को 
गो-पूजाका विधान नमस्कार । ्रहमाजीकी पत्रियोको नमस्कार | 0 
सबसे पहठे-- वाटी गौ्ओंको नमस्कार । गोओके अद्धौमे चोदहों मुवन 
"अच्च पूर्वोचचरितकारूचिमारो तथानेकूगुणविोषणविशिष्टायां सित हैः अतः मेया इस छोकमे एवं परलोके भी 
सभपुण्यतिथो मम आस्मनः श्युतिरषटृतिपुराणोक्तफलग्राप्त्यथं कस्याण हो| 
यथाक्तानं सथामिरङितोपचारेः गोः पूजनम करिष्ये ।: पिर नीचेके मन्त्रसे आवाहन करे 
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न 





अआवाहन-सन्तर 
आगच्छ देवि कल्याणि दयुभां पूजां गृहाण च। 
वस्सेन सहितं त्वाहं देवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
हे कल्याणमयी देवी | ठुम आकर मेरी शुभ पूजाको 
ग्रहण करो । बछ्डेके सहित देवीस्वरूपा तुम्हारा मै आवाहन 
कृरता हूं | 
आसम-मन्त्र 
नानारत्नसमायुक्तं कातस्वरविभूषितम्‌ । 
आसनं ते मया दत्तं गृहाण जगदम्बिके ॥ 
श्रीखरूपिण्ये ग्वे नम आसनम्‌ । 
हे जगजननी ! नाना रत्नौसे जयित एवं स्वणंसे विभूषित 
यह आसन मै वर्ह अपिंत करता हू, इसे स्वीकार करो । 
श्रीरद्ररूपिणी गौको नमस्कारपूर्वैक यदह आसन समपिंत है । 
पाद्यमन््र 
सौरभेयि सर्वहिते पवित्रे पापनादिनि। 
गृहीष्वेतन्मया दत्तं पाद्यं ॒त्रेरोक्यवन्दिते ॥ 
हे सर्वहितकारिणी पापनाशिनी पावनकारिणी बैलोक्य- 
वन्दित कामधेनुपु्री ! मेरेद्याय अपिंत इस पाद्यको ग्रहण करो । 
ध 
अध्य-मन्त्र 
सर्वदेवमये देवि सवैतीथमये दछयुभे। 
गृहाणार्ध्यं मया दत्तं सौरभेयि नमोऽस्त ते ॥ 
हे देवि ! तम॒ सवेदेवमयी हो-समस्त' देवताओंका 
वुश्दारे शरीरम निवास है । हे शमे ! ठुम सवतीथमयी कले-- 
तरे तीर्थं वुग्हरे अंदर निवास करते हँ । हे सुरमिपु्री । 
मेरे दिये हए इस भर््यको स्वीकार करो । ठम्दे नमस्कार दै । 
आचमन-मन्तर 
देस्थितासि रश्दाणि शङ्करस्य सदा श्रिया। 
धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ 
हे रुद्राणी ! तुम भगवान्‌ शङ्करको सदा प्यारी हो तथा 
उनकी आधी देहम सित रहती हो । वही देवी गौके रूपम 
मेरे पापका नादा करे | । 
सान-मन्त 


या लक्ष्मीः स्व॑रोकेषु या च देवेष्ववस्थिता । 
घरुरूपेण सा देवी मम पापं म्थपोहतु ॥ 


जो लक्ष्मीदेवी समस्त लोकमि व्याप्त है ओर जिनका 
देवताओं निवास है, वही देवी मौके रूपमे मेरे पापको नष्ट करे । 

इसकै अनन्तर सम्भव होनेपर पञ्चामृत आदिसे खान 
कराकर आ गवो अग्मन्‌ इत्यादि सूक्तसे अथवा श्री- 
सूक्तं या पुरुषसूक्तसे महामिषेक करे । 


त्ख्-पस्त्र 
आच्छादनं गवे दद्यां सम्यक्‌ शुद्धं सुशो भनम्‌ । 
सुरभिवंख्लदानेन प्रीयतां परमेदवरी ॥ 
मे गोमाताको अत्यन्त शुद्ध एवं सुन्दर व्ल अपिंतं 
करता दू । इस वल्न-दानसे परमेश्वरी सुरमि देवी प्रसन्न हौं । 
चन्दन-मन्त्र 
सवेदेवमये देवि चन्दनं चन्द्रसन्निभम्‌ । 
कस्तरीङुङ्कुमाचव्यञ्च सुगन्धि प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
हे सवंदेवमयी देवी ! कस्तूरी ओर कैदार मिला हभ 


ओर चन्द्रमाके समान सफेद रंगका यह सुगन्धित चन्दन 
सखीकार करो । 


इसकै अनन्तर गो-माताको अक्षत ( साबित चावरु ): 
आभूषण; रोटी आदि सोभाग्यसूचक द्रव्य; इन आदि 
खगन्धिति पदाथं एवं स॒गन्धित पुष्पौसदहित पुष्पमाला 
अर्पित करे | 

न्यास 

निम्नलिखित मन््रौसे गोमाताके विभिन्न अङ्खौमे विभिन्न 
देवताओंका न्यास करे । 

श्वङ्गमूलयोब्रह्यविष्णू न्यसामि-दोनों सीर्गोकी जडम 
क्रमदाः ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ विष्णुको खापित करता दर | 

श्ृङ्ारयोः सवेतीथनि०-दोनौ सीगोके अग्रभागे 
समस्त तीर्थको सखापित करता टर । 

खरटे महदेव -क्लखाटमे भगवान्‌ शङ्करको ापिति 
करता हूं | 

रुटाराग्रे महादेवीं ०-ख्छायके अग्रभागे महादेवी 
पार्वतीको श्थापित करता ह्र | 

नासावंशे षण्मुखं ०~नासिककी ङडीमे श्रीखामि- 
कार्तिकको ०००००] 

कर्णयोरश्िनौ ०-दोनो कारनोमिं अद्िनीकुमायेको- `“ * 1 


छद 


# मातरः सवेभूताना गावः सवेखुखप्रदा; # 








चश्चुषोः शदिमास्करौ ०-दोनों नेमे क्रमशः चन्द्र 
ओर सू्यको. ˆ ““““। 

दन्तेषु वायुं ०-दतिमे वायुदेवताकोः * ““ ˆ `! 

जिह्वायां वरणं ०-जीभये वरुणदेवताको' * ° `ˆ" | 

हुंकार सरस्तीं०-हंकारमें देवी सरखतीको' "* ˆ 

गण्डयोर्यमधर्मौ °-दोनों कनपय्यिमे क्रमशः यमराज 
एवं धम॑को" “^° | 

ओष्ठयोः खन्ध्याह्वयं ०-दोनां ओट क्रमशः प्रातः- 
सन्ध्या एवं सायंसन्ध्याको"  ” ˆ 

ग्रीवायाभिन्द्रं ०-गदनमे देवराज इन्द्रको" ° ““ “ “ | 

कुक्षिदेगे रक्षांसि०-पेयके ऊपरी भागम राक्षसोको ' ° " 

उरसि साध्यान्‌०-छातीमे साध्य नामक देवताओंको' ` “ 

चतुष्पादेषु धर्म०-चारौ चरणमे धमं देवताको' * । 

खुरमध्ये गन्धर्वान्‌०-सुरोके मध्यभागसे गन्ध्वोँको '" | 

खुराने पश्चगान्‌०-खुरोफ अग्रभागमे नागोको "^" 

सुरपारवेष्वप्सरषः०-सुरोके पाश्वंभागमे अप्तरओको । 

पृष्ठे एकादशर््रान्‌° -पीटठय ग्यारह रद्रौको"* ““ “^ 

सर्वसन्धिषु वसून्‌० समस्त जोड़ोमे बसुनामक 
देवताओंको' * “ * 


श्रोणीतटे पित॒न्‌०-पीक्तेके भागमे पितरोको' ° ““ “ˆ | 
काङ्ग सोमं ०-पूंमे चन्द्रदेवताको' * ““ ` " 
बरे आदित्यरक्मीन्‌० पके वालोमे सूयकी किरणोको। 
गोमूत्रे गङ्गां ° -गोमूत्रमे भगवती गङ्भको' * “ * " 
क्षीरे सरस्वतीं ° -दृधमे सरस्वती देवीको" " “` “ 
दध्नि नम॑दां०-दहीमें नम॑दा नदीकोः ` "“""। 
सर्पिषि इतन ०-घीमे अग्निदेवको' ˆ “ ` "| 
रोमसु त्रयस्तरशत्कोटिदैवान्‌०-योमोमि तैंतीस करोड़ 
. देवतार्ओको "“““ ` 
उदरे एृथिवीं०-पेरके अदर प्रथिवीदेवीको' ˆ “ * "। 
पयोधरेषु सागरान्‌०-चारो थनोमे क्रमाः चारौ 
समुद्रोको 


धूप-मन्त 
देवद्रुमरसोद्धतो गोघतेन  समन्वितः। 
प्रयच्छामि महामागे धूपोऽयं प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ 
हे महाभाग्यवती गो-माता | कल्पदृक्षकी गौदसे बनी हुई 


तथा गक पीसे मिश्रित यहं धूप मे तुमह अपण करता टः 
इसे खीकार करो । 





दीप-मन्र 
आनन्दङक्कुत्‌ स्वंरोके देवानाञ्च सदा प्रियः । 
गौस्त्वमादि जगन्नाथे दीपोऽयं प्रतिगरद्यताम्‌ ॥ 


जगत्‌की आदि सखायिनी गो-माता ! यह दीपक समस्त 
खोकोको आनन्द देनेवाल ओर देवताभको सदा ही प्यारा 
है, इसे सखीकार करो | 


गोग्रास-नेवेय-मन्त्र 
सुरभिस्स्वं जगन्मातर्देवि विष्णुपदे स्थिता । 
स्वंदेवमये यासं मया दत्तमिमं म्स ॥ 
हे जगदम्बा ! व्ही खगम रहनेवाटी कामधेनु हो । 
हे सवंदेवमयी देवी !मेरेद्रारा अर्पित इस ग्रासकोर्मुदमे ठे खो । 


इसके अनन्तर हाथमे मलनेफे लिये चन्दन; मुखद्यद्धि- 
कै स्थि पान तथा फर एवं दक्षिणा अपंग करे ओर कपूर- 
की आरती करफे निम्नलिखित मन्नसे नमस्कार करे- 


स्मस्कार-मन्त 


पञ्च॒ गावः समुत्पन्ना मथ्यमाने महोदधौ । 
तासां मध्येतु या नन्दा तसे देव्ये नमो नमः॥ 
सवंकामहुधे देवि सवेतीथोभिषेचिनि । 
पावनि सुरभिश्रष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥ 


क्षीरसमुद्र मथे जानेपर उसमेसे पोच गोट प्रकट हैः 
उनयेते जो नन्दा नामकी श्रेष्ठ गौ दैः उस देषीको 
बारेवार नमस्कार है | हे सुरमि देवी ! ठम समस्त 
कामनाओंको पूणं करनेवाली तथा समस्त तीर्थम लान 
करनेवाटी हो । अतः हे पवित्र करनेवाटी देवी ! ठुम्हे बार- 
बार नमस्कार है | 


प्रदक्िणा-मसर 


गवां दक्षा नमस्छृत्य ऊुर्याचैव प्रदक्षिणम्‌ । 
श्रदक्षिणीक्रता तेन सद्वीपा वसुन्धरा ॥ 
मातरस्सर्वभूतानां गावः सवंसुखम्रदाः । 
बृद्धिमाकाष्वुता नित्यं गावः कायौः प्रदक्षिणाः ॥ 


गो-माताका ददश॑न एवं उन्ह नमस्कार करफे उनकी 
परिकिमा करे । एेखा करनेसे सातो द्वीपोसदित भूमण्डल्की 
प्रदक्षिणा हो जाती है । गँ समस्त प्राणियोकी मात एवं 
सरे सुख देनेवाली दँ । बद्धिकी आकाह्ा करनेवाठे मनुष्य 
को निव्य गोओंकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये । 


# मासाहारसे हानि # 8७ 


पुष्पाञ्चलि-म्तर 

नमो गोभ्यः श्रीमतीस्यः सौरमेयीभ्य एव च । 
नमो बद्यसुताभ्यश्च पविच्रास्यो नमो नमः ॥ 
फिर निम्नङ्खित मन्तरौसे गो-माताकी प्राथ॑ना करे- 
गावौ ममातः सन्तु गावो मे शन्तु पृष्ठतः । 
गवो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
सर्वदेवमये देवि सर्व॑देवैरलंक्ते । 
मातम॑मासिखूषितं सषटं क नन्दिनि ॥ 
गोपै मेरे अगे रहै, गर्णमेरे पीडे भी र्हं) गोर 
मेरे हृदयम निवास करं ओर यै सदा गोओके बीचमे निवास 
करस | हे देवी } तुम स्व॑देवमयी हो; समस्त देवताओंद्रारा 
पूजित एवं अल्कृत हो । हे माता! हे नन्दिनि! मेरी 
अभिरूषाको परणं करो । 

पुष्पाज्ञलकि बाद तेनिकै अ्यंपा्र्ँ चन्दन; पुष्प 
एवं अक्चतसे युक्त जख लेकर गो-माताके चरणतल्मे निम्न 
छिखित मन्त्रसे अघ्यं दे-- 


अघ्ये-मन्त्र 
सूयवसा भगवती भूयाद्थो वयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृणमघ्न्ये विश्वदानीं पिब ्ुद्धमुदकसाचरन्ती ॥ 
क्षीरोदार्णवसम्भूते खुरासुरनमस्टछृते । 
स्वैदेवमये मातगहाणा्य नमोऽस्तु ते ॥ 


है गो-माता ! ठम जंगलमे घूमती हृद सदा घासं चरती 
रहो ओर शुद्ध जख पीती रहो । सुन्दर घास चरनेसे तुम 
रेशव्य॑बती बनो ओर हम भी वम्दारी कृपासे एेशर्यवान्‌ हं । 
हे माता ! ठम क्षीरसमद्रसे प्रकट हई होः समस्त देवता ओर 
दानव ठुम्हारी वन्दना करते है ! हे सवेदेवमयी ! मेरे अर्य 
को ग्रहण करो; वुम्हँ नमस्कार है | 


अध्यं देनेकै बाद उस जल्को अक्षतींसहित अपने 
मस्तकपर छोडकर उडदकी दारके बडका गो-गास अर्पण 
करे | ८ गोक्ञानकोष प्राचीन विभाग ) 


परासाहारसे 
मांसाहारसे हानि 
१ ) 

एक मांसाहायै यदि पतिदिन आधसरेर मांख खाता है तो इस हिसावसे वह अपनी जिदगीमे 
खगभग सो बडे पश्युओंकी दिखा करवाकर उनका मांस पेटमे डार्ता है । यद तो बड़ पञ्युभोकी बात 
हुई; बेचरी मछली, सुग आदिकी तो गिनती ही कौन करे १ पर यदि इख बातको समञ्चकर वह मांस 
खाना छोड देतो सौ वड्‌ प्राणियोको ओर हजारो छोटे-छोटे प्राणियोको अमय-दान मिता है । इससे 
समञ्च ठेना चाहिये कि सच्ची अ्दिसाके प्रचारके ल्य मांसाहार-निषेध ही सवांत्तम साधन हे । 

( २ ) 

अहिंसा परम धमं है ओर हिसा महापाप है । हिंसा करना, कराना ओर हिसाका अनुमोदन 
करना--तीनो हमै हिखा है । इसलिये तन, मन, वचनसे हिंसाका त्याग करना चाहिये । हिसखाका पधान 
कारण तो अहिंसाकी महनत्ताका अक्ञान है । एक बड़ा कारण है-मास-मश्षण । मांसके खिये बहत वड प्राणि- 
हिसा होती है । यर मयुष्य महापापी बनकर मरनेके बाद्‌ नरकोमे जाता है ओर फिर बुरी योनियोमें 
चेदा होकर भोति-भोतिके मीषण दुःख भोगता है! 

हिंसासे प्राप्त हु आहारसे मनमे करता आती है । हृद्य कटोर बनता है ओर बतीवमे हिस 
आ जाती है । खुन ओर मांसके अपविच्र भोजनसे कटुषित हुए आत्माके मन्दिररूप दारीरमे दिव्य लक्चषण-- 
देवीगुण केसे रहं ए पश्ुभंका मांस खानेवाछेमे मानवता मिरकर पश्युताका सञ्चार ओर प्रसार हो जाता है-- 
वह मनुष्यत्वके आद्शसे गिरकर पयु या राक्चस-खा बन जाता है । इस प्रकार उखका नैतिक पतन होता हे । 

विक्ञानकी दष्टिसे मवुष्य-शरीरकी रचनापर विचार कर्नेसे पता लगता है कि मांस भुष्यके चयि 
अप्राङृत भोजन है । यह अनेकों रोगोकी खान है । दारीरकी तन्दुखुस्ती ओर आयुका नादा करनेवाला ह । 
द्वासीर सोगच्रस्त हो गया तो फिर उसमे मन नीरोग कैसे रे ? 

आर्थिक दष्टिसि भी पत्यक्च ओर परोश्चरूपसे मांसादारसे करोड़ों जीवोकी दिखा होनेके कारण बहुत 
अधिक अथं नाच होता है । अतः प्रत्येक इश्टिसे ही मांसाहारका त्याग करना चाहिये । ( संकङ्ति ) 


ब्ह्याविष्णु महाद्वारा कामधेनुकी स्तुति 


त्वं माता सर्वदेवानां खं च यत्तख कारणम्‌ । सवं तीथं सर्व॑तीथानां नमस्तेऽस्तु सदानघे ॥ 


शरिसूर्यारुणा यसा करकट 


वृषभध्वजः । सरस्वती च इङ्कारे स्वँ नागाश्च कम्बरे ॥ 


रषे च गन्धवा वेदाश्चत्वार एव च । जुखाप्रे सवंतीथानिं श्यावराणि चराणि च॥ 


( स्कन्द ० बरह्म धमीरण्य° १० । १८ । २० ) 


हे निष्पापे ! तुम सब देवताओंकी माता; यज्ञकी कारणसरूपा ओर सम्पूणं ती्थौकी तीर्थ॑रूपा शे । हम दर्द सदा 
नमस्कार करते है । वुग्दारे ल्ल्यय्मे चन्द्रमाः सूर्य, अरुण ओर वृषभध्वज शङ्कर है हृ्कारमे सरस्वती, गककम्बस्मै नाग- 
गणः खुसोमे गन्धर्वं ओर चाये वेद ओर मुखाग्रमे चर ओर अचर सम्पूणं तीथं विराजमान है । 





गो-शान्ति 


गावः पवित्रा माङ्गल्या गोषु रोका: प्रतिष्ठिताः । 
( उश्निपुराण २९२ ) 


गौर पवित्र जौर मङ्गलदायिनी है । समस्त लोक गोमे 
दी प्रतिष्ठित है । गायौका गोबर ओर गोमूत्र परम श्रेष्ठ है । 
उससे अरक्षमी ( दरिद्रता ) का नार होता है । गोओके 
सीगोसे खुनलाया हुआ जठ खरे पापका नार कर्ता है । 
गोवर गोमूत्र; गो-दुग्धः गो-दधि, गोघृत ओर गो-रेचन-- 
इस षडङ्गका पान श्रेष्ठ है ओर दुःखमरादि दोरक नाशक 
है । गोरोचन राक्षसौ ओर विषका नाश करनेवाखा है । गोको 
ग्रास देनेपे मनुष्य खग॑मे जाता है । जित्षके घरमे गायं 
दुखी रहती है, वह मनुष्य नरकोमे जाता है-- 

"यदू दुःखिता गावः स याति नरकं नरः । 


जो मनुष्य दूसरेकी गोको म्रा देता दै, वह सख्गको 
पराप्त होता दहै तथा जो नित्य गायोके हितमे छ्गा रहता दैः 
वह्‌ ब्रह्मरोकमे जाता रै ] गोदान करके गोकी महिमाका 
कीन करे ओर गौओंकी रक्षा करके मनुष्य अपने कुलका 
उद्धार कर सकते है । गायोके श्वाससे प्रथ्वी पवित्रे होती दै 
जर उनके स्यसि पापका नाश होता है-- 
“गवा श्वासात्‌ पवित्रा भुः स्पकेनात्‌ किरि्बिषश्चयः }› 


एक रात्रि उपवास करके गोमूत्र; गोबरः वृध; दही 
धृत ओर कुदोदकका भोजन करनेसे चाण्डार भी शुध 
हये जाता दै ! प्राचीन कालम छोकपालने समस्त अश्ुभका 
नारा करमेफे ल्थि उपरक्त गोबर आदिका व्यवहार किया 
था] इन गोमूत्र आदिमेसे किसी एकका भी तीन दिन 


# गोमूत्रेणाचरेत्‌ लानं इति याच गोरसः 1 गोभित्रजेच भुक्ता 


सेवन करनेसे महान्‌ शान्ति होती दे । यह्‌ सारी कामनाओंका 
पूणं करनेवाला ओर सम्पूणं अद्यभौका नाश करनेवाख दे । 
इकीस दिनोतक कैव दुधपर रहनेसे कृच्छरातिङ्च्छ-नतः 
होता दै ओर उससे उत्तम पुरुष निर्मल होता दै ओर सारी 
कामनाओंको प्रास्त करके सखम गमन करता है । तीन 
दिन गरम गोमूत्र, तीन दिन गर्म गोधृतः तीन दिन गरम 
गोदुग्ध ओर तीन दिन वायु भक्षण करनेपर मनुष्य 
(ततङ्च्छ-ततः्का कर्ता होता दै ओर वह सरे पा्पौसे 
चूटकर द्मलोकको प्राप करता है । ब्रह्माजीने कदा दै 
करि इन्दी सव्र पदार्थोको ठंडा सेवन करनेसे (सीतङृच्छ-तः 
होता है ओर उससे भी ब्रह्मरोककी प्रापि हेती दै । गोमूचसे 
खानः गो-रस ( गायके दूषः दही; धरत आदि ) से दी जीवन- 
निर्वाह, गोओ पीपी गमन ओर गौरे खानेकफे बाद 
भोजन करनेसे "गोव्रत" होता है ।# इस प्रकार महीनेभरतक 
गोत करनेसे मनुष्य निष्पाप होकर गोटोक्रीय खगंको प्राप्त 
होता दै ओर इस्फे साथ दी “गोमतीविद्याग्का जप करनेसे 
परम श्रेष्ट गोलोके जाता हैः, जरह वह विमानौपर चदुकर 
अप्सराओके साथ वृत्य-गीतादिभे आनन्द प्राप करता दै । 
गाये नित्य सुरमि है । उनके अङ्खसे गुग्युरख्की सुगन्ध 
भिकला करती है } गायं ही समस्त जीवोकी प्रतिष्ठा है ओर 
गायं दी परम खस्स्ययन दै । गावें ही श्रेष्ठ अन्न देती हँ ओर 
गाये दी देवताओंको परम उक्कृष्ट दवि प्रदान करती हं । गाये 
ही समस्त जीवोको पवित्र करमेवाठे पदाथं निकल करते है | 
अनुभवी विद्वान्‌ एेसा दी कहते दै । गोधृतारि इवि मन््रपूत 
होकर ख््गमे देवताओंको त्त करते ह जर ऋषियोके अग्नि 


मु्ीताथ च मोन्त्री॥ 


# गोका विश्वरूप # 


दोर ओर दोममे गायोसे दी सहायता मिर्ती है । अभिप्राय 
यह क्रि गाये सम्पूणं प्राणि्यकरे चयि सर्व॑ साध्य हैँ । गोप 
स्वर्गकी सीटी हैः वे सनातन ओर धन्यहैँ। मै श्रीमती 


ओर सुरमिसे उसनन गौर्ोको प्रणाम करतार । 


४७९, 


ब्हमपुत्री, ओर पवित्रा गौञओंको बार्वार नमस्कार 
करता ह| 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीम्य एव च । 


नमो व्रह्मसुकभ्यश्च पचित्राभ्यो नमो नसः॥ 
( अधिपुराणः अध्याय्‌ २९२) 


"स्ये ९८८ - 


गोका विश्वरूप 


वर्दमं 

म्रजापएतिश्च परमेष्टी च शङ्गे इन्द्रः शिरो अ्चिरुखाटं 
यमः कृकाटम्‌ ॥ १॥ सोमो राजा सस्िष्को दयौरत्तरहनुः 
पथिन्यधरह युः ॥ २ ॥ विद्युलिह्धा मरुतो दन्ता रेवतीर््रीवाः 
छत्तिका स्कन्धा धर्मो वष्टः ॥ ३ ॥ विद्व वायुः स्वगो खोकः 
छष्णद्रं विधरणी निवेष्य ॥४॥ श्येनः कोडोऽन्तरिक्षं 
पाजस्यं चरहस्पतिः ककुद्‌ ब्रहतीः कीकसाः ॥५॥ देवानां 
पल्ीः पृष्टय उपलदः पशवः ॥६॥ भित्रश्च वरणश्चांशौ 
त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू ॥७॥ इन्दाणी 
भखद्‌ वायुः पुच्छं पवमानो बालाः ॥८॥ ब्रह्मच क्षत्र च 
श्रोणी बलमूरू ॥ २५४ 

प्रजापति ओर परमेष्ठी इसके सींग; इन्द्र सिर, अथि 
ललाट ओर थम गकेकी सन्धिदै।॥१॥ नक्ष राजा 
चन्रमा मस्तिष्कः खोक ऊपरका जड़ा जर परथ्वी नीचेका 
जवड़ा दै | २॥ बिजली जीभ; मरत्‌ देवता दति; रेवती 
नक्षत्र गलः कृत्ति कंघे ओर ओ्रीष्म ऋतु कंधेकी 
हड्ी है ॥ ३ ॥ वायु देवता इसके समस्त अङ्ख है; इसका 
लोक सग है जर प्ष्ठवं्छकी हङ्धी श्ट्र दै | ४॥ श्येन 
पक्षी (बाज) इसकी छाती; अन्तरिक्ष इसका बल) 
बृहस्पति इखका दूड़ ओर बृहती नामके छन्द इसकी 
छातीकी दड्ियां दै | ५ ॥ देवाङ्गनार्पे इसकी पीठ ओर 
उनकी परिचारिका पसटीकी हड््यौ है ।॥ ६ ॥ मित्र 
ओर बरुण नामक देवता क्रे है ष्ठा ओर अमा दाथ 
है ओर महादेव इसकी भुन है ॥ ७ ॥ इन्द्रपत्ली इसका 
पिछला माग है, वायु देवता इकी रपू ओर पवमान 
इसके रोयें है ।॥ ८ ॥ व्राह्मण जर क्षत्रिय इसके चूतर 
जओर बर जंपिं है | ९ ॥ 

धाता च सविता चाष्ठीवन्ती जङ्का गन्धर्वा अप्सरसः 
कुष्िक्ा अदितिः शफाः ॥ १०॥ चेते इदयं यङ्घम्मेधा चतं 
युरीतस्‌.॥११॥ क्षुत्‌ कुश्षिरिरा वनिष्ुः पवतः पश्यः ॥१२॥ 

गो-अ° ७-- 


विधाता ओर रविता घुगनेकी दर्यो है; गन्धवं 
पिंडरि्यो; अम्सरर्प छोरी हड्यो ओर देवमाता अदिति 
खुर दै ॥ १० ॥ चित्त दयः बुद्धि यकृत्‌ ओर नत दी 
पुरीतत्‌ नामकी नाड़ी है || ११॥ भूख दी पेट, देवी सरस्वती 
५१९ 0 स+ 
आति ओर पचत भीतरी मागदहं॥ १२॥ 


क्रोधो च्छो मन्युपराण्डौ परजा शेषः ॥ १३॥ 
नदी सूत्री वष॑स्य पत्तयः स्वनाः सनयित्नुरूधः ॥ १४ ॥ 
विश्वग्यचाश्चमैौषधयो रोमानि नक्षत्राणि रूपस्‌ ३५ ॥ 
देवजना गुदा मनुष्या आान्त्नाण्यत्रा उदरम्‌ ॥ ९६ ५ 


रक्चसि रोषितमितरजना ऊबध्यम्‌ ॥ १७॥ 
अशनं पीवो मजा निधनम्‌ ॥ १८॥ 
अध्चिरासीन उस्थितेशिना ॥ १९॥ 


इन्द्रः प्राङः तिष्टत दक्षिणा तिष्ठन्‌ यमः ॥२०॥ 


क्रोध रुदैः मन्यु (योक) अण्डकोश ओर प्रजा 
जननेन््रिय है ॥ १३॥ नदी गर्भाशयः; वर्षकि अधिकारी 
देव स्तन हैः तथा गड्गङ्ाहट करनेवाठे बादल ही दुगधकोष 
है | १४ ॥ विश्वव्यापिनी राक्ति चमडी, आओषधिर्यो रर्ये 
ओर नक्ष इसकै क्प हँ || १५ |] देवगण रुदा, मनुष्य 
अति एवं यश्च पेट ह ॥ १६ ॥ राक्षस रुधिर एवं दूसरे प्राणी 
आमाराय है | १७॥ आकारा स्थूख्ता ओर ग्ु 
मजा है ॥ १८ | वेठनेके समय यह अयिरूप है ओर 
उठते समय अश्विनीकुमार ॥ १९ ॥ पूवंकी ओर खे 
होते समय इन्द्र ओर दक्षिणकी ओर खड होनेपर 
यमराज ह ॥ २०॥ 


प्रत्यङ्‌ तिष्ठन्‌. धातोदङ््‌ तिष्ठन्‌. सविता ॥ २१ ॥ 
तृणानि प्राप्तः सोमो राजा ॥ २२ ॥ 


पश्चिमकी ओर खड होते समय विधाता ओर उन्तरकी 
ओर खड रोते समय यदी सविता देवता है॥ २१॥ 
घास चरते समय यही नक्षत्रोका राजा चन्द्रमा है।॥ २२॥ 


८५९ 





0ष्कण्वग्किष्ककष्कक कका क व नि निमी 


मित्र ईक्षमाण आदत्त आनन्दः ॥२३॥ 
युभ्यमानो वैश्वदेवो युक्तः रजापतिरविमुक्तः सर्वस्‌ ॥२४॥ 
एतद्‌ वयै विश्वरूपं सर्वरूपं गोखूपम्‌ ॥ २५॥ 
उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पशवसिषटन्ति य एवं वेद५२६॥ 
देखते समय यह मित्र देवतां है ओर पीठ फेरते समय 
आनन्द है ॥ २३॥ दल अथवा गाड़ीमे जोतनेके समय 
यह (ब्रेक) विश्वदेवः जोत दिये जानेपर प्रजापति 
ओर जब खुरा हभा रहता है, उस समय यह सव छु 
बन जाता है ॥ २४॥ यही विश्वरूप अथवा सर्व॑रूप है 
जर यही गोरूप मी है ॥ २५ ॥ जिसको इस विश्वरूपका 
यथार्थं ज्ञान होता है, उसके पांस विविध आकारफे अनेक 
पु रहते द ॥ २६॥ (अथे ९1४1१) 
दस सक्तमे गोका तथा वैलका विश्वरूप बताया गथा 
है | अगवद्रीतामे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने अपने विश्वरूपका 
वणन कियाद; मौके भी उसी प्रकारे विश्वरूपका इस 
सूक्तम वर्णन रै । संस्कृतकरे प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्धान्‌ ग्रिफिथ 
महोदय कहते हँ कि इस सूक्तम आदद बैक ओर गायमी 
प्ररं की गयी है | # 
इस सूरक्तपर कई दृष्टोसि विचार किया जा सकता दै; 
परन्तु यदहो केम एक-दो मुख्य बाते बतलानी हँ । सम्पूणं 
सूक्तकरै सभी अपर विचार केरनेकी कोड आवह्यकता नहीं 
है । इस सूक्ते विचारणीय अंश नीचे दिये जते है-- 
(१ ) ब्राह्मण ओर क्षत्रिय विश्वरूपिणी गोकै चतर है । 
( मन्ध ९) 
८२) गन्धव पिंड्या ओर अप्सरर्ठै छोरी हर्या है । 
( मन्ते १०) 
(३ ) देवता इसकी गुदा है मनुष्य अति ओर अन्य प्राणी 
आमादाय हैँ | ( मन्त्र १६) 
(४) राक्षस रक्त एवं इतर मनुष्य पेट हँ | ( मन्व १७ ) 
उपयुक्त मन्तरोमि यह भाव दिखटाया गया है कि व्राह्मणः 
क्षत्रियः इतर खेग अर्थात्‌ वेश्य; चुद्र; निपाद; गन्धर्व; 
देवताः अप्सरार्ण मनुष्यमात्र; राक्षस एवं अन्य सव प्राणी 
गो-रूम ही है । सम्पूणं जनता इदयसे समक्षे कि हम सव 
मनुष्य गो-माताकरे दी अङ्क दहै--इसील्यि इन मन्तरकी 
अवतारणा की गयी है। इस प्रकार हमलोग गो-माताके 
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शरीरके साथ अपनी एकरूपता देखना सीखें । गोके रारीरको 
कष्ट होँनेपर वह कष्ट हमीको हदोगा--यह भाव मने 
घ्रारण करे । यदि कोई मनुष्य गौकोक्ष्ट देतादहे या उसे 
काटतादैया ओर तरसे दुःख देता है तो वह केवल गौकौ 
ही दुःख देता है तथा गोके दुखी रहनेपर भी हम सब सुखी 
रह सकते है--यह दीन भाव मनसे इय दे } मौका हमारे 
साथ अवयवी ओर अवयवका सम्बन्ध है ! हम गौकर ही जङ्घ 
है; इस्ख्यि जो दुःख गौको मिता दैः बह दमीको मिख्ता 
हे-रेसा मानना चादिये जर इसी भावनासे गौका पालन 
ओर रक्षण करना चाहिये । दूसरे शब्दम खयं अपने ऊपर 
दुःख आनेपर जिस ख्गनकरे साथ उसका प्रतिकार किया 
जाता हैः उसी तीव्रतारे साथ गो कष्टक दूर करनेकी चेष्टा 
होनी चाहिये | 

गो एक निरा दूध देनेवाला पट ही नदीं हैः प्रत्युत वह 
अपने कुटुम्बका इकदार है, या यो किये कि मालिक दै मर 
टम उसके परिवारे खोग है--यद भाव सदा मनमे जीवित 
सर जाग्रत्‌ रदना चादिये । 

बराह्मणः क्षतननियः वेदयः शूद्र; निषाद) राक्षस आदि 
सभी जातिकफै खोगमे यह विचार जाग्रत्‌ रहना जादिये | 
एेसा होनेसे सम्पूणं जगतीतल्पर गो-माताकी पूजा होने 
स्गेगी 

यह सम्पूणं जगत्‌ दी गोरूप अर्थात्‌ गायका दी रूप दैः 
इसथ्यि गोके साथ किसी एक पदा्थ॑की तुलना हो दी नदीं 
सकती । अन्य सभी पदार्थको विविध उपमार्ठ दी जा सकती 
हैः केवर्गो ही एेसा प्राणी है; जो अनुपम है; क्योकि वह्‌ 
प्राणीमाचकी निरुपम माता है, मानव-वंयोका पार्न करने- 
वाली है ओर मानवमाच्र उसके अवयव हैँ | पाठक यदि 
विचार करेगे ओर गोके उपकारका मनन करेगे तो वेदका 
यह कथन ठीक तरहसे उनकी समद्चमे आ सकता है | 

टा यहं प्रक्र दो सकतादहै कि उप्यक्त वर्णनसे वेदने 

किंस ब्रातकी रिक्षा दी है] इस प्रश्करे उन्तरमे निवेदन 
किं वेदने इस सूक्तके द्वार॒ अरहिंसाका उत्तमोत्तम उपदेशा 
दिया है । मनुष्यतो क्या; कोर भी प्राणी अपने-आपकी 
हिंसा कदापि न करेगा । सिंह या अन्य हिंसक जन्तु दूसरे 
जीवौको मारकर खा जते हँ । याक्चस भी मनुष्यादि प्राणि. 
कोखाजतेहं। परन्तु दृरुरेकै मांसपर निर्वाह करनेवले 
ये करर राणी अव्यधिक्र भूख रूगनेपर भी अपनी दी देहके 
अवयर्वोको कमी कारक्र नदीं खाते 


# गौका विश्वरूप # 


अतः इस स्वाभाविक प्रवृत्तको ठेकर दी वेद मनुष्योको दस 
सूक्तम द्वारा गाय ओर बेरु मांसे पू्ण॑तया निचृत्त करना 
चाहता है । यह बात उपर्युक्त वर्ग॑नसे खष्ट हो जाती है । 

जव सम्प दयसे मनुष्य अपने-आपकरो गोके दारीरके 
अवयव मानने ल्गेगे, तव वे खोग गौ या वेका सांस किंस 
तरह खा सकेंगे; क्योकि कोई भी जीव अपने ररीरका मांस 
नहीं खाता । ओयोकी तो बात दी क्या; निरे आमिष्‌- 
भोजी अथवा नरसांषमोजी मनुष्य भी अपने शरीरका मां 
नहीं खाते । इसल्यि जो मनुष्य अपने-मापको गक 
रारीरका अवयव मानेगा, वह गोमांस-मक्षणसे पूणंतया 
निषत्त होगा दी | 

देखिये, कितनी प्रवल युक्तिसे वेदने खोगोको--मास- 
भोजी राक्षस-श्रेणीके छोगोको भी निरामिष्रभोजी बनानेका यज्ञ 
किया है । यह इतनी प्रबल युक्ति है कि यदि इस प्रकारका 
विचार मनम सदाकरे स्यि सिरो जाय तो कभी कोई 
गोमांस खये दी नदीं । इतनी प्रबख युक्ति देनेपर भी करद 
पाश्चाच्य विद्धान्‌ यह मानते है कि वेैदिककार्मे गो-मांस 
खानेकी प्रथा थी ओर बेखका भी मांस खाया जता था। 
उन खोगेसि हमारी प्रार्थनादै किं वे इस प्रवह युक्तिका 
अधिक विचारपूर्वक मनन करं ओर इसके वाद अपना मत 
सिर करं | 

गौ सुद्चसे भिन्न नहीं, मै उसके शरीर्का एक भाग ह 
इसलिये मुञ्चे जिस प्रकार अपनी रक्षा करनी चाद्ये; उसी 
प्रकार गौकी भी रक्षा अवदय करनी चाहिये-यह कितना 
उतम उपदे दै ! पाठक इस उपदेरका मह समच । 

दुराचारी मनुष्य भी जिस समय किसी खरीको भ्माः 
कहता है, उस समय उसकी दृष्िमै त्कार पविच्रता आ 
जाती है । किरीको माता कहनेका ताद्य दी यह है कि उसे 
पविच्ताकी हष््सि देखा जाय । 


गौको माता कहनेका अर्थ यही है कि उसे हम पवित्र एषं 
पूज्य दृष्ट्सि देख । गौ हमारी परम पूजनीयः वन्दनीय एवं 
पालनीय माता है--यह भाव हमे हर समय जाग्रत्‌ रखना 
चाहिये । पाठक इस सूक्तका मनन इसी दष्टिसे करं | 
इन्द्रादि देवगण जीवित ओर जाग्रत्‌ गो-मातकरे देहम दै । 
जर्हौ इन्द्रादि देव रहते है बदी खगं है अर्थात्‌ गोदी 
स्वग॑रोक हे-- यही भाव पृवोक्त सूक्तके चदुथं मन्म कश 
गया है.। 
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ये सव्र भाव इस समय हिंदुभओके मनम बीजरूपषे देखे 
जा सकते है । यद्यपि इस समय पुराने अथवा नये विचारक 
हिंदू इस अथर्ववेद सूक्तको जानते भी नहीं हैः तथापि 
उनके अंदर प्राचीन काल्ते वैदिक ध्म॑के संस्कार र्दनेके 
कारण उनके मनम ये वैदिक संस्कार भी ठप अवसाम 
इस समय दिखायी देते हँ! वे गौको माता कहते है गोके 
रीरमे नाना देवताओका निवास मानते है; किन्तु यह सव 
मानते हए भी उनका आचरण रेखा द्येता दै मानो वे यह 
कुक भी नहीं मानते । इसका कारण उनका धमविषयक 
अज्ञान ही है | यदि वेदका यह उपदेश उनॐ मनमे जाग्रत्‌ 
रहेगा तो वे गोकी रक्षा भीर्मोति कर सकेगे | गौ जिस 
गोरवका वर्णेन इस सूक्तम हुआ है, बह गौरव जिस कार्म 
जनतके मनोम रहा होगा, उस कालम गोका वध अपम्भव 
था--इस बातको अव्र मधिकं विस्तारसे कहटनेकी आवद्यकतां 
नदीं दै | ( गो० कोण प्रा० विण) 


इसी प्रकार विभिन्न इतिहास-पुराणोमि भी गौके विश्वरूपके 
अशरग-अटग वणन मिरते है । उनमेसे कुछका भावाथ नीचे 
दिया जाता है | 


(९) 
रह्माण्डपुराण 
( गो-सावित्री स्त्र ) 


अखिल विश्वकै पालक देवाधिदेव नारायण | आपके 
चरणोमे मेरा प्रणाम हे । पूवकाख्यै भगवान्‌ व्यासदेवने 
जिस गो-साविज्ी स्तोत्रको कहा था; उसीको म सुनाता 
ह ॥ १॥ यह गो्ओंका स्तोत्र समसत पापका नार करने 
वाला; सम्पूणं अमिकूषित पदार्थाको देनेवास्ः दिव्य एं 
समस्त॒कल्याणोका करनेवाला है ॥ २॥ गोके सगि 
अग्रमागमै साक्षात्‌ जनादन विष्णुस्वरूप भगवान्‌ वेदभ्यास 
रमण करते है । उसके सीगोकी जडम देवी पार्वती ओर 
सींगोके मध्यभागमे भगवान्‌ सदारिब विराजमान रहते है ॥२३॥ 
उसके मस्तकमे ब्रह्मा; कषेमे ब्रहस्पति; ख्छय्मै वृषभारूद्‌ 
भगवान्‌ शङ्करः कानमे अशिनीकुमार तथा नेमे सूर्यं ओर 
चन्द्रमा रहते हैँ | ४ ॥ दतिँमे समस्त ऋषिगण;, जीभमे 
देवी रखती तथा वक्षःखर्मे एवं पिंडखियोमे सारे देवता 
निवास करते है ॥ ५ ॥ उसके खुरोके मध्यभागे गन्धर्व, 
अग्रभागमें चन्द्रमा एवं भगवान्‌ अनन्त तथा पिले नागमे 
मुख्य-मुख्य अप्सराओका खान दे ॥ ६ ॥ उसके पीकेकै 
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भाग (चतर) मँ पित्रगणोका तथा भरकुरिमूखमे तीनों 
गुणकः निवास बताया गया दे । उसके रोमरूरयोमे ऋरषिगण 
तथा चमड़ीमें प्रजापति निवास करते ह ॥ ७॥ उस्फै 
थूहेमं नक्ष््ोसदित द्युलोकः पीठम सूयंतनय यमराजः 
अपान वायुमै सम्पूर्णं तीथं एवं गोमूतरमे साक्षात्‌ गङ्गाजी 
विराजती ह ॥ ८ | उसकी दृष्टिः पीर एवं मोबेरमै स्वयं 
रश्ष्मीजी निवास करती है नथुनोमे अश्िनीक्ुमारौका एवं 
होर भगवती चण्डिकाका वास है ॥ ९॥ गौरओके 
जोसन हैः वे जसे पूणं चासो समुद्र है; उनकर रभानेमे देवी 
साविरी तथा हूंकारमे प्रजापतिका वास दै ॥१०]॥ इतना दी 
नही, समस्त गोरे साक्षात्‌ विष्णुरूप है; उनके सम्पूणं अङ्गो 
भगवान्‌ कैराव विराजमान रहते ह । ११ ॥ 


(२, 
महाभारत 


कपिला गौके सींगोकरे उपरके मागमे विष्णु ओर इन्द्र 

तथा सीगोकी जडम चन्द्रमा जौर वच्रधारी देवता रहते है । 
सीगेके बीचमे बह्माजी ओर ल्लायमे वृषभध्वज भगवान्‌ 
दाङ्कर विराजते है । दोनों कानमे अश्विनीकुमारः नेति 
चन्द्रमा ओर सूरय, दति मरत्‌ देवता, जीभमे सरसखतीः 
रोमकूपोमे मुनिगणः चमडमे प्रजापति, श्वासोमे षडङ्ध तथा 
षद्‌-्रमसदहित चारो वेदः नास्तपु्योमे गन्ध यर सुगन्धित 
पुष्प; नीयेकै ओटमे सरे वञ्गणः; सुखमे अथि; कखे 
साध्य देवता; ग्ट भगवती पार्वतीः पीटर नक्षत्रगणः 
ककुद्‌ ( धूहे › म आकाश, अपानमें सम्पूणं तीर्थः गो-मूत्रे 
खयं श्रीगङ्खाजी ओर गोरे इष्-तुष्टमयी रश्षमीजी सदा 
निवास करती ह । नासिकामे च्पेष्ठादेवी; नितम्बो पितरः 
पूछमे रमदेवीः दोनों ओरकी पंसल्योमे त्रिख्वेदेवताः 
छाती शक्तिधारी कार्तिकेयः घुटनों, पिंडल्यि ओर पिमं 
पचो वायुः खुरौके मध्यमे गन्धर्वगण जर सुक अग्रभागे 
सपं वसते है । चारौ समुद्र उसके चारौ सन ह । रति; 
मेघा; क्षमा, स्वाहाः द्धा; शान्तिः धृतिः स्मृतिः कीर्तिः 
दीति, क्रियाः कान्तिः दुष्टिः पुष्टिः सन्तति, दिशा ओर 
प्रदिया ( दिदाओके कोने ) समी सदा कपरिटाक्री सेवा करती 
हे । देयता; पितर, गन्धर्व, अप्सर, समस्त लोक; द्वीप; समुद्रः 
गङ्धा आदि नदिर्यो तथा अङ्गो ओर यज्ञोसदहित समस्त वेद दर्रित 
होकर नाना प्रकारके मन्त्रो गौकी स्तुति किया करते है । 

( मादवमेधिक० १८३ 1 ४५ से ५९) 


गावः स्व॑सुखपदाः # 


- (३) 
स्कन्द पुराण 

गौ स्वदेवमयी ओर वेद सर्वगोमय है | गायके 
सीमि अग्रभागमे नित्य इन्द्र निवास करते ह} हृदयम 
कार्तिकेयः सिरमे ब्रह्मा ओर टटारमें व्रृष्रमध्यज शङ्करः, दोनों 
नेते चन्द्रमा यर सूर, जीभमे सरखती, दंतिमे मरुदण 
ओर साध्य देवताः हकारे अङ्ख-पद-कमसदहित चारो वेद 
रोमकरूपोम असंख्य तपस्वी ओर ऋषिगणः पीठम दण्डधारी 
महाकाय मदिषवाहन यमराज; स्नोमे चारौ पवित्र समुद्र 
गो-मू्मे विष्णु-चरणसे निकटी हुई ददन मा्रसे पाप नादय 
करनेवादयी श्रीगङ्जी; गोरर पविच सव॑कस्याणमयी लक्ष्मी- 
जी, खुरोफरे अग्रभागमे गन्धव, अप्सयार्प ओर नाग निवास 
करते हं । इसके सिवा सागरान्त प्रथ्वीमे जितने भी पवित्र 
तीथं हः सभी गायके देहम रहते हं } विष्णु सवदवमय है 
गाय इन विष्णुकरे दारीरसे उत्पन्न हद्‌ दैः विष्णु सौर गाय-- 
दोनोकरे ही रारीरमे देवता निवास करते ह । इसीष्धयि मनुष्य 
गायको सवेदेवमयी मानते हँ ] 
८ अवन्त्यखण्ड रेवाखण्ड अ० ८३ शोक १०्४से ११०; ११२) 

(४) 
पश्चपुराण 

गारे मुखम प्रडद्ध ओर पद-क्रमसदित चार्यो वेद्‌ रहते 
हं | सीगोफे अय्रभागमे इन्द्र ओर दोनो सीगोमे भगवान्‌ 
राङ्कर आर भगवान्‌ कैदाव ह । उदरमे स्कन्दः सिरमे बहा; 
ललाय्मे वपभघ्वज; दोनो ऋनं अधिनीक्कुमारः दोनों 
ने्ोभे चन्द्रमा आर सूः दिम गरुड; जीभ सरस्वती) 
अपानभे सरे तीः मो-मूत्रमे जाहवी गद्धाजीः रोमकृष- 
समृटमे ऋप्रिगणः मुखक्रे ऊपरी ओर चमः दाहिनी ओर 
कुवेर तथा गरुड़; वारी ओर तेजसी वदटवान्‌ यक्षगणः मुखर 
अंदर गन्धर्व; नाभिकामे नागः चारो दुगोक्र पीछेकी 
ओर अप्सरा्णेः गोवरमे लक्ष्मी; मोमूत्रमे सर्वमङ्गरदेवीः 
पैरो अगके भागम सिद्धादि खेचर, रभानेमे प्रजापति 
ओर गायके चरो नेमे चसे समुद्र रट्वे है । जो 
प्रतिदिन गागर स्प करतादे; वह इन समुद्रम स्नान 
कर्ता| 
„ अक्तो मर्त्यः प्रपुष्टेस्त॒ सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

गचां रजः स्ुरोदु धूतं दिरसा यस्तु धारयेत्‌ ॥ 
सरव॑तीर्थ॑जरे स्नातः सर्वपापैः ्रमुच्यते । 


५ † 
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# कपिला गौ # 


अतएव मनुष्यको सवौत्तम पुष्करे खयि गायका स्पशं 
करना चाहिये 1 इससे वह सारे पापस चछयूट जाता हे । गायके 
खुरसे उडी हुई धूल्कि मस्तकपर धारण करनेवाला मनुष्य 
मी सारे तीथकर जलम लान करनेवाल समञ्ला जता है जर 
वह्‌ भी समस्त पासे छूट जाता है ! (सष्खष्ड अ० ४८ ) 
॥. 
भविष्यपुराण 
गायके दोनों नेत्रम सूयं ओर चन्द्रमा, जीममे सरस्वती, 


५द 


दिम मस्त्‌ देवताः दोनों कानमे अथिनीकुसारः, सींगोके 
अग्रमागमे भगवान्‌ चङ्कर ओर ब्रह्माजी; ककुद्‌ ( शृहे ) मे 
गन्धवं जीर अम्सरागणः, कुक्षिमे चारो समुद्रः योनिमे गङ्काजीः 
रोमकूप ऋपिगणः; अपानम प्रथ्वी, अतिँमे नागगण 

हडियोमे पर्वतः वैसे घम॑-अर्थ-काम-मोक्ष-ये चारौ पुरुषां 

हुंकारमे चसे वेद्‌? कण्ठमे रुद्रगणः प्रष्ठमागम छुमेरु समस्त 
दारोरमे व्यापक भगवान्‌ विष्णु रहते ह । दख प्रकार गाय सवसयीः 
पवित्रः विश्वरूपिणी देवी दै | (उत्तर ० अ० १५६ । १६२० ) 


कपट गो 


+, 
कपिलाकी महिमा 

पूव॑कालमे स्वयम्भू ब्रह्याजीने अशित तथा ब्राह्मणे 
स्यि सम्पूणं तेजोका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया 
था | कपिल गौ पवित्र वस्तुओं बसे बद्कर पवित्रः मङ्खल- 
जनक पदार्थामि ससे अधिक मङ्खख्कारिणी तथा पृण्योमे 
परम पुण्यखरूपा दै । वह तपस्याओंमे श्रेष्ठ तपस्या, वरतम 
उत्तम व्रतः दानमे श्रेष्ठ दान जर सव्रका अक्षय कारण दै। 
पर्वीपर जितने पवित्र तीथं ओर मन्दिर दै तथा संसारमे 
लो कुक पवित्र ओर रमणीय वस्तु है उन सव्रका तेज 
निकार्कर विश्वविधाता ब्रह्माजीने जगतूको तारनेफे ख्ये 
कपिला गोकी खष्टि की है । कपिला सम्पूर्ण तेजोँका पुज्ञ 
है । वह अमृतखसरूपः मेष्यः शुद्धः पवित्र करनेवाली ओर 
उततम है ( महया० अश्वमेध० १०२। २२२७ ) 


(२, 
कपिराकी उत्पत्ति 


खष्टिकै प्रारम्भमे ब्रह्माजीने दक्षप्रजापतिको आज्ञा दी 
कि तुम प्रजाको उत्पन्न करो |; किन्तु दक्षप्रजापतिने 
प्रजाओंकी मखे छिये सबसे परे उनकी आजीविकाका 
उपाय निर्धारित किया । उसके बाद उन्दने प्रजाको उन्न 
किया । उत्पन्न होते दी समस्त जीव जीविकाङरे हिमे कोखाहट 
करने खगो । जेस भूते-प्यासे वाख्क अपने मा-वापक्रे पास 
दौड़ जाते है, उसी रकार समस्त प्रजा जीविकादाता दक्षक 
पिं गयी | प्रजाजनोकी इस श्ितिपर मन-ही-मन बिचार 
करक प्रजापतिने उनकी रक्षा च्ि अमृतका पान किया | 


अमृत पीकर जव्रवे पूणं त्सर हो गे तवर उन मुखसे 
सुरभित ( मनोहर ) सुगन्धि निकलने ठगी । उस्‌.सुरमि 
गन्धसे सुरभि (गो) प्रकट हुई जिसे प्रजापतिने अपने 
मुखसे उत्च् होनेवाली पुत्रीक स्यम देवा | सुरभिनेभी 
बहुत-सी कपिला गोर उसन्न कीः जो पजापतिकी माताकेखमान 
थीं जर जिनका रंग कुन्दनकी मति दमकररदाथा । वेस 
गोपै प्रजाकी आजीविका थीं ( महा० अनु० ७७। ११-१८ ) 


(३, 
कपिके मेद्‌ 

ब्रह्माजीने कपा गकर दस मेष बते ह--पदली 
सुवर्णकपिल्या ( सुवणं समान पीठे रंगवाटी ); दूसरी गौर- 
पगला ( गार तथा पीठे रंगत्राटी ); तीसरी आरक्तपिङ्कक्षी 
( कुछ रस्मि चि हुए पीठे नेत्रौगाली ); चौथी गल 
पिज्ञला ( जिसके गरदन बाख कुछ पीठे हां ) पांचवीं 
बभ्रवर्णाभा ( जिसका साया चरीर पीटेरंग्काहो); छरी 
दवेतपिगखा ( कुक सफेदी छ्य हुए पीठे रोमवाटी ); सातवीं 
रक्तपिद्धाक्षी ( खख जर पटी भखोवाटी ); आटवी खुर- 
पिंगला ( जिक्षकै खुर पीठे रंगे हँ); नवीं पाय्य 
८ जिसका हस्का खल रंग हो ) ओर दसवीं पुच्छ-पिंगका 
( जिसकी पके वाल पीठे रंगक्रे हौ )-ये दक्त प्रकारकी 
कपिला गो बतछाथी गयी दैः जो सदा मनुरष्योका उद्धार 
करती दै । वे मङ्गलमयी; पवित्र जर सब पार्पोको नष 
करनेवाटी है । ( महा० अदवमेध० १०२ । ७-८ † 


(४ 


कपिरा गोफ दानका फट 
दानमे दी हृदं गों अपने कमशिर्वधकरर बोर अन्धकार 


५५ 


५ ¢ 
# मातरः सबभूतानां गाव सवष्ुखप्रदाः # 





पूर्णं नरके गिरते दए मनुष्यका उसी रकार उद्धार कर 
देती हैः जैसे वायुके सदारेसे चरती हर्द नाव मनुष्यको 
महासागरमे इवनेसे वचाती दे । पुज; पच आदि सात 
पीदियोतकके समस्त कुल्को वह गौ तार देती दै । जवतक 
थ्वी मनुष्योको धारण करती है, तवतक दानमे दी हुई गो 
परलोकमे दाताको धारण किये रहती है । जैसे मन्त्रके साथ 
दी हई ओषधि प्रयोग करते दी मनुष्यकै रोगौका नाश 
कर देती हैः उसी प्रकार सुपा्रको दी हद कपिल गे 
मनुष्यके स्र पार्पोको तत्काल नष्ट कर डल्ती दै! नेसे 
सोप केच छोडकर नये खरूपको धारण करता दै वैसे ही 
पुरुष कपिला गोके दानसे पापमुक्त होकर अत्यन्त शोभाको . 
प्राप होता है । जसे प्रज्यछित दीपक घरमे पठे हुए 
अन्धकारक दूर कर देता दै, उसी प्रकार मनुष्य कपिला 
गोका दान करके अपने भीतर चपि हए पापको भी निकार 
फकता दै | बकङ़्सदित कपिला गौके शरीरमे जितने रोम 
होते हैः उतने करोड युगोतक दाता मनुष्य ब्रह्मलोके 
धानन्दका अनुभव कर्ता दै । 


( महा० अश्वमेध० अ० १०२1 ७६--८२ ) 


(५) 
कपिला गौके दश्चनसे शापदुक्ति 


प्राचीन काल्की बात दै | सुप्रभ नामक एक राजा था; 
उसे रिकारका बहत शोक था} एक दिन राजा वनम 
दिकारफे छिथ गया । उसने देखा, एक सुन्दर हरिनी अपने 
नन्हे-से ब्रच्चैको स्न पिला रही हे । रिकरारक नशेमे राजाने 
उस्फै बाण मार दिया । मस्ते समथ उसने गुस्सेम आकर 
कहा-- भ्राजा | तुमने बड़ा पाप किया है । यह क्षाचधर्म नहीं 
है । मै अपने वच्चेकेसाथ मर रदी हँ | ठमने अधमते मेरा 
नाद्य किया है; इसथ्यि जाओ--तुम भयानक रिंह वन 
जायो} राजाने अपनी मूखंतापर पश्चात्तापं करते हुए मरती 
हुई मगीसे शापमोचनफरे स्मि प्राथना की । द्ामयी हरिनीने 
कहा--तुम्हं कपिल गाय मिलेगी ओर उससे व॒म्दायी बात- 
चीत होगी तव तुम शापसत छूट जाओगे ।› इतना कहकर हरिनी 
अपने बच्चेसहित मर गयी | राजा भयानक सिद होकर 
अपने ही सि्पिाहियोको खने छ्गा } बचे-लुचोने भागकर 
प्राण वचाये | 


एक दिन राजा प्याससे व्यार होकर गोक्रुखमे पर्हुचा | 
वहो एक कपिला गो अपने दरस ब्रिलुडकर उसके सामने 


पड़ गयी ओर उसकी भयावनी मूतिंको देखकर कोपि गयी । 
उसे अपने नन्हे-ते बच्चेकी याद आयी ओर वहं रो पड़ी | 

सिंहने क्ा--"गेया ! रोती क्यौ हो; मेरे सामने आकर कोई 
बच नहीं सकता । अपने इष्टदेवताको याद्‌ करो ।› कपिला 
बोटी-- सिंह ! मै अपने प्राणेके च्यि नहीं रोती। मेरा 
दुधर्मदा बख्डा मेरी बार देख रहा होगा, इस्से रो रही 
र | मै शपथ खाकर कहती हूः ठम सुश्च अभी मत खाओ | 
मँ बछ्डेको दूध पिद्यकर ओर अपने सखजनोसे मिख्कर 
त॒म्दरे पास खेर आर्ऊगी ।' सिंहे पदठे तो चिश्वास नहीं 
करिया; फिर जव कपिलाने भति-मोतिसे शपथे कीं, तव वदं 
मान गया | कपिल वचन देकर घर लौटी | बड़ा उसे 
देखते दी पूछ उटाक्रर दौड़ा पर आज मा उदात थी। 
बछ्डेने कारण पूछा । माने पहले उसे दूध पिद्छकर फिर 
कारण वता दिया । व्ड़ने माके बदलेमे; नहीं तोः उसके 
साथ दी जानेसि दठ किया ] गायने उसे समञ्चाकर 
अच्छी सीख देकर कटा-- 


न च शोकस्स्वया कायैः सर्वेषां मरणं भ्रुवम्‌ । 

अस्माकं प्रतिवाचं च श्ण शोकविनादिनीस्‌ ॥ 
हि| 

यथा दहि पथिकः कशचिच्छायार्थीं वृक्षमाभ्चितः। 

विश्रान्तश्च पुनयाति तद्वसदद्‌तसमागमः ॥ 


व्रेटा | तू मेय शोक न करना | सरना सथीका निश्चित 
हे । मेरी शोकनारिनी वाणी सुन--इकस संमारमे प्राणिर्योका 
समागम वेसा दी दैः जेसा छाया चाहनेवाछे मुसाफियोका किसी 
बरृक्षकी छायाम आकर इकष्टे दोना |> इ्कफै वराद कपिला 
अपनी सखियोसे मिखी । सवने वापस न जानेकी सलाह दीः 
पर सत्यनिष्ठ कपिलारे उनकी वात नही मानकर कदा-- 
अचः | 
धरचित्‌ ॥ 


प्राणिनां अणरक्चषाथं वदाम्येवाचुतं 
नाव्माथंभ्रुपयुज्ञामि स्वस्पमप्यचृतं 


भ्म दूसरे निर्दोष प्राणियेोके प्राण बचानेकै लिप चट बरौ 
सकती हू; परन्तु अपने प्राणोकी रक्षके ल्यि जरा-साभी न्ट 
कभी नहीं बोर सकती !° अन्तमे सबकी अनुमति ठेकर वह्‌ 
सिंहफे पास रौर आयी । कपिाको देखकर सिंहने आश्चयं 
न्क्रित नैचोसे उसकी ओर देखकर कटा--कस्याणी 
सत्यवादिनी कपिले ! ठम्दारा स्वागत दै ¡ सत्यनिष्र प्राणि्यो- 
का कुर भी अम नहीं होता | ठसने जव लोरनेके लि 
शपथ ली थीः तव मुस्षे बड़ा कौतुक हा था ! मैने समन्ना 
था उव्र क्या लौटकर आवेगी | पर त॒म आ गयी | 








जाः मै व्ह छोडता हतम अपने वर्डेके पास लोट 


जाओ । वह दुधरमंहा बडा बड़ा दुखी होगा. 
कते दी राजाने सिंह-दारीरसे च्यूटकर दिव्य देहं 
टी जर कदा-- 


प्रसादात्तव युच्छोऽहं शपादुस्ात्‌ सुदार्णात्‌ । 
किते प्रियं करोम्यद्य धेनुके ब्रूहि सत्वरम्‌ ॥ 


'गोमाता ! वम्हारी पासे आज मै दारुण शापसे मुक्त 
हो रया | तुम्हारी क्या प्रिय सेवा करल्-जस्दी बोलो | 
कपिलछने कदा--'रजेन्द्र ! तुम शापमुक्त हो गये, मतो 
इसीसे कृतक्रत्य हो गयी । मञ्चे प्यास ल्गी हैः दयौ सके तो 

` थोड़ा-सा जर कीस खा । राजाने वदां बाणसे धरती 
फोड़कर सुन्दर सुश्ीतर जल निकाल । इसी समय वहं 
साक्षात्‌ प्वरम॑"ने आकर कपिले कहा--प्योभने ! मे वुम्दरि 
सत्यसे बड़ा प्रसन्न हा दू । त्रिलोकी तुम्हारी साबरी 
कोई नहीं कर सकता । तदनन्तर कपिला परमपदकों प्रास्त 
हृदं ओर राजाके वनाये हुए जिस जलाराम उस्ने ज 
पिया था; वह (कपिखदीथःकै नामसे प्रख्यात ह्यो गया | 
( स्कन्दपुराण, प्रभास्षखण्ड ) 


गो-महिमा | 


गौ प्राणियोका आधार तथा कल्याणकी निधि है। 
भूत ओर भविष्य गोओकि दी हाथमे है । वे दी सदां रहने- 
वाली पुष्टिका कारण तथा रक्ष्मीकी जङ्‌ है । गोओंकी सेवम 
जो कुछ दिया जाता है; उसका फक अक्षय होता है । अन्न 
गौओंते उसन्न होता दै, देवताओको उन्तम हविष्य ( घृत ) 
गँ देती है तथा स्वाह्यकार ( देवयज्ञ ) ओर वषट्कार 
८ इन्द्रयाग >) भी सदा गोओंपर दी अवरुम्ित है । गोपै दी 
यज्ञका फल देनेषाटी दै । उन्हीमै य्ञोकी प्रतिष्ठा है। 
ऋषियोको प्रातःकार ओर सायंकाख्मै होमके समथ गौ ही 
हवनके योग्य धुत आदि पदाथं देती हैँ । जो छोग दुध 
देनेवाटी गोका दान करते है बे अपने समस्त संकटों ओर 
पापोसे पार हो जाते है । जिस पास दस गौण हौ, वह एकं 
गो दान करे, जो सौ गाये रखता हो; बह दस गायं दान 
करे ओर जिसके पास हजार गौ मोनूद दौ; वह सो गाये 
दान करे तो इन सबको बराबर दी फ मिक्ता है । जो सों 
गो्ओका खामी होकर भी अथिहोत्र नदीं कर्ताः जो हजार 
गोर रखकर भी यज्ञ नदीं करता तथा जो धनी होकर भी 


कंजूसी नदीं छोडता--ये तीनों मनुष्य अष्यं ( सम्मान ) 
पानेफे अधिकारी नहीं है । 

प्रातभकार जौर सा्यंकार्मे प्रतिदिन गौओंको प्रणाम 
करना चादिये । इससे मनुष्यक्रे शरीर ओर बर्की पुष्टि होती 
हे । गोमूत्र ओर गोवर देखकर कमी धृणा न करे । गोओके 
गुणका कीन केरे । कभी उनका अपमान न करे । यदि 
तरे स्वर दिखायी देँ तो गोमाताका नाम ठे | प्रतिदिन 
शरीरम गोबर ख्गाकर ख्ञान करे । सूखे हुए गोबरपर्‌ बेठे । 
उसपर ूक न फक । मल-मूत्र न त्यागे । गौओंकै तिरस्कार्से 
वचता रहे । अथिमै गायक धुतका हवनः करे? उसीसे स्वस्ि- 
वाचन करावे | गो-धृतका दान यर स्वयं भी उसका भक्षण 
करे वो गौोकी बृद्धि होती है | (महा० अनु° ७८। ५-- २११ 

>€ >€ र, 

गौओको यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप बतराया 
गया दहै । इनके तिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता । ये 
अपने दूध ओर घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती है तथा 
इने पु ८ वैर >) खेतीकै काम आति ओर तरद-तरहके 


रै ४ व. 
५५६. #: भावरः सवभूतानां गावः सवेखखध्रद्‌ः # 





~~~ 





सन्न एवं बीज पैदा करते है जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते ह ओर 
हव्य-कव्यका भी काम चता दै । इन्दे दधः दही ओर 
धी प्राप्त होते है । ये गौर्णै बड़ी पविच्र देती है जौर बैक भूख- 
व्यास्का कष्ट सुट्कर अनेक प्रकारके बोञ्च टोते रहते हँ । 
ट्र प्रकर गो-जाति अपने कामे रपि तथा प्रजाञोका 
पाटन करती रहती है । उसके व्यब्रह्मसयं दवता या माया 
नहीं हेती । वह सदा पवित्र कर्मभे लगी रहती दै | इसीते ये 
गौरे हम सव लोगे ऊपर निवास करती हँ । इसे सिवा 
गौर वरदान भी प्राप्त कर चुकी हं तथा प्रत्न होनेपर वे 
दृसरौको भी वरदान देती हें | (महा° ज्वु° ८३ 1 १७--२१ ) 

गोएं सम्पूणं तपस्वि्रासे ब्दृकृर है । ईसाख्यं भगवान्‌ 
दद्करमे गोफ साथ रद्कर तप किया था जित व्रह्म्योक्र्मे 
सिद्ध वरदं भी जनिकी इच्छा करते हैः वहीं ये गर् 
वन्द्रमाफरे साथ निवाप करतीं । ये अपने दषः दही; घीः 
गोचर; चंमडाः इड, सींग भौर बास भी जगद्‌ उपकार 
कृरती रहती है । इन्दं सर्दी, गर्मी मौर वर्घाका कष्ट विचलित 
नदं करता । ये गोठ सदा दी अपना काम किया करती है| 








दरसल ये ब्राह्मणो साथ ब्रद्यखोकमे जाकर निवासत करती 
है । इयीसे गो ओर ब्राह्मणको विद्वान्‌ पुरुष एकं बताते है । 
( महा० अनु° ६६1 ३७--४२ ) 

गोत परम पावन ओर पुण्यखरूपा है । इन्हें ब्राह्मणोको 

दान करनेसे मनुष्य स्वर्गक्रा सुख भोगता है । पवित्र जले 
आचमन करके पवित्र होकर गौरे बीचसे गोमती-मन्त्र 
गोपा अग्ने विमा अश्वी का जप करनैसे मनुष्य अत्यन्त 
शद्ध एवं निर्म ( पापथुक्त) दौ जाता है। विद्या ओर 
वेदव्रतते निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणको चाद्ये करि वे अभिः 
गों आर ब्राह्यणोके बीच अपने रिष्योको यन्ञतुस्य गोमती 
मन्त्रकी रिक्षा दं | जो तीन राततक उपवास करके गोमती. 
मन््रका जय करता है, उसे गौओंका वरदान प्रास्त होता दै। 
पु्रकी इच्छावालेफो पुत्रः धन चादनेवलेको धन ओर 
पतिकी द्च्छा रखनेवाली खीको पति मिट्ता है | इस प्रकार 
गीर मनुप्यकरी सम्पूर्णं कामना पूणं करती दैः चे यज्ञका 


प्रपान अङ्क ई उनसे व्रदकर दूसरा ऊ नदी ई 
( महा* भसु < ) 





श्रीराङ्करजीद्ारा सुरभि-स्तवन्‌ 


साक्षात्‌ शङ्र ही नीरश्रष हं 
टकर बार भग्वान्‌ दङ्करसे ब्रह्यतेजसम्पन्न स्षि्ाका 
कुर अपराघ हो गयाः ऋषिगने घोर दाप दे दिया | जिसके 
भयसे चस होकर रङ्करजी गोटखोके पचे ओर पवित्र 





बराह्मणोके दी दूरे रूप सुरभि माताक्रा स्तवन करने ख्ये | 
उन्होने कदा-- 
>८ >८ >८ 


रष्टिस्थितिविनाशशानां कव्य मात्रे नमो नमः ॥ 
या त्वं रस्रमयेमौवैराप्याययसि भूतलम्‌ । 
देवए्नाञ्च तथा संबानू पितृणामपि वै गणान्‌ ॥ 
सरस्व रसाभिन्ेमपूरास्वददायिनी । 
त्वया भिश्रमिदं सर्वं बरुस्नेह्समन्वितम्‌ ॥ 
त्वं माता सवंहद्धाणां वसूनां दुष्िता तथा 
आद्वित्याना स्वसा चैव तुष्टा वारिछतसिद्धिदा # 
स्वे तिस्स्वं तथा तुष्िस्स्वं स्वाहा सं स्वधा तथा ! 
द्धिः सिद्धिस्तथा रक्ष्मीषटतिः कीर्तिस्तथा मतिः ॥ 
कान्तिटना महामाया श्रद्धा स्वौर्थसाधिनी । 
>< >< >< 
( स्वन्द० नागर० २५८ ¦! २०--२४) 


"सृष्टि; सिति जर चिनादया करनेवाली माता! तु 
बार-बार नमस्कार है । तुम रसमय भारवोसे समस्त प्रथ्वीतल, 
देवता ओर पितरौको वृक्ष करती हो] रसाभिज्ञ सभीसे 
त॒म परिचित हो जीर मधुर स्वाद देनेवाटी हो । सम्पूणं 
चराचर विश्वको वुम्हीने क्छ ओर स्नेदका दान दिया दै। 
देवि ! दम स्दरोकी मोः, वसुओकी पुत्री, आदिर्व्योकी 


# श्रीदाङकरजीद्धासया सुरभि-स्तवन # "8 


स्वमा यर सन्तोषमयी वाञ्छित देनेवाखी दो ¦ वुष््री रतिः 
पुष्टिः स्वाहाः स्वधा, ऋद्धिः मिद्धिः चक्मीः वारणाः कीति, 
मति; कान्ति, वजा; महामाया. श्रद्धा ओर सवाथ 
साधिनीदहौ | 

(तुम्हरे सिवा विभुवनमे कुक भी नहर ; दुम अचि 

देवताओका वृ करनैदाद्यी द्रौ ओर द्रम सधावर- 
जंगम सम्पूणं जगत्‌ व्यास हौ | चारों वेद देम्हरे चार प 
} समद्र शनन दे ! चन्द्र-सूयं सेचन ह } ठम्हारे रोम-यसमं 
वता्ओका निवासद्े | देति } नुम्दर दोनी सीमे समस्ते 
पवत; कानि वायु; नाभिम्‌ अमृतः खु्गौमं सरि पातालः 
स्कन्धे मगवान्‌ रह्मा; मसकमे तदादिवं ओर ह्ुदथमें 
श्रीविष्णुः परमे पन्नगः मावस वसु; गोसूत्रमे साध्यः 
अस्थि्योसे समस्त यजः गुह्य किन्नर; सामनेकै भारम 
पित्ूगणः; भाक्मे यन्न आर दोना क्रपोटोमे किनका 
निवास दै । देवि! ठुम सवदेवमर्यी; सर्व॑मूतसकद्धिदायिनी 
ओर सवन्टाकदितेपिर्णी हये, अतएव मरे यरीरका भी हित 
कग } अनक्रै ! मे प्रणत हयौकर वृम्हारी पूजा करता दरू | 
तुम विश्व-दुःखदहारिणी द्वाः मेर्‌ प्रति प्रमन्न ह्य | हे अगरत- 
सम्भवे ! ब्राह्मणे सापानल्स मग दा्मर द्ध दमा जा 
रदा है, तुम उसे शीतलः क्रमो | 

इतना कहकर राद्रजी परिक्रमा करकरै मुरभिकरे देदमें 
रवेश्च कर गये } सुरभि मातानै उन्हं अपने गमे धारण 
कर च्य } इधर रिवजीकरे न होनेस खार ज्गतूमे हाहाकार 
मच गया | तत्रं देवतानि स्तवन करक वाह्मणाक्ता प्रसन्न 
किया अर उनसर पता लगाकर वे उस गोन्टोकमे पर्हैचे, जर्हो 
1य्का कीचड़; घीकी नदीः मधुकं सरोवर विन्यमान 
द ¦ वहार सिद्ध ओर सनातन देवता हाथो ददी आर 
पीमूप्र क्वि रहते ह 


्. 
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गोटकमे उन्दने सूयक समान तजस्वी (नीलः नामक 
सुरभि-सुततका देखा । भगवान्‌ शङ्कगश्दी इस चषके रूपये 
सुरभिमे अवतीणं हए थ | देवता ओर सुनियौने देखा-- 
गाल्छककी नन्दा; सुमनसा, खण्पा; सुरीख्का; कामिनी; 
न्दिनी; सध्या; द्िरण्यदा; धनदा; धमद्‌ा, नर्मदा; 
सक्ररख्पियाः वामनरम्बिकाः; कृष्णाः दीघश्रगा, सुपिच्छिकः 
तारा तोयिका, शान्ताः दुर्विषह्याः मनोस्मा; सुनासा; गोरा, 
गोरमुखी; हरिद्रावर्णा, नीलाः रङ्खिनी; पञ्चवर्णिका, विनताः 
अभिनता, भिन्नवर्णाः सुपचिकाः जयाः अरुणाः कुण्डो; 
सुदती ओर चार्चम्पका--दइन गोओकि बीचमे नीर बषभ 
गो-अं° ८-- 


स्वच्छन्द क्रीड़ा कर रहा दै उसके सरि अङ्ग साष्ट वर्णकै 
थ | सुण उर पद पीरूकत्था खुर आर साग सफद्‌ थ; 
वृह नील वृष ही सहदेव थ । वही चतुष्पाद्‌ धमं भ अर 
वही पञ्चसुख हर्‌ थे | उनकृ द्रदयनमातरस वाजपेय संज्ञकम्‌ 
पार मिलता है । नीच्की प्रूजामे सरि जगदकी पूजा होती 


हे | नीद्का चिकना ओसि देनेसे जगत्‌ वृष्ठदोता द | नीवं 


देहे विश्वव्यापी जनादन नित्य निवास करते ह | देवता 


ओर ऋषियोने विविधं प्रकारक नीन्की स्तुति कस्ते 
हए कहा 





दूषस्व्वं मगवानू देव यस्तुभ्यं ऊुरूते त्वचम्‌ ॥ 
वृषलः स तु विक्त्य रौरवादिषु पच्यते । 


पदा स्पष्टः स ठु नरो नरकादिपु यालनाः ॥ 
सेवते पापनिचयेर्निगादय्रायचन्धनैः । 
छय्चामच्छच तषाक्रान्तं सहाभारसमन्वितम्‌ ॥ 
निदैया थे प्रशोष्यस्ति मतिस्तेषां न राश्वती । 
>< न >< 
( स्कन्द नाग्र० २५५ | ५८--- ६२ ) 


देव ! तुम व्रष्ररूपी भगवान्‌ हो । जो मनुष्य. तुम्हरि 


व्यवहार करता हैः वह निश्चय दी 
दृष॑र हौता ह ओर उखे रौरवादि नस्कोकी यन्वणा मोगनीं 
पडती जो मनुष्य दुष्टे पेरौसे दूता दैः वह गदे 
बन्धने रवेधकरः, भूख-प्याससे पीडित -होकर नरक-यातना 
भोगता दहै ओर जो निर्दय देकर वुम्ह पीड़ा पहुचाता 
है, बद राश्वती गति--युक्िको नदीं प सकता । 
च्छषिर्योद्रारा स्तवन करनैपरः नील्ने प्रसन्न दाकर 


सथ. वपक्न 


५ ‰ 
५८ £ मातरः सर्वभूतानां मावः खवेरुसयरदाः # 


उनको प्रणाम किया फिर बाह्यो नीर इषरूप महेश्वरो 
वरदान दिया कि भृते प्राणीके एकादगाहके दिन सचन्द्र 
सुदं रक्तिसमभ्पद्च नील वृषकोः उसके वाम भागमे चक्र ओर 
दक्षिणं मागमे द्यू अङ्कित करके गायके समूह 
छोड दिया जायगा तो वह्‌ जगत्‌का कल्याण करता रहेगा | 
टस अवस्था ईैव्ता उसकी रक्षा करेग ) 

८ स्कृन्द० नागर० २५८ 1 ५९ ) 





दिरीपकी गो-सेवा 


रधुवदा महाक्मन्यकी उज्ज्वहट कथयायमे नन्दिनी मायके 
दरार दिये गय वरदानकी कथा जितनी मनोहर दै उतनी 
टी जीवनको पवित्रे करनेवारी है । मह्यसयाजा दिरीपको 
व्ृद्धावस्थातक सन्तान नदी होती हेः इसच्व्यि वे रानीकों 
साथ टकर युर वसिष्ठके आश्रमम उनसे सदह पूषने जति 
। गुरु वसिष्ठ राजाका याद दिते हं करि एकं वार 
अनजानसे उन्न कामधेनु गोका अनादर कर दिया था 
ओर इसी कारणसे उसके दिये दए यापक फक बे भोग रहे 
हे } वह शप कासधेनुकी पुत्री नन्दिनीकी सेवासे मार्जित 
हा सक्क्षा ह । 
राजा सवापरायण दौनैकी प्रतिक्चा करत है; ओर स्वरसं 
नन्दिमीकी सेवा चग जाते है | अपने व्रतके अनुसार 
अनुचरौकोवेद््रीदै देते हैः ओंर्‌ खं पीके साथ 
वनवास्कै संयमी जीवनको ग्रहण करर गोसेवापरायण रहीं 
जाते है । दस सेवाकरा वर्णन महाकयिने इस प्रकार करिया है- 
आस्वाद्वद्धिः कवरेस्तृणानां कण्डथनैर्दशनिवारणैश्च । 
अग्याहतैः स्वैरगतैः स तस्याः सश्राट्‌ समाराधनतत्परोऽभूत्‌ ॥ 
( रषुकेश २।५) 
उसे मीठी घास कार खिलखंत इए; उसकरै शरीरको 
सुदखतेः डसि वगेरहको द्र करते, वह जहौ जाना चाहती 
वही जाने देतः उसकी गतिक्रा अनुसरण कस्ते, (छायेव तां 
सूबतिरन्वगच्छत्‌) उसकी छाया समान्‌ उसके पीले-पीे 
रहते हुए उसकी आयधना फरने कगे } साजाके तपका 
प्रभाव एेमा था? मौर उनका दया-भाव इतना विश्वषिजयी 
धा किः वनकै समस्त खावर-जंगम जीव मन्ञमुग्ध हो गये 
ओर (ऊनं न सचेष्यधिको बव्राधे तस्मिन्‌ वनं गोप्तरि गाहमाने ।2 
इम रश्च करनैवाटे राजाकरे वनमे पैर रखते दी वलवान्‌ 
प्रप्णियोनिं अपनेसे कम ब्रल्वालको तेग करना छोड दिया । 
राजा प्रतिदिन प्रातमकाट गायको चरानैकरै चयि 
मिकलरते; उनको सनी पर्ःचनि जाती; ओर सायका जव 
सजा गायको ठेक्रर गायते तव रानी. दोर्नोकौ चने जाती | 


+ 


दोनो गोसेगापरायण पति-पल्ली ओः उम धन्य गामाताफे 
सा्ंकालके मिख्नका वर्णन करता हा कवि कहता रहै 
पुरस्कृता बत्म॑नि पार्थिवेन म्र्युद्रता पार्थिंवधमेपल्न्या । 
तदन्तरे सख विरराज धेनुदिंनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ 


( रधुवंद्य २ । २० ) 
राजाक्र आरं चलती दई ब्रह गायः उसके सामने 
मिल्नके स्थि आयी हुई राजाकी धममदी आर गजा 


वीचमं एसी सुद्योभितद्या रही थी मानौ दिन ओर यातव 
वरीचम आयी हुईं सन्ध्या हा | 

सन्ध्याकाल उसकी पृजा-थचा कर्क; उस दुद्टकर उस्र 
सोनेके पीछे राजा सोते आओँर उठने पहल्टं उरते } इस रकार 
इकरीग दिन वीत्‌ गव: 


तदनन्तर ग्[जाकी मक्तिमावनाकी रीका कश्नकै 
द्ध्य; मूनिकी होमधेनुः शङ्खके एकर प्रपाते समीप. 
एक हिमाख्यकी रुफामः जिसमे कामु धाम उग री 
धी, घुस गयी | गाय रहं पञ्चस रक्षित दै पेमा 
समञ्षकर राजा पवतकी शोभा देखनेमे तद्टीन यैः दमी 
मीच एकः सिंह आकर गायके ऊपर सपय; इसकी खवर 
राजाको न ख्यी | जव गायकी आत्तध्यनि सुनायी पड़ी; तत्र 
राजाकी नजर प्रे पड़ी भौर वे देखते क्यार चिः 
त्मल गायक ऊपर पजाररक्ते केसरी खड़ा दै | राजा टनिन 
ले गये ओर तरकसमेसे वाण निकालकर ज्यो ही सिंहपर 
छोडने ख्ये कि उनका दाहिना हाथ जहा-का-तह रहं गया 
पेसा जान पड़ा मानो मन्त्रोषधिकरे द्रवाय उनका मारा 
व्राहुबल नष्ट कैर दिया गया हो । उनकी यहं खचारी देखक्तः 
सिंह उद्ाका मारकर हसा ओर ब्रोखा; प्राजा ! यह्‌ बथा 
भ्रम क्यो करते हो? मै सामान्य सिंह नहीं हः बल्कि 
महादेवका विकर कुम्भोदर हू । दिवजीकरे चरणस्पशसे पिन 
हुए मेरे यारीरपर ठम्हारे अस्र काम महीं कर सकते } इसि 
यह्‌ व्यथं प्रय छोड दौ ओर धर लोट जाओ। तुम्हें जो 


* दिद्धीपकी गो-सेवा # 


काम सपा गयां थाः उसे तुम कर चुके । व्री गुरुभक्ति 
सिद्ध दौ चुकी दे) जिक्षकी र्ना राख्से नदीं हो सकती उस्र 
वृचानेमे रान्नधारी क्षत्रिय निष्फर दो जाय तों इसमे क्जाकी 
कोद्र बात नहीं 2 इसके बाद सुन्दर छटाभर शब्दचित्र 
द्वारं एक-एक पक्तिमं केचिन राजाक्रे अन्तःकरणमे चलते 
ट सय ओर श्रद्धाकेः आरा ओर निराश्ाके तुयुखु युदधका 
वणेन किया है । गायके बचानेके पहले ही प्रयक्तमे असफल हुए 
राज दीनतापूर्वंक जवाव देते है; “मृगेन्द्र ! मै दिल-इल मी नहीं 
सकता } इसल्यि मेरा कहना तुमह हसने योग्य मले दी खगे, परन्तु- 
गुरोरपीदं घनसाहिताघ्नर्नरयरपुरस्तादनुपेश्चषणीयम्‌ । 
(रधुवंश २१४४) 
अथिहोत्री गुरुकी कामभेनु--उनका धन--मेरी अख 
क सामने नष्ट हरो; यह सुञ्चसे नदीं देखां जाता । इसल्यि त॒म 
सुह्षपर कृपा करके मेरा रारीर ङे रो, इससे अपनी मूख 
मियओ, ओर मदषिकी इस गायको छोड़ दो । मश्च पड्नेपर 
इसका छोटा छवा इसकी राह देखेगा ।: 
सिंह राजक निश्रयको बदलनेके लियि अनेकों प्रकाससे 
सम्चाता है | सार्वभोम राज्यः जवानी, सुन्दर शरीर इन 
सबका विचार करनेकै ल्य कहता दै ¡ 
भूतानुकम्पा तच चेद्वियं गौरेका भवेरस्रस्तिमती स्वदन्ते । 
जीबन्पुनः शराश्वदुपषवेम्यः प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥ 
{ रघब॑श्च २1४८) 
भ्यदि ठम भूतदयक्रि वदीभूतं हो तौ अपना शरीर 
प्रदान करके तुम इस एक दी यायकी रक्षा कर 
सकोगे । लेकिन ग्रदि वय जीते रोगे तो दे 
प्रजानाथ | तुम अयनी प्रजको पिताकै पमान सदा 
संकटे उवार सकोगे }: आगे चलकर क्ता है कि; (परन्तु 
यदि तुम्हें अपने अपयधसे क्रुद्ध अभिरूप अपने रुरका इर 
छगता हो तो उसको तुम षड-लैते थनवाली करोड गार्योको 
देकर शान्त कर मक्त षो 2 यह ददछीट भीकामन करर सकी 
इस य्रकार सिंह मानता न थाः ओर गायकी कर्णपूरण 
अणति राजे दयाभाव ओर सेवाभावको बदाती जाती शीं। 
सिंहको राजा बहुत समञ्चादे दै; हमारा क्षत्रियत्व निष्फल हो 
रहा है, ठेखा कहकर उससे विनती करते दै; इसके बाद्‌ एक 
मीदी दील पेडा करते है ¡ कहते ह कि, "जिस प्रकार तुम 
देवदार वृक्षक रक्चा दिवजीक्री आज्ञासे करते हो उसी प्रकार 
मै अपने गुरुकी आज्ञासे इस गायकी रक्षा करता हू | इस 
प्रकार सेवाकायं करनेवाे तुम मेरी सेवाकी भाषनाको क्यो नहीं 
समक्चते !› इसके अनन्तर फिर एक सुन्दर दखीर देते ईै-- 
किमप्यषिस्यसव चेन्मतोऽहं य्ञाशरीरे मव मे दयाद्युः । 
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एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेप्वनस्थिः खलु भौतिकेषु ४ 
[ण ८ रथघुर्सा २ ! ०५७) 
यदि वुभ्दै फेसा छ्गता दै विः मेरी हिंस नहीं हे कती ¦ 

मेरे ऊपर दया आतीहो, तो (मे कहतारह्रूकिमेरे) इस 

नश्वर शरीरपर क्यौ दया करते हे!मेरा जो यशःदारीर-- 

अमर यदारूपी शरीर--है उसके ऊपर दया करो र 

इस नश्वर दरीरको वम खा ड्य ! इस नश्वर पिण्डप्र मेरे- 

जैसे मनुभ्यको कोई आस्था या स्प्रहा नहीं होती । 
इस दरीकसे सिंह मात खा जातां है ओर कहता दैः 
तयेति वैसा दी ह्य} इस प्रकार राजा सिंही मूख 


-मियमेके स्थ्यि उस्कै चरर्णोपर अपने ररीरको "मांसके पिके 


समानः अर्पण करते हैँ | परन्तु आश्चर्यकी बातत यह्‌ होती 


है करि सिंहकी उग्र गरजकै स्थानमें भाकारसे, अंधे मह पडे हुए 


राजा सिरयरः पुष्पद्र्टि होती दै; ओर एक धीमी अमूत-सैसी 
मधुर ध्वनि सुनायी पड़ती है-- वत्स उठ ।' राजा उठते 
रीर सामने देखते है कि अपनी जननीकै समान वह गोमाता 
दूधकी धार छोडती हुई खडी हे ओर सिंह अदय दो गवा दै | 
राजक सस्वकी परीक्षा पूरी होती है । उनके प्रचण्ड 
आत्मबलिदानकी विजय हो गयी । नन्दिनी उनसे कहती दै 
ध्यह्‌ सिंह तो मेरी दी माया थी | इस मायकरै दारा मैने तेस 
परयक्षा टी | ऋरषिकै पभावसे स्वयं काक भी मेरे ऊषर 
प्रहार करनेमे असमथं दै--“मायां मयोद्धाव्य परीक्षितोऽसि । 
राजाकी गुखुमक्तिसे; वासे ओर दयासे मघन्न हुई गाय 
सन्तानप्राप्तिके ल्य उत्सुक राजाको उनका मोगा हूभा चर 
प्रदान करती है, ओर कहती दे-- | 
भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च प्रीतास्मि ते पुत्र वरं छणीष्व । 
न केवरानां प्रयतां धसूतिमबेषि मां कामदुघां मसक्षाम्‌. ॥ 
( रघुवेश २।६६३) 
“तुम्हारी गुरुभक्तिं ओर मेरे ऊपर दयासे मै पसनन हो गयी 
टर । पुत्र!तू वरर्मोगि।मेँकैवलदृधदही देती द्रः ेषा न समञ्च । 
मै कामधेनु हू । प्रसन्न होनेपर जो चाहे सोदे सकती द| 
कविने यह दिीपकी साक्षात्‌ प्रेममूतिं चिचित की दै | 
गायको वचानेमे प्राण अपण किया जाय या कसोडो गायके 
दानका पुण्य प्राप्त किया जाय इस धम॑संकटभे एकको चुनने- 
भ राज्ञाको देर नहींल्गी ! निक होकर वे प्राण अपंण 
करना ष्टी पसंद करते है, ओर इम प्रकार अद्भुत रीतिसे 
देवी सको प्रसन्न करते है } उनकी सत्यकी अविरत खोज 
करनेके फलम उन्हे गोरस्लाका सच्चा माग--अर्हिसाका- सम्पूर्णं 
प्रेमका मार्ग--मिर गया है ओर उस मा्गपर चलनेसे उन्ह 
समस्त ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त हो गयी ।* ( गोसेवा ) 


# इस कथाका मूर बणैन पशमपुराण उन्तरखण्डमे ह ¦ शायद केविभेष्ठ काकिदासने बीते श्सको लिया द 


गोभावनाषटकय्‌ 





\ 
( सन्यसा्च) ) ५ 
भूमि भावयते धेचुः खादेश्च हटवादनेः । ६ 
धमं भावयते भूमिः खलिघान्यदणाङ्करे. ॥ २ ५ 0 
दष्टं मिष्टं च शिष्टं च देव्योः सस्यमिद्‌ं छुभम्‌ । ६ 
प्रेयः प्रेयश्य तावद्‌ वै यावदेतद्‌ चदं द्वयाः ॥८॥ र 
भृगोदवीभरसदिन श्रीः दाक्तिः दारदा सदा । ५ 
विलसन्ति धुवं दे स्रश्न्त्यः स्वतन्त्रताम्‌ ॥२॥ ९ 
रोकदीनो भवेदस्टोकाऽकुण्टवेकुःण्टवेभवः । ॥) 
सखराज्यसुखद्ान्त्याद्यो । भूगोसवाप्रभावतः ॥ ८ ॥ ६ 
खादहीना श्ुघाक्ीणा भारते भूरि मूस्विम। ¢ 
तणहीना प्चुधराक्षीणा गोमाता छ्िदयतेऽनिदाम ॥ “५॥ ६ 
भृगोदेव्योभेवद्‌ भूयः साहाय्यं चत्‌ परस्परम । 
डष्यदुग्धाच्नवेपुल्याद्‌ भारतं म्यात्‌ प्रभारसम्‌ ॥॥ ॥ 
चतुष्पाद्‌ गौः छतेऽन्येषु त्वेकेकोनपदा क्रमान्‌ । ६ 
पैकेन कटौ माता क्रथं चर्तु तिष्रतु\॥ऽ॥ 
अन्नं वीयं च र्चा च सवां पादचतुष्रयम्‌। $ 
सस्वरं प्रनिसन्वाय काय क्लयुगं क्ल्य ॥ १ 
„ - = यक - रः 


मानव-हदयकी हिसा 


मयुष्यके आहरे लिय ज आज्ञ प्रणि्योकवघ हाता दै, उल रोका जायता व्रडा अच्छ हे 
परन्तु सके लिये एक ह मागं दे आर वह यह है कि मनुष्य-हदयको जायत्‌ किया जाय ! इस सिवा 
दुखा कोद उपाय ही नदी दै । जहां भक्ष्य-मश्चक-भाव पक्ता हो गया है, वद्यं दया-वुद्धिकोा उत्पन्न कश्ना 
वष्ुत ही कठिन दै । पश्यु-पक्षी, मत्स्य आदिका वध करनेके स्यि जो पारन-पोपण किया जाता ह, वह 
शिक्रार्की अपेक्षा मी अधिक. निन्दनीय है| जिनका पालन करना उन्हीका वध करना, जिन्हें सतराना टेना 
उन्हीको खा डाङना--इसमे उन जीवोकी हिस! ते! होती ही दै, प्ररन्तु उसस भी अधिक भयानक मनुष्य- 
हृदयकी हिसा हो जाती है ! ( श्रीकाटेल्कर )} | 


1 क 


गो.पेवा-वरतमे पूञरप्ापि ओर रामनाम-सरणमे गोहत्या-पपका नारा 


क्रतम्भर नाग्रे एक यजाय | उने कदं च्िर्यो थी; 


पर उनके कोड्‌ मन्तानं नहीं थी | एक दिन अकस्मात्‌ 
भा्रालि मुनि आ परटुचे | राजाने म्वागत-सक्तारकफै वाद्‌ 


[कन 


सन्तानक्रे दिवि उपाव पृक्ता } सुनिने गारौकी महिमाका गन. 


करने हए कहा-- 


भचिष्णोः प्रसादो गोश्वापि रिवस्याप्यथत्ा पुनः) 


भगवान्‌ विष्णु; गौ ओर भगवान्‌ राङ्करकी कृपामि 
पुत्री धरामि दो सकती दे, 


राजाने आदरपूर्वकं मुनिम प्रष्टा--मुने! गौकी क 
पूजा कि प्रकार की जानी चाहिये ओर उसम क्या फठ 
होगा ।› मनिने कदा--“मद्वागज ! गो-मेवाक्र तन लेनेवाट 
पुखषको गाय चसरनेकै चिप्र स्वयं , प्रतिदिन जंगमं जाना 
चादि | गायको जौ न्विलाकर उसके गोवरमे जितने जो 
निकट उनको चुनकर संग्रहं करना चाहिये ओर पुत्रकी 
दच्छा करमैवाहे पुरुषको वही जौ खाने चाहिये । जव भौं 
जख्पी चुकरै तमी उमको मी पित्र जल पीना चाहिय | 
गौ ज्र ऊँची जगहपर रहे ततव उसको नीची जगम रहना 
चाहिये । निस्तर गौके शरीरे मच्छर ओर डभिको इयाना 
अाहिये ओर उसके खाने ष्परि अपने दार्थ घास लना 
चाहिये | इस प्रकार वदि तम सो-मेवा-चतका पान करोगे 
तो गा-माता तुमं निश्चय दही धम॑पसायण पुत्र देगी | 


मूत्रकामी धर्मात्मा गला क्रनम्भसने सुनि आज्ञानुसारं 
गी-मधा-त्रत ग्रहण करर च्िया| एक दिन वनम राजा प्रकृतिकी 
शोभादेख र्थे कि इशी वरीचमे दुम वनसे आकर एक 
विहन गोको मार उद्य | उस ससय गाने वडे करातर-स्वरमे 
दकारनेकी ऊँची आवाज करी । राजानं दौडकर देखा भौर 
अपनी गो-पानाक्रा भिक द्वस निहत जानक्रर ये विकट 
होकर रोने तछा} तदनन्तर धेयं धारण क्रग्फे वे जावि 
मुनिके पाम भये आर मायी ्ररना सुनाकर उनसे इस पापसे 
छूटनेका सर पुत्रपदं ्रतकरी पूतिका उपाय पठा | सुनिने 
कहा --“पापाक नाश करने स्मि गाश्लाने मनि-मतिफ 
प्रायाश्चत्त वतय दं । नियमानुश्तार उनका अनुष्ठान करनेसे 
पाप नष्ट हो जात दं । परन्तु-- 
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दरयो निष्कृतिनीस्ि पापपुञ्चकरतोस्तयोः । 
खसमा गोवधकतदव नारायणविनिन्दितुः ॥ 


गवां यौ मनसा दुःखं वाञ्छस्यघमसत्तमः । 
प॒ याति निस्यस्थाचं याचदिन्दाङ्चतुदेश ॥ 
योऽपि देवं हरिं निन्देत्‌ सक्रटुमोम्यवाञ्नरः । 
त॒ चापि नरकं गच्छेत्‌ पुज्रपौत्रपरीच्रतः ॥ 
तस्माञ्चाला हरिं निन्न गोपु दुःखं समाचरन । 
कदापि नरकान्युक्ति नस प्राश्ठोति नरेश्वर ॥ 
( पञ्च ० प्राता० २९। ३१-२६ ) 
जन-वृद्चकर गो-वध ओर भगवान्‌ नारायणकी निन्दा 
केरनेवारे--इन दोनो महन्‌ पापिका निस्तार नदी दा 
सकेता । जो नराधम मनम भी गागर दुःख होनेकी इच्छा 
कर केता दै, उम चोद इन्द्रौ काटतक नकम रहना पडता 
है । जो अमागा मनुष्य एक गार भी भगवान्‌ इरिकी निन्द्‌] 
करता दै, वह अपने पुत्र-पौ्रौके साथ नरके जाता दे । 
द्मलयि राजन्‌ {.जो सनुष्य जान-वूञ्चकर यगवानूकी निन्दा 
ओंर गा्योको दुःख देता ठैः उसका नरके चुटकाग कमी 
नदी हो सक्ता | 


~) 
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% मातरः सवभूतानां गघ्वः सवेद्धखभदाः * 
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परन्तु अन्ञानसे किये हुए गो-वधका प्रायधित्त है । वम 
यजा ऋतुपण्करे पास जाओ, वे म्द उचित परामश देंगे} 
जाबालि म॒निके आक्नानुसार सजा ऋतम्भर समदृष्टिः 
सम्यञ्च श्रीराम-भक्त गजा ऋतुपर्णे पास गये जर सारी 
कथा सुनाकर उन्होने उपाय पक्ना | प्रतापवान्‌ धर्मविद्‌ 
बुद्धिमान्‌ ऋद्ठपणने हसते हुए कडा- -श्महाराज ! का 
राखे सुनि ओर करदा यै । आप उन्दै छोडकर सञ्च 
धण्डितामिमानी मूलके पास क्यो आवे १ परन्तु यदिमेरे, दी 
प्रति आपकी अरद्धादैतो मे निवेदन कस्ताः आप आदग- 
पचक सुनिये-- 
भज श्रीरघुनाथं त्वं कर्मणा मनसा शिरा), 
नैष्कापट्येन रोकेशं तोषयस्व महामते ॥ 
सन्तुष्टो दाखते सर्व॑ तन दर्स्थं मनोरथम्‌ । 
अज्लानक्रतगोष्टस्यापापनाक्ं करिष्यति ¶ 
८ प्च० पाताक० १९1 ४६-४७ ) 
महामते ! अव्र आप कपट छोड़कर तनः मन; वनचनसे 
सर्वेदोकेश्वर भगवान्‌ श्रीयमका भजन कीजयि ओर उनको 





सन्तुष्ट करने खगिये । वे सन्तुष्ट होकर आपके हृदयकी ष ति | 
समस्त॒कामनाभोको पूणं करर दैगे ओर आपके इम स्मश्ण रते हुए मो-मेवाके स्थि मान्‌ वने चे गये। 
अक्नानङृत गो-हत्या-पापको भी नष्ट कर देशे }' कछ दिनौके बद्‌ उनकी यैवासे सन्तुष्ट होकर छृषामयी 


महाराज ऋतुपर्णसे देशा प्रात करके गो-सेवात्रती देवी कामधेनुने प्रकर होकर उन्है अभीष्ट वर द्विया भौर 
राजा ऋतम्भर भगवान्‌ श्रीसमके भजन-सरणसे पवित्रात्मा प्रिर वे अन्तर्धानो गयी । उसी चसक फरम्वरूष्र नरेन्द्र 
दकम पुनः व्रत्पास्नमे च्छया गये) वे प्राणीमाच्रेषहिन- ऋतम्भरके घर प्रम भक्तं सत्यताम्‌ नामके पत्र 
साध्रनमै नछगकर निरन्तर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र नामका उत्पन्न हज | { प्त प्रतरन्‌ १८ ' २९ ' 
# # २ 
मांस-भक्षणके दोष 
६-मांस्तमक्षणः भगवत्पासिमं बाधक दै, 
२-मांसभक्षणसे ईश्वरकी अपसन्नता रोती दै । 
२-मांसभक्षण महापाप ह । 
४-मांसभक्षणसे पस्छोकमे दुःख प्राप्त होता दै । 
“-मांसमक्षण मयुष्यके खयि प्रकृतिविखुद्ध है 1 
६-मांसभक्षणसे मसुष्य पद्युत्को प्राप्त टोता दै । 
-मांसभक्षण मयुष्यकी अनधिकार चेष है) 
८<-मांसमक्षण घोर नियता हे । 
९-मांसभक्षणसे खार्थ्यका नाद्य ता हे । 
१०-मांसभक्षण शास्म-निन्दित है । ८ श्रीजयदयार्जी गोयन्दका 


"+" शनि --+-- 


महर्पिका मूल्य-गंं 


महिं च्यवन अभिमानः क्रोधः, इषं भर दोकका स्याम 
कर्कं बहान्‌ त्रतेका दृदृतपूबकर पराख्न करते हुए एक बरं 
वरह बघंतक्‌ जलकै अद्र रहै । जलछ-जन्तुओंसे उनका 
वडाप्रेमहोगयाथा जर्‌ वे उनके आमपास बहे सुखसे 
रते थे । एक वार कुछ स्ने .गङ्ञाजी ओर यमुनाजीफ 
जलम जाछ विदछाया ! जव जाल श्वीनवा गया; तवं उरस्य 
जल-जन्तओसे धिरे दए सहर्षं च्यवन्‌ भी सिच अयि ! 
जालमे मदर्षिको देखकर मह्याह डर गये ओर उनके चरणौ- 
मे सिर रखकर प्रभाम करने स्म ! जस्के बाहर खी चेरे, 
स्थका स्पदां होनेसे आर चास प्टुचनेसे व॑हुत-ते मस्य 
कर्ने खीर मरने को ¦ इहं प्रकार मस्यौका बरा हार 
देखकर ऋषिको बडी दया आथी ओर वे बारंबार ठंवी 
सस लेने स्मो । माके पूढनेपर मुनिन कदा, देखो, चे 
मत्स्य जीवित रहैगेः तो मे भी रहा; अन्यथा इनके साथ 
दी मर जागा । पै इन्द व्यार नहीं सकता }: मुनिकी बात 
षुनकर मष्छाह डर गये पौर उम्हमे कौपते हुए जाकर सास 
एमाचारे महाराज नहुषको सुनाया । 

मुनिकी सङ्कटमथ ग्थिति जानकर यजा नह अपने 
मन्त्री ओर पुरोहितको साथ छेकर तुरंत वर्ह शये । पवि 
भावस हशाथ जोड़कर उन्दने सुनिको अपना परिचय दियी 
आर उनके विधिवत्‌ पूजा करके कडा---'द्विजोत्तम ! आक्षा 
कीजिये; मे आपका कोन-सा प्रिय कार्य कर १ 

महषिं चयबनने कहा---ष्यजन्‌ ! इन मह्छहैने आज 
बड़ा भारी परिश्रम किया है । अतः आप इनको मेत ओर 
मछलियोका मू्य चुका दीजिये !' राजा नहुषने तुरंत दी सद्यो 
क एक दृजार स्वण-मुद्रा देनेफे सिरे पुरोदहितजीसे कदा । 
दपर महाष च्यवन ब्रार--एक हजार स्वण॑मृद्रा मेया उचित 
मूल्य नहा ह { जाप सोचकर नहे उचित सूदय दीजिये }; 


इसपर जाने एक छख स्वणंमुद्रासे बद्ते हए एक 
कराड; अपना आधा सज्य ओर्‌ अन्तमे समूचा राज्यं देने- 
की बात कह दी; परन्तु च्यवन क्षि राजी नहीं दए । 
उन्होने कहा-- “आपका आधा या समूचा राज्य मेरा उचित 
मूल्य दैः एेसा मेँ नहीं समन्ता । आप ऋषिर्योके साथ विन्वार 
कीजिये ओर फिर जो मेरे योग्य दयोः वही मूर्य दी्िे ।: 


महरा बचन सुनकर राजा नहूपको बडा चेद हुआ । 
वे अपने मन्त्री ओर पुेहितसे भला करने रमे । इतनेहीमें 


मायके पेरसे जन्मे हुए. एक फलाहारी वनवासी सुनिने यजेः 
समीप आकर उनसे कल्म--+महारयज ! ये षि जिस उपायंसे 
सन्तुष्ट हयौगेः बह मन्न माह्रूम दै |: 

न हूषने कदा--छषिवर { आप महर्षिं च्यवनका उचित 
मूल्य बतलाकर मेरे सञ्च ओर ङुल्की रक्षा कीनि । गै 
अगाधं दुःखकै समूद्रमे इवा जा रहा हूं । आप नोक्ता वृनक्र 
मुञ्चे वचादये ! 

नहुषकी बात सुनकर युनिने उन छोगोका प्रसन्न करते 
हुए कहा-- (महाराज ! ब्रह्मण सव वर्णोमि उत्तम है । अतः 
इनका कोई मस्य नही अकि जा सकता । ठीक इसी प्रकार 
गोओंका भी कोई मृस्य नही लगाया जा सकता । सतएव 
इनकी कीमतमे आप एक मौ दे दीभ्ि } 

मदररिकी ब्रात सुनकर राजाकौ बड़ी प्रस्ता दुई ओर 
उन्होने उत्तम ब्रतका पाटने करनेवाले सषि च्यवन पास 
जाकर कहा--भम्षै ! मैने एक गौ देकर आपको खरीद 
ख्या हे । अव आप उठनेकी कपा कीञिये । सैम आपका 
यही उचित मूल्य समन्ना है }' 

च्यवनने कहा--'याजेन्द्र ! अव मे उस्वारहटू | जपने 
सुश्चे उचित मूल्य देकर खरीद दिया दै! मै इष समारभे 
गायके समान दुस्य कोड धन नदी समद्चता }: 

कीर्तनं श्रवणं दानं दर्छनं चापि पार्थिव । 

गर्वा श्रश्षस्यते वीर सतेपापहरं शिवस्‌ 1 

गावो लक्ष्म्याः सद मृष्टं गोपुं पाप्मान विद्यते; 

अन्नमेव सदा गावो देवानां परय हविः ॥ 
स्वाह्ाकारवषट्कारे गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
गावो यत्तसखय नेव्यो कै तथा यन्नख्य ता मुखम्‌. ॥ 
अश्चतं दखनव्ययं दध्यं क्षरन्ति च वहन्ति च । 
अग्रतायतनं चैताः सर्व्॑लोकनसस्छताः ॥ 
तेजसा वपुषा -जैव गावो वहिसमा भुवि, 
गावो हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः ॥ 

निविष्ट गोकु यन्न श्वासं मुञ्चति निर्भयम्‌ 1 

विराजयति तं ॒देरं पापं चास्यापकर्षति । 

गावः सर्गस्य सोपानं गावः सर्गेऽपि पूजिताः । 

गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्‌ किञ्चित्‌ परं स्मृतम्‌ ॥ 

दस्येतद्‌ गोषु मे प्रोत्तं माहास्म्यं भरतषमभ ¦ 

गुणेकदेश्चवचनं रक्यं पारायणं न तुप 


(> दि सकनम म 





वीरवर ! गायोके नाम ओर गुणका कीतन करना 
सनना, गायका दान दैना मीर उनके ददान करना बहत 
प्ररंसनीय समज्ञा जाना दै । रेखा करनेम पापौमा नादा ओर 
परम कट्याणकीं प्राति उती दहै । गामे चक्ष्मीकी जड ह उनमें 
पापका ल्याभी नही दे | वे सनुष्यौका प्र आर देवताभौ- 
करो रन्त हविष्य देतीदै | स्वाहया ओर वपटूकार नित्य 
गायमि हयी प्रतिष्टित हं । गये दी यस्का सञ्चालन करनेवाली 
ओर उसकी सुखलूपा ह्‌ । गायं व्रिकाररहित दिव्य अमृत 
धारण करती ओर दुदनेपर अभरत ही प्रदान करती दहं वे 
यमृतक्री खाधार ह| समस्त खक उनका नमस्कार कस्तं 
ह ¦ दम प्रथ्वीपरर्‌ गामे अपने तेज ओर सर्गरसे अरिके समान 
है । वे मदाच तेजोमयी अर समस्त प्राणिधोको मुख देनेवाटी 
हं । गौभोका समुदाय जहो वेट निर्भपेतान सोसं दता 
बह शयान चमक उठता 2 आर वहा नाया पापं नष 
सि जताड ¦ ग्रै खगकी मीदी हं जीर स्वर्ममे मी उनक्रा 
पजन हना टे | वे समसत कामनासौको पृणं कण्नेवाी दविर्यं 


६४ ‰ मातरः सवभूतानां गावः सवर. खप्रदाः # 
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ह| उनसे बहकर ओर का मी नहीं ह| जन येज मैने 
गायका माद्रासम्य कदादटे सो केवट उनके रुक पकं अंदर 
क दिग्दररनसाच दे | गा्जोरविः सम्पण गुणका वण्रंन ताक 
कृर ही नहीं सकता । 
तदनन्तर सहानि सुनिनि उनकी दी हुई मको 
स्वीकार करने द्वि कालर प्राथ॑नाकी | भ कीदी 
ट्र गाय ककर कटा - -मह्छदा ) इल मोदानकर प्रमावसे 
तुम्टार सारपापनष्रह्यगव! अव नुम इन जन्मे दत्य 
हुई मचछल्वियोकरे साथ स्वगंको जा ।' 
पत-ही-देगबत ममि य्ववनक् धसीत्ादग त मह्यं 
तुरत मलियोकि आथ स्वगा चट गमे | उनको दण प्रकर 
स्वगो जान देख गजा नह्रपका वड़ा आश्य दु | 
तदनन्तर गजा नटुपने मदपिकी भर गौ जानिकरी भुजा 


नध आर उनम धमस सिन्‌ म्हनक्ा वन्दन मरार रके मरै 


न 14 गु न > > 4 ^ री 
अधमे नगक शद सायर आर सहाप दृधने अश्मक 
चल गव ¦ ष ननु ८ } ५4 


वत~ 


चरती गायको रोकनेमे नरक-दरान 


प्रल्वीनि काच्की बातहे। गजा जनकने ज्यौ द्वी योगव- 

स सरीरा स्यागक्तियाः स्मौ दी णक सुन्दर सजा ह्ुभा विमान 
अगया यर्‌ गजा द्विव्य-देह्ागी नेव साथ उमपर चद्व 
यदे | विमान यमराजकी संयमर्नपुरीक् निकटयतीं मासम 
ज रद्मथा | ज्यौही विमान वही याये वदने स्वमाया 
घडे ऊचे स्वरस गजाक् देजागं मुरसि निकर हद्‌ करण भ्वति 
सुनायी पड़ी-- '्पृण्वान्मा गजन्‌ ! भाप हम जाये नही; 
आपके रारीरकरा छुक्र अनेवाटी वयुका स्पशं पाकर हम 
याताम पीडित नरके प्राण्म्यिको वड़ा ही मुख मिन 
ग््राष्टै)› धासिक्‌ ओर दयान सानन द्वी जीवोकी करण 
पकार सुनकर दयाट्र हकर निश्चय किया क्रि जव सेर्‌ यहं 
नेर इन्दं चख सिता है; तानरमः म गरही रहेगा | 
सेर च्वि यही पुस्दर स्वर्णं टै |: गजा वहीं ठहर 
गये | तव॒ यमराजे उनसे क्हा- -प्यह स्यान नौ 
दष्टः तत्य पाप्य च्व्यि दे । दिकः दूसर्रौपर 
कल्क ल्गनेवाटः ठृटेरः पतिपरायणा पद्लीका स्यार करनेवाले, 
मि्ौको धोखा दनेवाट; दम्भी; द्वेषं ओर उपह्यस करके; 
मन-वाणी-दारीस्से क्रभी मगवानक्छय स्मरण न कग्नेवाे 
ज्ीष यहां आत दं ओर उन्दं नरकमे डार्कर मै भयङ्कर 


ग्रातना द्धा श्रग्ता ह्र | नुस त गुष्पानमा > | यृटम -पचनि 
प्राप्य दविव्यनाकयं नाभो |: जनक्रने कटा - मे दामम्म म्प 


र न (१ 1 ४ १ ्¶ च =, ४ १ [0 8 ८ ४ | 
की हु वायु टन मृ पदुचा जी द. न्म्य जाऊ ! 
चक भ 
साप्‌ इन दत दुस्वसे 


ताम भी मस्वपू 
स्वम जनय जामा |` 


1. 


मगजने(पापियेर्कि सार दमारा करके कटा--पचतम चतः 
टापक्त द? इन्हानं वड़-वड् पाप क्रिवि | इम पप्ीन्‌ भपने" 
वि-धाम करनेवाी मन्रपक्नीपर बरसला किया भाः दसनय 
दमक्रो मने खछाद्राङ्क नामक नरकम्‌ दान्कर दम हार वर्पानक 
धावा । अथ टस पछ मस्करी धार किर मनुष्यकी शरोनि 
प्राप्न दामी भार वह्‌ यद नपुंसक द्ीगा| ग्रह दमय वर्तः 
व्यमिन्चारमे प्रग्रत्त था । माँ वरप्रतिक राग्यनस्कम पीड 
भागेगा सिने पराया घन च्ुसक्रर यागा धा^ हस्यं 
दानो हाथ काटकरः इस प्रेय-रोणित नामक नस्क डान 
जायगा | इन धकार त समी पापी नरकरके अधिकारी हं । 
तुम यदि इन्हे ह्ुडाना चाहते दा ना अपना पुण्य अर्पण 
क्स | एक द्विन प्रातःकाल युद्ध मनस नुमन भ्यदिपुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरघूनो यजीक्रा ध्यान किया था ऊर अकस्मात्‌ राम- 


#& गोबरमे रक्ष्मीजीका निवास #% ६८ 


नामका उच्चारण फिया थाः वसः वही पुण्य इन्द दे दो) 
उससे इनका उद्धार हो जायगा । 

राजाने तुरंत अपने जीवनभरका पुण्य दे दिया ओर 
इसके प्रभावसे नरककै सारे प्राणी नरक-यन्तरणासे तत्काछ 
छूट गये तथा दयाके समुद्र॒ महाराज जनकका रुण माते 
हुए दिभ्य लोकको चङे गये | 

तवं राजाने धम॑राजसे पृछा कि (जवर धार्मिक पुरु्षोका 
यहां आना दी नदीं होताः तब फिर सुश्च यर्दा क्यौ खया 
गया |; इसपर धर्मयजने कहा, '्यजन्‌ ! वुम्दारां जीवन तो 
पुण्योसे भरा हे | पर एक दिन तुमने छोया-सा पाप किया था | 

एकदा तु चरन्तीं गां वारयामास वै मवान्‌ । 

तेन पापविपाकेनं निरयद्ारदशनम्‌ ॥ 


तमने चरती हई गायको रोक दिया था } उसी पापकै 
कारण वुम्हं नरकका दरवाजा देखना पड़ा । अव तुम उस 
पापसे मुक्त हो गये ओर. इस पुण्यदानसे तुम्हारा पुण्य ओर 
भी बद्‌ गया । तुम यदि इस माणसे न आते तो इन बेचारौ.- 
का यन्बरणामय नसे केसे उद्धार होता ? ठम-जैसे दूसरे 
दुःखसे दुखी होनेवाठे दया-घाम महात्मा दुखी प्राणियोका 
दुःख हरनेमे ही लगे रहते है । भगवान्‌ कृपासागर है । 
पापका फल सुगतानेकै बहाने इन दुखी जीवोका दुभ्ख दूर 
करनेकै यि ही इस संयमनीके मागंसे उन्होने तुमको यह 
भेज दिया है तदनन्तर राजा धर्मराजको प्रणाम करके परम 
धामको चले ग्ये | 


( पञ्च ° पातारु० अध्याय्‌ १८ 1१९) 


"न~ 


गोवरमे टश््मीजीका निवास 


एक बार मनोहर रूपधारिणी रक्ष्मीजीने गोजओंके समूहुमे 
प्रवेश किया । उनकै सौन्दर्य॑को देखकर गौ्ओको बड़ा 
आश्चयं हुआ ओर उन्हौने उनका परिचय पूजाः छक्ष्मीजीने 
कहा--'गौम ! वुम्हारा कस्याण हो । इस जगत्‌मे सब रोग 
मुञ्चे रक्ष्मी कहते है । सारा जगत्‌ मुञ्चे चाहता है मैने 
देत्योको छोड दिया; इससे वे नष्ट हो गये] इन्द्र आदि 
देवताओंको आश्रय दिया; तों वे सुख भोग रहे ह । देवताओं 
ओर ऋरषियोको मेरी ही दारणमे अनेसे सिद्धि मिलती है । 
जिसकै शरीरमे मँ प्रवेश नदीं करती; उसका नाश हो जाता 
हे । ध्म, अर्थं जर काममेरे दी सहयोगसे सुख देनेवाठे 
हो सकते है । मेरा एेसा प्रभाव द] उबर मै तुम्हारे शरीरम 
सदा निवासं करना चाहती हू । इसके ण्यि स्वयं तुम्हारे 
पास आकर प्राथना करती हूँ । वुमखोग मेरा आश्रय रहण 
करो ओर श्रीसम्पन्न हो जा । 


गो्ओने कदा-ष्देवि ! बात तो ठीक हैः पर तुम 
बड़ी च्व हो } कहीं मी जमकर रहती नहीं } फिर वम्हास 
सम्बन्ध भी ब्हुतोके साथ है । इसलिये हमको ठम्हारी इच्छा 
नहीं हे । ठण्डारा कल्याण हो । हमारा शरीर तो स्रभावसे 
ही हृष्ट-पुष्ट ओर सुन्दर है । हमे ठमसे कोई काम नहीं है | 
त॒म जहा इच्छा हो, जा सकती हो | वमने हमसे बातचीत कीः 
इसीसे हम अपनेको कृतार्थं मानती ह 

लक्ष्मीजीने कदा--“गोओ ! तुम यह कहं क्या रदी दो ! 

गो-अं° ९ 


मै बडी दुम हँ ओर परम सती हूं पर ठम मुञ्चे सखीकार 
नहीं करतीं | आज मुञ्चे यह पता ल्गा करि बिना बुखये 
किसीके पास जानेसे अनादर होता दै--यह कहावत सत्य 


है । उत्तम व्रतचारिणी घेनुओ ! देवताः दानवः गन्धर्वं, 


पिशाचः नागः मनुष्य ओर राश्चस् बड़ी उग्र तपस्या करनेपर 
कहीं मेरी सेवाका सौभाग्य प्राप्त करते है| तुम मेरे इस 
प्रभावपर ध्यान दो ओर सञ्च स्वीकार करो । देखो, इस 
चराचर जगते मेरा अपमान कोई भी नहीं करता 2 


गोओंने कहा--ष्देवि | हम वम्दारा अपमान नही करतीं । 
हम तो केवर व्याग कररहीदहैः सो भी इस्स्ि कि तुम्हारा 
चित्त चञ्चछ है । त॒म कदं स्थिर होकर रहती नहीं । फिर 
हमलोगोका शरीर तो खभावसे सुन्दर है! अतएव तम 
जर्हा जाना चाहो चटी जाओ । 


रुक्मीजीने कहा--“गोओ ! दम ॒दूसरोको आदर 
देनेवाटी हो | सुद्चको यो त्याग दोगी; तो फिर संसारम 
सव्र मेरा अनादर होने ख्गेगा । मै तुम्हारी शरणमे आयी 
हू निदौष हूँ ओर वम्दारी सेविका दँ | यह जानकर मेरी 
रक्षा करो । मु्चे अपना । वम महान्‌ सोभाग्ययाङिनी; 
सदा सबका कल्याण करनेवाली, सबको रारण देनेवाटी; 
पुण्यमयी; पि ओर सौभाग्यवती हो । सकने बतलाओ मेँ 
वम्दारे शरीरकै किस भागे रहं ?: 


£ % 
दिद # मातरः सचभूतानां गावः सवसुखंप्रद्‌ाः # 


गोओंने कदा--प्यरस्विनी | हमे तुम्हारा सम्मान अव्य 
करना चाहिये । अच्छा; तुम हमर गोबर ओर मू्रमे निवास 
करो । हमारी ये दोनो चीज्ञं बड़ी पवित्र है |: 

रक्ष्मीजीने कहा--“सुखदायिनी गौ ! तुमलोगौने 


मुञ्चपर वड़ा अनुग्रह किया । मेया मान रख ल्या | तम्दारा 
क्व्याण हो | मेसा ही करेगी । गोओंके साथ इस प्रकार 
प्रतिज्ञा कर देखते-दी-देखते रक्ष्मीजी वहसे अन्तर्धान 
हो गयीं । ( महा० अनु ° अध्याय्‌ ८२) 
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गो-दानका फर 

न्यायसे प्राप्त की हुई एक मी कपिला गौका दान देनेसे 
पुरुष पापे छूट जाता है ! ( महा० सनु° ७१। ५१ ) 
गो-दान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीदी पहले पितसे- 
का ओर सात पीदी आनेवाली सन्तानोका उद्धार करता है । 
( महा० अनु० ७४1 € ) 
जो एक गाय ओर एक बे दान करता है, उसे 
वेदाध्ययनफे फलकी प्राचि दोती है तथा जो बिधिपूैक 

गोओंका दान करता है, उसे उत्तम छोकर मिते हैँ | 
( महा० अनु० ७६ । २०) 


वात्सस्य-गुणसे युक्त एवं उत्तम खक्षणोवाटी जवान्‌ 
गायको वस्र ओदाकर ब्राह्यणको दान करनेसे मनुष्य सम्पूणं 
पापोसे युक्त हो जाता है ओर उसे अयुर्यं नामक अन्धकारमय 
लोको ( नरको ) म नदीं जाना पडता | 
( म॑हा० अनु० ७४७ ! ४-५ ) 
गो प्राणियों (को दूध पिलनेके कारण ) के माण 
कहती है । इसछ्यि जो दूष देनेवाटी गौका दान देता दै, 
वह मानो प्राण-दान करता है । वेदफे विद्वान्‌ कहते है कि 
गोठ समस्त प्राणिर्योको रारण देनेवाल है इरल्ि जो घेन 
दान करता दै; वह सबको शरण देनेवाखा दै | 
( महा० अनु० ६६ ) 


दानके योग्य गौ 


दुग्धवती, खरीदी हई विद्याके प्रभावसे पायी हई 
प्ाणौकी भी उपश्चा न कर पराक्रमसे पायी हर्द, विवाहम 
ससुर आदिसे मिटी हृईः दुःखे छुडायी हुई ओर अपने 
पोषणकरे स्यि आयी हई गौ प्रशंसनीय मानी जाती है । 
बलवती; रीरुसम्पन्न ओर तरुण सव सुगन्धित मौर प्रशंसनीय 
मानी जाती है परन्त॒ जेसे नदियोमे गङ्गा नदी श्रेष्ठ मानी 
जाती हे इसी प्रकार गोमि कपिल गौ उत्तम मानी जाती है | 
( मदा° अनु० ७३ । ४१-४२ ) 


भदान 


जो गो सीधी-सूघी हो; दुहते समय तंग न करती हो 
जिसका वड़ा सुन्दर होः जो बन्धन तोड़कर भागती न हौ-- 
एेसी गोका दान करनेसे उस्फ शरीरे जितने सर्पैः हेति है 
उतने वर्पोतक दाता पररोकमे सुख भोगता है | 
( महा० अनु० ७३ । ४४) 
सुन्दर सखभाववालीः घास आदि चरनेमे अभ्यस्त; जवान) 
बछृड़ेवाटीः न्यायसे पराप्त की दुई? दुधाशू गाय ब्राह्मणको 
देनी चाहिये | ( स्वन्दरपु० प्रमाक्षखण्ड क्ेत्रमा० २०८ ) 
जिसके बछडेका मुख बाहर न आया दा; करैवछ दो वैर 
बाहर निकटे हौः इस प्रकार्की सवसा गाय प्रथ्वीन्पा होती 
हे। एेसी गाग्को जो मनुष्य सोने सींग, नदी खुरः 
तंबिकी पीठ; कसीका दुहनेका वर्तन ओर गहने-कपङसे 
सजाकर तथा गन्ध-पुप्पादिसे पूजकर वेदज्ञ ब्राह्मणक्रो दान 
करता हेः वह निय चिष्णुरोकमे निवास करता दे । 
( पश्चपुण ष्टि ४८ 1 १७६१-१७५ ) 
(रेसे ही वचन याक्ञवस्क्वस्मृतिः अचरिस्पृतिः मंचर्तस्मृति, 
बृहस्पति-स्मृतिः मस्स्यपुराणः स्कन्दपुराण; महाभारत तथा 
अन्यान्य स्मृतियो ओर पुराणम ब्रहुत जगह मिलते हँ । ) 


दानके अयोग्य गौ 

व्रिना सीगकी वृटी गोका दान करने दाताक्षे भोग 
नष्ट होते ह । टेंगडी, दलम ओर कानी गौका दान्‌ कररमेसे 
दाताका अधःपतन ओर हानि दती है । अत्यन्त दुव 

गोका दान करनेसे घर-बार नष्ट हो जते ह । 
( अथववेद १२।४।३) 
जो गौठ पानी नहीं पी सकतीं, घास-चारा नदीं खा 
सक्ती? जिनकी इन्दि क्षीण दो कीटैः जो दूध नदे 
सकती? एेसी गोओंका दान करनेवास पुरुप सुदीन ठोक्रौ- 
को प्रास्र होताहै। (कट० १।१।३) 
जिसका घास खाना ओर पानी पीना समास दो चुका 
दो, जिसका वृध नष्ट दो गया हो; जिसकी इन्द्र्यो काम न दे 


ॐ गो-वृषभ-दान % ६७ 








टै वि 


सकती हौः स्थात्‌ जो बूढी ओर रोगिणी होने कारण जीर्णः 
रीणं ररीरवारी हय गयी हँ, एेसी गौका दान करनेवाल्य 
मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थं कष्टम डाक्ता है ओर स्यं भी घोर 
नरकमे पड़ता ह । क्रोध करनेवाली, मरकदी; रुग्णा; दुबरी- 
पतटी तथा जिका दाम न चुकाया गया होः एैसी गोका दान 
करना कदापि उचित नहीं है । ८ महा० अनु० ७७ 1 ५-७ ) 


बन्न बीमार, अङ्हीनः दुष्ट खभाववाटीः बृदीः जिसकी 
सन्तान मर गयी हो, अन्यायसे प्रात की हई ओर दूर 
रहनेवाटी-एेसी गायका दान नदीं करना चाद्ये | जो मनुष्य 
देवता लि ेसी गायका दान करता हैः बह उख्या बहुत-से 
क्टेशोको भोगकर नीची गतिको पराच होता है । भङ्की हूः 
क्टेश भोगती हुई, कमजोर ओर रोगिणी तथा जिसका मूल्य 
नहीं चुकाया गया दैः एेखी गायका दान नहीं करना चाहिये । 
जिस गायसे केनेवाटे ब्राह्यणको क्ठेरा होः वैसी गाय दाता 
सभी छोकोको विफर कर देती हैः वह किसी भी उत्तम 
लोकमे नदीं जा सकता | 
( स्कन्द ° प्रभासक्षे्रमा० २७८ । २२-२५ ) 
जो दुबटी हो, जिसका बच्ड़ा मर गया दहो तथा जो 
ठठ, रोगिणी, अङ्गदीन ओर बृदी होः एेसी गौ ब्राह्मणको 
नदीं देनी चाहिये । ( महा० अनु० ६६ ) 
( इसी प्रकारके वचन अधिकांश पुराणो ओर 
स्मृतिरयोम भी मिरते ह ) 
गो-दानके पात्र ओर अपात्र 
जिसके बहुत-सी सन्ताने हौ एेसे याचकः श्रोत्रिय तथा 
अभ्िहो्ी ब्राह्मणको दस गौ दान करनेसे दाताको अत्यन्त 
उन्तम छोकोकी प्रापि होती है | ( महा० अनु० ६९ 1 १६ ) 
जो स्वाभ्यायसम्पन्न, शुद्धयोनि ( कुलीन ); शान्तचित्त; 
य्ञपरायणः पापसे उरनेवाखः बहुक्ञ, गोओपर क्षमाका भाव 
र्खनेवालः मृदुल्खभावः रारणागतवत्सल ओर जीविका- 
हीन होः वही ब्राह्मण गो-दानका उत्त पात्र है । जो जीविका- 
कै बिना बहुत कृष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ- 
होम करनेः प्रसूता श्रीको दूध पिछाने तथा गुर-सेवा अथवा 
नाल्कका खर्न-पाछ्न करनेके स्यि गोकी आवदयकता हो; 
उसको साधारण देश-कार्मे भी दुघ देनेवाटी गौका दान 
करना चाहिये । ( महा० अनु० ७३ । ३९-४० } 


गोः भूमिः तिः सोना आदि जो कुक भी दानदेने हो, 
वह सुपा ब्राह्मणको दे» कुपात्रको नहीं । ( याश्चवस्क्य-स्सृति » 


क मी मी ॥ 


पास रहनैवाठे मूखं ब्राह्मणको छोडकर दूर रनेवाले 
वेदज्ञ ब्राह्मणको बुखाकर दान देना चाहिये | ( कात्यायन-स्फति ) 
८ गोमिकः व्यासः शातातपः बृहस्पति ओर वसिष्ठादि 
स्मृतियोमे भी एेसे ही वचन मिक्ते हँ । ) 
जो ब्राह्मण सखाध्यायपरायणः कुरीनः प्रशान्त) 
अग्निहोत्री, पापसे उरनेवास्मः बहुत ॒विषयोका जानकार) 
शि्योमें क्षमासीलः धर्मात्मा; गौ -सेवामे तत्पर ओर वतोका 
पार्न करते-करते थक गया है, उसीको सुपात्र कहते हैँ 
( वसिष्ठ-स्मति 
दुराचारी; पापीः रोमी; असत्यवादी तथा देवयज्ञ 
जर श्राद्कमं न करनेवाठे बाह्यणको किसी तरह गौ 
नहीं देनी चादिये । ( महा० अनु० ६९ ! १५ ) 
जो मनुष्य वध करनेकै ख्थि गौ मोग रहा ह्यो उसको 
ओर नासिकः कसाई तथा गोसे जीविका चखनेवच्को भी 
गो नदीं देनी चाद्ये । वै पापि्योको देनेवाख पुरुष अक्षय 
नरकमे पड़ता दै । ( महा० अनु० ६६ ) 
जैसे कचे मिद्धीके बर्तनमे रखनेसे दृध; दही, धी ओर 
मधु पा्रकी दुर्बख्तासे नष्ट हो जाते है ओर साथ दी वह्‌ 
पात्र भीनष्टदहो जातादैः वसे दी गौ; स्वर्णः; वस्नः अन्न 
आदिका दान लेनेसे मूखं ब्राह्मण ओर दानका फल-ये 
दोनो नष्ट हो जति ह । ( बृस्पति-स्पृति ) 
(एसे ही वचन वसिष्ठ-स्मृतिः याज्ञवस्क्य-सप्रतिः 
बरहत्‌-पराशरस्प्ृति ओर मनुस््रति आदिम मिख्ते दँ । ) 
तप ओर वेदाध्ययनसे रदित ब्राह्मण दान ठेनेपर 
पत्थरकी नाव जेते चटनेवाकेको साथ केकर इव जाती दै; 
वैसे ही दाताको साथ.ठेकर इव जाता दै | 
( मलुस्शेति अ० ४ 1 १९० ) 


गोदान-विधि 
गो-दान करनेवाठे मनुष्यको चाहिये कि वह व्रतका 
पालन करे. ओर परे दिन बाह्यणको बुखाकर सत्कारपू्॑क 
के कि “मै करल प्रातःकाल आपको गो-दान करूंगा" फिर 
दूसरे दिन गोदानके लि रोहिणी गो गवे ओर दान 
देते समय (समंगेः 'बहुटेः आदि श्न्योसे गौको सम्बोधन 

करे । फिर गोओंके बीचमे जाकर-- 
भोम माता चृषभः पिता मे दिवं शम॑ जगती में प्रतिष्टा ।' 


“गो मेरी माता ओरं प्रतिष्ठा है । वृषम्‌ मेरा पिता है । वे 
दोन सुनने इस रोक ओर परेकमे सुख दे ।› एसा के । फिर 


६८ # मातरः स्व॑भतानाः गावः सवेसुखपदाः ॐ 


उस व्याती हूरई गौको अथवा व्याई हुई बछडेसदित गोको 
ूरवमुसी करके स्यं ज्ञान ओर रिखावन्धन कर गायकी पूकी 
तरफ बैठे ओर दान छेनेवाङे ब्राह्मणको उत्तरमुख बैठे । 
तदनन्तर धीसे भरे एक बर्तनमे सोना डार्कर उसकै साथ 
गायकी पूछको पकडे । फिर-- 

यक्तसाधनभूता या विश्वस्याघग्रणारशिनी । 

विश्वरूप; परो देवः भ्रीयतामनेया गवा ॥ 

दरस मन्त्रको पटकरं ब्राह्मणक हाथमे जक अपण कर दे । 
गोदानके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना कर--"गोर्प उत्साह- 
सम्पन्न बरु ओर बुद्धिसे युक्तः अमर्स प्रदान करनेवाटीः 
यज्सम्बन्धी हविष्यको पैदा करनेवाली; जगत्‌की प्रतिष्टा; 
पृथ्वीको प्रकट करनेवाली; संसारके अनादिप्रवाहको प्रवर्त 
करनेवाटी ओर प्रजापतिकी पुरी है | सूय ओर चन्द्रमाके 
अरासे प्रकट ये गोर्पँ मेरे पापका नारा करें | मुञ्चे उत्तम 
खोकोकी प्रानि्े सहायता दँ । माताकी मति शरण प्रदान 
करे | भौर जो कुछ मैने नहीं मोगा दैः वे भी उनकी 
कृपासे मुद्चे मि जाय । गोम ! जो रोग तुम्हारे पञ्चगव्य 
आदिका सेवन करते हुए वुम्दारी सवाम ल्गे हैः ठम 
प्रसन्न होकर उन्हे क्षयादि रोगेसे मुक्त करनेके साथ ही देद्‌- 
बन्धनसे भी मुक्त कर देती हो । जो मनुष्य तुम्हारी सेवा 
करते है उनके कव्याणके स्थि सरखतीजीकी भोति तम 
सदा प्रयत करती हो । गो-माताञ | सुञ्चपर प्रसन्न हो 
जाओ ओर सब्चे सारे पुण्योके द्वारा प्राप्त होनेवारी 
अभीष्ट गति प्रदान करो । 

इसके बाद दाता निम्नङ्खित आधे शछोकका 
उचारण करे- । 


भ्या वै यूयं सोऽहमचैव मावो युष्मान्‌ दश्वा चाहमात्मप्रदाता । 


"गोओ | तुम्हारा जो खरूप है वदी मेरा भी है । तममे 
ओर म॒श्चम कोई अन्तर नहीं है । इसल्यि आज तुम्हे दानमे 
देकर मैने अपने आपको ही दान किया दहै |: दाताफै 
एेसा कहनेपर दान लेनेवाल ब्रह्मण शेष आधे शछोकका 
उच्चारण करे- 
मनदच्युता मन॒ एवोपपन्नाः सन्धुक्षध्वं सौम्यरूपोभररूपाः । 

'गोयो | तुम सोम्य ओर उग्र रूप धारण करनेवारी 
हो ! अव वुमपर दाताका ममत्व नहीं रहा; अव तुम मेरी 


ममताकी वस्तु हो गयी हो । अतः अभीष्ट भोग प्रदान करक 
वम मुद्लको ओर दाताकरो प्रसन्न करो | ( महयमारत ) 


गौ छे जनेफे समय निम्नङिखित गोमती-मन्त पद्ना 
'वादिये-- 

गावः सुरभयो निस्य गावो गुम्युखुगन्धिकाः । 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ ॥ 
अन्नमेव परं गावो देवानां हविर्त्तमस्‌ । 
पावनं सवभूतानां रश्चन्ति च वहन्ति च॥ 
हविषा मन्त्रपूतेन तपैयन्त्यमरान्‌ दिवि । 
ऋषीणाम्चिहोतुणां गावो होमग्रतिष्ठिकाः ॥ 
सर्वेषामेव भूतानां गावः शरणसुत्तमम्‌ । 
गावः पवित्रं परमं गवो मङ्गखमुत्तमसम्‌ ॥ 
गावः सर्व॑स्य रोकस्य गावो धन्याः सुखावहाः । 
नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरसमेयीम्य एव च ॥ 
नमो बह्यसुताभ्यश्च पविच्राभ्यो नमो नमः। 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुरुमेकं द्विधाकृतम्‌ ॥ 
एकत्र मन्त्रास्तिष्टन्ति = दविरेकन्न तिष्टति । ® 


गोओके अङ्खोसे सदा सुगन्ध आती है, उनके शरीरसे 
गूगख्की-सी गन्ध निकी है । गर्णै समस्त प्राणियौका 
आधार है | गौरप्ँ मङ्गल्की हूत बडी खान है} गेर्णै ही 
हमारे स्वि अन्न उत्पन्न करनेक सर्वश्रेष्ठ साधन है तथा रप 
ही देवताके ल्ि घृतरूप उत्तम हवि उत्पन्न करती हैँ | 
वे समस्त प्राणिर्योको पवित्र करनेवाटी दैः वे दूध एवं अन्नके ' 
दवाय हमारी रक्षा करती है ओर अपनी सन्तान- वेके 
रूपमे हमारा बोक् ठढोती हैँ । वे मनसे पवित्र चयि दए 
हविसे खणे देवता्ओको वृत्त करती है ओर अग्निदो करने- 
वाठे ऋषिर्थोका हवन सिद्ध करती ह । गौ समस्त जीर्वोका 
उत्तम आश्रय हैँ | गौण परम पावन है, गोर्पँ शरेष्ठ मङ्खटरूप 
है । गोपे सम्पूणं जगत्‌को सुख पर्हैचाती है, अतएव वे धन्य 
है । कामघेनुकी सन्तान श्रीमती गोओको नमस्कार ! ब्रह्माजी- 
की पुत्रियोको नमस्कार ! परमपावनी गोओंको नमस्कार ! 
ब्राह्मण जर गोरे एक ही कुर्की दो शाखा है । ब्राह्मण- 
रूपी एक शाखामे मन्त्रोका निवास है ओर दूसरीमे धृतरूप 
हवि रहता हे । 


गोदानकै पश्चात्‌ दाताको तीन रातरितक गोत्रतका पालन 
करना चादिये ओर एक रात गौओंके साथ रहना चाहिये | 


# महाभारत अनुश्लासनपवैके ७८ वैँ अध्याय व्गवोपनिषद्कके 
नामसे प्रायः श्सी ्रकारका वणैन मिर्ता है । 


# वैखकी हत्या नरहत्याके समान है # 


६९ 





गोदानसे कोन-कौन श्रेष्ठ रोकोको प्राप्न हृए ? 
उज्ीनरो विद्वगद्वो चगश्च भगीरथो विश्रुतो यौवनाश्वः । 
मान्धाता वे मुचुडन्दश्च राजा भूरिदयु्नो नैषधः सोमकश्च ॥ 
पुरूरवा भरतश्चक्रवर्ती यस्यान्ववाये भरताः स्व॑ एव । 
तथा वीरो दाक्षरथिश्च रामो ये चाप्यम्ये विश्चुताः कीर्तिमन्तः॥ 
तथा राजा पथुकमौ दिलीपो दिवं प्राक्षो गोप्रदानेर्विधिज्ञः। 
( महा० अनु० ७६ । २५-२७ » 
उद्ीनरः विश्वगश्चः खगः भगीरथः प्रसिद्ध यौवनाश्व, 
मान्धाताः मुचुकुन्द; भूरिद्युम्नः मेषघ; सोमकः पुरूरवाः 
वह चक्रवतीं भरत जिसके वंशकर सभी भरत कदशयेः शूरवीर 
दशरथपुत्र रामचन्द्र ८ खीखासे ); प्रसिद्ध कीर्तिवाठे अन्य 
नरेन्द्र ओर विशाठ्क्मां राजा दिलीप-ये सभी गोदान 
करकी दिव्य लोकौको प्रप्त ए । 


वृषभ-द्‌चकरा एट 


बेर पवित्र ह सुन्दर पुण्यका दाता ओर पवित्र करने- 
वाला दै, इसल्यि बैखके दानका पफल सुनो ! एक ही बेलकर 
दानको दस गायोकै द्यनके ससान समञ्चना चाहिये, अवद्य 
दी बह बेर-- 

मेदो मांसविपुष्टङ्गो नीरोगः कोपवर्थितः। 

युवा भद्रः सुशीलश्च सवंदोषविवजिंतः ॥ 

घुर धारयति क्षिप्र "०००००." नङ 


'मेद-मांससे पुष्ट अङ्खोवाखा हो, नीरोग हय; क्रोधरहित-सीधा 
हो; जवान होः देखने बड़ा युन्दरःसखभावसे सु्ीर ओर सारे 
दोसे रदित हो तथा टे धुरेको धारण करनेमै समथ 
हो । एेसा बेल ब्राह्मणको देनेसे दाता महातेजस्री होकर 
चिरकाक्तक गोखेकमे पूजा जाता दै । 

जो पुरूष घुरीको धारण करनेवाठे दो बेलोका वेदज्ञ 
सदाचारी गरीब ब्राह्मणको दान करता है; उसे एक हजार 
गायोके दानका उत्तम फर मिक्ता हे ओर वह भगवान्‌के लोकम 
जाता दै तथा दीनो बके सरीरपर जितने रोम है उतने 


नोप # 


हजार वर्षोतकं भगवानकरे ल्येकम पूजित होता दैः पर दान 
करना चाहिये गरीवको दी; धनीकरो नही; क्योकि वर्षाका 
फल तालावोमे बर्सनेसे दी ह, सस॒द्रौमे बरसनेसे नदीं । 

दरिद्रायैव दातव्यं न॒ समृद्धाय पाण्डव। 
वषौणां हि तडागेषु फं नैव पयोधिषु ॥ 

( महा० आवे १०० ¦ १२) 

जो पुरुष एक बैर दान करता हैः वह देवतरती ८ सूरय- 
मण्डल्को मेदन करफे जानेवाला ब्रह्मचारी >) होता दै | 

( मह्ा० अनु० ७& । २०) 

बे स्वगंका मूतिमान्‌ सरूप है । जो गुणवान्‌ बाह्यण- 

को बेर दान करता है, उसका स्वर्गल्येकमें सम्मान होता दै। 

( महा० अनु० && । ४८ ) 

धुरीको धारण करनेवाले एक उत्तम बेल दानमे दस 

गायके दानका ओर सौं बेरौके दानमे हजार गायोके दानका 

पा हेता हे | ( पद्च० सृष्टि ४८ । १८०-१८ १ ) 


वेखकी जोडीके दानक्षा एर 

यश्च दद्यादनुड्हौ दौ युक्तौ च धुरन्धरौ। 
सुच्रृत्ताय दरिद्राय श्रोत्रियाय चिश्षेषतः ॥ 
सहश्रगोप्रदानेन यस्परोक्तं फखमुत्तमम्‌ । 
तरपुण्यषरुमामोत्ति याति रोका्‌ स मामक्छानच्‌ ॥ 
रोमाणि तयोरनड््टो्नंप । 
मम रोके मीयते ॥ 
( महा० आइव० १०० 1 ९-११ ) 

जो मनुष्य जुएको भटी्भोति उठा सकमेवाढे दो बैरे 
जोड़ेको सदाचारी श्रोन्निय गरीब ब्राह्मणको विशेषरूपसे दान्‌ 
देता है, वह एक हजार गोदाने उत्तम फख्को प्राप्त होता 
है ओर पिर मेरे दिव्य लोकम जाता है तथा उन दोनों वेक 
शरीरम जितने सोम है उतने हजार वर्षोतकर वह मेरे लोके 
पूजित होता है । 


यावन्ति चेव 
तावद्रषंसहस्राणि 


८. 


बेखकी हत्या नरहत्याके समान है 


"पक वेलको मारना, पक मचुभ्यके कल्के बराबर है । एक मेमनेको मारना भी इत्तेके गले 


काटनेके समान हे । 


-( ईंसादयाह ६६ । २ ) 


ननन व ~ 





॥ ठीक दी ष्यपुराण उत्तर 9 | < १६० मे तथा अन्यान्य पुराणोमे भिरूते है 


सिदिप्रद सरभिपन्त्र ओर सोत्र 


देवर्भिं नारदे प्रूढनेपर महर्षिं नारायणने बतरखया है 
कि गो्ओंकी अधिष्ठात्रीदेवी आदिजननी सुरमि गोलोकमै 
उत्पन्न ह थी । एक दिन श्रीराधावहछभ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
कौ परम रमणीय दिष्य बृन्दारण्ये गोपाङ्गना्ओंकै साथ 
विहार करते-करते दुग्धपानकी इच्छा हू, ओर उसी समय 
उनकी लीटखदक्तिकी प्रेणासे उनकी बायीं ओरसे दुग्धवती 
मनोहारिणी खवत्सा सुरमिदेवी प्रकट हौ गयी } श्रीकृष्ण 
सखा सुदामाने दिव्य रततौकरे वत॑नम उस्कै सुधासे भी अधिक्र 
सुखादु जन्म-मरणहारी दूधका दोहन किया । भगवानने दुग्धपान 
किया । उनके पीनेते बचे हुए दुग्धे एक बहुच बड़ा सरोवर 
वन गया जो गोलोकधाममे दुग्धसरोवरफे नामसे प्रसिद्ध है । 
इस ॒सुरभिदेवीसे बछडोँसदित लक्षकोटि कामधेनु उसन्न 
हुईं । उनकी फिर असंख्य सन्तति हुईं । तब सारा जगत्‌ 
गोओंसे परिपूर्णं हो गया । भगवानूने खयं सुरमिकी पूजा 
की थी; इसलिये तीनो लोको चयि ही सुरमि-पूजन परम 
वरतव्य है । दीपावली अमावस्यके दूसरे दिन भगवान्‌ 
श्ीकृष्णके अदेदसे संसारम सुरमिपूजन हुआ था । ॐ 
सुरम्ये नमः" भक्ते द्वार एक लाख जप किये जानेपर यह 
घडक्षर मन्त सिद्ध हकर कस्पद्रक्षफ समान मनोवाञ्छित 
फट देनेवाल होता है । दस मन्त्रे द्वारा वेदविधिसे 
दीपावरीके दूसरे दिन सुरभिदेवीकी पूजा करनी चाहिय । 
जिस समृद्धिशालिनीफी कपास सव प्रकारकी उन्नति अौर 
द्धि दोती दैः वह सर्वकामना सिद्ध करनेवाली सुरभि माता 
ुक्तिपयन्त दे सकतीदै । जो साक्षात्‌ लक्ष्मीरूपिणी; श्रीराधाजी- 
की सहचरी; परमेश्वरी; गोओंकी अधिष्ठत्रीदेवी आद्या 
जननी दः जो पवित्रम ओर जगलूज्या है, जो भक्तौकी 
समस्त कामना पूणं करती है ओर जिनके द्वारा यह सम्पूणं बिश्व 
पवित्र होता दैः भँ उस सुरमिदेवीकी उपासना करता हँ ।# 


# ठक्ष्मीखरूपां 


परमां राधासहचरीं पराम्‌ । गवामधिष्ठातृदेवी गवामाचां 


वाह कल्ये एक वार दृधका सवंथा अभाव हो गया । 
तव देवराज इन्द्रने ब्रह्माजीकी आज्ञासे सुरभिका स्तवन 
किया । उन्दने कहा-- 

हे देवी; महादेवी; सुरमिदेवी ! आपको बार-बार 
प्रणाम है । हे सम्पूर्णं गौओंकी आदि-वीजखवरूपा जगजननी | 
आपको प्रणाम दहै | हे राधिकापरियेः रक्ष्मीखरूपिणी ! 
आपको प्रणाम है । हे कृष्णप्रिये गौौकी जननी ! आपको 
प्रणाम हे | हे कल्यनरक्षष्ठल्या | समस्त समदाओको प्रदान 
करनेवाटीः श्री-धन ओर बुद्धि देनेवाटी आपको प्रणाम है । 
हे परम प्रसन्नरूपा समस्त यभ ौर गोकी प्रदाता | आपको 
प्रणाम दै । हे यश ओर सौख्य प्रदान करनेषाटी धमंज्ञादेवी 
आपको बार-बार प्रणाम है | 

देवराज इन्द्रफे इस स्तवनको सुनकर सनातनी जगजननी 
सुरभिदेवी सन्तुष्ट ओर दर्ित होकर ब्रह्मछोकमे दही प्रकट 
हो गयीं ओर इन्द्रको अति दुभ सनमाना वर देकर गो- 
लोकको लट गयीं | सारा जगत्‌ दधसे परिपर्ण हो गया । 
दूधसे धृत उदन्न होता हैः धृतसे यज्ञ होते है ओर यज्ञसे 
देवताजौकी वति होती हे 1 

जो मनुष्य भक्तिपूर्वकं इस महापुण्यस्वरूय स्तोत्रका 
पाठ करता हैः वह गोः धन; कीति ओर पुण्यक प्राप 
क्रता दै । उसने सम्पूणं तीर्थम मटी्भोति स्नान कर लिया 
ओर सम्पूणं य्की दीक्षा खी । अर्थात्‌ उसे समस्त 
तीथंस्नान ओर यक्ञानुष्टानका फल मिक्ता दै | फिर 
इस रोकमे वह सुखपूवंक जीवन व्रिताकर अन्तम भगवान्‌ 
शीकृष्णके निजघाममरै जा परहुचता है ओर वरहो चिरकाल- 
तक निवात करफे मगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेवा करता दहै । 
------ 2, 9 उपना का 9 नारदी | उश संसारं पुन्न नी होता 18 उसका फिर संसारम पुनजन्म नदीं होता ।§ 


गवां प्रसरम्‌ ॥ 


पवित्ररूपां पूज्यां च भक्तानां सर्वकामदाम्‌ ! यया पूतं स्वेविश्वं तां देवीं सुरभि भजे॥ 


† नमो देव्ये महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः| गवां 


( मे वैण पु म्रक्रुति० ४७ । २ ८~-१९ ) 
वीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके ॥ 


नमो राध्रियायै च पद्ांशायै नमो नमः। नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः ॥ 


कर्पवृक्षस्वरूपायै म्रदान्चै 


रुभदाये 


{ इद्‌ श्रतं ततो यश्स्ततः प्रीतिः सुरख च । 


सवेसम्पदाम्‌ । श्रीदायै घनदायै च बुद्धिदायै नमो नमः) 
मसन्नायै गोप्रदायै नमो नमः। य॒ज्ञोदायै सौख्यदायै धर्मक्षायै नमो नमः॥ 


( ज० वै० पुण प्रकृति ४७1 २४-२७ ) 
( चण वै० पु° ्रकृति° ४७-२९ ) 


$ इ्दं॑स्तोत्रं महापुण्यं भक्ियुक्तशच यः पटेत्‌ ¦ स॒ गोमान्धनवांश्ैव कीरविमान्पुण्यवान्‌ भवेत्‌ ॥ 


सुस्नातः सवतीर्षु सवैयशचेषु दीक्षितः । इष्ोके 


सुचिरं नितसेत्तत्र 


इरुते इृष्णसेवनम्‌ । न॒ पुनर्भवनं तस्य 


सुखं भुक्तवा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरम्‌ ॥ 
नह्यपुत्र मवे भवेत्‌ ॥ 
( ० वै० पु° प्रङृति° ४७।३०-२२ ) 


गो सब लेकोसे उपर ्यों रहती ह ! 
इन्द्र-ब्रह्म-संबाद 


गोठ देवता ओर लोकपालो लोकसे भी अति उच्रतम गोरोकमे क्यो रहती है, देवराज इन््रके एसा पूषनेपर 
ब्रह्माजीने कहा-- 


यज्ञाङ्गं कथिता गावो यक्त एव च वास्तव । एतासिश्च विना यक्ते न वर्तेत कथञ्चन ॥ 
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा। एतां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च । ततो यक्ञाः प्रवर्तन्ते इव्यं कथ्यं च सर्वशः ॥ 
परयो द्धि घृतं चेव बुण्याश्रैता सुराधिप । वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ श्ुततुषापरिपीडिताः ॥ 
सनीश्च धारयन्तीह प्रजाश्चैवापि कर्म॑णा | वासवाकूटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च .॥ 
उपरि्ठत्ततोऽसाकं वसन्त्येताः सदैव हि । एवं ते कारणं 


शक्र निवासङतमय वै ॥ 
( महा° अ० ८३ ! १४--२२) 


गोओको यज्ञका अङ्ग ओर साक्षात्‌ यज्ञ ही कहा गया है । इनके बिना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता । ये सपने दृध 
ओर धीसे प्रजाका धारण-पोष्रण करती दँ ओर इनक पत्र बे सेतीके कामम अति ह ओर विविध प्रकारके अन्न ओर 
बीज पेदा करते है । उनसे यज्ञ होते ह ओर हम्य-कव्यका कार्यं सम्पादन होता ह । इन्दीसे दधः ददी ओर घी मिक्ता 
> भ, भ, ९५ भ ह न, १ भूः १ =, „८ ४९ है 
हे । ये गोपै बड़ी दी पवित्र होती ह ओर बेल बेचारे भूख-प्यासका कष्ट सहकर भी भमति-मोतिका वेश्च टोते रहते ह | 
हस प्रकार गौ अपने कर्मसे प्रजार्ओका गोर मुनियोका धारण-पोषण करती रहती है । इनके व्यवहारमे सठता; कपटता 
नहीं होती, ये सदा पवित्र कमम दी छ्गी रहती दै । इसीसे देवराज ! ये गौठ हम सब लोगे ऊपर ( गोरोकमे ) 


निवास करती है | 


गोदावरीकी उत्पत्ति 


उन दिनौकी बात दै, जब महिं गोतम ब्रह्मगिरि 
आश्रमम रहते थे । अनावृष्टिके कारण घोर अकाठ पड़ा | 
अने चिना चारौ आर हाहाकार मच गया | उस समयं 
मुनिवर श्चीवसिष्ठजी कुछ सनि्ेकरे साथ गोतम आश्रमपर 
पहुचे | महर्षिं गौतमने उनका सादर अभिनन्दन क्रिया ओर 
अन्न देकर उनके प्राणोकी रक्षा की | बे प्रतिदिन प्रातः 
काल अन्नके बीज सेदानमें बो देते । बीज उनके तपके 
प्रभावसे सन्ध्या पूवं ही बदकर फर दे देते । अन्न एकभनित 
कृर छखिया जाता । बही ऋरुषियोके आहारक काम आता । 


बारह वषे बाद पुनः बृष्टि हुई । तप्त वसुन्धय रीत 
हो गयी । सर्वत्र हरियाटी दीखने लगी । उस समय कैटास 
पर्वतपर महासती श्रीपार्बतीने श्रीरङ्करजीसे कहा--भआप 
गङ्खाजीको सिरपर ओर सृञ्चे जपने अङ्खमै रखकर मेरा 
अपमान करते रै । परन्तु श्रीरङ्करजीने उनकी बातपर 
कोई ध्यान नहीं दिया | 


चिन्न होकर श्रीपाव॑तीजीने अपने आज्ञाकारी पुत्र 
श्रीगणेदयजीकै पास जाकर अपनी व्यथा-कथा कह्‌ सुनायी । माताकै 
दुःखे दुखित होकर श्रीगणेशजी अपने बडे भाई कार्तिकेय- 
के साथ दीन बराह्मणे वेषे मह्रं गौतमकी कुियापर पहुचे । 
वहापर उन्दने ऋषरियोसे कहा--रृषियो ! दुर्भिश्च समाप्त 
हो गया । पृध्वी अन्न-जर्से पूरित हो गयी है | अव आप 
लोगोका इस आश्रमपर अधिक समयतक ठहरना उचित 
नदीं है ।› 

बरह्मण-वेषधारी श्रीगणेद ओर कार्विफेयकी यह वात 
त्र षियोके मनने वेठ गयी । वे चलने द्थि तैयार हो गये । 


उस (€ भ्य 
.उस समय महषर गोंतमने कहा--दुष्कार्फे समय अन्न देकर 


मेने आपलोगेफ प्राणोकी रक्षाकीहे | अव मेरी इच्छक 
विपरीत आपलोगोका जाना उत्तम नदीं है । यहाँ कुछ 
समयतक ओर रहनेफे स्यि मै आपटोगोसे अनुरोध 
करतार | 


७२ # मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


गोतमकी बात सुनकर ऋषि्योने अपने जानेका विचार 
छोड दिया | 

तव श्रीगणेदजीने श्रीक्िकेयजीसे कदा--'आप गौतम 
्रूषिके खेतमे गायका रूप धारण करके चले ज्य । ्रृषि- 
की दृष्टि पड़ते ही आप गिर पड़ जसे मयु हो गयी दो । 
कार्तिकेये वैसा ही किया ! गायके वेषमे वे गोतम ऋषिक 
लेतम जाकर चेती नष्ट करने छग । गोतमने इन्द देखा; 
वस, वे मृ्युतुस्य ये धराशायी हो गये | 

यह्‌ इय देखते ही ऋषिगण वहसे चल्नेकी तैयारी 
करने लगे । गौतमके आग्रह करनेपर ऋषियोने कदा-- 
वगायकी मृद्युसे यह पापखली हो गयी है । अतः मृपश्रेष्ठ 
भगीरथकी मति यदि आप श्रीगङ्गाजीको यहां खकर गायको 


जीवित ओर इस स्थानको पवि कर तो हमलोग यह रह्‌ ` 


सवते है | 

तरषि्योकी बात सुनकर महर्षिं गौतम श्रीगङ्गाजीको 
लानेके छ्य च्यम्बक पवंतपर जाकर तपस्या करने खगे । 
जन्ते ग्रसन्न होनेपर श्ीशङ्करजीने उन्है शीगङ्गाजीको देने- 
का वचन दिया । तव गोतमने पुनः कदा--“भगवन्‌ ! ये 
गङ्भजी गायका उद्धार करके सागरम मिटे ओर मेरे नामको 
भी प्रसिद्ध करं ।› शीरङ्करजीने कहा--धयह गङ्खा गौतमी ओर 
गोदावरीके नामसे प्रसिद्ध होगी तथा अत्यन्त पुण्य देने 
वाटी होगी 

इतना कहकर श्रीराङ्करजीने शीगङ्खाजीको महिं गौतमकषे 
हाथो दे दिया । गोतम प्रसन्नचित्त हो ब्रह्मगिरि लोरे । वर्हौपर 





श्रीगङ्घाजीकी तीन धार हौ गयी ! एक धार मृत गौको 
जीवित कर दक्षिणकी ओर सागरम मिर गयी । दूसरी धार 
पृथ्वीको वेधकर पातालम ओर तीसरी आकारा-मार्गसे खर्ण- 
को चटी गयी } दक्षिण सागरमे मिलनैवाटी पुण्यतोया-- 
गङ्गा; गोदावरी ओर गौतमीके नामसे प्रसिद्ध है । 


( जह्याण्डपुराणान्तगेत गौतमी-माहात्म्य ) 


---* 92०० @--. 


् 

गो-मन्त्रजापसे पापनाश 
धृतक्षीरभदा गावो घृतयोन्यो षृतोद्धवाः । घृतनद्यो परृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ 
धृतं मे हृदये नित्यं धृतं नाभ्या प्रतिष्ठितम्‌ । षतं सैष गत्रेषु ध्रतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ 
गावो ममाग्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावो मे सर्वतश्चैव गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
देत्याचम्य जपेत्‌ सायं प्रातश्च पुरुषः सदा । यद्वा कुरुते पापं तस्मात्‌ स परिमुच्यते ॥ 


( महा० अनु० € ० । १--४ ) 


भ दुः हँ [+ 
| “गाय वृत आर दूध देनेवाटी द वृतकी उत्यत्तिानः घृतको यकर करनेवाटीः धरृतकी नदी ओर ्रतकी बररूप 
द । वे सदा भैर घर निवास 1 । धृत सदा मेरे दयमे रहः मेरी नाभिमे रहे, मेरे सरि अङ्खोमे रहे मौर मेरे मनम 
स्थित रहे । गाय सदा मेरे आगे रहै, गाय सदा मेरे पीछे रह, गाय मेरे चास ओर रहै ओर मै गायके बीचमे ही निवास करू | 


जो ् [ष भ ध (५) 
जी मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकार ओर सायंकाल आचमन करम उपयुक्त मन्बका जप करता है, उसके दिनभरकै पाप 


नष्ट हो जाते है । 


£ [१ < म र, 
श्रीरिवजी वृषभध्वज ओर पञुपति केसे बने ! 
एक समय सुरभीका व्छडा माका दूध पी रदा था | उसके मुखे दूधका ज्चाग उड़कर समीप दी बरेठे दु 
श्रीरङ्करजीके सस्तकपर जा गिरा | इससे रिवजीको क्रोध हो गया; तब प्रजापतिने उनसे कहा-- प्रमो { आक मस्तकपर 
अग्रतक्रा छोटा पड़ा हं । वछड़क पीनेते गायका दूध जूढा नहीं होता । जेसे अमृतका संग्रह करफे चन्द्रमा उसे 
बरसा देता दैः वैसे दी रोगी गर्णे भी अमृतसे उन्न दूधको बररसाती दै । जैसे वायुः अग्निः सुवणं, समुद्र ओर 
देवताओंका परिया हुमा अग्रतः ये को जुटे नहीं हतेः वसे दी बरछ्डोको पिलाती हुई गौ भी दूषित नदीं होती । ये गोर 
अपने दूष १ घीसे समस्त जगत्‌का पोषण करेगी । समी लोग इन गौओके अमृतमय पवित्र दुधरूपी रेश्वयेकी 
ईच्छा क्रतं ह |: 


९ (~ 


इतना कहकर प्रजापतिने श्रीमहादेवजीको कईं गो ओर एक बरे दिया । तव रिवजीने भी प्रसन्न होकर वृषभको 
अपना वाहनं वनाया आर अपनी ष्वजाको उसी ब्ृषभग्रे चिह्णसे सुरोमित किया | इषीसे उनका नाम व्वृषभध्वजः 
पड़ा । पिर देवता्ओंने महदेवजीको प्ुजौका स्वामी ८ पञ्चपति ) बना दिया ओर गोरो बीच उनका नाम 
"वृषभाङ्कः रक्खा गया । गे संसारम सवंशरेष्ठ वस्तु है । वे सारे जगत्‌को जीवन देनेवाटी है । भगवान्‌ शङ्कर सदा उनके 
साथ रहते हैँ । वे चन्द्रमति निक्ठे हुए अगरतसे उन्न शान्तः पवित्र, समस्त कामनाओंको पूणं करनेवाटी ओर 
समस्त प्राणि्योकरे पाणोकी रक्चा करनेवारी हँ । ( महा० अनु० ७७ ) 


बेलोको कब ओर केसे किं ! 
गाड़ीमे जते हूए वेको हकास्की आवाजसे या पत्तेवगटी पेडकी टीस ह । डंडेसेः छड़ीसे अथवा रस्सीसे 
मारकर न है । मूख-प्याक् ओर परिश्रमसे घवरड़ये हुए बेलको गाड़ीमे न जोत । जिनकी इन्द्र्यो विकट हयो रदी हं 
अथवा जो ख आदि इन्द्ियोसे दीन हौ ( अपे-लंगङडे आदि हौं ) उनको मी न जोते | जबतक भूखे-प्यासे बेख।को 
पूरा खिल-प्छा न दिया जाय तव्रतक माल्कि आपन खाय ओर न जू पीये । दिनक पटे भागे दी वेल्लैको सवारीमे 
५ 


जोतना बतलाया गया है | दुपहरमे उन्है विश्रम देना चाहिये | सन्ध्ये समय अपनी रचिकफै अनुसार 
यथावद्यक उनसे काम ठे । जहां जष्दीका काम दह्ये अथवा रस्तेमे जरह मय ह्ये बह विश्रासफे समयमे जोतनेमे पाप 


नह दं । परन्तु विना काम जौ विश्नामकरे समय वेको गाड़ीमे जोतता है उसे भ्रण-दत्याके समान पाप छगता हं 
ओर वह रोर नरकमे पडता दै । जो मनुभ्य मूख॑तासे बैरक शरीरसे लून निकार देता है, वह पापी इस पापतरे फलस्वरूप 


भ 


निश्चय दी नरकमे जाता दै जीर वहां क्रमसे सो-तो वषं एक-एक नरकमे रहकर फिर इस मनुष्य-रोकमे बेलका 
जन्म पाता हे ।# 


# वाहयेदुङकुतेनैव शाखया वा सपत्रया । न दण्डेन न वा य्या न पाशेन न वा पुनः ॥ 
न क्ततष्णाश्नमश्रान्तान्‌ वाहयेद्िकरेन्द्रियान्‌ । अत््तेषु न मुज्जीयालििनेत्पीतेषु चोदकम्‌ ॥ 
अहां पूवेत्रभागे च धुर्याणां वाहनं स्प्रतम्‌ 1 विश्रामेन्मध्यमे मागे भागे चान्ते यथासुखम्‌ ॥ 
यत्र च त्वरया कृत्यं सदयो यत्र वाध्वनि । वाहयेन्त्र दधर्यास्तु न स प्रापे छिप्यते ॥ 
भरुणहत्यासमं पापं तस्य स्यात्‌ पाण्डुनन्दन । अन्यथा वाहयन्‌ राजन्‌ निरयं याति रौरवम्‌ ॥ 
रुधिरं पातयेत्तेणं यस्त॒ मोहान्नराधिप । तेन पेन पापात्मा नरकं यात्यसंशयम्‌ ॥ 
नरकेषु च सवपु समाः स्थित्वा रातं दातम्‌ । शट मानुष्यके रोके वरीवदौं भविष्यति ॥ 
( महा० आ० १०२ । ५४--६० ) 
गो-अं° १०-- 


गोके साथ भ्यवहार ओर गोपरिचयां 


गौ समस्त प्राणियोकी मता है ओर सरे सुखोको 
देनेवाटी है, इसल्ि कल्याण चाहनेवाठे मनुष्य सदा 
गौोकी प्रदक्षिणा करं | गो्ओको खत न मारे। 
गोओ वीचसे होकर न निकटे | मंगख्की आधारमूता 
गो-देवि्योकी सदा पूजा करे । ८ महा° अनु० ६९ । ७-८ ) 

व्र गोरणं चर रदी ह्य या एकान्तम बेटी दी; तब उन्दं 

तंग न करे | प्याससे पीडित होकर जव गों क्रोधसे 
अपने स्वामीकी ओर देखती दे तो उसका वन्धु-बान्धवो- 
सहित नाद्य हो नाता है । 

राजाओंको चाये कि गोपालन ओर गोरक्षण करें । 
उतनी ही संख्याम गाय रक्खे; जितनीका अच्छी तरह 
भरणपोप्रण हो सफर । गाय कभी भी भूखसे पीडितं न 
रहे; इस बातपर विष ध्यान रखना चाहिये । जिसके 
घरमे गाय भूखसे व्याक्कुक होकर रोती हैः वह निश्चय दी 
नरकमे जाता दै । जो पुरूष गायके घरमे सदी न पर्टुचनेका 
ओर जले बर्तनको "युद्ध जरसे भर रखनेका प्रबन्ध कर 
देता है, बह ब्रह्मलोके आनन्द भोग करता है | 

जो मनुष्य सिंहः बाघ अथवा ओर किसी भयसे डरी 
हृईः कीचड्मे ्धेसी हुईं या जल्मै इबती हुई गायको 
वचाता दै वह एक कल्पतक स्वरग-सुखका भोग करता दै । 
गायकी रक्षाः पूजा ओर पाटन अपनी स्गी माताके समान 
करना चाद्ये । जो मनुष्य गयको ताडना देता है, उसे 
रौरब नरककी प्राप्ति होती दै | ( देमद्वि ) 

गोबर ओर गोमूत्रते अल्क््मीका नाश होता है। 
इसलियि उनसे कभी धृणा न करे । 

जिसे घर्मै प्याषी गायं रधी रहती है, रजस्वखा 
कन्या अविवादिता रदती दै ओर देवता बिना पूजनके रहते 





है, उफ पूर्वक्ृत सारे पुण्य नष्ट हो जाते है । गायै जव 
इच्छानुसार चरती दोती है उस समय जो मनुष्य उन्हे 
रोकता दैः उसके पूवं -पित्रगण पतनोन्मुख होकर कोप 
उठते हँ । जो मनुष्य मूख॑तावश गायको लरीसे मारते 
है उनको बिना हाथक्रे होकर यमपुरीमे जान! पड़ता ई | 
( प्रक्च° पातारु० अ० १८ ) 
गायको यथायोग्य नमक खिलानेसे पवित्र छोककी 
प्राति होती है ओंर जो अपने भोजनसे पहले गायको घास- 
चारा चिलाकर वृस करता हैः उसे सहस गोदानका फल 
मिता है । ( आदित्यपुराण ) 
अपने पिता-माताकी मति श्रद्धापूंक गा्योका पाटन 
करना चादिये । हल्च; दुर्दिन ओर विष्टवके अवसरपर 
गार्योको धास्ष ओर शीतल जल मिलता रहे इस बातका 
प्रबन्ध करते रहना चाहिये । ( बह्मपुराण ) 


गोको प्रसवकारसे दो मासतक बख्डेफे स्थि छोड़ 
देना चाहिये । तीसरे महीनेमै दो थन दहने चाहिये ओर 
दो व्च्चेकरै स्यि छोड देना चाहिये । चौथे महीनेमे तीन 
थन दुहने चाहिये । दुहते समय गाधको कष्ट होतादहोतो 
दुहनेका हठ नहीं करना चाहिये । आपाद; आशिन ओर 
पोघ्रकी पूणिमाको गाय दुहना निषिद्ध माना गया हे | 
( ब्रह्मपुराण ) 
युगके आदिः युगके अन्त; विरुवत्‌; संक्रान्तिः उत्तरायण 
ओर दश्चिणायन रगनेकरे दिनः चन्द्र ओर सूर्यग्रहण 
पूर्णिमा, अमावस्या; चुरद॑री, द्यादरी ओर अष्टमी- 
इन दिनोमे गोकी पूजा करनी चादि ओर उसे क्रमसे 
एकमे दुगुना नमकः घी; दृष आर खण्डा जर पित्मना 
चाहिये । ( ब्यपुराण 


धन चन 


जीवनदान स्वेश्रेष्ठ दान है 


जीवितस्य परदानाद्धि नान्यद्‌ानं विशिष्यते । तस्मात्‌ सवेप्रयत्तेन देयं प्राणाभिरक्षणम ॥ 


अहिसा सवेदेवेभ्यः पविना 


स्वंदायिनी । दानं हि जीवितस्याहुः प्राणिनां परमं बुधाः ॥ 


( वायुपुराण ८० । १७-१८ ) 


भ कु 
जीवनदानसे बदकर ओर कोद भी उत्तम दान नहीं है, इसल्यि सब प्रकारके प्रयत्नोसे सबको प्राणदान देना 
चाद्ये । अरिणा सव फल देनेवाटी दै ओर परम पवित्र है । प्राणि्योको जीवनदान सर्वश्रेष्ठ दान दे । 


--7 >$ 


गोशा फेसी हे ? 


जो छोग गोओंको सर्दी ओर वर्षसि क्रचानेके ल्यि घर 
बनवाते दै उनके सात कुक तर जाते हैँ । ( महा० अनु० अ० ६६) 
गोष्ठं च कारयेत्तस्य किञ्चिद्‌ विघ्ठविवरजिंतम्‌ । 
सदा गोमयमूत्राभ्यां विघसेश्च॒विवञिंतम्‌ ॥ 
न मरं निक्षिपेदोष्टे सवेदेवनिकेतने । 
आद्मनः शयनीयस्य सदशं कारयेद्‌ बुधः ॥ 
समं निवापयेद्‌ यल्ञाच्छीतवातरजस्तथा । 
प्राणस्य सद्शे परयेद्‌ गां च सामान्यविग्रहम्‌ ॥ 
। ( पञ्च० सषि ४८ । १११-- १११) 
गोओके स्थि एक रेता गोष्ठ बनाना चाहिये जिसमे 
कुत्ते मक्लीः मच्छर, डस, चोर आदिका कोई भीविन्नन 
हो । गोबर, गोमूत्र तथा बचे-खुचे षास्त-चरेका कूड़ा पड़ा 
न रह जाय । गोका गोष्ठ ररि देवताओंका निवास-खान 
है । उसमे मरू नदीं डाल्ना चाहिये । समन्चदार आदमीको 
चादिये किं गोष्टको अपने शयन करनेके कमरेकी तरह साफ- 
सुथरा रक्े । इसे सर्दी, वायु ओर धूलते समान भावसे 
परयक्ञपूवंक वचाय रखना चाये । गो सामान्य प्राणी होनेपर 
भी उसे अपने प्राणोफे समान देखना चाहिये | 


गोशाटामे मक्खी; मच्छर ओर सि इत्यादि न होने 
पाष; इसल्यि रोज सुगन्धित धूनी देनी चाहिये । जो 


गोपाछ्क गोशालामे इस प्रकार धूनी नहीं देताः वह सक्षिकाटीन 
नरकमे जाता है ओर नरककी भयानक मक्लर्यो उसके 
चमडेको फाड़कर उसका रक्त पान करती है | ( देवीपुराण ) 
गोवर ओर गोमूत्रसे कमी धृणा न करे । सूखे चूनेसे 
गोशाखको सदा सापः रक्ते । गर्मियौमे उण्डे पेडोकी छायैः 
जडम गमं ओौर चिना कीचड्करे घरमे; तथा वर्षां ओर 
शिरिर-काल्मे थोडे गरम ओर जोरकी हवा न॒ अआनेवाछे 
घरमे गायोको रक्वे । जूटनः कफ़ः थूकः मूत्र विष्ठा आदि 
किसी प्रकारक भी मल्को गोशाटमे न छोड़ । वछडेको 
कभी खोक न जाय । कुल्य लखी ओर नीच मनुष्योको 
गोद्ालाम न जाने दे । जूता पहनकर अथवा हाथी; घोड़ा 
गाडी या पाछ्कीपर सवार होकर गायो बीचमे न जाय | 
( बह्यपुराण ) 
प्रातःकाल नमक; इस बाद जरू ओर घास खानेको 
देना चाहिये । रातकै समय गोशाला दीपक जखना चाहिये 
ओर बाजे तथा पौराणिक कृथाकी व्यवसा करनी चाहिये । 
उठते-बेठते, खाते-पीते सव्र समय मनै इस मन्त्रका जाप 
कृरना चाये । ठेसा विचार करना चाद्ये कि गाथे ताज 
घास-चरे ओर जछ्को खा-पीकर अपने वड़े साथ 
आनन्द करे । सुखपूवंक दूध दँ । गर्मी-सदी-रेगके भयसे 
चूटकर आरामसे सोयं । ( ब्रहषपुराण ) 


--ङ्कध्टछट~--- 

,§। 

गोगुख-तीथं 
प्राचीन कार्म चमत्कारपुरमे एक कोदी ग्बाखछा रहता था । एक दिन जब # एकादशी तिथि थीः चन्द्रमा 
चित्रा नश्षत्रपर ओर सूयं बृप रारिम थित ये, वर्ह प्यासी गायका एक छंड आया । उस छंडमैसे एक गाय दूरसे 
हरी घास देखकर प्रसन्न-मनसे दौडी ओर वरह प्ुवकर उसने देतिंसि ज्यौ दी जमीन खोदी स्यो दी अंदरसे एक 
जल्की धारा निकली । गायने भरपेर विशयुद्ध स्वादिष्ट जखका पान किया । वह प्यासी होनेके कारण बहुत जोरसे 
पी रही थी; इसलिये वर्ह जल्का एक गङ्खा-सा हो गया | फिर तो सैकड़ों गाथं आथीं ओर उस सुनिम॑र अभूते 
समान स्वादिष्ट जल्को पीने ठगी । ज्यो-ज्यो अधिक गाय जल पीने खग, व्यो दी-यो वद गङ्ा चोडा ओर गहरा 
होने लगा । जब्र सारी ग्य सृप्र जक पीकर प्यास मिया चुकीं तब वह कोदी खारा वहा आया ओर प्यास मरे 
उस गङ्खेमे धस गया । उसने खूव॒ जल पीया ओर वह दारीरको खूब मस्मख्कर नहाया भी । जव बाहर 
निकला तो देखता है कि सूर्ये समान तेजस्वी ओर निम॑ल उसका शरीर हो गया है । उसने धर लोय्कर 
पर्-मनसे यह बतलाया कि गार्योकर द्वारा घास उखाड़नेपर जल निकला था ओर उकम नहानेसे मेरा सारा रोग जाता रदा । 
जव लगने इस बातको सुना तब वैः खास करफ रोगपीडित रोग बर्हो जाने स्मे ओर ल्लान कफ व्याधि ओर 
पापसे मृक्त होने रगे । गक मुखसे उत्पत्ति हुई थी इसील्यि इस तीथंका नाम गोमुख पड़ा । (स्कन्दपुराण नागर ० अ० ९३ ) 


न कक 


गो-सम्बन्धी त्रत 


( संकल्नकतौ-पं० श्रीहनुमानूजी रमौ ) 


(९) 
र द्य 
माोपब्च-त्रत 
आषाढ शङ्क एकादीको परातःलानादिफ पश्चात्‌ गोके 
निवासख्ानको गोवरसे टीपकर उस तैंतीस पञ्च ( कमल ) 
ख्यापन करफे उनका गन्ध-पुष्पादिसे पूजन करे ओर तैंतीस 
अपूप ( पए ) भोग ल्गाक्रर उतने ही अध्य; प्रदक्षिणा 
ओर प्रणाम अर्पण कर व्रत करे | दस प्रकार कार्तिक शङ्ख 


एकादशीपय॑न्त प्रतिदिन फरनेफे पश्चात्‌ द्वादस्ीको पहटे . 


वषमे पूः दृसरेमे खीर ओर पूएः तीसरेमे डके, चोमे 
गुड़ ओर मेढे ओर पचते धतपाचित ( धीम पकाय 
हुए ) मेडकौँसे पारण करक उग्यापन करे तो जीवनपर्॑न्त 
सुख-सम्पत्तिसे युक्त रहता है ओर परलोकमे स्वर्गीय सुख 
प्राप्त हते है | इस व्रते आचरणसे इस छोकमें राज्यः सोभाग्य 
सम्पत्ति तथा पु्र-पौजादिक सुख भोगकर मनुष्य अन्तम 
मोक्षको प्राप्त हेता दै । ( भविष्योन्तरपुराण ) 
(२) 


गोवत्सद्मादश्ची-त्रत 
ह्‌ व्रत कार्तिक कृष्ण द्वादरीको किया जाता है । इसमे 
प्रदोषव्यापिनी तिथि छी जाती ह) यदि वहदोदिनदहोया 
न हो तो ्वत्सपूजा वरश्चैव क तव्यो प्रथमेऽहनि के अनुसार 
हे दिन त्रत करना चाहिये | उस दिन सायंकालफै समय 
गाये चरकर वापस अविं तव तुल्यवर्गकी गौ ओर ब्रडेका 
गन्धादिसे पूजन कफै-- 


क्षीरोदा्णवसम्भूते ` सुरासुरनमस्छृते । 
सर्वैदेवमये मातगहाणा्यं नमोऽस्तु ते॥ 


क 


--ते उसकै ( अगेफ ) चरोमे अर्घ्य दे ओौर-- 


स्ेदेवमये देवि सवेदेवेरलङ्कते । 
` मातर्ममाभिरुषितं सरं छुर्‌ नन्दिनि ॥ 


-से प्राथना करे | इस बातका सरण रक्ते कि उस 
दिनके भोजने पदार्थोमे गायका दूध; ददी; घी, छाछ 
ओर खीर तथा तेर परे हुए जिया; पकौडी या अन्य 
कोई पदार्थं न ह्य । इस व्रतसे मनोकामनार्पैँ सफर होती दै । 


( मदनरत्नान्तगेत भविष्योत्तरपुराण ) 


(३) 


गोवधेनपूजा-चत 

दीपावलीक दुसरे दिन प्रभातफ समय मक्रानकै द्यारदेशमं 
गोफ गोवरका गोवध॑न बनावे | शाख्रमै उसको रिखरप्रयुक्तः 
ृक्ष-दाखादिसे संयुक्त ओर पुष्पादिसे सुशोभित बनानेका 
विधान है ¦ किन्तु अनेक स्थानम उसे मनुष्यके आकारा 
बनाकर पुष्पादिसे भूषित करते है । चाहे जेसा हो, उसका 
गन्ध-पुष्पादिसे पूजन कशफे-- 

गोवधेनधराधार गोकुलत्राणकारक । 

विष्णुबाहङृतोच्छाय गवां कोरिप्रदौ भव ॥ 

--ते प्रार्थना करे । इफ पीछे मूषणीय गोका आवाहन 
करे उनका यथाविधि पूजन करे ओर--- 

लक्ष्मीर्या लोकपाङनां धेनुरूपेण संस्थिता । 

घृतं वृहति यज्ञार्थे मम॒ पापं व्यपोहतु ॥ 

से प्राना करफे रात्रिम गोसे गोवधनका उपमदन्‌ 
कराये । गोवर्धनपूजाव्रतसे मनुष्य इस लोकम समस्त पुखौको 
भोगकर अन्तमे मोक्षको प्राप्च होता दै। ( हेमाद्रि) 

(४) 
गोत्रिरात्र-त्रत 

यह त्रत कार्तिक कृष्ण त्रयोदरीसे दीपावलीक दिनतक 
किया जाता है| दसम उदयव्यापिनी तिथि छी जाती ट| 
यदि वह दो दिनदहोतो पहले दिन व्रत करे | इय व्रत सि 
गोशाल या गायके अने-जनेक़ै मागमे आठ दाथ छ्बी 
ओर चार हाथ चौड वेदी बनाकर उसपर सर्वतोभद्र छिव 
ओर उसक्रे ऊपर छने आकारका वृक्ष बनाकर उसमे 
विविध प्रकारक फट; पुष्प गौर पक्षी बनावे | वक्षे नीचे 
मण्डले मध्यमागमे गोवद्धन भगवायकी, उने बाम- 
मागमे रुक्मिणी, मित्रव्रन्दाः दैव्या जौर जाम्ब्रदतीकी; दक्षिण 
मागमे सत्यभामा, क्षमणा, सुदेवा ओर नाग्जितीकी;उन 
अग्रभागमे नन्दबावा; प्ष्ठभागमे बल्मद्र सौर यशोदा, ओर 
शरीकृष्णकरे सामने सुरभी; सुनन्दा; सुभद्रा जोर कामेन गौ-- 
इनकी सवणंमयी सोखह मूर्तिर्या खापित करे ! ओर उन 
स्का नाममन्त्र (यथा गोवद्धनाय नमः आदि)से पूजन करके-- 


# बलिकी अपेक्षा दया महस्वपूणं है # 





गवामाधार गोविन्द रुविमणीवछछभ प्रभो । 

गोपगोपीसमोपेत गृह्ाणाष्य नमोऽस्तु ते॥ 
--से भगवाच्को ओर-- 

सदाणां चैव या माता वसूनां दुहिता च या । 

अ दिव्यानां च भगिनी सा नः शान्ति प्रयच्छतु ॥ 
--ते गोको अर्य दे | ओर-- 

सुरभी वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता । 

म्रतिगृह्णातु मे मसं सुरभी मे प्रसीदतु ॥ 

--से गोको प्रास् दे । विविध भिक फलः पुष्प 
पक्रान्न ओर रसादिसे पूजन करके बोसके पारमे सप्तधान्य 
ओर सात मिठाई भरकर सौभाग्यवती खियोको दे । इस 
प्रकार तीन दिन वत करे ओर चौथे दिन प्रातःल्लानादि 
करफै गायव्री-मन्वसे तिखोकी १०८ आहूति देकर त्तका 
विसजन करे तो इससे सुतः सुख ओर सम्पत्तिका छाम हेता 
है | ( स्कन्दपुराण ) भविष्योत्तर-पुराणफे अनुसार गोनरिराच्र- 
ब्रतका फल पुत्र-पाक्ि, सुखभोग ओर अन्तम गोलोककी प्राि 
बताया गया हे । 

(५) 


गोपाष्टमी-बत 


कार्तिक ङ्क अष्टमीको प्रातःकार्के समय गोओंको लान 
करावे | गन्ध-पुष्पादिसे उनका पूजन करे ओर अनेक 
प्रकारके वस््रारुङ्कारसे अलङ्कुत करके उनकै गोपालं 
( ग्वार ) का पूजन करे, गायोको गोग्रास्र देकर उनकी 
परिक्रमा करे ओर थोडी दूरतक उनके साथ जायतो सव 
प्रकारकी अभीष्ट-सिद्धि दोती है । इसी गोपाष्टमीको सा्युकाल- 
कै समय गाये चर्कर वापस आपे, उस समय भी उनका 
आतिथ्यः; अभिवादन ओर पञ्चोपचार पूजन करे कुछ 
भोजन करावे ओर उनकी चरणरजको मस्तकेपर धारण 
क्रे छलाय्पर र्गावे तो उस्तसे सौभाग्यकी बृद्धि होती है । 
८ निणेयागरत~--करूमेपुराण ) 





( 8 ) 
पयोत्रत 
यह्‌ त्रत फाल्गुन शुक प्रतिपदासे द्वादीपर्यन्त बारह 
नेमिं 3 (8 लिय १ 
दिनम पूणं होता है । इसके ख्य गुर-शुक्रादिका उद्य आर 
उत्तम मुहूतं देखकर फाल्गुनी अमावास्याको वनम जाकर-- 


त्वं देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानसिच्छता । 


उद्ष्तासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाङाय ॥ 


--इस मन्त्रसे जंगी सूकरकी खोदी हई गिद्रीको 
शरीरमे कगावे ओर समीपकरे सरोवरे जाकर शुद्ध स्ञान 
करे । फिर गोके दूधकी खीर वनाकर दो विद्वान्‌ ब्राहर्गौको 
उसका भोजन करावे ओर स्वयं भी उसीका भोजन करे । 
दूसरे दिन ८ फाल्गुन श्क प्रतिपदाको ) भगवान्‌करो गक 
दूधसे ख्ञान कराकर हाथमे जल ठेकर (मम सकद्रुणगणवरिष्ठ- 
महत्वसम्पन्नायुष्मप्पुत्रप्राप्निकामनया विष्णुप्रीतये पयोत्रतमहं 
करिष्ये ।2 यह संकर्ष करे । तदनन्तर सुवर्णके चने हुए 
हृषीकेशा भगवान्‌क्रा ८ॐ नमो भगवते वासुदेवाधः इस मन्ते 
आवाहनादि षोडशोपचार पूजन करके - १ महापुरषायः २ 
सूद्मायः ३ दिरीष्णै, ४ शिवाय, ५ हिरण्यगर्भाय, £& आदि. 
देवाय, ७ मरकतदयामवपुषर, ८ चयीषरिद्यात्मने, ९ योगेश्व्॑शरी- 
राय नमः--से भगवानको प्रणाम ओर पुष्पाञ्जलि अपण करक 
परिमित दुध एक बार पीये । इस प्रकार प्रतिपदासे द्वादसी- 
पर्यन्त बारह दिनतक त्रत करक चथोदश्रीको विष्णुका यथा- 
विधि पूजन करे । पञ्चामरतसे ख्ञान करावे ओर तेरह ब्राह्मणौ - 
को गो-दुग्धकी खीरका भोजन करावे । तदनन्तर सुपूजित मूरति 
भूमिके; सूरयके, जरू या अचक्रे अप॑ण करके गुरुको दे ओर 
व्रतविसजेन करक तेरहवें दिन स्वयं भी स्व्यं मात्रामे खीर 
का भोजन करे | यह व्रत पुत्रप्राप्षिकी इच्छा र्खनेवारे अपुत्र 
खी-पुरषोओ करनेका है । देवमाता अदितिकै उदरते बामन 
भगवान्‌ इसी व्रते प्रभावसे प्रकट हुए थे | ( श्रीमद्भ(गबत ) 
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वखिकी अपेक्षा दया मह्वपूणं दै 


भै यह चाहता ह कि कोग बछिकी अपेश्चा दयाको अधिक महत्व द तथा यह समश्च किं जोदामे 
कर बदिवान समर्पण करनेकी अपेक्षा परमात्माका अधिकाधिक ज्ञान ही प्रथम वाञ्छनीय दै ।' 


--( दोधियां ६ । ६) 


"> 1: ¬~ ४ व्टै9--* ~ 


वैतरणी एकादरी ( मार्गरीषं शुक एकादरी ) के त्रतकी विधि 


ब्रत कृरनेवचको चाहिये कि वह मध्याहु-काटमे स्वान 
करफ़े तथा मध्याहु-कालखेचित समी नित्यक्रिया समाप्त करक 
पिछली यातकरो खयी हुई कृष्णा गौकी पूजा करे । गोको पूवैकी 
ओर मुख करप प्रथ्वीपर खडी करे ओर पत्रपं 
अनन्तर शाख्नोक्त विधिते उसकी पूजा करे । पटे श्रदधापूवक 
गोर शरीरपर चन्दनका केप करे जर फिर गन्धमिभित 
जल्ते उसकी पिछली रगं एवं सीगोको धोकर फिर 
पौराणिक मन्त्रे विषिपूर्॑क चन्दनादिसे खुवासित पुष्योद्राय 
उसकी भक्तिसदहित पूजा करे । पठे गौकी दोनों अगली 
टयोगौकी; उसके बाद सुखकीः फिर सगो एवं कंघोकीः 
पछकी, पिछली दोनों रगिंकी ओर तव सारे अज्गोकी तथा 
उनमें रहनेवाले देवताओंकी पूजा करनी चाहिये | इन सभी 
अङ्गम चन्दनफे छीटे देकर फिर उसे धूप करे ओर दीपक 
दिखल्वे । इसफ अनन्तर निग्नङ्खित मन्वका उच्चारण 
करते दए गो-माताको नमस्कार करे-- 
असिपत्रादिकं घोरं नदीं वैतरणीं तथा। 
प्रसादात्ते तरिष्यामि गौमीतस्ते नमो नमः ॥ 
गो-माता ! वुम्दारी कृपासे मै असिपत्रवनं आदि धोर 


नरकौको तथा वैतरणी नदीको पार कर जार्जँगा | तुमह 
वारवार नमस्कार है | 


इसके वाद सोने सींगः चोदीके खुर, ग्भ बाधनेके 
स्यि छोरी-छोटी धंटिर्यो, बस््रामूषणः तत्रिकी पीठ, कोसिकी 
दोहनी तथा दक्षिणारूपम सोनेकी सुहरफे साथ वकडेसहित 
उस गोको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणक अर्पण कर दे | अन्तम १२ 
सौम्य ब्राह्मणको बरुलकर पीपलकैे पत्तौपर व्रिठाये ओर 
ॐ तस्मै नम॒ आयातु, इस मन्त्रके द्वारा सफेद चावस 
सबका प्रथक्‌ प्रथक्‌ आवाहन करे । फिर पूरवदिशामे अयि 
ल्यापन करफे आसनः पाद्यः अर्ध्य, गन्धः पुष्य; धूपः दीप 
ओर वखरोफे द्वारा ब्राह्मणोकी पूजा कसफै उनसे होम कराये 
जर अन्तम आचमन कराकै दोमसे वची हुई सामभ्री उनके 
अपण कर दे । होसमे प्रत्येक ब्राह्मण ८-८ समिधा, ८-८ 
की आहूतिर्यो, १-१ जोकी आहूति ओर ८-८ तिरकी 
आहूतिर्यो दे । पर्णाति कै समय तद्विष्णोः परमं पदम्‌? इस 
मन्वके द्वारा अन्तिम आहुति दे । होमके अन्तम १२; ८; 
६; ४ अथवा १ ही दुधार गायः सोनेकी मूर्तिसहित, दान 
करे । वेतरणीके दिन वतकी समास्िके छ्य बहुत-सा हा 
तथा रूई किसी कुटुम्बी ब्राह्मणको देनी चादिये । इस त्रतके 
पभावसे त्रत करनेवाला पुरपर हो या खी-्रहुत दिनौतक सज्य 
भोगकर सखर्गछोकमै प्रतिष्ठित होता दै। एकादसी-त्तकर 
उद्यापनक्रे निमित्त दी इस वैतरणी-नतका अनुष्ठान किया 
जाता है | ( त्रतराज 


- गध नल्ष्ञ- 
एरभाक वरदान 


पहले सत्ययुगमे जव देवता तीनौ टोकौपर राञ्य करते ये, उतत समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साही 
साथ घोर तपस्यामे प्रत्त दुई । केलासे रमणीय रिखरपर जहाँ देवता ओर गन्धर्वं सदा विराजते रहते है, वह उत्तम 
योगका आश्रय ठे ग्यारह हजार वर्षोतक एकर पेरसे खड़ी रदी | तव्र ब्रह्माजीने उस तपसखिनी देवीर पास जाकर 
कहा-- कस्याणी | ठम किसलये यह घोर तपस्या कर रही होः तुम्हारे इत तपसे मै बहुत प्रसन्न हू; ठम कोर बर 
मगः मैं देनेको तैयार ह ।' 
॥ सुरभीने कहा--भगवन्‌ | मुञ्चे वर ठेनेशी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे च्ि तो सष बड़ा वर यही 
कि आज आप मुक्चपर प्रसन्न हो गये | 

ब्रह्माजी मेले "देवि | तमने लोभक्रा परित्याग करफे निष्काम भव्से तप किया है, इससे मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता 
हुई ह, अतः मेँ दद अमर हयोनेका वरदान देता हँ | अव मेरी कृषपसे तीनो लोको ऊपर वम्हाया निवास होगा, 
ठम जहा दास करोगीः उसकी गोलोक नामसे ख्याति रोगी । वुम्दारी सभी श्म सन्तान गनुष्य-खोकमे प्राणि 
हितका काय करती दई वरह निवास करेगी । ठम अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोक्रा चिन्तन करोगीः 
वे स तुम्हे प्रप्त होगे तथा सब प्रकारका सुख तुम्हारे ल्यि सदा सुखभ रहेगा । ( महय० अनु ० अ० ८३ ) 

व्क --- 


खलयज्न 


खख्यज्ञ करनेसे द्विजाति सम्पूणं पार्पोसि मुक्त दोकर 
स्वग प्राप्त करते हे | यज्ञकी विधि इस प्रकार दै--खलिहानमे 
चारो ओर अत्यन्त सधन बाड़ बनावे; उसे चारो ओरसे 
वंद्‌ रखकर भीतर जानेफे ल्यि एक ही दरवाजा रक्खे | 
गभ्रेः ऊंट; वक्रे अथवा भंडको भीतर जाने न रोके; 
यहातक कि कुत्ते; सूमर एवं सियार आदि जन्तुमोको तथा 
कावे, उद्टू एवं कबूतरोको भी मना न करे । अपने हाथसे 
ये हुए शुद्ध जरसे सुबह-शाम तथा दोपदरमे-- तीनों समय 
खलिहानको छिडककर तर रक्ते ओर भस एवं जरधारासे 
उसकी मूत-परेतादिसे रक्षा करे । महरि पराशरका स्मरण 
करते हए तीनों कार हल्के फाठ्की पूजा करे तथा जबतकं 
खल्दानमे रहे? भूत-प्रेत आदिका नाम भी नटे | प्रस्व-गरह 
( सोरी ) की भोति खख््ानकी चारो ओरसे [ सन्त्रद्राय | 
रक्षा कर देनी चाहिये-उसे कीर देना चाहिये, क्योकि 
त्रिना कीठे हुए. खानपर रक्षसलोग पूरा-पूरा अधिकार कर 
ठेते हँ । किसी प्रशस्त दिनकै पव॑भाग अथवा तीसरे पहरमे 
हरके फारकी पूजा करके अनाजको तोख्ना चाहिये । फिर 
रोदिणी नामक काट्मे ( दोपहरफै कुर दी समय बाद ) 
खलिहानमे भिक्षासे यज्ञ करे । उस यज्ञम भक्तिपूवक जो 
कु भी दिया जाता है वह सब-का-सब अक्षय हो जाता दै | 
इसके अनन्तर निभ्नडिखित मन्त्र पदुकर दक्चिणा दे-- 


खस्यक्षे दक्षिणैषा बरह्मणा निर्मिता पुरा। 
भागघेयमयीं ङ्ृत्वा तां गहणन्त्विह मामिकाम्‌ ॥ 
रतक्रत्वादयो देवाः पितरः सोमपादयः। 
सनकदिमनुष्याश्च ये चान्ये दुक्षिणारिनः॥ 


--"-@-& 


(दरस खय्य्ञमे ब्रह्माजीने सृष्टिक आदिमे इस दक्चिणाकां 
विधान क्या था; अतः इन्द्रादि देवगण; सोमप आदि 
पितरगण तथा सनकादि मनुष्य एवं अन्य जो को भी 
दक्षिणा लेनेवले हौ; वे सव मेरी इस दक्षिणाको सफर करफ 
ग्रहण करे । 

दरस प्रकार ककर इन्दीकै निमित्त किसान पदे ब्राह्यणो 
को; पीछे अन्य याचकोको; उसके बाद काम करनेवाठे-- 
बरुई, नाई, धोव्री आदिको दक्षिणा दे । दीनः अनाथः 
कोटीः विक्त सरीरवाटे, दिंजडे; अंधे; बहिर आदि सभी 
प्रकारके खोगोको दक्षिणा दी जाती हं | तीनो वणक छोगोको 
तथा पतितोको भी दक्षिणा देकर चाण्डालो; श्वपचो तथा 
छोटे-बडे समी जीवको प्रेमे तृप्त करे । उस समय वर्ह जो 
कोई भी ब्राह्मण आवे, उनकी अतिथि समान पूजा करनी 
चाहिये ओर मधुर वार्णीते सत्कार करप ब्रहे-छोटेपरे क्रमसे 
उन्है विदा करना चादधिये । रोष बचे हूए अन्नको घरमे टे 
जाकर वहां आभ्युदयिक श्राद्ध करे | 


(~ १ ट त # १ 
पयादरस्प्रतिकै दूसरे अध्यायमं कहा है-- 
वृक्षं छिष्वा मही भिच्वा इत्वा च कृमिकीरकाच्‌ । 
कर्षैकः खरुयक्तेन = सवंपापैः प्रसुच्यते ॥ 


'वृक्षोको कायने; प्रथ्वीको जोतने-कोडने तथा उसी 
सम्बन्ध कृमि-कीटादिके मारनेसे किसानको जो पाप ख्गता 


दै, वह खल्यज्ञ करनेसे चयूट जाता दै | (गो० को° प्रा वि° ) 
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हका धम्यांधम्य-विचार 


# हरुमष्टगवं धम्य षडगवं वृत्तिलक्षणम्‌ । चतु्गवं नृशंक्षानां द्विगवं गोज्िवां सुमत्‌ ॥ ७-८ ॥ 


# # ®$ कष # # ५ # ५ 


"“ } द्विगवं वायव्‌ पादं मध्याहुन्तु चतुगंवम्र्‌ ॥ ९॥ 


षड्गवं तु त्रियामाहेऽष्टभिः पूणे तु वाहयेत्‌ । न याति नरकेष्वेवं वतंमानस्तु वे द्विजः॥ १०॥ 


( पारादारस्मृति अ० २) 


आठ बैलोका दर धर्म॑काः छः बरैटोका हल जीविका करनेवालोका, चार बेोका हल निरद॑यीका ओर दो वैछौका 
हल गोहत्यारेका है । दो बेख्वटि दल्को चौथाई दिनः चार वैल्वाठे दल्को आधा दिनः छः बरेकवठे हख्को तीन प्रहर 
ओर आठ बैख्वाठे हख्को दिनभर जोतनेसे द्विज नरकमे नहीं जाते ॥ ७--१० ॥ ( ध° सं० ) 
~स ----- 


अ (पाढन्तर) अगव धर्महलम्‌; १ 


व््रावहारिकम्‌ ८ अतरिस्०° २१९); २ गववेध्यञ्नत्‌ ( अत्रि० २२० ); जीवितारथ- 


नाम्‌ (आपस्तम्ब ० १1 २२)१ अत्रिस्मृति श्लोक २१९५-२२१ मेँ रेता दी कहा दे तथा आपत्तम्बस्मृति १ अध्याय२२-२३ शेक तीके समान दै। 


प-मास ( अधिकमास › मे गो-पूजाका विधानं 


मलमास ( पुरुषोत्तममास ) मे गो-दानका बङा माहात्थ कहा गया दै । क्रिसी श्रोत्रिय ब्राह्मणकोः--जो करुटीनः धमक 
व्यायता, दान्त, इच्ियजयी एवं निम होः--बुल्ाकर परमभक्तिकरे साथ ्गूटी-वल्ल आदिसे उनकी पूजा करे आर 
फिर सोने सीय, ्चौदीके खुरः तविकी पीठ एवं कसिकी दोहनीके साथ गठेपे छोरी-खोटी घंयियया पहनाकर छल वख 
एवं मालो तथा सोनेसे अल्कृेत की हई सुन्दर गौ उन्हे दान करे | दाताको चादिे कि किसी तविके बर्तनमे घी 
छेकर गौकी पूखिको उसमे डाल दे ओर हाथमे तिर एवं कुशसहित जक केकर दानका संकर्ष करे ओर (इस दानसे 
भगवान्‌ वासुदेव प्रसन्न होः उन्दीकफै उदेश्यसे यदं दान करता 2 इस प्रकार के | दानक समय दाता निम्नछिखित 


मन्त्रौको पदे- 
यज्ञद्धाधनभूता 


जछश्ायी ब्र्षपिता पश्यनाभः स्षनातनः 


या विश्वस्याधौघनाहिनी । विश्वरूपधरो देवः 
। अनन्तभोगकशषयनः 


मरीयतामनया 
म्रीयतां 


गवा ॥ 
परमः प्रसुः ॥ 


समस्त यज्ञ गौकी सहायताते ही सम्पन्न होते है ओर गौ समस्त जगत्‌की पाप-रारिका नार करनेवाली दै; अतः मेरे 
दारा दी जानेवाली इस गौसे विश्वरूप भगवान्‌ प्रसन्न हौ । क्षीरसमुद्र रोषकी राय्य्रापर दयन करनेवाढेः व्रह्माजीके 
पिता, सनातन परमेषवर भगवान्‌ पद्मनाभ मेरे इस कमस प्रसन्न दो । 

दृशकरे बाद अपनी शक्तिफ अनुसार ब्राह्मणको सुवणंकी दक्षिणा दे | उपयुक्त विधिक्रे अनुसार जो ब्राह्मणको गोदान 
कृरता हैः, उसकी सारी कामनर्पै पूणं हो जाती है ओर वह विष्णुखोकमें प्रतिष्टित होता दै | 





पञ्चगम्यके विषयमे शाक्चीय पिचार 


गायक दृ इत्यादि पदा्थोकि जैसे अनेक उपयोग व्यवहारमे 
होते दै वेसे दी धर्मडाख्मे मी गायकरे दुधआदिका शरीर-शद्धि- 
कै लिय उपयोग बताया गया है । व्यवहार तो भैक दुग्धादि 
पदाथं काम देते हैः परन्तु धर्मचाछ्ममे कहे हुए पदार्थ 
गापकै बिना प्राप्त दी नहीं द्यो सकते | देदृशद्धिकै द्वरा 
शरीरस्थित सम्पूणं पाप-नाशफरे स्यि धमंशाख्रकासने 
पञ्चगव्य बनाकर प्रान करनेदी आज्ञा दी है | पञ्चगव्य 
वरनानेमै अनेक वर्णकी गायके घृत प्रभृति पदार्थौको योग्य 
प्रमाणसे मिलानेकी विधि दै | इस प्रकार बनाया हभ 
पञ्चगध्य ब्राह्मण प्रभृति तीनो वणक छोग समन्त्रक सेवन 
कर तथा सरीर ब्राह्मणद्वारा बनवाकर अमन्त्रकं प्राशन 
करं । इस विषये धर्म॑ जो वचन गायके 
वणं तथा दृध इत्यादि द्रव्यो परिमाणे विषयमे प्राप्त 
होते है, उनमेसे कुर सुख्य-मुख्य अन्धो वचन लिखकर 
उनक्रा भाव यहा टिल जता हं तथा उन मतभेद दिखाने 
वाला एक नक्शा भी दिया जाता दे। 


(८, 
वपन्तु अनुसार 
१ तास्नाया गोमूत्रमष्टमाषं गायत्याऽऽदाय, २ ३वेत- 
गोशङ्कत्‌ षोडशमाषं गन्धह्वाराम्‌०, २ पोतगोक्षीरं इादशमाषम्‌ 


आप्याय०, ४ नीरगोद्धि दशषमाषं दधिक्रार्मो इत्ति ५_करष्ण- 
गोधृतमष्टमाषं शुक्रमसि ०; £ देवस्य स्वेति चतुर्माषं ोदकम्‌। 
--अच्र माषः पञ्चगुञ्जास्मकः। 
खीदयद्रौ विप्रैः पञ्चगव्यं कारयित्वा तूष्णीं पिबत 
इति स्खत्यथंसारे । 
धम॑सिन्धुकरार कहते है कि तंत्र या पलाशक पारमे नीचे 
छलि पदाथं एकच करके मिखवे | 
लाख वणेकी गाथका गोमूत्र शगायच्री-मन्तर से आठ 
सासा; दवेत गाथका गोर ( गोमय ) (गन्घद्मायम्‌? मन्तरसे 
सोख्ह मसः पीटी गायका दूध (आप्यायः मन्त्रसे बारह 
मासा; नील वणंकी गायका दही ्दधिक्राच्णोः मन्त्रसे 
दस मासाः काटी गायका घी ुक्रमसिः मन्रसे आठ मासा 
ओर ध्देवश्य स्वा? मन््रसे चार मासा कुशका जख | 
यहा पोच रत्तियोका एक मासा समञ्चना चाहिये | 
सखरी-्ुद्रोको ब्राह्मणक द्रवाय पञ्चगव्य बनवाकर चिना मन्ते 
( अमन्त्रक ) प्राशन करना चहिये । यह स्मृ्यथंसार अन्थका 


४ 


वचन ह । 


प्रायधित्तन्दुरोखरके अनुसार 
गोमूत्रं ङष्णवर्णायाः दवेतायाश्नैव गोमयम्‌ । 
पयश्च तान्रवणीया रक्ताया गृह्यते दधि ॥ 


# पञ्चगव्यके विषयमे शास्ीय विचार # ८१ 


कपिखाया धृतं आद्यं र्वं कापिरमेव वा । 
मूत्रमेकपरं दध्यादङ्कषटधं तु गोमयम्‌ ॥ 
क्षीरं सक्तपरुं दद्यादधि च्रिषलमुख्यते। 
ध्रृतमेकपरं दश्यातपरमेकं कुशोदकम्‌ ॥ 
गोशकृद्द्धिगुणं मूत्रं धृतं विद्याच्चतुगुणम्‌ । 
क्षीरमष्टगुणं भोक्त पञ्चगन्ये तथा दधि ॥ 
गोमूत्रं माषका द्यष्टौ गोमयस्य तु षोडश । 
क्षीरस्य द्वादश परोक्ता द्चः पञ्चदेरोति च ॥ 

मूच्रवद्‌ घृतस्य । कुशोदकसादहित्यं च । 


कृष्णवणंकी गायका गोमूत्र एक पल या गोमयसे 
दूना या आठ मासा; सफेद गायका गोमय अङ्क आधे 
दिस्सेके बराबर या सोर्ह मासा; तंबिकै समान वर्णवादी 
गायका दूध सात पर या गोमयसे आटगुणा या बारह मासा, 
खार वर्णकी गायका दही तीन परू या दूधके बराबर या 
प्रह मासा; कपिल वणेकी गायका धी एक पल या गोमयसे 
=ोगुना या आठ मासा ठेना चाहिये । अन्य वर्णोक्ी 
गायोकी ये चीजें न मिरे तो कपिर्‌ वर्णकी गायकी हीये 
सने चीजं खनी चाहिये । यह नागोजी भञ्के प्रायश्चित्तेन्दु- 
दोखरः ग्रन्थका भाव है । 


आजकल आठ रत्तियोका मासा माना जाता है, उस 
दहिसावसे धम॑सिन्धुका मान इस प्रकार सिद्ध होता दै- 
द्रव्य गोमूत्र गोमय दूध दही घी कुखोदक 
रत्ती © ८०9 ६० ५० ४५ २५ 


पर चार कर्षका, करं सोह मासौका ओर मासा पोच 
रत्तियोंका ह्येता है! कपिर यानी बेदरके समान वणकी 
तथा नीर यानी किञ्चित्‌ कम काठे वर्णवारी या नीटी 
आभावाखी गाय समञ्चनी चाहिये । 


प्रसिद्ध॒ मरसी; गुरुचरित्र? ग्रन्थके अष्ारईसवें 
अध्याये पञ्चगव्यके सम्बन्धे विस्तरत वर्णन यिकूता दै 
उसका भाव यह दै-- 


अज्ञानकरेत दोषो नारके स्यि पश्चात्तापपू॑क 
उपवास करके पञ्चगव्यका प्राशन करना चाहिये । नीर वणंकी 
गायका गोमूत्र एक पाव (इरावतीः मन्नसेः कृष्ण व्णंकी 
गायका गोमय आधे अङ्खुषटके बराबर इदं विष्णुः मन््रसे; 
ताम्र वर्णकी गायका दृध पोने दो सेर "मानस्तोक? मन्तरसेः 
सफेद गायका दही तीन पाव 'प्रजापतिः मन्त्रसे;ः कपिख 
वर्ण॑की गायका घी एक पाव भ्गायत्रीः मन्नेसेः म्याहृतिसे 
कुशोदक एक पाव ठेकर सब एकमे मिलाकर प्रान करना 
चाये । यदि सब वर्णोकी गायका मिख्ना सम्भव नहो 
तो कपिला गायकै दी सब पदाथं छेने चाहिये । (११६-१२५) 


























जः गोमय दूध ददी | कुशोदक 
1 प्रमाण | आठ मासा | सोरह० बारह° दस° आठ” चार° 
९ ¦ बेकै समान त्‌ 
वरणं विके समा सफेद पीत नीर कृष्ण 
एक पर्या तीन पछ या | ए्कपल्या 
॥ ष अ्ाङ्कष्ठ या | सप्त पर या एक पल 
मरायधिततेन्ु- | "मा [गोमयसेदुगुना| सोलह मासा [गो° आठराना| दुधकै समान | गो चोगुना | _ `` 
शेखर व यापदरहमासा|या आठ मासा 
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यक साय गोपालः 
श्रङरष्ण-लीटके उपकरणे गाय 





सुर-बनिताओकी वीणाविनिन्दिति खरखरी अन्तरिश्चको कृ दुखा कंठ, यन्रकेहरि नख राजत है सखि रुचिर दिये \ 
चीरकर नन्दप्राङ्गणकै मणिमय स्तम्भनि प्रतिष्वनित हो उटी- धन्य सुर्‌ एको पत यह सुख का भयो सत कट्पन्यि ॥ 
रिङ्णकेलिङ्गरे जननीसुखकारी 1 - 
च्रजदशि सुक्कतस्युरदवतारी । नर्मणि श्यामञन्दरफै अरुण करपछ्छवमे उज्ज्वरूतम 
वरूयितषाल्यविखास † जय बख्वरित ! हरे !& नवनीत है; नवनीरद श्रीञज्घंको नचा-नचाकर घुट 


नन्दरानी चकित-सी होकर एकः क्षणक चि जाकाशकी चलते हुए वे धूम रहे है माज्ञणके बड़मागी धूलिकणोसे यामल 
ओर देखने छी, पर उनकी आख तो जपने नयनानन्द अद्ध परिशोभित दै; अरुण अधर तथा ओष्ठ धवल दधसे 
णारा ल्मणिकी छबिसे निरन्तर परिव्या ह च श 

| ध ५ नर्त, गण्न्नत सने है; सुन्दर कयो एवं चञ्चु नयर्नोकी दोभा निराटी 
थीं । उन्हे वहां भी उस नीट गगनकै वक्षःखल्पर भी दीखा-- ध कि ० 

ही है; उन्नत छ्खाय्पर गोरोचनका तिख्क हं; मनहर 

ध मुखारचिन्दपर घनक्ृष्ण कैशोकी रधँघराटी र्ट हया रही है; 

धुटधरन चरत, रेनु-तनमंडितः सुख दधि-केप विये ॥ ५ ई 3 तं ॥ 

चार कपोल, सोर रोचन छनि, गेरोचनको तिरक दिय \ र्ट एसी प्रतीत होती दैः मानो भ्रमर हौः स्यामयुन्दरकै 

रटरूटकन मन सत्त मघुपगन मादक मघुहि पि ॥ मनोहर मुखारविन्दका मुर मधुपान करने आये हँ; मधु 

# ये नन्दनन्दन बकरा चरते हुए अपनी विविध करीडाओसि पीक र होग्येोः उचत भू हए, अरविन्दपर अर्वस 

माता योदाको आनन्दित करते है तथा गवापि अपू सोभाग्य. रद दौ; कमनीय कण्ठमे कटरा शोभा पा रहा दै; विशाल 
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से शै उनके नेषेकि सामने स्वयं अवतारी दी सुरित इष है । विविध ईदयपर्‌ व्यान दि योना-निवांरक वस्तुञओंसे निमित 
बास्ममिलासये युक्त बरूरामजीसदित श्रीकृष्णकी जय हो । माल दू रदी है । एक ओर इस छत्रिके क्षणभर दक्ेनका 
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आनन्द तथा दूसरी योर सेकड़ कर्योका समस्त जीवन-सुखः 
इन दोनोकी वुल्नामे वह एक क्षण ही धन्य दै, कस्पौका 
जीवन व॒च्छातितुच्छ सर्वथा व्यर्थ--अनथं द| 
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नन्दसनीने आकाशते दृष्टि हया खी तथा वह ओगनमें 
किल्कते हुए नीसणिको पुनः देखने कग गयी । ओखकै 
कोयोमे आनन्दाश्रु छलक आये यदी दद्या बजनरेदा नन्दराज- 
कीभीथीः?जो कुछ दी दुरपर खड़े हुए अपने पुत्रकी रिङ्कण- 
टीला निर्नियेष नयनोसे निहार रहे थे। 

अग्रज दाऊ पास दी तरैठे आनन्दाम्बुधिमै आकण्ठ 
निम्र थे । उनके आनन्दकी सीमा नही थी | कभी आगे 
कभी पीछे रहकर छायाकी तरह वे दयामसुन्दरका 
अनुगसन करते थे । दोन भाई परस्पर अस्पष्ट छु बोखते 
ओर दोनों ही खिर्खिलाकर ईस पडते थे | थोदी दूर 
घुट चलकर अपने ही नूपुरकी रुनञ्चन ध्वनिसे चकित हौ 
जाति; सिग्ध गम्भीर सुद्रामे कुछ श्चण सोचने-से ख्गतेः फिर 
आगे बद्ते, फिर सन्न शब्द्‌ होता, फिर ठिठक जाते | 
ठहरते ही मणिमय ओगनमे मनोहर सुखकमर प्रतिबिम्बित हो 
जाता ओर विस्फारित नेसे उसकी अर देखने लगते! कभी 
उसे पकडमेके उदेश्यसे उसके सिरपर हाथ रख देते ! दाथका 











व्यवधान आनेसे प्रतिबिम्ब ट्स हो जाताः दयाससुन्द्र आश्चयं- 
भरी सुद्रामे जननीकी ओर देखने रूगते | 
दस्र प्रकार बाख्टीलखधारी गोलखोकविहारीकी अभिनवं 
रिङ्गगणलीद प्रारम्भ हुई तथा प्रतिक्षण नयी-नयी हौ कर ब इ चली | 
यह कोड पाक्त शिद्युका सखमावजात घुदसर्न तो थानहींकि 
जिसकी निथित सीसा हये । यह तो खयं भगवान्‌ व्रजेद्रनन्दन 
दयामसुन्दर श्रीङ्ष्णके चिदानन्द्मयस्रूपमूत ररसागरका 
एक तरङ्क-विदेष था } चन्द्रकलाकी मति जिस अनुपाते 
वात्सल्य-स्नेहवती माता यद्ोदा एवं अन्य व्रजसुन्द्रियोकी 
भावनार्पँ बद रही थी; उसी अनुपाते उस अचिन्त्य-अनन्त 
चिन्मय-रस-सार-सुधा-समुद्रमे सरल वक्र ओौर तीक्षण तरख 
उठ रही थीं | बाटकृष्णके धुटरू चटनेका समाचार विद्युत्‌- 
की तरह समस्त गोष्ठे फैट चुका था} यूथ-की-यूथ भाग्यवती 
व्रज-वनितार्प्‌ प्रतिदिन नन्दद्वारपर एकच हो जातीं तथा 
उस अनुपम लीटारस-सुधाका अत्र पान करके बलिहार 
जातीं । सवकाःउलग-अख्ग हृदय थाः सव्रकी अपनी-अपनी 
भावनार्प थीः समी अपनी भावनाकरे अनुरूप खीटाका र 
टेती थीं । रस छेती-टेती रस्करै तीव्र खोतमे वे बह जाती, नं 
जाने किन-किन सघुमय अभिखापाओंको अन्तस्तच्छये छिपाये 
ब्रहतीं | इन सवका प्रतिबिम्ब दयामसुन्दरके हदयपर पङ्ता 
एवं सबकी रुचिक अनुकूल सव॑सुखदायिनी अत्यन्त मनोहारिणी 
रीलाका प्रकारा होता । इयामयुन्दरमे करितना ज्ञान हु हः 
इसका रस छेनेवाटीके चि वेखी दी रीखा दोती | गोपी 
पूछती--नीरमणि ! तेग सुख करदा है १ उत्तस्मे नीर्मणि 
मनोहर मुखपर अपनी गुटी रख देते । ओंख कह है ? 
नील्मणि काजक खगे हए नयनकमलको दोनौ कर-कमलछकी 
नन्दी-नन्दी ओॐगुल्येसे मूदकर गोपीकी ओर मह करके 
बैठ जाते । अच्छा ल्या | नाक क्या वस्तु है ? नन्दनन्दन 
प्राणायामकी सुद्रामे नाकका स्प करते | 
वाह वाह ! मेरे प्राण-घन } अच्छा इस बार कान ओर 
चोरी तो सन्ने दिखा दे) श्रीकृष्ण चरपर कानौकी चूर 
दोनो दा्थोसे रिखाक्रे खानको दवाकर सिर हिने ख्गते | 
गोपी जनन्दमे दव जाती-- 
क्रानेनं क नयनं क्त नासिका 
छत श्चुतिः क्र च शिखेति केङितः । 
तत्र॒ तत्र निषहिताङ्करीदरो 
वद्धवी कुर्मनन्दयत्प्रभुः ॥ 
कोई गोपी देखना चाहती यद्ोदानन्दनमे खड होनेकी 
शक्ति आयी दहै या नहीं | उसके स्यि व्रजेन्द्रनन्दन धीरे-धीरे 
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उठ खड होते ¦ चारर्पौच पग चलङ्कर गिर पड़ते । किसी 
वरजवनिताकै मनये आता, यह सोना सोवरा बो सकता दे 
या नदीं १ उसके मनोरथकी पूतिके स्यि दोनो भाई परस्पर 
अस्फुरसखरसे क बो जति; गोपीका हदय आनन्दसे 
उछखने च्गता । इस तरह ॒लीखामयकै रीखारसप्रवाहसे 
समस्त रज वित हो गया । फिर भी व्रजवनिता्थँकी आंखें 
तप्त नदीं होती | उत्तरोत्तर मधुरातिमधुर खीव्म देखनेकी 
चाह बदती ही जाती । अतः एक ही साथ सरको वात्सस्य-रस- 
सिन्धुमे इबो देनेके उदेद्यसे एक अत्यन्त मधुर बार्टीखाका 
आसादन करनेकी इच्छा दयामसुन्दरके मनमे जाग्रत्‌ हुई । 
इच्छाकी देर थी, अचिम्त्यटीखमहाराक्तिने तशश्चण ब्रजराज- 
नन्दनको उसी साजसे सजा दिया ओर लीला प्रारम्भ 
हो गयी | 


व्रनराज गोशालामे ब्रछ्डौकी भाल करने गये हैँ ओर 
त्रजरानी अपने प्राणघन छ्छनकै स्यि मोजन बनानेमे संख्य 
है । राम-श्याम दोनो भाई गन खेल रहे हैँ । अबतक 
दोनो भाई मेया एवं बाबाकी गोदमे चदकर ही द्वारदेदा 
एवं गोशाला आदि जातेथे । आज खतन्वरूपसे दोनों भाई 
तोरणद्वारकी ओर चरू पड़े । कभी खड हौकर कु उग 
चष्ठते, कभी धुरनोके ब । इस तरह ब्राहर चठे अये। आ्रकी 
शीतख छायामे कु गोवत्स विश्राम कर रहे थे । धीरे-धीरे 
उनके पातत जा पर्ुचे । बडेकी सुकोमक पंछको देखकर 
आश्वयंचकित-ते होकर विचारने रगे, यह्‌ क्या? फिर 
दोनो भाद्योने अपने नेघकमखको किञ्चित्‌ नचाकर मानो 
कु परामरो-सा क्रया ओर धीरेसे एक दही साथ पूंखको 
दोनों हदाथोसे मुष्टी बोधकर पकड़ छिया । अचानक रप 
खिच जनेसे बड़ा उठ खड़ा हुमा तथा भागने खगा । 
अचिन्त्यटीलामहाराक्तिने इसी क्षण श्यामसुन्दरकी सखाभाविक 
अनन्त असीम सवज्ञतापर बारलीखोचित मुग्धताकी यवनिका 
गिरा दी । दोनो भाई वड़े सिचे जाते हए भयभीत दो 
उटे । जिसके अनन्तानन्त ज्ञानभण्डारके एक ्चुद्रतम कण- 
शानसे समस्त विश्वमे कर्तंव्याकर्तव्य-ज्ञानका सञ्चार होता है; 
बे भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह श्ञान भूर गये कि पूंछ छोड़ देनेसे 
दी बडका सम्बन्ध छूट जायगा, ब्रस्किं उन्दने तो अपनी 
राके ल्थि ओर भी अधिक शक्ति लगाकर पंछको जकड़्‌ 
ख्या तथा सा-मा | बावा-बाना | पुकारकर रोने खमे! 
उसी क्षण समस्त बजवनिताओंकी हृदय-वीणापर मा-मा, 
बाबा-ववाकी करुणामिभरित खरलहरी श्च॑करृेत हो उठी; क्योकि 
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उनके दत्त॒ सवथा श्याममय होकर निरन्तर श्यामसुन्दरसे 
ही जडे रहते थे ¦ अतः जो र्हा जिख अवस्थमे थी; चरू पष्ठी | 
इतनी रीघ कैसे आ पर्ची, यह किसीने नहीं जाना? पर 
सभी आ पहुंचीं । सवने देखा; भयभीत गोवत्स धीरे-धीरे 
भाग रहा है तथा उसकी पू पकडे नीरुमणि एवं दाऊ 
मा-माः वाबा-बाबाकी पुकार करते हुए. खिचे च्ठेजा रहे है। 
अचिन्त्यलीखा-शक्तिकै महान्‌ प्रभावसे कुछ क्षण समी 
किंकर्तन्यविमूद्‌-सी हो गयीं । इसी समय उपनन्द्-पज्ञीने सीध्रतासे 
बहडके आगे जाकर उसे थाम छखिया | इतनेमे नन्दरानी 
एवं न्द्राय भी आ पर्हुचे । न्रेटा नीख्मणि ! दाऊ | पू 
छोड दे, पं छोड देः कहते हुए. दोनोने हाथसे पकड़कर 
पूछ द्ुडा दी। नन्दरानीने नीक्मणि एवं दाऊको अपनी गोदमें ठे 
ख्या; दोनौका मुख चूमने रूगीं । इधर त्रजसुन्दरियौमे हसी- 
का सोत उमड़ पड़ा; बाख्टीलाविदहारीकी इस अद्भुत अभूतपूवं 
रुडित रीखाको देखकर सभी ्हसते-्हसते छोट-पोर हो गयीं | 
एक ग्वाछिनि बोखी--“नीरख्मणि ! अरे दाऊ ! ठम दोन 
भला इस वच्डेसे भी दुब दो ! अरे, पठ पकड़कर बर्डे- 
को रोक ठेते या पूछ पकड़े-पकड़े सारे व्रजमे घूम आते; यह 
वड़ा तुमह त्रजमें घुमा खाता } हमखोग अपने-अपने घर- 
हीपर वुम्हं देखकर निहा दतीं; ब्रछृडे भी निहार होते ।र्यो 
कहते-कहते ग्वाछ्िनिकी ओखोे प्रेमके ओस्‌ छर्छर करने खे । 
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श्यामसुन्दर रसने खगे; मानो संकेतसे कह रहे है 
"एवमस्तु !› इसके पश्चात्‌ भक्तवाञ्छाकस्पतर बजराजनन्दनने 
वछृडौको अपने करस्यर॑का योगीन्दरमुनीन्द्र-दुरंभ आनन्द 
देते हए इस परम सुन्दर रीलखका अनेकों बार 
ग्रकार किया | 


८५४ र. ठ 
1 (र ~" (|| 


¢ | 1 
४ = = "+^ ^ ८“ | ( 
^ 
ह 4 | ^, 4 ८ 
^ „¢ * 
4 (. 6 ;: ^“ ४ । 
॥ ॥ ¢ 
र # ^ क ^ 
1 4 ~~~ = च --- 
४ 


८ +, १ ५ ज = १. 


|; भे 
00 ८ 


<== 


८1 


९ = ५ ` 


[/ 
व 
(=^. +~ 
८ । 
ह ~ 


र 1 
> 0110 





दोनो भाई बडौकी पू पकड़ ठेते; बड़ा भागता; कुक 
दूर पीरे-पीछे सिंचते हुए चके जाते; फिर पूछ चट जाती 
तो किसी दूसरेकी पकड़ ठेते; दृसषरेकी दयूटनेपर तीसरेकी । 
कभी एक साथ दी तीन-चार बरुडौकी पूं पकडते; वड़े 
कूदते ओर श्यामसुन्दर रखने र्गते । कितने दी बडे 
स्वाभाविक प्यारवशा श्यामसुन्दरके इच्छानुसार उन्हे खींच 
ठे जाते । अगि-आगे करस्पशंफे आनन्दसे पुरुकित होता 
हुआ बछड़ा ओर पीकछे-पीछे पमे टैग हुए व्रजनयनानन्द 
पुरुषोत्तम स्यं भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं दाऊजी । व्रजदेविरया 
इस परम मनोहर रीराको देखकर आनन्दसे ईसते्देसते 
आत्मविस्मृत दो जातीं । उनका गहः गह-कायः सब कुछ 
छूट जाता-- 


यद्य॑ङ्गनादह्टौ नीयङमाररीरा- 
वन्ते तद्बराः प्रगृदीतपुष्छैः । 


वत्सैरितस्तत उमावनुकृष्यमाणौ 
रेक्षन्त्य उज्द्ितगरह्ठा जष्टबु्टंसन्त्यः ॥% 
( श्रीमद्धा० १०1८ । २४) 


(२) 
दही विल्येती हूई एक व्रजसुन्दरी धीमे-धीमे गा रही दै-- 
बरुक्रष्णो बर्वङ्ितविरासौ 
खेत इह सखि ! सखिक्ृतह्सो ॥ श्रु° ॥ 
त्णकसुच्छध्तिग्यापुतिनो 
प्रणयकर्ितकखिकलने कृतिनौ ॥ 


( श्रीगो पालचम्पूः ) 


“सखि ! देख; दाऊको साथ स्यि बालक्रष्ण खेरू रहा 
है | कुछ सखा मी साथ दैः सभी उसकी मधुमयी दी 
देख-देखकर स रदे है । अहा } देख बहन ! उसी दिनकी 
तरह आज भी दोनों पुनः वचडेकी पूंछ पकड़ हँ । सचमुच 
बहन ! ये दोनों अव बडे चञ्रु दो गये दहै; लोगोको 
चिन्चाना सीख गये हँ । आह ! उस दिन मेयासे कछ्ह करते 
हुए तुमने इहै देखा नहीं ? ओह ! इनकी प्रम-कर्ह अद्भुत 
दीद; इस कलमे ये दोनो ही बडे प्रवीणहोग्ये ह ।; 


्रजसुन्दरिर्यो अन्य समसत कम॑, समस्त उपासना भूक 
गयीं | उनके ल्य तो अवर सम्पूणं उपासनाओंका , सारसव॑ख 
एक यरोदानन्दन दही बन गयेदहै। सारा दिन, सारी रात 
उनकी ओंखोके सामने बाख्टीखा-रसमत्त परमानन्दकन्द 
नन्दनन्दनकी नयनामिरास नित्य नयी छटामयी छवि ही 
नाचती रहती दै । दिनका भधिकांश भाग वे नन्दद्वारके समीप 
खड़ी रहकर बिता देतीं | गुर्जनोकी वारबारकी प्रेरणासे 
घर सौरीं, पर मन तो नन्दनन्दनकै पास ही रह जाता। 
अन्यमनस्क ही रहकर गृहकायमे क्गतीं किन्तु टीकसे कर नहीं 
पातीं । दु दुहने वैठतीं तो अंखोके सामने गार्योके नकी 
जगह नन्दनन्दन दीखते; धानका छिलका उतारने बैठतीं तो 
ऊखल्मैः मूसे, यर्हातक कि धानके कणोमे द्यामयुन्दर 


% जब राम ओर इयाम दोनों कुछ ओर बडे हुए, तब जम 


धरके बाहर ेसी-पेसी बाल्रीलार्पे करने रगे, जिन्है मोपियां देखती 
ही रह जातीं । जव वे किसी वैे हुए बच्डकी पू पकड़ ठेते ओर 
बडे डरकर इधर-उधर भागते, तव वे दोनों भौर भी जोरसे पूंछ 
पकड ठेते ओर बच्डे उन्दै षसीर्ते इए दौडने रगते 1 गोपि 
अपने धरका काम-धंधा छोडकर यही सब देखती रतीं ओर 
हेसते-देसते ऊेट-पोट हो जातीं । 
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दीखते; ददी विलोती तो दीखता मनमोहन नीर्मणि मथानी- 
को पकड़े खड है, घर लीपने बैठतीं तो दाथ चलता नही; क्योकि 
उन्हें सर्वत्र व्रजेन्द्रनन्दन नाचते-थिरकते दीखते; उनकै छोटे 
बाखकं रोने छगतेः गोप्यो छोरी देनेका विचार करतीं? पर 
अंखोते कच्चा नहीं दीखता; यग्रोदानन्दन दीखते; यख्र धोने 
बैटती तो ज्य, जल्पति, वलक्रे धामि, मानो श्याम- 
सुन्दर समाये हौ-यह दीखने छख्गता जर वे चकित-सी; 
मुगध-सी होकर बेदी रह जातीः; स्ाड्‌ देने जातीं तो दीखता, 
मै तो नन्दरायजीकी गोशारमे वटी हूः गो-रजमे खिपटे 
नन्दनन्दन सामने खे रहै है बस फिर साड दाथ ही 
रह्‌ जाता । इस प्रकार वे अधिकांश समय भावाविष्ट रहतीं । 
टीखराक्तिकी प्रेरणासे ज्र अविश कुर रिथ होताः तो 
किसी प्रकार ग्रहकाय॑का समाधान कर पातीं । पर उस समय 
मी उनका मन तो रसयजशिरोमणि यदोदानन्दनकै खीखा- 
रस-सुधा-सखगरमे दही इवा रहता तथा वाणी निरन्तर उन्दीका 
रदित टीलगान करती रहती; एेखा प्रतीत होता कि मानो 
उनके अन्तहंदयका सरस रस-खोत ही सुरीले शाब्द बनकर 
स्र रहा हो-- | 
या दोहनेऽवहनने मथनोपटेप- 
्रङ्ेद्धनार्भरदितोश्चणमार्जनादौ । 
गाजन्ति चैनमनुरक्तधियोऽश्ुकण्ठ्यो 
धन्या अजस्य उसरुकमचिन्तयानाः ॥ 

( श्रीमद्धा० १०। ४४1 १५) 
हरिरीका गचत गोपीजन 3ति अर्यद्‌ भरि तिसिदिन जाई 
नारुचरित्र भिचित्र मनोहर कमरनैन ब्रजजन सुखदाई ॥ 
दोहन मथन खंडन गृहरिपन मंडन सुत-पति-सेवा \ 
चारि जाम अबकास नहीं पल सुकषिरत ष्ण देवदेवा ॥ 
मरन भवन प्रति दीप बिराजत कर कंकन पग नूपुर चि । 
परमानंद घोष कोौतृहुरू निरलि मेति सुरपति भिय समि ॥ 


माज वह व्रजसुन्दरी भी इरी तरह विरोपषरूपसे भावा- 
विष्ट होकर गा रही है । उसके मानस-ने के सामने कमी 
गोवत्सपुच्छधारी स्यामसुन्द्रकी, ओर कभी मातकरे साथ 
कमनीय कलमे संखम्न यशोदानन्दनकी छवि आ रदी है | 
गोपी भावनाके खोतमे इब रही दहै ओर इधर उसके 
प्राणधन इयामयुन्दर सचमुच दही वत्सपुच्छधारणकी टीमें 
मत्त दै-- 

हेरुत मदनसुद्र अंम्‌ 

जुबति जन मन निरि उपजत निनि मति अनंग \ 


प्करि छरा रव पचत अपनि दिसि ब्रजर \ 
करहु बच्छ ठै मजत दरि को जुउति जन कौ ओर ॥ 
देखि परस मए प्रीतम भयो मन आनंद \ 
मनहिं अकुर मई व्याकु मई साज अमंद्‌ ॥ 
कोठ देखत गहत कोऊ हसत छडत गेह \ 
करत भयो अपने मन को प्रगट करि निज नेह ॥ 
उति अलौकिक बाललीरा कयो जानि न जाय \ 
मुग्धता स महारस सुख देत रसिकं मिसय ॥ 


यह नियम दै कि मिथ्या प्रापञ्चिक मानसिक कल्पनार्पै 
भी यदि प्राणरशक्तिका पर्याप्त ब्रह्पालेतो मूर्तिमती एवं सत्य 
बनकर पत्यक्च दीखने खण जाती ह| फिर गोपीकी कसना 
तो सत्यकरे भी सत्य परमपरास्र पुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
त्रजेन्द्रनन्दन परमानन्दघन श्रीकृष्णके सम्बन्धकी है ! तथा 
श्रीकृष्णमय बने हुए प्राणोके बख्पर श्रीकृष्णको गोपीकी 
ओर खीच छनेफे च्थि दौड़ रदी रहँ । अतः विम्ब दही 
क्या था; दयामसुन्दर मधुरातिमधुर आकर्षणसे युक्त उस 
भावनाके सू्रमे वेषे हुए? िचे हुए-ते म्बाछिनके घर आ 
पचे । ग्वाछिनने देखा--स्यामस॒न्दर खड है, पर अकैठे 
है । वास्तवमे इ्यामस॒न्दर उकेठे ही आये थे; दादा दा 
एवं साथिर्ोसे परामश करक सको द्वारपर दयी छोड दिया 
थाः अकेटे भीतर धुसे थे | सस्तु; 


ग्वाछ्निकै आनन्दका पार नहीं | उसने सोचा, स्वभ्न 
तो नहीं देख रदी हँ १ निर्णय करनेके उद्ेद्यसे उसने 
बादरकी ओर श्चरोखेसे कोकाः कुक स्खाओं फे साथ दाऊ 
अतिदाय शान्त स्रामे छ्िपि-से खड़े हैः स्ष्ट था अपने 
अनुजके किसी संकेतकी प्रतीक्चामे खड़े है । ग्वाङिन समञ्च 
गयी--सखम् नदीः सत्य है; किी मधुर गुर अभिसन्धिसे मेरे 
प्राणधन मेरे घर आये हे | इ्यामसुन्दरकी भोटी चितवनकी 
ओर ग्वाटिन देखने रुगी । अधिक देरतक भरं न रख सकी, 
(उसी क्षणः दोड़ पड़ी जर गोद उठाकर दयसे कणा 
ख्या-- 


नर्टसा मोषा कौ सब काहु रो भव \ 
जके मन मँ जात है सो ठै गोद खिलतरै॥ 
स्यामर्युदर मुख निरखि कै अबला सचु पतर \ 
रु लार कहि ग्वालिनी हसि कठ ल्ग ॥ 


स्यामसुन्दरका स्यरा-सुख पाकर उ्बाछ्नी मानो 
समाधिस्थ-ठी हो गयी; सारी खध.बध खो तनय  गोन्मे ॐ 


# श्रीकृष्ण-दीखाके उपकरणोमे गाय ॐ ८७ 
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हुए. अन्त्यामीने ग्वाछिनके अन्तरम जाककर देखा । अन्त- 
हदयके तार श्चन-ञ्लन कर रहे है- 
ग्रणयककितकरलिकरुने कृतिनौ । 

राम-द्याम प्रणय-क्हमे बडे टी चतुर हैः वड़े दी 
चतुर है । उस ्लनकारकी ओयमे एक लठ्सा छिपी है-- 
कभी द्यामुन्दर मञ्चे खिद्यते, मे रोष करती; ये ्चगडतेः 
पेसे प्रणय-करहका सोभाग्य मुञ्चे भी मिख्ता | 

नीरुमणि ग्वाछिनिका यदी मनोरथ तो पूर्ण करने अपे 
थे । वे चुपचाप गोदसे उठ खड हुए । ग्वाछिनि प्रस्तर 
मूर्तिकी तरह निश्चल बैदी थी । ्यामसुन्द्र अपने सुकोमक्तम 
करप्छवोसे धीरे-धीरे ताटी बजने खो । तारी वजी कि 
गोपमण्डलीके सित दाऊ भीतर आ गये । नीटमणिने 
माखनग्रहकी ओर संकैत कर दिया | वे सव चुपचाप बिना 
किसी शब्द भीतर जा पहुचे । इधर स्वयं नीख्मणि गोराख- 
की तरफ चरू पड़े । गोशाखमे बहुत-ते बड र्वैधे थे । 
गायं रभा रदी थी । आज अमीतक दुदी नहीं गयी थीं। 
दुहता कौन ? ग्बाछ्नि तो आधी रातसे भावाविष्ट थी; तवसे 
दधि-भाण्डमे मथानी डालकर विलो रही थी; दो-चार बार 
मथानी घुमाती; फिर ठहरकर गीत गाती; फिर कुक देर 
मथती? पिर गाने लगती; उने यद ज्ञान री नही था किकब 
प्रभात हज । 
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स्यामसुन्द्रकों देखकर बडे अपने सिर दिने स्गेः 
गायं दाम्बाराव करने ख्गीं । श्यामसुन्दरने एकं बार चञ्चर 
दष्टिते सव तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है । किर 
एक बकडेको खोर दिया । बडा जाकर माका दृध पीने 
लगा । उसके पश्चात्‌ एक-एक करफ़ै वहा जितने बडे थे 
सबको उन्मुक्त कर दिया; समी अपनी-अपनी माफ थर्नोपि 
हुमक-हुखक कर दृध पीने लगे । यदोदानन्दनकै मनोहर 
मुखारबिन्दपर एक अनिव॑यनीय उस्छास छा गया । अपने 
इस कौतुकको देखकर वे आनन्दम भर गये ओर गाय तथा 
बृडौकी ओर परम आहादभरे नेतरसे देखने खगे | गाय 
एवं बछड़ंकी दशा भी आज विचित्र ही दै । गार्येनि दध 
पीते दए. बचृडको चारनेकी बात तो दूरः देखना तक छोड़ 
दिया । वे एकटक इ्यामसन्दरकी ओर देख रही है । बडे 
भी छु क्षण तो थनमं मह लगाकर दूध पीते; पर फिर पीना 
छोडकर द्यामसुन्दरकी ओर देखने छग जाते } भ्यामसुन्दर 
उन्हे पुचकारकर अपने नन्हनन्हं हाथोको ` उठाकर 
रौरावोचित सररूतावदा संकेत करते कि रे वसो | पी लो; 
पी खो; ग्बा्नीके आनेके पदे-पदे ही साया दूध आज 
पी डरो |: सचमुच आज श्रीकृष्णकी अचिन्त्यटील- 
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महादाक्तिकी प्रेरणसे दी बडे दूध पीते रेः अन्यथा समी 
दुध पीना छोडकर श्रीकरृष्णको दी देखते रह जते । . 
परमानन्दसुन्दर यसोदानन्दन एक गायके कु ओर 
निकट जाकर खडे हो गये । गायने अपनी गदंन बदायी । 
यदोदानन्दन एक बार कुक भयभीत-से हो गये? पर गायकं 
सतिदाय शान्तमुद्रा देखकर उन्दै साहस हो आया । ख्गे 
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गायकी गद॑नको सदने । गायने गर्दन फा दी । यशोदानन्दन- 
ने देखा--गाय बड़ी सूधी है; मार्गी नहीं । यह सोचकर 
मे भीरेसे उसकै थनकै पास मैठ गये । बडा पहलेसे ही थन 
छोडकर, अक्ग हटकर श्यामसुन्दरकी सर देखने खगा था । 
दयामसुन्दरने थन दबाकर दृधकी धार निकाख्नी चाही । 
धार निकटी तथा उससे इयामसुन्दरका बार्यो कंधा भग 
गया । श्यामसुन्दरके आनन्दकी सीमा न थी । दूसरी बार 
दवाया } इस बार भी धार निकली । श्यामसुन्दरने चाहा 
थाकिर्मुहमद्ी गिरेः पर धारने चिब्ुकका ही अभिषेक 
किया । तीसरी वारकी चेष्टामे यशोदानन्दन सफल हुए; दूध- 
की उज्ज्वर धार मुहमे गिरी । दुधकी धृट पीकर हषौत्फुछछ नेरौ 
से नन्दनन्दनने पीछे मुंह फिराकर देखा तो दीखा-दाऊ 
एक स्तम्भकी ओभे छिपे संकेत कर रहे है कि भ्कन्हैया | 
जर्दी भाग जा |` उनसे छु ही दूरपर ग्वाछिन दिव्य 
्रेमशागरमे इबती-उतराती खडी-खड़ी यगोदानन्दनकी ओर 








देख रही दै । उसकी अंखिौसे दर-दर प्रेमाश्रु बहकर उसके 
वक्षःखरूको भिगो रहे दै । 


यदोदानन्दन उठकर भागे; पर ग्वाछ्नी पथ रोके खडी 
थी । ब्रहुत चेष्ठा करनेपर भी आखिर, शयामयुन्दर म्बालिनी- 
कै द्वारा पकड दी ल्यि गये । ग्वाछिनीके अन्तद्धदयमे तो 
आनन्दकी बाद आ रदी थी; पर बाहरसे वह गम्भीर होकर 
बोली--पअरे नरखट ! यह तुमने क्या किया, सारे बछड़को 
खोख्कर सारा दघ पिला दिया। ओर दाऊ ! कहकर 
ग्वाछिनी र्पकी तथा बड़ी तेजीसे उसने दाऊको भी पकड 
ख्या । वे पास दी खड़े थे, अनुजकै पकडे जानेसे स्नेद- 
परवरा होकर पास चके अयेथे कि देखें ग्वालिनी क्या 
करती है-- उन्हे कल्पना भी नदीं थी कि यह सुन्वे भी पकड 
टेगी। वेतो समक्षे हएथे कि हमलोगोकै माखन खानेकी 
बात अभी म्वालिनी जानती दीनहदी। जो दोः ग्वाछिनी 
दोनोका दाथ पक्डे हर द्वारपर चली आयी ओर सव 
साथी भाग निकटे | 


अन्यान्य ्रजसुन्दरियो यहं अनुपम दृश्य देखनेकै स्यि 
एकच हो गयीं । ग्वाछिनी वाये हाथसे यशोदानन्दनको एवं 
दारिनेसे दाऊको पकड खष्टी हे ¦ दमामसुन्दर तरद-तरष्णी 
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ब्रातं बना रहे ह ! पठे तो अपनेको निर्दोष सिद्ध करने लगे 
फिर छोड़ देनेकै स्यि कातर प्राथना की } पर जब ग्वािनने 
न छोड़ा तो उसीपर सारा दोष मदकर उससे श्गड़ा करने 
खत्म । कहने लगे--“इसीने तो सुस्चे बुलाया था; मै जबर आया 
तो मुञ्चे गोदमे लेकर सो गयी; इसे सोयी देख मै इसी 
गोशाकामे खेखने चला गया । वदे दूधषी ग्ये तो मैक्या 
करता ।› ग्वाछ्िनी छटे-से यशोदानन्दनमे इतनी बुद्धि 
देखकर चकित रह गयी । अन्तर्॑दयका प्रेमसागर उमड़ 
पडा; ग्वाछिनीके सारे अङ्ग रिथिर शो गये; हाथ दीडे पने 
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माखन तनिक दै री माय। 
मोहि 


हि नेक दुध दै भूख खगि भारी ॥ 


बडी 


दृति 
कदे 


गेया 
रखुटखन 
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गोबिन्द गैयनको अतिष्यारो । 
सुरसी मधुर बजावत गा्रत खी 


# श्रीङृष्ण-लीटखाके उपकस्णोमे गाय # 


खगे; पर दयामसुन्दर उसक्री परेमभरी मुद्धीसे विना उसकी 
इच्छाके निकल नहीं सक्ते भरे । ग्वालिनीने यदोदानन्दनकरे 
मुखारविन्दकी ओर देखा; उसपर प्रस्वेद-कण छा रहे द] 
प्रस्वेद-करणो पर दृष्टि जाते दी ग्बालिनीने दाथ छोड दिया | 
ययरामपुन्द्र एवं दाऊ भाग निकटे ¦ म्वाख्िनी बावरी-सी 
होकर भीतर चली गयी | लगातार छः पदर वीत गप्र ग्वाखिनी 
देख रदी दै--गा्वोके थनमे दूवक्ी धार निकर रदी दै ओर 
यशोदानन्दन पी रह हँ! 


प्रतिदिनका अभ्यास है करि उपःकाल्से क्रु पले ही वे 
उर पडती ई; अपने कोरि-कोटि-पराणोपम नयनमनोऽमिराम 
नित्यनवघसुन्द्र नीच्मणिकरी छल्ति लीद्यर्णँ गाती हई ददी मथती 
है । अभ्यासवद्य ठीक उषी समय उसे बह्यज्ञान हा; 
नयन-मन-चौर नीर्मणिको देखनेके लिय उसके प्राण व्याकुल 
हा गये | पर धमी तो रात्त थी | प्रभातमे तीन घडीका विम्ब 
था { तीन घडिर्थो तीन कल्प-सी वीती । आखिर प्रमात हआ । 
पर इम समय जानेषर नन्दरानी पूष्ठेगीः क्यो आयीदहैः तो 
क्या उत्तर रदूगी १ समाधान न पाकर ग्वािनीकै प्राण छयपय 
उठे । उसकी व्याकरुख्तासे द्वित होकर अन्तर्यामीने तुरंत 
उपाय वता दिया--(उल्यहनेकै बहाने चलीजा |; फिर 
देर क्या थीः ग्बालिनी च पड़ी । 


विद्युत्‌-वेगस् नन्दरानीकरे घर जा पर्हुची | नन्दरानीनं 
पृछा --इतने सवैर कैमे आयी, बहन १ स्वालिनी उत्त देने जा 
रही थी करि यश्चादानन्दन चययति उठकर अखि मलत हुए 
ब्रह चके आये | आज यह पद दही अवसर है कि 
यशोद्ानन्दन्‌ अपने-आप निद्रा स्यागकर शय्यासे उरकर 
बरहर आये द| ग्वालिनीकी दष दइयामयुन्दरफे विधि-दर- 
मुनि-मोहन वदनारविन्दपर पड़ी | फिर क्या था-- 


भूलीसै उगहनको देना । 
पररि गए दृष्टि स्यामघन्‌ सुंदर चक्रित भई चितैवे ॥ 
चित्र फिखी-मो उदी स्बासिनि को ममुञ्चै समुद्चैनो \ 
वमु प्रमु शिग्धिर मुख निरखत कटटिन भयो चर जवे) ॥ 


क्छ देर निश्चल खडी रहकर विक्षि्त-सी गाती हदं 
गालिनी पीषठेकी ओर लौट पड़ी । इ्यामञुन्दरके मनोहर 
मुखारविन्दपर मधुर मन्द्‌ मुसकान टै ओर मेयाके सुग्पर 
अस्वन्त आश्वर्यं ! खाल्िनी गाती जा रही है- 
गो ° १२-- 
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तव सू संहुरनयं कुरुते । 
जकुरत किं वा व्यज्ञितमुर्‌ ते ॥ 
मुञ्चति वत्सान्‌ भ्रामं + (मस्‌ । 
साचिव्यं ठः कुर्ते कामम्‌ \ 
असमयमोचनमसुखनिधानस्‌ । 
कः किं कुर्ते न यदि निदानम्‌ ॥ 
विना निदानं करुते स्वामिनि । 


क्रोडं न किमिव छरर्षे भासिनि !\ 
८ श्रीगोपारूचम्पूः } 


'अरी नन्दयानी ¦ वुग्हारा यह्‌ खाडिखा बार-बार अनीति 
करता दै । इसने क्या किया दै ? यह तुमह अच्छी तरह मादू 
हे । यह चछ्ता-फिरता बछृडोको खोरू देता दै ओर मै समञ्चती 
ह कि तुमलोगोकी सत्पाहसे ही सव्र कुछ करता है | यदि 
तुम्हारा संकेतन हो चो ओर असमये ही बशडौको खोल 
देनेका अप्रिय कार्यं कौन कर सकताद्ै? यदि कहो कि 
यह तुम्हारी सलाहसे एेसा नही करता तो फिर तुम इसे र्ती 
क्यौ नहीं |, 


९.९ £ मातरः सवेभूतानां मावः सवेसुखप्रदाः # 


( ३) 
दिन कु चद चुका दे | यद्योदानन्दन त्रजवनिता्जाकं 
जगनमे खेल्ते हुए घूम रटे दै 


कण्टे सरर्नखमचुत्तमहेमनद्धं 
श्रोणौ महाहमणिकिङ्किणिदाम बिध्त । 
मन्दं पुराहदिस्पेव्य करोति खेखा- 
साभीरनीरजदशं भवनाङ्गनेषु ॥ 


( श्रीभानन्दबृन्दावनचम्पूः ) 


गटेमे उत्कृष्ट सोनेसे मँडा हुआ व्याघ्ननख दै, कटिदेशं 
मतिश्य मूृस्यवान्‌ मगि्योसे युक्त करथनी पने है । चुपचाप 
धीरेसे अपने घरमे बाहर अक्र यरोदानन्दन बजसुन्दसि्योके 
भवनौमे जाकर उनके गने खेलते दै । 

सखेकते-तरेते अपनी गोराल्ममे चके गये । वहा जाकर 

धनु दुहन देखत हरि स्वा \ 

आपन वरैठि गए तिन्‌ करे हिग, सिखन मेहि कहत मेपार ॥ 

कालि देहं मेदाहन मिष, भाज दुही सव स्य । 

मोर दुहौ जिन नंद इदा, उन सं कत सुनाय सुनाय ॥ 

यङे भयो श्रब दुहत गहभो आ मापन थेनु निर । 

सरदार प्रमु कत सीक्ठ दै मोहि लीजिए देर ॥ 

--अतिशय मनोयोगसे गायोका दुहा जाना देखने लगे | 
तरजनस्य नन्दराय पास दी दोहनी दधकी संभार कर रहै 
दं । चञ्च नन्दनन्दन पिताकी दष्ट वचाकर गोशारभं दूर 
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जा निकटे । एक बूटा वाला मन्द-मन्द खरम दयामयुन्दरी 
लीला गाता जा गाय दुह रहा हे | स्यामघुन्दरको देखते ही गाय 
जोरसे रभा उस ग्बलेने इष्टि फिराकर देखा । देखते दी 
उसकी पल्वे पड़नी बंद हो गयीं । गोपका रोम-रोम आनन्दस 
नाच उठा | यह मोप त्रजनरेश नन्दरायजीको अविर परिय 
था; करयो्रि वह उनका बाक््ला या । किसी दैवी प्रेरणासे 
इसने व्याह नही किया थः, आजीवन एकाकी नन्दरायजीकै 
पास रहा ¦ नन्दरायजी इसे सिव ही नही, बडे भाईके रूपमे 
देखते थ । श्यामघुन्दर्कै जन्म-दिनकै समयसे यह गोप 
सर्विक्षिस-सा रहता; वद्य ही गा्योकी सेवा जे करता 
था; वैते ही करता रहा! आज मानो उसके समस्त जीवनी 
तपस्याका फट देनेकै चयि नन्दनन्दन एकान्तम उसके सामन 
चरे आये | 


नन्दनन्दन उस्करे पात वेट यये} वायं हाथसे उस्कै 
दाने कंघेको तथा दाहिने हाथसे उसके चिद्ुकको स्पर्श 
करके बोरे--(ताऊ, मुञ्चे भी दहना सिखा दो |* इस मधुर 
केण्ठष्वनिमे न जाने क्या जादू मर हैः च्रदध गोप रो पङ । 
गोपके हाथसे दोहनी नीचे गिर पदवी तथा नन्दनन्दनको 
छातीसे चिपयाकर वह्‌ बेसुध द्ये गया । बाह्यदृष्टिमे तो एक- 
दो क्षण ही वीते, पर वसतः गोपकी दषे अनन्त करस्य 
तक वह नन्दनन्दनको दयसे छगायै अनिर्वचनीय 
परमानन्दका रम केता रदा | दधर्‌ नन्दनन्दन अपनी छोरी- 
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ॐ श्रीद्धप्ण-लीटखाक उपकरणों माय # 1 


नेटी अयुचविमि उसकी अखि पछ रहे द्र तथाकृद ्टे 
है “क्यों ता ! सृज्ञे नहीं सखिाटोनेः 


५ 


> 4 


मोपकी भावसमाधि यिधिल हई, पर आज तो सभी गाये 
दुही जा चुकी द) मोप बोला--्मरे व्यः कल निखा 
दूंगा 1: नन्दनन्दनका मुखरारविन्दर प्रमोहे जगमग उखा । 
बोके--*ताऊ { वाकी सोह है; कर अवश्य सिखल देनाः 
भव्य ! मेरे आनेततक करम-से-कम एक माय त्रिना दुहे हुए 
अवश्य रखना! गोप एकट्क अपने प्राणधनकी ओर 
देख रदा था । यसोदानन्दन फिर बोठे--ताऊ ! अब तो 
मे -सयाना हो ग्रा पनी गाये अपने-माप दुह दगा; 
गोप प्रसरमूर्तिकी तरह निश्चल था ¦ नन्दनन्दन फिर 
बोरे--पअच्छा ताङं ` खाज समन्ध्याकृ सिढा दोतो कैसा 
रहे ?" चरृद्ध गोपने कुछ कहना चाहा? पर गन्द कण्ठसे बरहर 
नही निकरे } व्रजगाजनन्दन्‌ चपट बोर उटे-- "नही; ताः 
सायेकाट तो मेया आने नदी देगीः कद्व सिखा देना; कख 
तुम गोशाल दहने ज आयतो मृद पुकार चैना! यह 
कटकर यरोदानन्दन कुछ सोचने-से लगे । फिर बोटे--"नहीः 
पुकारनेकी आवदयक्ता नहीं? मे यपने-खाप द्वी आ जागाः 
भर तुम भटना मतः त्ाऊ !: वृद्ध गोपने कडिनतासे 
पुचकारका एक शब्द्‌ करके यह सूचित कर दिया कि भ्मेरे 
लालः ठे दी करगा । नन्दनन्दन उछ्छसित्‌ होकर बावाकै 
भास सल्लट गवे | 


दूसरे दिन जितना शीघ्र हो सकता था, यन्ञोदानन्दन 
गोपके पास पर्त । उनकी ्जखोमे उ्कण्ठा भरी थी | आज 
दाऊ भी साथ है} श्यामसुन्दर ईक परामश करक उन्हे 
साथ ठे अघि हैँ) आति ददी गोपकी दोहनी उन्होने थामली 
तथा अतिदाय उल्मुक होकर वोटे---च्चल ताज; गाय कहा 
है? स्खादो।: अग्रज दा भी परर्थनामिभित स्वरे 
बोल्ट, ताऊ; इसे जज अव्य सिखा दो 


बद्ध गोपने श्यामघुन्दरका मुख चूमकर उनके हाथमे 
एक छोरी-सी दोहनी दे दी । श्यामसुन्दर दुहनेकी स॒द्रामे 
गायके थनके पास जा बैठे | गोपने द्यामसुन्दरकी अंगुलियों 
को अवनी अंगुलियोमे पकङ्कर थनको दवाना सिखाया । 
ढक उसके कथनानुसार बे दत्रानेच्ये | दुधकी धारा 
गिरने र्गी; पर वह्‌ दोहनीपर न गिरकर कमी दमाससुन्दरके 
बेटपर जर कभी प्रथ्वीपर गिरती । श्यामसुन्दर दोहनीको 
कभी धरतीपर रख देते, कभी बुनोमे दबा ठेते | इस 
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क्रियाम ए्कनदो धारे दोहनी; एक-दो दवामश्ठन्दरफ 
श्ीजङ्खपर ओर एक-दो धरतीपर गिरतीं ! फिर भी कुछ दृध 
दोहनीमे एकच हय गया ! इषोखुहछ सुखसे दोहनी छेकर 
वे उठ खड हुए तथा नाच-नाचकर दाऊको दिखाया कि 


 ष्देखो; मे दुहना सीख गया ।› दाऊ एवं दरद गेपदेनौदी 


यरोदानन्दनके दत्फुे मुखको देख-देखकर मुग्ध हो 
गये ¦ इस तरह गो-दोहमकी आधी रिक्षा समाप हुईं । 

तीसरे दिन प्रातःकाल उठते दी दयामसुन्द्र माताका 
ओचर पकड़कर परायना करमे ल्गे-- 


४५ 


द्र भेया री दोहनी, दुधि स्प कैय्‌ \ 

मानं खाय बन भयोः तोहि नेदं दुदेया + 

मेदुर कार्नर धूमरी परि मेरी गेया, 

दुहि लङ तुरदहि तव, मेहि कर दे चैया॥ 

ग्वासन्‌ के सम्‌ दुहत रहो, यहो यरु मेया \ 

सूर निरखि अननी हसी, तव केत बलैया \ 
नन्द्रानी समन्ते ख्गी; पर द्यामसुन्दरने एक भी नदीं 
सुनी ! किसी तरह मनुदार कर-करकै माताने माखन सिखा, 
श्रङ्खार किया तथा योदोहनकी बात मुल देनेकी चेष्ट शी | 
मके अनुरागभरे ददथमे यह भयथा किं मेरा नील्मणि 
अमी निरा अबोध रिच हैः कीं दुहते समय कीर गाय लत 


९२ % मातरः सवभूतानां गावः सचंसुखपरदाः # 
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न मारदे| पर आज नतो दृटीले मोहन मचे हु हं | 
नन्दगनी अन्ते गोद लेकर; कोटि-कोटि प्राणोका प्यार 
देकर बोल्ी--भ्येरे प्राणधन नील्मणि | पटे अच्छी तरह 
बावाफरे पाम जाकर दहना सीख लेः तत्रमे दोहनी दूँगी 
भरत्‌ दध दुद खाना}? माकी बात सुनकर वलछण नन्द- 
नन्दन बावाफे पास दौड गये ¦ उनकी धोती पकड़कर बार- 
बार टठ करने र्गे-- 


यावज्‌ ! सेष्टि दहन सिधावे \ 

गाय प्क सुधी-सी पिस्य, हहं दह बरदाउ दुहा ॥ 

व्रजराज अपने इरीके लाल्फी मृखभंगिमा देखकर 
मुग्ध दौ गवे | गोदमे केकर द्युभ मह्तमे सिखा देनेकी 
बात कदने खगे; पर त्रजदुखरे आज किसीकी बातपर 
माननेवषे न थे । पास ही उपनन्द खंडे थे | उनके 
परामरसि यह निशित हु क्रि नारायणक्रा स्मरण 
करे नीरखुमणिकी साध पूरी कर दी जाय | पिर तो दयाम 
सुन्दरके उल्छासकरा कहना दही क्या) वे उसी क्षण वावा- 
की गोदसे कूदकर मैयाकी गोदमे जा पर्टुचे-- 


तनक कनक की दोहनीदे सै नेया, 
तात दुहन मिग्दवन कषयो मोहि धौरी गेया ॥ 
स्यामसुन्दरफे मनोहर मुखारविन्दपर प्रस्वेद-कण 

मोतीकी तरह चमक रहे थे | माने उन्हं अञ्चलसे पौककर 
अपने नीर्मणिको हृदयसे लगाया, छोरी-सी सुवर्णकी 
दोहनी हाथमे दे दी ओर खयं साथ चल पड । नन्दरानी- 
के पीके-पीठे यूथ-की-यूथ व्रजवनितार्ण नील्मणिकी गोदोहन- 
लीला देखनेको एकन दो ययी । इष्टदेव नारायणका स्मरण 
करके व्रजराजने अपने प्राणाधार पुत्रका सिर सघा तथा 
गोदोदनरिश्नाका अभिनय समयन्न हुआ । गोपनन्दन गौ 
दुहने बैठे- 

हरि बिमान वैठि कै भहु कर थन रीन! \ 

नार अय्पौ देखि कै त्रजपति दि दीनो \ 

गृह गृह्‌ ते आर्य देखन सब ब्रजनारौ 

सुकुचत सवे मन हरि सिये हमि घोषनिदारी \ 

त्रनराजके आदेदसे उस दिन नन्दभवन सजाया गया | 

मेगरगान दए मंग्वाद्च वने । व्रजराजने ब्ाह्मणोको 
मुक्तहस्त होकर दान दिया- 

टज बलाय दिना ददै, निभि मंगर सै \ 

परमार्नेद प्रमु सेवरो सुखूसिघु बढते \ 








आगे चलकर यशोदानन्दन गोदोहन-कल्ममे अत्यन्त 
कुश हो गये । समे अधिक आश्चयं चहथाकरिं जो माप 
कठिनतासे दुहने देती थीः वे इयामसुन्दरके हाथा स्पा 
पाते दही सवधा खिर खड़ी रहती ओर अपेक्षाङ्ते बहुत 
अधिक दूध देती | अतः अपने प्राणधन नील्मणिको गों 
दुहनेके लि बजवनितार्ण अपने-अपने घर रे जाने छं | 
अवश्य दी गोदोहन ब्रहानामाद्दह्ी था; इस जिससे वे 
अपने प्राणधनके दद॑नका परम सुख ठेतीं । दस गोदोहन 
निमित्त बनाकर चिदानन्दरस-घनविग्रह्‌ बजराजनन्दैनने मनेक 
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मष्ुमयी लीलभौका प्रकारा किया | वह छबि अहुत दी 
होती; वनाङ्गना्टैः बृडोकरे पाक्ष खडी रहकर मिर्निमेष्र 
नयनौसे दिव्य शोभा निह्ारतीं मौर टीखरमत्त स्वय 
भगवान्‌ यरोदानन्दन श्रीकृष्णचन्द्र उनकी गाग दुहते । 
गोदोहनका पारिश्रमिकं था दइयामसुन्दरपर विक्र जाना-- 


जादिनते मैया इहि दौनी) 

ताद्िनि ते आप को आपुहि म्ह चितै स्मेर रीन ॥ 

सद स्थाम कर धरसी दोहनी, दूष रोप भिस निनती कीनी \ 
। मृ मुसकाय चितै कुं वेक, स्बानिनि निरखि प्रम रस मीनी ॥ 

नितप्रति खिरक सारं आवत, लोकराज्‌ मले धत मे पीनी \ 

चत्रमुज प्रमु गिरिधर मनमोहन दरसन छर बह सुपि जुषि छीनी ॥ 


# श्रीश्ष्ण-लीराके उपकरणम्‌ गायं # ९. 





वश्च यशयोदानन्दनकरे बाख्टीटखा-रसका आस्वादन करते 
हुए सौभाग्यसाली बजवासियोके दिन क्नणके ममान बीत रह 
धे । अब उट्खर-बन्धनकी परम मनोहारिणी लीरखाके 
पश्चात्‌ उपनन्दके परासर्श॑से समस्त नन्दव्रज त्रन्दावनमे चर 
आया ! जतः चरन्दावनके अनुरूप ही श्यामसुन्दर नन्दनन्दन- 
कै लीलारससिन्घुमे तरङ्क उठने च्गीं गौर उसमे बृन्दावन 
एवित दौ उठा 

दयाममुन्द्र अव वंशी बजाना सीख गवे है| कवः केतेः 
किससे सीखा--यरह करिसीने नदीं जाना; पर वंशीकी धवनिमे 
समसन व्रजवासी मोहित हो उठे । श्यामसुन्दर अपनी मेयाकीः 
ब्राव्राकी गोदमे वेदे रहते । वजा्खनार्प आतीं सौर कदती-- 

हे छष्ण ! मातृकुचच्‌-चुकचूषणेऽपि 

नारं यदेतदधरोष्टेपुर तचासीत्‌ । 
तेनाद्य ते कत्तिपयेषु दिनेष्वकस्मात्‌ 
कस्माद्‌ गुरोरधिगतः करूवेणुपाडः ॥ 
८ श्रीआनन्दवेन्दावनचम्पूः ) 

"प्यारे कन्दरेया ! तम्हारे ये कोमल अधर तो माच 
स्तनपान भी समर्थन थे; फिर भखा इने-गिने दिनम दी 
तुमने इतनी मधुर वंशी बजानेकी दिक्षा किस गुरसे सीख 
ली }: इस प्रकार त्रजाङ्गना्ओका आईं देखकर द्यामसुन्दर 
वरी बजाते ओर वे मुग्ध हो जातीं | 
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दयामसुन्दर दिनभर दो कायि व्यस्त रहते--एकः वदी 
व्रजानाः ओर दुस्य; स्खा्ओके साथ विविध कीडा करना । 
अब विदोषरतः गाय एवं गोवत्सोके साथदही क्रीडा दती शी। 
कमी दो, चार, छः सोषत्सौको अथवा गायौको पकड़ छेते; 
उनको अपने अधीन करके नयाति तथां स्वयं उनके साथ 
नाचते } कभी उनके सीमोको पकड़कर खल्ते | कभी 
गाड़ीमे जते हुए बेलकर सीग पकड़कर उनसे विविध क्रीड़ा 
करते ! नन्दरानी; नन्दगय स्नेहवस भयभीत हो जति । 
वार-वार मना करते; पर श्रीकृष्ण एक नदीं सुनते ! साथमे 
दाऊका प्रोस्छाहन था । दोनो भादरं परामदं करके वहूत्‌ 
दूर्‌ निक जाते | जननी व्याकुल हकर ददने जाती तो 
दोनों भाई तरजकी सीमाके बादर बनके पासि बङा चराते 
हुए गोपशिद्यओके साथ खेरते भिख्ते ! अपने कोटि-कोटि- 
प्राणप्रतिम नीदमणिको कण्ठसे छगाकर जननी इतनी दूर 
अकेठे आनेके छियि मना करतीं । नील्मणि कहते-- 


मेया री } सै गय चरन अधौ \ 

तु कि महरि नंदबागा सो» व भयो न डटो ॥ 
श्रीदामा कै जदि सखा सव, अरु हरष्र सग लै \ 
दलयो भात करि भरि कटौ, भूख समे तव सैं ॥ 
बंसीबट की सीतर छैैरयौ कत मेँ सुख चेह । 
परमानेददास सैम दलो जाय जमुनतट रह ४ 


राख्की वात सुनकर जननीका दृष्टय आमन्दसे उदछल्ने 
खगा । एक दिन था, नन्क्ानी अपन प्राणधनको दुरराती 
हुई नाना मनोरथ करती थी--कव मेरा नीखमणि वक्रय 
चचेगा; कब गमम करत हृद्‌ धरतीपर पर्‌ रण्वाः क्त्र 
मुञ्चे मोपा ककर पुकि; कव माखन मागेयाः क्वे गाय 
दुहन बैठेगा जौर वहं दिन कव होगा, जव मे माभेपर तिलक 
करके अपने नीलमणिको गाय चराने नन भेर्जूगी । नन्दरानीः 
के मरे सभी मनोरथ पूर्ण हए ¡ गाये चरानेका मनोस्यभी 
मानो नील्मणिकी इस वातसे दी पूणं हौ गया। पर्‌ अभी 
नीख्मणिके तो दूधके भी दत नदीं उतरे हैः यह भल्य वनभ 
गोचारण करने कैमे जायगा--दइस भावनासे मेया अपने 
लर्को तरह-तरह समन्चाने स्गी कि "मेरे खाल { अमी कु 
दिन बाद गाय चरने भेर्जूगी |; नन्दराय भी समञ्चाते) षर 
चञ्चू द्यामसुन्दर भाग दही जाते ¦ इसीखियि इम मपरे कि 
ेल्त-तेखते पता नहीं किसी दिन किधर जा निकले) नन्द- 
दभ्पत्तिने परस्पर परामर्चं करके यद निश्चय किया-- 


7 








~क ५७७०, 


गदि गोसङ्गचस्थानं विना ने स्थातं पारयतस्तदहि चज- 
सखदेभदेरो यस्सामेव वावव्स्वारयताभिनि । 
८ श्रीगोपालचम्पूः } 
मचजुच मरे राम-कृष्ण दोनो अव बडे चञ्चक हो गये 
ह तथा विपरतः इन्दे गायका सङ्घ बडा पिय दें । यदि गार्योके 
संय व्रिना ये नदीं रह सकते तो अच्छा यह दै कि जके निकर 
रहकर ये छेटे बख्डोको चर्या करे । 
उपनन्दने मी यही सम्मति दी | अतः च्यौतिषि्थोको 
बुत्केर पुण्यतिथि--यपुण्यमुद्ूतं निश्चय कर लिया गया | 
रजय बातत फैकते कया देर स्गती १ सुनते दी सवने सिश्चय 
किया कि हम भी अपने-भपनै वचौको उसी दिनसे वस्स 
चारणके लिये मेजगे | 


मङ्गख्मय प्रभात हुमा ! आज ग्ररोदानन्दन बस्सचारण 
पारम्म करेगे | नन्दरानीके आनन्दका क्या कहना ? माताने 
तरद-तरहके वल््रामूघणोसे अपने हाथो लाल्कौ सजायः; 
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ध्र सनेहम हृदयमे दरत्‌ ददी आराङ्का उटी--इसका 
सोदर्य तो पदृटेसे ही भुवन-मन-मोहन है । मैने इसको जाकर 
आरः भी सुन्दर वना दिया | कदी नजर न खगम जाय 
जनमीने उसी क्षण टले विया माल्यर काजल्की टेदी 
रेखा सतीव दी । इष्टदेव नारायणको मनाया । ब्राक्षणोको 


# भातरः स्वंमूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 


, 
कावना कियानकिोतिि निनि 
नि नि [क क क था षं 


(यी 





सर्ण-दान किय ओर स्यामलुन्दरके स्यि सवते आसौर्वाद 
चयि । बड़ी सुखी दै नन्दरानी आज ¦ पर अव द्याससुन्दर 
चलनेको तैयार ह्ुएः तव तो वात्सस्य-स्नेहने जननीके मनम 
या ङ्काओ पहाड़ खड कर दिये । वे उर गयी--कद जगदल- 
म मेरे कन्देयाका अनिष्टनदहो जाय } इसे करोड बन्य कौट- 
पतङ्ग न काटे) कीं यह गिर न पडे } नन्द्यनीकी 
जख जसू खटकः आये ! उन्होने दाऊको खमीप ब्ुखाकरर 
उनके हाथमे कन्हैयाक्षा हाथ पक्रड़ाकर कदहा--भ्ेय ¡ तुम 
वड हो, यह कन्हैया बडा चञ्चल दै; अपने इस छटे मा 
की मभार रखना; भस्त्र ! 


\ 


वस्स चराथन्‌ जात कन्द, \ 
वटि अंग अन्हवाग्र सार कौ फुल फिरत मगन मन्‌ नैम ॥ 
निज कर करि सिमर निनिच विधि, कानमररेख्‌ माल पर्‌ दन्द \ 
दीडि कामिनि क डर जसुमति इष्टे सो निनती कन्दं ॥ 
निप्र बुराय दान करि सुबरन सबकी सुखद असी सीन्टीं 1 
कः पू्‌ नयन भरि अंसुत्रन सकर सभर दारप दीन्हीं ॥ 


नन्दरयायजी निर्निमेष नयनोसे अपने पुत्रका श्रृङ्धार जौर 
यसोदाकी प्रेमदशा देख रहे ह । इदयका आनन्द्रस पानी 
चनक्र अंखवौकी साह बाहर आना चाहता दै; पर मङ्ल- 
महूततकी स्मृति बोध ल्गा देवी है। मननदी-मन नन्दय 
आजके पुण्यप्रमातको धन्यवाद दे रहे द| सब ओर आनन्द 
छाया दे | 

आजु रज छायो अति आनंद \ 

बत्स॒ चरावन जात प्रम्‌ दिन नंदसुग्न सुखकंद्‌ \ 

माताके वास्सस्यपूणं हाथमे सजकरर नीख्मणि 
ओंगनमै खड हुए । नन्द्रायने अपने पुत्रे हाथमे एक 
छोरी-सी खल छडी पकड़ा दी ८ (तनुतरा छोदितयष्टिकामेकां 
करे धारयिता?--श्रीआनन्ददृन्दाचनच्यम्पूः )। सत्र बाख्गोपाल 
समीप आकर खडे द्य गतरे | 


सोहत साक क्कु कर रती \ 

सुन कटि चोरना अदन रेस पोताबर्‌ कौ माती 

पसि गोष सनै बनि आए, जो सब स्याम्‌ दमती ॥ 

नन्द्राय्की आज्ञासे आज गोचस्सोक्ता भीं सुन्दर श्रङ्खार 
किया गया दै । वे तोरणद्वारके ब्राहर खुन्दर स्ने दु सिर 
उठाये खड दैः मानो नन्दनन्दनकी प्रतीक्षा करर रह द । 
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सचमुच नन्दनन्दने आतेद्ी तरे सभी आनन्दमे भरकर 
कूदने स्मे } नन्दनन्दन दौड्केर उनकै पास जा पर्हचे | 
उनके बीच खड़े होनेपर वे पुनः चन्त हौ गमे | तदनन्तर 
यशोदानन्दनने सव रुरुजनोको प्रणाम किया ओर वस्स- 
नारणके लिये प्रस्थान्‌ किया-- 

चरेः हरि वर्स चरावन आज्‌ \ 

मृदित जमेमेति करत आती साज स्य सुभ साज ॥ 

मंगरूमन करत ब्रजवनितः, मोतिन पुर थारु \ 

हसत हसबत बत्छ-बार सग चे जत गप्र | 

आज नन्दद्यारते केकर वनतक्र समस्त गोपोकरे यह सजाये 
गये हँ । सबके द्रारर मङ्गककल्श दं ! घर-घर मङ्करगीत माये 
जा रहे दै | अपने रहे सामने अनिपर सभी तजाद्धना्े 
नन्दनन्दनकी आरती उतार र्दी है! अगे-आगे गोवत्स 
चर रहे है तथा उने पीञे वालसखाओतकरे वीचमे कंधेपर 
छीका रक्खे हुए नन्दनन्दन है । उन गोवत्सोपरः, ग्वारूसखाओं 
एवं नन्दनन्दनपर वजाङ्गनार्प पुष्प बरसा र्दी है भौर 
उन सबको अपनी प्यारभरी चितवनसे निहा करते हु 
नन्दनन्दन बनक्री ओर च्छेजा रहै दै - 

मोर्थिद चलत दलियत नीके । 

मध्य्‌ गुपार-मंडसी मोहन कवन घरि लियः के ॥ 

बछेर धरि भगु दै त्रजजनं सुग बनाए \ 

मानु कमरू-सरोर तजि कै मधुप रर्नदि आए) 


£ श्रीष्कष्ण-लौलके उपकरणोये गाय ‰ 
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परस्पर हंसते-खेखते एवं गोचत्णौको उछूखते-कुदाते 
सबने वनम परवेद किया । वृण-लताङ्करोसे अत्यन्त शोभित 
हरित वनभूमिपर बचछर्डोको चरनेके स्यि छोड दिया । एवं 
परस्पर खेम संख्य ह गये । छ देर सखायोके साथ खेल 
कर फिर नन्दनन्दनने गोवस्सौसे नेख्नेका विचार किया । 
र्थामसुन्दर अपने सुक्रोमरूतम हा्थसे हरी-इरी दृत तोड्ते 
तथा बडु महम जाकर देते } क्छड़ा सपना मुख स्याभ- 
ख॒न्दरके हाथौपर रख देता तथा धीरे ररे दुब चरने स्म जाता । 
उसे चरते देखकर सभी गोवत्स श्यामसुन्दर्को चास ओर 
प्रकर खड़े हो जाते ओर उनके हाथसे दूव चरनेकी चेष्टा 
करते । दयासञन्दर भमी अतिशय प्यारसे क्रमः सवके महये 
हरी-हरी दू देते ¦ स्वराख्तखा्जौकी मण्डली दयामसुन्दरकफै 
हाथोमे तोड-तोडकर दूब देती जीर वे उन्दै खिलते जाते | 
उस दिन दोपहरतकका समय दयामसुन्दरने सखासि साथ 
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दूब तोड़-तोडकर बछदोको खिखनेमे द्री श्रिताया । जबर 
वड तृणसे त्र हो गये तौ उन्हँ जखदायके समीप ठ लाकर 
पानी पिरखने खगे । एक वच्डने जल-प्रान नही किया । 
वारुखीखा-रसमत्त स्याममुन्दरने सोचा---अच्छा; अपने हाथमे 
इसे जर पिला दू; सम्भवतः यदह जखाशयमे जानेसे डरता 
है} यह्‌ सोचकर अपने कस्कमर्लकी छोटी-सी अङ्गद बनायी 


९.४ # मातरः सवेभूतानां 


तथा जल्यद्ायम जट भरकर ब्रडः मुदे पास टे रतरे | 
छोरी-सी अञ्लि रमदतक पर्हुचते-परहुयते खाली दे) 
गयी । दयामयुन्दर कुछ उदास-से दौ गये दो-चार 
कषर णेना करनपर भी जव सफल नदी इए तो 
अपना पीताम्बर भिगोया | श्यामसुन्दर ब्रेक सामने 
अच्छि वधि रह एवं दाक ऊग्रसे भमीगे पीताम्बरको 
निचोडने खनौ । जल अञ्जलिम गिरने छ्गाः पर बछृड़ा जख्की 
धारासे चिर्हुककर अलग कूद गया ¡ नन्दनन्दन एवं सभी 
सा हस पड | 

ज्ये त्रप हुए वच्डोको एक वृक्षकी रीत छायाम 
बैठाया । फिर उनसे खेलने स्मे । एक वछ्डधेकै पास गये; 


गावः सवस्ुखप्रदाः # 


><><मातरं मिखिवुमिच्छसि ? मेलथिष्यामीति तत्कर्णे 
सिथः कपोलमेखनपूर्वंकन्रथावणेनेन च त॑सुपचय्यं सुख - 
म्ुपरम्धवानू । ( श्रीगोपाङ्चम्पूः ) 


एसे दी अनेक कौठुकसे बश्डे टवं गोपबाख्कौको सुखी 
कर जननीके द्वारा भेजी हुई छाकका सवने भिलकर भोजन 
क्रिया । भोजनके बाद विश्राम; विश्रामक्रे बाद वंसी- 
वादन एवं चरस्य आदि हुए । परर अवं दिन अधिक 
ढल चुक्रा था | अतः य्ोदानन्दन बचछडौका एकच्र कर व्रज 
लोटे | जननी-जनक एकान्त मनसे वनकी ओर नेच त्राय 
प्रतीक्षा कर रहे थ । अपने हृदयधनको आते देखकर दोनों 


उसके सारे अङ्खकौ सखाया; उसके गेम अपनी दोनों 
युजा डाल दी; पश्चात्‌ गोयत्सके कपोटधर अपना कपोल 
गक्खा | फिर कानके पास मह्‌ द्णाकर बोटे--भक्यौरे वत्स, 
माताम मिलना चाहता दै ? अच्छी बात है, मिल दुगा) 
ट्स तरह उसते बहुत देश्तकर घाते कर्ते रहे; चछड़ा श्रीक्ृष्ण- 
ॐ करस्पर्य, कपोल्यरशका योर्गीन््-मुनीन्द-दुखंम आनन्द 
पकरर निहा दी रहा दै एवं उसे सुखी देखकर श्रीकृष्ण भी 


सुखसागम्म निमय हये रहे ई-- 


ही दोड पड़े | मागम ही मिन हमः यशोदाने अपने 
प्राणघनकौ दयसे लगा छया; अपनी गोदमे नीलकमणिको 
चयि धर पहुंची । वछडँको नन्दरायजी स्वयं उनकी 
माताञकि पाप्त परहुचा आवे | वनके परिविध. दद्योका एवं 
अपने खेखौका वन राम-द्याम एवं सखा करने खे | 
व्रजसाज, त्रजसानी एवं व्रजाङ्गना बड़े चावसे सुनने गीं | 
यह ग्रथम दिनका बत्सचारण हुमा । ( करमशः )} 


खपे गोदरंनका 


( ठेग्बक-- १० श्रीराजेरवरजी शाली सिद्रान्ती । 


स्वप्तमे गौ अथवा सडक दशंनस कस्याण-लम एवं व्याधि-नाद्च हता दै । इसी प्रकार स्वप्रमे सोके नका चसन 
मीश साना गया द । खमन सोकर वरम व्यानाः ब्र अथवा सोड़्की सवारी करना; तारकरे बचन धृतत-मिभित 
सीरका भोजन भी उत्तम माना गया है | इनमैसे घीसदित खीरका भोजन तो राज्य-पात्िका सूचक माना गयाद्े | इसी 
प्रकार सखप्रमे ताजे दुहे हुए फेनपदित दुग्धा पान करनेवाछेको अनेक मोगोकी तथा दहीके देखनेसे प्रसन्नताकी प्राति 
दोती है | जो वरै अथवा सौडुमे युक्त र्थपर खथ्रमे अकेला सवार होता है ओर उरी अवाम जाग जाता दै, उसे सीध धन 
मिलता टै । स्वभे दही भिच्नैसे घनकीः घ्री मिलने यशकी ओर दही खानेसे यदाकी प्रासि निश्चित है ` इसी 
प्रकार यात्रा आरम्भ करते समय दही ओर दूधका दीखना श्युभ शुन माना गया दै । खभ्रमे दही-मातक्न 
भोजन करनेसे का्य-सिद्धि हेती है तथा बेरुपर चने द्रव्य-लसभ होता दै एषं व्याधिते छुटकारा मिख्ता है । इसी 
प्रकार खभ्रमं साड अथवा गोका ददान करनेमे कुटुम्बी बृद्धि होती है म्वभ्रमे सभी काटी वस्तुओंका दशन निन्य 
माना गया दै, केवल कृष्णा गोका दशन श्युभ होता दहै । | 


१, 


न खा, न रिकार करो 


न ता पडुभोको खाना ओर न पश्चुओका शिकार हयी करना । यह हमारा जरथुदनी नेक घमं द । 
{ फिरदोक्षी ) 





` -गकन्स= - 


भारतका गो-धनं | 


फचीन कार्ये भारतवासमी गा-यनका दही युख्यं धनं 
मानते थ ओर हर प्रकारमे गोरक्षणः गो-मंवर्धन ओर गो- 
टन करते ये | वेदोसे केकर सभी आपम्रन्थोमे मो-महिमा 
ओर सो-पाल्नफर उपदे जर गोपालको इतिदास भरे है । 
वात्मीकरि-रमायमः महाभारनः श्रीमद्धागव्त सादि अन्थोसे पता 
गता दकि एक-एक वारय एक साथ सश्ौ गाथका दान 
प्या जता था। राजा गने कयै कि भ्यैने न्याये प्रासं 
वछडसदित असंख्य गये दान की थी | जसे परथ्वीके धूच्क्रिणः 
काशक ते ओर. वर्षाकी जस्धागको कोई गिन नदीं 
सकता; वेमे दी उनकी शी कोई गणना नदी की जा 
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# यावत्यः सिकता 





भूमेयीवत्यो दिवि तास्काः । याक्त्यो 


मकती ओर वे समी गाये दुधार; नोजवानः सीर्धी; सुन्दरः 
सुलक्षणा, कपिद्य संर वस्राचङ्कारोते सजी दुई थी | # 
( श्रीमद्धागवतः दयमस्कन्धः अध्यायं ६४ दैम्विये ) 
मर्यादापुरषोत्तम साघवेन्द्र भगवान्‌ श्रीगम चन्द्रकी जीवन 
लीत्यका वणेन करते हुए. देवपिं नाग्दजीने कहा रै 
भगवान्‌ श्रीरासने दस सद कयेड़ ८ एक खर्व ) गौण विद्रानौ- 
को विधिषूर्वैक दान की ्थीं। (वास्मीकिरामा्यंम १। १} ९४) 
मर्यादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जव वन जाने 
खगे; तब उनके पास विजट नामक एक दरिद्र ब्राह्मणे 
आकर याचना की | मगवान्‌ श्रीसमने विनोदमे उनसे 
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चषेाराश्च त्ावर्तीरददां स्म गाः ॥ 


पयस्विनीस्तस्णीः दीठरूपगुणोपपन्नाः कपिला हमङ्गाः । भ्यायाजिता रूप्यशुशाः सवत्सा दुकरकुमालभरणा ददावहम्‌ ॥ 


+ गवां कोच्चयुतं दत्वा विद्वद्भ्यो विंधिपूवेकम्‌ । 
गो-म० १३-- 


( श्रीमद्धा० १० 1 ६५. ¦ १२-१२ 
( वा० रा; बालकाण्डः ० १ । ९४ 


# किसीको क्र मतद # 


अनुमान निम्रल्खित वणनसे लगाया जा सकता है| द्म 
हजार मायके भमूहको एक व्रजः या भगाक्ुरः कहते थ । 
इसी हिसाबसे राजगरदीकै महादातक ओर वाराणसीकै चूल्नी- 
पिताक पास एेसे आठ-आटठ गोक्ुट अथवा अस्सी-अस्सी 
हजार गाये थीं । चम्पाके कामदेव; वागणसीकफे सुरदेवः 
कास्िस्यके कुण्डकोचिकि एवं आरम्मिथाके चूल्दातकके 
पास साठ-साट हजार गाये थीं | वाणीयग्रामके आनन्द) 
श्रावस्तीकैे नन्दिनीपिता तथा शालिनीपिताफे पाक्त 
चाटीस-चालीस हजार गाये थी ओर पोखासपुरफे सकडाट- 
पुत्रके पास भी दरस हजार गाये थीं | महारातककी स्री 
रेबतीकै ददेजमें अस्मी हजार गायं दी गयी थीं । ( उपासक 
दरपरङ्क सुत्त ) 

धनञ्चय सेठने अपनी पुन्री विरासखाका विवाह 
श्रावस्तीके मिगारसेठकै पुत्र पुण्यवधैनफे साथ किया | 
मिगारने धनञ्जयसे पटे दी पुवाया कि (मारी बरातमे 
“स्वयं कोसखराज अपनी सेनासदहित पधार रहे है; आप इनका 
सेवा-सत्कार तो कर सकेगे १ धनज्ञयमे तुरत उत्तर दिथा 
किः एक नहीं; दस राजाओंको ठेते आये ।› इसपर 
मिमारसेठकी जोश .आ गया ओर उन्होने श्रावस्तीमे पहरेकं 
स्यि जितने आदभिययोकी आवश्यकता थी, उतनोकी छोडकर 
शेष सभीको बरतये ठे छिया | 


घनञ्जयने बरातका खूब खागत-स्स्कार किया ओर 


वेरातको चार मदीनेतक रश्खा | स्वागतकफे देख-भाल्कीः 


सारी जिम्मेवारी विराखासे अपने ऊपर छी थी } धनञ्लयने 
दहेजमे ५०० गाड़ी सवण॑मुद्रा; ५०० गाड़ी सौनेका 
सामान; ५०० गाड़ी दीक बतेन; ५०० गाड़ी तेविक 


९.९, 


बरत॑न; ५०० गाड़ी वश; ५०० गाड़ी घी, ५०० शङ 
चावः ५०० गाड़ी गुड; ५०० गाड़ी हरः कुदाटी आदि 
हथियार; ५०० रथ ओर १५०० दासिर्यो दीं । इसके बाद 
घनञ्जयकी इच्छा हुईं करि कन्याको कुक गधे दू । उन्हनि 
सेवकौसे कद{-- "जाओ; छोय गोकुल खोल दो | एक-एक 
क्रोसकै अन्तरपर एक-एक नगारा केकर खड रहौ | १४० 
हाथकी जगह बीचमे छोडकर दोनों तरफ आदमी खड़े कर 
दो; जिसे गायं इससे अगे न फट सके । जवर सव्र लोग 
ठीक खड़ेदो जर्येतो नगरा क्जा देना !› मेवकौने एेसा 
दी करिया | जव गाये एक कोस पर्हुचीः तव नमाय बजा; 
फिर दो कोस पर्ुचनेपर वजाः अन्तमे तीन कोस पर्हुचनेपर 
फिर ब्जा । तीन कोसकी खवा ओर १४० हाधकी 
चोड़ाईके मेदानयें इतनी गाय मर गयी क्रि वे एक-दूसरेसे 
दारीरको रगड़्ती हई चरु पाती थीं | धनज्ञयने कटाः 
(रसः मेरी बेटीक लि इतनी गायं पर्याप्त है; दरवाजा बंद 
कर दो | सेवक्रोने दरवाजा बंद कर दिया ! परन्तु बंद्‌ करते 
भी & ०३००० गाये; ६०५५००० वेट जोर ६०५००७९ 
बछृडे तो ओर निकर ही गये । अनुमान कीजिये; इनके 
योङ्कुख्ने कितनी गायं रदी हौँगी ! 


सिकन्दर जव भारतसे छोयकर गये तो एक लाख उत्तम 
जातिकी गाये साथ के गये ये सुसस्मानोने भी यदसि 
बहुत बड़ी संख्यामे गायका अपहरण किया । ईस्ट-इण्डिया- 
कृम्पनीके भारतम पदापंण करनेके पदलेतक यर गायोकी 
वत बड़ी संख्या थी । भगवान्‌ सरकार ओर जनताको 
सुबुद्धि द जिससे मारतम पुनः गोपाकनः गोरक्षणं अर 
गो-संवधंन भव्यीभोति होने च्य । 


फिसीको कष्ट मत दो 


छेकिन यदि तम अपने इन भादर्योके प्रति पाप कर्ते हो आर उन गरी्बोके हदयको 
आधात परहुचाते हो ते सच मानो, तुम यह पप खयं कऋादरस्ट्के धरति कर रदे हो| यदि मेरे मांस 
खातेसे मेरे किसी भाईको क्ट होता तो मै संखारकी अन्तिम स्थितितक केवल मांस खाना ह्ये नही 
छोड्‌ता, बर्कि यह मी चाहता हँ कि मुद्रे किसी तरह भी किसी भी मादेको क्च न पचे ।' 


( १ कोरिन्थियन्स ८ } १२-१३ ) 





गोरक्षके साधन 


{ लेचके--पूज्यपाद गहयमना प° सट नमोहनजी मान्कीय } 


दृधके उत्पादनम्‌ वृद्धिको आवश्यकता 
भारत-सरकारद्रारय दृधके व्यवसायपर दारकी प्रकाठित 
रिपारमें हेम यद प्ते है 
'मनुप्यक्रे भोजनमे दधका प्यवरहमार तभीसे चख आता - 
हेः जघस मानव इर जमतमे आया दै । जितने एने खाच 
पदाथं हं, जो करे आहारक कामम आ सकते ह दुध मते 
अधिक पणं टै । इसील्ियि वह सदा वड़ा आदरणीय समन्चा 
जाता रहा है | इस अंदर जीवनकौ सिर रखने तथा 
वटानेके स्यि आवश्यक सभी तल सुपाच्यरूपमे व्रि्रमान 
है । आजतक किसी ठेते दूसरे स्वतन्त्र आहारकः पता नहीं 
चन्म; जिसका प्रयोग दूध खयानपर किया जा सके ।' 
उसी रिपोषेके अन्तग॑त व्दुधके उद्यादनको वदानेकी 
सम्भावनार्पैः शीषकमें किला दहै-- 
(उचित भोजन ओर व्यवस्य द्वारा भारतीय प्रुओके 
धका उसादन जल्दी ही पचास परतिदातके खगभग बदायाजा 


(५ 
मक्ता है ! इस कथनकी पुष्टि हस ब्रातसे होती दै किं देहाती 
गारे जव सरकारी फर्मामि छायी जाती हं तो अगेके व्यानो 
मे पएहटेकी अपेक्षा साठ प्रतिरात यध्रिकं दूध देती हैँ । इन 
गायौकी पटी सन्तानेके दृधमे उनक्री माताओंकी अपेक्षा 
भी दस-से-पद्रह प्रतिशत तक ओर अधिक व्रद्धि देखी जाती 
दै । गेविमे गोर अधिक समयतक दूध नही देतीः चुटी 
रहती है; फार्म पर्हुचे जानेपर उनम चुट रहनेका समय 
भी ब्रूत घट जातां दे; जिसकै परिणामखरूप उसी अनुपात- 
म दूध उत्पादनकी कागतभी कम हो जाती दै। इन 
आशाजनक लक्षणेसे तथा इस बाते करि गौोके कहुत.ने 
रोक दूधका उवादन वीस वषंसे कममे वस्तुतः तियुना 
हो गया हैः यह बात सूचित होती है करि भास्तीय गौओंको 
दि अच्छा भोजन दिया जाय; चुने हए संड़ँसे उन्हं 
मामिन कयया जाय तथा उन्हे रखनेका उचित प्रबन्ध हो 
तो उनका दुध बहुत अधिक बद्‌ सकता है | 
प्रतिव्यक्ति दुधकी खपत 

किसी समय इस देशम दूध बहुत अधिक माघामे 
मिरुता था । किन्तु अवर यद्‌ सोचकर बड़ा खेद होता दै कि 
मनुष्यके आहारफे एेते आवद्यक पदाथंकी खपतं भ्रति. 


व्यक्ति इस देदम शायद अन्य सीं सम्य देद्ौकरी अपश्च 
कम द । भारतफ पञ्युव्यवसायकी वद्धि तथा मारतमे दूध 
व्यवसाये सम्बन्धमें प्रकारित हई रिपोटमि अनेक परामश 


दिये गये ह, जो विचार करने योग्य है तथां जिन्हे फेस 


(णि काका ककनोत 


परिवर्तनोके सथ जो खानीय परिलितिके अनसार भातश्यक 


म > | 


हों व्यवह्यरमे सना चाह 
{भारतकर दूध-व्यवमायः प्रर जो रिपोट छपी 
छिविा दै-- 
य॒वसायकी दष्टिसे दूष .तथा दुघे वने हए पदाथोकी 
माग केवल दायो दी अधिक दै । यद्यपि दूष देनेवाले परश्च ओमे 
पचानवे परतिश्तसे अधिकं गवि द्वी पाये जति दं तथा 
भारतकी नन्वे प्रतिशतस अधिक जनता भी ग्रमे रहती दै, 
तो भी योरवेमि दधक्री माग अपिक्षाकृत वहुत कम दै, अथात्‌, 
गंविमे दृध प्राह अधिक्‌ नहीं हँ । इसके कई कारणोमे एक 
तो यह दै कि दुध खनिवार्नमिसे बहुतेकरं घरमे दी दूध होता दै; 
दूसरे नररवासियोकी अपेक्षा गोव किसानेमिं दूध खरीदनेकी 
साम्यं कम दोती दै } उनमेमे अधिकांग दूघ या दूधमे बने 
हुए पदाथं खरीदकर नही खा सकते । वरहा बहृत-न 
लोगोको तो; जिनमे वन्ते भौ मभ्मिलिति हृ, कभी दृध 
मिता ही नहीं । यहातक कि एसे इखाक्रोमि भी जरह दृधक्रा 
व्यवसाये होता हे आर जहा ब्रहत अधिक माराम दध दति] 


) उस्म 


देः सोरु रतिद्रत परिवार दृध या दूधमे चने पदार्थोका वरि्छुट 


उपयोग नही कसते । एमी दामं जदा दूष ब्रूत करम होता 
हैः ठेस मास्तीय देहातोमे ता दूध या दूधमे वने प्रदार्थोक्रा 
खरीदकर खानेकी सामथ्यं जर मी कम होनी चादि । 

भारतम पद्यं तथा दूधके व्यवसायकी बरद्धिके मम्बन्ध- 
मे जो सिपोटं छपी है, उसमे लिला दै-- 

यदि भारतीय जनतां यद्‌ चाहती ह क्रि उस मोजनमे 
दुध पर्याप्त मात्रामे मिट तो सतवसे पहले यह आवश्यक दै कि 
देदमे दूधका उत्पादन बहुत अधिक मात्रामे ब्राया जाय | 
यह अनुमान क्रिया गया है किं न्यूनतम आवद्यकताकी 
पूतिके छ्य भी दूधका उत्पादन कम-मे-कम दुरुना कृस्ना 
पड़ेगा । किन्तु उत्पादनकी इ वृद्धिसे तव्रतक उदेक्य-सिद्वि 
न होगी जवतक कि दूधका भावन्‌ प्रया दिया जाय अश्वा 
जनताकी ओसत आयमे बृद्धि न ह । दसरा उदेश्य; जिसे 


ॐ ग।र्वाके साधन # 


सदा ध्यानम रखना दोगा; यह द्ैक्रि दघका भाव इतना 
सद रहं क्र उस अधिकरद्च जनता स्वमीद सक्च 


खपतम्‌ उृद्धिको गुंजायश्च 


पर्याप्त गोचरमूमिकी व्यक्रा;, यच्छी नस्ट पैदा 
रनेके स्यि संकी संख्याम पर्याप्त वृद्धि तथा दुधकी 
बिक्रीका प्रवन्ध---इन तीनो वातकी इस समय सवमे अधिक 
आवय्यकता दं ओर उत्ुकतापूवेक यह्‌ जया की जाती टै 
कि यंथासम्भव शीघ्र हीं इन आवदध्यकता्की पूर्तिक च्वि 
यथेष्ट प्रल्न किये जार्येगे | 
माचर-मराम 

जंसा कि वार-वार बताया जा चुका है, पञ्ुभोक हास- 
कर्क मुरव्य्‌ कारणं प्र्याप्त गोचर-मूमिकः न हयेना 
स्क ता गोचरमूमि यँ ह्वी पर्याप्त नहीं दहै; उसपर भी अधिक 
योचनीय बात यह दै कि प्रनिदिन जमीदार एवं किसानो 
लतोभकरे कारण इनका श्ने्रफल छ्गातार कम देता जा र्हा 
₹ }. कद्‌ वष पूवं कप्टनंट कनल रेमंडने कहा णाकि 
ध्वंगाख्के समी जिखधीसयौकी रि वतलाती है कि बंगाक 
परान्तकै प्रायः सभी जिलछमे गोचरभूमियौःधै संख्या कम करर 
दी गयी षेः जिसक्रै परिणामस्वरूप पद्यु्ौकी संख्यां घर 
गगरी. ।' श्रीयुत ब्टेकलुडने भी कहा था क्रि ननिस्संदेद्‌ 
वग्ल्ये पञ्युओंकी बद्धिमे सन्रसे मुख्य वाश्रा गाचरभूमियोः 
कीः कमी टै |> 

प्सा कदा जाता है कि यूरपक्रे किसी भी देन्की 
उप्रक्षा भागने भूमिका मूल्य सस्ता हे ! ठेसी दयाम आश 
तो यह दोनी चाये थी कि यहो पदु चसनेकै स्थि ओर 
देक उपेक्षा भूमिका अधिक भाग सुरक्षित रक्खा जाता 
करिन्ु बातत एषी नही दै। कुछ वपं पूवं गोचरभूमि 
तथा जोती हृद भूमिका अनुपात संयुक्तगञ्य अमेरिकामे 
१:१६; , जम॑नीमे .१:६; इण्ठेडमे १६३ तथा जापान 
१;६ था, कन्दु भारतम केव १:२७ था } भारतम गोचर- 
भूमिका क्षेत्रफर वदटानेकी आव्र्यकतापर जितना अधिक 
जोर दिया जाय? उतना थोड़ा है । | 

सन्‌ १९१३ मे कपि-बोडकरे सम्मुख गोचरभूमिकी 
न्यूनता प्र्च विचारक दरि उपस्ित हुभा था । उक्त बोडंने 
माननीय श्रीयुत एच्‌० आर्‌० सी° देटीकी अष्यक्षतामे 
त्रिरोपजञौकी एक समिति नियुक्त की । उस समितिने निभ्नाङ्कित 
पररमदां दिये-- ` 
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) गौचरमूभिके छोडनेकी व्परवम्धा कानूनदप्य 
हनी चाहिवि । प्द्ु-चार्के अधिकार समी य्रक्रारकै 
नियन्त्रण अवाज्छनीय समञ्च जाने चाहिये } सखानीय 
अधिकारियों तथा भ्यूनिसिपन एवं जिस्र-बो्धोको चाये कि चै 
गोचरभूमियोकी मीमा बोघ दे तथा -उनपर किमीका अधिकार 
नदोने दे । | | क 

( २) अनुधयोगी भूमिकौ व्तीकै योग्य वनाना। 
यह कायं कृपि-विभागके निकट सदयोगमे जंगरू-विभाम- 
रासा व्यवस्थित न्पमें देना चादि ! ओर इस यकार लेती 
यरोग्य व्रनायी हृ मूमिको गोचरभूमिक्रे रूपमे खुली छोड 
देना चाहिये | 

८ ३ ) वर्तमान मोचरभूमि््रौपर किसीका अधिक्रार न 
हो; इस ल्य कानून वनने चादि सर एमे कानूर्नोद्रारा 
भ्यूनिसिपल एवं जिला-वोडको अधिकार दिये जने राहि 
कि वे अपनी आयकर एक भाग गोचरभूयि्योको अधिकृत 
करनेमे व्ययं करें | 

(४) सरकार तथा स्थानीय बोडक्रिं खनचस गोचर- 
मूमियोको अधिकृत करना चाहिये । 


ऊृष्रिकै सम्बन्धे सम्रास्की रसे एक कमीरन ( जाच- 
समिति ) बैठा थाः जिमने इस विघयपर चिन्यार करै सन्‌ 
१९२८ मे अपनी रिपोर दी शी } कमीशरनने छिस था-- 


"पदयुजओकी रश्चाके मम्बन्धमे ससे आवद्यक बात दै- - 
उनके मोजनकी व्यवस्था | भारतम; जदा कि पश्यु्ओको वध 
करर खिटानेकी प्रथा नही-शी हैः चरनेकी सुविधा्ओंपरदही 
मुख्यरूपसे विन्वार करना चाहिये । पेण कृ जा सकता है 
कि मास्तक्रे पायः प्रस्येक भागम गावकै समीपक्री सावंजनमिक 
मोचरमृमि तथा थास मैदानमे सामान्यतः आवद्यक्तासे 
अधिक पद्यु चया जाते हं ।> कमीरानने आगे च्छक 
खिलि दै-- | 

'पञुओंकी उन्नतिकरे स्यि सुष्यतया दौ ब्रार्तोपर ध्यान 
देना आवद्यकं है--खूराक आर नन्ट ¦ इनमे भी हम 
खूरकको प्रथम खान देते हः क्योकि जव्तक पड्ुओंको अच्छी 
तरह खिखाया-पिलावा नदी जायगा; तवतक सन्तानोत्मादन- 
फ तरीकरेम कोई विश्चेष युधार नहीद्ो सकता । यंह केर 
आश्वयजनक्‌ बात नहीं है कि कमीरनके सामने बयान 
देनेवान्ममेसे व्रहुतौने गोचरभूमियोको वदानेकी सम्मति दी 

। किन्तु इस सम्बन्धे जो कुछ दो सकता दैः उसकी पूरी 
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छान-वीन क्रनेके पश्चात्‌ हमब्यगौने यृह मत स्थिर करिया दं 

कि वतमान गोचरभूमिवोमें अधिक ब्रद्धिकी गुंजायश नहीं 
! अतः हमलगोको चामरे कि जितनी भूमिम इस ससय 

घास प्रदा होती हैः उसीकी उत्पादनयाक्तिको वदानेरमे अपना 

मागा प्रयज्ञ सगा दै | एेसे प्रयल्लीके चि वरहूुतं वड़ा क्षेत्र 

उपस्थित दै 2 

मृक्तेषरमे सित पञ्चु-चिकरिस्सा-खम्बन्धी राजकीय 
अनुसन्धानशाच्करे डाद्रेव्टर श्रीयत एफ० वेयरने भारतकीं 
पद्ुचारण-समस्यापर एक वक्तव्य तैयार किया था; जिते 
उन्दने 'बोडं आफ्‌ एेग्िक्रल्चर एड एेनिमर हसवंड़ीः की 
“पद्ु-प्रवन्ध-गाखाः की द्वितीय वार्षिक वेठकमे उपश्ित 
किया था | उसमे उन्होने टिला टै-- 

कृषके सम्बन्धमे बैटये गये राही कमीरानकी 
सन्‌ १९२८ की रिपोर निकल्नेकै बाद उस रिपोर 
विचारित कदं बातोमे अच्छी उन्नति हई है; किन्तु गो-चारण 
री एक एेसा विषय दैः जिसके सम्बन्धे यह बात सगु 
नही होती । मन्‌ १९२९ मे पुराने कृषि-बोडंकी अन्तिम 
बेटकये इस विषयपर संक्षेपे विचार हुमा था | उसमे दो 
सामान्य प्रस्राव एेसे परास हुए थैः जिनमे वतमान गोचर 
भूमियोकी रक्रा एषं उनकै समुचित उपयोगपर जोर दिया 
गया था} किन्तु अबतक बहुत ही कम ख्थानोम मोचर- 
भूमियोकै सुधारक स्यि कों खायी प्रयल्ल किया गयादहे | 

( पड्युञके व्यवस्य तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ की सिट } 

'पड्ु-चार्णकै द्यि जंगली इ्सकरोके समुचित उपयोगकै 
सम्बन्धे जो प्प्राथमिक परामन्य-सभाः ( एप्लापपधश्न 
(01{ल-€10€ ) दुदर थी; उसमे इस विषयपर विचार क्रिया 
गया था} इस सभाकी सिरं सन्‌ १९३६ मे बोडं आफ 
एेभरिकल्चर एड एेनिमल हवं ड़ीःकै सम्मुख उपस्थित हुई 
थी | उसरपर बोडने अपनी निम्नछिखित सम्मति प्रकट की-- 

अनुपयोगी भू-भागोकी उन्नतिकी सम्भावनाअओपर 
विश्वास कसते हूए हमारा यह निश्चित मत है कि राय 
कमीदानकी कस्पनाकै अनुसार इन अर्ुपयोगी मूभागोका 
पुनवर्गकिरण किसी प्रान्तीय सरकारे किसी एक विभागपर 
नहीं छेड़ा जा सकता । इम सिफारिदि करते दै किं प्रत्येक 
परान्तमं स्के खायी च्चारा तथा पशु-चारण-समितिः कां 
निर्माण ह्यो ओर उसक सदस्य वे अफसर ह, जो अंगट तथा 

माल ( रखेन्यू ) के महकमोंद्यारा इस कामके ल्व नियुक्त 


# मातरः सवभूतानां मावः सवसुखप्रदाः # 


कित ज्य तथा एक प्द्यु-पवन्ध-व्रिभागका अफसर ह | 
प्रत्येक प्रान्तकी यह साथी समिति (इग्ीरियल कंसिक आफ 
रग्रिकलचरट्‌ रिचः की एक नवीन 'पञ्यु-चारण-उपसमितिः 
की प्रान्तीय समितिकै स्पे, काम करेगी | ओर तव यहं 
उपसमिति सारे भारतवषकरे ल्यि सुव्यवस्थित स्पे काम 
करर सकेगी | ग्रदपि यह समस्या भारतभरकी समस्या दै 
तथापि इसे दख करनेका तरीका प्रव्येकं प्रान्तके चयि 
अटग-अल्ग होगा । प्रान्तीय ध्चारा तथा प्द्यु-चारण- 
समितिः का कर्तव्य दहै कि वह सरकारी जंगरोकै बाहर 
अनुपयोगी भूभागोके पुनवंगीकरणकी जच करे तथा 
एसे भूमागौकों चुने; जिनमे चाय उग सकता टो अथवा 
जिनकी गोचरभूमिकै रूपमे व्यवस्था की जा स्के | 
समितिको ठेसे भूमागोके अधिकार तथा प्रबन्धक्रे विषयमे 
प्रस्ताव भी उपसत्‌ करने चाहिये | डाक्टर एन ० सी ° रादटने 
भारतम पड्युओकरे व्यवसायं तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नतिपर 
सन्‌ १९३७ म जो रिपोटं उपस्ित की थी; उसमे उन्दने 
(चारा तथा पड्ु-चारण-समितियोः के निर्माणके प्रस्तावका वड़ा 
जोरदार समर्थन करिया दै | यदह अत्यधिक बाञ्छनीय है कि 
सी समितिर्यो प्रत्येक जिम बने; जिनमें कुक गेरसरकारी 
स्थानीय कृषिकारः जमीदार तथा आसामी अपने-मपने 
हस्कोमे काम करनेके लिये सम्मित कर सि जाया करं | 
सव्रसे पहटे आवद्यकता इस बातकी दै कि भिन्न-भिन्न प्रान्त 
तथा साज्योक्रे सरकारी अफसरों ओर कृषिसे सम्बन्ध 
रखनेवाली साधारण जनताके मस्तिष्कमे यह विश्वास बेटा 
दिया जाय कि कृष्रिप्रधान भारतकी आर्थिक समस्याका 
हर (मिश्चित खलेतीणकी प्रणालीको ग्रहण कृरनेपर निभ॑र करता 
है | इस प्रणाटीकरे अनुसार किसान अपनी साधारण खेती 
चादर रखते दए साथ-साथ गाय-तरैर भी पाठेगे तथा इस 
प्रणालीकी सफलता इस ब्रातपर निर करती दहै किं देशभरमे 
गोचरभूमियोकी पर्याप्त बरद्धि दो ओर परवा मात्रामे चिकी 
खेती दो । 


आशा फी जाती है कि भिन्न-मिन्न प्रान्तो तथा सथ्योकी 
सरकारे शीघ्र इस प्रश्चको हाथमे लेकर इन व्भकतयकं 
परामर्याकि कायंरूपमे परिणत करेगी। 


नस्ल 


अबे हमे नस्ख्के प्रक्षपर विचार करना वाद्ये | वह्‌ 
एक सामान्य कहावत है कि भोजनसे अधिक पभावं नस्ख्का 


# गोरश्चाके साधन # 


पडता दै ¦ अच्छी नस्छ्का मृद्य ओका नदीं जा सकता | 
श्रीनीखानन्द्‌ चज कहते है किं अच्छी जातिकरे संड़मे 
नस्छ पदा करानेमदा खम । पष संमतो यद्‌ 
कि हम वड़े उत्तम श्रेणीकै मिक्ते ह| दुसरा कमभि; जो 
सव्रसे अधिक महखका दै ओर जिसका फल तुरंत गिख्ता 
दैः यह दै क्रि गायका दूध बद्‌ जाता दै। स्थायी सम 
हे करि नस्छ्की उन्नतिकरे स्यि उसी जातिक्े उत्तम 


इसमें दं फ 
नस्छ्का गस्लविक् 


साड्द्वारां गायको वरधाया जाय | 
सुधार उत्तम-से-उत्तम देशी पञयुओद्ारा खानीय नस्छोकी 
उन्नति करलेमे दैः नकि एक जातिकी गौको दूसरी जाततर 
साड्सि बरधानेमे अथवा विदेदी रक्तका सिश्रण करामेम | 
इ्टैड तशा अष्टखियाकरे मंडिते नस्ल उन्न करामेके 
प्रयल अधिका असफल ही रहे है | 


सरकारी फामसि उत्तम जातिवार सांडोकरे वितरणके 
सम्बन्धमे शाही कमीशनने इस वातकी ओर ध्यान 
आक्थित किया दै कि देशक पञुमौकी आवद्यकताको 
देखते हुए सन्‌ १९२६ तक इस दिरामे बहुत दी कम प्रगति 
हुई है । कमीदाननेः गणना करके बताया कि प्रतिवषं 
दो सख सडको वितीणं करनेकी आवध्यकता शी; किन्तु 
ब्रडे-बडे प्रान्तमे वास्तवभे ५०० से कुक ही अधिक सड 
प्रतिवपरौ बि गये । यद्यपि प्रतिवषं स्स्कारी फास बेरि 
जानेवाठे संडोंकी संख्या टगमग दुगुनी कर दी गयी दैः 
फिर भी भार्तको जितने संडोंकी आवद्यकता दै; कुर 
मिलकर उनका एक ्चुद्र अना ही अबतक र्बोटा गया दै | 

( प्पञ्ञकर व्यवसाय तथा दुग्ध-व्यवसायकी उन्नति? पर्‌ 
सम्‌ १९३७ करी रिपोर ) 


ष्रज-सोड 


भारतम गायको बरथानेकी कोई व्यवसित गरणाी 
न होनेकै कारण उसके अभावकी पूर्ति अति प्राचीनकारूसे 
 सूरज-सोड़ंसे"की जाती रदी है | हिवूलोश इन सको 
अपने सम्बन्धीकी म्रत्युके ग्यारह दिन छोड़ा करते है ¦ इस 
प्रकार छोडे हए सोड़ोंका कायं केवर गो-वंशकी बृद्धि 
करना टै ! धम॑शाश्चेमिं यह निधान करिया गयादै कि 
ेसे संद्को जित कामके च्वि छोड़ा जाता दै, उसके 
अतिरिक्त न तो उनसे हर चलानेका काम लिया जा सकता 
है; न साड़ी जोतनेका जर न कोई अन्य काम हीखियाजा 
सकता है ! उन्हें खूघ् अच्छी तरह सिश्ा-पिलाकर स्वतन् 
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घूमनेके स्थि छोड देना चाहिये; जिसमे उन्दँ पर्याम व्यायाम 
मिले आओर वे स्वस्य तथा वलवान्‌ वने रहँ} यह प्रथः 
अबतक कड्‌ स्थानों परचटित दै | कन्दु बंगाल कपि- 
विभागक डाद्रेक्टर श्री री ° आर० व्ठेकलुड आट सीर 
एसन्ने यह छ्खिादै करि प्रान्तभरमे ेसा एक भी जि 
नदी देः जिसमे गोवंश्की ब्द्धिके ल्यि अच्छे सोंड पर्यास 
संख्यं हौ । उनका यह विचार ठीक द्धी दै क्रि परचित्र 
समञ्च जानिवाठे सूरज-संडिंद्धारा नस्ल पैदा करनेकी 
हिदुओकी पुरानी प्रथा स्वयं पञ्चके ` इष्िकोणसे बहुत 
अच्छी थी; क्योकि इसका परिणाम यह हेता था किचन 
हुए. बछ्डे ही इष प्रकार छोडे जाते थे ओर उन्दं खुर 
छोड़ देनेका परिणाम मी यह दोता था कि छग उन 
यच्छी तरह खिखते-पिखते भे तथा उन्है पर्याप व्यायाम 
भी मि जाता धा 

श्रीनीलछनन्द च्र्जीका कहना दै--पञ्युजीकै नस 
सुधारक विषयपर्‌ दटरग्पीरियल बोडं आक्र रेग्रिकटट्ूचर' द्वा 
कट्‌ बार; विशेषकर सन्‌ १९१३ तथा १९१७ मँ विचार हो चुका 
दे तथा भारतके विभिन्न प्रान्तोके पड्ु-चिकिस्सा-विभागकै 

इरेक्यसयं तथा सुपरिरेड्टने भी इस विषरयपर मनन- 
पूवेकं विचार किया है } संक्चेपमे उन सगो परामद्यं 
निभ्रङ्कित दहै! आशाकी जाती द क्रि सरकार दरीघर दी 
इनपर अमर करेगी | 

(१) सूरज-साड़ किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है, भदाख्तद्धाय 
दिये हुए इस प्रकारके निणयोके दुष्परिणार्मोको दुर करनेकर 
व्यि कानूनद्यारा सूरन-सोडोका अधिकार म्युनिसिपलिरीः 
डिस्ट्क्ट-बोडं तथा स्थानीय सभार्यको तँपकर उन्हे इस 
बरातके लिये ब्राध्यं करना चाहिये कि वे अपनी-अपनी सीमाके 
भीतर पञशु-संख्या तथा आयक अनेपातसे नस्छ-वृद्धिके 
खयि कम-ते-कस थोडे-मे उत्तम सडको अपने ख्व॑से 
रक्खे अथवा एक्‌ उचित रकम सहायताके स्यम देकर 
किसी सावंजनिक या व्यक्तिगत संस्थाद्रारा उनके भरणः 
पोष्रणकी व्यवस्था करायें | 

(२) विदोषकर नस्ल ब्रदानकै उद्यसे सड 
रखनेके विचारक प्रोत्साहन देनैक ल्य पूरा प्रयत्न करना 
चाहिये तथा डिरिटूक्ट-बोडकी चाहिये किं बे जितने सड 
रख सके, अवदय रक्खें | 

८३) इस बातको बार-बार दुहराया जा चुका दै करि 
नस्ल वास्तविक सुधार उत्तम-से-उन्तम देशी पश्चुओद्रार 
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स्थानीय नस्लके सुधारमे ही सम्भव हैः संकर-जात्तिकी नस्ल 
` उत्यन्न कसे या व्रिदेशी र्तका मिश्रण करनेस नही 
दृगन नथा आद्टेल्यिक्रे मडि नर उयन्न करसनैफ 
प्रयल अधिका यस ही रहे है । मेजर बाष्डेका कना 
है कि मुख्यतया आस-पासकी सभौ नस्चमैका हास हज है 
तथा कर्नल एच्‌० ईवन्मके कथनानुमार वर्ियोकी संकर 
 जातिकी सन्तान पैदा न करनेकी नीति ही वर्मी प्टमोकर 
अ्युत्तम रणको वनय स्लनेमे सहायक हुई द । 

(४), मागतके कृपि-वोडंकै खन्‌ १९१९ के कायै 
विवरणमे कर्म जी० कै० वकर तथा सुश्री जेकव; बुः 
यकरेजीः नाद्र एवं टेख्ने कहा हे करि पणं रक्तिं साथ 
पुत्र व्यवसायको गरोत्साहन देना तथौ उसकी वद्धि 
करना सरकार्का मुख्य कतव्य दं | 

(क ) सरकारी प्रशु-पाटखन-यात्मओौकी संख्याम बृद्धि 
करन | 

( ख ) सरकारको चाये कि वह्‌ उत्तम-उत्तम नस्छकर 
देशी पडञओका पालन के तथा इन नस्टकी रक्तश्ुद्धि 
बनाये रक्वे | 


( ग ) पुःवृद्धिफे स्थि मुंखण्डोको निर्धारित करना 


तथा उनकी रक्ता करना | . 

(घ) सरकारी या दूरे प्रमाणित फामसि उत्तम 
प्रणी. पञयुओक्रा वितरण । 

मूजसाड्‌ विखीकी भी सम्पत्ति नरी दे--दाईकोरफं 
दवाय दियं दए उस प्रकारक निणयौकरे दुष्यरिणासकौ रोकनेक 
ल्स्ि अत्रतके कोई कानून नदी वना | इस प्रकारका कानून 
यथासम्भवं सीध बने जाना चाहिय | अन्यं व्रस्तावित 
उपायौका मी समूचे मारतवषेकी आयय्यकताके अनुसार 
थोडे या अधिक्र पैमानेपर अमद सना चाहिये । 

पश्चु-वधकीं रोक. 

किन्तु ससे मह्खका प्र, सव ग्रशोका एक पश्र, है. 
शुकी निर्बाध इत्या ।› एेसा कवच भारतम ही सम्भव दै | 
संसारफै अन्य वियी सम्य देम इस प्रथाको एक दिनपर 
स्मि भी प्रोत्ताहन नदी यि ` सकता । श्रीनीलनन्द ची 
छिखते है--प्क्या आप कल्यना कर सकते द करि एक अच्छी 
स्वश्थःजवान गायका भीःजो द्ुटानेकफे समवतक प्रतिदिन छगभण 
 दाईसेर दुध देतीहैः वेखटके वध कर दिया जाता दै १ कलकन्ते 


की एकः म्यूनिसिपल पयुतरध-याखमे मेने सपनी अखि एसा 


` जीकर मचुध्यको स्यम पर्हुचातः पदक वा दूर 


# मातरः सवभूतानां गावः सवरुखथ्रदाः ># 


ठति याद | द्र प्रकारका केवल यदी एक उदाहरण नदीं 
है । करूकततेकी म्यूनिसिपर पद्यु-वधदानामे ठेसी-देखी्पाच सौ 
गार्योकरा वध प्रतिदिन द्योता दै ¦ साचियेः कस्कन्तेम कई 
पद्यु-बधरालर्ण द तथा भारतम कई एसे नगर ओर कसर 
ह, जदो वारं महीने सो-दधकः कायं चाष्ट रहता द | 
प्नोज करनेमे पता चछादहे कि मरि जनेवाटे एशयुओमैसे 
सन्तस्ते नन्वे प्रनिदात तक पश्च छोरी अवस्थां ही मार दिये 
जाते ह ौर वजाय इसके किवेदक् या वारह यर्षतक ओर 
व्यानक वराद 
ही मार डटि जाते है ! इस प्रकार जो शडे-मे उत्तम श्रेणी 


` पद्यु बच रहते ई, वरे मी समयत पे दी मार. दिये जात हैँ |; 


पदयु्ौक ह्ासक्रे विपयपर ल्खिनेवार कई विद्रानाका 
कटना दै कि दूष देनेवाठ पञधोका वध इश हास्का एक 
मुख्य कारण दै । इस विष्यपर भी श्रीनीखानन्द चटर्जी 


निम्नाङ्धित कथनकी आरःध्यान देना चाद्ये} वे छिखते ह~ - 


"द्रत देम अग्रेजेक्रि आनक पूवं मा-वघ प्रायः नहीं हाता 
थां ¦ यह्‌ स्च है कि युसस्मानी राज्यम ङु मृसत्मान गा- 
मांस खाते रह हौगे; किन्तु उनकी संख्या ब्रहुत कम थी तथा 
वध क्रिये जनेवाटे पञ्ुओंकी संख्या तो विच्छुट नगण्य थी | 
यर्हतक कि आज भी जो अच्छे ओर उचवर्गफरे पुमल्मान है 
वे गो-मांसका दनेतकमं अपनी इतक तशा अपमान सम्म 
हे | वे मुर््यनया मेदे अथवा वक्ररका सांस खाति दं | मारत- 
का जख्वायु मो-मास-मक्षणके अनुकृ नदी पड़ना | 
मुसस्मानोके गो-मांमसे परहेज करनेभं यह एक मुख्य कारण्रदरै | 
दसय कारणः जो इक्षमे कम मदच्क्ा नदीं द. दिदुयोकी 
धा्िक भावना प्रति आदस्का भाव था । दप भावक 
प्रतिभ्यनि दमे इस वीवी शताब्दी मी सुनायी पड़ी थीः 
जव कि अफगानिसतानकफे स्वर्गीय अमीर इवीदुखासादय 
भारतमे पधरे थे तथा ईदके अवसरपर दिद्धीमे इस विध्रयप 
उन्होने भाषण दिया था । उन्दने मुसत्मानोस कटा था 
"यद्यपि परम्पराके अनुसार मेरे सत्कारमे आपलो्गोको भौं 
गा्योकी कुर्बानी करनी चाहिये; किन्तु आपलयेग एक भी 
गायकी कुर्बानी मत कीज्यि । आपरोगौको द्वी या 
भारतक्रे किसी भी भागे मर नामपर गायक्री कुर्बानीया 
भर कोह एे्ा धामिक कत्य नहीं करना चाह्ियि, जिसय 
सम्राट्‌. एडवडंके साम्राज्यकी दद्‌ प्राक पीड़ा या दुभल 
दो। क्यो! क्या वकरे पर्याप नदीं दह? क्या दिह्ठीकी जमा 
मरिजदमें कुर्बानी करनेके चि पीप ऊंट नहीदं? नै 


# गोरश्चाके साधन # 


आपरोगोके साथ ईदका महत्वपूरण त्यौहार मनाने जा रहा 
हर | यदि आपटोगोकी इच्छा हो तो व्रकरौकी छर्वानी कर 
सकते दै । किन्तु यदि एक भी गायका वध हृतो मँ 
सदाकै ल्यि आपलोगोसे तथा दि्छीसे मह कैर दगा । यदि 
मे आज्ञा दे सकता तो मेरी बात मानिये; नहीं तो कम- 
से-केम मेरी प्राथनापर अवद्य ध्यान दीजिये । 

कुक ही दिनोँसे अग्रज सैनिको तथा अपिक्षाकत निम्न- 
वर्गकी यूरोपियन तथा यूरेशियन जनताद्रारा अधिक माराम गो- 
मांसकी खपत हयेने ख्गी । पिछला महायुद्ध छिडनेके समयतक 
यह पद्यु-वध बराबर बदृता दी गया । उस समय युद्धके खिये 
बहुत-से सिपाही भारतसे बुला खयि गये; जिसके परिणामस्वरूप 
पञ्यु-वधमे थोडी-सी कमी आ गयी । किन्तु यह कमी थोडे 
ही समयक चयि थी; क्योकि पञ्युवधकी संख्या फिर बदती- 
पर है । ( इस युद्धकाल्मे कितना गो-वध हमा हैः यह बताना 
बहुत ही कठिन दै ! ) 

आगे चकर चमडेके व्यवसाय तथा सूखे मांसकै 
व्यापारकै स्यि गो्ओंका वध होने कगा ! इन सब कारणोनि 
मिलकर इस देशम वध होनेवाे पञ्चुओंकी संख्यामे भीषण 
बृद्धि कर दी। 


गो-वधके विरुद्ध दहिंदूमाचकी प्रर धाक भावना 
प्रसिद्ध है । यतः उसकै विषयमे कुक कहनेकी आवश्यकता 
नदीं है । चेदकी बात दै कि हिदुओंकी इसत धामिंक भावना 
तथा विरोधपर कोई ध्यान न दिया जाकर गो-वध बराबर 
जारी है । बडे नगरों तथा कस्मिं हिंदुओंको प्रतिदिन 
प्रातःकार छातीपर पत्थर रखकर बहृसंख्यक गौओंको वध- 
शाखकी ओर ठे जायी जाती हुई देखना पड़ता है । गायसे 
मनुष्य-जातिको इतने महान्‌ सभ होते हँ कि उनकी गणना 
नदीं हो सकती उन्हे सभी जानते हे, अतः उन दुहरानेकी 
आवश्यकता नहीं दै । गाय हमे वहं दूध देती है, जो मनुष्यको 
प्राप्त होनेवाटे आहारो सबसे पूणं है यह बात 
अधिक वैज्ञानिक खोजोद्वारा सिद्ध हो चुकी है | ऊपर 
बतलाया जा चुका हे कि दृध मनुष्यके भोजनका एक 
आवश्यक अङ्ग है । यह दूसरे आहारौकी चुियोंको पूणं कर 
देता है । दुघे अभावकी पूर्ति करनेवाला कोई दूरा आहार 
नदीं है । राष्ट शारीरिक विकासको बनाये रखनेके व्यि तथा 
राष्ट्रे खास्थ्यकी उन्नतिके स्यि यद आवद्यक दै किं धनी- 
निर्धन सवको पर्या मात्रामे दृध मिठे । गाय देको वैक भी 
देती दै, जो हमारे खेत जोतते ओर हमारे छकड़ खींचते दै। 

गो-अं° १७- । 


१०९५ 


भारतकी खेतीमे पड्ओंसे जो सहायता मिक्ती दे, उसका 
सवसे अधिकं महच्वपू्णं अङ्ग उनकी शारीरिक सेवा है । 
भारतम कृषिसम्बन्धी जो शाही कमीरान बैठा था, उसकै 
कृथनानुसार विना बैर्के खेती नदीं हो सकती । बिना बेलोकै 


पेदावार एक स्थानत दृष स्थानपर नहीं प्हुचायी जा सकती । 


वैलोकी रक्षा इशीष्ि की जाती दहै कि वे कृषके स्यि 
अनिवार्य हैँ । यूरोपके देशम लोग दघ देनेवाठे पञ्चओंके 
वधकी बात सहन नहीं कर सकते । यदि कोई व्यक्ति एेसा 


- करता है तो कानूनद्वारा उसे दण्ड दिया जाता है अथवा 


वह समाजसे बहिष्कृत कर दिया जाता है । किन्तु यहो इस 
मकारकी कोई व्यवस्था नदीं दै । यदहोक सवसे अधिक दूध 
देनेवाटे पशु नगेन मेजे जा रहे हैँ ओर व्हा जव उनका 
दूधक्म होजाता हैः तो उनका बड़ी संख्याम वथ कर 
दिया जाता है | इसका परिणाम यह्‌ हुआ है कि उत्तम गा्योकी 
संख्या घट रदी है ।' श्रीनीलनन्द चरर्जीने उपर्युक्त बातें 
करई वर्षं पूर्व छली थीं । तवसे तो आजकी रिथति ओर 
भी अधिक शोचनीय एवं भयानक हो गयी है | 

नम्बर्हकी सरकारने एक “पड्यु-विदोषक्ञ-समिति"नियुक्त की 
थी; जिसने सन्‌ १९३९ मे अपनी रिपोर छली थी । 
समितिने छ्लिा दै-- 


(समितिका यह मत है कि वतमान परिस्थितिमे; जिसके 
कारण दूघकै यि पञ्च॒ नगरौकी सीमाके भीतर रक्ते जाति दैः 
उपयोगी पड्युजओके वधको रोकनेकै स्यि कानूनका बनना 
आवद्यक है । किन्तु समिति इस बातपर जोर देती है कि 
यदि नगरोकी सीमाकै बाहर सरकार या म्युनिपिपलिी भादिकै 
दवारा दूधकी पैदावारकै हस्कौकी स्थापनाका उचित प्रबन्ध 
हो जाय, जरह दूधका म्यवसाय करनेवाठे दूध इकटा कर 
सके; दूध देनेवाठे पञ्जका पाठ्न एवं वद्धि कर सके तथा 
चट पड्युओका तवतक पालन कर सके जवतक्‌ कि वे फिर 
दूध न देने खगे, तो उपयोगी प्यु्ओौके वधकी समस्या बहुत 
कुछ हल्की हो जायगी तथा यदह भी सम्भव है कि यथासमय 
यह समस्या रह ही न जाय । दूसरे शब्दोमे समितिका यह्‌ मत 
हैकि दूध देनेवाठे उपयोगी पञ्युओंका वध नगरफ भीतर 
दुधका व्यवसाय चलनेकी प्रचङ्ित पथाका प्रत्यक्ष परिणाम 
हे । समिति वड़े जोरदार शब्दोमे यह बतलाना चाहती है 
किं दूध देनेवारे पञ्चओकी रक्षा तथा प्रान्तमे सन्तोषजनक 
सखानीय दुगध-ग्यवसायकी इद्धिकै स्यि बरती जनेवाटी 
नीतिमे सवते प्रथम ओर अत्यन्त आवस्यक बात यद दोनी 
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चाहिये कि प्रचलित प्रणाटीमे परिवतंन करक दूधका व्यवसाय- 
क्षे नगरी सीमाकरे वार कर दिया जाय ॥ 
सन्‌ १९१७ मे अखि भारतवर्षीय गो-सम्मेलन-सद्घः 
कट्कत्तकरै प्रमुख श्री सर जान बुडरफ़की प्रेरणासे कई 
म्युनि्षिपियियोने उपयोगी पञ्युओके वधे नियन््रण छगानेका 
निश्चय किया था | किन्तु सरकारने उनके प्रस्ाबौको इस 
आधारपर रद कर दिया कि वतमान कानूलकै अनुसार एेसे 
प्रतावोँको कार्यरूपमे लाना न्याययुक्तं नहीं है ।› 
( श्रीनीलनन्द चटजीं ) 
जव्र॒करुकत्ता म्युनिसिपलिरीका वि धारा-सभा 
( 1,€द1318 9 (0पणत्‌। ) कै सम्मुख उपस्ित हुआ 
तव श्रीनीछानन्द च्जी तथा कुछ अन्य मित्रौने उस विम 
एक धारा वदाकर इस कानूनी चुटिको दूर करनेकी चेष्टा 
की | उष धारके दारय कठकत्तेक कारपोरेशनको यह अधिकार 
दिया गया था किं आवद्यक्रतानुखर वह उपयोगी पञ्युओकै 
वधपर रोक ङ्गा स्क । किन्तु यूरोपियन ओर मुसत्मान 
सदस्योद्ाय उस ग्रसावका समथंनन होनेसे वह प्रस्ताव 
गिर गया | गाय तथा बशृडको उनकै जीवनके प्रारम्भमे 
ही वध कर देनैकी बुरी प्रथा विना किसी रोक-थामकै 
जारी दै । 
हिदुौकी घामिंक भावनाको मामिंक चोट पर्हुचानेकै 
साथ-साथ गो-वधकी प्रथने सारे भारतवपरं तथा इसमे रहने- 
वाटी समी जातियोको अरु आर्थिक क्षति पर्हुचायी दै । 
राषट-दितके षि यह आवदयक है कि समस्याकी गम्भीरताका 
उच्छी प्रकार अनुभव किया जाय तथा दूध देनेवाटी गाय 
ओर उसकी सन्तान- बेरं एवं संजञंकी रक्षा स्यि सरकार 
या उसके द्वार नियुक्त अन्य कमेयियोद्रारा आमन्तित 
विशोषज्ञोकै बताये हुए उपायो अथवा अन्य उपयुक्त समञ्च 
जानेवाछे साधर्नोको कामम छाया जाय । अवद्य दी शान्तिपूर्णं 
रिक्चात्मक प्रचारका काय तो प्रचुर माराम बरावर चरता 
रहना चाहिये । प्रजाफे सभी वगकि समथंनसे जीवदया- 
सम्बन्धी आवरेयक कानून वन जाय--इस्े स्यि रान्तिपूणं 
रिक्षात्मक प्रचार-कायं प्रचुर माराम निरन्तर चाद रखनेकी 
आवद्यकता है | 
जिन तथ्यौकी ओर मैने पाठकोका ध्यान अक्षित किया 
है, उनको दृष्टि रखते हुए मै निम्नट्खित परामश उनके 
सामने प्रस्तुत करता हू-- 


# मातरः सवभूतानां गावः सर्वखुखभ्रदाः # 


इषाय 

१-सारि देशम खेती एवं गोपाख्नकी सम्मित प्रणाली 
( 1/1>6त्‌ {97170& ) को प्रचलति करनेके खयि 
देशव्यापी प्रयतत होना चाहिये | 

२-प्रतयेक किसानको एक या एकसे अधिक गाय अपने 
घरमे रखने तथा गाय ओर बैखोकी नस्छ बहाने चयि 
प्रोत्साहन तथा सहायता दी जानी चाहिये । अधिक जन- 
संख्यावाठे नगसोमे लछोगोको सामुदायिक प्रयसे गोरारा 


- अथवा रिर्य खापित करनेफ स्यि उत्साहित करना चाहिये । 


३-प्रत्येक जिले धचारा तथा पड्यु-चारण-समितियो"की 
सथापना होनी चाहिये । 

४-गोवके पञ्युओंकै चरनेफे स्यि यथेष्ट गोचरभूमि 
कानूनन अलग दटी रहनी चादिये । ` 1 

५-सूरज-ोड़ किसीकी भी सम्पत्ति नहीं है---इस विषयमे 
दिये दए हार्ईकोटफ निणयोको व्यथं करनेके स्यि कानून 
बनना चाये | 

६-काफी ब्रडे परिमाणमे अच्छे सोडोकी नस्छ बदानेकफै 
कार्यको प्रोत्साहन देना चादिये | 

७-जवान गायके वधको रोकनेफै ल्य ही नही) वरं 
बूदी गाय, सोड़ ओर बलो वधको मी रोकनेक स्यि कानून 
बनना चाये । 

८-वस्वरईः कल्कत्ाः मद्रास, खर तथा दृं वड़े 
शहरोमे रहनेवले लोगोकी माग पूरी करनेके स्थि नगरोकी 
सीमाकै बाहर दूध-ग्यवसायक कषेत्रौकी खापना होनी चादि । 

९-पशु-चिकित्या-शाल तथा दातव्य ओप्रधाख्योका 
प्रबन्ध पर्याप्त संख्याय होना चाद्ये । 

१०-अधिक दूध उसन्न करो ओर सू पियोः का 
आन्दोखन सारे देरमे मच जाना चाहिये । 

११-अधिक दूध उन्न करने, खपत करने ओर 
गो-वधको वरद्‌ करनेकी आवद्यकताफे विषयमे सरकारी 

महकमो तथा गैरसस्कारी संस्थाओंको परस्पर सिख्कर 

रिक्षात्मकं प्रचार करना चाहिये | 

१२-सरकार तथा साघंजनिक संसाओंको चाहिय कि वे 
वतमान या भावी गोालओंकफै उपयोगके च्यि निश्ुस्क 
गोचरभूमि प्रदान करें | 

यदि ये उपाय काममे लाये गये तो राष्टफे खास्थ्य तथा 
भारतीय जनताकी आर्थिक उन्नतिके स्यि एक नया युग 
उत्पन्न हो जायगा । 


गोरक्षापर महाताजीके विचारं 


( महात्मा श्रीगान्धीजीने गो.प्रसनपर बहुत अधिक 
विचार किया है ओर छिखा दै । उनके ठेखोमेसे जदो -तहसे 
संम करके उनकै क्रु विचार य्ह उद्धृत क्रिये जाते है । 
सं०-एकरूव्य ) 

मेरे ओष 

गोरक्षा आज जिस टंगसे हो रदी है, उसे देखकर मेरा 
हृदय एकान्तम रोता है। रोना सुञ्चे पसंद नहीं | कोई 
रुदन करता है तो मुचचे दुः होता दै | भ्योकि हये भारी 
बरटिदान करना दै; ओर भारी ब्रलिदान करनेवाठे रोयें 
क्यो! तो मी मेरा हृदय आजकल्की गोरक्षके अनर्थसे 
रोताहै। 


गोरक्षाका मम॑ 


चम्पारणमं एक स्थानम गोरक्षके विषयमे अपना 
विचार प्रकट करते समय मैने कहा था कि जिन्है गोरक्षा 
करनी हैः वे इस ॒बातको मूक जार्यै कि गोरक्षा उन्ह 
पुरल्मानो या ईसादयोसे करानी है । हम आज एेसा समदने 
रगे ह कि दूरे धर्मक लोग गोमांस अथवा गोवध छोड 
तो उसमे गोरक्षाकी पूर्तिं हो जायगी । सुनने इस वातमे 
कोई तत्व नदीं दिखायी पड्तां | 


परन्तु मेरे एेसा कहनेसे यह नहीं समञ्चना चाहिये किं 
कोई गोवध करता है तौ वह मुञ्चे पसंद्‌ है, अथवा 
गोवधको मेँ सहन कर सकता हँ | गोवधे किसीवी 
आत्माको सुञ्से अधिक दुःख होता हैः, इस बातको 
म सखीकार नदीं कएता । सु देखा नहीं र्गता कि दूसरे 
किसी भी हंदूको गोवधसे मेरी अपेक्षा अधिकं सख्त चोट 
पहटुचती हो । ठेकिन मै करल क्या १ अपने धम॑का पालन यँ 
स्यं करू या दूसरेसे करा ? मेँ दूसेरेको ब्रह्मचयंका उपदेश 
दू ओर खुद व्यभिचार करल तो मेरे उपदेशका क्या अर्थ 
होगा ? मे गोमांस-भक्षण करस जोर उससे मुसल्मानको रोद 
तो यह काम केसे बने परन्तु मै गोवध नही करता ह, तो 
भी सुसल्मानको गोवधसे जव सती रोकना मे धमं नहीं । 
मुसद्मानोको जव्रदस्ती गो-वध करनेसे रोकना उन 
जबरदस्ती दद्‌ बनानेके समान है । 


गोरक्षा मेरे मनसे कोई परिमित चीज नहीं | मै गौ 
रक्षाकी प्रतिज्ञा करता हू; इसका अथं यह नहीं कि यै 
हिदुखानकी ही गायोको वचा । मे तो सारे जगतूमे गायकी 
रक्षा करवानेका त्रत करता द्र । मेय धर्म यह सिखाता है 
कि म अपने आचारसे बतस्ा दू करि गोवध अथवा गो. 
भक्षण करना पाप दै मौर इसे छोड्ना ही चादिये । समूची 
परथ्वीकै लोग गायकी रक्षा करने ल्ग; इतनी बडी मेरी 
मनःकामना हे; परन्तु इसके ्ि तो प्रथम सुनने अपना घर 
अच्छी तरह साफ करना चाद्ये । 
दूसरे प्रान्तौकी बात जाने दीजिये । गुजराती ही बात 
करू तो कट सकता हू कि गुजरातमे भी ददु हाथसे गो- 
वध होता है । ठम कदाचित्‌ इते न मानो; परन्तु तुम्हे 
खबर न होगी कि गुजरातमे बैखोको गाड़ीमे जोतकर गाड़ीपर 
अच्छी तरह बोक्च खादकर वेछोको अङ्कुश मारते है जर 
उससे छोहूकी धारा बह निक्त है । तुम कहोगे कि इसे 
गोवध नहीं कह सकते? बैल-वध कह सक्ते हैँ | मै तो ससे 
गोवध दी कता दः कर्यो कि बैर गायकी ही प्रजा है | शायद 
तुम थह कहोगे कि ताडनको वघ नहीं कहते; परन्तु हिंषाकी 
व्याख्या दूसरौको दुःख देना--पीड़ पर्हुचाना है | यदि 
बैखको वाणी होती तो बह जरूर कहता कि तुम मुञ्चे रोज- 
रोज अङ्कुशा भोककर पीड़ा देते हो; इससे तो अच्छा होता कि 
एक वार दूरी चाकर मुञ्चे कतर कर देते | इसल्ि इस 
प्रकार बेलक ऊपर जुख्म करनेको मै गायकी हिंसा सम्चता 
रँ । एक सिंधी मुञ्चे कककततेमे मिठे ये, वे सुञ्चसे वर हमेशा 
गायके ऊपर होनेवारी हिंसाकी बतं करते ये । एक बार 
उन्दने मुञ्चसे ग्वाटेके मकानपर चकर पूंका देकर दूध 
निकाटनेकी क्रिया देखनेको कदा । यह्‌ खूनी दृश्य मैने खयं 
देखा । यह आज भी चाद हैः ठेसा मञ्चे विश्वास है | 
फसा करनेवाठे दू है । अपने यहो गायब जैसे 
बहार दै, वेते दुनियाके किसी भी खानमे नदीं है । हमर 
बेलक ऊपर हाङ-चामके सिवा दुसरा कुछ नदीं होता । भिर 
भी हम उनके द्वारा बेहद बोश्ा उखवाति है । जवतक यह 
चर रहा दै, तवतक गोवध बंद करनेकी मोग हम .किसीसे 
कसे कर सकते है ? 


भागवत हम दते हँ कि मारतवष॑का नारा कैसेहुआ ] 
उसमे अनेक कारणोमें एक कारण यह भी बताया गया है 
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करि हमने गोरश्चा छोड दी । गोरक्षा करनेकी असमथंताका 
हिंदुखानकी गरीब साथ निकट सम्बन्ध है । हमतरुम जो 
शहरो रहनेवठे ह, उनको गरीरबोकी शितिका ख्याल नही 
हो सकता । करोडोको एक वक्त पूरा खाना नदीं मिलता । 
करोड़ सदे चावल; आयः मिरचा ओर नमक खाकर गुजर 
करते है | ठेते आदमी गायकी कि प्रकार रक्षा करं! 
हिदुख्थानमे अनेको पिंजरापोल जैनोके हाथमे ह । इन 
पिंजरपोठोमे बीमार जानवर रक्ते जति है | वर्की व्यवखा 
या सुविधा जेसी होनी चाहिये, वैी नहीं होती । हमारे पास 
पिंजरापोख दही नहीं, पर सुन्दर इरी होनी चाहिये । बड़े-बड़े 
शदरोमे खच्छ दूध बाल्कौकै छिथ भी नहीं मिल सकता | 
गरीब मजदूरोकी लिया बाल्कोके स्थि दृफ़े बदले आया 
ओर पानी पाती हैँ तेर करोड दिंदुओंकी वस्तीवाे 
हिदुखानमे खच्छ दध न मिटे, इसका यह स्पष्ट अथं है कि 
हमने गोरक्षाका त्याग कर दिया है | 

यदि गोरक्षा विषयमे मुञ्चसे पाठच्नाहो तो मेरा 
पहला पाठ यह है किः मुसस्मानो ओर ईसादयौको मूल 
जाओ ओर अपना धर्म पाटन करो । भाई रौकतअरीसे मेँ 
साफ़ कहता आया हँ कि लिखफतकी गाथ मै बचा, तभी 
मेरी गाय बचेगी ! मैने मसल्मानोके हाथमे अपनी गरदन 
क्यो दी है? गायकी रक्चाके स्थि] मुसव्मानोसे गायको 
बचानेकी मग करता दः इसका अथं यह है करि 
मुसस्मानोकै हदयपर असर करकी म उनकी रक्ा करनेकी 
माग करता दू । हिंदू भाइयोके लि उन्हँ गो-वध नहीं 
करना चाहिये-एेसी समञ्च जबरतक उनमे नदीं आती; तबतक 
मै धे्यं॑रक्खँगा । अपने कृत्यते, अपनी गोरक्षासे ओर 
गो-भक्तिसे म उनकै हदयको बदर सरदूँगा । 

मेरे विचारसे गोवध ओर मनुष्यवध दोनों एक दी 
वस्तु हैँ । इन दोनौको रोकनेके स्यि यही उपाय है कि हम 
अर्हिसाकी रिक्षाका प्रचार कर, मारनेवाठेको परेमस्े अपना 
छ । प्रेमकी परीक्षा तपश्व्यामिं हे | तपश्चर्यां अर्थात्‌ दुःख 
सहन करना । मै मुसस्मानोके स्यि जितने अंशं 
दुःख सहन होः उतने अंशम दुःख सहन करनेके ल्ि 
तेयार हयो गयाः इसका कारण खराज्यकी प्रापि--यह छोरी 
बात तो थी ही; परन्तु गायके बचानेकी बड़ी बात 
भी उपमे थी । मेरी समञ्चके अनुसार कुरानरारीफमे यहं 
ङ्ह कि किसी भी प्राणीका नाहक प्राण ठेना पापटै। 
मुसल्मानोको यह समञ्चानेकी शक्ति ग्राप्त करनेकी गै इच्छा 


करता हू कि हिंदुखानमे दिंदुओफे साथ रहकर गोवध 
करना दिंहुभका खून करनेकै बरावर है; कथौकि कुरान 
कहता है कि खुदाने, निर्दोष पड़ोसीका खून करनेवाल्के लि 
जन्नत नहीं है-एेसा निश्वय किया है | इसील्यि आज 
मे सुसस्मानोका साथ देता द उनको दुःख न हो-एेसा 
वर्ताव करता हू, उनकी खुश्चामद करता हँ ओर यह 
इसख्यि कि इस उपायसे उनकी धर्म॑द्ृत्ति जाग्रत्‌ हो | 


आज यदसि अग्रजा ओर मुसव्मानोको मारकर या 
हयाकर गायको बचानेसे सुश्चे क्या सन्तोष होगा? स॒न्चे तो 
तभी सन्तोष हो, जब सारी दुनियामे सभी गाथको बचानेवाठे बन 
जर्वि, ओर यह काम शुद्ध अहिंसा पालनसे हो सकता है । 


अव्र गोरक्षाका मेरा अथं समक्षम आया होगा । गो 
रक्षाका स्थूर अर्थं अपनी स्थर गायकी रक्चा करना है । 
सुक्ष्म आध्यात्मिक अथं यह है कि प्राणिमा्रकीरक्चा की जाय | 

छषियोने कहा है कि गो-रक्षा दिदूका परम कर्तव्य 
हैः क्योकि उससे मोक्ष मिरूता है! मै नहीं मानता कि 
केवल स्थूर गायकी रक्षा करनेसे मोक्ष मिक जाता है, क्योकि 
मोक्ष पनेके ल्यि तो राग-द्ेष छोडना जरूरी है ! इसस्यि 
गोरक्षाका जो हम सामान्य अथं करते है, उससे विदा 
अथं होना चाहिये । यदि गोरक्षासे मुक्ति मिक्तीहोतो 
गोरक्षा कैव गायकी दही रक्षा नही, बल्कि प्राणिमाचरकी 
रक्षा होनी चाहिये । मतख्व यह कि चाहि जिसकी 
हिंसा--कटवाक्यसे स्री-भाई-बन्धुको मनमाना दुःख देना; 
जिस किसी प्राणीको दुःख देना-यह मोरक्षा-धर्मका 
उल्ल्घन है । दिदूधम॑मे गायकी रक्षाका उपदेदा है, इसका 
अथंक्यायदीदहै कि गायको न मारना र बकरीको 
मारना { अथवा गायको वचानेमै मुसस्मानको मारना ? 
गायका संकुचित अथं करनेसे एेसे बहुत-से अनर्थं सम्भव है | 
गोरक्षा करनेवाठे बहुतेरे दू दूसरे पराणियोका मांस खाते है । 
वे गोरक्षाका दावा नहीं कर सकते; यह बात मेर अल्पमतिमें 


आती हे | 
किसका दोष ? 


िदुखान-जेसे मुस्कमे जरो जीवदया-धर्मका पाटन 
करनेवाठे असंख्य मनुष्य वसते है, जहा करोड़ मनुष्य 
गायको माताके समान मानते है, वहाँ ही गायकी यह दुर्दशा ? 
वह ही गायके दूधका जमाव ? वर्हो ही गायके दूरम 
मिरावट !? वह दही गरीबोकै स्यि दूषका टोय ? इसमे न 
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तो मुसल्मानौको दोष दिया जा सकत! है ओर न अंग्रेजी 
सत्ताको ही | यदि किीका दोष है तो वह हिदुजौका है । वहं 
दोष भी नीयतसे-जान-वृक्षकर नहीं हो रहा है, वच्कि अपने 
अज्ञानसे हो रदा है | 

अच्छी कसौटी 

जिस वस्तुसे निरन्तर आधिक हानि दी दहो उस वस्तुको; 
इस जगतमे कोद भी मनुष्य आजतक निमा नही सका । 
इसी कारण मैने अनेकौ बार बतलाया है कि जर्हौ धमं 
ओर अर्थ- ये दोनो साथ नहीं चल सकते, वर्ह या तो धर्म॑मे 
कमी हे अथवा अर्थं केवल खा्थं है-- सार्वजनिक नही | 
शुद्ध धर्मम शुद्ध अथं हमेद्ा समाया रहता है। 
अपूर्णं मनुष्यके ल्यि धमं-परीक्षाकी यह एक सुन्दर कसौटी 
है। गाय-मैस बडे राहरोमे सार्वजनिक अर्थकी दृष्टिसे 
बोक्चरूप हो गयी है; इसीसे उनका वध वदता जा रहा है । 
ओंर यदि बद शदरोमे गाय-भैसोका सदुपयोग करना इमं 
नहीं जाया तो किसी भी उपायसे इनका बचाव नदीं हो 
सकता; इसमे किसीको शङ्का नदी होनी चादिये । 

गो-संखारणे क्या करं ? 

१. एषी हरएक संखा बस्तीसे खूब दूर खुली जगहमे 
होनी चाहिये; जर्हा घाप हो ओर पञुओंके घूमने छायक 
हजारो एकड़ जमीन हो । यदि सभी गोशाखर्प मेरे हाथमे 
हों तो गायके आयातकै कामके खि जितनी उपयोगी हौः 
उनको छोड़कर बाकी सभी गोशालओंको मै अच्छी 
कीमतमे बेच ड्‌ ओर पड़ोसमे ऊपर खि अनुसार 
खुटी जमीन मोख्केदटू| 

२, प्रत्येक गोशालको आदरं दुग्धाख्य ओर आदश 
च्मांख्य बना डालना चाहिये । एक-एक मरे पञ्चको फकना 
नहीं, बस्कि रखना चाद्ये; ओंर उसे ऊपर सारी शाखरीय 
क्रिया करकै उसके चमडेः इर्यो, ओअतदिर्या इत्यादि सभी 
वस्तुको अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिये । मै तो 
वध किय हुए पञ्चे चमड़ेकी वनी हुईं वस्तुक मुकाबले 
मरे पटुक चमडेको पवित्र ओर उम्दा बनाकर उपयोग 
करने लायक समञ्चता हँ । वध व्यि हुए. प्यके हाड़- 
चामसे बनी बस्तुओको तो मनुष्यकोः छोटे-ते-छोटे दिंदृको 
भी “अग्राह्यः ही समञ्चना चाहिये । 

३. अनेको गोशााओंमै गोबर ओर गोमू पक 
दिये जाते है| इस दुरुपयोगको मै बड़ा भारी गुनाह 
समञ्चता हू । 


४, प्रत्येक गौराव्यकी व्यवस्था इस विषयक श्ाल्लीय 
ज्ञान रखनेवाटे मनुष्योकी देखरेखमे तथा सखादहसे चलनी 
चाद्ये । 


५. प्रेक गोरा खावटस्बी होनी चादिये; ओर 
अच्छी व्यवस्थादहोतोरेसादहो दी सकता है) दानकै 
पैसोका उपयोग गो्ाल्थकै विकासे करना चाद्ये । 
दन संस्थाको कमाई करनेका विभाग कभी नही बनने 
देना चादिये । बस्कि जो कुक कमाई हो; वह स्व टूटे- 
ठँगड़े, अङ्गहीनः बद इत्यादि पञ्यओंको खरीदनेमे ओर 
कसार्ईखाने जानेवाठे अधिकारा पड्ुओौको खुरे बाजार 
खरीदनेमे खच करना चाहिये । यह कंस्पना गोरक्षाकी 
योजना मूल्ये निहित दै | 

६. अव जो हमारी गोशा मैस; बकरे दिको 
पालने लगे तो उपयुक्त उद्देदयोका पूरा होना कठिन हो 


जायगा | 
गो-उद्धार केसे ? 


१. गायके दुधके उपयोगपर जोर देना ओर दूसरे 
प्रकारका दुध बंद करना । 

२, गायके मृत रारीरकै समी भाग उपयोगमे अर्ये, 
वे बेकार न जर्ये--ेसा प्रयत्न करना तथा इसका प्रचार 
करना । 


३. गायकी जलद सुधारनेका प्रयत्न करना । 
४. गायको अधिक दुधारू बनाना इत्यादि । 


गो-सेवक क्या करर ? 


१. जब-जब दूध ओर दधसे बने हुए. पदाथौकै उपयोग 
करनेका अवसर हौ; तव-तव जर्हातक हौ सके गायके दूघका 
ही उपयोग करं । 


२. जर्हा-जर्हा अपने शरीरके स्यि चमडेकी वस्तुओंका 
उपयोग करना पड़े, वरहा -वह खाभाविक रीतिसे मरे हए 
पञ्युफे चमडेका ही उपयोग करे वध कयि गये गाय-वैरकै 
चमडोंका उपयोग कभी न करं । दूसरे चमड़ेकी चीजोमे भी 
मरे हए पञ्चक ही चमडेका उपयोग करं । 

गो-सेवक दुधकै स्वि पञ पाठे तो गायको ही पाठे; 
मैस कदापि न र्खे । जर्दौ कहीं दुधकै क्प भैस रक्ी 
जाती हो, वरहा गाय पाट्नेकी सिफारिश करे ओर इसकै 
महवको समन्चाये । 


ड € 
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४. जर्टौ कीं पिंजरापोढ अथवा गोदा या इसी 
उद्देदथसे कोई दूसरी संखा चख्ती होः वहा गो.सेवाके 


५. जो गो-तेवक दुग्धाख्य चलाकर नफरा करता होः 
उसे चादिये कि जव्रतक हिंहुखानमे सन्तोषप्रद गोपाख्न 
न हो जायः तवतक अपनी आजीविकाके उपरान्त वरचे हुए 
नफेको गोरक्षामे दी ख्गानेका निश्चय करे । 

६. जो लोग साधनसम्पन्न है, उनको दया-धमके 
निमित्त दुग्धाय ओर चर्माख्यकरे धंघेको अपनानेकी बात 
समञ्चाये | 


७. चर्माख्य ओर दुग्धाख्यकै उद्योग-धंधेके स्यि पूरा 
ज्ञान मिरु सकै--इसके ल्ि प्रयत्न करे, ओर इस धंधेसे 
आजीविका चरू जाय तो इस्कै द्वारा गो-सेवाके लिये जीवनं 
अपंण कर्षक तो करे । 

गो-रक्षा केसे हो ! 

गाय बारहमासी पूटके समान सदा दूध नहीं दे सकती । 

वह्‌ व्रिसुक जाती है जौर कुछ निश्चित आयुमे दी बेकाम हो 

जापी है । पीछे बह न तो बडे दे सकती है ओर न दध 
दे सकती हे । एेसी सतिम गायकी रक्षा करना मनुष्यका 
धर्म॑ यह रक्षा कम-ते-कम खर्च॑मे ओर अत्यन्त 
सखाभाविक रीतिसे केसे की जाय १ यह मनुष्यकी जानकारीका 
परश है| इसके पीछे उसे अपनी तमाम बुद्धि-शक्ति ओर 
योजना-राक्ति ख्गानी चाहिये | गायकी सन्तति पुष्ट हो| 
उसका दूध बद ओर वह कसदार हो । उसकै बाखड़ी 
होनेपर कम-से-कम खर्चे उसका निर्वाह हो; ओर उसके 
बेकाम दोनेके बाद खाभाविक यीतिसे अपनी मौत मरनेके 
समयतककै बरुदपेकफै कालम भी गायको किसी घेम लगा 
रखना चाहिये । गाय जवतक जीये; तवबतक इसकै मल- 
मूत्रका भी अधिक-से-अधिक पूरा-पूरा उपयोग किया जाय । 
यह खाभाविक मौतसे मर जाय तब इसके चमडेः दडर्योः 
ञतडियां आदिक द्वार अधिक-से-अधिक उपज की जाय | 
ओर इतना करनेके पश्चात्‌ जिस अंडातक गाय परावरूम्बी 
रहे, उतने अंशतक उसके जिटानेका भार दुसरे दुधके धंधेपर 
ही पड़े; एेसी व्यवसा की जाय तभी गोरक्षा हो सकती है । 
जो गाय अपना जीवन धारण करती हुई अपने माछिकको 
भी जिराती है ओर पेसेवारा, बनाती है; वही गाय अपनी 
जातिके असहायः अपंग? बढ प्राणियोको भी सदन ही जिल 





सकती है । केवख मनुष्यको अपना छोभ उस दर्जतक सीमित 
करना पड़गा । 

गोरक्षा मुञ्चे अति प्रिय दहै । यदि कोई मुञ्चसि पृषे 
कि हदू-धरम॑का व्डे-से-बड़ा बाह्य खसरूम क्या दहै तो मै 
"गोरक्षा को बतख्ज । इस धम॑को हमछोग मूर गये है 
यह्‌ बात वषौँ पके मेरी दष्टिमे आयी थी । दुनियमि रएेसा 
दे मैने नदीं देखा, जर्दा गो-वंश हिंदुखानके समान लागर 
हो | प्रमाणमे; हम दिदुश्थानमें पञ्यओंकी हड्ी-पसली जितनी 
निकी देखते हँ उतनी दूसरी किसी जगह देखनेमे नदी 
आती | अगरेज रोग गो-मास खाते हे फिर भी इंग्टैडम 
लछागर पद्यु मैने नदीं देखे । 

जेते हमरे प दुवे हैः वसे ही हम दै । जहो पञ 
मूख मरते है; वर्ह तीन करोड़ मनुष्य मूखों मरे- इसमे 
आश्व्यकी कोई बात नदीं | 

अपने पिंजरपो्खोकी दशा देखो | व्यवस्थापकोंकी 
उदारताक्े ख्यि मेरे हृदयम आदर है, परन्तु उनकी 
व्यवस्थाके स्यि बहुत ही कम आदर है । पिंजरापोख गाय 
ओर उसके वंदाकी रक्षा करते ह, यह मै नहीं मानता । 
पिंजयपोख कुक गर पञ्युओंकै रखने ओर उनको सुख- 
पूवंक मरने देनेका स्थान नहीं होना चाये । पिंजरापोल्मे 
म आदशं गाय-बेलको देखनेकी आद्या करता दँ । पिंजरा- 
पोर शहरोकै मध्यमे न होकर बड़े-बड़े खेतोके ब्रीच होने 
चाहिये; ओर उनमें बेश्युमार पैसा खर्च करनेके बदटे 
बेशुमार पैसा पैदा होना चाहिये । 

हिदुखानके पञ्यजौको दिद किस तरह रखते ह! 
उनके बदनमे तीखी बस्छी कौन चुभाता दै ? उनके ऊपर 
असह्य मार कोन खादता है १ उनको कम खूराक कौन 
देता दै? उनकै दवाय जरूरतसे ज्यादे काम कौन 


स्तादे! 


मेरी यह दृद मान्यता है कि दिंदूका पह काम अपने 
ही घरको साफ करना है । शृञ्चे राक्ति हो आर समय मिले 
तो मे पिजरापोरोके सुधारनेमे, पञ्चओंकी देख-रेखका शास्रीय 
ज्ञान प्रजाको प्रदान करनेमेः निर्दय हिदुओंको अपने 
पशओके ऊपर दया करना सिखानेमे; तथा खच्छ दूध गरीव-से- 
गरी बाख्कको ओर रोगीको परहुंचनेमे गोरश्चा-मण्डल्ियोको 
खगा । इन मण्डल्ियोकी व्यवस्थाका सवसे बड़ा काम मेँ 
प्रथम हिदुभोके द्वारा ही दू । 


# गोरक्चापर महात्माज्ीके विचार # 


पीछे अप्रेजसे गोमांसका त्याग करनेकी प्राथना कर | 
हमारे दद्‌ राजाखोग अंग्रेज उतिथिवोकी आावमगत करते समय 
अपने खास धर्मको भूल जाते है मौर गोमांस देनेते भी 
हीं हिचकिचाते | उनको इस अधर्माचरणसे मुक होनेकी 
प्रार्थना कसँ जौर शर्मा । 


इतना करनेपर दही मुञ्चे अपने मुसत्मान भाद्योसे 
गो-वध बंद करने लि कहनेका हक प्राप्त होता है । 
ठेसा अपना धर्म स्पष्ट दीख पडता है । तथापि इम अन्तम 
करने योग्य कामको पदे दी करने चे दै | मुसल्मानकै 
हाथसे भलाईसे या बलत्कारसे दी गायको दुडवानेमे 
हमारे मन गोरक्षाकी समासि हो जाती है | परिणाम यहं 
हो रहा है कि दिंदु-सुसल्मानके बीच वबेर-भाव वद्‌ गयाः 
स्षगडेका कारण खड़ा हो गया, ओर इस प्रबृत्तिके पल- 
खूप ब्रहुत-से पद्युर्ओका वध हुआ, व्योकि मुसस्मान भाई 
जिह चद्‌ गये । गायके बचानेमे खयं मरना दी परम धमं 
है । मेरे अभिप्रायके अनुसार गोरक्षके प्रभ्रका अर्थ॑शाख्र 
टीक-टीक समञ्चा जाय ओर पारा जाय तो उससे धमक 
नाज्ञक प्रश्का अपने-आप हर दो जायगा | गोवध 
आर्थिक रीतिसे अशक्य हयेना चाहिये; ओर वह अराक्य 
बनाया जा सकता है । दुर्भाग्यसे संसारम दिंदुखान 
दी एेसा देश दैः जहा हिंदुओं पवित्र माने हुए पका 
भी वध सम्ते-से-ससा दो गया है; इसल्ि मै नीचे छ्खि 
उपायोको बतलता हू-- 

राञ्यका कतेन्य 

१. राज्य बाजारमे बिकने आनेवाली तमाम गायको 
अधिक-से-अधिक कीमत देकर खरीद ठे | 

२. राज्य अपने समी मुख्य राहरोमे दुग्धाख्य चलाकर 
सस्ता दुघ बेचे । 


[ 


३. राज्य चर्माख्यकी सखापना करे, मर वर्ह अपनी 
[नका + पकी ० 
मित्कियतकै तमाम पञ्युमंकी हड़ी ओर चमडेका उपयोग 
करे; ओर प्रजाकी मिल्कियतके प््ओमिसे भी मरे हुए 
तमाम पञ्चको खरीद ठे | 


४. राज्य आदश पञ्चुशारर्णँ सक्ते तथा पड्युओंको पाठे; 
सौर उनके पाठन-पोप्रणकी कखाका ज्ञान छोगौको प्रदान केरे । 
५. सरकार विस्तरत गोचरभूमिकी व्यवसा क्रे तथा 
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क 


गोरक्षाका शास्न खोगोको समञ्चानेफे घ्य श्रेष्ठ विरोषजकी 
सेवा प्राप्त करे | 


६. इक ल्यि एक खा विभाग खोठे, ओर उसमे 
नफा करनेका बिस्कुर दही विचार न रखकर यह उदेश्य 
र्खे कि पञ्चजँकी विभिन्न नस्खछमे जर उनकी रश्च 
आदिक हर-एक विषयमे समय-समयपर जो सुधार हँ; उनसे 
लोग पूरापूरा दभ उठा स्क | 


इस योजनामे यह बाततो आदहीजातीदहै कि तमाम 
वटः च्लेरलंगडे ओर रोगी पञुर्खोकी रक्रा राज्यको दी 
करनी चाहिये । निश्चय ही इसमे भारी बोज्न है; परन्त॒ 
यह्‌ बश्च एेसा है किं इसे हर एक राभ्यको ओंर खासकर 
हर-एक दू -राज्यको उठाना ही चाहिये । इस प्रभ्के 
ऊपर विचार करनेपर मेरी यह हृद्‌ धारणा हो गयी दहै किं 
शाखीय रीतिसे इग्धाख्य ओर चर्माख्य चर्ये जार्यै तो 
राज्य उनसे खादकी ग्रा्तिफे अतिरिक्तः आधिक दष्टिसेजोपञु 
निकम्मे हयो गये ह उनका निर्वाह भी कर सकता दै; यही नही 
बर्कि बाजारमावसे चमड़ा; चमद़ेका सामानः दुध ओर 
घी-मक्खन इत्यादि तथा मरे हए प्रुओंसे उतपन्न 
होनेवाटी खादको भी बेच सकता है । शाखरीय शनकै 
अभाव ओर ्लुटी भावनाकै कारणये समी वस्तु प्रायः 
व्यर्थं नष्ट हो जाती दै ओर इनसे अधिक-से-मधिक छाभ 
नदीं उटाया जाता | 


यह एेसी हानि दहै करि इसको कोर व्यक्ति या संघा 
नही रोक सकती । यह वात मुख्यतः सरकारकै दी हाथकी 
है । इसमे रोगौको पञ्च पाल्नाः दुग्धाख्य चाना जर 
सड चुननेकी शिष्चा देना जरूरी है । मेरे नत्र विचार 
अनुसार सारी प्रजाके साथ दृद्ृतासे ओर क्ञानपू्ेक काम 
करते हए गोधनकी रक्षा करना राज्यका कतव्य है | 
राज्ये बालकों जर रोगोको नीरोग जोर सस्ता दूष 
मिक स्के-एेषी व्यवसा करना राञ्यक प्रथम कतंन्योमसे 
एक कर्तव्य है, ठेसा म मानता दँ । न्टेचफडका कहना है 
कि "जिस प्रकार पोस्टेजकै रिकियौकी कीमत सवत्र एक-सी 
होती दै, उसी प्रकार दूधकी कीमत ओर जातिका प्रमाण 
सर्वत्र एक-सां चाट्‌ करना चाहिये } इसमे मेरी पणं 
सम्मति है । 


गो-निष्काम सेवका प्रतीक 


( ठेखक--ग्रो° शीयक्षयङुमार वन्चोषाध्याय एम्‌० ए० ) 


आत्सन्ञान, आत्मोत्सम वथा निष्काम सेवाद्रारा प्राप्त 
आस्मानुभूति दी भारतीय संस्कृति तथा सभ्यताका आधार 
है | सबसे पहठे भारतीय ऋषरियोनि जीवात्मा तथा परमात्मा 
की अभिन्ना; विश्वके समस्त जीवोकी आध्यास्मिक एकतां 
तथा खे परम कारण ब्रह्मके पूरणं, सत्य, रिव ओर 
सन्दर्गमय सखरूपका पता छ्गाया । उन्होने मानव-जातिको 
संसारके प्रयेक प्राणी तथा व्यापास्को आध्यात्मिक इध्से 
देखना स्खिाया । ज्ञान तथा इच्छाराक्तिसे युक्त दनेक 
कारण मनुष्य खुष्टिका सकट तथा उसकी शोभा हे; क्योकि 
उसे एेसे करण प्राप्त है, जिनकर द्वारा वह आत्माकै चिन्मय 
तथा विश्वव्यापी खरूप ओर समस्त मेदोके ताचिक अभेदक 
अपरोक्ष अनुभूति कर सकता है । उसे वह शक्ति प्रास हेः 
जिससे वह सारे जगतूमे अपनेको तथा अपने भीतर सारे 
जगत्‌को देख सकता दै तथा अपने भीतर स्ट (स्य 
रिवं सुन्दरम सूप ओर भीतरी सामज्ञस्यका आनन्द 
पराप्त कर सकता दै । मनुष्यके ज्ञानकी पूर्णता इसी सर्वोच्च 
आध्यात्मिक अनुभूतिको प्राप्त करनेमे है ओर उस्कै 
विचारगत; इच्छागत एवं क्रियागतं खातन्त्यकी सिद्धि 
शारीरिक अवयवो तथा मानसिक शक्ति्योको समानरूपसे 
विकसित एवं पुष्ट करनेमे हे, जिससे वे उस यनुभवको प्रा 
करनेके योग्य साधन हो सके; तथा उन प्राकृतिक शक्तियो. 
प्र विजय पाने दैः, जो उस अनुमवकी प्रािमे बाधक दै | 
ररीरको खस्थ एवं बख्वान्‌ बनाना होगा; इन्दरियोको 
उचितं रूपसे सधाना होगा; विचारः इच्छा तथा भावनाओंमं 
परस्पर सामज्ञस्य रखते इए. उन्हें नियमित रखना एवं 
उदात्त बनाना होगा; बुद्धिको क्रमाः चिह्युद्धतम करना होगा, 
क्रिया-शक्तिका अत्यधिक विकासि करना होगा तथा इन 
समसत करणौका घनीभूत प्रयोग सुक सम्पूणं मेदौकी 
अभिन्नता तथा जीवात्माकी आध्यात्मिक एकताका अनुभव 
करनेमे दी होना चाहिये | 


आत्मके इस यथाथं व्यापक सखरूपका इस प्रकार 
अनुभव करनेकै ल्यि जीवात्मकै आपाततः संकीर्णं खरूपका-- 
मानव-प्रृतिकै उन अङ्गका जो जीवात्माका दूसररोके साथ 
निरन्तर विरोध दिखल्मते है- त्याग आवइयक हो जाता 
है । जिसे आत्मोत्सर्गके नामसे पुकारा जाता दै; उसका अर्थं 


वास्तविक आत्माका बलिदान नही, अपि वास्तविक 
आत्मके ज्ञानक व्यि प्रातीतिक आत्माका बलिदान; आस्मा- 
की नैसर्मिक समृद्धिः नि्म॑ल्ता; दिव्यता तथा सवव्यापकता- 
कै सच्चे ज्ञानी प्रा्चिफे ल्यि उसकी प्रातीतिक दरिद्रता 
मछिनिताः क्षुद्रता तथा अस्पताकी मिथ्यानुभूतिका, आत्मा- 
की परमाद्माके साथ असिन्नतफे बोधकै च्ि उस्कै शरीर 
तथा शरीरगत सम्बन्धोसे तादात्म्यका त्याग हे । 

आत्मोत्सर्गके दो पक्ष है -“निदृत्तिः ओर 'परशृ्तिः | 
निच्रत्ति-पक्षमे उसका अथ॑ है प््यागः, तथा मन्रत्ति-पक्षमे (सेवाः 
दारीरफे प्रति उदासीनता, शसीर या सक्तकी दृष्टिसे जो 
हमारे निकटवतीं एवं प्रियजन है उनके प्रति आसक्तिका 
त्याग; धन-मान-रेशर्यं तथा इन्द्िय-सुखकी खाथंमयी 
कामना छुटकारा पाना; हम परिवारविदोष एवं जाति 
विशेषके है- इस संकीर्णं भावनाको मनसे निका देना, 
सम्पूणं सांसारिक व्यवहाररोसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रखते 
हुए तथा उनसे बहुत दूर रहकर विशुद्ध चिन्तन तथा 
ध्यानमय जीवन बिताना-ये षब आत्मोत्सगके निवृत्ति 
पक्चके अङ्ग है । आत्मज्ञान, आत्सोद्धार तथा आत्माके आनन्द- 
मय व्यापक स्वरूपके बोधक्रे लिये की जनिवाडी आध्यात्मिक 
साघनामे ये निःरन्देह बडे सहायक है । 


परन्तु आत्मोस्सगक निद्र्ति-पक्षुपर आवश्यकतासे अधिक 
जोर देनैसे इस संसारमे .जीवन-या्ा उदास; एकाङ्की तथा 
निस्थंक हो जाती है । आस्मोत्सर्गका प्रवृत्ति-पक्च ही मानव- 
जीवनको जगतूमे साथंकः दिव्य तथा पूणं बनाता है ओर 
साथ-दी-साथ मनुष्यको सारे बन्धन; सीमा ओर दुःखोसि 
युक्त करके विश्वात्माक विद्ुद्ध एवं भ्सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ 
रूपको अपने भीतर अनुभव करनेम समर्थं बनाता है । 
जन्मसिद्ध एवं प्रयलसिद्ध सारी शारीरिक एवं मानसिक 
शक्तियो, समसत बोद्धिक सिद्धि्था एवं भोतिक साधनः 
सामाजिक तथा प्राकृतिक वातावरणोसे प्रास सम्पूणं 
सुविधार्ण-इन स्वका; जिन्हे जीव आत्मन्ञानकी ओर 
अग्रसर होती हदं अपनी संसार-यात्रामे अपनी सम्पत्ति 
समन्ता हेः विश्वात्माके साकार खरूप-समाजकी सेवा तथा 
पूजामे विनियोग करना चाहिये । 

परिवार, जाति, राष्ट मानव-जाति; प्राणि-जगत्‌ तथा 
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अखिल खष्टिको क्रमशः विश्वात्माका अधिकाधिक पूणं तथा 
महत्वशाली खरूप समञ्चना चादिये तथा व्यक्तिको अपने सच्चे- 
से-सच्चे आस्मन्ञानकै स्थि इसी रूपमे इनका आदर करना 
चाहिये, इनसे प्रेम करना चादि सौर इनकी पूजा करनी 
चाहिये । आप्माकरा पूर्णं ज्ञान तभी होता दैः जव मनुष्य 
भीतससे तो अपनेको सम्पूणं विश्वके साथ अभिन्न समञ्च 
तथा बाहरसे अपनी सारी सीस।रिक सम्पत्तिको विश्वकी सेवामें 
लगा दे। वास्तवे मनुष्यमे मनुष्यकी श्रद्धायुक्त सेवाका 
मुख्य क्षेत्र समाज ही होना चादिये । परन्तु पूणं आम्मज्ञानके 
य्य सदातुभूति तथा एकताके भावको सम्पूणं सुगते 
कैढाना दोगा | इस प्रकार समाजकी निःखाथं सेवा आत्मके 
व्यापक चिन्मय सवरूपका ज्ञान प्राप्त करनेकै लवि अघ्यन्त 
मह्खपू्णं साधना है । सेवाका आरम्भ परिवारकी सेवासे 
दोना चाहिये, फिर क्रमशः इसका क्षे बदाना चाहिये | 
धीरे-धीरे इसका क्षे्र-विस्तार मानवमान्र ओर अन्तम 
प्राणीमत्ि तक हौ जाना चाहिये । किन्तु चाहे किसी भी 
्षे्रमे किसी भी सामुदायिक रूपकी सेवा की जाय; वहं 
इसी भावनासे होनी चाद्ये कि हम उस अपरिच्छिन्न नित्य- 
निर्विष आत्माकी; जो व्यष्टि तथा समष्ठिके रूपमे व्यक्त है, 
पूजा कर रहे हे । 
प्रसेक ग्यक्ति तथा खमाजकै प्रयेक वर्गको चादिये कि 
वहं सम्पूणं समाजरूपरी शरीरको आत्मा अथवा परमात्माका 
उच्तर एवं अधिक व्यापक साकार रूप मानकर उसकी 
श्रद्धायुक्त सेवा करे--इसी सिद्धान्तपर हिदुभकी सामाजिक 
न्यवस्थाका निर्माण हुआ है । दिदू-समाजमे व्यक्तिवाद तथा 
समाजवादका सामज्ञस्य दहो गया हैः जब किं वर्तमान 
अर्थयुगम दोनोमे तीव्र विरोध है। मनुष्य वस्तुतः एक 
आध्यात्मिक प्राणी है-इस सिद्धान्तसे दी व्यक्ति तथा 
समाजके हितम . ओर जातियों एवं रष्टैके दितोमे- लो 
देखनेमे परस्परविरुद्ध पतीत होते दहै--स्वा- ओर प्रचर 
सामञ्ञस्य हो सकता दहै | मनुष्यका सच्चा हित इस बातका 
अनुभव करनेमे है किं उसका आत्मा गौर विश्वात्मा एक है ओर 
यह अनुभव तभी प्राप्त हो सकता दै जब वह मानव-समाजकी 
प्मपूर्णं सेवामे अपनी सारी सांसारिक सम्पत्तिका स्वेच्छापूरक 
त्याग कर दे । प्रव्येक व्यक्तिः जो इस प्रकारकी भावनाका 
भ्यासी हयो गया है, यह अनुभव करता है कि सेवामे जितना 
वह व्याग करता है उससे कहीं अधिक प्राप्त करता है| 
बह व्याम करता है? केवर अनित्य एवं अन्तवाटे पदार्थोकाः 
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जो उसकी आत्मा लि वन्धनरूप है ओर बदले पाता 
हे नित्य एवं असीम आनन्द, जो उसकी आत्माका वास्तविक 
खरूप है । यदी रिक्षा भारतीय शाश एवं आचाय हजारों 
वर्षसि सम्पूरणं मानव-जातिको देते अये हैँ! व्याग भौर 
सेवाद्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करनेका यह सिद्धान्त ही श्चुतियो 
तथा स्मृतियोये विहित सव प्रकारै यज्ञो; तन्तौ तथा 
पुराणोमे बतलायी हुई सव प्रकारकी पूजा-अर्चां तथा समाजमें 
पवित्र समञ्च जानेवाठे सभी धार्मिक कप्यो एवं व्यौहारौका 
आधार दै | 

दिंदू-घमाजमे गो निष्काम सेवा-भावका खजीव प्रतीक 
समन्ची जाती दै तथा उसी रूपमे उसका आदर है। 
इतिहासकी दृष्टिसे यह निश्चय करना कठिन होगा किं किस 
प्राचीन युगसे इस भ्रष्ठ पद्यको इतना अधिक पविच्र समस्ना 
जने र्गा । आ्यंजातिका प्राचीनतम साहित्य भी इस 
बातका साक्षी है कि खदसे गाय आर्यपरिवारका एक 
म्रघान ओर आवदयक् अङ्ग रदी है । पति; पकी ओर शिश्च-- 
केवर तीन प्राणियोके छोटे-से-शटे परिवारे भी गायको 
परिवारका चौशा प्राणी मानते ये अर उसी स्यम उसकी 
सेवाभीदोती थी | साथ दही वह सुख-समृद्धिका कारणमी 
मानी जाती थी । बिना गायकै परिवार अधूरा समज्ञा जाता 
था। परिवारकी विद्ाकता एवे समरद्धिशाछ्िता गौओंकी 
संख्यासे अकी जाती थी । राजमबन तथां एकान्तवाषी 
मुनिकी कुयिया दोनों सखानोपर गायका आदरणीय खान 
था | सभी उस्रके तथा समाजकी समी भ्रेणियोके मनुष्योकी 
बहुमूस्य सेवा -करनेके कारण दहिदुने गायको एक 
आदशैकी प्रतिमूतिं तथा सेवाका सजीव रूप समश्च । 

सेवाका अथं है--अपनी आवद्यकताओंकी पूरके 
लिये कम-ते-कम ठेनाः तथा दूसरोकै दितके ल्य अधिक-से- 
अधिक देना; अव्यधिक सादा जीवन चिताना ओर उसे 
अधिक-से-अधिक उपयोगी बनाना; अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिके स्यि कम-से-कम परिश्रम करना ओर सारी राक्ति 
दुसरे जीवोकी आवश्यकताओं तथा चुयियोको पूरा करनेमें 
लगा देना । सेवके साथ नम्रता, खदुता, सहिष्णुता, धैर्यः 
प्रम तथा सहाचभूति आदि गुणका भी सम्बन्धं है। 
दिंदुओने इन सब गुणोका सुन्दर एवं सखमुज्ज्वर समावेरा 
गायक जीवनमे पाया । यह अत्यन्त सादे भोजनसे निर्वाह 
करती है । खुठे मैदानमे स्वयं उत्पन्न होनेवारी घास इसके 
स्थि पर्यात्त दै ! यद अपने जीवन-निर्वाहके स्यि मनुष्य 
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अथवा केन्दीं दुसरे जीवको कष्ट देना या उनके साथ श्षुद्र 
प्रतियोगिता खड़ा हना नहीं चाहती । गाय अपने चि 
संसारसे कम-से-कम ग्रहण करती दै; किन्तु इतना थोड़ा 
ठेकर भी उसके ब्रदलेमे वह कितनी-कितनी आश्चयंजनक 
वस्तु देती है । जंगली घासकोः जो देखनेमे अति तुच्छ 
प्रतीत होती हैः वह अपने र्तः मांस ओर जीवनी-शक्तिमें 
ही नही, अपितु जगन्माता मानव-रिष्युओक लिये अत्यन्त 
मधुरः पवित्र; अव्यन्त पोषक; आनन्ददायक तथा जीवन- 
वर्धक भोजन ८ दूष ) कै रूपभे बद देती है । मनुष्य- 
दायीरको पुष्ट करनेवाठे अन्य किसी भी खाद्य पदाथकी 
तुलना दधसे नही की जा सकती । 
उ्यो-उयौ मनुष्यौको गो-दुग्धफरे विविध गुणका पता 
ख्गता गया, त्यो-स्यो वे उसपर अधिक श्रद्धा करने स्मे | 
उन्हने सजीव पद्यु रूपमे गायक्रै भीतर ईश्वरीय दया 
जर प्रेमके दर्॑न कि, प्राण-पोषक रक्तिं तथा मानसिक 
शान्ति देनेवारीकै रूपमे गायको समञ्चा तथा अपनी सजीव 
निधिके रूपमे गायको देखा । जबर छोग दधसे मक्खन तथा 
धी तैयार करनेकी कलम जान गये तब तो गायके प्रति 
उनकी शरद्धा हजारगुनी बद गयी । उन्होने दृधे परिवर्तित 
रूप धी-खोआ आदिमे करट प्रकारके प्रयोग कयि ओर 
वे प्रसन्नतासे पूछे न समाये । कितने आदरपूणं शब्दे 
उन्दने घी तथा गो-दुग्धके अन्य सूपोफे महान्‌ गुणका 
वग्॑न किया है । घी देवताओं ल्ि अत्यन्त उपयुक्त ओर 
आनन्ददायक भोजन समज्ञा गया तथा सम्पूणं धार्मिक 
कृत्योमे देवताओंको प्रधान इविकै सूपे अपिंत किया जाने 
लगा । मन्‌ ओर दृदयके भक्तिपूर्णं भावसे तथा धार्मिक 
भावनासे अभनिमे छोड़ी हुई धीकी आहूति समस्त भोतिक 
तथा आध्यात्मिक वातावरणको विश्युद्ध एवं श्रेष्ठ बनानेवाङी 
समञ्ली जाने र्गी । जब रोगौने दुधका दही; पनीर, छेना 
आदि अनेकं परिवर्तित रूपोमे तथा अन्य क्‌ पदार्थौ 
साथ मिराकर अथवा संयुक्त करके परीक्षा की; तव दूषक 
तत््वौकी पौष्ठिकताका अधिकाधिक पता चला । छेोगोको 
ह निश्चय हो गया किं गायका दघ केवल शारीरिक गठनकों 
सिर रखनेमे ही समथं नहीं है वरं दरीरफै भीतर एक 
खस्थ; सबलः उदात्त एवं यान्त मनक षिकासकै ल्यि भी 
सभी आवश्यक साधन जया देता है | 


यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि गाय जगजननीका 
अवतार समञ्च जाने र्गी ओर उसी रूपे पूजी जाने 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 





लगी । किसी समय लोगोकी एेसी भावना थी करि समस्त 
देवी-देवता गायकी देहम निवास करते है ओर उसीके 
दवारा मानव-रिश्चओंपर कस्याणकी वर्षां करते है । शाख्नोम 
गायको धरती माताकी उपमा दी गयी है ओर जिस 
धरती माताते हस सबने जीवन प्राप्त किया दहै तथा जिसके 
वक्षःश्यङसे हम अपने सुखमय एवं निरन्तर विकासोन्मुख 
जीवनके लिये सव प्रकारकी आवदयक सामग्री प्राप्त करते 
रहे है, उसी धरती माताका उसे साकाररूप माना गया 
दे । दिदू-कषियो तथा आचार्योनि नीच-ऊॐँच सव ` प्रकारके 
मनुष्योको यह रिक्षा दी करि बे जगजननी धरती माता 
तथा प्रकृतिकरै मिन्न-मिन्न विभागौकी अपिष्टा्री देवी-देवताकै 
प्रति ृतक्ञता एवं आदरका भावं रक्खं ओर उसे गायकी 
्रदधापूणं सेवाकर द्वारा व्यक्त करे । वस्तुतः गायके रूपमे? 
जिस गायसे आ्मज्ञानके इच्छुक पुरुप्र सेवापरायणताकी 
पेरणा खोजते हे, हम विश्व-सेवाकी भावनाको दी 
पूजते दै । 

गाय वैवल दूघ ओर उसके रूफन्तरोसे दी मानव- 
जातिकी सेवा नहीं करती षरं उसका सव कुछ सेवाकार्ये 
विनियुक्त रहता है । गायकी कोर्ई भी वस्तु निस्थंक नहीं 
प्रतीत यती । उसके गोवर ओर मूत्रसे भी हमारा बहुत 
वड़ा काम निकलता है । उसकी सूत्युके पश्चात्‌ भी उसकी 
सेवाका अन्त नहीं होता । वह अपने चमडे ओर खुरसेः 
अपनी हडियों तथा सीगोसे; अपने मांस तथा रगोसे अपना 
तेवा-कायं चाद रखती है । उसके भौतिक शरीरका कोई 
अंदाटेसा नदींदहै जिते ईश्वरीय खष्टिके जीर्वोकी सेवा 
करनेका गौरव न प्राक्त हो | केसी दिव्य प्रेरणा उत्पन्न 
करनेवाला गायका जीवन दहै} साथ दही वह सिधाई ओर 
नम्रता; प्रम ओर स्नेहः धेयं ओर सदिष्णुता, गम्भीरता जर 
सादगीका अवतार ही दै | क्या एक अध्यात्म-भावना- 
भावित रष्क स्यि एेसे श्रेष्ठ जीवको; जो केवर मानव- 
समाजकी बहुमूल्य सेवा दी नदीं करता वरं जो खभावसे ही 
मनु्योकी नेतिक बुद्धि सम्पुख निःखाथं सेवाका 
उच्चतम आदरं उपस्ित करता दैः देवरूपसे पूजना 
अखाभाविक दै † 


यह ध्यान देनेकी बात दहै कि इस ठेखमे एक विरिष्ट 
दष्टिकोणसे गायके महत्वका वर्णन क्रिया गया है ओर विरोष- 
कर दुध देनेवाली गायकी ही ओर संकेत किया गया है, 
किन्तु यह सबको विदित है कि गो-जातिके सभी प्राणी चि 


# गौ माता क्यो कटटाती है ? 


नर हौ या मादा--मनुष्य-जातिकी सेवामें लगे हए ह तथा 
आर्थिक दष्टिसे मानव-समाजके स्यि अत्यधिक उपयोगी दै | 
भारत-जेसे कृषि-प्रधान देम बेला ओर सौदौकी सेवाका 
मूल्य ठीक तरदसे ओकरा नहीं जा सकता । अतः हिंदुने 
इस जातके जीवको जो पविच्र माना दै तथा अत्यन्त 
प्राचीन काठ्से इस जातिकै किसी भी प्राणीकै जीवन एवं 
सुख.सुविधाकै प्रति की गयी अवहेटनाको घोर अनैतिकता 
ओर अधमं वतल्रयादहैसो ठीक दही दहै] गौम तथा 
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वेके प्रति अत्यधिक आदर दिखलाना ओर उनकी सुख 
सुविधा्ओंका ध्यान रखना दिंदूमात्रके ल्य धम॑का एक 
अद्ध दै | प्राचीन कास्मै दिंडुओने गा्ोकी नस्लवृद्धि ओर 
सेवा एवं चिकित्सा ज्ञानम बहुत उन्नति की थी तथा 
उनकै सुव्यवस्ित प्रयलोके परिणामस्वरूम भारतम गोओंकी 
नस्स्मे खासी उन्नति हद थी । आधुनिक युगकै ये 
अच्छे लक्षण है जो फिर गार्योकी ओर खोर्गोका विदोष 
ध्यान आकर्षित हआ दै । 





गो माता क्यों कहटाती है ! 


( ठेखक--श्री्ुत वन्तककमार चटर्जी, एम्‌० ए० ) 


यह हिदु्ओकी एक मुख्य विशेषता है कि जब करि सरे 
संसारके दूसरे छोरगोनि गो-मांसको एक खाश्य पदाथं माना है 
इन्हौने गौफ दरीरको पवित्र घोषित किया है तथा गोवधको 
घोर पाप समञ्चकर उसकी निन्दा की है । दूसरे रोगन 
गो-मांसको एक उपयुक्त खाय पदार्थं क्यौ माना; इसके कर 
कारण हैँ । गौको सहज दही वामे कर लिया जाता है । इसका 
आहार सर्वथा निरामिष होता दै । इसका मांस खवादिष्ट ओर 
अत्यन्त पोष्टिक होता है । किन्तु दिंदुर्ओने अधिक गहरा्हसे 
विचार किया है । उनकी इष्टि इस प्रश्चके आध्यात्मिक पहट्‌- 
की ओर गयी है । यदि ईश्वरकी यह इच्छा होती कि गाय 
भोजनका अङ्ग बने तो बह गायकरै दूधकरो इतना अमू्य 
भोजन--विदोषकर बची, बूट तथा अराक्तौके घ्य क्यों 
बनाता । हमारे ऋषियोने बहुत गम्भीर ओर लवे विचारक 
बाद यह पता छ्गाया किः ईश्वरकी जो राक्ति माके रूपमे 
प्रकट होती दैः वही गायके रूपमे मी अभिव्यक्त हुई दे | 
माका एकमात्र उद्य बच्चेका दित करना है । वह अपने 
जीवनक प्रस्येक क्षणमे यही सोचती रहती दै- किंस प्रकारसे 
बच्चा सख, सुखी ओर भटा बने । एेसा प्रतीत होता दै कि 
उसका अस्तित्व दी इसी कार्यक्रे लि है | इसी प्रकार एेसा 
प्रतीत होता है कि गायका अस्तित्व भी मानव-जातिकै दितकै 
ल्ि दी दहै। दूध तथा उसके बने हुए पदा्ँद्यारा मनुष्य 
जातिका अनेक प्रकारसे दित होता है । छोटे-पे-कोटे ओर 
निबेल-से-निबङ रोगीसे केकर अघ्यन्त दृषट-पुष्ट व्यक्तितकको 
दूधके दारा बने हुए पदार्थौ सर्वोत्तम पोषण मिल सकता 
हे । गाय अप्यन्त सस्ती-से-सस्ती चीजैं--घास-पफूस खाकर 
सर्वोत्तम भोजन प्रदान करती है । उसका शरीर कैसा 


आश्वयंजनक यन्त्रहै । उस परमपिता परमेश्चरकी शक्ति कितनी 
महान्‌ तथा कल्याणकारी है जो रेते विलक्षण यन्रकी सचना कर 
सकता है । क्या अपनी रसनेन्दरियकी तृक ख्य एसे जीवको 
मारना अत्यन्त ॒धृणित कृतघ्नता नहीं है ? क्या ईश्वरीय 
व्यवस्था मरति यह अत्यन्त अनुचित विद्रोह नदीं दै ? 


ईश्वरोपासनाफे प्रकारके विषयमे भिन्न-भिन्न धममौके भिन्न 
भिन्न मत है| कुर धर्मोौने यह मानाहैकि हमे एकमात्र 
दश्वरकी ही उपासना करनी चाहिये; ईश्वरकर द्वारा निर्मित 
किसी वस्तुकी पूजा नहीं करनी चाहिये | उनका यर्हतक 
कहना है कि ईश्वरफे अतिरिक्त किसी वस्तुकी पूजा करनेसे 
भगवान्‌ अप्रसन्न होते है । दिंदू-धम॑की मान्यता एेसी नदी 
है । दिंदू-धमंके अनुसार संसारे दईश्वरसे भिन्न कोई वस्तु 
हो ही नहीं सकती । समी वस्तु ईशरका अंश हैँ । वे ईश्वरसे 
ही निकख्ती दै ईश्वरम दी स्थित रती है जर अन्तये 
ईश्वरम ही ख्य हयो जाती हँ । ( सर्वं खच्विदं ब्रह्म तजलन्‌ ) 
अतः हम किसी भी घस्तुकी पूजा करनेमे उस ईश्वरफै एक 
अंराकी दी पूजा करते हँ । एेसी दामे ईश्वरे अप्रसन्न 
होनेका कोई प्र ही नहीं हो सकेता | क्या उन्होने अपने 
अमर गीत श्रीमद्धगवद्रीताम नहीं कहा है किजो जिस 
रूपमे मुञ्चे मजता हैः मै उस्फे सामने उसी रूपमे प्रकट 
होता हू तथा भक्ति सभी मागं अन्तम मेरी ही प्रासि कराते 
है, ओर किसीकी नही [४ 


% ये यथा मां प्रप्न्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मौमुवतेन्ते मनुष्याः पाथं सवेश । 
( गीता ४। ११) 
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क्षिसी वस्तुविरेषकी भगवद्धावयुक्त पूजासे भगवान्‌ 
अप्रसन्न तो ह्येते ही नदीं वरं वे यह चाहते है नदीः नही 
यह्‌ उनकी आज्ञा है किं हम वस्तुविशेषकी भगवद्धावते 
पूजा करे । इसका कारण यहं दै कि हम ईश्वरको देख या 
सुन तो सकते दी नदी, केवल उसके विषयये एक अधूरी 
कृत्पनां कर सकते ह । अतः यदि हम यह्‌ निश्चय कर टे 
कि ईश्वरकी बनायी हई किसी वस्तुकी पूजा नहीं करेगे तो 
हम उसकी एक अधूरी कदपनाकी दी उपासनासे सन्तोष 
क्र ठेगे ओर उसके प्रति हमारे इृदथमै उतनी भक्ति नदीं 
उपजेगी जो ईश्चरकी प्राति करनेमे समर्थं होती है । इसीलियि 
भगवानूने अपनी अमरवाणी-खसरूप बेदोमे कदा दै कि हमें 
माताः पिता, आचायं तथा अतिथिको देवता मानकर पूजना 
चाहिये) क्योकि ईशर्की दयाता ओर कृपा दी तो हमारे 
माता-पिताकर द्वारा हमारे ऊपर बरसती दहै । हमारे आचार्यक 
शा्दोनि उन्दीका ज्ञान तो दये स्वा मागं दिखाता है । वे दी 
तो अतिथिके रूपमे हमरे द्वारपर पधारते है; ओर हम 
अतिथिको छोटाकर क्या उन्दीको नहीं छटा देते ? इसख्यि 
भगवान्‌ने आज्ञा दी है-- 

“मातृदेवो मव, पितृदेवो भवः 

आचायंदेवो भव, अतिथिदेवो मव ।' 


यदि हम उचितरूपसे इनकी पूजा नदी कर सकते तो 
फिर हम भगवान्‌ी पूजा कैसे कर सकते है ? यदि हम 
पदरूसकी परीक्षामे सफर नहीं हो सकते तो एम्‌० ए० की 
परीक्षा पास करनेकी आचा केसे कर सकते हैँ १ पिर भगवानूक 
अप्रसन्न होनेका तो कोई प्रर नदीं उठ सकता, क्योकि वहं 
मनुष्योकी मति ई््याहध नहीं है । यदि हम किसी मनुष्यके 
बरवो या कम॑चारिर्योका आदर करे तो वह भी अप्रसन्न 
नहीं होता । | 

माता-पिताकै द्वार ईंश्वरकी दया प्राप्त करनेकै कारण 
जिस प्रकार हमे ईश्वरकी मति उन्हें पूजना चाहिये, उरी 
प्रकार हमे गायको भी ईश्वरकै रूपमे ही पूजना चाहिये; 
क्योकि गायक द्वारा हम ईश्वरकी दयापूणं क्रियाका अनुभव 
कर सक्ते है । गोका दूध हमारा भोजन है । वैर सेत 
जोतने तथा अन्न उत्पन्न करनेमे हमारी सहायता करते है । ये 
अन्नको एक खानसे दुसरे स्थानम ठे नते हँ । गाडी 
सखीचकर हम यात्रा करति हैँ । गोवर एक बहुमूस्य खाद 
हैः हमरे शरीर तथा रोको खाफ़ रखनेवाख एक खसता 
कीराणुनाशक तल है तथा हमारा भोनन बनानेके खयि मत्यन्त 
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उपयोगी ईंधन दै । गो-मूत्रमे रोगनाशक असाधारण गुण 
है । मरनेपर गायके मांस ओर दङियसे उत्तम खाद तैयार 
होती हे । इसकी खाठसे कमाया हुमा अच्छा चमड़ा मिरूता 
हे । गायके शरीरका प्रत्येक भाग प्रत्येक सितिमे मनुष्यका 
उपकार करता है । अतः गौको माता कहकर पुकारना तथा 
जगजननी भगवतीके प्रतिनिधि-रूपमे उसे पूजना उचित 
हीहै। 
कभी-कभी यह पर्न किया जाता दै कि भस गायकी दही 
भोति पवि क्यो नहीं मानी जाती । निस्सन्देहं गायकी 
अपेक्षा भेसकरे दधे अधिक घी रहता हैः किन्तु शारीरिक 
पुष्टि दी सब कुछ नहीं है । गो-दुग्ध तथा गोघृत केवर 
शारीरिक शक्ति ददी नदीं देते वरं आस्मिक शक्ति भी 
प्रदान करते है । स्व, रज. तथा तस--इन तीन गोम 
सर्वश्रेष्ठ सव-गुण गायके दूध ओर धीम प्रचुर मात्रा 
रहता दै । यो तो सभी जीव पवित्र हैँ, अतः इस नाते भैसका 
भी पाख्न-पोषण भखीर्भोति करना चाहिये । किन्तु भगवान्‌ 
की ब्रहुविध दयाढताका साकार-खरूप होनेके कारण गायका 
सान बेजोड़ दै | । 
दूसरी बात यह पी जाती है कि प्राचीन काश्ये वैदिक 
यर्ञोफ अवसरपर गायका वध क्यो होता था सं प्रभ्कै 
दो उन्तर दिये गये हैँ । पहला उत्तर तो यह है कि गायका 
वध कभी नहीं होता था । "गोमेधः का उष्ठेख अवबदय आता 
दैः किन्तु "गोः शब्दका अर्थं कोई दूसरा हयो सकता है । 
वेदौमे "गोः के स्थि (अघ्न्याः शब्दका प्रयोग किया गया 
जिसका अथं है (अवध्यः | इस 'अघ्न्याः राब्दकै प्रयोगे सिद्ध 
होता है कि गायका वध कभी नदीं होता था तथा जहौ 
कहीं "गोः-वधका उल्छेख आता है वरहो “गोः शब्दसे किसी 
दूसरी ही वस्छुका तात्य है । श्रीस्वामी माधवानन्दभिरि 
मण्डटेश्वरने अपनी वगा पुस्तक "वेदिक युगे इसी मतको 
माना है तथा उसके समर्थनमे वेदः निरुक्तः पाणिनीय 
अष्टाध्यायी तथा अन्य प्रामाणिक ग्रन्थक उद्धरण दिये ह । 
दुसरा मतः, जिसे महापरञु श्रीचैतन्यकी जीवनी ध्चेतन्य- 
चरितागरतभ्मे उन्दीका मत बताया गया दैः यह्‌ है कि 
गोवध उस अति माचीन कार्म होता था जव कि प्रि 
खोग अपनी अचिन्त्य शक्तिसे बलि दी जनेवाटी बूढी 
गायको युवा बनाकर तरत पुनजीवित कर देते थे । 
भगवान्‌के सशर अवतार श्रीकृष्णने इमे गो-पूजाकी 
शिक्षा दी है । दुसरे ग्बाल-नाोके; साथ गे खेतमे तथा 


# गो-्हिमा # 
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वनमे गायं चराया करते थे । गाय तथा बछडे उन्हें प्राणै 
समान प्यार करते ये । वास्तवमे वे गौञंके मित्र ओर 
गोपा्ौके क्रीड़ा-सहचर ये | भारतको श्रीकृष्णकी रिक्षा 
मुख नहीं देनी चाहिये । उसे गायका पालन-पोषण तथा 
भगवती जगजननीके रूपमे उसकी पूजा करनी चादिये । उसे 


विभिन्न शाख्रौमे उदिखित भगवान अन्य आदेशौ भी 
पाख्न करनेका प्रयलल करना चाहिये } तव कदी भारत 
अपनी वर्तमान गिरी दासे उठकर अपनी पू्-अवश्थाको 
पर्हुचेगा जवि वह संसारमरका सवसे महाय्‌ एवं सवशर देश 
था ओर धन, ज्ञान तथा माध्यात्मिकता सभी बाति समृद्धथा। 


गो-महिमा 


८ रेखक गरो ° श्रीक्षे्रलाल साहा एम्‌० ए० ) 


गायकै प्रति हिंहुओकी भावना एक एेखी बस्तु है जिस- 
की उपेक्षा सहजमे नही की जा स्कती | यहन तो मनो- 
वैज्ञानिक कौतूहृर दै ओर न निराधार विश्वासकी बहक दी | 
इसका भारतीय आध्यात्मिक सिद्धान्तकै साथ घनिष सम्बन्ध 
है | यह महान्‌ भारतीय धर्म॑का एक ङ्ध है | हम यह कह 
सकते है कि भारतम गोकी उपासना होती है । गौको एकं 
उपकारी देवताके तुस्य माना जाता है ओर एेखा समञ्चा 
जाना बिल्छुर उचित दही है । पाख्तू तथा उपयोगी पञ्चेमे 
गाय मनुष्यकी सबसे अधिक सेवा करती है ओर उसकी 
सेवाका क्षे सबसे अधिक विस्तृत हे । दुधसे अधिक पौष्टिक 
पदाथं ओर क्या है ? दुध एक रे पुष्टिकर, गहरा प्रभाव 
डाल्नेवाटी तथा प्राणधारक राक्ति है जो मानवजीवनको 
सिर रखनेके चयि शरीरके मांस-तन्तुओंको पुष्ट करती हे | 
रिष्युके जीवनके स्थि तो दघ अनिवार्यं है; वर्थौकि वह कोम 
ओर खादिष्ट पेय भोजन है जो रि्यु-ररीरके अद्खोमे आश्चर्य 
जनक बृद्धि कर्ता हे । 


मनुष्योके समञ्चनेके स्यि गो-दुग्धकी खास्थ्यदायक शक्तिः 
तथा उसमे मिटे हुए तच्वौका विचित्र मिश्रणरेसाहै जो साधारण 
मनुष्यकी बुद्धिम सदसा नही आ सकता । गो-दुग्धमे ४ प्रति- 
रात नाइटोजन-सम्बन्धी तच्च; ४ ्रतिरात स्नेह; ५ प्रतिरात 
शक्कर, १ प्रतिरात नमक तथा ८ प्रतिरत जरू रहता ह । 
यह एक प्रकारका अमृत है, देवताओंका पेय है जो मनुष्य 
रारीरकी नसो तथा पुष्टौको सुदृद्‌ बनाता ओर उन्द सूरिं 
देता है । निस्सन्देह गाय मानव-दिश्ुकी दूसरी मा है जर 
जन्म देनेवारी माताक्रे वाद इसीका स्थान दहै! स्वाद तथा 
पुष्टिकारक गुणोके साथ-साथ दूध यह भी विदषता है किं 
उसे हमं सरल्तापूंक मावाः मक्खन; घी आदिमे परिणत 
कृर सकते हैँ जिनसे अनेकं प्रकारके उत्तम तथा रुचिकर 
व्यज्ञन तैयार होते दँ । इसीख्वि दुघकी ठुल्नामे मासः 


मछली; साग आदि अन्य किसी प्रकारका खाद्य पदाथं नदी 
आ सकता । इसकै अतिरिक्त दूध खयं भी मिन्न-मिन्न कर 
रूप धारण कर ठेता है- जैसे मलाई, दही; मक्खन; पनीर 
तथा धी; इनमेसे प्रत्येक उत्तम खाद्य पदार्थं हैँ ! माता अपनी 
पाकविद्याका उपयोग करके अपने वर्चो खनिकै स्यि भोति- 


मोतिकै सुन्दर व्यज्जन बनाती है । मनुष्यकी यह दूसरी मा 


गाय अपने मनुष्य-च्चौको आनन्द देनेके लिय नाना प्रकारै 
अमृतमय खादर पदार्थं देती है जिनपर मनुष्य जीता है | 


यदि हम गायकी महान्‌ उपयोगिताका अधिकाधिक 
५ ५९८ य, 
व्यापक इष्टिसे विचार करं तथा सड भर बेल्को एक ही 
कोयिकै मानें तो हम गोरूपी साकार तकी कीरतिके नाद्य 
तेजोमण्डकको अधिकाधिक समश्चनेमे समथ होगे; ओर तज 
हम उसी कर्तिके अन्तम॑ण्डलर्की स्याकी पानेका प्रयल्ञ करेगे | 
€ र षे « से 

यह अव्यन्त महच्पू्णं बात है किं भारतवरधैम बेलोसे इर 
चल्वाते हैँ ओर इस कामके स्यि जोड़ीका उपयोग करते ह | 
इसका यह अर्थं हुआ कि बेलकी मा गाय भारतकी कृषिका 
मुख्य अवरम्ब है | अतः गाथ भारत खाद्य पदाथ; अन्न 
तीसी सनः पाट तथा उ्ोगसालओमे काम आनेवाठे दूसरे 
कच्चे माठ्की उपजका मुख्य आधार ओर सञ्ारुक है । 
भारतवषं एक कृषिप्रधान देश है ! यहो फसख तैयार करनेका 

काम कलेोद्रारा नही, अपितु बेर द्यारा होता दहै । 


जहाज ओर रेखगाडीका आविष्कार तो कट हुआ है | 
भास्तमे अनादिकारूते नौका तथा बैलगाड़ी दी यातायातकै 
मुख्य साधन रहे है । पिछले दिनौकी भोति आज भी बारह 
मास यर्होतक कि वर्षामि भी बेरुगाड़ी रबी; धूभरी तथा 
कीचड्वाली सडकौपर बोरोमे भरा हआ सब तरहका माक 
ग्र तथा गोगोका भण्डार रात-दिन टोती दुई ऊपर-नीचे 
होती हई तथा चर-मरं करती हुई अपने श्रान्तिकर पथपर 
लसी रहती है । इस प्रकार भारतमे सामान दोनेके क्वि या 
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आने-जनिके छवि. सदा दो पदिर्योवाली अर दो बेरे 
सची जानेवाटी साधारण गाडी दी कामम यी जाती रदी 
हैन किं मोटरलारी आदि । 

सभी प्राणियोकी विष्ठा अत्यन्त गंदी ओर' घृणित होती 
है तथा मनुष्यकी ब्रस्ियोसे रीघधदीहय दी जाती है। 
किन्तु गायकी विष्टा-गोबरका क्या होता दै १ यह कमी फेका 
नहीं जाता ! यह वड़ी सावधानीसे नाना प्रकारके घरेदू 
उपयोगेमे ल्मया नाता है । यह कोई गंदी वस्तु नदी हे । 
चर्यो घरको खच्छ तथा पवित्र रखनेफ लि इसका उपयोग 
करती ह । गोबर सूरते-सूखते कीयणुभको मार देता है । 
टसके कंडे बना स्यि जाते है, जिनका प्रयोग उत्तम हधनके 
रूपे किया जाता दै | ध्यान रहै यह्‌ गायकी विष्ठा है | गौ 
एक रहस्यमय प्राणी है । 

आज मनुष्य क्रितना कृतघ्न हो गया है कि मूख लगने- 
पर॒ उसी जीवनदाता गायको देखकर उसकी भृँहमे पानी आ 
जातादे! यही सवसे बड़ी वाधा है ओर इसीसे आर्थिकः 
नेतिक तथा धार्भिक जटिक समस्यार्टँ उतपन्न हो जाती है | 
मनुष्यका पेट एक सुन्दर मरी है तथा उसकी मूख ेसी 
है जो कभी नहीं मिटती | मनुष्य हरे.हेरे पत्तीदार पौधको 
मक्षण कर जाता है, फर-मूर खाता हैः तैरती हुई सुन्दर 
मछलिथको पकड्ता है ओर बडे चावसे उन्हैं चट कर जाता 
हे; सूरः मेड; वक्री, मेटकः कष्ुमा आदि अनेक जीवो 
को भी मनुष्य निगखजातादे) प्रतिदिन जीभ स्वादे 
स्थि हजारो मूग -सुभरयोका वध किया जाता है | मनुष्यकर 
्षुधा-वाण मोखे-माठे ओर चहचहानेषाले आकाशम उडते दए 
सुन्दर पक्षियोको भी नहीं छोड़ते | उनके द्वारा भी मनुष्य अपनी 
राक्षसी क्षुधा यान्त करनेका प्रयल्ल करता है । किन्तु इतनेपर 
भी उसकी मूख नहीं मिरती । अपने खादिष्ट दूधसे बचपन- 
मे उसका पार्न करनेवाली तथा दूसरी माके रूपमे उसके 
जीवनका पोषण करनेवाटी गायको मारकर उसका मांस खयि 
बिना कृतघ्न मनुष्यका काम नहीं चलता ! मनुष्यने यह्‌ 
खोज की दै कि गो-मासि प्रथम श्रेणीका सारयु भोजन है 
तथा खाद भी अशधारण है । मनुष्य कहता है कि घोडे; 
त्ते तथा लोमडीका मांस जच्छा नदीं होता, गोमास पूर्णतया 
उच्छा हीता प्रधान भोजन हं तथा इसकी तुख्ना 
मनुष्यके अन्य किसी भोजनसे नहीं हो सकती । अतः हिंदुभको 
छोडकर आज प्रायः संसारभरके मनुष्योका प्रधान भोजन 
गामास जर यरी हो गया हं | गोवध तथा गो-मांस-मक्षण 


ड £ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवंसखुखप्रदाः # 


यूरोप, अफ्रीका, आस्दूलिया तथा अमेरिकाम सब खानोपर 
प्रचित है । कैवरु एदियामे इसके अपवाद मिर्ते ह । 
प्रतिदिन सखो गायो, बड तथा बेखौका वध किया जाता 
है । गायः जो अपने दधसे मनुष्यको जीवन धारण करनेकी 


` शक्ति प्रदान करती दै, संसारके मनुष्यौकी दूषित श्चुधाको शान्त 


करनेके स्यि अपना रक्त ओर मांस देती है ! मानवजातिकी 
अपने इस महान्‌ पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये ! संसारके 
कोने-कोनेमे युद्ध तथा नर-वध होना ठीक ही है | प्रकृतिका 
प्रतिशोध ठेना उचित है । कर्मका फल मिलना दी चाहिये ! 


गायकी सेवा उसकै जीवनके साथ समाप्त नहीं हो जाती । 
उसका मृतशरीर न तो जलया जाता है न गाडा जाता है। 
वह अपने पीके मनुष्योकै द्यि अत्यन्त उपयोगी कई वस्त 
छोड जाती है । शीघ्र दी उसके शरीरका चमड़ा कमा च्या 
जाता है जो ओबोगिक राखओंमे जाकर जूते, सूटकेस तथा 
ओर भी कितने प्रकारके खोर ओर ठक्छन आदि व्यवसायकी 
सैकड़ों वस्तुमि परिणत हो जाता है । जुर्तोकी उपयोगिता- 
को टीक-टीक ओंकना सहज नहीं है । ये मनुष्यो चयि 
अत्यावश्यक ह जो सव प्रकारसे पैरोकी रक्षा करते हैँ | 
निरर्थक समद्ची हुई गायकी हड्यो विल्छुर फक ही नदीं दी 
जातीं उनको एकच करे किसी कारखानेमे मेज दिया 
जाता है । जहा पीसकर उनका चूरा बनाया जाता दै | 
हङ्कियोका यह चूर प्रतिदिन काम आनेवारी अनेक वस्वुर्ओ- 
को साफ करनेफे कामम लया जाता है। दड्योसे कई 
ओजार भी वनते है । 


मानव-जीवनकर स्यि गाय ब्रहुत बड़ा महत्य स्खती दै | 
इस भावका विकास होनेमे बहुत समय, शताग्दर्यो बीत गयी 
है । इसके परिणामसखरूप उसकी पवित्रता एक गहरी धार्मिक 
भावनाकै रूपमे परिणत हो गयी है तथा गाय एक देवता 
मानी जाने ल्गी है । पीछे चर्कर इसका रहस्य पूर्णरूपसे 
प्रकारित हो गया | गायक प्रति यह बदी हुई महस्वुद्धि 
अन्धविश्वासके रूपमे नहीं प्रकट हई । यह एक दद्‌ धार्मिक 
भावनाके आधारपर बदी दै जिसके मूरूमे यह आन्तरिक 
अनुभव था किं गायक जीवनमे एक देवी-तच्च सन्निविष्ट है । 
भारतके आध्यास्मिक इतिहासमे एक एेसा समय आया जब 
कि रोके मनम यह विवेकपूणें भाव उदय हआ कि चार 
परवा पञ्च होनेपर भी गाय पञ्युवर्गसे उच्तर श्रेणीका 
प्राणी है । उसके जीवनम एक रहस्य भरा है ङु 
अरोकिकता है | 


# गो-महिमा # 
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मनुष्यको गायसे मिल्नेवाटी अनेक सेवाओंके अतिरिक्त 
उसके आकार-प्रकार तथा उसके यान्त ओर सौम्य-जीवनपर 
नैतिक दष्टिसे विचार करना भी आवद्यक दै । किसी गायको 
देखकर यह कहना कि यह पञ है क्या निष्ठुरता वच्कि 
पञ्युता नहीं है ? गाय स जीर्वोमे श्रेष्ठ दैः ओर कुक बातेमिं 
तो जीवश्रेणीसे भी ऊपर उदी हुई है । उसका खान अन्य 
प्राणियोसे ऊँचा रखिये । यह मनु्योका उपकार करनेवाठे 


प्के रूपमे विचरण करती हुई उपकास्की एक चैतन्यमूति 


दै । इसकी उपेक्षा मत करिये, इस्कै साथ दुर्व्यवहार मत 
करिये; इसपर किसी प्रकारसे आघात न करिये । इसकी 
विशेष रखवाटी कीजयि; इखसे प्रेम करिये; इसकी पूजा 
करिये | यह ईश्वरीय कल्याणी एक किरण दै; मनुष्योके 
स्यि यह स्वग॑से उता दूजा एक अीर्वाद है । दिंदुओंकी 
महान्‌ मावना हिंदुओंका गो-विज्ञान शताब्दियोसे इसी पथसे 
होता दुभा चखा आ रहा हे | 
भगवान्‌ शुद्धे प्रत्येक जीवको चाहे वदं तच्छातितुच्छ 
हो--श्रद्धा-प्रेमसे देखनेका महान्‌ नियम संसारको बताया 
था; किन्तु उनसे भी २५५० वषं पूवं मानव-जगतूमे दिव्य- 
मानवक रूपमे एक सर्वोलृष्ट अवतारी पुरुष प्रकट हुए थे । 
उन्होने भी मनुष्य तथा अन्य जीवोके प्रति प्रेमको डंकैकी 
चोटपर सब धमि श्रेष्ठ घोषित किया । किन्तु दोनौमे अन्तर 
यह था कि जीवमात्रके हदय-सम्राट्‌ इस अनुपम व्यक्तिने--जो 
श्रीकृष्णकै नामसे कहे जाते है; यद्यपि उनकै हजारो नाम 
है--गाय तथा बछडेको अन्य समी पञ्युओंसे स्पष्टरूपसे 
पृथक्‌ कर दिया । श्रीकृष्णने गाय तथा उक वच्चेको 
अत्यन्त पवित्र भूमिपर खड़ा क्रिया ओर सदाक स्यि यह 
विधान कर दिया कि गायते प्रेम करना, उसपर श्रद्धा रखना 
तथा उसकी पूजा करना अनिवायं है, क्योकि गाय एक देवता 
हे जो पद्ये रूपमे प्रथ्वीपर विचरतीदहै। ` 
कृष्णक द्वारा घोषित प्रेमे इस नियसका पाटन 
अटरूट श्रद्धा-भक्तिके साथ टखखोँ-करोडौ मनुष्योद्रारा 
हमा; हो रहा है ओर सदा होता रहेगा । ठेसा 
क्यो हुम ? कारण यह दै कि उस अद्भुत अवतारी 
पुरषने कतव्यकी वोप्रणके साथ-साथ गोकी महिमाका भी 
उदूघायन किया । उन्हौने गायक ऊपरसे पञ्चुत्वका परदा हटा 
दिया, जिससे मनुष्यकी माक्रेरूपमें गोका रहस्यमय सरूप अपने 
दिग्य प्रकाशसे प्रस्फुरित हो गया | जिन नेसे गाथका वह्‌ 
बासविक रूप देखा जा सकता था; मनुष्यक़े उन ने्रौपर 





अन्धकारका जालपड़ा हमा था } श्रीकृष्णे उस जाको 
काटकर अलग कर दिया; तवं मनुष्यको गायके प्रकाशमानं 
रूपके दङंन हुए । गाय अपने दिन्यस्वरूपकै प्रकारसे सवदा 
आखोकित थी । उसक्रे इस स्वरूपपर एकर परदा पड़ा हृ 
था | श्रीकृष्णने गायके उस आध्यात्मिक स्वरूपको प्रत्यक्ष 
करानेका कायं किया | 


खगंके अधिपति देवराज इन्द्रके साथ श्रीकृष्णका जो 
संघ हुजा था; उस समयकी वात है ] मथुराके पाश्च॑वन्ती 
चृन्दावनके वनप्रदेदामै प्रतिवषं इन्द्रके सम्मानाथं ब्दी 
धूम-धामसे उत्सव मनाया जाता था । श्रीकृष्णने इस प्राचीन 
धार्मिक प्रथा विरुद्ध अपनी आवाञ्जच ऊँची की। उन्हौने 
अपने पिता नन्दजीकोः जो उस भ्रामीण प्रदेशके अधिपति 
तथा वन्दावनक प्रधान व्यक्ति थे; अनुमतिदी किं इन्द्रकी 
पूजाकै लवि नहीं षरं गायकी पूजक स्यि, जो वन-पवंतौ- 
की अधिष्ठात्री देवी हैः तथा ब्रह्मज्ञाने युक्त ब्ाह्मणोकी पूजा- 
कै ल्यिः बड़े परिमाणमे तैयारी होनी चादिये । इन्द्र श्रीकृष्ण 
की इस विरोधमय चुनौती तथा उने अनुयायियोफे इस 
धर्मविरोधी का्यपर वड करुद्ध हुए ओर उनमें प्रतिशोधकी 
भावना जाग्रत्‌ हई । उन्दने बरहुसंख्यक मेघोँको आक्ञा दी 
कि बृन्दावने ऊपर काली भयंकर घटा वनक्र छा जाओ; 
कड्को; गरज; ब्रिजली चमकाओः प्रचण्ड पवनद्वारया उड़ाथी 
हुई पानीकी तीक्षण बोक्छार फको तथा मीप्रण उत्पात मचाकर 
श्रीकृष्णकै बन्दावनको मनुष्य तथा पञ्युभौके सहित नष्ट कर 
दो | श्रीकृष्णने दया ओर रक्षासे पूणं अपने प्रवल संकर्पसे 
विनादकारी देवी राक्तियोका विरोध किया तथा इन्द्रे 
प्रतिरिसात्मक क्रोधको व्यथं करे बृन्दावनकी रक्ताकी। 
छोगोने देखा कि श्रीकृष्णे अपने एक हाथसे गोवर्धन 
पवंतको उठाकर एक विशार अभेद्य छाता बना ल्या ओर 
उसकै द्वारा पूरे सत्ताहभर भयानक तफानोको उसकै निकट 
नहीं आने दिया । 

श्रीकृष्णकै विषयमे इन्द्र बड़ी भूकर थे । अन्तम उनकै 
जलाननेत्र खुर गये । उन्होने अपने सवामी तथा सारी सृष्फ़ 
खामी श्रीकृष्णकों पहचान लिया । वे अपनी सारी राक्तियोफ 
साथ उनकी शरणमे गये अर श्रीकृष्णे अन्यतम 
नाम भ्गोविन्दको उस दिन नये अ्थ॑नै प्रसिद्ध क्रिया | 
उस अथम कुछ सम्मानयुक्त विनोदकी भी भावना 
थी । वह यह थी कि अक्से श्रीकृष्ण गाधको इन्द्रसे 
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भी अधिक सम्मानके योग्य समन्चेगे ।# इस प्रकार भगवानने 
गायकी पूजा चलावी तथा उसकी महान्‌ पविच्रताकी मान्यताको 
नैतिक ओर धार्मिक सिद्धान्तोका स्प दिया | साथदीगो- 
पूजाको भारतीय धमंका एक व्यावहारिक अङ्ख वना दिया। 


श्रीकृष्णे समयसे बहुत पहले ही भारतके मानसिक 
षेतरमे गायकी बहुमूख्यता गौर पवित्रताकी भावना धल रूपमे 
चछर काट रही थी | श्रीङृष्णने उन विचारौको स्पष्ट करके 
लोगोँको पूर्णरूपसे दर्॑न कराया ओर उन दाशेनिक तथा 
आध्यात्मिक आधारपर खापित किया । उनकै समयसे गाय- 
की पवित्रता ओर दैवीपनकी भावना उत्तरोत्तर निना किसी 
रुकावट गही होती गयी । इस बातकै पुष्ट प्रमाण हे कि 
भारतीय-घमंके आन्तस्प्रदेशमे गायके प्रति आध्यात्मिक 
भावना अधिक गहराईसे प्रवेश करती गयी । यह प्रक्रिया 
दातान्दिथौतक चरती शटी । इस बीचमे सामान्य भारतीय 
जनताके विचार ओर भावना गायोकी दिव्यतासे प्रभावित 
दो गयीं । ठेसी दशमे खाभाविक दी गोके स्वरूपका नि्देदा 
करनेके ल्यि धिविध प्रतीकोका विस्तृत क्षेमे निर्बाध प्रयोग 
होने र्गा । यह सत्यकी अतीन्िय मनुभूति एवं साक्ात्कारका 
परिणाम था | 


संस्कृतका “गोः खन्द बड़ महत्वका है | उसका कर 
अथमिं प्रयोग होता । प्रश्वीकै स्यि भी ध्गोः शाब्द आया 
है | अतः गाय ओर प्रश्वीकी एकता सिद्ध होती दै । एथ्वी- 
की मेति गाय भी सब प्राणियौकी माता है। मनुष्यौकी 
उपकारिका ग्रीसकी ४डिमिटरः देवी ओर यह एक दही है । गौ 
अपनी छ्ृपापू्णं देनकी इष्टिसे खर्गीय ही नहीं दै, वरं साक्षात्‌ 
खगं ही उसके रूप उतर आया है । इसका दूध अमृतैः 
देवताओंको अमर बना देनेवाला पेय है । यह सूर्यकी प्रभा; 
सूर्यकी नारीरूपा है । सूयं गरमी देता है ओर गाय शारीरिक 
शक्ति बनाये रखनेकै धिये प्राणपोषक पेय मोजन प्रदान करती 
है । इस प्रकार भगोः ै अथं है सूर्यः प्रकारा तथा जक 
यदि गाय दुधमे रहनेवाठे प्राणपोषक तत्व न दे तो इन्द्रिय- 
शानका कदी पता न रहे | अतः "गौः इन्दरिय-रक्ति दहै 
जीर इसीख््यि प्गोः वाणी है | यह केवर वाणी ही 
नही है, अपितु विद्युत्‌-राक्तिसे ओतपोत एवं विश्वके उत्पादन- 
मे समं विराट्‌ शब्द-शक्तिका भी अक्षय खरोत है । दूरे 


र गाः पशून्‌ वा इन्द्रत्वेन विन्दतीति गोविन्दः । 
( श्रीमद्भागवत १० । २७ । २३ पर दीका) 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


रन्दो (गौः वेदौकी आत्मा ओर विश्वका मूककारण 
गायत्री दै 

इस प्रकार गौके वाच्यसखसूपका उत्तरोत्तर विकास होता 
गया जबतक कि वह चरम सीमापर नहीं प्हुच गया । खयं 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ "गोपाः नामसे विख्यात दही नही; अपितु 
चिन्मय गोप-बारुकका रूप धारण करै प्रश्वीपर अवतीर्ण 
हुए तथा उन्हौने अपने दिव्य. नामक साथ प्रेम; भक्ति एवं 
वात्सस्यकी सहसो भावनार्पे संयोजित कर दीं । "गोपालः 
नाममे कितना गूढ रहस्य भरा है । भगवान्‌ गोपा है । वे 
गोकी रक्षा करते है; क्योकि बह मानवजीवनका आधार 
हे । वे सूर्यकी रक्षा करते हँ जिससे जगत्‌की उत्पत्ति दुई ओर 
जहसि जगत्‌को जीवन मिक्ता है । उन्होने आनन्दमय खग 
कीसखष्टिकीदहै। वे इन्दियोका खजन करफे उनम चेतना 
भरते है ओर इस प्रकार उन्हे अपने व्यापारे छ्गाये रखते 
ह । उन्दने गायन्री-मन्ब तथा गायन्नीकी उत्पादिका राक्ति- 
का निर्माण किया है; जिस गायत्रीसे वेद निकटे है । वे प्रथ्वीके. 
खामी एवं रक्षक है । गोपाल होनेकै नाते वे यइ सव कुछ 
है । गोकी रक्षा करनेम वे सम्पूणं विश्वका तथा पृथ्वी एवं 
स्वगकै स्थूल एवं सृष्ष्म जगत्‌कै समस्त जीवोका पाख्नः पोषण 
एवं धारण करते हँ। गौ सर्वत्र है । गौ विश्वात्माका 
मूर्तिमान्‌ रूप ह । 

भगवान्‌ जहा खीटा-पुरुषोत्तमफे रूपमे अपनी सौन्दर्यं 
एवं प्रेममयी लीलर्ण करते ह उस दिव्य चिन्मयं लोकम 
गोकै इस ॒दिन्य आदरकै व्यष्टिरूप प्रकट रहते है । उस 
सर्वच रोके भी वे गोपारू-रूपम ही रहते है । उनके सखा 
एवं सहचरः जो उनके संकल्पो एवं भावोफैदी व्यष्टिरूप है 
सब-के-सब गोपवाख्क ग्वारोकै ही च्ड्कै हैँ | उनकी ृदय- 
वार्ण तथा मनोमोहक प्रेयसिर्यो, जो उनके मधुरातिमधुर 
मनोभावोकी दही छायामूरतिरयो है; उन्हीं ग्वाोकी बहन- 
बेयिया हँ । वे गोप-बाछर्प गोपी कहखाती है, वे दही घोष- 
वासिनी व्रजाङ्गना है । शाश्वत मेम एवं सख्यका मूर्विमान्‌ 
रूप भी एक गोप-बाछ्क ही है जो दिव्यातिदिव्य तेजसे बना 
है । वह टीलापुरुषोत्तम सबेरेसे सन्ध्यातक अपनी जादूभरी 
वंशीमे प्रम ओर माघुयसे ओतप्रोत अनेकौ मधुर ताने 
छेडता रहता है तथा आनन्दम भरकर अपने सखाओंके 
साथ, जो सब-के-सब आनन्दकी ही प्रतिमैः है, गाय- 
बछडोके छंडको चि हुए तथा बडे प्यारसे उन्दं चराता हुमा इस 
कुञ्से उस कुञ्ञमे--इस वनसे उस वनमे विचरता रहता है । 


# गोमेधका सचा अर्थं % 


गाये तथा उनके वड सब-कै-खव अपने इस रूपमे 
जीवन ओर प्रकारकी किरणे है | (सत्यं शिवं युन्दरम्‌ 
की वे करिरणें है जिनकी सुदूरवर्ती छायामात्रसे संसारके समस्त 
प्राणी बने ह । ग्वाल-बाक विश्वके अन्तर्गत जीवन, प्रका; 
सौन्दर्यं तथा शरीरके अधिष्ठातृ देवता हँ । परम पुरषर परमात्मा- 
की निव्यटीटाका रूप ठेसादहै कि वहं विश्वमे होनेवाढी 
ता्िक शीलका एक महान्‌ उज्ज्वल तथा सुन्दर आदर 


होता है । प्रयेकं जीव एक गोपी दहै जो गोओकी रक्षा एवं 
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उनपर सासन करती है ओर गाये पुष्ट शक्तियोसे जीवनकी 
रश्चा करनेवाटी श्रेष्ठ तथा पविच्रतम शक्ति्योकी किरणें है | 
वास्तवे यह सत्यक एक ल्क है किः वे भगवान्‌ दी गोपा 
है तथा उनके आनन्दमय जीवन एवं उनके टीला-जीवनकां 
मुख्य सम्ब्रन्ध गोते है । इसीख्यि वे परमेश्वर गो-गोप-गो पिर्थोसे 
धिरे दए चित्रित किये गवे ह । ८ गोपगोपीगवावीतं सुरद्रुम- 
तलाधितम्‌ ) 
यह गौकी महिमा है | 


गोमेधका सचा अथं 


[ श्रीमान्‌ प° श्रीपाद दामोदर सातवटेकर 


वैदिक यज्ञोमे प्पदुःवाचक शब्द्‌ आते दै, अतः वेदकी 
वण॑नयैखीसे अनभिज्ञ रोग उससे उक्त पद्युका मास ही 
समन्ते है । किन्तु यहं उनका श्रम दैः क्योकि-- 
पुष्टं पदयूनां परिज्मा चतुष्पदां हिषदां यच्च धान्यम्‌ | 
पयः पना स्समो षधीनां बहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्‌॥ 
( अथववेद १९।३१।५) 


म पश्यति पुष्टि सेता हू द्विपाद ओर चठष्पादोते 
भी पुष्टि तथा धान्यल्ता ह्र । पमस दूध तथा 
ओषधियोसे रस बृहस्पति सवितादेवने सुञ्चे दिया हे।' 
अतः इत मन्त्रके अनुसार पड्यु-दारीरके रक्त; मांसः दङ्कीः 
चर्वी दूध आदि पदार्थोमिसे पन्यां पयः?--फैवल पञ्चका 
ही दूध छना चाहिये । ओर सन्त्र देखिये 





(१) आ हरामि गवां क्षीरमादहा्षं धान्यं रसम्‌ ॥ 
( अथ्वे० २1२६ । ५) 
(२) सं सिञ्ामि गवां क्षीरं समाज्येन बरु रसम्‌ ॥ 
( अथवं० २।२६।४) 
(३) इह पुष्टिरिह रसः ॥ ( अथव ३।२८।४) 
अर्थात्‌--८ १) मे गोओसि दूष छेता ह भूमिसे धान्य तथा 
ओषधियोसे रस केता दू | 
(२) मै गौओंके दृधसे सिञ्चन करता हूँ तथा घीसे 
बख्वद्धंक रसखेता हं | 
(३) य्ह गोके भीतर पुष्टि ओर स्स हे | 


वेदौका यह वास्तविक आशय ध्यानै रखकर दही 

मन्त्रौका अथं टगाना चाहिये अन्यथा अर्थका अनथं हो 

सक्ता है । इस वास्तविक अथकै विपरीत जो पशुओके 
गो-अं ° १६-- 


नोप 


अङ्ञोका हवन करते है, उनको 


यथा-- 


वेदने म्मृ्छ॑ः कहा है | 


“मुग्धा देवा उतत शुना यजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधायजन्त । 
( अथवें० ७ । ५। ५) 


अर्थात्‌--पमद्‌ याजक ही ८ यहो देव शब्द याजकोका 
वाचक हे ) कुत्तेके अज्ञोसे तथा गौके अङ्गोसे अनेक प्रकारक 
यज्ञ करते हैँ | 


विचार करनेकी बात है कि गौका वैदिक नाम (अल्न्याः 
( अवध्य ) तथा यज्ञका नाम (अध्वरः ८ अर्ंसामय कमं ) 
हे, तथा इस मन्त्रम भी सांस हवन करनेवाञे याजकौको 
मुग्ध देवः अर्थात्‌ प्रमादी अथवा मूढ याजक कहा है तो 
गोमेधमे गोहिंसा ओर गोमांस्का हवन किस प्रकार 
हो सकता दहै ? शाख्रविहित वेदिक यज्ञेमे गोमांसका 
प्रयोग नहीं होता था; इसके अनेको प्रमाण चास वेदोके 
संहिता-मन्बौमे है | खानाभावके कारण उन सवका विचार 
तो यहा नहीं हो सकताः हा, अथववेद गोमेधविषयक दो 
सूक्त है जिनका अर्थं मांस पक्षवाके गो-मांस-मध्तणके पोषक 
रूपमे करते टै उन्हीका थोड़ा-सा विवरण इस केखमे 
दिया जारहाह। 


अथववेदान्तगत 'गोमेध' का प्रथम पक्त 


उक्त वेदकै दसवें काण्डम नवे तथा दसवें सूक्त गोमेध- 
विषयक ह, उनसे परे नें सूक्तके मन्त अर्थ॑सहित नीचे 
दिये जा रहे है 
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अधायतामपि नद्या मुखानि सपलेषु वञ्जमप॑येतम्‌ । 
इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना भरावृग्यन्नी यजमानस्य गातुः १ 
पाप करनेवारोके मुख वंद करके शत्रुओंपर यह शाख 
चतम । यजमानको यश्च देनेवाखी तथा खत्रुका नार 
करनेवाली पहृटी यतौदना# गो इन्द्रने दी है । 
देदिष्टे चम॑ मवतु बर्हिरछोमानि यानि ते। 
एषा स्वा रद्षना्रभीद्‌ भ्रावा त्वेष्ोऽधि नृस्यतु ॥२॥ 
द्गौ! तेरा चर्म वेदी वने; जो छोम दैवे बर्हिदभ॑के 
स्थानपर हौ । यह रस्सी तञ्च अच्छी रीतिसे धारण करे 
ओर यह यज्ञका भ्रावा तरे ऊपर नाचता रहे । 
बारास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह सं म्ये । 
छ्धा त्वं यक्तिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३॥ 
तेरे बाल पवित्र जल्कै स्थानपर समन्ञे जाये । हे वध 
कमेक अयोग्य गो | तेरी जीभ तुश्च स्वच्छ करे | हे 
शतौदने ! त्‌ शद्ध ओर यशशिय होकर स्वग॑को जा । 
यः कशातौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । 
भ्रीता दयस्यतिजः स्वै यन्ति यथायथम्‌ ॥ ४॥ 
जो शतौदनाको पाल-पोसकर पुष्ट करता दै, उसकी 
इच्छा पूणं होती है । उसके सभी ऋस्विज संवुष्ट होकर 
जहौ इच्छा होती है, वरहा जाते दै । 
स स्वर्गमा रोषति यत्रादच्िदिवं दिवः। 
अपूपनाभि कृत्वा यो ददाति अतोदनाम्‌ ॥ ५॥ 
जो मीठे पुष बनाकर उनके सहित शतोदनाका दान 
करता है वह्‌ दिव्य ोकमे जाता हैः जहो तीसरा स्वगं हे । 
स तल्छोकान्त्समाभोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । 
हिरण्यज्योतिषं कृष्वा यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥ & ॥ 
जो सेोनेके चमकदार आभूषण पहनाकर शतोदना 
गोका दान करता है, वह यहो पर श्रे स्थान ओर अन्तम 
दिव्यलोकको प्रास्र करता द । 
ये ते देवि शमितारः पक्तारो ये चते जनाः। 
ते ल्वा सदे गोप्स्यन्ति मैभ्यो भैषीः शतौदने ॥ ७ ॥ 
हे देवि! हेगो|| जो लोग तुश्चे पुष्ट करनेवाठे एवं 
शान्ति परहुचानेवाठे है, वे सब तेरी रक्षा करेगे । हे सतोदने ! 


# सौ मनुष्योके भोजनके ल्यि प्प्ठ दूष देनेवारी गौको 
्तोदमा' गौ कते दै । 





€ ड 
# मातरः सवभूतानां गावः सवेद्धुखदाः 


त्‌ इनसे भय मत कर | क्योकि इनसे तुन्न कोई कष 
नहीं मिकेगा || 
वसवस्त्वा दुश्चिणत उन्तरान्मरुतस्स्वा। 
आदित्याः पश्चाद्रोप्स्यन्ति साभिष्टममति दरव ॥८॥ 
दक्षिणकी ररे वुः उत्तर दिशसे उन्‌चास 
मरत्‌देव तथा पीकछेसे बारह आदिव्यदेव तेरी र्चा करेगे | 
तू अथिष्टोम नामक यज्ञसे भी आमे बद्‌ | 
देवाः पितरो मनुष्या गन्धवाप्सरसश्च ये । 
ते त्वा सर्वे गोष्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रवे ॥९॥ 
देव; पितरः मनुष्य; गन्धर्व, अप्सयार्प्-ये खव तेरी 
रक्चा करगे | इस प्रकार रक्षित होनेवाली तू अतिरात्र नामक 
यज्ञसे भी आगे बद्‌ जा | 
अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मर्तो दिशः । 
रोकान्त्स सर्वानासोति यो ददाति शतौदनाम्‌ ॥१०॥ 


जो शतौदना गौका दान करता है; वहं उन सब 
लोकौको प्रास्त करता दै, जो अन्तरिष्चः च्यु; भूमि, आदित्यः 
मरत्‌ तथा दिशार्ओमि है । 

घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्‌ गमिष्यति । 
पक्तारमघ्न्ये मा द्िशीर्दिवं प्रेष्ठ शतौदने ॥११॥ 

घी देती इई सोभाग्ययुक्त गो देवी-देवताओंके समीप 
प्ुचती है । हे अवध्य माता ! अपने पुष्ट करनेवछेकी 
हिसा मत कर ओर हे शतौदने ! स्वर्गको जा । 

ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसद्श्च ये चेमे भूम्यामधि । 
तेभ्यस्स्वं शुक्षच सवेदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥१२॥ 

जो देव दयुरोकः अन्तरिक्ष ओर भूमिर दै, उन सवके 
स्यत्‌ दधः घी ओर मघुदे। 
यत्ते रिरो यत्ते सुखं यो कर्णौये चते हन्‌ 
आमिक्षां दुहृतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १३ ॥ 
यौ त ष्टौ ये नासिके ये शङ्गे ये च तेऽक्चिणी ॥आभिश्चां° १४॥ 
यत्ते छोमा यदधद्यं पुरीतत्‌ सहकण्ठिका ॥आभिक्षां° १५॥ 
यत्ते यङ्घे मतस्ने यदान्त्रं यारच ते गुदाः ॥आमिक्षां० १९॥ 
यस्ते शिरया वनिष्टुयौ कुक्षी यच्च चमं ते ॥आभिक्षां० १७॥ 
यत्ते मलना यद्स्थि यन्मांसं यच्च रोहितम्‌ ॥आमिक्षा° १८॥ 
योते बाहर ये दोषणी यांसौ या च ते ककुत्‌ ॥आमिक्षां ० १९॥ 
यास्ते रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्यादच पदवः ॥आभिक्षां० २०॥ 
यौ त उरू अष्ठीवन्तौ येश्रोणी या ब ते भसव्‌॥आमिक्वां० २१॥ 


# गोमेधका सश्वा भं # 


यत्ते पुच्छंये ते वाखा यदधो ये च ते स्तनाः ॥आभिक्षां ०२२ 
यास्ते जङ्घाः याःकुष्ठिका ऋच्छराये च ते शफाः॥आसिक्लां०२२॥ 
यत्ते चरमं शतौदने यानि लखोमान्यन्न्ये ॥आसिश्षां ०२४॥ 

हे अवध्य शतौदने ! जो तेरा दान केरे उष यजमानको 
तेरे शरीरके समस्त अवयव-षिर; मुख; कान, ठोडी 
ओठ;, नाकः सींग, ओखः, हृदयः पेट पुरीतत्‌ नाड़ी, गल; 
यकृत्‌, प्लीहा; संति, गुदा, बग, चमं, मजा; इडर्याः 
माः रक्तः बाहुः कंधा; कूड, गर्दन, पीठ, पिया? 
जपि, घुटने, पु, चूत्ड, पूंछ, बार, ऊधसः स्तनः पिंडलि्या 
खुर आदि अङ्ग; दूध; घी; दही तथा मधु आदि पदाथ 
देते रदं | 

क्रोडो ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितौ । 

तो पक्षौ देवि कृत्वा सा पक्तारं दिवं वह ॥२५॥ 

हे गौ देवी ! तेरे घीसे सिञ्चित दो पुरोडाश मध्यमे हौं | 
जो तुञ्चे पुष्ट करनेवाला हयो; उस्कै उन्दी दोनों पुरोडाशोकै 
दो पड क्गाकर उसे खर्गको उटाठेजा, 

उदुखरे सुखरे यश्च चर्मणि 
यो वा दपं तण्डुरूः कणः। 
यंवा वातो मातरिश्वा पवमानो 
ममाथाभिषटद्धोता सुहृतं शृणोतु ॥८६॥ 


ऊखल; मसर; चमड़ा; सूप- इनमे जो चावंख या 
कर्णोका समुदाय हो; जिककी शुद्धता गायने की ह; एसे अन्नको 
होता ओर अभि हवनकै द्वारा पवि बनाये । 


अपौ देवीर्म॑श्ुमतीषरेतश्चुतो 
ब्रह्मणां हस्तेषु प्रप्रथक्सादयामि । 
यत्काम इदमभिषिच्वासि वोऽहं तन्मे 


सरवै सं पचतां वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥२७॥ 
मै यह दिव्य जल व्राहमणोके हा्थमं पथक्‌ थक्‌ 
छोड़ता हू । जिस इच्छासे मै वुम्हं सिञ्चन करता दू मेरी 
वह कामना पूणं हो ओर हम सव धनेकि स्वामी बने | 
उपयुक्त सूक्तकी प्रथम ऋचाम ही गोदानका उस्छेख 
हे-- “इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतोदनाः अथात्‌ पदली श्तोदना 
गौ इन्द्रने दी । आगेमन्त-संख्या ५। ६ । १० मेँ श्यो ददाति 
शतौदनाम्‌ शब्दौसे शतोदना गोके दानका स्पष्ट निदंश 
है । अन्तिम क्र चाम ब्राह्मणोकि हार्थोपर प्रथक्‌ पृथक्‌ जल 
दाता छोडता है ओर इस गोदानसे अपनी मनःकामना पूणं 
होने तभा धनका स्रामी होनेकी प्राणना करता दहै | इस 


१२२ 


(वसमय 
मिजन 


प्रकार इस पूरे सूक्तम गोदानके विषयपर ही विचार किया 
गया है, यद स्पष्ट है । इन २७ ऋचाम (अन्यः अर्थात्‌ 
'अवष्यः शब्द गौके सम्बोधनके रूपमे तीन बार आय है । 
( ग्वेद ३ । ११} २४ ) 

इतना सब होते हए भी "दिवं परेहि गतौदनेः ॥ ३ ॥ 
ध्यः शतौदनां पचतिः | ४ ॥ पक्तारः शमितारः ॥ ७ ॥ 
'क्तारम्‌ः ॥१९॥ आदि पर्दौसे वेदिक-काल्मे मांस-भक्षण- 
प्रथाको माननेवाढे छोग यद अथं निकालते है कि मीमेधसें 
गोको मारकर उसके अबयवोका हवन होता था । यह कथन 
कितना भ्रामक ओर असत्य है, इसका विचार आगे किया 
जायगा; पठे गोमेष-सम्बन्धी द्वितीय सूक्तका अथं देखिये । 


गोमेध-विषयक्‌ द्वितीय सक्त 


( अथवेवेदके दशमकाण्डका दसर्वो पक्त ) 
नमस्ते जायमानाय जाताया उत ते नमः। 
बारेभ्यः ्फेम्यो सूपायान््ये ते नमः॥१॥ 
हे अघ्न्ये | जन्मते समय वुञ्चे प्रणाम करता दह, उन्न 
होनेकै बाद तुञ्ने प्रणाम करता हू । तेरे सम्पूणं सवयर्वो 
ओर रूपको यर्शोतक कि तेरे बाल ओर खुरोको भी रै 
नमन करता ह| 
यो विद्यात्‌ सप्त॒ प्रवतः सप्त विधात्‌ परावतः। 
शिरो य्सय यो विद्यात्‌ स वशां प्रति गृह्णीयात्‌ ॥२॥ 
जो खात प्रवाह जानता दैः जो सात अन्तरोको जानता 
है तथा जो यज्ञका सिर ( मुख भाग ) जानता दै, वही 
ज्ञानी वा गोका दान छे ] 
वेदां सप्त॒ प्रवतः सक्त वेद पररावतः। 
शिरो यज्ञस्य वेद्‌ सोमं चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
म सात प्रबाहौको जानता ह, खत अन्तर्यौको जानता 
हू ओर यज्ञके सिरका भी मुञ्चे ज्ञान है इतना ही नदी, मै 
यद्‌ भी जानता ह कि इस गोके भीतर तेजखिनी सोम-शक्ति 
रहती है । 


यया चयोर्यया प्रथिवी ययाऽऽपो गुपिता इमाः । 
वां सष्टखधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ४६४॥ 


जिसने अन्तरिश्च, प्रथ्वी ओर जलका संरक्षण किया है, 
उस सद धाराओं दुध देनेबारी गौको इम प्रार्थनापूर्वकं 
इभर बुकाते ई । 
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दातं कंसाः शातं दोग्धारः सातं गोक्षासे अधि पृष्ठे अस्याः । 
ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥ ५५ 
सौ वर्तन, सौ दूध दु्टनेवठे तथा सो गेपाल गोकी 
पटपर दै । जो देवता इस गौके भीतर जीवन धारण 
करते ई वे दी गोको अद्वितीय रीतिसे जानते द । 
यक्नपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीद्धका | 
वशा परजन्यपली दर्वा अप्येत्ति ब्रह्मणा॥&॥ 
वद्या गौ पर्जन्थसे उयन्न होनेवाली घासे परती है । 
यह भीं यज्रूपी पैरोषे युक्तः दुग्धरूपी अन्न देनेवाटी; 
धारणः-शक्तिमय प्राणवाटी तथा भूमिकी तेजो्ुद्धि करने 
वाली & | यह अपने अन्नसे देवोके पास जाती दै | 
जनु त्वाञ्चिः प्राविकदनु सोमो वशे त्वा। 
ऊधस्ते भद्र पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशो ॥७॥ 


हे कस्याण करनेबाटी व्या गै | तेरे भीतर अघि 
प्रविष्ट हुभा &› तेरे भीतर सोम प्रविष्ट हुआ है, पर्जन्य तेरा 
ऊधम्‌ बना है ओर तेरे स्तने विदयुत्‌का प्रवेश दै । अर्थात्‌ 
अभिः सोमः पजन्य तथा विदयुद्‌--इन देर्वोनि तेरे शरीरम ही 
आश्रय ल्या है | 

अप्त्य धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वहे । 

तृतीयं र्रर धुष्षेऽन्नं श्ीरं वशे सवम्‌ ॥८॥ 

दे वशागो ! पश्ठेतोत्‌ दूध देती है, दूसरे चेतीका 
अवलम्ब बनती है ओर तीसरे दूध ओर अन्न देनेके अतिरिक्त 
रा परिपुष्ट बनाती है । 

यदादिस्येहूयमानोपातिष्ठ ऋतावरि । 

दृन््रः सहं पात्रान्स्सोमं स्वापाययह्नचे ॥ ९ ॥ 

हे सररू खभाववाली बशा गौ | जब आदिव्योद्रास 
बुलखयी जाकर तू जाती थी; तवर इन्द्र हजारो वर्तनौसे तुच 
सोमरस पिता था । 

यदनृचीन्द्रमेरात्‌ स्वा ऋषमोऽहयत्‌ । 

तस्मात्ते बृन्र्टा पयः क्षीरं क्ुद्धोऽहरदशे ॥ १० ॥ 

हे वश्ये ¦ जब त्‌ इन्द्रके साथ चरी; तब बलवान्‌ बृच्रा- 
सुरने वज्ञे बुलाया; इससे वृ्रको मारनेवाठे इन्द्रने क्रुद् 
होकर तेरा अमृत-जेखा दुध लिया । 

यत्ते क्रुद्धो धनपतिरा क्षीरमहरद्रे । 

दुं तदद्य नाकञ्िषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११॥ 

हे वशे | क्रुद्ध हुए इन्द्रने तेरा जो दूध लिया था; वही 
भाज खर्गरूपसे तीन पारमे रक्षित है । 


# मातरः सवभूतानां गावः सवेद्धुखप्रदाः # 


त्रिपु पत्रेषु तं सोममा देव्यहरद्रशा। 

अथवा यत्र दीक्षितो बहिष्यास्तं हिरण्यये ॥ १२॥ 

दिव्य गो तीन पाजसे रखकर उस सोमको उस यज्ञे 
ठे आयी, जर्हो अथर्वा दीक्षित होकर सुबणंके आसनपर 
बैठा था। 

सं हि सोमेनागत सम्रु सर्वेण प्रता । 

वदा ससुद्रमध्यष्ठाद्रन्धवैः करिभिः सह ॥ १३॥ 

सोमके साथ, सभी पेरवारोके साथ तथा युद्धपिय वीर 
गन्यवौके साथ गो समुद्रपर विजय करनेके स्यि चटी | 

सं हि वातेनागत समु सवः पततन्निभिः। 

वरा सञयुदर प्रानृव्यद्चः सामानि बिश्रती ॥ १४॥ 

वायुके चाथ ओर सब पंखवालोके साथ होकर क्रूचा मौर 
सामोको धारण करती हुई गौ समुद्रपर नाचने लगी । 

सं हि सूर्येणागत ससु सर्वैण चश्ुषा। 

वशा समुद्रमव्यख्यद्धद्वा ज्योतींषि बिभ्रती ॥ १५॥ 


सू्यैके साथ ओर सब ओंखवारोके साथ होकर विविध 
ज्योतियोको धारण करती हई कल्याणकारक गौ समुद्रका 
निरीक्षण करने लगी | 
हिरण्येन यदतिष्ड 
समुद्रो भूत्वाध्यस्कन्दद्वसे 


हे सीघे आचरणबाली गौ | जव तू सुवर्णे आमूषरणोसे 
सुभूषित होकर खड़ी हुई तव समुद्र घोड़ा बना ओर उसने 
अपनी पीठपर वक्षे चदाया । 

तद्धद्राः समगच्छन्त वक्ञा देद्रयथो स्वधा। 

अथवा यत्र दीक्षितौ बर्हिष्यास्त हिरण्यये ॥ १७ ॥ 

वहां उस यज्ञम कल्याण करनेवाटी--१. वशाः २, देष्री 
( आदेश करनेवाली ); ३. अपनी धारकराक्ति ( खधा ) 
तीनों एक जगह मिरीं । वरहो अथर्वा दीक्षित होकर सुषणंमय 
अ{सनपर यज्ञकरे मध्यमे बेडा । 

वशा माता राजन्यस्य कदा माता स्रघे तच । 

वश्षाया यन्न॒ आयुधं ततदिचन्तमजायत ॥ १८ ॥ 

वशा ( गौ ) क्षन्नियोकी माता द, हे ( खघे ! ) आस्मिक 
क्ति्रटे ! तेरी भी माता यह गोदे । यज्ञ मानो मौका 
शखर रै । इसीते जनतामे चेतना हई दै । 

ऊर्ध्वो जिन्दुरूदचरद्‌ ब्रह्मणः कङ्दादधि । 

ततस्त्वे जरिषे वक्षे ततो श्ोताजायत ॥ १९॥ 


तावर । 
स्वा ॥ १६॥ 


अभीवृता 
अश्वः 


‰% गोमेधका सस्चा अर्थं 


ब्रह्मकी उच दाक्तिसे एक विन्दुः ऊपर चदा; हे गो! 
उसीसे तू उत्पन्न ह्य गयी । उसके पश्चात्‌ होता अर्थात्‌ वश्च 
बुखनेवालछा भी उत्पन्न हुमा । 
आस्नस्ते गाथा अभदवन्युष्णिह्ाभ्यो बरं वशे । 
पाजस्याजकसे यन्तः स्तनेभ्यो ररमयस्तवथ ।॥ २०१ 
हे गौ! तेरे मुखसे गाथार्द उन्न हुई; तेरे गलके 
स्थाने बर हुआ; पेटके खानसे यज्ञ वना यर तेरे सनेसि 
किरणे बनी है 
दमौस्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वले तव । 
आन्त्रेभ्यो जस्तिरे अन्रा उद्रादधि वीरुधः ॥ २१॥ 
अगेके पेरौ तथा पिछली जसे गति उदन्न हुई, 
ओतिसे भक्षक बने तथा उदरसे बनस्तिरयो उखन्न हुई । 
यदुद्रं वर्णस्यानुप्राचिष्छधा वदो । 
ततस्त्वा बह्योदहयत्‌ ख हि नेत्रमवेत्तव ॥२२॥ 
हे गो! जब तूने वरुणकरे उदरमे प्रवेश किया; तव 
व्हा ब्रह्माजीने त्ने बुखाया ओर वे दी तेरे मार्गदरक 
हयो गये । 
सरवे गभौद्वेषन्त जयमानादसुख्लः । 
ससूव हि तामाहुवंशेति ब्रह्मभिः क्लृप्तः घ ह्यस्या बन्धुः॥२३॥ 
जो जन्म नहीं देता उसे उत्पन्न हने शरे गर्भको 
देखकर सव कोपने खगे । जिसने जन्म दिया, उसे वा 
कहते है । यह मन्त्रौसे समथ हूई है ओर बही इसका बन्धु 
या सम्बन्धी है | 
युध एकः सं सृजति यो अस्या एक इद्र । 
तरसि यक्षा अभवन्‌ तरां चश्चुरभवद्रश्चा ॥ २४॥ 
जो इस गौको अकै ही वदाम रखनेवाला है, वह 
अकेखा ही युद्ध करता है | यज्ञ वेगसे फल गये ओर वेगसे 
फैरनेवाठे यज्ञोकी ओंख (क्य ) वशा गौ ही बनी है | 
वदा यज्ञं प्रत्यगरृह्णाद्‌ वशा सूथमधारयत्‌ । 
वशायामन्तरविशदोदनो ब्रह्मणा सह ॥ २५॥ 
गोने यज्ञको स्वीकार क्रिया तथा गोने सूर्यको धारण 
किया । मन्तो साथ चावल वशा गोके भीतर प्रविष्ट हआ । 
वशामेवा्तमाहूरवंशं स्व्युसुपाक्षते । 
वरोद सवेमभवद्‌ देवा मनुष्या असुशःपितर छछषयः॥२६॥ 
गोको ही अमृत कहते दै तथा गोको मृभ्यु समश्चकर 
भी उसकी उपासना करते हँ । वशा ही गौ; देव, मनुष्य 
असुरः पितरः ऋरषि--सब कुर बनी है । 


१२५५ 


य एवं विद्यास वशं प्रति गृह्णीयात्‌ । 
तथा हि यज्ञः सवेपाहुहे दात्रेऽनपस्फुरन्‌ ॥ २७१ 
जो यह सव जानता हो; वही गोका दान ठे। इसी 
प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ अविरोधे दाताके स्यि फरीमूत होते हं । 
तिचे जिह वरणस्यान्तर्दीदयत्यास्नि । 
तासां मध्ये या राजति सा वच्ला दुष्परति्रहा ॥ २८ ॥ 
वरुणकरे मुखे तीन दीक्ष जिहर्पैः है । उन तीनोफै 
बीच जो प्रकारित होती दैः वहं वाः गो ही है ¦ इपल्यि 
इस गौका दान केना कठिन है | 
चतुश्च रेतो असमवदक्ायाः | 
आपस्तुरीयमणष्टरतं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पच्चवस्तुरीयमस्‌ ॥२९॥ 
वदा गोका वीर्यं चार प्रकारे फेला है । एक भाग जक- 
ल्पसे; दुसरा दूधरूपसे, तीरा यज्ञरूपसे ओर चौथा प्चुरूपसे | 
वदछा द्यौर्वशा श्थिवी वका विष्णुः प्रजपतिः । 
वलाया दुग्धमपिबन्त्साध्या वक्षवश्च ये ॥३०॥ 
यह वला गो च्ुखोक; प्रथ्वी, विष्णु ओर ग्रजापति 
परमात्माल्प दै । साध्यदेव ओर वसुनामक देव मी वरा गौ- 
का दुध पते हे 
वशाया दुग्धं पीला साध्या वसंबश्च ये । 
ते वै बरध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥३१॥ 
साध्य ओर वु यहो गोका ही दुध पीते है, अतः खमे 
मी उन्दं गोका दूध मिरूता है । 
सोममेनामेके दुहे धृतमेक उपासते। 
य पुवं विदुषे वशां ददुस्ते गताख्िदिवं दिवः ॥ ३२॥ 
कुक लोग सोमक ल्यि इस गौको दुहते है तथा कुछ 
घीकै ल्यि इसके पाप जाते हैँ। जो लोग उत्तम विद्धान्‌ 
ब्राह्मणको गोका दान करवै हैः बे खर्गेको जति है| 
ब्राह्मणेभ्यो वश्च दश्वा सवौ छोकान्स्समदनयुते । 
ऋतं द्यस्यामापिंतमपि बह्याथो तपः ॥ ६३ ॥ 
जो लोग ब्राह्मणको गोका दान करते हैः वे सब खोकोको 
पास करते है; क्योकि इस वशा गौम ऋतः ब्य ओौर तप 
रहते है । 
वशां देवा उप जीवस्ति कशां मनुष्या उत । 
वशेदं सर्वसभवद्‌ यावस्सूर्यो विपदेयति ॥ ३४ ॥ 
वरा गौसे देवता जीवन धारण करते है ओर मनुष्य भी 
इसीसे जीवित हैँ । गौ ही यह सम्पूणं जगत्‌ बनी है । जर्होतक 
सर्यका प्रकारा पर्हुचता हैः वर्होतक सव कुक मानो गो दी हे। 


१२६ 

अव विचार करके देखिये कि इन ३४ ऋचाम 
गोह अथवा गो-मांसके हवनका उष्छेख कर्द है ! प्रत्युत 
गो-परदानका स्पष्ट उद्टेख ° २; २७; २८; ३२; २३३ 
अर्थात्‌ सूक्ते यत्र-तत्र सर्वच है । गो-दानकै अतिरिक्त गोदुग्ध- 
का निर्देश ० ४ ५; ६; ७; ८; १० ११; २९; ३०) 
३१ तथा २२९ मेहे) ऋ० १०; ११३ २९; ३०; ३१ 
३२ मे गो-दुग्धपानका महव वर्णन किया गया है | ऋ" 
१०; १९१ मे; वृत्ामुर-युद्धके समय क्ुद्ध हुए इन्द्रने वशा गोका 
दूष ख्या था, एेसा वर्णन है । अतः यहं सिद्ध होता है कि 
जव कोई तेजपूणं वीरताका कार्य करना होः परिश्रमकै कारण 
थकावट आ गयी हो अथवा कोच आ गया हो तो उस समय 
गौका धारोष्ण दूष पीनेसे मन तथा दरीर प्रकृतिख्य ओर 
शान्त होते हे । छ° २९; ३०; ३१ ३२ के अनुसार चयु्ोक 
थ्वी विष्णु एं प्रजापतिरूपी व्चा गोका दू वसु-साध्यादि 
देव गर्हा पीते दहै ओर खगम भी उन्हे गो-दुग्ध मिर्ता 
है--इस वणनसे गो-दुग्धपानकी अत्यन्त श्रेष्ठता सिद्ध होती 
हे | ऋ० ३२ मे धीका उल्टेख है | ऋ०६ मे गो-संगोपन 
एवं गायका अमृतलूपी दुष बदानेकी रीति बतखायी गयी दै? 
जो आज्फरे विद्रानोको भी मान्य है । 


दूध बने तथा गोको पुष्ट रखनेक ल्थि खली, बोन- 
मील ( इड््योका चूरा ) तथा ब्रहुत-ते अन्य कृत्रिम पदाथ 
आजकल खिलाते हँ । कुछ खोग अनाज या पका हआ अन्न 
भी खिति है, जिसके परिणामखरूप गायके गोचरे दुर्गन्ध 
आ जाती है ओर दूष भी बिगड्ता दै । इसीछिमरे हमारे यहो 
कका है कि जो गाय (अप्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां बने वनेः 
वन-वनमे ओषधिमय नयी-नयी घास बराबर चरती रहती है 
उसका गोबर भमी धविच्रं कायशोधनम्‌? कायाको पवि 
करनेवाख एवं रोग-शोकका नाशक होता है । जिसके गोबरमे 
यह शक्ति होती है उसका दृध कितना आरोग्य ओर 
पुष्टिदायक होगा | छटी ऋचाम गायको पपजेन्यपल्ीः 
अर्थात्‌ पर्जन्यसे पाडत होनेवाी कहा है । पन्यसे घास 
उत्पन्न होती है ओर ज्र्नोमिं जर बहता है । वही निर्मर 
जर ओर घास गोको मिलना चाहिये । पप्जन्यपली पदका 
यही आशय है । किन्तु सेधोका जल समी स्ानोपर गिरताहै 
ओर किसी भी खानपर घास उग सकती है तथा जछ प्राच 
हो सकता है । जो मी घास-पानी समयपर मिक जाय; उसे 
बिना विचार किये गोकरो नहीं देना चाहिये । मलिन खानकी 
घास तभा गंदे स्थानका ज गोके खास्थ्यके श्यि हानिकर 
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होते ह । इसीख्ियि मन्वे वशा गोको ध्यज्ञपदीः का विरोषण 
दिया है; जिसका ताप्यं यह है कि यक्ञके समान पविघ्र 
भूमिम, जरह उत्तम घो ओर निर्म जल मिरु सके, गौको 
घूमना चाये । यदि अघ्ुद्ध श्थानकी घास गो खायेगी तथा 
अशयुद्ध जक पियिगी तो उसका दूध तथा अन्य गन्य पदाथं 
रोगकारक्‌ ब्नैगे; जिनफै सेवनसे मनुभ्योके रोग मिटनेकै 
सानपर बदगे । गायका पाख्न कितनी पविच्रताके साथ करना 
चाहिये इसका सूक्ष्म विचार 'पजंन्यपल्लीः तथा ध्यज्ञपदीः 
ईन दो शन्दोमे पाठक देख सकते ह । इनसे एक मह्वपूणं 
बात ओर भी सूचित होती है--वह यह कि गोका दूध 
बदटानेके स्थि कत्रिम उपायोसे काम न लेकर उसे जंगल 
निर्म॑ख तथा हरी-हरी घाप खाते हए विचरण करने दिया 
जाय तथा पीनेके लिये युद्ध जल दिया जाय तो उसका 
अमृतस्य दुघ खयं ही वद्‌ जायगा | 


यदि कोई यहं राङ्का करे किं गोचरभूमि यज्ञभूमिकै 
समान्‌ ही पवित्र होनी चिये-भ्रुतिकी यई आज्ञा टीक तो 
है, किन्तु चरते समय गै एक ही दिनम अपने गोबर- 
मूच्रसे उस पवित्र भूमिको अपवित्र कर देंगी तो नित्यप्रति 
नयी पवित्र गोचरभूमि क्से आयेगी, तो उन छटी क्रू चाके 
(महीटकाः शब्दपर ध्यान देना चाहिये, जिसका अर्थं है-- 
भूमिके तेजको बढाने तथा उसको पवित्र करनेवाली | आगे 
१९ वीं ्रृचामे भी कहागयादहैकिंगो तो ब्रह्मकी उच्च 
शक्तिके एक विन्दसे उत्पन्न हुई दै, अतः अत्यन्त पवित्र हे । 
वह जिस प्रदेशमे धूमेगी; उस श्देशकी पवित्रता उसके 
स्यरशसे घटनेकफे बदरे बद जायगी । अन्य जीरवेकि समान 
गौका मलमूत्र अपवित्र नहीं होता; अपितु रोगहरः 
कृमिनाशक तथा भूमिको तेजसी ओर उबैरा बनानेवाला 
होता दहै । 
छटी चाम श्टयक्षीराः पद मांस्पक्षका खण्डन करनेमे 
बड़े महत्वका है । (राक्षीराः का अर्थं है दुग्धरूपमी अन्न 
देनेवारी | जो यह मानते हँ कि वेदिक ऋषि गोमांसभ्षक 
थे, उन्हे इस शब्दका यथाथं मनन करना चाहिये । यदि 
हमारे वैदिक पूर्वज गोमांऽ्भोजी होते अथवा वेदोको 
गोमांसभोजन अभीष्ट होता तो चारौ बेदोकी संहिताओमे 
गौके स्यि इरामांसा अथात्‌ मांसरूप अन्न देनेवारी अथवा 
तद्थक कोई अन्य शब्द अवश्य आता; किन्तु एेसा एक 
मी शब्द्‌ नदी आया, जिससे यह सिद्ध हो सके किं वेदिक 
आर्यं गोमांसभोजी थे | 


+ गोमेधका सच्च! अथं # 


'राक्नीराः व्यासे प्राप होनेवले पोच ग्य पदार्थ-- 
दुः दही; धृतः गोमय तथा गोमूत्र मनुष्यका अखिगत 
पाप अर्थात्‌ रोग नष्ट करके उसकी प्राणराक्ति एवं धारणाशक्ति 
बदाते ह| यह बात सधा-प्राणाः से दर्दित होती देः 
जिसका अथं है-प्राणियोके भीतर रहनेवारी धारणा-शक्तिसे 
युक्त प्राणवाडी | मनुष्य-देहके रोग-कीयणुओको नष्ट करनेके 
स्यि गोमय तथा गोभूत्र अव्यन्त उपयुक्त ह ओर इस प्रकार 
रोगदीन किन्तु दुबंङ शरीरकी खधाशक्ति ओर प्राणक्ति 
बदानेका कायं गोग ओर गोव्रत करते है! “सद्यः शुक्र 
करं पयः; तथा भआयुवँ धृतम्‌, आयुवेंदके ये वचन 
सुप्रसिद्ध दै, जिनका अथं है--दूध तत्कर वीयं बनानेवाला 
होतादहै ओर षी दी आयु है । छन्दोग्योपनिषदूमे तो 
घ॒तको अस्थिः मजा तथा वाक्‌ उद्पन्न करनेवाला तेज 
कहा है (६।५।३) । धी दधसे प्रा्ठ होता हैः यह स्वको 
विदित है । अतः यह मानना पड़ेगा कि गो-दुग्धमे मनुष्यकी 
प्राणदाक्ति एवं धारणाशाक्तिका वास है, ठेसा समञ्चकर गोका 
पारून-पोषण एवं उसकी रक्षा भली्भाति करनी चाहिये । 


जब छटी श्छरूचाका चुं पाद ष्देवान्‌ अप्येति ब्रह्मणाः 
पर विचार करना है, जिसका अर्थं है--जो बह्यके साथ 
अर्थात्‌ मन्बद्वारा उपासनाः पूजा या सत्कारके साथ देबोको 
प्राप्च होती है) किन्तु मास-पक्षवाङे विद्वान्‌ कहते हैँ करि 
वेदमन्तोका उच्चारण करकै गोमांसकी आहूतिया देनेका भाव 
इस पदसे सिद्ध येता है । ठेसा अर्थं माननेपर जो पूर्वापर- 
बिरोध उत्पन्न होता दै; उसकी ओर ये विद्वान्‌ ध्यान नहीं 
देते । इस दशाम सूक्तके प्रथम मन्त्रम ही गोको (अन्न्याः 
अर्थात्‌ अवध्य नामसे सम्बोधित किया है। समस्त ३४ 
ऋचाओंमे गो-वध अथवा मांस-हवनका उस्टेख एक मी 
स्ानपर नदीं आया; हो? गोप्रदानकी महिमा, गोदुग्धपानकी 
महिमा एवं गोदान लेनेके अधिकारी आदि वबिषयोका 
वर्णन आया है । इससे मांसके हवनकी कल्पना कैसे हो 
सकती दे ? इस सूक्तम अनेक बार आया हुआ “वाः शब्द 
मांस-पश्चवाटोका एक बड़ा आधार है! ये कहते है कि 
(वदाः का अर्थं "वन्ध्या गो है; अतः मन्वे जह -जर्हौ "वशाः? 
शब्द्‌ आया है; वर्ह -वर्हौ वन्ध्या गोका वघ करफे उसके मास- 
से हवन करनेका भाव समञ्चना चाहिये । किन्तु यह उनकी 
भूल है--इसके प्रमाणरूपमे अआगेकरी २३ वीं रुचा देखनी 
चाहिये; जिषमे “ससूव हि तामाहुव॑शेतिः अर्थात्‌ ( ससूव ) 
जो सन्तान उत्पन्न करनेयोग्य होती हे ( ताम्‌ ) उसको 
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( आहुः वज्ञा इति ) वद्या कहते है । यदी ("वशाः शब्दकी 
व्याख्या दै । यर व्च गो या उसके मांसकी आहूुतिर्योका 
सम्बन्ध कसि आया १ 

२३३ २४; २५--इन तीन ऋछचार्ओोपर थोड़ा सूक्ष्म 
विचार किया जाय तो विद्धित होगा कि गोकी उत्तम सन्तान 
पदा करना भी श्गोमेः का एक भागदहै। जो भअसूषुः 
अर्थात्‌ न व्यानेवाल दैः वह इस वाका माई अथवा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ बेर है । बह इतना परिपुष्ट तथा बलवीर्य- 
सम्पन्न होता है कि उस्षसे उत्प होनेवाछे गर्भको देखकर 
सव कोपने र्गते हैँ । वह अकेला ही युद्ध करता दै ओर 
अकेला दी इस गौको वमे रखता है ¦ एसे सुयोग्य बैल्का 
वशा गोसे सम्मेख्न कराना एक प्रकारका क्च ही है । इस 
यज्ञसे उत्तम गो-वंश उसन्न हो सकता दै; साय दी घी, दृष 
आदि पदा्थौकी भी म्रचुरता द्यती है । जब पहटे-पदख ये 
यज्ञ आरम्म हुए, तब ८ तरसि अभवन्‌ ) बड़े वेगसे फटे; 
क्योकि इन यज्ञोसे जनताका प्रत्यक्च खभ दोताथा। धीरे-धीरे 
आगे चछख्कर ( तरसां चक्षुः वशा अभवत्‌ ) ैगसे पौलनेवाखे 
इन यक्ञैकी जख वा ही बन गयी अर्थात्‌ इन यक्चौका 
एकमात्र उदेश्य उत्तम-ते-उत्तम गो उत्पन्न करना हो गया | 

सक्ष प्रवाहः सात प्रकारके अन्तर--यक्षकां सिर; वरुणकी 
जिह्ा; वद्या गोकी राष्-रश्चण-क्षमता आदि रहस्यमय अनेक 
महखपू्णं विषय दस सूक्तम हँ । किन्तु इन सव विषयौका 
विवेचन इस छेखकी सीमाक बाहर होगा; इस ठेखका ती 
एकमा उदेश्य यह निर्णय करना है कि गोमेष-यकमे 
गोरहिंसा अथवा गोमांस्का हवन दहोताथा या नहीं । स्व 
संहिताओंम गोमेध-विषयक केवल येदहीदो सूक्त ह। इन 
दोनो सूक्तौको अथंसदित ऊपर देकर यह समञ्ञाया जा 
चुका दै कि इनमे गोदान; गोदान सेनेका अधिकारः 
गोका र्य मह; गोदुग्ध-सेवनकी अत्यधिक उपयोगिता; 
गोपालन तथा गोदानका फलू आदि विषयोका वर्णन है | 
अतः (पचतिः '्पक्तारः' ध्यामितारःः आदि शङ्कास्पद तथा 
उनेकार्थक शब्दोका अथं भ्करणके अनुकूल दही 
कगाना चाहिये । 

(पक्तारः' (पक्तार्‌ः पचति?--इन सवम पच्‌ धातु 
हे, कोष जिसके अथं है--८ १ ) पकाना; (२) संकना 
या भूजना, ( ३ ) पचना-पचानाः (४) पकना या पकाना; 
( ५) (६० छद ० एल्८प०य ) परिपूणं बनाना, 
(६) पिघल्ना या पिषलाना | इनमेसे 'परिपूणं बनानाः--इस 
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अर्थते ही पूर्वापर-प्रसङ्खकी संगति ठीक वेढती है । ध्यान 
देनेकी बात है कि चौथी ऋचाम जो यः दतौदनां पचतिः 
वाक्य है, उसका अर्थं "जो रतौदनाको परिपूर्णं बनाता है 
( उसके मनोरथ पूर्णं होते ह तथा वह स्व्गको जाता है )-- 
यह ठीक द्येगा या “जो शतीदनाक्रो ( मारकर उका मांस ) 
पकाता है ( उसके मनोरथ पृषं होते दँ मओर वहं खर्ग॑को 
जाता है } यह अथं प्रकरणके अनुकूर होगा । इसी प्रकार 
नवँ क्ती सातवीं ऋचा शयतोदने देविये ते पक्तारः च 
शमितारः ते स्वे जनाः त्वा गोम्यन्ति एभ्योमा भैषीः का 
यह अर्थं हे शतौदने | जो लोग वुमको परिपूर्णं बनाते है, 
तुमको शान्ति देते ह ८ शमितारः मे "शमः घातु है जिसके 
शान्त करना? वध करना? व्देखनाः श्ुल्लाना?; (प्रकट 
करनाः आदि अनेक अथं दँ) वे स्व तेरी रक्षा करते हैःत्‌ 
उनसे मत डर }› न्यायसद्कत होगा सथवा हे दातौदमे ! जो 
तेरा वध करक तेरा मांस पकाते दैः वे तेरी रक्षा करते है, 
त्‌ उनसे न उरः यहं अर्थं ठीक होगा १ यदि गौको काटकर 
उसका मांस पक्रानेवाछङे गोरक्षक कहखयेगे तो फिर मोधातक 
किसे कगे  बेदमन्नरके एेते ऊटपटाङ्क अर्थं करनेवाले 
विद्वानौकी विद्रत्ताको क्या क्य जाय । 

इस पू्वापर-विपयको ध्यानम रखकर ही नवे सूक्तकी 
तीषरी ऋचाम ष्दिषं मेहि रातौदनेः का ध्वनितार्थंदह्ीखेना 
होगा कि हे रतोदने ! तू खर्गको जा | यदि इसका वाच्यार्थ 
लेकर गौको कारकर खर्गमे मेजनेकी कस्पना करेमे तो वह 
युक्तियुक्त ओर सन्दर्भानुक्ूल न होगा । थोड़ी देरफे स्थि 
यदि गोको काटकर सर्गम चदढाना--यही अर्थं मानलेतो 
अगेकी पोचवीं ्रचामे स स्र्गमायेहति' ` “यो ददाति 


# भ्रातरः स्वेभूतानां गावः सवंस्लप्रदाः # 


रातौदनाम्‌ः का अथं "जो रतोदना गोका दान करता है वहं 
ख्गपर चदता हैः न मानकर शतौदनाका दान करनेवाङे 
दाताको मारकर सखगंपर चदा देनेकी कल्पना करनी पडेगी। 
तव तो खूव सङ्खति बैठेगी; गौ ओर दाता दोनोकी समान 
गति हयो जायगी । इन दो अर्थम कौन युक्तिसंगत ह, इसका 
विचार पाठकेोपर ही छोडा जाता है | 


“मेध मेधाहिंसनयोः संगमे चः यह पाणिनिका धातु-सूत्रहै 
ओर कोषस भी भेधूः धातुके जानना निन्दा करनः, परस्पर 
पिना; वध करना--ईइतने अर्थं दिये ह । मोमेधके समान 
ही पितृमेध तथा गृहमेव आदि यज्ञ भी प्रसिद्ध ३ किन्तु 
पितूमेधमे अपने मा-ब्रापक्रो मारकर हवन करने अथवा 
गरहमेधमे यजमानके घरको तोड़-फोड़कर उसकी छुकडियो 
यां अन्य वस्दुओंसे हवन क्ररनेका विधान कहीं भी नदीं 
मिख्ता । इरुपर भी यदि कोई विद्वान्‌ इसी बिधानकै पक्षम 
हो ओर किसीसे एेसा यज्ञ करनेकरो कषे तो उसके हाथ-पैर 
बचे रहैरो या नही--इसम सन्देह है । 


दरस प्रकार इन दोनों सूक्तोके देखनेसे गोमेधमे गोवधका 
समर्थन नदीं होता । गोको सूर खिला-पिलाकर शतौदना 
( सो मनुष्योके भोजनके लि पर्या दूच देनेवादी ) बनाना; 
फिर उसे उत्तम सोड़से गाभिन कराकर तथा हेरे-भरे वनं 
शुद्ध घास ओर निर्मल जलका प्रबन्ध करके उसे सर 
सखभाववाली वया ( किंसी भी समय मनचाहे परिमाणे 
दुघ देनेवाटी ) बनाना तथा रेसी-एेखी उत्तमोत्तम गौर 
बनाकर ब्रह्मनिष्टो को दान देना दी गोमेध-सक्तौका विपथ है । 
इनमे गो-हिंसाका कदी नाम-निशान भी नदीं है | 


न्क 


मासका त्याग श्रेयस्कर हे 


"हमे उन वस्तुभौका अनुसरण करन( चाहिये, जिनसे हमे शान्ति मिरु सकती हो ओर जिनसे हम 


दुसरोकी उन्नति कर सक्ते हौ ।' 


मांसके लिये दंद्वरकी बनायी इई खृष्टिका संहार नहीं करना चादिये । 


(५) 
( २० ) 


मांस खाना, मदिस पीना या अन्य मानवताकी अवनति, अपमान भौर निर्व॑रुतामे सहायक होने- 


बाली चीजोको सवथा त्यागना हयै श्रेयस्कर है । 


( रोमान्स १६ । १९-२१ ) 


= नयोः 


गोविन्द , 

एक दिन-- वह भी एक दिन था | 

त्रिरोकीके अधिपतिने समञ्चा, उसका अपमान हो गया है । बरहरूत ठच्छ थे वे अपमान करनेवठे । 

कुछ गोसेवकरने महेन्द्रको अपने बीचमे देवासनसे फक दिया था- फक दिया था भ्रुतियोके उस सवंशरेष्ठ काम्यो- 
पासकोके आराध्यको | 

उसे पता नदीं था कि त्रिटीकीका एक चतुष्पाद उसकी सासन-सीमसि बाहर होता है ओर उसकै सेवक भी । 

क्रोध आ गया उसे; अन्ततः बह छेकेरा था न । 

लेकिन--रमुदकी खा गया । आज उस चतुष्पादे रक्षकौ- सेवको बेठनेमे विष्वेशा अपना भाग्य जो मान 
बेठा था | 

गोविन्द्‌ ! स्मरण है तुमह वह दिन ! 

समसत गो-समुदायकी आदि-माताने तुमह अपना इन्द्र वरण किया ओर वह मय्-गवं महेन्द्र तुम्हारे चरणोम बेठकर 
इसका साक्षी बना | 

तब आज ठम गोविन्द नदीं हो १ 

इस गोओके इन्दर-पदसे तुमने स्यागपत्र कव दिया १ उसका भी कोई साची है ! 

तुम इन्द्र हो ओर सो भी कैवरू गौ्कि 

जानते दो कि प्रजाकी पीड़ाका उत्तरदायित्व किसपर होता है १ 

लोग कहते है-- तुम प्रमाद नहीं करते । 

किसीका भी दोष हो- गायं दोष नहीं करतीं 1 ब्रह्माकी सष्टिमे एक दी निष्पाप प्राणी है 

भौ । 
उसे दण्ड क्यों 
भारतीय स्त हिम बन चुका है । यहो कापुरुष ही शेष रह गये हैँ । 
गाय गुहार 

कोई नदीं सुनता-कोई नदी समञ्चता | 

किन्तु--ठम तो उन्दीके रक्षक दो-तम्हारा चक्र तो कुण्ठित नहीं हो गया ! 

तुमसे भी ऊक कहना है १ क्या तुम्हारे लि इतना ही पर्याप्त नदी-- 


४७ 


गोविन्द | --सखद शेन 


पास मतखा 
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^तू किंसीको मत मार । तू मेरे समीप पवित्र मुष्य होकर रह । जंगलो प्राणियोका वध करके 
उनका मांस मत खा ।' ( ईंसामसीह ) 


गो-अं° १७- 


अहिंसा परम धमं ओर मांस-मक्षण महापापं 


अष्िखा परमो धर्मस्तथार्हिसा परं तपः। 
अष्टिसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवतंते॥ 
न हि मांसं॑वृणात्‌ काष्टादुपरष्वापि जायते । 
हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्मादोषस्तु भक्षणे ॥ 

८ महा० अनु° ११६ । २४-२५ ) 


(अदिस परम धर्म है, अंसा परम तप दैः अर्षा 
परम सत्य है, अिसासे दी धर्मी उसत्ति होती दै । मांस 
घास, छुकड़ी या पत्थरसे नदीं पैदा होताः वह तो ओवोकी 
हत्यां करनेपर ही मिरता दै । इसख्यि उसकै खानेमे बहुत 
वड़ा दोष दै |: 


उपर्युक्त महाभारतके वचनोके अनुसार ही प्रायः समी 
पुराणों जर स्पतियोम अिसाकी मदिमा ओर हंखापूं 
मांस-भक्षणका निषेध मिलता हैः परन्व॒ मनुष्य इतना स्वार्थी 
ओर निहारोलप है कि बह अपने पापी पेटको भरने ओर 
पृणित मासका स्वाद छेने तथा शिकारका शोक पूरा करनेकै 
स्यि निर्दोष प्राणिौकी हत्या करता है ! शाखरमे कहा है-- 
{जो मूख मोहवशा मांस भक्षण करता है वहं अत्यन्त नीच 
हे |: जेते मा-बापकै संयोगे पुत्रकी उद्यत्ति होती दै; उसी 
प्रकार पञ्य-दहिसासे अनेको पाप-योनियोमे जन्म ठेना पड़ता 
है | मास खानेवाला निर्दय हो जाता है | उस हिंसा-दत्तिवाले- 
पर किसी जीवका विश्वास नदीं रहता । सबको क्के पर्ुचाने- 
वादय होनेसे उसे भी जीवनभर छे रहता है ओर मल्युकै 
पश्चात्‌ दूरे जन्ममे.वे सभी प्राणी उरे छश परदुचाति ह | 
, मांस-भक्षण बहुत बड़ा पाप आर अत्यन्तं हानकर ककम 
ह | मांस खानेवाछे लोग संसारम हैः इसीष्यि प्राणियोकी 
हत्या ह्येत है । कसाई माप्खोरोके स्थि दी तो पञ्चुओको 
मारता दहै । अतएव सबसे बडा दोषी मांस खानेवाख दी 
है। जो दूसरौका मांस खाकर अपना मांस बढाना चाहता 
है, वह किसी भी जन्मभे चैनते नदीं रहने पाता । जो मनुष्य 
वध करनेके च्थि पद्युको खाता दैः जो उसे मारनेकी 
अनुमति देता हैः जो उसका वध करता है तथा जो खरीदता; 
बेचता, पकाता मौर खाता दै, ये सब-कै-सव पद्युके हत्यारे 
ओर मांसखोर ही समञ्चे जाते ह । मांस-भक्षण बहुत बड़ा 
अपराध दैः क्योकि इसीके कारण जौबोको निदय कसादयोकै 
हाथो मूत्युकी भीषण यन्बणा भोगनी पडती है । समी पराणी 
जीवित रहना चाहते दै । गघ्यु सभीकै स्थि इुःखदाथी होती 


के, 


है | यदि हमै कोई मारना चाहे जौर मारे तो जितना दुखं 
होता है, उतना ही दूरे प्राणीको भी होता ह । इसीष्ि 
प्राणदानसे बदकर कोई भी दान नदीं है | जिसका वध 
किया जाता दैः वह प्राणी कहता है कि भ्मां स मक्षयते यस्माद्‌ 
मक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ । .अर्थात्‌ (आज मुञ्चे वह खाता है तो 
कमी मै भी उसे खाञजगा : यही मांसका मांसत्व है | जो 
मनुष्य मासः रिकार अथवा यज्ञयाग-किसी हेतुसे भी 
प्राणियौकी हिंसा करता दहै, वह नीच पुरुष नरकगामी दोता 
है जर जन्म-जन्ममें दुःख भोगता है ।' 

शाख कहते है--“जो मनुष्य मांस न खाकर जीरवोपर 
दया करता दैः बह दीर्घजीवी ओर नीरोग होता है । मांस- 
मक्षण न करनेसे सुवणे-दान, गोदान ओर मूमिदानसे भी 
अधिक धमकी प्राि होती है । जीवोपर दया करने समान 
इस छोक ओर पररोकमे कोई भी पुण्यकाथं नहीं है । जो 
मनुष्य दयापरायण होकर सब प्राणियोँको अभय प्रदान करता 
हैः उसेवे क्व प्राणी भी अभयदान करते ह । जो मनुष्य 
स्व जीवको आत्मभावसे देखकर किसी भी जीवका मांस 
जीवनभर नदीं खाताः वह बड़ी उत्तम गतिको प्राप्त होता 
हे । समसत धमाका शिरोमणि अदिस धर्म है । 


अर्हा परमो धर्मस्तथाहिंसा परो दमः। 
अर्हिसा परमं दनमर्हिखा परमं तपः ॥ 
अर्िसा परमो यत्तस्तथार्हिसा परं फम्‌ 
अर्हिसा परमं भिन्नम्हिसा परमं सुखम्‌ ॥ 
सवेयक्तेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वा प्टुतम्‌। 
सव॑दानफकं वापि नैतत्तुस्यमर्िसया ॥ 
अर्हस्य तपोऽशक्चय्यमर्टिखो यजते सदा । 
अर्हिखः सवभूतानां यथा माता यथा पिता॥ 
( महा० भनु०° ११६ । ३८-४१ ) 


अर्हिसा परम घमं; अर्हिसा परम संयम; अर्स परम 
दान; अहिंसा परम तपः; अहिंसा परम यज्ञ; जहिंसा परम 
फक, असा परम मित्र जर असा परम सुख है । सब 
यज्ञोमे दान किया जायः सव तीथामे अवगाहन किया जाय) 
सब्र प्रकारके दानौका फट प्राप्त हो; तो भी उसकी अषिंसाफ 
साथ तुलना नही ह्यो सकती } हिसा न करनेवाखेकी तपस्या 
अक्षय होती दै ओर वह मानो सदा-सर्व॑दा ज्ञ ही करता है 
हिसा न करनेवाला पुरुष समसत प्राणिर्योका माता-पिता दी दै । 


# मांस-मश्चणसे हानि ओर मारतवषमे मांसका प्रचार # 


भार्तके सभी धर्म॑म्रन्थोमे सांखकी निन्दा की गयी दैः 
फिर भी ेसे उदाहरण मिलते है-जिनसे भारतीयौका 
प्राचीन काल्यं मांस खाना सिद्ध किया जाता दै । सम्भवहेः कुक 
लोग मांस खाते दयैः जर यह भी सम्भव दहै क्रि पीछ्ेसे 
मांसाहारियोने ग्रन्थे एेसी बाते धुसेड दीहो । जो कुक 
मी हो, मांस-भक्षण प्रव्यक्त पाप जौर अत्यन्त धृणित दुष्करं 


१२९ 


[+ 


हे | एेसा साना जाता है कि इधर मारती्योमें मांस-भक्षणकी 
प्रथा विदेरियोके खास करफे अग्रेजोके आनेके बाद दही 
विदोषररूपसे चली है, पहले इतनी नहीं थी । हमारी सबसे 
प्राथना है कि दम मांसभक्षणे दोषोको समञ्च ठँ | इसमें 
आध्यात्मिकः शारीरिक ओर आर्थिक समी प्रकारसे हानि 
है | इसपर विचार कर ओर जर्होतक वने मांस-मक्षणका 
प्रचार रोकनेकी सव प्रकारसे चेष्टा करें | 


मांस-मक्षणसे हानि ओर भारतवषमे मांसका प्रचार 
८ श्रीमूर्जीभाई बी वराड बी° ए०; एस ° दी० सी° ) 
अधिकांश्च भारती्योमें मांस-भक्षणकी प्रथा षिदेशचिर्योके विरोषकर अंगरेजके आनेके पूरव 
प्रायः नहीं थी, इसके प्रमाणखरूप इछ बिदेसी यात्रियोके ठेख 


१. फ़ाद्यानने; जिसने ईसवी सन्‌ ३९९ से ४१४ तक 
उत्तर भारतमे अरमण किया था, छिखा दै-- 

(चाण्डारोकै अतिरिक्त कोई भी किसी जीवित प्राणीका 
वध नहीं करता था; न मादक पेय पीता था ओर न जीवित 
पडुओंका व्यापार करता था वध-शरर्णँ ओर मदिराकी 
दूकान नहीं थीं । कैव चाण्डालोको दी शिकार खेख्ने या 
मांस वेचनेकी अज्ञा थी | 
(जे० 2ीण ह्वीलरद्वारा लिखित (भारतवषैका इतिहासः द्वितीय मागः 
पृष्ठ २५२ ) 

२. हेनसागने मी छ्खिादहै कि (सम्राट्‌ हर्षके प्रयकतसे 
भारतवषकै निकय्वतीं पोच द्वीपमे पञ्-बध तथा मास- 
भक्षण वंद हो गया था}; 

२३. सन्‌ १२६० से १२९५ तक मारतम भ्रमण करने- 
वाढे रोमनिवासी माका पोटो कहते रै-- 

(कुमारी अन्तरीपके पूवकी र कोरोमंडक प्रदेश 
है; जिसका प्राचीन नाम चोरमंडलम्‌ था ] यह तामिर 
भाषा-माषिर्योका देश है ओर उत्तरम बंगार्की खाड़ीकै 

सहारे-सहारे तेग अथवा तेग प्रदेशातक फेला है । वहोकि 

लोग गाय ओर सौड़की पूजा करते है तथा चाण्डारोको 
छोडकर कोद भी गो-मांस नहीं खाता | वे किसी जीवकी 
हत्या नही करते; अतः; जिन्हे मेड या बकरेके मांसकी 
आवश्यकता होती हैः उन्हे किसी अरब या अन्य विदेरीको 
कसार रूपमे नौकर रखना पड़ता है । | 
( देखिये वही अन्ध पृष्ठ ३८६ ) 


सन्‌ १५८५ ई० म उत्तरीय भारती यात्रा करनेवारे 
फिच ( 5६८ ) नामक यात्रीने भी एेसी ही बात कही है । 

४. सन्‌ १६१५ से १६१८ तक श्रमण करनेवाले 
श्रटेरी नामक यान्रीका कथन है-- 

(मछली बहुत सस्ते भावम मिरु सकती दैः 
मानो इनका कोद मूल्य दी नहीं है! इसके दो कारण 
हैः एक तो यह कि इस देदामे अन्न बरहुतायतसे होता है 
(> (~ ५. (० ~ रा 
ओर दूसरा यह कि योक अधिकांश निवासी सांस-मक्षण नदी 
करते } 

( जे० टी ० हीररदयारा ्कित सुव्मानी सासन-कार्मे मारत- 


, वषका इतिहास' पृष्ठ ४१८ ) 


५, श्रीडेला वेकेकी साक्षी-- 

डला वरे इकारीसे प्रान करके टजाकी रानीके 
राञ्यकी जर वरदे जो मंगलोरतक फेला हुमा था । उन्दने 
देखा कि भोजनकी दृष्टिसे दिंदू-पदेयोमे यात्रा करना बङ़ा 
कठिन है । इन सव वातोम दिदू बडे कषर ये | उने 
मांस या मछरी तो मिरु दी नहीं सकती थी; चावल; 
मक्खन या दूध भी वे मोर नहीं देते; हौ, उनकी विरेष 
कृपा होनेपर ये व्स्वुरण भले दी किसीको मोट मिट 
जाये | ( देखिये.वदी मन्थ पृष्ठ ४५६ ) 

६. श्रीयेवरनर ( १६४१--१६६८ ) की साक्ची-- 


८वड़े गवे प्रायः स॒सस्मान सेनानायक रहते ये; 
अतः वर्ह मेडका मांस ओर मुभे या -कबूतर मिरू ¦ सकते 
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थे | विन्तुजो गोव द्द बनि्योके अधिकार होते थेः 
व आया, चावर; साग-पात तथा खोएकी मिरद्कै 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिट सकता था | 
( देखिये वदी अन्ध पृष्ठ ४७० ) 

७. डाक्टर जान कायर ( १६७८--१६८१ ) की 
साश्ची- 

८वे ( दिंदूरोग ) कन्द-मूः साग-पत्तीः चाव तथा 
सव तरहक फलपर ही निर्वाह करते है, किन्तु किसी जीवको 
हीं खाते ओर न अडे-जैसी कोद वस्तु खति हैः जिससे 
जीव उत्पन्न होता है ( देखिये वदी अन्ध पृष्ठ ४८८ ) 

८. सन्‌ १६७४ में इन्हीं डाक्टर फ्रायरने छिखा था-- 

८सूरत-नेसे घनी बस्तीवाके नगरमे सुसस्मानोके लि 
साल्भरमे जितने जानवर काटे जाते दैः उने अधिक 
यह ( बम्बर्ईमे ) केव अग्रेजोके स्यि एक महीनेभरमें 
काटे जाते है 1 

( देखिये जे टी° हीररकङ्खित “अली रेकडंस्‌ आफ़ त्रिरिश 
क्डियाः ) 

९. अत्यधिक मात्रामे मांस खानेकै कारण बम्बर 
रहनेवाठे अगरेजका क्या हार हुआ; यह बात इतिहासकी 
निम्नट्िखित पंक्ति्योसे क्ञात होषी है-- 


(समुद्री इवा तथा अक्सर रहोनेवाखी वकि कारण 
मौसिम ठंडी रहती थी; गरमी बद नहीं पाती थी | इस्कै 
पूरव यर्होकी वायु बड़ी दूषित ओर खतरनाक थी; किन्तु 
जवसे अंभरेजोने नगर तथा आस-पासकै दखूदरोको सुखा 
दिया तवसे गायु शुद्ध हयो गयी थी । इतनेपर भी बम्बहमे 
कद यूरोपियन अचानक मर गये । उनमेसे अधिकांश नये 
आये हए थे, जिनके रहन-सहनका ढंग ॒यर्हकी जल्वायुके 
अनुकूरु न था; जिसके कारण वे जस्दी चल वसे । वे गाय 
तथा सूअरका मांस अधिक मा्रामे खाते येः जो भारतीय 
कानूनके अनुसार निषिद्ध था ओर घोर ग्रीष्म ऋठमे भी वे 
पु्तंगाख्की गरम शराब पीते थे 
( देखिये जे० टी ° हीरूरका 'मुसद्मानी सास्तनकालमै भारतवषैका 
इतिहासः } 

१०. भारत-सम्राटकै द्वारा नियुक्त दुग्ध-न्यवसायकै 
विदोषन्ञ शरीविक्ियम स्मिथ कहते दै-- 


(भारते कुक प्रमुख व्यक्तिर्योका कहना दै कि गो- 
रश्चाकी दष्टिसे यहकी ` पश्च बाहर न मेजे जार्यै । कुछ चाहते 





है कि मांसके स्वि पदु्ओंका वध रोकनेके सम्बन्धमे 
सरकारकी ओरसे हिदायत दहनी चाहिये । इधर ग्रामीण 
जनताके एक वर्गका मत है कि पशु्भौके चरनेके ख्य 
राज्यद्वारा विस्तृत भू-माग खुले छोड़नेकी व्यवध्यासे ही 
यह समस्या हट होगी । निस्सन्देह इन समी प्रस्तावोका 
किसी अरामे समर्थन किया जा सकता है; किन्तु मुञ्चे ठेसा 
प्रतीत हता है कि गो-रक्षाके लिये मुख्य ओर सबसे 
आवद्यक उपाय--जिसे भारतवषेमे बहुत दीघ काम- 
मे छानेकी आवद््यकता है, बड़े-बड़े नगरोमे जघान 
गायो तथा भेंसोके वधको रोकना है 1? 

( 'भ्रिकल्चरर जनु आफ़ इंडिया' वषै १७, मागं १; 
जनवरी १९२२ ) 


११. १८ सितम्बर १९१९ को पूनासे क्लि हुए. डी° 
ओ० नम्बर ११५९९ म डाक्टर (अव्र (सरः ) एच° 
एच० मेन ८डाद्रेक्टर आफ़़ एमिकल्रः बम्ब छिखते है-- 

८ सोचता दँ कि बभ्बई तथा अन्य बड़े नगरोमं दुध 
देनेवारे पद्युभओके वधको देखकर यह भय होता है 
कि देक्मे दुध देनेवाले उत्तम पह्यु आगे दिखायी 
ही नहीं पड्ंगे । इस सम्बन्धे शीघ्र ही जोरदार 
कारवाई करनेकी आवद्यकता हे । 


१२. मांस-मक्षणते कितनी नेतिक दानि होती है-- यह 
बात निञ्नाङ्किति कतिपय प्राचीन एवं अर्वाचीन महापुरुषोके 
ठेख एवं उपदेश पदनेसे समञ्षमे आ जायगी । 


श्रीपायथेगोरस कहते है, “ठे मरणधर्मा मनुष्यो ! 
अपनी कलङ्कित तदतरियोकरे व्यि पाणि-शरीरोका वध करना 
छोडो । क्योकि जो एक भोटे-भाठे बडेकी गरदनपर छ्ुरी 
चलता है तथा निटुर होकर उसका रवैवाना सुनता दै 
अथवा जो व्योकी भाति मेमियाते हुए बरकरीके बच्चेका वध 
कर सकता हैः अथवा जो अपने दही हाथों खिरायी-पिकायी 
मुर्गीको खाकर अपनेको पुष्ट कर सकता दै बह अत्यन्त 
दुष्ट सख्रभावको ग्रहण करता है ओर पञ्युयओंकी भोति 
मनुष्योका रक्त बहानेके स्यि भी अपने-जआपको तैयार 
करता हे} ( राहा प्रसा ) 


१३. श्रीसिडनी एच्‌. बेअडं अपनी पुस्तक “15 
1691-680ह101 0179115 [रलला5ं016' (क्या मांसाहार 
समथंनीय है ) मे छिखते है--'भारत-जैसे देशोमे ईसादयोके 
उपदेशक अहण करनेमे ईसाई पादरियों तथा उनके 


क मांस-भश्चणसे हानि ओर भारतव्षमे मासका प्रचार # 


उपदेशे ईसाई बने हुए. छोगोके खान-पानसे अधिक बाधक 
शायद ओर कोई नहीं है । ईसाकरै १००० (हजारो) व पूवं ही 
ब्राह्मणोने इस नियमकी घोषणा की थी कि अध्यात्म-मागंपर 
चरूनेवटे रोगोको मांस नदीं खाना चादियेः क्योकि इसमें 
व्यथकी हिंसा ओर निर्दयताको प्रश्रय देना पड़ता दै । बुदने भी 
यही सिखाया था कि जीवको मारना ओर उन खाना 
दया तथां ईश्वरकी इच्छक विरुद्ध है । जरथुखने भी यदी 
कदा । तव दम यह आदा कसे कर सकते हैँ कि ददूः 
बौद्ध अथवा पारसी ईसार्ईधर्मकी श्रेष्ठता सीकार कर 
टेगे जव किं उपनी परम्परागत भावना तथा धार्मिक 
विश्वासोकै कारण बे अपनी अपेक्षा आमिषभोजी ईसाई 
धर्मावटम्नि्योको आध्यारिमक अनुमव तथा बोधमै बहुत 
नीचा समक्षते है | यदि कुछ मनुष्य-भक्षी हमे नेतिकतां 
सिखाने आवेंतो क्या हम उनकी रिक्षा सुनेंगे ? इतनेपर 
भी धम॑-परिवतंनके द्वासा बने हुए ईसाई तो मुख्यतः मांस 
खानेके हानिकर स्वभावकैे द्वारा शरावे वदती हई रुचिसे 
ही पहचाने जते ह कि ईसाई ह । ओर चूँकि प्राच्य 
जातिर्थो इस पकार इन दुगुणोको ईसादयौकी खास 
विशेष्रता्णै मान ठेती है, इसलिये वे ईंसाई-धमंको असखीकार 
करती हँ |: ( उक्त पुस्तकका पृष्ट ६ देखिये 
१४. उसी पुस्तकके १० वैँ पृष्ठपर खा है-- 


ध्यह बबंतापू्णं प्रथा मनुष्यकै शारीरिकः आध्यात्मिकं 
तथा मानसिक खास्थ्यमे वाधक दै जर सदाचार, शान्ति; 
सुख एवं दया युगकी ओर-जिस युगकी भविष्यवाणी 
महापुरषरौने की हैः जिख युगके गीत कवियोने गाये है, तथा 
जिस ॒युगकी प्रतीक्षा मानव-जातिकै सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ 
व्यक्ति वैरयपू्णं विश्वास ओर श्रद्धापूणं माशासे कर रहे है - 
मानवजातिको बढनेसे रोकती है ! यह असंयमः निधनता; 
अपराध तथा दुशुणोका भी--जिनके स्यि इमाय तथा 
अन्यदेरा भी दुखी दै-मुख्य कारण है । किषी भी 
सुधारसे-- जिसपर आजकल हमारे सामाजिक राजनीतिज्ञ 
विचार कर रहे है-समाजको वेसा सखायी तथा प्रति- 
कारात्मक लाभ न होगा; जेसा छोगोके अपने प्राकृत आदहयरको 
फिरसे अपनानेसे होगा; जो आहार ईशरने मनुष्यकै चयि 
पहठे ही निर्धारित किया था }? 


१५. विदोषज्ञो दारा अनेक प्रयोगोसे यह सिद्ध हो चुका 
है कि मांस-भक्चषण सर्वथा अनावश्यक है । कु प्रयोग 
निम्नाङ्कित है-- 
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'योकियोके प्रोफेसर बेद्जने जापानकै कुर निरामिष- 
भोजियोपर छु प्रयोग किये । पठे उन्दने उनकी श्रम- 
सहिष्णुताके ऊक कार्योको जाचकर छ्खि छया; फिर 
उन्होने उनको मांस देना आरम्भ किया | उन कोगौने 
मांस-भक्षणको एक शोककी चीज समञ्चकर बडे चावसे 
खाया; क्योकि उच्च वगो छोग मांस खाते थे। किन्तु 
तीन दिनके बाद वे बेस्ज साहवके पास अये ओर प्रार्थना 
करने ख्गे किं हमे मांस देना बंद कर दिया जायः क्योकि मांस 
खानेसे वे थकावय्का अनुभव करते थे ओर प्क मति 
कायं नहीं कर सकते थे | 


१६. इससे भी अधिक मनोरञ्क तथा वड़े पैमानेपर 
एक दूसरा नि्णयात्मक प्रयोग इग्ठैडमे हुम था-- 

धसन्‌ १९०८ मे & ासतक !खछंदन वेजिरेसियिन 
एसोसियेखनः ( कंदनकै निरामिष्रभोजी संघ ) की सेक्रेटरी 
कुमारी एफ. ई. निकस्सनने १०००० व्यौको निरामिष 
भोजन कराया तथां ष्ठंदन काउंटी कौसिकः दवाय एक 
दूसरे भोजनाल्यमे उतने ही बच्चौको मांससदहित भोजन 
कराया गया । & मासक अन्तम दोनों दरोके ब्चौकी 
परीक्षा डाक्यरोद्रारा की गयी; जिससे यह सिद्ध हमा कि 
मांसभोजी बचोकी अपेक्षा निरामिषभोजी वच्चोका खास्थ्य 
अधिक अच्छा; वजन अधिकः पुष्टे अधिकं सुष्ट तथा 
चमड़ा अधिक साफ था | अव (ठदन काडंटी कौँसिलः 
की प्राथ॑नापर ओर उसीकी देखरेखमे टंदन वेजिटेरियन 
एसोसियेरानः दारा ठंदनकै गरीब-से-गरीब निवासियोको 
हजासोकी संख्याम निरामिष भोजन दिया जाता है ।' 


( १ श्जुराई सन्‌१९१० को श्रीखाभशङ्कर क्ष्मीदास- 
द्रास मेजा हा एक प्रेस-समाचार ) 


१७. संसारक दुसरे भाग अमेरिकामे प्रोफेसर रिटेडन 
पी-एच्‌. डी. एस्‌-सी. सी. एट्‌-ढी. डी. द्वारा किया 
हुआ प्रयोग--जिसका वर्णन नीचे दिया जाता है- 
उतना ही मनोरञ्चक ओर रिक्ाप्रद सिद्ध होगा-- 


अमेरिकन सिपाहियोके साधारण दैनिक आह्यरमे 
७५ जंस ठोस भोजन रहता है, जिसमे २२ ओंस कसादयोके 
यर्होका मांस रहता है । इन सिपादियौ तथा व्यायाम करने- 
वारक भी भोजनका परिमाण एक प्रकारे सारा-का-सारा 


माघ ( २१ ओंख ) तथा ठोस वस्तुओका ऊक अंश 


निकारूकर केवर ५१ ओंस कर दिया गया ! नो महीनतकं 


१६९७ 


# मातरः सवेभूताना गावः सवंसुखप्रदाः # 





उन्हे इस भोजनपर रक्खा गया; जिसक्रा यह परिणाम हुंमा 
करि यद्यपि भोजनसें परिवर्तन कर्मैके पठे उनके ररीरका 
पूर्णं विकास हो चुका था जर देखनेमे एसा मादटूम होता 
था कि अव इससे अभिक दाक्ति इनमे न अयेगी | फिर भी 
नवे महीनेके अन्तमे उनसे पहठेकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सक्ति आ गयी ओर उनकां खास्थ्य मी पदलेसे कदी अच्छा 
हो गया । यन्तरद्वारा टीक-टीक नापनेसे पता चला कि 
उनकी शक्तिम सुगमग ५० प्रतिरात वृद्धि हुई तथावे 
अधिकं आसानीसे अधिक ठोस काम करने कगे, उनमें 
अधिक प्रसन्नता आ गयी तथा उनकै खास्थ्यमे भी उन्नति 
हुई । ओर जब उनको इस बातकी स्वतन्बता दे दी गयी किं 
चाहे तो अपना पिछला भोजन फिर शुरू कर सकते हैँ तब 
भी उनमेसे किसीने एेसा करनु स्वीकार नहीं किया । 


१८. इतनेषर भी मुष्यते मांस-भक्षण न छोड । 
डाक्टर हेग अपनी पुस्तक (डायट एड पूडः ८ खाद्य 
पदाथं ओर भोजन ) के १२९ वे पृष्ठपर छिवते है-- 

मांस-भक्षण सुस्ती छता है, क्योकि इसके कारण 
सस्िष्कः मास्पेशियो, इड्यं तथा सारे श्षरीरमे रक्तका 
मवाह मन्द तथा न्यून हो जाता है | रक्तप्रवाहकी यदं 
मन्दता ओर न्यूनता यदि जाशी रहे तो परिणाममे स्वार्थ 
पराथणताः खोडपता, भीरुता, अधःपतनः हास ओर अन्ते 
विनाशा निश्चित है । इससे धनकै प्रति आसक्ति उपपन्न होती 
हः जिससे विरासितापू्णं आख्स्यका जीवन ग्राप्त हो स | 
क्या क्रिसी स्वस्थ रष्टके अङ्गभूत व्यक्तिका यही आद्यं है 
कि वह इस प्रकारका आल्स्यमय जीवनं प्राप्त करके तृि 
ओर जीवनके प्रति अरुचिका अनुमव करे इसका निर्भय 
स्वयं राष्टरदी करे > 

१९. धइन्द्ियतृतिका मागं--बह्‌ माग जिसे मांसभोजी 
मायः ग्रहण करते है--सदा हास ओर विनादाकी ओर ठे 


विकासका द्वार खोता दहै मनुष्य कोौन-सा मागं ग्रहण 
करेगा; यह उस्करै आदारफै प्रकारपर बहुत कुछ निर्भर 
करता दै |: ( 'डायट रेड फूड पृष्ठ १३३ )} 

२०, दिन-प्रति-दिन उच्च कोटिक प्रसिद्ध डाक्टर भी 
अव मांसभक्चणके विरुद अपना मतदेनेसख्ये है । षंकषेपमें 
मांस-मक्षणसे इतनी दानि्या है-- 

१. मांद-भक्षण अनावदयकः 
अहितकर है । 

२. यह अन्नसे कम पुष्टिकर है । 

२. निरामिप्र आदहारकी अपेक्षा यह मनुष्ये 
सहिष्णुता, शक्तिः स्पूर्ि तथा सामथ्यं बहुत ही कम उत्पन्न 
करता दै | 

४. दतिंकी 
पड़ता दे । 

५. यह आयुको घटानेवारा है । 

६. यह आलस्य; भारीपन तथा प्रातःकाठ शारीरिक 
श्रममे अरुचि उसपन्न करता दै | 

७. यह सोमे निन्यानवे मनुष्योका 
कर देता दै । 

८, यह्‌ क्षुद्र॒ (अहम्‌? कै प्रति प्रेमका विस्तार करके 
जगते प्रति हमारे विचारको संकीणं बना देता हे । 

९. यह राष्की स्वा्थपरायणता; छोटपता, अवनति; 
हास तथा विनाशकी जड़ दहै | 

१०. इसके कारण राराब पीनेकी बुरी ओर 
विनारकारी आदतको योत्साहन मिक्ता दहै, जिससे देदाके 
लोगोका जीवन अनावश्यक रूपसे खर्चा दो जाता है ओर 
इस प्रकार अन्तम यह देरकी सत्ताको संकय्में डारदेता ह । 
क्योकि श्रीडाक्टर टेगके रब्दोमे कम-खचींके जीबनका 


अस्वाभाविक तथा 


सफदीपर इसका बहुत ॒ बुस प्रभाव 


सफाया 


य -ग्रक्न दी रष तथा प्रवेक व्यक्तिकै असित्वका निर्णय 
गया दैः जव क्रि त्याग तथा आत्मसंयमका मार्गं महान्‌ करता है । 


( भकैरिक प्रान्छेम इन इंडिया ) 


4८2 - 
३ 
गोःपरिकमाका फट 
गोभोको एकमा परिक्रमा करके प्रणाम करनेसे मचुष्य सारे पापौसे छरटकर अक्षय खर्गका भोग 
~ ओं [+ 
करता है । सात गौओंकी परिक्रमा करनेके कारण बरृ्स्पति सवके वन्दनीय, माधव सवके पूज्य ओर इन्द्र 


देश्वयवान्‌ हो गये हैँ । 


( पद्म° सुष्टि० ४८८ । १४५-१४६ ) 


1 
र्त > 


‰ 
गायक हाय 
८ स्वर्गीव पं० श्रीसतीप्रतादजी च्रिपाटी “सिद्धः ) 
दोदा-डकर्ति हौं म सवदि सन, कि ख दुसह अपार । 
देके भ (~ भ स 
खख देके दुख सेलिबो, हमरे लिखो छिलार॥ 


सवेया--मातु समान मै पार्ति हौ, निज दुध पियाईइके खाईके सानी । 


दुधको पीयो दही रुचिसो, चतस करो पाक सवै मनमानी ॥ 
तापर मो कर्द मारत है, जिनके हिये नेक दया न समानी। 
गाय गरीविनकी अरजी पै, करौ मरजी अव संभु-भवानी॥ १॥ 
धायके गाय कहँ दुख आपनो, पीर हमारी कोड नहि जानी। 
है बद्िया अछिथाहमरी सवै, बाछनकी सुनो नेक कहानी ॥ 
खेतको जोतत, गाडहन खैचत, सीचनके हित पेत पानी। 
सिद्ध कट या गरीविन गायकी, हाय सुनो अव संभु-मवानी॥२॥ 
गोबर शुद्ध करे महिको, अरु गोत मिखाचत रोग निसानी। 
खादते भूमिकी शक्ति बहे, उपज बहु अन्न सवै जग जानी ॥ 
मदत है तनके सब ताप ये, पाचु गव्य महा खखद्‌नी। 
सिद्ध कै या गरीविनगायकी, हाय सुनो अव संमु-भवानी ॥२॥ 
हव्यसे यज्ञ॒ सध सिगरे, अर यक्ञहि तें वरस जग पानी। 
पानिहितं उपज सव अन्नरु, अन्नहि तें जग जीवत प्रानी ॥ 
मेरे नसे नसिहै सव लोक, न वृञ्चत॒ बात महा अभिमानी । 
सिद्ध कहँ या गरीषिन गायकी, हाय सुनो अब संभु-मवानी ॥४॥ 
जीवत साज सजो सखुखके, वर वुद्धि बढाय सुनो मम वानी। 
पार छगावत बेतरनी, मस्विपर वेद पुरान बखानी ॥ 
सीगयै मेरे घस धरनी, करनी असि मोरि कुरानहु मानी । 
सिद्ध कहै या गरीिन गायकी, हाय सुनो अव संभु-भवानी॥५॥ 
राखि सक गज वाजि जेऊ, तेड गाय न राखत है सनमानी। 
ग्रासखको दान, प्रदक्षिण, पूजन, कौन करे ? सब भे अधलखानी ॥ 
रश्यक भक्चकं दोहद्‌ गये तव, स्टेच्छनतं को वचावद्‌ आनी? 
सिद्ध करै या गरीबिन गायक, हाय सुनो अब संभु-भवानी ॥६॥ 
धर्म॑की धाक मिरी जबतें, तवते सव होद गदे मनमानी । 
हिद्हुके धस्मे नहिं टर, हमै सुनिये यह दुःख कानी ॥ 
गोचर-भूमि वची न करहु मोहि भारतम न मिक तन-पानी। 
सिद्ध कै या गरीबिन गायकी, हाय सुनो अब संभु-मवानी ॥७॥ 


द 


॥ 
॥ 


॥ 


कवित्त--मोकौ तो समान हिंदु तुरक ईसाई सवै पारत समीकौ भै पीयूष-पय प्याय कते । 
मरिषे पै चामहू तो चस्न चरनदासी दोह नित्त सेवे नेक सोच चित्त छायकै ॥ 
सिद्ध करै पाप-परितापके न राह चलौ, जीवन वितावौं नित घास-त्‌न खायकै । 
मोहि कख्पैदे सो.तो नादि कर पैहै, कहो कैसे कट पेहे कोऊ मोहि कट्पायकै ॥ 


---- नवद -- - 
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गोरक्षा-धमं 


( ठेखक--श्रीयुत द० बा० काेककर महोदय ) 


आजतक गायके साथ हमने जो अन्याय किया दहै, उसका 
सरण करके आदश गोपाल्नकै द्वारा यदि कुछ लभ हो तो 
वह सभी गाय ओर उसके वंदाकर रक्चषणमे ख्गाना चाहिये । 
खादीके कासका अन्तिम आधार जिस प्रकार संन्यास-बृत्तिसे 
हनेवाठे परोपकारी; व्यागी; निर्छोभी समाजसेवककै ऊपर 
रहता है, उसी प्रकार गोरक्षाका आधार मी संन्यास-इत्तिवाले 
गोभक्त; समाज-सेवक शनी -पुरुषोके ऊपर दी रहेगा । मनुष्य- 
का बोञ्च गायके ऊपर न पड़े ओर गायका बोश्च मनुष्यकै 
ऊपर न पड़, एेसी सिति उयन्न करानेका पूरा-पूरा प्रयल् 
होना चाहिये । लोगोको गायका दुघ-दही वगेरह जर्ंतक हो, 
वर्हत्र सस्ता मिठे जर गायकी उपयोगिता तथा कीमत 
जितनी बदायी जा सके उतनी बद, तभी गाय निमय हो 
सकती है | यह कितने दुःख ओर शर्म॑की बात है कि आज 
गायको पा्नेकी अपेक्षा उसके मारनेमे अधिक लाभ दीखता 
है । एेसी स्थिति नहीं रहनी चाये, ओर गाय-नैते मल्यवान्‌ 
प्राणीकै मारनेमे आर्थिक नुकसान ही हेता है-यह बात 
लोगोके मनये घस जानी चाहिये । 
गायका बड़ा उत्तम प्रकारका हो; इसका ख्याछ रखना 
चाहिये | बरुड़ा देनेकी गायकी शक्ति अन्ततक चिकी रहै 
एेसे उपाय खोज निकार्ने चाहिये । गायक विसुक जाने 
( दघ देना वंद कर देने ) कै दिन जरहातक हो सके, कम-ते- 
कम हौ, इसका प्रयज्ञ करना चाहिये । गाय फिरसे गभ॑ धारण 
करने योग्य हो तव्तक उसका दुध कमन हो; इसका भी 
ख्यार रखना चाचि । ओर जिन थोड़े-से दिनम गाय दूध 
नही देती, उन दिनौ उसका पोषण बहूत अच्छी रीतिसे हो 
ओर उसमे कम खचं पड़े, इका भी ध्यान रखना चाद्धिि। 
गायकै दुध सिवा उसका गोबर ओर मूत्र भी अयन्त 
उपयोगी पेदावार है । हम हिंदू गोबर ओर गे.ूत्रको 
अव्यन्त पवित्र मानते ह । परन्तु हमने उसकी उपयोगिताको 
टीक-ढीक नदीं समन्चा । गोमूत्रका उपयोग खादकै रूपमे हम 


टीक-टीक नहीं करते । गोबर थापकर हम उसे इधन बना 
डाख्ते है, अथवा उसका उपयोग कवल छीपनेमे दी करते है | 
यह गोबरका दुरुपयोग ओर खेतीसे दुद्मनी है ! खादकफे ल्मि 
गोषर संग्रह करनेकी कख हमे सीख लेनी चाहिये । 

गायकी खाभाविक मृस्यु होनेकै बाद भी; उसका 
अधिक-से-अधिक उपयोग केसे हो यह बात उफ पालने 
वाछेको जान ठेनी चाहिये । गायका वध करना पाप है] 
परन्तु खाभाविक मूत्युसे मरी हुई गायका चमड़ा; उसके 
खुर; सींग; इहडर्या आदिका कुछ-न-कुछ उपयोग करना 


हमे जानना चाहिये । मरे दए जानवरका मांस कभीभी 


खानेकफे कामम नदीं ठेना चादिये | क्योकि मदर सांसे 
शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यका नाश होता है ओर उससे 
घृणा उत्पन्न होती है । उसमे अनेक जन्तु रहते है ओर वहं 
अनेको रोगोका घर होता दै ! (ओर जीवित पश्ुओंको मारकर 
उनके मांससे अपना पेट भरना तो सर्वथा अनुचित है ही | ) 
सखाभाविक मृ्युसे मरी हुईं गायका मांस जमीनमे गाड़- 

कर उघकां खादक स्यि उपयोग किया जा सकता दै । सीग 
ओर खुरसे सरे बनता है । सरेस निकार ठेनेके बाद जो 
कूचा रह जाता हैः उससे उत्तम ब तैयार किया जा सकता 
है । खाभाविक मृल्युसे मरी गायके चमडेको पवि मानकर 
उसके उपयोगका आग्रह रखना चाद्ये । गायकी दृधी ओर 
चमडेका व्यापार आज गो-भक्षकोके हाथमे है, इससे गायका 
वध बहुत बद्‌ गया है । यहं व्यापार गो-तेवकौके हाथमे 
जानेसे उसी दहिसावसे वधम कमी हयो जायगी; अर इस 
व्यापारे होनेवाला काफी नफा भी गो-तसेवामे ख्मेगा | 
हत्याचमं (हत्या कयि हए पञ्चके चमड़ ) का कमाना सहज 
हे, परन्तु मृतचमं ( मरे हुए परुके चमडे ) के कमानेमे 
विद्येष काकी जरूरत है ! सञ्च गो-सेवकोको वह्‌ कला सीख- 

कर उसे बढाना चाहिये । सच्चे गो-तेवकोको यह बत ेना 

न्वादिये कि हम इस ध्यृतचमं? का ही उपयोग करेगे । नो-तेवाः 


--- रक. -- 
गायके स्पशेसे पापना 


गां स्पृष्टा बाह्यणं नत्वा संपूज्य गुखुदेवताः । 


2 पातकैः सर्व मुच्यन्ते गृहमेधिनः ॥ 


( स्क प्रमास° व° मा० अध्याय १६ ) 


गोका सदौ करने; ब्राह्मणको नमस्कार करने ओर गुरुदेवताका भटीर्मोति पूजन करनेखे ख सारे पासे दूट जते ई। 
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प्रणी-पूजा 


( छेखक--श्रीमान्‌ ड ° प्रो ° मंजुखल रणछछोउलर मङूमदार एम. ए०; एल्‌-णट्‌० बी ०) पी-दच्‌० ड ० ) 


अभरत पानेकी सलसासे देवता आर दानव समुद्र 
मन्थनकै लिये तैयार हुए । इस कठिन मन्थनकै दिये भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने क्ुएका रूप धारण क्रियाः मंदराचर्को मथानी 
बनाया ओर देषनागरूपी रस्छीसे देवो ओर दानवोने 
क्षीरमागरको मथा | उसके परानीमेते प्रथम 'क्रापधेनुः गाय 
निकी । यह पवित्र गाय दूध आर ददहीका अदरूट खजाना 
शी} उसके बाद निकस नपतमुखी ऊचे नुकीटे कानोवास 
पानीदार पवित्र उच्चैःश्रवा घोड़ा; जर पीछे निकल्य सात 
सूडवाला छेत हाथी रेवत ¦ दस प्रकार गाय, घोड़ा ओर 
हाथी--ये तीन प्राणी; खष्टिकी श्रेष्ट वस्त सागर-मन्थनसे 
दी निकली ! चौदह रत्नो इन तीन प्राणी-र्नोकी सन्तानकर 
आज मनुष्यै सुखोपभोगकरै स्वि प्रमूमे सहज बना दिया 
हैः इरीमे अतीतकाले ये हमरे सम्मान्य बन रते है | 

८शरर एक दैः ठेस माननेवार हिंदुमका धर्म इतना 
अधिक व्यापक जर सव॑ग्राही है कि विश्वमे अनेक रूपें 
वत्त दोनरेवाटे परमात्माफे अनेकानेक स्वरूप भी परमात्मक 
समान ही पूज्य समन्ञे जाते हँ । भगवद्वीतामे परमात्मराक्तिके 
ईस व्यक्त स्वरूपको ईश्वरी “विभूति स्पे स्मञ्चाया 
गया द | 

य विभूतिर्यो सूर्यः चन्द्रः ग्रहः नक्चचः पृथ्वी; सागर; 
पव्रेतः नदी; सरोवर वगैरह जिन प्रकार आकारकी तथा 
एथ्वीकी भ्य सर दिव्य खष्ठिमं दिखलायी देती है, उदी 
प्रकार पीपल; बड़ः तुलसी, गूलर, दमी आदि-जैसे बनस्यति 
सृष्ठिमै; तथा गायः घोड़ा; हाथी; सिंह आदि-नेसे पराणी. 
खष्टिमं भी भगवद्विभूत्तिका ही दर्डन होता दै | मानव-खष्ठिम 
भी जगतूकै अनेक पुरुषोत्तम ओर महाजन ८ जिनकी जयन्ती 
इम मनाते ह ) उसी प्रकारे ईश्वरीय विभूतिकरे अंराविशेषके 
रूपमे प्रकर होनेके कारण पुष्य समन्ने जति है, एेमाः उनके 
चरित्रे जाना जाता है | 

मनुष्येतर खष्टिके साथ समभावः हिंसक प्राणियोके प्रति 
दयाभाव ओर सहिंसाका अभयदान--ये तीन वतरते प्राणी- 
पूजाके रहस्यसे हम निकाल सकते हँ । वैरभावके शमनके 
बाद जो आनन्द चिन्तको होता दै उसके प्रतीके रूपमे 
नागपञ्चमी जैसा त्योहार ेसी उदात्त भावनासे हम 
मनाते ह | 

गो-अं० ‰८-- 


समुद्र-मन्थनसे प्राप्त हुए तीन प्रमुख प्राणिर्याका पूजा 
तथा उन सम्बन्धमे देनेवाले व्रतो ओर उत्सवो हम वर्ह 
मुख्यतया गायके सम्बन्धे करु विचार करते हैँ ¦ 

पृथ्वी जिस प्रक्र व्वसुन्धराः कदलाती है ओर 
सव प्रकारकी सम्पत्ति उस्करै पेटसे निकरूती दै; उरी 
प्रकार गाय॒ भी मनुष्यको समस्त सम्प्तिर्यो प्रदान 
करती दै | दसल्यि प्रध्वी ओर गायको एक रूप माना 
गया हेः हही कारण इनका अभेद भी माना जाता है| 
ओर दोनौको जन्म देनेवाली माताकरे समान पूज्य व्रताय 
गया दै | 

गायकी प्रदक्षिणा करमेसे पृरृथ्वीकी प्रदक्षिणा करनेका 
फल मिरता है, एेसा गणपति सोर कार्तिंकेयकी विवाद्सम्बन्धी 
क्रथसे ज्ञात होता दै । पावंतीने क्म कि; षान पुत्रैसे 
जो प्रथ्वीकी प्रदक्षिणा पटे कर अगवेगा उसका विवाह सिद्धि 
लुद्धिसे होगा । कातिंकय अपने वाहन मयूरे ऊपर प्रध्वी- 
परिक्रमकि लिये निकल पड़े | परन्तु बुद्धिमान्‌ गणपतिने 
हस छवी खयपय्मे न पड़कर चट गायकी प्रदक्षिणा कर 
टी आर इस प्रकार प्रध्वी-परिक्रमाका फ प्राप्न करनैकी 
बाजी मार टी ओर सिद्धि-बुद्धिको पाप्त कर छियाः इस कथ 
दरार गाय ओर पृथ्वीका अभेद खापन किया गयादै | 
व्याती गायकी प्रदक्षिणा प्रथ्वी-ग्रदक्षिणाका पुण्यफट प्रदान 
कसती दहै ठेसा ध्मान कहते ह । जिस प्रकार गायका 
प्रथ्वीके साथ अभेद दिखलया है; उसी ग्रकार श्रीमद्धागवतमे 
पृथ्वीका गायके साथ अभेद्‌ दिखखनेवाख एक प्रसङ्ग आया 
हे । संस्कृतम "गोः शब्दस पृथ्वी, गाय ओर किरण आदि अनेक 
अर्थोकी भ्यज्ञना होती है इसके सिवा श्रीमद्धागवतम 
एक कृथा इस अमेदकी बातको ओर भी पुष्ट करती है | 
गायके दुहनेसे जैसे दूध मिता है, उसी प्रकार प्रथ्वीमाताकै 
द्वारा नाना प्रकारकी वस्तौ उसन्न होती है । पृथुराजाने - 
पटटे-पह पृथ्वी ( रूप गाय ) को दुहा था। इससे यह सूचित 
होता दै कि राजा पृथुके समयमे परथ्वीके. खडटा-खार्ईको बरावर 
करके खेती खायक वनाया गया था} इस प्रकार प्र्नीके 
द्रायां पहटे-पद उपज लेनेके कारण प्रथुराजक्रे नामपर 
धरणीका नाम थ्वी" पड़ा, ठेस सूचित होता ईै । 

धरती-माताके समान टी गाय पल्य है; इसी करण 


५ 
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उसके दिये हुए पोच पदार्थं दूध, दही, घी; गोवर ओर 
गोमूत्र मी पूज्य ओर पवित्र करनेवषि है; ये पोच पदां 
(पञ्चगव्यः कलते है | 

खेतीके कामम गायका गोबर खादक ल्य; गोबरसे 
बरननेवाला कंडा दधनकर लिः जर गायकी सन्तान ( बेख ) 
हृल तथा चरस खीचनेके काम आता है) गंदी-ते-गदी 
जगहको गोवरका चौका युद्ध कर देता है! कंडेकी 
रल गदे पदार्थोको साफ करती है | दस प्रकार हल जोतने- 
से चेकर खेतीकी सारी मजदूरीके स्यि गायकी सन्तान काम 
आती है, इतना ही नहीं व्रच्ि सारी खेतीका आधार दही 
उसके ऊपर है } अतएव इस प्रकार जिसकी सारी सम्पत्ति 
उपयोगी है वह इतनी अधिक पूज्य समञ्ची जाय; इसमें कोई 
सश्चयक्री बात नहीं है | 


इसी कारण मानवसमाजकी अमूखय सेवा करनेवाढी 
ओर पावन करनेवारी इस गायकी इत्याका पाप अल्यन्त 
, घौर जौर महापातकोमे गिना जाता है । इसी कारण मनु- 
भगवानूने छ्खिा है कि गायक रक्षा करनेवाला धर्मरुरुकी 
हव्याफे पायसे भी युक्त हो जाता दै ।: एक्‌ जगद आता है 
कि जहो गायका पाण वचना सम्भव हो वरहो असत्य वोच्नेमे 
मी पाप नदीं ठगता; क्योकि असत्य बोलने पापकी अपिक्षा 
गायकी प्राणरक्षा करनेका पुण्य अनेको शुना अधिक होता दै। 
गाथक शरीरँ तैतीस कोटि देवताका बास बताया जाता 
ह ] इसको हम आलङ्कारिकः भाषा कह सकते है । परन्तु 
जीवननिर्वाहकै सारे साघनोको पूरा करनेवाटी गायका नाम 
कामधेनु पड़ा है, यह्‌ निरथ॑क नहीं, बरस्कि यथार्थं है | 


जननेवाखी माते बाद्‌ गायका खान आता दैः ओर 
उसक बाद जन्मभूमिका; क्योकि नन्हे बच्चेसे लेकर सवका 
पोषण उसके दधसे होता हे । प्रातःकार गायका-ओं 
उसमे भी बछ्डेसहित गायक्रा दन तथा उसका दाहिने 
हाथकी ओर जाना अत्यन्त माङ्गलिक ओर श्युभ रकन 
समन्चा जाता है । इन सारी मन्यतायौकै मूषमै गायके भ्रति 
पूज्यबुद्धि ही देखनेमे आती दै । 


गृहस्थाश्रमीतर ल्य अवश्य करने योग्य र्पोच यज्ञम मो-ग्रास 
निकाटनेकी--“गवानेकः देनैकी बात निश्चित कर गायकी 
घर-घर पूजा खापना गद्यसूत्रकारेने की हे । “घर-घर गायः 
पाट्नेका सिद्धान्त कर्क बल्से हम भूरूते गये । अपने 
देदमे प्राचीन कारे गो धनका विशचेष महस्व माना गया है ] 


# मातरः सवभूतानां गावः सवंखुलग्रदाः # 


वेदकाल्म तो गाय दही सम्पत्ति समद्ची जाती थीः इसी कोरण 
अनेक जगह गायकी सुति की गयी है ओर उसकी शत्रुसे 
रक्षा करनेके स्थि अनेको वार इन्द्रका सवन किया गया है । 
महाभासतकास्म भी गायको धनके रूपये भानां जाता 
था । गार्योका पालन-पोषण करना अस्यन्त पवित्र ओर 
पुण्यका काम समज्ञा जाता था} इसी कारण श्रीकृष्णका 
'गोपारः नाम अधिक प्रसिद्ध हो गयादै) 
यादव ओर दूसरी क्षत्रिय जातिका सख्य धंधा चेती 
गो-रक्षण ओर व्यापार था | समथकी गतिसे वै्योने खेती 
ओर गो-रश्चणके धंयेको छोटा समन्चा } इसीलिये वह चौथे 
वर्णक हा्थोमे चला गया । जिस जगह दवाः पानी ओौर 
चरकी अनुकरूकता होती उस जगह क्षत्रियलोग गार्यौके समूह- 
का पालन कर्‌ जीवन-यापन करते ये, ओर रेसा अदीर- 
व्यवसाय करनैमे ददी नदीं समञ्चते थे | 


नन्दजीके घर नौ खख गायका गो-घन था । नन्दजीके 
किरोर श्रीकृष्णे गोवरदध॑नकी तख्दटीमे गायके द्यि भरपूर 
चास प्राप्त क्रिया था अर इन्द्रे बदले गोवधंनकी पूजा 
करानी शुरू कर दी थी विराटक यर्दा पाण्डव रुर्षवेषमे 
रहते भे ! उसी अवसरपर्‌ विराट राजाफरे गो-घनको कौरवोनि 
ह्र ल्या था । उन या्यौको लय कनेक स्यि पाण्डवौने 
क्पे रहकर अपना पराक्रम दिखलाया था ) 


प्रयेक अवतारा उद्देश्य असुरोका संहार तथा गोः 
ब्राह्मणका प्रतिपाख्न होता दै । पुयाणकाल्मँ वेदकाख्की 
सीतादेवी ( कृषिदेवी ) ओर इन्द्रके मादाप्म्यको लोग मूल 
गे ओर गोपार्क श्रीकृष्णक्रा महं बद । वि्णुक 
अवतार श्रीक्रष्ण इन्द्रस भी श्रेष्ठ है; यह बतखानेकै लिये 
उनके द्वारा इन्द्रकी पराजय हई ओर श्रीकृष्णने कर्िष्ठिका 
जगुलीपर गोवर्धन ( गा्योका संरक्षण ओर संबद्धन करने- 
वाठ ) पर्वतको दी उठाकर गार्य जर गोपिधौकी रक्षाकरी 


इन सब वातोको ध्यानमे स्खकर हम कह सक्ते ह 
क्रि आज भी हमारे दिदू-यजाओंकै ल्य अत्यन्त सम्मान- 
सूचकः थदि कोई उपाधि हो सकती है तो वह दै भ्गो-ाह्यण- 
प्रतिपाल्कः । आर्यसंस्कृतिके पतृक धनका पीदी-दर-पीदी 
विकास तथा विस्तारसाघन करनेवाला; गरीव हौनेपर भी 
तेजपृञ्च ओर तपोधन ( ^पंजाण्लाः६ (पष ) 
ब्राह्मण; तथा दूध-दद्री देकर सारे जन-समाजका पोषण 
करनेवाली गोमाता; ओर स्वेतीके परिश्रमकों अपने ऊपर 


# प्राणी-पूजा # १३९ 


[किणछकाककयवाकयताकत्कचाकाम ककवानी र नपान 
क 








ठेकर सरि जगतत पेटके गङ्केको भरनेवाल वः य सदा छित करनेवाला दर्षोच्चार गायं करती । प्रतिदिन प्रातः 
पूज्य बने रहै, इसमे कोई आश्र्यकी वात नहीं दै) इस आगचार्यके प्रातर्छमकी जगह सत्यकाम विधिपू्क गायौको 
य्रकारके "गो यौर ब्राह्मणः का प्रतिपाख्न करनेवाटे रज्य पानी पिता | प्रतिदिन आचाय॑पल्ीकी ममतासे सत्यकाम 
ही अपनी रजके प्रति सच्चे राज्यधर्मको प्रमाणित करते द्रे; गा्योको चरता ओर बीमार दोतीं तो अपने हाथो उनके 
इस पकार मायकी रक्षा करनेकरे स्यि राके ऊपर रमे प्रास देता 1 पतिद्न सारी दुनियाके श्रोनाजकी छजित 
हथियार चलखनेके अनेको उदाहरण प्राच हेते है । आज करनेवाली वशान्तिसि गाय निराव्मे बैठकर पारुर करती 
भी गो-घनको हर छे जाति हुए बटमार जर छटेरोका सामना प्रतिदिन तको मानो _युर्क अग्निहीत्रकी राक्षसास रक्षा 
करनेवाठे अनेको भाम-खामि्यो, उत्साहौ नौजवानों जर कर्ता होः सत्यकाम गार्योकी वाघ-सिदस रक्षा करता 
विबाहकी चुनड़ी ओदी हई सुदसयोके वल्दान दोनिक प्रमाण मक्र वह जो कुछ करता उसकै पीछे थी गुरुकी आज्ञा । 
भाट-चारणोकी गाथाञमे प्राप्त होते हैँ । इसी प्रकार छ्गमग 


"आ 6 & सत्यकामे मनमे यै गाये केवल चार पैरवाली ओर 
अधिकाय गविके चरागादम खड़े हए. समाधि-स्मारकं ओर 


ह क क चार थनवाली पद्यमात्र नदीं थी! वहतो इन गायोमं 
सम्भ मारक करनेवा््की कीरिंगाथाके रूपे आज भी वेदवो देखता था, ओर कभी-कभी एकाथ सायको सुहते- 
पूजे जति ह । सुदृखाते या खिलाते-खिलाते ध्यानम चद्‌ जाता तव तो 

गायके संरक्षणके पश्चात्‌ गायका पूजन भी इष्ट ओर कितनी दी देर्तकं वह अपनी देहकी सखुधि-बुधितक मूर जाता । 
फर्दायक है । सत्यकाम जावारुकी कथा उपनिषदोमे 


आती हे । वर्हो वतलया है किं केवल गाय-पूजासे इस दस प्रकार वर्षां बीत गये त्र एक दिन एक बेख्कीं 
सच्चे भोठे-भाठे बाख्कको ज्ञानकी प्राति हुई थी । वाणी निकली । वह बोखाः (सत्यकाम { अव हम हजार हों 


गये है | हमको आचार्ये पासके जाः त्‌ अव ज्ञानका 


सत्यकामकी ज्ञान-जिज्ञासाकी परीक्षा करते हए गौतम 
इ अधिकारी दहो गया} 


त्रूषिने उसे चार सौ दुबली गाये दीं र एक वंश्च बदाने- 
वाखा सड दिया; ओर का किं जब इरफे हजार राये हो 
जर्यि तवर फिर आश्रमे लोट आना } सत्यकाम रेसे कार्थ 
सपे जानेसे कृतकृत्य हुआ, ओर वरसि निकर पड़ा । 
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(1 ॥ 


हाथमे एक दण्ड; कंधेपर एक डोरी ओर कमण्डडु [शू ~ 
तथा पीछे चार सो दुबली गाये । कभी आगे चल्ता, कभी प 

सें ह) वप (~ र रिष (0 ६ 1 
वीचम;ः आर कभी पीछे । कभी गा्थोको उचकारता &; ५ 
जताः कमी गायको सुहाता जाता; कमी कर्ज आनेपर £. +; | ति ल 

[क [^ (~ [१ ॥^ ५५ % €4 १६१९ 
पानी पिखता जाता ओर कभी हरी-हरी घास आती तो + 
वहो चराता जाता | 









8 । 


(१ ५८ + 
क, क, 
इ) भ 
+ ^ 


गुरुकी गोका गोपट चख; चल ओर अखीरम 
एक हरी-भरी भूमिमें परहुच गया तभी स्का | गायोको चरने- 
कै स्यि हरी-हरी घाः पीनेके लि पर्याप्त पानी ओर आस- 
पास रमणीय खष्टि-सोन्द्यं; एेसे ख्ानमे स्यकामने पड़ाव 
डाल, ओर गुरुकी दी हई उपासना श्रू की । 


एक रात बीती, दो रात बीती, सपाह बीता; पखवाडा {> 
-बीताः; महीना हुआ; एक.वषं हुआ; ओर इस भ्रकार वर्षो ॥ स (@ | 
निके .गये । अरण्यमे सत्यकामने एकं छोय-सा गुरुर बसा 1 र 
दिया । प्रतिदिन प्रातःकाल आश्रमके वेदमन्त्रोचारको भी ` 1 (व 
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# मातरः खवंभूतानां गावः सखकछखप्रदाः # 





वैखने जानक उपदेश किया ओर्‌ गुरने भी आश्रमं 
पर्टुचनेके वाद्‌ ज्ञान समञ्चाया । 

दस प्रकार गा्योकी आराधनासे ज्ानप्रासि भी दो गयी | 

दूसरी एेसी कथा पद्मपुराण ओर रघुवंशे राजा दिरीप- 
की ख्राती है) कुद्टुर वसिष्ठकी दी हई नन्दिनी गायकी 
पूजा राजा दिशटीप अपनी रानी खदक्षिणाके साथ-साथ करते 
है, तवर उनको पुत्रका वरदान मिक्ता दै 

यह सारी मदिमा गो-पूजाकी द । इष प्रकारक गो. 
पूजसे प्राचीन कार्म आरयोकै अन्तकरणकी गोपाल्नकी 
्द्धाका पता लगता है 

गाधकी पूजा कितने दी रोग वप्॑भर अथवा कम-से-कम 
नौमासि मर करते ह । “गोतिरात्रः ( गोतयाट ) नामका त्रत 
मादो सदी वेरससे तीन दिनतक उपवास करै मायकी 
पूजाद्वाय समाप्त होता दैः ओर चौथे दिन पारण किया 
जाता है} बहुधा सोभाग्य तथा सन्तानकी प्रासिकै स्यि 
गायकी पूजा की जाती दै । 

आशिन महीनेमे हमारे देदाका नेंसमिक सोन्दयं खिट 
उठता डे, 'शस्यश्यामलं मातरम्‌? ८ शस्य द्वारा दरी-भरी 
धरती माता ) को उसमे देखकर उसकी सन्तार्नोमि भी 
उह्छास पैर जाता दै} इस प्रकार आश्विन मदीनेमे कृषि- 
विषयक उत्छवोका प्रारम्भ हुआ जान पड़ता है । घरमे 
नवीन धान्य अनेके बाद उसकी; ओर उसकै प्रदान करनेमें 
साघनखरूप गोक्ुख्की पूजा करना; यह प्राचीन साल्तिक 
आर्यको अभीष्ट जान पड़ा । 

आशिन शङ्का पूणिमकै दिन नवीन धान्यकी खीर 
यनानेकी रूदि--नवान्न भोजन बनवाना--नये धानका 
खाया देवताको चदाना आदि प्रथा; इसी प्रकार रेस 
उत्सवे साथ गो-पूजा ओर सो-करीडन-विधिकी पद्वतिसे स्ट 
जात होता दै कि ग्यसूज्रोमे कटे हए गदस्थाश्नमियोकै करने 

म्य पाकयज्ञमे (आश्वयुजी पाकयज्ञः दारद्‌ च्छतुकी 

पूर्णिमाको दी होता था । उस दिन वषा करानेवारे इन्द्रदेवको 
सीर चदायी जाती धी साथ दी इन्द्रः इन्द्राणी; अश्विनीकुमारः 
आश्वयुजी पोणमासी तथा रारद्को आहूति दी जाती थी । 
ओर गार्योके प्रीत्यर्थं गाय भौर बृडौको उस दिन रातको 
एक जगह रक्खा जता था । 

कार्तिक वदी दादसी 'गोवस्सद्वादशीः कै नामस प्रसिद्ध 
है । उस दिन अथवा धनतेरसको वड़े साथ गोधनकी 


|) 0 





१. हसे पएषातका कमं कहते द 





१ क (मनते 


पूजा की जाती दै कार्विक श्यक्का अष्टमीको गोपाष्टमी का 
उत्सव होता दैः उस दिन ग्वाटे बडका श्रङ्गार करकैः 
न्वराने ठे जते है; श्रीक्ृष्ण-बलूदेवने इसी दिन पदटे-पहल 
गोचारण-टीख की थी | उसकै संस्मरणके रूपमे यह उत्सव 
मनाया जाता है) इसके बाद अश्नकूट नासक्रा दुसरा 
मदोत्व होता है । 

द्रविण देदामे सकरसंक्रान्तिकरै बाद तीन दिर्नोक्रा उस्सव 
मनाया जाता दै । पठे दिन इन्द्रपूजाः दुसरे दिन शयपूजा 
ओर तीसरे दिन गोपूजा होती है। भ्मद्र पग "नामक 
गायका 'पोंगछः यानी एक प्रकास्का पाकोत्सव होता दँ । उसं 
समय ठोर--घोडा वगैरह प्श्ओंकी पूजा भी दोती हैः ओर 
उन्हे बाजे-गाजेके साथ गवे घुमाका जाता दे । 

व्रते संयमे बाद उत्सवका उच्छास जीवनम पवेश 
करता है । दधिणके देशोमे आषादके मूर नश्चनः भद्र 
अमावस्या या आशरिनकी अमावस्या दिन किसानखोग 
'पोलाः नामक त्योहार अथवा ब्रष्रभोत्सव मनाते हं | यह 
वयोहार बैरक स्यि होता डे । उस दिन उनको रैमकर ओर 
पूरके दार तथा अामूषर्णोसे सुसजित करक गोविमें 
धुमाते है । 

वपोलाः कै दिन क्िसानलोग मपने-जपने टठोस्का 
प्रदर्न करनेफे खि आतुर रहते हं । उक्ष दिन बाजी छगाकर 
बैल दौडाये जाते ह ! दस प्रकार दिनभर किसान आनन्दे 
मञ्च रहते है । रातकरो बाजे-गाजेफे साथ ब्ैलेका जुस 
निकाला जाता है। यह एकं प्रकारका सामाजिकं उत्तर 
जान पड़ता दै | 

यह प्रसिद्ध कहावत दै कि- - 

पजेत, खादर श्रौर फनी, कर्मक सवै तानी षः 

इन तीनो क्रियाओभे--जोतनेमे, खाद भरनेमे ओर 
पानी खीचनेम बेख्की सहायता बहुत मूस्यवान्‌ हे । गायको 
माव्रपद देकर हम जो भ्गाय माता गोमती" कहते द; उसमें 
ङु भी अत्युक्ति नहीं । 

ऋषिपञ्चमी ( आश्विन सुदी पञ्चमी ) उत्सव नही 
स्कं एक त्त है । इख त्तमे त्रैखके श्रमसे पैदा हू 
वस्तुओका उपयोग न क्रनेका संयम क्रिया जाता द| 
जानवरोके द्वारा हम सवाथक्रं स्थि महनत छते इं । परन्तु 
इसे ठेनेका हमको अधिकार नही । जिस दजंतक्र हम 
पञ्चस सेवा ठेते हं उस दर्जेतक इम दोषी हे--यह ध्यानम 


1 
# वेदम गोका यजुद्ुस 


र्हः दसाय तऋष्रिपञ्चमीके दिन पयुओंक्री मेदनतफे तिना 
जो खाद्य पदार्थं तैयार हो स्कः -उसीसे निर्वाह करना 
पडता है] 


आजकल रिवाजकरे अनुसार यह्‌ स्ि्योका त्योहार बन 
गया दै, ओर वह मी अधेड़ ल्ियोका ¡ मच परखिये तो 
ऋषियोकी पूजा भ्रसेकके करने योग्य है } ऋषि्योमिं चिथ 
मी द ओर पुरुष भी ¦ एेसा छ्गता है करि वानम-तेवन 
कस्तं ए छ षियोके सरल जीवनकी स्मृतिमें दी यह उत्सव 
मनाया जाता ह । 

दिववाहन नन्दीकै वंदाजकरै रूपमे वरैरको पूज्य मानते 
है! खेतीके कामम उनका खवर उपयोग रोता | सनौर 
इससे उनकी पूज्यता बद्‌ गयी है } छिङ्खायत नन्दीच्छ 
(वसवः नामस पुकारते हेः ओर खेतीफ द्वाग देदाकी सम्पत्ति 
वदृानेके कारण उनको पूज्य मानते दै 

वंगाल्म ऋषिपञ्चमीकै व्रतकरे बदले एक्‌ दूसरा विचित्र 
नत प्रचलित है । वर्ह टेसी मान्यता है कि आपाद महीनेमें 
र्वी तीन दिन रजस्वस रहती दहै ! उन तीन दिनोमे कोई 
जमीन नदीं जेतता ओर बीज नदी बरोता। इन दिनोंको 
वहाके छोग "अम्बुवासी? कहते हँ । उन दिनो बैरक मसे 
उत्पन्न पदाथं बल्यं समज्ञा जाता दै, जर दुसरी रीनिसे 
उगा हुआ धान्य लोम खाते है | 


१७१ 


[५ 


इसी पकार बोडे ओर दाथियोकै भी हमः 
उन्मव ओर स्योहार ह | 


युटा क 


५ 


= 


पाणी-पूनाके मह्या एयक हस्य यहे क्रि क्रितने दी 
म्राणियोकी पविचरता देवता-विसेषका वाहन हनेकै कारण 
विशचेषरूपतते स्वीक्रार की गयी दै } इन्द्रका वाहन हाथी, खिवका 
वाहन वषम; यमका भैस, दुर्गाका वादन सिंह ओर बाघ 


ओर गणेदका वाहन मृषक--दसी यकार ओर भी 
कितने हं ¦ 


माणी-पूजा-इतिहास ओर उमम समस्वन्ध रखने 
वाटे त्रत तथा उत्सवौमे आज हमने मोक सम्बन्धमे कु 


परिचय क्रिया है | प्रयन्तु इस प्रूजाक्े रहस्यक्रे विषयसं 
ह्मे आजे युरमे ससि विचार करस्ना द; उसे 
जका युगधर्मं समश्चकर व्यवहास्मे चना हे | मनुष्य 


तथा याणीके बीच केवर मजदूरका सम्बन्ध दैः एेसा 


न मानकर यद समक्ष कि प्राणी-जगत्‌ मनुष्य-जगत्‌का 
कुटम्बी दै अर उसकी यथायो्य परूजासे मानवः 
जातिका कल्याण दही दयेगा । इमरे प्राचीन उत्सवोको 
आज जीता-जागता त्योहार क्नाना आवद्यक है | 
एेसा होमा तमी हमारी सस्कृति कुण्ठित दोनेसे बर्चेगी । 

८ द° खेत प््चाङ्ग ¦ 


वेदम गोका जुलस 

यया द्यौयंया पृथिवी ययपो गुपिता इमाः ! वशां सहस्रधारां वह्यणाच्छवदामसि ॥ ६। 

शतं कसः रतं दोग्धारः रातं गोप्यो अधिपष्ठे अस्याः! ये देवास्तस्या पाणन्ति ते वशा विदुरेकधा ॥ ५॥ 
( अथववेद १० } १० ) 
अर्थात्‌ जिस गौके द्वारा द्यु, परथिवी एवं नर्मय अन्तरिक्च - ये तीनो खोक सुरक्षित है, उस सहल्धाराओंसे 
दूध देनेवाटी गौकी हम प्ररंसा करते हैँ ! सौ दोहनपात्र स्थि सौ दुहनेवाटे तथा सौ संरक्षक इसकी पीपर 
सदा खड़े रहते है | इस मौसे जौ देव जीवित रहते है, वे ही सचप्नच उस गौका महल जानते हैँ | चित्रमे 
गायका एक जुद्धूस दिखाया गया है । रेसे जुद्धप्त वैदिक समयमे निकला करते थे । इससे विदित होता है कि 
गायका उस सभय कितना आदर-मान था ओर गायका क्या स्थान था | जुम दिखायी हई गायकी तुरना 
हमारे अज्ञान, अनाचार, दैन्य ओर दुदशाका जीवित गिक्ञापन करनेवाटी आजकी असि-कंकारुसार दुग्धघरत- 

रदित गायसे करनेपर किंसका हृदय न रो देगा || 





पिंजरापोर एक काम यह भी करं 


( ठेखक---श्रीमातादरणजी ) 


वको वधिया बनानेकी जो वर्तमान रीति हैः वदं 
वहत ही क्रूर दै । या तो नस्तर ख्गाते हैः नदीं तो अधिकांस- 
मे उनके अण्डकोशषौको कूयते है । इससे उनको भयानक कष्ट 
हता दै महीनोतक सङ्घ सूजा रहता दैः लून वहता देः 
भाव हो जति है मौर बड़ी वेदना भोगनेफे बाद वे कहीं अच्छे 
हो पाते ह} इसकी जगह डा० विजने एक नये ढंगकी 
्ंडसी ( कैर्टटर ) बनायी हैः जिससे व्रछढेकी नस दायी 
जाती दै जओरसिफ़दो ही चार मिन्यम वह्‌ बधिया हो जाता 
है| नमो उस्फै बाद कोई तकलीफ होती हैः न सूजन 
होती है आओरन खून बहता है ओर न कोई सार.्संभार 
र्खनेकी ही आवद्यकता होती दै । पिजिरपोलोके गो-चिकरित्सक 
इस काथको आसानीसे कर॒ स्षकते हैँ । पिजरपोटोमिं इसकी 
व्यवखा र्दे ओर करूर पद्धतिसे बधिया वनानेवठे लोगौको 
समञ्चाकर उन इससे छाभ उठने दिया जाय तो बधिया 
नानेक समय वछडको जो असीम कष्ट होता दै; उससे तो 
वे व्च ही जार्थेगे, साथ दी वधिया बनानेकी इस सरर ओर 
सुगम रीतिको जान लेनेपर अभी जो बहुत-से छोग बछृडको 
नाममा्रके सड बनाकर उन्है मटकने ओर दुःखपू्णं जीवन 
बितानेकफे लि असहाय छोड़ देते हैः वे भी एेसा करमेसे सुक 
जाये ] बधिया वनानेमे बृडेको कष्ट होगा; इस भयसे छोग 
वशछठड़को बेह न व्रनाकर्‌ सोँड़ बनाना वाहते है । भविष्यते 
उनके खान-पान ओर भरण-पोषणकी तो को नियत व्यवखा 


कर नहीं पाते, कैव दागकर असहाय छोड देते दै । एते 
तोड़ एूरा घास-चारा न मिरनेसे पनपने तो पाते दी नीः 
ष्टे कमजोर हो जते है । उनको कोई लेतोमे जोतते नहीं ट 
फलतः निकम्मा सम्चकर खानेको भी नदीं देते । वे जहा. 
तर्हौ भयकते है । छोगोफे खेतोमे धुर जाते हैँ तो वहा उनपर 
सुरी तरसे मार पड़ती दै । देसे कमजोर ओर भूखे सङरे 
जव गायका संयोग होता है तो उनकी सन्तान बहुत दी 
दुर्बल ओर सर्वथा दीन-गुणवाटी होती द । विया बहुत 
छोटी रासकी ओर वहत कम दूध देनेवाढी हेती दै ओर 
बछड़े बहुत निकम्म होते ह । जिससे गायकी नस बिगड़ 
जाती है | एेसे सड बनाना वास्तवमे उनके जीवनक 
बरिगाडना ओर दुखी करना दै । साथ ही गो-जातिको भी 
बड़ी मारी हानि पर्हचाना दै । बधिया वनानेकी सरल ओर 
बिना तकदीफकी तरकीवका प्रचार होनेपर एेसे निकम्मे नस्छ 
विगाडनेवले संडंका बनना सुक जायगा । वे जब वधिया 
हो जारथेगेः तथ उन्हे अच्छा घास-चारा मिलेगा; ओर तव वे पुष्ट 
होकर खेतीकै कामके ल्थि अच्छे बरे वन सकेगे ¦ इससे 
दुदरा-तिदरया खभ होगा । गो-वंशकी उन्नति होगी; खेतीमे 
सुविधा होगी ओर उनको भूख मरने-भरकनेके बद 
जच्छा धास-चाया मिलने ल्मेगा | पिंजरपोर्छको इस 
बधिया-प्रथाकां काम हाथमे लेकर पुण्य-सच्चय करना 
सवादिये | 


गोमन्ञर-जापसे पापना 


घरतक्चीरथदा गावो घृतयोन्यो 


धुतोद्धवाः 


घृतन घृतावतोस्ता मे सन्तु सद्‌! गृहे । घृतं मे सवंगात्रेषु घृतं मे मनसि स्थितम्‌ ॥ 
गावो ममाध्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावश्च स्वेगातरेषु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


( पद्म° सृष्टि ४८) 


धवित होकर आम करकी मतःकाल ओर सायंकार इन मन्तोका जप करनेसे मनुष्यके सारे पर्पोका क्षय होता 


ह आर बह स्वर्गे पूनित होता है । 


---ज्यदुरखदमत=- 


पिजरापोट ओर गोरार 


परे वा बन्धुवर्गे वा भित्र द्रष्टरि वा सदा) 
आपन्ने रक्षितम्यं त दयैषा परिकीर्विता ॥ 
अत्रिसंहिता ४१) 


'अपनाः पराया; मिक; द्वेषी ओर वैस कोर्दमभीहेः 


विपत्ति पड़े हुएकी सदा रक्षा करसेको ही दया कहा 
१ 
जाता दे | 


दया उपयोगिताकी अपेक्षा नीं कसती | वह तौ मानव- 
सखभावका एक साच्तिक गुणैः जो बिना किसी मेदभावकरे 
पीडित प्राणीमात्रकी पीड़ा दूर करनेके ल्य मानव-हृदथमं 
सहानुमूतिः परदुःखकातरता, साचिक उत्साह अर उत्तेजन 
तथा उक्ष उत्सगकी भावना उत्पन्न करतः टै, सौर मनभ्यको 
दुखियोके दुःख दूर करनेके पवित्र कार्यम वसवस र्गा देता । 
पिर; अपहाय मौर अराक्त गायका पालन-पोषण करने 
जीर उसे युल पर्हैचानेकी चेष्ठा करनेमे तो दयाका प्रशरही 
नहीं दै । इसमे तो कृतक्ञताजनित विशद कर्तव्यपाठन है | 
जितस गोमाताने अपनी अच्छी हाल्तमे हमारी अपार मेवा 
कीः जिसका जन्म ही हमारी भलङफै छि हा ओर 
जिसकी उदारतापर दही इमाय जीवन निभैर रहता है। 
निसने हमे अगतस दूध दिया; सेतीके व्यि बेर दियिः 
सेते ल्यि खाद दी ओर अवभीदेर्दी टै; उसका 
दघ सूखे जानेपर या उसके दूखी-रखुगड़ी; बीमार ओर 
असहाय हो जनेपर उसका पालन-पोषण करनेसे मह मोड़ 
ठेना तो एक प्रकारी घौर कृतघ्नता ओर कर्तव्यसे बिच्युति 
है | आजकर उपयोगितावादकी द्र वृह रही दैः इस 
कारण महखपूणं दयावरत्ति ओर कतंव्य-पालनके ग्रति रोगो 
की उपेक्षा होने ल्गीदै। बे कृते है-“जो प्राणी हमरे 
किसी उपयोगमे नहीं अतिः जोन दूध दे सकते हेओरन 
सेती-बारीकै ही काम अति हैः एेसे निकम्मे पञ्युओके पेटका 
गडा भरते रहना मूखंता नहीं तो ओर क्वा ह । प्रकृति 
सयं निरुपयोगी कधाकर जिनका अन्त कर देना चाहती दैः 
उनको बचानेमे अपनी शक्ति; समय ओर धनकां उपयोग 
करना उनका दुरुपयोग दी तो ह । मतख्व यह कि आजकै 
इस जडयुषमे मनुष्यकी दष्ट सव ओरते हटकर केवर अथं 
पर ही आकर टिक गयी है|! इसीसे प्रस्येक कामम उसके 
सामने केवर उपयोगिताका प्रभ्र रहता दै; ओर इसीसे वहं 
आज अपने बरद ओर बीमार सगे माता-पिता एवं आत्मीय 


स्रजनोकी भी उपेश्वा--उनमे धृणा करने लगा हे आर्‌ उनके 
भरण-पोपरणमे समय; शक्ति ओर अथंका अपव्यय मानकं 
उससे अपनेको बचाने खगा है ! अथंपरायणताने उपयोगिता- 
करै नामपर भज मनुष्यको केवर देवत्वकी ओर जानेसे दी 
नदी रोक दिया हैः वरं मानवताते भी उतारकर उसे दथा- 
मायाद्चूल्य युर बना दिया है ! इरीसे आज वह सहानुभूतिः 
सेवा ओर दूसरोके खुख-यान्तिकी ऊक भी प्रवा न करै 
अपनी पवित्र साखिकी वृत्तियोको मारकर केवर अर्थक पीछे 
उन्मत्त हये रहा है ओर उन्नतिके नामपर दिनौदिन पतनके 
गहरे गडद्मे गिसताजा रहा दे । मनुष्यकं जीवनका ध्येय 
जव एकमा धन ही बन जाता दैः तवर उनम एकं एेखा 
मोद पैदा होता है जो उते अपने सुल-शान्तिकरे साधनेते भी 
विमुख कर देता टै; यर्हातक कि उससे क्ट एेसे कमं 
करवाता दे जिनसे उस्कै अपने दी इहटोकिक आर पारलकरिक 
जीवनकी सुख-शान्तिका सखोत भी चिरकार्कै स्यि सूख 
जाता ह | ओर जव मनुष्य अपने सुख-शान्तिको ही नर्ही देखताः 
तव दूसरेकी युख-शान्तिकौ चिन्ता तो उसे क्यो होने खगी ए 


न्द, (^ 


यही कारण है किं आज्के धनकामी ठोग भव्यं 
अथंनादाः बताकर ससदाय पञ्युौका भरण-पोषण करेगी 
उपयोगी संखाओंकी ओते उदासीन होते च्छेजारहे दै 
ओर उनका विरोध करने ही अपने कर्तभ्यका पाठन्‌ 
समञ्चते है! दुख तो इस वातका है कि कैव आर्थिक 
हृष्टिकणसे गो-पार्न करनेवाटे पाश्चाच्य देशोकी पद्धतिपर 
मुग्ध होकर हमरे सम्मान्य अथंशाघ्ली विद्धान्‌ भी आज 
बद्ध ओर अपङ्क पद्यु्ओंको प्रथ्वीका मार बताकर उन्हँंन 
पालनेकी सखाह देने ओर प्रकायन्तरसे उनको कत्छ कर 
उाल्नेकै ल्ि प्रोत्साहित कसे ल्मे द । एेसी हारुतम इस 
प्रकारफे विचारले छोगेकै द्वारा पिंजरपोर भौर 
गोरालयौकी अनुपयोगिता दिखलाया जाना कुक भी 
आश्र्यकी बात नदीं है । अव्य ही रेसी संखार्थोका विरोध 
मनुष्यकी एक पवित्र; कोम ओर अधुर ब्रुत्तिको मारना 
हीह! 


पिजरापोखंकी खापना वस्तुतः उन सहृदय पुसर्षोकी 
विशुद्ध धार्मिकं भावनासे हूं थी जिनके हृदयम वड़ी 
सुकोमट-सुमधुर दयाकी इति थी ओर जो बद्ध मा-बापकी 
सेवा करनेकी भति ही बृदी गो-माताकी सेवाको भी अपना 
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परम कत्तव्य मानते थ } पिंजरपोर नयी संसा नदीं दै) 
जन ओग बौदधोक्रे समय मी टेदी संखा ्ी | मुत्तस्मानी 
कालम मी थीं जर उनमें केवर गायका दही नही; बीमार 
ओर अमाय अन्यान्य पद्ु-पक्ियोका भी दल्मज ओर 
भरभ-पोषण क्रिया जति था] यह्‌ एक रेखा पविच् धमं 
समन्चा जाता रहादैक्रि साया समाज इनमे हाथ रयता है 
र व्यापारी लेग अपने व्यापारपर व्लागः लगाकर इस 
कायम सहायता करते दै } अपङ्ग म्राणीकी सवाम एक 
परम पुण्यकी ओर पवित्र कर्वव्य-पाल्नकी शद्धा थी ओर 
वह सची भी । इसीसे सग अपने-अपने घर्मै भी अशाक्त 
प्राधिर्यौकी सदा अपने हाथो कस्ते थे | जब कोई गख 
एेसी परिस्थितियं पड़ जाता कि खद तनं ओर धनसे सेवा 
नदी कर सक्ता था तवे उसके पद्युका संभाटना पिंजरपोल- 
काकांस था] इस्‌ प्रकार पिंजरापोट न केवट पञ्ु-पीड्ाका 
निवारण करता था वरं धार्मिक-भावमम्पन्न अससथं गृहश्य- 
का बरीच मी. हटका करकं उसे इस योग्य चना देता थाक 
वह्‌ नया उपयोगी पञ छकर्‌ उसमे सभ उटा सके ] आज 
भी प्रायः रेषा दी दता दै। पिंजगगेलमे इस 
समय सरकारी अनुमानसे छगयथगः तीन करोड रुपये 
वार्धिक खं होते ह । दिदुखीक्री संख्या २४ करोड़ 
मानी जाय तो प्रत्येक दिंदूकै दिस्सेमं सहीनेभरमे सिफं 
दो पाई (एक पैस्काभीदो त्िदाई भाग ) आती है 
बूढी ओर असहाय गो-माताके च्वि दिंदुर्मोका यदह नन्दा-सा 
दान क्या अनुपयोगी दै १ क्या हेय ओर धुणित दै १ 


दरसमे कोई सन्देह नहं करि विभिन्न कारणो जज सभी 
पिजरापोलोकी दद्ला सन्तोपजनक्र नहीं दै ओर यह भी सत्य 
है कि युगपस्विर्तनकै साथ-साथ पिंजरापोव्येकी करार्य॑-पद्धतिमे 
भी उचित परिवर्तनकी आबदयकता हो गयी दै} प्र यह्‌ 
कहना सर्वथा असंगत दै कि पिंजरापोक ओर गोरारर्पे 
सर्वथा व्यथं यर हानिकारक संखा है | हौ; मूढ उदेद्यकी 
रक्षा करते हुए उनको थक दष्टिसे भी जितना उपयोगी 
ओर जितना सवावलम्बी बनाया जा स्केः उतना बनाना 
चाहिये सुधार स्यि सदा ही तैयार रहना चाद्ये; परन्तु 
सुधारक नामपर संहार न हो जाथ; इतकी सावधानी रखनी 
चाहिये } अवदय दीः नवीनताकै मोह-मदमे अंधे होकर 
प्राचीनता माकी जड़ उसखाइने जाना जेते बड़ी भू दैः वैसे 
ही प्राचीनताके नामपर अड़कर धमस अविरुद्ध नवीन 
उपयोगी पद्धतिको स्वीकार न करना भी कम भूख नहीं है । 
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कहते है मारतवषंमे छोटे-बडे सवच मिलकर सगभ 
२५०० या ३००० पिजरपोक ओर मोराटा्पैः ह । इनको 
मुख्यतः तीन श्रेणियो चिभक्त किया जा सकता दै। 
१. जिनके पाम पर्यात्त संग्रहीत धन अर कापी आमदनी 
हे, जिनका स्ञ्चाख्न नियमिवरूपसे सम्भ्रान्त सजनौकी 
कमेरीद्ाय होता दै ओर जिनमे कुख्का रेजिष्टेयन भी द्ये 
चुका है; २. जो आरम्भमे कुक ोरमोके उत्साहसे सापित 
हो चुकी दँ पर जिन्करै पाक्ष नतो धनदैः न काफी आय 
है ओर न उत्तरदायी कार्यकर्ता ही हः ओर ३. जिनकी 


1 
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इनमे तीपरी श्रेणीकी संखार्ण (१) तो समी इष्टियोसे 
सर्वथा अनुपयोगी ओर हानिकारक हैँ! दूसरी श्रेणीकी 
संस्थाओके ल्यि कहा जा सकता है कि सुयोग्य कार्यकर्ता 
मिरे ओर आमदनीहो तो उनका सुधार दो सकता दै) 
वर्तमान स्थितिमे तो वे बहुत उपयोगी नहीं ई} देसी 
संस्था्जैमिं इस प्रकारकी हास्त देखी जाती दै कि जिसं 
समय किसी अच्छे कार्यकन्तकि हाथमे काम दा ओर व्यापारी 
वर्गकी सिति अच्छी दोः, उस समय तो कास टीक्-दीक 
नवेटता है; पर जिन दिनो अच्छे कायंकर्ता नहीं होते या व्यापा 
मंदा होता है ओर आवदरयक चंदा नहीं ल्य पाता; उन 
दिनोंइनकैष्डुया तो यृखों मसत ह या आधे पेट रहते 
ह } पिछटे सका्के समय कितनी ई गोरालओंकी एेसी दया 
देखनेमे आयी थी । परन्तु पदली प्रेणीकी संखा स्यि भी 

यह्‌ नदीं कदय जा सकता कि उनमें सभीका काम सुचारुखूपसे 
संचाछ्ति होता है । छोगपेखातोदे देते हैः पर समय नहीं 


, दे पाते {जो सभापति, मन्ी ओर कार्यकारिणीकै सदस्य 


होते है; वे प्रायः कैवर नाम्करे ही होते ह ¦ समयके अभावः 
दिख्चस्पी न होने तथा गोपाल्नकी पदड्तिकरे अज्ञानसे वे कु 
भी नदी कर पाते | बहूत्त-ते तो जाते ई, नहीं । जिनके 
जिम्मे प्रन्धका भार रहता हैः वे भीन तो अनुभवी होते 
है न क्रियाञ्ीर | इससे प्रवन्धमें तनुयि्यो वनी दी रहती हैँ | 
नयी उन्नतिकी बात तो सोचे दी कौन । पर्याप्त वेतन देकर 
खयोग्य अनुभवी पुरुषौको प्रायः नियुक्त क्रिया नहीं जाता | 
कही कों अनुभवी पुरुष रक्ते मी जाते हं तो एक संस्थामे 
बीर मालिक होने उन्दै कायं करनेका उचितं अवसर 
या पर्यान्त सुभीला नहीं भिस्ता } नियम तथा अण्रीमे भी 


{<< नस्‌ ९. 
% पिजरापोर ओर गोशाला # 


१४८९ 








समय तथा पश्ुपार्न-विज्ञानकी जानकारीके अभावसे कोई 
खास सुधार नदीं किया जाता  एेसी र भी कई बातें 
होती हैः जिनके कारण व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती ओर 
जितना ल्भ होना चाहिये, उतना नदीं होता | 

कसाद्रयोके हा्थोसे गाय वचाना, अपङ्ख ओर असहाय 
गायके जीवन-निर्वाहकी सुन्दर सुव्यवसा करना अर 
दूषवाटी गायोकी हत्या रोकनेके स्थि सव्र प्रकारके उचित 
प्रयास करना आदि समी आवद्यक कार्यं है ओर धमं है । परन्त 
सावंजनिक रूपसे सच्ची गोरक्षा तो तभी सम्भव दै, जब गोका 
दुध पर्याप्त मात्रामे बद जायगा ओर गौम बहुत मजबूत 
ओर बलवान्‌ ब्छड़ा पैदा करनेकी शक्ति आ जायगी । 
पिंजरापोक ओर गोशालर्पे--इस दिदामै भी बहुत कुछ 
कायं कर सकती है | मेरी समञ्लते पिंजरापोलो ओर 
गोशालाओंको अपनी-अपनी परिख्थितिके अनुसार नीचे 
लिलि कायं करनेका प्रयत्न करना चादहिये-- 

( १) वृद्धः अपङ्ग; बीमार; दुर्बछ ओर खाट गायः 
असहाय बेरु ओर एसे ही ब्कडे-बछडी आदि पारन-पोषणकी 
पूरी व्यवस्था हो; जिसमे वे जीवनके अन्तिमि इवासतक 
सुखपूव॑क खा-पीकर रह स्के । गोजातिका ऋण तो उतर 
ही नहीं सकता, परन्तु सच्ची कृतज्ञता प्रकट करने ओर 
'मानव-हृदयकी बड़ी कोमर दयाब्रृततिकी रक्षा करनेके खयि 
इसकी बड़ी आवस्यकता दै । 

८ २ ) अच्छी जातिकी एेसी गायोकोः जो चररे-दानेकी कमी 
ओर देखःरेखके अभावसे कमजोर होकर बिसुक गयी हँ, चुनकर 
ओर उन्हे अख्ग रखकर अच्छी तरह खिराया-पिलखया जाय 
ओर उनकी पूरी-पूरी देख-माट की जाय, जिससे वे बहुत 
उपयोगी ओर व्डे परिमाणे दृध देनेवाटी बन स्व | 
( रजपूतानेके विगत अकालक समय ्पाचर्पोच स्पर्योमिं अच्छी 
जातिकी बिसुकी हई मरणासन्न गाये विकी थीं, जो अच्छी तरह 
खिखने-पिानेपर प्रतिदिन १२ से १५ सेर दूधदेने ख्गी 
थीं ] एेसी कुक धटनर्प मैने स्वयं देखी-सुनी है । ) 

( ३ ) एक अख्ग दुग्धाल्य-विमाग हो? जिसमे अच्छी 
जातिकी दुधार गायोंका--अपनी गार्योमे चुनकर» खरीदकरः 
बछड़योको उत्तम गाय बनाकर-संग्रह किया जाय | 
घास-चारे ओर हवा-पानीके उचित उपयोग तथा अच्छे 
वलवान्‌ सडक संयोगसे उनमें ओर उनकी सन्ततिमे दूध 
बदानेका प्रयल् किया जाय । वेजानिक रीतिसे दुक 
दृहनेसे केकर उसके रूपान्तर करनेतक सावधानी रक्खी 
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जाय | इन माका दूध जनताको--खास करक ब्रीमारौं 
ओर वच्चोफे स्यि उचित मूस्यपर बचा जाय | जवर 
गोओंकी संख्या अधिक हो जाय तव॒ उन्है विश्वासी 
सद्गरहध्योको पालन क्रनेके स्यि उचित मूस्यपर केचा 
जाय; पर शतं यह रहे कि जव गाय दूध देना वंद कर देगी 
तब वे उसका पालन करेगे, ओर जसमथंताकी हारतमे हर 
किंसीके हाथ न वरैचकर पिंजरापोलको वापस दे देगे | 

(४ ) विश्वासी सद्गरहरस्थोको बैर बनानेके ल्य बडे 
देकर बदल्मे व्छडिर्यो छे खी ज्ये ओर उन्हं अच्छी 
दुधार गाये बनाया जाय | 

८५ ) पिंजरपोलो ओर गोशाखर्ओमिे अच्छी-बुरी 
सभी जातियोके मजबूत ओर कमजोर गायः ब्रछ्डे ओर 
सोड़ आदि प्रायः साथ-साथ रहा करते हें | इससे बिस्छुख 
कमजोर ओर अनुपयोगी गाये भी व्ररधाथी जाती है ओर 
बहुत कमजोर निकम्मे सोड बरधानेका काम करते हैँ । 
इसका फर यह होता है कि उनके बडे ओर वछड़ी बहुत 
ही कमजोर पैदा होते ह । जो अच्छा चाया-दाना मिलनेपर 
भी रज-वीयंके दोक कारण अपनी हालत नहीं सुधार 
सक्ते । एेसी बछडिर्यो बहुत देरसे गाभिन होती है ओर 
व्यानेपर थोड़े-से दि्नौतक बहुत थोड़ा दुध देती दै; ओर 
बडे इतने दुर्बल होते ह कि वे साँड़ बनने योग्य तो 
रहते ही नदी-- अच्छे बेर भी नदीं बन सकते । इस प्रकार 
दोनो ग्रदृख्थके खयि भाररूप होकर जीते ह ओर दुःख 
मोगते हँ । एेसे कमजोर गाय-बेलसे दूधकैे उदस्पादनकी 
शक्ति धट्ती है ओर तमाम सन्तति खराब हो जती है । 
इसच्यि एेखी गायका ओर सोडका संयोग कभी हो ही 
नही--इस बातका पूरा ख्यार रखना चाहिये । 

` (६ ) देदम अच्छे सोडोकी बहत कमी हो गयी दहै | 

सरकारी अनुमान है कि जदो अच्छे ढाई सौ सोड़ चाये 
व्हा एक सड है । इसल्यि अच्छे-से-अच्छे सोड बनाये 
जर्ये ओर पाठे जार्यै । उनमेसे कुछको अपने इराकी 
अच्छी - गायोके ब्रधानेके च्ि सुरक्षित रक्खा जाय; 
जिससे उनकी नस्ल्मे सुधार दो । यदि प्रसेक पिंजरापोख 
दस-बीस अच्छे-से-अच्छे सोड़ बनाकर जनताकै उपयोगके 
स्यि उन्है समपिंत कर दे तो गो-जातिकी बहुत बड़ी सेवा 
हो सकती है | | 

( ७ ) ठेते असमथं सद्गहस्थौकी अच्छी जातिकी 
गामिन गार्थः जिन्दौने दध देना वेद कर दिया है, पारम 
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करनेके चयि कम खर्पर पिजरपोलोमे ठे छी जार्यै ओर 
व्यानेकै बाद उन्है बाप्स दे दिया जाय | इसी प्रकार 
असमर्थं गृहस्थौके रटे बडे-बछडियौका भी पान किया 
जाय । एेसे गाय-बछृडोको कोई माख्िकि बेच्ना चाहती 

परंजरापोक अच्छी दुधार गाय ओर मजबूत बरैल 
ब्नानेकरे ख्ये खरीद ले | 

(८ ) पिजसपोोकरे पास प्रायः जमीन होती दी है । नही 
तो जमीनका प्रबन्ध क्रिया जाय ओर उसमे उपयोगी घास-चारेकी 
खेती की जाय सौर प्रचुर माच्रामे घास-चारा उपजाया जाय । 

(९ ) प्रतिवर्षं हेरे घास-चारेको ठीक पद्वतिके अनुसार 
गडदोमि दबाकर या कुप्योमे भरकर रक्ला जाय--5113&€ 
ब्रनाये ज्य, जिनसे सूखी मोसिममे पञ्युओंको पुष्टिकर चीज 
खानेको मिरू सक । 

(१० ) सूखे आर हरे चारका स्टरकं करिया जाय आर 
काफी सयक होनेपर कम-से-क्म दो वपे ल्य अपनी 
आवद्यकताका सामान स्खकर शेष उचित मूल्यपर गृहस्थोको 
बचा जाय | 

( ११ ) पर्याप्त गोचरभूमि हो; जिसमे संस्थाकी गाये 
तो चरं दीः उचित कीमतपर दूसरे छोगोकी भी बिसुकी 
ह गाये ओर बछडी-वछड व्हा चर सके | 

( १२ ) गोबरको जलानेके कामये न ठेकर वैज्ञानिकः रीतिसे 
उसकी खाद्‌ ब्रनायी जाय ] इसी प्रकार गोमूत्रका भी खादक 
कामम उपयोग क्रिया जाय । पिंजरापोलकी परती जमीनमे 
इस खादते बहुमूल्य घास-चारा पैदा हो सकता । 

८ १३ ) कृषि-खुधारके आवश्यक ओर सुविघसे कामम 
ठ्ेने लायक तरीकरोसे फल-प्रूर ओर साग भी उपजाया 
जाय ओर उसे बेचा जाय । गोत्र गोमूत्रकी खादसे इस 
चेतीमे भी बहुत खम हो.सकता हे | 

८ १४) पञ्ुओंकी सफ तथा खास्थ्यकाः उनके शरीरपर 
किख्नी-र्ज आदि कीडे घर न कर सकं इसका पूरा ध्यान रक्खा 
जाय । अङ्खहीनः, बीमार, निर्ब॑छः बलवान्‌ पड्ुओंके चयि 
रहने ओर चरनेके अल्ग-अख्ग स्थान हयौ । तक्ति न तो 
परस्पर रोग संक्रमण कर सकैः न बलवान्‌ प्ुकी मारके 
डरसे निव॑ट पड मूखा रहकर मृत्युकी ओर अग्रसर हो| 
उन्हं धोने, नहरने, पौन, उनम जानवर न पैदा होने देने 


नि 


दत्यादिकी पूरी व्यवसा रहनी चाहिये । इमारते मकान 
दरस ठंगकै बनाने चाहिये जिनमे हवा ओर प्रकाश आता 
हो तथा जिनकी अच्छी तरह सफाई कीजा सकती हो| 
क्पे तथा सिंचाई आदिकी व्यवस्था वैज्ञानिक टंगतसे हो | 

(१५) अच्छे गोचिकित्सक (५ €€{787-र [)0८६07) 
को रक्खा जाय ओर साथ ही एक अखतार या दवाखाना 
रहे । बीमार पञ्युओंका सावधानीसे इखाज होः जिस समय 
पश्यञ कोई संक्रामक्र रोग फैलने खम; उस समय यदि उन्हे 
दवाके जकसे नहाने; प्रतिषेधक दवा या दंजेक्डान देनेकी 
पूरी व्यवश्या हो तौ रोगका विस्तार सहज दी रुक जाय 
ओर बहूत-से पकर प्राण अनायास दी बच ज्ये | 


कोद खास संक्रामक रोगसे पीड़ित गाय पिंजरापोल्मे 
आवे तों उसे अरग रखकर इखाज करना चाहिये, जिससे 
दूसरी गायौपर उसका असरन हो) गा्योको भर्ती करते 
समय यदि गोशारफरे डाक्टर गायकी परीक्षा कर छया 
करे तो सर्वोत्तम ह । 

( १६ ) प्रत्येक संस्थायै एक पञ्यु-पालन-विज्ञानमे पार ङ्त 
जिम्मेवार वैतनिक पुरुष रहने चाहिये । पद्युओकी 
पहचान; उनके रखने ओर खिलने-पिलनेकी व्यवसा 
सफर सेतीका प्रबन्धः घास-चारेका संग्रहः हरे चारेकै 
37198 बनानेकी व्यवस्था, खच्छता ओर सफार्का 
प्रबन्धः सब चीरजोका अरूग-अख्ग हिसाब ओर रजिस्टर 
रखने आदि सारे काम उन्दीके नियन्रण जर देखरेखमें 
होने चाहिये । वे पञ्यु-चिकित्सामे भी दक्ष हौ तो सबसे 
अच्छी बात है | वेसी हारुतमे पश्चुचिकित्साक्रे स्यि अरग 
डाक्टर न रखकर एकर सुयोग्य सहवगरी रखनेसे भमी काम 
चरु सकता है । 

( १७ ) पद्यु; घास-चाराः दुग्धाख्यः पञ्ुजौकी जाति 
ओर उनके माता-पिता, पञ्चके जन्मपत्र ओर संख्के 
आय-व्यय आदिका ब्योरेवार विवरण रखना चाहिये । 


( १८ ) नये पिंजरापोः गोशाकार्ण बना जार्यै तो 
उनको शदरोमे न बनाकर एेसे यानम बनाना चाहिये जर्हो 
खुरी जगह हो । चारो ओर विस्तरत खेत ह | नदी-तट हो 
तो बहुत अच्छादैः नहीं तो, जख्का पूरा प्रबन्ध तो 
अवद्य ह | 
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बहुत दिनोकी बात है; एक दिन एक संन्यासी एक 
ब्राह्मण सदूयृहस्थकरै घर अतिधिरूपमे पधारे । उस परिवारमे 
दो ही आदमी थ- पति ओर पल्ली | परिवारे कोई कमी 
नथी। दोनों दी धर्माचरणमै लगे रहते थे । परन्तु 
सन्तानहीन होनेके कारण उनके मनसे सर्व॑दा कमी खय्कती 
ओर अदान्ति बनी रहती थी । ब्राह्मण-दम्पतिने खूब आदर- 
सत्कार करते हए संन्यासीको घर्म दिकाया ओर यथासाध्य 
` उनकी सेवा की | उन दिनो सव्र लोगोके मनोम साधु- 
संन्यासी प्रति विश्वास ओर भक्तिका माव था ] दूसरी ओर 
साधुखोगोमे भी उस समय अपने वेषे अनुसार दी आचार- 
व्यवहारः बातचीत ओर विवेक था | 

भोजनादिकै बाद विश्राम कर ठेनेपर संन्यासीके साथ 
नाना प्रकास्की बातचीत होने छ्गी । गोवकर दूसरे छोग भी 
साधुफे दशने दिये अपि | बातचीत सिलसिल्मै; ब्राह्मण- 
की अनुपसितिमे एक आदमीने कहा क्रि गोम इस 
ब्राह्मण-दग्तिकरे समान सत्यवादी, नग्रपरकृतिः धार्मिक ओर 
अतिथि-सेवा करनेवाला आदमी प्रायः देखनेमे नही आता 
विन्तु दुःखकी बात यह है किं इनको सन्तान नहीं हू; न 
जाने भगवान्‌ इस प्रकारे धर्मात्माफे ऊपर क्यौ अप्रसन्न 
है | पीडे सब लोग एक-एक करके अपने घ्र छोट गये 
साधु उस रात ब्राह्मणक घरपर ही रहै । 

दूसरे दिन प्रातःकाठ साधुने अन्यन्न जानेकी इच्छा 
प्रकट कीः किन्तु बाह्यणने कहा किं (आप गरहस्थके घर 
अतिथि है, भोजन विना क्रिये आपकसेजा सकते है । 
दोपहरको भोजन करक विश्राम करनेकै बाद आपको जरह 
जाना दो, वहां जाद्येगा ।› संन्यासी राजी ष्टौ गये | इससे 
ब्राह्मण-दग्पतिने प्रसन्न होकर उनको प्रणाम किया । साधुने 
यह कदटकर उन्हे आदरीवाद दिया करि (तुमरोगोको पुत्रका 
मुह देखनेका सौभाग्य पाक्त हो} ब्राह्मणने किञ्चित्‌ 
आश्चयपूवक इस प्रकारके आशीर्वादका कारण पृछा । साधने 
बतलाया कि (अतिधिेवफ द्वासय भगवान्‌ नारायण प्रसन्न 
होते दै । तुमलोगौके इतने दिनोके अतिथिसत्कारके फलस्वरूप 
अब स्वयं भगवान्‌ प्रसन्न हो गये है, सर मुञ्चे निमित्त करके 
मेरे सखस यदह वर प्रदान कर रदे है । तुमलोग इस विषयमे 
कई सन्देह या अविश्वास न केरो | 


ब्राह्मणने ओर भी विसित हो हाथ जोड़कर पूढा-- 
८द्रस समय हमारा कर्तव्य क्या है ¢ साघ्ुने उत्तर दिया; 
'गो-तेवाः । साघु यथासमय ब्राह्मणक घरसे चे ग्यः 
ब्राह्मण-दम्पति भी एक न्यायी हदं गाय ठेकर उसकी सेवामें 
छग गये । गायको प्रातःकाठ ज्ञान कराते ] नयी-नयी घास 
लाकर खिले, सुन्दर पकाया हया यन्न तथा नाना प्रकार- 
कै शस्येकि द्वारा उत्ते तृष् करनेका प्रयासं करते | इसी म्रकार 
गो-सेवा करते उनके दिन बीतने लगे । ब्राह्मणी गौके चरण 
धोकर उनको अपने केरोसे पोती । चरणोदक मस्तकरपर 
ख्गाती ओर पान करती । सन्ध्याके समय गोम दीप 
जलती ओर उसके ल्यि तृणोकी कोमल शय्या तैयार कर 
देती । खूब तड़के उठकर गाथक घरको साफ करती । इस 
प्रकारकी सेवति थोड़े ही दिनम गाय ओर उसका बछ्डा 
दोनों सुन्दर हृष्ट-पु्ट दिखखयी देने खगे | आश्वय॑की बात यद्‌ 
हे किकुछ दी समयमे ब्राह्मणीको गर्भ॑ लक्षण दिखलाथी देने 
खगे ओर समय अनिपर उनको एक बालक उन्न दुआ । 
सरे गवमे आनन्दका सोता उमड़ चखा । स्वको उसं 
साघुके आशीर्वादकी बात याद आ गरी | फल यह हा कि 
बहुत खोग गो-सेवामे कग गये । 
इस घट्नकि विषयमे मैने छ्डकपन्मे दही सुना था | 
बादको जब काठेजमें पटने गया; तब कालिदासका रधु्वंरा 
पठते समय देखा करि सूयवंशीय महाराजा दिटीप जब 
सन्तानदीन होनेके कारण कुख्गुरु वसिष्ठके पास अपनी दुःख- 
गाथां वर्णन करने ल्मे, तव॒ महषिने उनको स््रीकै साथ 
गो-माता सुरसिकी कन्याकी सेवा करनेकै स्थि उपदेश दिया-- 
सुतां तदीयां सुरभेः छ्रत्वा प्रतिनिधि छचिः। 
आराधय सपलीकेः प्रीता कामदुधा हि सा॥ 
( स्थुवश १। ८३ ) 
दिलीप तदनुसार रानी सुदक्षिणा साथ मक्ति-भावसे 
वसिष्ठजीे बतलछये त्तको धारण करके तन-मन-घनसे 
नन्दिनीकी सेवामे छग गये ओर उसकी रक्षा करनेके 
उदृदेदयसे उसके साथ वनः पर्व॑त ओर ्जरनोके तीर भ्रमण 
करने खगे } इस्कै वाद मायाफे सिंहका नन्दिनीकै ऊपर 
आक्रमण करना आदि कथा सभी जानते है । राजा दिरीपकी 
गो-सेवाकी आन्तरिक परीक्षा करके नन्दिनीने उन्दं आरीबाद 
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दिया ] उसके फलस्वरूप सुदक्षिणे ग्म॑से रघुका जन्म 
हुमा । “असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना राक्ति- 
रिवा्थमक्षरम्‌ । (३। १३) 

अवर भी इस्त विषयको पदते दी मुञ्चे अपनी बाल्यकाख्की 
सुनी हई घटना याद आ जाती हैः ओर गोसे 
माहास्म्यकै विषयमे हृदयम विश्वास ओर ददता उसन्न हो 
जाती दै । 

अवर ब्ृद्धावस्थामे मैने भी अपने एक गृह शिष्यको 
गो-तेवा करनेका उपदेश दिया है ओर दंग बतला दिया है । 
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सुना है कि उसकी पलीको गभं दे । आया करता हू कि यथा- 
काट भगवानूकी कृपासे उसे सन्तानकी प्राति होगी ।# गो-सेवाः 
का माहात्म्य प्राचीन काल्य भी थाः वर्तमानम भी दहै ओर 
भविष्यमे भी रहेगा । यह मेरा दद विश्वास है | 

गो-सेवाके माहात्म्यका वणन अनन्तकारुतक करनेपर 
भी समाप्त न होगा| जान पड़ता है कि दयसे गो-सेवा 
करनेके फलस्वरूप ही गोक्रुख्वासियोको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
प्राति हो सकी थी | 

गोचिन्दाय नमस्तस्मै गोपारूय नमो नमः। 


0, कि 7) 


गो-सेवासे रक्ष्मी-प्राप्ति आदि अनेक छाम 


( ठेखक-- स्वामीजी श्रीजगदीश्वरानन्दजी वेदान्तदास्ली ) 


श्रेयस्कामी गहस्को गो-सेवाका महत्व समञ्चानेकै लिये 
हिंदू धर्मरन्थका एक सुन्दर श्लोक दै-- 

गवां सेवा तु कर्तव्या गृहस्थैः पुण्यङिप्सुभिः । 

गवां सेवापरो यस्तु तस्य श्रीवंधेतेऽचिराव्‌ ॥ 


पुण्य--स्वकस्याण चाहनेवाठे गृहसोको गो-सेवा 
करनी चाहिये; क्योकि गो-सेवामै लगे हुए पुरुष्रकी शीघ 
ही सम्पत्ति-ृद्धि होती है । गो-सेवासे धन-सम्पत्तिः आरोग्यादि 
मनुष्य-जीवनको सुखकर बनानेवाठे सम्पूणं साधन सहज दही 
पराप्त हयो जते ह । 

जसि यहम गौ पाटी जाती दैः वह अनेक प्रकारे 
सखाभाविक ही छाभ दते रहते हँ । सामान्यदृष्टिसे ही उस 
घरे विषयमे विचारे कि किस भति वह लाभान्वित होता है-- 

१-राकुन-शाखरमे सवत्सा गोका दन मङ्गर्कर माना है, 
प्रातः उठते दही घर सभी लोग सहजे दी गोका माङ्गछिक दर्यन 
कसते है । 

२-गोके प्रश्वाससे निक्डे वायुम रोग-कृमिनाशक 
शक्ति मानी गयी है; यतः जिस धरमे गौ रहती दैः वरौ 
अनेक प्रकारे सेगकीयणु्जका सहज ही अभाव 
वना रहता दै । 

३-ेसी दी शक्ति गोके गोबर एवं मू्मे मानी गयी है; 
गोबर तथा गो-मूत्र सहज ग्राप्त होनेसे प्रायः समय॒पर उपयोगम 
आते रहते ह जिसके मरभावसे संक्रामक रोग आदिसे बहुत 
कुछ रक्षा होती रहती हे । 

# समाचार मिला है कि उनको पुत्रहमभ हो गया है । 


४-महाभारतमे एक क्था आयी दहै कि सभी 
देवताओंने गोके शरीरम अपने रहनेका खान प्राप्त कर 
लिया; केवल लक्ष्मीदेवी पीर रह गयीं? उन्होने भी खान-प्रा्निकी 
प्रार्थना की त गौने कहा-'अव गोबर्का सान अवरिष्ट दै; 
यदि इच्छा हो तो वरहा वास कर सकती हो । › तब ठक्ष्मीदेवीने उसे 
ही सहषर स्वीकार कर गोबरको ही अपना वासखान बनाया | 
कथाफरे इस थोडेसे अंरापर हम विचार करना है । इस बातकों 
युक्तितः समञ्लना दै कि किंस प्रकार गोबर लक्ष्मीका 
वासस्थान है | 
ऊपर कहा गया है कि गोबरमे कृमिनाद्क शक्ति दै | 
चिकित्सा-ग्रन्थोमं गोबर तथा उसकी भस्मे प्रयोग मिखते है | 
कस्पना करै--एक साधारण गृहस्थ है पर गो-सेवक दै, 
अपने भ्रमसे कु धन कमाता है पर ध्ररमे गौ रहनेके कारण 
वह्‌ गोबर आदिका यथेच्छ उपयोग करता है जिससे वह सपरिवार 
सदा नीरोग बना रहता दै । कमाये धनको खाता-खर्वता है, 
कु वचनेपर जमा करता जाता है । कुछ समयके बाद ही 
हइ कोड़ी-कोड़ी जोड़कर दी अच्छा धनिक बन जाता है; 
क्योकि उसके घर आयी छक्ष्मीके डाक्टर, वैन्य या इकीम आहक 
नदीं बन पाते । अपने आवद्यकर कायेसि बची लक्ष्मी उसके 
घरमे दी वास करने गती दै । उसे बाहर जानेका कोई मार्ग 
दी नदीं मिख्ता । 
इसके विपरीत अधिक धन कमानेवाला; परन्तु गो-सेवा- 
रदित ग्रहस्य सपरिवार योगग्रस्त हो अपनी छक्ष्मीको डाक्टर) 
वेद्यः हकीमे हाथ इटयते रहनेफे कारण सदा दी ऋणी 


॥ 





% पिजरापोड क्या कर # 


वना रहता है ! घरमे लक्ष्मी तो बहुत आयी; पर अपने 
निवासस्थान गोबरको न पाकर वह पुनः अनेक मागोँसे बाहर 
निकर गयी । 

अनेक रोगियोको; जिन्है वषंसि खुजटी-दाद-एव्ज्ञमा 
आदि भयङ्कर च्म॑रोग कष्ट पर्हुचा रहे येः त्रिफला-चृं 
गो-मूत्रके साथ पिखाकर तथा गोमूत्र-गोबर मिटूटीका ल्प 
करवाकर सघ ही सहजम खभ पर्हुचाया गया है । उदर 
सम्बन्धी रोगोके स्यि तथा चम॑रोगोपर खाभकरे साथ गोमूत्र 
या गोवरका उपयोग कर सकते हे | एसे दी कान बहे; 
कानके दर्द, कान खुजछने आदि रोगोमें भी गो.मूत्रको 
गर्म कर कैव या सधा नमक मिद्य प्रयोग क कितने 
रोगियोको छाभ पहचाया गया है | 

इन्दी सव प्रयोगोसे अनुमित होता है कि धमंशास्रमे 
पञ्चगव्यको अति पवित्र पापनारक क्यो मानादहै। ` 

गोसे रक्ष्मी-प्ासिकी दूसरी युक्ति धर्म॑शा्जसे मिलती है । 
जव मनुष्य गो-दुग्ध या गौ-धुत या पञ्चगव्यादिका प्रयोग 
करता है; तव अति सास्विकं भोजन प्राप्त कर उसका मन भी 
सच्वगुणप्रधान--शन्तिः क्षमा, र्यादि देवी रुोसि युक्त हो 
जाता है | तव इन देवी गुणो प्रभावसे भी उसकी रक्षमी 
सुरक्षित रहती है । 


१४९ 


क्योकि जव कमी उसे समाजमें छ्डार्ईञ्गड़ेका अवक्र 
प्राप होता हैः तमी उसका सक्वगुणग्रधान शान्ति मौर वैर्ादि 
गुणसम्पन्न मन उस अवसरपर उसकी र्चा करता रहता दै | 
इस प्रकार भयङ्कर-से-भयङ्कर क्डाई-्षगड़ा पैदा करमेवाञे 
तूफान टल जाते है, जिनके टख्नेसे उसकी रक्ष्मीको बाहर 
जानेका मागं दी नदीं मिर्ता । 


इसक विपरीतः दूसरा गो-सेवारहित मनुष्य अपने राजसिक 
मनक कारण छोटे-छोटे कारणक उपस्थित होनेपर अपिसे 
बाहर हो कृड़ाई-ञ्चगड़ा कर वैठता है, जिसके फार्खल्प 
वह वकील-बेरिस्य्योके पास तथा न्याया्योमे जानेफै खयि 
अपनी रक्ष्मीके सखो द्वार खोर देता दे | 


इससे सिद्ध होता है कि श्रेयस्कामी प्रत्येक मानव- 
विशेषतया गृहस्थ गोकी सेवा कर उससे प्रा होनेवले दृध; 
दही; घी आदिक सेवनसे देवी-राक्तिसम्पन्न हो सक्ता है) 
एवं सदेव राक्षसी तृषानसि; भोतिक कष्चौसे अपनी रक्षा करते 
हुए सुखी जीवन बिता सकता हे । साथ ही गो-मूत्र एवं गोबरको 
रोगोके निवारणमे लगाकर अमूल्य एं अति प्रभावकारी 
चिकित्साद्ाया सहज ही योगोको समूरु नष्ट कर सुखी बन 
सकता है । हरिः ॐ तत्सत्‌ 


--अश्वपभद-< 
पिंजरापोर क्या करं ? 


( केखक-- श्रीभागजी मावजी क्षवेरी, न्यनश्यापक "नासिक पिंजरापोर' ) 


१--गो-रक्षाके साथ खेती करना बहुत जरूरी है 1 खेतीके 
लायक अच्छे बैर तैयार करना; अच्छे ब्रकछडै पालना; 
अच्छी खाद तैयार करना; पड्युके थ्यि सस्ता ओर अच्छा 
चारा उत्पन्न करना भी जरूरी होता दै । खेती हो तो गाय 
थोडे खर्चे पाली जा सकती है । 
र्-यदि पद्चुमको अधिक संख्याम ओर कम खमे 
पार्ना हो तो जिस स्थानमे नदीः ताव या पानीकी दुसरी 
सुविधा हयो ओर कुदरती रीतिते जंगली घास होती हो, उस 
खानक समीप ( पड्युखौकी वरसातकरे पानीसे रक्षा होने छायकं 
छप्पर डाङकर ) साबनसे केकर अगहनतक उन्हं चरानेके छि 
रक्खा जाय } इससे खिरनेमे खर्च नहीं लगेगा ! सर लेष 
बची घासको आद्िविन-कातिंकमे कटवाकर बारह महीनेके 
ल्प संग्रह करे स्व ख्या जायगातो फिर घासकी कमी 
नहीं पडेगी ओर जीर्वोकी र्ता होगी 1 


२-भय्कनेवाठे ओर दख्की जाति सडको गायके 
रोले न रखकर बदिया सड पाठे ओर तैयार करे । 
४-मरे हुए. पञ्यमौको ठीकेदारको देनेसे वे छोग मरे 
पञ्ुका मांस निम्न जातके लोको बेचते हैँ ओर उनको 
नुकसान पर्हुचाते है । 
५-दडडी विदेश मेजनेसे खादका फाखफोरस चल जाता 
है | चमडेका बाजार तेज होता दै । तव ठीकैदार छोग अपने 
रामक लिये आदमियोको फोड्कर अधिक जानवर मरवाते 
है । विश्वासपाच् निरामिषादारी मनुष्यकी देखरेखमे मरे हुए 
जानवरोको चिरवाकर चमड़ा निकट्वावे ओर उनके हाड. 
मांसको खेतमे गाड दे, तो उससे अच्छी खाद बन जायगी | 
६-अपद ओर विद्वान्‌ दने स्थि मोरश्चा ओर 
खेतीका काम जीविका प्रदान करता दहै | गेरक्षकोकी अपेक्षा 
दरस कामको करमेवाठे मो-सेवरकोकी अधिक आवश्यकता दै । 


--ग- 2९ 


गोरक्षा ओर हमारा कत्य 


( ठेखक--डा ० भीदुगौरङ्करजी नागर ) 


दिक संस्कृतिम आर्यनातिने प्राचीनकाले ही 
गायको बड़ी प्रतिष्ठा दी दै | वेदोमे गौपाल्नः गोसेवा? 
पञचरकषाे विषयमे बहुत कु कदा गया है; क्योकि गायसे 
गृहखीके कार्यम वड़ी सहायता मिलती है । गाय वास्तवमे 
मानव-समाजका एक अत्यावश्यकं अङ्ग है । 
आज हमारे देशम पडुपालनः गोसेवा आदिक सम्बन्धमे 
दयनीय सिति हो रदी दै | गो-वंडापर आज भयंकर विपत्ति 
आयी है | इमरोग क्रियात्मकरूपसे कुक भी नदी केर 
रहे है | कर रहे ै-एकमात्र गोदान; कि जिससे हमे गोमाता 
मृत्यके पश्चात्‌ वेतर्णीते पार कर दे | हमारी कितनी 
सवार्थपूरणं मावना है | 
कठोपनिषदूम वाजश्रवस ऋूषिने मोक्षकी अमिलाषासे 
अपना सव॑ख--गोपडु-घन आदि दान कर दिया था | श्रुषिकै 
पुज नचिकेताने देखा कि उनके पिता बुदी ग्ोको दानमे 
दे रहे) यह दान तो धर्मे सानम अधर्महै। दान 
ठेनेवठेको हानिके सिवा कुक छशभम नहीं देनेका | 
वह छोय बाख्क अपने पिताको यश्ञकी दक्षिणामें बूदी गाये 
देते हुए देखकर रश्लाकर पितासे पूता है--“पिताजी ! 
मञ्चे किसको दोगे ‰ यह बारुक नचिकेताका सकैत है किं 
गाय दूध देती रही; तवरतक तो उसका दूध पीते रहे; अब 
बूढी होनेपर जव दूष देने योग्य नदीं रीः तत्र दान करनेकी 
ञ्ची है । वारक कता है-- 
नन्दा नाम॑ते खोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ । 
( क5० १।१।३) 
अर्थात्‌ जो एेसी गोका दान कसता दै, बह उन 
मेकोको प्राप्त होगा; जो आनन्दसे शल्य है | 
यजुवेदमे कहा दै--भमाष्वीरगावो भवन्तु नः ॥' मारी 
गँ माध्वी हौँ-मधुमय होवे | 
गोम माता षमः पिता मे दिवं श्म जगती मे प्रतिष्ठा । 
( ऋगवेद } 
गाय हमारी माता; सड हमरे पिता-ये दोनों हमे खगं 
ओर एेहिक शख प्रदान कर । अथर्वबेदम जर हमारे सव 
आपरगरन्थोमे गोजातिकी रश्चाका वड़ा महत्व है | 
पृष्ठे ब्रह्मम गरे विष्णुंखे र्दः प्रतिष्ठितः । 
मध्ये देवगणा; स्वे रोमकूप महषयः ॥ 


गोकी पीठम ब्रह्मा वास कसते है, गलेन विष्णुः मुखमें सद्र 
पेयम सब देवता ओर रोम-रोममे मह्ििंगण । इतना महू 
हमारे धर्मद्ाख्रोमे गो-जातिक्रो दिया गया है । 


हमारी नित्यकी प्रार्थनामे एक इ्छोकं आता है, जिसका 
तीसरा चरण दहै--:गोब्ाह्यणेभ्यः युभमस्तु नित्यम्‌ः; गौ 
ओर ब्राह्मणोका सदा-सवंदा कस्याण हो । कितनी सुन्दर 
भाषना है | पैर इसको सुनकर एक सजन अप्रसन्न होकर 
कहने ल्गे कि गौः ओर ्राह्मणःका ही क्यो कल्याण 
हो १ ;.भ्वकरीः ओर “अच्कूतः का कस्याण क्यो नहो! 
उनका कहना था करि खार्थीं लोगोने अपने हितकै लिये 
टस रटोककी रचना कर डाली है । उनको अन्तिम चरण 
ष्टोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु? पर विचार न आयाः 
जिसमे प्राणिमात्रे कल्याणक लि प्रार्थना की गयी है। 
ओर वास्तवमे देखा जाय तो जिस देको श्ुद्ध-साच्तिक 
दूथ मिलेगा भौर जिस देराकी बुद्धि युद्ध-सास्विक दोगी, 
उसका सदा-स्वंदा दी कव्याण होगा; फलतः उस 
देदकै रहनेवठे "गो ओर व्राह्मणोः का सदा दी कल्याण 
मनाया करेगे । जिसको छद्ध गौका दूध मिरे जर जिसकी 
बुद्धि युद्ध हो, उसके लिय संसारम ओर क्या चाहिये । 


आशुनिक समयमे भारतीय समाजके सामने गोरक्षाका जो 
प्रन उपखित दुभा हैः इसका बहुत कुछ ्रेय श्रूषि दयानन्दजी 
सरसखतीको है, जिनके प्रबल प्रयलतसे देरामे गोराखर्पै 
सापित हुई । उन्दने धार्मिक दृष्टे ही नही, आर्थिक दष्टिसे 
भी गोरक्चाका महत्व बतलाया है । '्गोकरुणानिधिः अन्थ 
लिखकर स्वामीजी महाराजने भारतीय जनतापर बड़ा 
उपकार किया है । 


व्यावसायिक अर आर्थिक इृष्टिसे गौ इमारा पञ्ु-घन 
हे | अभिहत मन्त्रम ब्रार-वार ववर्भय चासान्‌ प्रजया 
पड्भिः आया है, जिसमें पद्य्ओकी वृद्धिकी कामना की गयी 
है । गोधन प्राचीन समयमे एक विदोष सम्पत्ति समन्या जाता 
थां | क्या हम आज अपने गोधनकी रक्षा कर रहे हें! 
भारत कृषिप्रधान देख है । केवल किसार्नोँक्रा ही कर्त॑म्य नही 
है कि वे गोपालन; पडुपालन करे--प्त्येक गृहखका कर्तव्य 
है करं बह गोपाटनको अपना नित्य-कम समे | 


# गोरश्चा ओर हमारा कतेञ्य ॐ 


स 





कई देशम आज वेज्ञानिक प्रयोगौ एय यन्रौसे खेतीका 
काथं करिया जाता दहै; किन्तु बिना गाय यर वेले हमारा 
काम ही नही चरखसकता | नैतिक; आर्थिक ओर व्याघसायिक- 
सभी दश्ियोँसे गोधनकी रक्षा करना हमारा परम कतव्य हें | 

मपर गोका ऋण है | अथंकी दृष्टस दूघः ददीः महा; 
घी; मक्खन आदि पदाथ प्राप्त हेते हं । गोबरसे कीमती 
खाद्‌ तथा कंडे बनाकर खभ उठते ह 

अमेरिका सदि देयोमै लोग गायक्ी अच्छी नस्ठै 
बढा रहे है| व्क डेयरी फार्मोकी रिपोसे पता चलता 
है कफि एक-एक गाय चालीस सेरतक दूध देती है | इमे 

यरा भी अच्छी गायका अभाव नहीं दै । रामगद्‌ (शेखावाटी) 

जयपुर राज्य ) मे सेठ कन्दैयाखाल्जी मोदी--जो वड़े 
गोभक्त है--बडे परेमसे गोसेवा तथा गोपाख्न करते है | 
राच्रिकरे चार ब्रजेसे ही बड़े प्रेमसे गोर्ओकी सेवामे ल्ग 
जाते है । दमने खयं देखा दै कि उनकी गायं १५-२० 
सेरतक दूध देती ह । ओर प्रान्तो भी आपको खस्थ एं 
पुष्ट गोरं देखनेको मिटेगी; जो काफी दूध देती हं 

आज बडे दुर्भाग्यकी बात है कि हमै दूध मिलना 
कठिन हो रहा है । मांसाहारका इतना प्रचार दो रहा है किं 
दुधकी उत्पत्तिम बड़ी अड्चन उपस्थित हो रदी है । हज 
निर्दोष मूक गायोका नित्य बध क्रिया जा रहा है } गोमाता- 
पर इस समय बड़ा भारी संकट दै। दद्‌, मुसस्मान 
ईसाई तथा संसारके ओर सभी मनुष्योको यह माता 
समानरूपसे प्यार करती है । कृषि-शास्र-विशेषन्ञ 
रास्फ ए हेन छिखते है-- 
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हा गोपालन होता दैः गोसेवा होती है; वर्ह 
सभ्यताक्रा विकासं दाता देः प्रथ्वी रास्यरयामला--हरी-भरी 
ओर उपजाऊ होती दै, घर समृद्ध र तम्पन्न होति हँ 
तथा कजं कम होता हे । गाय मानवीय जगतूफरे लि 
ईश्वरकी बड़ी देन दे ।' 
एकर गोभक्तं मुसव्मान फकीर मोप्यारशाह्‌ 
हैकरि ष्मो मेरी माताद्े | दमल्येग ग पाते टै 
कयि दुधक्रे चयि । मगर यद मची मृदय्यत 


छ्िखते 
खुद्ग्जीके 
नहा द्‌ | अगर 
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दिते गायसे सुहव्वत की जाय तो दुनियाभरफे टेदोयाराम 
धरम भर जर्येगे | मै जहां जाता हूः वहा हिंदू, मुव्मान 
स्वको गायकी सुहव्वतका सबक सिखाता ह्र | द्िंदुखानको 
फिरसे वाक्रई सोनेकी चिड्या बनाना चाहते ह्यो तो गोका 
दि्ाजत करनी होगी । क्या द्दृ? ्या मुसल्मान-हर एक 
दिदुसखानीका फर्जं है किं गौ अम्मासे मुहव्बत करे। मे 
दविके साथ कदताद्भरु कि जो एक गऊकी परवरिश सच्चे 
दिख्से एतक्रादके साथ करेगा, उसे खुदा दुनियाभस्की 
नियामत बट्योगा 2 
क षे च 
आयुर्वेद ओंर गायका दृध, गोबर तथा गोमूत्र 
आयुवेंद-चिकित्साम गायके दूधको स्वास्थ्यके च्य 
परम हितकर बतलाया दै | अमेरिकाकै प्रसिद्ध 
बनार मेकफंडनने %0{72016 0 (011 (दूधका चमत्कार) 
नामकी पुस्तक क्खिी दहं । दुग्धन्िकित्सा अथात्‌ गायका 
दूध पीनेसे अथि-क्षयः पण्डुयेगः रक्तास्पता; क्षय एवं 
अन्य कई प्रकारके रोग दूर विये जते है | 


हमारे प्रायश्चित्त-विधानमे पञ्चगव्य-सेवनका बड़ा 


माहात्म्य बताया गया है । इसका सेवन करनेसे हमारे दुष्ट 


संस्कार सवर मष्ट हो जाते है । 

पञ्चगव्य-प्राशन मन्त्र-- 
यत्वगस्थिगतं पपं देहे तिष्टति मामके । 
प्राराना्पञ्चगव्यस्य दहत्वध्िरिदेन्धनम्‌ ॥ 


हमारे शरीरके रोम-रोममे--हड्ियोतक्मे जो पापक 
दूषित संस्कार प्रविष्ट हो गये हैः वे सब जसे अभे ईधन जक 
जाता है वैसे ही पञ्चगव्य-प्राशनसे नष हो जार्थे । 

गायके गोबरको सारे शरीरपर मरकर धूप वरैठनेसे 
खाज), खुजली आदि त्वचारोग नष्ट हो जते हं  इदी म्रकार 
गो-मूत्रका विधिवत्‌ सेवन करनेसे दारीरकी बदी हूर उष्णता 
ओर उदरके कृमि नष्ट हो जाते है, यकृत्‌ एवं प्ीहाकी वृद्धि 
दूर हो जाती है ओर वे अवयव चैतन्य हो जति हैँ । 

अपसार रोग 


अपस्मार रोग (छ 11595 ) पर एक महात्माका 
अनुमूत प्रयोग एक वै्यराजने लिखा है । महात्मने 
छोक-कस्याणक्रे स्यि शारीरिक ओर मानसिक रोगोके 
निवारणार्थं एक दिव्य ओषधि बतलायी है । उन महास्माकाः 
कटना हे क्रि इस पञ्चामृतकरे सेवनसे मृगी; दिष्टीरिया आदि 
लानतन्तुओकि रोग दूर हो जति दै। न्यूरेखीनियाः 
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मजातन्तुदोषः चित्तश्रम तथा वायु-सम्बन्धी विकायेका भी 
दामन हो जता है । 


गायका दूध २० तोला; गायका मूत्र ५ तोला? गायका 
ददी सवा तोलय, गायका घी १० मागाः शहद ( मधु ) ४ 
मासाः मायकै गोवरका रस २॥ तोखा--इन सबको कौचकै 
या मिद्धीकै वरतनमे घोटकर एकरस कर दं । स्ञान करै 
सूर्योदयकै समय सूर्यकी ओर मह करके परमात्माकी प्राथ॑ना 
तथा उनका ध्यान करे | फिर 
अच्युतानन्तगोविन्दनामोचारणभेषजात्‌ । 
नरयन्ति सकला रोगाः सस्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


--मन््रका तीन बार उच्चारण करें तथा अथसदित चिन्तन 
करते हुए ऊपर दिये हए पञ्चामृतका नित्य पान किया 
करे | प्रयोगकी अवधि कम-से-कम ४० दिने तीन 
मासतक हे | 


सजनो ! गो-माताकी समस्या देराम बड़ी कठिन हो 

रही है । गौका हास जोरोसे हो रहा है । हमरोगोको केवल 
धार्मिक ही नही, आर्थिक दृष्टिति भी उपयोगी समन्नकर 
स्वयं अपने तथा जनताफे कल्याणाथं गोवंशकी बृद्धि तथा 
उन्नतिमे सहायक होना चाहिये । ओर कुछ न बन स्के तो 
(~ ५४ <, र्थं (व्‌ 

कम-से-कम अपने प्राचीन क्रृष्रियोकी वेदिक प्राथंनाको 
नित्य नियमित रूपसे राष्ट्कै कव्याणकै स्यि अवद्य करना 


, # मातरः सवभूतानां गावः सब्रंुखध्रदाः # 


चाहिये । कैसी सुन्दर जर सरल प्राथंना है, जिसे बच्चे; 
बूदे तथा जवान सभी कर सकते है । इतना तो इम 
अवदय करे | 
. भआ ब्रह्मन्‌ ब्राह्यणो बह्यवच॑सी जघ्यतामा रारे राजन्यः शूर 
इषम्योऽतिब्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री घेलुर्वोडानड्वा- 
नाञ्युः स्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णूरथेष्ठाः सभेयो युवास्य 
यजमानस्य वीरो जायताम्‌ । निकमे निकामे नः पर्जन्यो 
वष॑तु । फर्वत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो 
नः कर्पतास्‌ । ( शुञ्यजुकेद २२ । २२) 
हि स्वैश्वर महान्‌ भगवन्‌ | हमारे राष्ूमे ह्म-तेजयुक्त 
ब्राह्मण सब्र ओर हौ; शूरवीर शस््रास्र-स्ञ्चालनमे चतरः दुष्टको 
उद्धिप्न करनेवाठे महारथी क्षत्रिय हौः दुध देनेवाटी गाय हो 
बोक्च ओर भार ठोनेवाटे पुष्ट बैल दौ; श्ीघवादी घोडे 
आदि ह्य," * `" * 'यजमानका पु जवान हो, जयरीख होः सभा- 
कार्यम निपुण द्ये, रमणीयं साधनसे युक्त ओर वीर दो | 
समय-समयपर हमारे सख्यि बाद बरसते रहं । हमारी 
आओषरधिर्यो फल्युक्त रहै तथा हमासय योगक्षेम भटी 
प्रकार चके |, 


यह्‌ वैदिक प्रार्थना छोकहितकी कामनासे आओतपरोत 
है । सच्चे हृदयसे की हई प्रार्थना प्रभु अवद्य सुनेगे ओर 
हमरे देरका कस्याण हीगा । 


-- ग्न क्न्रन-- 
गाय--मनुष्यकी धाय 


( रेखक--श्ीयुत बिनयतोष भद्धाचायं एम्‌० ए०? पी-एच्‌० ड° ) 


जगती-तख्पर मनुष्य-जातिकी जीबन-रक्षफे स्थि दो 
वस्तुर्णे अव्यावद्यक दै-अन्न ओर वस्र | दुसरोकी बात तो अख्ग 
रहीः संसार ओर उसके वेभर्वोका व्याग कर देनेवाठे संन्थासी भी 
कीपीन एवं मिक्षाकी आवयकता तो अनुभव करते ही है 
दिगम्बरसम्प्रदायके जेन साघुओं एवं नागे साधने तो 
कपड़को भी मनुष्यकी जीवन-रक्षाकै स्यि अनावदयक 
समञ्चकर त्याग दिया है | परन्तु उनक्रै दपि भी भोजन तो 
जीवनकां प्रथम आवश्यक पदाथ ह ही | 


सभी संस्कृतियों एवं समभ्यताओंको राष्की रक्षा चि 
प्रथम आवश्यक पदा्थंके रूपमे भोजनकी महत्ताको स्वीकार 
कृरना ही पड़ेगा | आजकी तरह यदि किसी भी काल्मे 
जगत्‌ इसकी महत्ताको खीकार नदीं करेगा तो पवको भूखसे 


प्राण देकर इस भूक दुष्परिणामको समानरूपसे भोगना 
पड़ेगा । दूसरे राब्दोमि मनुष्यकी भूख दी सब्र देशो एवं 
सब कारम सभ्यता--संस्कृतिकी प्रधान रिषक्षिका रही है | 
मनुष्य-जातिके इतिहासमे जव कभी किसी सभ्यता-संस्कतिका 
ध्यान मानघके स्थि सवंप्रथम आवदयक वस्तु-भोजनसे 
हटकर जीवनकी अनावश्यक वस्तुओंपर ही कैन्दरित हो जाता 
है, तमी अकार खखो-करोड मनुष्यौकी असामयिक मूल्ये 
दवारा छोगौको ठीक रार छता है जर उन्हें इस सत्यको 
समञ्लनेफे खि बाध्य करता है कि जीवनकी सर्वप्रथम 
आवश्यकता भोजन दी है | यदि यह नहीं हता तो आप 
निश्चय मानिवे--जिस तरह दिनके बाद याचिका होना 
अनिवायं है; उसी रकार राष्ट एवं राज्यका मुल्युके पूवं 
विनाश अव्द्यम्भावी 


# गोय--मचुष्यकी धायं # 


आज हमे यह विचित्र बात देखकर बड़ा भय होता दे 
कि समूचा राष्ट्र दी जीवनकी अनावश्यक पस्तुओकरे पीछे 
पागल होकर भोग-विल्यसमे छीन हो रहा दहै ओर पराश्रमी 
बनकर जीवन व्यतीत करर्हादैः जो उसके ष्थि बड़ी 
जोखिमकी बात दहै । आज हम सबं रेडियोः टेखीफोन 
टेटीविज्ञन ( दूरकी वस्वुओको देखनेका यान्त्रिक साधन ); 
वायुयानकी याचा; गाना-बजाना; नाचः सिनेमा; नारक 
होर; कापीहाउस एवं सवौपरि इस सवंथा निकम्मी 
८आधुनिक रिश्वाश्पर लष हो रहे हैः जो हमारी जीवन-रक्चाके 
यि विच्छ अनावश्यक है । हमरे इस पागल्पनका 
अद्युभ परिणाम इष्िगोचर होने ख्गा है | अन्नकी कमी तो 
हे ही, जिसक्रा प्रवयक्न प्रमाण यह है किं देदराकी तीन-चोथाई 
जनता आधा पेट खाकर रहती है। अधिक दूर जानेकी 
आवध्यकता नही, सिराजुहौकक्रे समयमे बंगालमे चाव 
तीन-चार आने मन बिकता था । पिके अकारक दिनो 
वही चावल उसी बंगाटमें १२०) मन विकाथा | साधारण 
जनता व्यि हस्र भावपर उसे खरीदना असम्भव था। 
आजकल जर्हात्हो यहं वात सुननेमे आती है कि भारतीय 
जनताका रहन-सहन ऊँचा होना चाहिये; जिससे किं वे 
अनावदयक वस्तुर्प अधिक माराम खरीद सके ओर देरामे 
खखपतियौ तथा करोड़पतियोकी संख्या उत्तरोत्तर बद्ती 
जाय । रहन-सहन ऊँचा होनेपर वह क्रमशः ओर भी ऊँचा 
होता जायगा ओर उसकी अवधि कहीं आयेगी ही नहीं । पता 
नदीं किस सथितिमे पर्हुचनेपर हम अपने रहन-सहनको ऊँचा 
मानकर सन्तोष करेगे | परन्तु इतनी बात तो प्रत्यक्ष है कि 
आज भी हम खायी दुष्काले क्टौका अनुभव कर रहे है 
जज भी अन्न ओर व्र इतना मर्हैगादो गया है कि उसे 
खरीदना साधारण जनताकी पर्हचके बाहर है । रहन-सहनको 
ऊँचा करनेका फठ यह होगा कि ये वस्वुर्पैँ जर भी सर्हेगी 


हो जार्येगी । भारतकी निरीह जनताका अधिक भाग इतने' 


ऊंचे दाम देकर इन वस्ुओको नहीं खरीद सकेगा; फलतः 
उसे भूखो मरना पड़ेगा । हमारे भोठे-भाटे देदावासी न तो 
अन्नकै व्यि दगा करेगेः न सामूहिक विरोधकी आवाज 
जुर्द करेगे ओर न भीख दी मगिगे | वे तो बेचारे चुपचाप 
मरकर स्वगंकी यात्रा करेगे; क्योकि भके आदमी मरकर 
स्र्गकी ही यात्रा करते दहै ! एेसी दशमे क्या दी अच्छा 
होता यदि हम इन थोथीः काल्पनिक एवं अनावदहयकं बातों 
तथा विचारोको छोडकर सस्ते गछ; सस्ते भोजनः सस्ते 
२0-अं० २०-- 
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कपड़े तथा अधिक परिमाणमे खाद्य पदार्थ उत्पादन एषं 
अधिक उपजा खेतीकरे पुनरुद्धारके च्िये आवाज उठातेः 
ताक्रि माया जीवन-निर्वाह तौ किसी प्रकार चख्ता । क्या 
भारतकै इस विशार जन-समुदायकै स्वास्थ्यको सुधारनेफै 
ल्यि विटामिनः दवा, सत, रसः तेक ओर द्जेकूदान न देकर 
पूरा मोजन-- दोनो समथ भोजन देनेके च्य आवाज रुद 
करना अधिक श्रेयस्कर न होगा ? दवाय आदिक प्रयोगको 
बदाकर तों दवाहयोके उत्पादकोंको असीम धनरारिका 
स्वामी मार बनाना है | तथा अन्नका स्यान--जो भगवान्‌ 
एवं प्रकृति माताकी ओरसे मनुष्य-जातिकरे लिये सचसे बड़ी 
देन है--दवादइयों एवं वियमिनोको देनेका विचार भी 
मूखंता ही दै । 

इस विघयपर विचार करते समय हमे यह नदीं भूना 
चाहिये कि भारत गेहूँ ओर चावलका देर दैः य्ह प्रत्येक 
वस्तुका मूल्य इसी बातपर ओंक्रा जाता है किं उसके बदले 
गहरं मर चावरु कितना मिल सकेगा । इन्हीं दोनों 
खभदायक बस्तुरओकी दुख्भता एवं अभावके कारण आज 
भारत इतना दरिद्र बना हु है । जिस दिन सुगल- 
यासनकार्की तरह इन वस्त॒ओंका मूस्य घटकर तीन-चार 
आने मन हो जायगा; उसी दिन यर्होकी बढ़ती हुई बेकारीः 
गिरता हुमा स्वास्थ्य एवं आये दिन अनेवाटी अन्य 
आपदार्णँ स्वयं विलीने हो जार्थेगी | यदि भावी कार्यक्रमे 
इस विषयकी चेष्टका समावेश न होगा तो सारी पुनर्निर्माणकी 
योजनार्पं जीवनकी अवस्याको सुधारने या रोके जीवन्‌- 
सरको उन्नत बनानेमे असफ ही रहँगी | कना न होगा 
कि मनुष्यकरै कुछ जन्मसिद्ध नैसर्गिक एवं मौलिक अधिकार 
होते दै; इन्मैये तीन प्रधान दै-८१) ससि लेनेका, 
( २) भरपेट भोजन करनेका एवं (३) जी भर पानी 
पीनेका । इसय्यि फफ़डेमे पर्हुचनेवाटी हवाकी तरह; भोजन 
ओर पानी भी उसे सुगमतासे प्राप्त होने चाहिये । पानीके 
स्थि ध्करः देना ओर भोजनक स्यि बारह महीने "अकालक 
भावोमे अन्न खरीदना? क्या अस्राभाविक नहीं है ? 


दूघ भोजनका एक प्रधान अङ्ग है | उम्रभर केव 
दुधकरे जधारपर जीवन-निर्वाह किया जा सक्रता है । शरीरके 
स्यि आवदयक सार पदाथं दृधे विद्यमान ह । आज भी 
भारतम एसे मनुष्य पाये जाते है, जिन्हौने अपने जीघनमें 
दूधकै सिवा किकी अन्य वस्तुका स्वाद ही नदीं चखा | यह 
एक प्राकृतिक विधान ही है कि जीवनका प्रारभ्म माताके 
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दूधसे होता दे; वच जन्म पश्चात्‌ पष्य वस्तु जो उसे दी 
जातीदैः दूधदही हं । दृधतत ही उसका पाटन-परोप्रण हीता 
ज्यो-ज्यं व्क वड़ा हकर गो-माताका दूध पीने सयक 
होता जाता है; त्यौ-त्यो स्वयमेव ्रङ्तिक नियसफे अनुसार 
उसकी माका दूध भी सूखने ख्गता है । तीन वष॑के पश्चात्‌ 
तो मनुष्य कैब गायके दृधपर ही आधित हो जाताहै। 
इसीच्यि यदि हमरे आदि-वेदिककाठसे आजतक गो-माताकीः 
जो मनुष्यमात्रकी स्चीमादहैः प्ररासाकी जडी ल्गायी गयी 
हैः तो यह स्व॑था दीकदहीहै। हमारे प्राचीन ऋषियोने 
हमरि स्वास्थ्य; राक्तिः बुद्धि एवं उत्तरोत्तर अभिच्रद्धिकफे 
व्यि प्रत्येक काल्मे; ऋतु आदिका कोह ध्यान न रखकर 
मीः गो-सेवा; गो -पूनाको दी प्रमुख साधन वताय है । वेद 
हिदुओके च्वि पूणं ज्ञानः निरपेक्च ज्ञान है तथा वे एक 
एेसे ज्ञानक अक्षय भण्डार है जो त्रिकार-सव्य है | गत कुछ 
रताब्दियोसेः चिना अपवादकैः समी श्रेणीके भारतीयोने-- 
चहिवे धनीदहौ या निधनः रिक्ित हौ या अशिक्षितः 
राजनीतिक ह या समाज-सुधारक--गो-माताकी उपेक्षाकीहैः 
उसपर अत्याचार क्रिया है एवं उसे साथ दुर्व्यवहार भी 
किया है--यरहौतक किं उसे अपनी चेष्ठा्ंसे हटाल तक 
किया हैः जव कि उन वेदके आज्ञानुसार उसकी सेवा करनी 
चादि थी | दहिंदुओंने निदयतापूर्क वेदकी ओं्ञार्जोका 
उ्छङ्खन क्रिया है; इसकी सज्ञा उन्हें मिलकर ही रहेगी । 
उनकी श्री आज विदा हयो चुकी है--बिनारके काले बाद 
उनके चै ओर मंडरा रहे हँ तथा बुभुक्षा एवं सर्वनाश 
उनकी ओर र्मंह बये खड़दहं! आजे दुग्धाभावका 
एकमात्र करण गो-माताकी , बरहुकारीन उपेक्षा दी है। 
बरुन ही कम छोग एेते दैः जो दूधको इस अनुचित मूल्यपर 
खरीदनेकी क्षमता रखते हौ । वचोको तो दूध मिलना 
असम्भव हो रहा है ओर ॒गो-माताको धार-चाय एवं अन्य 
खाद्य-सामग्री नहीं मिल पाती | परिणामस्वरूप वे न्ट हये 
रही हैः मर र्दी है। इतना ही नहीं आज गो-माताको 
भारतवासियोके क्षुधा-निवारणाथः वध्रे द्यि कृसादयोके 
हाथतक ब्रेचा जा रहा दै । ओह ! केसा धोर पतन है ॥ 


मैने लोगौको यह कहते युना है कि वे गायौको पालने 
असमथं है, क्योकि गाथं आर्थिक दष्टिसे दानिकर है । मञ्चे 
उनका यहे कथन सवथा अक्षत्य जान पडता है } वथा कैव 
गाय ही आथिके हानिका कारण दै! क्या हमारे आजे 


५ , 
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वच्चे ओर हमारी ये गहिणिर्यो बहुमूस्य विरास-सामग्री एं 
आर्थिक अपव्ययकी प्रतिमूर्तिर्या नहीं बन गयी हे? क्या 
हम उन्है भी गो-माताकी तरह उपेक्षा भावत्े देखेंगे १ 
क्या हम उन्है गो-साताकी-सी हीन दशाम देखना चाहेगे १ 
ज्ञरा हृदयपर हाथ रखकर सोचिये कि इम एेसी रिक्षा 
देनेफे स्यि; जिससे अन्ततः हमारे बार्क-बाकिकार्ण पूरे 
अपव्ययी एवं मामूली नौकरिर्योकरे धि दर-द्र भटकने 
लायक होनेके सिवा ओर कुक नदीं हो पातेः कितना अधिक 
खच करते ह । बक्कि सामान्य ्ायवाङे परिवार भी अपने 
वाल्कौकी पदार्ईपर इस उभ्गीदमे दसो हजार स्पये खचं 
कुरदेतेहंकि वे पद्कर न्यायाख्योमे जज बनेंगे, प्रान्तोमे 
मन्त्री बनेमे या महान्‌ व्यापारी बनकर प्रचुर घन कमायेगे | 
पर एेसा चमत्कार कभी नदी होता ओर ये रिक्षित करने 
वाटे अभागे बाछ्क अन्ततः दया सौर निराशे दी पात्र 
वरनते हँ | प्रतिवप्रं यहे विदवविद्याख्य अपनी परवेरिका 
( मेरिक्कुटेशन ) परीक्षामे उत्तीणं छार्चोकी संख्या 
( ३३ प्रतिशते ) बड़े गोरवसे घोषित करते ह; पर क्या 
कभी किसीने इस संख्याक अङ्कौफ पीडे छिपी दुद महान्‌ 
आकरे विपत्तिपर भी ध्यान दिया है? यदि एक विश्व- 
विद्याख्यकी प्रवेरिका परीक्षामे भाग टेनेवाठे छत्रौकी 
सख्या कैवट ९१००० ही मानें तो उनम १४००० छात्र 
तो असफ दही होगे तथा एक सास्की एक दही परीक्षामे 
८ १४०००८३०० रपये--एक छन्न या छात्राका ओत 
साटाना खचं ) ४२ छाखकरे मोटे मूरुधनक्री रष््टीय मा्थिंक 
हानि दोगी । ओर अब यदि भारतम दसत विश्वविद्याल्य हँ 
र उनकी प्रवेरिका परीक्षाफे साथ-साथ सभी परीक्षायै 
अनुत्तीणं विद्याथियोकी वाधिकं अथ-हानिका एक जगह 
हिसार जोडा जाथ तो देशकी होनेवाखी हानिका अंदाजा 
ख्गाना कठिन होगा । क्या हम इस स्पे होनेवारी ब्रड़ी 
राष्ट्रीय अथं-हानिका दूसरे अच्छे कार्मोमे उपयोग नही कर 
सकते † क्यो नही इस मूढ-घनको गो-माताकी दा सुधारनेमें 
हम खगः ताकि देदमे गोखालाओं एवं गो-केन्द्रोका प्रचार- 
प्रसार बे ओर देदमे अन्न ओर दूघक्री पर्याप्त मात्रामे 
आमन्लद्ध हा सक्र | 


कवर मसूर राज्यको छोडकर देशम कीं भी रेस 
अच्छा काठेज नदीं दै जर्दा दुग्ध-व्यवसाय, पद्यु-पाखन भौर 
पञ्यु-सवद्ध नपर उपयोगी रिक्षा दी जाती दहो | यतक कि 
यदि दम बड़ पेमानेपर एक नयी गोदाख चलाना चाह तो 


% गौ ओर ब्राह्मण एक ही है # २५५ 


हम गो-सेवाे लिय शिक्षित युवक दी नदीं मिदेगे ओर यदि - 


मिटेगे भीतो वे इस परदे सवथा अयोग्य सिद्ध होगे | बहुत 
सम्धव है करि वे गौयंकी खराब मौसिम एवं संक्रामक रोगोसे 
रक्षा करने, उनके रटनेकी समुचित व्यवस्था करने; खिलाने- 
चराने एवं दुहने आदिका प्रवन्ध करनेमे अयोग्य ही 
प्रमाणित हो । एक ओर तो हम एेसे उपयोगी कायके स्यि 
उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिरूर्हे हैः ओर दूसरी ओर हमारे 
देश छख बेकार रिक्षित युवक बीस-बीस स्पयेकी तुच्छ 
छवि दयि इधर-उधर मिमरे फिर रहै है। यह है 
हमारे यर्होकी रिक्चाकी दुद ! फिर भी आश्रयं यह हैक 
इसका कोई निराकरण नहीं दीख पड़ रहा है । बुर्का 
बीज पड़ चुका है ओर हम उस्क बुरे फलोको पचुर रूपमे 
युगत रहे है । ये विश्वविद्यालय हमे तवतक उपयोगी 
कलाओंकी रिक्षा नदीं देगे जबतक कि देश उनके सिनेयसोको 
जीवनके स्यि आवदयक पदाथः, उनके मूल्य देनेपर भीः 
देनाबंदन करदेगा। रेखा करनेपर दी वे अन्नः दधः 
मक्खन; घी आदिका मह जान स्केगे । जवतक वे हमे 
दनपरे उत्पादनकी कख नदीं सिखाते; तचतक्र इन्हे व्यवहार 
करनेका उन्हे वस्तुतः कोई अधिकार नदीं दहे । 

विनोदकी बात नही, हमारे चयि यह अत्यन्त आवक्यक हे 
क्रि हम जगे ओर अपनी जीवन-रक्चाके निमित्त जीवनके छियि 
अत्यन्त आवद्यक पदाथौकी ओर ध्यान दें | राष्टफै जीवनक 
खि गो-माताकी प्रधान आवदयकता दै । हम केवर गायक 
विषयमे उनकी र्वा एवं बद्धिके उपायोकी;, पञ्यु-पार्नकीः 
दही एवं घी आदिको सुरक्षितं रखनेकी तथा अपन्यय 
रोकनेकी रिक्षा देनी चाहिये । उरी-विज्ञानमे उपाधि. 


परीक्षा्ओकी सृष्टि दोनी चाहिये तथा हरेक प्रान्तमे इरी- 
विज्ञान एवं प्यु-पालनसम्बन्धी रिक्षाफे काठेज खुलने 
चादि । ओर यदि हम मनुष्य अथवा अद्ध॑मनुष्यसरूपमे 
भी बचे रहना चाहते हतो इमे उपयुक्त कायौ 
अधिकाधिक राष्ट्रीय पूजी ख्गानी चाहिये । अपने निकम्मे 
ब्राख्कोँको पालने एवं उन्हं दिक्षा देनेकै बदले यदि हम 
गायौको अपनी मातां एवं क्ड्कियोकै रूपमे पूरी सभाक 
ओर प्रेमे साथ पे तो आप देखेगे कि वे मानव-जातिके 
स्यि अधिक कृतज्ञ; उपयोगी एवं सेवा देने योग्य सिद्ध 
होगी, जिसके फट्स्वरूप मानव-जाति उन्नति एवं सम्रद्धिकै 
राजमार्गपर निरन्तर बढती हुई दिखायी प्डेगी । वैके 
खातेकै रूपे सञ्चित सम्पत्तिको देखकर हम क्षणभरकै स्थि 
मठे ही खुया हो ठे, पर वह मिथ्या एवं चञ्चल है । अकालक 
समयमे इन नोटोकी गङ्ियोको खाया एवं पचाया नही जा 
सकता । यदि हम कड पैदा करे दी तो आदये, उन्हं गो- 
पूजनकरे दवाय सवख बनायें । दुंधके चिना माता-पिता स्वस्थ 
वारूकोके माता-पिता नहीं बन सकते । ओर दूधके विना 
बाछ्क भी देदाकै भावी दोनहार एवं खस्थं अङ्क नहीं 
बन सकते | 


इस दुःखद विषयपर छिखिते समय मेरे मस्तिष्के 
अनेको भाव उठ रहे ह ओर मै चाहता किं छ्खिता दी 
जाऊ, परन्तु ओचित्यक्ी दृष्टस मुञ्चे इसे यही समाप्त कर देना 
चाहिये | समाप्त करनेके पटे मै अपने मित्र श्रीहनुमान 
प्रसाद पोदारके प्रति कृतक्नता-ज्ञापन करना अपना आवदयकं 
कत्तव्य समन्चता द्र; जिन्हौने मानवमात्रकी पूज्या गो-माताके 
सम्बन्धमै विचार प्रकर करनेका अवसर मुञ्चे प्रदान किया | 
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गो जर बाह्मण एक दी हैँ 


ब्राह्मणान गवां चेव कुटमेकं द्विधा स्थितम्‌ 1 एकच मन्ास्तिष्ठन्ति हविरेकन्न संस्थितम्‌ ॥# 
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ब्राह्मणे मौर गार्घोका एक दही छल दै । कैवल दो भागम सित है । ए भाग मन्त्र है ओर दूसरेमे यज्ञीय हवि 


(~ (~ क 
प्राताष्टत ह | 


, 


1 


न 


मानानाम्‌ 


# टीक रसे ही शलोक करं पुराणोमिं हँ । 


1 


प्राच्य गोःषिज्ञान 


( ठेखक--पं० श्रीरामनिवासजी समौ ) 


उस समयक्रो हम कभी नहीं भूल सकते जव करि इस 
भूगोटपर सवरसे पहके भारतवषमे पहली बार उधाने क्षितिज- 
को आरंनित किया था, अरुगने दिग्दिगन्तको प्रभावित किया 
था ओर लेक-बन्धुने विश्वको आषोकित किया था | यह 
लगभग वही समय था जव ब्रह्माण्ड प्रस्फुरित हुमा थाः; 
हारिका-जार विकसित हआ था ओर परमाणु-समूह 
्रियान्वित दशाम था, जिसके लि वेद कहता है-- 


यद्देवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत । 
अत्रा समुद्र॒ आ गूटहमा सूर्यमजमतंन ॥ 
को द्दशं प्रथमं जायमान- 

मस्थन्वन्तं यद्‌नस्थ। बिभर्ति ॥ 


सृष्टिक इसी प्रारम्भिक कालम; सस्सतीकै नयनोन्मीकनमेः 
चतुरानने प्रथम श्वासे; वेद-तरयीकरे प्राकस्य्ेः ऋषियोके 
आदिम प्रवचनमे ओर सारखतफ़् दिव्य विकासे सम्पूणं 
विद्याओंकी मूढ जो विरा प्रकाम आधी वहं थी- 

(मधु-विद्या' 

यह विद्या यज्ञमय विश्व-बह्माण्ड ज्ञान-विज्ञान ओर 
सम्पूणं भोतिक वि्याओंकी मूलमिति थी? जिसके विषयमे शाश्च 
हये इस प्रकार उप्देश देते ह । 


इसीको एक आधुनिक विद्वान्‌ने इस तरह समञ्ञाया हे- 
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दसका तायं यह्‌ है किं मौतिक विश्वके प्रयेक पदा्थंकै 
अन्तरीन भाग-विमागोके परमाणु ओर परमाणु-जालका 
आपसमे २८८770८8] ( मधुल-युक्त ) सम्बन्ध है | इसीषिये 
इस सम्बन्धे तत्व-विज्ञानकी प्रकारिका वस्तु मधु-विद्या की 
जाती दै | 
१, ऋगेद १०।७२ 1५ तथा १।१६४ । ४ 
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वसः यही मधु-विश्या दनेः-रानेः सव्र विज्ञानौका उद्रम- 
खोत सिद्ध हई ओर इसीसे संख्यातीत विज्ञान ओर विय्ाओं- 
का नामकरण-संस्कार ओर विकास- प्रका होने रगा । यह 
मधु-वि्या वस्तुतः सव विन्या; विज्ञान ओर सम्पूरणं विश्व 
वाङ्पयकी जीवन-विन्दु ( 70071991 ) है । इसीको 
बृहदारण्यक्रने-- 


“सम्पूणं विद्याओंका आदिम सोत; समस्त आध्यात्मिकः 
आधिदैविक, आधिभौतिक तच्व-जाल्का कारण ओर द्रव्यकी 
मूढ एकताका हेतु बताया है ।' 

इस तरह मधु-विद्यापे मुख्यतः ज्ञान-काण्डकै विकासका 
प्रभ हट हयो गया; परन्तु इसी मधु-विन्याक सादाय्यसे कम- 
विज्ञान विकासके धरश्वको जिसने हल किया, उस व्यक्तित्व- 
उस वस्तु-तका प्राचीन नाम है-- 


(कामधेनु-विज्ञानं ओर कामदोहन-विज्ञानः 


कामधेनु-विज्ञान ओर कामदोदन-विज्ञान दोनोमे असलम 
उक्त २९01770691 सम्बन्ध है । इसका अभिप्राय बह विन्या 
अथवा यज्ञात्मक कम॑काण्ड-विज्ञान दै, जिसके द्वारा सम्पूरणं 
जगस्रयकी वस्तुओके काम्य पदार्थोका यथेच्छ दोहन अर्थात्‌ 
आविष्कार-परिष्कार हो सकता दै | इसील्ि तो इस काम- 
दोहन-राखके मूतं प्रतीकका शास्रीय नाम “कामधेनु, ओर 
उसके दोहन-संदोदनके विधानका नाम (कामदोहन-विज्ञानः है | 


५८ [+ ५ 


ञव यहा प्रश्न यह उपस्थित होता रै कि वे कोन-सी 
वसतु है जो कि दुही जा सकती हँ । इसका उत्तर आचार्यो. 
ने अनेक प्रकारसे दिया दहै; परन्तु सवका सारांश यदी है कि 
जेते पृरथ्वीसे सभी मोतिक पदाथं दुहे जा सकते दै वैसे दी 
घेनुसे भीः प्रत्युत घेनु-विरोषर कामधेनुसे तो खोक-रोकान्तरफे 
सभी मनोनीत पदा्थ॑-विशेष भी: यही कारणदै करिगौ 
शाख्रमे (अघ्न्या, ओर (जगतीः कही जाती है ओर इसपर 
स्यि यह मी कहा जाता है कि-- 
१. निखिर वस्तु-जनक सूय -विक्ञान-सदृश दी कामघेनु-विंश्ञान 
भीहै। यही कारण है किं शाशोमे यह भी सभी वस्तुओं ओर 
पदार्थोका जनक माना गया है । 


२. यस्य यखेक्षित यथा । रा. बा, 


+ प्राच्य गो-विज्ञान # 


गोभ्योऽधिकं जगति नापरमस्ि किञ्चित्‌ । 
ब्रात यह है कि सम्पूणं विश्व-्र्चाण्ड ओर लोक-परलोकर 
यज्ञमय हैँ ओर गो यन्ञसरूपः, यज्ञमय तथा यज्ञ-साधक दोनेसे 
चेरोक्यकी यज्ञात्मक आधिदैविकः आधिभौतिक ओर 
आध्यासिक--स्मी सिद्धियोकी परमरा हं । इसीष्ियि तो 
शाख कहते है 


१. गावः स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
२. गावः शरणसुत्तमम्‌ । 
३. गोग्रदायिनः स्व्गमाप्नुवस्ति । 
उक्त युक्ति-विमरखके साथ-साथ यह मी सव कार्णोका 
एक कारण है किं भगवान्‌ श्ीकरृष्णफे स्यि यह कहा 
जाता है-- 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राद्यणदिताय च । 
जगद्धिताय ष्णाय गोचिन्दाय नमो नमः ॥ 
फिर भगवानकी दष्टिमे भी गोका दी विशेष स्थान है | 
इसीष्यि तो वे "गोविन्दः के जते ह । एेसा क्यो हे! 
इसका सदुत्तर रै-- 
चिभ्रति पयसा सुतमिव निखिलं जगदेतदनज्सा । 


वसः इससे ब्ढकर गो-मादात्म्यका हेतु ओर क्या हो 
सकता है ? वस्तुतः जो सम्पूणं जगत्‌को पुत्रक समान अपने 
दुग्धसे धारण करती हैः वह तो जननी ओर जन्मभूमिसे भी 
बट्‌ कर वस्तु है । यद्यपि महिषी आदि पञ्च-विरोष भी इस 
मादहात्म्यके किञ्चित्‌ अधिकारी हैः परन्तु वे याज्ञिक न होनेसे 
पूर्णं अधिकारी नहीं; क्योकि यज्ञकी दष्टिसे गो ओर गो-जात 
पदार्थं ही साच्िक हैँ । 

वेसे भी दद्‌ -वेज्ञानिक दष्टिकोणसे गो-दुग्ध बालकः 
बद्ध ओर युवा-तीनोकै व्यि हितकारी ह । मुख्यतः बेदान्त- 
वन्य; सनकादिखरूपः; खुष्टि-सन्तति-रक्षक बालक्कक छि तो 
वह जीवन ही है! सर्वाधिक ब्रात यह है किं गो-दुग्ध 
बृद्धावस्थाफे समस्त रोगोका भी नाशक है-- 

जरासमस्तरोगणां शान्तिकृत्‌ सेविनां सदा । 

गो-दुग्ध दी क्योः गो-दधि भी सव प्रकारै दधियोमे 
गुणाधिक दै । देखिये, भावप्रकाशकार कहते ईै-- 

उक्तं दध्नामशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम्‌ । 


गौ, धेनु, कामधेनु, सुरभि ओर नन्दिनो आदि शब्द गौके 
ही अभिधान जौर भरकार-मेद हे । 
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यही दशया नवनीतकी भी है । बह भी प्रसेक अवखाकै 
व्यक्तिकै लिये सवाधिक हितकारी हे । बाख्कोफै व्यि तो 
सुधा-ठव्य दी हे । इसील्यि तो बाख्क श्रीकृष्णं भगवान्‌ 
नघनीत-प्रिय कह्खते ह । वेसे भी उदबोषरणा है-- 
विद्ेषादमरतं शिशोः । 
गोतक्र भी गुणोमे महामहिम है । समीके ल्यि सुधा- 
तस्य है । विशेषतः पथ्यम सर्वश्रेष्ठ है । देखिये निषण्टुकार 
कहते है - 
पथ्ये श्रेष्टं तदुच्यते । 
गोघृत तो प्रतो सर्वथा अद्वितीय है ही; इसच्य 
कि वह-- 
क. अधा होनेते बचाता है | 
ख. मन्दायिका नारक दै । 


ग. बल्प्रद दै । 

घ. तरिदोष-नाशक दै । 

ड. सेधा; छावण्यः कान्ति, ओज ओर तेनको बदाने- 
वाला है । 


निञ्नलिखित मदहिमान्वित विदयेषण मी इसकी अद्वितीय 
विशेषताके परिचायक दै-- 

क्ष. अटक्ष्मी-नाराक 
पाप-रोपक 
कीटाणु-हारक 
आयुष्कर 
आयुः-स्थापक 
रसायन 
सोरभान्वित 
रोचक 
नचारुतर 


[^ २ 
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इसके इन्दी गुणोका भावप्रकाशे इस प्रकार उस्टेख 
हु है-- 
गभ्यं घृतं विशेषेण चाक्षुष्यं वृष्यमभिज्रत्‌ । 
स्वादु पाककरं शीतं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ 
मेधारावण्यकान्व्योजस्तेजोब्रद्धिकरं परम्‌ । 
अरक्ष्मीपापरक्चोघ्ं वयस्तः स्थापकं गुर ॥ 
बल्यं पवित्रमायुष्यं सुमज्गल्यं रसायनम्‌ । 
सुगन्धं रोचनं चार सवौञ्येषु गुणाधिकम्‌ ॥ 
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आश्वं यह्‌ है कि गो-माताके दृघ, दही ओर नवनीतकी 
तरह दी गोमूत्र भी रमत मूर्रोमेः गुर्णोमि अधिक दै । 
इसील््यि दाख कहते दै-- 

सर्वेष्वपि च मूत्रेषु गोमूत्रं गुणतोऽधिकम्‌ । 

गोमयकी प्रदंसा करना तो राक्तिसे बाहर दै । गोमथकी 
विेषताका परिचायक सयं रोकायत (गोमयः शब्द ही दै | 
कारीखण्डके दब्दोमै तो वह यमुना-तुस्य दही दै । हमारी 
भोजनरालाका तो वह अत्यधिक प्रश्रय है| अन्नपरिपाक 
मी बहुत ऊ उसीपर निर्भर है । धरकी पविच्रताका भी 
एकमात्र वही कारण है । प्रायश्ित्तकी प्रक्रिया तो उसका 
अन्यतम स्थान दै । मुख्यतः त्रिगव्य--दध-दही ओर ध्रतकी 
तरद ही यह सर्वग्राह्म भी है | 

वर्ह यह कहते हुए भी प्रसन्नता होती है कि उक्त 
महनीय खमोके साथ-साथ सक्त-गव्य निम्नलिखित भयंकर 
रोग-दोषसमूहका भी नाशक है- 


१, भ्रम-जन्य २४. अश्चि-जन्य 
२. श्रम-जन्य २५. चिदोष 

३. पित्त-जन्य २६. पीहा 

४. विष-जन्य्‌ २७. अतिसार 
५. वात-जन्य २८. कुवणं 

६. रक्त-पिन्त २९. क्षय 

७, ज्वर २३०. वात-पित्त 
८, जरा ३१. रुधिर-जन्य 
९. दाह ३२. छकवा 
१०. कोष्ठबद्भता ३२. अद्युद्धि-जन्य 
११. अरुचि ३४. अलक्ष्मी-जन्य 
१२. पीनस ३५. गुल्म 

१३. वसी ३६. आनाह 
१४. मूत्र-ङच्छ ७. उन्माद 
१५. शीत-ज्वर ३८. विस 
१६. अचं ६.९. शरू 

१७. विषम उ्वर ४०. आमवात 
१८. संग्रहणी ४१. मूत्ररोघ 
१९. वात ४२. कुष्ठ 

२० पित्त ४३. सुख-जन्य 
२९१. र्टेष्म ४४, उद्र-जन्य 
२२. श्रम ४५. गुद-जन्य 
२२३, चिप ४६. कमि-जन्य 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखधदाः # 


यह भी रा्लीय परम्परया सुननेमै आती है कि 
अभिमन्तित पञ्चगव्य नीचे छलि प्रत्येक मूरु-सेगवगंका 
अन्तकर हे-- 
„ आदि-बल्-जात 
„ जन्म-बल-जात 
, दोष-बर-जात 
, संघात-बरख्-जात 
५. काड-ब-जात 
६. देव-बर-जात 
७. स्वभाव-बल-जात 


१ 
१ 
र 
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यही कारण है कि संत्ारमे गौ मान्यदहैन करि महिषी 
आदि पद्यु, एवं पञ्चगव्य म्रसिद्ध है न कि पञ्चमाहिष आदि । 


[+ 


दशीष्ि हिदू-दाश्लीय परम्परामे यह कदा जाता है कि- 


अतोऽविशेषात्‌. कथने मूत्रं गोमूत्रमुच्यते । 
अतोऽविरोषात्‌. कथने हुग्धं गोदुग्धसुच्यते ॥ 
अतोऽविरोषात्‌ कथने सतक्रं गोतक्रसुच्यते ।' 


च, 


यह बात भी एक स्वसम्मत दै क्रि यदि गो-सम्बन्धी 
सम्पूर्णं वस्वओ ओर पदाथ गुर्णोकी गणना की जाय तो 
करई “गो-सदखल-नामः वन सकते है । वैसे दी गो-सम्बन्धी 
परतयक्ष-परोक्ष सम्पूणं बातो; खो ओर का्योकि उस्छेखके लियि 
भी एक चिश्व-कोषंकी आवद्यकता प्रतीत होती ह । 


इस तरह हम देखते ह कि गौ कर्मक्राण्डकी दष्टिसे 
सर्वोत्तम प्राणी हे ] परन्तु यह कहना भी सत्यपूर्णं है कि यह्‌ 
उपासना-विज्ञान ओर आचार-विज्ञानकी दष्टिसे भी सर्वश्रेष्ठ 
है; क्योकि भगवत्पूजामे इसकी प्रायः समी वस्तु कामे 
आती हँ ओर सदाचारी दष्टिसे भी इसक्रा सात्विक दुग्ध, 
दही ओर नवनीत सच्व-पकरृतिका उत्पादक होनेसे सदाचारका 
भी समानतः संस्थापक है ! यही कारण है करि गौरे पदाथि 
बननेवाठे पञ्चामृतपर निञ्न-उत्तिं प्रणतः चरितार्थं होती है | 


गपि 





१. इसी तरह अन्यान्य पदां मी। 


२. गोजीवन श्रीचोंडे महाराजकी अध्यक्षतामे एक 'गोश्चान- 
विद्वकोदण्का निर्माण हो रहा है । 


३, अस्यां हव्यं च क्यं च प्राणयात्रा तथैव च ॥ 
( (10 र. भा. ) 
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# आयंसाहित्यमे गोका गोरव # 


किन्तु गो ज्ञान-विज्ञानमे भी यधु-वि्यासेकम उपकारिणी 
नदीं है ओर यद इसल्यि कि इस्फे सभी पेय; छेष्य ओर 
ग्राह्य पदाथं साच्विक विन्वार-शक्तिको बदनेवाले दोनेसे 
स्वभावतः मेधा ओर च्तग्भराफे भी प्रवद्धक है; इसल्यि भी 
कि मस्तिष्कको नीरोगः शान्त ओर शीतल रखने ये 
अद्वितीय है । टेसी दामे उक्त गाञ्लीय विचार-विमर्सवी 
दृष्िसे गौके विषयमे यह निभीकतापू व॑क कया जा सकता है कि-- 
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=, 
मनुष्यं आर गा 


अथवा 

न न्क 

ब्राह्मण अरर गां 
एवं 


¡ =, _ 
स[नित-तसाज अर मा 


सम्पूणं जीवन दे | 





आयंसाहिव्यमे गोका गोर 


( ठेखक--देवषि मटर पं श्रीमधुरानाथजी शाली ) 


प्राचीन आर्यक साहित्यमे गौका महच्च असाधारण 
। उसके दरीरमै यावन्मात्र देवताओंका निवास दै; गो- 

पुच्छका ज्ाड़ा देनेसे वाल्क स्व अरिष्ट दूर हते दै | 
उसके दुध-ददी-धृतादिफे विना न दमे देव ओर न पिच्यकारय 
ही सम्पन्न होते हे । ओर तो क्या, श्रुति ओर स्मृति फ अनार 
उसके गोबर ओर गोमूत्रकं भी इतना उपयोग है किः उसके 
बिना हमारी क्था आन्तरिक ओर भ्या बाह्य--करिखी भी प्रकार 
की शुद्धि नहीं हयो सकती । कैव्रर धमकी दही बात हो सो नदीं, 
आयुवेदमे भी गो-मूत्रसे “संजीवनी सद॒ अषधिरयतिक 
बनती है । वेदसे स्गाकर अर्वाचीन अरन्थोतकमे आर्योनि 
गौकी असाधारण महिमा गायी है । गौके अनन्त उपकारौसे 
आप्यायित हुमा माबुक इषंगद्गद होकर धमशा 
प्रार्थना करता है-- 

गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रष्टतः । 

गावो मे परितः सन्तु गवां मध्ये क्सम्यहम्‌ ॥ 

'गायें मेरे अगे हो; गाय मेरे पीट, गाये मेरे चास 
तरफ़ हौ; गायके बीचमे ही मै सदा निवास कर ।: 

पुराणौमे पद्-पदपर गौकी अनन्त महिमा गायी गयी 
है। उसे देखते हुए हर॒ एकं अन्वेषणशीख्को निश्चय हो 
जायगा कि न कैव भारतवासी आकि यर्दा ही अपितु 
प्राच्य जगन्माच्रम परे गौका बड़ा सम्मान था । जेसे हम- 
लोग गोपूजा करते दै उसी प्रकार पारदीलोग रसोड्की 
पूजा किया करते थे । मिश्चमे सुनहरे बछडेकी पूना हुमा कसती 
थी ! वक्रे प्राचीन सिकौपर बेखोकी मृतिं अङ्कित रहती थी। 
ईसासे करद हजार वर्षं पूर्वके बने दए पिरामिडमिं बेरछोकी 
मूतिर्यौ अङ्कित दै । आज भी कैर्टिक जातिके रोग जहो 
कदीं दैः गो-पूजक्‌ ह । 


घन-गणनामे गो-घनपर ही पटे नज्ञर जाती थी। 
राजप्ूतानेमे गोका माल्कि आज भी धघणीः (धनी ) कदल््मता 
द । धनकी दी क्या वातः एकं गौकी कीमत समूचे राज्यसे 
मी अधिक मानी जाती थी--यह अन्वेषसे प्रमाणित देता 
हे । महाभारतम आख्यान है कि एक वार च्यवन क्रि 
गङ्धा-गर्भमे बैठकर तपस्या कर रदे थे । मछली पकडुनेवारके 
जाख्मे सुनिजी भी आ गये । वे मछल्ियँके साथ व्रिकते 
हए (नहूषः कै दस्रारमे पहुचे | राजा मुनिजीमे बदटे 
एक थेलीः सोना देने लगा किन्तु सुनिने कहा यह मच्ुएकै 
साथ अन्याय होता दै] मेरा मूल्य इतना-सा नहीं । राजने 
ओर भी बहुता सोना लगा दिया; ओर तो क्या, अन्तम 
अपना समूचा राज्यतकर देना चाहा } परन्व तो भी सुनिजीने 
कदा--दमारा मूस्य इतना! कम नदी होगा ।› अन्तम राजाने 
विनय की कि "महारज ! आप दही बतादये; आपका मूल्य 
क्या होगा ? मुनिन कहा--“आप इसे एक गौ दे दीच्यि; गसः 
यदी बदला खक हो जायगा ।2 किये गौकी मदिमामे कुछ 
कमी रही ¶ 
धर्मपुस्तकौकी दषते गौका गौरव कैव हम दी गा 
रहे हौ सो नही; गवेषणा (रिसचं ) करनेवालोने सख्यं 
गवेषणा की है कि बेचारी इस “गवेषणा? का आरम्भ ही गौसे 
होता है । पे यह गौ दी प्रधान धन समञ्ची जाती थी । इस 
गौकी रक्षाफे ल्थि दी प्छे-पहर गोचरः ( गोशाल ) की 
खट हई । जैसा कि क्ग्वेदमे आता है--^त्वं गोच्मङ्किरोभ्यः 
अवृणोः ( १ । ५१।३ ) हे इन्द्र ! तुमने अङ्धिरा ऋषिकै 
वदालके स्यि गोत्रः खोक दिया 1: रसे ही गवां 
गोत्रमुदसजःः । (ऋ° २।२२३। १८ ) “तुमने गो-समूहके 
स्यि गोन" खोर दिया शचः: इत्यादि । इन गयोः 
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( गोद्यास्रओं ) के रक्षक वसिष्ठ-मि-कदयप-भरदयाज आदि 
येकि दल्पति थे ! एक-एकं दलका एक-एक (गोत्रः था | 
गोत्रपतिकै नामे दी प्गोचः का नाम चल्ताथा | इसीख्ियि 
धीरे-धीरे वसिष्ठ-भरद्वाल-कदयप आदि गो्रौकी खषि दरदः 
जो अव आयि वंशपरिवयका प्रधान निशान है । 
इस गोकी एषणा ( प्राप्त करनेकी इच्छा; अथवा 
खोज ) प्राचीन आ्योको प्रधानतया होती थी । इस '्गवेषणाः 
ते प्रेरित हए आयं बहुधा इन्द्रादि देवकी प्राथना कस्ते थे । 
दस अर्थक स्यि ऋण्बेदमे (गवेषणः शब्दका प्रयोग खान- 
खानपर मिलता है । जैसे- वस घा विदे अन्विन्द्रो गवेषणो 
बन्धुक्षिद्धधो गवेषणः” ( ऋ ° १।१३२।३ ) अर्थात्‌ इन्द्र अपने 
बन्धुओं ८ उपासको ) के स्यि गौञौका अन्वेषण करता दै । 
करई बार गो-अन्वेषणकै खयि रथपर बैठकर जाना जरूरी हो 
जाता था । इसीषल्ि रथको गवेषणः; कहा जाता था। 
जेसे-्युजे रथं गवेप्रणं हरिभ्याम्‌ ( ऋ ०७।२३।३ ) "गोओ 
को खोजनेवाङे रथम घोड़ौको जोतता ह्रूं |; इन्द्रको स्पष्ट 
अक्षयम. गो-जन्वेषणकर्तां बतलाया है । जसे--“गवेप्रणः स 
धृष्णुः, (७ । २०। ५) (शत्रु-धर्षणकर्ता इन्द्र गोर्ओका 
अन्वेषण करते हँ 2 यहा सायणने अपने भाष्ये खष् अथं 
करिया दै--“गवेषणः गवाम्‌ अन्वेष्टा ।` इस गो-एप्रणामे 
क बरार युद्ध करनेका भी प्रसङ्ग आ जाता था जिसकै खये 
नगारे अगे केकर लडाई मैदानमे उतरना पड़ता था | 
इसील्यि अथर्ववेदे नगरेको ग्गवेषणः?ः कहा है 
(४। २० ११ ;)। 
प्राचीन साहित्यमे यह 'गो-एष्रणाः शाब्द दी कुक नया नहीं | 
हसक अनुकरणपर प्रेषा" ( पुत्रकी इच्छा ); ष्दारेषणाः 
( खीकी इच्छा ); यचविन्तेषणाः ( धनकी इच्छा ) आदि 
अनेक रन्दौकी सष्टि हुई है । गायोके प्रति धनदी क्या; 
अपने स्व॑स्वकी मावना जवतक रही, तवतकर यह्‌ “वेषणा 
आयकरे स्यि नित्य नेमित्तिकं व्यापार थी । गवेषणाः शब्दफ 
इस मोटिक अथे वर्तमान समयका यह गवेषरणा(तख-निरूपण) 
अर्थं केसे बन गया, यह खोज निकाछना बहुत कठिन नदीं । 
प्राचीन कास्मै गोदी प्रधान धन था । इसल्ि “गो- 
अन्वेषरणः का अथं हूभआ--श्वन-अन्वेषणः अथवा (तच्चका 
अन्वेषण ।› धीरे-धीरे गोके प्रति यह धनकी भावना मन्द 
होती गथी । धनक्रा अथं अधिकाधिक व्यापक बनता गया | 
ओर भी आवश्यक वस्तुत धन समन्ची जने स्णीं । जो 
मूस्यवान्‌ हैः बही घन है; इसल्ि धीरि-धीरे “गो-अन्वेषणः 


+ € ४ 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदः # 


का सामान्यतः (मूस्यवान्‌का अन्वेषणः यह अथं बनता 
गया । जेसे-जैते यह मानव (जडः से (अजड, ( चेतन 
आत्मादि ) क सम्मुख होता गया; वेते-वेसे (तज्ञानः को 
मूव्यवान्‌ मानता गया ।. अतएव गवेषणाका जो अथं पडे 
था--“गोरूपी धनका अन्वेषण, वह धीरे-धीरे (तत्व-अन्वेषणः 
पर आ ठहरा । उस दही समय व्याकरणम "गवेषः धातुकी 
खष्ठि हो गयी | 


गौ आदि पञ्चुओंको घन मानना फैवर हमारे ही यह 
न थाः समी प्राचीन जातिर्यो वैसा मानती थीं] अग्रे्ञीका 
एल्८पपपलाफ राब्द इसमे प्रमाण है । २6८77815 चन्द 
रेयिनकै २८८८५ से बना है, जिसका अर्थं है पञ्यु । इसल्यि 
इसका वास्तविक अर्थं दै पञ्युसम्धन्धीः किन्तु अब 
अथं हो रहा है 'अर्थ॑सम्बन्धी |: [ वङ्गभाषाका मासिक प 
प्रवासी" ( चयोदशवर्ष, द्वितीय खण्डकी प्रथम संख्या ) |] । 


प्राचीन आयोकी सवसव, भारतकी गो-माता आज किस 
दशामे दै; इसे अधिक लिखिकर समश्चानेकी जरूरत नहीं । 
मसङ्गागत% (ताहित्यवेभवः का एक संस्कृत 'कविनत्तः उद्धृत 
कर इस केखको समाप्त करूगा-- 


मुञ्वन्ते स्वशन्चुमपि दन्तेष्वावहन्तं तृण- 

मेवं प्रागुदन्तेषु हि रीतिरतिख्यातासौ 
सेषा पुनः पार्य तृणं बाटस्रणं धत्ते जने 

येन॒ निजवसत्सेरपि सूतकृषिखातास्तौ । 
मञ्ञुनाथ नित्यं निजस्तन्यदुग्ध दानादहो 

अन्यमतसानिनामपीह मान्यमातातो 


मान्यमोगरूमहीपैरूपयाताचनं 
गोमाताप्यखण्डखड्गधारामनुथातानौ ॥ 


त्राता 


दमे तिनका ठे छेनेपर अपने वैरीतकको छोड 
देते दैः यह रीति ( मर्यादा ) प्राचीन इतिहासोमे स॒प्रसिद्ध 
है । यह गौ व्रण खाकर जनतापर यद बड़ा भारी (ऋणः 
(क्ञं) धरे हृरद किं दृः दही आदि पैदा करनेके सिवा 
यह अपने वचसे खेती भी कराती है--सूतं ( जनितं ) 
कषर; खनन ययाः । यदि स्तनक्रा दुग्ध पिखनेसे माता मानी जाती 
दोतो न कैव दिद्‌ दीः अपितु जओर-जौर मत ८ इस्छास, 
खीष्ट॒ आदि) माननेबाल्ैकी भी यह आदरणीय माता दै | 


नानानना कथनने। 
# '्विहारी सतसई' का संसृत दो्होमे अनुवाद आदिसे 


युक्त नये प्रकारयी यष्ट॒सचिच्र पुस्तक स्खकके पाससे 'नागरपाड।; 
जयपुर, के पतेपर भिकती है । 
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गो-रूप पथ्वी भर वृषभरूपी धमकी दुदह्ा 


ॐ गोधन ओर पञ्चगस्य ॐ 


1) 


| आय हिदुध्रोकी क्वा कथाः ] इतिहासप्रल्ेमित सुग 
बरदथा्हनि भी इसको सक्षाकी थी! ( बादशाह अक्रबरने 
अपन राल्यम मा-वध व्रिच्छुट वंद करवा द्वियाथा) | 
| इन सव विरोप्षाओमे | देवताकी तह पूजी जारी यहं 


५ 


१६१ 


गौ माता मी (अखण्डः ८ प्रार्थना करनेपर भी अनिवारित 
अथवा अधिकतर कारण निरन्तर ) खड्ध धारके नीचे आर्य 
दूह है ‹ इससे ब्रदुक्र ओर अमङ्गख तथा अन्याय स्या 
होगा ) | कु मी विवेक रखनेवाढे इसपर विचार करं । 


गोधन ओर पञ्चगम्य 


{ ठेख--श्रोयुत प्र्ुषाद श्रीप्राणकिदोर गोस्वामी एम्‌० ८०; विद्याभूषण ) 


प्राथमिक विद्ध्य ८ ग्राहमरी स्वल) मे बारूकौको जो 
छेख पहटे च्िनेकरे ल्विि दिया जाना दः उसका विषय ह्येत) 
हे "गायः | दस समय देशव रह हैं भारतवषक्रे अन्तिम कस्याण- 
की कामना करनेवारे कस्याणी विचारी मण्डली भी 
दमी विपर्पर विन्वार करने लप्र द; यह वड ही आनन्दकी 
वरात दै } वेप्णव आचा्थेनि गो-ठेवाच्छे नवधा भक्तिकरे अन्तर्गत 
दरिपाद-चेवनरूपा मक्तिका एकं अङ्ग वतदछथा हे) जो 
लोग भक्तिक अनुरीलनमे खगे हैः उनके ल्य मन-वचन्‌-कम- 
से गौ-माताकी सेवा विरेष कतव्य हं | 


मागवत-याल्र बंल्को धर्म गौर गायको पर्ध्वके रूपम 
वर्णन कररता दै} सृता परीक्चितने माथ ओर वेके ऊपर 
अत्याचार करनेवाटे कपुरपकै न्पमे ही कटियुगक्रो देखा 
था} धर्मकरे रहनेपग ही धरती रहं सक्ती हे | धस्तीकी र्ना 
करनेकै च्वि दही धर्मको धारम किया जाता दै ¦ महदिव 
राङ्क वरषरभवाहन पञ्ुपति है; ओर गोचिन्द-गोपा बृन्दावन- 
मै सीप चकर प्ुपालन-लीव् क्ते है | यङ्कस्कै भक्त 
जर श्रीकृष्णकी आराधना करनेवाले इस बातको हदये 
धारण करनेपर गो-तेवाकरे सष्ृखको समन्च सकरेगे | 


माक्संबादकरे अनुयाणै डायलेकिरिक जडवादी करेगे कि 
गोपालक ओर कृषि-प्रधान देश भारतक्रै- निवासी यदि गाय- 
बेख्की प्ररंसा- करते ह तो इसमे आश्वर्य॑की क्या वात द 
इसका उत्तर वह दै कि मास्तवारी सचध्रुच वस्तुवादी होकर है 
सो-माताकी सवाम द्ये थे | परन्तु उनकी दृष्टिगत श्ुद्धताक्रे 
कारण स्वाभाविक ही सर्वत्र पवित्रतां ओर आध्याम्मिकता 
प्रकट हयो जाती दै ! भारतीय दशंनकरी यदी तो विशेषता द । 
जबतक समसत मानव-समाज इस अत्यन्त प्राचीन श्रषिप्रवर्तित 
पंथ--कृषि-गो-रश्षाका अनुसरण ` नहीं करता; तबक 
उत्यादन-षड्कटकी निवृत्तिः अथवा बग-युद्धक जेहादकी प्रोपणा- 
से बाद्मविक फख्की प्राभि अप्तम्मव दै । 

गो-अं० २१-- 


प्रथु-उपाख्यानमे आता दै विः अकाख्मे पीडितं परजाः 
दुःखोका निवारण करनेकै दिये स्वयं महाराजा प्रथु गोदान 
ओर भृमि-कर्षणके कामम ध्रवृत्तदुए थे | पाण्डवलोग अकषय 
मौका पाटन करते थे ¦ मदाभारतते इसका धता छाना 
कमक राजका प्रथ्वी पापक शारदे; अत्याचारः 
सना्चारसे अत्यन्त पीडित हो मोमूर्ति धारण करके सव सरको 
करे पितामह ब्रह्माकी शरणमे गयी ¡ उसकरै कातर कन्दनक्ता 
सुनकर भगवान्‌ श्रीगोचिन्दको अवतार ठेना पडा | सत्याचारी 
लोग जानते थे कि गो-माता भगवान्‌का दी ररीर है-- 
विप्रा सावश्च वेदाश्च तपः सत्यं दमः दमः 
श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनुः ॥ 
नेसे कंसके राज्यमे धाः केके द्यी थाज भी सत्याचारी 
लेग जानते हँ करि शुद्ध ब्राह्मणः गायः वैदज्ञानः तथ्या 
पत्यानुद्यीखनः, इन्द्रिय-निग्रहः दान्तथावः विश्वासः दयाः 
सदिष्णता जर यज्ञ--ये सव्र सनातन धमंस्वरूप विष्णु 
भगवान शरीर ह । दवी कारण इनके ऊपर वसवस आघात- 
पर-आाघात पर्हैचाया जाता दै | 
वेद; उपनिषद्‌; पुण तथा सारि स्मृतिशषल्नमे मा 
रक्षा, गो-सेवा; गो-दान तथा इनकी उपयोगिताके सम्बन्धमे 
निर्देश किया गया है । केवल दिदे दिय दी नहीं, बर्कि समस्त 
मानव-जातिके ल्ि गाय माताका कायं करती दै | भीचेतन्य- 
देव काजी-उद्धार्टीखमे कहते है 
णे दुग्ध खो गमी वोभार्‌ मात 
नुप अन्व उपराय, तत्त तह पिता 
पिता मप्ता मरि खमे, एवा कोन घस्य \ 
कोन बे क्रो तुमि णमत व्रिकम्म + 
"तुम गायका दुध पीते दोः गात्र वुष्दारी माता द| 
रैर अन्न उपजाता दै; इल्यि वुष्ारा पिता है । माता-पिता- 
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करो तुम मारकर खा जाते हो । यह कौन-सा धसं दे! इस 
प्रकारका अपकमं तुम किस बरृपर करते हो £ 


गायके दरीरकी इवि मौर ब्राह्मणके मुखका मन्व-- 
ये दहीदो वैदिक यज्ञानुष्ठीनके प्रधान उपकरण है| ये अत्र 
दुभ हो चले ट| वैदिक क्रिया ओर संस्कारादि भी ङस- 
प्राय है । ससे उतपन्न द्मा पदार्थं शुद्ध ओर साखिक न 
होनेके कारण देव-पिवू-का्येमिं निषिद्ध माना गया दै ! मोक्ष- 
साधनफरे उपयोगी देहगठनकरे चयि वेदिक संस्कार करना---यह 
दिदू-जातिकी विशेषता दै । इन संस्कारम दी हिदकी 
जातीयता प्रतिष्ठित दै । विभिन्न जतियेकि मनुष्योने दसीरको 
संस्कृतं करके हिंहुत्वकी प्रापि की है । वेदोक्त गर्भाधान 
संस्कारसे छेकर श्राद्ध या ओ्व॑देदिक संस्कारपर्थन्त सर्वे 
गो-माताका सम्बन्ध स्वीकार क्रिया गया है | 

दही; दूषः घी? गोवर ओर गोमूत्र--द्स पञ्चगभ्यके विना 
काई शद्वि या संस्क्रि नदी द्ये सकता । दिदू-शाख्नमे 
पञ्चामृतक्रे नामसेनिन वस्तुओंका निर्दा है; उनमे तीन गव्य 
दै ¦ खस्य यौर चिक्रित्साविज्ञानमे दूध ओर उससे उत्पन्न 
नाना प्रकारै प्दा्थेमि रहनेवाटी पराणश्क्तिकी जेसी उच 
भिवेचना की गयी दैः वरसी क्रिसी दूरे खाच पदार्थकी नहीं | 
आधुनिक वे्ानिक्र भी गोमूत्र ओर गोबरकी प्रसंसा कर रहे 
दै, यह बहुत अच्छी वात दै । प्राचीन ऋूषियोने इनके गुण- 
दोप देखक्रर ही प्रसेक संस्कारे इनके उपयोग करनेका 
उपदे दिया है-- 


स्लिग्धं विपाके मधुर दीपनं बरुवद्धंनम्‌ । 
गन्यं रुचिग्रदम्‌ ॥ 


( एश्रुतसंहिता ) 


वातापहं पवित्रञ्च दधि 


दही स्िग्ध; पाक दयोनेपर मधुरः जटराभ्निको तीतर करने- 
वाख; ब्र्वद्धक ओर वातनाशक दै । गायका दही पवित्र 
ओर रुचिकर दै । 

ही खानेके विषयमे जो विधि-निषेध दैः वह भी 
देखनेयोग्य दे-- 

शरद्भीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । 

हेमन्ते दिधरे चेव वर्षासु दधि शस्यते ॥ 

शरदः ग्रीष्म ओर वसन्त ऋवुओमि दही खाना अच्छा 
नहीं होता । हेमन्तः रिरिर ओर वर्षाऋरतुमे दही खाना रीक 


होता दै । 


# भातरः सवभूतानां गावः सवंसुखघ्रदाः # 
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दूधके गुण समी जानते दैः इका सेवन्‌ करनेपर कष 
केरा फल हता दै, यद मावप्रकाया न्थ किला दै-- 

वृष्यं ब्ंहणमभिदरीपनकरं पू्वह्णकाङे पयो ` 

मध्याह चु बरवद कष्टहरं पित्तापहं दीपनम्‌ । 

बारे वृद्धिकरं क्षयेऽक्षयकरं शद्धेषु रेतोचहं 

रात्रौ पथ्यमनेकदोषरशमनं क्षीरं सदा सेव्यते # 

दूध दोपहरफे पटे वीववरद्धंक ओर अभिदीपक तथा 
दोपहरको वर्कारकः; केफका नार करनेवाला; पित्तकं 
हरनेबाल ओर मन्दायिको नष्ट करनेवाला दै ] बाश्कपनमे 
बृद्धि करमेवाख ओर बुहापेमे श्वयनाशक तथा वीर्यवधक 
है । रात्रिम सेवन करनेमे बहुत-मे दोषोको दूर करती ह | 
दूध सदा सेवनीय है । 

देवताओंकी वृष्क स्मि सर्वश्रेष्ठ व्स्तुहै घी | धीक 
बिना भोजन आसुरी हौ जाता रै । धीक्रे गुण चिक्रितसा- 
शास्रे इस प्रकार स्खिदै- 

विपाके मधुरं श्रीतं बातपित्तविषापहम्‌। 

चाष्चुष्यमथ्यं बस्यञ्च॒ गान्यं सर्पियुणोन्तरम्‌ ॥ 

गायका घी युर्णोमे सबसे श्रेष्ठ हैः वह शीतः वातपित्त 
जर विषका नादया करनेवाला, ओँखकी ज्योक्ति ओर दारीरके 
साम््य॑को बदानिवारा दै | 

रोगो कीटाणु ओर दूषित गन्धको दुर करनेमे गोरर 
अद्वितीय दै । आज भी हिुओके घरके बर्खोको संस्पशकै 
दोषसे मुक्त करनेके चयि गोवरका तिलक देनेकीः प्रथा दै । 
भगवाच्की मूर्तिकी प्रतिष्ठामे गोवरके भस्ममे मूर्तिका साजेन 
किया जाता है । उच्छिष्ट धानक द्ध करनेके स्यि गोवरके। 
नित्य चौका लगाया जाता दै | भूमिको शुद्ध करनेवाले 
पदार्थोमि इसका मुख्यतः उपयोग दहै ! गोबरश्नो उबाख्कर 
लेप करनेसे गेठिया "रोग दुर होता दै ! गोमूत्र भी अनेक 
गुणोते युक्त दोनेके कारण प्रशंसित दै । 

गव्यं सुमधुरं किद्‌ दोषध्नं कृमिकुष्टचुव्‌ ! 

कण्ड्ष्नं शमयेत्‌ पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम्‌ ॥ ` 

( चरकसंहिता ) 


कृमिरोग; कृष्ठरोभ; खुजली ओर प्रीहा-तेगमे गोमूत्र 
सेवन करनेसे रोग दृर हो जात दै । | 

सव्र प्रकारकी सम्पत्तिमे योधन एक प्रधात सम्पत्ति 
हे । साधारण स्रीकरे विष्वा होनेपरः प्राचीन समयमे; उसे 
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भोग, यज्ञ ओर तपकी घडी गोरक्षाकी चाबीसे ही टीक चर सकती 
दै। गोरक्षा इदे तो भोग मी भिेगे, यज्ञ भी दोगे ओर तपस्या ,. 
भी सिद्ध होगी । जैसे चाकी बंद होते ही घड़ी बंददहो 
लाती है, वेखे ही गोरश्चा सूक्ते ही सारे चक्र 
खक जार्येगे । 
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# आ्र-संस्छृतिका अयता # 


एक गायद्देदी जाती थी | उक गायकी सेवा करक दूध 
ब्रेचकेर वह्‌ बद्धं दी सदद्धावसे जीषिक्रा-निर्वाद करती थी | 
उसे अपने प्रेम-ग्यबहारके य्यि गाय एक आरूम्बन मिर 
जाती थी | वह नियम अनर न रद्वा ¦ इसमे दादाकारः 
दीनता ओर दुनीति कल गयी है} उस समय प्रत्येकः 
गोवके पास ही गोचरभूमि होती थी | वर्ह खुली हवा भौर 
पकाशमे खच्छन्द धूमेनेके कारण गाय ओर बेल खख 
ओर सवर रहते थे | उनकी वंराब्रद्धि ओर सास्थ्यके 
वियते चिन्ता नदीं करनी पडती थी | इस प्रकार 


१६२ 


स्वाधीनतापूर्वंक विचरण करनेतकरे उपयुक्त गोचरभूमि न दोनेके 
कारण आज चासं ओरसे गोवंशका हप्र हे रहा दै । 

सयं भगवान्‌ ओ्रीकृष्णमे ब्रह्मा आदि देवतार्थको 
मोदित करके जो गोचारणन-टीत की है उसीमें परमेश्वरके 
सर्वशरेष्र माघुय॑की प्रतिष्ठ दै) वह निरथेक नहीं है। 
उष्के द्वारा सब जीवोके स्यि गो-मातकी- सेवा करनेका 
स्पष्ट निर्देश पाया जाता दै । इन्दर-मख-भङ्ध ओर गो- 
गोवद्धंन-पूजाके प्रसङ्खे श्रीमद्धागवरतमे यही वाते व्यक्तं 
की मयी है, 


----- य्व 


आयं-संस्करृतिका श्चरना 


( ठेखक--शरीयुत आश्ुकुमार ) 


ृश्वीरूपमी तवेपर्‌ काठृषूपी करुष्युखके नीचे न 
जाने कितने देशा ओर संस्कृतियों उरूट-पुरुट कर 
जरू-मुन गयीं ¡ किन्तु अपने भीतर रहनेवारी खच्छता 
तथा नि्मयतके कारण हमारी आय॑-संस्छृतिका शद्ध 
ओर सुन्दर विकास इ । हमारी संति सभी 
प्राचीन जातियों तथा संस्छृतियोसे अधिकं 
प्राचीन है । मित्त, सीरिया, वेवीटन, रोम, स्याम 
ओर अर्की संस्कतिर्या तो हमारी प्राचीन ओर उन्नत 
संस्कतिके सामने छोटी बच्विरयसी थीं त्रे सत्र 
संस्कृति नष्टप्राय हो गयी, उनका नाममात्र अवदो रह 
गया हैः किन्तु आज भी आर्यावर्तं ओर तरेदकार- 
की अपनी वही प्राचीन सुंस्करति एक निभैय ओर 
राक्तिमान्‌ योद्राकी मति करार कारके सामने न्त 
रूपसे खड़ी है | 

युग-युगका अमिनन्द्म ओर खष्ड-खण्डकां 
अभिवन्दन प्राक्त करनेवारी हेमारौ प्राचीन--पर सदा 
नषीन--यह पुराणपुनीत संस्करति अन्य संस्कतियोके 
खयि `स्परशमणि बन चुकी है, अर्थात्‌ इसके स्परा- 
मात्रे अनेकों संस्कृपिर्या उन्नत ` हई है | रेसी 
अमोध संस्कृति कहँ ठहरी है, इसे तनिक सोचिये | 


आर्य-संस्कतिका गुरुखव-मध्यविन्दु वेन्द्र है प्रणव 
( प्र+नव ); ओर यह विन्दु इडा-सरखती-मदीरूप 
त्रिकोणकी तीन रेखाओंको समानर्पसे जोडता है । 
यही कारण है कि अनेकं बार इर्वँडोरु होनेप 
भी आर्याव्तंकी जड नदं हिटी । 

आय॑-संस्कृतिकी नवनीतरूपा इड-सर्खती-महीकी 
अनुपम त्रिवेणी आर्यावतंके किनारेपर आ उतरी दै । 
इसीसे वष्ट अजर ओौर अमर रहा है । इडा-सरखती-मही- 
खूप त्रिमूर्ति वरुणदेवकी मानो तीन जिहर है ओर्‌ इन 
जिहाओके साधी दई होनेषे आर्यावते वरुणका करण मोग 
न वरनकर तद्ण-सा खड़ा है । जिस प्रकार विह्छी अपने 
ब्रच्चोको जीभसे चाट-चाट्कर खच्छ वना देती है, 
उसी प्रकार वरुणदेवने अपनी इन जिहाओंसे चाट- 
चाटकर हमको खच्छ बना दिया है | रेसी अनुपम, 
सौम्य ओर सुद संखृतिके नीचे इम अपने 
पुनरुत्थानरूपी प्रासादकी नीव जितनी दही गरी 
ओर पक्की रक्खंगे, उतना ही हमारा यह अभ्युदय-प्रासाद 
समुनतः सुष्ड ओर चिरस्थायी होगा । संस्कृतिके इस 
रहस्यको हमे समक्ष ॐेना चाहिये | 


प्राचीन गोशाल 


[ एक किताबी कड! ] 


गोग्रहं 

गोश्ाल्ँकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिये; इसका 
अपने यदं प्राचीन प्रन्थोम पूरा विवरण मिखता दै । 
'स्कन्दपुयणः मे वतलया गया दै करि गोग्रहं सष्ठ; 
विस्तीर्णं तथा समान खद्वाला दोना चाहिये । उस्म ठंडी; 
तेज इवा ओर धुषकी पूरी -स्कावट होनी चाहिये ओर 
यादसे उसकी भूमि कौम वरना देनी चाहिये । द्ररीरकी 
लुललाहट मिटानेके च्वि उसे ब्रहते स्तम्भ हने चाहिये । 
तय डस्नेफे च्मि उसमे बड़ी-बदधी चदि देनी चादिये | # 
खूर्यैका उपरी भाग नुकीला न होना चाहिये; जिस 
उनके स््रासे क्के न हो ओर उनमै मुल्मयम रस्सर्यो 
खग रहनी चाये । मच्छर आदि दटनेके स्यि धुर्ैका 
म्म्ध रहना चाहिये ओर बरैटतेकै स्वि पर्याप्त खान 
होना चाद्ये ! पानी पीनेकै स्मि कुरः कुण्डः जलाशय 
आदि रहने चाहिये ! करडा साफ कसनेके स्यि नोकरौका 
प्रबन्धं रहना चाहिये ओर उनके निवाहयोग्यं उत्तिकी भी 
व्यवस्था होनी चाहिये । पदे) छायाः चासः; प्रानी आदिक्रा 
परवन्धं रहना चाये । सुन्दर प्राकार तथा द्वारौसे वदं 
सुशोभित द्येना चाहिये । इस तरहफे गोग्रहं वनवाक्रर्‌ 
जो किसी अच्छे पर्वपरं दान करता है वद भाग्यवान्‌ 
नीरोग ओर सघ्राट्‌ होता दै 

यः कारयिता सुदं विस्तीणं सुसमस्थरम्‌ । 





क्रीतवात्तातपहरं सिकताभिखदृङ्कतम्‌ ध 

मः व्वरही" का परिमाण इस प्रकार बत्रकाया गया हे- 

स्वामिहसप्रमाणेन देष्यविस्तारसंघुतौ 

वसुभिश्च हेद्धागं रेषाङ्क फलमादिशेत्‌ ॥ 

पञ्युरोसः प्ोन॑दः भश्ुखाभः प्ुक्षयः । 

पञ्युरोगः पशोवेद्धिः परुमेदो बहुप्रदः ॥ 
फु मारिकि के हाथ नपाई । खना चव भिये ॥ 


आठ माग दे जो बचि रहै! भिन्न भिन्न एरु ताके कटै ॥ 
एक बचे प््यु-हानि करवि 1 दुई के कचे नाच फ़ पवि ॥ 
तीन बचे प्रश्यु-लम कराई । चारि क्चेतोक्षय दोर जई) 
षच बचे प्रहु रोग बहावे। छः" के क्चे बृद्धि उपनावे॥ 
साते कचे पञ्युमेदै जानौ ! आठ बचे बुद्धि बखानौ ॥ 
८ वृषकस्पद्रुम ) 


सरीरकण्डूतिहरं स्तम्भलम्मारसङ्करुम्‌ । 
भक्ष्यप्रकद्पितानेकवृणाधारवदण्डकम्‌ ॥ 
अतीक्ष्णामसुखस्पर्चदामनीशङ्कसङ्कलम्‌ 
हरठु॑पमैश्च द॑ादीम्‌ अङष्टासनमाश्रयम्‌ ४ 
कतष्पनिपानादिजरदययनिवेशनम्‌ । 
अवस्करतिरस्कारकारिकमकरान्विसम्‌ ॥ 
तृणोदकादिनिवौशशक्षमकदिपतबृत्तिकस्‌ । 
एवंविधं महारम्यं पाकारद्टारभूषितम्‌ ५ 
करस्वा गृहं गत्रामर्थे यः पच॑णि निवेदयेत्‌ । 
स राजराजो यव्ति भाम्यारोम्यसमन्वित्तः ॥ 


हामुनि पराशरङृत (कृषि-संमरहः मँ भी बतव्यया गया 
कर जिसकी गोसाल सुदद्, साफ-सुथरी, गो्रसे रहित हेती है, 
उसके पद्यु अच्छा भोजन न मिल्नेपर भी बदते रहते द } जित 
स्थानसे भतिदिन बेर गोबर ओर मूत्रसे सने हुए निकरे 
हैः बरद अच्छा चारादेनेसे मी क्यात्मम ! 


वृष-आार्यः वान्यी शाल मौदो ब्रदानेवारी होती परै | 
“सिंह्‌-आायः वदि स्थाने गोनाश अवक््च ठेता है 
चाव्लका पानी, गरम मोड़ मछलकरा पानीः जिने, मूषी 
आदि उस स्थानपर पड़े रहनेसे गोनाश हेता है ¦ चाः 
मूस, जृटन आदि वरहो इधर-उधर पडे रखने तथा 
वरकरियोके बधनेसे भी हानि दयेती है । जदो गोमूत्र भरा 
रहता है ओर कूड़ा फैला रहता हैः वरह उनका नित्रा 
करसे हो मरता ट ? जरा थूकः खच्वार, मूत्र, पुरीष, कीचड़; 
मिद्री नदीं गिरतेः वर्ह व्श्ष्मी स्थिर होती द! जिसमे 
सन्ध्यासमय दीपक नहीं जाया जाताः उक्त स्थानक रक्ष्मी- 
रहित देखकर गोमण रेते दै. - 


गोश्लाखा सुखा यस्य॒ शछुचिर्गोसयवेर्जितः । 

तस्य॒ वाह्य विवर्धन्ते पोषणेरपि घर्थित्ताः ॥ 

सङ्कन्मूत्रविरिक्ताङ्भ वाहा यत्र दिने द्वित) 

निःसरन्ति गवां स्थानात्‌ तन्नरकिं पोषणादिभिः ॥ 

१. इष्ट स्थानकी खबारईको चौड युणा करके युणनफलमे 
आटठसे माग देनेपर एकर आदि संख्या सेय रहनेषर क्रम्य: ? ध्वज; 
२ भूमः ३ सिंहः ४ श्वानः ५ वृषः ६ स्वर, ७ गज ओर < उष 


ये आय हेते है । 











# पराचीन शश्वदा + 


व नयेिायायमम णयाय 


परञ्चपञ्वायनाशारछा रपं वषर यता) 
सिस्थाने कृतः सत्र गोनादं कुस्ते धुवम्‌ ५ 
सिगेऽहप॑तो चैव गोशाल कुरूते यदि ¦ 
ग्रमादृन्मन्दरबुदधित्वाद्‌ गकं नाक्ो भवेत्तदा ॥ 
तण्डुखानां जरं चेव तश्चमण्डं क्षप्रोदकम्‌ । 
कापीसास्थितुषं चैव गोस्थाने मोदिनाशर्त्‌ ५ 
संमानं च युसखख्ञुच्छिप्यं मोनिकेतने ¦ 
क्रत्व गोनाङ्ञमारेति तथा त्त्राजबन्धने ५ 
सोमूत्रनार्केनैव यच्रावस्करमो चनम्‌ । 
कुवन्ति गृहमेधिनश्तत्र काः वाहदासना + 
ररेष्ममूतरपुरीष्षणि पङ्कानि च रजासि च। 
न पतन्ति गवां यत्र तत्र ख्ष्मीः स्थिरा मयैव ए 
खंध्याकारेि च गोस्थाने दीपो चन्र न दीयते) 
ग्रान तत्कमखह्वीनं वीक्ष्य कन्दर्ति सोगणाः }& 


मो-परिचयां 
ठेस गृहमे गायौको स्खकरे उनकी बरात्रर परिचर्या 
करनी ्वाद्िये ¡ गोष्ठे रहकर जो गोपा धुरम नदीं 
करता; उसे मक्खि्योसे भरे हुए नरके मक्रया 
खानी ₹ै-- 
मोफारक्ो रव गोष्टे यस्तु धूमं न कारयेत्‌ । 
मक्िष्छारीननरके मक्षिकाभि : स मक््यते॥ 
( देवीपुराण ) 


दुहनेमे जी बड़ी सावधानी रखनी चाहिये । दो मास- 
तकं तो बहडेको पिना चाहिये । फिर तीकषेमे केवह दो 
थन ओर चौगरेसे तीन थन दुहन चाहिये | 


जन 


हिका पद सी प्रसिड द-- 
तीत उष्ण अरु वादु कचा, गृदकी रचना कीजै । 
जामे रोग निकट नहिं आवे सो प्रकर छलि रीजे ॥ 
नासे दिक्षा दिवा अनूपम; खिरकी बहुत रखावें ¦ 
रीत मन्द समीर वायु जह सुख पञ्चको पहचावे ॥ 
` ओत्त नौर आतपं क्चावे, छया पुष्टि करीजे । 
एक इरोखा ऊपर रायै, तेहि दुगेन्ध॒हरीजे ॥ 
मल. अर मूत्र साफ बडु राखै, तरह रोग नदिं आ । 
य विभि पड्ुकी रक्षा कीज, सफ शुनख उपजातें ॥ 





# गोगृह कैसा होना चहिये, इस सम्बन्धे निन्नखिखिन एके 


१६५५ 


त्क 
१0 





द्री सास पाययेद्रनसं ठृतीये द्विस्तनं दुहेत्‌ ¦ 
चतुर्थे च्रिम्तनं चेव यथान्यायं यथावख्म्‌ ध 
( हारातं ) 
जा सतवत्स मायकोा उक वछडुर्का खाल्म भूषा 
भरकर या गायका ताडन करकै बरावर दुता है, वह 
सदा श्षुधातं रहता है-- 
मनस्सं तु गां यस्तु दसित्वा पिकंते नरः| 
वाहिताऽस्याश्िरं निषटेत्‌ श्चुधार्तो वे नराधमः ॥ 
( देवरीपुरण } 
अनाथ गायके सि चिदिर तुमे यलनपूरवंक सट 
वनवाने चाहिये मौर उनमे वासः पानी नथा घनं 
देना चाद्धे-- 
जनःथानां गवां यद्वत्‌ कास्तु दिष्िरे मठः । 
पुण्यां यत्र दीयन्ते तृषत्तोयेन्धनानि च ५ 
( ब्रह्यपुराण,) 


क्रमान॒क्षार प्रव्येक मासमे उनका उपन्चार करना 
चाये । ४ पक वण; ८ प्रक घी ओर दूसरी गाथका 
१६ प्रर दु उनको देना चाये ¡ ३२ पर शीतल 
जरू ओर बल्मनुसार दूघक्रा सेवन कयना चाहे । 
प्रतिदिन पसवेरे उन्दं छ्वण ओर जल देना चाहिये, ष्रि 
घाम तथा समवित भोजन कराना चाहिथे } रातमे दीपक्र 
अवद्य जखन चाहिये तथा उन्ह वीणा आदि मश्चुर वा 
ओर पुरा्णोकी दिञ्य कथा सुनानी चाहिये ।# रेखा करनेसे 
प्रश्वीभर रत्न देनेका फर प्राप हेता है ! जे पुण्य गोदानसे 
होना ठै, वदी गो-संरकश्चणत्ते | वृण ओर्‌ जर मनुष्योको 
सदा उनका पालन करना चाहवे | च सदां देने ग्य 
पूज्याः पोष्या तथा पालनीया है-- 

उपचासे गवां कार्यो मादि मासि यथाक्रमम्‌ ! 

खव्रणस् तु चत्वारि पटटान्यष्टो धुतस्य ऋ ॥ 

परकीयस्य दुरघस्य तथा देयानि षोडडा । 

द्राक्रिर्छीतरुस्यापि जखूस्य च परानि च) 

आदो विचायं पयसः परिमाणं बरं सचिम्‌ + 


 माजकरु यह बात सोनकर निक्षारी गयी है किं दुद 
समय गायोको सङ्गीत सुनानेसे दूध अधिक निकर्ता दै । इसीरिये 
विदेद्योकी गोश्रालओ्मै रेडियो लगये जति है । परन्तु इम 


( वृषकसपदुम ) यर्दा यह पुरानी बात है । 


आकस्मिकं तु दातव्यं पुण्यार्थं तु यत्रह्धिकम्‌ । 

प्रभाते छ्वेणं यत्र दीयते च ततो जलरूम्‌ ४ 

ततस्तृणानि भौज्यं च पोषणं सां्षवर्जितम्‌ । 

निश्चि दीपः सतन्प्रीको दिव्यः पौराणिकी कथा ॥ 

एवं ते महीं पूर्णा रसनर्दस्वा भवेच्‌ फलम्‌ । 

गीग्रदानाय यद्पुण्यं गवां सरक्षणद्धवेत्‌ ॥ 

मचुष्यैस्तृणतोयाचैगौवः पार्याः प्रयलतः । 

देयाः पूञ्यष्थ पोष्याश्च प्रतिष्राल्याश्च सव॑दा भ 
{ तऋह्यपुराण ) 
भीतरमै संतुष्ट होकर इनकी परिचर्यां करनी चाहिये । 
खरम मी उनके ताडने या उनके प्रति क्रोध दिखनि या 
खेद करनेका भाव न दना चाहिये । उनके मूत्रपुरीषे 
किसी प्रकारका उद्वेग ठीक नहीं है । उनके रहनेके स्थानको 
दष्क श्वारसे यवर साफ करते रना चाहिये ¦ गर्मियों 
बृक्षोकी घन छाया तथा शीतल जखवाला कीचड़से रदित 
समर वर्षा तथा रिश्िरम वातवर्जित तथा सुख देनेवाला 
गरम स्थान देना चाद्ये } वहां कूड़ा फैकना; थूकना; 
मू्-पुरीष अलना कभी ठीक नेद्ठीं | रजसा, अन्त्यज्ञ 
या पुंश्चलीका भी प्रवेद उनके पाक्ष न होमे देना चादि | 
बदियाको कंधिना महीं चाहिये ओर न गोष्ठकै समीप 
खेक-दूदकर उनको तंग करना चाद्ये । जूता या पादुका 
बृह्मकरर उनके पाक्त जाना उचित नदींद्ै | रोगी यी 
दुबली-पतली गर्योका माता-पिताकी तरह पाटन 

करना चादिये-- 


अन्तस्तु्टर्यथाशक्त्या परिचर्या यथाक्रमम्‌ । 
ताडनाक्रोदखेदाश्च स्रप्नेऽपि न कदाचन्‌ ॥ 
तासां मूच्पुरीषे ठ नोटेगः कियते कचित्‌ । 
सोधनीयद्च गोवाटः श्ुष्कक्षारादिकेः सद्‌ा ॥ 
ग्रीष्मे वक्षाकुङे वेदम शीततोये विकदैमे , 
वसु चाथ शिष्िरे युखोष्णे वालवर्जिते ॥ 
उच्छिष्ट, मूत्रविट्र्रेष्ममरुं जद्यान्न तन्न च । 
रंजस्वखा न अवेदया नान्त्यजातिनं पुंश्ररी ॥ 
ने खद्भयेद्र्सतरी न कीडदरोष्ठसन्निधौ । 
न गन्तव्यं गवां मध्ये सोपानत्कैः सपाबुैः ॥ 
हस्स्यश्चरथयानैश्च सवितामैः कदाचन । 
दुक्षिणोत्तरगेः शरहर्गन्तभ्यं च पदातिभिः ॥ 
रावः करशतराः पाल्याः श्रद्धयौ पितृमादृवत्‌ । 


( नह्मपूराण ) 


# माचरः सवभूतानां गावः सवेुखप्रदाः # 


नापारि ानान्वाष्योकयाष्कानककनयन्किकोनकषयक्नकाषनवकनान्विगानकि्यषकिनगनाकिवकगकनननकान्काकियनकनकष्कनकननिकयन्कााकिककोष्यिक नोनि 





„ मोवरको खादक कामये समना चाहिये } इक छ्य 
घम गोवरका ढेर खगाकर शरद्धपूर्वक उसका पूजन 
करना चाहिये ओर फिर किसी गुम दिनपर -उश्षको 
करदाख्से छेडना चाहिय । फिर उसको सुखाकर रुण्डकं 
( गोखा ) बनवाकर फल्गुनम गडेमे गाड़ देना चाये 
ओर बेमेकै समयं उसकी खाद्‌ निकार्नी चाद्ये । 
त्रिना खादका अन्न बद्कर भी फलता नद्दी-- 

मावे गोमयक्टं तु संपूज्य अद्धयान्वितः । 

सादं सभदिन शआराप्य कुदाङेस्तोरूधेसतः ॥ 

रोदे संशोष्य तत्सर्वं करत्वा गुण्डकरूपिणम्‌ ! 

फाल्गुने प्रतिकारे गतं त्वा विधापयेत्‌ ॥ 

तततो वपनकऱि तु कुर्यात सारविमोचनम्‌ । 

विना सरेण यद्धन्यं वर्धते न फरुस्यपिश्र 
( ऊषिसंग्रह › 
जो पुरुष गा्योको सौतसे बचनेके स्थि अया उाख्ता 
है ओर पीनेके ल्ि प्याऊ बनवाता दै, वह वरुणलोक- 
मे जाकर अष्ठराओके साथ क्रीड़ा करता है । उन 
रवण देनेषे बड़ा सौभाग्य एवं सूप-लावण्य प्रास होतादहे ! . 
ओषध देनेसे रोग नदीं हता } उन्द ओषध, ख्वण; जल तथा 
आहार बरावर देना चाहिये । उनको खुजलमेते "प्रदानः 
का फल होता दै ओर भमय-रोगादिसे रक्षा करने 

'गोरात-दानः के तमान फल है - 


कीत्त्राणं गवां त्वा गृहे पुरुषसत्तम ॥ 
वारूणं रोकमामोति ऋीदत्यप्सरसां गैः | 
गवां पानप्ङ्ृत्तानां यस्व विश्च समाचरेत्‌ ॥ 
बद्यहत्या छता तेन घोरो भवतति मार्गच । 
गवां लकवणदूानेन  रूपसानभिजायते। 
सौमाग्यं हदामोति रावण्यं च द्विजोत्तम ॥ 
ओषधं च तथा दस्वा विरोगसत्वभिजायते । 
ओषधं खवणं तोयसाद्टारं च प्रयच्छति ॥ 
गवां कण्डूयनं धन्यं गोप्रदानफलप्रदुम्‌ । 
तल्यं गोशतदानस भयरोगादिपारनम्‌ ॥ 


( विष्णुधर्मोत्तर ) 
आदं तो यह है कि तृणोदकसे पूरणं वने बद एवं 
साङड़सित मतवाली गाये खेल-कूद रदी शे ¦ शीत, धूप; 


भ्याधिः भयसे विमुक्तं दौ ओर वुध देती हं सुस्ठसे 
सोती रदै-- 


# प्रासन गोशाष्छार्थ श 


२ दे 


भमनम 
नकि ~~~ 
भभु मनक 





सृणोद्कायेषच वनेषु मत्ताः क्रीडन्तु गावः सवृषाः सवस्पाः ! 
क्षीरं प्रसुखन्तु सुखं स्वपन्तु शीतातपव्याधि मयैरवियुक्ताः ॥ 

॥ ( चहमपुराण } 

गो-चिकरित्सा 

अपने यहां सभी कायो लि दो उपाय बरहल्मये 
गये है--एक दैवी ओर दूसरा लोकिकं ! रोगनिङक्तिमे भी 
इन दोनोसे काम छया जाता दै | चिकित्सके साथ ही देव- 
पूजनः हवनः; अनुष्टानादि भी चरते रहवै है ¦ मो 
चिकित्सामे भी इन दोनो उपायो विधान मिलता है | 
"गोमिटीय यद्यसूःमे इसके लि करई कर्म ऋतखयिे गये है । 
गोपु व्यि नान्दीमुख आद्ध तथा तीन दिनका उपवास 
करक प्रातः गायको धरते अरण्ये जापते तथा आते समय 
उनका “अनुसन्त्णः करना चाहिये । इसमे वड़े भावपूणं 
मर्क पयोग होता रै } अरण्यमे प्रातः गायोके जाते समय 
परायना की जाती दै--हे सवसे अधिक पराक्रमराद्ी मब 
ओर इन्द्र | आपलोग मेरी इन गयोकी रक्षा करना | 
हे पूषा ! आप इन्द पुखपू्व॑क लोटा काना, विना किसी 
क्षतिके ये मेरे घरमे लौट आथे ¦: 

इमा मे विश्वतोवीयौ भव इन्धश्च रक्चतस्‌ । 

पूषस्त्वं पयावत्तेयानष्टा आयन्तु नो गृषटान्‌ ॥ 

सन्ध्याको लोटत समय प्रार्थना की जाती है--भ्मैर 


लिये सुर पदाथं देनेवाटी ये गाय दूधसदहित विना किसी 


भ 


कषतिकरे खट आये | मेरे यहो मरे धृतकी मातार्णँ बहुत ह -- 


इमा मे मध्ुमती्म॑ह्यमनठः पयसा सह । 
गाच आज्यस्य मातर इहेमाः सन्तु भूयसीः ॥ 


प्रसवकी रात्रिम गोपुरं “विख्यनहोमः का विधान 
हे । इसमे जिस मन्तरसे हवन किया जाता दै; उसका भाव 
दै--े संग्रहण नामक देव } मेरे यहो जो पञ्च॒ उत्प 
ए दै, उनकी रक्ताकै स्यि आप उनको खीकार करें| 
पूषा देवता इन्दं ठेषा कस्याण प्रदान करे, जिससे ये चिना 
नष्ट हुए जीवित रहः-- 

संग्रहण सगहयण ये जत्तः पक्वो मभ । 

पूषेषा शमं यच्छत यथा जीचन्तो अप्ययात्‌ स्वाहा ॥ 


पगो-यक्षः का भी एक भयोग बतला गया दै; 
जिसे - गो-पु्यथ दवनः ब्षभ-पूजन, बाह्मण-मोजन 
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आदिका विधान दै ।# मायको धूप याल ल्ग जाने 
उसकी चान्तिके घ्य रोहचूर्णः अन्न ओर धृत मिखाकर 
“चीवस्होमः करना चाहिये । (अग्निपुसणः क मोशान्ति- 
प्रकरणम भी एसे करई प्रयोग वतलये गये है | ल्कतिक 
उपायम सफाई तथा खवाश्थ्यप्रदं सधर्नोका उपर =उर्छेख 
किया जा चुका दै} “अग्निपुराण सै विभिन्न रोगोकी भी 
चिकित्सा वततस््रयी गथी दै | 
गायोके सींगोमे रोय हानेसे सेधा नमक, सोठः; बलम शवं 
जयमासीकै काटेमं पकाया हुआ वेरु राद मिलकर र्गाना 
चाहिये | सव प्रकारे कणं मजीठः; हींग एवं संधा नमकक 
साथ पकाया हु तेर अथवा उनके रका उपयोग करना 
चाये । दतिंकी पीडमें बेध्यी जड; चिचिङा; धवः पाय्छ 
ओर कोरेयाक। दोतपर केप करना चाहिये ¦ दन्तशचूहरः 
पूर्वोक्तं दिव्य ओषधिरयोक साथ पकाया हा धृत भी 
मुखरोगक्ा नायक दहे ¡ जिह्म-रोगमे संधा नमक देना 
चाहिये । गक योगम लोटः दोनो हष्दी ओर बरिराका 
पयोम करना चाहिये । च्छट; वद्षिश्चूल; वातरोग तथा 
क्षय होनेपर चरिफ वीमे मिलकर पिलखना सादे । 
अतीसारे दोनो हर्द ओर सोनापाठा देने चाद | 
सभी प्रकारके उदस्येग तथा शखायेगीमे ओर कास- 
दवासमे शोंढ एवं भारद्धी हितकर है ¦ ट्टे अङ् जोड्मेके छे 
सधा नमक ओर कङुनी देना चाद्ये | सुरेढीके साथ 
पकाया हु तैट पित्तयेगसे तथा ऊक्रैर तेल बात्तरोगपने 
लाभदायक दै । कफरोगमे व्योष ( पीपल, मिन तथा सट ) 
शाहदके साथ देना चाये | नो च्गनेपर वेकः घी ओर 
हरता गमं करक लगाना चाहिये । उद; तिलः; गहः दूध 
ओर षीके र्डद्ध खिटानेसे बछडे पुट दोते दै-- 
शूङ्गमयेषु चेनूनां तैलं दात्‌ सैन्धवम्‌ ! 
श्ङ्गवेरवखामांसाः कड्कसिद्धः समाश्िक्छस्‌ 
कर्णेषु सर्वेषु मज्ञिष्डाहिङ्केन्धयैः । 
सिद्धं तैलं प्रदष्लन्यं रसोऽनेनाथका पुनः ॥ 
विल्वभूकमपाभार्म धातकी च  सपाटरा । 
कुटजं इन्तमूरेषु रेपात्‌ तच््रुखनाङनम्‌ ॥ 


दन्तशरूहरेदिन्यधंतं राम विपाचितम्‌ । 
मुखरोगहरं सेयं भिद्धारोगेषु सैन्धवम्‌ ॥ 
श्टङ्वेरशरिदरे दहै ज्रिफटला च गरग्रहे) 


ह्च्छरे वस्तिश्च च वातरोगे क्षये तथा 





# कहा जाता रहै कि गोवदधेन-पूजनपै अवस्तरपर भगवान्‌ 


श्रीङ्ष्णने यह “गो -यक्ञः भी कराया था । 


नि, | 
ई 
४५. 


कनिफखा वृतसिश्रा च गवां पने ब्रक्लस्यते) 
अलीखरि हरिद्रे है पां चैव ब्द्रापयेत्‌ ४ 
सर्वेषु कोष्सेगेषु त्थः शखरद्ेषु च । 
श्ड्वेरं च भर्ग कदि शरसे प्रदुपयतवं ४ 
दातव्या मग्नस्ंधाने पिचद्कुखेवणान्विता ; 
तैं वातरं पिरे मश्ुयष्टीकिपाचितस्‌ # 
कफैः व्योषं च समधु सपुष्टकरजोऽखले। 
तैखा्स्यं हरिता च भ्रक्चतिश्वतं ददेत ४ 
साषाश्िद्छाः सगोघूमाः पष्ुश्चीरं घृतं तथा: 
एषाः पिण्डी संख्वणः वत्सां पुष्टिदा व्वियम्‌ ॥ 
इसी तरह अन्य पुराणौ तथाः आयु्द-गरन्थोे 
नुस्खे बतख्वे गवये दँ ¦ गोचिकित्सापर किसी खतन्त्र 
गन्थका जर्होतक हमं शतं दैः अभीतक पता नदीं ख्गा ह । 
पर टेर मन्थ रहे अवश्य हने ! पण्डुपुत्र नकुल 
-गत्रास्व-चिकित्सा-याख्प्णेताः मानि यनद | श्याटिशेच- 
मंहिताः अश्वचिकित्सायर्‌ अच्छा मन्थे | किमी जयदेवका 
भी इसपर एक मन्थ है } इर्दके आधारपर श्रीमजयदत्त 
सूरिमे भ्जश्ववैयकम्‌ः अन्थ छिला है | पाच्काप्य मुनिकरृत 
'टस्त्यायुदः प्रसिद्ध दै-- 


शदिषोत्रः सुश्रुतोऽथ हयायुवैदभुक्तवान्‌ । 
पारुकाप्योऽङ्गराजाय राजायुर्वेदमन्रवीत्‌ 


८ अश्चिपुराण } 
दृष तरह ह्ाथी-षोड़ोकी चिरकित्सापर जवर स्वतन्त्र अन्थ 
उपटग्ध दः तव गो-यिक्रित्छापर न रहे हौ-देता नही हो 
सकता आव्दयकता है खो करनेकी | पराचीन समयमे 
पृदुओकिे चिकित्साच्य भे । महाराज अयोकफे 
(गिरनार-शिरक्खःने कहा गया दै क्रि स्सर्वत्र राज्यतः 
सीमाप्रदेशे ओर पड़ोसके राज्येमिं दो प्रकारकी चिकरित्माओं- 
क प्रबन्ध दोना चाहियि--णक तो मनुष्योकी ओर दरी 
पदुओंकी । जड़ी-वूरयियां तथा अष्रधं जहो नीं श्येती, वरँ 
दूभरी जगते लाकर ख्गा्थी जारे | 
हीरो तथा दृद्धलो्गोकौ करिंतने दी नुस्खे मादूम हैः 
जो ब्रह उपयोगी हैँ} यदि उनका संग्रह करफे प्रायोभिकं 
अनुसन्धान क्रिया जाय तो उसे बड़ा लाभ हो सकता दै | 


सरकारी व्यवसा 


` कौटिरीय अर्थश्चाल्नः के (गोऽध्यक्षः प्रकरणे 
गोपाख्न तथा गोरक्षाकी सरकारी व्यवस्था व्रतहछायी गयी है'। 


न = न 
£ अतततिरः; सकभृताना गाधः सवसुखश्द्‌ाः 


उसके अनसार आट उपाय निश्चित क्रिये गये च्व) 
गोपा; पिण्डारक ८ भैकषौको पाण्नेवाे); दोहक 
( दुहनेवाले ); मन्थक्र ( दही आदि मथनेवके ) ओर 
टन्धक ८ जंगल हिंसक प्राणि्योसे रक्षा करनेवाठे })- ये 
पचर्पचि आदमी मिलकर सौ-मौ मायोका पालन कर| 
दनका वेतन नकद या अन्नवश्ञादिके रूपये दिया जाय । 
दूष-ददी-ृतादिमे इनका कौईं दिस्सा न रहे; र्योकि एेसा होनेसे 
खत्वमे पड्कर ये स्मे वच्को सूखो मार उलि | 
इसको व्वेतनोपग्राहिकः कहते है; क्योकि इसमे कवठ सूखा 
वेतन दिया जाता है-- 

गोपार्कपिण्डारकदोषहकमन्थकलुज्धकाः शतं शातं धेनूनां 
हिरण्यश्चूताः पारयेयुः । श्चीरघत्धला हि वस्पानुपहन्युरिति 
देतनोपमाहिकस्‌ १ 


बूटीः दूध देनेवाल; गाभिन; पठोरी (पहले ञ्यानकी ): 
वत्सतरी ( जिसने हाले दी दृध खना छोड़ा हो )--इनर्पोच 
प्रकारकी मार्योक्रो वरवस्वराव्र मिखाकरर अर्थात्‌ प्रस्येकर २०- 
२० लेकर परा सो कर दिया जाय ओर उनका किसी एकको 
ठेकादे दिया जाय } वह्‌ उनकै माछ्किको प्रतिवषं गर 
वारक ( प्राचीन तौ) घी प्रवेक प्यके ल्य एक पण 
ओर सरकारी सुद्रासे मुद्भित मरे हुए पका चमडा देता 
रहे ! ( सरकारी मुहर दृसल्ि कि पञ्यु मरा हुमा दैः मारा 
हया नही | ) यह उयायर (करग्रतिक्ररः कडलाता है--- 


जरहुधरनुगभिंणीभष्ठहीवरसतरीणां समविभागं 
रूपद्रातमेकः पाख्येत्‌ । घृतस्याष्टो वारकान्‌ पणिकं पुच्छमङ्ग- 
चमे च वाषिंकं दद्यादिति करम्रसिकरः ॥ 


वीमारः अङ्ख-भङ्धः एक दी आदमीको ऊंडकर अन्य 
किससे न दुद्यी जानेवारी; मुश्विरूसे दुदी आनेवाली ओर 
जिनका बडा मर गवा हौ--एेसी गायकः मी पहलेकी तरह 
प्रबन्ध कर दिया जाय । परन्वु इसमे पूर्वोक्त घीका आधराया 
तिद्यादईं मालिको ओर उतना द्यी यजकीय अंश देना छचेता 
है | इसको 'भग्नोत्खुष्टकः कते है-- 

व्याधितान्यङ्गनन्यदोषहीदुर्दोहिपुवर्ीनां चच 
समविभागं रूपशतं पालयन्तस्तञ्तातिकं भारग दरशयुरिति 
भस्मोत्सृष्टकस्‌ ॥ 

दन्रुमके छट या जगल पुरघ्रौके भयसे जव गोपा 
अपनी गायोको सरक्राी बहम भरती करदे; तो आयका 


# प्राचीन गोह्ाखार्पं # 


दसर्वा हिस्सा सरकारको द्विथा जाव | दस उपायको 
'भागानुप्रविष्टकः कटते है-- 
परचकराटवी नयादनुप्रविष्टानां पशून पालनधर्मेण 


दशभागं इन्युरिंत्ति भागानुप्रविष्टकम्‌ ॥ 

छोरी तथा वदी वछड़ीः पटरी? गामिनः दूष दैनेवाटीः 
अप्र उप्रकी जर र्वौद्च--ये सात प्रकारकी गाये होती है। 
उनके महीनेवा दो सहीनेकै व्छडा-वरड़ी लोहे आदिक 
दछल्टेखे दाग द्यि जार्यै । जौ याय सरकारी चरागाहौमे 
महीने-दो-मदीने रहः उन्दंभी दागा जाय । इनका अङ्कित 
चिह्ः रङ्गः सीग॒ आदि पूगा ह्वा सरकारी रजिर्य्यमें 
दजं रा जाय | यह उपाय 'व्रनपर्य्रः कहल्ाता है-- 

वरिसिकाचस्सतरीमष्टोही गर्भिणीषरेनश्चाप्रजाता वन्ध्याश्च 
गवो महिष्यश्च, मासद्िखासजातास्तासासुपएजा वत्सा 
वस्सिकाश्च;, मासद्विमासज्ातानङ्कयेव्‌ । मासद्धिमास- 
पयुषितमङ्कयेत्‌ । अङ्कं चिद्धं वर्णं शरङ्गान्तरं च छक्षणमेव- 
मुपजः निबन्धयेदिलि व्रजपर्यग्रम्‌ \ 


नचोरोसे अपहरण किया हुआ, दसं गरामे मिल गया 
हु या जंगरूप अपने गिरोहसे भटका हभ 'नष्टः गोधन 
कदखाता दै ओर कीचड्मे रसने, गदे गिरने; बीमारी, 
बुदापा; जर्-प्रवाहमे बह जाने; ऊपर वृक्ष शिर 
जाने; करारके खिस्क जाने, भारी राहतीर-शिख 
आदिसे दब जाने, बिजली गिरने; हिंसक व्याघ्र, सोप, नाक 
आदिते कटे जाने य जंगख्की आगसे गाय नष्टो तो 
उसे "विनष्टः कते द } यदि ठेसी हानि ग्बालोक्ी मसावधानीमे 
हो तो वे उसको पूर करे-- 


चौरहतमन्ययूथग्रविष्टमवलीनं वा नष्टम्‌ । पङ्क 


विष्टमन्याधिजरातोयाधारावसन्नं ब्रक्षतटकाष्टशिरभिष्त- 
मील्चानव्यारसपंम्राहदावश्चिविपन्नं विनष्टं प्रमादाद्‌- 
भ्याबहेयुः । एवं रूपां विच्छत्‌ ॥ 


आठर्वो उपाय श्षीरधृतसंजातः दै, जिसका निरूपण 
किमी एक सूत्रम नहीं किया गया हे ! परन्तु यह बतलाया 
गया दहै कि एक द्रोण गायके दूषमेसे एक परख 
घी निकख्ता दै} वस्तुतः ददीको मथकर प्री निकालने 
पर ही घीके ठीक परिमाणक्रा निश्चय होता दै । इसल्यि 
यट परिमाण प्रायिक द्वी समञ्चना चाहिये । विष भूमियोः 
विरोष ग्रकारकी घास या फनी खिनाने-पिरानेसे दूध ओर 
घीकी बृद्धि होती है-- 

गो-अं % २. 
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क्षीरद्रोणे गवां घृतप्रस्थः । मन्थो क सवेषां प्रमाणम्‌ । 
मुमितृणोदकविहेषाद्धि क्षीरघृतबुद्धिर्मवति ॥ 

वर्षाः सरत्‌ ओर हेमन्त ऋतुर्थैमि गायोको प्रातः-सायं 
दोनों समय दुहा जाय ओर रिदिरः वसन्त ओर गरीष्म 
केवल एक दी समय | इन दिनौजो दो कार दुः उसका 
गूढा काट दिगा जाय । दुहनेवाखा यदि ठीक समयपर्‌ न 
दुद तो उसे उस दिनकर वेतन न दिया जाय - 

व्षौदारद्धेमन्ताजुभयत्तः काकं दुह्युः । शिध्चिरवसन्त- 
म्रीष्मानेककालम्‌ । द्ितीयकालटं दोग्धुरङ्गष्टच्छेदो दण्डः । 
दोहकारुमतिक्रामतस्तर्फखृष्टयनं दण्डः ॥ 

जो ग्वाख स्वयं गायको मारे या किसीसे भरवाये, खयं 
हरण करेया किससे हरण कराये; उसे प्राणदण्ड दिया 
जाय | चोरोसे अपहरण की हद अपने दी देदाकी गाय 
जो छवे, उसे एक पण इनाम दिया जाय ओर परदेशाकै 
पश्चुओंको चोर्योसे छुड़ाकर सने या दुडानेवाखा आघा दिस्ता 
टे सकता है । गोपालको चादिये कि छोटे बडे, बीमार ओर 
चुट पञ्चुओकी विपत्तिका बरावर प्रतीकार करते रहं अर्थात्‌ 
उन्हं सब कष्टौसे बचाते र्दह-- 

स्वयं हन्ता घातयिता हतप हारयिता च वध्यः । 
स्वदेरीयानां चीरह्तं प्रत्यानीय पणिकं सूपं हरेत्‌ । 
परदेशीयानां मोश्रयिताधं हरेत्‌ । बारच्द्धव्याधितानां 
गोपारूकाः प्रतिकुुः ॥ 


शिकारियो तथा करुतौको र्खनेवारे बहेलियोद्धाया चौरः 
हिंखक प्राणी तथा श्रुकी आओरसे दहयनेवाटी बाधा्भकि भयको 
सवथा दूर करके ऋक अनुसार सुरक्षित जंगम ही समे 
गोपाल अषनी-जपनी गार्योको चराय । सोपि ओर रहि 
प्राणि्योको उरानेके स्यि, चरनेकी जगह पहचाननेके द्यि; 
शब्द सुनकर घबरा जानेवारे पञ्ओंके गेम एक खोहेका 
घंट बध देना चाद्ये ! यदि पञ्युओको कीं पानी पीने 
ओर नहाने आदिक ल्थि पानी उतारनादहो तोरेसेदही 
खानपर उतारे जहो बराबर तथा चौड धाट बने हो, 
दख्दछ न हो, नाक आदिका भय न द्ये | जबतक पद्यु पानी 
पियं या हाये तवततक बर्होपर गोपाल उनकी सावधानता- 
पूर्वक रक्षा करता रहै । चौरः व्याघ्र; सोप; नाक आदिसे 
पकडे हुए. पञ्च तथा बीमार ओर बुदपिके कारण मरे हुए 
पञ्युकी तत्कार सूचना देनी चाहिये; नदीं तो गोपाख्को नष्ट 
हए प्रत्येक पद्युका पूरा दाम देना होया | वर्णके अनुसार 


१.३ ® 


द्स-दस गाय आदिकी गणनाते सो गायके छंडकी रक्षा 
की जाय | सौ गायो गोर पीठे चार साड रखने चाहिये ¦ 
गायके जंगलो रहने ओर चरमेके लिये नियमित 
खानोकी व्यवस्था उनके चरनेके सुमीते, उनके गोल्की 
तादाद ओर उनकी रक्चाके सौकर्यको देखकर ही 
हानी चाहिये-- 

दड्धकश्चगणिभिरफास्तस्तेनव्यारुपरबाधभयम्रतुविमनक्त- 
मरण्यं चारयेयुः । सपैग्यात्रासनार्थं गोचरानु- 
धातक्ञानाथं च चस्नूनां घण्टातूर्यं च बध्नीयुः । समन्यूढ- 
तीथ॑मकदेम ग्राहसुहकमवतारयेयुः पालयेयुश्च । स्तेनन्याध्- 
सपं्राहगहीतं व्याधिजरावसन्नं चावेदयेयुरन्यथा सरूप- 
मूर्यं भजेरन्‌ ! वणावरोधेन दद्राती रक्षा ॥ शतं गोयुधं 
कुर्याचतुव्र॑षम्‌ । उपनिवेशदिभ्विभागे गोप्रचारानू बरान्व- 
यतां वा गवां रक्षास्ामभ्याच् ॥ 

इन सव नियमोका यथावत्‌ रीतिते पाटन होतादहे या 
नदीः इतक देखनेकै ल्यि राञ्यकी ओरमे एक बड़ा अफसर 
रहता थाः जो (गोऽध्यक्षः कहखाता था | 
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हमारा ओदासीस्थं 


टस तरह द्राचीन गोरास-व्यवस्थाका सवांङ्गीण ` चिच 
हमे अपने यर्हेके खहिप्यमे मिलता है ! सेद दै क्रि हमरे 
यहंकि नवयुवक डेयरी सिस्टमः सीखनेकै दिये अमेरिका, 
उन्माक; इग्लेड तथा अन्य देले मेजे जाते है; पर अपने 
यर्हकी प्राचीन व्यवस्थाकी ओर ध्यान दी नहीं जाता | 
विदेशी शासकौको यदी अभीष्टहै कि हम अपनी सवर बातें 
मूख्कर सर्वथा उनके अधीन वने रहै ओर अपनी इस 
गुलामीमे हम स्वयं उनके सहायकं वन रहे ह] हमरे 
यर्होकी व्यवश्यार्पैँ देदा-काट्करे अनुरूपः कम खर्च॑क्री; सुगम 
तथा कहीं अधिक खमप्रद हैँ ! जितना धनः; जितना समय, 
जितना परिश्रम हम विदेसी बातौको सीखनेमे खर्वं करते 
है, यदि उतना ही हम अपने वहि मूले हुए प्रकार्रोको 
हद निकालने, उनके अध्ययन करने ओर उन्हें प्रयोगे 
लछनेपर खच करें तो हम ठेसा 'गोपाट्न-विज्ञानः प्रस्तुतं 
करर सकते है, जिसको देखकर संसार चकित रह जायगा | 
भगवान्‌ हम सुबुद्धि दे । 


गो-पयांय 


( केखक--श्रीयुत साद्युक्कमार ) 


"गामे मातत ब्रृषमः पिता मेः 
"गा हमारी माता सौर वैर पिताटै। 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजजन्यादम्नसंभवः। 
. यक्ञाद्धवति पर्जन्यौ यज्ञः कर्मससुद्धवः ॥ 
( गीता ३1 १४) 


"संसारके समस्त प्राणी अन्नसे जीते दै, अन्न वर्षसि हेता 
हैः वर्षा यक्ञसे होती है ओर यज्ञ क्मसे होता है | 

प्रचीन भारतम यक्ञकी महिमा अपार थी | किन्तु यञ्च 
हविष्यान्न; खास करके पञ्चगव्योके विना नदीं हो स्कता। 
इसलिये गायकौ महिमा वेदकाल्मे दही सर्वमान्य थी | 
वेद-सादित्यकै अभ्यासी श्रीमेकर्ोनिख्ने गायके विषयमे वेद- 
साहित्यमे ५०० लगभग उच्छेख बतलाये ह । बेदका 
गोसूक्त यसिद्ध दी दै! गायके लिय जो-जो महत्वसू्वक्र 
पर्याय मिलते हे, उनसे कुछ य्ह इस दष्टिसे दिये जाति है कि 
जिससे गो-महिमाक्रा कुक बोध हो | 


धोः का अथं गायः प्थ्वी; इन्द्रियः किरण, रक्त आद 
होता दै ¦ गायसे यज्ञः यज्ञे वर्षा, वरसि खती ओर सेतीमे सर 
संसारका निर्वाह होता दै । इस प्रकार सारी आयं-संस्ृति गायद्ूपी 
नीवपर खड़ी है । इस समय भी देखें तो गायसे खैत ओर्‌ 
खेतीसे गाय ओर इन दोनोसे हम सव्र परते है ¡ इसीदिये 
गायको वेदम ध्माता रुद्राणां दुहिता वसूनां खसाऽऽदित्याना- 
ममृतस्य नाभिःः---प्सद्रोकी माता; वसुओंकी पुरीः 
आदित्योकी बहन ओर पीयूषनामिः कहा है | सत 
पर्याथोपर विचार करे-- 
अग्छतनाभिः जिसकी नाभिमे अम्र्त हा; जिसस दमे 
(धीयूषनाभिः) | अमूत मिले) 

मात्ता--सारे जगत्का पोषण करनेसे माता करती 
ह । विदेशी भी इसे समूृद्धिकी जननी (0५, 16 धटः 
0 09 ) अथवा सनुष्य-जातिक्री धाय्र-माता 
( प05{लि-7ा०ला जा [9४ ) कहकर इसका 


ॐ गो-पयोयं # 
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आद्र करने हँ । ८ मीयते अमुना इति माता ) जिसमे हम 
मान पाति यर मापि जाते हः वदी मातादे | मार्योकी गिरी 
हृदं बतंमान दशके कारण दहीहम भी गिदे! दृसरोकौ 
नजरौमे; पोषणम; रक्षणये तथा समी प्रकारकी सम्पन्नता 
मगायकरै गिरने ही मिरे द} जवर गाय उन्नत थीः तव 
ह्म भी उच्तयेः ब्हमगिरीदैतो हममभी भिरे द| उसकी 
उन्नति करके दी हम अपनी उन्नति कर सक्ते ह ! चन्दे 
मातरम्‌का मुख्य आखय जन्मभूमिसे दी ठेते है! किन्तु 
'गोः-“मूमिः ओर (गोः-"गो' दोनों मिख्कर दी एक माता होती 
यह्‌ जान रखना चाहिये } जसे अश्िनीकुमार, दम्पति, 
मा-वाप आदि दन्द्रसूचक्र हैः उसी य्रकार मूमि ओर गाय 
दोनो ( व्याकरणम नही, व्यवहारे ) दन्द ही है । भूमिके 
धिना गाय करा १ गायके बिना भूमि क १ यर दनक 
बिना हम कर्द १ अतः गोके साथी मूमिक्रा उत्थान या 
पतन होगा ओर उन दोनोके साथ हमारा ! 


'वन्दे मातरम्‌? मन्त्रके उच्वारणङे साथ यदि अपनी 
मातृभूमि तथा गो-माताकी सेवा ओर उन्नतिका ध्यान न अगे 
तो एेसा मन्त्र उच्चारण करना निरा धूक उचछाल्ना द । सच 
तो यह दै कि भमातरम्‌ः कहनेकै साथ दही सव प्रकारकी 
मातार्ओोका ध्यान या जाना चाहिये--जेसे जन्म देनेवाटी 
माता, पञ्चमौमें गो-माताःस्थृल पदाथौमे भू-माता वनस्पतियोमे 
हरीतकी; विद्याओमे सरसखती; अपनी संस्कृति आदि | 
कम-से-कम इडा; सरस्वतीः मही--इन तीन्‌ माताओंका 
स्रणतो दोही जाना चाहिये | तमी षवन्दे मातरम्‌'का अथं 
सार्थक ओर फरूदायी देगा । नीचे गो-मातक्रै ऊक ओर 
नाम व्याख्यासदित दिये जाते है । 


अध्न्यानन मारने योग्य । 

रोहिणीननिरन्वर आगे ही बहती रहनेगाली | 

महेन्द्री=इन्दरियोको पुष्ट करनेवाली महादेवी । 

दज्या-इ डप्नपूज्या । त 

कर्याणीनसवका परम कस्याण करनेवाली | 

दोग्री-भरपूर दूषवाखी । 

शतौदना अकेली सो मनुष्योकी सीरके व्यि पर्याप्त दुध 
देनेवाली । 


घरोश्चीनथड़के समान थननोवाखी | 
पावनी-अपनी सितिसे तथा पञचगव्योमे सबको पविन्र 
करनेवाटी | 
बहुरा=पुष्कट दूध देनव । 
भद्रा=ददन-सपदौःपूजन आदिन स्वका मङ्कल करनेवारी | 
अदिति-आदिमाताः न मारने योग्य | 
जगती = साक्षात्‌ जगत्‌; प्रगतिमान्‌ । 
इन्द्राणीन्देवराज इन्द्रकी पत्नीकै तुल्य स्वर्का हितकारिणी | 
भच्या=पूज्या । 
ज्योतिः=तेजस्विनी तथा अपने दुग्धान्स मनुर्प्योश्ने तेजस्वी 
ननानेवाली | 
कामहुवानप्रेमोसादिकाः कामना पूरी करनेवाद्टी | 
विश्ुता~विख्यात । 
चन्द्रा =सुहावनी । 
वनदुध देनेको हर समय तैयार रहनेवाली । 
पञजन्यपल्ीनवर्षासे पलनेवाी ( पजन्यनप्रसन्न; सुखी करमे 
वाटी; न किं खेतीको चोपर करनेवाद्ी वर्षा ) | 
आतिथेयी जिसके दूधसे अतिथिका सत्कार हो । अपरिचित 
अतिथि भी जिस्फि पासनजा सक; एेसी नम्र । 
आतिथिकै पाक्त भी प्रेमसे चली जानेवारी 1 
यज्तपदीन्यज्ञमात्रका प्रभवस्ान--आधाररूप ¦ 
विश्वायुः=सारे विश्वकरा जीवन । 
॥४ 6 करय ५ ४ 
सावित्री=सूयेकौ दाक्तिसे उद्यन; घापस-चारेको चबा-चवाकर 
की (~ त (५ ५५ ^+ च ४ 
सूधेकी शसक्तिमेसे पोप्रण खींचकर गोरसकै रूपमे 
पेदा करनेवाली सूयकी शक्ति--गायत्री (गो-प्ाण); 
प्राणोको पोसनेवाी, तन-मन र हृदयम राक्तिको 
उन्न करनेवारी | 


सरस््ती-जिसते दूधका क्चरना ( सरः) बहता दी रहता दै, 
जो कभी सूखती नदीं ओर जो अपनी पुतनिरयोकी 
परम्परा भी दूघक्ा ज्चरना चाट रखती हे, माथ 
दी जो देशकी सरस्वती--बुद्धिको मी पोसती जर 
बाती दे । 


भारतका गोधन 
एक महान्‌ रष्रीयं निधि 


( रेखक--श्रीयुत राववहादुर जयन्तील्य न ० मानकर } 


भारतं मुख्यतः ओर सभावतः एक धार्मिक देश दै । 
यह अपनी धार्मिक लगन यर दार्शनिक प्रबृ्तियोके कारण 
सर्व॑ प्रसिद्ध दै ! परो° मेक्समूखरफै कथनानुसारः भारतने 
अपने आपको इतनी अद्भुत रीतिते धमे अभ्यस्त बना लिया 
टे कि इसका खाना; पीनाः सीना, सोचना-विचारना ओर 
कराम करना सव धर्मकारूप धारण करता है | कहनेका 
अभिप्राय यह दै क्रि आओवनके प्रत्यक कषेत्रम भारतने अपने 
आपको एकमात्र धम॑से आबद्ध कर दिया था। वस्तुतः 
सांसारिक जीवनके समस्त क्रिया-कटाप इतने अधिक्र 
धर्मसाधनके अद्ध बन गये थे कि रातान्दियोतक देशम 
एकं छोरसे दूसरे छोरतक सवत्र धर्मका द बोख्वाखा रहा | 

भासतके महात्मा मौर ऋषि जो धमके संरक्षक ये; 
जीवनकी निःसारताका उपदेश देते थे । पर उन ऋषिको 
पता था कि मनुष्यका काम पञ्यभौ थोर पौधोके बिना नदीं 
चल सक्ता । इसीका पल था किं घमौर आध्यात्मिकं 
उन्नतिकी उच्च भावना तथा जीवनके व्यावहारिक उद्देदय-- 
दोनोको सामने रखकर उन्दने अर्हिसाके सुपरिचित सिद्धान्त 
तथा प्राणिविज्ञानकै इस चरम सत्यके. उपदेशका प्रचार 
किया कि मानव-प्राणी ओर इतर-प्राणिवर्गका जीवन षरस्पर 
एक दूसरे ऊपर अवलम्बित दै । 

इसस्यि गायको माताके सूपम जो आदर-माव दिया 
जाता है वह प्राचीन आयंसंस्कृतिसे अत्यन्त मेक खाता दै, 
तथा गाय ओर दूसरे प्राणियोके प्रति इस प्रकारकी आदर- 
श्रद्धकि कारण दी धमं मानकर उनकी रक्षा करना हमारा 
परम कर्तव्य हो गया है । 


वस्तुतः, सुप्रसिद्धं हदु मका सार जिन तीम तत्तम 
निष्ठित है, वे है--इडा) ` सस्खदी ओर मही । कहनेका 
अभिप्राय यह है कि गोमाता, शारदा ओर पृ्वीमातामे 
भारतीय संस्कृतिकी परिकषमापि हो जाती है । ये तीनों हमारे 
जीवन तया देरके सास्कृतिकः आर्थिक ओर सामाजिक 
सार्थका नियमन कर॒ उच्चतम सफरूताकी ओर अग्रसर 
करती है | 


सेस कि ऊपर कहा ग्या है, प्राचीन आर्य॑धर्मका 


सुट निर्माण स॒ष्ि-विज्ञान अथवा आध्यारिमिक अथं-दाश्कै 
आधारपर हज था? ` ओर भास्तमे ध्म कृषिके सचिमे 
दाला गया था | अतएव वेदिक साहित्यमे गायको कृषिकै 
रीढ्के रूपमे वणन करते हए अनेक आख्यायिकाओं ओर 
रूपकौकी अवतारणा की गयी दे ¦ गाषको माताका पद प्रदान 
किया गया है ओर वेको पिताका | इस प्रकार वेदिक तथा 
तदुत्तरकाटीन साहित्यमे गायको देवता-स्वरूप मान लिया 
गयां दै, ओर उसकी रक्ष ओर सेवा धर्मक्रत्य तथा राषटीय 
करतन्य बन गयी दै | 

उपयोगिताकी इष्टिसे देखा जाय तो भारतके कृषिप्रधान 
देश होनेके कारण जोतके घ्यि पञ्च्मोका होना अनिवायं दै | 
बैठ इस जल्वायुमे इस कामके स्यि बहुत ठीक थे ओर अव 
भी दैः तथा गायं दष्क चि पाली जाती थीं । एेसे पञ्चको; 
जिसके नर खेतमे अन्न उपजनेमे मदद करते दहै तथा माश 
दूध-जेसी पौष्टिक खूराक प्रदान करती हे, तथा जिनका मल- 
मूत्र ( गोबर ओर गोमूत्र ) खेतक्री उपज बदाता दै, भारत- 
का भक्तिभाव प्रदान करना वहत दी न्यायसंगत है । इष 
रकार गाय भारतकी कामधेनु दै । यह खादकै द्वारा भूमिके 
ूराक देती हैः मूमि पोरधोको खूराक देती दहै ओर पोप 
पओ ओर मनुर्योको खूराक पद्ुचाते हं । इस्के अतिरिक्त 
गाय मनुष्यको दूधसम्बन्धी पदाथ ओरी प्रदान करती है, 
इसलिये मनुष्यक्रा कत्तव्य हो जाता हे कि वह एेसे पष्ुकी 
रक्षा ओर सेवा करे जो आजीवन उको खिलाता ओर सेवा 
करता है । डा० ए० ए० मेकूडधनिल्के कथनानुसार 
(मनुष्य गायके सिवा वृर प्यका इतना ऋणी नहीं दै 
ओर इस श्रणको भक्तिभावसे सुन्दरतापूवंक चुकाना भारतके 
सिवा दुसरे देको माद्म नदीं । भारतीय जीबन ओर 
विचारधारामे गायका अस्तित्व इतना मश्पूणं सिदध हो 
चुका है कि संसारम अघ्यन्त चीन युगसे पड़नेवाठे गायके 
प्रभावका यदि वणन क्रिया जाय तो सभ्यताके इतिदासक्रा बह 
एक उस्टेखनीय अध्याय बन जायगा | 


गायके प्रति दिंहुओकी मव्य-भावनाका जैसा वर्णन 
सर मोनियर विलियम्सने क्रिया दै, उससे अच्छा ओर को 


# भारतका मधन ॐ 


यायद नहीं कर सकता । वे कहते है क्रिः"्याय ओर बरकी पूजको 
प्रमुख सान देना होगा; ्योक्रि ेसी जातिकेष्िजो 
खलानेके लि कभी प्रञचु-बध नदीं करती, पोषके साधनक 
रूपमे गायकौ उपयोभिता सष्ठ है तथा उन षकोके सि 
जिनके पास जोतनेके ल्यि घोडे नही, वैल ओर सोड़की 
उपयोगिता सिद्ध नर्यं करनी ' पड़गी । सब पञ्चमे गाय 
प्रम पवित्र होती है । उसके दारीरके प्रत्येक अङ्खमे कोई-न- 
को देवता निवास करते है } 


भारतवर्षे गायको देवता मानते ये, ओर उसकै विना 
काम नदी चल सक्ता था | यही कारण था फ गायका पाट्ना; 
उसकी पूजा करना ओर उसकी रक्षा करना भारतीय जीवनका 
अङ्ग बन गया। बृदी आर दुर्बल गायकी सेवा करना 
उदारता ओर मानवताका सर्वश्रेष्ठ कास वन गया । वस्तुतः; 
इस अत्यन्त उपयोगी पञ्चका मानवजातिक्रे ऊपर जो महान्‌ 
ऋण हे, उसके चुकानेका यही रास्ता था । राजा रौर पजा 
समानरूपसे आजन्म उसकी रक्षा करते हुए इस कृतज्ञताके 
छणको अदा करते थे | यही मानवता ओर कृतक्ताकी 
भावना है जिसके कारण भारतम गोशाल ओर पिंजरापोरकी 
संस्थां कायम ह । इन संस्थाजौका अस्तित्व महाराज 
अरोकके राज्यकाल्मे भी था; ओर इनकी ख्यापना एक 
पर्-जस्पतारके रूपमे होती थी जहो उन असहाय मूक पडुओंके 
खाने-पीने ओर रहनेका प्रबन्ध था जिनको उनके माछिकि 
जीवनमभर पार नहीं सकत थे | यं प्राचीनतम संस्थाओेसे 
हः ओर श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति तथा उसके अहिंसा-सिद्धान्तके 
उपयुक्त सार है| 

साम हिग्गिनिवय्मने ठीक दी कहा दै किः ध्यूरोपे 
अपना नाम बनाय स्खनेकै छ्य छोग गिर्जाघर बनवाते हैः 
आधुनिक अमेरिकामे विश्वविद्याट्यका निर्माण कस्ते है, 
किन्तु वर्तमान भारतम वे गोशाला बनवाते दै, ओर चरते 
हे, जं वदीः द्टी-्गड़ीः बीमार ओर दुर गा्योकीः 
जबतक कि वे अपनी मोत न मर, अच्छी तरह देखभाल की 
जाती दै; इन्दौ विचारौते प्रभावित होकर खास करके 
फुछ असहाय पद्युभोकी रक्षं करनेके उष्ेश्यसे भारतम 
चारौ ओर गोयल ओरं पिंजशपोर सापित'हो गये । 
थथ्पि उन दिनो पञ्ओकी संख्या प्रचर्‌ थी; तथापि आजीवन 
उनका पान करनेमे अर्थानि नहीं होती थी । बड़े-बड़े 


विस्तरत चरागाह होनेकै कारणः पद्य बड़ी दी समृद्ध अवसाम 


जीवन-यापन कर सकते थे | 


१.७ 


विदेदी शक्षनके प्रारम्भ हौनेके पष्ट चरागाहिकै खयि 
सर्वत्र काफी प्रवन्ध था; ओर बारह महीने फकसर उपजानेकी 
प्रथाकरे कारण पद्यु पार्शेचालके प्राम काफी तादादमे चास 
रहता था} देशे प्रत्येक आदमी अपने प्र्युर्भोकोः जो उ 
समय प्रधान सम्पत्ति समञ्चे जातिं थ; आजीवन घास-चायं 
प्रदान कर सकता था । उन दिन मारतवपं अश्चरदः दुघ 
ओर दधसे तैयार होनेव्राटी वस्तुओौका देश्च था } उस समय 
राष्ट खख भौर वीर्यवान्‌; प्रवि्र ओर दाक्तिसम्पन्न था} 
गाय यंथार्थमे उन्नतिकी जनर्नः थी | अतएय करव थोडेसे 
परञ्ु गोका ओर पिंजययो्धमे महाजनोकी उदारतासे 
पले-पोसे जाते थे । कृपि-योग्य भूमिके क्षे्रफल्के साथ 
उनकी संख्याका समानुपात ठीक था; ओर इसत कारणसे 
आज एक जोड़ वैके जोतमे जितनी अधिक जमीन पड़ती 
दे उससे बहुत कम जमीन उस्र वक्त पड़ती थी, मोर व्रैलकी 
ददा भाजकल-जेसी दयनीय न थी । विपरीत इसके उनकी 
संख्या इतनी अधिकं थी कि वेदिक युगे एक हट्मे क्रमे 
८; १० यां १२ जोड़े वेद्यै जजुतते थे। उनके पाछकौके 
परेमपूर्॑क देख-भाल करनेके कारण उनके शरीरका ठचिा बड़ा 
मजवूत होता था | खेती करनेवोग्य पञ्युओंकी प्रचुरताकैः 
कारण उनमे कमी ज्याद्‌१ काम नहीं छया जाता था--अच्छी 
नस्ल्के सडोकी अधिक्रता होनेकरे कारण अच्छे वैक "दा 
होते थेः जो जोतनेक्रै कामके स्यि बहुत इष-पुष्ट होते थे | 
मीमारियौकी एेसी अधिकता उस समय नही थीः क्योकि 
पद्युभोका पालन अच्छी तरहसे हेता था ओर उन्म 
वरदाश्त करनेकी ताकत पूरी होती थी । खेतोके लिये खाद्‌- 
की क्मीन थीः ओर खेती बहुत बदिया हेती थी। 
कसादरयो ओर गोमांस खनेदालेकी संख्या इतनी अधिक 
नहीं थी, अतएव वे काफी संख्याम फल-पूर सक्ते थे | 

भारतम १५ वीं रतान्दीमे बहुत प्रचुर परिमाणमे घी 
ओर दूघकी चीजे बनती थी, ओर छनते है किं आदमीकी 
ब्रात कोन कै, राजमहकरे हायथियको भी जो खुराक मिलती 
थी उसमे चाव, वुध-मक्खन ओर तरकारिकी अधिकता 
होती थी । एक ही पीदी प्टछे युजरातमे एक रुपयेकां एकं 
मनसे अधिकं दुघ तथा पच सेर धी विकता था । 

ग्वालोका धन गेङ्कलोकेः दारा खो ओर करोडोकी 
संख्यामे भिना जाता था । गोतम नामके बड़े-बड़े व्यापारी 
होते थे जिनके पास लालोकी संख्याम गोते विश्यार दंड 
होते थे । जकर जब क्रि भारतम गौओकी कमी है, यह 














संल्या अल्िफलैन्मकी कदानी-जैखी माम होती है; परन्तु 
दरम इसकी सनचचाईमं दन्देह करनेक्री आवद्यकता नही हं | 
जो वात प्रहटे भारतके विषयमे खी थी वह आज अमेरिका 
तथा दूर पाश्चाच्य देके स्यि ठीक दे, जन्दीने गो-पाख्न्‌ 
तथा दुग्धाल्य चलनेमै अद्भुत उन्नति की दै। अभी 
१८८९ ई० मँ अमेरिकामे किगोटेमः कर्नल स्योटर, सायिन 
करकः बरनैट; रेनल्ड वादशं तथा दूसरोकै पास वीसवीस 
हजार गाये थी | 
भारतवषंमे जिन कारणेसे पञ्चुभोकी सिति अच्छी 
उनका दिग्दर्बन इस प्रकार क्रिया जा सकता दे-- 
जवतकर पाश्चाच्य रक्ति्योका उदय नदीं हुभा था ओर 
उसके फलस्वरूप मारतम त्रिटिश राज्यकी स्थापना नदीं हुं 
श्री; तव्रतक भारत माग्मधान देशा था । देदात ओर्‌ श्रकै 
वीच आने-जानेका काम पञ्ुओसे लिया जाता था | मशीन- 
की दाक्तिका ज्ञान प्रावः उनको नहींथा। केवल्पद्यु ही 
गोक्ा टोनै, सवारीका काम देने तथा खेतीकै प्रधान साधन 
थ | भारते आर्थिकः ओंधगिक तथा साजनीतिक महक 
वेदीस्तम्भयथे। 
उस समय जमीनक्री इतनी कहत नहीं थी । जीवन बहुत 
सरल ओर्‌ स्रावटम्बी था । धमकी ल्गनमै एेसी शिथिलता 
आयी थी जैदी क्रि आजकल आधुनिक रिक्षा ओर 
सभ्यते कारण आ गयी हे । परञओंके स्यि चरगाह 
सुरक्षित रक्वे जाते थ} घास ओर चरेकी अधिकता थी 
ओर वे सस्ते मरूते थे! आजकै समान पेसेके लिय फसल 
उपजानेकी प्रदत्त उन दिनों कृषकोकेो बेचेन नहीं करवी थी | 
माच्ुजारी ओर दरे करोका बोक्च नहीं था | 


रही 


पासनै-पालने घास-चारे तथा चरने-फिरनेकी सारी 
प्राकृतिक सुविधा होनेकरे कारणं पञयुञओकी मवस्था उन्नत 
थी । नस्खी युद्धता कायम रक्खी जाती थी; क्याकि गायो- 
को देदकै बाहर भेजनेकी प्रथा नही थी | जंग-कानूलः 
भोका पालना; चमडेका व्यापार; कसाईखनेः परुर्योका 
निर्यातः अकाः बह गायं ओर एेसे ही अनेक दूसरे कारणः 
जो साधारणतः पञ्युयौके तथा सुख्यतः गायके विकासमे याधा 
प्हुचाते है उस समय प्रायः नहीं थे ! अतएव उपयोगिता एवं 
नस्छ बद़ानेकी दृष्टिसे उनकी उन्नति सदा बदतीपर दी रदी । 


यद्यपि पञ्ु-पाख्नका वैज्ञानिक तरीका उनको मादू 
न था तथापि खाभाषिक प्र्त्ति ओर परम्परागत अनुभवकरे 
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निक १०१०५४० 


साथ-साथ पररायंकी नस्क सुधारने; रक्षा करने आर पालनेके 
विप्रयमे प्राप्त दनेवाे धमेशास्रोके विधान वेन्ञानिक 
तरीकेसे किसी प्रकार न्यून न थे । वास्तवग; आज 
जो कुच विन्ञानकै नामपर कां जाता दैः उन दिनों 
धके नामपर पूरा मौजूद था | मौलिकं सिद्धान्त 
प्रायः एक दही थे । इन्दी कारणोसे भारत अति प्राचीन कसे 
पदुओंकी अच्छी नस्ल्कै स्मि प्रसिद्ध था । वेदों तथा दर 
धार्मिक ग्रन्थोमे पद्युओंकी महिमा तथा उपयोगिताका उच्छेख 
मिलता हे | वैदेशिक यानरियो--जैते मेगास्थनीज्‌ः हुप्नत्सागः 
वनियर, मार्कोपोखो आदिफ वर्णनोमे देक गोधनका विदोष 
रूपते उल्टेख मिख्ता रै । साथ ही राजतरंगिणीः शाहनामा 
तथा 'आईने-अकवरीः जसे एतिहासिक प्रवन्धोमे इस विधयकी 
बहुत उपग्रोगी सूचना प्रस्र होती हँ । माकौपोखो; जिसने 
तरहवीं सदी भारतका अरमण किया था, लिखिताद कि 
भारतीय वै हदाथी-जैत्े दिखलायी देते है । आ्ईने-मकबरीमे 
स्खिादे कि उस समय वैर घोडेसे अधिक तेज दौड़ते ये 
ओर दूध देनेवाखी गाय प्रतिदिन बीस सेर दुध देती थीं । 
अतीत काल्ये सावधानीसे गोपालन करनेका यह्‌ ज्वलन्त 
परमाण दहै। 

प्रचुरताके उस युगमे अधिकांश छोय अपने उपगयोगकै 
स्यि पदुओको रखते थे । पूजाका पाच होने कारण उनको 
अच्छी तरह खिलखाया-पिलखाप्रा जाता था ओर अच्छी तरहसे 
निगरानी की जाती थी । ब्राह्मणी साड तथा दूसरे सोड़; जो 
श्राद्धकं अव्सरपर छोडे जति ये ओर जिनके खिलने- 
पिखानेपर विदरोष्र ध्यान रक्ला जाता था; गोवकी गायके खि 
बहुत अच्छी नस्ल बै प्रदात करते य । शासक विधानके 
अनुसार ये साड विरेष्र-विश्चेष रक्षणवाले द्रि जते भे । 
इसलिये ये निश्चय ही चुने हए. सड होते थ । 

इसके बाद अच्छी नस्छ तैयार करनेवारोकरे टोके-के-रोखे 
ये, जिनका वेदा ही परुर्ओंको पाटना ओर उनको जनतामे 
वेचना धा } १९२३ इ०्मे बम्बर प्रेसिडसीके पराके 
पालन तथा उनकी उन्नतिके प्र्चोपर विचार करनेके स्यि 
नियुक्त की गयी कमेटीक्री रिपो्मे छिखिा दै किः ध्पराचीन 
कालम पञयुओंकी नस्छ सुधारनेवाले अपने पद्यु ठेकर्‌ यत्र- 
तत्र धमते रहते थे ! खानाबदोय ओर रँडरियोके समान 
उनका घूमना-फिरना उन्दी स्थानोतक सीमित था, जहौ पानी 
ओर चरागाह मिरु सक्ते थे । साथ दी, अनुभवने उनको 
बतला द्विया था किं श्रूतुविशेषमे बिशेष सखानके चरागाह 


ॐ भारतकां गोधन # 
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अधिक उपयोगी होते हं } इस प्रकारके जानते करिक्या 
ग्रहण करने योग्यद्ै ओर क्या त्यागने योग्य | निरन्तर 
धूमते रहने उनके पुर्ओको तरह-तरद्के चारे ओर जल- 
वायुका परिवर्तन--जो नस्ल सुधारनेमे जावद्यक होते है - 
प्राक्ठ था | कैव यही नही, बदक्कि साथदही एक प्रकारमै 
इसके द्वारा उनका रोग-निवारण भी हो जाता था। दुव॑ 
टडखड़नेवाछे पञ्च पीके छोड दिये जाते ये ओर उनदी 
रक्षा गोयालञओं ओर पिंजरापोलमे देती शी, मौर दस 
प्रकारसे प्रकृतिनिरवाचनका काम चट्ता रहता था । कुछ 
दिनोरे मोवंशक्रा हास्त होनेका एक कारण यह भीष कि 
पञ्यु-सुधारकी यह नीति आजकल वङ्‌ पैमानेपर नहीं चलयी 
जा सकतीं दै | 

दस प्रकार यह स्यष्ट द करि भारतीयं जीवने गायने जो 
प्रधान खान ग्रहण क्रिया दहै; वह अधिकांश उसकी आर्थिकं 
योग्यतापर अवटम्बित दै; जिसको बनाये र्खनेके च्य वीते 
हुए युगमे बड़ी सावधानी रक्ली जाती थी । नच्छ सुधारने- 
के आधुनिक सिद्धान्त प्रायः प्राचीनकाले पञ्चके पालने जर 
नस्क युधारनेवाडे आ्य॑सिद्धान्त दी हैँ ! केवर परिस्थिति वदल- 
नेक कारण अनुदर सुधार करते हुए विज्ञानके नामपर उनका 
कुछ रूपान्तर हो गया ह | वरदे कमज्ञोर न हँ इसच्ि बृ 
ओर कमजोर संका इस्तेमाट न करना; हृतो रोकनेके 
व्यि नस्च्का सुधार करना; ओर बड़ी नस्ख्की गयको 
हल्की नस्ख्कै सङ्के पास न ठे जाना आदिः प्राचीन सिद्धान्त 
जो याख्ौमे निहित दै, सव नस्छ-सुधार-सम्बन्धी आधुनिक 
विज्ञानके खीकृत तथ्य हँ | अतएव गायको जो परम पवित्र 
सान प्रदान क्रिया गयो दै; उसका कारण केवर धार्मिक 
भावना या बाह्य जाचार दी नहींवर उनकी अपेक्षा कही अधिक 
गायक्री उपयोगिता दे; जो अयन्त विचारणीय विषय हे । 


आधिक मह 


मनुष्य-जातिकरे श्य गायका आर्थिक महत्व इस बातसे 
स्पष्ट हो जाता है क्रि संसारकी आधुनिक सभ्यता भी; जिसका 
अत्यन्त उत्कर्षं यूरोप ओर अमेरिकामे हमा दै, अपनेको 
गायका ऋणी समञ्चती है । इस तथ्यको खीकार कस्ते हुए 
मि° देने छ्िखिते है किं जरह गायका पालन यौर सेवा 
होती है व्हा सभ्यताका विकास होता है; जमीन अधिक उव॑रा 
बनती है, घरौकी अवसा अधिकाधिक सुधरती है, ओर 
कर्ज पिण्ड द्यूटता दै । ओर वद्‌ सवर्थ, यारस्टाय तथा 


? ५ 


मिला दवैरिटग्न-जैमे ब्रहते दुसरे केखकोने अपने देखी 
गायको मनुष्य-जातिकी रगूगी माः ओर्‌ ष्दृष परिखनेवादी 
माः कहकर निदे किया दह) इसय्यि; भारतकरै आर्थिक 
जीवने, जो मुख्यतः कृषिप्रधान देशा दै, जिसके निवापी 
अधिकादामे दूध जौर साग-माजीपर निर्वाह करते दैः गायका 
हस प्रकारका अत्यन्त आवद्यकीय खान रहण करना कोहं 
आश्चर्यकी बात नहीं है | 
च (~ किमी 


यह भी एक जानी हई बात दे कि किसी रष्क वैयक्तिक 
क्षमता; जो जीवक नामसे यिद्ध है, बहुत कुछ उसके 
मोजनाहारपर अवकूम्वित दै । इसलियि कोई राष्र तभी सक्षम 
हो सकता है जव कि उसके हाथरस दुध-सम्बन्धी पौष्टिक 
आहार तैयार करनेका ठीक प्रबन्ध हो | ओर मायदही एक 
सी पञ्च है जो अपने गोवर ओर दाड़-मके द्वारा खाद्‌ 
तैयार करके उसकी भुमिक्रो बनाती दैः ओर इस यकार 
अप्रत्यक्षरूपसे पौधोको तैयार करती दहै ओर पौधेकरि द्वारा 
मनुष्यको | यहं प्रत्यक्चरूपसे भी दूषः पनीर क्रीम, म्नः 
घी आदि दुब॑ख्ताको मिटानेवाके खादिष्ट पदार्थोको पैदा 
करके राष्को बनाती दै । किसी भी विज्ञानः किसी मी रष्ने 
अबतक इसके सानम कों दूसरा नया आह्यर-तस्व नहीं 
तैयार किया; ओर यदि क्रिया हैते उस्से रष्क स्वास्थ्य 
ओर क्चमताको लाभके बदले हानि दी पर्ची दै । यदीकारम 
है कि गायका आदर सषास सर्वच दै ¦ 

भारतम पङ्ति तीन काम निकल्ते है-जोतमे 
ओर ठोनेका कामः दूघका काम तश्र खाद्का काम । ह 
अधिक-से-भधिक खाभ उनसेदी होता दै ओर फिर मी 


` हम उनकी परवा नही करते । परन्तु पाश्राच्य देशौ उनसे ` 


केवर दुधका काम निकलता है; फिर मी पाश्वाच्य लोग उनकी 
अधिक निगरानी करते है ओर उनपर अधिक ध्यान देते 
ह } वे अजीव तौरपर उनका विकास करते है| क्रिसीभी 
तरह वे ओंसत दजसे नीचे पञ्युका हास नहीं रेने कते | 
उनकी राष्रीय नीति यह होती दै किः “जो ऊद करने योग्य 
ट; उदे अच्छी तरह करना चाहिये } कृषि-सम्बन्धी रय 
कमीदनकी रिपोस्मे छलाह किः म्गाथका पश्च प्रत्यक्षतः 
१५ अरव रुपयेका प्रभरदैः, जो दार्पिक दुग्धार्यो ८ डेयरी 
फां ) की आमदनी तथा जुताई ओर पशये श्रमसे यात 
होता है ओर अप्र्यश्चरूपक्ते ८ अरब रुपयोका प्रश्च देनो 
खेतीकी उपजकी आमदनी दै ¡ भारतम परुर्ओकी समगत 
१० अरव रुपये है जिसमे ७० प्रतिदत आर्थिक हानि प्रदान 
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कृरनेवाली व्रेकाम गोम तथा बेकार हाख्तमै पड़े हुए 
पद्‌ओके पीछे बर्बाद हो जाता दै! केव ३० प्रतिरात व्यय 
सुचार स्यसे हता दै ¦ उपर्युक्त ऽ अर्ब स्पते तथा २० 
कराड पिनयपोलो$ दानखातेकी रकम; जो आजकृट भह 
तरीकरेते बर्बाद की जा रही दै, जरूरते है तनि इसका अधिक 
लभदायक् उपयोग किव जाय । जयनेकी चन तादादके 
पश्चमे नहीं बल्कि गुणके पक्षम टे) भारतको चह दस 
अरय स्पयेकी €कस अपने पद्यु-सस्वन्धी बवजयको दुंहराकर 
तथा पुनः-पुनः सुशार करक पद्युजकौ विद्योपताके वदान 
लगानी है । भारतवर्षे कृषिक उन्नतिका नस्ल्सुधारमें 
च्गे हए पयुर्भोकी उन्नतिमे वहत गहय सम्बन्ध दै 1 


गायकौ आर्थिक महताकरो स्पष्ट करनेकै ल्व श्रीयुत डी ° 
एच ° जानीत भ्रमास आव्‌ दि काडः नामक पुस्तकका 
भदा उद्धृत किया जाता दै, जिसमें वंगल्योरकी “जिलः नामकी 
सुकर गायकै कारनामेका हिमाव्र दिया गया है--प्डसने 
पने १९॥ वर्पंके जीवनकाख्मे १५४५७७९ पौँड दध 
दिया; ७ वड़े ओर १० बडी प्रदान की । उसमे एेर- 
सायर ओर दाप्यानाका मेल था । द॑ वर्तक वह प्रतिवर्ष 
९५४४ पड ओसतन दूध देती रही । वह्‌ प्रतिवर्षं २९५ 
दिनतक चिद्ुकेती नहीं थी | एक त्रियानमे अधिक-से-अधिक 
उसने १२००२ पड दूध दिया । सवके मृद्यका अंदाजा 
करनेपर उसने ९७२६ स्पयेका दूध; २७०० रुपयेकै 
यड ओर १३६९५ स्पयेी खाद दी; जिसच्छ जोड १३००० 
सपयेसे ऊपर होता टे ¦ यद्यपि इसकी आमदनीका तखमीना 
वश्वसफे गौजके वरावर नदीः ओरन पूसा तथा दृरुरे 
फार्मोकी शुद्ध नर्छ्से ज्यादे है, तथापि इते एक अंदाजा 
मिरु जाता दै कि भारते सुरी नस्छ्की तथा ' अच्छी तरह 
देख-भार की जानेवादी याय कितनी छभदायक हो सकती 
है! अमेरिका मादनियापोलिसि माइनेसोराकी एक होर्स्याइन 
नस्ल्की ठेडी प्रादृड पोन्स्याक स्यूंकजी नामक गायः जो 
साल्भरमे ३५६२५ पोंड दूष ओर १५८९३ पौड़ मक्खन 
देती दै--की आमदनीका तखमीना देखतेपर यह अच्छी 
तरह अनुमान किया जा सकतादै कि मारतम दष दियामे 
कितना बड़ा क्षेत्र अमी काम करनेकै ल्यि अच्युता पडा 
दूजा दे 

 आहारके सपमे दूधका वैज्ञामिक मूल्य सर्वत्र स्वीकार 
किया जाता दै । जिन उपादानोते शरीरका यन्त्र चाट रह 
सकता दै वे सच दृधमे पाये जति ह ! इसमे मुख्यतः पानी 


# मातरः स्वंभूतानां गावः सवंसखधदाः # 


परोरीन; चीनी स्नेह भौर खनिज पदार्थं होते दै जो मनव- 
सरीरको कायम रखनेवाले प्रधान उपकरण दै । दुधही 
बरचेकैे खानेके लिये प्रकरृतिकी पदी देन दैः अतएव यह विश्वास 
करना युक्तिसंगत दै किं इसमे बे तच्च उचित अनुपाते होगे; 
जो जीवनका पोषण करते दै । महान्‌ वैज्ञानिक टामस 
एडीरनने सच कहा है कि; “केव दूध ही नपा-ठल आहार 
हे, ओर इक्षको नपा-तुल बनानेवाला वह्‌ महान्‌ रासायनिक 
हैजोदृरसेभी दुर दै! गायका दुध मक्र दधसे बहुत 
कुछ मिखता-ज॒क्ता होनेके कारण उसके बदल व्रिना क्रिसी 
सन्देह दिया जा सकता है । 


भारतीय ओषरधि-विक्ञानफे सु्रसिद्ध संखापक चरकमे 
अपने ग्रन्थे छिखा है--व्ुध सामान्यरूपसे मतप्य तथा 
समस्त चतुष्पद्‌ जानवरसोके खास्थ्य ओर विकास्फे चि 
आवद्यक होता दै । गायक्रा दूध सवसे अच्छा होता हे । यह 
व्चौको जीवनः, जवानोको स्वास्थ्य ओर बृहोको शक्ति प्रदान 
करता है|" दसी प्रकार न्रिटिश मेडिकल रिसचच॑कौँसिलने 
पोषित किया है कि ष्गायक्रा विशुद्ध ओर ताजा दूध 
सर्वापेक्षा दितकर ओर विश्वस्त पोषक-तच्वौसे भरा होता है 
ओर उसमे लखभदायक वेक्टेरियाके जीवाणु तथा दूर 
स्वास्थ्यप्रदं उपकरण होते हैँ ।' 


गांडल्के ठाकुर साहब स्वर्गीय महाराजा सर भागवत्सिंह्‌ 
अपने पार्यन मेडिकल सायंसफे संक्षिप्त इतिहासःमे चिग्तरा 
कर ष्दूषमे शोधन-दक्ति बहुत देती दै। आधुनिकः 
भारतम विदोष क्ररकै जबकि चारौ ओर जीवट्की कमी 
सौर मौतक्ी सधिकता विराज रही दै, दूधक्री उपग्रोगितप 
बरें जो कुक कदा जाय वह कम हीदहगा) यह वीर्यका 
विक्रास करता द} दहसे पचि ब्रहुत आसानीसे दूर हौ 
जातीः मद्या ठंडा होता दहै, मक्खन क्रभ्जमे फायदा 
पहुचाता दः धी दाक्ति प्रदान करता है ओर शीतल दता 
एतं करीम बरदायक्र होता दै | कपडे दुकडेको धीम तर करम 
चदि घावकै ऊपर प्री बोधिं तो बह गहरे ददको भी आराम 
पहुचाता है ओँर अन्तम अच्छी तरह नीरोग करर देता दै | 


ध क 


इसी प्रकार दाल्नोमे वणित गोमूत्रकी परनित्रतामे रोग 
नाराक गुण है, इसे भोपधि-विक्ञान भी समर्थन करता है | 
इसका बाहरी ओर भीतरी दोनों प्रकारका प्रयोग होता दै | 
ग्रूल्मे तथा दूसरी बीमारिवौमे इसका प्रयोग किया जाता है । 
धादुओके शोधनम भी इसका प्रयोग बहुतायतते देतता है । 


# भारतका गोधनं # 


वेरुफास्टकै प्रो° सिमसं तथा अस्स्यरके प° कके गो- 
मूजकी महताके विषयमे क्रमराः अनेक प्रयोग क्वि है, जर 
उनको पता लगा है किं गोमूत्र रक्तमे रहनेवाटे दूषित 
कीटाणु्जका नाश्यक होता हैः सजीव मांसपेशीके ल्य यह 
हानि नहीं पर्ुचाताः धावोकी विषाक्तताको दूर करता ह ओर 
पुराने द्योषसे रक्तद्रारया संक्रान्त घावमे बदृते हूए पीबकों 
रोकता है । मर्हम-पद्रीकी प्रारम्भिक चिकित्सामें इसके प्रयोग- 
से बहुत ही आश्वर्य॑ननक परिणाम देखनेमे अते है । 
अमेरिकाकै डा० क्राफोडं हेमिद्य्न तथा मैकिन्तोदने दस 
वषं पहले यह सिद्ध कर दिया था कि बदृते हुए दोगमे 
गोमूत्रके प्रयोगसे मू्ररद्धि होती है । मद्रास गवन्मयफे 
सखस्थ्य-विभागकै डादेरेक्टर लेपिट्नंट कर्न वेबके प्रयोगके 
अनुसारः (बचा जननेके समय सूखे गोवरके चूर्णका प्रयोग 
लमदायक ह्येता है ओर फडके ऊपर इसकी पुद्टस रब धनेसे 
वह विषाक्त नदीं होने पाता । सूखे गोबरमे दूषित कीयणु्- 
कै नाय करनेवाङे बहुत शक्तिशाली तत्व होते है । फोड़, 
घाव मोच आदिपर सूखे गोबरी पुष्टि बहुत कारगर 
होती है । आयुर्वेद-शास्रकै अग्रणी चरक ौर सुशरुतने इसकी 
बड़ी प्ररंसा की है तथा अनेकों प्रयोगौमे इसका विधान किया 
है । इटटीके मरो० जी० इ० वेग्नरडने पता स्गायादै कि 
ध्यक्मा मौर मटेरियाफ सूक्ष्म रोगाणु सूखे गोबरकी गन्धसे 
नष्ट हो जाते है ।› इयटीमें इसका अनेकों प्रकास्ते प्रयोग किया 
जाता हे । 

सूखे गोबरमे मेन्थल; नौसादर, फीनोर; इंडोर ओर 
फामेखीन पाये जाते हैँ | इन तवक गन्धमाच यक्ष्मा आदिकै 
सुक्ष्म रोगाणु्ओका नाश करनेमे समथ होती है ओर इसी 
कारण इसकी महत्ता है । 

सब प्रकार्ी खाद्‌ ओर खेतकी उर्वरादक्तिको बदाने- 
वाले पदार्थे खचदहानकी खाद शष्ठ होती है | बस्बई 
परेसिडेरीके कृषि-विभागद्वारा किये जानेवे प्रयोगेक द्वारा 
यह साफ माद्म हो गया है कि खलदिनकी खाद जव चूण 
कर दी जाती हतो भार्तमे प्राक्ठ होनेबाली खादोमे सबसे 
अधिक खभदायक होती है । 

शीयुत डी° एच जानीने अपनी रोमांस आव्‌ दि 
काठः नामक पुस्तकम बतलाया है कि पमानटे कि करीब 
५० करोड़ एकड़ जमीनमे खेती होती है ओर इसका कैवछ 
दसर्वो हिस्सा खलिदहानकी खाद पाता दै; ेसी अवसाने 
यदि शेष ४५ करोड़ एकड़ जमीन भी खिहानकी खाद पा 

गो-भं° २२३२ 
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स्कैतो टगमग ४५०९५ अर्थात्‌ २२५ करोड रपयेका 
वार्धक खम होगा । परन्तु इसके स्यि प्युभंकी आवद्यकता 
होगी । प्रत्येक पद्यु ओसतन ५ ठन खाद प्रतिवषं देता दैः 
ेसी अवस्थाने ठगमग ५० करोड़ पदयुओंकी आवद्यकरता 
होगी जो सम्पूणं कृषि करनेयोग्य खेतोको काफी खाद्‌ दे 
सके | परन्तु भारतम सुरिकल्से इसकी तिहाई संख्या 
पञयु्थकी होगी, इसलिये श्रीयुत डन्ल्यू० उ्ट्यू० हंयर 
साहवने अपनी (दि इंडियन एम्पायरः नामक पुस्तकमे ठीक 
दी छलि है किः "कृषिकी उन्नतिक्रे मार्गम दुसरी रुकावट 
हे खादकी कमी । यदि पञ्ुओकी संख्या अधिक हो तो खाद 
भी अधिक मि सक | 


गायका अन्तिम ओर सवसरे अधिक आर्थिक उपयोग 
होता है खेतीके च्ि बैखोको उत्पन्न करनेमे । वेके द्वारा 
अव भी सेते तथा सडकौपर प्रधान कार्योखादक शक्ति 
प्राप्त होती है| इसस्ि भारते बैलैकी आर्थिक महत्ता 
सर्वश्रेष्ठ है । करृषिसम्बन्धी अनुसन्धानकी इम्पीरियर कौँसिरूके 
माच, १९३२ की रिपोरैमे खवा है कि ददाम पके 
दार किये जानेवाठे श्रम तथा उव्पादनकै वारक मूल्यका 
अंदाजा छ्गाना कठिन है । ठेकिन खून सावधानीते हिसाब 
छगानेकै बाद कमेरीने इसे १; ५४० करोड़ रुपये वार्षिकी 
प्रचुर संख्याम उपसित किया है ।› इससे भास्तमे आधुनिक 
परिखितियोम भी पदयुञओकी आर्थिक मदन्ताके विषयमे एक 
अंदाजा मि जाता है । 


ठेसी अवय्थामे यह आश्वर्यकी बात नदीं हैः यदि इम 
गायको पूजते है ओर पूजनीय समञ्चते है; क्योकि गाय ही 
प्रधान उस्मादन करनेवाटी राष्ट्रीय सम्पत्ति है ओर उन्नतिकी 
जननी दै; अतएव उसकी रक्षा करना तथा अच्छी तरहसे 
देखभाट करना जल्री है । इससे ख्ष्टहो जाता ह कि उसकी 
रश्चा तथा सुख-यैनके चि जितना दी म्रयल्ल किया जाय 


थोड़ा हे । 
(२) 


भारतमे पड्यओंकी वतमान दसा 


यहोतक भारतम सामान्यरूपसे आर्थिक तथा खास्थ्यकै 
विचारसे पशुञकी अनिवायं आवद्यकताफे विषयमे 
आलोचना की गयी, ओर यह बतलाया गया कि गायको जो 
इतनी बड़ी धार्मिक महत्ता प्रदान की गयी है; इसका प्रधान 
कारण उखकी उपयोगिता है । अव आद्ये हम देम 


१,७८ 


पशुभौकी वत॑मान दशाकी आलोचना करं तथा यह देखें 
कि इनके हासे प्रधान कारण स्या है? 
बेल ओर सेती 

यह साव्रित करनेकी कोई आवद्यकता नदीं है कि 
भारतफे पद्ु-धनका अधिक संख्याम उच्छेद हो गया है तथा 
गुणकी इष्टि यह दीनताको प्राक्च हो गया है | आज सेतीकै 
च्यिजो बेखोकी सर्वर कमी हो रही है उससे यह ॒दुःखद 
सूचना मिख्ती है कि देशमे गाय जर वृदौकी राधि कम 
हो गयी है । हमने जैसा कि ऊपर बतलाया है पहले जर्हौ 
एक दस्के खयि आठ या दस जोड बेर रहते ये वर्ह आज 
भारतम १७ एकड़ जमीनकै जोतनेकै ल्ि सुरिकश्से एक 
जोडी बैर प्राप्ठ होते है । 

इसी कारणते खेती टीक नहीं द्यो र्दी है, अन्नकी 
उपज कम हो गयी है; ओर बेर मर्गे होगये ड, तथा जो 
बेर है मी; वे अत्यधिक काम करनेके कारण समयसे पहछे 
बेकार हो जाते ह । बेलक दाम बहुत मधिक चद्‌ जानेकै 
कारण सत किसानके ल्य उनका मिर्ना कठिन हो गया 
है । इस कारणसे बहुत-सी जमीन विना जोती रह जाती 
है । एेसे उदाहरण भी मिरूते है कि पुरुष ओर स्री खयं 
हल्मे जत जाते है ओर इस प्रकारसे खेतीका काम चरति 
है । अच्छे वेरोका एक जोड़ा; जो पहले दो सौम मिख्ता था; 
अव आज शायद ही हजार रुपये मिक कै 


यदि मान ल्याजाध किं छगभग ३८ करोड़ एकड़ 
जमीन खेती करनेके च्यि प्राप्त दै ओर प्रस्येक ५ एकड़ 
जमीनको जोतनेके स्यि एक जोड़े बेख्की जरूरत है; तो 
भारतवर्षे इस दिसावसे ७ करोड़ जोड़े अच्छे काम करने 
वाछे बेलौकी जरूरत पड़ेगी, परन्तु यह सुिकल्से २ करोड़ 
अच्छे बेर १८७३९०४६ दोक स्यि प्राप्त दै, जिनके 
साथ ऊँट ्नीर दूसरे जानवर भी जोते जाते है । इसका 
असर दूसरे दे्शौकी दुर्नाम अपने देशकी ओत उपजके 
ऊपर पड़ता है । हम देखते“ है कि जहो प्रति एकड़ 
डन्माकंम ३६ मनः बेदिजियममे ३८ मनः, जमनीमे ३२३ मन; 
इग्टैडमे २२ मनः फ़रंसमे २० मन अन्न उपजता है वहं 
भारतम सिफं ८॥ मन प्रति एकड़की पैदावार है । इस 
पकार दूसरे देदोमे हिदुखानकी अपेक्षा ख्गभग पोच गुनी 
अधिक पेदावार होती है । 


इर चखानेवाठे वेलोकी इस प्रकारी भयानक कमी 


# मातरः सवभूतानां मावः सवेखुखप्रदाः # 


होनेपर भी जनता ओर सरकारने बेल की संख्या बदानेकै खयि 
कोई सराहनीय प्रय्ल नदीं किया, बस्कि वीते हुए वर्षमे 
होनेवाके उनकै विनादको चुपचाप बरदाश्त किया 
है, यद्यपि सरकारी जच कमे्ियोनि पद्ुमोकी हासावख्यापर 
प्रकारा डाला है, ओर एक दशान्दीके बाद दूसरी दशाब्दीभे 
क्रमशः बरात्ररं उनकी संख्या बदानेकै उपायोकी जरूरतपर 
जोर दिया है । यर्दा उनका क्रमानुसार कुछ दिग्दर्शन किया 
जाता है-- 

१८०० इं०--डा० बूचानन देमिल्यनने इस रिकायत- 
पर जोर दिया कि “भास्तम पदुओंका हास हो रहा है ।? 


१८८६ ई०--सर उन्ख्यू° वेडर्बनं आई ° सी° एसृ० ने 
वतलया कि; द्म हिंदुखानके दृस्टी होनेका दम भरते 
हैः परन्तु हमने भारतकै पञ्ु-धनकी रक्षके द्यि क्या किया 
है ? बिव्छुल ही कु नहीं । सुच यह खीकार करनेमे ख्जा 
आती है कि हमारे कारण इनके उच्छेदे सद्ययता 
भिखीदहे।' 

१९०० ई०--बम्बरईके डा° एच० मानने कहा थाक 
'पञ्यु जितना ही कमजोर होगे; राष्ट्र उतना दी कमजोर 
हो जायगा । 

१९०३ ई०--लखाडंकजंनने अपने सरकारी कागजातमें 
छ्खा था किः 'पश्चुजओकी इष्टिसे भारतदेश पिडता जा 
रहा है । 


१९१६ ई० --कनेल इ० डग्ट्यू ओख्वरने बतखाया 
कि; (भविष्ये हम दूध करसि प्राप्त करेगे ? इस महच्वपू्णं 
प्रभषपर विचार करनेकी जरूरत है, क्योकि यह बात अब 
सपर विदित हो गयी है कि भारतम दू देनेवले पशुओंका 
री्रतासे हास होता जा रहा है । 


केपियनंट कर्नल जे° मेस्टनने बतलाया कि, (जव 
हम पुकि दूसरे प्रयोजन-- मुख्यतः दधके उत्पादनकी 
वातपर विचार करते हैँ, तो इसे बहत दही संगीन हदारूतमं 
पतेहै।: ` 

१९२२ ई०--जञ्टु वुकमे लिखा है कि, श्व्येक 
भिनट पक गाय भारतसे विदेशको मेजी जाती चै 
ओर अंदाजा गाया गया है किं भारतम ५ गाय 
प्रति मिनट कसाईखानोमें कारी जाती है ! 

१९२६-२७ ई०- लाड छिनल्थिगोने इस शिकायतका 


# भारतका गोधन # 


समर्थन क्रिया दै क्रि 'गायोौकी उत्पादन-राक्ति कम हौ गयी 
है ओर बडे डीट-डोल्मे छोटेहो गये हें |; 

तथापि १९४२ ई० मै जनमतकै दबावके कारण दस 
वर्षते कम उस्र जोतने लायक बैलोकी त्या रोकनेका एक 
धोखा-धड्ीवाटा कानून पास हा । इस कानूनने 
उल्टे बहत उपयोगी वेसयोकी, जिनकी उस्न १० 
वषंसे अधिक्‌ थी तथा जिनको खेतीके कामके चये 
वाया जा सकता था, हत्याः करनेमे प्ोर्साहन 
पदान करिया । इख प्रकार इख कानूनका उपयोग 
उन बेटोकी कमीको बढानेमे गा, जो अभी 
उपयोगी हो सक्ते थे तथा यह उपयोगी पदाओंकी 
र्षाके उदेद्यमे असफर रहा । 

उदाहरणके ल्यिः बादर कसार्हखानेे, जरह प्रतिदिन 
ओसतन १८१ बेर ओर ११५ गायं करती है, जोचकै 


छियि ३११८ गाये ओर ४००४ बेर उपश्थित किये गये; 


जिनमे केवर १८१ गायो ओर १२ बेकीको; पञ्यु-हप्या 
निवारण करनेवाखे कानूनके आधारपरः बाद दिया गया । 
इससे स्ष्ट हो जाता है किं गोमांस सुह्या करनेके खये 
जितने पञ्युओकी जरूरत है गवन ब्रड़ी तनदेहीसे उनकी 
संख्याको कायम रखना चाहती है । यदि वस्तुतः गवर्नमै 
उपयोगी पश्ु्ओके विनारको रोकना चाहती; तो वह १५ से 
१८ वषंतककी उम्र अच्छे रारीरबाठे तमाम गायो ओर 
बेखछौको तथा तमाम बशृडोको कसार्ईखाने मेजनेसे रोकती 
ओर ईमानदार पञ्यु-चिकित्पाख्यके अफसरोके. साथ-साथ 
कुछ किसानोको भी अधिकार देती किं वे कसाईखानेमें 
भेजे गये पद्यु्जकी जोच करे क्योकि वे दी निश्वयपू्क 
वता सकते ये कि कौन-सा पञ्च उपयोगी है ओर कौन-सा 
नहीं 
गाये ओर दूधका उत्पादन 

भारत-जेते दूध ओर शाकाहारी देदामे, जाति-पाति तथा 
आहारसम्बन्धी आदते सम्बन्धमे बिना किसी मेद-भावकै 
करोड़ मनुर्योके देनिक आहारक रूपम दुधका महत्व सबसे 
बद्कर है ! जेसा कि "पद्मा पच्करिशन्स लिमिटेड बम्बईके 
द्वार प्रकाशित श्रीयुत साराभाई प्रतापरायकृतः अभी 
हालदीमे प्रकारित “मिल्क ड मिर्च कटकः नामक पुस्तकें 
ङि हे क्रि, दूष एक अद्भुत द्रव पदारथ है । इसमे सैकड़ों 
उपयोगी तत्व उचित अनुपातसे मिखे हुए. है । इन त्वौको 


एक साथ अरूगसे मिलाना असम्भव है | अतएव इस्कै ` 
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स्थानपर एेखा ही पौष्टिक दूसरा कोई पदाथं नहीं हो सकता 
तथा दुधमे प्रास्त होनेवटे कुछ पुष्टिकारक तच्छ का अभीतक 
निणंय भी नहीं हो सका है । इष्कै ८ प्रोदीनमै १९ ठेमिनो- 
एसिड होते है, इस मक्लनमे ११ चिकने एसिड होते है, 
६ विरामिनः ८ जीवाणुहीन किण्वः २५ धातुज ततव ओर 
१ चीनी ( दृध-तत्ववाटी); ४ फार्फोरस मिश्रण; 
१४ नत्रजन तत्व यर कुछ अज्ञात तच्व--जिनमे कु 
समन्ञमे आते है ओर कुक दृधमे ही मिञ हुए. है, जिनका 
प्रथक्‌ विदलेषण नदीं हो सका है । संसारफे परलेक देशम, 
बस्कि वरद भी जदा गोमांसभक्षी रहते है सर्वत्र दृधे 
गुण ओर शक्तिको खोग स्वीकार कर्ते है, यरं अपने 
देशक रोगोक सामने इसको अधिक जोर देकर कहनेकी 
जरूरत नहीं हैः क्योकि यहा तो दूध जर अग्धतको एक ही 
शब्द "पीयूषः से सम्बोधित किया जाता है । 


भारतको आजकक जो दूध प्रास होता है वह प्रधानतः 
गाय ओर भँसका होता है; यद्यपि अतीत कार्म जव गाये 
समृद्ध द्याम थीं ओर काफी दूध देती थीं तो सीधी खपतकै 
ल्यि गायका ही दूध कामम लया जाता था, ओर मंसे 
दूधसे मक्ल न-घी आदि तेयार किया जाता था } गायका 
दूष आहयारकी इ्टिसे मनुष्यक दूधके अधिक अनुरूप होनेके 
कारण अधिक पुष्टिकारक ओर पचने योग्य होता है | 
प्रयोगराकाम कयि गये वैज्ञानिक प्रयोगौ तथा मनुष्यके 
जीवनम प्रत्यक्ष रूपसे आहारफै रूपमे क्रि गये प्रयोगे 
समानस्पसे सिद्ध हो गया है कि गायका दुध भँसके दूधकी 
उपेक्षा प्रधानतः निग्नङ्खित बातोमे अधिक उक्ष है-- 

१. गायक दूधमे रहनेवाखा ग्रोरीन अधिक आसानीसे 


प्रच जाता हैः क्योकि वह भेके दूध रहमेवाले प्रोरीनकी 


यपिक्षा अधिकं मुलायम ह्येता है | 


२. गायके दूघमे प्रोरीनको पचनेवाला चर्वीका अंश 
पर्याप्त माघा होता है ओर इषी कारणे वौ ओर 
9 मरको [प („क १ 
दुबरको विशेषरूपसे तथा जवान आदमियोफे स्यि समान 
रूपसे अधिक खाभदायक होता है । 


३. भैसके दुघकी अपेक्षा गायक दूधमे ऊचे दजैका 
विटामिन होता है । गायके दूषम जो स्नेहका अंश होता 
हे उसमे जितने सबसे अधिक पोषक तत्व; प्रधानतः 
ए० बी०.डी° विटामिन पाये जाते है उतने संसारम ओर 
किसी पदाथमे नहीं । 
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४. किण्व यानी लमीर पैदा करनेवाला तच्च द 2168) 


जो पाचने सहायता प्रदान करता है ओर मानव 
शरीरम उन्न होनेवाठे टाक्सिन तथा रोमेस नामक विषाक्त 
तस्योको अधिकाधिक निवारण करता दै, भेंसके दूधकी अपेक्षा 
गायके प्राकृतिक कच्चे दूधमे अधिक अनुकूल सतिम 
तथा वहुतायतसे पाया जाता हे । 

५. गायके दूधन नमकका तत्व भी भैक दुधकी 
अयेक्षा अधिक धुरुनशीर ओर पचनेयोम्य रूपमे प्राप्त 
होता है । 

हतना सब होनेपर भी ऊुछ तो गार्योका दृध कम दो 
जानेके कारण ओर कुछ हमार स्वभावमे परिवर्तन हो जानेके 
कारण भारतके अधिकांश परान्तोमे गायक्रे खानमे मेसको 
ही रोग दूधकी गरजे पाठने रगे है । यह भारतम मनुष्यके 
स्वास्थ्य तथा गौञओंकी रक्चा- दोनों दी दष्टिसे भयावह है | 
कदाचित्‌ संसारके किसी भी दूसरे देरामे भसका दुध इतनी 
स्वच्छन्दतासे नदीं इस्तेमार क्रिया जाता जितना भारतम 
किया जाता है । देशस घास-चरेकै जरियेको सामने रखते 
हए हम विभिन्न पकारफै उद्देश्यों ल्य विभिन्न प्रकारक 
पञ्चजके पाटनेका समन नहीं कर सकते; जेसे दूषक स्यि 
भैस पाठनाः खेतीकै चयि बैलौकोपार्ना ओर गायको बेल- 
कै छ्थि तथा खादक खयि पाटना । तथापि दूधकी र्मोगको 
लेकर आज गाय ओौर भसमं बेतरह होड लगी हृद हैः जो 
देदकी खेतीसे सम्बन्धं रखनेवाटी जरूपतौ तथा देके 
सस्थ्यके विचारसे सर्वथा अवाञ्छनीय है; क्योकि हमारे 
देशकी ८५ फी सदी आबादी चेतीपर ही जीती हे । 

दूध देनेवरे पञ्युओंकी कमी 

यर्होतक कि गाये श्थानमे भैसको रखने तथा इनकी 
तादाद बदानेपर भी देम दूधकी रसद बहुत ही कम है । 
ओर प्रतिवषं दृघकी रसद ओर दु. देनेवाे पञ्युओंकी 
संख्याम वरराबर कमी होती जा रदी है, इसके मुकाबले दूसरे 
देोकी हाख्त विल्छुक विपरीत है ! नीचे छवि हुए अंके 

यह बात स्पष्ट हो जाती है- 
भारतमे- 


| १९२० | १९४० [कमी | इद्धि 


प्रतिरातप्रतिरात 





दीने, 
० 


गायं (४) २३३ ६००००२३; ९४; ६०००० १५०] 
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इस प्रकार वस्तुतः भारतमे आ्रादीके बदनेके साथ- 
साथ जहा प्युर्जोकी तादाद बनी चाहिये वरहा उसमे १३ 
प्रतिरात कमी हो गयी है, जिससे दधकी ओसत खपतमे ओर 
भी कमी आ गयी है, यह नीचे छ्लि हए विभिन्न देरोमे 
दधकी खपतसे सम्बन्ध रखनेवाले तुख्नात्मक अङ्कोसे स्पष्ट 
हो जायगा-- 


दृधको खपत प्रति मनुष्य 


न्यूजीठेड ५६ ओंस जर्मनी ३५ ओँस 
अष्टरेखिया ४५ ॐ हेड ३५ ; 
नारे ४२ 5 बेटूजियम ३५ ;) 
डन्माकं ४५ 5) पफ़स २० 3; 
इग्टैड २९ 3) स्वीजरटैड २९ १9 
कैनेडा २५ 3) पोटैड २२; 
अमेरिका २३ ); हिंदुसखान €; 


अतएव इसमे कोई आश्ववंकी बात नहीं है कि दूधकी 
खपतगं कमी आ जानेकै कारण दुसरे देशोकी अवेक्षा भारतम 
वचो तथा .ओरोकी मृल्यु-संख्यामे बेतरह बृद्धि हई है । 
भारतकी शारीरिक अवस्ाकी दुःखजनक तालिका इस 
प्रकार है-- 


मृरथु-संख्या प्रति हजार 


वच्चे १ वषतक्की आयु दुसरी उग्रे छोग 
हग्टेड १७२ १७ 

डेन्माकं १३६ १५ 

न्यू जीरैड ३२ २ 

स्काय्टैड १५५ १७ 

दिदुस्थान २६०.७ २८.२ 

नारे १९२ १५ 

स्वीडन १०२ १६ 

हाटैड ५० १७ 


यहा यह ध्यान देनेकी बात है कि एक वर्षे कम उश्नके 
बरस्वोकी मृत्यु-संख्यामे २६ प्रतिरत बच्चे एेसे कारणेत्िमरते 


# भारतका गोधन # 


(> 


है जिनको दूर किया जा सकता है } ये क्ये अपने तथा 
अपनी माताओकै सच्छा खाना न मिलनेकैे कारण काल- 
कवलित हो जाते है । मोतमे इद्धि नेक कारणः भारतम, 
जिदगीका ओसत, जो सो वषं पहले ४० वपं था, आज 
घट करफ़ २३ वप्रं रह गया दै । इसके मुकाबले इंग्टैडमे 
ओसत जिंदगी ५३ व॑, तथा जापानमै ४४ वष है | 

तमाम दूध देनेवाडे पद्युओंका हिसाब ख्गाया जाय तौ 
इस समय भारतम ४५५००००० गये, २०३०००० ०भेसैँ मौर 
८८००००० बकररि्यो हैः जो सखाना कुक ७४३६००००० 
मनके करीव दूध देती है । इसमे ख्गमग १२३८००००० 
मन दूध वछ्डे पौ जाते हैः ओर इस प्रकार आदमि्योमे 
खपतके खयि ठगभग ६१९८००००० मन दूध प्रतिवर्षं वच 
रहता हैः जो प्रति मनुष्य ओँरुतन & ओंस पड़ता है; जरह 
विशेषकोने प्रतिदिन कम-से-कम १८ अस दूध साधारण 
रूपसे दर-आदमीके स्थि निर्धारित किया है 1 अतएव इतना 
अधिक दुध तैयार करनेके ल्यि भारतवपमे जितनी आज 
दुघ देनेवारी गायं है उनसे तिगुनी दूध देनेवारी गाये 
रखनी पड़ंगीः अथवा इन्दी गायोका दुध उसी दिसाव्से 
बढाना होगा । जसे भी हो । देरामे दूध देनेवाजे पयुभओकी 
संख्या बड़ी भयावह है । 


„ _ खादक रसद | 
खाद पर्हुचानेका प्र्च मी बहुत दी महखपूणं हे । 


अधिकांश जोती जानेवाटी जमीनकी खाद खटिदहानसे दी 
मिरूती है, अतीतकालमे जब आजकी अपेक्षा ज्यादे चरागाद- 
कै ल्यि जमीन प्राप्त थी तो पञ्जकं पाट्नेमे छाभ था। 
परन्तु आज हारुत बिल्कुर उल्टी हो गयी है । बेकार तथा 
अच्छे पडुओंकी एक बड़ी संख्या गोमांसः इड ओर चवीं 
आदिके व्यि कसारईखानेमे काटी जाती है, इसस्थि पुयके 
दवारा प्राप्त होनेवारी खादकी रसद्‌ बहुत दही कम हो गयी है | 
यह खाद आर्थिक दष्टिते कर्होतक सभदायक दै) यह अर्थ- 
रास्ि्योकरे स्थि विचारणीय प्रश्न है] ठेकिन जव हम 
किसानोकी वर्तमान आर्थिक अवस्थापर दृष्टिपात करते है 
तो मादूम पड़ता है कि उनकै ल्यि रासायनिक खादका 
व्यवहार करना असम्भव है | इसख््यि यदि पूरी खादकी 
रसद पद्यओके द्वारा प्राप्त करनी दै; तो देको कम-से-कम 
५० करोड़ पद रखने पड़ंगे; यदि हम यह हिसार खगा च 
कि एक पदु ५ यन खाद देता है ओर एक एकडके स्यि 
५ टन खादकी जरूरत है । इस प्रकार खादकी रसदके 
स्यि भी पु बहुत ही खभदायक है । 
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यह भी ध्यानम रखनेकी बात है कि देहार्तोकी पाचीन 
आर्थिक रिथतिमै, भारतीय किसानको;, अपनी दैनिक 
आवद्यकतां तथा अपनी खेती-बारीका काम चखनेकै 
व्यि पूरी आजादी थी । वह अपने घरके पाठे हए वैसे 
खेत जोतता थाः गौर अपने पटक द्वारा गोठेकी खादसे 
लेतको जरखेत बनाता था, अपनी गाय-भ॑सोसे दूध ओर दूघसे 
तेयार की हई चीजञं प्राप्त करता था, अपना अनाज भौर 
पशु स्यि चाय खुद उपजाता था। सूत कातताथा 
ओर अपने व्यि कपड़े बुन ठेता था अर इस प्रकार अपने 
ओर अपने गव पराप्त होनेवाठे ज्ञरयेसे दर-एक चीज 
हासिख कर छता था) इस प्रकार यदि मञ्ीन; बनावरी 
खाद आदिक प्रचारकै ल्यि प्रयल् किया गया तो खेती 
करनेमे बहुत खर्चा बद्‌ जायगा ओर साथ दी सेतीके च्य 
जो स्वतन्त्र साधन थे; उनपर पटले कुठाराघात होगा । 


हासके कारण 

यह तो स्पष्टदही है करि ३०० वर्षं पठे भारतके पश 
दूध देनेकी इष्टिसे ओर जोतनेकी हष्टिसे बहुत मडषहूर थे | 
'आरईने-अकवबरी"के १९९ प्रष्ठमे छ्खिा दै कि सम्राट्‌ अकबर- 
कै कार्म गायके दैनिक दधकी ओसत २० सेर थी । ओर 
बेर २४ धंटेमे १२० मील्की रप्तारसे तेज चकर्त थे | 
ठेकिन वादको अनेकों कारर्णेसेः संख्या ओर गुण दोनों ही 
दृष्टस गयोका हवासः होते-होते वतमानं निराशाजनक 
अवसाको पर्हुच गया हे । 


सरकार ओंर जनताकी उदासीनता 


जब हम कारणौके ऊपर विचार करते है तो दुःखकै 
साथ कहना पडता है कि भारतम पदुञओकी वर्तमान 
शोचनीय अवस्थाके स्थि खासकर सरकार ओर जनताकी 
उदासीनता दही जवाबदेह है । जदा विदेोमे पडुओकी 
उन्नतिके स्यि बहत ध्यान दिया जाता है? वर्ह हिंदुख्थानमें 
निन्दनीय ढंगसे उनकी अवदहेखना की जाती है । पशुओंकी 
सवसे अच्छी राशि विदेश मेजी जाती हैः बहुत बड़ी 
तादाद कसार्ईखानोको भेट की जा रदी हे ओर घास- 
चाके जरिये कम कयि जा रहे है । सरकार इन सत्र 
वातौको बरदादत दी नहीं करती; बल्कि. इनकै हासको 
प्रोत्साहन भी देती है । जहो दूसरे देशम बहुत बड़ी रकम 
लगाकर पडुञओंकी उन्नतिकै ल्ि प्रोत्साहन प्रदान किया 
जाता दैः वर्ह दिदुानमे क्रमः पञ्ुओके नारको 


------------------------------- य ्य्व्प्प्यव-=य-----~--~------~---- 





बढावा देकर जर उनके पारनकै साधर्नोपर कुठाराघात 
करे उत्साह मङ्ख किया जाता दै। उदाहरणके ल्थि- 
अमेरिका तथा दसेरे देशम पशुओकी उन्नतिके स्वि 
प्रतिपशु जयं एक रुपया ख्च॑ किया जाता है, वर्ह भारतम 
कैव आधा आना प्रतिपशु खच किया जाता है इसी 
रकार विदेशेमिं दधसे सम्बन्ध रखनेवाठे उन्योगोको प्रोस्साहन 
देनेफे ल्य वचावक्रे कानून बनये गये है; परन्तु भारतम 
दूघ देनेवाटे पञ्ुओंका भयङ्कर विनाश तथा दूधसे बनी 
हद चीजोमे मिटावर-जैसी धृणित आदतोको बरदाइत 
किया लाता है। ये सव बतं जो होती हैः इनका कारण 
सिप यही है कि जनता इनको सहन करती दै) जैसे 
सभ्यता बद्ती जाती है, वैसे ही पडुओके जीवनक प्रति हमारा 
ध्यान कम होता जाता है । दिंदुख्ानकै रोगोकी आदार 
सम्बन्धी आदतौमे परिवर्तन होने तथा मांस ओर गोमांस 
खानेकी प्रदत्त बद्नेके कारण पञ्ु-हत्याका बन्धन शिथिक 
हो गया है । गो-हत्याक्रे प्रक्षको ठेकर स॒सस्मान दिंडुोके 
विरुद खद कर दिये गये ह । वस्ठ॒तः दिंुखानमे स॒सस्मानी 
राज्यके इतिहासफ पर्नोको देखनेसे पता चरता है कि उन 
दिनो गायोकी अच्छी तरह निगरानी की जाती थी ओर 
उस समय आजकचर्ै समान गो-वध व्यापकरूपसे नदीं 
होता था । वास्तवमै अकबर, बाबर गौर हुमायूं आदि 
मुसस्मान शाप्कौने गो-वधको रोक दिया था | यदि 
मुसस्मान गो-वधकै च्वि उस्सुक होते तो; जिस समय वे 
अधिकारारूद्‌ थे उस समय उन्दने एेसा किया होता; परन्तु 
जब हम देखते दै कि दिदुस्थानका शासन करते समय 
उन्दने गा्योकी रक्षा की थी तो वतमान शासरकोकी 
नीतिका पर्दा फ़ाश हयो जाता है ओर यह खष्ट ह्यो जाता 
है कि गौजकै विनारका कारण इन्दौने स्वयं अपनेको 
वना रक्ला है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह हआ है कि देश 
परतन्त्र बना हुभा है | इसकी आर्थिक ओर शारीरिक 
राक्ति गिरी हुई है, तथा इस प्रक्षपर राष्मे पूट पैदा कर 
दी गयी है| दुर्भाग्यकी बात यह है किं राष्षीय जागतिक 
दिनोमे भी हदू-सर्लिम-एकताकी दील देकर पद्यु-वधको 
बरदारत किया जाता है | यदि धर्मका कोई ख्या किया 
जातादेतो जिख प्रकार मुसल्मानोके तथाकथित धार्मिक 
रिवाजका ख्थाखकर कुर्बानीमे गाय दी जाती है, उसी प्रकार 
दिदुओके धमंको सामने रखकर गोरक्षाका भी ख्याठं किया 
जाना चाहिये था । परन्तु बात तो यह दै कि कुर्बानी 
जितनी गाये कती है, उनकी अपेक्षा कई गुना अधिक 
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गाथ देदमे मिख्ियरी ओर साधारण लेगोको मांस ओर 
गोमांस पर्हवानेकी गरजसे कटती है । इसलियि हिंदुस्थानी 
जनता, हिंदू ओर स॒रल्मान दोनौको हानि पर्हुचाकर 
दिन-पतिदिन पद्युजोकी बहुत बड़ी संख्या गोमा; मास- 
चर्वी; चमड़ा; हडी; सूखे रक्त आदिका व्यापार करमेकी 
गरजसे जो काटी जाती हैः उसका धर्मस कोई सम्बन्ध 
नहीं है | 
भयानक पशुवव 
गवनमैयकी रिपो्टैमे प्रकारित चमे निर्यातके 
अङ्के देखनेसे पता चलता है कि १९४३ ई० में 
२००१०००० गाये चमड़ तैयार हए थे; जिनमे 
५२७०००० कसार्ईखानेमे काटी हुई गायके थे | साथही 
५७१०००० मैंसोके चमडमै, १३३०००० कसार्ईदखानेमे 
कटी मेसोके ये | साक्मरमे तैयार हुए कुरु २५७२०००० 
पद्युओके चमडोका दाम करीब & करोड़ स्पये था। 
इनमे करीब १०३४४००० चमड़े करीब ४ करोड़ २५ 
सख रूपयेकी छागतकै दूसरे देको भेजे गये । ओर 
बचे हूर्भौका इस्तेमार दिंहुखानमें हा । यह अपने देशे 
सब जाति ओर सम्प्रदाये करोड मनुष्योके ल्यि अत्यन्त 
आचवद्यक दूध तथा खेतीके सवश्रेष्ठ साधनक आर्थिक 
ओर शारीरिक विनादाकी शोचनीय ताछिकिा है | इस प्रकार 
स्पष्ट हो जाता दहै कि भोजनकी कमी तथा जनतके सारीरिक 
ओर आर्थिक हासा प्रधान कारण पड्ुमका विनाद्य ही 
है जेसे अप्रव्यक्षरूपसे गत्रनमेटका प्रोत्साहन मिरु रहा है 
तथा जिसे जनता सहन कर रही दहै । यर्हतक कि आज 
मी? जब आम-सुधार्की बातें कीजा रदी है जर इसके 
स्यि एक खासी रकम खर्च कीजा रदी है, भारतम 
पड्ओकी रक्षा तथा उन्नतिको उनके द्वारा कोई महत्व नहीं 
दिया जा रहा हैः जिनकै ऊपर देशकी आर्थिक स्वतन्बता 
तथा इसकी कोटि-कोटि जनताकै खास्थ्यकी गारंटी है। 
भारत-जेसे कृषिप्रधान देशम, अर्हा कि खासकर अन्न; 
दालः, तरकारी तथा दूधकै पदाथंकरे ऊपर लोग 
निभर करते ह । ्राम-सुधार तथा खास्थ्य-सुधारकी योजना; 
बिना पद््ओका सुधार कयि? सफक्तापूवंक नदीं चखायी 
जा सकती । बुद्धिमानी तो यह है कि तमाम विपत्ति्योके 
मूकारणको हम द्वद ओर इलाज करनेकी अपेक्षा रेस 
उपायोको कामम छनैकी अधिक चेष्टा करे जो रोरको 
उत्पन्न ही न होने दं । जबतकर निवारणरक्ति प्रदान करनेके 
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स्यि पुष्टिकारक भोजनकी व्यवस्था नहीं की जाती तवततक्र 
अस्पतालों अर जच्ाखानोकी व्यवसाकी चेष्टा करना 
बेकार दै । 


पास-चारेके साधनकी कमी 

पदयुञओंके हासका तीसरा कारण घास-चरिकी कमी है । 
सव दे्यौके समान भारतम भमी पर्ुजोको कु तो थानपर 
धास-चारा दिया जाता है ओर कुछ बाहर चराया जाता 
है| उनको कापी चरी न मिरे तो अच्छी तरहते उनकी 
वृद्धि नदो | यही कारण था; प्राचीनकाख्मै महान्‌ 
धर्मशास्लके रचयिता मनने यह नियम बनाया था कि 
प्रयेकं गोवमे दसरा हिस्सा जमीन चरागाहकै लि सुरक्षित 
रखनी चाहिये । परन्तु गत ३०० वम वह आर्थिक 
प्रबन्ध धीरि-धीरे बदरू गया है ओंर आज हम चरागाह्की 
बहत बडी कमी पा रहे है । संसारके प्रधान देम परव्येक 
पटुक पीडे जिस हिसाबसे चरागाहकी जमीन छोडी गयी 
है उसकी ठख्ना करनेपर दिदुखानको हम सबसे पीछे 
पाते ह । यद्यपि समस्त संसारकी पश्युसंख्याका तिहाई इसी 
देशमे पाया जाता है | उदाहरणकरे ल्य, अमेरिकामे प्रयेक 
पद्युके चरागाहके च्थि १२ एकड़ जमीन पायी जाती दैः 
न्यू जडम ८ एकड़; जापानमेँ ७ एकड़ ओर इग्टैडमे 
प्रक पञ्चके ल्ि ३॥ एकड़ । परन्तु भारतवष॑म मुदिकर्से 
प्रयेक पञ्चे ल्यि एक एकड़ जमीन प्रास्त होती है । इसका 
कारण कुछ तो आघादीकी इद्धि ओंर कुछ सर्गोकी 
घनके लि अन्न उपजानेकी सनक दहै | अन्नरकी बदी 
हुई मगकी पतिं तथा धन-प्ाप्निफै ल्ि अन्न उपजानेकी 
सनककी पूर्तिकरे लिथि चरागाहकी बहुत-सी जमीन जोत ली 
गयी है । यदि यह जमीन घास-चरि उपजानेफै च्ि ही 
ख्गा दी गधी होती तो आज बसि-चारेकी कमी न हुं 
होती । परन्तु कृष्रि-सम्बन्धी जो अन्तिम अङ्क आज पराप्त दै, 
उनके अनुसार करीव ३४०२२५४ एकड़ जमीन जूः 
४२५६२ एकड़ अफीमः ९२३४९ एकड़ काफी; ७७४६८३ 
एकड़ चायः १११२१८२ एकड़ तम्बाकर्‌ तथा २५१८ 
एकड़ जमीन बिभिन्न प्रकारै स्पये पैदा करनेवारी 
प्रायः अनावद्रयक ओर हानिकारक फसलोमे फँसी हुई दै । 

फिरः सिंचार्हकी सुविधाकी प्रधानता कारणः देशक 
अधिकांश भगम इसका अभाव होनेखे सिंचाईफे द्वारा 
होनेवारी फसच्कै लि कोई मोका ही नदीं रह गया दै । 
काल ओर अनका अभाव प्रायः प्रतिवष बना रहता दै | 
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मारके यातायातकै स्यि एक तो सुविधा स्व॑ प्राप्त नीः 
ओर जहो प्रात हैः वरो खच बहुत है| चराई च्य 
सुरक्षित जंगर नहीं मिक्ते । तथापि सरकार या जनताकै 
द्वासा चरिकै साधनोको बदानेकै स्यि को ठीक परयल्ल नहीं 
किया जाता; जिसका फर यह दै कि पदयुओका शारीरिक 
हास हो गया है ओर उनका पालना ओर रक्षा करना 
बहुत खर्चा ओर आर्थिक दष्टिते हानिकर हो गया है । ` 


सोँडांकी कमी 


देदमे संज्धिकी संख्यापर विचार करते समयः सङकी 
कमी उतनी खयटकती नहीं । परन्तु जब हम देखते दै कि 
नस्स्को उुधारनेके स्यि संख्याकी उपेक्षा गुण अधिकं 
आवद्यक है, तो एेसे गुणवाङे संडकी कमी बहुत अखरती 
है | वस्तुतः, भय्कनेवाठे संडकै रखनेका सिज तथा 
खेतीके ख्यि बरधियान विये गये सडको कामम खना; 
इन दोनो कारणेोसे देशम पशुओके गुणमे भयानक हास 
हुआ है । रोड छोड़नेकी प्राचीन प्रथा हमर लि वस्दानकै 
जगह अभिशाप बन गयी दैः क्योकि सड छोड़ते समय 
उनका चुनाव आज न तो सालोक विधानके अनुसार किया 
जाता है; न नस्छ-युधार-सम्बन्धी वैज्ञानिक बातोँपर ही ध्यान 
दिया जाता दै । जनता अथवा सरकारफे द्वारा छोडे गये 
चुने संडौकी संख्या बहुत ही कम दै । इसि नस्छ- 
सम्बन्धी बन्दोबसतमे ठीक उन्नति नदीं हुई है; क्योकि 
गो-वधपर कोई रोक-थाम नदीं है इसल्यि इसकी गारंटी 
नदींदो सकती कि चुने हुए संडे द्वारा जो सुधरी हृद 
नस्क तैयार होती है उनसे अगदी पीदियोको उन्नत करनेका 
मोका मिचेगा । अतएव आजकङ्करे तरीकेसे सिप चुने हुए 
सड़क दारा नर्र ठीक करनेका कोई अवसर नहीं है । 
यह एक मानी हुई बात हे क्रि पाचवीं पीदीमे जकर नस्छ 
ठीक होती है| इसस्यि जरूरत है किं आगे उन्नति टियि 
सव बच्ियोकी रक्षा की जाय; जौर नस्छ-खुधारफे स्यि 
एक-आध चुने बछडोको छोड़कर बाक्री ब॒ बरुडौको 
धिया कर दिया जाय | 


अच्छे सडको तैयार करना 
विभिन्न नस्छौके चुने हुए संकी जितनी जरूरत दै 
उनको शीघ्र प्राप्त करना असाध्य-सा जान पड़ता है । बडी 


रकम खचं करके जो विभिन्न पञुशालार्णैँ गवन॑मयकै दवाय 
चखयी जा रदी है वे ठीक लक्चणेकै संड़ाको काफी संख्यामें 
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प्रदान करनेमे सपट नदीं हयो रदी ह | पेशेवर लोग जो नस्छ 
सुधार करके सक लक्षणवठे सडको प्रदान किया करते 
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ये; गवनमैटने उनकी पूरी उपेक्षा कर दी ह, ओर 
गेविंकी आधिक अवसाम परिवतंन हो जनेय कारण इस 
पेरेे उनको ओर गोववाटको पोसाता भी नही; फिर भी 
इनक अभावसे देरमे पद्ुमोके नस्ल-युधारकै कामको बडा 
धका पर्हुचेगा | 


गोराखाओं मौर पिंजरपोलने युगकी आवद्यकता्- 
को अबतक समन्ना नदीं । जौर वे पुराने ख्कीरके फकीर बनकर 
काफी खचं करते हए संसाओंको किसी प्रकार चलनेमे ही 
ल्गे हए है । यद्यपि बम्बरईकी गोरक्षक-मण्डलीने यह्‌ 
सपार्तापू्वंक दिखला दिया है कि आधुनिक युगम युगकी 
आक्द्यकताओंकै अनुसार किस मकार एक गोशाला गोरक्षके 
कामम सदायता पर्चा सकती है । तथापि यदि इन संख्ाओने 
सीध दही प्रभावित होकर अपने काम कनेक दंगको नहीं 
बदला; तो दस लादइनपर आनेमे उन्है अभी वर्षो ल्ग 
जार्येगे | 


गविमे सोड़ रखनेका जो ठंग है उसमे भी सुधार होना 
चाहिये । किसान अपने खेतोको बर्बाद हेते नदीं देख 
सकते ओर न इन उपयोगी पञ्चके प्रति किसानोका 
अमानुषिक बरताव दी सह्यहो सकता है । इससे भी काम 
नही चर सकता कि सडको छोड़ दिया जाय अर वे जो चारा 
खयं प्राप्त कर सके अथवा गोववालोकी बची-घुची सानीपर 
गुजर कर क्योकि चरागाह नाममाच्के ल्यि रह गयी है, 
ओर इस तरद सारूभर काफी चरी पाना उनकै स्यि सम्भव 
नदीं । इसल्यि उनको रखने ओर पा्नेका एक नियमित 
जर निश्चित दग होना बहुत जरूरी है । 


दुग्धारयके प्के रूपम भैस 


भारतवष॑मे गोपालनकै मार्गमे ससे अधिक खतरनाक 
बात है दुग्धाख्योमे गायके खानमे भैसको रखना । प्रास्त 
ओकड़ौके अनुसार ४५५००००० गायोकै मुकाबलेने मेंशोकी 
संख्या २०३००००० है । जर्दोतक दूध देनेका सवाल दै, 
५० फी सदी गायोका पालना आर्थिक दष्टिसे खाभदायक 
नहीं होता । इसर्यि ५० पी सदीसे अधिक दृध भैतोके द्वारा 
ही प्रास देता है । भारतम दूधकी विक्रीपर जो सोद 
निकली है उससे पता चट्ता है कि गार्योसे जहां कुल २८९१ 
छाख मन दुधकी आमदनी दैः वर्ह भसे ३१२७ स्ख 


४ € | 
मातरः सवभरूताना गावः सवस्खव्रदाः # 


मनः ओर बकरियोसे १८० छख मन दूघकी प्रापि होती 
हे । यदि दनम ८३९ लख मन दूष; जो बछ्डे पी जाते 
है, जोड़ दिया जाय तो गायोसे उत्पन्न होनेवाद ऊर दूध 
३७३० ठाख सन हो जाता है । इससे पता चख्ता है कि 
दूध देनेवाल्ी गायं धीरे-धीरे कम होती जा र्दी हे । यद्यपि 
बदलने भसका दूध ठेनेसे दूधकी रसदमे कमी नदीं होती? 
फिर भी गोवकी अथ॑नीतिते गायको हयाया नहीं जा सकता; 
क्यौकि खेतीके कामके च्यि बेलक सानम भैसा नदीं सक्खा 
जा सकता । जसा कि ऊपर छ्खिा जा चुका हैः घास-चरिकै 
साधनोंकी ओर देखनेसे जान पड़ता है कि देरा वर्तमान 
पञ्युमके पाटनमे भी असमर्थं हो रहा दै । इसल्यि विभिन्न 
प्रकारके पञ्युओंको विभिन्न प्रयोजनोकै स्वि रखनेत्ते पोसाता 
नहीं । अतएव एकमात्र उपाय यही रह गया दै किं गायके 
दूघकी पैदावारको बदाया जाय ओर सीये-सीधे भेँसके दुधकर 
इस्तेमाख्को कृम किया जाय । भंसके दुधकरे रोजगारको 
प्रोत्साहन देनेम राहरकै छोग दी अधिक जवाबदेह दैः साथ 
ही वे मांसः चर्बी जर चमड़ा आदिक ग्थापारक ल्यि अच्छी 
नस्ख्की सूखी भसा कृरवानेकरे स्थि भी जवावदेह दै । इस 
अत्याचारप्रणं प्रथासे गायो ओर भैसो दोनोका नाश हो 
र्हा है । 
निंर ( ऽप ) परश्च 

पशु-विज्ञानके विरोषक्ञो था कुक सभ्य समाजके रोगे 
यह्‌ कहनेकी प्रथा हयो गयी है कि हिंदुखानमे अच्छे प्यके 
धास-चारेमे निब॑र पद्य बरबस हिस्सा वेय रहे है, यर 
फर्खसूप दोनो मखो मर रहे है । इससे वास्तविक आमीण 
आधिक स्थितिकफे विषयमे विरोषज्ञोकी अज्ञानता ही प्रकट 
होती है । वे भूल-से जते है कि गंबिमे खादका अधिका 
प्यके द्वारा प्राप्त होता है । जव हम खादक दामको 
देखते है ओर खादक द्वारा हुई पैदावारक मूस्यको; तो 
भारतम जाहिर न पोसानेवाठे पद्युओके पाल्नेके खसे 
इसमे परता अधिक दी पडता है । वस्तुतः भारतम प्य 
पोसाता नहीं, यह बात गर्त है । वियेषन्ञ जिसको न पोसाने- 
वाला परु कहता दैः किसानकै ल्य वह ठीक पोसानेवाल दै 
यदि खानीय परिसितिको सामने रखकर पड्ुओके विषयमे 
निणंय किया जाय तो एेसी दटीरू नदीं ठहर सकती । यह्‌ 
सच है कि शदरमे थोडी-खी बेनसछ गायके व्यि कहा जा 
सकता है कि वे पोसातीं नही; परन्तु गोवके च्यि जहौ अच्छे 
पञ नदीं मिलते ओर जहा जनताकी गरीबी तथा जल्वायुकी 


# भारतका गोधन # 


प्रतिकूरुताके कारण स्वीकृत नस्छोकी गायं नही पाटी जा 
सकतीं; तो ये निर्व कटी जनेवाटी गायं दी, खिलनेमें 
विशेष खर्च न कराकर; गरी किसानको वतमान 
आवस्यकतार्ओकी पूर्तिं करती ह । इसल्यि जवतक अच्छी 
नस्छकी सीधे तौरपर पूति नदीं होती ओर उनके पाल्नेके 
स्थि घास-चरिका कोई साधन नहीं निकर आता; तबतक 
निर्व गा्योका पालना अनिवायं दै । आवस्यकता है 
तो यह कि इस प्रकारक बेनस्छ पञ्चुओके वघपर प्रतिबन्ध 
खगाकर इनकी सामूहिक उन्नति की जाय } विदरोषक्चको 
याद रखना चाहिये कि जिस प्रकार मनुष्य बुदापेमे आर्थिक 
दृष्टस समाजकै चयि हानिपदं हौ जाता है, उसी प्रकार 
जोचनेकी कसोरीके अनुसार हर-एक पद्यु एक-न-एक समय न 
पोसानेवाखा बन जाता है । परन्तु उन सबको जीनेका अधिकार 
है, ओर जिन्हौने उनकी मेहनत ओर दुधके बने पदार्थोका 
आसखादन किया है उनका कर्तव्य हो जाता है करि वे उन 
पञ्युओका पालन करं | इसय््यि ये निब कहे जानेवाढे 
किसी भी प्रकास्से पञ्युजके हसक स्यि जवाबदेह नदीं है, 
उन घुमक्ड़ सडको छोड़कर जिन्हे बरधिया करफे खेतीके 
कामे ख्गाया जा सकता है ये रसोड गोपरेमी भारतीय 
राष्ट ओंर सरकारकी उस अक्षम्य उदासीनताके शोचनीय 
नमूने ह, जो उन्हौने अपने इन आवद्यकीय उत्पादक धन 
तथा इनके गरीब पाटनेवालोके प्रति; जो अज्ञान ओर हद दज- 
की गरीबी छ्डखड़ा रहे हे; प्रदरित की है ओर यह 
उदासीनता जितनी ही जस्दी दूर हो जाय उतना दी अच्छा है । 
महामारी ओर दूसरे रोग 

पञ्चुमकै हस ओर सवंनाराके स्थि जो दुसरे कारण 
है उनमें महामारी ओर खानीय रोग तथा पद्युचिकित्सा- 
सम्बन्धी सहायताकी कमीका भमी उच्छेख किया जा सकता 
है | एेसा देखा गया है कि बहुतर अच्छे पञ्च प्रतिवधं एेसी 
महामारी तथा खानीय रोगोकै हिकार हयो जाते है, जिनका 
निवारण किया जा सकता था । इससे पञ्युओंकी उन्नति ओर 
रश्वाके स्यि किये जानेवाढे प्रयत्नोकों बड़ा धक्का रुगता है 
तथा पञ्चओकी चिकित्सा ओर महामारी तथा दूसरे रोगस 
उनकी रक्षके स्थि शीघ्र ओर टीक-टीक प्रबन्धकी मोग 
उपस्ित हो जाती है । 

भारतम गायके हस्कै जो प्रधान कारण है उनका 
दिग्दद्य॑न करते समय निम्नलिखित बाते उनके खास्थ्य-विकासें 
बाधक जान पडती है-- 

मो-गं° २४-- 


९८९५ 


१. जनता ओर सरकारकी उदासीनता । 
२. गो्मांखः चर्बी चमड़, हडिडर्योः चूला खून आदिक 
चयि चिना विचारे पञ्युञओंका वघ । 
३. आहारसम्बन्धी आदतों ओर दूधके इस्तेमास्में 
परिवतंन । 
४. चरागाहकी भूमिका कम होना ओर जंगलोँपर 
ग्रतिबन्ध | 
५. पैसा पैदा करनेवाली फस्लर्की ओर विदेष इकाव । 
६. अकाल ओर अन्नाभाव्कै दुष्परिणाम ! 
७. सिंचार्हकी सुविधाकी कमी । 
८, पद्युञओँकी सर्वश्रेष्ठ नस्लका निर्यात । 
९. दुग्धाट्योमे भंसके पाल्नेका श्रीगणेदा | 
१०, चमड़का व्यापार 
११. काफी चुने हुए संडकी कमी ओर नस्छ-सुघारके 
ल्ि अच्छे तौर-तरीकेका न होना । 
१२. विना नस्क न पोसानेवाे पञ्यमौकी संख्या 
बृद्धि | 
१३. महामारी ओर खानीय रोग । 
१४. दातव्य संखाओंकी ओर गो-पेमी जनताकी 
उदासीनता | 


१५. देद्यातकी जनतामे अक्ञान ओर गरीबी | 


१६. पेशेवर नस्छ-सुधारनेवालका धीरे-धीरे अभाव होते 
जामा | 


१७. यातायाते कठिनाईं | 
१८, पड्यु-सेवामे छगनेवाटे सच्चे कार्यकर्ताओंकी कमी 


(२) 
पञ्चओंकी उन्नतिके उपाय 


जेषा कि ऊपर बतलाया जा चुका हे, बहुत-सी वाते है 
जो पञ्यु्ओकी वर्तथान हासावस्थाके कारण ह । इनका 
सम्बन्ध परस्पर एेसा जुड़ा हआ है कि किसी एकके सुधारसे 
काम नही चर सकता । थोड़े ही दिनोमे उस्छेखनीय उन्नति 
प्राच करनेकै उद्देदयसे यह आवश्यक है कि ( १ ) योजना 
ओर नीतिमें समानता हो; (२) सरि प्रयलनौका एक ही 
केन्द्र होः, (२) राञ्यके साथ-साथ सब कार्यकारिणी 
संखाओमे सहयोग होः (४) सब प्रकारके साधके 
कायोन्वित करनेमे एकता होः (५) उन साधर 


१८६ 


बराबर ल्ग रहकर हृदं प्रयत किया जाय ओर 
८६ ) आर्थिक व्यवखा ठीक हो | यदि वे सब वते हँ तो 
देशम पञ्युओंकी उन्नति गौर रक्षाकै ख्वि निश्रलिखित उपाय 
खभदायक सिद्ध होगे | 
जनता क्या करे ! 

सचसे परे गायक प्रति सद्धाबना जाग्रत्‌ होनी चाद्ये 
ओर गायक्नो कामधेनु; समस्त दशके शारीरिक ओर आर्थिक 
कट्याणका प्रधान साघन खीकार करना चाहिये । आजकर 
जो रोगो उदासीनताका भाव फैल हुमा है, उसको दूर 
करना होगा ओर उसकी जगह गायके प्रति क्रियात्मक 
सहानुभूति तथा गम्भीर जिज्ञासाकी भावना जाग्रत्‌ करनी 
पड़ेगी, ओर गायको सिफं धार्मिक सिद्धान्तकै रूपमे देखनेकै 
साथ-साथ यह खीकार करना पडेगा कि आर्थिक ईष्टिसे वह 
समाजका एक अनिवार्यं अङ्ग है । सब जाति ओर सम्प्रदायकै 
आबाल-वृद्धको इस प्रर्नकर हठ करनेये एकः साथ जुट जाना 
होगा । शहरी ओर देहाती; दोनों श्षे्रोमे जनमतकै तैयार 
क्रनेकी चेष्टा करनी होगी ओर लोगोमे पञ्युओंकी अद्वितीय 
आवद्यकताका भाव जाग्रत्‌ करना होगा; उन्है एक महान्‌ 
राष्ीय निधि समञ्चना होगा ] विभिन्न योजनाओंको 
कार्यान्वितं करनेकै छ्थि गोव; जिला प्रान्त ओर केन्द्रमे 
संस्था्पँ स्ापित करनी हयौगीः ओर जो संसार इस्त समय 
काम कर रही ह इनको उने ही मिरु जाना होगा । केन्द्रीय 
संसा सव उपाथोको कार्यान्वितं करनेकै द्यि धन-सञ्चय 
करेगी; स्कीमौके चरानेमे आथिक सहायता करेगी; तथा 
अकार ओर मर्हेगी पड्नेपर प्रबन्ध करेगी । सब प्रकारका 
` चन्दा केन्द्रीय कोषम जमा होगा, ओर वदसि प्रान्त एवं 
जिरको उनकी आवहयकताके अनुसार हिस्सा दिया जायगा । 
सब जि ओर प्रान्तोमे र्गा ओर धर्मादाका पुनरुद्धार 
करनाहोगा | सभा-सम्मेखनः; पञ्ु-प्रदंनी; पद्य-दिवत्त मनाना, 
तथा एेसे ही दुसरे, जनतामे जायतिपेदा करनेवढे प्रो्रामौका 
नियमपूरवंक संगठन करना होगा । भारतमे सभी प्रात्त 
होनेवाठे पञ्यओंकी नस्छ्की एक आदरं पश्ु्ाख चलानी 
पडेगी; जो अनुसन्धान करनेवाली संखथाके ख्पमे होगी; 
जरह नस्छ बनाने, पञ्युओंके खिखने, चारा उपजन; 
पञ्चुचिकित्सा ओर दुग्धाख्य-सम्बन्धी प्रयोग ॒चकये जारथेगे 
ओर उससे जो जानकारी प्रत्त होगी उसे विभिन्न प्रान्तों 
भेजा जायगा । कार्यकर्ताओंके ल्यि पञ्य-पाठनः दुग्धाख्य 
त॒था पञ्चचिकित्सासम्बन्धी अस्पकाटीन शिक्षण-केनद् 
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चखाने पङ्गे; जिन्दं फिर सिखाने ओर रचनात्मक काम 
करनेकै उद्देर्यसे देहाती षोभ भेजा जायगा । ्रामीण 
स्कूलमे गोपालनकी शिक्षा कोसंके रूपमे देनी होगी । 
लोगोके चिन्तको पूणरूपसे गोरक्चाफे रंगसे ईग देना 
दोगा; ओर उनम नीचे छली वातोका प्रचार करना 
दोगा--( १ ) अपनी ग्रहश्थीके कामके स्यि गाय पालना, 
(८ २ ) सीधी खपतकै व्यि सिफ़ गायके दुधका इस्तेमार करना; 
( ३) गोमांस या दूसरे मांसोका सर्वथा त्याग; (४) वध 
कयि गये पञ्चके चमङ्ञेको कभी कामम नलना, (५) गो- 
ग्रासे स्मे कुछ-न-कुछ देते रहना, ८ ६ ) अपने-अपने 
इरकेमे राटी महत्वका कार्यं समञ्चकर गोरक्चासम्बन्धी 
कायवाहि्ेमे हिस्सा टेना | 
गोकाक ओंर पिंजरापोर क्या करं ! 
आजकल जितनी संस्था चछ रही टै सब कैनद्रीय 
संस्थासे सम्बद्ध हो जाये ओर निग्नङिखित कार्यवाहिर्योका 
प्रचार करते हुए अपने काम करनेकरे ठंगमे नवीनता 
र्वि 
१. बे अपने कार्यको इन भागे बोर टे । 
( १ ) दुग्धाख्य ओर नस्छ-सुधारविभाग । 
( २) पञ्य-ञस्पताल्-विभाग । 
(८.३ ) सावजनिक उपयोगिता-विभाग | 
२. वे अपने इलाकैमे व्यावसायिक टंगसे द्ध दूध 
परटुचावें | 
२. अपने इलकैमे इस्तेमार करनेके व्यि वे चुना हुभा 
साड़ पाटे | 


४. अपने दुग्धाख्यक पञ्चमे कमी न करते हुए ठेषी 
अच्छी गायं वे तैयार करे, जिनं विरोष गाय पालनेवारोके 
हाथ बेचा जाय | 

५. वे अपना पैसा खच करफे जनताक्ी सूखी गायो 
ओर बडका उद्धार करें । 

६. वे अपने इरफैके तमाम बीमार ओर कमजोर 
पश्युञओंको अपने यदा भर्ती करें । 

७. उनको चाहिये करि चमंशोधनके लिय एक अपना 
प्रथक्‌ विभाग खो या इक प्रकारके उश्ोगको प्रोत्साहन देः 
ओर अपनी संखाक्रै मरे हुए प्यके चमङ़का इस 
विभागद्राय उचित उपयोग करे । 
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८, उन्हे अपना निजी धास-चरिका फामं तथा चरगाह 

रखना चाहिये | 
राञ्य क्था करे ! 

अपने इलकरेमे राज्य इन सार्वजनिक संसा यानी 
गोराखओं जर नन्दीश्ालओंकरे साथ पूणं सहयोग प्रदान 
करे ओर इनको आर्थिक सहायता दे, चरागाह ौर पञ्च- 
चिकित्सासम्बन्धी सदहायताके व्यि सुविधा प्रदान करे ओर 
उनकै द्वारा पठे गये नस्छ सुधारनेवाठे सडको खरीदे 
ओर उनको गोशाल या संड-केन्द्रौके हारा गवि 
उपयोगक चस्ि मेजे । इसके अतिरिक्त निम्नलिखित काम 
भी राज्यको अपने हाथमे ठेना चाहिय ओंर कानूनी ढंगसे 
प्रचार कराना चाहिये । 

१. खायसेन्स प्राप्त ठंड कम॑चारियोके द्वारा नरमीसे 
बधिया करना अनिवार्य कर दियाजायः साथदही जो लेग 
धमै नामपर आपत्ति उठानेवठे हौ; उनको भी पाक्तू 
सोड़ रखनेकी अनुमति प्रदान की जाय परन्तु इस रातंपर 
करि वे खुरे भयकने नहीं दिये जा्यैगे ओर न उन्दै खेतीके 
कामम गाया जायगा; कैव उस विभागक प्रधानकी 
अनुमति प्राप्त करके उनको पञ्युओंकी नरुछ बदानेकै कामम 
ही छगाया जायगा । 

२. नस्ल ब्रदानेका काम सिफौ चुनी हई गायों 
ओर इसके ल्यि खास तोरपर पठे गये सडक द्वारा 
हीदो। 

३, बिना सस्कारी आज्ञा प्राप्त किये रजिस्टी किये हुए 
पश्युभों जर उनके बड़ बेचनेकी भनाही हो | 

४, प्रसेक किसान हठ पीछे एक गाय पाठे | 

५. अपनी दैसियतक अनुसार घास-चारेकी फसल बोवे 
ओर चारा परहुचानेवाछे पेड़ रोपे जर्यै । 

६. रगोवमे चरागाहके चि भूमि निश्चित की जाय ओर 
सुरक्षित रक्खी जाय । 

७. दुध ओर उससे वनी हुई चीज्ञोका दाम ओर 
उनके गुणका एक निशित हिसाब हो | 

८. मिावरीपनको रोका जाय ओर विदुद्ध चीजें 
बेचनेवालोको सरिफिकैट दिया जाय । 

९. मख उतारे हुए दुका पाउडर तथा वनस्पति 
घी आदिके समान मिखावरी चीजोका आयात बंद कर 
दिया जाय । 
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१०, व्यक्तिगतरूपसे अथवा सामूहिकरूपसे घास-चारेका 
गर्ल इका रक्खा जाय | 


११. गोलाख्मौ अर पिंजरपोलको इस रार्तपर 
छायसेस दिया जाय कि वे पञ्चु-नर्छ-सुधार तथा दुग्ाख्यकै 
विभाग रक्खेगे तथा उनक यहा पञ्यु-चिक्रित्साका भी प्रबन्ध 
होगा । जर एेसी संसाओंको छग वसू करनेका अधिकार 
राञ्यदे। 


१२. महामारी पैलनेके दिनोमे उस क्षे्रमे पञ्चगोका 
घूमना बंद कर दिया जाय | 


केन्द्रीय संखा क्या करे ? 


केन्द्रीय संस्था प्रन्तीय संस्थाओंको खोलकर उनको 
अपनेसे सम्बद्ध करेगी । प्रान्तीय संस्थार्पं जिला-संस्थाओंको 
खोटेगी ओर उनकै साथ गोगाख्ओंको भी सम्बद्ध कररैगी; 
तथा नीचे ख्चि अनुसार नन्दीशाला अथवा सङके 
कैन्द्र चखावेंगी | 


१. केन्द्रका प्रबन्धक गविके सब पश्ुओंको देखेगा 
ओर उनको रजिस्टरमे दज करेण । २. नर्ड ब्रढ़नियोग्य 
गा्योको चुनेगा; रजिस्टर दजं करेगा ओर उनपर चिह 
दागेगा । ३. कमजोर, बृदी; बीमार गायको इस कामतते 
अख्ग रक्लेगा | ४. इन रजिरटडं गार्योके ड्य चुने 
हुए सोड़ रक्ले जर्थेगे, ओर वचे हुए सडको बधिया 
कर दिया जायगा | ५. इन संडधिके कामका ठीक-टीकं 
हिसाव रक्ला जायगा } ६. शामके वक्त साड नन्दीरालमे 
बोधि जार्यैगे ओर उनको दीक तौरपर चारा दिया जायगा । 
७, धास-चारेकी उपजके अकिडेि दक्षे कयि जर्यगे। 
८. किसानको यह बतलाया जायगा किं एक वर्षका चाय 
बराबर सुरक्षित-रक्खे } ९, चरागाहकी जमीन यदि मिख्ती 
हो; तो उसके इस्तेमार्की व्यवसा रक्खी जाय । १०, 
नस्छ बदानेके कार्यके परिणामका अध्ययन तथा वुख्ना 
कीजाय। ११. गोवकै सभी पष्ुभकी महामारीसे रक्षा 
की जाय | १२. पद्ुचिकित्सा-सम्बन्धी सहायता सुप्त दी 
जाय । १३. गायोके दुधकी पेदावारको पक्षम एक बार 
दजं किया जाय | १४. गौओंको टीक तौरपर लिखने 
तथा नस्छ बदानेके स्यि प्रचार-काय किया जाय । १५. 
दूध; दुधकी बनी चीज तथा अतिरिक्त पञ्युमोके 
क्रय-विक्रयकै स्यि अच्छी सुविधा होनी चाहिये | १६. 
रजिस की हई गायोका स्टाक; उनकी बचिया तथा सबसे 
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अच्छे बड जो नस्ट बदानेके ल्यि उपयोगी हँ; वेचे 
न जनि चाहिये । १७. प्रत्येक तीसरे वषं सडको बदर 
देना चाहिये । १८. नस्छ बदामेमे तथा वछडौके पालने 
होड पैदा केके ल्ि प्रतिवरधं समयानुसार बछडौकी 
प्रदर्शनी की जानी चाहिये । १९. खादकी रक्चाका टीक 
प्रबन्धं किया जाय | २०, लोगोकै बैठकखानेमे सखास्थ्य- 
सम्बन्धी प्रोत्साहन दिया जाय । 


जहो सज्य गोरारंको सहायता-प्राप्त संखाके शूपसे 
सखीकार करता हैः वहां गोशाकओके द्वारा पाठे गये 
सडको राज्य खरीदे र नन्दीसालओंको प्रदान करे। 
परन्तु जहां एेसा प्रबन्ध रुम्भव नहीं हैः वहां कैन्द्रीय 
संस्था अपनी आर्थिक यतिक अनुसार प्रान्तोको सड 
मेजनेका प्रबन्ध करे | प्रान्तीय संसाएं भी अपने यहां 
चंदा इकञ्चा करके गंविमे साड भेजनेके कायम सदायता 
दान करं । पहली बार अपने स्याकमेसे क्षसे अच्छे 
सोड़ भी नन्दीरालओंके ल्ि चुने जार्यै, ओर जेते दी 
उनसे अच्छे साड मिटे उनकी जगहपर भेज दिये जाँ । 
परन्तु कुक ग्रमीण इलकोमे रीघ ही नन्दीशाखा या 
सोडोकं केन्द्र खोर दिये जार्येः जिसते कि दूसरे प्रोग्राम भी 
चलये जा सके | जहा गवनंमेट, सखानीय संस्थाओं या 
लोकल-बोडंके द्रवाय रक्े गये किस्तोवाले सड या चुने हर 
सोड काम कर रहे हौ, वहां उनका सङ्गटन नन्दीरालममें 
होना चाहिये | 

प्रान्तीय संस्थार्ण अपने प्रान्ते शहरी क्षे्ोकी 
गोदाखञं ओर पश्युशालओंफे विकासमे सहायता प्रदान 
करे ओर सूखे प्के उद्धारका कार्यं भी अपने 
हाथमे ठे । 

कनद्रीय संखा प्रत्येक प्रान्तमे पश्ुरक्चाके परे प्रश्रको 
तथा चरागाह आदिकै स्यि आवद्यक सुविधाओंकै प्रश्रको 
अपने हाथमे ठे । वे उन पेशेवर नस्क बदनेवालेका 
भी; जां बे मि, संगठन करे, जरा चरागाहकी सुविधा 
हो वरहा उनका उपनिवेरा बसनिके ओर उनको आजकर्कै 
उन्नत नस्ल-युधारके सम्बन्धे शिश्वा दे | उनको प्रान्तीय 
संसाओंके सहयोगसे शहरी कषेजोके सूखे पञ्युमोके उद्धारक 
प्रभ्रको भी अपने हाथमे टेना होगा | 

यह तो कायक संगठनकै च्थि निदेशमात्र किया गया । 
विस्तारकी बत ते कर टी जा सकती है) परन्तु प्रधान 
विचारणीय निषय है--(१) प्रान्तीय भौर जिला 
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संस्थाओंसे सम्बद्ध एक केन्द्रीय संखा आवश्यक है | 
(२) इस कायको व्यापक ओर संगठित दढंगसे चलानेकै 
स्यि एक केन्द्रीय कोका होना भी आवद्यक है | (३) 
कैन्द्रीय संस्ासे सम्बद्ध एक आदश केन्द्रीय पञ्चु-राल 
अनुसन्धान ओर रिक्षण-संखाके रूपमे चलायी जानी 
चादिये । (४) रचनात्मक कायक स्यि कुक चुने हृए ग्रामीण 
इखकोँमे नन्दीयारर्ण चरायी जर्य । (५) गोशारूर्णँः 
दुग्धाख्यके तथा सड, अच्छी गायो ओर वैके पैदा 
करनेफै केन्द्र बनायी जाथ सौर सूखे पद्युमके उद्धारका 
काम भी उनके हाथमे हो] 


इसके अतिरिक्त यदि निम्नलिखित व्यापक उपायौको 
भी राज्य अपने हाथमे ठे तो ये उपयोगी सिद्ध हौगे-- 

१. समस्त गायो, चार वसे कम उग्रै बछडो तथा १५ 
वर्ष॑से कम उग्रके उपयोगी बैलोका वध गैरकानूली कर दिया जाय] 
२. सरकारी परती पड़ी हुई जमीन ओर जंगम तादादकी 
पाबंदी रखते हुए, खूराक्की बुनियादपर पञ्युओंको मुफ्त 
चरने दिया जाय । ३. जहा चरागाहके ल्यि काफी जमीन 
न हो; वरहा छोगौको अपने प्यके चरनेकै स्यि उनकी 
जमीनका एक हिस्सा सुरक्चित कयया जाय । ४, विभिन्न 
गविंकी सार्वजनिक चरागाहकी जमीन; जो पष्ेपर 
उठ गयी दै या किसानौको बेच दी गयी दै, उसे प्राप्त 
किया जाय ओर गगविक्े पञ्चुओके चरनेफे स्यि छोड़ दिया 
जाय | ५. राज्य सिं्चादकी सुविधा प्रदान करे। ६ 
व्यवसायकै छ्य बोयी जानेवारी फसरूपर राज्यका नियन्त्रण 
हो । ७. देहाती क्षेमं अधिक पञ्युचिकित्सा-सम्बन्धी 
सहायता आसानीे प्राप्त हो स्कै; इसके ल्यि प्रबन्ध किया 
जाय । ८, कैन्द्र-प्बन्धकोके खयि थोडे समयका पदार्ईका 
कोस रखा जाय, जर गंविमे जो छोरे-छोरे पञ्च-यिकित्धाके 
प्रारम्भिक उपचारक अस्पतार खोठे जार्यै वे उनकी देख- 


रेखमे चदे | 


1 इस ठेखमे पाठकोके दिरूपर गायके आर्थिक महृ्वको 
बेठानेके च्यि बरहुत-कुक कडा गया है, उसके 
हासके कारणोको भी बतल्मया गया है, ओर लाभदायक 
उपाय भी सुञ्चये गये ह | परन्तु प्र यह्‌ है कि म्याका 
ह कोन पकडे ओर प्रोग्रामको कार्यानित कौन करे ? 
आजकल १५०० गोराख्ँ जर पिंजरापोर है, मौर 
छगभग २०० जीवदयाप्रसारिणी संखा पद्मके हितकी 
हष्िसे काम कर रही दै । परन्तु गोशाल ओर पिंजरापोर 


% गक लिमि प्राण देनेवाटे खर्गमे जति है ॐ 


खकीरका फकीर बने रहना चाहते है; ओर समयदी 
आवद्यकताकै अनुसार अपने कार्यक्रमे सुधारकी ओर 
ध्यान नहीं देते | अखिर भारतीय संस्थाकै रूपमे अपनेको 
बतलाती हुईं एक यादो प्रचारक गोरक्षिणी सभार्प भी 
काम कर रही है । परन्तु विभिन्न प्रान्तोमै इनका जो 
परमाव दहै, वह सन्देहजनक दी है । "गोसेवा-तङ्कः नासकी 
एक राष्ट्रीय संसा भी दै) जिरका अधिकारक्े्र अखि 
भारतीय है | परन्तु इसकी कार्यवाही कैव प्रयोगा 
रूपमे वमिं जर शायद पक सावरमती-आश्रससे दै । 
सखर्गीय श्रीयुत जमनाखख्जी बजाजने पालतू सडक चि 
कापी रकम दानमे दी है। परन्तु इनमेसे कोई भी संस्था 
अभी अखिर भारतीय रूपमे काम करती हद्‌ नहीं 
दीखंती । जव प्रन्तों या जिलोमै अकार या प्राङतिकं 
विपत्तिर्यो अधिकार जमाती है तो उन्है अकैठे भाग्यकै 
भरेसे छ्डना पडता दहै, ओर कभी-कभी वे अपनेको 
असहाय पाते है । रेसे समयमे बम्वर्ईहकी जीवदया-प्रसरिणी 
सभाने सदा उनको सहायता प्रदान की है | परन्तु उसने 
भी अखि भारतीय स्पमे इस प्रश्चकै ससाधानके स्थि 
कोई रचनात्मक व्यापक कायं हाथमे नहीं छिमा । इस प्रकार 
इस दंगपर होनेवाटे कार्योका केन्द्रीकरण या सहकार-जेसी 
कोई संस्था नहीं, ओर न कोई केन्द्रीय राक्तिशाली कोष 
ही है| जब १९३९ के अकामे महात्मा गांधीने बम्बर्ईकी 
जीवदया-प्रसारिणी समाको दहिसारकी गायोको सहायतां 
प्हुचानेके ल्य ठ्खिा तो सभाक स्यि तमाम विपदूय्रस्त 
पटयुर्ओको; जो अकाले प्रारम्भिक दिनम कम खूराक पाने 
तथा मुखमरीकै कारण छड्खड़ा रहे यथे; तत्का सहायता 
प्ुचाना कठिन हो गयाः क्योकि काम शुरू करने 
स्यि उनके पा कोषदही नहीं था। परन्तु यदि केन्द्रीय 
दोप्र होता; तो सहायता पर्हुचानेकी योजना तुरंत तैयार 
क्र ली जाती ओर समयसे पठे दही कीं ओर अधिक 
पल्य वचा ल्यि गये होते | इसख्ियि यदि विस्तरत रूपसे 
ओर निश्चित उन्नतिकै स्यि कोई योजना तैयार करनी है, तो 


१८९. 


इस कायम दिख्चस्पी रखनेवाठे सभी संघो ओर संस्थाओंका 
सहकार ओर केन्द्रीकरण एक अखिल भारतीय समेखनके 
रूपमे करना पडेगा ओर एक केन्द्रीय प्रतिनिधि समिति 
भी नियुक्त करनी पड़गी । 

दूसरा महृत्वपूण्र विषय है अथंसम्बन्धी । दुर्माग्यवश 
यच्रपि गायके प्रति लोगे वड़ा ही सद्धाव ओर पूर्वभाव 
हः तथापि इक स्यि जिस व्यागकी आवदयकता है, उस आर्थिक 
ओर क्रियात्मक सेवाकी ओर लोग ध्यान नहीं दे रहै है। 
पूजीपति छोग इसे केवर भावकी दृष्टि देखते है, ओर 
अपने दानकी तालिका इसको अन्तिम खान प्रदान करते 
है । जिस यकार युद्धोत्तर-निर्माणके कार्यम राज्य ओर 
पूजीपति सहयोगसे कायं कर रहे है उसी प्रकार हमारे 
पूजीपति पञ्चघनकै विकासके स्थि अथवा तत्सम्बन्धी आर्थिक 
प्रयलके लिय व्रड़ी रकम लगने च्य तैयार नदीं ह | 
अरो ओर खर रुपये अस्पताल ओर रिष्वा-संखाेकी 
स्वि प्राप्य है परन्तु दघ-जेसे पौष्टिक पदार्थकी म्यवसखयाकरे 
स्यि जो शारीरिक ओर मानसिक कल्याणके घ्यि इतना 
आवदयक हैः कुक हजार रुपये ही निकरूते हैँ । 

अन्तमे; यह समञ्च ठेना चाहिये कि गाय भारतक्रे ल्म 
अनिवार्य पराणी हे । यद्यपि आज गायकी हाख्त बहत ही 
द्यनीय हो चुकी है तथापि आदा है कि युक्तिूर्वक 
पुरुषां करिया जाय तो हाख्त सुधर सकती है | इस समय 
यदि इस कायक नहीं उठाया गया तो आगे चकर सुधार 
ओर रश्चाकी सम्भावना कम हो जायगी ओर समूचा देश 
अधिक आधिक पराधीनतामे जकड़ जायगा | अतपव 
देश-परमी महानुमावेते प्रार्थना है कि जो गोवंराकी रश्ना 
चाहते हो वे आजदीसे इस कायंमे तनः; मनः धनसे सहयोग 
देकर कतंव्यपरायण बन ज्य | नदीं तो गायके वचनेकी 
आशा क्म दही दै । हमारी भगवान्‌ श्रकरष्णसे विनीत 
प्राथ॑ना दै कि वे समस्त गोमक्तौको प्रेरणा करैः जिससे वे 
कर्तन्यपरायण वनकर श्रीगोपालकृष्णकी प्यारी गोमाताको 
जीवन प्रदान करं | 





गोके सिये प्रण देनेवाटे खगम जाते है 
गोङ्ृते सखीकृते चैव गुरुविप्रकृतेऽपि वा । हन्यन्ते ये तु राजेन्द्र शक्ररोकं चजन्ति ते ॥ 


( महा° आ० १०० } ११८ ) 


, गोरश्चा; अबला स्रीकी रक्षा; गुरु ओर ब्राह्मणकी रश्वकै स्थिजो प्राणदेदेते हैः राजेन्द्र युधिष्टिर ! वे मनुष्य 


इन्द्रलोक ( खर्म ) मे जाते है। 


उपयोगिताके नामपर पाप 


उपयोगिताकी दृष्िते आजकल यह कहा जाता दटैकि 
मारते पञुपालनपर इस समय प्रतिवधं दसत अरब रुपये 
खच होते है । इसमे सात अरव रुपये व्यर्थं जाते है, क्योकि 
ये निकम्मे ओर अनुपयोगी पट्युजीँपर लगते है | यद्यपि 
निश्वयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता किं यह संख्या चिच्छुल 
सही हैः तथापि यह तो निर्विवाद है कि भारतम पञ्चु्ौकी 
दरा बहुत शोचनीय हे | हसक क्र कारण ह; परन्तु एकर 
प्रधान कारण है-भारतक्री गरीवरी । द्िदु्ौकी श्द्धाने 
गायौकी यह दुदंशा की है) एेसी व्रात नही | पर दूदा 
किसी भी कारणसे हुई हो, उसका सुधार तो अपेक्षित ही दै । 
अवदय ही सुधार होना चाहिये धमं-सम्मत विवेकके साथ | 
उपयोगितके नामपर कहीं मूलोच्छेद ही न हो जाय । 


कहा जाता कि विना दूधकी निकम्मी गार्योको 
खिलछया-पिखाया जाय तों यह ध्यान रखना चाहिये कि 
मरनेकै वाद उनकी एक-एक चीज्ञ हड्दी-पसटीः मांस-मजा 
खुर-सीगः चमडी-कैदा आदि सभी काममे ले स्यि ज्ये | 
नहीं तो, उनका पालन करना दी मूख॑ता दै | 


म यह नहीं कहता कि थोके शरीरकी चीज जो 
आर्थिकं दृष्टिसे उपयोगी हौ ओर कामम आ सकती हो, 
काममे नही छी जाय | # गायके मृत शरीरकी चीज्ञौका उपयोग 
स्वाम बुरा नदीं है-जुरी तो यह भौतिक दृष्टि है, जो 
मनुष्यको मनुष्यत्वसे गिरा देती है । इस निरी भौतिक दृष्टस 
तो निश्वयदही यह भीक्हा जा सफरेगा कि अपने परम 
आत्मीय-खजनोको भी तभी खाने-पीनेको देना चाये, जवर 
किं मरनेपर उनकी हड्डी-चमड़ीसे आर्थिक सम उठाया जा 
सके । कितनी बुरी भावना है ! जिन माता-पिताने अपने 
हृदयका सारा स्नेह उंडेरकर हमको पाख; हर॒ तरहका 
त्याग करक हमारी सेवा की । जो पति-पत्ी या मित्र-बनध 
परस्पर एक दूसरेको देखकर सुखी होते रहे ओर सुख 
पहु चानेकी चेष्ठा कस्ते रहे । जो आदरणीय पुरुष जीवनभर 
हमे प्रकारा देते रहे । इन शोगेमे कोई जव बीमार या अपंग 


हो गया--आ्थिक ष्टिसि हमारा कोह उपकार न कर सका; 
तब हम यह सोच्नेखे क्रियातो इन्हे हया देना चाहिये 
या एेसी तरकीब निकालनी चाये जिसमे इनके शरीर ओर 
हाड-चामसे हम अपने परिश्रम जर धनको-जो इनकी 
सेवा-सुश्रूषामे हम ख्गाना चाहते है वापस वसूल कर सके | 
यह्‌ कितनी कृतघ्नता दै ? भगवान्‌ न करै, आज यदि 
पूज्यचरण महामना माख्वीयजी या महात्मा गांधीजी-सरीखे 
हापुरष ब्रीमार हौ ओर कुक कामन करस्कै तोक्या 
आथिक दष्टो ठेकर देशवासी यह कह देगे कि इन्है यातो 
हय दो, या इनकै रारीरते ब्रदेमे पूरा-पूरा खभ मिल 
जायः एेसी चेष्ठा करो || गायके सम्बन्धमे भी यही बात 
समञ्लनी चाहिये । वे तो जीवनभर हमाय कस्याण दी 
करती है| 
भारतके अ्थंशाल्नी विद्वानौने यह स्पष्ट कहा हैकिजो 
पशु किसी प्रकारका काम नहीं पर्हुचाते, उन्हं हया देना 
याहिये | इस विषरयपर छिखिते हुए श्रीमान्‌ सतीराचन्द्र दास 
गुर महोदय अपने हास्मै दी प्रकाशित "1८ 005 
17618 नामक अम्रेजीकरे बड़ दी उपयोगी म्रन्थमे छ्खिते है 
“गोवंराकी अधिक बृद्धि सिद्धान्तको बतखानेवाठे तथा 
गो-वधकै समथंक अनेकों हो चुके है । गो-वधके समथैक 
सम्भवतः खयं गो-मांसमक्षी नहीं है, किन्तु गायक्ी सिति 
उन्हे प्रचलित धारणे विरुद्ध प्रतीत होती दैः जिससे वे 
गोओके आधिक्यकी सरकारी घोषणाको स्वीकार कर छेते है 
ओर इसकै प्रतिकाररूपमे गो-वधक। अनुमोदन भी करते है | 
परन्तु यह बात उन्ह खूघ्र अच्छी तरह विदित होनी चाहिये 
किजो उपाय वेबतारहे हैः वह कभी मी स्फर नहींहो 
सकता; क्योकि अपने तक॑पूणं छेखो एवं दलीरोतसे वे भारतीय 
किंसानको कभी मी गो-वधका समक नही बना सकते | 
पंजाब पदु-चिकरित्सा-काठेन ( एधा]29 पललापथा 
01&€ ) के कैप्टन अग्रवाठने अपनी पुस्तक 
८॥ 12101801 7121४81 ग 111 11570601; 


"ष ० 
# अनद्य ही, ठेा कने न तो धमते पितेध होना चाहिये भौर न कपी जातिका काम ही छीना जाना चाये । जेसेः 


चमडेका काम चमारोकी पैतृक आजीषिक्रा है । उक्क्रो यदि समी जातियोकरे छोग करने लगे तो करमसंकरतके साध-दी-साथ उनकी पैतृक 
जीविका भी मारी जाती है । शरियि इस कामको वही कर, ओर उसमे जयं जितना सुधार आवदयक शे, उसे विशेष यल करके करानेकी 
कोदरा की जाय । इसी प्रकार अन्धान्य कामोके लवि भी समङ्लना चाये । 


# उपयोगिताके नामपर पापं # 


( 1940 ) ( दुघकी जोचकै विषयमे एक प्रयोग-शालोपयोगी 
प्रारम्भिक पुस्तक ) मे विना ही प्रसंगकेउससभ्यताी जो गो- 
वधके सन्देहास्षद आर्थिक लभसे फायदा उठाना नहीं 
चाहती, निन्दा इस प्रकार की हे | 

(पञथ्चिमीय देशओोके अधिक सभ्य मनुष्य इस आर्थिक 
स्ितिको पहचानते है तथा उससे लभ उठाति है! इफ 
विपरीत भारतमे पञयु-व्यवसाय्री खिति बहुत विचित्र दै | 
भारतकी जनताके अधिकांश खग परम्परागत भावनाफै 
कारण गायको अत्यधिक श्रद्धा एवं प्रेमकी इष्टिसे 
देखते टह, अतः निरथ॑क पञ्युमौका निराकरण असम्भव 
हो गया है । परिणामखसरूप आर्थिक इृष्टिसे कोई लाभ न 
पर्टुचाकर उष्टे जनताकै मोजन दिके साधनोकों इड़पने- 
वाके खखों पञ्च जमा हयो गये है| मोटे रूपसे भारतम 
१५५०३००२००० ठेसे पञ्च है जो विच्छुट निरथंक हैँ तथा किसी 
भी प्रकारका लभ नदीं परहुचाते । यदि मान चछया जायकिं 
एक पद्यु ५ वषं जीवित रहता दै तथा एक वर्षम १० रुपयेका 
भोजन खा जाता हैः तो यह स्पष्ट विदितहो जायगा किबिना 
किसी राभ पोच वमि ७५१००; ००) ००० र्पये व्यथं 
दी नष्ट हो जते है 


यद्यपि ये ओकड़ कम-से-कम दूते गवे है; परन्तु फिर 
भी भारतीय जनताकी निधनताको सिद्ध करनेके ल्यि पर्याप्त 
है । जो भोजन छामकायी पञ्ुओके स्वि आवद्यक है, उसको 
ये निरर्थक पद्यु खा डार्ते हैँ । सारतवष॑मे गाय मनुष्योका 
पोषण नहीं करती, मनुष्य गायका पोषण करते है | परन्तु 


भ 


होना चाहिये इससे विच्छुरु उल्टा । 


डो० राधाकमल सुकर्जनि भी भारतीय अथंशाख्लपर 
विचार प्रकट करते हए इसी प्रकास्की टीका-रिप्पणी की है 
तथा यह्‌ सिद्धान्त व्यक्त किया है करि "गायको वचानेके च्वि 
निरथक गायौका वध कर देना चाहिये 1: 


आर्थिक लाभ दी मानब-जीवनका अन्तिम रक्षय नहीं 
है ओर न खूब दिंदोरा पटे जानेवाटी पश्चिमीय सभ्यता ही । 
आर्थिक दष्टिसे हमरे वृद मा-बाप भारखरूप ह । वे भोजन 
करते हैँ ओर बदले कोई छाभ नहीं देते | देहाती लोग 
निर्धन दहै तथा दिन-प्रतिदिन निधन होतेजारहेै) जो 
भोजन काम करने योग् मनुष्यौको मिना चाहिये, उसे 
बूदे तथा आर्थिक दृष्से निरथंक मनुष्य खा जाते है । उपर्युक्त 
प्रोफेसर महोदय एवं अन्य विद्भानोद्रासय उपस्थित किये गये 
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भेष 


आर्थिक तकिं आधारपर तो यदी सिद्ध ह्येता है करि आर्थिक 
हानि पर्हुचानेवाठे इन वृदे सा-वापौको चुपचाप खतम कर 
देना चाहिये । वे हमे आर्थिक दानि प्हचाते हैः इस ब्रातको 
तों निरथंक गायोके वधक समथक कोई भी अथद्याल्ली 
अस्वीकार नदीं कर सकता ! 

यूरोप-निवापिरयोने पलु-खधारम बरहत उन्नति की दै । 
निःसन्देह गो-मांस-भक्षणनैः वरदा नस्छ-सुधारफे लये घटिया; 
वूदी एवं आर्थिक हानि पर्हुचानेवाटी गायके दूरीकरणकी 
समस्याको वहत सर चना दिया दै । भारतवषरम भी ह 
ओख मूंदकर यदी करनेको कदय जाता है । जव कभी भारत- 
मे पञ्चजओँकी दया सुधारनेका प्रशन उप्रसित होतादहै, तो 
हिदुओंपर यह आक्षेप किया जाता दै कि वे गो-वधका विरोध 
करते हैँ | उनका धमं इक्क ल्यि दोप्री ठदराया जाता द | 
केन्तु यहे एक क्षणक स्यि भी नहीं पूछा जताकिदिदू 
गायको इतनी श्रद्धा एवं भक्तिसे क्यो देखने ल्मे । 

गायको श्रद्धा-भक्तिसे देखना तथा उसे पवित्र मानना 
दिदृधमका एक सिद्धान्त हो गया हे। हिंदुरओका यह हृद्‌ 
विश्वास दै कि मनुष्य तथा पौधे आदि तभी जीव एक 
है, उन सबसे एक दी आत्म-तख विद्यमान है। उपयोग ओर सेवा- 
की दृष्टस गाय ही मनुष्यक्रे सवते अधिक समीप है । गायकौ रक्षा 
एवं पूना करकै हिंदु ओने समस्त प्राणियोको प्यार करनेकी अपनी 
मूखको यान्त किया है । गाय उनके लिये सम्पूणं पडसका 
प्रतीक दै | इसी भावनाने हिदुओंको गायक परति इतना उच्च 
भाव बनाने सि प्रेरित किया दै । दिंदुओंकी इर भावना- 
का युरोपनिवासि्योकी द्ष्िसे जहां कि इस प्रकारकी 
भावना व्यक्तिगत रूपसे पर्याप्तरूपमे प्रचलित होते हए भी 
भारतकी तरह इतनी नहीं बद्‌ पायी कि जिसमे वह समाज- 
निर्मांणकरे स्यि आधार-मित्तिका काम कर सक्र; मुल्य 
निर्धारण करना डीक नहीं है | 

दिदुओंकी यह भावना निन्दनीय नहीं दै, बरं पोसाहित 
करने योग्य है । दिदुंकी वतमान संततिका गायक 
प्रति अपने व्यवहारमे इस भावनको खान नदेनादही 
धिक्कारने योग्य हैः धृणाकी दृष्टिसे देखने लायक हे । गारयोकी 
भाक न रखना एवं उनको मूखौ मारना बडे दुभांग्यकी 
बात दै | हिदुओंको इफ स्मि ओर मी जित एवं दुखी 
होना चाहिये । उनकी एेसे साधन खोज निकाटने चादिये 
जिनसे गायको उपेक्षा एवं भूख मरनेसे बचाया जा स्कै। 

न्तु यदह परामर्् तो समूद्धिके दिनोका दै; पूर्णावस्थाका 
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ह ! किसी भूख मरते हूए मनुष्यको धार्मिक कर्तव्यकी रिक्षा 
देना निरर्थक हे । आज हिंदू भूखोँ मर रहे दै ओर इसल्ि 
उनके साथ उनकी गाय भी । मारते छभाकाङ्धियाको 
चषि कि वे इस दोहरी मुखमरीके अन्त करनेका मागं 
बतावें । 

जबतक कि विदेदी शासनने भारतीय जीवनकी प्रायः 
सभी सर्वोत्तम बातोको उख्ट-पुरुट नहीं कर्‌ दिया था, तब- 
तक भारतीय जनता भूवौ नहीं मरती थी; ओर तवतकं 
न उनकी गा्योकी दी इतनी दुर्दशा थी; जितनी आज हे | 
इतना तो निश्चित दै कि उनकी रसैभाक बिद्छुखनहदींकी 
जाती रही दो--यह बात नदीं थी; अन्यथा गौ्ओौकी बदिया 
नस्छ, जो अवतके पायी जाती हं, किसी भी अवमे नदीं 
बन सकती थीं | 

अथराल्ियोका कहना दै कि निरथंक वृदे एवं 
आवदयकतासे अधिक पश्युओकां वघ करक भारतीय किसानको 
उनसे छुद्र पा ठेनी चाये; परन्तु इससे यह सङ्कट 
दूरन दहो सकेगा । मान टे कि इस समय जो आवद्यकतासे 
अधिक पञ्ु दैः वे विक्रीः वध या रोगसे समा हो जर्यै तो 
दीघर ही फिर इतने ही पञु उत्पन्न हो जर्येगे कि इस क्षतिकी 
पूतिं हो जायगी तथा देद्य निरथक पशुओंसे मर जायगा । 
कैव आवद्यकतासे अधिक प्युओके हटाने माच्रते ही सङ्कट 
दूर नही होगा; इसके स्यि मांस खाने तथा उस्कै हेतु 
नियमितरूपसे गो-वध करनेकी आदत बनानी पड़ेगी । 
अतएव इन अर्थरास्रविदौकी ठष्ठके ल्थि तो दहिदुजओको 
गोमांसभक्चक बनना पड़ेगा | 


किन्तु गो-मासभक्षण जया भी अच्छा उपाय नहीं है। 





| | ६ त 
# मातरः स्व॑भूतानां गावः सवंखुखभ्रदाः # 
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(८ वरं यह्‌ तो सर्वथा पाप है ) इससे अच्छे उपाय दूसरे हं । 
गायको पूरा भोजन दिया जाय तो वह किंसानकी अस्प आय- 
के लि कभी भी बोज्च नहीं बनेगी । यदि ओर खादोके साथ 
गोवर ओर गोमूचका भी उचित खाद-गुण समञ्च जाय तो 
निरर्थकः वृदे ओर जज॑र पञ्च॒ भी चेतसि अधिक सम्पत्ति 
प्राप्त करनेके ्यि उनकी उव॑राशक्ति बदानेवाली खादकै 
उत्पादकक रूपम परे उपयोगी साबित हौगे। ( इन उपायौको 
काममे खाना चाहिये ।) 

दससे यह सिद्ध हे कि इन अथंशास्ियोकी सखाह ठीक 
नहीं हे, जर धर्म तथा कर्तव्यकी दष्टिसे तो सवथा अमान्य 
है } इनकी सखाहको मानकर असमर्थं गायोकी उपेक्षा करना 
तो अपने माता-पिता-जैसे पूज्य पुरषौकी उपेक्षा करने- 
जेसा पाप है ओर अपनी सर्वभूत-हित या स्ब॑भूतसेवाकी 
उदात्त भावनाकी वदास हत्या करना है । विद्युद भौर 
निष्काम सेवा-भावनाकी रक्षा करते हृएट यदि असमथं समन्ची 
जनेवाली गामे जो बीमार हों उनकी अच्छी चिकित्साकी 
व्यवस्था की जाय; जो पर्याप्त घास-चारया न मिलनेके कारण 
कमजोर हो गयी हौ; उन्ह पययां्त अच्छी खूराक देकर 
उपयोगी बनाया जाय; अच्छी जातिके सुपुष्ट सोडोकी व्यवस्था 
करके उनकी नस्क सुधारी जाय ओर उन सधिक दूध 
देनेवाटी बनाया जाय, ओर उनके गोवर-गोमूत्रसे अधिक-से- 
अधिक खाद्‌ बनायी जाय तो मेरा अनुमान है कि सब-की-सब 
गायं अनुपयोगी नहीं रहेगी जौर प्रायः अपना खच आप 
ही दे मी देगी । परन्छ सावधान रहना चाहिये कीं 
उपयोगिताकी रक्चामे कतंब्यभ्रष्ट होकर हम अपनी उदार 
तथा पवि साल्लीय नीति-रीतिको नष्टन्‌ कर दे] 


+» कताज 


प्रतिदिन धास ओर गो-भ्ास देनेका फर 


जो पक वषतक भ्रतिदिन भोजनके पहले दसरेकी गए्यको एक मुदधी घास खिलाता है, उसका वह 
चत समस्त कामनाभोको पूणं करनेवाख होता है । उसे पुत्र, यद्रा, धन मर सस्पत्तिकी पापि होती है, 


तथा उसके सम्पूणं अश्युभ आर दुःखप्र नष्ट हो जते है 1 


( महा० अनु° ६९ } १२-१३ ) 


जो गो-सेवाका बत छेकर प्रतिदिन भोजनसे पङ गौभौको "गो-धाखः अर्पण करता है तथा श्वान्त 


पवं निम होकर सदा सत्यका पालन करता रहता 
भागी होता है । जो पक वक्त भोजन करके दुसरे वक्तके 


हे, बह परतिवषं एक हजार गो-दान करनेके पुण्यका 


बचाये हुपए भोजनसे गाय खरीद्‌कर दान करता है, वह 


उस गौके जितने रो होते हँ उतने गौओके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है । ( महा° अनु° ७३ | ३०-३१ ) 


~ ह ^ --------- 


भगवार्‌ बुद्ध ओर गोमाता 


पूर वेदिक-समाज मांसभक्षक नदीं थाः, उसके यज्ञ 
कमं मांसयुक्त नहीं होते ये अर्थात्‌ प्राचीन वैदिक-खमाजमे 
गोकी दिंसा नहीं होती थी । यह बात मन्त्रसंहितासे स्पष्टतया 
सिद्ध रोती हे । महाभास्तं ८ शान्तिपवं अ० २४० श्रो 
८२--९४ ) मे कडा है कर सत्ययुगमें हिसा नदी होती थी | 
महाभारतका प्रमाण कारतः अधिक प्राचीन ओर 
परिखितितया अधिक निकरस्य होनेसे यूरोपीय पण्डितोकी 
बर्तोकी अपेक्षाः प्रामाण्यदृष्टिसेः अधिक प्रबर अतः 
अधिक स्वीकायं है । परन्तु परायी संस्छृतिका एेनक र्गाकर 
ही अपनी ओर देखनेषाठे नवीन विद्रानौकी दृष्टि बरेच 
पुराने व्यासका महच दी स्या ! फिर यह भी शङ्का उटायी 
जा सक्रती है कि ग्या ब्राह्मणत्वे अभिमानी थे, अतः उन 
कथनमे पक्षपात हो सकता दै | कोई यह भी कह सकते है 
कि शान्ति-अनुशासनादि पर्वाका बहूत-सा अंशा प्रक्षिप्त 
होनेते महाभारतक्रा प्रमाण विश्वसनीय नहीं माना जा 
सकता । इसख्यि थोड़ी देर हम व्यास ओर भारतको अग 
दी रक्खे ओर भगवाय्‌ वुद्धने क्या कहा है देखें । व्राह्मण- 
धम्मिय सुक्तः मे भगवान्‌ बुद्धदेव कहते है - 
इसयो पुढ्वका आसु, सबञ्जतत्ता तपस्सिनो ॥ १ ॥ 
बह्यचरियं च सीलं च, अन्नवं महवं तपं । 
सोरचच अविहिंसं च, खन्तिं चापि अवण्णयुं ॥ ९ ॥ 
तण्डु सयनं वत्थं, सपि तें च याचिय । 
धम्मेन समो घानेत्वा, ततो यन्जमकष्ययुं । 
खपट्टितसि यन्नसि, नास्सु गावो हनि सुते ॥१२॥ 
यथा माता पिता भाता, अन्ञेवापि च जातका । 
गावो नो परमा मित्ता, यासु जायन्ति ओसधा ॥ १३॥ 
अन्नदा बरदा चेता, वण्णदा सुखदा तथा । 
एतमतथवसं जलवा नास्सु गावो हनिसुं ते ५१४॥ 
सुखुमारा महाकाया, वण्णवन्तो यसस्सिनो । 
बाह्यणा सेटि धम्मेहि, किचा किच्चेसु उस्सुका ॥ 
याव रोके अवत्तिसु, सुखमेधित्थयं पजा ॥ १५॥ 


पूर्वके ऋषि संयमी ओर तपसी ये । बरह्मचर्यं, 
रीर) सरलता? नग्नता; तपः मृदुता, कर्णा गौर क्चमा-- 
इन गुणोकी वे प्रशंसा करते थे | चाव; दाथ्या, 
व्र; घी; तेखकी याचना करके धर्म॑के अनुसार . उनका 
॥ गो ० २५. 


विभाग निकाट्कर वे यज्ञ करते थे । यज्ञफे उपस्थित होमेपर 


वे गोको मारते नहीं थे । माता, पिता. भाई ओर 
उन्य बरान्धवोकै समान ही गौओंको वे अपना परम मित्र 


जानते थे, उनसे जपरधि निर्माण होती है, बे अन्न, ब्ल, 
सूम आर सुख देती हं वड्‌ जानकर वे गोरओको मारते नही ` 


ये । वे सुकुमारः मदाकरायः वर्णवान्‌ ओर यद्याखी 


ब्राह्ण कततव्याकर्तन्यका विचार रखते हए धर्मक 
ही आचरण करते थे | जव्रतक से बाह्मण संसारे ये 
तव्रतक प्रजा सुखी थी | 
अनन्तर ब्राह्मण-धमका हास हमा ओर निरपराध 
गोओंकी इस प्रकार हत्या हेती देख-- 
ततो च देवा पितरो, इन्दो ससुररक्खसा । 
अधम्मो इति पकर, यं सत्थ निपतिं गवे ॥२७॥ 
तयो रोगा पुरे आसु, इच्छा अनसनं जरा । 
पसूनं च समारम्भा, अटनादुति मागं ॥२८॥ 
एवमेसो अनुधम्मो, पोराणो विन्भुगरहितो ॥३०॥ 
देवः पितर, अणुरः राक्षस आदि सभी चिा ठे 
गोपर शख चलम, यह बड़ा भारौ अधरं हभ । 


पठे इच्छाः भूख ओर जरा- ये तीन ही रोग (मनष्यौमे) 
9 

थ । पञ्युदिसासे अघ्ठानवे हो गये । इस प्रकार तसात अदाने हो गये । इस प्रकार पूरके 

चानियाँने गोह्याकी निन्दा की है । गोहत्या नीच कमं 1 गह्याकी निन्दा कौ हे । गोहत्या नीच कर्म है । 
शाम ०७.७२ 


त्रा्णणघभ्मिय सुत्त के उपयुक्त वचनोसे यह्‌ स्य 
हो जाता है कि पुरातन ब्राह्मण-धर्मके सम्बन्धे भगवान्‌ 
छदधदेवका क्या मत था । न्नास्घु गायो निषु ते' वे गोरभको 
नदी मारते थे । पूवकाटीन ब्राह्मणोकी यह अंसा दो-ढाईं 
हजार वधं पदक जो भगवान्‌ बुदधदेवने की; उसे सच माना 
जाय या पूग्ह-दूषरित अर्वाचीन यूरोपीय पण्डितोने उनपर 
जो यह दोष आरोपित किया है कि वे गो-मांस-भक्चक थे; 
उसे स्च माना जायः इस प्रदनका उत्तर करो ईं भी दे 
सकता है । 


विदेशे आज जो सर्व॑भक्चक बोदधधर्मावर्म्बी लोग 
देख पड़ते ह उन्हँ देखकर हइमटोग यह समञ्च छेते है कि 
बोद्धधर्मावलम्बी लोग पक्से ही गो-मांस-मक्चक रहे होगे | 


१९४ 


परन्तु यह कल्पना दी नहीं दै, यह भी उपयुक्त वचनोसे 
ही सिद्ध होता है । इतिदासप्रसिद्ध बोद्धसम्राद्‌ अशोककै 
शिलठ्ेखौम गायब आदि प्राणि्ोकी हत्या न होने 
देनेकी आक्ञा्पँ मिती है । उत्तर ब्रह्मदेश ( बर्मा ) कै 
अन्तरगत विजयपुरमे सन्‌ १३५० फे छ्गभग शीहसूर नामक 
राजा राज्य कस्ते थे | उनकी प्रधान मन्त्री महाचतुरगबट्का 
बनाया हा (लोकनीतिः नामक ग्रन्थ है । इसमे 
कहा है-- 
गोणाहि सञ्ब शिहीनं, पोसका भोगदायका । 
तस्मा हि माता पित्त व, मनये सकरेय्य च ॥१४॥ 
थे च खादन्ति -गोमंसं, भातु्मसं व _खाद्ये ॥१५॥ 
( छोकनीति । ७ ) 
सव गृहस्यौको भोग ८ योग्य पदार्थं ) देनेवाठे ओर 
पोरनेवाे गोःवेक दी ह । इखि माता-पिताकै समान उन 


पूज्य माने ओर उनका सत्कार करे । जो गोमांस खाते हैँ 





वे अपनी माताका मांस खाति है | 


4 ९ 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


तास्र्य--आजकल्के बोद्धौका आचरण चाहे जैसा 
हो, इसमे कोई सन्देह नदीं किं भगवान्‌ गौतमबुद्ध ओर 
उनके निष्ठावान्‌ अनुयायी गो-दिसा ओर गो-मांस-भक्षणके 
अव्यन्त विरोधी ये, यह उपरक्त वचनोसे सिद्ध है । बोद्ध- 
कालम यह देश गोधनसे कितना समृद्ध था यह द्रसानेकै 
ल्ि एक ही दृष्टान्त पर्याक्त ह्येगा | 

भगवान्‌ बुद्धके एक यिष्य थे धनंजय सेठ । उन्होने 
अपनी कन्या विवाहोपलक्षमे इतनी गौ दहेनमे दीं कि 
उन गौजफे खड़े होनेके स्यि कगभग उद्‌ सौ हाय चौड 
ओर तीन कोस छे मैदानकी आवद्यकता हई । 

प्रख्यात चीनी यात्री दृएनसांगने; ईंसाकी ८ वीं 
रतान्दीमे रहोनेवके सम्राट्‌ दषवरद्धनके सम्बन्धे 
क्लि है-- 

८उनकरै राज्यम प्राणिहिंसा करनेवालेके खयि कठोर 
दण्ड था । उन्हौने अपने राज्यम मांस-मक्षण दही बंद कर 
दिया था ।› गो-हत्या मौर गो-मास-भक्षणकी तो बात दी क्या ! 

(गोण ज्ञा को० मण० खं) 


बोद्धसाहित्यमे गायका थान 


( ठेखक--श्रीसुमन बात्खायन ) 


अभी कुछ दिन हुए मेरे एक दोस्तने बातचीतके सिखपिलेमे 
कहा, ध्वोद्ध-धमं यद्यपि भारतमे पैदा हुआ ओर यहीं फला-पूत्य 
ओर यदहीसे जाकर वह संसारके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक फेर 
पिर भी उसमे ब्रहूत-सी वतिं आर्य-सभ्यता ओर संस्कृतिके 
प्रतिकूल माम पड़ती ह ।: उनकी ¶वहूत-सी बातौमेसे 
मुख्य बात थी गो-मांसमक्षणकी । इस छोटे-से निबन्धे 
मै यह दिखाना चाहता दूँ कि बोद्धसारित्यमे--विशेषरूपसे 
बुद्धकी दृष्टिमे गायका क्या खान था ! 

भगवान्‌ बुद्ध करुणाके अवतार थे | उनके इृदयमें 
संसारफै ` समस्त प्राणियोके स्यि स्मान दया थी) वे 
किसी भी प्राणीकै कंको देखकर चुप नहीं बैर सकते थे | 
उनका स्नेह सीमोबद्ध नदीं था 1 फिर गाय-जेसे उपयोगी 
ओर मनुष्यमात्रको बिना किसी  मेद-भावके; एक समान 
सुख देनेवाे प्राणीकी वे कैसे उपेश्वा कर सकते थे । भगवान्‌ 
बुद्धकी इस सद्टदयताको देखकर महाकवि जयदेवने गाया-- 

निन्दसि , यज्ञविधेरहह श्रुतिजातम्‌ 
सदयहृदय दश्चितपद्धघातम्‌ 
 , , केशवं धृतबुद्धशरीर जय जगदीक्ञ शरे 


भगवान्‌ बुद्धने यज्ञकी हिंसाकी बडी निन्दा की | वे ४५ 
वर्षेतक एक खानसे दुसरे खानमें धूमते रहे ओर खोगोको 
अन्यान्य बातोकै साथ-साथ गोहत्याके विरुद्ध भी उपदेश देते 
रहे । उनकै समकालीन भगवान्‌ महाबीर भी अर्हिसाके प्रचर 
पक्षपाती ये । इन दोनो प्रचारकोको अपने उदेश्यकी सिद्धिमे 
पूण सफरता मिली; उन्होने आजकी तरह गोरक्चाके स्यि 
न कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवये ओर न गोरक्चाको धार्मिक 
रूप ही दिया । बस्कि उन्दयौने जनताको गायकी ओर गोवं- 
की उपयोगिता बतखाकर गोवध न करनेकी रिक्षा दी। 
कुक खोगोने उनका प्रबङ विरोध किया; किन्तु उन्होने 
धे्॑पूवक सव सहन करनेमे दी अपने उदूदेश्यकी सफलता 
देखी । | 

आज प्रत्येक हिंदू गोसेवा एवं गोरक्षामे अपना गौरव 
समञ्चता हैः किन्तु भगवान्‌ बुद्धकी गोरक्चाकी भावनासे छोग 


. बहुत कम परिचित है । भगवान्‌ बुद्धने एक जगह कदा है-- 


माता यथा नियं पुत्तं आयुसा एक पुत्तमनुरक्खे । 
एवभम्पि सम्बभूतेसु मानसं भावये अपरिमाण ४ 
ध्माता जिस प्रकार अपने इकछोते बेरेके.. प्रति 


# गो-चोरको दृण्ड # 


स्नेह रखती है, उसी प्रकार सभी प्राणि अपरिमित पेम 
रखना चाये । जीवदयाकी यदी यदृत्ति धमराज अशोकके 
विचसैमे पूणेताको प्राक्त हुई । भगवान्‌ बुद्ध गायकी 
उपयोगिताको सर्वोपरि स्थान देते थे ! वे गायकी निदोषता- 
पर मुग्ध थे । इसील्यि उन्दने कहा है-- 

न॒ पादा न विसाणेन नारघु दहिस्सन्ति केनचि । 

गावो एरक समाना सोरता ऊुम्भदृहना ॥ 

गाय न पैरते; न सींगसेः न किसी अङ्खसे दी 

मारती है । मेड़कै समान प्रिय ओर षड़ेमर दृध देनै- 
वाटी हैँ ।› 


मनुष्यको अनेक वस्तुर्ओपर निर्भर रहना पड़ता है; 
किन्तु कुछ वस्तुओंकीः उपयोगिता इतनी अधिक है कि 
उनके चिना हमा जीबन-यापन कठिम्‌ हो जाता दै । आजके 
वैज्ञानिक युगम सम्भव है इम अपनी आवद्यकताकी पूतिं 
भिन्न तरीकोसि कर टे, पर वह तरीका सर्वव्यापी नहींहो 
सकता । भारत सदासे कृषिप्रधान देदा र्दा दै । खेतीकैल्यि 
य्ह प्राचीन कार्ते आजतक वेख्का उपयोग होता है । 
गाय बचपन हमे अपने दूधसे ओर बड़ होनेपर उसका 
पुत्र बेरु अन्न उपजाकर हमारा भरण-पोषरण करता दै | 
भगवान्‌ जुद्ध-जेसे दया पुरुष गायकी इस उपयोगिताको केसे 
भूक सकते थे ? उन्होने गायको माता-पिताके समान उपकारी 
बतखाया-- | ~ 
यथा माता पिता भाता भन्ञे वापि च जातक । 
गावो नो परमा मित्ता यासु जायन्ति ओसधा ॥ 
जेते माता, पिता; भाई ओर दूसरे ऊुडुम्ब- 
परिवारफे छोग हैः वैते दी गाये भी हमारी परम भित्र 
८ हितकारिणी ) है, जिखसे ८ अर्थात्‌ जिनके दुघसे ) दवा 
बनती है ।› 
ऊपरकी गाथे स्पष्ट हयो गया होमा किं गायक ग्रति 
भगवान्‌ बुद्धकै हृदयम कितनी करुणा थी ! वे गायको सुखका 
मूलखोत समञ्चते थे । इसीष्यि तो उन्होने कहा है-- , 
 अश्रदा वरदा चेता वण्णदा सुखदा तथा । 
' पएतमस्थवसं नत्वा नास्खु गावो हर्निसु ते ॥ 


१९५ 


गाय इतनी चीजेको देनेवाटी दै--अन्न, बङ, 
वणं ( सीन्दयं ) तथा सुख । इन बातौको जानकर ही 
( प्के ) वे ( छोग ) गायको नदीं मारते थे | 


सर ओर ृदयस्पी भाषे किसी वस्तुकी 
उपयोगिता बताकर दृसरोकी नजरमे भी उस वस्तुक प्रति 
शद्धा ओर आदर पदा करना बुदकादहीकाम था | बुद्ध 
किंसीपर अपना विचार बरूपूवक छदना पसंद नहीं कर्ते 
थे; क्योकि बल्पूरवंक मनवानेका अर्थ है “परस्पर द्वेष पैदा 
करना ।› किन्तु बुद्ध तो कदते थे ष्वैरसे कभी भी वैर शान्त 
नदीं हो सकता । मित्रतासे दी वैर मिट सकता है | 

गायके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी यह भावना देख उनके 
अनुयायियोमे भी गायकी बड़ी कदर रही । बमम विद्येष 
प्रचलति पाटीभाषाकी एक छोरी-सी पुलक है छोकनीति?+ 
इसमे छिखा है-- 

ये च खादन्ति गोमंसं, मातुमंसं व खादये । 

मतेसु तेसु गिज्क्षानं ददे सोते व वाहये ॥ 

'जो गायके मांखको खाते हैः वे अपनी माताक मांसको 
खयं | गायके मर जानेपर द्धोको दे दे या नदीमे बरहादे। 

आगे चरूकर इसी पुस्तकमे कहा है-- 

गोणि सब्ब गिहीनं पोसका मीगदायक्छा। 

तसा हि माता पित्रू व मानये सक्ेरेययच॥ . 


८बैल सव गृहस्थेके पोषण ओर भोगदायक हँ । इसख्यि 
उनका माता-पिताकी तरह आदर-पत्कार करे 

मादरम होता दे बुद्धकै गो-पेमका सबसे अधिक असर 
वमामि पड़ा । जबतकं ब्मां खतन्ने था; तवतकं वर्ह यह 
कानून था करि गो-दत्या करनेवाठेको प्राणदण्ड मिखेगा ओर 
इस नियमका सख्तीसे पाटन होता था । 


अन्ते बुद्धे इस वचनके साथ मे यह ठेख समाप्त 
करता हू कि--एवमेसो अनुधम्मोः पोराणो विञ्ञुगरदितो । 
अर्थात्‌ यह गो-हत्या प्राचीन विद्वानेद्याया निन्दित कमं है । 


सभी प्राणी सुखी होवें । “धम॑दुतः 


गो-चोरको दण्ड 


आह्यणकी गौ चुरानेवाटे, बश्च गायको हमे जोतनेके खियि नाथनेवारे ओर पद्युभोका हरण करे 


वाठेके लिये साजाको चाहिये कि उसका आचा पेर कटवा द्‌ । 


( मनु° ८ । ३२५ ) 


~ कशिऽध्छऊ2~-- 


# | 


बौद्धधर्म ओर गोरक्षा 


( ठेखक--श्री चि ग० कर्व, सम्पादक गोज्ञानकोष--मध्यखण्ड ) 


बौद्धधर्ममे अदिसाकी दृष्टिते गौतमलुद्रने अपने 
उदाहरणके द्वारा कितने ही आदेश द्यि हँ । उन्दै जगुप्सा 
८ दिसासे धृणा ) थी । सारिपुत्रसे वे कहते दै--भ्मैने चार 
प्रकारका तपाचरण किया था। मँ तपस्वी दभाः रुष्चः 
लुगुप्सी ओर प्रविवित्त हुआ । इनमे जुगुप्ठा एेसी होती ह-- 
मँ बहुत सावधानीसे चर्ता-फिरता था । पानीकी बूदपरभी 
मने बड़ी दया आती थी । विषम परिस्थितिमे पड़ दए 
छोटे-से-छोटे प्राणीका मी नाश मेरे दवाय न हो; इसकी 
म बहुत सावधानी रखता था। जह गोर बधा करतीं जर 
होसे अभी-यभी ग्ण चरनेकै स्यि गयी हई दतीं, वर्ह 
मै हाथ-पेसपर चलकर बडका गोबर खाया करता 
थां | जबतक मेरे शरीरसे मल-मूत्र निकरता था तवतक मे इषीसे 
निर्वाह करता था ।: | 

( धमौनन्द वौसंबी्ृत "भगवान्‌ बुद्धः--पूवाडधं ) 

भगवान्‌ बुद्ध वहते है--दूरे छोग जह हिसाद््तिसे 
काम कठेते दैः वर्ह हमलोग एेसी सफाई रक्खें कि अदिंसक हो 
जार्यै । दूसरे यदि प्राणिवध करते हँ तो हमलोग देशी सफाई 
रक्खं कि प्राणिवधसे निवृत्त हं । 

किसी विषम मार्गमे जा अयकै हए मनुष्यको उसमेसे 
बाहर निकल्नेका रास्ता जसे मिरु जायः वे दी दिक 
मनुष्यके स्यि हिसासे बाहर निकल्नेका रास्ता असा हैः 
प्राणिवध करनेवाठेकी मुक्तिक सिये प्राणिवधसे विरत होना 
ही ° *" " "एकमात्र उपाय हे [9 


भगवाम्‌ बुद्धका यह कहना ह किं यज्ञम प्राणिवध करक 
यजमान तन-मन-वचनसे अङकुशर कर्म॑का आचरण करता है 
दृसल्ि यज्ञ अमङ्गल है । जो यक्ष व्यि अग्नि प्रज्वकित कस्ता 
जर्‌ यूप खड़ा करता दै, वह दुःख उदन्न करनेवाठे तीन शख 
उढ़ाता दै--कायरख्र, वाकूशख्र ओर चित्तशस् | जो यज्ञारम्भ 
करता है; उस्कै मनम यदी अकुश विचार उठताटै कि इतने 
पड मारे जायं । इस प्रकार वह सबसे पहले दुःखोत्पादक 
अकुशल भचित्तशल्न, उठाता दहै । इसके अनन्तर बह इन 
प्राणियोको मारनेकी आज्ञा अपने मुखसे देता है, यह 
दुःखोत्मादक अकुशर 'वाकृशस्र' उउाता दै । इसके अनन्तर 
इन प्राणिर्यौको मारनेके स्यि खयं दी उन्हे मारना आरम्भ 
करता है ओर इस तरह अकुशरू (कायशल्लः उठाता है । 


कामाग्निः द्वेषाम्नि ओर मोहाग्नि--ये तीन अग्नि त्याज्य 
है--परिम्यं है| 
१.आहवनीयायि (जाहनेयगि--माता-पिताको आहवनीय 
अचि जानकर सत्कारपूर्व॑क उनकी पूजा ), २. गाह॑पव्याभि 
( गहपताग्गि--गदिणीः बच्चे, दास ओर कर्म॑कारोका 
आदरपू्वंक सन्तोप्रसाघन ); ओर दक्षिणाग्नि (दस्लिणेयग्गि- 
श्रवण ब्राह्मणक सत्कारपूवंक पूजा )-ये तीन अग्नि सत्कार्य, 
सम्मान्य ओर पूज्य है ।(“भगवान्‌ जुडध"--उन्तराद, अंयुत्तरनिकायके 
अन्तरगत सुत्तकनिपात्के एक सुत्तका सारांडः › । 


कूटदन्तकथा 

हदय-यज्ञ पञ्यु-यक्ञसे श्रेष्ठ है  नैतिक-यज्ञ भोतिक-यज्ञते 

भ्रष्ठ है । एसे यज्ञ करना बुद्धिसंगतः विचारयुक्त ओर 
दयामय दै | 

(समण्ण फरसुत्त ४२-#सम्युक्तमे बुद्धवचन १७६ ) 

कूटदन्तयुत्तमै यह कथा है कि गोतमलुद्धने कूटदन्त 

ब्राह्मणको यज्ञमे पड्य-बकि देनेका विचार पलट दिया । यह कथा 

बड़ मह्वकी है । कूटदन्तको गोतमने यहर्जचा दिया कि षी, 

तकः मक्खन, दुध; चीनी भर मधुसे यज्ञ करना उत्तम दै । 

पीछे कूटदन्त ब्राह्मण भिक्षु हुमा । इस सुत्तमे राजाओंको 


` बुद्धने यह उपदेश क्रिया है कि जो कोई गौ-ेरछो 


ओर खे्तोकी रक्वा करनेमै अपने आपको लगा दे, उसे ही 
राजा अन्न दे, वह चाहे किसी जातिका मनुष्य हये | गोपालन. 


-म विशेष ध्यान होनेसे दी बुद्धने यके प्रति तिरस्कार प्रकर 


किया । गो-जीवनकी ओर उचदृष्टिसे देखने ओर सामान्यतः 
सभी पञ्युओंके जीवनका आदर कनेक कारण बोद्धधर्मनि 
संसारके ध्मौमे एक शरेष्ठ पद्‌ प्राप्त किया, इसमे कोई 
सन्देह नहीं । 

जातकमाला (*१० ) मे एक कथा दै किएक वार 
राजपुरोहित वषाके हेत यज्ञ करनेकै विचारसे बुद्ध भगवान्‌- 
कै पास अये । बुद्ध भगवान्‌ने उनसे पूछा किं यतमे पञ्युओं- 
को बलि देनेसे यदि वे पयु स्वग सिधारते हतो यज्ञ 
करनेवारे याश्चिक अपने-भापको ही बलि देकर खर्गं क्यो 
नदीं जाते ? 

गो-दिंखाकी बाते तो दूर रही, गाय-वैलको ङु भी 
कृष्ट न हो इसपर भगवान्‌ बुदधकी नजर रदतौ थी । बौद्ध- 


# वौद्धधमं ओर गोरश्या # 


धर्मावरम्बी रोग इसीसे प्रायः पैदर ही चला करते थे ] एक 
बार एक भिक्षु ब्रीमार थे, कहीं जानेका काम पडा; गाड़ी 
तेयार थीः; फिर भी बुद्धकी आज्ञाका ध्यान कर उन्होने 
गाड़ीपर चट्ना स्वीकार नहीं किया । यह बात जब बुद्धको 
मादस हुं तब उन्दने भिक्षुमौको उपदेद्य किया कि “मिक्ुमो | 
जव बीमार रहो तव गाड़ीपर चद सकते दो |: एक वार यह्‌ 
प्रभ्रउाकरि गाड़ीमे बैर ज॒तेहयागौर्प्ेभी जोतीजा 
सकती है, इसपर बुद्धने कहा, ्वेलोकी या हाथोसे खीची 
जानेवाटी गाडीका उपयोग करो |` ( §८८€त्‌ ००६ 
६16 25} १७-२६ ) | 

उन दिनो खन्ग्गीय भिक्कु गौर जती हुई गादिर्योपर 
चदृते थे । गोभोकी गरद॑नोपर जु देखकर लोग बुद्ध 
पाख गये । बुद्धने इस प्रथाका निषेध किया जर कदा किजो 
कोई एेसा करेगा वह '्दुकतः का दोषी होगा ! ( कित्ता 
प° २४) 

याचाकाल्मै गव्यं पदार्थोका सेवन बुद्ध बतखति थे ] 
मेदकने एक वार उनसे पृच्छा; व्यात्राये यदि अन्न-जखन 
मिठे तो क्या सेवन करना चाये }› बुद्धने काः ध्दुघः दहीः 
घी; मक्खन ओर मठा पोच गोरस ठे सक्ते है | ८ क्ता 
प १७-१२८ ) एक वार एक भिक्कुको केवलख्की बीमारी 
हो गयी । भगवान्‌ बुद्धने उसे गोमूत्रका कादा पीनेकों 
कटा । ( कित्ता १७--३० ) 


होड जीतनेवाला बे 


एक खेतिहर थाः उसक पास एक बहुत वड़ा बैर था | 
उस वेले बल्पर उसे बड़ा गवं था | हर-किसीसे वह 
यह कहता पफिरता कि मेरे बैख-जेसा दूसरा बैर दुनियां 
नहीं है } इषी तरह एक वार पड़ोस एक गेविमे उसने 
अपने बैरुकी सूर तारीफ की ओर यह होड बदी कि मेरा 
बेट अरेखा एक साथ सौ गाडियोको खीचनलडेजायतो 
मँ एक हजार रूपया हार दूँगा । गोववालोने भी कटाः 
अच्छी बात है, आपके बेख्का बर हमखोग भी देखें । 
तब खेतिहर अपना वैक ठे आया | गोववाखने सौ 
गाद्या जुटायीं ओर एकके बाद एक-एक कतारमे खड़ी 
कर दीं ओर सबको एक दूसरीसे बोघ डला } साया गौव 
बरकी करामात देखनेके स्यि जुट गया । खेतिदरने अपना बैल 
अगेवाली गाड़ीमे जोत दिया ओर उसे गाटी दे-देकर 
ओर मार-मारकर र्हकने लगा | बैलने इससे पहछे 
न कभी गाली सुनी थी; न उसे मार ही सहनी पड़ी 
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थी | वह्‌ बिव्छुरु दहिटा-इटा नदीः जर्दाका-तर्दो खडा 
रहा; एक कदम भी न चखा} सेतिहरने खख प्रयते 
किया, पर वेर टस-ले-मख नहीं हआ । अन्तम चेतिहरने दार 
मानी; गववार्लको एक हजार रुपया गिन दिया ओर 
सिर नीचा कियेः बेरुको साथ स्यि घर छोट आया ओर 
बहुत दी चिन्न मनसे अपनी खटियापर पड़ा-पड़ा सोचने 
ल्गा कि यह क्या हुभाः इतना मजबूत वे एेन 
वक्तपर रेता निकम्मा केसे बन गया; सो-सौ गाडर्योको 
एक साथ इषने कितनी वार खींचा हैः आज कोद नयी 
बात नहीं थी; फिर इसने आज रेषा क्यों किया कि मुञ्चे 
हार खानी पड़ी ? रातकों सानी देनेकै लि जब वहं 
बेरे पास गया तों बेल्ने उससे कदा; भ्भाई साह ! 
आज आपने रन्न सारा क्योँ१्मौर क्यौ गार्य दीं 
एेसा तो आपने आजतक कभी नदी क्रिया था £ खेतिहर 
ध्यानम बात आ गयी । उसने कहा, भमन बड़ी मूक की; 
अवमे ठम्हं कमीन मार्गा, कमी गाडी मी नदूँग | 
एक बार सुञ्चे माफ कर दो । बेलन उससे कहा 
अच्छा तो तुम उस गोव फिरसे जाओ ओर होड बदो | 
हस बार मै सब गाद्या खीचकर तुम्हारी रकम दुम्हे 
वापस दिला दूगा।; दूसरे दिन चखेतिहरने बैख्को खूब 
लिलया-पिखायाः उसके गल् पएूटोका हार अला ओर 
उसे संग केकर उस गवे फिर पर्हुचा । उसे देखकर 
लोग दसि; कहने ल्मे, 'मुखियाजी ! इजार सूपया ओर 
हारनेकी तबीयत हई है क्या खेतिदरने कहा, आजे 
दो हजारी होड बदता हूँ | यदि मेरा बरे सो गाड़ियोको 
खीच न ठेजायतो दो हजार दंगा जौर यदि खींच 
जाय तो आपरोग मुञ्चे एकं दही हजार देँ |; गेविवाखने 
फिरते सो गाद्या जुटा्यीः एके बाद एक कतार बोध 
दी  खेतिहरने अगेवाटी गाड़ीमे बेर जोता ओर कदा; 
प्रे दादा ! अव चो; जरा अपना बर दिखादो ॥ 
बेलने अपना वब्रङ दिखाया, सब गाडर्यो खींच ठे गया | 
पदी गाडी जहा थी वहो अन्तवाली गाड़ी आ गयी | 
वेखका बल देखकर रगोववाठे चक्रित हुए । खेतिहरके 
हजार रुपये उन्दने लेया दिये ओर कहा; "भाई साहब ! 
एेसा बैर तो सचमुच ही हमलगोने मजतक नहीं देखा 
था | वैख्को ठेकर खेतिहर छोट आया | वेके साथ 
किर कभी उसने दुव्य॑वहार नदीं किया । 

| ( दे० ना० तिरक जातककथा ) 

बोद्धकार्मे प्रसेक घरे गो-बेड अख्ग-अल्ग होते 
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थे | पर उनके चरनेक श्ि हर किसीकी अपनी गोचरभूमि 
नदीं थी । फस कथ्नैपर सवके गायब खेतेमे चरा करते 
थे | जव फट खड़ी होती तब सवके गाय-बेलौको एकत्र कर 
चरवाह्य उन्हे चरानेके खयि नियत गोचरमें ठे जाता था। 
जातक-कथा ८ १-१९४ ) मे चरवाहौका वर्णन है । उससे 
मादूम होता है, उन दिनों. चरवा्होौका बड़ा महव था | 

८ बुद्धिर्िक इंडिया ज्ञा को० ४। १७९ ) 


स॒म्राट्‌ अश्चोकका समय 
चन्द्रगुप्त किस धमके अनुयायी येः ठीक पता नहीं । 
कोई कहते हैँ बौद्ध ये, कोई जेन ओर कोई यह बतखते 
है कि यूनानी परिवारवारलोमेस्े थे । उनके पोते अशोकः 
अवश्य ही सव जानते ह किः अहिंसावादी बोद्ध थे। 
उन्होने कई शासनः ( हुक्म ) जारी कर प्राणिहत्या 
एकबारगी ही बंद कर दी । बैरौको बधिया करनेकी प्रथाभी 
उन्दने बंद कर दी | कारणं यह काम भी निर्दयताका 
ही है | प्राणिरयोके रोगोके इलज्के स्यि उन्दने 
प्राणि-रुग्णाख्य या पिंजरपोट कायम किये; अहमदाबाद 
तूरत ओर पश्चिम हिदुख्ानकै अनेक नगर्यौमे आज भी 
पिंजरापोरु दिखायी देते ह । करई अंग्रेज यात्रियोने अपने 
रन्थोमे पिंजरपेोर्खोका वर्णन करिया है 1 जूनागद्के समीप 
गिरनार पवंतपर अशोके जो यासनः खुदे हुए है उनमें 
केवर गोसम्बन्धी भाग नीचे दिया जाता है | 
गिरनारके शिरा्ञासन 
शासन पहरा 
हयं धम्मखिपी देनानं भियेन भ्रियदसिना राजा 
केखापिता । | | 
यह्‌ धमछिपि देवताओं प्रिय प्रियदरसी राजाने छिखिायी है । 
इध न किंचि जीवं आरभिष्ठा प्रजूहितभ्यं । 
यहां किसी भी जीवका यज्ञ न होना चाहिये । 
न च समाजो कतय्यो । 
मेढे भी न ख्गाने चाहिये । 
बहुकं हि दोसं समाजम्ि पसति देवानं श्रियो 
भरियदसि राजा । 
कारण मेर्छोमिं देवप्रिय राजां प्रियदर्छीको बहूत-से 
दोष देख पडते ह । | 
जसि पितु एकचा समाजा साधुमता देवानं भियसं 
भ्रियदसिनो राज्ञो । 


# मातरः सर्वभूतानां गावः खवंसुखपरदाः # 


तथापि देवप्रिय राजा प्रियदरछकिो कुक मेढे (खमाज ) 
अच्छे छगते है | 

पुरा मानसम देवानं भयस ग्रियदसिनो राजो 
अनुदिवसं बहूनि प्राण खत सहस्रानि आरभिसु सूपायाय । 

पठे देवप्रिय राजा प्रियदर्शी राजाकी पाकशारमें 
बहुत-से सहसो प्राणी पाककै खयि मारे जति थे | 

से अजयदा अयं धभ्मङ्पी छिखिता ती एक प्राणा 
आरभरे सुपाथाय द्वौ मोरा एको मगो सोपि मगो न ध्रुवो । 

पर अब इस धम॑ङिपिके छिखि जाते समय पाककै लि तीन 
ही प्राणी मरि जाते है--दो मोर ओर एक मृग ओर हं 
प्रग भी सदा नदीं मासं जाता । 

एते पित्री प्राणा पदा न आरभि सरे । 

अगे तीनो प्राणी नदीं मारे जार्यगे । 

शासन दुसरा 

सवत विजितम्हि देवानं भियसं भियदसिनो राजो 
एवमपि प्रचतेसु यथा चोडा पाडा सतिय पुतो केत 
पुतो आ तंव्ंणी अतिय कोयोन राजये चा पितसख 
अंतियकस सामीपं राजानो सर्वत्र देवानं प्रियस्ल प्रियदसिनो 
राजो दं चिकीछकता मनु्तचिकीदा च पञ्ुचिकीछा च । 

राजा देवप्रिय प्रियदरशीकि राज्यम सव॑त्र तथा सीमापर 
जो चोलः पाण्ड्य; सतीय पुत्र; केतरु पुत्र ओरतोक्याजो 
ताम्रवर्णीं यवन राजा अंतियक दै तथा उनके पड़ोस 
जो राजा दै उनके राज्यम भी राजा देवप्रिय प्रियदर्शानि 
दो प्रकारके चिकित्साख्य स्थापित कयि रै । एक मनुष्य- 
चिकित्सके ख्य ओर दूसरे पद्युचिकित्साके स्यि । 

ओसुढानि च यानि मनुसोपगानि च पसोपगानि च 
यत यत नास्ति सवंत्रा हारापितानि च रोपापितानि च। 

जहा जो मनुष्योपयोगी तथा पञ्यु-उपयोगी बनस्पतिर्यो 

नदीं थीं वर्हौ वे मँगायी ओर ल्गायी गयी हैँ | 

मूरानि च फरानि च यत यत नास्ति सर्वत्र हारापितानि 
च रोपापितानि च । 

जहौ जो कन्द-मू ओर फर नहीं थे वरह वे गाये ओर 
ख्गये गये है। 

पथेसू छपा च खनापिता बद्धा च रोपापिता 
परिभोगाय पसुमनुसानं । 


. सड़कोपर पञ्ज ओर मनु्येकि च्य कुपँ खनवाये 
ओर बृष्च र्गाये गये है । 


# बौद्धधमं भोर गोरक्षा # 


हासन चौथा 

अतिकातं अंतरं बहूनि वासखसतानि वडितो एव 
भ्राणा रंभो विरसा च भूतानं जातिसु असं प्रति पती ब्राह्यण- 
सलमणानं असं प्रती पती । 

समय बदला ] सैकड़ों व्षतक प्राणिर्योकी हत्या करने ओर 
जीवित प्राणियोको पीड़ा पर्हचानेको बदावा दिया जाता था; ओर 
जातिका तथा ब्राह्मणौ ओर ्रमणोका अनादर होता था | 

त॒ अज देवानं भ्रियस् प्रियदसिनो राजो धंमचरणेन 
भेरी घोसो अदो धंम धोसो विमानदसंणा च हस्तिदरस्णा च 
अगिखंधानि च अयानि च दिव्यानि ख्पनि दुसयिक्चा जनं । 


पर अव देवप्रिय राजा प्रियदशशीकै धर्माचरणसे 
धमंघोषर दी भेरीघोष हआ है । रोर्गोको विमानदर्शनः 
इस्तिदर्शन; अगरिलोक ओर दिव्य रू्पोका दर्शन कराया 
जा रहा दै। 

यां रिसे बहू हि वासस तेहि न भूत एवे तारिसे अज्ञ 
विते देवानं भ्रियस प्रियदसिनो रभो धंमानुर्टिया 
अनारंभो प्राणानं अवि हीसा भूतानं जातीनं संपटि पती 
बरह्मणस्रमणानं संपटि पती मातरि पितरि सुसखा 
थर सुसुसा । 

जो पदे सैकड़ँ बरसोतक नदीं था वह अब देवप्रिय 
राजा पियदर्सीकी धमरक्तिसे बदाया जा र्हा दै । 
८ वह क्या है १ ) प्राणि.दिसा न करना; जीवित प्राणियोको 
चोर न पर्हुचाना; जाति; बाह्मण तथा श्रमणमात्रके साथ 
सम्यतापूर्वक व्यवहार करना; ओर माता-पिता तथा बृद्धोकी 
सेवा करना । 

एस अजे च बहुविधे धंमचरणे वडिते । 

इन `तथा अन्य अनेक विषयमे .धर्माचरणकी बृद्धि 
हो रही है। 
नढयि सति चेब देवानं प्रियो भ्रियदसि राजा धंमचरणं इदं । 

देवप्रिय प्रियद्ौ राजा यह धर्माचरण बदा रहा है । 


पुत्राच पोत्रा च प्रपोत्रा च दवान त्रिय भ्रियदुसिनो 
राजो प्रवधयि संति इदं धंमचरणं आव सवर कपा धंमग्ि 
सीरम्ि तिस्टंतो धमं अनुष्ठासिषंति । 
ओर देवप्रिय प्रियदशीं राजाके पुत्र, पौत्र ओर प्रपौत्र 
दख धर्माचरणकी इद्धि करते चलैगे ओर रोगोको धर्मानुरूम 
अनुशासन करफ धर्म ओर शीरु सिखारयेगे । ` 
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एस हि सेर्टे केमे य धंमानुषासनं । 

धर्मानु्ासन ही शरेष्ठ क्म हे । 

धंमचरणे पिनभवति असीर । 

जिसमे रीर नहीं उससे धर्माचरण नहीं ह्येता ! 

त इमम्हि अथम्हि वधी च अहीनी च साघु । 

इसख्यि पर्मडृत्तिको बढाना; कम न होने देना 
उत्तम है | 

एताय अथाय इदं रेखापितं इमस अथस वधिययुजंवु 
हानि च मा रोचेतग्या । 


इसी हेतु यह छिखा गया } ब्द्धि हो; हासन दहो) 


द्वादस चासाभिसितेन देवानं भरियेन भियदसिना राजा 
इदं रेखापितं । 


यह्‌ देवपियं पियदर्यी रजके बारहवे वषमे छि 
गया | ८ प्राचीनं महाराष्ट्र प० ३४४-४५ ) 


शात्वहन 


अलोकके समयमे ददक्षिणमे शातवाह्नोका राज्य था | कुछ 
इतिदायकार इन शातवाहन या शालिवाहदनको आम्धौकै अन्तगंत 
ही मानते ह । महाराष्ट्रे अन्तग॑त नाणेषाय्मे इन शातवाहनेकि 
शिखछेख मिरूते ३ । इनमे उनके धर्मका्यौका वर्णन है । 
कम-से-कम १८ यन्ञ-परकारोके उस्टेख हैँ । उनमें गवामयन 
हे। इन शिरूखेखोमे गोसम्बन्धी जो उर्छेख हैःवे ही 
नीचे द्वि जाते है। 

रायस--( य ) णेहि यिठंवनो अगाधेय य॑णो दखिना 
दिना गावो बारस्र १२ अीच + अनारभनियो यंणो 
दृखिना धेनु । 


राजाकै ` ° “  "यज्ञसे यहा अगाधेय यज्ञ; दक्षिणा दी 
गोपै १२; अश्च १ अनाख्भनीय यज्ञ दक्षिणा घेनु | 

1 दखिनायो दिना गवो १७०० हथी 4० 

दक्षिणाकै स्यि दी गोण १७०० ओर हाथी १० 

गावो ` 'सकटं धणगिरित | 

(म ) समयुतं ˆ“. “ˆ 

वायो यंणोः ० ००००,.९७ ध 

( एन १ ˆ - "वाय" सतरख । 

गौर" ` " शकट धान्यगिरि . 

--““ "शुक्त 

ञओवाय ( ? ) यज्ञ“ “१७ धेनु 


१" * "वाय * `सचहके 

“*““ * "गावो २०००० ( मग ) 

रु दसरतो यंणोय ( इटो दखिना दि) ना ( गावो 
4०५९४०१९ ) 

र्ग तिरते य॑णो यिणे । 

द्खिना - ˆ` ˆ "पसपको पटा ३०१ । 

गवामयनं यंणो विणे ( दखिना दिना) गावो 
११०१ 

गावो ११०० (7) परस्तपको काहापना पटा १०० 
अतुयामो ्यणोः- '--“ । 

गोर्णैँ २०००० भग 

दरारा्र यज्ञ जर्हो दक्षिणा दी 

गौण १० ७ १ 

गर्गातिरात्र यज्ञ अर्हा 

दक्िणा ^“ ˆ "प्रसपंकोको दिये 

वस्र ३०१ 

गवामयन यज्ञ जरह दक्षिणा दी 

गोठ ११०१ 

गौरैः ११००; प्रस्प॑क; रुपये ओर 

वस्र १०० आप्तोर्याम यज्ञ 

***( ग ) वामयन्‌ थण्‌ ( ओ >) दखिना 

दिना ग्‌ आवो ५१०१ 

अंगिरस ( आ ) मयनं यणो यिटो दखिना 

गावो ११०१ 

तः-( दखिना ह ) इना गाचो ११०१ (?) 

खतातिरतं यणो १०० । 

-(य) णो दखिना ग्‌ (जा) नो ११०० 

अंगिरस (ति) रतो यंणो यि (दखि>) ना 
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गो ११०१ 

दक्षिणायन ( यज्ञ ) गौ्प् ११०१ 

सजातिरात्र यज्ञ*°*१०० 

यज्ञदश्िणा गौण ११०० 

अंगिरसातिरात्र यज्ञ जहो दक्षिणा 
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१००१ 
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छन्दोमप व मानतिराच्र दक्षिणा 
गोर १००१ 
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हा दक्षिणा 
ˆ" "राच जहां दश्चिणा दी 
त्र यज्ञ जहा दक्षिणा 
`" "यज्ञ जहौ दक्षिणा दी गर्पँ 
१००१ 
म» ० "नः ज सयः ५७० ५ 
द्खिना दिनो गावोः * -त- ` ` 
(अं) गि८( रसा ) मयनं छवस. ˆ 
( दखि >) ना दिनौ गावौ १००० 
व: द्खिना दिना गावो 
९१०० ९ तेरस ०००० 

१ 

दक्षिणा दी गोर 
अभिरसामयन उस्सवकी 
दक्षिणा दी गोपै १००० 
दक्षिणा दी गौण 
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द्खिना दिना गावो". 
दसरतोमः ` -( दि ) ना गावो 
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तेरह सों स“ “आग 

दक्षिणा दी गौर्णँः- - 

दररात्र म (ख) दी गौर 

(4 [* ५] (4 २ ॐ #@ कै 
““-"*१००१द्‌ 


‰% कौद्धधमं ओर मोरश्चां 


एक टेख शातवाहन राजा शतकर्णीको जीतनेवाटे 
कृटिग देके जैनधर्माय राजा खारवेख्का भी है ! ( इसका 
समय ईसा पूं २१८ है । ) अशोककी तरह यह राजा 
अहिंसावादी था । जेन-इतिहासमे इसकी बड़ी कीति द । 


नहपान--ईसताकी प्रथम शतान्दीमे महाराष्ट ओर 
गुजरातपर विदेदी क्षत्रपौका राज्य था] इनके प्रसिद्ध यजा 
नहपानकी नास्किम गुफार्पे है । कुक गुफा्ओके खंभोपर 
गोकी प्रतिमार्पै मी है ( फम्धुंसन १--१८५ ) । नहपानके 
नासिके रिकठेखेमिं मोवद्धन प्देशका नाम आता 
है । नहपानके जामाता उषवदात बड़े धार्मिक थे; उनके कि 
हुए गोदान नीचे दिये दु छेलमे उद्क्खित है - 


नासिक छेख अंक १० रुफा अंक १० की पीछेवाली 
दीवाख्पर छतक नीचे ८ टूढसं न° ११३१ )- 


१. सिद्धं रक्तं क्षहरातस्य क्षत्नस्सय नहपानस्य जामान्ना 
दीनीकयपुत्रेण उषवदातेन ्रिगोशतसहस्रदेन नयां वार्णासायां 
सुवणंदानतीर्थकरेण देवताभ्यः बाद्यणेभ्यश्च षोडराभ्राम- 
देन अनुवषं बाद्यणरातसाहसरी भोजापयिन्रा 


२. प्रभासे पुण्यतीर्थे बाद्छणेभ्यः अ्टभायाप्रदेन भर्कछे. 


दुक्षपुरे गोवद्ध॑ने शोपौरगे च चतुशाङा वसखध भ्रतिश्रय- 
प्रदेन आरामतडागउदपान्करेण इबा-पारदा-दमण-तापी- 
करबेना दाहनुकानावा पुण्यतरकरेण एतासां च नदीनां 
उतो तीरं समा- 


३. प्रपाकरेण पिंडित्त कानडे गोवद्धंने सुवणैमुखे 
दोपौरगे च रामतीर्थं चरकपर्षभ्यः आमे नानं गोरे द्वात्रीश्चत- 
नाकीगेरमूरुसहशप्रदेन गोवद्धंने त्रिरदिमषु पर्वतेषु 
धमास्मना इदं खेणं कारितं इमा च पोरियो भरारका 
अंजातिया च गतो वषारतुं माख्ये हि रधं उतम मद्रं 
मोचयितुं 


४. च मालय प्रनादेनेव अपयाता उतमभदकानं च 
्षत्नियानं स्वे परिग्रहा करिता ततो गतो पोक्चरानि तन्न 
च मया असिसेको करितो न्रीणि च गोसहस्राणि दतानि भ्रामो 
च दत चानेन क्षेत्रं ब्राह्यणस्र वाराहिपुत्रस अशिभूतिस्य 
हे कीणिता सुखेन काहापण सहस्रे हि चनुहि ४००० य 

गो-अं° २६ 


२०१ 


सपितुखतक नगरसीमाय उतरापराय दीसाय एतो मम 
रेणे वस-- 

५५. तानं चातुद्रीसस भिखुस्वस मुखडारो भविसति । 

(१) जय हो} नहयानके जामाता ौर दिनीककै 
बेटे उषवदातने ध्म॑स्पूिंसे यह गुफा ओर ये कुण्ड 
गोवद्धनकी पदाडियेमें खुदवाये । उन्दने तीन लख गौण दान 
की हैँ} वार्णासा नदीमे उन्होने बरह्त-ते सुवर्ण-दान करक 
अपने दा्थोको तीथंकी भोति पवित्र बनाया है । देवताओं ओर 
ब्राद्य्णोको उन्होने १६ गवि दिये ह| वे प्रतिवपं १ लाख 
ाह्य्णोको भोजन कराते हैँ । 


८ २ ) उन्दने भस्कच्छः देदपुर, गोवद्धन ओर 
सओोर्पारग (दरपारक ) मै आश्रयके छवि चतुष्कोण विश्रान्ति-गरह 
बनवा दिये ह । उन्हयने कर्पताखावर खुदवाये ओर बाग- 
बगीचे ख्गवये ह । उन्दने इवा; पारदा, दमणा; ताधी, 
करवेणा ओर दादनुकाः इन नदियोसे आर-पार होनेक चयि 
बहुत-सी निग््कं नौकार्णँ रक्खी है । जख्का उपयोग करने 
ओर जर जमा रखनेके ल्यि उन्दने इन नदियोके दोन 
किनारौपर वैसे खान बनवा दिये है । 

(२३) पंडितः कानङ़ः गोवद्धंन; सुवर्ण॑मुख ओर 
रोर्पारगके अन्तर्गत रामती्थ॑के चरकसंघको उन्होने नानमोख 
गोवमे ३२ हजार नारिकैर वृक्ौकी जडं दी है | गोवरदधनकै 
चिरम पवंतमे धर्मात्माने यह गुफा सखुदवायी' - "* * * | 
मा्यौनि सारे वर्षां ऋतुभर उत्तमभद्रौके राजापर घेरा डाछ 
रक्वा था ओर राजाकी आक्चासे उसे द्ुडनेकै च्थि में 

वरहो गया । | 


(४) केवर गजंन सुनकर ही मास्य माग गये ओर 
उत्तमभद्रके सेनिकोने ( उनका पीडा कर ) उन्हें कैद किया | 
इसके बाद मेँ पुष्कर गयाः वर्ह ल्ञान किया, तीन हजार गौ ओर 
एक गोव दान किया | एक खेत भी दान कियाहै। वह 
खेत मैने वाराहीके पुत्र अधिभूत नामक ब्राह्मणसे ४००० 
काषरापण देकर खरीदा था | खेत उसके पिताका उपार्जित 
था 1 वह गोवके दक्चिण-पश्चिम कोनेमें हे । 


( ५ ) मेरी गुफाओमे रहनेवाठे सब संन्यासियोको बिना 
किसी मेद-भावकरै अन्न सिखा करेगा | 


नासिकका ठेख अंक १४ ८ दूडसं नं० ११३५ ) 
गुफा अंक १० दाहिनी ओरकी दीवाल्पर-- 


२०२ 


( 9 ) "तस क्षत्तपस्र नहपानक्ष जामा 

( २ ) `" शाकस उषवदतास नेव्यकेसु 

( ३ ) ` "चेचिणे दाहनूक्ता नगर केकापुरे 

( ४)" "? अगामि उजेनिय सारवाया 

(५ )*""जो ब्राह्मणानं भुजते सतसाह 

( ६ )" ` "वता ब्राह्मणानं गवा सतस 

( ७ )* ` ' भगवता देवान बाह्यणानं च दता 

(८ )" “ "चेत्र सुधे पनरस क्षध्वाः " ˆ 

( ९) "गवाँ" ` " त सहस्रदेन उस्-- 

(१०) ˆ "नदीये बणासय दु" ` 

(१9) ˆ ` सुवण तियचे णयते तसू- 

( १ २) १ 4 

तत्पर्थ--श्व्रप राजा नहपानके जामाता शक उष्रवदातके 
दयि दए दानसे दी चेचिणी ओर दाहनूका नगरः कैकापुरः, 
अनुगामि; उजेनीः शाक--इन सव्र खार ( प्रतिदिन ) 
१ खख ब्राह्मण भोजन कसते है । ८ उन्हीं दानोसे तीन ) 
लख गै आह्मणोको दी गयी है। (ओर १६ गेवि ) 
देव ओर ब्राह्मणको उत्सगं किये गये है । चेच शङ्ख पक्षफ 
१५ वे दिन खख गौर्णँ दान करनेवाले उषवदातने वार्णासा 
नदीमें सुवणं दान किया । 

उषवदातके ओर भी दो छल है। इनभेसे कार्छका 
ठेख इस प्रकार है-- 


[ काटे केख अंक १२ ( दूडसं १०९९ ) 

( १) सिधं रजो खहरातस खतपरस न्पानस 
जामातस दिनिकपुतेन उसभदातेन नि ( सिद्धम्‌ । राज्ञः 
क्षहरावस्य क्षत्रपस्य नहपनसखय जामान्रा दिनीकपुत्रेण 
ऋषभद्त्तन त्रि" `") 


(२) गोसतसखदेण नदिया वणासयं सुवण 
(ति) रथकरेण ( देवा }) ण ब्रह्मणानं च सोरूसगा.-“ 
( गीशतसदखदेन नद्यां वा्णासरायां सुबणतीर्थंकरेण देवेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यश्च षोडश्चम्रा ° * ) 


५ # ५ 
# मातरः सवभूतानां गावः सबेखप्रदाः # 


( ३ ) मदे (न >) पमाप्े पूततिथे ब्रह्मणाणं जठभायाप 
( देण >) गावसषि तरिसतसदसं ( मदेन प्रभासे पूतती्थ 
बाह्यणेभ्योऽष्टौ भार्याघ्रदेन गवां चापि त्रिशातसहसखम्‌ ) 


( ४ ) दपयिता वद्धूरकेसु रेणवासान पवचितान 
चातुदिससद्यस ( दापथित्रा वद्टूरकेषु छ्यनवासीनां 


प्रनजितानां चातुर्दश संघाय ) 


(५) था पणय गामो करजिको दतो सवानं (व) 
सवासितानं ( यापनार्थं प्रामः करजिको दन्तः सर्वेषां (व ) 
षावासिनाम्‌ ॥ ) 


अथं--सिद्धम्‌ | राजा क्षहरात नहपानकै जामाता दिनीक- 
पुत्र उ्रवदातने जिन्दौने एक लख गौरे दान की, 
वार्णासा नदीम सुवणं-दान करे जिन्दौने अपने हाथोको 
तीथंतुस्य बना दिवा, देवौ ओर ब्राह्मणोको सोरद गोव जिन्न 
दान कयः पुण्यतीथं प्रभा्षमे ब्राह्मणोको जिन्हौने आठ 
भार्यापि जौर तीन राख गाये दीं, उन्होने वद्रककी 
गुफा्ओंम रहनेवारे पसिाजकेकै चातुर्दश संघको जीवन्‌- 
यापनाथं करजिक नामक ग्राम दिया । 


( प्राचीन महाराष्ट १५५---५६ ) 
सिके 

इस कार्करे जो सिक्छे मिलते है उनमेसे कुछपर गौकी 
प्रतिमा वनी हुई दे | शातवाहनेके पुमायी महाराजे 
पिकोपर खड बेख्की मूर्ति है | महारथी सिक्कोपर बैरक 
डी ऊपर अर्धचन्द्र बना होता है । कुशान वंदक प्रथम 
वासुदेवके सिक्कोपर दूसरी तरफ शिव ओर नन्दी है। 
गुषकाल्के योर्धोके छोटे सिक्कपर दाहिनी तरफ गतिमान्‌ 
नन्दी बना है ओर उसके चौतरफा बद्ध टंगका चौखटा 
है । माख्बोके सिक्कोपर बैठा हुमा नन्दी है, दूसरी तरफ ताल- 
दृक्ष है ओर व्रिन्दियौका घेरा है । गुप्साम्राज्यको जिन ह्ूर्णोने 
तदस-नहस किया उनके मिहिरफुल राजक्रे सिक्कोपर 
गतिमान्‌ वषम दहै ओर "जयतु वृषभः, ये अक्षर छलि 

हुए ह । 


जेनधमं ओर गोरक्षा 


जेन जौर बौद्धधर्मौनि जिस अदिसाका प्रतिपादन करिया 
वह कोई नयी बात नहीं, पूर्वतन वेदिक धर्मी दी बात थी | 
उपनिषदोमिं सर्वत्र दी सामान्यसूपसे अर्दिसाका उपदेश किया 
गया है । परन्तु जेनघम॑मे जेन साधके पञ्च मदावति 
अहिंसात्रत आद्य माना गया है ओर उसका पूर्णरूपसे 
आचरण कनेक ख्य अनेक त्रत ओर नियम बताये गये 
है । जेनतीथंङ्कर; सूरी, जैन-मतावरुम्बी धनिक ओर 
अधिकारी रोग अर्िसा धम॑के पाट्नमे बहुत ही अगे बद 
हुए दै । इनके प्रयसे सुसल्मान वादशाहौने इनके तीथं- 
सथाने प्राणि-हत्या न होने देनेके हवम जारी कयि | इन 
प्रयत्न करनेवालोमे अक्वरकाटीन हीरविजय सूरिका नाम 
बहुत ही विख्यात है । बादशाह अकवरपर इनका वड़ा 
प्रभाव था | रात्रुञ्चय पवंतपर आादिनाथके मन्दिरके द्वारपर 
सन्‌ १५९३ मे जो संस्कृत रिखठेख वैठाया गया दै, वह्‌ 
इस विषयका साक्षी है । विजयसेनने भी गौ; बैर अौर 
मैसकी हत्याके विरुद्ध अकबसते हुक्म जारी कराये है । इन 
लोगोने इस सम्बन्धे सुग वादशाहौसे जो फर्मान प्राप्त 
किये, उनका विवरण अगि दिया जाता है-- 


(१९) ता० १५ जून १५८४ को दहीरविजयजीकों 
दिये हुए अकबरफे फर्मानम यह छ्खिा है कि गुजराते 
रहनेवाठे दीरविजयजी ओर उनके रिष्योकी अलौकिक 
पर्वता ओर उग्र तपकी ख्याति सुनकर वादशाहने उन्हे 
दरबारमे ुखाया था । विदा होते समय उन्हयँने बादशाहसे 
जो विनती की थी, उसके अनुसार यह ताकीद की जाती है 
कि पयुरण-उस्सव ( माद्रपद्‌ मासमे होनेवाठे के १२ 
दिनम जेन आबादीफे किसी शहस्मै किसी भी पद्युकी हत्या 
न की जाय। 


(२) सन्‌ १५९२ म हीरविजयजीको दिये गये दूसरे 
पार्मानमे यह छ्खा दै किं आचा्थ॑जीने यह विनती की है 
कि मुगक साग्राज्यमे उवेताम्बरनगन्थिर्योके जो तीथंखान है, 
वे सब जैनोके सुपुदं कयि जार्यै ताकि वर्ह किसी प्राणीकी 
हत्या न हो । आचार्थजीकी यह्‌ विनती न्याय्य; उचित ओर 
इस्छमके अविरुद्ध होनेसे ये सव॒ खान दीरविजयजीको 
दिये जाते है | 

(३ ) खास-लास दिनम प्राणि-दत्या न होने देनेके 


स्यि एक फर्मान स्न्‌ १६०८ मे बादशाह ज्होगीरते पण्डित 
विवेकह्षने पाक्त किया । 

(४) सन्‌ १६१० म पण्डित विवेकटषरने बादशाह 
जहागीरसे पयूषण-उत्सवके दिनोमे प्राणि-त्याकी मनाईका 
फर्मान प्राप्त किया | 

शान्तिदासने अहमदाबादमे चिन्तामणि पाखव॑नाथका एक 
बहुत बड़ा मन्द्र बनवाया था । सन्‌ १६४५ म ओरङ्गजेबने 
उसे तोड़-फोडकर मसजिद वना ल्या! उत्त समय कहं 
एक गौ मारी गयीः इसल्यि कि कोई द्दृ यछ पूजा करने न 
आवें । सन्‌ १६४८ शान्तिदासने शादजदसि प्रार्थना कर 

वह्‌ मन्दिर खेय छा । पर भ्रष्ठ होनेके कारण वह मन्दिर 
न रहा | 

अये दिन काठियावाङ ओर गुजरातकरे बहुत ॑वडे 

दिस्सेमे प्राणिहत्या जो नदीं हती ओर लोग प्रायः मांसाहार 

हीं करतेः इसकां बहत कुछ यश॒ जैनकी रिक्षाको है | 

पहकेके पञ्चयज्ञ बिच्छुर बंद हो गये ओर “अहिंसा परमो 

धमः" का वरत छोग बड़ी निष्टासे पाटन करने खमे! स्वी 
गो-पूजा गुजरातमे ही देख पडती है । 
जेन-गोधन 

पटे जेनलोग॒ अपनी सम्पत्तिकी गणना गौमौकी 
संख्यासे करते थे । (रज ओर गगो्ुकः उसके माप पे । 
एक ब्रज या गोकुल १० हजार गोओका ह्येता था । विपुल 
गोघनकै धनी दस बड व्यापारियोमे राजगरदीकै महारतक 
ओर काशीके चूटनिपिता गिने जाते थे । इनमेसे हर एकक 
पास आठ-अठ गोक्ुक अर्थात्‌ अस्दी-अस्वी हजार गौरपँ थीं | 
चम्पाके कामदेव, वाराणसीकै सूरदेव, काम्िस्यके कुण्डकोलिक 
ओर आलम्भीयकै चूलशातकके पास छः-छः गोकु अर्थात्‌ 
साठ-साठ हजार गोण थीं । वाजिया ग्राम्के आनन्द; 
श्रावस्तीके नन्दिनीपिता ओर शाङ्नीपिताके पास चार-चार 
गोकुट ८ चारीस-चारीस हजार गौर्णँ ) थे । इनम सबसे 
गरीब पोलखसपुरके शकडा्पुत्र थे, जिनकै पक्ति एक दही 
गोकु यानी दस हजार गे थी | 

महारातककी पत्नी रेवतीके लिये उसके पतिको ८ गोङुख 
( ८० हजार गँ ) हेन मिखा था । आनन्दने महावीर 
श्वायीसे जब आवक तरत छिया तब ८ गोक्कुरु पाल्नेकी 
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दापथ की थी | गोहत्या ओर गोमांस-मक्षणसे होनेवाटे 
कुफ्के सम्बन्ध जेन-सादित्यमे एक कथा प्रसिद्ध दे | 
उञ्श्रियअकी कथा 
एक समय वणिवग्रासमे विजयमित्त नामके कोर 
व्यापारी अपनी स्री सुभदकि साथ रहते थे | सुभहाके 
करई सन्ताने हुई पर सब अन्मते ही मर गयीं । दसल्यि एक 
बार पुच्क्रे जन्मते दी उसने उसे कुर समय बाहर धृरेपर 
डा रक्खा ओर फिर अंदर के आयी | उन दिनो छोगोकी 
यह धारणा थी किं धूरेपर डाछूकर किर घरमे टे आनेसे 
वह सन्तान दीर्घायु होती दै) इस छ्ड्केका नाम 
(उज््ियअः रक्खा गया; क्योकि उसे इतस प्रकार घूरेपर डाला 
गया था ८( संस्कृतम (उञ्ज्ितकः ¶्वादर उल दुएः को 
कहते हँ ) । कुछ काक बाद विजयमित्त नौकामें मारु खद्‌- 
क्र व्यापारके ल्यि दूर देशको चला तो रास्तेमे उसकी 
नाव पूटी ओर यह्‌ इब गया । आस-पासकै लोगोने जव यदह 
जाना तब उसका धर टूट ल्या पतिकी मृत्यु जर 
सम्पत्तिका नादा; इन दो आधातोते सुभद्रा मर गयी ओर 
उञ्द्षियञ बिर्क अनाथ ह्यो गया । सिरपर किंसीका हाथ 
न होनेसे कुषंगमे पड़कर उसे जूमा, शराब ओर व्यमिचार- 
की बुरी छते खग गयीं । राजाकी कामञ्ज्या नामकी एक 
रखेटी थी; उपर इसका मन आसक्त हुः वहं छक-छिपकर 
उसके पास जाने लगा | एक बार उञ्ज्षियम कामञ्ज्चयाकै 
य्ह ही था जब राजा वर्ह पहचा। फिर क्या था; राजनि उसे 
फसीका हुक्म सुना दिया । राजाॐ जलछाद उसे बधस्यानकी 
ओर के जा रहे थे) तव महावीरक दिष्य इन्द्रभूतिने देखा 
ओर गुते प्रभ क्रिया (महाराज } दस मनुष्यका एेसा दाङ 
क्यो हो रहा है ? यह पूर्वजन्ममे कौन था ? 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


महावीर स्वामीने कना आरम्भ किया--एक बार 
हस्तिनापुरमे भीम नासक्ा एक व्याघ रहता था; उसकी 
स्रीका नाम उप्पला था । बह गर्भवती हुई, उसे दोहद्‌ ख्गे 
गाय-बेल-बछौ क मांससे बने हुए पदाथं खाने ओर मच पीनेके। 
उसके ये दोहद पूरे नहीं हुए । इससे बह उदास होकर पाण्डु- 
येगी बन गयी । उसके पतिने उसे तरह-तरहसे पूछा तत 
उसने अपने सूखनेका कारण बताया । अपनी ख्ीके दोहदं 
पूरे करमेके छ्य भीम व्याधने शाहरके कितने दी गाय-बैछोको 
हद-दरुटकर मार डाला ओर खरीको मांसके पदार्थं बनवा- 
वनवाकर खिखये । नो मास परे हुए, उप्पल प्रसूत हुई 
छ्ड्का हुमा । जनमते ही लडका इतने जोरसे कर्यो-्क्यो 
करमे खगा कि नगरके सब प्राणी डर गये । इसीसे उसक्रा 
नाम गोत्त पड़ गया ८ संस्कृत गोत्रासक--गौओको 
डरातेवाला ) । ठ्डका जव बड़ा हुआ तव वाप मर गया | 
राजने उसे व्याघोँका नायक नियुक्त किया | उसे छोरे-बड़ 
सव प्रकारके पञ्ुओंका सांप खाने जर शरा पीनेकी चाट 
खग गयी । इन पार्पोसे बह घौर नरकमे गिरा । यह वही 
उञ्ज्षियञ है जो विजयमित्त ओर सुभदा यहो जन्म लेकर 
आया है | 


राजाज्ञासे उञ्ङ्ियभ सूटीपर चदाया गया । उसके बाद 
उसने अनेक जन्म खयि । एक जन्मभे वह उस राजवेद्याके यहो 
दिजड़ा हकर रहा था । अनन्तर एक दूसरे जन्ममै वह 
भस हा । पीछे एक व्यापारीकरे वर्ह जन्म छिया । वह 
उसे सत्यका ज्ञान दभाः वह खथविर बना ओर खं पर्हचा । 
वहसि फिर मृ्युलोकमे एक धनी कुख्मे उलन्न हआ ओर 
अन्तमे मुक्त दहो गया | (गो. ज्ञा. को. म. खं.) 


गोमाता--विमिनोंका जीवित कारखाना 


पक विक्ञान-शाख्मीने कहा दहै कि गौका पेट क्या दै विटाभिनोका कारखाना हे । 
अमेरिकाके पेसी वेनिया काटेजके वैक्ञानिकोने अनुसन्धान किया हे कि श्वी विटामिन तो 
गोके परमे सतत बनता ही रहता दै. । गोमूत्रमे भी इस विटामिनका तस्य रहता हे । ८ अतव 
गौका दृघ तथा गोमूत्र सभी गव्य पदार्थं उपकारी है । ) 
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[ दरभ॑गा गोदाव्म सोसायटी 


नानक गा्योें 


२०६ 
समग्र कादमीर प्रान्तमे मेघ्राहन राजा राञ्यकार्कै समान 
ही एक भी प्राणीकी इत्या नदीं हुई । 





आमेधवाहनस्येव सान्नाज्येऽवन्तिवममंणः । 
अद्ेषव्राणिनामासीदमासे दशवस्सरान्‌ ॥ 
(५। ६४) 


रीतकार्मे कक्ुएः नदीसे बाहर निककर तटपर धूप 
खाते हुए पड़ रहते थे (५ । ६५ ) | 


इन्दं अवन्तिवर्माने एक गोकरुख सखापित किया था | 
यह बहुधा श्रीनगरमे र्हा होगा } इस गोकरुख्मे कितने ही 
गोचर-वन थे । राजा जयरसिंहकी रानीने भी रेषा दी एक 
गोक्कुख निर्माण क्रिया था, जिसमे गौओके चरनेके लिय 
बहुत-से गोचर-वन थे । वितस्ता नदीसे यहा पानी छाया 
गया थाः इससे गौओके चरने ओर विचरनेकै खयि भूमि 
बहुत ही मनोहर हो गयी थी । उस गोर गोवधंनधारी 
श्रीविष्णुकी सुन्दर मूर्तिं स्थापित की गयी थी | राजतरङ्धिणी- 
कार बतखते हँ कि यजा जयर्िंहकै मन्त्री चित्ररथने प्रजापर 








# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 
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बहुत-से कर बाय ओर गोचर भी जन्त कर ख्य । इससे 
गौओंको बड़ा कष्ट होने ख्गा । एक चरवाहेसे उनका यहं 
कृष्ट न सहा गया ओर उसने जीते-जी अथिमे पवेश किया । 
रलितादित्य राजाने भी गोवर्धनकी रोप्य-मुद्रा निर्माण 
करायी थी, उसका रंग गोके दूधके समान शश्र था | 

कादमीरके राजा अनन्तदेव शूरवीर थे } एक बार जब 
वे रणमूमिसे खोट आये तो उनकै ह्ाथकी तख्वार दुडाना 
बहुत कठिन हो गया । वहत समयसे सुधी तल्वार थी; 
इससे मुद्ध इतनी कसकर र्वेध गयी किं उसे खोट्नेकै च्य 
उसपर बहुत देरतक दूधकी धार छोडनी पड़ी ! (राजतरङ्गिणी) 
उन दिनों मक्खन ओर धृत बहुत ही सस्ता था ओर 
जओषधादिके कामम भी बहुत आता था । न्यायाख्यमे एक 
दुकानदारने अपना खचं पेश किया था? उसमे दासीके पेयोमे 
हुए फडके ल्यि घीका खच पचास दीनार दिखलाया गया 
था } कादमीरमे गो-पालन बहुत ही अच्छे टंगसे होता था | 
गोहष्या करनेवाच्कै स्यि फोसीकी सजा तो वहा अभी उक्ष 
दिनतक थी । (गो. ज्ञा, को.म. ख.) 


ईजियन, ओक ओर रोमन संस्तिमं गोका स्थान 


ईजियन द्वीपसमूह 


ग्रस ( यूनान ) कै अगल-बगल्म; जो करई यपू हैँ 
उन ईजियन द्वीपसमूह कहते रै । ईजियन संस्कृतिके अवरोष 
इनमें मिलते हँ । एक भ्मायसिनीः कन्रमे चौ दीक बैखका सिर 
मिखा है | सींग सेोनेकै ह ओर मस्तकपर जो पूर है बह भी 
सोनेका है । इसका समय ईंसासे १८०० से १५०० वषं पदे. 
का है। मायसिनी आभूषरणोमे वैल्के चित्र होते है । मिनो- 
अन नामके खेखमे वृषभ युद्धके प्रमाण मिरूते है । सादपरसकै 
एेकोमी स्थानम ह्ाथीर्दोतकी एक पेटी मिली है । ( ईसाफै 
११०० वरं पूर्व॑की ); उसपर एक तरफ जो चित्र बने है 
उनम एक शरविद्ध बैल है । यर्हका हाक बहुत ही कम 
माद्म होता हे । 

ग्रीस 


 भ्रीकः रोमन; नाडिक आदि सब लोगोने अपने आय॑ 
लञतरकोकी गोसंवधन-परम्पराको अक्षुण्ण रक्खा था । कारणः; 
नके 'पास प्रभूत गोधन था ओर गोदुग्ध ही उनका सुख्य 
आहार था । गोका दुध उन्द बहुत दी प्यारा ख्गता था। 


॥ । ॥ 
1) 
4.1 


परस्पर समञ्चोता करनेके ग्रयलौमे प्रायः इसी बातपर क्षगड़ 
उठ खड़े होते थे कि किते कितने गोचर-वन मि | 


जुपिटरने बेरुका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी 
राजकन्याको भगाया ओर उससे विवाह कर छया | इञो 
( मिश्चकी इसिस देवी ) ने मिश्चकै राजसे विवाह किया। इसे 
गोरूपमे दिखाते है । इसने अपनी मिश्रवासिनी प्रजाको 
कृषिकमंका ज्ञान कया दिया । 

गाय-केर पाटनेके सम्बन्धमे एक कथा है ! आजिआस 
राजाके गोठमै गाय-बेर आौर मेड-बकरिर्या रहा करती 
थीं | पर राजने गोठ“ क्चाङ्-बुहारकर साफ रखनेकी ओर 
ध्यान नहीं दिया; इससे वहां इतनी गंदगी जमा हुई 
कि वह कभी साफ भी दहो सकेगी या नही; इस विषयमे 
राजाको दी सन्देह होने ठ्गा | दरक्युिसने जानवरोका 
दसर्वो हिस्सा ठे ठेनेकी शत॑पर गोठ साफ करना स्वीकार 
किया । सफार्ईका उपाय हरक्युिसने यह किया कि आरिफअस 
नदीको दी राजाके गोठ्मे ला छोड़ा । इससे गोठ बिल्कुल 
साफ हो गया | पर यजा इसका बदला चुकाते समय 
अगर-मगर करने खगा । तव॒ हरक्युकिसने उसका राज्य 


२०६ 
समग्र कादमीर प्रान्तमे मेघ्राहन राजा राञ्यकार्कै समान 
ही एक भी प्राणीकी इत्या नदीं हुई । 





आमेधवाहनस्येव सान्नाज्येऽवन्तिवममंणः । 
अद्ेषव्राणिनामासीदमासे दशवस्सरान्‌ ॥ 
(५। ६४) 


रीतकार्मे कक्ुएः नदीसे बाहर निककर तटपर धूप 
खाते हुए पड़ रहते थे (५ । ६५ ) | 


इन्दं अवन्तिवर्माने एक गोकरुख सखापित किया था | 
यह बहुधा श्रीनगरमे र्हा होगा } इस गोकरुख्मे कितने ही 
गोचर-वन थे । राजा जयरसिंहकी रानीने भी रेषा दी एक 
गोक्कुख निर्माण क्रिया था, जिसमे गौओके चरनेके लिय 
बहुत-से गोचर-वन थे । वितस्ता नदीसे यहा पानी छाया 
गया थाः इससे गौओके चरने ओर विचरनेकै खयि भूमि 
बहुत ही मनोहर हो गयी थी । उस गोर गोवधंनधारी 
श्रीविष्णुकी सुन्दर मूर्तिं स्थापित की गयी थी | राजतरङ्धिणी- 
कार बतखते हँ कि यजा जयर्िंहकै मन्त्री चित्ररथने प्रजापर 








# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 
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बहुत-से कर बाय ओर गोचर भी जन्त कर ख्य । इससे 
गौओंको बड़ा कष्ट होने ख्गा । एक चरवाहेसे उनका यहं 
कृष्ट न सहा गया ओर उसने जीते-जी अथिमे पवेश किया । 
रलितादित्य राजाने भी गोवर्धनकी रोप्य-मुद्रा निर्माण 
करायी थी, उसका रंग गोके दूधके समान शश्र था | 

कादमीरके राजा अनन्तदेव शूरवीर थे } एक बार जब 
वे रणमूमिसे खोट आये तो उनकै ह्ाथकी तख्वार दुडाना 
बहुत कठिन हो गया । वहत समयसे सुधी तल्वार थी; 
इससे मुद्ध इतनी कसकर र्वेध गयी किं उसे खोट्नेकै च्य 
उसपर बहुत देरतक दूधकी धार छोडनी पड़ी ! (राजतरङ्गिणी) 
उन दिनों मक्खन ओर धृत बहुत ही सस्ता था ओर 
जओषधादिके कामम भी बहुत आता था । न्यायाख्यमे एक 
दुकानदारने अपना खचं पेश किया था? उसमे दासीके पेयोमे 
हुए फडके ल्यि घीका खच पचास दीनार दिखलाया गया 
था } कादमीरमे गो-पालन बहुत ही अच्छे टंगसे होता था | 
गोहष्या करनेवाच्कै स्यि फोसीकी सजा तो वहा अभी उक्ष 
दिनतक थी । (गो. ज्ञा, को.म. ख.) 


ईजियन, ओक ओर रोमन संस्तिमं गोका स्थान 


ईजियन द्वीपसमूह 


ग्रस ( यूनान ) कै अगल-बगल्म; जो करई यपू हैँ 
उन ईजियन द्वीपसमूह कहते रै । ईजियन संस्कृतिके अवरोष 
इनमें मिलते हँ । एक भ्मायसिनीः कन्रमे चौ दीक बैखका सिर 
मिखा है | सींग सेोनेकै ह ओर मस्तकपर जो पूर है बह भी 
सोनेका है । इसका समय ईंसासे १८०० से १५०० वषं पदे. 
का है। मायसिनी आभूषरणोमे वैल्के चित्र होते है । मिनो- 
अन नामके खेखमे वृषभ युद्धके प्रमाण मिरूते है । सादपरसकै 
एेकोमी स्थानम ह्ाथीर्दोतकी एक पेटी मिली है । ( ईसाफै 
११०० वरं पूर्व॑की ); उसपर एक तरफ जो चित्र बने है 
उनम एक शरविद्ध बैल है । यर्हका हाक बहुत ही कम 
माद्म होता हे । 

ग्रीस 


 भ्रीकः रोमन; नाडिक आदि सब लोगोने अपने आय॑ 
लञतरकोकी गोसंवधन-परम्पराको अक्षुण्ण रक्खा था । कारणः; 
नके 'पास प्रभूत गोधन था ओर गोदुग्ध ही उनका सुख्य 
आहार था । गोका दुध उन्द बहुत दी प्यारा ख्गता था। 


॥ । ॥ 
1) 
4.1 


परस्पर समञ्चोता करनेके ग्रयलौमे प्रायः इसी बातपर क्षगड़ 
उठ खड़े होते थे कि किते कितने गोचर-वन मि | 


जुपिटरने बेरुका रूप धारण कर यूरोपा नामकी सुन्दरी 
राजकन्याको भगाया ओर उससे विवाह कर छया | इञो 
( मिश्चकी इसिस देवी ) ने मिश्चकै राजसे विवाह किया। इसे 
गोरूपमे दिखाते है । इसने अपनी मिश्रवासिनी प्रजाको 
कृषिकमंका ज्ञान कया दिया । 

गाय-केर पाटनेके सम्बन्धमे एक कथा है ! आजिआस 
राजाके गोठमै गाय-बेर आौर मेड-बकरिर्या रहा करती 
थीं | पर राजने गोठ“ क्चाङ्-बुहारकर साफ रखनेकी ओर 
ध्यान नहीं दिया; इससे वहां इतनी गंदगी जमा हुई 
कि वह कभी साफ भी दहो सकेगी या नही; इस विषयमे 
राजाको दी सन्देह होने ठ्गा | दरक्युिसने जानवरोका 
दसर्वो हिस्सा ठे ठेनेकी शत॑पर गोठ साफ करना स्वीकार 
किया । सफार्ईका उपाय हरक्युिसने यह किया कि आरिफअस 
नदीको दी राजाके गोठ्मे ला छोड़ा । इससे गोठ बिल्कुल 
साफ हो गया | पर यजा इसका बदला चुकाते समय 
अगर-मगर करने खगा । तव॒ हरक्युकिसने उसका राज्य 


# गे-हत्याका परिणामं # 


कड्कर जीत ल्या ] यह कथा हौमरके (इलियडम्मे है | 
ग्रीक सिक्छोपर वैलोके चित्र हैं | 
ग्रीक ग्रन्थकारयने जानवर कुक वर्णन च्वि है। 
नीके "नेचर दिष्टी 'हिदुख्ानकफे बेलोकी प्ररंसाः 
छिखी हुईं है । स्ये भूगोल्मे र्थोमिं वैर्खी जोडिर्यो 
जोतनेका उच्टछेख है । सिकंदरके चरित-लेखकोनि छ्खिा दै 
कि सिकंदरको दिंदुखानके मदहाक्नय बल्वान्‌ बेर कितने 
प्यारे खगे थे । एलियनकै प्पराणियोका इतिहासम्ने बेलोकी 
होडका वणेन है । ८ गोरक्षाकल्पतर १२६-७ ) 
रोम 
रोमनटोग भी चन्द्रक ल्यि मौका रूपक प्रयुक्त करते 
थे ¡ उनका घनवाचक शब्द पपेकसः था । पेकस शब्दका 
अर्थं है पञ्यु अथवा गौ। पकस राब्दसे दी अंगरेजीमे 
पिक्युनिअरीः शब्द प्रचरित हआ । इससे गो ओर धनकी 
समान अर्थवत्ता प्रकट होती दै । ^ 


सीजरने गाख्लोगोसे युद्ध कर जिनीवा सरोवरबाछे 
प्रदेशमे पवेश किया । तब वर्ह रोग गो-संबद्ध॑नसे दी 
अपना निर्वाह करते थे । खेती करनां ये लोग नही जानते 
थे | रोमन सैनिक जब त्रिटेनम आये तब उनकी रसदमें 
ददी ओर मक्खन दी प्रधान था | उन्दने ईंग्छेडकै 
रो्गोको भी देखा कि दुग्धाह्यरी लोग है । रोमन-साग्राज्यके 
दिनोमे उत्तर युरोपकी सब जातिया पञ्य-पालनपर दी जीती 
थीं । कुछ रोगे अब भी यह विचित्र धारणाद कि 
तामडा--खाल रगकी गोके दूधमे रोग॒हरनेकी बड़ी अद्भुत 
शक्ति होती है । 

रो मन-साख्राज्यमे ईषिकी उन्नतिका बहत ध्यान रक्खा 
जाता था । इससे रोमन साम्राज्य समृद्ध था | स्वुनिशिया 
उपनिवेश एक बहुत बड़ा अन्नागार दी था। जमीनपर 


थः 


२०७ 


बना हुभआा कृषि-जीवनका एक चिच्र ( ईसाकी दुसरी 
शाताब्दीका ) मिला है । इसके गाय-बैर ओौर हरु नजरोमं 
भर जते है । णदधुस्कन शिव्पमे तेतिहरौ ओर उनके 
बेलोकी जो प्रतिमर्णँ है वे श्ससे पहठेकी है । आगष्टसके 
समयमे १५० एकड़ जमीनकी खेती करक खेतिहर सुखी रहते 
थे | पर थोडे बेर रखकर गुखमोके भरेसे थोड़ी-सी खेती 
करनेवाठे रोग सिसखी; सार्डीनिया; अप्रिकाकी अनाजकी 
बड़ी-बड़ी मंडियोके साथ सद्धा करनेमे असमर्थं थे । बार-बार 
दुसरे देशोपर क्ये जानेवाठे ञआक्रमणोसे तथा गोव-देदात 
छोडकर शहरकी ओर खेतिहर खींचे जानेसे किसानोका 
सामाजिक संघटन विघटित होने ख्गा ओर येमन-साम्राञ्यका 
तेज घ्ने ठ्गा। आगष्टसकै जमनिमे आपसी युद्धकै 
कारण एक मनुष्यकी ब्रहुत बड़ी हानि हई । फिर भी 
वह मरे पीछे ३६०० बेरौकी जोडिर्यो, २५०००० बखछदी- 
बडे; भंड; बकरियां आदि तथा ४११६ दास छोड़ गया 
था । इससे उस समयके चेतिहरोकी सम्पन्नताका पता 
लगता है । इस राजाने “सान्ति-वेदीःके नामे एक वेदी 
बनवायी थी; उसकी दीवारपर परथ्वी माताका एक चित्र 
हेः पृथ्वी माताकरे चरणोक पास गौ बेटी हुई है । 


ल्ड़्ादयोमे जो दूट होती थी उस दूयफे माल्ये प्रायः 
च, [क्‌ ५ (> 
गाय-ब दही अधिक होते थे! एकं विजय-सम्भपर एक 
चित्र भी इसी प्रकारका खुदा हआ दे | 


त्योहारौपर रोमन पञ्यु-बछि चदाते ये | ईसाई 
ध्म॑शाखकारौने इसका निषेध किया दै । धर्मग्रन्थमे एक 
जगह प्रमु कहते है-- ष्टम तुम्हारे ये यज्ञ नहीं चाहते । 
अभिभे पड़ी हुई आहुतयो ओर पुष्ट-प्राणियोकी चरबरीसे अब 
हमारा जी ऊव गया दै । बकरी; मेमना या बेरका रक्तपान 
करनेसे मुञ्चे सन्तोष नदीं होता ।* (गो. शा. को.म. ख.) 





गो-हत्याका परिणाम 


जो उच्छह्कंखतावश्च मांस वेचनेके चयि गौकी दिखा कसते या गे-मांस खति है तथा जो साचा 
कारको गाय भारनेकी सराह देते है, वे सब महान्‌ पापके भागी होते है। गौको मारनेवाे, 
उसका मांस खानेवाखे तथा उसकी हत्याका अनुमोदन करनेवाखे पुरुष गौके शरीरमे जितन रोपे होते है, 


उतने वर्षौतक नरकमे पड़ रहते हे । 


( महा° अनु° ७४ | ३-४ ) 


यदी ओर ईसाध्येमिं गोका आदर 


यहद 


यहूदी पटे सुमेरियामे ओर पीछे जेरूसलममे रहते थे | 
जानकी उत्तर तरफ अच्छे बैट होते थे | सतवसे अच्छे 
वेर व्राश्ानफे होते थे। यहूदीखोग इनका बडा आदर 
करते धे | गेण ओर बै गाड़ियों ओर हलोमे जोते जाते 
थे | हून द्वारा अनाज दंवाया जता था। काम करते 
समय इनक मदमे जटी बोधना मना था | ८ र्द्वाईं करते 
समय बेर ये जाली मत गाओ? यदहूदिर्योके धम. 
राकी यहं अज्ञा थी] ) यहूदियोके आहारम यरख्यतः 
दूध ओर दषे दी पदाथं थे । साग्र देवदूतोको इतरादीमने 
मक्खन दिया ओर छ्डा्ईपर जाते हए दाऊद अपने साथ 
चीज की वर्या ठे गये थे | पिरुसीनको फतेह करनेके 
पटछे ये रोग गोपाल-ृत्तिवाखे थे ओर दधते ही निर्वाह 
करते थे | ये अपने जानवर गोवकी परती जमीन या जंगम 
चराते थे ओर वर्षे अधिकांश दिने वन्य जीवन ही 
बरिताते ये । जहां कहीं गोका दूध ओर मधुकी विपुलता हती 
उसीको ये खगं मानते ये | 


यहूदियौमे पडु-यक्का चलन था | इसके चिरुद्र कई 
सुधारक उदे | यश्या; अमस; दोसेय आदि प्रवक्ताभनि 
अहिसाका प्रचार किया | 


"जो बैखकी हत्या करता है, वह मनुष्यकी हत्या 
करता है | ( यशया ६५ । २-४ } 


पे यज्ञका नदी बर्कि याका भूखा हू ।› (दशेव ६--६) 


(सव पदाथं शद्ध हँ । पर जो पदार्थं खानेसे मनुष्य 
ल्डखड़ने गता है बह पदार्थं लाना उसके द्यि पाप है | मांष 
न खानाः शराव न पीना ओर जिससे तुम्हारे भाक्को ठोकर 
गती है, बह न करना अच्छा है |; 


( रोमक्ेको चिष्रौ १४-१९-२१ } 


यहूदी भक्तौकी यह धारणा दै कि याकूबने एकं बहृदेको 
शर्कर उसकी माकौ क्ट दिया था, इसीते उसका वेदा यूरुफ 
उससे बिद्ुड्‌ गया । 


ईसाई 


बोदधौकै समान ही ईसार्दलोग भी पञयुयागका निष 
करते हे | ईसा कहा करते थे कि, ध्यै यज्ञ बंद कनेः 
ख्ये अवतरित हभ हूँ । यहूदियो (पास ओवर 
त्योहारर ईसा जेरूसर्म गये । व्हा उन्होने मन्दिर 
गाय-बेल, भेड्‌; कबूतर आदिको देवा । उन्न रस 
बटकर एक कोड़ा बनाया जर सबको वहसे मगा दिवा | 
८ योहान २ 1 १३.१५ ` 
वाइवल्मे वृष्रभको देवता माना है । फिरुसतीनकी 
खुदाई गोफ आकााटी मिद्रीकी मूर्तिर्या मिली है । 
यदूदियोका दुग्ध-परेम ऊपर उद्छिखित दो चुका ै। वै 
स्गंको खगं न कहकर दुग्ध-मूमि कहा करते थे । ४ओल्ड 
2स्यमेरभ्मै ओ ओर गक दूध सम्बन्धमे कम-से-कम पचास 
उर्टेख है । यदी बहुत ही निपुण गोपारकं ये । उस 
समयक प्राचीन ग्रन्थे एक कथा है-कनान प्रदेशमे एक 
वार वड़ा हरुभिक्ष पड़ । इसल्यि वर्होका रहनेवाला याकूब 
नामका एक गरहस वहसि मिश्र देशको चला गया । उसका 
वड़ा वेटा उससे पहटे दी वहसि भागकर मिश्र देके 
राजाका आश्रय शि बेडा था । उसे अगे राजगदी मि्नेको 
है । यह खर पाकर वह राजा फार पास गया । राजे 
ठाः साप क्या काम करते हैँ यादूबने उत्तर दिया; 
(हमलोग प्ञु-पालन ओर पञय-एवर्धन करते हे । राजाने 
ठरंत उसे अपने राच्ये पञयु-पारन-रिक्षक नियुक्त किया । 
यहूदियोकी इस विव्रामे बड़ी ख्याति शी | 


एक किंवदन्ती है कि मम्राकी कन्दरामे रहनेवाले 
देबदूतोको इव्राहीमने एक वार मक्लन-भोज दिया था । 
गोखियिथ नामक राक्चसको मारमेफे ल्थिजोसेना गयी थी 
उसका सेनापति दाऊद था | सेनक्रे स्मि जो रसद जुटायी 
गयी थी उसमे दहीफे दस बड़े-बडे हंडे थे । दाऊदका सारा 
जीवन पञु-संबद्धनमे ब्रीता था । बह बहुत वलवान्‌, ऊँचा 
हा-कञ्च; धीर, उदार ओर मेधावी पुरुष था । कारणः वह 
गोपालोका सेनापति था | ( गोपति-सम्पदाय पण ९-- १२१) 

दित वणमाकके प्रथम वणं (अलिफः का अर्थ 
बेरहे | (गो. श. को.म. ख. ) 


सुमेरियन ओर दिरादट संस्छृतिमें गोका खान 


मेसोपोयामियाके सुमेरसियन लेगोकै दी जाति-मा्ई 
हिंदुस्ानकी वायव्य दिम रहते थे | इस सुमेरियन र्टसे 
ही बाबिरोन जर असुर रट निकटे } हमारे बृष या 
वृषभ शब्दफे ही समान बाविरोनी भाषामे बैल शब्दका 
अर्थं वीर”; (समर्थः ह्येता था । "एरि्ः शदरमे इआ रौर 
मेरोडस देवता ब्रषमरूप थे । सूयं पकारा-वृषभः ओर मेरोडश 
वृषघभदेव (प्रकाश वृषभः प्राचीन च्योतिषमे माने जाते ये। 

सुभेरियन लोग पश्च या पंखवाछे ब्ैर चित्रित करते ये । 
खोरसाबादमे द्वितीय सारगान राजाके प्रसादके आग्ने 
द्वारकी दीवाख्के पा्षरेसे वे है| वे इसे दैवी संरश्चणका 
चिह मानते थे । अनिष्ट देवताओंसे रक्चा करनेका काम इन 
बे दवारा होता था । 'अघुर नसिरपाच्करे जप्रासादके प्रवेश- 
दवारपर एेसे बेल देख पड्गे । ( युनिशदिस्टी २-९४८ ) 
बाबिलोनके इदतर दरवबजेपर बने हए इन पान 
जीवोके चिर देखते ही इृष्टिमे भर जाते है | रुम्बजपर 
एक पंक्ति इन बैछकी दै ओर उसके नीचे “सिरुशः नामक 
राक्षस जीवोकी एक कतार है । इसे देखकर इन लोरगोकी 
धार्मिक वृत्ति प्रति चित्तम आदर होता दै । 

वाविखोनमे रोगकि पास गाय-बेलोके बहुतसे इंड रहा 
करते थे । गाय-बेलोकी अच्छी तरह देख-भाक करना ओर 
उन्हे घर छोड़ आना चरवाहोका काम था | इसके स्यि 
उन्हे नियत वेतन दिया जाता था। उनकी असावधानीसे 
यदि कों नुकसान होता था तो वह उन्दँं भरना पड़ता था | 
सुमेरियन अक्षरोकै चिणो साथ जो चिच बनाये जाते हैँ 
उनसे गाय-बेरोके चित्र ही अधिक है । कारण; उन दिनों 
गोधन ददी मुख्य धन था । पिकछोपर भमी गौके दी चि 
होते थे | गौके लि सुमेरियन भाषाका शब्द शुः है । 


सुमेरियाम इन दिनो खोजका काम बहुत हा दै । 
तेखेख [प [२१ व्‌ 
८तेठेक ओवीदः के मन्दिरकी दीवारूपर गाय-बै ओर ग्बाठे 
[कष्‌ हें ब य्‌ [च (९ ञं द, 
चिचित देख पडते हे ¦! कहीं गोका दोहन हरहा दै आर 
बछड़ा उसके पेस्ते धादे; कहीं दूध छन रदा है । एक 
चिमे बेलोका जुद््स है | सीपके इकड़ोपर ये सुन्दर चित्र 
बने हँ ओर दीवारपर जड़ गये हँ | इनसे सुमेरियन लोगोकै 
गोपाट्नका भाव सामने आ जाता दै । 


असुरी खोगोमे "रम्मनः सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हं । 
उनके सोमे उनके ल्यि ववेभवदाटी ब्रृघभ; (खरगपुर; 
(ककराधिपतिः, “रद्धिनायकः आदि विरोषण आते है । 
इनसे च्ृषभः का महच प्रकट हेता दै । 

असुरी, बाचिलोनी अथवा मिश्र देशम गौकी अपेश्चा 
बैख्की दही उपासना अधिक होती थी | खेतीके ल्ि गौकी 
उपेक्षा बेख्का इी महस्व अधिक होता है | दूधके दयि 
गोका रिवाज िदुश्थानको छोड़ अन्यत्र बहुत नही है । 


इस समय सुमेरी;, असुरी ओर बावरिटोन प्रदेशौपर 
ईराकका राजत्व है । खटीफा अब्दुर मखिककै समयमे 
हुजाजविन यूसुफ ईराककै सूबेदार .थे । रोगौने जमीन 
ऊसर होनेकी रिकायत उनसे की; तब उन्होने इसफै कारणोकी 
जोच करके तुरत गो-इत्याकी मनार्ईका कानून बना 
दिया । इस कानूनका प्रजाने कोई विरोध नहीं किया | 


एशियामाइनरफे दिराइट लोग एक देवी वरृषभकी 
उपासना करते थे । इस देवी ब्रषभकी एक परतिमा ईराकमे 
हे। इन रोर्गोके एक देवताका वाहन भी बैल ही है। 
इन्दी बृषभवाहन देवताको रोमन खोगोने रहण किया 
था । मलेरियामे इनकी एक मूर्ति दशन होते हे । 


>< 2ष् - 
गोको कीचडसे निकारनेसे नरक छट जाता दै 


गां पङ्काद्‌ बाह्मणी दास्यात्‌ साधून्‌ स्तेनाद्‌द्धिजं वधात्‌ । मोचयन्ति च ये जन्‌ न ते नरकगामिनः ॥ 


जो गायक्रो कीचड्सेः ब्राह्मणीको दासत्वे साघ्ुको चोरसे ओर ब्राह्मणको वधसे छुड़ाते है; वे कभी नरके 


नदीं जाते । 


त दुन "<~ 


गो -अं ° >२,५- 


इजिष्ट अथवा प्राचीन मिश्र देशम गोपूजन 


दजिष्टका प्राचीन नाम मिश्र देदा है । आद्र 
महारा्ीय संसोधक राजाराम याख्ली भागवत कहते हैँ कि 
इजिप्ट नाम ष्गोपथः नामका दी सूपान्तर है । 
( विविध ज्ञा० वि पु० २३) प्चारण ओर कृषिकमं 
दोनों ही बृत्तिर्यो इस देम एक साथ थीं | कृषि सर्वत्र 
नहीं थी; इससे गोचरोकी बहुख्ता थी । उत्तरी प्रदेदामे 
गोचर कम ये । इसस्यि ्रीष्ममे गाय-बैर चरवारके 
साथ डेष्टय प्रदेशमे मेज दिये जाते थे । पीशछे यह सुधार 
हुमा कि इन्हे बाहर भेजनां वेद करके बही इनक चयि 
चरकी फेदावार की जाने ठगी । 

गाय-वेछोका पाटन बड़ी सावधानीके साथ किया नाता था। 
हनतके काम गाय-बेलोसे ओर ग्धोसि भी स्यि जाते थे | 
पर गधे अपवित्र समन्ने जाते यथे, इसलिये गाय-बेछकै 
साथ उन्हे नहीं जोतते थे | चीन ओर दिदृश्थानकी तरह 
येकि जानवरोकी उत्ति भी श्व, नामकी गोजातिसे 
मानी जाती है । प्राचीन चिमे लबे सीगवछे, छोटे 
सींगवाटे तथा भिना संगवे गाय-बेड देख पडते है । 
गोवंशको विश्चद्ध ओर हट्टा-करूया बनाये रखनेकै स्यि बड़ा यज्ञ 
किया जाता था । नैसर्गिक आहार यदि गाय-बेको 
पूरा न मिल तो उन्ह पिष्टक खिाया जाता था । | 

युद्धके रथम ब्रेल जोते जाते थे । तृतीय रामेससकी 
युद्धया्ाका जो चित्रे मिक्ता है उसमे भारी पदियोबाछे 
रथोमे चारचार बेर जते हए देख पडते हैँ । 

ईसाके २००० वपर पूवं एक देवताकरा मस्तक गोक्रृङ्खौसे 
मूषित किया जाता था । दो श्रङ्खोके बीचमै चन्द्रक 
आकार बनाया जाता था। इन देवताका नाम हाथौर था 
ओर ये धन-धान्यकी समृद्धि करनेवाढे माने जाति थे । नील 
नदीको दुधार गोकी उपमा दी जाती थी । नीरू नदीकै 
तयपर सात प्रकारे देवताओंकी मूरतिर्यो है । जवर नदीम 
बड़ी बाद आती है तब इन देवताओका महोत्सव मनाया 
जाता हैः उसमे गोओ जुस निकल्ते है । 

हाथोर दैवीम दै। प्रथम सेतीकी क्रमे यह दद्य 
दिखाया गया है कि शुदेव ओंर उन्फरे अनुयाधी इस दैवी 
गोको प्र्वीसे ऊपरकी ओर उढा रहै है । हाथोर गौके समान 
ही अपिस दृषभकीं उपासना की जाती है । 

गोपूजन 

पिरामिड्स ओर खुदारईसे प्रप्र मन्दरो ओर 

रि्छटेखोको देखनेसे पता ङूगतां हे कि प्राचीन मिश्रकी 


संस्कृति ईस पोच हजार वर्प पूवं अर्थात्‌ वर्तमानकाख्से 
७ हजार वषं पूर्वं मी विद्यमान थी । मिश्रमे गाय-बेकी 
पूजा होती थी | 

हमारे यह वेदवेदान्त-परतिपादित ममूख्पुरुप्रः कै 
समान द्यी मिश्र देशकी संस्कृतिमे मिग? (€ प्रह) 
कै नामसे विश्वकर्ता; विश्वाधिपतिः सव दे्वोके मूख्देव 
सूचित होते थे 1 उन्हीको प्के (अ-तमः कहते थे, पीछे 
"पतः धराः ओर (हरख््तिः उनके नाम हुए । (अ-तमः से 
सूयदेवता दरक धराः उदपन्न हुए । (१) व्यः ओर 
(२, य््‌.( वायु) + रेप्नट, (३) गेव्‌+नय्‌, (४) 
ओसिरिस्‌+दपिस्‌, (५) सेथ्‌ + नेपिथसू--इन चार 
जोडियोके साथ एक पञ्चायतन बना । यदी प्रथम परमेश्वर 
परिवार हे । इस पञ्चायतनका अधिकार सारे देदपर तथा 
अन्य देरोपर भी है। इनसे जो अन्य देवता निर्माण हए 
उनका अधिकार उनकै अपने ही क्ष्रोतक मर्यादित दै। 
इन देवतार्ओमे प्तः-अपिसः ( वृष ) म्नेन्दिस ( वृषभ ); 
बख ( वष्रभ ); नट्‌ ( स्धैनु ) मेन्ु ये नाम गोवाचक 
हे । नट्‌ नभोदेवता दै, गौकी देहके साथ एकरूप हो जानेसे 
उसे ध्हथोरः नाम प्राप्त दूजा । नटी कोखसे नित्य 
“ुद्धमुख दुग्धपायी बडाः उन्न होता है । वही ध्यः 
देव (रवि ) दै । 

परथ्वीपर देवताओंमे परस्पर बड़ा कठह मचाः तब “राः 
ने देवता्ओकी एक सभा निमन्त्रित की । यह तै हुमा कि 
८हथोरः इन सव्रकी व्यवस्था करे । हथोरने सिंहका सरूप 
धारण कर सारी व्यवस्था की । पर राः ठडाद-्गड़ौमे 
ऊवकर स्वधैनुकी पीठपर सवार दहो प्रथ्वीसे दूर निकल 
गये । उन पीके श्चू ओर टेफजण्की जोडी गदीपर बैदी | 
उनके पीछे ओसिरिस्‌ (नीक नद) ओर इसिस 
( उपजाऊ भूमि ) की जोड़ी आयी | इनका सासन बहुत 
सुखप्रद हुमा । पर ओसिरिसूको उसके भाई सेथूनै मार 
डाटा । उसकी देहके दुकरडे-टकड़े कर उठे । ओसिरिसकी 
पती इसिसूने सब इकडौको ददा ओर उन-उन स्थानेमिं 
जरिरिसूकी समाधिर्यो बनायी जोर ओसिरिसूकी नयी दिव्य- 
देह उत्पन्न की । इससे इसिस्का जो पुत्र हुमा वही 
मनुष्योका पहला राजा (दोर्‌, है । पीठे इसिस्‌ इथोर 
गोका रूप धारण कर होरसुक्री पत्नी बनी? तब उसे बड़ी मा 
कहने खगे | 

मिश्र देशके उत्तर ओर दक्षिण दो बिभाग ये | उस्र 
विभिन्न प्रदेशौको भनोमः कहा करते थे । उत्तर मागमे 


# इजिष्ट अथवा भ्राचीन मिश्च देशभ गोपूजन # २११ 
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वीस ओर दक्षिण भागम वाईस '्नोमः ये | प्रत्येक '्नोमः होता था । जिन खानक बोधचिह्न ओौर देवताओकि नाम 
ओर उसकी राजधानीका एक-एक बोधचिह्न सौर देवता मोवाचक थे? उनकी तालिका नीचे दी जाती है 




























[| सामान्य चिह्न | म अनुक्रम | नगरदेवता राजधानी | भीकः रोमन या 
ओर बोधविह अर्वाचीन नाम 
ल ्रदेदा „ समुद्री { हदोरस्‌ स्ेबेट 
दक्षिण मिश्रदेद | समुद्री शशक | र्‌ होरसूका सिंहासन समुद्री हथोर | वेहेडर एडपू 
दारक इदि मसेट 

मद्री शदाक ॥ 
४ राजदण्ड ओर मेन्त॒ परमेन्तु हर्माथिसं 

बख बैल 

पश्चात्‌-- 
चन्द्र ( खोनसू ) त 
[अमनराओरनट्‌| मान ४ 

(स्री) का पुत्र | 
हथोर (खत्री) टँयिरिस 
£ घड़ियाल | होरस । देवी स्तम्भ ( डया ) 

रीका पु 

गाय नैब्ट-हेर उर्फ 
७ सिस्टम नेपिथिस अनंतर हेर डिजोपोलितपवं 
( एक वाद्य ) गाय हथोर | 
वक्ष १० बजेट सर्प गाय हथोर | जेवटी ओर परबजेट | अक्रोडिटोपोखिस 
१४ अनेफ पीहट | गाय हथोर गेसा कुसी 


ररर हथोर इसिस | मनेन्यु ओर परहेम्‌ | उत्तर अक्रोडिटो- 
छुरी या तलवार | गाय दोर इसिस्‌ (भनिकेतन १५ 


उन्तर मिश्रदेश | ` | अपिस ृषभरूम ` | 
पत सिंहिनीरूप इ 
१ इवेत प्राकार | सेलमेर हथोर इन्वदेज मेफिस 
गोरूप 
& काखासेट ५ व 
्रिश्ज्ग पव॑त | (ऊसर देदाका बैक ) | २ अमान ग्य खसिट कूजोदस 
- मदी रं ओसिरिस ओर इसस स्री 
बंसी ( मरूढी ७ इमेटी (4 ो रि = = परहानेव ट्‌ मेरेखिस 
पकड्नेकी ) था उनका पुत्र हरस्‌ 
। १०कैतऊर अथवा त्सय 
बृहत्‌ कष्ण इषम होरस सटी हेत्ताहेजिव आथिविस 
१ १कादेसेबहेसेववरृषभ षरमरती दिने होरस्‌| हेसेबेर रोढन्यू | फारबीथास 
दृषभ १२ गोहा | जन्हय(समुद्रीरशक)| जवेटनेटर ` | सेन्‌ मिसेसं 
अतम अनन्तर-- 
१३ हेकूबन | “र, ओर म्बेष्िस व 
चषभ 


नि पिम व. ~ मामका्णनामगयनाया 
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% मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखपरदाः # 








दस प्रकार ४२ प्रान्तमिसे ५ प्रान्त एेसे है जिनके 
साथ गोवाचक बोधचिदह्न ओर देवता ह । 

नगरम जो देवता हो; उसे तथा उसकी कक्षामे आनेवाठे 
सव प्राणियों ओर पदार्थोको पवित्र माना जाता था] फिर 
भी किसी बै, गाय; मेड, मगर या अन्य प्राणीको विरिष्ट 
चिहसे दद निकाल्ते थे ओर देवतारूपसे देवाख्यमे उसे 
प्रतिष्ठित कर उसका पाठन-पोषण ओर पूजन करते थे । 
मृत्युके पश्चात्‌ उसकी देहम मसाला भरकर भव्य-सी कत्र 
बनवाकर उसमे उसे गाड़ते थे । ( अपिस्‌ वृषभकी एेसी 
२४ कतर मफिसमे मिटी है । ) देवाख्यमे उसके श्थानपर 
दूसंरेको छाकर रखते थे । इस प्रकार उनकी परम्परा चला 
करती थी | इन प्राणियोमैसे थदि किसी प्राणीकी कोई 
जान-बुञ्चकर हत्या करता तो उसे देहान्त-दण्ड दिया जाता 


थीवस 
गाय बवेट-- ४१२११२६२ 
वगीचे-- ४३२ 
खेतीकी जमीन 
( एकड ) ५१९ ११०७१ 


जोगिन यिभ 


मफाइट राजवंशीय राजा्ओक महरोपर “खोनस्‌? 
नामक वषभ देवताके चित्र खींचे जाते थे | हमारे यहो 
जिस प्रकार लोग गोकी शपथ लेते हँ उसी प्रकार प्राचीन 
मिश्रमै 'सत्यके चित्रगुप्त खोनस्‌ वृषभदेव देख. लेगेः यह 
हकर शपथ ली जातीथी। ` 
हद्‌ वेतरणीको पार करनेके छियि गोकी पछ पकड्ते 








था | यदि अनजनम एेसा अपराध करिसीसे ह्यो जातातो 
उसे धमंगुरुकी आज्ञाके अनुसार दण्ड दिया जाता था | 

राजाके मरनेपर उसकी उत्तरक्रियाक समय सवगम उसकै 
सुखके व्यि गोरूपी नेफुथिस ओर इसिस्‌का आवाहन 
किया जाता था । 'थयनाइटः वंदाक राजाओंको शक्तिशाली 
वृष्रमसे उपमा दी जाती थी। इस वंशकै एक राजाका 
चित्र मिला है उसमे यह दिखाया गया है कि राजा बैरक 
रूपमे अपने सीगेसि शत्रुको नीचे पटक रहा है । 

उस कालके चिन्नोसे जान पड़ता है कि मिश्नदेदाक 
बेल बिना शृहे ( डी ) कँ होते थे | 

तृतीय रामेसस्कै राजत्वकाट्मै देवाल्योकी आयकी 
एक फेहरिसत अम॑न नामक भ्रन्थकारने तैयार की है | वहं 
इस प्रकार दै-- 


हेखिओपोटखिस मेफिस 
` ५.०.४६४ १९०)०४७ 
६४ ४ 
६९१६ 


११०८१९२७ 

है, उसी प्रकार मिश्रवासी गोकी पँ पकड़कर नीक नदी 
पार करते है । मिश्वदेशमें गोहत्या नहीं होती थी । गोहत्या 
करनेवालेको जानसे मार डाक्ते थे । दहीरोडोटसने छ्िखिा 
हे करि मिश्रवासी बेखोका यज्ञ करते थे पर गौकी हत्या 
कदापि नहीं कर्ते थे । मरे हुए बरैकको गाड़ते थे पर मरी 
हुं गोको नदीम बहा देते थे । ८ दीरोडोरस यूटपं ४०-४२ ) 





"पिन 


गो पशु होनेपर भी मुक्तिकी अधिकारिणी है 


गोका जीवन निष्कामसेवामय है । ब्रह्माजी कहते है--गौ सभी कार्यम परम उदार ओर सम्पूणं 
गुणोकी खान है । वह साक्लात्‌ सवेदेवमयी है । समस्त पाणि्योपर सदा दया करती है । मैने उसे 
प्राचीन कालम सत्रके पोषणके चिये ही उत्पन्न किया था। इसील्यि मैने उसको परम सन्दर यह वर 
दिया था कि पक दी जन्ममे तुम्दे निश्चय ह्ये मोक्षकी पासि हो जायगी । अतपव यर्दा जो गोपं मस्ती हे 
वे समी मेरे ही धाममे आती है । उनके रासीरमे पापका कणमात्न भी नदीं रह जाता 1* 








% अस्य कायो मया खटः पुरैव पोषणं प्रति ॥ 
दत्तं वरं चातिसुशौभनम्‌ । एकजन्मनि स मोक्षस्तवास्त्विति विनिश्चितम्‌ ॥ 


सतयः मया 
अत्रैव ये मृता गावस्स्वागच्छन्ति ममालयम्‌ । पापस्य कणमाचरस्त॒ तेषां देहे न तिष्ठति ॥ 
( पूनाकी प्रति पञ्च° खृष्टि° ४५ । १३०-२३२ ) 


दजिपशियन चित्रटेख 


[ श्रीयत &° ए० वारसि वज पएम्‌० ए० विद्‌, डी डौ षटि, डी० चिद्‌° द्वारा प्रकाकित इजिपृदियन छिररेवर माग शसे संगृहीत ] 


इजिप्ट ( मिश्रदेरा ›के श्षेरी राजाकै समाधि-मन्दिरके 
सभामण्डपकी एक छोटी-सी कोठरीकी चारो दीवारौषर 
छलि हए चिच्र-केखक्रा एक अंश इस प्रकार है-- 
99» 2, ४॥१ 
॥ काह =|) क. 
11 ०्वी- 1410919 ^ 
४, 1250 $ =50 = 1 ४९४ 
(9 119 पी =) १। ९.9 ०.1 
| शन ~ 
॥ 1१. = 99 7 
१५ - 1199019 न ४. 
9919४ धीरन 9 
~ १, 9. ~ 
1/7 > 53) 17 
~~ 9 -19.5प 6190 
1 8/5 


यह समाधि-मन्दिर नीर नदीकरे पश्चिम तट्पर येवीस 
नामक ग्रामक्रै समीप है । दस्वाजेसे भीतर प्रवेश 
करनेपर सामने दीवारपर ललक रंगमै रगा हुआ 
खर्धेनुका एक बड़ा-सा चित्र देख पङ्ता दे । घेनुकै पेयकर 
निन्नभागमे एकक बाद एक १३ पञ्चरिख तारे बने हुए है 
ओर इनके नीचेकी ओर धराः देवताकी दो नौकार्पैः है, जिनके 
नाम सेक्तंतः ओर “मातैतः दै । इस ख्धैनुके प्रसेक पैरसे 


~= 


सटे द्ुए दो-दो देषता हँ ओर श्यः नामक देवताने अपने 
दोनों हाथमे इस गोको उठा रक्खा है । शू? देवता; माचीन 
मिश्रदेशीय धारणा अनुसार, मूर देवताकी छायासे उद्पन्न 
पुत्र है । मिश्नदेशवासी इसीसे सूर्यकी उप्यत्ति मानते है । 

सूयं किंस प्रकार उद्पन्न हुए ओर “श? देवतान किंस 
प्रकार श्यः को सूर्यका क्रम वताया इत्यादि विवरण देनेकै 
पश्चात्‌ धेनु-अध्याय आरम्भ होता दै । इस अध्यायमे यहं 
वरतछाया है कि सधनु केसी होती है, उसका चित्र कैसे 
बनाना चा्वियिः दो नौकार्जौका तथा सूर्यका चित्र भी किस 
प्रकार बनाना चाहिये ओर फिर सधनु पेरौक पास खड 
मिन्न-मिन्न देवताओके नाम वतलाकर उनक्रै स्थान नियत 
किये गये हैँ । यर्हौतक सब समञ्च आता है । पर इसके 
अनन्तर ऊक मन्न है जो पडे तो जा सकते है पर जिनका अर्थं 
सम्म नदीं आता । हो सकता दै, जादू या तन्त्र-विचाङे 
मन्व हो । यह जो कु भी होः पर गोके चित्रका आश्य 
तो स्पष्ट है । "राः देवताकी दो नौकार्णै जदा चरती है 
वह आकाश दीगौ दहै] उस्फे चारपैर कमी न 
बदक्नेवाटी चार दिपै है । उसकी पीठपर स्वगं है 
ओर वर्ह “राका साम्राज्य दहै । जो रोग मरकर स्वगं जति 
है, उनपर इन्दीका स्वामित्व है । यदी नहीं? बस्कि अन्य 
देवता ओर स्वगंस्थ यक्च-गन्धर्वादि भी यहीं रहते हुः प्रथ्वीपर 
अपनी-अपनी हकूमत चरते है | 

यह गौ-पुराण पहरे-पहर चपोलियनने प्रकट किया । 
पर सन्‌ १८७४ तक इसका अर्थं जाननेका कोई साधन दी 
नहीं था । जर्मन-भाषरमे इसका प्रथम अनुवाद प्रकाशित 
होनेके बाद प्रच-विद्वानोने इसे समद्यनेका पयज्ञ आरम्भ 
क्रिया ओर सन्‌ १८८५ मे इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित 
क्रिया । मूल पुराण-भागका अनुबाद इस प्रकार है-- 

८दइस अध्यायको पद्ते हुए गोका चित्र अथवा उसकी 
मूर्तिं सामने रदे । देन्तीः उसफे केथेकरे पास रद ओर 
उसे सहारा दे । देहेन्तीः उसकी एक तरफ रहँ । उसके 
रारीरका एक हाय ओर चार वित्ता संश ग देना चाधि । 
उसके उदर-भागपर नौ तारे हौ । भ्सेत्‌ः उसकी दोनों 
गिक पास रहकर यह देखता रहे कि उसके दोनो पैरौका 
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# मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 





काम ठीक तरहसे हो र्हा है या नहीं । उस्कै दोनों पैरोकरे 
सामने “यूः रहे । इस युका रंग हरे कनात-जेसा दो । 
इसके दोनो दाथ उन नौ तारके नीचे आ जार्यै ओौर 
उनके बीचौव्रीच शूका नाम छिखा जाय । पतवारवाखी 
नाव ओर दुह देवर य्ह आवे ओर उसपर !आतेनः 
अर्थात्‌ चक्र रहे | देवख्मे स्वयं राः विराजगे । अर्थात्‌ 
श्यः सासने अथवा उसके हाथके पास 'सय'का खान होगा | 
( जन्यत यग्का खान श्यूःकै पीछे पर हाथकै पास बताया 
हे।) इस गौकी कोख दोनो पैरौके बीचमे बायीं ओर 
बनाभे ओर उसके दोनौ पैरोपर बीचोबीच ८ १ ) ष्वाह्य 
स्वः; ( २ ) रेरे अंदर जी हे वही मे हू 9 ( २ ) 
'किसीको मी मेँ इसे बहकाने न दंगा ये लेख रहै ।' 
दे पुत्र ! ठम कभी खाटी न बेठो }? इसीकी दूसरी तरफ 
ुष्ाय आश्रय ठम्दाया जीवन है प्वुम्हारा पुत्र मेरे 





रेड-दंडियन ८ रक्तवणं॒दिदू ) लोगोके समयमे 
अमेरिकमें ये गप नही थी, जो भाज वरहो देख पड़ती दै । 
प्रेरीः नामक त्रृणाबृत प्रदेदामे बायजन जातिक प्राणियोकी 
आवादी बहुत थी | पर रेड इंडियन उनका उपयोग 
दुग्धादिके स्यि नही करते ये } सन्‌ १४९३ गे कोटम्बस 
अपनी दूसरी या्राके समय अपने साथ यूरोपसे कुक गौर 
सानडोमिगो यपू ठे गये । एरियामें इन गोओंका जो मूल 
उत्पत्ति-स्थान रहा, वहसि श्थानान्तर करते-करते गौओंकी 
यह जाति एक ख्बी याच्नाकै बाद अमेरिका पर्हुची । सान- 
डोर्मिगोसे इस जातिकी गोर सन्‌ १५२५ मे मेक्सिकि 
ओर मेक्सिकोसे सन्‌ १५३८ मे फरोरिडमे दाखिर हुई । 


इसके बाद सन्‌ १६२० मे पहले-पहर अंगरेज अमेरिका 
पहुचे । इस बीच पुत्तंगीज न्यूफाउण्डलेंडमेः पच अकरेडियामे 
ओर अंगरेज वर्जीनियामे अपने साथ गौजौको ठे गये | इस 
प्रकार अमेरिका भिन्न-मिन्न सानम ये गौण सीधे यूरोपसे 
ही आयीं । चारौ ओर घने जंगरू ये, इससे एकं स्थानसे 
दूसरे स्थानके च्य रास्ते ही नहीं थे | 


(् गोपति-सम्भ्रदाय 
; ¦ ` अमेरिका, आनेवारे ये यात्री अपनी परी याचामि 


उव्यन्न हग । इस प्रकारका ञ्ल भी वरहो छ्खिा हुआ है | 
लूरके पीके उसके कथेफे पास ल्वलिा है, वे रक्षा 
करते दै ।: पीरेकी ओर पेरोके पास दूसरी ओर छ्िखा हैः 
(१) प्मातः; (२) वे प्रवेश करते है";(३) भ्न 
नित्य रक्षा करता द |: कंयेफै नीचे मौर बाथ परपर ओर 
उसके पीछे यो छित दै--“जो कोई सारी खष्टि बंद करता 
हेः ओर णके मस्तकपर गोकी जङ्घाओंके नीचे पैरोके 
पास छिखिा हैः ध्वहिर्गमनका रक्षकः । उसके पैरोके पासकी 
दोनों मूर्वियोके पीछे अर्थात्‌ उनकै सिरपर यो छ्खा है- 
८ १ ) “वह वयोबृद्ध जिसकी य्हासि जते हुए पूजा की 
जाती है }› "वद वयोद्ध जिसकी अंदर प्रवेश करते हुए 
स्त॒ति की जाती दै |` दोनों देवताओंके मस्तकपर विन्तु 
उन देवताओंकी जङ्घां बीच लिखा है-- “श्रोता, 
८ऊपरकै स्वग॑का राजदण्डः ओर (तारका? | 
--गोरक्षण अं० ८ (१७) ७1 ३५) 


गोओंको साथ नहीं लये थे! इससे उरन्दोनि वड़ा दुःख 
उठाया । माव्र-हदयसे विदु हुए वालक दूधक्रे चिना 
म॒रने ल्गे । थोड़े ही दिनों बाद, हाकँडसे एक जहाज 
आयाः, उसपर रूदकर ऊक गौर्प ओर मेड़-बकरिर्यो नये 
प्रदेशमे आयीं । ्राडफोडंके गवर्नैरने अपनी डाययीने छिखां 
है कि इस जहाजके आनेपर यदो हर छः मनुष्योके पीछे एक 
गो ओर दो मेङ हो गयीं । पटी यात्रा गौओंके निना 
इन जो कष्ट हुआ उससे आगे आनेवाढठे या्नियोने सबक 
सीखा । दक्षिण ओर उत्तर अमेरिकाकी मध्य रेखाको 
लते हुए उकेषनी ओर मिसिसिपी नदियौको पार कसते 


इए ये लोग चार पद्ियोकी एक बैखगाड़ी अपने साथ 


रखते ये ओर इस गाड़ीक पीके-पीछे दुधारू गौरप चला 
करती थीं | इस यात्रामे याचरिर्यो बर-बुद्धिकी पूरी परीक्षा 
होती थी ओर इससे उन्ह अपनी सन्ततिको बच्ान्‌ जर 
सुहृद्‌ वनानेकी ञआवद्यकताक्रा तीव्र अनुभव होता था | 
गोकरे दूधके स्वा जौर कोई पौष्टिक पदार्थं वर्य मिलना 
असम्भव था । इससे दूधका विशेष महच्च था | अमेरिकाके 
ये मूलग्रवासी इस प्रकार "गोपतिः पदवीके अधिकारी हुए. | 
इन्दोनि अमेरिकामे गोर पाल्नेकी पद्धति चलायी । प्रसेक 
अमेरिकनने स्वानुभवसे यह जान छया कि दृध दहीरेसा 


# इमार्यंकी गो-मांससे घृणा # 


पदार्थं है, जो सहज सुकम ओर चाहे जव सेवन करने योग्य 
है । दुसरा कोई आहार एेसा नदीं जो इस तरह यात्राकाले 
सदा तैयार रहै । इल्ि ये रोग उपजनाऊ ओर समृद्ध 
तृणाब्रेत भूभिसे यथेष्ट छाभ उठाते थे | आरम्भे यह सारा 
देश अरण्यमय ओर मनुष्योके खिर अन्ञात-सा था; पर 
आज वरहा जर्-तर्हो गोपति-दी-गोपति देख पड़ते है | 
अमेरिकामे जितनी अच्छी गो है, उतनी प्रथ्वीके अन्य किसी 
भी देदमे नहीं है | 

अमेरिक्का गोपति-सम्प्रदाय पहरे अतत्मन्तक 
उपनिवेशसे आरम्भ हा । इसी समय डच अओौपनिवेशिक 
हडसनकै उस पार घर बनाकर रहने खगो । वहसे यहं 
सम्प्रदाय अम्पव्ड॑म ओर न्यूयाकके अंगररेज ओपनिषेधिकोम 
पचा । हडसनकरे पश्चिम तटपर इस समय हर्कीमर; ओनिरा 
ओर आरेज कटी नामकी रियास्ते है । वहसि आगे बराबर 
गोओ राज्य-जेसे दी सव खान देख पड़ते है | इन 
स्थानोके अधिवासी इन गो-राज्योके अधिपति है । सब सुखी; 
सम्पन्न ओर सुधारप्रिय ह] उनका सारा वैभव उन्है 
गोरक्चासे ही प्रास्त हभ है । हकीमर रियासत उत्तम चक्षा 
ददीके चयि प्रसिद्ध है । ददीके व्यापारसे बरक गोपति 
करोड़पति ह्यो गये ह । आदिम ओंपनिवेशिकोरे उनका यही 
व्यापार चखा आता है । आसेन कौँटीका मक्खन जग्यरसिद्ध 
ह । वहकि लोग मक्खनकौ सोना समश्चते है । वर्होका मक्खन 
होता भी है सोने-जैसा पीटा । वहकि वेके नोट भी पे 
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पढे रंगकरे होते ये । मक्खनकर व्यापारसे ही य्ह सोना ब्ररसा 
ओर रोग इतने सुखी तथा सम्पन्न दए । पह्ते ही हडसनका 
पश्चिम तटव्तीं प्रदेशा दूधके व्यापारे सवरसे श्रेष्ट रहा दै । 

जिस प्रकार यूरोपके भिन्न-मिन्न देशोसे आनेवाटे ये 
ग्वाठे अपनी-अपनी परम्परा ओर विशेषता छेकर अमेरिकामे 
आये उसी प्रकार उनकी गँ मी अपनी-अपनी विशेषता केकर 
वरसि आयी हँ ओर उस विशयेषताको उन्हौने बना रक्खा है | 

हृडसन नदीके तरपर पहले-पहल उच रोग ॒ आकर 
बसे । वरहा उन्होने दहीका म्यवसाय आरम्भ क्रिया| वे 
हाठैड ओर क्ीन्सठैढकी गँ अपने साथ वर्ह छे गये । ये 
होरस्टीन जातिकी ग्ण कहल्ती है । खीजरछेँडके ऊचे 
पर्व्तोपरसे जो ग्ण हँ यी गयीं वे सिस जातिकी गोर 
कहटाती है । इन गौओंके पैर बहुत मजबूत होते हैँ । कारणः 
गरीष्म ऋतुमे हूनकी पूवंजाओंको अच्छे चेक ल्यि पवर्तोपर 
चदना पड़ता था | नाके दिनोमे खिस्‌ सग अपनी गोओंको 
किसी कन्दरामे रखते थे, क्योकि स्वीजरट्डकै सत्र पवत 
शीतकाले हिमाच्छादित रहते है | 

स्कारकैडसे जो गर्णे खायी गयीं वे आयर-रायर जातिकी 
गौर्पैँ कहलाती रै । 

हेड ओर फंसके बीच समुद्रमे जर्सी ओर गर्न॑सी 
नाम्केजोदो टापू है वहसि लायी गयी गोर अमेरिकामं 
उन्दी यपुओंके नामसि प्रसिद्ध ह । ये गोप अमेरिकामें 
सर्व॑ हैँ । ( गोपति-सम्प्रदाय ¶० २०--२८ ) 


----<==~€#‰=>----- 


हुमा्यकी गो-मांससे ष्णा 

मुगल बाददाह हुमायूकै खास नौकर (जोहरने हुमायूँकी कुछ सरणीय बाते फारवीमे छिखकर रक्खी थी | उनका अंग्रेजी 
अनुवाद मेजर चास्सं स्टुभटने सन्‌ १९०४ करके उन्दै प्रकारित किया । उस अनुवादित भ्रन्थके ११० पृष्ठपर छलि है-- 

८^एक वार इरान जाते समय हुमा दिनभरमं एक बार भी खानेका अवसर नदीं मिखा । रातके समय पड्ावपर पर्हुचने. 
पर उन्हें बड़े जोरोकी भूख खग रही थी । उन्ह पता चला कि उनके सौतेठे भाई कामरान ओर मा राकी बेगमक्रा पड़ाव भी 
निकट ही है । यह जानकर हूमाथूंने अपने नौकरोको भेजकर कामरानके पाससे कुक भोजन रमँगवाया । भोजनमे थोडी 
साग-तरकारी ओर कुर मांसके पदां ये । बादशाह थाल्पर बैठ तो गये; किन्तु सहसा उन एक शंका हुई कि हो सकता 
है इस भोजनम गोमांख हो । उन्होने बदाण हुमा हाथ खीच ख्या ओर पूषठ-ताछछ की तो पता चला कि उसमे गोमा ही है । 
इसपर हुमायूँ उदधि होकर बोल उठे, श्दाय रे कामरान | पेट भरनेका तेरा यही रासा है ? अपनी पविच्र माकोत्‌ 
यही गो्मांस खिराता है? उनकै ख्यितू चार बकरियां लेनैमे असमथं हो गया हमारे पिताकी करको श्चाडने 
बुहारनेवाखोतकके ल्यि गोमांस खाना अनुचित है । पिताजीने जिस तरह अपने कुटुम्ब-कवीलेवारोका गुजर किया; 
क्या उसी तरह हम चारो पुत्र नही कर सकते ? एसे खेदपूणं उद्गार प्रकट करते हुए बादशशाहने उस भोजनके थाख्को 
बगलमे सरका दिया ओर केवर एक गिखास शरवत पीकर ही वह रात काटी । दुपतरे दिन उन्हँ भोजन्‌ मिला |? 

उपयुक्त घटनासे यद भली्मोति सिद्ध होता हे कि भारतसम्राट्‌ सुगर बादशाह हुमायूँ गोमांस-भक्षणके कितने वियेधी ये। 


गके सम्बन्धमे जरथुर्तीधमंकी छ वातं 


( ठेखक--श्रीयुत प्वैद के एस्‌० दाब ०> एम्‌० ए०; एप्‌० टी° एस्‌° ) 


गायक प्रति पारसियोके धार्मिक कतत॑व्यका ज्ञान "कल्याणः 
कै पाटकरोको रायद रुचिकर रगे । इस ठेखमे प्रस्तुत विषयक 
सविस्तर आलोचनाकौ चेष्टा नही की गयी दहै। कैवलं 
ज्रथुदती-धमं एवं रिवाजोसे कुछ बातोका उल्टेख भर कर 
दिया गया दै । यह बात तो सिद्ध हो चुकी हे कि पारसि्योके 
प्राचीन पूर्वजं ओर वेदिक द्द्‌ आर्योवे बहुत-से आचार 
विचार जब वे काफैरस पव॑तौपर एक साथ रहा करते थे 
समान ये | निम्न्चित प्रकरणे दिदू ओर पारसी धमेकी 
वुखनाक लिये नये मसाठे मिदेगे | । 


८ १) अवेस्ताकी भाषरामे गायके च््यि "गोः शब्द 
आता है । इसकी व्युतत्ति "गिः अथवा भजिः=जीना धातुसे 
की जातीः । पर (गौः शब्दके भी तीन अथं है--(क) 
सम्पूणं विश्व; (ख) सम्पूणं माणिवगं ओर (ग) विश्चका प्राण । 

(२) गेकेदोपक्च है । इसका श्वरीरः ओर इसका 
पातमा, ओर (जीवनके आत्माः ( गेउसू उरुण ) को 
देवदूत माना जाता है । उत्सवो आदिमे शरीरपक्षको दूघ 
ओर मक्खन आदिक प्रतीकद्माय व्यक्त किया जाता है| 
आध्यास्मिक पश्च तो अदृश्य है, धर्मोत्सवौमे उसका आवाहन 
किया जाता है भौर ज्ञरथुद्ती-धर्माबरम्बीका यह एक 
कर्तव्य दै कि वह्‌ इस प्रकार जीवन-यापन करे कि (जीवनके 
आत्मा को संतुष्ट कर सक । (या क्षवविषा गे उश॒चा उरवानेम्‌= 
जिससे म जीवनके आस्माको संवुष्ट कर सवृ --गाथा १। १) 

( ३ ) इस (जीवनके आत्माः कै सम्बन्धमे एक वड़ा 
ही काव्यमय ओर अन्धोक्तिमय वर्णन आता है । यह गायके 
रूपमे ज्ञरथुखफरे जन्मे टीक पठे सवंदाक्तिमान्‌ परमाप्माफे 
स्हासनके पास जाकर अभियोग करती है । उसने अपने 
संकर्योका वर्णन करकै एक रक्षक्कै स्यि प्राना की 
्रिमूर्वियोकी सभाम उसके अभियोगपर विचार होता है ओर 
यह ते किया जाता है करि महान्‌ गुरु जरथुख्को ईसनमे 
जन्म लेकर गौः का आदर करना रिखानेके छि मेजा 
जाय | य॑ २९ मे गायका यह प्रतिवाद श्रीमद्धागवत- 
पुराणफे उस इश्यसे बिस्छुरु मिता है, जर्ष भगवान्‌ 
ि १. पारसियोकि धर्मगरन्ध अवेस्ताका भाग-विशेष जिम 
यका वणेन हे । ¦ | 


श्रीक्ृष्णको उसी प्रकारके अभियोगके निवारणाथं अवतरित 
होना पड़ा । इस प्रकार गाय (जीवनके आत्माः क्या; सारे 
विश्चकी प्रतीक बनी थी। 


(४ ) विकासवादकै सिद्धान्तके अनुसार नाना स्तरोको 
पार करती हू ऊध्वंगामिनी जैवस्िमे जन्तु-जगत्‌का 
आविर्भाव र्पौचवे गर्होबार॑म होता है । इस मंडल्का राजा एक 
सुन्दर ब्रैखकै रूप ( गेउदाहुधाओ ) मे दिखाया गया है ओर 
बादमे यह खान 'गाव्वो दाद” नामकै एक विशेष नमूनेके बेखको 
दिया गया । यह गाग्योदाद सब जन्तुओंका संरक्चक--पिता 
था] जब्र बिकास्की छरी ( मानवी ) सीदी निकट आती 
है तव यदी 'गाग्योदादः उसके च्य बीज प्रदान करता दै 
ओर इस प्रकार सर्वप्रथम नरतनधारी जीव इस (सुन्दर 
बेरु संतान ये । इसीष्यि उत्सवो आदिमे इस पू्व॑जको 
इतनी श्रद्धाकै साथ स्मरण किया गया है । ज्ञरथुशूती-धर्मानुसार 
यह खष्टिक्रम ( बुनदहेश ) सामान्यरूपसे मान्य डारविनकै 
सिद्धान्तकरे विरुद ही नहीं हैः वरं वरहो इस बातका स्पष्ट 
रूपे उच्छेख दै कि बनमानुष्र तो मनुरष्योके तथा पदयुमौके 
साथ कुत्सित सहवास करनेके फल्खरूप पापके सन्तान हैँ ओर 
एक अप्राकृत संकरजाति है । 

(५ ) सात महादेवदूतौ (ससषिं )मेसे दूसरा; जिसका नाम 
बहेमन है जन्तु-नगत्का खामी है । ओर जव कभी मनुष्य 
(गायके साथ दु्य॑वहयार करते है तो छ्िखा है कि वह अप्रसन्न 
होता है । वह महादेवदूत भोखेपनका निरूपक दै; इसलियि 
यह एकदम उचित ही है कि अपने सांसारिक शरीरम गाय 
मी निरदोष-भोटेपनकी प्रतिमा बने । इस महादेवदूत ८ दिव्य 
त्रिमूतिमे दूसरे देवता.) का वणन गाथाम "गेउद-तपराः 
( =गायका आकार-विधायक ) कहकर किया गया है । 

(६ ) ज्ञरथुदती मतावरम्बियोके यसन ८ यज्ञ ) भे जट 
ब्रहमाके शुद्ध खरूपका ब्रोतक दै; दुग्ध विष्णुरे आत्माका 
द्योतन करता है ओर अंगूर (या रेस ही अन्य फर्लो ) का 
रस खष्टिके निधान महेरा अर्थात्‌ महेशतत्व--मू्युञ्चयत्व- 


को निरूपित करता है । इस प्रकार जरथुदती-धर्मके सभी 
पिकनिकरे 


१. ्युग' कौ तरह पारसी भमेगन्धोमे उषित काल- 
वरिभागविरेष । 


# गौके सम्बन्धमे जरथुद्रतीधमंकी कुछ बातें # २१७ 


उत्सवे दूध ओर मक्खनका व्यवहार सदैव आवश्यक दै । 
"गञमत-ज्ञसः=जिन हाथमे गायका दुध-घी है, वे दी 
सविधि आहुति समर्पण करते है । जरथुदती-धमंके महोत्सवे 
दुध-घीका होना आवरयक है । ये विश्वके जीवनको प्रतिरूपित 
करते हैँ | 

( ७ >) जरथुरती-धमोत्सवोमे ओर भी कईं पतीकोंका 
व्यवहार होता है--( क ) सभी प्रमुख मन्दिरोम एक शुद्ध 
्युभ्रवर्णं वृषभ (विना बधिया किया हुआ ओर विस्र निर्दोष 
बेदाग ) को अभिषिक्त करके रखना होता है । यह यायद 
नवर (४) मे बताये हुए बेरुको जर नंबर (५) मे 
बताये हए देवदूत वरेहमनः को सूचित करता दै । एकके 
मर जानेके बाद एक दूसरेको चुन करके अभिषिक्त केरना 
होता दै । 

( ख ) उसकी पंके बार्को अभिमन्त्रित करके एक 
अंगूरी ( एक प्रकारकी चुंबकीय संघातक ) कै ऊपर र्पेटकर 
बोधि छिया जाता है । ओर इसका समौ क्रियाकां ो-महेत्स्म 
उपयोग होता हे । इस्कै त्रिना कोई व्यल' कभी पूर्णं नहीं 
हो सकता । कदाचित्‌ वेत बेख्का बार ८ रंगके रसोौके 
नष्ट हो जनके कारण ) एक पोटी नीके समान होता होगा 
ओर इसको मन्नो एवं पवित्र राक्ति्थोसे भर छिया जाता रहा 
होगा; क्योक्रि इस मुद्रिका-संघातकरको उत्सवोके पवित्र जलको 
शक्तिकृत्‌ करनेके ही कामम लाया जाता है । 


( ग ) ज्रथुती-धर्मका एक अत्यन्त महान्‌ ओर पवित्र 
उत्सव “निरंग-दीनः है । उसमें इषभ-मूत्रको इकटा करिया जाता 
है ओर उसको शक्तिकृत्‌ करके बहुत देरतक अभिमन्तित 
करने बाद सभाककर रख छोड़ा जाता है । सारे 
शुद्धकरणात्मक अवसरोपर इस शक्तिङ्कत्‌ माध्यमका उपयोग 
आक्श्यक है । इसका पान मी किया जाता है ओर इसको 
शरीरपर भी मला जाता है । पुरोहितो प्रत्येक दीक्षाकरण 
संस्कारमे इस पावनस्वप्रदायक माध्यमका प्रयोग अनिवार्यं है 
ये ब्रातं यह दृद्तापूर्वक सिद्ध करती है कि जेसे दिदूधर्ममे 
ख्ी-गायक्े प्रति श्रद्धा है, उसके विपरीत पारसीधर्मका श्रदधा- 
पाच नर-बेर दहै । यह मेद दो रकी खाभाविक्र दृत्तियोकी 
विखक्षणताकरे सूचककरे रूपमे ध्यान देने योग्य है । 


(८ ) जरथुक्ती दण्ड-विधान उपकारी पञ्यओंको कष्ठ 
प्हुचानेवारेोके प्रति बड़ा कठोर है; ओर गाथा्ओंमि एेसा 
आदेश है कि हास-परिहास ओर आकस्िक घटनाके प्रवाहे 
भी प्राणापहरण नहीं किया जा सकता । ईरान प्रधानतः 

गो-अं° २८ 


कृषक ओर मेषपारकौका देर था । इसी कारणसे पास्षी 
स्मृति्ोने यह आज्ञा दी दै कि पड्युञओँका पाखन ओर रक्ता 
होनी चाहिये । अखस्थ होनेपर उनकी सेवा-सुभरषा ओर सखस्य 
रहनेपर अच्छी तरदसे पोषण होना चाहिये । उस समय गौ 
सम्पत्ति समञ्ची जाने समी थी । इसीते पारसी धममगुरुओं- 
द्वा प्राचीन ईरानी पद्धति अनुसार धनक्री बद्धिके बजाय 
ध्गायकी बृद्धिः्का आशीर्वाद दिया जाता है । यद्यपि 
आजकरू बहुत कम पारसी एक गाय भी रख सकते है | 
इस प्रकारका आशीर्वाद पारसियोकौ यह याद दिवता दहै कि 
कैसे उनके प्राचीन गोन्र्तिमूर्क जीवनमे एक रेषा बैक था 
जिससे बड़े ऊँचे दरसे व्याज मिख्ता था ओर जितक्रा कभी 
मुरिकठसे दिवाख निकर्ता था । 

( ९ ) (अर्दाविराफनामा? नामक्र पुस्तके; जिसमे सर्गं 
ओर नरकके विभिन्न दद्योका वर्णन हैः गायके प्रति मनुष्य- 
की दयाङ्धताफ़े पुण्यके विषयमे एक बड़ा रोचक प्रसंग है । 
नरकमे एक ेसा मनुष्य दिखाया गया है; प्रश्रीपर पाप 
करनेकै कारण जिसक्रा रारीर संतप्त हो र्हा है, क्रन्त उत्का 
दाहिना पैर इस दुःखे व्रिल्छुःख मुक्त है । पूछनेपर वदोकि 
अधिष्ठाता यमदूतने यह बताया किं प्रथ्वीपर यह मनुष्य 
पञुओंके प्रति बड़ा निर्दय थाः परन्तु एक बार अपने इसी 
पेरते घासका गहर एक मूखी गायक्रै आगे कर दिया था | 
ईश्वरीय न्यायविधानमे इस उपकारका उच्टेख हुआ ओर 
उसका पुरस्कार भी दिया गया | 


( १० ) बादमे पारसीलेग मांषाहार बरन गये है | फिर 
भी विरोष-विशेष अवरौपर अपने धमकी म्रथाके अनुसार 
उन्हे इसका परित्याग करना अनिवार्यं दैः जैसे--किसी 
सम्बन्धीकै मरनेक तीन दिन बादतक, दूसरे देवदूतके खयि 
पवित्र महीनोके चार दिनः उसी देवताके स्वि पनिन्न एक 
पूर महीना इत्यादि-इत्यादि । बम्बईमे यह सत्रकी देखी बात 
कि बेहमनकर पूरे महीनेमर पारसीखोग धात खरीदकर 
सङ््कोपर गायों ओर अन्य गोजातिक्रै मारे-मारे फिरते 
पशुओंको खिकाते रते है । ज्ञरथुर्ती-घमंक उत्सो किसी 
मी पदुकी बल्की आज्ञा नदीं है । 

( ११ ) जरथुदती-ध्म॑शास्र (वंदिदाद अध्याय ३) मे यह 
वर्णन आता है कि केसे जरह गाथे चरती ह ओर जरह वे 
सुर्ित रूयसे रक्खी जाती हः वर्होकरी प्रथ्वी प्रसन्न होती है । 
'ृश्वीका त्मा? उन लोगोको शाप देता हैः जो गोचर 
मूमि ओर खेतोको कत्रिस्तान बना देते है । 


दानयनन ककं 








( १२ ) ज्ञरथुल्लफरे जीवनम ईश्वरद्वारा क्षेमवहनका एक 
उदाहरण मिट्ता है । जव शैशवावसामे अपन रचुओंद्ारय 
वह सङ्कर एसी अगह फक दिया गया था जसि गायोका 
यड जाया करता थाः तब एक मोरी सुन्दर गाय आगे आयी 
ओर वच्चेको अपने परो बीचमे करफे इस प्रकारते खड़ी 
हो गयी कि दुसरी गायोद्रारा वह छुचरु न जाय | बताया 
जाता दै कि यह चमत्कार नंबर (३ ) मे बतायी ्गेऊदा- 
उर्वाः का विरोष अनुग्रह था। 

८ १३ ) ईरानी रिदखपकरख बहुत-से भवनोपरः जिनमे 
मन्दिर भी शामिरू है, असीरिया देशक बैलोको दिखाती हैः 
जिनका आधा अङ्ग मनुष्य जौर आधा पञुका-खा होता है 
दरससे यह प्रकट होता है कि फारसपर यह्‌ विदेशी प्रभाव उस 
समथ पड़ा जब करि वह व्ैवीटोनबारकरि अधीन था, जो 
(वाआरुग्कै उपासक ये । इस चारः कौ मूर्तिं जित 
प्रकारे बैखका ऊपर उस्छेख क्रिया गया दहै--वेसी ही होती 


६ ॥ 1 (य 
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थी । इसी प्रकारसे यूनानी मूर्तियोमे ओर प्राचीन ईरानी 
सिक्छोपर मित्र नामक देवताका भी बेख्का साथ दिखाया 
गथा द । ईरानमे रणक्षेत्रे योद्धालेग जो गदा लेकर चरते ये, 
उक्तकै ऊपर गायका सिर बना रहता था; वह सिर गदाके 
उस किनारेषर होता थाः जिससे आधात किया जाता है। 
पारसी पुरोहितौकी प्रथम ओर बादकी दीक्षाओं मी नवागत 
दीक्षित व्यक्तिको एेसी गदा दी जाती दै ओर जरथुरती-धर्मके 
मर्टोमे भी इनको पविच्र प्रतीकोकै रूपमे रक्खा जाता है । 

इस प्रकार ईरानी लोग वेैरको प्राण-तच्वके पविन्न रूपमे 
ग्रहण करते ये ओर उनकी श्रद्धा उन सब जीर्वोतक पौरी 
हुई थी; जो मनुष्यको सहायता पर्हचाते थे ओर जा “गोस्पंदः 
( उपादेय जीवधारी ) कहे जाते थे । खनाभव्कै कारण 
ऊपर्की बातौको अत्यन्त संक्षिप्त कर दिया गया है, अन्यथा 
इसके विस्तृत विवेचनसे मानव-मनोविन्ञान ओर पुरात्त- 
विषयक कुछ रोचक सूचना प्राप होती | 


उरथुरतीय गाथां मर गोरक्षा 


( केखक--श्रीयुत प्रोफेसर श्रीफीरोज कावप्तली दावर, एम्‌० ए० एल्‌-णल० बी० ) 


शुद्ध व्यावहारिक दष्टकोणसे विचार करनेपर उपयोगिता 
ही महच्वका आधार ठह्रती दै। जो पुत्र अधिक कमाता 
है बही परिवारमरको प्यारा लगता है; ओर हमार 
कृषिप्रधान देशम जो पदु सव्रसे अधिक उपयोगी दैः 
खभावतः वही अधिक रोकपिय होगा । प्राचीन भारतमेः 
जत्र कि गार्य ही राटी सम्पत्ति समश्ची जाती थीं ओर 
गारयोमें ही मूल्य चुकाया जता था; क्योकि सिका 
आविष्कार तवतक नहीं हमा था--गायोकरे तिना जीवन 
असम्भव था । पुमे गाय ही सवसे शान्त ओर सीधी; 
कम उत्पात करनेवाटी ओर कम-से-कम खर्चमे पलनेवाटी 
पायी गयी; इसील्यि भारतवासियोने इपर पवित्रताका ही 
नहीं, बह्कि देवत्वका भाव रक्खा ओर अब भी वही भाव 
रखते है । भारतवर्षमे सदसे तीन जीव अधिकतासे पाये 
जाते हैः वे है -हाथीः सर्पं ओर गाय । इस बातका परिचय 
संस्कृत-कोष्रमे इनके अनेक पयसे तथा संस्कृत 
साहित्यमे इनक प्रचुर उल्डेखसे भी मिख्ता है। कन्दु 
हाथीक्छो तो केवर इमे-गिने धनिक ही रख सक्रते ह ओर 
सोप एकं भयानक जीव है--यद्यपि इककी पूजा होती है । 
माय दही एक एेसा प्ुहै जो देन्ति उपयोगिताकी दृष्टस 
षब पञयुखसे बदा-चदा ह । द्धी कारण ह कि गाय समान- 
स्पसे धनी-निर्ध॑नः ऊनच-नीच, समीको प्रिय दै । हिंदू 


राजाओंके आवदयक कत्तव्योमे गोरक्षा एक प्रमुख धमं था 
ओर गोहत्याका पाप ब्रह्महत्या समान निन्दनीय समञ्च 


जाता था । फारसमे घोड़े ओर असवे ऊँट बहुत उपयोगी 
हैः अतः प्यारे समने जाते हेः कन्ठ इन पदयुञओकरे प्रति 
फारत तथा अस्ववाल की वह हार्दिक भक्ति एवं आदरका 
माव कहा, जो कृतज्ञ दिदू गोमाताकरे प्रति रखते है । 


जरथुख ईरानकरे कयानियन राजा विश्वतास्पफे सम- 


कारीन थे ओर एेसे कार्म हुए ये ज्र वर्हफि लोग अधिकांश 
पदयुपाख्नका ग्यवप्ताय करते थे | 


अतएव ये गायकी 
उपयोगितासे पण॑तया परिचित थे। वे यह भी जानते 
ये करि गोवध अथवा गायको कष्ट देनेसे समाजको क्या श्चति 


दोगी १ गायका मह य्न २९।१ की गाथाओंसे स्पष्ट 
है, जिनमे जगत प्रतीककरे रूपमे गौकी आमा करुणाजनकर 
शब्दम भृगवानसे अपने ऊपर क्रिये गे अत्याचारोकी 
शिकायत करती है ओर भूले-भण्फै मनुरष्योको घर्मे मार्गपर 


लने छ्यि भगवानूका सन्देश केकर एक पैगबर मेजनेकी 
प्राथना करती है । ईश्वरके भेजे हुए पैगंबर यही जरथुख 
ये । हिदुओमे भी "गोका एक अर्थं प्रथ्वी है । एक मनोरञ्चक़ 
पौराणिक कथासे यह्‌.विदित्‌ होता है करि एक बार सुन्दरी 
अह्याको प्राप्त करनेकै स्थि देवताओं परस्पर विवाद 
छिड़ गया । ब्रह्माजीने अहस्याको उसे सौपनेका वचन दिया, 


# मुखदमान ओर गोरक्षा # 
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जो एक ही दिनमे संखारभरकी प्रदक्षिणा कर सुकै | अभीष्ट 
पुरस्कारको प्रास्त करने लिय सव्र देवता दौड़ पड़ ओर 
उन्हौने बड़ी-बड़ी चेष्टे कीं } विन्दु गोतम ऋषि यह्‌ समञ्चकर 
किं प्रथ्वी ओर गाय अभिन्न ह, क्षणभस्मे अपनी गायकी 
तीन परिक्रमा कर गये ओर उसका पूजन किया | उनकी 
यह बुद्धिमानी ओर पथिव गायके प्रति यह्‌ भक्ति देखकर 
बरह्माने अहस्या उन्दीको दे दी । 


जो गायके प्रति दया होते हैः अरथुख्र उनपर दया 
करते हँ ओर उन्हँ आशीर्वाद देते है किन्तु उन दटेरोपर 
जो गा्योक्रो चुराते हँ अथवा किसी भी प्रकारसे कष्ट परहघाते 
ह ओर एक दयान्तिप्रिय पशुजीवी रा्ट्के स्मि विपनत्तिका 
कारण वनते दै-ब्ड़ी कड़ी दृष्टिं रखते है ओर उन्हे 
अभिदाप देते है। यश्च ३२। १२ की गाथक अनुसार 
दुषटौका एक क्षण यह है किं वे अकारण दी गा्योको सताते 
है । यश्च ४६ | ४मे ईश्वरे सभी सच्चे भक्तौको उन धर्म 
विरोधी जओौर गौ-द्रोहि्योके प्रयल्लकों विफल कर देनेक ल्यि 
कहा गया है । यश्च ५१ | १४ में ज्ञरथुख अपने भक्तौको 
बताते दकि वेखोग जो गायकी सेवासे जी चुराते हे; 
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परलोक-गमनपर नरक या असत्यखोकको प्रप्त हगे । 
यश्च ४८ । ५ म मनष्योको यहरिक्षादी गयीदहैकि जो 
गाय मानवको आवद्यक भोजन देती है; उसका हित-साधन 
करे । यश्च ३३ । ४ मे ज्ञरथुख भगवानूसे प्राथना करते 
है कि प्रभो! हमारे दृदयके अन्य दोरक साथ गो-हितके 
ग्रति उदासीनताका भी नाश कर दीज्वि | यश्च ४५९।९मे 
उन्दने ईश्वरसे विनय की दहै कि मनुष्य-जातिकै अभ्युदय 
तथा गौजंका हित करनेफे व्यि आवदयकं बुद्धि, सदाचार 
ओर घटता प्रदान करें । 


प्राचीन ईरानके पैगंबर अरथुख्र उस कालम हए थे 
जव कि कुपित भगवानूक्तो प्रपन्न करनेके खयि पडयु-बलिकी 
प्रथा रचित थी । यह कुप्रथा ईरानमे केवर जरथुख्कफे 
पूर्ववत कारे दी नदीं थी, वरं समी कामे थी; जेसा कि 
उपयुक्त उद्धरणेि ज्ञात होता दै । जरथुखने इस निर्द॑यतापूणं 
प्रथाका उटकर्‌ विरोध किया ओर यह मत शिर किया किं 
अहुर्‌मजदा अर्हिसा; सदाचार ओर शुद्ध हृदयकी भक्तिसे 
ही घन्वुष्ट एवं प्रसन्न किये जा सक्ते है ! 


मुसत्मान ओर गोरक्षा 


{ ठेखक--श्रीमेखररसिंहजी ) 


इस सम्बन्धक बहुतेरे दयुट-पुट ठेख विशेषतः अंग्रेजी 
पत्रोमे यदा-कदा प्रकादित हुए ह| इन टेखोका दिदीमे 
अभीतक समषटि--संकटन नहीं हा है । वड़े परिश्रम ओर 
खोजकरे बाद जितने विषय उपकन्ध हो सङ है उनका उद्छेख 
नीचे है} इन प॑क्तियोमे विशुद्ध एतिहासिक विषयका विवेचन 
है । दुरभावनासे कोई भी बात नदीं छिखी गयी है | किसी 
वातकी सत्यतामे सन्देह ह तो सूचना मिनेपर आगेकै अङ्कमें 
उसका सुधार कर दिया जा सकता है ] हम उन छोगोभेसे दै 
जिनका दृद विश्वस्त ह किं मुसल्मानोसे खड़ारईद-ञ्मगड़से नही; 
वरं उनके साथ प्रेम करनेसे दी उनकै द्वार गोरक्षा हो च्कती 
ह | सच्चे गो-सेवकोका यदी उदेश्य होना भी चाहिये। 


मुसल्मान-घर्मको आरम्भ हुए १२०० वषसे ऊपर हए । 
इस सम्प्रदायका सबसे प्राचीन जौर पवित्र धार्मिक मन्थ 
कुरान" है । इस धम विद्याल-अनुयायी समाजका विश्वास 
हैकिष्वेदौःके दी समान इसकै भी सारे अवतरण किसीके 


द्राण टिखित नहीं वरं श्रुत है । क्रदाचित्‌ पाठरकोको यह्‌ 
जानकर आश्चयं होगा कि गो-सम्बन्धी समस्याकी महत्ता दू 


धर्मक ही समान इसमे भी अपना खास खान रखती है | 
कुरानका प्रथम अध्याय अथवा यों किये किं भूमिका 
उअध्याय “सूर-ए-फातिहा*के बाद दी 'सूर-ए-वक्रर' है । इसका 
हिंदी नाम (जवान गार्योका अध्यायः है| इस अध्याये 
इस विषयपर भलीर्भोति विचार किया गया है | 


स॒सस्मानोका विश्वास दै कि उनका धर्म सुदूरकारूे 
प्रचङ्ति दै तथा मूसा मुहम्मद साहवसे पदे पैदा हुए ये | 
करुरानके आयतौका मुहम्मद साहवके ऊपर उतरना ओौर 
फिर इस घमंको उनसे भी पहलेका बताना कदाचित्‌ इतिहास. 
विरोधी विषय माम पड़ता है । जो हो, इम तथा सन्य 
रोग छुरानको ही मुसल्मान-धर्मकी भित्ति मानते है । अतः 
हम उसीके सहरे अपने विषयका प्रतिपादन करेगे ] 

कुरनकै पहठे समस्त अर, तुर्की; मिश्च तथा अन्य 
मुसस्मानी प्रदेश मूर्तिपूजक थे । वरँ गौकी पूजा सविधि 
होती थी । ईसासे कई हजार वपरं॑पदटेका बना मिध्रका 
पिरामिड ह । यह. संसारके श्वयो है । उरपर चैकी 
मूति अङ्कित हे । मिश्रके प्राचीन निवासी गोपूजक ये | 
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पमा न भत ७०१०७०१५०५७१ त-न म, 


उनके प्राचीनं सिक्छपर वेख्की मूर्तिं है । उनकी सुनहले 
वखडोकी पूजा संसार.व्रिख्यात है । बछडे न॒ मिलनेपर 
मिश्री छोग उनकी प्रतिमा बनाकर पूजा किया करते थे । 
तात्पर्य; बडे एवं बेर मिश्चके रष््ठीय शुभ चिहौके 
प्रतीक थे | 

मुहम्मद साहषेके पहटे उन प्रदेशमे नाना प्रकारक 
अनाचार होते थे | मानव-जीवनका करर भी मूद्य नही था | 
पापक्रा बोख्वाख था | मुहम्मद साहषने जनताफै दुःखसे 
दरवीमूत होकर मुसस्मान-धमंका प्रचार किया । उस धम॑मे 
ूर्विपूजाका खण्डन अपना विशेष खान रखता है । पके तो 
उन्हे असफलता मिटी; पर पीछे अपने बलवान्‌ अनुयायियोकै 
सहारे उन्दने समसत निकटवतीं प्रदेये इस धमकी खापना 
की । गोपूजा मूर्तिपूजा अन्तगंत होनेफै कारण सख्तीसे 
उठटायी गयी । आखिरी सख्तीके सिरसिलेमे मिश्र-देशवासी 
अपने घर-दार छोड़कर दूसरे देशोम चले गये । इसराइल 
खानदानके लोग मी भागकर कदाचित्‌ पैटेस्याइनकी तरफ 
जा बसे | 

(सूर-ए-वक्ररः मँ एक प्रकरण आया है । वह यो 
हे-खुदाने पैगंबर मूसाको तूर पव॑तपर तोरात लेनेके 
स्यि बाया था । वे बहौ गये ओर अपनी अनुपसितिमे अपने 
भाई हारूनको पेग॑बर वना गये । मूसा चे जानेपर हारूनकै 
लख मना करनेपर भी इसरादइर खानदानकर छोगोने ब्छडे- 
की प्रतिमाकी पूजा कर ही ली । मूसा लौरकर आये । वृत्तान्त 
सुनकर उनको बड़ा गुस्सा आया । इस्राइरु खानदानवाठे 
अनपद जर धर्मके अभिघातक क्ञानसे भी करप जनेवाठे ये | 
पैगंबरकै क्रोधसे उनको बड़ी चिन्ता ई । वे उनकी शरणमे 
अयि । प्रायधित्तक लि प्राथना की । उनकी अनुनय-विनयपर 
 पैगंबर परिघे जर बोङे कि इतने बड़ घोर पापका प्रायश्चित्त 
यही दै कि प्ठुमलेग आपस मिलकर एक दूरुरेका वध 
करो ।; बन्धु-बान्धवेकरे बीच तुमुख युद्ध होकर शोणित-पङक 
हो गया | फिरवचे बचाये लोग पेगंबरकी शरणमे आेः इतने- 
पर भी त्राण नहीं हभ । पैगंबरने उनसे एक गायक्रा वध 
करनेको कदा । वे बडे असमंजसमे पड़े । पेगंबरसे पूरा 
(वया तृ हषी करता दै 1? पेग॑ब्ररने कडा--भ्ै एेसा मूखं नही 
र, खुदाकी सी ही आज्ञा हं 1: आगा-पीकछा करते हए 
उन्होने फिर पृछा--पपगंबर | .केसी गायका वध करना 
होगा, खुदासे पूछकर बतलओं ।› कुक देरफे बाद पेगंबरने 
उत्तर दिया- -“अघ्यादकी आज्ञा द॑ कि वहगायनतो बृदी 


# मातरः सवभूतानां गावः स्वेखुखप्रदाः # 


ति, । 
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हो;न बकिया हो; गहरे पीठे रंगकी होः देखनेमे बड़ी 
सुन्दर होः न खेत जोतती हो; न पानी खीचती हो; न बोन्चा 
ठोती हयो; शरीरसे मोरी ह्ये तथा उसकी देहपर किसी तैरहका 
दांगन दहो | इपर उन खो्गोने कलेजेपर . पत्थर रखकर 
गोवध किया । इससे पता चलता है कि वर्ह गोवध नहीं 
होता था तथा गहरे पीठे रंगसे मूसा सावका कदाचित्‌ यदी 
भाव रहा होगा फि सुनहठे बकूडेकी पूजाम सतत तथा 
अनादिकालते अभ्यस्त समुसत्मानोसे यह आदत चछुड़ायी 
जाय । जो दो, गोवधका आरम्भ यदहीसे है । 

कु मुसस्मान कहा करते है कि एक गो-बछिद्‌ानसे 
सात आदमियोका पुण्य मिलता है । यह्‌ सातः शब्द माकेका 
है । दिदुओंकी श्राद्वपद्भतिमे वर्णन आथा है कि सात व्याधा 
भादयोने रास्तेमे कोई, चीज न सिल्नेपर एक गायका 
बलिदान करके श्राद्ध किया । जिसकै प्रायश्चित्तमे उनको सात 
जन्मोतक चक्रवाक आदि जन्तुओंकी योनिमे जन्म धारण कर 
विविध दारुण कष्ट भोगना पड़ा ! 


इर्छाम शब्द अरबीके सल्म धातुसे निकटा है जिसका 
अथं हे किसीको दुःख न देना ।› अतएव मुहम्मद साहबने 
दयाके इतने अधिक कायं कयि जिनका वर्णन इस छोरे-से 
ठेखमें नदी हो सकता । 


कुरान कहता है (दयाः धर्मका मूर दै ! जिसको 
दया नहीं है उसको धम नहीं है । स्जनता ओर दयाङ्ता 
ईमानकी दो राखार्ए है । इसका ध्येय साम्य ओर मत्री 
भावका प्रचार करता है । ई० एच० पामर एसं० बी° ई० 
ने कुयनका अंग्रेजी अनुवाद किया है| अधिकतर प्रकरण 
उसीकै सहारे प्रतिपादित किये गये है, जोय है - 


१. बेलक सींगपर पथ्वी है । वह जव प्रथ्वीको एक 
सीगसे दृसरेपर छेता है तव वह दिर्ती है ओर भुकम्प 
होता दै । 

२. गायका जडा पानी पवित्र माना गगरा है । दंदूचमं- 
मे वह अपवित्र है | 


३. खुदाने चोपाया इसस्यि उत्पन्न करिया है फि वह 
वम्दारा बरन्चा ढोवे ओर तुम्हारे भोजनक स्थि उस परवर- 
दिगारने बिभिन्न अनाज) फकः तरकारियौ आरि 
उयन्न की है | 


४. आदम ओर हभ्वा ( ईव ) जव स्वगे निकाले गये तो 
उनको एकं मु गेहूं ओर एक जोड़ी बैल मिटे | आदम 





# मुसद्मान ओर मोर्चा # 


बेलसे बहुत काम केने गे, इसपर तरैछोनि काम करनेसे 
इन्कार कर दिया } आदमने इस बाततकी रिकायत खुदाके 
पास की तो खुदाने ब्रेक मुहपर मुहर ख्गादी ओौर इस 
तरह उनकी वाकृडक्ति हर खी । 


५. मिर्जा अबु फजल्द्वारा सम्पादित (कुरान 
कै अध्याय सुराते भाग पहला प्रष्ठ ३० में मनुष्यो के भोजनका 
वर्णन इस प्रकार आया है-- "मनुष्यो ! अपना भोजन देखो | 
हम वर्षाद्वारा पानी बरसति है | फिर वुम्हारी जमीन तर 
होती है । तब उसमे अनाज; क्ता, रस्म, फट, पौधे, खजूर 
आदि ख्गते है । ये दी तुम्हारे तथा तभ्हरे जानवरौकै लि 
भोजन है ।; 


६. जानवर बिम तुम खुदासे डरो । उनपर तभी 
सवारी कसो जब वे सवारी करनेके खयक हो ओर जव थक्र 
जाथे तत्रं तुरंत छोड दो 


७. जब््रमे खुदाबन्द्‌ फरमाता है ८ बाब ४६-५० ) 
जो बेरुको काटता ह वह उस आदमीकी तरह है जो मनुष्य- 
कोमारतादै। मैतो घरका बेन र्दूगा ओर नतेरे 
बाडेका बकरा; क्योकि जंगच्करे सभी जानवर मेरे है । 
क्या मेँ बेलोका गोत खाता हँ या व्रकरेका ण्टू पीतां ? 

८. हरगिज नहीं पर्हुचते अस्छंहके पास उसके गोदत 
ओर खून । हौः पर्हचती है उसकै पा ठम्हारी परहेजगारी । 

( कुरान शरीफ सूर ए-हज ) 


९, तहकीकातं अता की हमने तुमको कोरर ! पर नमाज 
पटो अपने परवरदिगारकी; ओर कुर्बानी करो अपने नप्सकी 
 ( सूर-ए-कोशर ) 
१० . बाइविरूमे एक अवतरण आयादै-एे देखनेवठे! 
देखते क्या हो ? मारे जनेवाठे जानवरों छि अपनी जवान 
खोखो । इसी प्रकार कुरानमे छ्खा दै--हया पेड कायने- 
वाढेः मनुष्य खरीदनेवाठे, जानवरको मारनेवाठे तथा दूसररोकी 
ल्रीसे कुकमं करनेवाकेको खुदा मुजआफ नदीं कर सकता । 
११. खुदा उसीपर दया दिखाते हँ जो उनफे बनाये 
जानवरपर दया दिखाता दै । 


१२. कुरानमे एक प्रसंग आया है किं एक ओरतने 
बच्चा जना ओर इंतकारु कर॒ गयी । उसकै घरकी गायके 
दूधते वह बचा पाला गया । पीछे गाय कुर्बानी लियि 
लायी गयी तो हुक्म हभ किं उसकी कुर्बानी नहीं हौ सकती | 
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१३. तुम्हारे ल्यि हमने जानवरकै पेय्मे वह चीज 
( दूष ) पैदा करदी है जो बड़ी मुफीद है। ठम उसे पीथो । 


कुरानमे इस प्रकारके अनेकों प्रसंग है, जिनका 
यह उद्धरण करके विचार करना विस्तारभयसे सम्भव 
नदीं हे! इस सम्बन्धे म॒सस्मान-धर्मके आचार्यं मुहम्भद 
साहबकै इृ्िकोणको जान ठेना भी अत्यन्त छमिकारी होगा । 


पैगंबर अत्यन्त दयाद्ध थे । अपने जीवनम उन्होने 
कभी किसीपर न तो हाथ छोड़ाओरन तो कुवचन दी 
का । यरहोतक किं; जब एक वार किसीको शाप देनेक स्यि 
उनसे आग्रह किया गया तो उन्दने साफ इन्कार कर दियां 
कि मै शाप देनेके स्यि नही; वरं दया दिखाने व्यि पैदा 
हआ दर| एक दिन पेगंबर गदी नीदभे सेये हए ये । 
उसी अवस्थामे एक विषली आकर उनकै अचकनपर सो गयी । 
नींद द्टनेपर पैगंबरने उसको गादी नींदमे पाया । 
उनको बड़ी दया आयी । उस बेचारीकी नीद नटे, 
इसल्यि उन्दने कैंची भेँगाकर अपने अचकनके उस भागको 
कतरबा दिया जिसपर वह सोयी हुई थी । एक ओरतको 
इसस्यि सजा दी गयी किं उस्ने एक वबिष्धीको आमरण 
काल्तक बोधि रक्खा था ओर उसको खाने-पीनेफे ल्ि नहीं 
दिया ओर न खतन्तर ही कर दिया । एक युवतीको 
इसख्यि वख्टा गया कि जब बह कदी जा रही थी तवर उसने 
देखा कि एक कुत्ता प्यास्के मारे जीभ निकटे हूए 
कुक चारौ ओर परेशान है । मरने-मरनेकी हदारतम दे । 
युवतीने अपने जूतेको कपड़ेकी चखूट्सि बोधकर कुपेसे 
पानी निकाला ओर उस कुत्तेकी जान वचायी । रह 
यह भी बडे माकैकी बात है कि मुसस्मान-धमके अनुसार 
कुन्ता नापाक प्राणी है । एक दिन एक आदमी पैगंबरओे 
पास आया ओर अपनी दूध देनेवारी ऊँटनीकी कुर्बानीके 
ख्य उनका हुक्म मोगने खगा । हंजरतने जवाव दिया कि 
ऊँटनीकरे बदले माये बाटः नामि नीचे कैश ओर दादी- 
मूको कटवा खो । यही तुम्हारी ससे बड़ी कुर्बानी है| 
हजरतने घोषणा की है--“खुदाका हुक्म है वदहिरादः सवाह 
बजिखह ओर हामी (ये ऊँय्के नाम हैँ) को मत मारो। 
जो इसके विरुद्ध करेगे वे ईश्वरके कोप-माजन बनेगे | 
आपने यह भी फरमाया है--षटेः याच्नियो ! हज करने 
जति हदो तो देखना; रास्तेमै जमीनफरै जानवसका रिकार 
मत करना 1 हजरत मुहम्मद र्मी आदश वचन 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 
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अब्दुल रहमान उफ मोलाना फारुकी नामक सजनने "वरकतं 
ओर हरकतः नामक किताचमें संकलित किये है । उसी पुस्तक- 
मे मोखाना फारकी छ्खिते हँ कि (अच्छी तरह पटी हुई ९० 
गायसे सोकह वर्षमे कैव ४५० गाये ही पैदा नहीं होती? 
ब्रस्कि हजार रुपयेकै दूध; खाद आदि भी मिते ह अतः 
गाय धनकी रानी है | इजरतने अपनी प्यारी खरी आयरा- 
ते कहा था--श्गायका दूध दारीरकी शोभा जर आरोग्यता 
वदनिका प्रधान साधन है ।: इसी प्रकारका अवतरण 
बाइबिल्मै भी है । दृध ओर मघु स॒न्दस्ताकै मू ह । 
हजरतकै चचा तथा उनकै साथी जव्रीरने भी इस वातकी 
पुष्टि की है | हजरतकरै दामाद अली ओर सुसल्मानधर्म॑फै 
एक प्रधान संतको गोसी-ए-आजमकी गायके सिये इतना 
मान था किं उन्दने अपने जीवनम कभी गोमांस द्युजातक्र 
नहीं । यूनानी दवाकर किताबमे गायके गोकतकी बड़ी 
निन्दा हे । छ्खिादहै कि ष्गायका गोदत बड़ा कड़ा होता 
है । वह जर्दी नहीं परचता । आदमीकै पेट सुआफिक 
नदीं है । इससे खुन मोय होता है । उन्माद, पिखिया; घाव 
सौर कोद आदि बीमारियों होती ह ।? 

हजरत उस्मान पल हदीस सादस्तामे ज्िखते है 
'गोरत खानेसे परहेज रक्खोः इसकी आदत शराबके समान 
हानिकारक दै। आदत ख्ग जानेसे टटती नहीं । स्वयं 
पेगंबरने (नाशियात हादीः नामक किताबें कडा है कि "गायके 
दूध मौर घी वम्हारी तन्दुरस्तीके स्थि बहुत जरूरी है । 
उसका गोत नुकसानदेह है । गायका गोश्त बीमारी, दूध 
द्वा ओर घी रसायन है । यह वाक्य हवीसका है | सबू 
दाऊद गायै गोक््तकै बारेमे अपनी किताब माररीमे यदी 
वात किखते हैँ । हज्ञरत शूने मसंद सहावी अपनी किताब 
मसदरकमे इस सम्बन्धमे पेगंबरकी कदी हुई बातको अश्चरसचः 
इख प्रकार उद्धृत करते दै-- 

“असकुम्‌ ब अल्वानुरु बकरे ब अस्मानिहा व॒ इर्यकुम्‌ व 
रदो \ सवगुहा दि्ाउन. व खमिनुदह्य॒दबाउन्‌ ब लहमुदाद्‌ 
आउन्‌ ४ 

अमुदतहर हकीम इ्राहीम जयपुरीने दिद्धीमे एक 
नोटिस र्वैस्वाया थाः जिसका आशय इस प्रकार है-- 


(अज रूए तिन्ब गायका गोत जुकाम; कोद, दिमागी 
अमराज, सौदा जहाख्त; गजपलिया वगैरह बीमारियों पैदा 
करता है । जरतोका दैज अजवक्त व्रद कर तौरीद 
ओंखाद मुनक्िता कर देता है ओर दैज बंद हो जानेषर 








हजार मोहख्क बीमारियों मुहल्कि हो जाती हैँ ओर ये 
बीमारियां पीदी-दर-पीदी चली जाती है । इसि गोर्मांस 
खाना छोड़कर गो-दुग्ध पीना सर्वोत्तम ह ।2 

अब यह विचारना है करि उन मुसर्मानी देौमे- जर्हो 
सब-फै-सव मुसल्मान बस्ते है; गोवधकी तरफ क्या अर 
कैसे खयाखतं है । १९१० ई० मे मिश्र-सरकारने फतवा 
निकल था कि "कोई आदमी बकरीदकै व्योहारपर एक 
मेड़से अधिकं किसी जानवरका वघ नहीं कर सकता ।› एक 
बार मिश्र-सरकारने गाय ओर मसका वध दो वषे ल्व 
प्कदम रेक दिया था । ( प्रताप १९१८ माच ) मध्यपू्वं 
एरियामे गौ-हत्या प्रचलित नदीं दै । एक अफगान ठेखक 
ङिखते हँ कि ष्टम नो वषं अरव रहै ओर चार वरसतक 
दमिरुकर्मे; वहा राहकै कथारू बाजारमे गायके गोदतकी 
सिफ एक दी दूकान देखी । किसी भी सुसस्मानको कभी भी 
उस दूकानसे गोदत खरीदते नदीं देखा । यहूदी ओर 
संगेरेज खरीदते थे | ये छिखितेहैकि हम कुस्तुन्तुनिर्यो 
ओर अन्तोखियामे भी रहै । वरहा भी सुसस्मानोको मोमांस 
चूतेतक नदीं देखा । कवर ईसाई ओर रोमनरोग उसका 
न्यवहार करते थे । मिश्रके केरे राहरमे बारह खख आदमी 
है । वर्ह गायक गोश्तकी. दूकान सिफ़ं चार्पौच है ओर वे 
सव-की-स अंगरेजो ओर यद्रूदिर्येके चयि ह| ईराकके 
बादशाह नौरोरवकि प्रधान मन्त्रीने उनसे कहा था गाव 
अन्द रमजं शादस्तोमाहः भारतम गायकी प्रतिष्ठा चन्द्रमा 
ओर राजाके बरावर है । अफगानिसतानमे कामके लायक जानवर 
नहीं मारे जाते है । सन्‌ १९११ ई० मे अमीर हिदुस्ान 
अयि थे । दिह्ीफ मुसस्मारनौनि उन स्वागतार्थं दके अवसरपर 
गाय मारना चाहा था। अमीर चिग्‌ उठे ओर बोखे 
कि यदि गोवध कीजियिगा तो हम उच्टे पैर वापस चे 
जर्यगे । बहक भूतपूव अमीर अमानुह्छाखोनि बंवर्ईकी 
याच्ामे एक बार कहा था--“मुसस्मानोको मुह्छा्ओ सौर परो - 
की बातोमि न आक्र जके साथ रान्ति रखनी चाद्ये | 
हिदुस्ानके सि गाय ओर बेर बडे उपकारी जीव हँ । 
आपको इनके वंशकी बृद्धिकी चेष्टा करनी चाद्ये । 


फारसके राहके चचा बुशाथर शदस्मे अये ये| 
उनकी मेहमानदारीमे ससल्मान गाय मारना चाहते थे | 
वकि रस्टेश्रनमस्टर बंगारी हद्‌ थे । उनकै हदयषर 
आधात पर्हुचेगा, एेसा सोचकर शाहकै चचाने गो-वध 
रोक दिया । दूसरे वषं शाद खुद पधारे | एक यदू दीने 


# स्ुसट्मान ओर गोरक्षा # 


उनकी खातिरदारीमे एक गायको कड़ी धूपमें सड्कपर बोध 
रक्खा था । शाह बडे द्रवीमूत हए ओर ठ॒रंत उसको 
छरुडवा दिया । -खलीफा सछिकके रजकाल्मे ईराककै 
शासक हनाजगद्त थे | प्रजाकी प्राथंनापर उन्होने राज्यभरमे 
गोवध बंद कर दिया ओर इसपर खरीफाने को आपत्ति 
नहीं की | 

इतना सव कुर होनेपर मी कुर्बानीमे गोवधकी प्रथा 
क्योकर चल पड़ी; तथा इसके सम्बन्धमे कुरान ओर 
मुसस्मान-धमकरे आचार्योका क्या विचार है-ये सारी बातें 
नीचेकी पक्ति्योमिं व्यक्त करनेकी चेष्ठा की गयी दै । 

कर्बानीकी प्रथा उतनी ही पुरानी दै जितना पुराना 
धमं है । यह उस अवसरकी स्मृतिमे है जबर सीरिया पहाड़पर 
इब्राहीमने अपने प्यारे पुत्र ईताक्रको खुदाक्रे नामपर 
कुर्बान कर दिया था। उसका तात्य था क्रि अपना 
सवस ईश्वरफै नामपर न्योछावर कर देना । इससे 
मिरूते-जुरूते प्रसंग हिदुघम॑म भी आति दहै-जेसे मोर- 
ध्वजकी कथा आदि | इमादीमने उस्कै बाद भेडकी 
कुर्बानीकी प्रथा चरखायी । उन्हीफै वंशम आगे चलकर 
हजरत मुहम्मद साहबने जन्म ग्रहण किया | पैगंबरने 
कहा है कि प्रत्येक जातिके व्यि हमने कुर्बानीकी आज्ञा 
दी दहै करि उस अंवस्रपर पवित्र काय करे 1 पामरने 
कुरानके अनुवाद भाग पष्ठ श्श्२ मे छ्खिादहै कि 
८द्स्काम एसे जानकसैको मारनेका हुक्म नदीं देता; जो 
मानव-जातिकै सोजमरफरै. कामक व्यि खमप्रद हो |: इसय्यि 
धोड़ा हरर होनेपर भी अरवाञे उसको नदीं मारते | 
कुरानमे कुर्गानीके ल्य किसी जानवरका नाम नही छि 
है ओर म उसफै वधक्रा को हुक्म है! हो, उसपर दया 
दिखलने ओर पाप-पक्षालनङे शि पवित्र काम करनेकी 
आज्ञा दै । 

'सुरात-ए-दजग्मे च्लि दै किः खुदा वुम्हारी 
कुर्बानी जानवरका मांस ओर रू नदीं चाहता । बह सिषं 
दम्हारी पवित्रता चाहता ह! वकरीदी प्रथा इसलिये 
चली करि उस अवसरपर हम परवरदिगारफ प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकाश करे ओर आशीर्वाद ओर दाङ ल्यि उनकी 
प्राथ॑ना कर तथा उनके प्रति अपनापन दिख । ये ही 
वाक्य प्रष्ठ २८१-८२र भाग ८ जून-ज॒लई १९२० ऊ 
८इस्छामिक रिव्यू? मे प्रकारितं हुए थे | 

डाक्टर सुख्ेमान ठ्खी कुरानका कापी ज्ञान रखते 
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द । उन्दने छलि है कि--“पहटे बकरीदफे अवसरपर 
धूप-दीप देनेकी प्रथा थी । पीके नेवे्य-सन्न आदि । फिर 
प्षी-आदिका बलिदान । तदनन्तर भेड-बकरेके रूपभे यह 
प्रथा बदली; जो अगे चख्कर वर्तमान बर्बर प्रथाक्ने रूपमे 
परिणत हो गयी । हजरतने एक खानपर कदा है कि मेडकी 
बानी सबसे अच्छी है तथा दूसरे स्थानपर छ्खि। है कि 
ब्रकरीदके दिन हजरतने एक भड़को मारकर उसका मांस 
वाया था । हनरतकी श्रद्धेया पकी उम्मनी सख्ेमाने कहा 
है कि पेगंवरने जिरुहिजे दिन एक वकरेकी कुर्बानी की थी | 

दईंजीकमै एक प्रकरण जाया है कि ध्यै कुर्बानी नहीं 
चाहता हूः रहम चाहता ह| तू गोत नखा, खराब न 
पी ओर एेखा काम न कर जिससे तैरे भाश्को टोकर लगे > 

मि महम्मद ममाञ्युक पिकृथोख्ने ल्ल है कि 
“गोवध प्रतिदिन खानेके व्यि भी होता दहै तथा इतनी बड़ी 
संख्याम गाय कटती है कि हमने पठे कभी एेसी बात नहीं 
सुनी थी । जब दिंदुखानमे अये तब हमने खों देखा | 
जितनी बड़ी संख्यामे गोवध उत्तर भारतम होता है, उतना 
संसारक किसी भी भागमे नदीं होता 

कुर्बानीपर गवेषणा करते हुए डाक्टर लीथरने सच्‌ 
१८९२ कै (एरियायिक्‌ रिव्यू, मे छ्लिादहै कि वकरेका 
हिंदुखानी नाम बकरा है | यह छोटी काफ़ है । यदि छोरी 
काफ़ है तो बकरीदका अथं बकरा मारना हुआ । यदि बड़ी 
काफ़ है तो उसका अथं गाय हुम । इसी संगम सन्‌ १९२२ 
ई० मे लाड मेरटनने पाटियामेय्मे दीक ही कहा थाक 
हिंदू -धममे यदि एेसी कोई समस्या दै जो ठेन-देन एवं विचार. 
विमदते नदीं सुल्च सकती तो वह है गोज प्रति 
हिंदु ओका धामिक भाव । यह भाव दहिदुमे उस अनादि 
कारसे संस्कृतिके रूपमे चला अता दै; जव हइमलोगो 
समान पूवज कै स्यि गाय पवित्र मुद्दे सूप्मे थी | 
अरबमे पहटे ऊँरकी कुवानी होती थी । जव उसकी संख्या 
घटने गी तव वरहवाखने ऊँटको मारना बंद कर दिया | 
हाजी एम्‌० एच मसरानीने इसपर विचार किया है ओर 
कहा दहै कि ्दरानः वर्कः मिश्र आदि सुसस्मानी देशि 
कैवरु मेडकी कुर्बानी होती दहै वरदा गोवध कभी कानसे 
भी नदीं सुना गया । यद कल्पना करनेकी बात है कि यदि 
नो करोड तीस लख मुसस्मानके च्यि मी भारतमे 
कु्वानी की जाती हो तौ इसका मतलब यहं हुआ कि चार 
राख गायं नष्ट हो जती है|; 


२२४ 


मुसस्मान इस देशम आये ओर शासक बने । उसके 
पठे गोवधकी चर्चा यहो थी या नही यह भी जानना 
आवद्यक दे । बोदधकालिक दतिहासकै अवटोक्रनसे पता 
चरता है करि किंघी एक राजाने म्लेच्छे हाथसे गोमांसि 
खाया था | पश्चात्‌ मुसद्मानी अक्रमणक्राल्मे इस 
तरहकी बात कहीं नदी मिक्ती । जब पदले-पहरख म॒सस्मान 
इस देशम आये तव ती वे हिंदुभौकी गोभक्ति देखकर 
अचरज करते थे ओर उनका मजाक उड़ाया करते थे-- 


ष ब्राह्षण }! आ एजार चू साङा परस्तु 


काना सर निगार चारदहसारा पन्तु 
अगर चदमे खुदा वीं नदि बर 
खरीद परस शो न॒ गेरारा परस्तु 


सवंप्रथम महावीर सिकन्दरने भारतपर चदा की | 
पुरुक द्वारा मानमरद॑न हयेनेपर वह इस देरसे छोट गया अर 
अपने साथ विरि जातिकी एक लख गोप ठेता गया | 
सिकन्दर दूटका माल केकर मुसव्मानी देशोमेसे होता 
हआ अपने देरकरो गया । भारतकी श्रीक अखं 
देखकर सुसदभानौका जी लल्चाया ओर क्रमशः उनका 
इस देशपर आक्रमण हुआ । उन आक्रमणोमे भारतफ 
सोने; चोदी तथा जवाहरत ही नहीं गये; वरं 
अक्रमणकारियोने बड़ी संख्याम यहसि गोधनका भी अपहरण 
किया | अन्तिम चदा दिष्छीपर हई । उस समय वहकि 
सम्राट्‌ प्रथ्वीराज थे । जयचन्द्के समान देदद्रोदी भी उस 
समय मौजूद थ । व्यक्तिगत वैमनस्यफे कारण उसने 
महम्मद गोरीको अमन्तित किया | वह ग्यारह बार प्रथ्वीराजसे 
पराजित हुभा ओर पकडे जानेपर तथा प्राण-भिक्षाकी 
याचना करनेपर महाराजकै द्वारा छोड़ दिया गयां | कहते 
ह कि बारहवीं बार जथचन्दफे बतये तरीकरेसे वह बारह 
सो गाये सेनाकरे आगे रखकर लने आया । मह्राज्के तीर सुक 
गये | पराज्य गले पड़ी । भारतक! भाग्य-सू्ं सदाकै छ्य 
अस्त हो गया ओर इस देशपर मुसस्मार्नोक्ा एकमात्र 
आधिपत्य हो गया | परन्तु उस काट्मै भी गोवध हेनेका 
जिक्र कहीं नदीं मिक्ता । बत्कि जो बादशाह यह आक्रर 
बरस गये, उन्दने भारतको अपना षर वरना च्या | एेे 
अनेकौ उदादरण भरे पडे है करि जव वाहरी मुसस्मान 
उ्क्रमण करनेकै छिपे यहा च्रापरे, तत्र य्ह दिदु-मुसस्मान 
दोर्ननि मिलकर उनसे लोहा छिया । 


इतना दी नही, मुसस्मान शासकोने ` हिंदुओके मार्वोका 


४ ६ | 
# मातरः सवभूतानां गावः सवश्ुखप्रदाः ऋ 


बराबर आदर किया । इतिहासकार ष्टंटरः छिखते है - 
प्रारम्भे मुसत्मान बादशहैने गोवधपर एक प्रकारका 
विशेष कर कगा दिया था, जिसका नाम (जज्ञारी" था मौर जो 
बार्ह (जेट तक कसाइयौसे वसू किया जाता था । यह्‌ कर 
दो सौ वर्षतक जारी रहा ओर फीरोजशाह तुगलक शासन- 
कालम कसायो बवेखा मचानेपर उठा दिया गया | 
मृहम्मददाह व॒गरूककफे समयमे गायका गोरत दाही बबरची- 
खाने नदीं जा सकता था । वर्नियर आदि विदेशी यात्री 
परिसिति अध्ययन करनेके विम्वारसे उस समय भारते 
आये थे | उन्हौने यहा ठहरकर लोगोकी रीति; नीति 
आदिका अध्ययन किया था। उनक्रै वर्णनमे आता हैकि 
उस समय यहां गोवध मनुष्य-वधकफ़े समान दण्डनीय था। 
उन्‌ रोगौने तत्काटीन बादशादौकी मोञ्य-सामग्रीकी सूची 
भी दी है । उस सूचीमे कीं भी गो-मांसका जिक्र 
नहीं दै | नवम्बर १८; सन्‌ १९२२ ई० के न्तोपी-ए-हिंदः 
नामक प्रमे इस आशयका एक वक्तव्य निकला था कि 
खोदी शासकोक्रि समय यह कहीं गोवध नहीं ह्येता था तथा 
बादराह नसीरदीन खुशरूने इसको एकदम उठा दिया था 
गयामुदहीनकफे सास्य-काटमे फरहत-उख-मुल्क गुजर तकै 
दासक थे । उन्होने गोवध एकदम बद्‌ कर दिया था] 

सतरहवीं रताब्दीमे भारत आनेवाठे या्ियोने एेसी 
घटनाओंका उल्टेव किया है किं गोवध करनेवाखेको 
वादाहने प्राणदण्डतक दिया था। जवर भारतका शासन- 
सूत्र तेमूर-वंशीय मुगल बादशाह हाथ आया; तब उसका 
प्रथम शासक बव्रर हुभा । मरनेके समय उसने अपने 
उत्तराधिकारी पुत्र हुमा नाम एक प्र लिखा था। 
वह पत्र उसीक्रै हस्ताक्षरमे हूबहू छ्खिा दुभा भोपाङ नवा 
साहवकरे पुस्तकाख्यम है । उसका फोटो केकर छपरेके ठन्ध- 
प्रतिष्ठ कात्रे्-नेता डा० सैयद महमूदने बीस वषं पहे 
(माडनं रिव्यू, मै एक विस्तृत ठेख निकाला था । उस 
प्रका अनुवाद यों है-- 

१, जमादि-उल-ओौभकर ९२० हिजरी \ 

ष्ठः मेरे पुत्र ¦ भारततरष॑मे मिन्न-मिन्न सम्प्रदायके छोग 
है । परमात्माको धन्यवाद दहै कि उसने तुम्हरे हार्थोमिं इस 
देशका यासन-सू्र सोपा है । तुम्हे अपने मनसे धार्मिक 
पक्षपातको अरग कर देना चाहिये ! प्रव्येक धर्मके नियमके 
अनुसार उनके साथ न्याय करना ओर विशेषकर गो-हत्यासे 
परहेज रखना; क्योकि एेसा करनेसे ही त॒म भारतवासियेकि 


# मुसल्मान ओर गोरक्षा # 


हदयपर विजय पा सक्रोगे ओर इस देराकी प्रजां तुम्हारे 
कछरतज्नतक पारमे धकर म्हारी कृपा-पत्र बन सकेगी | 
तुम्हारे राञ्यके भीतर किसी भी जातिके जो मन्दिर या पूजाकै 
खान है, उन्हँ मष्ट मत करना ओर इस तरह न्याय करना 
कि ग्रजा बादशाहसे ओर बाद्ाह प्रजासे प्रसन्न रहे । 
इस्छामकी भलाई .जितनी कृतक्ञताकी तल्वारसे हो सकती 
है, उतनी अन्यायकी तख्वारसे नहीं । सुन्नी ओर सियाके 
क्षगड़से ओख वंद कर छेना अन्यथा ये इस्छामको कमजोर 
कर दंगे | विभिन्न सम्प्रदायोकी प्रजामे पोच तत्वकी भति 
संयम उस्पन्न करना ताकि राज्यका शरीर विविध ब्रीमारिथोसे 
सुरश्चित रहे आदि-आदि । कहना नहीं दोगा किं हुमायुँने 
अपने पितताके उपदेशका अक्षरशः पालन किया । 


हुमायूक पश्चात्‌ उसका पुत्र अकबर -दिह्ीकी गदीपर 
बैठा । इतिहासकारोका कहना है करि उसकी नीतिने दिदू- 
विरोधको बिर्क कमज्ञोर बना दिया; इसील्यि स॒सस्मान- 
राज्यकी नीव भारतम जम गयी । अकवरने हिदुओंको 
मिलाकर रान किया । हिद श्रूर-सामन्तोको उसने राज्यमें 
उच पद्‌ दिया । उसके शासनका पर्णं चिवरण “आर्ईन-ए्‌- 
अकबरी; नामक बृहत्‌ पुस्तकम है । उसका ठेखक अकबरका 
बड़ा परियपात्न अबु फजल था । उस म्रन्थमे एक विभाग 
खासतौरपर गोरक्चाके च्ि छिखितदहै । उसका अमेजी अनुवाद 
श्रीयुत पी° री° ब्छाकमेनने किया था । आईन २७; पृष्ठ 
६२ मे छिखिा है--“सुन्दर वसुन्धरा भारतम गाय माङ्गलिक 
सम्षी जाती थी । उसकी भक्तिभावसे पूजा होती थी । 
इस उपकारी जीवक बदौरुत विस्तृत भास्तकी खेती होती है 
ओर उसकै द्वारा उत्पन्न अन्न; दूध; मक्खन आदिसे 
अधिवासियोका गुजर चरता है । इसक बैर गाड़ी खी चते, 
बोक्षा ठोते ओर पानी निकाङते है ¡ इस जीवसे राज्यका 
बहुत बड़ा काम चलता है ।* आगे चरुकर १८३ वें पृष्ठम 
कल्ला हे कि गोमांघ निषिद्ध ओर उसे दूना पाप समन्चा 
जाता दै |: १४ग्बें पृष्ठम छ्लिा दै किं षवे २४ धेने 
अस्पी कोस ( १६० मीर ) चकते द । घोडेसे तेज दौड़ते 
ह । जवर चरते रहते हँ तत्र गोबर नहीं करते । '"आर्ईन-ए- 
अकबरीष्कै माग १ पृष्ठ ११२-११४मे ङ्व है कि-- 
(उस समय गुजयातमे गायकी जोद़ीका दाम ९००) रूपये 
तक था । खादनेकै समय बेर स्वयं बैठकर कद्वाते ये । 
गाय बीस सेरतक दूध देती थी। छंड-की-छंड साय 
एकत्र कर गोपाककोको दी जाती थी ताकि इस तरह 

गो-अं° २९-- 
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उनकी र्चा हो । इस प्रकारके कारखानेका नाम गोशाल 
था । उसके सच्चाख्नकै स्यि अख्ग कानून बना था। 
अकवरकी खक्ष गोश्ाखा थी । उसकी व्यवसा बहुत अच्छी 
थी । बादशाहके एक जोडी गाय थी जिसका मूल्य पोच 
हजार सुहर था ।› अबु फजल कता है कि भ्वादाहं 
वेष्णव थे | भोजनकै प्रारम्भमे धी ओर अन्तम ददी ठेते 
थे । मोजनकै पश्चात्‌ बोट उठते थे (भगवान्‌ तेरी दया । 

एक बुद्धिमान्‌ आदमीने एक बार बादशाहसे पूछा किं 


` भ्क्या वजह है कि गीध बहत दिन जीतादहै ओर बाज कम 


दिनः गरचे दोनों मांसाहारी ई ? बादशाहने जवाव दिया- 
(्गीध किंसीको दुःख न देकर मरे जानवर खाता दै ओर 
बाज बेरहमीसे मारकर खाता दै । 

गोखामी श्रीविहख्नाथजीको बादसाह अकबरने बहूत- 
सी जमीन ओर गोव दिये थे; उनकी गायोको सब जगह 
चरनेकी सुविधा दी थी ओर उनके खानोके आसपास मोर 
आदि पक्षियेके रिकारकी भी मनाही कर दीथी | इस 
सम्बन्धे अकबर ओर उनके उत्तराधिकारियोके द्वार 
सन्‌ १५७७ से सन्‌ १८०५ ईसवी तक ठगभग १६ फरमान 
जारी कयि गये है । इन फरमानौका संकलन करके बम्बर्हकै 
शरीङृष्णलार मोंहनखार श्वेरी एम्‌० ए०; एल्‌-एल्‌० बी°; 
ज्ञे पी° महोदयने सूर फरमानोके छायाचिचर उनके अंम्रेजीः 
हिंदी ओर गुजराती अनुवादसदहित 11170121 411712.115 
के नामसे प्रकारित किया है । यहं ग्रन्थ सम्भवतः श्रीनाथ- 
द्वारके श्रीश्रीरीकायत महाराजके यद्यं मि सकता है । 

उक्त फरमानोमेे एक छोटे फरमानका तर्जुमा नीचे 


दिया जता है-- 


नतज्जुमा फरमान अतिथे जलाडदीन मोहम्मद अकबर 
बादशाह गज्ञी- 

करोडी व जागीरदारान परगने मथुरा; सहरा; मंगोध 
व ओड जो हर तरह पुक्त पनाहीमे है व उम्मेदवार रहते हैँ 
जाने कि जहानकी तामीर करने काविख हुक्म जारी किया 
गया कि इसकै बाद ऊपर लिखि परगनोके इर्द-गिर्दं मोर 
ज्जिबह न करे, ओर रिकारन कर, ओर जादमिर्योकी गायोको 
चरनैसे न रोकं; इसके व्यि जागीरदार व करोडधी ऊपर ख्ख 
हुएको ठेराव जानकर हुक्म मज्ञकूरमे पूरा बंदोबस्त रखें 
किं को शक्स इसके खिलाफ करनेकी हिम्मत न कर क्के | 
इस बातको अपना पफ्रजं जानें | तहरीर बतरीख रोज दी 
महर ११ खुरदाद माह इलादहदी सन्‌ ३८ जद्ूसी ( ५ नून 
सन्‌ १५९२ ईस्वी ) दार उल सल्तनत होर । 


रदे 


बादशाहफे दरबार बडे-बडे विद्वान्‌ रहते ये, जो 
८नवरत्नः कलते थे ] उनम एक नरहरि कवि भी ये । 
वे एकं दिन नीचे छ्खा छष्पय कागजपर छिखकर गायके 
गेम बोधकर उसे दरवबारमे ठे गये- 


असु दंत तुन धरई ताहि मारत न सवर कोड । 
हम संतत तुन चरि बचन उश्वरहिं दीन रोई ॥ 
दिदुहि मधर न देहि कटुक तुहि न पियाबहिं ! 
पय शिकुद्ध॒ अति खि बच्छ महि थंमन जबहिं ॥ 
सुनु शाहं अकन्बर ! अरज यह करत गऊ जोर करन्‌ \ 
सो कौन व्क मेहि मारियतु भुयेहु चाम सेवत चरन ॥ 


दस कविताफे सुननेकै बाद बाददाहने सुल्छाओको 
एकत्रित कर उनका पराम छेकर नीचे लिखा फरमान 
जारी किया | फरमानकी नकर सिंधिया वहादुरके य्ह 
मौजूद है । खा मुहर ओर दरबारी निशानोसे विभूषित होकर 
यह फरमान १३ जिखादहिज सन्‌ ३१९ याहीम जारी हु 
था । खुलासा इस प्रकार दहै 

(सस्तनतकै प्रबन्धकगण; कमंचारी; अमीर-उमराव; 
परगनोके हाकिम जर शाही मुस्कोके कारवारके जिम्मेदार 
जान ठे किं इस न्यायकै युगम यह्‌ फरमान जारी किया 
गया है ] इका पालन सवके छ्य परमावश्यक है । सबको 
माम रहे कि समस्त पञ ईश्वरॐ बनाये हुए है ओर सबसे 
एक-न-एक सम होता है । इनमे गायकी जाति; चाहे वह्‌ 
मादा हयौ था नर अव्यन्त छाम देनेवाल है; क्योकि मनुष्य 
ञओर पञ्च अन्न खाकर जीते हैँ । अन्न खेतीफै ्रिना हो नदीं 
सकता । खेती हर चलने ही हो सकती है ओर हलोका 
चलना बरेलदीपर निर्भर है । इससे स्पष्ट हआ कि समस्त 
संसार ओर पञ्चओं तथा मनुष्योके जीवनका आधार एक 
गाय-जाति दही है | ऊपर च्लि कारणोसे हमारी ऊँची 
हिम्मत ओर साफ नीयतका यह तकाजा है कि हमारे 
साम्राज्यमे गोहव्याका रस बि्छुर न रहे । इसय्यि दस 
शादी फरमानको देखते ही समस्त राजकर्म चारियोको इस 
विषयमे विशेषरूपे प्रयज्ञ करना चाहिये जिससे शाही फरमानकै 
अनुसार अव्रसे किी गब ओर राहरमे गोहव्याका नाम 
ओर निशानतक बाकी न रहे । थदि कोई आदमी इस 
आनज्ञाका उछद्घन करेगा ओर वर्जित कामको नहीं छोडेगा 
तो बह समञ्च ठे करि उसको सुलुतानी गजब; जो ईश्वरीय 
कोपका एक नमूना दै, रसना पड़गा ओर वह दण्डनीय 


होया । 


„® = ॥५ 
# भातरः सर्वभूतानां गावः सवसुलप्रदाः # 


इसकै बाद बादशाहने हुक्म दिया कि 
हमारे ऊपरके फरमानका जो उषछङ्घन करेगा; 
उसके हाथ ओर र्पोवकी रओँगुल्यौ कटवा ही 
जार्येगी । इस फरमानसे तमाम राज्यम गोहत्या बरद हये 
गयीं } फिर नरहरि कविने नीचे ख्खी कविता रचकर 
बादशाह अकबरको सुनायी-- 


नरहरि कविते गञ्कौ निनतीको सुनि 
है ग्ये अकन्बर सबीह जैसे नकसी \ 
दीन्हा है हुकुम करवाय आम खास भी 
बंद भयो मोघे खबरि फेरि बकसी 1 
कैलि गयो सुजस दिरीप सो जहान्‌ बीच 
हिंसक समाज बैडि बेरे अकब्क-सी । 
अर्नेद कसाइनको गद्नफो दीन्टो, ओर 
गाइनकौ मोत ठै कसादनको यकसी ॥ 
अक्रबरफे र्ड्के जहागीरने पिता फरमानको सव॑ 
जारी रक्ला | अकवरने जो दिन सप्ताहमे पञ्युवधकरै लि 
निषेध कर दिये थे; उनम भी ओर अधिक दिन जहोगीरने 
जोड़ दिये । नेपाल्की हयी तरह उस्र समयकी दिद्धीमें 
एकादश्चीके दिन द्ँढनेपर भी मांस नदीं मिक्ता था प्रच 
यानी डा° वनियर छिखते है कि-“अपने विस्तरत राज्यम 
जहोगीरने गोवध बंद करा दिया था। दीवारीके दिन 
बराह्मण शादी बगीचेभरे गाय छते ये ओर इनाम पाते थे 
सर रामस रो छिखते दहै कि "एक व्रार उन्दने एक 
दू वेरागीको कम्वर ओद बादशाहफे बगलमे गदीपर 
बैठे देखा था । बादशाह उससे घुल-घुरुकर बाते कर रहे 
थे तथा वीच-वीचमे वावा कहकर सम्बोधन करते जाते 
थे |? सर टामस रो अंग्रेज ये ओर बादशाहकै दरबारी ये| 
जहागीरका पद्यजसि बड़ा प्रेम था । (तुजक-ए-जहोगीरीभ्ये 
ख्ख है किं जानवरौके ल्यि उसने खास विभाग खो 
रक्खा था, जिसमे खात-खास जगहोसे गाय-बेर गवाकर 
रक्खे गये थे | नस्छ-सुधारके कामके स्मि अच्छे-अच्छे 
जातिवन्त खोड ये । गो-प्रदर्शनी होती थी ओर पुरस्कार 
दिया जाता था | गोचर-मूमि छोडनेके स्यि भी फरमान 
जारी किया गया था। | 
जरहागीरके पश्चात्‌ उसके पुत्र शादजरहकि समयमे भी यह 
प्रथा जारी रदी । ओरंगजेवके राज्यकाल्मे भी इस प्रथाको 
उठनेका कदी उल्छेख नहीं मिक्ता हे । 


बदादुरयाद, बादस्यादके समय महाराजाधिराज माधवराव 


# भुसल्मान ओर गोरक्षा # 


सिंधिया बहादुरने व्डी प्राथना की थी । बादशाह उनको 
बहुत मानते ये ! बादओाहने मुर्छओंको एकतर किया ओर 
उन छो्गोसे राय ढी कि दस्छम-धर्मके आचार्यसेग 
बताये कि इस्लाम-धर्ममे गायके बरन हदीसदयारीफमे क्या है । 
उसपर बादशादके खास पीर मोख्वी कुतुबुद्रीन साहबने 
बतलाया किं दहदीसशरीफम चार चीजें वजित हैँ | 

१. क्राते-उल-राजर-- वड़-पीपल आदि हरे पेडको 
काटनेवाख | 

२. बाय-उक-बरर--मनुष्यको वेचनेवाख | 

२. ज वबरेह-उल-बक्रर--गायको मारनेबाख । 

४. तथा किसीकी खरीक साथ कुकसं करनेवालर । 

ये चारो पाप करमेवे कभी नहीं बस्य जर्वेगे | 
ुरानकी आयत ओर पूर्वोक्त हदीस भी इस विषयमे मज्‌ हे । 
इससे साबित हुआ कि खुदाताराने विदोषरूपसे गोहत्या 
वजित की है । इस फतवेके नीचे निम्नङिखित दसखत है । 

१, महम्मदशाह गाजी शाह आट्म बाददाहं 

२. सेयद अताउस्छा खां पिदवी | 

३. दस्तखत दारोगा आतिशखाना दज॒र पुरनूर 
दरबार । कुस्तंदानी । (जिबह करदन मादा गावे शीरदार 
अज्ञ हदीस हमीं अस्त मुजतन वज्ञाते अच्छाहः (-दधवाटी 
गायके मारनेके विषयमे हदीसका एसा दी हुक्म हे । ईश्वरे 
इसे वजित करिया है । ) काजी मीर्यो असगर हुसेन दस्तखत 
खास वद्द मुंशी इद्ही खा मुहर काजी । मुहम्मदाह 
बादशाह गाजी साटार बावफार फिदवी जगका कुतुन्ुल-मुख्क 
अमीनुदोटा स्यद अताउद्छाह खां बहादुर जफर | 
खादीश सर ए मुहम्मद रफीक गुखाम अहमदउदीन 

इस फतवेकै बाद नीचे छिा फरमान जारी इआ- 

'मुलाज्ञिमाने वारगाहे खिटाफत व कारपरदाजान दरगाह 
सस्तनत; उमरायञाटीः मिकदारते जमीं, उम्मााने महखनः 
मुह्छासायान; महमयाने मुमाल्कि मदरूसः; दौरते अब्द 
मुदतको मादूम हयो कि उन दिनों फरमान शाही सदर हाहे 
कि गाय ओर बे वेषुमार फायदा ओर खम रखते हैँ । 
मनुष्य ओर पञ्चुओका जीवन अन्न ओर धासपर निर्भर दै 
ओर वे दोनों चीजें खेतीके बिना मिल नहीं सकती 
है ओर चेती गाय आर बेलक त्रिना कठिन है !.गाय ओर 
्रैरपर दी संसारकी जनसंख्या ओर मनुष्यका जीवन 
निर्भर है। इस बातको ध्यानमे रखकर फरजंदे अर्जमंद 
महाराजाधिराज माघवराव सिंधिया बहादुरकी गुजारिदके 
अनुसार मावदौकुतकी इच्छा है कि मेरे अधीन समस्त 
राज्यम गोहत्याका रिवाज बिल्छुरु न रहे ओर सवथा 
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मिट दिया जाय | इस फरमानक मिख्ते दी राज्यम समसतं 

बन्धकतांओंको इस आन्ञाको प्रयोगे खनेका पूरा प्रबन्ध 
करना चाहिये ओर आज्ञानुसार पवित्र व॒ उत्तम खानः 
क््सी भी शरः कसे ओर गाविमे गोहत्या न की जाय। 
यदि किसीने इसके विरुद किया तो वह वादशादी कोपका 
भाजन हयेगा ओर सजा पायेगा } 

मोरूबी कुठबुदीन पीर बादशाह दैदरमटीको लोग 
कलियुगी विराट्‌ कहते थे । उसकै पास अगृतमहार जातिके साठ 
हजार बल्वान्‌ बेर ये । उसकी विरो गोशालाका मबन्धकर्ता 
सयं उसका प्यारा पुर रीपू सुस्तान था । कहते दै कि अंग्रेनोकी 
ल्ड़ाईमे जव टीपू हार गया तवर १८ घंटेमे १५० मीख्की 
यात्रा रातौरात उसने वैकगाड़ीपर तय की ] उस विपरीत 
काटमे भीः जव दिंदूजाति सव तरसे विनारके मागपर पर्हुच 
गयी थी; य्होका गोधन संसारके स्थि आश्चर्य था । इतना 
ही नदीः अफगान-युद्धमे कप्तान डेवीसनके साथ तीस हजार 
बङ्वान्‌ बैट ये | 

सुसस्मानी शासनके अन्त होनेके बाद उस धमक नेताओं 
ओर आचार्योने जो फतवे दिये तथा समय-समयपर मत प्रकट 
कयि है उसका व्योरेवार विवरण देना आवश्यक प्रतीत 
होता दै । नीचेके विषय बड़े दिर्चस् ओर महत्वपूर्णं है - 

१, गायकी कुर्बानी करना इस्छाम-घम॑का नियम नदी 
है । ( फतवे हूमायूनी भाग १ प° २३६० ) 

२. बकरे ओर मेड़की छर्बानी गायकी कुर्नानीसे अच्छी 
है । ( दार-उर मुखतियार भाग ४ प्र" २२८ ) 

३. गायकी कुर्बानीके जायज होनेमै मतभेद हैः 
इसख्यि बकरे ओर मेङकी ऊुर्बानी टीक है । ८ दार-उल- 
मुखतियारकी छंगत । दार-उख्-सुखतियारः भाग ५ प्र २२८) 

४. गायकी छुर्बानीकी अपेक्षा मेड ओर बवरेकी 
कुर्वानी अच्छी है । ( कुस्वन्तुनिर्योके सादिकका फतवा ) 

५. गरीव सुसस्मानके य्यि कुर्बानी जरूरी ओर 
नैमित्तिक नदीं है । ( मोराना इसन निजामीका फतवा ) 

, गायकी कुर्बानी जरूरी ओर नैमित्तिक नहीं है । 
अगर कोई इसे छोड़ देता है तो धर्म॑विर्द्ध काम नहीं 
करता । ( ल्खनऊके मोना हयीका फतवा, जिसपर 
अब्दुर हसनः अग्दुर वदहीद, अब्दुर अदवली हाजी ओर 
काजी हसन मुहम्मदके दस्तखत है । ) 

७.न तो कुरान ओर न अरवकी प्रथा द्वी गोकी 
कुर्बानीका समर्थन करती है । ( हकीम अजमलर्खो ) 
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८. गायकी कुर्बानी सुसस्मानी धम॑का नियम नदीं । 
( मियो छोयनी › 

९. यह मेरा आम विचार है कि बवकरीदके वक्त जो 
पैसे गायकी कुर्वानीमे खच॑ होते हैँ वे बाल्कनकै युद्धमे भेज दिये 
जार्यै तो अधिक सवात्र होगा । ( अीगद्कै मोल्यना रिवर ) 

१०. छः मौकवियोने मिख्कर हदीसकै आधारपर 
वकरीदक अवसरपर गाय नहीं मारनेका फतवा निकाल था 
ओर छ्खनऊकी एक समाने इस्कै विरुद्ध भाषण मी दिया था। 

११. मुसद्मान गाय नहीं मरि । यह हदीसके खिलाफ 
काम दै। ८ मोलना दयात साहब; खानखाना हाटीः 
समद साहब ) 

१२. गोवधके स्यि हिदुओंसे गढ़ा करना मूख॑ता है । 
हिंदू भाडयोफे साथ सब ॒तरहसे मिरकर रहना श्रेष्ठतम 
मानव-आदस दहै | जिस गायके साथ वे पेम करते है उसको 
मारना अथवा उसका मांस खाना बुरा हे । ( शम्श-उल-उस्मा 
मौख्वी शफाज अहमद साह एल्‌-एल्‌० डी० ) गायकी 
कुर्बानी कोई जरूरी बात नहीं है । अगर कोई मुसस्मान 
गायकी कुर्बानी छोड़ देता है तो वह गुनाह नहीं करता । 
अगर कोई मुसस्मान गाय न काटे ओर गोमांस न खाय 
तो उसके मजहबमै एकं नही पड़ता । किसी मजहबी 
जजवातको चोट परहुवानेका सवक इस्छाम नहीं सिखाता । 
८ मोलना अन्दुरु हसन महम्मद अब्दुल अहमद, अब्दुर 
बहाव, अब्दुल हमीदः काजी मुहम्मद हुसेन आदि ) । 

१२३. मोत्यना गनीने भी गोवधके विरुद्ध फतवा दियाहै । 

१४. मुल्छाओंकी रसाय लेकर अफगानिस्तानकै अमीर 
साहबने गोवध रोकनेका कानून बनाया था | 

१५. छखनऊके फिरंगी महाख्के मोखाना अन्दुर बारीने 
गोवधे विरुद्ध एक फतवा निकाला था । जिसका एेसा असर 
पडा कि दिद्छीमे बकरीदकै दिन जो ५०० गयं मारी 
जाती थी, उस साक एक ही मारी गयी | एतदथं महात्मा 
गोधीने उनको धन्यवादका तार मेजा था । 

१६. पीर मोटा मीया साहब मांगरोखनिवासी सुसस्मानो- 
क प्रधान ध्म॑गुरु ये । ये गोरक्षाकै बडे हिमायती थे अपनी 
गदी छोडकर जीवनभर गोरश्चाका काम करते रहे | 

१७. सन्‌ १९१२ ई० मे ऊुस्व॒न्तनियकि सुस्तानने 
व्रकरीदकै अवसरपर गायकी कुर्बानी करनेसे िंदुखानी 
मुसस्मार्नोको मना कियाथा। ` 

१८. अटी भादइयोनेः मौखाना अबु कलाम ` आजाद 
ओर डा० सैयद महमूदने बकरीदके दिन गायकी कुर्बानी 
छोड देनेके छ्य समस्त मुसस्मानोसे अपीठ की थी । 

१९. महात्मा ` गोधीके : इतिहापपसिद्ध २९. दिनक 


# € 
# मातरः स्बेभूतानां गावः सवंखुखपदाः # 


उपवासकी समातिके अवसरपर मोल्मना महम्मद अलीने 
उनको एक गाये की थी | 

२०. बैंगलोर बैरिस्टर-एर-खा अन्द हमीद बी ए० 
साहबने अपने गोरक्षाकै भष्णमे बताया था कि कुरान- 
शरीफ गोवधका आदेश नदीं है । 

२१. अटीगदकै मुस्लिम विश्वविद्याख्यके छात्र 
बकरीदकै मोकेपर एक बार वध करनेकै स्यि एक गायको 
खये थे। यह समाचार सुनकर उस विश्वविद्याख्यकै 
संस्थापक सर सेयद्‌ अहमद साहब वड़े भ्याक्ुल हुए ओर 
गायको चुडा देनेपर ही उनको चेन मिल । 

२२. मोखाना रोख राम्शारद्ीन कमरुदीनकी गो-भक्ति 
तो भारत-विख्यात है । उन्होने कहा दै कि णहिदुखानमें 
गो-जाति अबके ऊँयोसे कहीं अधिक उपयोगी है । गोव 1. 
से दूधका बड़ा अभाव होता जाता है। मुसस्माने। 
चाहिये कि गोवध नहीं करें । 

२३. नवात्र साहब राधनपुर; मंगरोल, पातोदी 
दरजाना तथा मुर्दिदावादने एक अपील निकाटी थी; जिसका 
आदाय इस प्रकार दहै--ष्दश्वर रहीम है, संबपर बराबर 
दया करते हँ इसि गोवध नहीं करना चाहिये । 

२४. जबरूपुरके खो बहादुर जाफर अटी साहवने 
कोशिरा करके मध्यप्रान्तकी सरकारसे कानून बनवा दिया 
है कि नो वर्षसे कम अवस्थाके जानवर न कटे जार्यै | 

२५. सहारनपुरके महम्मद उस्मान साहवने "गावङुदी 
ओर इस्लाम? नामक पुस्तक उदम किखी है । उसे 
कुरान रारीफसे अवतरण देकर गोवधकै निषेधकी पुष्टि 
की गयी है । मेसूर-नरेशसे भी उन्होने प्रार्थना कीथी कि 
कानून बनाकर अपने राज्ये गोवध रोक दे । 

२६. सीतापुरके आनरेरी मज्द ओर वकर गो- 
भक्त सैयद मजीर अहमद जीवनभर गोरक्षाका प्रचार 
लगनकै साथ करते रहे । सन्‌ १९२५ ई० मे उन्होने 
८इस्छामी गोरक्षा नामक एक खोजपू्णं पुस्तक उदम 
खली थी ओर इस्छामी गोरक्षिणी सीतापुरमे कायम की थी । 

२७. एक समञ्चदार मुसल्मान स्टेशनमास्टर महम्मद 
फीरोजखनि आजन्म गायका गोदत नहीं खानेकी प्रतिज्ञा 
टी थी ओर एक लबा-चौडा वक्तव्य ९ अप्रैरु सन्‌ १९१९ 
ई० को भरटिंडा स्टेशनसे अखबा्मे प्रकारित करवाया था | 

२८. मुसस्मान पत्र वकीरखभने आगरा प्रान्तके आतावली- 
निवासी नवाब हाजी मुहम्मद स्मार रईसकी गोरश्चाके 
सम्बन्धमे एक चिद्ी प्रकाशित की थी जिसका आशय इस 
प्रकार है--भ्यदि गायकी जान वचाना मंजूर है तो रेस 
कोशिश दोनी चाद्ये किं सार्भरमे एक दिन भी गो-कुरी 


न हो । मुख्ककी जरूरतोपर छिदाज करके न केवल गाय; बक्छि 


# गाय ओर इस्छाम # 


भसा ओर भैस तकका अनायास वध न किया जाय | संभवतः 
इसकी रोक-थाम कानूनद्वारा हो सकती दै । इस ॒कानूनके 
पक्षम दिद ओर युसस्मान दोनौको यज्ञ करना चाहिये ।› 

२९. सन्‌ १९२३ ई०्मे अमीर अफगानिस्तानके 
फरमानके पश्चात्‌ उसी तरहका मिरता-ज॒ख्ता फरमान 
हेदराबादके निजामने निकाला था तथा अपने राज्यम 
गोवध बंद करा दिया था | दरभ॑गेके तत्काटीन मद्यराजा- 
धिसयज सर रामेश्वर्सिंहजी बहादुर दिंदुमौकी आरे 
निजामको इस पुण्यकार्यके स्यि धन्यवाद प्रदान करने 
हेदराबाद गये थे | 

२०. पटनेमे अखिल भारतवपरीय गो-महासम्मेख्नका 
द्वितीय अधिवेदन हजा था । कलकत्ता हारईकोटेके जस्टिस 
कीफ उसकै सभापति ये ] खागताध्यक्चकी दहैसियतसे खर्गीय 
मोखाना मजहरुल हक साहवने जो भाषण दिया; वह 
बड़ा महत्वपूणं है । आपने उसमे कहा है किं (गाय ओर 
घोड़ा दोनो हार है, फिर धोड़ेको मारकर छोग क्यो नहीं 
खाते । यद्यपि वह सिफ॑ सवारीके काममे आता दहै । 


२२९ 


२१. मौर्वी वाहिद हुसैन साहब बी० एल०; आङ 
इंडिया काठ कान्स एरोसियेशनके मानद मन्त्री थे | बडी 
रुगनसे उन्होने गोरक्चाका प्रचार किया था। 

मुसस्मानौमे अनेक एेसे कवि भी हए जिन्हँने सक्त 
ह्दयसे गोरक्चाका समर्थन किया द } रदीसः जायसी; कबीर 
आदि । कबीरने जर्हो यह छ्खा है कि “मांस-मांस सब एक 
है, जस खस्सी तस गाय ।› वरहो यह भी छलि है-- 

दिन भर रोजा रखते, रत॒ कस्ते शाय \ 
एक खून एक कैदगी कैसे खुशी खाय ॥ 
अन्तम; कविवर अकबरके निम्न पदौका उद्धरण देकर 
हम इस ठेखको समाप्त करते है- 
बेहतर यही दहै क्रि फेर से धको गायसे 1 
क्या फायद्य दहै रोजकी इस हाय हायसे ॥ 
कमजेरि्यको रेक द जेरेको क्या कर! 
मुरिस्म द्द तो फोजके गोरसि क्या कर १ 
मह बंद हो स्केण. मुसलूमां रारीफका 
चस्का मगर न जायगा साहबसे “नीफः का॥ 


गाय ओर हृस्टाम 


( केखक--पं ° श्रीविंजयानम्दली त्रिपाठी ) 


जिस गोमाताके विकारोका-पञ्चगव्य ८ श्रत्‌ ; सूत्रः 
दुग्धः दधि ओर धृत) का प्रान करके हम अपने 
त्वगसिगत पापको दूर करते हँ; जिसके गोमयके उपलेपन 
बिना प्रथ्वी किसी धामिक कत्यके योग्य नहीं होती; जिसे 
उद्भूत अमृत ८ पञ्चामरत ) बिना कोई वेदिक कमं सम्पन्न 
नहीं होता; किसी ओं्रघका अमृतीकरण नहीं होता; जिसे 
दान कयि बिना हम घोरा वैतरणीके पार नहीं होतेः जिसका 
दुग्ध हमारा जीवन हैः जिसके माहात्म्यसे सम्पूणं वेद-शाख 
भरे पड़े है, आश्चर्यं हे कि उस गोमाताकी महिमा इस्छाम 
( सुसल्मानी › धर्म भी गान करता है । 


अधिकतर सुसल्मानोकी क्या; सवसाधारणकी यही 
धारणा है कि सुस्किमि धर्मम गायकी दुर्वानी ( गोवध ) 
लाजिमी है, क्योकि भारतम बकरीदका छरुशल्से ब्रीतना 
आज भी कठिन हो जाता है, परन्तु वस्तुतः बात एेसी नदीं 
हे । मुस्लिम धम॑के संस्थापक खयं मुहम्मद साहबनेश्गायको 


# चैगंबर श्स्छामका इरशाद ८( तफसीर दरमनसूर ) 
अ्थै--+गायकी बुजुगीं व इहतराम किया करो कि वक तमाम 
चौपार्योकी सरदार दै 1 


जानवरौका सरदार बतलाया है ओर उसकी इजतं करमेकी 
आज्ञा दी है । स्वयं हजरतने कभी गायकी कुर्बानी नहीं 
की ओर न आजतक कभी गायकी कुर्बानी मक्षे शरीफ 
होती है | किसी दारुक-इस्छममे गायकी कुर्बानीकी चा 
नहीं है । मुसल्मानी धर्म-गन्थोमे गायके दुग्धको अमूत 
ओर उसके मांसको विष बार-बार बतत्मया गया है, किर 
भी भारतके कुक अदूरदरीं मुसस्मानः जिस प्रेरणासे 
पड़ोसियोके प्रेमको तिलाञ्जलि देकर विष ग्रहण करते है, उसे 
धार्मिक प्रेरणा केसे कहा जा सकता है ? 

विचारी मुस्छिमि पण्डितोने इस बातको समन्ना 
ओर गोवध बंद करनेक ल्यि कई बार फतवा ( व्यवस्था ) 
भी दिया, पर अदृष्ट शक्तिकी बाधासे;, उसके प्रचारम 
सहायता न हिदु्ओने की ओर न मुसस्मानौने 

अरबी कालिज रुखनऊके प्रोफेसर जनाब मोखानां 
सैयद मुहम्मद सादिक साहबने इस खाम-खयाटीको दुर 
करमेके स्थि सन्‌ १९३८ मे "गावकरी ओर इस्ामः 
नामक एक छोय-सा रिणाख किखिकर मुसस्मानौसे अपी 
की कि इस्छमभे गोवध फजं नहीं है । अतः मुसर्मान 
रोग उदारताको धान दँ ओर गोवधका परित्याग करं | 


२३० 


ह रिसाला ङु थोडा-सा छपकर रह गया | 
सआवद्यकता थी कि इ रिसालेकी खख प्रतिर्यो उदं ओर 
हिद छपाकर जनतामे बोरी जातीं ओर द्स्कै द्वारा 
मुरव्मानलोग समञ्चा-बुक्चाकर रास्तेपर खये जाति । गोरक्षाकै 
यि बड़ी-बड़ी योजनार्दै ह्ये रदी हैः पर इस ओर टोगोका 
ध्यान कम है | मेरी इतनी दही साम्यं है कि इस रिसाटेका 
सारांश पाठकोकी जानकारीकै लियि भेट करू | 

श्रीमोखना साद्व चछ्खिते टै कि (आमतौरसे 
मुसल्मानोका खयारू है कि कुर्बानीका बहुत बड़ा सम्बन्ध 
गायते है, परन्तु पैगबर शाहवकै जीवनचरित्रपर ध्यान 
देनेसे मादस होता है कि एेसी धारणा निमृंख दै । 


भट, $ 
पगचर्‌ सष्हबक व्यवहार 
कुर्बानीके सिलसिचे्े हजका मौका एक खास है, यदि 
गायकी कुर्बानीकी कुक भी महत्ता होती; तो बह रएेसे 
समयमे उपेक्षितं न होती 1 पैगंबर साहवका तज अमल 
( व्यवहार ) इस विषयमे प्रमाण है। हदीस-शरीपमें 
क्ख दै- 
१. पेगंबर साहवकी आदत थी कवे दो मेदे ज़बह 
फर्माया करते थे । 


२. अबू दाऊद कहते हैँ करि पैगंबरने यौ 
आखिरमे दो मेदे ज्ञबह फरमाये । 

२. जातरिर कहते है कि मुकाम सुरुष्टीमे कुर्बानीके 
वक्तं गै मौजूद था; जव पेगंबर खुतवा पद्‌ चुके, तो आपने 
एक मेदा मेगवाया ओर उसे अपने हाथसे ज्ञबह फर्माया । 

४, एक बकरी भी उसके तमाम घरवारोके स्यि 
काफी हैः चाहे वे कितने ही हौ | यह रसूख्की तालीम है । 


५. रसूल इकरामने अपनी तरफसे मेड ओर ऊँटकी 
कुर्बानी कगे । ( जाद मञद इ्कीम सफा ३५३ ) 
इन प्रमाणोसे स्पष्ट है कि पैगंबर इस्छामकी पुन्नत 
दनके मौकेपर मेदे, बकरी ओर ऊँयकी कुर्बानी करती थी) 
चोथी रवायतसे यह भी माम होता है कि पद्यु-धनपर 
ध्यान देकर एक वक्रीकी कुर्बानीसे ही मनुष्यको कत्तव्य- 
ऋणे विनिमुक्त कर दिया है । 


पेग॑बर साहयक्ा आहार 


इद्छामा इकीम अपनी किताब जादुर आदफे सफा ३७ 
मे कहते ह कि रूल. अकरम गजा ८ भोजन ) मे, ऊट; 
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मेड; मूर्गं ओर तादरीका गोश्त इस्तेमार करते थे | 
पैगंबरकी गिजके उछछेखमे एेतिदासकोने कदी नहीं छ्खिा 
है कि पैगंवरने ओर शिजाओकी तरह कभी गायका गोदत 
भी इस्तेमाल फर्माया; इसल्वयि अट इस्यमके स्यि वाजिब 
है; कि उनके पैगंबरफे आद्यर-व्यवहारम जो चीजें दाखिख 
न दयौ; उनसे परेन करे । मुमकिन है कि बहुत खोजके बादं 
कोई एक-दो अवसर एेसे जुग दिये जावे, जिनसे साबित 
हो करि पेणंबरने गायका गोष भी इस्तेमार किया, टेकिन 
ठेसी इत्तपफाकी जर नादिर घटनार्पँ पैगंबरके आहार- 
विहारमं श्युमार किये जानेके कावि नहीं हो सकतीं | 


कुर्बानी ( बि ) के चयि ससे बरेहतरीन (श्रेष्ठ) 
चीज कौन दहै ! 

एकं ही हैसियतकी वहुत-सी चीजोमेसेः बेहतर चीजको 
चुन ठेना मनुष्यका खभाव दै । शरीयतक्री तरफसे बेद्युमार 
चीजें खानेकै काचि करार दी गयी है, तो क्या इंसानको 
सव चीनं खाद्ीटठेना चाहिये | अकर किसी वक्त इसकी , 
ताईद नहीं कर सकती । जरूरत है कि मौकैपर इन्तखाबकी 
ताकतसै काम ख्या जाय | इर हलार चीजकों दल्ल 
समञ्चकर खा केना; ओर उसके गुणनदोषरपर विचार न 
करना; अकख्कै खिलखफ़ नाकाबिर इनकार मोर्चा आराईं 
है । गधेका गोदत खाना शरत्‌ जायज दहै; फिर मुसट्मान 
क्यो नहीं खाते १ घोडेका गोत खाना हयम नहीं हैः फिर 
मुसर्मान क्यो इसका इस्तेमारु नहीं करते ? क्योकि घोड़ों 
जर ग्धोसि दूसरे कामके फायदे हँ । समञ्च नदीं आता 
कि मुसल्मान जो दैवानी सुनाफाका इस हदतक पास 
व छिदहाज करते दैः वे गायके बाम क्यो इस कदर तंग- 
नंजरीका सवूत देते है । 


हेवानातके चुनावकी जरूरत 


कुर्बानीके चुनावका तरीक्रा यदी है कि जिन जानोसे 
जो-जो जरूरत जुडी हुई हौ उन्हं उशी कामके ख्ये रहने 
देना चादिये ओर कुर्बानी सिफ उन्दीं जानवरौकी होनी 
चाद्ये जो इन समोसे असम्बद्ध ह । दूध, दही ओर षीसे 
उ्यादा कोन-सी चीजें आदमी जीवनके स्यि आवश्यक है | 
फिर ेसी सूरतमे बिलख शुभा थह नतीजा निकख्ता है कि 
जिन पड्ुयओंसे एेसे छाम हौ, उन्हे उन कभक स्यि दही 
छोड़ देना चादिये, ओर कुर्बानीके ल्यि कैव उन्दी 
पञ्युजओकों काममे खाना चाहिये; जिनसे इस प्रकारके खभ 


# गायं ओर इस्छाम # 


न होते हयौ । यदि न्यायकी राक्ति तुम्हरे अन्तःकरणमे काम 
करती हो तो ञ्जा यह बतछाओ क्रि गाये अतिरिक्त 
पमे ओर कौन है, जिसे जीवनम; छाम पर्हुचानेके लि 
चुना जा स्के | 

गाय तो बड़ी चीज्ञ दैः यदि पेगंबरफे वचनोपर 
ध्यान दिया जाय; तो माद्ुम होता दहै कि हजरतने 
दुम्बा तक्की हिफाज्ञत पर्मायी है । क्यौ १ सिफं इसल्यि किं 
भोजन-सम्बन्धी लभ इस्ते भी होता है । मेढेको बेहतरीन 
कुर्बानी बतटाकरः खभदायक्र पञ्युओकी वृद्धिका रास्ता 
निकाल दिया | 


मेदा बेहतरीन इ्बानी है ( तरदी शरीफ ) 

पहठे तो चुनावकी दष्िसे गायकी कुर्बानी नाकाविर 
इनकार अकली जुम करार पाती हैः फिर उसकी पुष्टिकै 
स्यि रसू इकरमका यह्‌ वचन कि कुर्बानीके ये वरेहतरीन 
जानवर मेढा हैः बातको अव्यन्त स्पष्ट कयि देता है । यकीनन्‌ 
मुसस्मानोको अपने रसूर्फै इन्तखाबका वजन्‌ महसूस करते 
हूए, मेदेकी ही ऊुर्बानी करनी चाहिये | 

कु्ानीका प्रारम्भ 

कुर्बानीका इतिहास देखनेसे पता चरता है किं इसका 
प्रारम्भ मनीकी पहाड़ीसे हआ । वहां इ्राहीम खीर 
अपने ईश्वरी आज्ञासे अपने बेटेके गदंनपर चुरी फर रदे 
- थे; ओर कुदरतने जह अज्ञीम ८ महाब्पिदान ) कै 
मक्रसदको पूरा करनेकै स्थि एक जानवर बतोर फीदिया 
( अनुक्रस्प ) मेज दिया था । छुरानने ऊुर्बानीकी 
इन्तदायी मंजिल्मे मी इस बातको फरामोश कर दिया १ 
नही, हरगिज नदी । दुम्बामे चकि दूध-घी वगैरहका फायदा 
प्टुचानेकी सामथ्यं थी ओर गाय उससे भी ज्यादा लभ्‌ 
पर्टूचानेकी योग्यता थी । अतः हजरत दस्मादइख्की जगह 
मेदेका इन्तखाव करके बतला दिया कि कुर्बानी सिफं उस 
जानवरकी होः जिससे दृघ-धी वगेरहका लम न हो । क्या 
मुसल्मार्नोका कर्बानीके मोक्रेपर मेदेके बजाय गायकी कुर्बानी 
करना सुन्नरत खुदा ओर सुन्नत इबादीमीकी शुटी खिराफ- 
वजीं नदीं है १ जातीय द्वेषको इतना न बदा देना चाहिये कि 
उपयुक्त बारतोपर ध्यान भी न जाय | 

रोगोमे मरशदूर है कि जनाव इस्माइर्की एवज्जमे दुम्बा 
बतोर फीदिया ( अनुकस्प ) जवह हुई थी, टेकिन यह 
बात शकत दै । इसकरा प्रमाण यह है कि दुम्बाके सिरपर 
सीग नहीं होती; ओर उक्त छर्बानीके सीगोका खनेकाकेकर 
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अंदर मौजूद दोना, ओर देजाविन गूसुफ़के हा्थोका, बाकी 
वररबादीकै वक्त उनका तरफ होना तवारीखसे साबित दै | 

इसपर यदि कोई यह कहे कि जब दुम्बा ओर गायसे 
समान खमदहैतो गायके स्यि दही इतना जोर क्यो देते हो ? 
इसपर मेरा यह कहना दै किं दुम्बाकरे वधसे कोई हानिविरेष 
नदीं है, देदके सुख-शान्तिमै कोद बाधा नहीं पड़ती, नर- 
हत्याकी नौबत नहीं आती; मावकी कुर्बानीमे उपर्युक्त समी 
उपद्रव होते है ओर ररीयतमे भी गायके गोश्तकै इस्तेमाक 
न करनेपर ज्ञोर दिया गया है । इसल्यि हम पूरी वूतके 
साथ गाकुशी ( गोवध ) नीज्ञ उसके मांससे बन्चनेकै 
स्यिज्ञोर देते हे । वाजिब है कि जिस रमति पेगंब्रर इस्टाम- 
ने गायकी कर्बानीको विल्छरुर गैरजरूरी ओर हमेशा कौलन्‌ 
फेखन्‌ नाकावि इस्तफात समज्ञा, उसी भाति इस््ामपर- 
वर इफ़राद भी कुर्बानीके मौकेपर कभी इसका नाम न छ्ते। 

गायसे लाभ 

गाय ही एेखा लभदायक पञ्च है, जि्के घी ओर दूरम 
परमेश्वरने गन्धककी मात्रा मिल दी है| कमजोर बच्चे 
जितना उसके दधसे बलवान्‌ होतते है, जर किसी पञ्चके दूधसे 
नहीं होते; ओर यह भी हकीमौका अनुभव दै कि जिन 
ओरतोका दूध खराव्र या किसी ब्रीमारीकरै कारण कम हो 
जाता है; उनके बच्चे या वे दुधु बच्चे जिनकी मा मर 
जाती हैः उनके स्थि गाथका दृघ परम छाभदायक है । 
सोक है कि एेसे लाभदायक प्राणीका मुसस्मान कुक ख्याल 
नदीं करते ओर सखोकी तादादमे काटकर खा जाते हैँ 


गायको महिमा 

मुसद्मानोफे बड़े भारी मार्गप्रदस्कने गाये छामपर 
दृष्ट रखते हुए उसे काव्रिर ताज्ीम ( प्रूजनीय ) जानवर 
करार दिया है; इसके च्परि तफसीर दरमनसूर देखिये-- 
व्गायकी बुुर्गी व इहतराम किया कृरो इसल्थि कि वह तमाम 
चोपायोकी सरदार ८ सेयदुल्वदहायम ) है ।› 

गो-षिषयक इस्लाम-धम॑के उपदेश 

१. उह्टामा जलखटुद्रीन सेवती छिखते है 'गायका गोइतं 
मजं ओर उसका दूध ओर मक्खन रिफा है ।' 

२. हजरत आयशा फर्माती ह "गायका दुध दवा, उसका 
मक्खन शिफा ओर उसका गोरत सरासर मज है ।; 

२. उद्छामा तिवदी जदीरने खायत की है भ्गायका 
गोदत बीमारी, उसका मक्लन दवाः उसका दूष रिफा दे 
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४, इल मसऊद सदहावी रसूर अल्ाहसे रवायत की हे 
'्गायका दुघ सरासर सिषा हं ॥; 

५. इमाम जाफर साहवने इरदाद फमाया (गायका दूघ 
दवा, उसके मक्लनमें दि्रा; उसके मासमे बीमारी है (: इत्यादि 
अनेको वचन दँ | 

जिन बड़-बडे बादयाद्य ओर उमराओंने गोवध वंद 
करमेकी आज्ञार्णँ दीं या जिनके राज्यकाख्मे कारणविद्ेषसे 
गो-वध वंद्‌ कर दिया गया, उनकी तालिका निम्निखित हे-- 

१. अब्दुरू-मुर्क इवन मरदानके सूबादार ईराकः हिजाज- 
विन युुफने अपने सत्क हदृदके अंदर गो-वध रोक दिया था। 

२, दिंदोस्तानके परसिद्ध शासक शाह्‌ बाबरने अपने राज्य- 
केम गो-वध बंद कर दिया था; जिसका सबूत उस 
वसीयतनामामे मिख्ता है, जो भोपाख्कै कुतुबनामा खासमे 
मोजूद हे । अखबार तोहफ-ए-हिंद ९ जुलाई १९२३ । 

३. वाली हकूमत अफगानिस्तानने ११० उर्मा अहल- 
सुन्तके फतवाकै बमूजिब गायकी कुर्बानी बंद की । ( तोहफ-ए- 
दिद बिजनोर ११-१२ नवम्बर १९२३ ) 

४, हिज पक्साच्टेड्‌ हारईनेस हूुजूर निजामने गायकी 
कुर्बानी बंद करनेका हुकुम सादिर फर्मांया । ( तोहफ-ए-हिंद 
१८ नवम्बर १९३७ ) । 

५. नवाब खाहब याघनपु 

६. नवाब साहब मंगरोल 

७. नवाब साहब बहादुर 
द्रजाना जिल करनाङ 

८. नवाब साहब गुड्गोव। 

९. नवाब साहब मुशिदाबाद 


ये मुस्ककी तमाम नामवर 
हस्तिर्यो गो-वधके विरोधी हैँ 
( दिंदोस्तान अखबार 
रखनऊ २ नवम्बर १९२४) 





१०. शरीपफ्र-मक्ताने गोवध बंद कर दिया ( खेर ) 
वरकत मौखाना फरूखी छिखित । 

११. रोखुर ऊुस्तुन्ठनियाने भी गो-वध बंद कर दिया | 

१२. छ्खनऊकै छः उलमाय सुन्नतने गो-वध बंद करमे- 
कै खयि फतवा दिया । 

१३. मोखाना अन्दुखारी साहव मर्हूम फिरंगीमहटीने 
भी गायकी छुबानी बंद करनैकै स्यि फतवा शाया किया 
( तोहफ-ए-हिंद बिजनोर १५ नवम्बर १९२२ ) । उपयुक्त 
उख्माके अखावा तहकीकके बाद मादूम होता दै कि अकबर, 
जहागीर, खाहजहां; सुहम्मदशाहः राहअभाल्मकैे राञ्य- 
कारम भारतमे गो-वध बंद था] 

मने यथासम्भव मौलाना साहबके दी राब्दौको दोहराया 
है । इसमें सन्देह नदीं कि संक्षि करनेकै प्रयलमे मूर ठेखकी 
वह्‌ श्चक्ति बहुत कुछ कम हो गयी जो कि मौलाना साहवकी 
ठेखनीसे प्रकट होती थी । फिर भी इस ठेखतसे स्पष्ट है कि 
गायकी कुर्बानी स॒सद्मारनोका मजहबी पफर्जं नहीं है, बस्कि 
उनके धर्मम गायकी इज्जत करनेकी आज्ञा है, ओर गो-मांस- 
भक्षणकी निन्दा दै । इसके विरुद जो कुर होता है, वह 
दिंदु-सुरस्छिमि-विरोष चाद रखनेके स्यि ही द्योता है । ये बात 
यदि मुसस्मान मान्नपर किसी माति विदित की जा सक; 
तो दिंदू-मुर्क्म-गेम ददुरूपखे खापित हो सकता है, ददू- 
मुस्छिम-समस्याक सुलन्चानेका अन्य उपाय भी नहींदहे। 
दद्‌ -मुस्छिम मिख्कर ही भारतसे गोवंशके निमूंक करनेकी 
५ रोककर देगमे सुख-समृद्धिकी स्थापना कर 

सकते हे | 
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रिवजीफे प्रति 


कँसे पटुपति कहट्वगे ? अिद्ूरपाणि ! जव पञ्युभोका यष्ट नाम मिर जावेगा । 
दुग्ध भौर अक्षतोखे होगा उपचार कैसे जव उद्रस्थ वत्स भी यो कट जागा! 
अब “अवघेश्षः आप होगे आाद्युतोष कैसे .? गोकय निरख भक्त उर फट जवेगा ! 
दूल्य हो मयी, क्या आप करेगे अकेरे जव स्टेच्छचृन्द्‌ आकर समक्ष डर जावेगा ? 
गौर्पे हो अनाथा आत्तेखरसे पुकारे नित्य षो कर निराश कोटि कोटि करती है रोज | 
पारक बिरोकमे रहा है कोन चन्द्रचूड १ 'अवधेशः आपका भी जव घटता है ओज !! 
भूले ही रहैगे यदि आप भी मवानीकन्त ! महि पद्यु खाय फिर नदीकी करेगे खोज । 
मूसा मोर खार्येगे गणेश्च ओं षडाननके पेखे दुष्ट म्टेच्छ सोप खा कर करगे मौज ॥ 


~*थ - 


--अवधविहारीव्यर रामा (अवघेदाः 
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यूरोपियन यात्रियोके अनुभव 


मुगल बादशाहोके समयमे कितने ही यूरोपियन यात्री 
इस देशम अयि थे } उन्होने जो बाते यहां देखीं उनका 
खिलि भी दिया । उनमेसे गोसम्बन्धी कुक बते यहो देते है-- 

१. पिटर डिख्वेख नामक इटालियन्‌ याच्रीने-- 
सन्‌ १६२३ ई० मे छ्विा हे 

(सूरतमे सवारीके च्वि बेछोके रथ होते हैँ | रथके बे 
बड़े ओर रेत व्ण॑के होते है । उनकी पीठपर ऊॐटके कूबड़- 
जेसा डीर होता दहै ओर बे घोडौकी तरह दौडते हैँ ।: 

(खं्रातमे गौ, बडे? बेर मारनेकी सख्त मनादी थी | 
यहि हिंदुओंने बादद्याहको (कर › रूपसे एक बड़ी रकम देकर 
यह अधिकार प्राप्त किया था | ओर कोई मुसलमान भी 
यदि गोहत्या करता तो उसे देहान्त दण्ड-सरीखा कटोर दण्ड 
दिया जाता था । 


'गो-मास खाना सत्रके ल्यि मना है । गोका दूध पीकर 
ही रोग बढते है ओर बैखोकी मेहनतसे दी सारी खेती होती 
हैः इसल्यि गोमांस खाना जो महापाप समन्चा जाता है वह 
ठीक ही है ।) ( पहल प्र, सूरत ता० २२।३। १६२३) 


'कर्णांटककै खोग गायके गोबरसे अपने घर ओर 
जगनको छीषते हैँ । सब पुर्तगीज टठोग भी अपने षर्ौको 
इसी प्रकार खीपते है । इर्टी पर्हुचनेपर म इसका प्रचार 
करना चाहता हू ।: 

( चोथा पत्र ता० ३० । १० १६२३--शिवाजी-निबन्धावरी ) 

'सखंबातमे गडे-दके ओर बीमार प्ट्युओं ओर 
पक्षियोकी रक्चा ओर इलाज करनेके द्यि एक पिंजरापोक 
ह जिसका खच दिव बडी शद्धासे चते दै ।› (मूरी ७९३) 

२. टेवर्नियर नामक फरैच यात्रीने ( १६४१--६८मे ) 
किला है- 

दूरकी यात्रा भी यहा बेखगाङ़ीसे की जाती थी । गेदरके 
अके रोर बेखको खिराते थे ।` * “* * “मार प्रायः बेलोकी 
पीठपर लादकर छे जाते थे | प्रायः स्व व्यापार बेलोकी 
पीठपर होता था । गेहूं, चावः दारः; पिसान इत्यादि खदे 
हए दस-दसः बारह-बारह हजार बेर एक साथ चलते ये । 
बलोपर व्यापारियोकी बड़ी ममता होती थी। खासकर 
जिनके लड़के-बचन्चे न होते वे इन्ह अपने र्डकर-जेसे ही 
सम्मते थे ।› ( मूरी ८०१) 

गो-अं ° ३०- 


२. वेनिसका याजी मनूची सन्‌ १६५५ से. १७१७ 
तक हिंहुखानमे था । ओरंगजेबः रिवाजी, संभाजी आदि 
अनेक महान्‌ पुरुषोसे इसका परिचय था । सगल बादशाहके 
वरिम उसने खुलासा सब हा ८ स्योरिओ द मोगोर ) ञ्खिा 
हे । गौके सम्बन्धमे वह लिखिता है-- 

“दू गो-मूज प्रान करते हैः सर्वाङ्गमे उसे मलते हैः 
बडे छोग भी सरे उठकर गोकी पू पकड़कर सिरमें 
ख्गाते है ओर गो-मू्रसे पवित्र किये हए खानमे बैठकर 
उपासना करते है ।› 

वायन दिंदुखानमे विदोषरूपसे इषभ्पूजा 
देखी । उसने छिखा दै- 

(उपयोगिताकी इष्ठिसे इस प्राणीकी पूजा सव प्रकारके 
लोगोमे रूद्‌ थी। रोमन शोग बैर्को मारना किवी 
नागरिकको मारनेके समान ही दण्डाहं अपराध मानते थे। 
दिदुखानके प्राचीन मन्दिरमे गो-बेखोकी मूर्तिर्या देख 
पड़ती हँ । नन्दी तीन पैर उसके शरीरके नीचे दवे हुए 
ओंर एक पैर आगेको खड़ा हुआ होता है ।` 

८सोड़ सखच्छम्द विचरनेकै स्यि छोड दिये जति है। 
उन्हं कोद नहीं मारता । वे कुछ उपाधि कर तो रोग सह 
ठेते हँ । कोई सड मर जाय तो उसे बडे समारोह साथ 
जमीनकै अंदर समाधि दी जाती है । 

येवर्नियर किखता दै- 

(व्यापारी मारके अतिरिक्त फोजको रसद पर्हुचानेका 
महच्वपूर्णं कायं बंजारे रोगस कराया जाता था । दक्षिणमै 
ये खोग पहठे-पहर प्रथम निजाम अस्फराहके साथ आरे | 
इनके साथ १८०००० वरेौके छंड रहते ये । इनके वरूपर 
ही युद्धम विजय-खभकी आशा होनेसे सरकारे दारा इनकी 
ब्रड़ी खातिर की जाती थी |; 

(एक बार अन्न ओर पानीका अकार होनेपर गाय- 
बेलक स्मि असफशाहने यह हुक्म दिया था कि गाय- 
बैलको पानी न मिरे तो मेरे ल्श्करफे सिपादहियोके घडे 
छेकर उन्ह पानी पिखओः घास न म्ि तो उनकी 
स्लोपडियोके छप्परोसे धास लेकर खिघाओ ओर जर्हो मेरे 
घोडे जार्यै व्हा उनके साथ बंजारोके बेल भी च्छं; 

८टीपू सुख्तानने भी ६०००० बेटोके साथ एक बंजारा 
दरू रक्खा था | सन्‌ १७९१-९२ की ढाई ब्रिविसयोको 
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कः मातरः सर्वभूतानां गावः सव॑सुसखप्रवाः ॐ 








भी व्र॑जासेने वेलखकी मददसे रसद पर्हुचायी थी । आर्मी 
आफ दि इंडियन मोगस्छः का ठेखक आयिन कता द 
कि ५००० वैका एक ठंड ठे जाते हुए भने देखा था } 


धसच्छी जातके वैल-१. मद्रास ओर मेसूरमें 
'अमृतमहारुः) २. वम्बरहमै (जवारीः; ३. गुजरात-- 
काठियावाडमे (तख्वड़ाः; ४. बुन्देख्खंडमे गोरना?; 
५. पंजावमे ध्टरियानाः ग्रसिद्ध है । वेकोकै मूस्य १५०) से 
३००) स्पयेतक होते है ! १५ से १८ कोसतक रोज चेरते 





है, इस तरह बीस वषैतक बेर काम कर सकते है । अभृत- 
महार जातिके बरेखोका एक दरू तैयार करक हैदरअरीने 
चिदंबरम्‌ शर्की मददको जाते हुए. ख्डकरी तोपोके साथ 
ढाई दिनम ५० कोस रास्ता तै किया था बैरक ही बल्पर 
टीपूने बेदनूर फतह करनेका प्रयत्न किया ओौर मेडोजसे 
पदक मोकेपर पर्हुचा । इन्दं बेलकी मददसे ख्यृक आफ 
वेङिगटनने बडी फुर्वसि विस्मयजनक सांग्रामिकं स्थटन्तर 
कयि थे |; ( (भारतीय साघ्राज्य' भाग १. पृण १७८---८* ) 
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अरजी अमर्दारीमें गोरक्षण-आन्दोखनका उदेश्य ओर मागं 


सित्यन्तर ओर उसके कारण 

वैदिक काल्से केकर अंग्रेजी चासने पहटेतक- 
की देराकी परिस्थितिका केवर गोरक्षण-विष्यतक दही 
मर्यादित विहद्वम-दष्टिसे निरीक्षण कर; आजकी परिखितिपर 
हृष्टि डी जाय; तो देख पड़ेगा कि परिखितिमे बहुत दी 
बड़ा अन्तर हो गया है । पटे ेसा कर्द धर देख पड़ना 
कठिन था; जिस्म एक भी गायन दो । (जो सम्पत्‌ हो 
थोडी; तो परे गाय ओर घोड़ी |; इस कदहावतकै 
अनुसार उस समयक गरीबरोग भी गायको अपनी सहायिका 
समश्चते थे ओर अपने पास दो-चार गाये अवश्य रखते 
ये । मोरोपन्त कवचिने भी कहा है कि, (घरमे बहुत-सा 
धन हौ या नहः घर-घर एक तो दुधारू गाय अवद्य 
दोनी चाहिये । उन गायको दुहनै; पाठ्नैका काम 
घरकी बहू-वेयि्यों किया करती थीं । दुहनेका काम 
कन्यार्ण करती थीं; इसीसे कन्या दुहिता ८ इहनेवाटी ) 
कहाती थी । इस व्यवखासे घरक स्री-पुरुषोको गोदयुश्रुषाका 
सब प्रकारका सप्रयोग ज्ञान द्षे जाता था। 


 अरवीपवंताश्रैव नघस्तीर्थौनि यानि च। 
सवोण्यस्वाभिकान्याहुनौसि सत्र विचारणा ॥ 
( महाभारत ) 


जंगक, पवतः नदिर्यो, तीथं आदि अखामिक होते है, 
अर्थात्‌ इनका कोई माछ्िकि नहीं है । इनसे आवद्यकता- 
नुसार सभी लोग लाभ उठाया करते थे | उस समयकी यदी 
सार्वजनिक- नीति होनेके कारण गाय-ढोरौपर अवर्षा-जैसे 
प्रसङ्गके सिवा, भूख; मरनेका कभी अवसर द्वी महीं . आता 
था1 `. देका ` मोधनः विदे नहीं मेना जाता.था.। 


बूचङ्खाने नहीं थे ओर मृष्युके दरबारके मवेशद्वारस्वरूप 
जानवरौक बाजार भी आजकी तरह गोव-गोवमे नहीं र्गा 
करते थे। रोग; सूखा; विघर्मि्योके आक्रमण-जैसी 
कभी-कभी उत्पन्न होनेवाखी दैवी बाधाओंके अवसर्रोको 
छोडकर अन्य सब समर्योम गार्य निर्मय ओर सुखी रहा 
करती थीं । खाने-पीने ओर धुमने-फिरनेकी पर्याप्त सुविधा 
होनेके कारण गायं अच्छी दुग्धवती ( विपुर दुध देनेबाली ) 
हुआ करती थीं। गरीरबोकी स्लोपडियोमे भी धी-दुधकी 
विपुरूता थी । घी-दृधका साचिक ओर पौष्टिकं आहार 
मिलनेके कारण जनता बल, आरोग्य ओर पराक्रमसे 
सम्पन्न होती थी । आज बह सव परिखिति बदरू गयी है । 
सम्प्रति गोधनका जैसा भयंकर हास हो र्हा है; प्राचीन 
इतिहासे इसकी वुख्ना नदीं है । पुराने विधर्म सत्ताधारी 
अपने आहारक ख्थि या प्रतिपक्षीको चिदानेकै घ्यि 
कभी-कभी सल-विशेषमे गोहत्या अवश्य करते थे; परन्तु 
आज देदमे इजारो बूचङ्खाने खुरु गये है ओर उनकी 
आबश्यकतापूर्तिके स्यि रगोबि-गोविर्मे चोपार्योके' बाजार, 
ओर मेे खगते है । पहले प्रतिपक्षीको चिढानेके लि 
गोवध किया जाता था; परन्तु आज मांस; हङ्की; चमड़ 
आदिके व्यापारकै ल्यि गोंहार किया जाता दै; जिससे 
देशक करोड़ों मोमांस-भक्चकोकी क्षुधाका शमन होकर 
गायका सूखा मांस; हृडर्यो, चमड़ा जहाजोमे भरकर 
विदेश“ भेजा जां रहा है ! मुख्यतः चमङधके न्यापारके 
स्यि दी अनिर्बन्ध गोवध दहो रहा दहै । जवर चमद्धेका भान 
तेज दो जाता दै; त्र इतने अधिक जानवर मारे जति हैँ किं 
उनके मासका ग्रादक नहीं मिक्ता ओर वह धूरेपर फक 
दिया आता दै । जंगरुखातेकी अदूरदर्दीं नीतिके कारणं 


ॐ गरली ते क रै 
ॐ# अंग्रेजी जमलदायीने गोरक्चषण-आन्दोखनका उदेश्य ओर मागे # 





चौपार्योको चाया नदीं मिरूताः वे भूख मरते ह ओर 
उनकी उपेक्षा की जाती है । इससे उनकी दुबंख्ता बद्कर 
दूघ देनेकी रक्तिं धट गयी है ! उनमें रोर्गोका आक्रमण 
भी बद्‌ रहा है। इसके अतिरिक्त हजारो अच्छी नस्ट्की 
गाये प्रतिवषं॑विदेडा मेज दी जाती है । सव्रते महत्वकी 
बात यह दहै कि पहखेके गोरक्षकोके पास तख्वार थी 
ओर उसे चलनेका उनकी कला्ईूमे ब्र था [ उनके 
अन्तभकरणोये अपने वंश; धम ओर संस्क्रतिकरे सम्बन्धे 
उञ्ज्व अभिमान जाग रहा था | उनके चित्तपर विधमीं 
संस्करतिकै पुट नदीं च्छे थे ओर वे हतप्रज्ञ भी नहींदहो 
रये थे | सम्प्रति तख्वारकी तो बात दी क्या; साधारण 
लाटी ताननेकी भी किसीमे राक्ति नदीं रही दै । चायः 
राराब; नाटक; सिनेमा-जेसे रारीर ओर धनका नादा 
करनेवाङे दुर्व्यसन सर्वत्र पौर रहे हैँ ओौर संसारम सव 
देशोसि अधिक मृत्यु-संख्या इस देम बद गयी है 
'्शतायुवेँ पुरुषः यह पहलेका आयुर्मान आज वीस-बारईसकी 
संख्यापर आ पर्हचा है । प्रतिदिनके अप्रतिहत संहारक 
कारण गाय-बेलौकी संख्या घट गयी है; जिससे खेतीकै 
स्यि बैल ओर गोबरकी खाद नहीं मिलती मौर जो 
भारलीय किसान संसारके अन्नदाता काते थे उनकी 
भूख मरनेकी नोक्त आ गयी है । यहं परिखिति किसी 
एक दी प्रान्त या म्रदेराकी नदी, किन्तु आसे हिमाचल-- 
सारे देराकी हो गयी है| 


| क [9 


दस सार्व॑चिक परिस्ितिकरे अनेकं कारण है | पटा 
कारण पश्चिमी रो्गोकी जिहा-रोदधपता दहै | “3119 
{२€८०765 र ए114511 11618; नामक भ्रन्थमे डा° फ्रायरमे 
खिला दै--“सूरत-जेसे घनी बस्तीकै बड़े नगरमे समस्त मूर 
८ मुसस्मान ) खेो्गोको एक वमे जितने मांसकी 
आवदयकता होती है बम्ब अंग्रेज उससे अधिक मांस 
एक ही महीनेमे खा-प्वा जाते दै ।› सन्‌ १६६८ में 
बम्बर अग्रेजोके हाथ आयी । उसके बाद छः वषँ 
( १६७४ मे ही बम्बर्ईहके अग्रेजोने मांस-भश्चणमे इतना नाम 
कमाया था । ` हिंदुखखान-जेषे गरम देरामे सूअर जर गायका 
मास खानेसे स्वास्थ्य बिगड़ जाता दैः यह जानकर भी 
प्रखर ग्रीष्मकाख्मै मांस ओर तीव्र मर्योका उन्होने परित्याग 
नहीं करिया । शहिस्दी आफ इंडिया अंडर मेस्ठिमि रूर 
नामक ग्रन्थमे मि० हयीरुरने छ्लखिा है कि (अतिरिक्त 
मांस-म्यका सेवन करनेकै कारण . अनेक यूरोपियन रोग 
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मर गये ।› अगे वह छ्िखिता दहै-- “अग्रजः पोतुंगीज 
डच आदि सभी यूरोपियन यह स॒गे? बत्तक; भेड्‌, बकरे, 
सूअर आदिका मास आकण्ड खाते दी थे; इसकरै अतिरिक्त 
जहामि भर-भरकर अपने-अपने देशोमे मीठे जातेथे।; 
इन अम्रेज अभन्थकारोके प्माणोसे यदतो सिद्ध दीदै कि 
अभ्रेजोका अधिराज्य सखापन दोनेके पहकठ्से दी--अर्थात्‌ 
पश्चिमी लेगोका पौरा यर्दा आते दी आहारक श्थ्यि इस 
देशम मूक जीरवकी इत्या दिन-दिन बदते हुए परिमाणमे 
आरम्भ हो गयी थी । टेवर्नियर ८ सन्‌ १६४१-६८ )3 डा° 


- जान फायर ( १६७८-८ १ ) आदि प्रवासियने अपने 


यात्रा-वृत्तान्तमे छ्खि रक्खा है कि, ¶्वड़े गेविँमे-- जरह 
एकाध मुसस्मान अधिक्रारी होता दै, वर्ह तो किसी प्रकार 
खसीः सुगा या कवब्रूतरका मांस मिक जाताः; परन्तु हिंदू बनियोकी 
बस्तियोमे आटा; चावरूः साग-पात; दूध-घी आदिक 
अतिरिक्त कुर नहीं मिक्ता । वे अण्डातक नहीं खाते | 


दसय कारण है अमरेजोकी व्यापारी मनोइृत्ति । 
व्यापारके बहाने दिंदुखानम अग्रेज अये ओर व्यापारी 
नीतिचे दी अपने पैर जमाकर सारा देश उन्होने अंकित 
कर ल्या | फिर मी उनकी व्यापारकी प्यास नहीं बन्न 
रही है ! भमध्ययुगीन भारतः मे हषकाटीन परिसितिका 
वणेन करते हुए भारताचायं चि० वि० वैच ` छिखते है-- 
'उस समय चौपाथोके चरनेके च्ि हर एक रगोदके पास 
एक सावंजनिक चरगाह बना दिया जाता था } चारौं 
ओर बाड़से धिरे हूए अच्छा चाया तैयार करनेवाङे 
'वरागाहोका उल्ठेख स्मृतिग्रन्थः है । उनको “विवीतः 
कहते थे । एेसे चरागाहोमे उसन्न होनेवाख चाग 
पद्युओके स्यि बिना मूल्य मिकरूता था; परन्तु यदि कोर 
उसे काटकर बाजार वेचनेके स्यि ठे जाना चाहता, तो 
कुछ निश्चित कर देना पड्ताथा। स्मृतिग्रन्थोमे छ्खिा 
दहै किं जंगलौका कोई स्वामी नदी होता | दाथियोके 
जंगखोको छोड़कर बाकीके सब जंगलो ओर भामवर्नोका 
उपयोग सब छखोग समान सरूपसे किया करते थे |: उक्त 
जंगल ओर चरागाहौकी व्यवस्थामे सुसस्मानी अमरूदारीमे 
कोई विशेष परिवतन नहीं हभ; परन्तु अभ्ेजी शासनकाख्की 
स्थिति विचार करने योग्य है । 

सन्‌ १८८द मे प्रकारित हए भ््रामस्चनाः, उसकी 
न्यवस्ा ओर वतमान स्थितिः नामक- ग्रन्थम सप्ररिदध 
अन्थकार 'छोकदितनादीः छिखते है---खरकारने वनौ 
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जंगलोमे ताले जङ्‌ दिये; इससे जानवसोके ल्यि चारा मिना 
कठिन हो गया ओर पद्युपाल्नये खोग असमर्थं हो गये । 
परिणामतः गोरस अप्राप्य होनेके कारण रिद्युमको माता 
सनके दूधके अतिरिक्त कोई सदारा न रहा । पड्युपालनमें 
लोगोफे असमं हो जनेसे पड्युजओंकी संख्या भी घटने 
र्गी । इस प्रकार साठ-सत्तर वषं पूवं ही जंगरूखातेके 
दुष्परिणाम प्रतीत होने खगे ये | तदहुपरान्त अव्रतककै 
कारम जंगरूखातेकी जबरदस्ती क्रिस प्रकार बढती गयी 
ओर गरीब जनता किस प्रकार चर्त दो उठी, इसकी कु 
कल्पना निम्नङिखित अवतरोसे हो सकेगी | 
'वनविभागने वनचराई-सम्बन्धी नाना अकारक कर 
जनताक्षे ठेना आरम्भकर दिया दैः जिससे जनता चर्त 
हो उठी है। षरके गाय-बेर व्रिला गये ओर दुध-ददीका 
अभाव्र हो गया । इससे खेती-बारीकी उपेक्षा रेने च्णी 
है ओर चेतिहोको पेट पाटना कठिन ह्ये गया है |: 
( केसरी २० । १०। १८९० ) 
“मुसस्मानी शासनकालमे भी जिन चरागाहसे मुप्त 
चारा मिलता था, वे भरपूर क्गानपर उञा दिये गयेदहैया 
फारिस्यमे शामिल कर दिये गये हँ । (केसरी २१।५। ९२) 
(खानदेश जिले कुक दिन पूवं गरीब चखेतिहोने 
फरिस्टके अंजन वृक्चौकी पत्ती पञ्युओंको खिखनेके चयि 
काट लीः इसलिये मुकदमे चलाकर उन्हें अ्थदण्ड ही नहीं, 
कारादण्ड भी दिया गया |: (कैरी २६।६। १९०६ ) 
"वंदीके जग्मे ुसे हए चोपायो मेसे १२३४००० चौपाये 
इस वपं कानीहाउस मेज गये |; (केरी १८। ५। १९०९) 
'्पाटन ताडकाके कुम्भार गेबिके आसपास कोई फारेस्ट 
नहीं था; सव वनचर भूमि थी । वह फारेस्यमे शामिल कर 
ली गयी । उसमे कुक भूमि एेसी रक्खी गयी, जरह कुछ फीस 
देनेपर गोंववाछे चौपायोको चरा सक्ते थे । सन्‌ १९०८-श्गे 
गोववालोने ८०) फीस सरकारको दी; परन्तु थोडे ही दिनो 
मे सरकारी हुक्म हुआ कि गविवाठे अपराध बहुत करते 
ह इसख्यि चोपायोके कयि रक्ली हुई वनचर मूमि तीन साल- 
तकं चौपायोके चरनेके स्थि बंदकर दी गयी है। इस 
विचित्र हूक्मको सुनकर. गविवालोने अजीं दी कि कम-से-कम 
इस वधं बह भूमि खुरी रक्खी जाय ओर यह सम्भव न हो, 
तो, हमारे जमा कयि हुए फीसके ८०) छोटा दिये जाँ | 
जनताकी दोनों ज्याय्य मगोमिसे घरकारने एक भी मंजूर्‌ नहीं 
कीः .फरिस्टकीः सीमा. सोपङ्क्त द्रारोसे जा भिड़ है | .बाड़से 
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ोपार्योके बाहर अति ही अधिकारी उन्हं पकड़ ठे जाकः 
कानीदाउसमे बंद कर देते है । इसका परिणाम यह हमा 
कि जिस फारिर्टकी साराना आमदनी १५०) थी बँ केवट 
दस महीनेमे ४००) ५००) सौ रुपया सरकारी खजानेमे जमा 
हो गया |! (केसरी १।६। १९०९) 





इस प्रकार अग्रज सरकारी व्यापारी मनोषत्ति पारम्भ- 
से ही राजनीतिक क्षेमे अपना अच्छा प्रभाव दिखा रही 
द । वास्तवे गाय-बैर रष्टय सम्पत्ति होती है । उसकी सव 
मकार रक्षा करना प्रजाका हित चाहनेवादी परसयेक सरकारका 


` करतम्य ही होता है । परन्त दुरमाग्यसे उन गाय-बरैलोके हाङ- 


मासका व्यापार जारी रखनेकी बुद्धि हमारी अगरेज सरकारको 
सञ्च रही है ओर राजा कालस कारणम्‌? इस न्यायके अनुसार 
विदेरियोके आरभ्म क्रि हए हद्डी, मांस, चमडेके व्यापारे 
सहायक कसायो तथा दखलोकी संख्या बढ रही है । उन्दी 
का हस्तक "गो-चोरोःका दल मी १८ वीं सदीमे दही निर्माण 
हभ । नामानुसार ही उसकी कृति होती है । चौवीरपरगनां 
( बंगाल » मे बहुत वर्षोतके असिस्टेन्ट जजका काम किये 
हप मि° ८० एफ० टिट्लर अपने 'कन्सिडरेशन्त ओन दि 
प्रजेन्ट पोषिटिकल स्टेट इन इण्डियाः ८ हिंदु्ानकी 
राजनीतिक वतमान परिख्धिति-सम्बन्धी विचार ) नामक 
मन्थे लिखते है--“ये गो-चोर बडे भषराधी होते है ओर 
प्रायः मुसस्मान या मोची जातिके हभ करते है ¡ये 
गवास मिटे रहते हैँ । कठ्कत्ता-जैसे बड़े नगो ओर उनके 
आसपासके गोर्मि इनकी भरमार रहती है । उनके चुराये 
हुए गाय-वैलंकी विक्री रंत ओर हाथो-हाथ हो जाती है । 
जानवरोको चुरा ठे जाकर ये उनके सीग ओर कान काटकर 
उनको इतना ङुरूप कर डारते है, उनके शरीरोपर रेतसे चिह्न 
व्रनाति दै, भूखे रखकर उनको इतना दुव॑ बना देते है ओर 
इस धंेके त्रिचवयी ओर दलाल इतने चतुर होते है कि 
चौरी गये हुए पञ्चका पता ख्गाना कठिन दी नही, असम्भव 
हो जाता है । चोपार्योको विष खिलानेका अपराध भी 
पराकाष्ठाको प्च गया है । इस एक ही अपराधके उद्‌ 
हजार अपराधी एक दी समयमे एक ही जेते सज्ञा भोग रे 
थे । सन्‌ १७८० से १८१०. तककी २५-३० सार्की 
कम्पनी सरकारकी अमल्दारीके समयकी यह बात है । इधर 
भारतीय सरकार ब॑गाल्मे गोधनकी इस अकार उपेक्षा कर 
रही. थी ओर ` उधर महाराष्टमै भरीमन्त सवाई माघवराब 
ओर द्वितीय बाजीराव साहवकी वेशवायी पद्ओंको . विष 


# सत्रेजी अमकदारीमे गोरश्चण-भान्दोखनका उदेङ्य भौर मागं # 


खिलखनेवालोंको कठोर दण्ड देकर भारतीय गोधनकी सुरक्षा 
कर रदी थी । इसके प्रमाण मराठे इतिहासमें विमान है | 
मराल जर अंेजोंकी राजनीतिका अन्तर इससे स्पष्ट हो 
जाता है | 
तीसरा कारण यह दहै करि अग्रेजोको हिंदुखानके प्रति 
ममत्व उत्पन्न हो नदीं सकता | अग्रेजौकीं राजसत्ता यहां 
अवश्य खापित हो गयी है; परन्तु उनके राजा या राज- 
प्रतिनिधि यहो खायीरूपसे नदीं आ वसे हैँ जर छोटे-वदे 
सब अधिकारियोका ध्यान अपने देश ( इंग्टेड ) की ओर 
बना रहता दहै। उनके हित-सम्बन्ध भी उसी देशसे 
विजडित है। इस कारण उद्-दो सौ वर्षसि यञ्य 
करते रहनेपर भी य्हकी जनताक्ै दहितादितोसे 
ओर धर्म-भावनाओसे अंग्रेज समरस न हो सै । ‹लछोक-दित- 
वादीः अपने अ्राम-र्चना-सम्बन्धी पव्रन्धमे छिलिते है-- 
धमुसस्मानोने भारतम सात सौ वपं राज्य किया; परन्तु यहो 
की पुरानी नीति नहीं बदली । मूमिव्यवस्थामे कोई परिवतंन 
न कर प्रजाकै हितका ध्यान रक्खा । उन्हें छूट-तगायी आदि 
बराबर मिरूती रही । दुसरी आरः जिनके नयी-पुरानी 
दुनियाके राजश्ासन-कौशर्का डंका बज रहा हैः जो धूर्तता; 
चातुरी; कार्यसाधुता, सदसद्विचार आदि गुरणेमि प्रसिद्ध 
हो रहे है, वे इस सम्बन्धे एेसी निर्दयत ओर अमानुषता 
दिखा रहे है, जेसी किसीने नदीं दिखायी थी । यह भारतीय 
मरजाका दुर्भाग्य है । प्राचीन धम॑नीतिम जिन बातोका 
अत्यन्त निषे दै, वे दी बात वर्तमान दासकः अपना कर्तव्य 
कहकर नीतिकरै नामसे बेधडक करते चछे जा रहे है । पहठे खोगो- 
को घास, ककड; .नमक आदि आवश्यक पस्तु यथेष्ट ओर 
चिना मूल्य मिला करती थी । परन्तु अब्र बिना पैेके चारे 
का एक तिनका; छकड़ीकी एक चिपरी या नमककी एक 
डरी मी नहीं मिख्ती । षीः दृः छ्कड़ीः घास आदि सभी 
मर्हेगा हो गया है | तीर्थ, देवस्थाने प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे 
कर ल्गा दिये गये है अर्थात्‌ उनका खछाभित्व भी शासकोने 
हथिया छिया है । जब सव्र ओरसे प्रजा मँडी जा रही दै 
तब वंह अपना सिर ऊँचा कैसे कर सकती है ।› 
सन्‌ १९०३ मे डइग्टेडके (मिडलेण्ड हैरव्डः पने छा 
था, (मारतीयौका उत्कषं भारतीयोपर ही अवरुभ्ित हं |; इसका 
उत्तर ख० दादाभाई नोसोजीने दिया थाः (मारतकी बिरिशि 
राज्यसासन-प्रणाटी; उनकी वह दूटकी चदाई कदी जा सकती 
हे, जो कभी सुक नीं सकती । राजनीति-विरारदोकै इन सब 


उद्भासोसे यदह बात ध्यानम आ जाती है कि सुख्तान नासिः 
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खुदीनः बाबरः हुमायूं, अकवरः याहआलमः महम्मद आदिर- 
शाह आदि अनेक मुसस्मान शासक य्ह जि प्राचीन नीति- 
को ही वरतते आये; वह नीति अंग्रेज क्यो नहीं बरत सकते ? 
सार्रारमे कहा जा सक्ता दहै कि हिंदुस्थानका हरएक 
अग्रज; चाहे वह सरकारी नोकरी हो; या अन्य व्यवसाय 
करता हो, भारतकै सम्बन्धे बोल-वर्तावके द्वारा कितना 
ही प्रेम क्यौ न प्रकट करे, उसकै चिन्तका सिचाव 
अपने देर ( इग्ठैड ) की ओर होता है ओर उसकी वेभव- 
सम्पन्नताका फर हिंुसखानको नदीः किन्तु उसक देरबन्धुओं 
को प्रास्त ह्येता है । 

अंग्रेज शासक अपने देके कस्याणमे लगे रहते हैँ । इस 
कारण उनक्रौ शासन-पणाटी कानून न्यायः सुधार शरंखल- 
बद्धता, आधुनिक सामग्री आदिसे कितनी ही सुसजित क्यं 
न होः वह बहुत खचींखी सौर जनताकां द्रव्य रोषण करने- 
वाढी है | प्राचीन ओर अर्वाचीन देशस्थित्तके महान्‌ अन्तरका 
यही कारण है | 


देरस्थिति विपरीत हो जानेके जो कारण ऊपर गिनायै 

गये हैः उनसे भी महच्वपूणं कारण यह है कि अंग्रेजी रिश्चासे 
यहके लखोगोकी प्रज्ञ मारी गयी है। पुराने कितने दी 
शासकोके रासनकालमे यह रा 'शख्रदतः हुआ था; बिदेियोके 
सम्पकसे कुछ मरज्ञाहत भी हुमा था; परन्तु अंग्रेजी दिक्षा ओर 
अंग्रेजी संस्कृतिके स्वंगामी ओर दीर्धकाटीन सम्पकँसे इस समय 
समाजके सब सरमे जेसी 'प्रजञाहतताः उन्न हो गयी है? वैसी 
कभी नही हुई थी । इस रिक्षाकी विशेषता यह्‌ है कि अग्रे जीका 
ककरा जान लेनेसे ही विद्यार्थी अपनेको सर्वज्ञ समन्चने ख्गता 
है ओर यदि वह कोई डिगरी पा जायः तो फिर पूषना दी क्या 
है, छेोटे-से जाजं वारिगयनकी तरह ञाचार-विचाेके चाहे 
जिस वृक्षपर वह अपने तकंकी कु्ांडी चरने गता है । 
धमं, इतिहासः संस्कृति आदि जो कु पुराना हो; उसे वहं 
निकम्माः; ँवारू ओर त्याज्य समञ्चने रगता है ¡ अ्रेजी 
विच्यारूपी बाधिनका दधः पीनसे “जसा अन्न वैसी बुद्धिः इस 
न्यायके अनुसार उसकी व्याघ-बुद्धि हो जाती ह। 
(छ 1195 70 50] भ्गायकँ आत्मा नहीं, इस तच्व- 
जञानकी ट उसे पिलायी जाती है| इससे रिक्षित भौर 
अग्रगामी कहा जानेवाला अंग्रेजी-रिषक्षित संस्कार ओर भावनाओं 
कै विषयमे सव॑साघारणसे प्रथक्‌ हो जाता है तथा गाय-बैलोके 
सम्बन्धमे उदासीन दी नदीः विरुद उठ खड़ा होता है । 
अरिक्षित समाज तो स्पष्ट दी अप्रबुद्ध ओर दरिद्र होता है 1 
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सहायता ओर मा्ग॑दर्शनके च्ि वहं सदा ही . रिक्षितों ओर 
सरकारी अधिकारि्योका सृखापेश्ची होता दहै । नये-नये 
कानूनो ओर करोसे सारी जनता ज्ज॑र ओर चस्त हो उठी 
है ! इन अनेक कारणोसे अग्रेजी राज्यम गोघन ओर जनता 
दोनौकी परिस्िति अत्यन्त विकट हो गयी दहै ओर 
राष्ट मरणासन्न हो रहा है ! 


सम्प्रति इस देशम जो गोरक्षाका आन्दोलन हो रहा दैः 
उसका आरम्भ अंग्रेजी अमल्दारीमे ही क्यं हभ, इसका 
दिग्दर्न अवतके किया गया है । अंग्रेजी शासनसे पह 
य्ह गोरक्षके आन्दोख्नकी आवश्यकता दी नहीं थी । उस 
समय समाजमे दो ही वं थे । एक्‌ गायको प्राणते प्यारी 
ओर पवित्र माननेवाखा वर्ण-चतुष्टयात्मक आर्यका वर्ग; 
ओर दूसरा प्रतिपश्चीको चिदाकर उखे हानि पर्हुचानेवालाः 
आर्योकी गायका अपहरण केर उनको भक्षण करनेवाला 
दानवः राक्षस; असुर, म्लेच्छ आदि नामोसे सम्बोधित 
हनेवाला गोभक्षकौका वगं | दोनोमे आत्मरक्षाके लि 
स्मगड़ा चरता रहता था । अंग्रेजी शासनम उस श्लग्डेका 
बाहरी सरूप बदरू गया । अंगरर्जोका हर-एक कार्यं स्वाथंपूणं 
होनेपर भी उसको कानूनका आधार होता है ! वह सुश्वङ्खर 
ओर. देदाकारुको ताडकर किया जाता है 1 इस कारण उसकै 
दुर्य परिणाम एकाएक किसीकै ध्यानम नहीं आते । यदि 
वे कायं किसीको विरोधी जान पड़, तो पहटेकी तरह उसका 
कोदं॑सदास्न प्रतीकार नहीं कर सकता. । इसके अतिरिक्त 
न्याया््योका सुरुम राजमा्ग॑खुला है, तब जान-वृञ्चकर 
सा्टसकै माग॑का अवरम्बन कर अपनी जान जोखिममे कौन 


# मातरः स्वेभूतानां गावः सवस्छुखप्रदाः # 


डाखेगा ? हम विजित जर निह्थे ह । कानूनकी अनुज्ञाके 
बिना हमारे हाथमे शख आ नहीं सकते । इस कारण प्रतीकार- 
बुद्धि किंतनी ही तीतर क्यो न हो, कानूनके प्रकाशमे जो कुछ 
दो सके; उतना ही हम कर सकते हँ । हिंदू विश्चज्खर हेः 
मुसदस्मान उदण्ड ओर संघटित है, ओर अग्रज धूतं ह । 
अतः प्रतीकार करनेवाला यही नहीं जान पाता कि वास्तवे 
प्रतीकार किसका करना चाहिये; जिससे अनेक गड 
उपसित हो जते है| इन्दीं कारणोसे पटे जो गोरक्षण 
शाख्रसे निर्णीत होता थाः अंग्रेजी अमलरदारीमे उसे गोशालः 
गोरक्षिणी सभा; समाचारपन्नः व्याख्यानः अजिया, आवेदन 
आदिका रूप प्रात हूभा जर वह सामुदायिकरूपसे "्गोरक्षा- 
का आन्दोलन कहा जाने खगा ओर इस्के नेता्जको 
'गोरक्षककी संज्ञा प्रास्त हुई । 

अंग्रेजी अमरदारीके आरम्भसे ही हर-एक प्रान्ते 
गोरक्चाका आन्दोलन किस प्रकार आरम्भ हा १ इतना 
मसाला अबतक उपखन्ध नहीं हज दहै, जिससे इसका 
सविस्तर वणन किया जा सके 1 फिर भी भातके एक चावल्के 
तौरपर एेसे कुछ उदाहरण दिये जाते है, जिनसे तत्कालीन 
परिख्ितिका कुक अनुमान किया जा सकेगा । 

मथुराका ब्रुचड़खाना 

मथुरा भगवान्‌ गोपारकृष्णकरी जन्मभूमि दहै । पदे- 
पहर सन्‌ १८०५ में मथुरामे अंग्रेजी फोजकी छावनी पड़ी । 
उस समय वकि चोवने आवाज उठायी करि इस पवित्र 
क्षेमे गोवध नहीं होना चादिये ! तदनुसार सेनापति 
साड ठेकने निम्नकिखित घोषणा की थी-- 
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इस भोषणाका सारांश यह है क्रि (मथुरा हिंदुओका 
पूजा-भक्ति करनेका स्थान है । इ कारण इस त्रजभूमिमे 
गायको किसी प्रकारकी हानि या कष्ट पर्हुचानेकी सबको 
मनाही की जाती है। ग्यक साथ स्वको दया ओर 
उदारताका व्यवहार करना चाहिये । शूर सेनापति लाड लेकके 
चित्तम ईश्वरी प्रेरणसि दयाबुद्धि उत्पन्न होकर वे हुक्म 
देते है कि (कसा आदि किसी जमातका व्यक्ति--चाहे 
वह मथु ॒या उसके आसपासका हौः अथवा न होः वह 
सैनिक हो या अपैनिक हो--बजमूमिम गायका वध नहीं 
कृर सकेगा । इसल्ि हुक्म दिया जाता है कि इस भूमिम 
कोई गोवध न करे | यदि कोह करेगा; तो उसे उचित दण्ड 
दिया जायगा ओर कोई बहाना नहीं युना जायगा] 
८ ३ जुस १८०५ ई° रवि-उसृसानी सन्‌ १२२० हिजरी ) 

ठन्‌ १८५६ मे मथुरापुरी कम्पनी-सरकारकै हाथ आं 
गयी । तब भी वरह गोवध नदीं होता था । उस समय यह्‌ 
भी सरकारी आज्ञा प्रचारित हुई कि इस पवित्र भूमिम जो 
गोवध करेगा; उसे अधिक-से-अधिक बीस वर्षकी सजादी 
जायगी । परन्तु उसका पाठन कभी नही हज । सब्र ओर 
ठीक-ठाक दो जनेपर वह आज्ञा केवर कागजपर दी छ्खिी 
रह गयी ओर मथुरापुरीमे भगवान्‌ श्रीकृष्णके जन्मानसे 
सटकर ही फोजकै-ख्यि एक बृूचडखाना खु गया । इस 
समय सथुरा-ब्रन्दावनकी प्रदक्षिणा करनेवाठे भावुक 
यात्रियोको उस कसार नेके पास्से ही जाना पडता है | 


( 4. धप +22ा1818.६1021 ) 
पञ रक्षन 4 &, 
वअण, पाद (ण्ण, 


परमुखपिक्षिता ओर उदासीनता दिदुओंकी नस-नसमे 
समायी हई होनेकै कारण उनकी ओरसे इस कसाईखानेको 
उठा देनेका कोद प्रयज्ञ ही नदीं हुजा ! मथुरा-जैसी 
प्रसिद्ध पुरीकी यह दशा है, तब अन्य नगर ओर कसर्बोमिं 
क्याहो रदा दैः इसको कौन देखता है ओर कौन पूछता 
है १ परन्तु भारतीय राष्टपुरुषका अन्तःकरण गो-संहारसे 
द्हक जाता दहै ओर साधु-सज्जनोका संकस्प॒देशकाटकी 
परिस्थितिके अनुरूप सरूप धारणकर गोवधमे यथाशक्ति 
रोक लगाता ही है। उस समयके आर्यसमाजके संस्थापक 
सामी श्रीदयानन्द सरख्तीजीके अन्तःकरणमे प्रेरणा हुईं 
ओर उन्दौने अपने मतप्रसारके कारयक्रममे गोरक्षाका भी 
समावेदा कर लिया } उन्दने गगोकरुणानिधिः नामक एक 
पुरक प्रकाशित की ओर पंजाब, राजपूताना; युक्तप्रान्त 
आदि ग्रदेरोमे अनेक गोशालार्प्‌ स्थापित कीं । रेवाड़ीकी 
गोशाला उनकी सापित की हर्द गोशालओमेसे पुरानी 
गोरा है । मूर्तिपूजा, पुराण आदि सम्बन्धी स्वामीजीके 
मत बहुजनमान्य नहीं थे$ इस कारण उनके आरम्भ किये 
हए. गोरक्षणकायंका प्रसार, उनके विभूतिमस्वके विचास्से, 
जितना होना चाहिये थाः उतना न हो सका | फिरभी 
उनके प्रोत्साहनसे लोगोके सामने एक उदाहरण उपलित 
हो गया ओर अनेक कार्यकर्ता तथा गोरश्नोपदेशक निर्माण 
हो गये । अनेक नयी गोशाखर्प् भी स्थापित हुईं | 
फरूखावादके गोभक्त खेर मोहनलालजीने 'गोधर्मपरकाकः 
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नामक एक समाचार निकाल्ना आरम्भ क्रिया । 
हरद्यारमे वाचा भगवानदासने 'गो-हितकारी दप्तरः खोखा । 
कासीसे भारतेन्दु इरिशथन्द्रने गोरक्षणसम्बन्धी जागृति 
उत्पन्न करनेके लिये तन-मन-घनसे बहुत प्रयल् किया । 
स्वामी मङ्क्देवने गगोरक्चाप्रकासमञ्चरीः “गोपुकार- 
चाटीसीः, पोच पैरकी गायः आदि पुस्तकें प्रकारित कर 
ओर व्याख्यान देकर गोमाताओंफै दुभ्ख सर्व॑साधारणकौ 
निवेदन किये | खामी आखाराम सागर संन्यासीका प्रचार- 
कार्यं तो सागरके समान दी गहरा ओर व्यापक था | कासीकै 
पं० जगंतनाययणमे प्रथम कुक दिन (गोसेवकः साप्ताहिक 
ओर फिर 'जीवदयाधर्मामृतः मासिक आजीवन चलाया 
सर गोरक्चासम्बन्धी २५-३० पुस्तके भी प्रकारित कीं | 
इन ओर इन-जैसे ही अनेक गोभक्तौके पयल्ञोसे पंजाब; 
युक्तप्रान्त ओर बिहास्मे गोशारओंकी संख्या बहुत बद्‌ 
गयी ओर उन श्ान्तौकी जनतामे गोरक्षणकी भावना भी 
अच्छी जाग्रत्‌ दुद्र । सन्‌ १८८९ कै आसपास मुरां 
्ेवग्रतिमा्च॑कानां गोरक्चिणी सभाः खापित हुई । आयं 
समाजसे अपनी परुथकृता दिखानेकै चयि ही सनातनियोने 
८ेवप्रतिसाचंकानांः यह विशेषण उक्त संखाके साथ जोड़ा 
था । सन्‌ १९०्दमे इस संस्थाके सूत्र कत्त॑न्यपरायण 
प° नटवरखर चतुवदीके हाथमे आये । उस समय संस्थाका 
स्थान च्चगड़म पड़ा था ओर संस्थामे कुर आर गायं थीं | 
पं९ नयवरङार्जीका कैद्यकका व्यवसाय अच्छा चरू रहा 
था; सुमाजम उनका दव्रदबा भी था ओर खाथत्यागकी 
मान्ना भी उनम कम नहीं थी | इस्त कारण उनके तच्वावधानमे 
मथुराकी गोरक्षिणी समा पनपने छ्गणी | पस्थाके पहटेकै 
ममे विरोधकी कुछ छ्य थी; उसे दुर करनेके ल्य 
पहला नाम बदलकर सस्थाका नाम भश्रीकृष्णगोश्चाखः 
रर्वखौ गया । पण्डितजीकै प्रयत्नसे गोशालकी गायोकी 
संख्या ३५० अधिक हों गयी ओर उनके संगोपन-संव्धन- 
कां भी प्रबन्ध होने ल्गणा | इधर वे (मथुरा-गोरक्षिणी-सभाः 
को कायक्षम बना रहे थे ओर उधर वाङ्मयद्वारया प्रचार- 
काकायं मी क्ये जाते थे। यह सव॒ कायं करते हुए 
सन्‌*१९०५कै रूगभमग' एक चोबेके दपफ्तरमे उन्हे पूर्वोक्त 
रीड ठेकका आज्ञापत प्राप्त हआ । उन्दने उसकै फोटो 
उतारे ओर उसकी बहुत-सी प्रतिर्यो छपवाकर प्रकाशित 
क ] वहं आज्ञाप्र्न जत्र ॒बम्बर्ईके कुक भायियो ओर 
गुजसति्योकी दषम आया; तव उन्होने पण्डितजीको बम्ब 
बु छया । मे० भा्येकंर कगा ओर गिरिधरलाख 


+ ट 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


साछिसिटसं फमके श्रीभारईदोकरजीने कानूनी सखाह देना 
ओर न्यायाल्योमे निभ्युल्क पैरवी करना स्वीकार किया | 
अन्य खचंके स्यि व्यापारी ध्मादायफण्डसे कगभग दो 
हजार स्पया मिरु गया । एक आवेदनपचर तैयार किया 
गया; जिसपर बड़े-बड़े महन्त; राजा; सर, सी० आई० ई० 
जे पी० आदि पदवीधर नेताओं ओर बड़े-बड़े जमींदारौके 
हस्ताक्षर हुए । उनमेसे बम्बईं॑प्रान्तके छु सजनोकै 
नाम इस यकार है--श्री १०८ गोकुखनाथजी महाराज; 
सर भाखचन्द्र कृष्ण भाटवडेकर, गोकरुरुदास कदहानदास पारेखः 
हरि सीताराम दीक्षितः विडख्दास दामोदरदास उाकरसी; 
गोपाल्कृष्ण गोखछे सी ° आर्ई० ई ०; मनमोहनदास रामजी 
आदि । यह आवेदनपच मथुराकै करक्टरः; युक्तप्रान्तके छोटे 
लाट जर वायसराय खड मिटोके पास भेजा गया । 
वायसरायने इसका उन्तर॒दिया--“छाडं लेकका यह हुक्म 
सेनाविभागकै स्यि ओर अखायी था । मथुरामे बहुत 
वसि गोवध होता आया दहै । इस आवेदनको यदि सखीकार 
किया जायगा, तो सस्कारकी धार्मिक तरखताका भग होना 
सम्भव दहै | अतः अबेदनकारियोकी प्राथना सीकार 
नही की जा सकती । यदि खुखी जगहमे गोवध होता हो; 
जिससे दिंदू-मावना्जमे आधात होना सम्भव होः तो इसका 
प्रबन्ब स्थानीय अधिकारी कर सकते हँ ।: इसपर 
स्टेट-सेक्रेटरीकै पास अपील की गयी; परन्तु भारतसरकारका 
हुक्म ही बहार रहा । इस सम्बन्धमे हिंदुओकी उदासीनता 
ओर दुधख्ताकी निन्दा की जाय; अंग्रेज अधिकारियीकी 
चातुरी ओर धूतंताकी प्रशंसा की जायः या कसारईखाना बंद 
न करनेकै स्थि सरकारकी धामिक तरस्थताका भग होनेका 
जो कारण बताया गया है, उसका अभिनन्दन किया जाय; 
इसका विचार पाठक दी कर | पं० नटवरलाख्जीने इस 
सम्बन्धसे अपने प्रयत्न दीङे नहींहोने दिये; उन्है जारी 
ही रक्खा। 


काक्चीका पुराना दमा 


कारी सव पन्थो ओर मतौके हिदुओका अत्यन्त पवित्र 
ओर प्रसिद्ध तीथस्थान दहं | यहा अधिकांश दहिंदुओकी 
वस्ती है । फिर भी य्ह सन्‌ १८० ९्मे किंसीने गोहत्या 
कर दी । इसपर बड़ा दंगा हो गया ओर मारपीट; रक्तपातः 
खून आदि सब कुछ हुआ । दंगेके अपराधमे बहूुतसे रोग 
पकड़ गये । उनसे कुछ द्ूट गये, कुक रोगोको साधारण 
ओर कुछ रोगोको कड़ी सजा हई । जो दंगेमे पकडे नहीं 


# अप्रेजी अमलदारीमे गोरक्षण-जान्दोटनका उदेश्य ओर मार्भं # 


गये थेः उनको सूचना दी गयी करि बिना दगा-फसाद कयि 
जो अरजी देंगे; उनकी शान्तिके साथ जोचकर उन्हं योग्य 
न्यायं प्रदान किया जायगा | पहठेकी अम्दारियोमे सरार 
देगा करनेवाके अपराधि्योको बे-इन्साफ प्राणदण्ड या 
कठोर कारादण्ड दिया करते थे; परन्तु अग्रेजी अमल्दारीमें 
अपराधीकी टखीक जोचकर जितने अंशम वह अपराधी पाया 
जाता है, उतना उसे दण्ड भी मिक्ता है) उक्त दगेके 
अवसरपर यह्‌ हश्य भी देखा गया; परन्तु दंगेका परिणाम 
क्या हमा ९ द्िहुके प्रथम श्रेणीके अत्तिपुरातन इस पुण्य- 
क्षेमे इस समय तीन-चार बूचडखाने चल रदे है ओर इससे 
भारत सरकारकी धार्थिक तय्खता भी भग नदीं होती 
अनेक अमरेजी न्यायनिर्णयोसे छोर्मोकी श्रद्धा हो गयी थी 
कि यदि शिकायत योग्य हो; तो अंभेजी राज्यम न्यायभी 
योग्य होता है । पर अंग्रेजी राज्य-सम्बन्धी यह श्रद्धा भी एसे 
दंगोकै अवस्सोपर दीटी हो जाती है । यह इसका एक ही 
उदाहरण दिया जाता दै | 


~ 0 ्, 
हाईकोटेका एक फसा 

संयुक्तप्रान्तकै तिलहर गोम ईदके अवसरपर दो 
मुसस्मार्नौने सार्वजनिक सानम दो गाय मार डादीं | 
उनपर मुकदमा चखा ओर शाहजर्हपुरकफै मजिष्टेये हर- 
एक वधिकपर २५) जुर्माना किया । सेशनकोरंमे इसकी 
अपीरू हुई । सेदान जजने यह कहकर वह मुकदमा हार्दको- 
मे फेसलेकै छि मेज दिया कि, "जलँ गार्योका वध हुमा 
वह सथान मुसस्मानी सृहष्छमिं है ओर वर्हो गोवध होता 
आया है ।› चीफ जरिटस मिलाकर चार यूरोपियन ओर 
जर्टिस महम्मद नामक एक मुसस्मान जजकी एफुल्बेचमे 
मुकदमा सुना गया । उसका जो पौसला हआ; वह इस 
प्रकार है-- 


“को पूजास्थान या पवि्र मानी गयी वस्तु (शप 
०1466 0 ०5] ग वतर 0्ुल्ला 1614 
58160 ) कोड नष्ट करे, बिगाड़ या भ्रष्ट करे, एेसे शब्द 
इंडियन पिन कोड दफा २९५ मँ हे | गाय सजीव प्राणी 
दै; उसका समावेश वक्तु ( 0010 ) मे हो नहीं सकता | 
इस कारण धातक निरपराध हँ । उनसे यदि दण्डकी रकम 
वसूल हो चुकीहो, तो वह उन्है ले दी जाय!” इस 
फसक्से हिंदुओके अन्तःकर्णोको बड़ा धका खगा; 
क्योकि इसका परिणाम भयानक होनेकी सम्भावना शी | 
मान लीजिये; कोई अविचारी व्यक्ति मन्दिर या मस्जिदके 

गो-अं° ३१-- 
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पासके किसी सार्वजनिक खानमे गाव या सूम मः आ 
इससे दगा होकर रोगोके जीवन ओर धनका नाश्चदहो; तो 
उक्त पफैसलेके आधारपर अपराधी निर्दोष कहकर छोड़ दिया 
जायगा ओर वह फिर वैसे ही अपराध करनेके चयि खतन्त्र 
रहेगा । इस विचित्र कफैसटेसे उस समय छोकमत बहुत 
परक्षुन् हो उठा | ता १२-१-१८८८ को प्रयागमे एक 
प्रचण्ड साव॑जनिक सभा हुई । उस्म चार्पोच प्रस्ताव 
खीकृत हए ओर र्पोचव प्रस्तावानुषार चार हिंदू; दो 
अंग्रेज ओर एक स॒सस्मानकी ्दि सेन्टूू कमेटी अफ 
दि काउ मेमोरियर फंडः नामक एक कमेटी खापित हई । 
उसके प्रमुख कार्यकर्ता श्रीसखामीने बड़े-बड़े नगो जाकर 
व्याख्यानद्वाया बहुत जाति की | कल्कत्तेकै टाउनहारमे 
ता० १-९-८८ को राजा पूणचन्द्रिंह बहादरके सभापतित्वमे 
जो विराट्‌ सभा हुई उसमे दिया हुमा श्रीस्वामीका 
व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकादित हुआ है ¦ उसको पटकर 
यहं आश्वर्यं होता है कि पचास वषं पूर्वके उस धम॑- 
पवणताके काल्मे भी श्रीखामी-जेसा मेधावी संन्यासी उत्पन्न 
होकर गोरक्षणके धारक महत्वको बनाये रखकर कृषिः 
व्यापार, राजनीतिः; अ्थ॑शाछ्ल, भोतिकशाल्र आदिकी 
दृष्टिसे गोरक्षणकी व्यावहारिक उपयुक्ता केवर दहिंदुओको 
ही नीः किन्तु ईसाई मुसस्मान आदि अन्य धर्मावरुभ्बियो- 
कोभी समञ्च देता है भौर सभीको गोरक्चषणके पवित्र कार्यम 
उचयुक्त करता है । यह जगद्धात्री घेनुमाताकी महिमा हे । 
श्रीखामीका गोरक्षणस्म्बन्धी गहरा ओर व्यापक अध्ययन 
भी कौतुकास्पद दै ¦ श्रीस्वामीकी (काउ मेमोरियर फंडश्की 
उन्त कमेटी आगे चरूकर अनेक कारणोसे टूट गयी; परन्तु 
उनकी उयन्न की हुई जागृतिका फर अच्छा हुभा ओर 
उसका उपयोग नागपुर्के कायंकर्ता्ओनि कर लिया । 


धार्मिक भावनाको शष्टानिष्टता 


गोमाताके सम्बन्धमे पूज्य भावना हिंदुओंकी नस-नसम 
भरी हू है । उसके विरुद्ध इसी प्रकारकी ` घरनार्णैँ देदमे 
स्थान-खानपर बराबर होती गयीं ओर गोरक्षणका आन्दोलन 
भी जड पकड़ता गया । मुसव्मानी अमल्दारीमे विजित 
हिंदुओको चिदानेके ल्ि उन्दीकी ओंखोकै खछामने जबरदस्ती 
गोसंहार किया जाता था | इससे हिंदुओमे त्वेष ८ ताव ) 
भी उत्पन्न होता था। गोसंहारका परिमाण उस समय अस्प 
था; परन्तु उससे खोगोके चित्त अधिक उन्तत्त हो जाते थे। 
अंग्रेजी प्रणाली उससे भिन्न ओर परिमाजित है। कारम 
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गायका दिंदू-मालिक ही इस धनशोष्रक राज्य-प्रणाीमे एेसे 
संकर्य्मे आ जातादहैकि उसे अपनी प्राण-सी प्यारी गाय 
विवश होकर बेचनी पड़ती है ओर हद्‌ दखाल्के माफत 
वहं कसाईके हाथ चली जाती है । कसाई अपने आर्थिक 
छाभके चव्ि उसे मारता है, जिससे पश्चिमी व्यापारियौका 
काम वबनजातादहै ओर उसेभी खभ होजाता है। पिर 
वह अधिक मुनाफेके स्यि समधिक गा्ये--जबरदस्ती नदीः 
व्यापारी पद्धतिसे प्राप्त करनेका प्रयल् करता है। गरन्‌ 
िदूमालिक दरिद्ताकी केचीमे फसा होनेके कारण गोविक्रयके 
भावी परिणामकी ओर ध्यान देनेमे असमर्थं हो जाता दहै । 
यह सव काम बिना शोरगुख्कै युश्रंलखरूपसे चलता रहता 
हे । अंग्रेजी अमल्दारौका गोवध देष फैखने या बदला 
टेनेकी भावनासे अद्यूता है । वह व्यापारके निमित्तसे परदेमे 
किया जाता है | चाहे उसका परिमाण कितना ही प्रचण्ड 
क्यौनदहो ओर उसका प्रसार कितना दी स्व॑नारी ओर 
देशव्यापी क्यो न हो, उससे दिंहुओकी मावनापर आघात 
नदीं होता । जव कसाईक हाथ गाय निक जाती है, तमी 
दद्‌ माङ्किकी आधीसे अधिक भावना मर जाती है। 
ओंर ब्ची-खुची विश्ंखल्ता तथा दरिद्रताकी च्धीके तछे 
पिस जाती है। यह बात अशिक्षितोंकी दै । सुशिक्षितोकी 
दृष्टम तो गोरक्षणका प्रश्न देशकौ प्रगतिके मार्गमे अटकाया हमा 
एक बड़ा रोड़ा हे ! सन्‌ १८८७ म नौसरी प्रान्तकरे हिद प्रति- 
निधियोने गोरक्षणका परश्च काम्रेसके सामने उपथित करनेका 
प्रथज्ञ किया था; परन्तु मुसस्मान ग्रतिनिधियोने उसका विरोध 
किया । सरकारके विरोधमे हिदू-मुसद्मानौका एक संयुक्त प्रबरक 
पश्च प्रस्तुत करनेकी आशासे इस प्र्की ओर कामेसने 
तवसे जो आनाकानी की दैः सो अबतक इस ओर ताककर 
भी नदीं देखा । राष्ट्रीय सभाके विद्वान्‌ नेताओंने एक 
राजनी तिक विरिष्ट उदेदयसे गोरक्षाकी इस प्रकार जब उपेक्षा 
की, तवर अन्य शिक्षित समाजमे भी इस विषग्रमे गरूतफहमी 
बदने र्गी । अग्रेजी विद्याखर्योकी धर्म॑हीन शिक्षने मी 
उस गलतफहमीमे हाथ रवेयाया। यो अशिक्षितं समाज 
दरिद्रता ओर अज्ञानके कारण लाचारीसे गायका त्याग 
करता हे ओर दिक्षित कहानेवाल्य समाज भ्वाधिनका दूषः 
पिया हुमा होनेके कारण गायके सम्बन्धे उदासीन या 
विरुद्र हो जाता हे । गायका जाता कोई नदीं बच रहता । 
कसाईयो ओर उनके साथिर्योका काम अनायास बन जाता 
है | प्रभ्र किया जाताहै कि देशमे प्रतिदिन हजारो गार्य 
कट रही दहै; पर दिदुओके कानोपर ज नहीं सती अर 


# भातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 


कोई मुसस्मान कमी कदाचित्‌ एकाध गाय मारता 
हैःतोदेगाहो जाता हैः इसका कारण क्याहै? इसका 
संचित उत्तर यह है कि मुसट्मान इस प्रकार गाय मारते 
है, जिससे हिंदुओंकी भावनापर आधात होता है ओर 
अन्यत्र व्यापारी पद्धतिसे परदेकी आड गो-वध हेता ह । 
परदेकी आमे दहोनेवाङे गो-वधका परिणाम मी हिंदुओके 
चिन्तपर होता है; परन्तु उनकै चिन्तकी वह क्षुन्धता चित्तय 
ही दनी रहती है ओर मुसस्मानोकी जबरदस्तीका निमित्त 
पाते ही बाहर पूट निकठ्ती है | 


गो-वघ चाहे किसी भावना या पद्धतिसे किसके द्वारा 
क्यौ न हो, उससे राटी हानि समानरूपसे ही होती दै । वह 
हानि भावना, पद्धति या व्यक्तिपर नदी, किन्तु गयोके 
गुणों ओर संख्यापर अवरग्बित है । अच्छी नस्लकै दृ्ट-पुष्ट 
जितने जानवर अधिक मारे जर्येगे ; राष्टूकी उतनी दी 
अधिक हानि होगी । व्यो-ज्यो यह्‌ हानि अधिक होने क्गीः 
त्यो-त्यो उसका सावंन्िक परिणाम देखकर इस आर 
विचारसील पुरुषौका ध्यान भी अधिक आकृष्ट होने लगा । 
८लोकहितवादीः ने अपने ्रामसर्वनाके प्रबन्धमै निम्नलिखित 
रूपसे यह क्ताया है कि अमरेजी राज्यके दुष्परिणाम देशाको 
किस प्रकार मोगने पड़ रदे दै । 


धेट पालनेकी भयानक चिन्ताः, खान-पानकी दुरवस्था 
ओर पराकाष्ठाकी परतन्त्रतासे लोग अशक्त ओर निरत्साह 
होते जा रहे ह । दरिद्रतामे उन्न हु सन्तति योग्य 
लालन-पालन न होनेसे कैसे तेजस्वी हो सकती दै ओर 
उसके द्वारा पुरुषाथं तथा सादसकै कार्यं केसे हो सकते हँ ? 
देशम गाय-भेस-जेसे दुधारू जानवर जब बड़ संख्याम होते 
है, तर उनका धी-दूध खाकर लोग शक्तिमान्‌ हेते दै । 
पञ्युर्ओंको अच्छा ओर विपुर चारा-पानी मिखनेसे वे 
पुष्ट होकर अधिक दृध देते है । खेतोको उनके गोबरी 
अच्छी खाद मिख्ती है । उस खादसे जमीन उपजाऊ 
हयेती है । जमीनके उपजाऊ होनेसे देशम धान्यकी विपुख्ता 
होती है ओर देश समृद्ध हो जाता दै | यह देशकी समृद्धिकी 
परम्परा हे । पदुञओकी कमीका कारण उनका वध है । 
प्रजाओंका सुख ओर कल्याण कानूनोके पाड उठानेसे 
नहीं सघ सकता । ईिदुख्ानमे इसकै स्यि सबकी यदी मोग 


दै कि सरकार गो-वध वंद केरे ओर उसके ल्थि कानून 


बनावे । जिनके द्वार इस समय नाना प्रकारके द्वास्नीय 
आविष्कार हो रहे हँ ओर जिनके य्न कृषि-कर्म-चि्या 


# अरजी अमल्दासमे गोर्षण-ान्दोखनकः। उदेश्य ओर मागं # 


स 
पूर्णताको प्रत्त हो चुकी हैः वे गो-वधसे होनेवाटी इानि 
ओर गोपानसे दोनेवाठे लाभको न जान पावे या जानकर 
भी उसका प्रबन्धन करः यह वड़े दी दुःख ओर 
ख्जाकी बात है 

देद्यश्ितिका यहं निदान यष्रीय सभा स्थापित होनेसे 
पह ही रसे एकं विद्धानूने किया है, जिसकी यह धारणा 
थी कि यह अंग्रेजी राज्य ईश्वरीय सङ्केतसे दी हिंदुस्थानके 
कस्याणकै स्यि स्थापित हुमा है । आर्योकी युस यह 
हृद मावना र्दीदहै कि गाय हमारी मुख्य सम्पत्ति है; 
दमारे कौटुम्बिक सुख जर जीवनका आधार है, आध्यात्मिक 
अनुभव करा देनेवाली उपास्य देवता है ओर प्राणो तथा 
सवस्वका मूस्य देकर रक्षण करनेयोग्य पूञ्यतम देवी है । 
कुक पाश्वाच्य संस्कारौसे विक्तमस्िष्क हूए लोगोको-- 
जिनकी संख्या जनसंख्याके अनुपातसे बहुत दी थोड़ी 
है-छोड़कर वाकी सभी हिंदू गायको पवित्र, पूजनीय 
ओर पार्नीय मानते दँ । अंग्रेजी अमल्दारीके आरम्भे 
दिदे अन्तःकरर्णोमे यह भावना जाग रही थी | 
स्वराज्य खो जानेपर भी जो अन्तःकरण नहीं डिगे; यही 
नहीं, किन्तु खराज्य खो देनेमे जिन्होने हाथ बेँयायाः वेदी 
अन्तःकरण इस कस्पनासे उबर पडे करि गायकी चरी खगे 
कारतूस दतिसे नोचने पड़गे । (छोकदितवादीः के पूर्वोक्त 
अवतरणमे ठीक ही कहा गया है करि, जिन बा्तोका 
ध्मनीतिमे स्पष्ट निषेध किया गयाद्ैः वे ही बातें वतंमान 
राजलासक कर्तव्य ओर नीतिके नामसे बेधडक कर रहे हैँ |; 
लोग भी एेखी धमविरुद बातोका प्रतीकार जवबतक हाथमे 
दस्र थे, तबतक शखरा ओर निहत्थे होनेपर अन्य रीतिसे 
करते ही आये है । प्रजा धर्मके विरुद्ध कुछ बातत अपने 
हाथोंहोरहीरहैः, या विवा होकर करनी पडती है, इसीसे 
१८५७ जसे उपद्रव होते दै यह जानकर ददी सरकारको 
महारानी विक्टोरियाकी घोष्णाक्रे रूपमे परजाको असिम्नचन 
देना पड़ा कि हम अपनी प्रजाकरे धर्म॑ किसी प्रकारका 
हस्तक्षेप नदीं करगे । उस समयकी प्रजा भी उस अभिवचनमे 
विश्वास रखकर शान्त हो गयी; क्योकि वह कानूनकै 
राब्दोके बाकी खारू उतारनेमे अभ्यस्त नहीं थी | अपनी 
सन्ता चिरस्थायित्वफे ल्यि उचित उपाय करना शपसर्कोको 
आवद्यक था ओर विजित तथा निःशल्र लोगोकरी भावनाओंके 
छिदहदाजसे उन्हे अपना काम रोक देनेका भी प्रयोजन नहीं 
था! फिर भी सन्‌ १८५७ की टोकरको ध्यानम रखकर 
आगे उन्हौने अपना यज-काज बड़ी सावधानता ओर 
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चतुरतासे चलाया । उन्होने जो कुछ किया ओर वे जो 
कुक करते अये है, वह मानवी सखभावके अनुरूप ही दै | 
उस्कै व्यि उन्है दोष देना या उनका देष करना वृथा 
दे! उन्होने जागरूकतासे जैसी अपने दितकी रक्षा कीः 
वेसा हमने सावधानीसे अपने हितोको क्यौ नहीं देखा ? 
इसमे दोष हमारा दी है ओर उसका प्राय्ित्तपूरवक 
पूणं परिमाजंन करनेकै लिये हमे प्रस्तुत हो जाना चाये । 
वतमान गोरक्षण-आन्दोखनको जो एकदेसीय--केवख 
धा्मिक--सखरूप प्राप्त हो गया है, वह कार्यकर्ता्ओंकी 
अतिरिक्त धम॑प्रियताका नही; किन्तु अंग्रेजी राजयासन- 
प्रणाटीका फठ दहै ! इसीका दिण्दर्खन करानेकरे ल्यि 
विषधान्तरकी तरह प्रतीत होनेवारी अभरेजी राजनीतिका 
य्ह थोड़ा-ता स्पष्टीकरण करना पड़ा है । 

वतमान भास्तकै किसी गहस्थके प्रपञ्चको देखनेखे 
ज्ञात होगा कि उसका जीवन ओ्योगिकः चारीरिक 
वैयक्तिक; सामाजिक, राजनीतिक; धार्मिक; रोश्षणिकः 
जातीयः; सखरी-पुरुष-पञ्य-विषयक नाना मेदो-उपमेदोसे 
रतधा दी नही, सहखधा विदीणं हो गया है । अप्रेजी राजसे 
पहटे इन सव्र भेदो-उपमेदोका समावेदा ध्धमेः मेँ ह्यो जाता 
था । उस समयका गार्हस्थ्य-जीवन धमके बन्धनसे एकमूप 
हुआ करता था । इससे यह॒ नदीं समन्नना चाहिये कि 
तवक लेग केवर पूजा-पाठ ही किया करते थे | नदीः 
आजकल अग्रेजोकी प्रत्येक बात जिस प्रकार कानून जर 
व्यवस्थाकै संचिमे टी रहती दहै, उसी प्रकार तत्कारीन 
हिंदू-जनताका प्रत्येक व्यवहार धमक नियमे जब था | 
अंग्रेजी अमरूदारीमे यह स्थिति बदलती गयी । कानूनर्दा 
अग्रेन विद्वानौने भारतीय जनताके धम॑-गन्थो ओर भावनाओं 
को ध्यानम रखकर योक कानून बनये सदी; परन्तु उनकी 
संस्कृति मूतः भिन्न होनेके कारण उन्होने कानूनकी जो चौखट 
तेयार की, उससे हदू-जीवनकी दिरा दी ब्रदेरु गयी | 
गायके विषयमे अंग्रेज ओर दिंटुजकी संस्कृतिर्यो पूर्व॑ 
पश्चिमकी तरह परस्पर विभिन्न है । अग्रेजोने भारतमें 
पदापंण किया; उस समय यदि य्ह हिंदुधमं ही प्रचलित 
होता; तो गायकै बरिमे अग्रेजोकी मनोचरत्तिका रुख भी 
कुक ओर दोता; परन्तु तब यर्दो छोटे.बड़े मुसस्मानी 
राज्य विद्यमान ये ओर इस्स्मसी प्रथा भी सर्वत्र बिखयी 
दई थी; इस कारण सायकै सम्बन्धकी हिंदुओंकी भावनाको 
विशेष महस्व देना अ्रेजोको आवक्ष्यक नहीं प्रतीत हआ । 
उन्होने अपनी राजनीतिक रुख एेसा रक्खा कि व्यापारकै ल्य 
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गो-वध तो दिन-दिन वदती मात्राय होता रहे; परन्तु 
उसकः दोष शास्तन-संस्थाके मस्ये न मदाजा स्के। गोरे 
सैनिको ओर जन्य यूरोपियनेक दवि गोमख निर्बाध मिलता रहे 
ओर दड़ी-चमडेका व्यापार भी चरता रेः इसलिये अग्ेजौको 
गोसंहार अभीष्ट ओर आवश्यक जान पड़ता है । परन्तु 
इससे दिंदुओके चित्त प्रक्षुम्ध करनेकी बदनामी वे अपने 
सिर ेना नहीं चाहते । इसल्यि इस काममे उन्होने 
मुसद्मार्नौको अपना साक्षी बना छया | इस व्यवश्थासे 
गो-वधका दोष मुसस्मानोकै पिर मद्कर उससे होनेवाख 
आर्थिक खम अगेन उडठाते रहते ह । १८८८ की पयागकी 
समाने एक प्रस्तावकै द्वारा निवेदन किया था करि यदहकर 
सैनिक ओर असेनिक यूरोपियनेकै लि गोमांस आस्टेखियासे 
भगवा दिया जाया करे । परन्तु कौन सुनता है १ सन्‌ १९११ 
कै उपरान्त जव्रूपुरकै मि° करतेटजी सोराबजी जस्सावास 
नामक एक पारसी सजन केवर गोवध-प्रतिवन्धाथं प्रयक्त 
करनेफ़ै स्यि कुर वपर॑तक इग्छडमे जाकर रहे | मि° 
जस्साघाला ओर उनफे सहकारियोने सरकारको यह भी 
अमिवचन दिया कि यर्हि गोरो च्वि अस्टैलियासे 
गो-मांस मेगा देने ओर यर्होका गो-वध ब्द करेमे जो 
घाया रूगेगा; वह पूरा कर देनेके थि हम प्रस्तुत है| 
परन्तु सरकारने उनकी प्राथ॑ना खीकार नहीं की । इसे 
दो बाते अनुमित होती ह। यातो सरकारको भारतीय गोमांस 
विलक्षणः रुचिकर ओर गुणदायक जँचता होगा या भारतीय 
परुओके षटानेकी कोई नीति सरकारने निश्चित कर टी 
होगी । यदि एेसा न होता; तो करोड़ हिदुमके ददयोकी 
चख्नी बनाने ओर राषटरकै आरोग्य तथा कृषिकी भयानक 
हानि करनेवाठे गो-वधको सरकार बराबर जारी क्यौ रखती ? 
सरकारकी ओरसे गो-वध-प्रतिबन्धके विरुद्ध यह कारण बताया 
जाताहै कि यदि गो-वध रोका जायगा; तो मुसल्मार्नोकी 
धार्मिक भावनापर आघात होगा जर कुर्बानीके उनके धार्मिक 
अधिकारमे बाधा डाटी जायगी । यह काम सरकारकी धार्मिक 
तटखताकी नी तिके विरुद्ध होगा । परन्ु क्या दिदुरओकी छाती- 
पर बेरोक-टोक गोवध होने देना धार्मिक तटस्ताका भंग नहीं 
है १ ओर क्या सरकार यह नही समञ्च सकती कि गोरोकरे स्थि 
आस्टरेलियासे गोमांस मगा देने ओर यका गोवध रोक देनेसे 
किसीके घममें हस्तक्षेप नहीं होगा ? इस विष्रयमे कोई अन्य कारण 
न दिखा सकनेपर धार्मिक तटस्थताकी दीवार हमरि सामने 
सरकार खड़ी करती है | प्रजा हिताहितौ ओर भावनार्थोका 
विचार न्‌. कर॒ किसी. विष उद्देद्यसे सरकारने गोवधके 
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सम्बन्धमे एक बार जो नीति निशित करली है, उससे बह 
टस-से-मस होना नही चाहती ! 

इस प्रकार एक ओर सरकारकी दुराग्रहपू्णं विरोधी 
नीति ओर दूसरी ओर अपनी असहाय स्थितिः इस कैँचीमे 
पते ओर गोसंहारसे व्याङुक हए हिंदु्ओने अगे बदृकर 
गोराला-स्थापन; प्रचार, दंगा-बखेडा आदि जो कुर कायं 
क्यः वे सव धार्मिक कर्तव्य समञ्मकर ही किये। उन 
का्योमिं छोगोने धम॑बुद्धिसे प्रेरित होकर ही सहायता दी । 
उधर मुसस्मानोका भी एक दल तैयार हयो गया, जो स्पष्ट 
राब्दोमे घोषणा करने ठगा कि गोवध कृरनेका मुसस्मानोको 
धार्मिक अधिकार है। दोक क्षगडेसे लाम उठाकर 
अप्रेजने अपना अभीष्ट व्यापारी गोवध अनिर्ब॑न्धरूपसे 
जारी रक्खा । राल्न-कानून बन जनेपर जबरदस्ती या 
दंगे-बखेडेका माग शद हो गया; परन्तु गोशाला, गोरक्षक- 
पड, छेक-जाणति आदिका कायं एक धार्मिक कर््तव्यकै 
रूपमे चलता रहा ओर अव भी चल रहा है। यद्यपि 
गोरक्षणका कायं राजा-प्रजा दोनोकी दषम धार्मिकं दी 
माना गया हे, तथापि उसका सद्यः फर्दायी व्यावहारिकं 
स्वरूप गोरक्षा-आन्दोखनके कार्यकर्ताभने ओं खोकवी ओर 
होने नदीं दिया है । यह बात इस आन्दोलन ा इतिहास ध्यानसे 
पट्नेपर समञ्चमे आ सक्ती है ! जो गोरक्षक यह उपदेश 
करता हे कि गोमाताकी कृषासे परलोककी वैतरणी नदी 
तरी जा सकती हैः या गोमाताकी सेवासे सद्रति प्राप्त हेती 
है, वह गायकी व्यावहारिक उपयोगिताकी उपेक्षा करता दै, 
गोपाख्न संवधनादि कार्योका निषेध करता दै, या दघ; 
घीका व्यवहार करनेसे रोकता हैः यह बात कदापि नही है । 
उसका उदेश्य यदी होता है कि रोग गोडुशरूषा व्यावहारिक 
दष्टिसे अधिक मखा जर प्रेमपूर्व॑क करे गो-संगोपन 
अधिक ठगनसे करं ओर आजकठ अमेरिकामे व्यापारी 
हृष्टिसे जिन गार्योका उपयोग नहीं, उन अतिरिक्त गार्योका 
जिस प्रकार संहार कर दिया जाता है; उस प्रकारका ठेस 
कोई राक्षसी कृतघताका कायं यहो न होः ज्ससि मनुष्यत्वे 
कटक रगे । इस उदेश्यकी सिद्धिकै ल्य वह यदि गायका 
घामिक महच्च कुक अतिशयोक्तिकै साथ प्रतिपादन करता 
हो, तो हानि क्या है १ वह धार्मिक भावना गायसे होनेबाडे 
व्यावहारिक खाभोमे सहायक ही होगी । इस धार्मिक भावनसि 
ही दिदुखानकी गाय गोभक्षकोकी जिह्वा-लोदुपताके जाटसे 
वच रही है; नहीं तो ज्रिकाकी {डो डोः नामकी चिडिया 
या अमेरिकाकी नीक गायकी तरह कमीकी नाम-रेष हो 
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जाती | यह मत मोनियर विकियम-जैसे विदेशी इतिहासकारका 
है | इसकै विपरीत हमारे देराहितेषी कदानेवाले दद्‌ विद्रान्‌ 
गोरक्षा-सम्बन्धी धार्मिक भावनाकी खिद्धी उड़ति है; इते 
देशका दुर्भाग्य दही कहना चाहिये ! गेरक्षण-मान्दोलनका 
लक्षय क्या है ! इसकी य्ह थोड़ी चर्चा करना अप्रासङ्किक 
न होगा | 
गोरक्षण-आन्दोरनका रस्य 

यद्यपि यह्‌ निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि यर्हो 
गोरक्षणका आन्दोलन किस मितीसे आरम्म हभ; तथापि 
इमे सन्देह नहीं कि इसका आरम्भ हूए सौ-डेद सौ वर्षं 
बीत गये है मौर अग्रेजी याजसत्ताफे साथ-दी-साथ यह 
पनपता गया है । प्रतिकूर परिखितिमे भी इतने दीर्घकारूतक 
देशभरमे जव यह आन्दोख्न चल रहा है, तव यह निश्चित 
ही है कि इसे कार्यकर्ताओंके सामने कोई रक्ष्य अवदय 
था ओर वह ष्गोप्राणरक्षणः दी द्यो सकता है | इसी क्षयकर 
अनुसार कार्यकत्ता्ओंनि आन्दोखन क्रिया ओर उसके 
सहायकोने सहायता दी | अवर यह प्रश्र उठ रहार कि 
भविष्यते वही गोप्राण-रक्षणकां पुराना रक्षय स्थिर रक्ला 
जाय; या काख्मानके अनुरूप उसमे कुक परिवर्तन किया 
जाय १ इसपर भी कु विचार कर केना उचित होगा | 


गोरक्षणका अथं विभिन्न खोग अपनी-भपनी समञ्चके 
अनुसार करते ह । बूचड़खानोके गोसंहारका चित्रे जिनके 
अन्तश्वक्षुओंके सामने दै, उनके मतानुसार भयाद्‌ रक्षणम्‌? 
इस वचनकै अनुसार कसाइयोकी द्रुरीसे गाय-बछड़को 
बचाना ही गोरक्षण है । पिंजरापोढका नमूना जिनके सामने 
हे, वे अनाथ; अपंग गायो जोर अन्य जीवोके पालनको दी 
गोरक्षण समञ्चते है, ओर जिनकी दष्क सामने आधुनिक 
शाछ्रीय उपकरणों ओर यन्त्र-सामम्रीसे सुसज्ञित पञ्चिमी 
देरोके दुग्धार्य है, उनका मत है किं यदि गोशलंमे 
सुन्दर ओर दृषट-पुष्ट गाय-बचडे उत्तम जातिके ऊँचि पूरे 
सो ओर आद्य व्यवस्या-जेसे ददयाहादक दृश्य देख पड़, 
तो वही सच्चा गोरक्षण कहा जायगा | 

वासवमे उक्त तीनौ कायं गोरक्षणः गोपालन ओर 
गोसंवधन इन तीन नामोमे अभिहित होने चाहिये । तीनों 
कार्योकी राष्टको आवश्यकता है । इसमे किसीका मतभेद नहीं 
है कि भूतदयाकै धार्मिक सिद्धान्तानुसार अनाथः अपंग 
जीवोकी रक्षा होनी ही चाये ओर ेसे दुव॑ जीर्ोसे वुध- 
धीकी कोई अपिक्षा नहीं कर सकता । निरे भोतिक 
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जड्वादि्योकी दष्टिमे एेषी संस्थां देरके यि भारभूत ही 
है । परन्तु उन्है विचार करना चाहिये किं बुङ्ख या- 
बेकारोको पोसनेकरे स्यि फैशन या भत्ता देनेकी आवदयकता- 
जवर खीकार की जाती है, तवर जिन मूक प्राणियोने अपना 
सारा जीवन मानवी-जीवनको सुखी करनेमे ख्गा दिया; 
उनको च्ृद्ध या अपंग अवस्थामे दो कौर खिखाना क्था 
भूतद्याकी दृष्टिसे मनुष्यका न्याय्य ओर आवश्यक कत्तव्य 
नही है ? | 

गो-संवर्धन भी राष्टके ल्ि अव्यन्त आवदयक ह । 
हमरे देये अच्छे गाय-वैर अपने देदमे ठे जाकर कनाडा; 
ब्राजिः संयुक्त रा्य आदि अमेरिकाके दोन अपना 
गोसंवधेन पराकष्टाक्रो पर्हुचा दिया है । वर्ह यह काम 
शिक्षित ओर धनिक लोग दी करते हैँ | वर्होकी धर्मादायकी 
संस्थार्पै मूक प्राणियोको संहारसे बचाती अर उनपर 
आनेवाली विपत्तियोसे उनकी रक्षा करती दै । उनकी स्चना 
हमारे यर्हि पिंजरपोलौ-जेसी दी ३ । गोसंवर्धन ओर 
दुग्धाख्यौका एक संयुक्त धंधा दै । उसमे धनिक लोग 
ला्खौकी पूजी गाते ओर शिक्षित शाख्नज्ञ लोग शा्नीय 
पद्धतिसे उसका सञ्चालन कर लख स्पयोका मुनाप्ा कर 


छेते ह । भारतीय धनिके ओर शिश्ित बेकारौके ल्ियि 


गोसंवर्धन ओर दुग्धाख्योका बहुत बड़ा ओर उन्तम 
कार्यषे्र है । पश्चिमी सग यहां आक्र यहीके जानबरोसे 
अच्छी डेथरिर्यो चा रहे दै.परन्तु हमारे यके धनिर्कोकी 
दृष्टि निश्चित दसपच धंधोसे आगे बढती ही नहीं | यदि वे 
दुग्धाख्य ओर गोसेवर्धनका कार्यं हाथमे ठे तो पाश्चाच्य 
देरोकी तरह यर्हा भी आदं व्यव्ा दो सकती है | 
अक्षित प्रजी; विपुर चरागाह, अच्छी जातिके गाय-वैर 
ओर साख्जीय प्रणालीसे लगनसे काम करनेवारे गोप्रेमी; 
इन स्वकरे एकच होनेपर गोसंवधन लाभदायक होगा, इसमे 
तोकोईं संदेह ही नदीं रह जाता। किंबहुना, जो खभ 
पश्चिमी खोगोको नहीं हो रहा दैः वह यर्हके गोसंवधर्कोको 
हो घकता है । इस देशमे मसोका उपयोग लखेतीमे न होनेसे 
उनका कोर मूल्य ही नहीं है । यही बात विदेशे बेरकी 
है । परन्तु भारतम खिस्छारी; नागोरीः सोर्टीः गीर, हिसारी 
आदिः जातिके बड़ों ओर बैर्छोका अच्छा मूस्य मिलता 
हे ओर गोरसखकी आमदनी तो होती ही है| यदि कर्तव्य 
परायण रोग अच्छी पूजीसे यह धंधा आरम्भकरे तो बहू 
लामदायक हुए बिना न रहेगा । श्रीमान्‌ पंजीपति्यो ओर 
शिश्चित पुरषोफे करने योग्य यह व्यवसाय है । धर्मादायकी 
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भिक्षापर जीनेवारी गोरक्षण-संख्यार्पै यह काम कर नहीं 
घकतीं । संवर्धन व्यवसायी गो-प्राणदानका कायं भी नहीं 
कर सकते । यदि दोनो एक-दूसरेका काम करने ल्ग? तो 
धंधा ओर धर्मादाय दोनोकी खिचड़ीसे संखाओंकी विडंबना 
होकर कत्त त्ववान्‌ पुरुषोकी शाक्तिः कार ओर धनका अपव्यय 
ही होगा । सरल मार्गतो यह हैक दोनों कायं खतन्त्र 
रहै; परन्तु एेखी पद्वतिसे चख्ये जर्य किं दोनों एक- 
दुसरेकै पोषक ह । धनिक लोग दुग्धाय ओर गोसंवधन- 
का धंधा हाथमेकेठै, ओर धर्मादायके भरोसे चर्नेवाटी 
गोरक्षण-संख्याे 'गो-प्राण-रक्षणः्मे पत्त रहं | इस प्रकार 
श्रम-विभाग हो जानेपर एक ओरसे गायको कसाईखानोमें 
न जाने देनेका ओर दूसरी ओरसे गार्योकी नस्ल सुधारकर 
उनकी दुग्धोत्यादकता बदढ़नेका यदि प्रयलञ हो, तो गोरक्षणका 
आन्दोलन सफर होकर देदामे गोधनकी समृद्धि हुए चिना न 
रहेगी । इसमे संदेह नहीं कि गोशाला; दुग्धाख्यः, गोसंवधंन 
अथवा गोरक्षणक्रा अन्दोखन आदि सव्र कायं राष्टकै 
गोधनकी समृद्धिके व्यि ही करने है; परन्तु कौन-सा कार्थ 
किसे करना चाहिये; इसका तारतम्य रक्खा जायगा; तभी वे 
कायं सफल हो सक्ते हैँ । अग्नि-शमनके स्मि फायर 
त्रिगेडके जो लोग जाते है, वे र्बोय्कर काम करते है । आग 
बुश्चानेवाठे आग बुक्चाते ओर जान-मारुको वचानेबाठे अपना 
काम करते हँ । यदि वे एक-दुसरेका काम या दोनों दोनों 
काम करने ल्मे, तो एक भी काम सफर नहीं होगा | इसी 
तरह राष्टूका गोधन जब चारौ ओरसे संकटमे है, तव कैव 
गोसंवध॑नमे ही सारी शक्ति कैन्दरित करनेसे उस धनकी सुरक्षा 
नहीं हो सकैगी जर असंख्य गोसंहारसे जो भयानक हानि 
हो रही है, उसकी पूति नदी की जा सकेगी । 


गोसंहारफँ निश्चित अकड़ जुटाना सर जान बुडरप़-जेसे 
हार्ईकोर्टके चीफ़ जस्यसक ल्यि भी असम्भव हो गया, तव 
प्रजापक्षकै साधारण गोरक्चक वे ओंकडे केसे बता सकते 
है? फिर भी छिन्दवाडेके वकीर श्रीजमोहनटालक वर्मानि 
विभिन्न सरकारी रिपो ओर पत्नव्यवदहारकै आधारपर 
सन्‌ १९२९ मे यह अनुमान प्रकादित क्रियां है कि यकि 
कसार्ईखानोमे प्रतिवरं प्रायः सवा करोड़ गाय-वैखोकी 
हत्या की जाती है । रोगः, मकार, बुदापा आदिसे होनेवाटी 
मृत्युसंख्या इसके अतिरिक्त है । सर जान वुडरफ़का सन्‌ 
१९१७ का अंदाजा एक करोडका है । कोई ओंकिड़ा सही 
क्यो न माना जाय चह कदापि उपेक्षा करने योग्य नहीं है । 


वर्तमान युद्धजन्य परिख्ितिके कारण जो भयानक गौहत्या 
हो रही दहै उसकी तो कल्पना करनेसे ही हदय कोपि उठता 
है । इजार-हजार रूपये मूट्यक बेर ओर एेसी दही बहुमूस्य 
गाये जीवित अवयख्थामें ही तोच-तोख्कर बरेच डाटी गयीं । 
राषटका गोधन हर साख घथ्ता जा रहा है । उसकी कमीक 
अनुभव किसानो ओर उनके साथ रहनेवाठे कायकर्ताओको 
अच्छी तरह हो रहा है । चोपा्यौकी गणनाक्े परे ओकिडे 
उपलन्ध नहीं होते; इसका कारण यही है करि उनकी संख्या 
बरावर धट रही है। जब देरामे सर्वत्र गोधनकी भीषण 
होली दहक रही हैः तब वह कैषर गोसंवर्धन ओर दुग्धालयोके 
छिडकावसे केसे यान्त हो सकती है ? उसके रामनफे स्यि 
'गो-प्राण-रश्चणण्का कायं भी जोरसे जारी रहना चाहिये | 
सो-पचास गायको कसादर्थोके हा्थोसे बचाकर उनका पोषण 
करना दही गोरक्षण नहीं है | कसादयोके हा्थोमे गार्योको न 
जाने देना; इस्कै ल्य किंसानौकी अवस्था सुधारना; 
सूखे मांस ओर हडी-चमड़ेका जो करोड़करा व्यापार बढता 
जा रहा हैः उसे रोकना, गोपालनके छथि छोगोको प्रवृत्त 
करना, अच्छी जाति जो हजारों जानयर विदेरा भेजे जाते 
है उनका भेजा जाना बंद करना, चरगाह ओर जंगलो 
कानूनी बन्धनोको शिथि कराना, गोचरभूमियोका सुधार 
कृरना; गोहत्याप्रतिवन्धक कानून बनवाना; गो-मांस- 
भक्षको मत-परिवतंनका प्रयल् करनाः गो-दुग्धपानका 
प्रचार करनाः ये सब ओर एेसे दी अन्य कायं करनेफै ल्य 
प्रचारक ओर बाडमय प्रस्तुत करना; इस्कै स्यि आवदयक 
धन-बर ओर जन-बरु जुटाना, इन सव राखा-उपशाखाओका 
समावेश गोरक्षणमे हो जाता दै । 


सा्शः गोसंबर्धन राष्ट्कै स्यि हितकारक ओर आवद्यक 
होनेपर भी व्यक्ति या व्यक्तिसमूहफै करनेयोग्य अपना-अपना 
खास धधा है } उससे करोड़ गायो वधसे होनेवाली राषटकी 
क्षति पूरी नहीं की जा सक्ती । अन्ततः हानि-लाभकी 
दृष्टिसे चलनेवाला यह्‌ भ्यवसाय व्यक्तियोकै स्यि दही सुर्चित 
रहे? किंबहुना; पूजीषतिर्यो को इस व्यवसायक खयि प्रोत्साहित 
किया जाय ओर सार्वजनिक धर्मादायकै भरोसे चल्नेगरी 
गोरक्षण-संखार्णे शगो-प्राण-रक्षणः का ही कायं करती 
रहं (जो आर्थिक दृष्टिसि घाटेकरा काम है) ओर अपने 
परान्तकी सजातीय संखाओंसे सहकारिता कर गाय-बेलोक्ी 
राष्टीय सम्पत्ति बदनिकी प्राणपणसे चेष्ठा किया करं । गो- 
धनका अप्रतिहत संहार दिन-दिन बढता जा रहा है । एसे 


# गोपारुसे # 
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समयमे गो-प्राण-रश्चणक्रा अपना पुराना रक्षय त्याग देना 
गोरक्षण-संखायौको कदापि उचित नहीं है | उनको तो इसी 
क्ष्यकी सिद्धिफे स्वि विदोष स्चेष्ट होना चाहिये) जीं 
ससर्प गो-प्राणदानका कायं करनेमे असमर्थं हों; उन्हे 
अवश्य ही गोसंवर्धनक्रे कार्यश्चेजमे उतर आना चाद्ये | 
यह बात ध्यानम रखनी चाहिये कि गोरश्चण ओर 
गोसंवर्धनका तम ओर प्रकारके समान विरोध नहीं 
है । दोनो कार्यं॑परस्परके पूरक ओर पोष्क दै । 





इसमे संदेह नहीं कि साधन-खामग्रीकी बहुत कमी है; परन्तु 
जरहोसि जितनी शक्ति प्राप्त हो सके, उसको एकत्र कर गो-प्राण- 
रक्षणके सख्यि भगीरथ-प्रयल करनेका समय आ गया है । 


, इस समय गोरक्षक अपने अंगीकृत कार्यम पूणं मनोयोग न 


कर तो बड़ी भारी हानि होनेकी सम्भावना है । अतः 
पजीवाठे दिक्षित रोग गोसंव्धन ओर दुग्धाल्योका काम 
करे ओर स्ार्थत्यागी रिक्षितं गो-सेवक गोरक्षणका प्रयल्ञ 
करे, यही उचित दै । 


--ग्वन्करन््न् 


परे करा 


गोपारसे- 


निज-जन-दुख-मंजन विभो, दीनवेधु रनदखाल । 
गो-दिज-सुर-हित-ओतरन, चिरनेदी 

खनौ तनि कानदै॥ १॥ 
हाड्-मांस-पय-चाम-सो, सेवत सबहिं समान । 
सुत हखधर चिरकाटसौ, पारत सकट जहान ॥ 


गोचर-भूमि न धास कर, गौ जजर सब गात । 
असन-विना डोरुत फिरै, कबहुँ न पेर अधात ॥ 
कहौ कत पय मिक ॥ ३ ॥ 
बहि नाठा-नद्-सरितसों, अब 
रखी न तुम कर जरुधिमे, नारायन 


मन-मलीन तन-छीन गौ, व्याकर कर पुकार । 
गोरोकमे, कटं कुब्जाके द्वार ॥ 


कान परी नहिं कान्हके, अजहू 
का कारन गोपार जू, इती ख्गावत देर ॥ 


कलि मर्ह गोपालन तजो, रमत गोपिकन संग । 

बने विहासयी खाल कड, रत॒ रास-रस-रंग ॥ 
विरद तजि आपुनो ॥ ७ ॥ 

दीन गाय तुम दीन-हितु, बिधि दीनो संजोग । 

जो यह भौसर चूकिहौ, यै करैगे  लोग-- 
"“विरद ज्ूडो परो ॥ ८ ४ 





गोपा ॥ 


अन्नदाता बने ॥ २॥ 


गो-खोहू-घार । 
करतार ॥ 
कर्य सोये परे ॥ ४ ॥ 


जो न विनती सुनो ॥ ५॥ 
कस्ना-टेर । 


यदै विस्मय वड़ो ॥ ६॥ 


--रामाधार पाण्डेय 
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गोसे अनन्त छम्‌ 


( टेखक--स्वामी श्ीदयानन्दजी प्रखती ) 


दृन्द्रौ विश्वस्य राजति । शे नो अस्तु द्विपदे शं 
चतुष्पदे ॥ 


तनोतु सर्वेश्वर उत्तमं बलं 
गवादिरक्षं चिविधं 
अष्रोषविध्रानिं निहत्य नः भ्रसुः 
सहायकारी विधातु गोहितम्‌ ॥ 

भे गोमुखं सम्यगुशन्ति धीरा- 
स्ते धर्मजं सौख्यमथाददन्ते। 

पापरता नमन्ति 
र्ताविष्टीनाः पशुर्हिसंकास्तत्‌ ॥ 


स्व॑शक्तिमान्‌ जगदीश्वरने इस सृष्टम जो पदाथं बने 
है, बे निष्प्रयोजन नही, किन्तु एक-एक वस्तु अनेक-अनेक 
प्रयोजनेकि स्यि रची है । इसख््यि उनसे बे दी प्रयोजन 
टेना न्याय अन्यथा अन्याय दै । पक्षपात छोडकर देखिये 
गाय आदि पड ओर ईषि आदि करमपि सव संसारको 
असंख्य सुख होते है या नहीं ! 


दयेरितः । 


क्ररा नराः 
५, 


जो एक गाय न्थून-से-न्यून दो सेर दुध देती हो ओर 
दूरी बीस सेरः तो प्रत्येक गायके ग्यारह सेर दुघ होनेमे 
कुक भी रका नहीं । इस हिसाबसे एक मासमे 
सवा आठ मन दुध होता है । एक गाय कम-से-कम 
छः महीने ओर दूसरी अधिक-से-अधिक अठारह महीनेतक दूध 
देती है; तो दोनोका मध्यमाग प्रत्येक गायका दूध देनेमे 
बारह महीने होते ह । इस हिसावसे बारह महीनोका दघ 
९९ मन होता है । इतने दुधको ओकर प्रतिसेरमे एक 
छर्याक चारू ओर उद्‌ शर्योक चीनी डालकर खीर बनाकर 
खावे; तो प्रत्येक पुरुषकै लिये दो सेर दुधकी खीर पुष्क 


होती है । वयोकि यह भी एक मध्य भागकी गिनती. होती 


(यजु० ३६८) है । अर्थात्‌ कोई भीदो सेर दृघकी खीरसे अधिक खा 


गया ओर कोई न्यून; इस हिसाबसे एक प्रसूता गायक दधसे 
( १९८० ) एक हजार नौ सौ अस्सी मनुष्य एक बार वृष्ठ 
होते दै । गाय न्यून-से-न्यून ८ ओर अधिक-से-अधिक 
१८ बार ब्याती है । इसका मध्यभाग १३ बरार आया तो 
( २५७४० ) पचीस हजार सात सौ चाटीस मनुष्य एक गायके 
जन्मभरफ दूधमात्रसे एक बार त्त हो सकते ह । इस गायकी 
एक पीदीमे छः बचिया ओर सात बचड़े दए; इनमेसे 
एककी मृघ्यु रोगाद्सि होना सम्भवदहै। तो भी बारह 
रहे । उन छः वक्ियोकरे दूधमात्रसे उक्त प्रकार (१५४४४०) 
एक छाख चौवन हजार चार सौ चालीस मनुरष्यौका पालन 
हो सकता है | अब रहे छः बेर, उनम एक जोडी दोनों 
साखमे २०० मन अन्न उत्पन्न कर सकती दै । इस प्रकार 
तीन जोड़ी ६०० मन अन्न उदन्न कर सकती है । ओर 
उनके कायक मध्य भाग आठ वषं है | इस हिसाबसे 
४८०० मन अन्न उत्पन्न करनेकी शक्ति एक जन्मने तीनो 
जोड़ीकी है | इतने (४८०० मन) अन्नसे प्रसेक मनुष्यको तीन 
पाव अन्न भोजने म्लि तो २५६००० मनुष्योका 
एक बारका भोजन होता दै । दुध ओर अन्नको मिद्यकर 
देखनेसे निश्चय है करि ४९१०४४० मनुष्यौका पाख्न एक 
बारकै मोजनसे होता है । अब छः गायकी पीदीपर 
पीदियोका हिसाब ख्गाकर देखा जावे; तो असंख्य मनुष्यौका 
पालन हो सकता है । ओर इसके मांससे अनुमान है कि 
कैव अस्सी मांसाहारी मनुष्य एक बार तृप्त हो सकते ह । 
देखो वच्छ कभक ल्यि काखो प्राणियोकां मारकर असंख्य 
मनुष्योकी हानि करना महापाप क्यो नदीं १ ८ गो-करूणानिधि ) 
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गो भंगवास्‌के समान दी पापनाराक है 


यथा गोश्च तथा विप्रो यथा विप्रस्तथा हरिः । हरियंथा तथा गङ्गा एते न हावृषाः स्मरताः ॥ 


(पञ्म° खष्टि° ४८ । १५५ ) 


जेसे गाय दै वैसे ही ब्राह्मण हैः जैसे ब्राह्मण है वैसे ही भगवान्‌ श्रीहरि हैः ओर जैसे हरि है वैसे ही गङ्गाजी भी 


हे | अलष्टव ये स षापनारक है | 


(य 


गो-गोरव 


( रचयिता--पु° श्रीप्रतापनारायणजी कचिरल्; साहिव्यभूषणः विचाविनोद ) 


पिता बन कामधघेदुका हे 
सिन्धु रल्लाकर हो जाता- 
क्योकि सव रलोसे ज्यादा 

प्रतिष्ठा गो-पद है पाता! १। 
प्रमसे पाचन पय-गङ्गा 

यहो यदह समुद बहाती है-- 
ष्सल्ियिे शंभु-जटासे मी 

अधिक यह म्िमा पाती है । २। 
नराधम नीच महापापी 

वही जगम कटटखाता है 1 
डुल देता है जो गौको 

नदी गुण उसके गाता है । २। 
जिन्वगी द्यी इस भारतकी 

इसीकी है सन्तान वटी । 
इसीसे हरी-भरी खेती 

हई हे पूली ओर फली । ४। 
जगतकी जननी हयी मानो 

रूप यह पश्चुका धरती ह । 
भर बन जङ्गम कल्पता 

राको वसुधा करती हे । ५। 
नदी है यह शआ्रीगोमाता 

दया यड देष्टधारिणी है। 
दाक्तिदा मष्ाद्राक्ति है यह 

भगवती सौख्यकारिणी है! ६। 
पाना कर यह स्फूर्ति नर 

दे सही दहै जन-जीवनमे-- 
इसलिये यह है विष्णु खयं 

इयाम-खुन्द्रसरे पड्यु-तनमे 1 ७ । 
नदीं यह होती तो 

यरा क्यो रघु दानवहारी-- 
- भर फिर कैसे हो पाते 
राम मी महाधञुधौरी । ८। 


यश्णेदा ओर नन्दं बाबा 

भक्तवर इसके बवननेसे- 
अनोखे सतको पाते दहै 

श्सीकी सेवा करनेसरे । ९। 
चही खत इसकी सेवासे 

हु दै कुटिरं कंसहारी-- 
अलौकिक बरु-पौरुषधारी 

ओर आ्रीयोगे्वर भाय 1२०। 
रमापति बिष्णु दोषद्यायी 

कर्पर . जाकरके रदते- 
क्षीरसागरकमो भरनेको 

नहीं जो इसके थन बहते ।११। 
देदको बख्दाता क्या 

वेय भी संजीवन क्या है 
सुधा इस वस्ुधाका क्या है 

हमारा पौष्टिक घन क्या हे ?।१२। 
दूध है गोमाताका ही 

यष्टी प्रश्ोका उत्तर हे। 
यही तो आदि रसायन दहै 

स्वास्थ्यकर तत्त्वोका धर है ।१६। 
जीनको चेतरणीसे दै 

बन्यानेचादटी प्क सष्षै। 
स्पशं कर गो-पदका दिव ही 

हो गयी ड यह मंजु मही १४] 
खार्थंके सगे समी जन हैँ 

समी दुनिया है मतलखबकी । 
किन्तु यह बिना खाथके ही 

सखगी है गो माता सवबव्की ।१५५। 


धेुके भक्तोके भयसे 
शन्द्रका आसन हिखता इद । 
गोकी सेवासे 


मुक्तिका मेवा मिलता है ।१६। 


------द- < भ्ठ 2 ------- 
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गोकी उपयोगितापर एक मोखबवी साेवका वक्तम्य 


कुछ अविचारी द्द ओर शुसदमानेोम धर्मान्धताके 
परिणामखरूप परस्पर श्डार्ई-ञ्चगडोके समाचार संवाद- 
पतरम प्रायः पद्नेको मिते दै । कल्ह देदाकी उन्नति 
एक बड़े-से-बड़ा विघ्न दै ओर यही देदाकी अवनतिक्ा भी 
एक बडा कारण दै। भारतधर्षकी इन दो बड़ी जातियों 
इस प्रकार कठ्ट-कडवासका रहना किसी तरह भी 
वाञ्छनीय नहीं है । मांस-भक्षणके च्य गायोंकी बहत वड़ी 
संख्याम हत्या होती है । गो मनुष्य-जातिकै स्थि बहुत दही 
उपयोगी प्राणी दहै जर मनुष्यजातिमे दद्‌ , सुसस्मानः 
पारसी; ईसाई सवका समावेदा होता दै । गौ कितना धिक 
उपयोगी प्राणी है, इसपर एक सुस्मान मौर्वी श्रीअहमद- 
मुख्तार साहेबने एक पुस्तक छिखी दै; जिसमे कुरानशरीफ 
ओर हदीस आदिके प्रमाण देकर गोमांस-भक्षणका निषेध 
किया गया है ओर गायका मांस खाना हक नहीं हैः यह्‌ 
साबित किया गया है | धम॑की बातको एक ओर छोडकर 
दूसरी तरहसे विचार करनेपर भी गोमांस-भक्षण संसारकी 
उन्नतिमे तथा अर्थशाखकी पद्धतिसेभी स्वंथा हानिकारक दे । 
मोख्वी सहेव निम्नङिखित रूपमे उसका एक सीधा-सादा 
दिसाव पे करते हँ-- 

एक गायका बश्च 

मानखोकिंएक गाय १८ व्॑तक पाटी गयी ओर 
उस गायके वंशकी गाये जीती रीं ओर भ्याती रहीं । 
मानलोकिंउससेजो वड़ा परिवार हृआः उसमे आधी 
गाये ओर आधे बैर हुए, तो १८ - बरषरमे मेरे हिसाबसे 
२४८ गाय ओर २४८ वेक मिलकर एक गायकी ४९६ 
ओलाद हई । इनमे हर एक गाय जवानीमे आक्र एक 
बखड़ा उत्पन्न करती है ओर कम-से-कम सुदत यानी छः 
मदीनेतक रोज तीन सेर दुध देती हैः इस प्रकार हिसा 
साया जाय तो १८. वका दूध ६७०९ मन होता है । 
इस दूधकी.कीमत चार रुपया मनकै भी हिसाबसे रक्खें तो 
२६८३६) रुपये होते ह । इस दुध्से सेस एक छर्योक 
मक्खन निकाडा जाय तो १६७७२ सेर मक्खन निकलता 
है, ओर खुपये सेरके दिसाबसे १६७७२॥) रुपये दाम आति 
ह । ठेकिन्‌ -भाव इससे बहुत तेज हो गया है । 

यदि एक गायकी कीमत १५) रुपये मान छं तो २४८ 
सयोकी कीमत २७२० ) रुपये हेते है, १८ वषमे दूष ओर 


गायकी कीमत मिरुकर ३०५५६ ) रुपये आते ह ओर २४८ 
गायं अपना जो वंश बदाती है, वह अख्ग ही है| 
बैरका हिसाब 
एक गायसे १८ वर्षमे २४८ बेर हुए. । वैलछकी एक 
जोडीसे ५० बीघा जमीन जोती जाती है अर हर-एक 
वीमे ४ मन अनाज होता दै। बेरे कामकी आधी उम्र 
यानी ९ वष्रका हिसाब लगानेसे वार्षिक २४८०० मन 
अनाज उत्पन्न ह्येता दै तो नो वर्षमे २२३२२०० मन॒ अनाज 
उत्पन्न हुआ । अदाजसे अनाजका भाव दो रुपया मन 
रके तो अनाजसे ४४६४००) रुपये आये । एक वैख्का 
मूस्य केव १५) रूपये रखिये तो ३७२०) रूपये होते दै । 
इस प्रकार २४८ गायका दृष ओर उसका मूट्य तथा २४८ 
वेलौका पैदा ,किया हुमा अन्न ओर उस अन्नका मूल्य 
इकट्ठा किया जाय तो इस एक लक्ष्मी ( गाय ) कै सन्तानकी 
कमा ४८०६७६) रुपये होति हँ । ओर ईश्वरकी कृपासे 
वह लक्ष्मी अब भी अपने पु्-पो्ादि वंशविस्तारके साथ 
क्रिसी भाग्यवान्‌ खेतकी मेंडपर बैटी प्रसन्नचिन्तसे चर 
रही होगी । 
गायके वधका हिसाब 
मोटवी सहेव कहते हँ कि समूचे दिंदुस्थानमे कितनी 
गायका वध होता है; इसका दिसाब तो मेरे पा नहीं है, 
ओर उस हिसावको देशाटन करके प्राप्त करनेकी मुञ्चे 
राक्ति भी नदीं है| कैवलं १००० वर्गमीर जमीनमे जर 
छः खाख आदमी वते है, उसका मैने हिसाब लगाया । 
हर-एक जगहके कसाईखानोमे वध होनेवाठे पद्यंकी 
गिनती तथा उनसे होनेवाटी आमदनीका हिसाव्र रक्खा 
जाता है | इस सम्बरन्धमे मेने ब्रहूत ही विश्वास करने खायक 
हिसाब छ्गाया है । इस छः खाखकी आबादीमे १००० 
व्गसीर भूमिके भीतर प्रतिदिन ५८-५९ के दहिसाबसे 
वार्षिक रखुगभग २१००० गायौको क्रूर दरेसे जरह किया जाता 
है । गायकै मारनेका रिाज होनेके कारण यह २१००० संख्या 
गार्योकी ही समञ्चनी चाहिये । 
इन मारी गयी २१००० गार्योका यदि १८ वर्षतक 
पार्न किया जाय ओर इनफे वंडाको बहुने दिया जाय, 
तो १८ वरम इस पद्ुवंशकी ऊख संख्या १०४१६००० हो 


क. 
# जस हिसाष रगाशये # 


जाती दै, ओौर पत्येककी कीमत ओौसत १५) रुपये रक्ें 
जो सव॒ पञ्चका मूस्य १५६२४००००) रुपये होते 
है! इन गार्योका दूध १८ वर्षमे ६४१६७६०००) 
रुपयेका होता दै । अच वचे बेर । इन वेल तथा इनके 
पैदा कयि अनाजका मूल्य मिलानेपर ९४५२५२००००) 
रुपये होते है । अव गाय ओर गेलकी सारी कमाई कितने 
स्पये होगे ? काफी व्ड्ी र्कम होगी यानी 
१००३२३५३०००) रुपये | 

इस स्पर्योकै टेरको छः लख मनुष्यमिं वट दिया 
जाय तो प्रति मनुष्य छ्गभग ७९० १आ० ६ पा० मासिकं 
दिस्ा अवेगा | जिन २१००० गायोका वध करफे छः 
राख मनुष्योकी आवादीवाढे प्रदेशमे उनके मांसक्रा उपथोग 
किया जाता हैः उन्दीं २१००० गायके दवारा १८ वर्पोतक 


२५९१ 


उपर्युक्त रीतिसे पैदा कयि रूपयौको छः खख मनुष्योमें 
बोट दिया जाय तो परव्येक मनुष्यको ७० र₹० १ आ०६ 
पा० मासिककी आमदनी दोती दै, ओर एेसा करनेमे कोई 
कष्ट भी नदीं उठाना पडता । 

यदह हिसाब १००० वर्गमीर भूमिका है; फिर समूचे 
दिंडुस्यानका हिसाव कितना बड़ा होगा ! मोख्वी सदेव 
फरमाते हैँकि गायकी रिसा न करके यदि उसका पाछ्न 
किया जाय तो उससे देद्य कितना अधिक्र सम्पन्न हो जाय | 
यह न्‌ समलो क्रि सभी मुसल्मान गायकी हिंसा करते है, 
बहुतेरे प्रतिष्ठित युसस्मान भाई कमी भी गोमांसं नही 
खाते; गकरूत रास्तेपर भयकनेवाटे हमारे मनुष्य-बन्धु्ओको 
परमेश्वर सदूुद्धि दे कि जिससे इस हानिकारक ओर निन्दनीय 
गोबधका जस्दी अन्त हो जाय । 





जरा हिसाब रगादये 
( केखक--भ्रीाश्ुङुमार ) 


मान लीजियि किं हम एक गाय पाते है, उसके सभी 
बछड़ी-बछडे जीवित रहकर व्याति रहते है ओर उनका 
परिवार होता हैः उसमे आधे बडे ओर आधी बछडर्यो 
होती है, ओर दोनोको दूध पिखते हु प्रतिदिन शाम-से 
मिखकर कैव छः सेरकै दहिसावसे दूध छः महीनेतक मिता 
हे । प्रत्येक बेर ओसत १५ बधे जमीन जोतता है, जर बीघेमे 
चार मन अनाज पैदा कस्ता है । इस प्रकार हिसाब 
लगावै तो दस वपर॑मे नीचे छलि अनुसार एक गायसे कुर 
आमदनी हो सकेगी ] बछडा-बृड़ी्ेसे यदि कोई मर जाय 
तो उससे बहुत अन्तर नहीं पड़ता हैः क्योकि सब ओसत 
आमदनी आधेसे कम लिखी गयी है | अव नीचे छ्खी 
दई तपसीर देखिये । प 


पटे एक गाय छी, वह व्यायी; उससे पदे सार २७ 
मन दूध ओर एक बड़ी मिली । दूसरे सार २७ मन दूध 
ओर एक बड़ा हूुभा । उसका तीसरे वर्षे बाद खेती 
उपयोग होने छ्गा । उससे ६ वषमे ३६० मन्‌ अनाज प्राप्त 
हभ । तीसरे सार गायसे २७ मन दृध जोर एक बडी 
हुई । चौथे सार परे साख्वाटी बड़ी भी व्यायी । 
अव दो गायसि ५४ मन दूध तथा एक ब्छड़ा 
ओर एक. व्रह्दी. ते र्गी । यह व्छडा भी चार 


वर्षमे २४० मन॒ अनाज पैदा करने र्गा | रपौचिवें 
वषं दो गाये व्यायीं । ५४ मन दध तथा एक बडी ओर 
एक बड़ा दिया । इस बछडेसे तीन वर्षमे १८० मन अनाज 
हुमा । छे ` वषं तीसरे सारूवाटी बछृड़ी ओर न्यायी । 
इस प्रकार तीन गायोसे ८१ मन दूध तथा दो बडी ओर 
एक बड़ा हो गया । इस बछ्डेने दो वषमे १२० मन 
अनाज दिया । सातवे खाल्मे चौथे साख्की बड़ी ओर 
व्यायी; इस यकार चार गायोका दूध १०८ मनह्ुआा तथा दो 
बड़ी ओर दो ब्रछडे हुए । इन बृडौसे एक वर्षमे १२० मन 
अनाज मिखा । आठवें सारमे पौचवें सालन वछड़ी जर व्यायी । 
अव ५ गा्योसे १३५ मन दूध तथा दो बडी जोर तीन बडे 
हुए । इस वचडेके समय इसकी बृदी मा दस वरष॑की होगी | 
नवेँ वषं छठे साख्की दो व्छडिर्यो भी न्यायी । इस प्रकार 
सात गायोका १८९ मन दृघ तथा चार बड़ी ओर तीन 
बडे दए । दसै सार सातवें साख्की दौ बछछडर्यो ओर 
व्यायीं । अव नौ गारयोका २४३. मन दुघ तथा चार बहदर्यौ 
ओर पोच बच्डे होने खगे | ग्यारहवेँ साठ आते आठवें 
साख्की दो बड़यों ओर न्यायीं । इस प्रकार सव मिखकर 
ग्यारह गाये आर छोरी बरडिर्यो, आड छोटे बडे, नौ 
लेतीके उपयोग्मे आनेवाठे बैक--१०२० मन अनाज 
ओर ९४५.मन दूब हमा । । 


२५२ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवद्धुखपरदाः ॐ 
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प्रति गाय ४०) के हिसाबसे ११ रा्योके ११०४०४४०) 
9) बडी १५) 2) ८ वछडियोके ८५८१५१२०) 
9 बटे २५) 9 ८ बछड़के <८>८२५=२००) 
9; बैर ७५) 9) ९ बेलोके ९०९७५६७५) 
अनाज १।) मनक दिसावसे १०२०५८१।) = १२.७५) 


दूध १॥) ॐ ॐ ९४५२९२॥ ) = १४१५७॥ ) 


एक गायके वंदा दख वषमे कुर आय  ४१२७॥) 


इस आमदनीमेसे गरीव आदमिर्योके एक वषके पोषणके 
स्मि प्रतयेकको ३०) कै हिसाबसे दे तो ख्गभग १३९ मनुष्यो- 
का बारह महीनेतक पोषण हौ सकता है } खिखाने-पिरखानेका 
खर्च वाद देकर यह हिसार ख्गाया गया है । इसमे इतनी 
अधिक उत्पादक शक्ति रहती दहै (.अतः तत्परता ओर ख्गन- 
के साथ निश्चयः विवासः दृढता, साहस, उत्साह ओर दक्षता- 
पूर्वक गोवंशाकी उन्नतिमे ख्ग जाना चाये | 


गोमाताक्षी दस वरष॑की ठीरा 























उनके बच्चे | तीन वके बक्डे अपनी | इस बीच खेत ॥ यं किते 
४ ह माकी दस वर्की आयुतक | जोतकर कितना | शाय ष देती 
४ न्याती गाये कितने वर्षं सेवा प्रदान | अनाज उपजाते | न दृ 
गछड़ी | बडे | करते है । ह । हे । 
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आदरां गोरक्षा 


(१) 
शोभित था अंशुमाली प्राची दिखा अस्बरमे , 
कादम्बिनी-मण्डलमे दोड-सी मचता था) 
वन॒ उपवन क्या सधन द्रुमावखियोमे 
डाटके प्रका नय ज्योतिको जगाता था। 
छायी थी वसन्त-श्ची परम रमणीय जहो, 
पञ्चस्वरी वीणा राग कोकिर्का भाता था। 
'प्रणयेश्च' पफेसेमे न देता ध्यान तन्मय रो 
गौकी भक्तिमे हयी गोका भक्त चखा जाता था ॥ 

(२) 
नाम था दिलीप सूयेवंशी महाराजा वह, 
सेवक असंख्य थे न सोचा कमी मनमे। 
जावे ये चरावें कामधे नन्दिनीको वरदो - 
साथ नन्दिनीको रे सिधासा खयं वनमे। 
चख थे अभेद कवसादिक सुखनल्ित ये- 
सेनिकका घेष असर रास्र सभी तन्मे । 
घीर-षामा धारी वीर वीरता पुजारी आज 
पात्रा था अमीष्ट नन्दिनीके रेणु-कणमे ॥ 

(२) 


यो ही बष्ी दूर जानेपर महारण्य मध्य , 
नन्दिनीने सध्वा- है परीक्चा-काट इसका । 
देख कितना दै यह निष्ठावान्‌ टखेपराज 
मेरी बेदनाका कभी तीर इसे कसका? 
मायासे प्रकर कर दू मै सगसज् एक 
क्योकि गौकी घातका उसे ही होता चसका | 
सोचते ही पेखा सामनेसे आ ददाडा को 
जिसकी दहाडसे पहाड़ तक धसका! 


( ४ ) 
नन्दिनी रभाने र्गी खिहने दबोचा उसे , 
राजाने खुना, जो वहसि थे कुछ दुरपर । 
दौँडे ओर आके देखा अति ही करण दद्य 
सोषा, तीर मारे तर्कससे निकालकर । 





खटी उसे पाया, तव कर करवा रेके 
वार किया, टरूखी तख्वार, बोल-^हर हरः । 
बोखा सिह- मे हँ शंसुगण, चख्ने न दूंगा 
एक, देखता ह कितने हो तुम वीरवर ॥ 
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अव निरुपाय हणः, रक्षाका उपाय क्या था , 
सोचा त्कार यदि होवे मम बलिदान । 
छोड बदटेमे कदाचित उसे देवे यद-- 
कर जोड्कर तब उसके निकट आन। 
बोटे--रवि-वंदाज दिदटीप--मुश्चे खा खो किन्तु, 
ख्रेडो श्से जो है मम प्राणान्तरगत प्रान । 
ओंखं मंद वेदे पिर देखा वरहा सिह कहाँ , 
नन्दिनी ही कहती दै-े छे वत्स वरदान ! 
--प्रणयेरा शङ्क 


> 956€--- , 


दिदओंकी समाज-ग्यवस्थाम गायका सथान 


( टेखक--डा ° श्रीराधाङ्मुद मुकर, एम्‌० ए०, पी-एच्‌ ० ड° ) 


हिदू-जातिकी गो-पूजा अरहिखापर मश्रित उसके सामान्य 
धर्मका एक प्रमुख सिद्धान्त है | दिदुओंका विश्वास हैकि 


दृश्वरका निवास छोटे-बडे प्रत्येक प्राणीमे है । प्रसेक रजकण . 


ओर अणु-परमाणुते छेकर वह सारे ब्रह्माण्डे व्याप्त दैः 
ओर अपने ही जीवन एवं सनातन अंशद्रारा उसको चेतना 
प्रदान करता है । वेदोफे अनुसार ब्रह्यकी "एकोऽहं बहु 
स्यामू*की रहस्यमयी कल्पना ही सृष्टिकर मूर कारण है, पर 
चिना उपादानकारणकै संष्ठिकी रचना सम्भव नहीं थी | 
अपनी कस्पित सष्टिके च्वि चषा पुरुषक्रो उपादान मी प्रस्तुत 
करना था । आत्पविनियोगके दवाय उसने विराटृदेहको 
प्रकट किया; जिस द्रा उसीसे उत्पन्न देवतागण 
विश्वकी.स्चना करने बैठे | पर यह तव्रतक एक मृतः जड 
ओर भौतिक खष्टि थी, जबतकं इसका आयोजन करनेवाङेने 
इसको जीवन नहीं प्रदान किया | अपने आव्यन्तिक ओर 
संपूण आतमविनियोग ओर आत्मोत्सगंफे द्वारा जिस सुष्टिकी 


उसने स्वना की है, उसमे अपनेहीमेसे जीवन ओर चेतना ` 


भरते रहनेके खयंगरदीत कार्य॑पर निद्रारहित ओर निरन्तर 
एकाग्रता रखकर उसकी ( सष्टिकी ) रक्षा भी उसीको करनी 
है । इसील्यि वह्‌ “गुडाकेश है जो अपनी खष्टिको छोड़कर 
एक क्षणक य्यि भी नदी सो सकता, नहीं तो; इसका ख्य 
हो जाय । प्रकृततिसे पुरुषका परिवतेन ही प्रलय हे । चकि 
ईश्वर सर्वव्यापक हैः कोद एेसा पदाथं नही जो उससे 
विरहित या भिन्न हो, इसल्यि हिदुओके विचारमे ईश्वरे 
बनाये प्रस्मेक प्राणीकै प्रति असा ही उसकी उतम सृष्टि 
खान पानेवलि मनुष्यौका अवधारणीय ओर युक्तियुक्त धर्म 
हो सकता रै । ईश्वरकी यष्टिके प्रति हिंसा उसमे वसनेवाठे 
खयं ईश्वरे प्रति हंसा है| 


पर हिदुओंक्री गायके प्रति पूल्याक्ी भावना तो अन्य 


ठोस वज्ञानिक कारणोसे ओंर भी टदतर हो गयी दै । सबसे 
प्रमुख कारण तो यह दै कि अपने खास्थ्य ओर जीवनक 
स्यि सव जीवोकी अपेक्षा उसको गायपर दी सव्रसे अधिक 
निभर रहना पडता है । अद्वास्यद खर्गीय खामी 
अमिदानन्दजीने एक बार मुक्षसे बताया था कि कैसे 
अगेरिकामे उनके व्याख्ग्रानको हजारोकी संख्याम सुननेवाठे 


तकंप्रबण श्रोताओंके मनम उन्होने यह विश्वास करा दिया 


कि उनहै केवल दो सामान्य कारणोके बरूपर गो-हत्या नहीं 
होने देनी चहिये । एक तो यह था कि माके दुधके ब्राद 
गो-दुग्ध ही मानव-रिष्चुका पेट भरता ओर उसका पोषण 
करता दै ओर कुछ काल्फे बाद तो माके दूधकी जगह भी 
वह उसका सर्वोत्तम खाद्य बन जाता है । इसील्यि हदु 
जाति गायको अपनी धाय मा; मनुष्यमाच्रकी माक रूपमे 
पूजती है । दूसरा कारण यह था कि गाय एक साधारण 
पके समान नहीं है । यह मनुष्यकै उपयोगक्रै स्यि दिव्य 
धावनलसे परिपूरित है । इसकी दिव्यता इसी विचित्र ओर 
अद्भुत बात्से सिद्ध हो जाती दै किः गायका मर--गोतर 
ओर गोमूत्र भी मनुष्यके स्यि इतने अधिक उपयोगी है ओर 
उसक्रे ास्थ्य, खच्छता एवं आर्थिक जीवनसम्बन्धी अनेक 
आवद्यकतार्जकी पूर्तिं करते ह । इस प्रकार सवामी 
अमेदानन्द अपने अमेरिकन ओताओंको इस मतकी ओर 
फेरनेमे समथं हुए थे करि गाय मानव-जातिकी माता है ओर 
अपनी अरोष्र युचिताके कारण दिव्य है । 

युगोसे दिवु-जातिका घर ही गायके चारो ओर खड़ा 
हुआ है । (तीन एकड़ भूमि सर एक गायः सवेदासे 
भारते आर्थिक्र जीवनका यही सखणेविधान र्हा । यह 
कृषिकमं आर आभीर-करमं ( 037 ) जेसे भारतवषकै 
दो राष्ीय आधारभूत ओर कैन्धिय उद्योगोकी ओर संकैत 
करता हे । जिनकी आज भी वही महत्ता है । क्योकि सो 
वरष॑से भी अधिक समयसे काम करती हुई पाश्चाच्य सभ्यताके 
परे प्रभावसे आक्रान्त होते हुए भी भारतवप्रं अब भी 
प्राचीनकाख्की तरह नगरोका नही, गेविौका देद्य है; एक 
महादीप दै, जिसमे सात खख गवि है ओर पश्चिमीय 
आदसाँनुकू शहर 'जिनक्री जनसंख्या एक खख या इससे 
कुर अधिक दै, केवर चालीस है । भारतका राष्ट अव भी 
गिं ओर स्चौपद़मे दी बसता दै । इसीख्यि उसकी सभ्यता 
ग्रामीण सभ्यता कही जाती हैः नागरिक नहीं । भारतवर्षे अपने 
स्बोत्तम ओर सवच विचारौको जन्म दिया है--वनों ओर 
कान्तारे, अटवीके विविक्त ओर नीर निकरुञञोमे ओर 
उन आश्रमम; जो उस एकाग्र ध्यानकै प्रवद्ध॑क है, जो 
मोक्षपरद . श्न र सत्य-प्ा्िका एक दी माग हे | वेदो 
ओर उपनिषदो-जेषी भारतवष॑की सर्वश्रेष्ठ .दार्दनिक; 
धार्मिक ओर साहित्यिक कतिर्यो, जिनमे जैसा कि सारा 


# हिदुभोकी समाज-व्यवस्थामे गायका स्थाने # 


संसार मानता दहै, मानवजातिकर सर्वच विचारो ओर ज्ञानका 
भण्डार दैः इन्दी आश्रमम तैयार हई शीं, नगरौके विक्षेप 
दोदल्छेः ओर भोतिकतासे दुर । संसारे साहित्ये केवल 
भारतवर्षे ही रेसे अरन्थोकी सृष्टि की है जिनको बड़ा सार्थक 
नाम दिया गया है । आरण्यक अर्थात्‌ न्य वाङ्मयभ्भे 
उस ज्ञान ओर स्यका सन्देश दहै जिसको सिर शान्ति एवं 
[ना (= तें (^ भ ५ [२ 
विश्रान्तिमे दही हो सकमेगाके अखण्ड ओर अनवरत ध्यान- 
योगसे अपनाया जा सकता दै | 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठकुरने इस तथ्यको अपने 
अननुकरणीय रब्दौमे इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
८भारतवषमे एक महान्‌ आश्चयकी बात दम यह्‌ देखते 
है कि यर्टोकी सारी सभ्यताक्रा उद्गम-खान पत्तन नही, वन 
है, भारतवर्षे जहौ कही भी इसकी प्राचीनतम जर 
आश्चयेवन्तम अभिन्यञ्जनाओंका ददान होता है; वहां हम 
देखते है करि छोग इतने पास-पास नहीं आ गये हैकि 
सवेष्टित ओर संदिष्ट होकर एक घन समूह बना द । वर्ह 
तर्-खूतार्ओं; सरितां ओर कान्तारोको मनुष्यकरे साथ निकट 
सम्बन्धमे रहनेका पूणं अवसर प्राप्त दै । 
वनोमे यद्यपि मानव-समाज व्रसता था; फिरमभी 
पर्याप्त खुढे यान ओर पए्कान्तता रहती थी । अभिरसंपात नही 
थां । त्र भी दस एकान्तताने भारतीय्‌ मस्िष्कमे निष्कियता 
नहीं उत्पन्न की; वरं इसने उसको ओर भी उज्ज्वछछ बना 
दिया । वैदिक ओर बोद्ध भारतके दो प्राचीन ओर महान्‌ 
युगोका पालन-पोषण वनिं दी हज हे | 
ध्वेदिक ऋषियोंकी भाति भगवान्‌ बुद्धने भी अपने 
उपदेशौकी वषा भारतके जंगोमे दी की । 
'समभ्यताकी जो लहर इसके वनसे बही; उस्ने सारे 
भारतवर्षको परिष्वित कर दिया ।:# 
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किन्तु वन्य आश्रमो ओर जंगल्के विजन प्रदेशमे 
पायी जनेवाटी सादे जीवन ओर उच्र विचारोकी यह 
प्रणाली अपने उपयुक्त उस्र गरह-ग्यवस्थापर दी अवषृम्वितं 
थी, जिसका आदर्शं इख सिद्धान्त वाक्यम व्यक्त है कि प्तीन 
एकड़ प्रथ्वी ओर एक गायः । उपनिषदौकी कोटिका 
सादित्य उत्पन्न करनेवाटी रिष्ाप्रणाली, जिसे ब्रह्मचर्थवी 
प्रणारी कहते है ओर जो कैव पट्नेकी दी प्रकृति नहीं 
वरं जीवनयापनकी भी पणाटी है--सारी शिक्चाका सम्बन्ध 
जीवन ओर प्रकृतिकी वासविकता्ओंसे ओर उन कल- 
कोंशलसे जोड़ देना था; जिसमे उसके अनुयाधियोको बदनां 
ओर पनपना पड़ता था । इस प्रकार उपनिषदोफै अनुसार 
प्रत्येक ब्ह्मचारीकफै स्यि ख्कड़ी कारकरः, ईधन खाकर अपने 
गुरुकुख्की पवित्र अभिकी देखभार करके ओर उनके 
गोडन्दकी सेवा कर परकृतिसे ओर घरे बराहरके उोगपूर्ण 
जीवनसे सम्बन्ध सखापित करना अनिवार्यं था। ये कर्तव्य 
कृषि ओर आमीरकम ८ 0 -थपणड ) सूप उन 
आधारभूत उद्योगोकी ओर संकैत करते है जिनसे रिक्षाका 
सम्बन्ध था। इस प्रकार शरीर ओर मस्तिष्कं दो्नोका 
सर्वोत्तम ॒ठंगतसे पोषण करनेवाठे आहारक साधनके रूपमे 
गाय राष्ीय आथिक-व्यवस्था ओर रिक्षाप्रणाली दोनोका 
कैन्द्र बन गयी । खास्थ्य ओर रि्चाके स्वि आजकल्कै 
अव्यन्त लोकप्रिय फुटबारः होकी ओर क्रिकेट-जैते निष्पार 
खेोकी पेश्वा गाथकी सेवा करना अधिक महच्पूण 
समक्चा जाता था । प्राचीन वेदिक पद्धतिके बक्षचारी अपने 
गोड्न्दके सेवाकायक्रो बडे उत्साह ओर परेमसे करते 
थे । छान्दोग्योपनिषद्मे बालक सत्यकाम जावार्को उखकै 
गुरु अपने गोदरन्दके साथ एक दूर देदमे भेज देते ह । 
जहां वह कुछ समयतक रहता है ओर इसी बीचमे ४०० 
गार्योका मूट्डृन्द श०००्का हो जाता है। इस प्रकार 
प्रत्येक आश्रम या ऋषिक्रुलकी अपनी गायं होती थीं, जिनकी 
व्हकँ विद्यार्थी उचित सेवा करते थे ओर इस प्रकार 
आभीरकममे सुरिश्चित हो जाते थे । सत्यकामके गुरु गौतमके 
आश्रमकी भाति ऋषि याज्ञवस्क्यके आश्रमको भी १००१ 
गार्योकी एक बहुत बड़ी गोशाला प्रास्त हो गयी । ब्हदा- 
रण्यक ओर छन्दोग्य-उपनिषरदोमे कथा आती है कि 
विदेहराज जनकने तच्वशानियौकी एक समां की | जिसमे 
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कुदः पश्चात तथा अन्य प्रदरे दिद्धानाचन वसया सया 
८. श्म प १ र भ्व 
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उपनिषद इमाफ पर्ध २००० वुधृर्क वु क सरटा द सकत | 
नि 3 


( देशि मेय 'तिप्तप द पाााद्वतूजा 1,00120125 


भे 


1.02000 ) उस सभाम्‌ राजानं एक भरकरकं नावट- 


प्रदर्तकी धापरणा व; जी समाद्राया स्वह्न्‌ उत समयक 
अग्रगण्य विद्भानकौ देय थी | त्रपि गङ्घिविस्छयं आय वद आर 
नने अपनेकी दी सर्वश्रेष्ठ विदान्‌ घं त्या | इसन 
प्रतिरोधक लिप वड़-वड तच उठ खंडं हुए जिममे एक 
विदुषी; ब्रह्मवादिना गाशी जाचक्र्वी भी था | उन्होने 


याक्षवस्क्यक्रे ज्ञानक्री चठताकी परीक्षा भर सभां इस 
अच्यन्त स्पष्ट किन्प्ु जटिल प्र्रस की कि प्याज्ञपरसेयजी ! 
क्याञाप कहस्कतेदह्‌ कि आप भगवानक्तौ उती व्रकार 
देख सकते हं; जेते एक कते या धडकी १ जव राभानें 
स्ानमे याज्ञवस्वयकर श्रेठताक। स्वीकार कर हिया; तव रजा 
जनकने उनको वहं प्रतिश्रुत पुरस्कार दिया; पर दमक कुछ 
या द्रव्यकै रूपम ओर अधिका १००० रायां सूपं 
दिया गया ! गारे प्रत्येतः सीगपर ५ स्वणपाद्‌ाक् मात्रा 
पड़ी हृदरं थी | इत प्रकार य्रत्यैक मायके सीप १० 


स्वणलण्ड थे । इस प्रकार -उन्है १००० ग्यक पाथ 

१२००० स्वणखण्ड प्राप्त हुए; जो प्रचलति ्यर्णमृद्राका 
म ४ क ~ ५ क+ ४ 

चतुथा होनेके कारण ३००० स्वणमुद्राओकरे यसावर 


अर्थात्‌ आजवर नावल-प्रादजयी तरट्‌ ख्गभम एक खख 
या्ञवस्केयने ठुस्त दी इस विश्राक 


रपयेकै बराबर दए । 


£ जद सनभूताना गातः सवरह्खप्रद्‌ाः # 


गो-समूटहेको ग्रहण कर लिया ओर उनके वलख्वान्‌ शिष्य उसे 
उसी दम उने आश्रमकरो हारि ठे चे) जरह उनके रहने 
ओर देम करनेकी पूणं व्यवसा थी । १००० मा्यौकी 
एक गोशाल साथ उसके अनुरूप कृषिक्षे भी होना 
चाहिये जरम एकं एर महान्‌ ऋषिकुल्की भोजन-सामम्री 
पदा दा राक) जित वाज्ञवर्क्यं कुच्पति ( १०००० रि्ष्योकै 
गुर ) थ} अन्यथा राजा जनक्का याक्ञकस्क्यको इतनी 
गर्त देना; जिनका उने आथममे गजर्‌ नद्यो स्के, 
निरथकं दाना । तच्करलीन जथिक्‌ व्यनस्धामे) जिसमे धनष 
प्रयोगकी पेक्षा वस्पु-विनिमयकी प्रधानता थी; प्रत्येक 
गुरकुख्क। पने भाजन एवं सद्वाच्नफे ल्यि अपनी ही 
भूमि य पराचन्दपर निर्भर रटना पडता था । भृमि सीर 
गास्मूटसरे स्वर राजानौ आर व्यक्तिगते दानक द्वय 
न रस्कः सह्यप्ता हयेती रहती थी | कृपिव्म ओर 
जाभीरकमद्राय मूमि तथा गीञका सिघ्ताक्रं अमिन 
अद्धो यमं उपग होता था ओर इस प्रकार रिक्षाका 
जीवनक उन नथ्यां एवं पश्वो साथ सम्बन्ध दहो जाता था 
जिनके धिव विद्याथी-जीवनमे तयामी हेती थी | गुरकुखोके 
निवाहका माय दी मुख्य अधन यी; इसय्यि विद्यार्थियोके 
स्वास्थ्य; यारीर-संगटन आर मस्तिष्के ल्यि दूध पीनेके 
स्यि जान्दोटन करनैकी आव्स्यकता नहीं थी | 

द्म प्रकार हिंदु जीवनक माथ गाय देसे अच्छे 
रूपमे र्व मथी द करि उसकी समुचित परिचर्या उनका 
प्रन वातिक कर्तव्य दहै; सर वहे उन आभिभोतिक 
ओर्‌ आध्यात्मिक कल्याणक्रा साधन हो गया द| 
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भारतम गोरक्षा 


(ठेखक---डा० मुहम्मद हाफिज सेयद एम्‌० ए०, पी-एच्‌ ° डी ० पविचाभूषणः ) 


व्यक्तिकी भति प्रयेक राष्ट्री भी अपनी एक वि्येषता 
होती है । अति प्राचीनकारसे भारत कृषिप्रधान देश रहा है 
तथा प्रयेक प्रकारे धान्यौँको प्रचुर मात्रे उयन्न करता 
रहा दै । यह स्व॑सम्मत वात दै कि बेलौकी सहायता विना 
मनुष्यन तो खेतोकों दी जोत सकता ओरन उनकी सिंचाई 
ही कर सकता है । गो-रक्षा दो प्रधान हेतुओसे आवद्यक 
हे | पहल हेत तो यह हैक गायोके निनादे बेल नदीं 
प्रात हयो स्केते । दूसरा हठ है दूधकी आवस्यकता । दुध 
हमारे जीवनका प्रधान आधार है । असंख्य ब्योका पाटन- 
पोषण गो-दुग्धसे होता है । यदि दूघन होतो न हम मक्लन 
ही मिर सकता हैः न घी ओर न ददी दी इख आवश्यक पदाथकै 
बिना हमारे दैनिक भोजनका तमाम खाद दी नष्ट हो जायगा | 
इन्दी कारणोसे गायक्रा हमारे आधिक जीवनमे प्रमुख स्थानं 
रहा है तथा इन्दीं युक्तियुक्त कारणोके आधारपर सनातनधर्म 
यह आदेश करता दै कि समसत संसारे गायोकी रश्चा होनी 
चाहिये तथा जिस प्रकार आज उनका अंधाघुंष वध हो रहा 
है, वेसा नहीं होना चाये । 


किसी वस्तु या जीवका मूल्य उसकी उपादेयताके 
अनुपातसे ओका जाता है | गाय सवसे उपयोगी एवं उपकारी 
पञ है, अतः यह आवद्यक है कि सम्यक्‌ रीतिसे उसका 
पाठकन-पोषण हो । जो व्यक्ति मनुष्य-जातिके चयि सत्रसे 
अधिक उपयोगी दै, संसारम उन्हीका आदर-सत्कार होता 
है--यह नियम है । समस्त चोपायोमे गाय ही सबघे अधिक 
उपकारी है । बह हमे खास्थ्यः सम्पत्ति ओर समृद्धि प्रदान 
क्रती है । गो-दुग्धके बिना छोटे बचोका विका नहीं ह 
सकता । यदी कारण है कि वह 'माताः नामसे पुकारी जाती 
हे | यद्यपि दंदूधम॑ने गा्योकी रक्षा एवं भखर्ईकै स्यि सब 
प्रकारकी व्यवस्था की हैः फिर भी सचमुच यह वड दुर्भाग्यकी 
बात है किं मारते भिन्न-मिन्न भागम रहनेवङे बहूत-से 
दू, सम्भवतया आर्थिक दुरवश्थाके कारणः गार्यौका पालन- 
पोषण जेसा उन्ह करना चाहिये; नहीं करते 1 इतना दीनः 
धार्मिक कत्योमे गोदान केनेवाठे छु बआह्यण पुरोहित 
भी अव्राञ्छनीय पुरुप्रौको गाय बेच देते ई ओर इसे उन्दने 
कमार्ईदका साधन बना रक्ला है | 

ग्वाठे गायोको इतना अधिक दुद छेते दै किं वदके 

गो-अं० ३६ 


लिये दुधकी एक बंद भी नदीं बच सकती; इससे उनकी वद्धि 
रुक जाती है ओर वेलौकी नस्छ विगड़ जाती है ! मेरा थह 
सुञ्चाव दै कि भारतवर्षैके समस्त हिदुभको आपसे यहं 
समञ्लोता कर छेना चाहिये कि क्रिंसी भी कारणसे तथा किसी 
भी कीमतपर गाये अनधिकारी पुस्षौको न बेची नर्य | 
जवसे अग्रजोका भारतम पदार्पण हुमा है, तमीसे हमार 
इस पवि देशकी खेतीकै प्रधान जाधार गार्य जौर बेखोका 
गोरे सेनिकके भोजनक स्यि प्रायः प्रतिदिन एक बड़ी 
संख्याम वध किया जाता है ! 

गा्योके इतनी मधिक संख्यामे नष्ट क्रये जानेकै विरोधमें 
कभी कोई आवाज उठाथी गयी हो; सा सरण नदीं होता । 
इतना ही नरी, एक बड़ परिमाणे सूखा गो-मांस डिव्वोमे 
बंद करके विदे्ोको भी भेजा जाता है ] परन्तु वधक छ्य 
गायोको बेचनेसे इन्कार करना तो उनके स्रामियोके दाथकी 
बात है । 

जव गँ इण्टैदमे था, मैने वर्होकी बहुत-सी दुग्ध- 
शालाओंको देखा था । वक उच्चकोयिकै प्रबन्धको देखकर 
म आश्वय॑चकित रह गया । छन्दनकी ्युनादटेडः ओर 
^एक्सप्रेतः नामक दुग्धशालजंकी गायोको निश्चित समयके 
अन्तरते भोजन दिया जाता है तथा प्रतिदिन ज्ञान कराया 
जाता है | गायं दुहनेवाखी ग्वाछिनोफै नख प्रतिदिन कटि 
जति हँ । एक निश्चित समयके अन्तरसे पद्यु-चिकित्क सवकी 
जच करता है! यदि चाहते तोदम भी अंमरेजोंकी-जेषी 
सावधानीसे गो-माताका पाटन-पोघण कर सकते ये । अंग्रेज 
लोग शुद्ध गोदुग्ध ओर उसके पोषक त्वक बहुत महत्व 
देते है; परन्तु हम भारतवासी मूक प्राणियोके प्रति कैव 
शाब्दिकं सहानुभूति दिखाकर दही पणं सन्तोष कर छेते हैँ 
तथा हमरे धार्मिक भावोको बहुत कम का्य॑रूपम परिणत 
करते है । 


अन्तिम प्रश्न; जिसपर हमे विचार करना है, वह है 
गायोकै प्रति सुसस्मानोकी भावना । यह हमे सवंप्रथम जान 
छेना चाहिये कि गोमांस-भक्षण इस्लाम धर्मका अङ्ग नहीं है । 
यदि कोई मुखल्मान गोर्मास नदीं खाये तो इसे बह भुसत्मानो- 
की शेणीमे नीचा नदीं हो जाता । वास्तविक बात यह दैक 
[५ मे क # [4 [९ 
इस्छाम-धममे न तो गो-मांसभक्षण निषिद्ध हदं भर न 
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धार्मिक-दष्िसे विदित दी । कैव निम्न स्तक युसव्मान 
गो-मांसका व्यवहार करते है जव कभी उनके पास इस 
शोकको पूरा करनेके स्थि पैसा होता है| भारतभरमे 
मध्यम एवं उ वर्णक मुसस्मान कमी गो-मांस नही खाते । 
मूनानी हकीम इते खास्थ्यकै लि हानिकर मानते ह । ङक 
मुसतंमान संतोनि इसका विरोध किया है तथा कुछने तो इसे 
विव्छुरू दी निषिद्ध ठद्याथा दै । 

मुस्लिम जनश्रुतिके अनुसार यह प्रसिद्ध है किं एक बार 
इस्टाम-घर्मफे पेगंवर मुहम्मद साहवबने हजरत आयशाको 
कहा था; शसखास्थ्य-छाभ एवं आरोग्यके स्यि गायका दूध 
प्रधान साधन दै | उसका धी जओष्रध है ओर उसका मांस रोग | 
गायका दध रोगौको दूर करनेका उपाय दै । मक्खन ओषध 
है ओर मांस व्याधि |> जैसा कि इतिहासर्लोका मत दैः 
वाबरने युवयाज हुमार्यूको अपनी एक अन्तिम गुप्त जभिखषा 
( वसीयत ) इस प्रकार छिखलकर भेजी थी--्रवयेक धम॑के 
सिद्धान्तके आधारपर न्याय करना | गायकी कुर्बानीका 
विरोषतया बहिष्कार करना; क्योकि इसकै चिना त॒म भारतीयो- 
कै हदयोपर अधिकार नहीं कर सकोगे । बादशाह अकबर 
का समसत हिंदु ओंकै प्रति उदारता एवं धार्मिक सरिष्णुताका 
भाव सौर दिंदुओंकी धार्मिक भावनाओं प्रति आदर इतने 


अधिक प्रसिद्ध है कि उन्हं यहं दुदरनेकी आवदयक्रता नदीं | 

बर्नियर अपने “सुगर साम्राज्ये श्रमणः ( {2९15 
११ € 000 ए 7106' ) नामक ग्रन्थे छिखते है 
कि मुदम्मददयाह ओर चाहभल्म आदि पिछले मुगल-सम्रायोने 
अपने साम्राच्यमे गो-वघपर प्रतिबन्ध ख्गादिया था। हमे 
इस व्रातको भी नदीं भूल्ना चाद्ये कि गो-वधः जेसा कि 
ऊपर बताया जा चुका है, इस्छम-घमक्रा प्रधान अङ्क नहीं 
है ओर उसे अपनाये बिना भी अरव; सीरिया, मिश्र; 
जिपोटी तथा एियान्त्गत टर्ककरि म॒सस्मान दस्छाम-धर्मके 
सिद्धान्तौका उतनी ही दृद्ता एवं सन्वाईके साथ पालन करते 
आयि है जितना कि भारतके मुसल्मान । यदि भारतीय 
मुखव्मान चाह तो बकरीदक दिन गौकी कुर्बानी किये विना 
भी उनका काम चछ सकता है । वे गायके बदले ऊंट; भेड्‌ 
एवं बकरेका बलिदान कर सकते है । 

इसके अतिरिक्त भारतीय सुसव्पानोको भी अपनी 
खेतीकी उन्नति ओर जीवननिर्वादके ल्िि वेलं ओर गायोकी 
उतनी दी आवद्यकता दै, जितनी कि हिदुञओंको है । यदि 
गायोकी रक्षा नदीं की जायगी तो उससे मुसत्मानोकी मी 
उतनी ही हानि होगी जितनी दुम तथा भारतकी दुसरी 
जातियौकी होगी | 


. ~ग सक ल-ङ- -र-- 


प्राचीन तापिट-साहित्यमे गो 


( ठेखक--श्रीयुत के° सी० बरदाचारी, एम्‌० ८०, पी-एच्‌ ° डी° ) 


यह बिल्छुट समयोचित दे करि गाय रा्नीय सम्मानका 
विषयं बनायी जाय । वेदम गायक्रो बहुत प्रविच्र माना 
है तथा एेसे असंख्य उदाहरण दहै जिनसे यह प्रकट 
होता है कि ददू-तम्यता एवं संस्कृति सूः मन्त्र 
एवं मौ--इन तीन प्रधान प्रतीकोपर दी केन्द्रीमूत रदी है । इन 
तीनोकी वही संज्ञा दहेः जो गायकी है। गो एक देवता है। 
अधोछिखित त्ये यह बिद्छुल स्पष्ट हो जायगा कि प्राचीन 
तामिल-सादहिव्यमे भी गायको इतना दी सम्मान दिया 
गया है । 

विरट-पर्वमे कौरवोद्याय गो-अपहरणकी जो घटना दी 
गयी है, महाभारतके पाठकगण उसे जानतेदी होगे । इस 
गो-अपहरणक्ा उदेश्य अज्ञातवासमे रहते हए पाण्डवोँकों 
दरदनेमे सदायता प्राप्त करना बताया गया दै । (तोर्का- 
प्पियमूमे भी यह षटना दी गयी है; परन्तु टीक इसी रूपमे 


नदीं । बर्हा तो यह घटना यह वतानेकै स्वि दी गयी है कि 
राजाको किसी अन्य राजापर चटाई करनेके पूर्वं क्या करना 
चाये । बर्हो इस घटनाकरो इस टंगतसे दिया गवा है मानो 
वह अध्याय राजनीतिपरक दहो । तोरकाप्पियमूकरे "पोरल- 
अधिकारम्‌ः वेस्वी-तिनाई ( गो-हरण ) मे यह बताया गया 
है करि किसी शत्रुपर चटाई कनेक पूवं यह नितान्त क्सयक 
है किं उस्कै देशकी सम्पूणं गायको गुप्त रीतिसे हरणकर 
अपने अधिकारमे कर ख्या जाय, परन्तु इस प्रकार गुस- 
रीतिसे गायोको हरनेका यह उदेश्य कभी नहीं होना चाद्ये 
कि इससे अपनेको या अपनी प्रजाकों या अपने साथिर्योको 
अथवा अपने योद्धाओंको धनी बनाया जाय । इसका उदेश्य 
होना चाहिये युद्ध-जनित सम्भाव्य विध्वंसते गायोकी रक्षा 
करना । इस कर्तव्यका निर्देश इसल्ि किया गया है कि कोई 
भी सेनिक किसी गायः; ब्राह्मण; सखी, रोगी अथवा रेखे 
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पुरुषको, जिसके कोई पुत्र उसपन्न नहीं हुभा दैः किसी प्रकार- 
कीहानि न पहुचावे | पुरनानुरू (९ ) मे यह बताया गया 
है कि सेनिकको उपर्युक्तं ्पौच प्रकारके व्यक्तियोपर कभी 
बाण नहीं चलना चाहिये | इन पोच प्रकारफै व्यक्तियोमैसे 
गायको छोडकर शेष स्व एेसे हैः जो चेतावनीको समञ्च 
सकते हँ तथा अपनेको वचने लि वार्णोकी पर्हुचसे बाहर 
भीजास्कते है किन्तु गा्थौको किसी युद्धे परारम्म होनेकै 
पूवं दी अपने हाथमे करये युद्ध-षेत्रसे दूर इय देना चाद्ये 
तोककाप्पियम्‌के उपयुक्त वचनकी अपनी अत्यन्त महत्वपूं 
टीका नचिनारकिनियरने तो यर्होतक छ्खिा दहै कि जिस 
प्रकार गन्धवं-विवाह शाखरानुमोदित दै; उसी प्रकार रक्चाकी 
दृष्ठिसे युद्ध-प्रदेशसे गारयोकरष्धरण करक किसी सुरक्षित स्थान- 
पर ठे जाना न्यायसंगत है । इस्कै अिरिक्त तोरकाप्मियम्‌मे 
यह्‌ भी निर्देश किया गया है कि जव गा्योकोपकरद्ध जाय 
अथवा उन्हे किसी सुरक्षित स्थानपर ठे जाया जाय; 
उन्हँ किसी प्रकारकी पीड़ा या हानि ( नोयन्रू युद्थरू ) 
नहीं पर्टुचनी चादिये । इत प्रकार गाय प्रधानतः रक्षा एवं 
सम्मानका पात्र समश्ची जाती थी | बिना पीड़ा पर्हुचाये गारयोको 
हरण करनेकी यह्‌ नीति हरण करनेवाठे तथा लैयाकर 
खनेवरे दोनोको अपनानी चाहिये | 

गाय साक्षात्‌ धन दै । पुराने जमानेमे किसी मनुष्यके 
धन ओर समद्धिका अनुमान खयं उसकी या उस्कैद्रारा 
रक्षित गायोकी संख्यासे दी ख्णाया जाता था | गाये उन्हीं 
व्य्तिर्योको दी जाती थी, जो बहादुर ओर बल्वान्‌ होते 
ये ] तोककाप्पियममे एेसे कई अध्याय हैः जिनमे हरण क्य 
हुए अथवा शोटाकर खये हूए पञ्चुओक ँयवरेकी व्यवस्था- 
का वणन है । गो-दान सच्चा या सवृश्ष्ठ दान माना गया 
है । विजेताद्वारा अपने समस्त ग्यक्तियोको दान देनेका भी 


उस्टेख किया गया है | 

नचिनारकिनियर गो-हरणके विषयमे वणन करते दए 
अगे छिखते है करि हरणके तीन प्रकार है--उत्तम) मध्यम 
एवं अधम } वह हरण उत्तम दै; जिसमे कोई समीपव्तीं 
राजा या शासक युद्ध प्रारम्म होने पूवं ही शत्रुके देरसे 
गायोको सावधानीपूवेक किसी सुरक्षित स्थानपर के जाकर 
उनकी रक्षा करता ह । किसी पड़ोसी राजाको अपनी गारयोकी 
रक्ता असमथं देखकर अथवा गायक प्रति उसका दुव्यंवहार 
देखकर जव कोई राजा उसकी गये हरण कर छेता है ओर 
अपने देदामे ठे जाकर उनका उचित पालन-पोषण करता हैः 
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तब यहं हरण मध्यम-श्रेणीका माना जाता है । अघम हरण 
वह्‌ है, जव कोई यजा अपने इच्छानुसार किसीको उपहार- 
स्मे देनेके वि दृसर्यौकी गायं हरण कर छेता है ओर इस 
प्रकार एकको हानि पर्हुचाकर दृसरेको समभ पर्हुचाता है । 
तोल्काप्पियम्‌कै उस अध्यायमे जिसमे यह्‌ बताया गयां 
हे कि मङ्गलाचारमे किन-किनके विषयमे द्युभादांस करनी 
चाहियेः--ऋषिः ब्राह्मणः वृष्टिः सिषक्त राजा एवं 
महापुररके साथ-साथ गायकी भी गणना की गयी है | इ 
प्रकार प्राचीन तामि देरामे गायकी प्रसा की जाती थी) 
उसकी श्युभकामनार्पे मनायी जाती थी; तथा उसका योगान 
होता था । ( देखिये तोख्काप्मियम्‌? पादन-तिनादः असूर 
वायीजुधु ) 


इसके अतिरिक्त 'तोकुकाप्पियम्‌मे गोपार्क ( आयर? ) 


= कै क्तव्योकाभी निदेश क्रिया गया है तथा गोपार्नको 


पमान्थद्ययसाय माना है| उपयुक्त वर्णनसे हम इस 
निष्कषपर पहुच तह्न, रायोके खास्थ्य एवं समृद्धिकी 
चिन्ता सरकारको करनी चाहिय क 
(दिरप्पदि कारम्‌ एक चोलवंशीय राजक 
आता ह; जिसने अगे ही दिन यौवराज्यपर अभिषिक्त 
होनेवाठे अपने पुत्रको अपने रथकै नीचे एक बछ्डेको 
कुचल डार्नेके अपराधमे मत्युदेवीके भट चटा दिया था | 
बात यह थी कि बछृडेकी मा बिल्खती हई राज-दवारपर 
आयी ओर उसके बाहर छ्टकती हुई न्यायकी घंटीको बजाने 
र्गी ! घंटीकी आवाज सुनकर राजा बाहर आये ओर गाय- 
को षेटीसे धी हई रस्सीको खींचते देखकर; क्या बात दैः 
यह जाननेकै च्य अपने अधिक्रारियोको मेजा । जब राजाक्ो 
यह शात हृभा कि मेरे रड़केके द्वारा उस गायके बछडेकी 
मृ्यु हो गयी हैः तो उसने अपने मनम विचारा कि एक 
बडे जीवनका भी मह उतना द्यी है जितना कि एक 
मनुष्यका अथवा एक श्रेष्ठतम ब्राह्मणक्रा; जर तुरंत आन्ञा 
दी कि पुत्रको मृत्युकी भेट चदा दिया जाय | यह घटना 
तंजोर जिरेके तिखुवारूर मन्दिरमे एक पत्थरफे बने हुए 
रथपर खुदी हई है । उन्नीसवीं रतान्दीकरे योगी रामणि्ग 
खामीने इस धयनाका उच्टेख क्रिया दै तथा राजाको 
४मनुस्मृतिकी रिष्षाओंका ममज्ञः ( मनु-नीति-काण्ड चोटन ) 
कहकर उसकी प्रशंसा की है । 
उप्यक्त पुस्तकके उस सथल्से, जहौ कि नायक अपनी 
पल्लीके कंगनको बेचनेकै स्यि मदर जाते समय अपनी 
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ल्ीको गो-पालकोके साथ छोड जाता दै, गो-पाल्कौ ओर 
गायोकरे मध्यवती जीवनका परिचय मिरूता है । गो-पाकौका 
जीवन श्चान्ति एवं सभ्यतासे ओतप्रोत है । गाय शान्तिः 
प्राच्यं एवं सामञ्स्यकी प्रतिमूरि है; अर्दिसाका प्रतीक है । 
इस प्रकार ठेखकने बड़ी सूष्ष्मतासे प्रथ्वीतलके इस स्वगंखण्ड 
ओर दुःखोसे परितप्त जगत्‌का पारस्परिक मेद दिखाया है । 

जवर नायक मदुरक्े छ्यि बिदा हो जाता है, तव पीकछेसे 
गाये अपनेनेर्चसे ओषु गिराने रूगती ह, जिससे गो-पार्कोकी 
च्ियो आदिको यह तुरंत अनुमान हो जाता दै कि नायक 
कोवलनपर कोई भीषण आपत्ति आयी है । इससे प्रकट 
होता है कि गायका ओस्‌ बहाना अमङ्ल-सूचक दै तथा 
भावी द्धेश या आपत्तिको प्रकट करता है। °दिरप्पदिकारम्‌ः 
म ग्वालोद्रास गायोकरे ओसू बहानेसे सूचित होनेवाटी भावी 
आपत्तिसे चाण पानेके लि भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रार्थना- 
कै रूपम मण्डल-तृत्य. ( कुसवड कूट ) का वर्णन हे । 
इससे यह बात भी स्पष्ट द्योतित होती है कि श्रीकृष्ण 
ध्गोपाङः गायके रक्षक एवं संवद्धंककै रूपमे उस समय भी 
पूजे जते ये । 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखखपदाः 


नायिका कण्णगी अग्नि-देवतासे मदुराको भस कर देनेकी 
प्रार्थना करती हई भी उससे यह याचना करती है कि आप 
पञ्युओं आदिको अपनी भीष्ण स्प्योका शिकार न बना 
टेना; क्योकि इनको कमी भी क्रिसी प्रकारकी हयनि नहीं 
पर्टुचनी चाहिये । 

'मणिमेखलाइः नामक दूसरी परसिद्ध पुस्तकमे आपुतन्‌- 
का वणन आता है जिसने यज्ञम गो-बखिका विरोध किया 
था | उसने यज्ञमे गो-बल्िको रोक्नेके स्यि दी बलि दी 
जानेवाली मेध्य गौको चुरा छिया था । यह ग्रन्थ एक जेन- 
ठेखकद्यारा प्रणीत है, अतः इसमे पञ्युओं.जादि प्रत्येक 
प्राणीकै प्रति अदिंखापर जोर दिया गया दै । 

पोराणिक-साहित्यकै अनुवादक विपुर भण्डारको छोड़कर 
बाकीके पाचीन तामिल-साहित्यमे जो गो-विषयक प्रसङ्ख पाप 
होते ठै, उनमेसे कुकका वर्णन ऊपर किया गया है । एेसे 
भी कई प्रसङ्ध है, जिनमे तामिल-पदेरके उन भार्गोका वर्णन 
हे, जर्होपर गायं अच्छी संख्याम पायी जाती है, परन्तु 
सानाभावके कारण प्रस्तुत विघयपर ओर अधिक प्रकारा नदीं 
डाखा जा सकता | 





गावो विशस्य मातरः 


( ठेखक--पं० ओरीमधवाचायैजी शाश्ची ) 


गाय विश्वकी माता है--यह सर्व॑तन्ब्रसिद्धान्त दै । 
अनादि-अपौरुषेय वेदसे ठेकर सभी मजहबोके मान्य ग्रन्थों 
समानरूपसे गोमाताका महस वर्णित है । यद्यपि गोरक्चाका 
प्रन मनुष्यमात्रके जीवन-मरणका प्रशन है अथच अन्त- 
सक्रीय प्रशन है परन्तु दुर्भाग्यवश अहिं सम्प्रदाथोद्ारा 
वर्तमान समयमे यदह प्रशन सर्वाश नहीं, तो अधिकांशमे 
उपेक्षित होनेके कारण केवर हिंदुञओंका दी प्रशन समञ्चा जाने 
ख्गा दै । हिदुओमि भी उन धार्मिक मद्त्तिकरि कटर किन्वु 
अकमेण्य ददुस ही इसका सम्बन्ध जोड़ा जने खगा है 
जो कि संख्याबछ; धनबल ओर ॒विद्याबल्मे सर्वाधिक होते 
हुए भी "कोउ दप होड हमहि का हानी"--की दुर्ब॑छ 
भावनाके लि काफी कदनाम है | 


यो तो शतान्दियोसे गोजातिका उत्तरोत्तर हास होता जा रहा 
हैः यह नर सत्य दू इतिहासके षारायणसे भीरभोति प्रकट हो 
जाता है परन्तु वतंमान महायुद्धके कारण साधारणतया समस्त 
देदोमिं ओर  विरोषतया ,पराधीन भारतवर्षैम गोधनका जो 


विनाश हूभा है उसकै प्रत्यक्ष फल-सखरूप यत्र-तत्र सवत्र, बडे 
नगसौकी कौन कदे-रटे-छोटे ग्रामोतक्मे भी घी-दूधका 
अभाव उग्र रूप धारण कर रहा दै । 
धनो लाख गोओ अधिष्ठातःः एक-एक व्यक्ति भ्नन्दः 
ओर (उपनन्दः की कथा तो इस समय केवर इतिव्रत्तकी 
सामग्री शेष रह ही गयी है, सुर्छिमि-साम्राज्यकाटीन तीन 
राताब्दी पूवं प्रति खपया मनो दुध ओर धड़ा धघृतका भाव 
भी (अल्फ़रेखाःका तिखस्मी वर्णन मादस पड़ता है । 
एेखव्रनीके शब्दोमे--पानी मागनेपर अतिथिको दूधका 
कटोरा देनेवाख भारत आज विवरातापूणं असुओंके 
अतिरिक्त अतिथि-सत्कारकी अन्य सामग्री अपने घरमे नहीं 
देख पाता ! 
जिस देशके तीस खख व्यक्ति चन्द महीनोमे अन्नके बिना 
कीर-पतङ्खोकी तरह कर्क गाल्मे चले गये हौ, उस देदाकी 
दीनता-दरिद्रता एवं दासताका नाप-तोक करनेके स्यि कौन 
तुला काम दे सकती है ? ेसे आदे वक्तमे बचे-खुचे गोधन- 


# गावो विश्वस्य मातरः ॐ 


की संमाख्कै स्थि विश्वविख्यात "कल्याणः मण्डरका 'गो-अङ्कः 
प्रकादित करना न केवर सामयिक आयोजन हे अपितु विश्व- 
निमांणकी चिन्तामे संख्य तीन या पाच ब्ड़ौको थोथी 
चोदमारीके बजाय कुक ठोस विश्वदेवा कर सकनेके चयि 
मर्गप्रद्खन करना भी है । 

एेसे स्तुत्य प्रयलमे--“यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तिय्येश्योऽपि 
सहायताम्‌ः--न्यायकै अनुसार हम भी श्रीगोमाताके पर्वि्न 
चरणोमे यह वाड्यी पुष्पाञ्ञटि अर्पित करना अपना अहो- 
भाग्य समश्चते ह । वेदसे ठेकर वर्तमान कालके समश्चदार 
विदेदिथोतकने किंस प्रकार गोजातिका महव स्वीकार किया 
है, सक्षेपमे यही प्रकट करना इस ठेखका उद्देश्य दै । 


माता सद्राणां दुहिता वसूनां स्रसाऽऽदित्यानामेकब्य नामिः । 
प्र जु वोचं चिकितुषे जन्य मा गामनागामदितिं वधिष्ट 
( ऋ्वेद ८ 1 १०१ | १५ ) 






अर्थात्‌ [गौं] (र्द्राणां ) दश प्राण ओर आप्मा-इन ११ 
सद्रौकी ( माता ) जननी है ( वसूनां ) पृथ्वी, अन्तरिक्षः चोः 
अधि, वायुः आदित्यः चन्द्रमा ओर नक्ष्र-इन आठ वसुओं- 
की ( दुहिता ) दोहन करनेवाटी पुरी है, ( आदित्यानां ) 
दादश मासात्मा विष्णुभगवाचकी ८ खसा ) सहोदरा भगिनी 
हैः ( अभृत ) जीवमात्रको जीवित रखनेवारी जीवनी शक्ति 
[ आक्सिजन-वियमिन ए. ] का (नाभिः ) केन्र है। 
( चिकितुषे ) “गायक परति मनुष्यका क्या कतव्य है"--एेसा 
विचार करते हए ( जनाय ) मनुष्यकरे प्रति [ भगवान्‌ | 
(प्रनु वोचं) आज्ञा देते है कि-( अनागां ) अपराधरदित 
( अदितिं ) अवध्य ( गां ) गायको (मा वधिष्ट ) मत मासे। 


गव्य कृशता ओरं मोटापन दोनोंको दूर करता है 


यूयं गावो मेदयथा इदाचिदश्चीरं चित्‌ कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
मद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो ब्ृहद्‌ वो वय उच्यते सभासु ॥ 
( अथ्व० ४। २१1६) 


अर्थात्‌- हे (८ गावः) गौओ ! ८ यूयं ) तुम 
( कृरंचित्‌ ) पतठे-दूबरके मनुष्यको ( मेदयथा ) द्ट-पुष् 
करती हो ( अश्वीरंचित्‌ ) बददाकल्ब्रथा पुष्ठको ( सुप्रतीक ) 
डोर ८ कृणुथा ) कर देती हयो ८ भद्रवाचः ! ) ह मङ्खछ्मय 
शब्दम रभानेवाली गोओ ! ठम ( णं ) घरको ( भद्र) 
कर्याणकारी वातावरणयुक्तं (कृणुथ) करती हो । ( सभाय ) 





२६१ 


सभाओं (वः) दुम्हारा ( बृहद्‌ व्रयः ) बड़ा वर्णन 
८ उच्यते ) ब्रखान क्रिया जाता है । 


गौ विश्वा जीवन है 


वशां देवा उप जीवन्ति वदां मनुष्या उत । 
वोद सखवैमभवद्‌ यावत्‌ सूयो चिपर्यति ॥ 
( अथवं० १०। १० । ३४) 
अर्थात्‌--( देवाः ) इन्द्रादि देवगण ( वां ) गोद्धारा 
पराप्त=गन्ब इव्यसे ( उपजीवन्ति ›) अनुप्राणित होते है 
( उत >) ओर ८ मनुष्याः ) मनुष्य भी ८ वां ) गायके 
दुग्धादिसे जीवन प्रास्र करते हैँ ( याचत्‌ ) जर्होतक ८ सूर्यः ) 
सूयं ( विपश्यति ) देखता दैनप्रकाश करता दै [ वर्होतक 
(वशा ) गो दी ( इदं सवं ) यह समस्त ब्रह्माण्ड (अमवत्‌) 
बना हम दै | 
. वेदम शताः मन्त्र गोमहिमाका लोकोत्तर वर्णन करते 






बतानेवात्म जो प्रसिद्ध चित्र देखने ऊैत*३०,द व 
नहीं है बल्कि अथर्ववेद ८ ९। ७ १--रद्^वु्के 
अनुसार हे । 


सर्वोपिकारी गाय 
गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावना जगदुत्तमाः। 
ऋते दधिधृताभ्यां च नेह यत्तः अवतते ॥ 
पयसा हविषा दध्ना शकृता मूत्रचर्म॑णा। 
अस्थिभिश्चोपङुर्वन्ति बारे; शङ्खैश्च भारत ॥ 
गोभिस्तुल्यं न पड्यामि धनं किञ्चिदिहा्य्युत । 
गावो रक्ष्याः खद मूर गोषु पाप्मा न विद्यते ॥ 
मातरः स्व॑भूतानां गवः सर्व॑सुखभ्रदाः। 
( महाभारत ) 


गोप सवशरेष्ठ॒तथा पवित्र पूजा करने योग्य ओर 
संसारमरमे सरसे उत्तम है; क्योकि दही; धृत आदि 
गव्यके बिना संसारम कोई यज्ञ सम्पन्न नहीं दो सकता | 
हे अर्जुन ! गोर दुधसे, धृतसे, ददीसे, गोरे; मूच ओर 
चर्म॑से तथा इडया, बा ओर सींगेसि भी हमारा उपकार 
करती है । हे पाथं | मै गोधनके समान संसारे ओर कोई 
धन नहीं देखता; क्योकि गौणे सदा लक््मीकी मूल हैँ । इनमें 
पापका निवास नहीं दै; इसल्यि ये प्राणिमात्रके व्यि माताके 
समान समस्त सुख देनेवारी है ।› 


रद्र 


पारी-मतमं गो-महिमा 


'गौओको नमस्कारः, गोर्जको नमस्कार ! गोओके 
सख्यि उत्तम शब्द ! गो्ओकी उन्नति । मौओंको भोजन 
र व्क ख्यि सेवा । यह सव पश्य अपनैको भोजन 
देते है | ( यज्ञ अध्याय १० ) 


सड श्रद्धाटरभपर कृषा करता है 

(पविच सड | तुमको नमस्कार । हे खभदायकं सोड्‌ | 
तुमको नमस्कार । है वंदा बदानेवठे सड ! तुमको 
नमस्कार | | - 

श्रद्धा ओर विश्वास रखनेवालोपर अपनी कपा ओर 
दया दिखानेवाञे सड ! ठञ्चको नमस्कार | ओर तू ही 
दून रपाको आगे उत्पन्न होनेवारछोपर भमी न्योछावर 
करेगा ।? { फरगाडे २ १--२२ ) 


ईसाई-मतमे जीव-हिसा महापाप 
परमेश्वर कहता दै, ले मैने साग-पात जो समस्त 


पृथ्वीपर है जौर नाना प्रकारक दृक्ष जो फलोसे र्दे हुए 
हैः वम्दरे खोनेके लियि पेदा कयि हन कि मांस 


( @€ण6818, (प्प 1. 29) 

गोर्तखोर ईश्वर-दशैनका अधिकारी नहीं 
(जो नेकीसे मद मोडता दै ओर बदीसे मुहव्बत करता 
है, जानवसौका चमड़ा उनपरसे उतारता है, उनका गोत 
उनकी हड्खीपरसेः जो मेरे बन्दोका गोत खाते है, जब 
वे परमेश्वरकी शरण टगे तब बह उनकी न सुनेगा ओर 


# मातरः स्वंभूतानां गावः सवेसुखपरदाः # 


अपना मुंह दछ्रुपा लेगा; क्यौकि. उन्होने अपने कामको 
~ य ॐ भ ष | 
खराव्र किया है ओर हुक्म यदूली की है| 
( मेकाकी पुस्तक अध्याय ३ आ० २--५ ) 


गोरक्षा ओर इस्लाम 
'हरगिज नहीं पचते अद्ाहके पास 
कु्बानियेकि गेत ओर उनके खून | 
अल्बत्ता 1 परहुचता है अलुकि पास 
तुम्हारा तक ओर परहेजपरी 1, 
सुरेज ) 
धी-द्ध दवा है ओर गोत ममर्तूलं है 
तुमपर लाञ्जिम दहै गायका दूध ओर धी, खबरदार | 
उसके गोश्तसे । उसका दूध रिफा हैः घी दवा है ओर 
गोदत बीमारी है ।' { किताब मसतरक ) 


सौ सथाने एक मत 


नगौ सो फीसदी माता हैः उसका मनुष्य-जातिसे यदी 
सम्बन्ध है |: 
( शालाः 4. 05) 
इस प्रकार वेदसे छेकर आधुनिकं विद्धानोतक सर्व 
साधारणकी सम्मततिमे गो-जातिका खान बहुत ऊँचा है ओर 
गोरघ्षाका प्रश्र विश्व-निर्माणका एक महतपूणं बड़ा प्रभ 
हे । क्या वड़ा कहखनेवाडे देश किंवा पुरुष इस बड़ प्रश्नको 
भी अन्तसाक्ीय दृष्िसे कभी अपने प्रोाममे खान देंगे १ 
यदि हो !तो वे विश्वका वास्तविक पुनर्निमाण करनेमे 
कृतकार्यं होगे । भगवान्‌ वह दिन शीघ्र उपथित करे । 


~” काजक 
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गोपारते गुहार 


आगे चदं उरे बरा, अरु पीछे सखा करतार बजा । 
गाड हकारत संग चद, मुख नैन दिये थन चार बहाव ॥ 
आजु जनी बरी दिये गोदे, धूरि सनी अकै गृह आवें । 
सोद गुपार गुहार रगे, अपनो यह गोधन आई बचाव ॥ 


-खद्रन 


ॐ<< << << <<< € << 





 गोटोककी ओर 


( टेखक--श्रीयुत पी एन ° रोंकर नारायण अय्य, बी ८०; वी° एल्‌० } 


अभिमानः; छट ओर खार्थक्रे परायण होकर प्रजाक्रा 
शासन करनेवाले वपति भारको सनेम असमथ एवं 
अत्यन्त दुखी हकर थ्वी माताने गायका रूप धारण करके 
सष्टिकनता ब्रह्चाजीसे अपने दुःख निवेदन क्ये । वह बोटी; 
“ठते वरदकर कोई पाप नहीं दै; ओर सव करु सह लेना 
म एक साधारण बात समञ्चती दरू पर एक श्चठे ओर 
कपयचारी मनुष्यका बोद्च मेरे ल्म नितान्त असह्य हैः 
किन्तु संसारभरमं चठ ओर कपस्को ही राजनीतिक सर्वश्रेष्ठ 
सिद्धान्तौका आधार जीर आश्रयमूमि मान ल्या गया है; 
यद्यपि साथ-साथ यह भी स्वीकार क्रियां गया हे कि इनको 
गुप्त--अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये । महर्षिं श्ुक्राचार्यजीने 
भी जो कि खार्थी देत्य-शास्केकरे गुर थे; एक 
महान्‌ दासकको वही उपदेश दिया था । परन्तु 
भगवानक्ी भायां मा वसुन्धराकोः जिसका अपने 
वचोकरे प्रति सचा अनुराग है ओंर जो उन्है धर्म॑, ऋजुता 
एं परेमक्रे मागपर चलकर उन्नत देखना चाहती है, खटी 
नृपतिर्योका बोञ्च अस्य दये गया ओर उसने अपने खामी 
भगवानूसे इस पापीसमुदायसे मुक्ति पानेवी प्राथना की | 
भगवान्‌ने उसकी प्राथ॑ना खीकार की | वे एक सरक 
ओर टीलरमय क्रीड़ाकोतुकी गोपालक रूपमे अवतसित 
हए जीर वनो, पवत तथा सरिता-तयपर गाये चराते दए; 
अपने साथियोके साथ क्रीड़ा करते हुए जौर सरः ्रामीण 
ओर उन्दीका-सा जीवन बिताते हुए गोपक साथ रहने लये | 
उन्दने अपने चारौ ओर चर-अचर सभी जीवको असीम 
आनन्द एवं निःखाथं प्रेमकी अजक सुधा-धायमे नहला दिया । 
उनके प्रेमपूर्णं साह्चयेमै गोपवाख्को ओर गोपौको जो 
अपार ओर निम आनन्द एवं आहाद प्राप्त हो रहा था 
१. भृगिप्नृपव्याजदेत्यानीकरतायुतैः । 
आक्रान्ता भूरिमारेण ब्रह्माणं दरणं ययौ ॥ 
गोभूत्व्ुमुखी खिन्ना कन्दन्ती करुणं विभोः । 
उपश्ितान्तिके तस्मै व्यक्षनं खमवोचत ॥ 
( श्रीमद्धा° १०। १। १७-१८ ) 
२. न क्चसत्यात्‌ परोऽथम इति होवाच भूरियम्‌ । 
सर्व॑ सोदुमरं मन्ये ऋतेऽखीकपरं नरम्‌ ॥ 
( भीमद्धा० ८।२०।४) 


उसे देखकर जगत्पिता ब्रह्माजी भी आश्च्य॑चकित हो गये । 
देवताओके निवास खर्गटोकम प्रचुरतासे प्रात भोगो ओर 
इन्दरियसुखोकी बहूखता ओर टीमटाम य्ह नही थीः न 
तपोलेक तथा अन्य ऊपरके छोकौकी तरह बाह्य विषयोसे 
विमुख होकर आन्तरिक सुखकी खोजमे य्ह छग दिनभर 
घ्यान-धारण्रामे द्यी बेठे रहते थे; ओर न तो य्ह भगवान्‌ 
विष्णुकी वद ईश्वरीय विभूति ही थीः जो वैकुण्ठमे दिखायी 
देती दै, जरह किं दास्यभावकी निष्कास सेवा चाहनेषाठे 
भक्तौपर वे भक्तिपूणं आराधनक्रे सुखकी वर्षां किया करते 
है । य्होपर प्रकृतिकी गोदमै रहनेवाछे गोपौके खामाविक 
जीवनकी सरलता ओर खच्छताका साम्राज्य था, जिसमे 
राहरोौकी तड़क-मड़क तथा "धनः ओर 'आरामश्की गन्ध- 
तक भी नही थी | सभी ग्बाटबारु अपने सखा श्रीङ्कष्णको 
चारौ जओरसे घेर्कर बैठे हुए कल्वेका आनन्द ले रहे थे? 
तथा सब छोग अपने-अपने घरसे जो कुछ भोजन-सामग्री 
लये ये; उसीको बटिकर खा रहे थे | श्रीकृप्णको अपने 
`जीवन ओर प्रेमका केन्द्र घनाये दए उन गाख्वालेकर 
अकृत्रिम आनन्दका उह्छास ब्रह्माजीने खगंटोकः ऋषिलोक 
या खयं वैकरुण्ठमे भी जो कुछ देखा था; उसते कदी अधिक 
था | वे आश्चर्य॑वक्रित हो गये | साधारण बरारक अपना 
सादा भोजन करते हुए मलाः केसे इस प्रकाफे उह्छास्का 
अनुभव कर सकता है ? उन्होने एक परीक्षा की ओर यड 
देखकर वे चक्रितदह्यो गये क्रि तक्ता दी जितने ग्वार- 
ब्रा ओर बचे थे, सब-फे-सव्र उतने दी वेकुण्ठटाधिपति 
भगवान्‌ विष्णु रूपमे परिविंत हो गये । उस समय उन्हौने 
देखा करि मनुर््यो एं देरवोपर मी प्राचुय॑समृद्धि ओर 
एेशचर्यकी वर्षा करनेवाठे विबुधगण भगवानक्ी पूजा कर 
रहे है । उन्होने अपनी अखि मल्कर फिरसे देखा । अ 
फिर पूर्ववत्‌ वे ही ग्बाटबाल दिखायी पडे । श्रीकृष्णने 
उनको बताया करि इन सर; निष्कपट ओर प्रेमी लेोगोक 
रयि वैकुण्ठ -जैते दिष्य छोकोकी विभूतिर्यो नितात सुल्म 
हैः विन्तु इनको उन रेशवयपूणं तडक-भड्कवाके तथा 
समृद्ध जीवनसे धृणा ह ! इनको तो आवदयकताओं ओर 
अभावोसे रदित सर ग्रामीण-जीवन ददी अधिक अच्छा 
गता है । ब्रह्माजीकी अंखिं खुलीं ओर वे बोर उदे; 
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"अहो; नन्द आदि व्रजवासी गोपोके धन्यभाग्य है। 
वास्तवमे उनका अहोभाग्य हैः क्योकि परमानन्दस्वरूप 
सनातन परिपूण॒ब्रह्म उनके मित्र है |; ( श्रीमद्भागवत 
१० । १४ । ३२) उन्होने फिर प्रार्थना कीः प्रभो | 
दस वजभूमिकै किसी वनम ओर विशेष करके 
गेक्रुखमे किसी भी योनिमे मेरा जन्म हो जाय; यदी मेरे खयि 
बडे सोभाग्यकी बात होगी; क्योकि यर्हा जन्म हो जानेपर 
अपके किरी-न-किवी प्रेमीके चरणोकी धूलि मेरे ऊपर पड़ ही 
जायगी । म्रभो ! आपकी प्रेमी बजवासियोका जीवन आपका ही 
जीवन है । आप दी उनके जीवनक एकमात्र स्व॑स हे । इसल्ि 
उनके चरणोकी धूलि मिख्ना आपके दी चरणोकी धि 
मिलना हैः ओर आपकै दही चरर्णोकी धूकिको तो श्रुति 
भी अनादि काले अबतक दरद्‌ ही रदी है । ( श्रीमद्भागवत 
१० | १४ । ३४ ) 


समीपख मथुरापुरीका शसक केस इस गोप-बारकको 
अपना रात्रु मानता था | उसका राज्य तङ्क-भङ़क तथा 
बाह्याडम्बरपूणं सभ्यता ओर भोतिकर सम्पत्ति एवं इन्द्रिय 
सुखोकी नींवपर खड़ा था । खार्थपरता; अरतिस्पधा ओर 
परस्वापहरण उस सभ्यताकी जडं थीं ओर उसकी सत्ता तथा 


र्चा सैनिक शक्तद्वारया सम्पन्न होती थी 1 जरासन्ध आदि 


एेसे ओर भी अनेको नरेश ये; जो राज्यमदान्ध कंसके 
घनिष्ट मित्र थे । गायको समाजकी जननी ओर जीवनदाज्री 
माननेवाी सरक ओर नेसर्मिक सभ्यताका यदि विस्तार हयेगा 
तो उनकी ( कंसादिकी ) उच्च रहन-सहनवाटी सभ्यताका तो 
मूोच्छेद हो जायगा-- यदी सोचकर कंसने बहुत-से दैत्योको 
छसे ओर गुषरूपसे श्रीकृष्णका वध करनेके स्यि भेजा । 
परन्तु श्रीक्रष्णने उन सवका मानो खेख-दी-खेल्मे इतनी 
आसानीसे काम तमाम कर दिया कि सब वाड कने स्ये; 
धवे ( राश्चस ) इस छोटे बच्चेके हाथों नदीं मरे है । अरे! 
उनेको तो उनके पापौने द्यी खा डाला । इस निरीह निष्कपट 
बाख्कको तोः प्राणिमात्रकै प्रति समानरूपे जो इसका 
परमभाव दैः बह सारी विपत्ति्योसि बचा छेता है । 
( श्रीमद्धागवत १० । ७ । ३१ ) गोपारडृत्तिमूखक सरख 
वन्य-जीवनकी निद्छक, निमंरु ओर नैसर्गिक आनन्द- 
धारामे ख्यं वह राक्ति हे कि जो यन्त आडम्बर ओर भोगो- 
पर आधित नारकीय नागरिक सम्यताकी सारी बुरादयोको 
अनायास दी हटा देती है ओर अपने पास नही फटकने देती । 
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श्रीकृष्णको कंस एवं उसके अनुयायियोकै समान समस्त 
दुष्ट राजाकि भारसे प्र्वीमाताको मक्त करनेकी प्रतिज्ञा 
पूरी करनी थी । देवं नारदने उनको इस वातकी याद 
दिखायी । गायको समाजकी जननी जौर जीवनदान्री मानने- 
वाखा गोपालब्रत्तिमूकक सरल प्रेममय जीवन इतना दिव्य 
आनन्द ओर उदास प्रदान कर सकता हैः जिसके आगे 
आडम्बर, अधिकार ओर चमक-दमकसे युक्त दिव्य ठोकोका 
सुख भी ठच्छ है । यह बात बृन्दावन्में पू्ण॑रूपसे चरितां 
हृद थी । नारदजीने आशा की थी किं यहं विचार अपने आप 
सारे संसारम फैखकर मनुष्यौकै अन्तःकरणको सर्ता; 
सत्य; सखवा्थैरदित प्रेम ओर तजनित आन्तरिक सुखकी ओर 
मोड़ देगा 

परन्तु नारदजी संसारकी रीतिको जानते थे; अतः 
उन्होने परपीडनपरायणः, शखबहूपर निर्भर ओर आडम्बर- 
पूण सम्यताकरे अधिनायकोके विनाशक ल्य बल-ग्योगकी 
भी प्रेरणा की | श्री्ष्ण नही चाहते ये कि गोक्कुरू ओर 
चन्दावनमे शान्तः सर ओर गोडन्तिमूलक आनन्दसे पूणं 
परेम-जीवनका जो क्रम चर रहा थाः उसमे व्याघात पर्हुचे । 
इसच्ि चकि वे वर्ह खयं उपस्थित थे दीः उन्दने एेशवयं 
जर विभूतिसे सम्पन्न अपने एक अंसे दी समस्त पापियोका 
युद्धम दलन कस्वाकर इस प्रकार डे ओर कपटाचारी 
मनुष्योकै बोक्चसे प्रथ्वीमाताको सक्त कर दिया | परन्तु 
उनके जीवनका मुख्य सन्देश तो गोक्ुरू ओर बृन्दावनम दी 
दिया गया । 


गायको अपना मुख्य धन-सम्पत्तिः माता तथा देवता 
मानते हुए जिस सरल, भामीण ओर गोपाखठृत्तिमूढक जीवन- 
का उन्दने हमको दिग्दशन कराया, क्या उसको अहण 
करनेकी बुद्धि हममे आयेगी ? खार्थपरता; प्रतिस्पर्घा ओर 
सेनिक-बसख्वे प्रतिसर्थिर्योका गला धँटनेपर निर्भरः, भौतिक 
सुखौ; सुविधाओं ओर भोगोवाली तथा मचुष्येके दृदयोमे 
निरन्तर मेद, सन्देह ओर योषणकी इत्ति बनाये रखनेवाटी 
कंसीय सभ्यताकै प्रहारोसे बचनेके स्थि बस, हमे भीक्रष्ण- 
प्रदरित जीवनको ही अपनाना पड़ेगा । वही; जो किं एकं 
गोपब्ारककै रूपमे अवतरित हुए थे, हमको दिभ्य गोटोक- 
की उस सरः साच्विकः विशुद्ध प्रेममयी समभ्यताकी ओर 
वापस ठे चरे, जिसका उपदेदा इस संसारके मनुष्योको उन्होने 
एक बार खयं आचरण कर्के दिया था। 
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आधुनिक गोलोक 


यदि गोरक्चाकी दइृष्टिते इस जड प्ृथ्वीपर आज गो-रोक 
है तो वह अमेरिकामे है- रेखा उद्वार निकर पड़ता दै । 
ुदटी-खा उन्मा, हयेलीके बरावर न्यूजीर्ड,सूय-सा अङन्याइनः 
चर्नी-सा न्यूगिनी; रूसः आ्टेलिया तथा केनिया आदि करई 
देने अद्भुत पञ्यु-प्रगत्ति की है | चिन्वु अमेरिका तो 
चमत्कारो की अलका है | सबसे अधिक चिन्ताकष॑क चमत्कार 
वरहौका गो-खोक दै । वर्हौकी गाय गाय नहीं हैः कामधेनु 
हे । वर्हकी गायो व्यि गंदा; अंघेरा जर दुर्गन्धि स्लोपड़ा 
नहीं ह्येता । ब्य तो बड़े-बड़े भव्य-भवननोमि गायके समूह 
रहते हँ ! खाने-पीने अर चरने-फिरने आदि सव प्रकारकी 
उत्तम सुविधा व्हा है । अमेरिका आन पड्मका-- 
विशेषकर गायो श्न--खाक्चात्‌ खर्ग दै । 
यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वासत्राफराः क्रिया; ॥ 
(मनु० ३। ५६) 
मनने यह्‌ बताया तो किन्तु उन्हे पञ्यु-नारी गायका ध्यान 
न रहा हयेगाः उनका आदय मानव-नारीसे ही रदा होगा 
किन्तु अमेरिकाने इसका विशार ओर व्यापक अर्थं छया | 
व्हा पञ्य-नारी भी पूजी जाती है, इससे वर्ह पञ्चदेव-समान 
लख-लख, दो-दो लाख उत्तम साड विचर रहे है ओर 
किसी प्रकारकी कमी नदीं दिखायी पड़ती । 
यो तो हम भी गायको परूजते है किन्तु पूजा-पूजामे 
अन्तर है । स्यामने गायको पूजा; पर गायका नाम मिट गया। 
अमेरिकाने गायको पूजा तो गायं भरी-पूरी ओर निहाल हो 
गयी । स्याम गायोसे कुक लभ न ठे का; यह इतिहास- 
प्रसिद्ध वात है । अमेरिकाने गायसे छभ उठाकर उसकी 
पूजा की । अतः वहो दूषः दही; धीकी नदिरयो बह रदी है । 
गायको गायकी रीतिसे पूजना चाहिये न ? हमने गायको हार 
पहनयेः; परन्तु उसके रान्रुजको हार नहीं दी 1 उनसे गाय हारती 
रही ओर आज वह खयं हमारी दी हार हो गयी । हमारे सिरपर 
नाखयकी ओर नादारीका टीका छग गया तथा हमारे पोषण 
ओर आरोग्यकी घंटौ बज गयी ] गायमे तो हम तैंतीस करोड़ 
देवताओंकी करख्पना करते हँ । परन्तु; उसके दुग्ध-स्तनेमिं 
विराजित रखती ओर गोमय तथा रोमू्म रमनेवाटी 
रमा-रक्ष्मीको हमने नही देखा । यदि हमने उन पह्वानकर 
उनकी पूजा की होती तो दुग्धान्ो्यास सरस्वती हमारी 
गो-अ° ३४- 


बुद्धि बदातीं तथा कृष्यन्नोद्यारा लक्ष्मी हमि रारीरमे श्री 
ओर कान्ति बदातीं, धनसे हमारा धर भर रहता ओर 
हमारे शरीर ओर मन सव प्रकारते सजे रहते । 


गायका स्वा पूजन उसमे रहनेवाली लक्ष्मी सरखतीः 
गङ्खाः कीरति, मेधा आदि शक्तियोको पूजनेमे दैः प्रेमः उत्साह 
ओर पवित्रतासे, सच्ची नीयतसे; वियेक-विज्ञानयुक्त पुरुषार्थे 
एवं खजनात्मक ठंगसे उनका ल्म उठनेमे है } भारतवर्षकी 
प्राचीन संस्कृति गोरस-संस्छृति थी । गो-पूजामे जो आनन्दः 
उत्साह ओर समादर आज यमेरिका दिखा रहा हैः वदी उस 
समय हमरे यहा था । यज्ञमण्डपे गाय बुखायी जाती थी? 
उसकी पूजा होती थी; समा बरीच गो-सूक्त पद जाते ये, 
गोपूक्तके अनुसार दी गोमेध-गोपूजन दोता थाः गायको 
सोमपान कराया जाता था तथा कोमल ओर मृदु तृण द्यि 
जाते थे-यह गायका पूजन था | 


पेनङ कोड (?€21 ८०५९)के समान आय-संस्कृतिकी 
धारापोथी कानून-ग्रस्थ ओर निथमावीमे भी गायके साथ 
दुभ्यवहार करनेवालकै स्यि दण्डका विधान था । उस समय 
हमारा देश आर्यां गो-शास्ल; गो-कस ओर गो-वियाें 
निष्णात था | साक्षात्‌ गो-खोक बन गया था | तव यर्हकी 
कमं -भूमिमे उतर अनेक लि देवता भी तरते थे । उस 
समय सारी सुष्टिपर आर्यावत्तंका ध्म॑-वक्र-परवर्तन चल्ता 
था | यह सबका गुर था | क्या इसमे गायकाहाथ कम था १ 
आज भी अमेरिका आदि देश संसारे अपनी प्रसेक 
विजयका यरा अपनी दुग्ध-सम्पत्तिको देते है । जहौ दूध वरौ 
बुद्धिः ओर जरह बुद्धि वहीं विजय । दुग्धपर कौन युग्ध 
नही हुआ ! 


अमेरिकाकी गा्योपर विदुत्‌-प्रकार, संगीत; चारा; 
पालन-पोषण तथा अन्य प्रकारकी सुविधा किस प्रकार 
बरस रही है उसे देखिये । अमेरिकाके एक किसानके 
पुरस्कार-विजेता साडको निमोनिया हो गया । बस, फिर क्या 
था; शीघ्र ही उसे पेनीसिनर नामकी अमूस्य ओर दुष्पराप्य दवा 
दी गयी | कईबार तो गायको खोडका भी भोजन (₹ 2४०) 
खीक्रत हभ है । पैर ओर मही बीमारी ( ००४ 26 
1100111 6156456 ) मे तो गायका मनुष्योका-स 
उपचार होता है । पैम छु नेसे जूते पहनति है, रूस- 
वानि वोरोशिलोवमरेडमे गायके दत गिर जानेपर 


२ददै 


# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखपदाः # 








बनाधटी दंतिंका चौधड़ा लगाया है । दष्िमे कुक खराब 
आयी तो चमा र्गा समन्िये | पैर कट जायगा तो रबड़का पैर 
तैयार ही है । वौ बच्चे ओर बड़े साथ ही परते हैँ । बडोके 
क्ब चलते हैँ । अभी पठशारा्ओंके १०५००० बर्बोने गाय 
ओर बृडोकी समामे भाग ख्या था । किसी नामी गायके 
जन्मदिनपर ४-५ हजार मेहमान बलये जाते ईँ ओर जरसा 
होता है । जल्सेमे उसी गायक दुघकी चाय अथवा मलाई 
बरफ सबको मिती है । अमेरिककरे रोग सयाने नहीं हैँ तो 
पाग भी नहीं है | पर गायके पीके पागरू जरूर है | 
गायोकी उन्नतिके स्यि बहा क्या-क्या साधन करते है, 
कैसी-कैसी साहित्य-संखार्णेँ मौर प्रयोगशाखर्पै वे छोग चलते 
है-यह पद्-सुनकर हमै अश्र्यचकित रह जाना पड़ता हेः 
कहीं ओंखोसे उनकी व्यवसा देख के तो दंग रह जार्ये । जो 
गाय ४०-५० पौँड दूधपर उतर आती है, उसको तो वे दयी 


मज जजान ०५०७० 


हुई मान ठेते दँ । गंदा, खारा, रक्तमय दघ वे छोग कभी 
नहीं निकार्ते | 

वे छोग मन्दबुद्धि ओर संकुचित विचारे नहीं है-- 
वरं दीर्घ॑हृष्टि ओर उदार-हृदय है; विरोषकर पड्युओंपर 
वे अधिक्र कृपा है । हमे पश्चिमसे दो बते तो प्रयेक दामे 
सीखनी हयी पड्ंगी--‹स्वच्छताः ओर (पश्चु-विज्ञानः । इन्दीं 
दोनो पंखोसे उड़कर हम उन्नतिकी चोटीपर फिर पर्हुच 
सकते हं । इन दोनोमे एेसी एक भी नदीः जिसमे राष्टू-गौरव 
या पूरवग्रह बाधा दे अथवा कोई संकट उन्न हो । येतो 
क्या, हमारे पास तो इनसे भी कीं अनोखी-अनोखी चीजें 
थीं, किन्तु आज हम उन्है मैवा बेटे ह । हम उनसे ये बिं 
सीखकर ओर बदखेमै अपनी करई अच्छी वातै सिखाकर 
पृथ्वीपर सहानुमूति, समन्नः स्नेह ओर ओदार्यका अमृत 
सीच सकते है, "परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः | आ० कु° 





जगती 


( ठेखक--श्रीयुत डाद्याखङ हरगोविन्द जानी ) 


दशावास्यमिदं स्वं यरिकिञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यसिद्धनम्‌ ॥ 
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दधिरोवरुसंकुखाः । 
वहन्तु यत्रैव नद्यस्तत्र यान्तु सहस्रदाः ॥ 
घरृतक्षीरम्रदा गावो घत्तयोन्यो घृतोद्धवाः । 
घरतनदयो धरृतावतासतास्सन्तु भारते पुनः ॥% 
जगत्‌की शक्ति दै जगती । जगत्‌ वह है जो गतिमान्‌ 
( पथा ) है ओर जिसका जीवन-धममं प्रगति 
है । गायके अनेक पर्यथोमेसे "जगतीः पर्याय सर्वोत्तम हे 


# अर्थात्‌ जगते जो कुछ सखावर-जंगम संसार दै वह सब 
ईरवर ८ शशागाय ) के द्वारा आच्छादनीय है । उसके 
त्यागमावसे तू अपना पारुन कर; किसके घनकी इच्छानं केर । 

जह गायरूपी देसी सद्र ारार्भोवाली नदियों बहती थीं कि 
जिनमे मक्खनका कीचड़ या, दूष दही जर था, दही काई-सेवार 
था, देसी नदिर्यो बराबर बहती रहै । 

गाय॒घी ओर्‌ दूध ॒देनेवाली है, गाय तकी योनि है, शत 
उत्पन्न करनेवाी है ! गाय घीकी नदी है, घीकी रहर है रेसी 
ग्रे मारतम किर श । 


(^ १ 


क्योकि गाय ही जगत्‌की शक्ति ओर सर्गोत्तम पोषणदायिनी 
माता है । जगत्‌का तेज ओर राक्ति वही दै; साथ ही उसकी 
गतिम कहीं पूणं विराम नही, वह तो वदती दी रहती है । 
माता उसे कहते दैः जिससे हम पोषण पायें, विशेषकर जिस 
द्वास हमारी योग्यता; क्षमता तथा समरद्धिशाछिता आदि मापी 
जाय । प्रत्येक देदराकी गायोकी उव्पादक-रक्तिसे- निकम्मे 
( ऽध प०8 , पञ्चुओकी संख्यासे नही--उस देरी सर्व॑ 
देश्षीय आव्रादी दीक-टीक मापी जा सकती दै । गाय किसी 
भी देश्के आयोग्य ओर आबादीका सबसे अधिक विश्वसनीय 
मापक-यन्त्र ( वेरोमीर ) है, स्वयं गो-शब्द गतिका सूचक 
हे ( गच्छति इति गौः ) 1 किन्तु गति तो दोनो दिशाओमें 
हो सकती दै--प्रगति (उन्नति ) की ओर, अथवा विगति 
( अवनति ) की ओर । तात्पयं यह कि गायको आप चाह 
जिस दशमे चाहे जितना बदा सकते है क्योकि वह्‌ ‹जगतीः 
है । सावधानी ओर प्रेमसे उसकी सेवा कीजिये तो वह 
प्रगतिकी ओर जायगी; किन्तु यदि उसकी ओरसे असावधान 
रहिये उसकी उपेक्षा या अवहेखना कीज्ि तो वह गिर 
भी सकती है । फिर भी सामान्य तौरपर वह रत्येकं 
प्रतिदूरक्ताका सामना करती हुईं प्रगतिकी ओर ही बद्ती 


# जगती # 








है । इसीको हम प्रायोगिक परिणामो सिद्ध करके देखनेकी 
चेष्टा करेगे | 

गायको यदि प्रगति-मागसे छे चटा जाय तो वह बड़ी 
प्रसन्नतापूर्वंक चलेगी !` अमेरिका-डेन्माक आदि कई 
देशम तो कई गाये पदे ही बियानमै छगभमग ५०० रतल 
दुघ देकर फिर क्रमशः बदृती-बद्ती ५-६ हजार रतख्तक 
जा पर्हुची ह } उनमें भी २५ प्रतियत गाये ९००० रते 
अधिक; १० प्रतिशत २०००० रतट ओर ३ प्रतिरात 
३०००० रतलतसे अधिक दूरतक पहुच चुकी है । भारतकी 
रेष्ठ गाये २००-५०० रतै ओौसतसे १२-१३ हजार 
रतल दुधतक परहुच गयी है ओर पोच वषम साधारण गा्ोका 
ओसत ५०० से १००० रतर्तक आ गया है | यह सुन्द्र 
स॒चिह है । ५०० से १००० रतर दुधकी रत होनेका 
अथं है राक्रीय आयम दो अरव रूपयोकी खासी इद्धि । 

पश्चिमकी गो-प्रगतिकरे ओकडे देखनेसे पता चल्ता है 
कि वर्होकी शरेष्ठ गाय बड़ी तेजीसे कूदती-फदती आगे बदी 
जा रही है । २५ व्रं पठे जो जगत्पसिद्ध गाय २५००० 
रतल दृध देती थी वह १५ रार पटे ३० इजार, ८ साख 
पठे ३८ हजार ओर ४ साल पूर्वं ४१००० रत दध देने 
ठगी । देखिये-- 

डचेज स्कामलाकं आम्संबी° पदे २७७६८ रतल 
दूष देती थी; जिसमे ३६७८ रत ठोस पोषण था । उसकी 
बृद्धि इस प्रकार हुई । जवर वह ६॥ चषकी हुई तब उसने 
२७३८१ रत दूध भौर जव वह ९। वर्की हुई तव 
३५५५० रतरू दुध दिया | 


केपर ८ होरस्यीन कानेन मडकेप ) ४१९४१ 
रतरू दूष देती थीः प्रतिदिन १३७॥ रतरः एक बार छ्गातार 
२० दिनोतक १४० रत ओर अधिक-से-अधिक उसने 
१४६॥| रत दिया | 


दूरी एक शाटं हानं ( छोटे सींग ) वंशकी गायने 


( छोटे 
सतन ११४. रतल प्रतिदिनके दिसावसे साख्मे ४१६४० 
रतरू दूष दिया | 


अपने य्यकी मामूढी गाय जितना साल्भरमे न देगी 
उतना तो उस्ने एकदही दिनम दे दिया | अपनी गायक 
वार्षिक ओसतन दुधका तीन-चार गुना तो वह मक्लन दे 
देती है । हस जगत्सम्राज्षी कैपरका वजन भी १५३७ रतल-- 
अपनी दौ गायो बराबर--है । ग्रति १५ दिनम वह अपने 





वजनके बराबर दृध ख्गातार साल्भर देती रदी । इ प्रकार 
उसने सारुभरमे अपने बजनका २७ गुना अर्थात्‌ २७ तुल 
दूघ दिया । ओर ५६७० रतर अर्थात्‌ ३। ठखा ठोस 
पोषण दिया जो उसके शरीरके ठोस पदाथ ६७५ रतख्का 
८। गुना दै ] इतना तो उस्ने एक साल्मे दिया, इस प्रकार 
बह कर्द साक दे सकती है । कौन माता इतना मधिकं दूध 
दे सकती है १ इरील्यि तो हम गायको जगन्माता--मातामदी 
कहते हैँ । 

अचानक एक अप्रसिद्ध गायका पता चल है; उसका 
उदाहरण देखिये-- 

जगसपसिद्ध चेरी- रेड हाउस प्राम, आम्संबरीः 
विद्टृसके मेरसं वाटं एड वेकी इस शाट हानं वंशवाटी 
अनभिज्ञात ( 2२01-6; ) गायने सच्‌ १९३९ मे 
३६५ दिनम ४१६४४) रतल दुध दिया; तो भी छुटाई 
नदीं । इस गायका कोड नाम-निशान भी नहीं जानता था; 
किन्तु यद्‌ कितनी अच्छी निकली | कैव ३००) स्पयोें 
यह बचिया खी गयी थी जिसका मूस्य आज २००००) 
रुपये भी अधिक कूता जाता है । सारुभर छगभग ११० 
रत प्रतिदिन दुध देती रही; फिर भी एक वषम उसके 
दरीरका वजन सवा दो छौ रत बरद गया था । इस प्रकार- 
की करई अज्ञात श्रेष्ठ गाये हो सकती द | सम्भवतः अपने 
देशम भी कम संख्याम एेसी कई विभूतिर्यो गो-खष्टिमे छिपी 
पड़ी हौगी । 

यह तो अच्छी उस्रकी गार्योकी बात हुई, अव छोरी 
उस्रकी गायोके भी उदाहरण देखिये-- 

मोटोँना पाश्ाक्षीन नामक दो साख्वी बछ्ियाने पठे 
व्रियानकै एक सामे २५००० रत दूध ( ४२० रतढ 
मक्खन ) दिया । इसका पिता एक अमेरिकन सड था | 

पीपेक धिसेज-- ८७४५ रतर दूध ( ३६७ रत 
मक्खन ) | 

पोली--७२३३२ रत दध ( २५६ रतल मक्लन ) 
दोनों २-२ सार्की बकिया थीं ] 

अपने यहा भी खाहूटी बरछियाने पठे बियानमे ७६४८ 
रतलछः सार्गीने ७०१९ रतल दूध नयी दिष्टी १९३२ मं 
दिया है । कमटी ( सादीवाक ) ने ५७५८ रतु दूध 
दिया हे | | 

अव हम भारतवषंकी गायोपर विचार कर तो पता 
चलेगा कि १००० रतकूकै वजनकी गाये; जो ४०० दिनोमे 


शत भमत्र विति ०५ 


२६९८ 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सबंखुखपरदाः # 








३०० दिन दूध देती है, १०००० रतर दू ( ५९ प्रतिशत 
घुतां ) देनेवाखी है । एक वर्षमे १० तुख दूध ओर अपने 
शरीरके ठेस पदा्थ॑का ३ गुना ठोस पोष्रके पदाथं देती हः 
जिसमे १४ रतल चूना ओर ९ रक फास्फरस होता है । 
इतना वे अपने जीवनभस्मे ८--१० बार देती है । साधारण 
अच्छी गाय अपने जीवनकाले ख्गभग १०० तुख दूध 
ओर अपने ठोस पदाथंका ३० गुना ठोस पोषक पदाथ देती 
है । जीरु गायके विषयमे किसी ठेखमे चर्चा आयी होगी । 
जीर मिश्रवंरा (संकर जाति) की थी। किन्तु युद्ध 
वंशकी कड श्रेष्ठ गायं जीवनकाखम दस बार हजार रत वध 
(९५४४ रतरू ) जील्से भी अधिक दे रदी है। 
जर प्रतिवर्षं ठेसी गायोकी संख्या बद्‌ रही है । 


इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतवर्षकी 
गायं कुक कम नदीं हँ ओर उनम बहुत अदू्॒त क्षमता 
तथा गृदुदक्ति ( ८०८०४ ) भरी प्डी दै | प्रशच 
कवल साधारण गा्योको शीघ्र आगे बदनेका है । ओर यह 
काम स्वी राष््ठीय सरकार तथा प्रजाके सहयोगसे परक 
मारते हो सकता है ] 


पश्चिमकी गाये चाहे ज्यादा नदीं रिकती हँ, परन्तु वे 
दूघ कितना अधिक देती हँ । अपनी क्गभग ८२ गायोके 
जितना दूघ वर्होकी एक कपर गाय दे देती है । ओर कम-से-कम 
दस-बारह वर्तक देती रहती है । अवश्य ही वहो भी अधिक 
काङूतक जीकर काम देनेवाटी गा्योके उदाहरण हैँ | 


बेर नामक होर्स्टीन वंशकी गाय २२॥ वरष्रतक जीवित 
रदी । उसने २१ बड़े दिये । २१ वैँ वषं तोदो मजवूत बड - 
को एकं साथ जन्म दिया | जीवनपर्यन्त ओसतन प्रतिदिन 
४० रतर दूध देती रदी, कुर २ लाख रतरू दूघ ( २०० 
खा >) दिया अर्थात्‌ जीवनमरम २५००० रतङ ठोस पोषकं 
पदाथ ( ५० तखा ) दिया । वह गाय पोरावनं ची्डन्स होम 
--मीनिएपोल्िसि ( मीनिएसोय >) मे थी । 


हम गायको इसल्ि कामधेनु कहते है कि वह इमारा 
काम ( महेच्छा ) पूरा करती है । गायमाताके दो जङ्घ है-- 
एक गायका ओर दूसरा माताका । अथवा यो कह सकते है 
कि प्रगति ( ए.0त0८ए-ए0६ "65810689 ) कां 
ओर पोषण (51161011 प्र, 11100658) 
का 1.इन दोनो, जङ्खौमे गायकी अद्भुता ( 2 ०४०९९ 


0 € ८07 ) भरी पड़ी है | गायकी प्रगति क्षमता तथा 
प्रगतिप्रियता हमने ऊपरकी कुछ बातोमे देखी । अभी ओर 
देखिये । गाय कृतश्च प्राणी नहीं है ! वह "अधायुरिन्दिया- 
रामः ओर “मोषजीवीः नहीं है, वह तो जगत्‌कै प्रतिपारनकर 
च्वि ही जीती है। गायको खतन्नतापूर्व॑क थोड़ा अच्छा 
खिलादये-पिरादये तो ४२ प्रतिदात दुधमे ५१ प्रतिरात 
धृतां बदा देगी । इसके दो उदाहरण देखिये- 


सन्‌ १९०० मे अमेरिका मेरींड-प्रयोग-कषेत्रपर 
बाहरकै किंसार्नौकी गायं खाकर खृराक-सुधारका प्रयोग किया 
गया था | अमेरिकक किसान अपने यकि ग्बालकी भति 
नहीं होते, जिन बेचार्रोके पास न जमीन है न चासा ओर 
जो चोरी या बरजोरीसे अपने पद्युओंको दूसरेकै खेतोम 
ग्वरनेकै च्थि हाक देते दै वर्हातो ग्रति ६ किसान पीछे ५ 
दुग्धङ्ृषक ( 72815८18. ) जर १ अन्न या वटकं 
है । अतः वर्होका दुग्ध-कृषक भी अपनी गार्योकी ठीक देख- 
भार करक उनको भरपूर खिखाता-पिल्मता है । ४५ वधं 
पहेका यह प्रयोग इसख्यि चुना गया है, जिसे कि हमारी 
परिखितिकै निकटका दिखायी पष्ट | फिर भी प्रयोगक्षेत्रपर 
विज्ञानके सदहारेसे बड़ा खभ होता है । वसे तो हमारे पञ्चुओं- 
मै ओर भी अधिक अन्तर दिखायी पड़ेगा । क्योकि ये अभी 
बहुत पीके है । 


प्रयोगकै स्थि ८ गाये रक्खी गयी थीं | एक वषम 
उनके दृधे क्या अन्तर पड़ाः इसे साथ दी देखते चले-- 








संख्या घधरकी खूराक्से प्रयोगक्षे्रकी खूराकसे चद्धि 

१, ४००४ रत ६०९२ रत ५२ प्रतिशत 

२. ४१२२ ); ५०५१ 3; २२3) 

र. ५१९२ 3; ६१६३२ 2; १८ 3; 

४, ४५२७ 3; ६१२४ 3; २५ 3; 

९ ६०९७ 3; ` ६९९५ 3) १५ 3) 

६. ४४८२५ 3) ७९९५ 3) ८२ 9) 

७. ६२५७ 3) &८ २८ 3; < 3); 

१ ४६५२ 3; ५४६५ 3; १८ 3) 
२९२९७ ५०७२९६३ २८.७ 


उसी वषं न्यूयाकेके प्रयोगक्षेत्रम १० गायोपर प्रयोग 
क्रिया गयां था वह इस प्रकार था-- 


# जगती ऋ 


२६९ 








ओखतन सातादिक दुध ओसुतन सासाहिक दुध वुद्धि 


( सन्‌ १९०० ) ( सन्‌ १९०१ ) 
१, ८९ रतछ ११२ रत २५ प्रतिदात 
२. ८२ 35) १२७ 3); ४५ 3 
र ८२ 3) ११९ 3; ४९५९ 3) 
४४ ८८ 3) ९१२२ 33 २३७ 3 
५. १०६ 3) १६२ ॐ ५२ 3) 
६, ८४ 3) १९९ 3; ४१९ 3) 
७. १९४ 3; २१७५ 5; ४१ 3 
८ * ११३ 3) १४९ 3; २१ 3) 
९. ८५ 3) १२३६ 2 ६० 3) 
१०. १०२ 3) १८७ 9 न 3) 
९५८ १४१८ ४८ प्रतिरात 


इन दोनों प्रयोगोसे दिखायी पड़ता दै कि गाय अच्छी 
खूराकका बदला अच्छ देती हैः विशेषकर जितनी पिच्डी 
हुई गाय होगी; वह उतनी दी अधिक उन्नति करेगी । ये 
गाथे अपनी साधारण गायोसे ८--१० गुना अच्छी हैः तव 
यह अन्तर है; अपने यहाँ ७५ से २०० प्रतिशत तकका अन्तर 
सरल्तापूर्वक हो सकता हे । पूना कृषि-पाठशालमे ख्गभग 
५० प्रतिशत अन्तर एक वषमे दिखायी पड़ा था; २००० 
रत दूधसे ३००० ओर ३२०० रतकतक दो गया था । 

गार्योमे किर्नी ( (4८८5 ) जू मच्छर, मक्खी आदि 
बहुत र्ग जाते ह जौर रक्त चूस ठे जाते है । केवर इस कष्टको 
मिया देने १७ से ३३ प्रतिरात तक दूध ब्दा है । 
सपाद ओर खरहरा ( +700008& ) आदि करनेसे ४से ८ 
प्रतिशत तक अपने यौ बद्‌ सकता है । कैव संगीतक मधुर 
स्वरे प्रभावे १६ प्रतिशत दूध बढ सका हे । 

गाय कैसी तुरंत बदल देनेवाी ८ २ €७7009९€ ) 
जर उत्पादनशीट प्राणी दैः यद देखिये । न्यु जीकलडके 
सरकारी प्रयोगक्षे्रपर धूपकार्की शुष्क ओर कड़ी तमे 
गायका दूध ३००० रतट्से घरकर २३६८ रत हो गया 
था, किन्तु जब्र उन्हँ मकर्ईका हरा चारा मिलने लगा, तब 
तीन दी दिनमे दृध १८.३ प्रतिशत बद्कर २८१९ रतख 
हो गया | भारतकी भूखी गायं तो इसते भी सच्छा परिणाम 
दिखा सकती है । जो जितने नीचे होती है, वह उतने ही 
वेगसे ऊपर चद शकती है । 

ये प्रयोग तो केवर एक वंके थे, किन्तु जन्मसे ही गाय 


वननेतक्र यदि बक्ियाको अच्छा चारा मिरे तो उसकी ऊंचाई 


ओर वजनमे क्या अन्तर पडता है, यह देखिये-- 


यह प्रयोग पञचिमका हे | 


होरस्टीन-वंस्ष जर्सीवंश 
आयु साधारण अच्छी साधारण अच्छी 
खिलाईसे खिला्ईैसे खिराईैसे खिखाईसे 
[ ऊँचा सेरीमीटरमे ] 
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अपने यहि बडे तो जन्मके समय कैव ४५-५० 
या ६० रत वजनक ही होते है । इसके करद कारण है, 
एक तो मा-वापका दुव होना; दुसरे माके गर्भाशयमे 
भी कोई पोषण न मिट्ना | बछृड़ंको पूरा दष या 
नित दूध तथा इरा चारा, दाब घास आदि भी नहीं 
मिती । विशेषकर चारा सूखा होनेसे उस्म क्षार ओर 
जीवन-तत्व ८ विटामिन ) बहुत दी कम मिक्ता दै, इसका 
परिणाम उनको ओर आगे . चलकर हम सबको सदना 
पडता है । केवल क्षार. भी यदि पर्याप्त माचा मिद 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः न 
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तो २० प्रतिद्त दृध वद्‌ सकता दै । अपने यर्हो काशः 
रेडियो; संगीत आदिका प्रयोग तो दूर रहा; कैव 
कीडे-मकोडके क्षसे मी गायको षचा ठे, खरहय करं 
सौर क्राफी खिखूये-पिरूयें ठो भी दुयुना दुध बदु सकता 
ह यदि अच्छे सोते संयोग कराया जाय तो दुगुनै- 
की ओर भी बृद्धि द्य सकती है] पर्याप्त जख पिखनेसे 
वहाँ ३.५ प्रतिश्चत॒ दूध ओर १०.७ प्रतिरात धतांरा 
बरदा था ] हमरे पञ्युओको तो पर्यास जर्तक नदीं मिलता | 


इतनेपर भी गाय कितना उपकारी पु है | उसे 
यदि पर्याप्त भोजन-पानी नदी मिकेगा तो वह यन्तरकी भति 
स्क नहीं जायगी; न दूध देना बेद करेगी ओर न 
काम ही कस देगी | गाये श्रेष्ठ यन्त्रसे भी बदकर कार्य 
क्षमता है | यहीं तो इसकी विशेषता है! इसील्ि हम 
इसे जीवित जादू ( 81010811 एषएपतलाप्ालप६ ) कं 
सक्ते है । किसी मी इंजन-टेक्टर आदिकी कायक्षमता-- 
यन्वक्षमता ( (्रल18] €िलंल््ट्छ) २५ से ३० 
प्रतिशत दै मोर बह भी जव उसकी खूराक- साफ भिद्धीका 
तेर; पेशोख या क्रड आयर आदि--बिच्करुख तैयार मि 
जाय तब । कन्तु गाय तो एकंदम हट्की घास ओर 
तिनके खाकर इतनी कार्यक्षमता दिखती है । हैक्टर 
हजनको तो खूराकं पचाकर पोषण तैयार भमी नहीं करना 
पड़ता; जर न उसके सामने कामके अतिरिक्तं अपने 
जीनेके लिय प्रयत्ना; गरमीका ओर सक्तिका प्रन है | 
गायको तो अपनी खूरक्रमेसे पोषण भी तैयार करना 
पड्तां है; ओर बह सूराक भी कैसी ? जो किसीकरे काम- 
मैन अधे । एेसी लूराकसे अपना निर्वाह करना, बच्या 
पदा करना; इतनेषर भी दधे उत्पादनमे २५से ३७ 
ग्रतिनत शक्ति दिखाना गायका ही काम है| यह विदोषतां 
दुग्धार्थं गाय ( 09706 (त्फ) की है । इसकी 
ओखत दुण्धोत्पादनश्यक्ति २९ प्रतिदात दै) जो भदी अर 
मोटी गावें यूरोप आदि मांसके दल्ि पारी जाती है 
उनकी कार्यक्षमता केवर १४ प्रतिशत होती है । हमारी 
गार्योकी ओत काय-श्चमता खक है । हो, मट-मंदिस या 
घनी शोकीन फ यर्होकी गार्योकरी, जो अधिकं सूराक मिल्नेके 
कारण पंख जाती है कार्यक्षमता १४ प्रतिशत हयो जाती 
है. । इससे यह पताम चल्म कि याय दूष देनेमे २९ प्रतिरात 
ओर मासो्प्षिमे ,१४ प्रतियत उपयोगी होती है । अतः 
यह सीधी, बात, दे कि गायका असली लाभ मांससे नहीं 


वरं दधसे है, ओर यदी प्राकृतिक योजना दै । 


यदि गम्भीरतापूर्वंकं विचार कर तो पता चच्गाकि 
गायने मनुष्यकरे जीवनार्थं ही जन्म ख्या दहै । वह मनुष्य- 
की परतिद्न्द्री नदीः वरं उसकी पूरक--सहायकर माता है | 
सूर्थकी गरमीसे भाष तैयार करके यर््त्रोको चद्यमेका 
सबसे सस्ता रक्ति-साधन गिना जाता है! विन्त यहं 
साधन हमारे आस-पास तो गायके रूपमे उपसित दीह | 
यह दिखाया जा चुका है कि गाय दंजन अथवा दवैक्टरकी 
अपेश्चा अधिक कार्यक्षम है । गायको हम मिल्क मोनोद्रैक्टर 
( 111६ -प०0धः3८छः ) कहं तो अतिशयोक्ति न दोगी; 
बर्कि हीनोपमा होगी; क्योकि दैक्यरको तो बनाने, चलने 
ओर निभानेमे खच होता है] गाय तो अपने-घाप सूर्य 
की राक्तिसे जी जाती है। मनुष्य खेती करै सूर्यशक्ति- 
को वनस्पति ८ धान्यः द्विदछः तिरृहन ) कै रूपमे पैदा 
करता हे | उसका ४० प्रतिशत मनुष्यके काममे आता 
है। देष ६० प्रतिशत पुआ; भूखा; डंठल, रटेठा 
आदि मनुष्यके च्थि निकम्मी चीज है । उसी निकम्मी 
वस्तुको खाकर गाय उसका. दूध बना देती है ओर केवल 
घासमय धरती; गोचरभूमि, बीड; ऊसर जमीन आदिसे 
७५ प्रतिद्यत सौर्य॑शक्ति घास-तिनकेके रूपमे लेकर मधुर 
तथा पौष्टिक दुग्धान्न पेदा करती है | इस प्रकार गाय 
एथ्वीकी सवौत्तम ओर अनुपम सूर्यशक्तिरूप दूष देनेवारी 
मशीन ( 1.210-82160-50121-¶ ०६० ) सिद्ध दयेती दै । 

गाय-जेसी अदूयुत चमत्कार दिखानेवाटी ओर कौन 
हो सकती है १ घास-पातकी एक रोकरी उस्कै सामने 
डा दीजिये, कुछ ही क्षणोमे वह दुघकी बाद्टी भर 
देगी । यह कोई बनावटी दृध नदीं है । जितनी अच्छी 
घास होगी उतना दी अच्छा दूध होगा । सूयंको पूषन-- 
पोषक्र-पिता क्ते दै । तव॒ गाय पोषक माता ठहर । 
सूय तो पूय जर सीधा खम नहीदे सकता ओर न 
हम ले ही सकते है, किन्तु गायसे तो जितना चाहिये 
उतना पूरा ओर सीधा छाभम छे सक्ते हैँ । इसील्यि 
गायको कामधेनु कहा गया है । 

यह, तो काम॑-क्षमता--उत्पादन-क्षमता--की दष्टिसे 
हमने देखा, किन्तु गाय तो चेतन प्राणी हैः इेजन-मोटर- 
जेसी जड न्हीः | अतः उसका दुसरा पद्‌ भी दैः 
जो यन्नोमें नहीं है । यन्ते तो कैवरू कार्यक्षम ही हो सकते 
हैः किन्तु माय तो. किसी भी यन््से कम-से-कम खच 





# जगती # 
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ओर सरट-से-सरट साधनसे अधिक-से-जधिक कार्यक्षम तथा 
उपकायक्षम भीदहे। यन्तो एेसाहो दी नही सकता; 
इ अन्य प्राणी मी इतना उपकायक्षम ( एलां ) 
नहीं हो सकता । गाये भूखी रहेगी, सू जायगी किन्तु 
अपने उपकार-मागंसे नदीं येगी । इसीच्धयि तो जगत्‌ 
को मिथ्या समङ्नेवलि व्रह्मवादिर्योने भी जगती (गो) को 
सची समञ्लकर उसकी उपासनाकी दहै | 
गायकी उपकारिताकी भी परयश्चा की गयी शी; उसके 
कुक उदाहरण देखिये- 
एक गायको तीन महीनौतक जो खुराक दी गयी; उसमे 
किसीमे कु भी तेटीय पदार्थं नहीं था | इतना ही 
नदीः यसायनिक विधिद्रारा उसके घास-चारेते भी सव 
तेख-अंश निकार ल्या गया था । सी तेररदित खूराक- 
पर वह तीन महीनेतक बड़ी प्रसन्नतापू वक रदी ओर उसने दृधे 
६५ रतख धतांश दिया }¡ उस्ने अपने घास-चयिकै 
कार्बोदाइदर॒स्‌ अंशमेसे अपने शरीर ओर दृधे स्यि षी 
(वसा ) बना छिया । (जोडन दैड जेन्टरः न्यू. यो. जिनेवा सेन्धर) 
दसस प्रयोगः-- 
जसौवंशकी एक अधेड़ गाय थी । जब वह ह्ुटी 
थी तब उसे काफी चारा-पानी मिक्ता था | व्यानकै समय 
भली-चंगी थी । किन्तु दुग्धावस्थाकै समय उसे कैव उतनी 
ही खूराक दी गयी जितनेमें उसके शरीरका निर्वाहमा्र हो जाय | 
दुधकै चि कुक नदीं दिया गया । उस समय गायके सामने दो 


मागं थे--या तोदुध न देकर वह दुयाजाय या अपने 


रारीरमे पूवंसञ्चित तत््ोमेसे दूध निकाले । यह प्रयोग ३० दिन 
तक चला । परिणाम यह निकला कि जितना दूध वह देती 
थी; उससे कैवरू १ रतल कम दिया } किन्तु क्षीण इतनी 


हो गयी थी किं बिना खहायताकरे उठ मी नदीं सकती थी |: 


इस प्रयोग-कारमे अपने शरीरका १५० रतरू तत्वत ख्च॑ 
करके उसने ९० रतक दुग्ध-पोपर्णारा ( 1} 80108 ) 
म्रदान किया | ( एकस् ) 

ओहियो स्टेशनपर एकर प्रयोगे ४ गायोको २० प्रतिशत 
पाच्य पोषणाश ( 01651116 1161118 ) पर ओर 
३ गयोको ४॥ प्रतिरातपर रक्खा गया थां | ताप्यं यह 
कि जितना चाहिये उसका क्रमसे केवल पौचर्वो ओर बीसर्वौ 
पोषणांश भाग उनको चारके रूपमे मिला । फलस्वरूप 
गायौकी दशा तो बिगड़ी किन्तु दुग्ध-पोषणांशमे कमी नदीं 


हई । गाय भूखौ मरेगीः क्षीण दो जायगी; किन्तु अपने ' 
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पसव भानान्न = पेन 
त 


जीवनका अन्तिम श्वास त्था अपने रक्तकी जन्तिमि वृद 
पोषणाय देनेके कार्यम ल्या देगी-इस मंसे नदी हेग; 
वेयोकि बह माता दै, ओर गाय माता है । दूसरी मातार्णे तो 
परिखितिवश अपने वच्चेको कुर्म डालने; व्रेच देन 
या छोड़कर भाग जानेपर उतारू हो सकती हँ; चिन्त 
हमारी यह मूक माता एेसा कभी नदी कसती । 

इसका नाम समाता दै बर्हा तो एेसे प्रयोग कैव 
वैज्ञानिक जिज्ञासा - ओर अन्वेषरणके ल्यि होते है चिन्त 
इमारे गोपूजक भारतवर्षे गवि्गोव ओर घर-घर ( दुर्भाग्य 
से; किन्तु सौभाम्यते सब घरमे नहीं ) एसे प्रयोग एक मासं 
नही, षरं परे बियान-काठ्तक ओर पीदियोतक चल्ते दै । 
किन्तु दम देखते है करि फिर भी हमारी माता ब्राह्मणकी 
गायक्रे समान हम कंगारको खिल्मती-पिखती है ] 

से प्रयोगे अपनेको सर पचानेकी आवद्यकता नदीं 
है, क्योकि सामान्यरूपसे सारे भारतवर्षहीको एसे प्रयोगोकी ` 
म्योगशाखा समञ्चना चाहिये } गाय वध कम देती है--यहं 
वात नहीं है । उसे कम-से-कम चारा मिख्ता हँ मौर वह - 
अधिक-ते-जधिक सदासि दे रही दै । वंशः, आयुष्य, आरोग्य 
तथा प्राप्त सुविषार्पू--इनसेतसे वह किंसीपर भी प्यान दिये 
बिना अपनी दक्तिमर दूधदे रदीदै। यह. हुई गायकी. 
उपकारिता-रक्ति (23610616 ) | 

भारतवं गायकी उपकारिता-शक्तिसे पर्याप्त परिचित 
है । इस समय उसे गायक्री काश्र-्षमतारक्ति (0५८८४) 
कालाभ केना चाहिये । यहं राक्ति भी उसपैः बहुत ह । . 
जब कार्क्षमता-राक्तिका प्रयोग चचख्ेगा; उस समय भी 
उपकारितादक्तिका खम तो मिलता दी रहेगा; सम्भव - है. 
अधिक सिके; क्योकि तब वह प्रसन्न होगी; सशक्त होगी 
ओर सुखी होगी । | 

गाय जगती दहै, प्रगतिकी प्रतिमा दै । उसकी प्राण- . 
प्रतिष्ठा करमेसे जगते हमारी प्राण-प्रतिष्ठा होगी । आज हम 
उख्डे दए द । क्योकि हमारी गाय गिरी हुई है । हमे अब 
हद्‌ विश्वा करके खड़े हो जाना चाहिये तथा विवेक; ` 
विज्ञान ओर विश्वास्के द्वार गो-उद्वारकी.क्रान्ति सचा देनी 
चाये । सुनिये-गोोकसे क्या प्रतिध्वनि आ रदी है- 

“उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 

अर्थात्‌ उठो; जागो ओर श्रेष्ठ पुरषो पास जाकर 
ज्ञान प्राच कयो | 

ॐ ईंशावास्यमिद्‌ ९ सवं यत्किञ्च जगत्पा जंगत्‌ । 

तेन व्यक्तेन ुज्ञीथा मा गृधः ` कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


गोमाताने क्या दिया ओर कयां पाया 


( रेखक--डात्टर्‌ श्रीरामचरणजौ महेन्द्र एम्‌० ए०) डी° लिद्‌० डी° डी° दङेनाचायं ) 


ब्रह्म सुसमं ज्योतिः समुद्रसम« सरः । 
इन्द्रः पएृथिभ्यै वर्षीयान्‌ गोस्तु मात्रा न विद्यते ॥ 
( यज्ञद २३ । ४८ ) 


यनुरवैदकाटीन उक्त मन्त्र निर्देश करता है किंजिस 
ब्रह्मविद्याद्वारा मनुष्य परम युखको प्राप्त करतां दै, उसकी 
सूर्ये उपमा दी जा सकती है । उसी प्रकार द्युरोककी 
समुद्रसे तथा विस्तीणं एृश्वीकी इन्द्रसे उपमा दी जा सकती 
ह, विन्त प्राणीमा्रके अनन्त उपकारौको अकेटी सम्पन्न 
करनेवाटी गोकी क्िीसे उपमा नहीं दी जा सकती । 
गो निरुपमा है । वासवम गोके समान उपकारी जीव मनुष्य- 
कै ख्यि दूसरा कोई भी नहींहै। उसके विभिन्न सरूपौ 
दवाय प्राणीमात्रका जो हित हो रहा है, वेषा किसी अन्य जीव 
द्रोरा नदीं हो सकता | 


्ग्बेदकारीन छृषि्योकों गोवंशके उपकारौका यद्यत 
श्षानदोचुकरा थाकिवे गौओँको चतुष्पाद्‌ प्राणियौमे शरेष्ठ 
ही नही, प्र्युत अपनी समस्त काभनाओंको परिपूणं केवाली 
माता मानते थे । 


गोमके विषमे महात्मा बुद्धके उद्वार अत्यन्त मह्व- 
पूणे दहै । उन्दने सम्यक्‌ रीतिसे गोमाताके महवको समञ्च 
ओर उसका पर्यात् प्रचार किया था | उनके दयम 
गोओके प्रति अदटूट श्रद्धा थी | गोकै विषयमे उनकी भावना- 
का वणेन खुदक-निकाय-अन्तर्गतं॒सुत्तनिपातके श्राद्यण- 
धम्मिय सुत्त तथा 'अहकथाः मे विरोषरूपसे पाया जातां 
है । इससे यह परिलक्षित है कि मदात्मा बुद्धने जनतामे मौके 
प्रति दयाक्री भावनाका पर्या प्रचार किया था ओर गोदिषको 
रोकनेका भगीरथ प्रयक्ञ किया था 


मुरस्मानोके पेगंबर हजरत सुहम्मदने गायके दूध, घी 
तथा मक्लनकरै युणोको सुविस्तृत टंगसे अभिहित किया है 
तथा बड़ मार्मिक शब्दम निदेश किया हैकि गोका मांस 
खाश्धयकफे स्यि अत्यन्त हानिकर है । वे कहते है कि “खुदाने 
गायमे बहुत-ते गुण इक कथि है ओर उनका मुकाबला 
हुनियाकृा कोई जानवर नहीं कर सकता । गायका दूध दवा 
दै, उसका मक्खन रिफ है, पर उसके गोद्तमे बीमारी मौजूद 


हे ।› रसूल शस्छाम गौका कितना मह समञ्चते थे, यह्‌ 
हदीसोके अध्ययनसे स्पष्ट प्रकट होता रै । 


अथववेदकारीन एक ऋषि गोके विषयमे बहुत ही 
यथाथ कहते है-- 
यक्षिपदीराक्षीरा स्वधाप्राणा महीदुका। 
वशा परजन्यपल्ली दैवान्‌ अप्येति ब्रह्मणा ॥ 
( अथववेद १०। १०। ६ ) 


भाव यह करं गो यज्ञपदी है अर्थात्‌ गो यज्ञाला -जेसे पवित्र 
सानम रखने योग्य द| गौ इराक्षीरा है अर्थात्‌ दुग्धरूप 
साकं भोजन देनेवाल है । गो खधाप्राणा दै अर्थात्‌ 
प्रये प्राणीको अपना अस्तित्व धारण कयि रहनेकै लि 
यथेष्ट सहायता देनेबटी है । गों महीटका है अर्थात्‌ प्र्वीको 
उवं बनाये रखनेवाली है । गो पज॑न्यपन्ली है अर्थात्‌ 
पजन्यकी सदहायतासे उव्यन्न होनेवाठे त्ृणादिको खाकर 
दृ्ट-पुष्ट रहनेवाटी दै । उक्त सव गुणद्वारा गौ जनताका 
अपार उपकार कर, उन उपक्रारौके पुण्य-बलसे, अपने-आप- 
को पञुयोनिद्राय ही देवटोककी अधिकारिणी वनाती दै | 


भगवान्‌ मनुने गोदंशै अनुपम उपकारको मुक्त ददयसे 
खीकार किया है । गोशालको सुन्दर रूपसे सञ्चाखनकै स्यि 
उन्हे तीन मागम षिभक्त किया है- एकमे वृदे अपादिजः 
ज कायं कलने योग्य न हो; दूसरेमे दूध देनेवाटी गां 
तथा हमे चलने योग्य बे; तीसरे बच्डे-बचयो । वेश्य- 
कुरुको निदेश कस्ते हए आपने छिखा है-- | 
पदयूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च। 
वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यख कृषिमेव च ॥ 


अर्थात्‌ सव॑प्रथम यथाविधि गौ.पयिपाल्न केर कृषिका 
सम्पादन करना चादिये । कषिद्रारा उत्पन्न किये हुए 
भोज्या आदिका व्यापार कर देशको धन्‌-घान्यसम्न्न 
बनाये रखना चाहिये । उक्त साधनौदारा उन्न किये 
हुए धनको दान तथां विद्या-परा्तिमे व्यय क्रते रहना 
चाहिये । गोवृंशकी उपकार-परम्पराको चिरण्थायी एवं साव 
भोमिकं करमेके बिचारसे सन्ध्याकी प्राथना तथा प्रातःसरण- 
तकम उन्दं सम्मिङित किया गया है | 


# गोमातनि क्या दिया र क्या पाया # 


पाठकबुन्द ! तनिक गकरं उपकारोपर दृष्टिपात कीम्ि | 
अतिप्राचीन काठके गौने मनुप्य-जातिको सखी एवं समृद्ध 
वनानेमै मदच्वपूणं कार्यं क्रिया दै | जिन युद्धः पवित्र एवं 
परम पाक भोव्वान्नौको ा-पीर जनता वल्याटिनी 
वनती दै; वरे प्रायः गोमाताद्वार ददी प्राप्यं ¦ यही 
करण दै क्रि भाग्तवधमे स्वव दिदु्ओमे गो परसम- 
पूज्य मानी जाती दै! वेद दै कि क्रुण्वेदकालीन 
विद्वान्‌. कनक्वापूवंकं गोवंसका जितनी उन्तमताक 
साथ धरिपास्न क्रतं यैः अक्ञानुच्न आज हम उन 
अवहेटनाकरी दृष्टि निहार गहे ई 

मनुष्यके दिये सर्वोत्तम आदार अर्थात्‌ कृधगौही देती 
दै ¦ जिन प्रौष्ठिक न्यम खालित-पाल्िति होकर शिवाजी 
तथा. ग्रताप-नरीले वीर उन्न हुए; व्ह भौकी दही 
महिमा है } सौ यन्नः वलः; रूप ओर सुल देनेवाली है-यद्‌ 
जानकर ओर दैनिक जीवनमे अनुभव करने पशात दी 
पूर्वपुरषोने गोकी रधी मदिमा वर्णन ची द | जसे माता- 
पितार्हेमरि हैः दसी मत्तिगोभी दमारी हितकारिणी दै 
वासवम गोके समान उपकारी जीव मनुष्यके न्िि दूसरा 
नदी दे | 

गोरक्षा दिद्‌-धमंके अन्तर्गत दै । प्राचीन आर्योनि मोवंदा- 
की रच्चाके स्यि अमित शक्तिका प्रयोग किया है| यान्व- 
शक्तिर्या गोरक्चाका कायं शासनका यधाम कर्तव्य सानकर करती 
थीं { उन्हँ पग-पगपर गौकी उपयोगिता प्रतीत होती थी। 
दती कारण उन्दने नि्दैदा किया हे-- 

धास्यन्ति प्रजास्वेव पयसा इविषा तथा । 

एतास तनयाङ्चापि कृषियोगञुपासते ॥ 

जनयन्ति चं धान्यानि बीजानि विविधानि च 

ततो यज्ञाः यवतेन्ते इय्यं कव्यं च सर्वेशः ॥ 

( महा अनु० ८३ १८-१९) 

अर्थात्‌ गोठ अपने दूध ओर घीसे जनताका भरण- 
पोष्रण करती हँ तथा उनके वच्चे छरुषरकवर्गकी विरेषरूपसे 
सहायता करते हँ । उनकी सदायतासे नाना प्रकारके साच्चिक 
भोज्यान्न उत्यन्न किये जाते है} उन्दीकी सहाथतास्रे जनताङ्के 
देष तथा पितरम सम्पन्न होते हँ । भावाथं यह दै कि मनुष्य- 
मीन्नका अपना जीवन बनाये रखनेकै स्यि जिन शस्विक 
भोजनोकी वरम आवस्यकता होती है, उन्हे उत्पन्न करने 
गोश व्यापकरूपसे सहायक हता है । इशी कारण य्योनि 
गोरक्षाका आग्रह किया है तथा गोरक्चाको धमे अन्तर्गत 
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माना द| ग्राचीन भारतफे मनीषियोने मोर्चा तथा गो. 
महिमाकरा इमी कारण इतना समर्थन किया दै क्योकि उनकी 
महायतासे भारतक्ी जनताको परम पौष्टिक खाद्य सामग्री सहज- 
हीमे उपट्न्ध दो जाया कसती थी! गोशल्य्पँः कैसी हः 
उनकी व्यवेखाका दंग; चरका प्रवन्ध; गोवंशकै रुणोकी 
रक्नाएवं अभिवरद्धिके स्यि किस प्रकारके संकी आवदयकता 
हे--इन तमाम प्ररनपर ऋछषिर्योने अपने विचार प्रकट कि 
हें | एक स्थानपर कहा सया ह क्रि-- 

तन्न दिव्यान्यरण्यानि दिष्यानि सवनानि च। 
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वसणादित्यसङ्काशैः भाग्ति यत्र जशादायाः | 

अर्थात्‌ गोमाताकै निवास करनेके स्थान अत्यन्तं दिव्य 
वनने चाहिगेः जिनं च सुखसे रह्‌ सक } आस-पास चरने 
चयि पुष्ट चिका प्रवन्वद्यो | सोशल समीप यत्र-तत्र 
मीठे फट एवं सुगन्धित पुष्पो वृक्ष भी होने उचित दै । 
दम अवतरणसे स्पष्ट है कि राजा-महाराजा गोधनकी अभिद्हि- 
से सदैव निरत रहते थे तथा उनके परिपट्ना्थं जे कु भी 
उत्तम हो सकता थाः उसे अवद्य करते थे | 

आज हम जिधर इष्ट करते है--अगान्तिः दुर्भिश्च एवं 
हास दी पति है ¦ हमरे शरीर दुर्वर एवं रकाय हो गे ह । 
हमारे देशकी मत्युसंख्या वृद्धिपर दै | नाना प्रकारै 
शारीरिक रोग शरीरम धर कर गवे द! हम अस्िपिद्गरवत्‌ 
दोष रद गये हँ | यह बात सर्वविदित है कि व्चौके शारीरिक 
विकासकै निमित्त दूष अनिवायं त्व है! बिना दुष्करे न 
उनकी असिरा बद्‌ सक्ती है ओर न नेभे ज्योति दी 
सकती दै । दमि देदामे क्षयरोभ निव्यप्रति बद्‌ र्हाद। 
आओसत आयु निरन्तर धय्ती दी जारदीदै। इका प्रधान 
कारण अपवित्र खाद्य सामग्री दी है | जो वस्तु्पै आवद्यक है, 
वे घयती जा रदी हँ । जिन व्यक्तियोने भारतकर पुनरस्थानका 
ब्रीडा उठाया है, उनका कर्तव्य यहीं अन्त नहीं दहो जाताकि 
वे किंसानकी उपजको दी बनकर मागं दर्यायिं | उन्हे उचित 
टे कि वे गो-दुग्धकी सहिमा बतायैः उसके द्वारा क्या-क्या 
उपकार हो सकता दैः इस प्रश्नको स्पष्ट करं ¦ साथ ही मोवंशा- 
के भीषण क्षयको रोक्नेका आन्दोखन करे} इन दोनों 
प्ररनोपर भी विचार कर ठेना चाहिये | 

खेदका विषय है कि देम खुछछमखुस्ला परम हितैषिणी 
गोमाताकी हस्या होती है ¦ पिछडे दिनो गोवंरसका बड़ा भीषण 
हास हुआ है । हम चाहिये कि इसके विरुद्ध देशम माबा ऊँची 
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करे | देर गोपाख्नफे ध्यि आदनं गोरालरपेँ प्रस्त करं 
तरे भारतवर्षे हजासेकी संख्यमे गोशाखः वर्तमान है 
जिनमे सैकड़ों तो एेसी है, जिनका वार्षिक बजट दस हृजारसे 


| गोपटनका 


ध 


आजतक यूरोप आर अमेरिकामे गायते दूघ-ददी तथा 
मांस प्राप्त करने दोहेरे उदेश्यते गोपालनके अनेक बार 
प्रयत्न किये गये है, किन्तु इन दोना उद्ेव्यौमे जमीन- 
आसमानका अन्तर दै ! जैसे पानी जर वेर एक रूप नदं 
हो सकते वेसे दी एक ही गायते पर्या दूष सौर मनचाईं 
मांस प्राप्त करना असम्भव दै | किसी गायसे दोनोमैसे केवर 
एक ही उदेश्य म्फ हो सकता है | यदि दोनों ही बाति 
पराप्त करनेका विचार विया जायत एक मी हाथन लगेगी | 
भारतव्षैमे मी गोपालनफरे सुख्य दो उदेश्य है; किन्धु 
सौभाग्यसे ये यूरोप ओर अमेरिकाकै समान परस्परविरोधी 
नदीं । ये दो उदेव्यहै--( १ ) दृध-ददी एवं (२) कृषि तथा 
यातायतकै स्यि बेल प्रास करना--ये दोनों उदेश्य परस्पर पोषक 
हे । गायका दुधारूपन बद्नेसे बछडौको पर्याप्त दूध सिकता दैः 
जिससे वे बर्वान्‌; -पुष्ट ओर चपल ह्येते है ओर यदि 
आप वैर अच्छे चाहते दः तो वे गाय दुधारू होनेसे दी प्रा 
हो सकते है । 
भारतवषमे सामान्यतः गो-मांस-मक्चषण निषिद्ध माना जाता 
है | अतः मांसके छिये गाचपैल पाल्नेका प्रन दी यहं 
उपस्थित नहीं होता । अधिकांश दिंदू शाकाहारी हैँ! उन 
अपने जीवननिर्वाहकै ल्यि दुध-दही ओर कृषिसे प्रास 
अनाजकी दी मावद्यकता होती ह ओर ये दोनौ चीज जिस 
एक प्राणीमे प्राप्त दो सक्रती है, उसीकी इस देको आवश्यकता 
है। अब देखना चाहिये कि उचकोधिकी दुधारू गायके 
रक्षण क्या है १ रेसी गाय खभावसे शान्तः युडौरः दृषट-पुषट, 
वरवान्‌ हडि उययोवाली होती है । उसके पैर अधिक छे नदी 
होते ओर बह देखनेभें सुन्दर भौर चपर होती है । उसकी 
मूख ओर पाचन-शक्ति सीव्र होती दहै। शरीरकी ऊँचाईं 
अधिक नही ह्येती; पर दारीर मसर ओर दर्शनीय होता 
है । बड़ान होनेपर भी उसका वजन भी पूरा होता हैः पर 
शरीरे चनी अधिक महीं होती । वह चाहे विशाल्कायन 
हो, पर फलने-फूलनेवाखी हो } ब्राह्म सुन्दरताकी अपेक्षा 


# मातरः सर्वभूतानां शावः सवेखुखपदाः # 


एकं छाखतकं हे } यदि प्रयत्न किया जाय तो उन्नति छि 
पर्याप्त स्थान हे । जो भार इस दिद्यामे काम कृरनैके चि 
उत्साहपू्ैक अग्रसर हँगेः उन्हे मार्गं सिख ही जायगा । 


दोहरा उदेश्य 


सखभावमे सान्ति हो | उसका शरीर ह्ाथीकै समान भारी 
बेडौर नहीं, बस्कि सुडौल दो ! सामान्यतः अच्छे वैल्फरे भीये 
ही रक्षण ह ! अपनी गायको देता -बनाना चाद्ये ! एेसी 
गायन्ते एेसे ही उक्कृष्ट बे भिर सकते हँ; फिर मी उसक्रा 
दु्धारूपन बना र्हं सकता द । माताके गुण बर्डेम आ 
जार्यै; इसमे कोद कठिना न होगी । दसील्ियि भारतवपे 
गाय-वैट पैदा करनेका व्यवसाय करनेवालोको सिप अच्छे बेर 
पैदा करनेका दी ध्यान न रखना चाहिये; किन्तु साथ-साथ 
दुधारू बचिया भी पैदा करनी चाये । सिफं बेलोपर 
ध्यान देकर गार्योकी उपेक्षा करनेसे व्यवसाय हानिप्रद 
होता दे । 


यदि थोडी देरकै छियि थह कल्पना की जाय किं इमे 
देशे एकः एेा गों है; जिस्कै बेर तो उच्करष्ट कोटिक 
होते है पर गायं बिव्छुर दुध न देनेवारी या थोड़ा दुध 
देनेवाटी होती है; ती एसी जाति रष्टकी अत्यधिक हानि 


हौरी । गायौसे यदि दूघकी कोई आमदनी दीन हृतो 


सिप वैलोके छ्ियि उन पाख्ना ब्रहुत ही हानिकर होगा । 
यदि बच्डा हजा तो व्ह चेतीके कामम आ सकता दै 
ओर यदि बिया हई तो दुध-दही उत्पन्न करनेके काम 
आनी चाहिये; अन्यथा गायका पाटन लाभदायक नही 
ठो सकता । बेलक द्वार होनेवाखी आमदनी तो फसल्पर होती 
हे किन्तु गायके दूध-दहीसे रोज दही आमदनी होती दै | 
यहं का जाता है कि किसान अपनी गायोसे दी वैर पैदा 
कनेक खयि तैयार नहीं होता । उते गाय पारनेमे अपने 
नित्ये कार्म विह्ञेष छाभ नहीं प्रतीत हता । अतः वहं 
गाये घर न पाल्कर दृ्तरोको केच देता है ओर बैछ 
खरीदकर अपना काम चलतादै। जो भ्यवसायी गौर 
खरीदकर पाकते ह उनण्हं संवद्धन-गाक्लका शानः नही होता । 
वे चाहे जिस जातिकी गायको चाहे जैसे सोडते गाभिन करा 
छेते है ओर जेसी सन्तति होती दै उसीसे संतुष्ट रहते है । 
इससे खेतीके ल्य जरूरी अच्छे बेलोका भिल्ना कु 


# स्णेभूमि दमश्चान वन जायगी # २५ 


दिनोमे असंम्मवप्राय हो जावगा । इस दुःसितिक्रौ सुघारनेकै 
स्यि क्रिसानो ओर जमीदासोको समञ्चा-बुञ्चाकरर ङु प्रय 
क्रिया जा सक्ता है} इस सिय किसान ओर जमीदारोका 
ही सहयोग प्राप्त करना होगा | 
उत्त्तिका मुख्य उदेश्य होना चाहिय पर्याप दृध-दही 
देनेवाली ग्रं तथा सेतीके स्यि अच्छे वेर प्रा्ठ हौः ष्ठी 
गार्यौका दी सवद्धन करना } एकं दही गायसे दुधारूः 
बक्षिया; तथा मेहनती ओर दष्ट-पुष्ट बडे दोनो प्रप्त द 
सकते हँ ओर इसी कृषि ओर गो-संवद्ध॑न दोनो लाभदायक 
हमे ¡ मे अपने अनुभवसे कह सकता हँ करि भारतीय गाय 
येक वियानपर साधारणतः पूरा १००० पड भीदूच नदीं 
देती; लव क्रि एकः मध्यम अंग्रेजी गाय करीव &००० पाँडदेती 
ह । अब यदि इस भारतीय गायपर एकर भी वैसा अधिक 
खच करिये बिना सिफं इसके विशिष्ट रुणोकी ब्रद्धि करनेका 
प्रक्त क्रिया जाय तो थोडे ही समयम उसका दूध दूना दौ 
जायगा ओर साथ ही अच्छे वैल भी मिलने ल्मैगे ] देखिये 
दसका देशकी आर्थिक सितिपर क्या परिणाम होगा | 
भारतवषमे आजकल करीव ५ करोड गाये दूध देनेवाी 
है । एेसा जदि मान छया जाय ओर उनका दृध इरी 
प्रकास्ते बदूःतो इस बहे हुए दूसरे (दो आना सेये 
दिसावसे ) एक वर्षमे देश्चको १५० करोड रपयेका सभ 
होगा । गायों की उपर्युक्त संख्या विच्छ सदी नदीं है । कैव 
गायके संवद्ध॑न ओर सुधारका देशपर कितना व्यापक प्रभाव 


पड़ सकता दै; इसकी कस्पना दिखाने लिये 
मान दी गयी दै । 


ही मोटे तोरपर 


इसी प्रकार भारतीय गाधी जाति सुधारनेकै लिये 
विदेलोते अधिक कीमती संड़ मंगानेकी भी कोई जरूरत 
नदीं है । यदि अच्छी जातिकर चुने हुए सडधिका ही प्रयोग किया 
जयितो काम चल जायगा ¦ कुछ दिन पूवं मने एक देद्ी 
गायोका वाडा देखा था | वाकी किसी गायका उपयोग 
दुध-ददी आदिक ल्यि नदीं दता था। पर व्ह मुञ्चे जो 
अच्छी-अच्छी विया दिखायी दी; वे रव सेतौ क्राम 
करनेवाले मजबूत बेंकी दी सन्तान थीं । जोच करनेपर्‌ 
मादूम हुष् क्रिं अच्छी दुधारू गायके बडे मी अच्छे दही 
देते है| सारे देदका अनुभव भी यदी है | गार्योक्ता 
संवद्धंन करनेका यदी एकमात्र लाभदायक मार्गं है ओर यदं 
्थयाख्रके सिद्धान्तोपर द्यित दै ! यदि दूध-ददीमे 
होनेवाटी आमदनीकी उपेक्षा करके केवर गोसंवद्ध॑न किया 
जायगा तो वह किसानकौी लाभदायक न होगा ओर 
दुधारू बछ्छिया ओंर खेतीकरे लि मेहनती मजबूत षडे पैदा 
केरनेका यह्‌ व्यवसायं जवतक किसान स्वयं अपने हाथमे न 
ठे लेमे, तव्रतक सुधार होनेकी कोई आशा नहीं दै | 
८ डेयरी फाम्पं सदने सकल ( बंगा } के जसिस्टैट डाश्यकट१ 
श्रीविकियम सिथके “{*11€ ५५8] {५11908€ ग ८छ् 106 
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खणंभूमि सशान बन जायगी 


दति तले वृण दावकर ह दीन मयं कह रही-- 
हम पद्यु तथा तुम दय मचुज, पर योग्य क्यः तुमको यही ? 
हमने कुश्हे की तरह है दूध पीनेको दिया, 
देकर कसादेको हमे तुमने दमाय वघ क्िया। 
"क्या वद्य दमय है भला, हम दीन दै बखहीन है, 
नासे कि पाले ऊक कये तुम हम सदैव अधीन हें । 
परभुके यये भी कदाचित्‌ आज हम असहाय है, 
इससे अधिक अव क्या कटै-हा ! हम तुम्हासी गायदहै।' 
जारी र्हा कमं यदि य्ह थो ही हमारे नाका, 
तो अस्त समञ्चो सूयं भारत-भाग्यके आकाशका) 
जो तनिक हरियाली रही, व्ह भी न रहने पायगी, 
यह खण-भारतभूमि वसः मरधर-मही बन जायगी 


--कविवर मेथिलीद्ारण गुं ( भारत-भारतीसे ) 


प््म्णनपचनििकितिि के प१८१,११५१००००५०११, 
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घर-घर गोपाठनकी आवस्यक्ता 


( लेखक -- शीत कृष्णगोपार्जी मुर ) 


अनन्तकोटि ब्रह्माण्डकै नायक श्रीकृष्ण भगवानकी 
अत्यन्त प्यारी गौण माज जिस दुर्दशाको प्राप्त दै, वह किसी- 
से छिपी नहीं | द्यू ओर दहीकी नदियों बहती शीः वह 
जमाना तो गतं युगकी वात हौ गयीः परन्तु हमै ओर हमारे 
बाख-व्यौको यओसत आधी छर्टक दूध भी मिलना आज 
सह्कठिन हयो रहा रैः--घारोष्म दूषक बात तो अल्ग ही 
है | इसीके अभावसे हमारे राक्ति-सामर्थ्यं जर धन-धर्मकी 
जो हानि हो रदी दै, वह प्रत्यक्ष दे; परन्तु यद दोप 
करिमका १ 


ट्स प्रकरा उच्तर करद्‌ प्रकारसे दिया जा स्कता है; 
धर प्रधान बात यह है कि प्रसेक गृहस्थे गाय पालना छोड 
दिया! षह भावना दी प्रायः धार्मिक रोगोके दिखते निकी 
जा रही है क्रि सुवरह दी उठकर गायके दसन करना ओर 
हमि ओंगनमे उसका गोबर-मूज मिरना बड़ा ही शभ है । 

इधर गोरष्षाकी तरफ एेसी उदासीनता हई ओर 
उधर गोवंशका खगातार कट्ना बदता ददी गया । परिणाम 
यद्‌ हुआ कि आज दूध शीशियोमे दवाकी तरदं मिख्नेकी 
नौबत आ गयी ह । यदि यदी दार रहा तो हमारे खास्थ्यः 
शक्ति; सामर्थ्य, कृषिः वाणिज्य ओर धन्‌-धम॑की महान्‌ हानि 
टोते हुए. दमाय जीवन भी अकाषीमे कारुकवट्ति हो 
जायगा ! एसे वृक्ष्पल्यसे विचार करर देख दीज्पि; नतीजा 
यही सामने आयगा । 

अतः अब प्रयेकं गृहक ल्यि गो पाटना अत्यन्त 
आवश्यक हौ गया है | धार्मिक दष्टिति भी यह जरूरी ओर 
आधिक इटिति भी ्मदायक | यहा केवल आर्थिक लभकी 
दृष्टिसे दही इसपर विचार कीजिये; तो गोपालन एक रोजी 
सर गह्यी-पाख्नका प्रधानः खतन्त्र ओर आवद्यक्र जरिया 
माद्यूम होगा । 

आजकर प्रायः दो प्रकारै म्योसे छग माय नहीं 
पारते-( १ ) स्ंन्नटः (२) बाजारसे वघ खरीद ठेनेकी 
अपक्वा गायका पाछ्ना मर्हेगा पडेगा | 

परन्तु विचारपू्वक देखा जाय तो ये दोनो बते- 
निम है । किसी भी प्ान्तके निवासी वर्होकी द्स्ते चरिदाने- 


का खचं ठ्गावे, जर उस खर्चे मुकावसेमे जपने घरक 
गावकै असुटी दूधकाः उपलका, उसके बेरिया नेचनेकी 
आमदनीकराः मक्खनः मठाः घृत आदिका मूल्य जकर 
हिसाव र्गाः तो व्ययकी अपेक्षा आग्‌ दी अधिक वदी | 
इस आयसे गृस्थीके पाठ्न-पोषणमे एक खास सह्ययता मि 
सकती है । आजी हम देखते है कि कई व्यक्ति; दरुषकः 
ओर खाप्त-खास गोपालक जातिर्य इसीकी आयसे घर-गृदस्धीका 
क्राम चलती; शादिर्यो करती जओौर अन्य धंघे भी खतन्बताके 
साथक्र रदी हैँ | हमै तो उनको धन्य मानना चाहिये कि 
इस भयङ्कर जमानेमै भी उनकै द्वारा कुरू तो गोरक्षा होदही 
रदी है इसमे हम सव भी हाथ बवे; तो क्यादी 
अच्छा है | 

हस प्रकार गोपारनसे खासतौरपर निम्नङिखित सभ 
हौगे- 
( १) गो-रेवाका अवसर हमे अनायास ही पातत होगा | 
(२) गोरक्षा होगी 
( २ ) मो-वंदाकी बृद्धि होगी । 
(४) घर-घर शुद्ध दधः मक्खन; मठाः धीः कंडे आदिका 

अभावं जाता रहगा । 


(५) शद्ध षीः दधः मक्खन मिर्नेसे हम ओर हमारे बाल- 
वरस्ये स्ख ओर राक्तेराटी बने रहैगे । हमारी 
ज्रीवनी र्ति बदटेगी; जिख्स हम विरेषरूपसे देश 
समाज ओर जातिक्ी सेवा कर संक्रमे | 

(६ ) हमारी माधी संतानमे भी उपर्युक्त गुण अवे | 

८७ ) गोसंताम्‌ अर्थात्‌ बैर-बछियाकरो सच्चे गोभक्तोके दाथ 
वेचकृर हम आधिक सभ उटकेगे | 

८८ ) गो-गोबर ओर गो-मूचरको अनेक कीटाणुभओं, संकरामक 
रोगो ओर अन्य रोगोका नाशक बताया गया य खभ 
भी हमको धर बैठे ही मिलेगा | 

इतने काभोके सामने यदि इमको कुछ श्च्॑चट भी उशना 
पड़े तो उसे सहषं उठाना चाहिये; क्योकि कदावत प्रसिद्ध 
है कि-- 
प्टात खाय पुच्काग्यि, हेय द्धारू मायः" 


निर 


गोरक्षा 


त 


आहारः पानी अर हवाके मदचवको वतानेके चि 
दाच प्रमाणकी आवदयकता नहीं दे । यही बाते गायके 
भी सम्बन्धे हे ¡ गायसे दूध; घी, दही ओर छाछ मिरूते 
है जो कि मूलोकके अमृत है; गाये बे वैल वनते हैः 
जिनसे जीवनेखस्य अन्नको देनेवाी ओर नाना प्रकारक 
उ्रोग-व्यवसायकी आधार कृषि होती दै ¦ गायक मर-मूचसे 
रोगोत्पादक कमि्योका निराकरण देता दै ओर कृष्कि श्यि 
उत्तम खाद्‌ प्रा देती है ( अतपएव गोबरमे रक्ष्मीका निवास 
ब्रतखना ठीक दही ह) ओर अन्तम गायके चमसे 
पैरोकी रक्षाका भी साधन मिख्ता द | इमसं मदम होता 
है कि देववाणी संस्कृतम गाय ८ गो.) साब्दफे जो उत्तमोत्तम 
अ्थ--खर्गः वाणीः प्रसुन्धरा आदि दै वे अकारण नही 
है । परन्तु कितना दण्ड दकि सात सो वर्षैव्यापी मुस्लिम 
बादशाहोके शसनकल्मे मी गोवंराका ज नाश्च आर 
जेसी दुर्गति नदीं हृईः बेसी इधर सौ वर्षम हुई रै जर कुछ 
वर्षते तो इस दुर्गतिकी प्रगति ओर भी भीषण द्रुतगतिसे 
हो रह माद्ूम होती दै ¦ इसीका परिणाम है कि घी ओर दूध 
जिन  भावेमिं मुस्छिमि युग्मे मिरते थे उनते प्रायः सौगाने 
भावम आजकक मिकते है ओर उन मावो मी शुद्ध सूपमें 
तो दुम हीह! तवर आर्यनातिके खास्थ्यकी; तेजकी 
तथा शारीरिक ओर मानसिक वर्की रक्षा किसर तरह हो १ 
पर द्रस्फै लिय क्रिमे दोष दं | सगर निष्पक्षतासे देखा 
जाय तो इसके लिये हमारी दिदू-जातिका कम दोष नीद | ये 
हद्‌ दी हैः जो गायको देवताखरूप ओर मध्र देका 
वासष्यान मायते हुए भी उफ मन्दिर ( निवासछान ) 
को मेरा रखते ईः गायको गंदा ओर अपर्या्त खाना-पीना 
देते है ओर उसयै भक्त बननेका स्वग रते हुए भी 
उसके प्रति नाना प्रकारकी करताका व्यवहार करते है । गर्यो 
कै दूध देना बरद कर्‌ दैनेपरं आर बरक असमथ या दृध 
हो जानेपर उन्ह कसाद्योको वेच देनेषाटे क्या हिंदू नदीं 
हेते ई येद्‌ दी ई, जो गोपार ओर गोविन्द श्रीकृष्णे 
उपासक होते हुए भी तथा (कृषिगोरक्यवाणिष्यं 
मैश्यकर्म खभावजम्‌ः कटनेवले शाखो मानते हुए भी 
ग्बालोको हेय समन्ते ह । इसलिये अगर हमको अपनी 
जानि ओर संस्कृतिका अस्वित्व रखना है मौर अपनेको तथा 


( लेख--श्रीतायाचन्द्रडी पांड्या, बी ० एट० ) 


अपनी सन्तानको पुष्टः मेषावी ओर सुखी वनाना है तो हमको 
चाद्ये करि उपर्युक्त बुरादयौको अपनेसे दूर करं ओर 
निम्नलिखित उपा्योका अवदम्वन्‌ कर--{ १ ) इर-एक 
ददु कुम्ब गाय पः यह समञ्च करि मुख्य ओर सचा 
धन्‌ ( ८311६21 ) तों गाय ((ध्ध्धल्) ही ह ओर जवसे 
घनक्ा अथं सपय ( 0८; ) मान दिया गया; तमीसे 
अथस अनथं होने श्रू दए दं । ( २ › प्रसेक करिसान जितनी 
गारे पाल सक; पाड | इसमे उसके चतका उपजारऊपन भी 
बदेशा } (३) स्थान-स्ानपर पृन्यु-चिकित्ल्य खोठे जातें | 
(४) उपदे; सस्ती पृस्तकौः स्मो आदिक द्वारा स्र 
मापामें स्वको मार्योकी सेवा-टदहट, पाडन-पोपण तथा दुध 
ओर घीको सुरक्षित रखना--आदि श्बन्धी देसी बति 
वतायी जावै, जो यह व्यवहार्यं द्यौ ओर उनपर अमर 
करानेकै द्यि यथासम्मव कानूतं भी बनवयि जार्थ | (५) 
ग्मीमि साफ पानी पिलानेके स्थि पोखरे आदि बने भौर 
गा्ोकी नस्ल घुधारनेके स्यि अच्छे देशी सोड़ छोड, ओर 
इन दोनों बातौका शच््लौम जो महान्‌ पुण्य बताया दैः 
उसका प्रचार करं । (६) बढी गा ओर वृदे बेलको 
कसाये हाथ वेचना बद्‌ करं आर उनकी रक्षक लवि 
पिंजरापोलः गोरालख या अन्य एेसी दी सावंजनिक संखार्प 
कायम करे ( जाति-पचायर्तोको भी इस ओर विरो र्य 
देना चाहिये } } (७ ) यथासम्भव, गांवोसे शरोको पञ्च 

न जाने दे, क्योकि गाबोस पदुओका स्वास्थ्य ओर पाटन 
ञच्छा हो सकता है ओर गगम पञ्च दुध छूटनेपर भायः 
का्योको बेच दिये जाते ह । इसके अर्या ग्रसे पञ्च 
धनकरे निकल जानेस गिम ओर अन्ततः समग्र देमे 
पञ्चुकी नस्ल्का हास होता दै । ८८ ) फैन्सी चमड़ेका र 
उससे बनी बस्तुओंका उपयोग कमी न करैः क्योकि एसे 
चमडक चि कई वार जीवित प्रयुयंक्ा ओर उनके कोमख 
नर्योकां वध क्रिया जाता है ! (९) पविच्र पश्यं या देवता 
तोपते नहीं दिन्तु रष्ट्की अमूस्य सम्पत्तिके तौरसे गायकी 
रक्षके ल्थि--उस्कै वधके परिहारे ल्थि-गैर्िद्‌ 
भाईयोते अनुरोध करे, परन्तु इसके ल्थि हठ न कर | हृडसे 
तो पक्षपात ओर दुराग्रह बदता दै ओर गो-हत्याकों 


२७८ # मातरः सवेभूतानां गावः सवे्ुखपद्‌षः # 
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प्रोस्छाहन मिक्ता है ¡ ( १० ) सरकारने पयुवधपर नियन्त्रण 
करनेके चयि जो छु कानून जारी क्रिवि दँ ( यद्यपि वे अखायी 
ओर अपर्याप्त दै ) उनका उप्यक्त इष्टिते दी उपयोग करफे 
यथासषम्भव गो-वध ओर पञ्च-वध रुकावें | यूरोप ओर 
अमेरिकाये भी दृधके ( 0) जानवर ससके ल्य 
कभी नहीं मारे जाते । वर्ह मांसके स्वि पश्च विेषतीरसे 
पठे जाते हैः परन्तु कितने परितापकी बात दै कि 
यहो इसपर कु भी खथाक नहीं किया जाता है ओर दूध 
देना वंद कर देनेषर इधारू पञ्ु्ओको भी उनके मांसके यि 
वध कर दैत है। (११) बड़ों भौर बछिया्ओकै चयि 
पर्याप दूध छोड ओर उनका भी पाडन-पौषण टीक तरदसे 
करे; क्योकि वेदी तो वैर ओर गायं बनते ह) (१२) 
प्रयेक भ्राम ओर श्रकै चस्यि सुविधाजनक स्थानौपर 
पर्याक्च गोचर-भूमि मृपत छोड़ी जावे ! जगम ज घास पेदा 
होती है ओर बृथा जाती दै; उसे इका किया जावे ताकि 
पञु्धौके क्राम आ स्के । ओर प्रयेक करिसानके स्यि यहं 
अनिवार्यं हो कि वह अपनी भूमिके कम-से-कम दसवेँ हिस्से- 
मे चारा पैदा करे । ( १३ ) वनस्पति घीका उपयोग न करिया 
जाय; वनस्पति धीको इस तरह गना अनिवायं कर दिया 
जाय किं जिससे उसकी पहचान सुगमतासे हो स्के | ( १४) 
क्योकि मक्खन ओर पनीर यर्होकी आबहवामे जस्दी विगड़ 
जाते ह जोर यहोके- स्यि उपयुक्त नदीं है इषद्यि उनके 
बजाय घी ओर खोवाको दी बनानेकौ प्रोत्साहन दिया जाय । 
( १५ ) खल ओर तिूहनोका निकास बंद किया जाय; 
क्योकि तिल्हनोकै निकाससे केवरु तेल ओर ते बनानेका 
म्यवसाय ही नदीं किन्तु खर ( जो कि पद्युयओके ल्य उत्तम 
खाद्र-पदारथं दै) भी बाहर चला जाताहै) धानिरयोते दी 
तेर निकाला जाय क्योकि इससे मनुष्योकै खानेकै चयि 


अधिक उपयुक्त ते निकख्ता दै, खातियो ओर बेखैको भी 
काम मिलता दहै, तथा घानीते जो खल निकल्ती दै, उसमे 
मश्ीनसे निकली खख्वी अपेक्षा कुर ज्यादा तेर होनेसे वह 
पञओंके स्थि अधिक पुष्टिकर होती है । ( १६ ) पञ्चका 
चारा बेचकर मुनाफा कमाना अच्छा न समन्चा जवे; गेव- 
की साख्मरकी आव्दयकतानुपार चारा मोसमपर खरीदकर 
उसे बिना सुनाफेके म्वारोको देनेका प्रबन्ध -क्रिया जाय 
अथवा ग्वालछीमे भरस्परिक सहयोग कायम किया जाय 
ताकि उनसे स्रकी या अनेककी जमानततपर उनकै समा- 
को या प्रथक्‌-पथक्‌ व्यक्ति्योको अपने पञ्चुञओंकी सारुमस्की 
सआावक्यकताफे लायक चारा मोस्तमपर खरीदनेके स्यि स्पया 
विना सूद या अत्यस्य सूदपर उधार दिया जा स्कै | 
इससे ग्वाखोकी आर्थिक दशा सुधेरेगी ।! उनक्रै विवाह 
सादी आदि सामाजिके रीति-सम्बन्धी खर्च भी कम 
करावे जाये } ( १७) बहुत दूरके खानोको छोड़कर अन्य 
स्थानके च्ि बेख्गाडियेके द्वारं दी माङ ढोया जाय | 
इससे गो-वंशकी उपयोगिता बद्कर उसक्रे अच्छी तरद 
पारन-पोषणके लि खचि जर आर्थिक क्षमता बदेगी ओर 
साथ दी गड़ीवालोः; किसानौ; खाति; दारौ; ठक्कडी 
कारनेवाल ओर बेलोके व्थि घास काटकर छनेवार्लोकी 
आजीविका भी च्केगी या उनकी आये च्रद्धिः दोगीः 
साथ दी मोटर-गाडियों ओर उनके पुज, पेद वगैरहके 
ल्ि जो धन विदेद्यौको जाता हैः वह वचेगा | बैल 
गाड्यौके व्यि कच्ची सडक ही पर्याप्त होनेसे पक्की सङ्के 
बनाने ओर उनकी मरम्मतमे जो अधिक खर्वा आता दै 
वह कम होगा ओर कन्वी सड़कोके रूपमे अपेक्षाङ्त कम 
खच॑मे ही गोवौमे आवागमनफै साधन उपलन्ध होकर 
देर व्यापार-व्यवसायकी उन्नति होगी | 


गायफे बिना घर अन्धुशुन्य दै 


गाचो बन्घुमयुष्याणां मचुष्या बान्धवा गवाम्‌ । गौश्च यस्मिन्‌ ग्रहे नास्ति तद्भन्धुरदितं ग्रहम्‌ ॥ . 


( पद्म° सरष्टि° ४८ । १५६ ) 


गाम मनुष्योकी बन्धु है ओर मनुष्य गायौके बन्धु है । जिस घरमे गाय नहीं हैः वह्‌ घर बन्धुद्यल्य दै । 
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"जितनी अधिकं जनसंख्या उतना ही अधिक प्रथ्वीपर 
भारः; जितनी कम गोचरभूमि, उतने ही कम~ षञयु; जितनी 
कम खेती उतना ही मनुष्य दुं; जितना कम बलू उतनी 
दी क्म कायकुरर्ता; ओर फलतः देशकी निर्धनताकी 
उत्तरोत्तर बृद्धि । दरिद्रिताका चक्र चला करता है इतमे 
विषाक्तरूपसेः इतने विकठताप्रद रूपसेः इतने वेगसे }? 


(दुबली गायके ज्यादे चींचड़्‌ |; यह्‌ कहावत अपने 
कर्मी ओर क्म॑जनित करम ८ भाग्य ) की कठिनाईसे आज 
हमारे नित्यकै अनुभवकी वस्तु बन गयी है | किन्तु यहोपर तो 
हम मानव गायकौ नहीं वरं वास्तविक गायकी चर्चां कर 
रहै हैँ ¦ संसारका नियम ही यहीदहैकि जो गिरता है उसीपर 
छात पडती है । जवसे हमारे देशवासी राष्टविवेकसे भ्रष्ट 
हुए त्से हमारी जाति ओर र्का विनिपात आरम्भ हा 
कारणरूप विवेकभ्रष्टता ओर फर्खरूप विनिपात जर्हौ देखे 
वहीं साथ-दी-साय दिखायी पड़े ! धन कार्थं कारणाद्विना । 
छोग कहते ह--विनाशकाठे विपरीतबुद्धिः ! विनारा तो 
आ गया फिर विपरीतुद्धिसे भ्या तायं १ सही बात तो 
यह होती किं पहले विपरीतबुद्धि फिर विनारकाङ } तिना 
बद्धक विपरीत. बने विनाश्च या विनाराका नहीं हेणा । 
प्रकारे सूर्यं नदीं है वरं सूर्ते प्रकारा है । धुर्पेसि अघ्नि नही 
होती पर अधिसे ही धुं श सकता है | 


0 2161005}, 50 


उन्नति जर अवनति व्यापक वस्तु ह । जो ए क्षेमे 
दोती है वही दृससमे भी प्च जारी दे! खपनी रष्व 
गो-नीतिम भी जवसे हम विवेक गर्वो वेढे है तभीसे हमारी 
गो-अवनति आरम्भ हुई ओर हम वेगमे अवनतिफे गर्तं 
गिर पड़े } चदनेकी क्रिया रुरुत्वाकर्षणके विरुदकी - ग्रति- 
गुरुतवाकषणं ( 6.६9 01६841011 › की होती दै । दसीस्ि 
उसभ रक्षि अधिक ठगती है ओर चदाई धीमी होती दै । 
परन्तु विनिपातकरे विषयमे तो रुख्लवक्रप्रणका बल बद्ता 
रहनेसे बिना आयास-प्रयासके पतनका वेग गुणोत्तर-प्रेणी 
( ©€०1<1९81 ए10्7655100 ) में बटता दै} 
वैज्ञानिक म्दावलीमे कहँ तो जवसे हमने अपना गुरुत- 
मध्यविन्दु--रषघ्रीय खखताको खो दिया; तभीसे हम भिरे } सदि 
अपने गुुत्व--गौसयकी र्चा करनी दै तो हमको अपने मध्य- 
बिन्दुसे चिपट रहना चाहिये } हमारे रष्टका गध्यविन्दु था-- 
गौ (माय) पृथ्वी ओर इन्द्रिय ) ¦ जब्रते हम अपनी 
गो-नीतिते विचलित हुए तभीते हम गौरवभ्रषट प्रजा वन बैठे है ! 
अव जब हम अपने गौरवके सध्य-विन्दु--गौको प्राक्त करगे 
तब फिर खख प्रजा वन जारयेगे | 

इसल्यि जब हम शरीरकी आसेग्यतारूपी गोः चेती 
मर गाय--इन तीनोकी साम्यति प्राप्त करगे त्र हमास 
उत्थान निश्चित है । भारतीय प्रजाः भारतीय चेती ओर 
भारतीय गाय--ये तीनो (गो एक ही साथ जडी-जकड़ी 
है । यद भूटी हुं राष्ट्ीय त्रिकोणमिति ( {80 प्रलाए ) 
हमको सीख छेनी चाये । इसफे सीखते ही हमारी उन्नति 
होगी; इसमे तनिक भी सन्देह नहीं है । इस राष्टौय त्रिकोण- 
का आधार है 'भास्तकी गायः । अन्य दोनों युजर्प भारतीय 
खेती ओर भारतीय प्रजा है | गायसेप्रजा ओर खेती दोनोका 
विकास होगा । गोके बिना कृष्यन्न भी नहीं मिेगे । दुग्धान्न 
भी बिना गौकै नहीं प्राप्त हौगे | इसीष्यि कहते है कि गौकी 
उपासना कयो । खेती विना गाय जी सकेगी; पर गायके बिना 
खेती नही । प्रजाकै बिना याय जी सकेगी) पर गायके चिना 
प्रजा नदीं ! इसय्यि मायकी वद्धि कयो } फिर दोनौकी बृद्धि 
टोगी । चन्द्रे बिना ष्रथ्वी रहेगी ओर पएरथ्वीके विना सू 
परन्तु सूर्यफे बिना न पृध्वी रहेगी न चन्द्र । के ही गायक 
बिना न प्रजा र्देगी न खेती। 


जो भवानी; पार्वतीः शिवा यर कस्याणी है उसको दुःख 
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प्हुःचानेसे वही साक्षात्‌ कालीः स्द्राणी, चण्डी ओर दुर्गा 
चन जाती है । रष्टकी कामधेनु तो घसिष्ठ जर अरन्धतीके 
गने उतरती हैन कि किसी दूरके | विश्वामित्र भी 
उसको नहीं छीन सकते ¦ वसिष्ट-रन्धतीकी सुरभि विश्वा 
मित्रकौ संहारिणी शद्रा बन बेटती दहै; इसको मत भूदि | 
कामधेनु तो साचिक ब्राह्मणक यह रहती देः न करि लोभ- 
तरष्णसि भरे दए. विश्वामित्र-जेषे यजसिकिके पास | दुग्धान्न 
भीतो षाचिक दही होते है| उनमें मन्यकी-खी गजसिकता ओर 
तामसिकता कह ? 

विश्वामित्रे थे नयी सुश्िके खजनकर्ता--खछमः मोहं ओर 
तृप्णाके रजसत प्रदीप्त । उनको भला कामघरेनुका प्राक्तिकं 
रस कृहसि सिलेए्हममभी नयी सृष्टि बना रहै हं जिसमे 
जटुबाद्‌ आर जडता अधिक्र हं ¦ जदा दख वहा साथान्धतः 
मतान्धता सौर यथेच्छाचारकी घधल्मी ह । दीद्ये हमारे 
य्ह पदटे-जेसी दृषट-पुष्ट ओर तुग्र कामधेनु नहीं रह गयी है; 


# मातरः सवभूतानां गावः सवस्ुखप्रदाः 








अवतो वह ष्ट, दृष्ट जर कृष्ट वैरिणी वन गयी दै} हम 
विश्वामिच-पदमन जव वरिष्त्व ओर असन्धतीत्य पष्ठ करेगे 
तव वह्‌ मी फिर कामधेनु भन जायी | अतः हमको फिर 
अरुन्धती अर बलिष्ठ बनना चादिये । वद्म--सयममे-- 
नीति-नियममें रहकर वशी--प्रथुमे शिर होनेसे हम वदिष् 
बन सकते ह । तव व्रा ( अनुकर गाय ) हममे; ईदमरि 
जीवने, अंगने ओर नस-नसमे आ बरसेगी । तवर कामघेनु- 
का कपाप्रवाद हमारे ्ओगन, जीवन ओर रोम-रोममे बहेगा । 
ओर तब हमारी गरदिणिर्यो भी अरन्धती बन जर्यगी | वेन 
तौ हमारी गो-नीतिके लि दकावट वेगी ओर न हमारी काम 
धेनुकेष्वयिद्ी !वेतोहम दोनो स्यि ह्वी सशन्धती बन 
जार्यगी | परन्तु दस्फे च्वि पले हमे वशिष्ट बनना चाद्ये ) 
ह्म वरिष्ठ बँ तो हमारी पल्नी अरुन्धती बने ओर दमारी 
गाय कामघ्रेनु ! थह दै इमारा खप-विमोचन । क्या हम इरी 
पथपर्‌ अग्रसर होगे १८ डी° जा०) 


गो ओर नारी 


८ रेखक--श्रीरान्तिकुमार नानूराम व्याप्तः एम्‌० ० } 


मनुष्य पनी सभ्यता ओर संस्कतिके स्थि नारीका 
करणी है } नारीके सदन सन्द, माधुयं एवं प्रेमने पुरुषको 
उत्तरोत्तर सभ्य, शिष्ट एवं सुसंस्छत बननेको परित किया । पुरुष- 
का नारके प्रतिजो खाभावरिक आकषण ओर प्रेम हैः उसीकै 
सहारे नारीने उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया ओर उस 
परेमछो अपने बन्धु-बान्ध्वोकी प्रति प्रकट कराया । जिस प्रकार 
पुरक निर्माणमे--उसकी सभ्यता एवं संस्कृतिके विकासमे--- 
नारने योग दिया; उसी प्रकार पुरुषकी रेदि संपत्ति ओर 
बैभवकी बृद्धिमे गौने अमूल्य सहायता दी दै । मानव-जातिकी 
समुन्नतिकरे स्यि गौने वदी सहयोग दिया, जो पिके चयि 
उनकी अ्धाङ्किनी पत्नी अथवा पुरक स्यि उसकी स्नेहमयी 
जननी देती है! नारकी भोति गौ भी मनुष्येकि सुख 
दुःखकी निरन्तर सहचरी रही है ¦ नारी यदि कौटुम्बिक 
सुख ओर वंदा-वृद्धिकी आथारदिख दैः तो गौ न केवल 
ऊुटुम्बकी वरं राटी कृषि-सम्पत्तिका एकमात्र खोत है । 
जवसे मनुष्यं अपने अस्ित्वका सदुपयोग करनेको उत्सुकं 
हुआ, तमीसे उसने गौ ओर नारी दोनोका समाद्र करना 
सीखा .} 


 गौकौः नारीके सूपम जीर नारकी गोके रूपम कर्पना 


करना परम स्वाभाविक दै ¦ दोन एक दृसरेकै प्रतीक ई । 
मानबीय सभ्यते अरुणोदये गो या नारीकैच्विद्दी युद्ध 
हमा करते थे । दोनों दश्वर्की मूकः प्रताडितत खष्टिके सच्चे 
प्रतिनिधि है ! यदि नारी खसदहैतो मौ भी अव्रह्महै। 
लोक-ग्यवहासं दुखी; निराधिता या अव्याचारपीडिता स्ीको 
पगौ? ही कदा जावा दै । जूएमे जीती गयी असहाय द्रौपदीकों 
दुर्योधनने भीष्म ओर द्वोणकै सामने ही बाश्वार श्गौः 
कर पुकाय था ( महा° उच्ोग० ७३} १९) 
एक साध्वी च्रीकी मति गौम छर, कपट या व्रता नहीं 
होती । गौ ओर न्निर्यो दोनों आय-गहकी शोभां 
अभिव्रद्धि करती है । गरक्ष्मीकी प्रसन्न-मघुर्‌ वाणीकै 
समान ही गौका रभाना मी माङ्गलिक समञ्च जाता है-- 
“भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचः ( ऋग्वेद ६ । १८ । £ ) । चिन्न 
विचिचर वर्णवाटी ८ ्स्डन्तीःः ›) दृषट-पु गोर्थँ वल्नाभूषणेसे 
सुसजित ग्रहसुन्दरिथोसे क्या कम सोभावर्धक दँ ! 
भास्तमे वेदिक-कालते ही गोका सम्बन्ध मुख्यतः आय॑- 
परिवारकी महिकाओसि रहा दै } गौर पारिवारिक शुख- 
समृद्धिकी प्रधान कारण थीं | आर्योकी मातर्पँ बहन ओर 
कन्यार्पँ गौको अपने दही समान परिवारका अभिन्न अदं 


# गौ सौर नारी # 


समक्षती थी | गौओंको दुदनेमै जिस कोमल एवं सदिष्णु 
व्यवहारकी अपेक्षा होती दै; उसकी आशाच्ियसि दीकी 
जा सकती है ! अतएव वैदिक समयमे ग्ण दुदनेका क्रयं 
गृहस्वामीकी कन्याक्रो सैपा जाता; जिस कारण उसका नाम 
दी ष्दुदिताः ( दूध इुहनेवाटी ) पड़ गया ( ऋष्वेद 
९ | ९७ । ४७ ) । कन्या ओर गोका यह्‌ स्नेह-सम्बन्ध आज 
भी दृष्टिगोचर दोतां दै। अनेक भारतीय परिवारोमे घरकी 
ससे दुलारी ठ्डकी ओर सवते दुलारी गोको श्क्ष्मी"के 
नामसे दी पुकारा जाता दह । प्राचीन समयमे जामाताक्रा नाम 
मी ध्दुदितृपतिः ( दृध दुहनेवालीका पति) था | 
गो-दुग्धका यथोचित विभाजनं करना, उसका दहदः मय्‌ 
मक्लन या घी बनाना--ये कार्यं आज भी लियोके दी 
सुपुर्दं रहते है । गौओं ओर ग्वारछोकरे कायंकी यथोचित 
देख-भाक करना आर्यर-गृदिणीका प्रधान कतव्य था। 
द्रौपदी चरवाहौ ओर सेव्कौसि भी पीछे सोती ओर सवसे 
पहले जागती थी ( मह्य समा० ६५।२९) । 
उसने सत्यमामासे कदा था कि अन्तःपुरके ग्वार ओर 
गैँडसियोसे लेकर सभी सेवकोके कायं-व्यवहारका निरीश्चण 
मै ही करती द--“अन्तःपुराणां स्वेषां श्यानाञ्चेव स्वंशः। 
आगोपालसविपलिभ्यः सर्वं वेद्‌ कृताङृतम्‌ ॥2 ( महा० वन 
२३२ ।५२ ) गो-पूजाका पुनीत कायं च्ियोद्यारा ही 
सम्पन्न होता है। खिर्यो गौको साक्षात्‌ कामघेनुकरे रूपमे 
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देखती दै ¡ मदाक्रवि कालिदाशने अपने रधु महाकाव्यका 
प्रारम्भ राजा दिलीप ओर उनकी रानी युदक्षिणाकी गो 
पूजासे किया दै । जव्र नन्दिनी मौ सन्ध्यामय वनसे रोरती 
तो सुदक्षिणा उसकी पूजा-प्दक्षिणा कसती ओर फिर प्रणाम 
करफे उसके सीर्गोफे बीचमे माथेपर्‌ चन्दन-अक्षत लगाती 
क्योकि उसका विश्वास था किवे सीग नदी बरं मेरी 
पुत्रकामना पूणं करने दो द्वार दै--श्रणम्य चानचं 
वियाल्मस्याः श्रङ्गान्तरं द्ारमिवाथरसिद्धेः (रघुं २।२१)। 
किन्तु दु्यी ओर रघुवंखकी समासि कामलोटप राजा 
अग्निवर्णं वर्णनसे द्येती दैः जो विषयोस्े अव्र 
रहकर दी इदल्येकसे प्रयाण कर जाता दहै। पर साथ-दी- 
साथ कवि यह भी संकरैत करता दै क्रि अभ्िवणेकी ग्युके 
पश्चात्‌ उसकी गर्भवती रानीने राव्यका शासन करिया | 
कव्या इसका अर्थं यह है क्रि पुरुषे उन्मागंगमनका 
परिमाज॑न नारी ही करगी ओर क्या गोपूजा षि-उन्नतिः 
राजनीतिक गौरव ओर आध्यात्मिक छख-शान्तिका युग 
भारतमे पुनः प्रकट द्येगा ? 

अरिसाः करुणा ओर स्िष्णुताका सर्वोत्कष्ट उदाहरण 
मानव-जगत्‌मे नारी ओर पञ्चु-जगतमै गो है। निःखाथं 
सेवाभाप्रके तो ये चूडान्त आद हँ । अपनी शरीरयात्राके 
स्यि न्यूनतम पदाथं स्वीकार कर; परोपकारके च्वि 
अधिकतम त्याग कनके व्यि प्रस्त रहना सेवाभावका 
अत्युच आद्य टै; विनम्रता; कोमल्ताः स्नेह ओर 
सदानुभूतिका सेवापरायणतास समवायसम्बन्ध है । इश 
आदर्खं रेवाभावक्रा ज्वलन्त उदाहरण सामान्यरूपसे गौ 
जर विदोषरूपसे भारतीय नारी दै । भास्तीय नारी किरी 
प्रकारफै कषटसे विचलित न दयोः मन-वचन-कमंसे अपने 
कुटुम्बि्योकी सुख-दान्तिकै व्यि दी रुतत प्रयल्ञशील रहती 
है| दृरीमे वह अपने नारीव; पलनीलव ओर मावरत्वकी 
तफल्ता मानती है । इसपर भी वह अपने निजी सखके 
ल्य कुक नदी चाहती । अपने कुडुम्बियोको सुखी देखकर 
ही वह कृतछ्त्य हो जाती है। पञ्यु-जगतूये नारीकी इस 
अनुपम सेवा-मावनाकी प्रतिकृति गोम दी देखनेको मिल 
सकती है । गमौ सेवके आददका परम सुन्दर एवं 
अनुकरणीय स्वरूप उपस्थित कग्ती है । रूखे-सूखे तृणपर 
जीवन-यापन करके भी वद बदलेमे संसार्का सवते अधिक 
शद्धः मधुर, खचिकर ओर पौष्टिक. पेव अपने दुग्धे रूपें 
प्रदान करती है । दूध जओौर उससे बननेवाठे पदाथि दी 
गौ मानव-तेवा नदी करती, वस्तुतः उसका सम्पूणं अस्तिववः 
उसका से-रोम मनुष्योके दिताथं है । उसकै गोबर; मूः 
सग; स्वचा, दडर्यो;, खुर; बार सभी किसी-न-किरी 
उपयोगमे अति दै । इसपर भी गौ स्नेह ओर ममता; 
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सरलता ओर महिष्णताः नम्रता ओर निःखवाथंताक्री 
प्रतिमूर्ति दे। 


नारीका पवितम स्वरूप उसका मातृत्व दै । नारीके 
इसी मातु-सखरूपकी गौ सजीव प्रतिमा दहै । गौके विशाख 
दीसियुक्तः शान्त एवं स्नेहसिक्त नैतच जहा हमर हदयमें 
उफ प्रति मातृत्रकी भावना जाग्रत्‌ करते है, वरहा उसका 
शठता या मायासि रदित व्यवहार, निमंख देहः सुन्दर पं 
ओर खुर; कलरातुस्य थन तथां प्रदयान्त गम्भीर गति उस 
भावनाको दृद करते है! माताका अपनी सन्तानके प्रति 
जो निदछल ममत्व एवं स्नेह हे, उसीक्रा मूर्तिमान्‌ प्रतिचिम्ब 
गौका अपने वत्सकरे प्रति अनुराग है । माताओं ओर 
गौमौका अपने रिद्युओके प्रति जो वात्सल्य-स्नेह दै, बही 
उनके सनि निर्मल दुग्धकरे रूपमे कचरा करपा दै । हमरे 
ऋषि-मुनि दीर्घचिन्तनके पश्चात्‌ इस निष्कष्र॑पर पर्हुचे 
कि भगवान्‌की जो कृपा ओर करुणा मालाके रूपमे प्रकट 
होती है, वही गौक्रे रूपम प्रस्फुटिति हो रही है | माता 
अक्षरशः अपनी सन्ततिकरे व्यि जीवन धारण करती है। 
गौका अस्तित्व भी मानवताकरे कुशक्के ल्यि है । उसमे 
रात-प्रतिरात मावृत्व-दी-मातुस्व है । जन्म देनेवाटी माताकै 
वराद मानव्र-चिद्यकी यदि कोद स्चीमा दैतोवह गौही 
हे । आधुनिक नारीके नीरस हृदय ओर शुष्क स्तनेसे 
आकुल सुकुमार रिद्युभोके ल्थि तो गो साक्षात्‌ प्राण ही है | 


गोका अपने वत्सक प्रति जो अपार प्रेम हैः वही 
मानवीय माताओके स्यि मातृत्वका आदग्चं है । यदि एेसा 
नदीं होता तो हमारे पाचीन कवि मानवीय मावृस्नेहका 
वर्णन करते समय गक वत्स-येमका आदौ क्यो उपस्यित 
करते ? कुर उदाहरण देखिये । कुन्तीके बिना बेचारे 
पाण्डवोकी दशा चिना गायके वड की-सी हो गयी । पतिक 
वनगमनकरे अनन्तर पुत्रका भी वियोग हौ जानेसेः देवहूति 
आत्मन्ञान-सम्पन्न होकर भी; एेसी व्याक्रुरुदहो गयीं; जसे 
बचडेके बिद्ुड जानेसे उसे प्यार करनेवाटी गौ--प्ञात- 
तत्वाप्यभून्रष्टे वत्से गौरिव वत्पलाः ( भागवत ३।३३।२१ )। 
तृणावर्त देत्यद्वारा फलव -गथे बवंडरमे श्रीकरष्णक। पता न 
पाकर यदोदाकी वही ददा हो गयी, जो बूड़ मर जाने 
पर गायकी दो जाती दे--:अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशो चद्भुवि 
पतिता मृतवत्सका यथा गौःः ( भागवत १० । २ । २४) | 
समको वेन जाते देख कोसल्या उनका अनुगमन करनेको 
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उमी प्रकार उयत हो गयीं; जिस प्रकार अधीर गौ अपने 
[*स ८ [त्‌ ¢ 

वत्सका 'अनुत्रजिष्यामि बनं त्वयेव गौः सुदु 

वत्समिवाभिकाङ्घयाः ( वा० रामायण २1 २० | ५४) | 


कवियोने भगवान्‌ ओर भक्तकै सम्बन्धा मी गौ जर 
उरुके वत्से तादात्म्य खापित किया है । एक ऋण्बेदीय 
कवि कता दै कि “जिख प्रकार गोष्ठके पाख अनिपर गोप 
ब्छडके प्रति भाने ख्गती है; उसी प्रकार हे इन्द्र! हम 
भी मन्त्रद्वयं तेरी स्तुति करेगे । श्रुवने भगवान्‌क्री स्ति 
करते हुए कदा कि "जैसे गो अपने सद्योजात वत्सको दूध 
पिराती ओर व्याघ्रादिसे बचाती रहती है, उसी प्रकार 
आप भी भकक्तोपर कृपा करनेकै ल्य निरन्तर विकर 
रहनेके कारणः हम-जेसे सकाम जी्वोकी भीः उनकी 
कामना पूर्णं करके संसार-भयसे रक्षा करते दै |! भगवान्‌ 
दर्शनक्रे लिपि व्याकुल यक्तका कैसा मार्मिक उद्वार दै-- 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः 
स्तन्यं यथा वत्सतराः श्चुतः । 
प्रियं भियेव व्युषितं विषण्णा 


मनोऽरविन्दाक्ष दिदृक्षते स्वास्‌ ॥ 


( श्रामद्धागवत ) 


'जेसे पक्चियोके पंखदहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते 
रहते हैः जसे भूखे-भूखे बडे अपनी माका दूध पीनेकर स्यि 
आतुर रहते है, जेसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे 
मिटनेके स्यि उत्कण्ठित रहती हैः वैसे ही है कमलनयन | 
आपकर दरशनकरे च्वि मेरा हृदय छटपया रहा है ।: 


भक्त ओर भगवान्‌ जथवा पति ओर पल्लीके बीच जो मघ्रुर 
व्याकुक्ता है, उसकी पूणं अभिव्यक्ति गाय ओर वच्डेके 
सम्बन्धे देख पड़ती दहै । स्तनपान करनेकी जितनी तीव 
लालसा वड हृदयम होती दहै; उतनी दही गायके हृदये 
पिखानेकी भी । बड़ा पिये चिना नहीं रह सकता; गाय 
पिखये बिना । गो-वत्सके इस सम्बन्धमे बह्म ओर आत्माकी 
पारस्परिक उत्कण्ठा व्यञ्जित दैः ध्ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌? वाला भक्त ओर भगवान्‌का सम्बन्ध 
अभिव्यक्त दै | पति ओर पत्नीकी पारस्परिक प्रेम-पवणताका 
भी इससे सुन्दर दृशन्त ओरक्या हो सकता दै ? निर्गाण 
संतो ने अपनी बानियोमे इसी भावनाकी जभिव्यज्ञना की है | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी वाट्टीखओंद्ारा गौ 
ओर नारीकी एकात्मता. बधे. सुन्दर दंगसे स्थापितः क्री । 


# गौ र नासी # 
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उनकी प्रेयधिर्यौ गौ ओर व्छडे चरानेवटठे ग्बाोकी 
कन्या थीं | श्रीकृष्ण गोपो, गोपियों ओर गौरसि दी धिरे 
हुए. चित्रित क्रिये जाते ह--“गोपगोपीगवावीतं सुरद्रुमतद्- 
धितम्‌ । रोपरर्यो ओर गेर्पै दोनो भगवान्की सची 
प्रेमिकार्पैः ह, भगवान्‌की लीलाकरे दी विल्मस है । प्रतीत होता 
है क्रि गोपिर्यो ही गौमि रूपमे उछछसित हो रहीदहै। 
श्रीमद्भागवतमे गर्णे गोपि्योकी भति सजीव प्राणी है, 
प्रमदील्म नास्य सौर वात्सस्यमयी मातरँ ह । नन्दनन्दनके 
वाद गोपैः ही गोपि्ोकी स्व॑ख थीं, उनके सभी माङ्गछिकि 
क्यो फे छिपे अनित्यं थीं | गोपिर्यो अपनी तरह गौओंको 
भी श्रीकरप्णके विरहे प्रीड्ति समश्चती थी | जब श्रीकृष्ण 
प्रतिदिन गौओंको चयने ल्ि वनम चले जाते तो उनके 
साथ गोपि्योका चित्त भी चख जाता ! गोपिर्यो जब 
भगवान्‌करा चिन्तन कर्ती; तो उन्है गोौओंसे करिसी-न-किसी 
रूपमे संब्रद्र दी देख्ठी | उनकै ृद्य-मन्दिरमे भगवान्‌का 
वही सौन्दयं घर क्रिये रदता; जिसमे उनकी काटी-काटी 
घुधराली अलक जौर गच्करे पुष्पदार मौओंके खुरकी रजसे 
दरक रहते; वे भगवान्‌ उसी स्वर्पका ध्यान करतीं; जिसमे 
वे कुन्दकलीका हार पहने ग्बाख्ाल ओर गौर्ओके साथ 
यमुनातटपर खेकते रहते । अक्रूरजी भगवान्‌के उन्दी 
चरणकमलोका ददान करनेको खलायित है, जो एक ओर 
गो ओको चयानेके लि ग्बाल-बालोके साथ वन-वनमे विचरण 
करते हैँ ओर दूसरी ओर जो गोपि वक्षःख्च्पर ख्गी 
केदार-रोखीसे चिदहित हो जाते ह--*गोचारणायानुचररेथरद्रने 
यद्रोपिक्रनां कुचङ्ुङ्कमाङ्कितमः ( भार १० । ३८ । ८ )। 
केवस्य यादि सुक्तियोके दाता भगवान्‌ देवकीनन्दनने ब्रजकी 
गोपियो ओर गौर्योका वह दृध भस्पेट पान किया, जो 
वात्सल्य .-स्नेदकी अधिकताफे कारण स्यं दी ञ्चरता रहता था । वे 
गोप ओर गोपिर्योः जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपने पत्रे दी स्पमे देखती थीः फिर अक्ञानजन्य 
सं्ारयक्रमे कभी नही पड़ सकतीं (भा० १० | & | ३८-४०)। 


संस्कत काव्यमरन्थोमे प्रायः गोकी नारीके सूपे ओर 
वरृषमकी पुरुषफे रूपमे कल्पना की गयी है । ऋरग्बेदमे देवताओँ- 
करी वैसे ओर देवियोकी गौरसि दुल्ना की गयी है । 
अथिकरो ब्रम ओर उसकी च्वाखओको सींग बता गया 
दे । उप्रःकाक्की सूर्धरदमर्यो मौर्ण है । जस्ये मिभित 
सोमरतका वणन करते हुए. एक ऋग्वेदीय कवि कहता है कि 
सोमस्स जल्की गोदमै उसी प्रकार गिर रहा दै, जिस प्रकार 


गौओकि समूहपर मत्त वृषभ । पुराणेमे प्थ्वी अपने भारः 
हरणके स्यि गोकरे रूपमे ही भगवान्‌ विष्णुरे समीप जाती है | जव 
सुन्द ओर उपसुन्द तिलोत्तमाफ्रे च्वि परस्पर युद्ध कर रह 
थे तो प्रतीत होता था, मानो दो वृषभ किसी क्रूठ॒मती गौकै 
स्यि ठ्ड रहेदौ | जव शंखचृड यक्ष गोपियोको हर्कर 
भागने क्गा तो श्रीकृष्ण ओर वलरामने देखा कि जैसे कोई 
डाकू बल्यत्कारते गौओँको ठे जाय, वैसे ही यह यक्च हमारी 
प्रेयसिर्योको ञे जारदाहै। 


प्रायः यह देखा जाता है कि संस्करृतके इतिदहास-पुरार्णोमे 
जदो खिर्योके विषयमे कुछ कदा जाता दै, वरहो मौके 
सम्बन्धमे भी तदनुरूप बाते कद दी जाती है; छ्य ओर गौ. 
का उर्छेल प्रायः साथ-साथ होता है । सत्ययुगमे गओं मौर 
चिर्योके उचित समयपर्‌ दी वच्चे हुआ करते थे ( महा- 
मारत आदि० ६४ । २३) | शरद्कतमे गौ्भो मौर 
नारि्योकि शवमती ह्यो जनेपर दषम ओर पुरुष उनका 
अनुसरण करने खमते, ठीक वैसे ही जेते समथं पुरुषद्वारा 
की गयी क्रियाओंका अनुसरण उनके फल करते हैँ ( भागवत 
१० । २१। ४६ ) । अरिष्टासुरकी निषुर गजना सुनकर 
चर्यो ओर गौओंके तीन-चार मदीनेके गं खवित सचे जाते 
ओर पोच-छः महीनेके गिर जाते ये ८ भागवत १० | ३६ | 
४) | कवच-कुण्डल मोगनेकी इच्छसे अग्रे हुए बाह्षण- 
वेषधारी इन्द्रको कणन पूषछठा--कदियि, मै आपको सुवर्ण 
विभूषित लियो दूँ या बहुत-सी गायोबवढे गोव अपंण करट ! 
( महा° वनपवं ३०९ । २) । महाभारतके उश्चोगपवं 
( अध्याय ३३--४० ) मे विदुरे लियो ओर गौ्ओका 
अनेक वार एक साथ उल्टेख कर धृतराष्टको नीति-उपदेशच 
दिया हे । कटु वचन बोलनेवारी खी ओर गषिमे रहनेकी 
इच्छावटे ग्वारछको त्याग देना चाहिये | क्षणभर भी 
देखरेख न करनेसे गौ ओर स्री नष्ट हो जाती है । एक मौ 
ओर एक स्ीको अनेक मनुष्योके अधिकारे नदीं देना 
चाहिये । बारार देखभाल करनेसे गोओंकी अर भैठे 
वख्रसे छियोकी रक्ता होती है । गौ ओर खी दोनों अवध्य है | 
जसे गोरओंमें दूघका होना अधिक सम्भव हैः वैसे ही युवती 
लियोमे च्र्ताक-- 
संपन्नं गोषु संभाव्यं संभाव्यं बाह्यणे तपः । 
संभाव्यं खोषु चापल्यं संभाव्यं ज्ञातितो यस्‌ ॥ 
भारतीय धमंशाख्रम गौ ओर नारके प्रति विये गये 
अधराघ प्क दी कोरिके माने गये दँ । गौ अथवा खरीका 


२८४ 


जनः 





अपहरण करेवा समानरूपसे दण्डका अधिकारी भिना 
जाता है । जरह न्रौ वघक्रो नन्दिनी गायका अपहरण करनेपर 
मनुष्ययोनि जन्म लेनेका याप मिला; वहां जयद्रथको 
दोपदीका अपहरण करनेपर पाण्डवोद्धारा दण्डित होना 
पडा । गौकरो बरेचना अथवा घ्री या केन्याको बचना, दोनों 
गर्हित कर्म है। रामायणमहाभारत मौ्भौ ओर खि्घोको 
समकक्ष मानकर उनक्रा वध न केरनेका विधान किया गया 
है | द्वारकासे छौटकर अधरे हुए. श्रीदीन अञ्जुनको देखकर 
युधिष्ठिरने पूछा कि कीं तुमने दारणागत गौ या अवरखाकरा 
व्याग तो नदीं क्रिया ? धमशाश्नरोमे जहा कदी गोको अवध्य 
षिद्ध क्रिया गया दै, वरहा उसफे स्रीत्वकी दी दुहाई दी गयी 
है । अऋष्वेदमे गौक्रो स्द्रौकी माता; वसु्ओकी कन्या ओर 
अदितिकी भगिनी बताकर उसका वधन करनेकी प्राना की 
गयी है-- 


माता शद्राणां दुता वसूनां 
स्वद्वाऽऽदित्यनासस्ृतस्य नासि; । 
प्र नु चोचं चिकितुषे जनाय मा 


गामनागामदितिं वधिष्ट ६. 


भारतीय आदरे अनुसार कन्या विवाहम गोका 
समावेश अभिप्रेत दै । लिख प्रकार कन्याके स्यि यह कामना 
कीजातीहैक्रि उसे दरिद्रः क्ररया कुरूप पतिन मिरे, 
उसी पकार वेदोमे प्राथ॑ना की गयी हैकरि गोका खामी कोई 
न्रोरया पापी न हयो--भ्मा व स्तेन हरत माघशंसः 
( अथववेद ९। २१ । ७) | कन्यक्रे साथगो भी दहैजमे दी 
जती थी । स॒भद्रा ओर उत्ते विवाहम ग्ण दहेजमे दी 
गयी थी | महाभारतमे दहेजमे मिखी हुई गोकौ शरेष्ठ माना 
गया है । ऋरृग्वेदके समयसे वधू पिताको गोर देकर विवाह 
भी किया जा सक्ता था | महाभारत-काख्मै गोका जोडा 
छेकर कृन्या देनेकी प्रथा कुकछ-कुक प्रचलित थी-- 
<प्रयच्छन्स्यपरे कल्यां मिथुनेन गवामपिः ( आदि० १०१। 
१३ ) । रावणकै पिता पुस्त्यकी एक खीक्रा नाम गौ था; 
जिससे वैश्रवण ( कुबेर ) का जन्भ हुआ ( वनपवं २७३ । 
१३) । शियोके स्थि ग्वाल्निका वेष अधिक चित्ताकषंक 
ह्येता था ] विवाहे बाद समद्रा दखल रंगकी रेशमी साड़ी 
पहनकर ग्वालिनफे वेषमे रनिवासमे गयी थी । इससे उसका 
मौन्द्यं ओर भी निखर ;आयाः था (आदि० २२३। १६ )। 
श्रीमद्भागवते सुन्दर रमणीके स्मि व्चाख्शृदङ्किः (डे 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


सुन्दर॒ सी्गोवाटी ) संबोधन प्रयुक्त इआ है--^्मां 
चारुशरङ्गयहंसि नेतुमनुत्रतं तेः (५।२ । १६) । कुचोको भी 
सींग कहा गया है । पूवंचित्ति अप्सराके मनोहर रूप-लावण्यसे 
मुग्ध राजा आभ्रीभरने उसके कुङ्कममण्डित कुचोको 
देख उससे कटा किं हे द्विज | आपे इन दोनों सुन्दर सींगोँ 
म क्याभसराहुमा है ८ करं संतं खुचिरथेोर्िन श्रङ्गयोस्ते ); 
ओर इन सींगोपर आपने यह लर-लटर कीचड़-सी क्या 
र्गा रक्खी है, जिससे आप मेरे सम्पूणं आश्चरमको सुगन्धित 
कर रहे है-- 

पङ्कोऽरणः सुरभिरारमयिषाण दंडग । 
येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥ 

(५। २) ११) 

पाश्चाच्य कविर्योनि भी गौको नारके रूपमे चिच्नित करिया 
है । बड़ सवथ ओर योस्सटयायने गोक्रो मानव-जातिकी^मूक्रमाताः 
( तपा ८10 ) ओर भमात्रस्यानीयः ( 05{€ा~ 
10167 ) माना है । स्वेन्सरने उन्मत्त नारीकी उख गोसे 
तुख्ना की दे; जिसका पिय वत्स उससे बखात्‌ छीन खयां 
गया हो । ( ("118६ 15 0€7009९त ग लद एकप] 
<€ ) । शेक्छपियरकै ध्हेनरी षष्टः मे नायक अपनी तुख्ना 
उस बडेकी माघे करता डे, जो दोडती.-देभाती हुई उदी 
मार्गकरी ओर देखती जाती हैः जिससे उसका प्यारा बड़ा 
गया है-- 

‹९२ ५115 {0118 11 2.16 ५८४, 
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यले ही कुछ कटर यथार्थवादी गौ ओर नारीकी 
समक्क्षताको कस्पनापरसूत मानें; किन्तु सांस्कृतिक दष्ठिसे 
भारतमे गो ओर नारी--रू्पः, खभाव ओर अवस्थे 
समान दो सखि्ोकी भोति--सदासे परस्पर संबद्ध ओर 
अनुरक्त रदी है । इन दोनो प्रति उपेक्षा अथवा 
ओद्ासीन्यकी भावना भारतकफे भव्य भप्रिष्यकै द्यि कदापि 
उक्कषंविधायक्र नहीं कंदी जा सक्रती | नारी-ददय प्रुष्रकी 
अप्रक्षा अधिक्र सभ्यः सुसंस्कृतः कोमलः, मावर-प्रवणः 
संवेदनशील एवं अनुभूतिमूकूक होता है । अतएव आगा है 
कि ज्यौ-्यो नारी पुरुषको अपने इन गुणोंसे अधिकाधिक 
प्रभाधित करेगी; त्यौ-त्यौ पुरुषे दये गोमि परति 
सम्मान ओर कृतज्ञताकी नयी भावना जाग्रत्‌ होती रहेगी । 


। --"-म्रदिरन्-- 
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देरी रििसतं जर गोरक्षण 


( श्रीमंत बाडा सदव पंत प्रतिनिथि राजा साह, संस्थान अष ) 


हिदुख्ानकी सद्यःखितिक्रा चिचार करते हए गोरक्षण 
विषय बहुत महच्वपूर्णं ओर चित्तेधक प्रतीत होता है । एक 
समयः यदी देच ओश्रोगिक उन्नति शिखरपर पर्हैचा थाः 
परन्तु आज वही काटचक्रमे पड्क्रर ओ्रोगिक अवनति 
गत्तम गिरकर रसातल पर्हुच गया है । तथापि भनीरचर्गच्छ्यु 
परि च ददा चक्रनेमिक्रमेण" भाग्यचक्रकी गतिक साथ नीचे 
ऊपर भी आना दहोतादीहैः थी न्यायसे किसी भी राष्टका 
एके ही हालत उतत रहना नितान्त असम्भव है; यद्‌ सोचकर 
राष्ूफे अनेक साहसी लोग अपने देकी अ्योगिक उन्नतिके 
साधनम भगीरथ प्रयल्ञ कर रहे है । ओर तो क्या हमारी 
छोटी-सी रियासत ओंँधमे महारष्टूफे हेनरी फोड हमारे मित्र 
श्रीटक्ष्मणराव क्रिलोस्कर ओर अगले-बन्धु दो बहत अच्छे 
ओर आदद सरूप कारखाने चलम हुए है । तथापि देशी 
उद्रोग-धंधोको योग्य संरक्षण तथा आधिक आश्रयनं 
मिल्नेसे पाश्चाय राष््की यान्त्रिक ओव्योगिक प्रतिद्रन्दिता्े 
उनका ठदरना जर सार्वभौम बनना असम्भव-सा ही है । 
इसी कारणसे हमारा देदा केवर खेतीपर ही निभ॑र रइता है, 
सेकड़ा ८० आदमी खेतीपर दी अपना जीवन-निर्गाह करते 
ह । किसी भी देशम अव्र सैकंडे ८० मनुष्योका केवर खेतीसे 
अपना गुजर करना असम्भव यदि नदीं तो बहुत दी कठिन 
है | इसका मतल्व यदी है कि हमारे देके कितने दी छोगो- 
को केवल आधे पेट दही भोजन मिलता है-। खेतीपर गुजर 
करनेवाले किसानोकी अवखा अल्यन्त क्टपरद होने बहूतसे 
कारण ह | वर्पाका समयपर न होना; खादकरा अभावः 
उत्पादनकरे साघनोकी मर्ह, तरह-तरहके टैक्स, आने-जानेके 
खच॑की अधिकता; विवाहादि मंगस्कायम अधिक व्यय-- 
आदि प्रधान कारण ह | यह यह बात ध्यानम रखनी चादिये 
कि हमारे दैरामे खेतीकी जमीनफरे बदटुत छोटे-छोटे टके 
होते है इससे पश्चाच यान्त्रिक ठंगसे खेती करना हिंदुखान- 
मे अराक्य है । इसी बातका विचार कर कषि-कमीशनने यहं 
ते किया कि भारतीय खेती बेरे दवाय दी ह्येनी चाहिये | 
अधिक कहनेका प्रयोजन नही, इमि पू वजन बहत काते 
ही गोमाताक्म महत्व जानकर धार्मिक दष्टिसे उसे पूज्य 
माना। उनकी दषम गौका जो माहात्म्य था, उसका परिचय 
अनेक सरत ग्रन्थोखे मिरता हे । आधुनिक संसृत प्रन्थोमि 


ही नदीं, बल्कि वेदम भी बडे मार्मिक उछेख ह ¦ ऋग्वेद- 
कार्म भी गोवध मनुष्य-वधकै वल्य दी समन्चा जाता था | 
पुराणोमे भी गोमातर विषयमे अगे दिया हुभा उर्छेख 
बोधपद दै- 

मनुष्यैः वृणतोयायैः गावः पास्य्ाः प्रयक्ञतः । 

देयाः पूज्याश्च पोष्याश्च प्रतिपाद्यश्च सवदा ॥ 


(मनुर्ष्योको चाहिये कि घासः पानी आदिक द्वस मार्योका 
प्रयलपूर्वक पाटन करे दान कर, उनको पूज, पसे ओर सदा 
उनकी महिमाका प्रचार करं | रथधुवंशमे सुविख्यातं यजा 
दिटीपने अनन्य भावसे गोमाताकी सेवा की, जिससे उन्हें "रघुः 
जसे कुख्दीपक पुत्रका खम हुआ; जिसक्रा अति सरस वर्णन 
कविक्ुलगुरं कालिदासे “रघुवंशः काव्यम किया दै । इस 
दृष्टन्तसे यह माम दोदा है कि प्राचीन कारम वनवादी 
क्रृषि-मुनियो ओर सवंसाधारण छोगोकरे समान राजा-महाराजा 
भी गोमाताकी सेवा क्रिया करते थे | दिणीपके पश्चात्‌ बीच- 
कादीर्धकाटं छोडदोसौ वधं पव्के दी इतिद्ासको हम 
देखें, तो दहिदृ-साम्राज्यके संस्थापक छपति श्रीशिवाजी 
सहाराजने बचपन दी 'गो-ब्राद्यण-प्रतिपाख्नः का ब्रीडा उठा 
ख्या था ओर स्वरास्य-स्थापनक्रा अति दुघरंट कायं पूरा 
करके उन्होने गो ओर ब्राह्मण दोनोको भ्टेच्छो रे अव्याचार्यौ- 
से मुक्त किया | मराट-साम्राञ्यके संस्थापकका जो ध्येय थाः 
घही तो उत्त साप्राञ्यसे उत्पन्न राच्योके वृपतिगर्णोका होना 
चाहिये, यह बात सूरय॑प्रकारके सश सुखष्ट है । फिर भी देयी 
रजवाडे गो-रक्चाके मिष्रयमे क्था कर सकते है, इसका खानुभव- 
पूवक सूत्रमय विवेचन आगे किया जाता हे । 


कृषकरोग प्रायः दूधकरे स्थि भो न स्वक्रर भैस पाख 
करते हैँ । मध्यम स्थितिके खोग तो जानवर पालने स्षगडेमे 
ही नदीं पडते । चायकी उपाधि भी इतनी बद गथी हैक 
पनियर दूध भी अनायास मिरु जाय तों ये खुश रहते हैँ । 
चायकरे खि दृध मिटे, चाहे वह केसा दी हो । चायक्रे शौकीन 
यह बतखते है करि चायमे भसे दूघसे दी छजत आती हे । 
चाय पीनेवडे खुद तो चाय पीते दी है, अपने बाल-ब्चोको 
भी चाय पिखा-पिखक्रर अपनी समञ्चसे यायद अमर क्रिये 
ङ़ाच्ते है । पाश्रास्य देशम भ्युनिस्पिलियि्य अपने दग्धाशयो 
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से शुद्ध दूध नागरिकको दिलनेका पूय प्रबन्ध करती हे । 
पर हमारे यर्दा; उदादर्णाथ, पूना शदर्मै दो पसे पावसे 
लेकर दो आने पावतक सव य्रकारका दूध बाजार बेरोक 
बिका कस्ता है | 

हमारी ओध रियासत बहुत ही छोटी रियासत दै । पर 
अपने यह प्रबन्ध है कि बाजासमे धिकने या छोगोके घर 
बन्धीके तौरपर जो दूष आता है, उसकी यन्त्रद्मारा जोच कर 
ली जाती है| मिल्वरी दूध ठे आनेवाय्को दण्ड दिया 
जाता दै ओर केवल शुद्ध दूष ही ठोर्गोको मिलता है । एेसा 
प्रबन्ध तो हर जगह क्रिया जा सकता द । 

इस समय गायोकी जो दुर्दशा हो रदी हैः वह सबकी 
आखोके सामने दै । उसके सुधारनेके अनेक प्रयल्ल भी हो 
रहे है। महारणष्टमे विशेषतः गो-सेवक श्रीचौडे महाराजके 
प्रयलसे अनेक गोरा खापित हुई है, जिनके दारा 
प्रचार-कायं होता है गीर कसाइयोके हा्थौसे गोर्णै चुडायी 
जाती है, पर भगोरक्षणः ओर '्गोभक्षणः दोनोंक तुखनात्मकं 
अकड़ देखते हँ तो हृदय विदीर्ण हो जाता दहै ओर बहुतोको 
तव ये प्रयत्न टिद्िभके अपनी चोचसे सागर सोखनेके समान 
मादूम होने क्गते है; परन्तु (अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः? 
(छ न करनेसे थोड़ा करना अच्छा दै ) ] यह कदापि न 
भूना चाहिये | इसी तरह एक-एक ग्यक्ति अत्यन्त ददता- 
पूवेक अव्याहत रूपे जीवनभर जो काम करते हँ वह देखा 
जाम तो उसकी प्रचण्डता देखकर आश्चयं होगा । महाराष्के 
समान अन्यत्र भी अनेक महानुभाव अपनी-अपनी साम्ये 
अनुसार गो-रक्नाके ल्यि अविश्रान्तं श्रम कर रहे है| फिर 
भी एते महत्काय सरकार, राष्ट्रीय नेता ओर बरहुजन-्माज 
इस चयीकै सहकायकै त्रिना कमी पूणेतया यशस्वी नदीं होते | 
जबतक एेखा सुयोग नहो तबतक जिससे जो बन पड़े वदं 
उसे अवदय करना चाद्ये । इस दष्िकोणसे यदि विचाय 
जाय तो रियासतें गो -रक्षमिं बहुत कु काम कर दिखा सक्ती 
है । अर्वस्य ही उन्दँ पहठे समञ्च लेना होगा, पीछे करना 
होगा । श्रीसमथं रामदास महाराज (दासबोध मे कहते है 
'समज्ले आणि व्तठे । तेचि माग्य पुरषर बोष्ठि ।› 
८ जिन्हौने समक्ष र किर वैसा क्रिया वे ही भाग्यवान्‌ 
कदाते ह ) । रियासते यदि चाह तो वे गो-रक्षक्रे स्थि क्या-क्या 
कर सकती दै, यह स्वानुभव यहो बतल्या जा सकता है | 

सामान्यतः भारतक्रा एक वृतीयांडां रियासतोकै रासनमे 
डे । कुक रियारतं परमयो हाथमे ह । उन्ह यदि विचार. 


* रै 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


मैन टतो भी रेष रियासतै अपने य्ह गो-हत्या बंद करने- 
का आज्ञापन्र निकाठ सक्रेती है) अथवा उसे नियन्त्रित 
करनेके नियम बना सकती हँ । कु रियासतौने एेसा किया 
मी दै | यथार्थ गो-रश्चाका प्रश्न जितना धार्मिक दहै, उससे 
अधिक आर्थिक है ओर सव्र जातियों तथा सव ध्थियोफे चि 
समान मदचका है । अतः सव्र धर्मवाल अर जाति्योको 
च्रादिये कि इस प्रश्चपर विचार करं । गाय जगत्‌की माता 
तथा अन्नदाघ्री है यह कभी नदीं मूटना चादिये ¦ गायक 
दूधते हमारा पोषण देता हे ओर गोमातासे उन्न बेल 
अन्न उपजाते ह । प्गावो विश्वस्य मातरः?-यह्‌ कहावत 
सर्वथा सव्य तथा अन्व्थंक दै | 

गोकै सद दी खेती ओर दृधकै ल्य उपयोगी जानवरोकी 
भीको्ईदहस्यान करे; न दृप्याकै लिय उन्हें ब्रेचे दही | यदि 
कोई एेखा करे तो उसे कठोर दण्ड दिया जाय । ओँधके 
समान कुक अन्य रियासतौने इस तरहफे हुक निकारकर 
गो-हत्या बंद की है, जो समाधानका विषय है | 

इस प्रकार गोकी हत्या भर मौकी रप्तनी बेद दहो 
जानेसे ही गो-संरक्षणका कायं पूरा नदीं दयता । इस्कै साथ 
गो-संगोपन भी करना होगा । ग्यक मुलसे वची हुई गोर्जो- 
कै स्यि अपने यहा विस्तरत गोचर-मूमि खुली रक्खें । हमनें 
ओथ रियासतमे अपने भरसकं गोचर-भूमि छो रक्खी है | 

गो-रक्चषण ओर गासंगोपन होनेके बाद गो-संवद्धन भी 
होना चाहिये । गौओंक्री संख्या रेखागणितके हिसावसे बद्नी 
चाहिये । इसके खयि पह उपाय करिया जा सकता है कि जिस 
गोवक्रे छोग घर-घर गौ पठेगे; कोई एेखा न रटने देगे जदा 
गोन हो, उस गोविको एक वर्षैकरे स्थि पूरा ल्गान या उसका 
कुछ हिसाब कर देनेकी घोषणा की जानी चाहिये । इससे गो- 
संवदद्ध॑नका बहुत काम बन सकता है, इसका भी कुछ प्यक 
ओँध-रिथासतमे करिया गया है, अगे ओर बहुत कुछ करिया 
आं रहा है. पफल भी अच्छा हयो रहा है । व्रिगत पोच वमिं 
हमारी रियासतमे गार्योकी संख्याम ४००० की वृद्धि हुई है । 

इस प्रकार गोसंरक्षण; गोसंगोपन ओर गोसंवद्धनक 
साथ-साथ गाय-बेलोकी उत्पत्ति भी उत्तम प्रकारकी करनेका 
प्रय भी होना चाहे | इसे स्यि हर गोवको अच्छी 
जात्तिका कम-से-कम एक सोद सरकारी ख्चसे दिया जाना 
चाहिये । जहा एक साड पर्याप्त न हो; वहाँ अधिक सड दिये 
जाने चाहे । इस इष्टिसे हमारे र्हा प्रयन् हो रहा द । 
गाय-बैल खरीदनेके च्यि किसानोको कम व्याजपर कजं भी 


# यदि भारतीय नरेद चाह तो ? 


दिया जाता हे । इस्ते भी गो-संवद्धनका कायं बहुत कुछ 
होता ह । 

इस प्रकार करिये जानेवाठे प्रयज कर्तकं स्फर हो रह 
ह; यह देखनेकरे स्थि प्रतिवर्षं रिक्ते विशेप-विरेष 
स्थानम या्रादि अथवा अन्य विदोषर अवसरौपर गाय-बेलौके 
बाजार या मेदे गाये जाते, उनमें अच्छे बेट; सड, गाः 
बदर्या प्रदर्भित की जाती गौर गघ्यतेटोकी यच्छी देख- 
मार करनेवालको प्र्सा-पत्र; तमने, पारितोषिक दिये 
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जाति हैँ ¡ इनखे उनका दौसखा बद्ता है । इन विविध 
उपार्थोसे मोरक्चाका कायं प्रतिवर्षं अगदी षद्तां जां ष 
ह| जो वतिं ओधम हो सकती है, वे अन्य रियासरतोमिं भी 
उपयोगी सिद्ध होगी । पर प्रत्येक रियासत इसके छियि सयं 
तैयार हो, तमी कुक दो सकता है | इतना छिखनेपर 
श्रीजगन्मातफे चरमे हमारी यदी विनती दै कि आपकी 


पेरणासे गो-र्षा करनेकी सद्बुद्धि सव॒ राजा-महाराजाओको 


प्राप्त हो| (गोण क्ञा० को० अ) 


यदि भारतीय मरे चिं तो ? 


( केखक--श्रीडाह्याभाई ह° जानी; बी° एजी° ` 


एक बात अव बहुत स्पष्ट हो ची दहै क्रि यदि गाय 
जीती हैते दिदुखान जी सकता है जर अगर गाय मरती 
हतो दिदु्थान मर जायगा । इस कलियुगमें ब्हुतेरी वस्तु 
नकली बन सक्ती हँ, ठेकिन नकटी गाय बनाना सुदिकठ 
ही नदीः अश्चक्य है । एेसी स्थितिम दिंुश्चानको गायके 
तिना पोषण नहीं मिक सक्ता, खेती नहीं हो सकती 
दिंडुखान ओर इसके निवासी जी नदीं सकते, इसे ध्रुव सत्य 
मान केना चाहिये । परन्तु दिंदुस्थानमे जंगल; बीड, परती 
जमीनका अधिकांश जोत दिया गया है, इससे पञ्यु कमजोर 
ओर बोश्चखस्प द्ये गये है चमर उनका निर्वाह कठिन हो 
गया हे | 

जिस आदर्चं शतिको हम छना चाहते हँ उस स्थितिके 
ल््यि हदतासे ओर पूरे दिखते विज्ञान, व्यवस्था ओर रष्ू 
दितकी दृष्टिको सामने रखकर प्राणपणसे प्रवर प्रयतलन करना 
पड़ेगा । जर इका समय अञआमभी गयादहै। गोपाटन 
तीन प्रकारसे हो सकता है-- तामसिकः राजसिक ओर 
साच्िक । तामसिक गोपालन यह दै कि जिसमें पटु दाड़- 
पिंजरफ समान, दयाकरे पाच; पराधीनः उवार-भदेकरे समान 
उमड़ते है ओर इनको इसी प्रकार बनाये रखनेकी 
कोरिदा होती दै । यह एक प्रकारे पिंजरापोच- 
पद्धति दै ओर इसमे सघ दी सुधारकी आवद्यकता है | 
राजसिक गोपालन वह्‌ दै कि जिसमे पु अर्मस्त, प्यार 
करनेयोग्यः प्रेम-पाचच; काफी स्वावलम्बी- अपनेसे अपना 
. खर्च चलनेवाखा हो । मन्दिरः राज्यः जागीर ओर एकाध 
प्रामीणेके यलं ठेस होता है । अव्रर्य ही एसे पटु खूवसूरत 


ओर मक्त होते हैः परन्तु बाहरी दिखविमे ही वे 
अगे वदे होते है, उनके उत्पादन; ओलादः पालनसे सम्बन्धं 
रखनेवाठे विषयो ( 0८91८ 017४5 ) की ओर कोई 
ध्यान नहीं दिया जाता । एेसे पश्मोको खानेको खीर-छ्पसी 
मिलती है | परिश्रम भी नहीं कराया जाता | परन्तु मूढ 
वस्तुकी ओर अधिक छक्ष्यनहीं दिया जाता । परगति नहीं होती | 

साच्विक गोपाटन उसे कहते हँ जिस्म गाथ सुन्दर ओर 
सन्तुष्ट दिखल्ययी दे । चर्बी बद हुई भदी आख्सू नही | 
इसके विपुर उत्मादनसे इसकी उपकारिता प्रकट होती दै 
ओर इससे यह्‌ दयापा तो क्या प्रेमपात्र भी नदीं, बर्कि 
पूजापा् दो जाती है । इसकी मधुरता, मञ्खुकता ओर ओजस्विता 
दसै दुधारूपनः पवित्रता ओर शीरको देखकर प्रणाम 
करनेका मन हो जाता है । रष्ठीय ओर राजकीय दृष्टिसे ये गाये 
ओर एेसी गोपूजा-- "गोपालन कदटलाता दै । एेसी गाये रान्यकी 
पूजी होती दैः संखाओंकी शोभा होती हैँ ओर देशकी विभूति 
बनती है | 

राहरोमे घर-घर या व्यक्तिगतरूपसे गाय पालना, साधन- 
शक्ति; जानकारी ओर अनुकूकताकी दष्टिसे आज सम्भव नहीं | 
तमाम राज्योदी ओंरसे सावंजनिक दिते च्ि आदर्शं 
गोशार्पैः दोनी चादिये । मसूरः वङौदा; जूतागद्‌, 
भावनगर) गोड, जामनगर, मोरवी; पोरबदर वगैरह 
राज्योकी ओरते जपरिवारकफ ल्य गोशार ओर दुग्धाल्य 
चठ्ते हैँ । प्रजा उच्चवग॑के रोगो लिये उनमें दूध-मक्खन 
भी बेचा जाता होगा । परन्तु इतनेसे दी काम नदीं चख्ता | 

राज्य जैसा प्रबन्ध यजप॒रिवारफे ल्यि करवा ई, यदि 
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वहं चाहे तो वेता दी यथाराक्ति प्रबन्ध आम जनता चयि 
भी सुदज ही कर सक्ता है। इसमे खच॑का कोई खास 
सवा नहीं है । सवार दै व्यवस्था; शक्ति; ख्णन ओर प्रजा- 
बत्सल्ताक्रा । राज्यको कृषरिविभागकी भरसे दुग्धाट्य 
खोखना चाहिये । राज्यकी म्युनिस्पिक्िरीकी तरफरे तो 
कम-से-कम इस दिडामे यथासाध्य पूरा काम होना दी चादिये । 
अल्कतरेकी पकी सडक; चाग-वरगीचेः ब्क्षौकी पंक्तिर्योः 
भन्यभवन, गुल्यत्रकी कटी स्मान खिखते दए बाख्कः 
तथा ओंख ओर रमंहपर पोषण; सन्तोष ओर उद्छासके 
सुघासरोवरमे विकसति कमल्कै समान प्रजाजन एवं 
सवंतोभावसे गो-संबद्ध॑न यह प्रवेक राजक प्रजा प्रेम; 
प्रगति-परेम ओर सहृदयताकी अचूक निशानी है । यह 
इमारे नरेदक्रो स्वीकार करना चाहिये | 
हमारी सार्वजनिक संसार, पिजरापोकः, महाजन-संसयार्पै, 
सेवामण्डकः धनी-व्यापारी; उच्योगपति--इन सव्रके सहकार 
जौर सम्पक॑से राज्य अपने ओर इनके साधन, योजना 
जर पुस्प्रार्थको इकयूढा कर तो म्रव्येक. राज्यम खर्गका 
सुख दौख पड़े । यह कोद शेषचिद्धीकी बात 
या स्वप्न नहीं । कई नरेशौने इस दिम सरस ओर 
अनुकरणीय शुरुआत की दैः फिर दुसरे क्यो नकर ! 
ओर जिन्दोने शरुत कर दीदहै वेभी शीघ्र ओर आगे 
क्योन बदु! 
कहनेका मतख्व यह दहै करि दिदुस्थानका पोषरण-प्रश 
मुख्यतः गायका, पञ्चका प्रश् बनं जाता है ओर इस कठिन 
कलिकालमे+जर्हो पड्युओंको बोधने भौर चरका संग्रह कर रखनेके 
सि जगहका, मौर चारा आदि खरीदनेकै खयि अर्थका अभावः 
ओर दूध्र-धी बेचनेकी अड्चनेँ आदि अनेक मुसीबते सिरपर 
आयी हू है, वहा ेसे समयमे तो "कख तु सङ्खदाक्तिः› इस 
न्यायसे सहकारी तौरपर गायका पालन क्रिया जाय 
तभी तमाम सुसीव्रतौको पार. करनेका रास्ता मिट 
सकता है । रक्षा; पाटन ओर सुधार ( एषणष्ट्८०प, 
0 चला 2 ^ पटा छउथ्प्रण्य ) इन तीनों 
भूमिका समे दूसरी ओर तीस्रीमे काम करनेका यही उपयुक्त 
अवसर दहै] दम सवक; खास करके जिम्मेवार पुरुपरोको 
यह्‌ बात समञ्च छेनी चाहिये | 


 राऽ्यको जसे महस ठेनेका हक दैः वैसे दी पड्युके ल्यि 

|; ॥ ध [कन्व [न्ये 

धास-चारा ओर किसान लिय अन्न सुरक्षित रखने-रखानेका 

, शृ, डसका ५ सर्प्रथम 4 र [8 ७. 4 । 
उसका, सवप्रथम ओर छोरे-से-कछोया कर्तव्य है; यह्‌ समञ्च 
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आ जाय तो अकाल कसि रहेगा १ किंसानकफे स्यि पञ्च 
पाना सहज दै ओर राञ्यके ल्य उसे वचाना सहज दै । 
दोनोका मेक होना चाहिये । किसान पास कम-से-कम दस 
प्रतिशतसे पचास प्रतिशत अधिक चारा बोवाया जाय ओौर 
कार-दुकार्के छिग्रे संग्रह्‌ करके रक्खा जाय या उस इका 
कयि गये जव्थेको गवि बोटकर र्खवा दिया जाथ तो 
अकाल आनेपर भी कुर कठिनाई नहीं जान पड़गी | 

राज्यकी ओरसे या सदकारी तौरपर घास संग्रह करने- 
की यह्‌ योजना स्र जगह कायान्वित होनी चाहिये । संग्रहभैसे 
आवद्यकतानुसार पुराना चाया निकाल्म ओर नया रक्ला 
जाता स्हे ओर इसकी व्यवस्था रक्खी जाय तो यदी 
अकालक रमयका ब्रीमा-फंड बन जाय | पेतेकी कीमत 
तो माल्की ताद्‌ाद, ओर वद केसे संयोगो काम देता 
हे, उसके ऊपर निर्भर है । चारा ही पञ्च, किसान ओर 
राज्यकी एक मुख्य पूजी हे । यदह घासका संम्रद अच्छी 
सारम दान; मेंट या जरूरतक्े अनुसार उधार या खरीद 
करके भी प्राप्त किया जा सकता है । इते गँवक्रा धमम॑गोला 
समन्चा जाय । इ गेम सभी लाकर उट ओर समी बरतें 
नियम ओर पद्धति अनुसार । इस प्रकारे धर्मगोलौकी 
पद्धति बंगा, मध्यभा्त वगैरह प्रान्ते कर्दी-कदीं थोडी. 
बहुत है भी । 

मुख्य प्रश्न गायको मरनेसे ब्रचानेके स्यि पहल 
कदम धर्म॑गोे यानी दुष्कार्कै चयि घास्कै बवीमा-भण्डार- 
काह] इसके बाद गावो एक दी ठंगसे पाला जाय ओर 
उसे दे ल-भाल की जाय । दुहना, धोना; नहाना, चास 
डाख्ना, बोधना भौर खोकना वगैरह सहकारी गोदालके 
दारा करवाना चादि | इसकी आधिक ओर व्यवख्था- 
सम्बन्धी जिम्मेवारी महाजनः म्युनिसिपलिटी या राज्य या 
किरी भी जिम्मेवार संखा अथवा मण्डक्फे हाथमे रहे । इससे 
पञ्युकी दाक्त सुधरेगीः सस्ता जर अधिक्र उत्पादन होगा । 
थक बोञ्च घटेगा ओर इमे अदीर-ग्वाछोका भी अच्छा 
उपयोग ह्योगा । 

८माख्के अनुसार मूट्यः इस नीतिके आधारपर ही दूधकी 
कीमत छेनी चाहिये, जिससे ठगईं ओर अधर्म॑से वचाव हये 
ओंर सच्चा; अच्छा तथा बरह्िया मार मि सके । इससे 
पद्यु पोषण; चारा; सोड़का चुनाव आदि विष्रौमे अच्छी 
प्रगति होगी । निधृंत ( स्किम ) दधः छा वगैरह सस्ते 
या मुफ्त गरीब-गुरबोः बीमारौ जौर बड़ों आदिको दिया 
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जा सकेगा । इसका नफा- व्यवसा ओर विकासका हिस्सा 
निकाल्कर-- गाय; बडे ओर सड़क स्वि नये चरकः 
विकास्केः ओर काम करनेवाछे अदीर-ग्वालखके बालकौ 
ओर स्नरियोके जीवनविकास्कैः ओर उनकी पढायी दिके 
साधनोकी पूर्तिमे क्गाया जाय । 

पीके नामपर आज वेजीरेबङ ८ वनस्पति) धी ओर 
मिखावयका घी बिक रहा है, उसकै ऊपर वैज्ञानिक चौकी-पहरा 
रगा देना चाहिये । नदीं तो पञ्चकी रश्चान होगी, ओर मनुष्य 
क्षीण होते चठे जर्येगे । गंविमे दटे-छपाटे पद्युओके पालन 
करनेवाठे ग्वाठे ओर किसानोको दूधकी अच्छी कीमत मिरु 
सकः इसकी खास व्यवसा होनी चाहिये । अच्छा ताजा दृध 
पासके गोव, बाजार सहकारी ठंगसे इका होकर पर्ुच 
जाय ओर बेचा जाय, इसका भी प्रबन्ध ह्यना चाहिये । 

सहकारी गोशाल ओर सरकारी इग्धाल्यके अधीन 
उत्तम जातिके साड पालने ओर उनके निबाहनेका विभाग हो । 
साथ ही उन्द नये चारे, नयी पद्धति ओर नये सुधारकौको 
कामम खाने; जन-मतको रिक्षित करने, गायोके दृधका 
तच्च ॒निकाल्ने ओर गायोकी उत्पत्तिकै रजिस्टर रखने 
आदि अनेकां छोटे होते हुए भी अत्यन्त मदस्वके कामोपर 


मी ध्यान रखना चाहिये । इस्कै सिवा गोचरकी भूमि, बीड 
सुधार आदि कितने ही काम ओर भी है। 


सांरा यह कि राज्य ओर ग्रजाको मिरकर सहकारी 
दंगसे गायके प्रभ्नको हाथमे छेना चाहिये । तमी किसान; 
खेती ओर गायकी र्चा होगी; तभी बारुक ओर म्रजाकी 
रक्षा होगी जर तमी उनकै द्वारा राज्य आबाद दौगा। 
छोटे पायेपर इस दिया काम शुरू करनेपर इसके भीतरकी 
उलक्षनेँ समन्चमे आवेगी; अनुभव मिकेगा ओर हम आगे 
बद्‌ स्वेगे | 


प्रजाके कस्याणका; मानव-दितका ओर पञ्यु-र्ताका 
मने {निगीसे यह महा यौ 
वीरता ओर मद्‌ भरा हआ यह महान्‌ ओर मुख्य 
कार्यं है। आसोद्धारमे जो काम खादीसे नदीं हो सका; वह 
गोदाल ओर दुग्धाख्यसे निश्चय ही हो सकता दै । इससे 
खेती फिर सेती हो जायगी ओर्‌ जमीन तर बनेगी | 


गायकी देख-भाक, चारा, सड ओर नर्छ्की अवनतिके 
अवरोघद्वाया सहकारी दंगसे पञ्चओंका खराञ्य हासि 
करना चादिये । यह सभीका सवार है पर सुख्यतः राज्यका 
है ओर जो करता दे वही घन्यवादका पात्र है | ( रष्ट्रशक्ति) 
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वन्दे गोमातरम्‌ 


विश्वकी जननी विभव-विस्तारिणी गोमातरम्‌ । 
शक्ति, सन्तति, सौख्यप्रद दुखद्‌ारिणी गोमातरम्‌ ॥ 
इराकी तु देन अनुपम, वन्दनीया विश्वकी। 
निस्खाथं निम, छोककी उपकारिणी गोमातरम्‌ ॥ 
विश्व भी बनता नदीं तव, धेनु जो होती नदीं । 
कह रहे है बवेद्‌ वसुधा-घारिणी गोंमातरम्‌ ॥ 
लोक क्यों परल्ोकमे भी, तू खहायक वन रदी । 
है सिद्धिर्या तेरी सदा अनुसारिणी गोमातरम्‌ ॥ 
चैनसे कैसे रहेगे, जो सताते मा त॒ञ्चे। 
हषवद्धंक भक्तकी भयहारिणी गोमातरम्‌ ॥ 


 श्रेमसे परती जरो, री पकती फरती वहाँ । 


निबेखोमे बलू अतु संचारिणी गोमातरम्‌ ॥ 
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पनरत्यानकछ पथ 


( श्रीयत श्युकरलभ्र ) 
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चल्यि | हम भारतम एक अद्भुत गो-खोक बसारये । 
इससे हमारी गो कामधेनु बनेगी, वनस्पति कस्परता बनेगी 
भूमि काम-कृषि-कद्परसा बनेगी ओर इमारा जीवनः हमारी 
सभ्यता चिन्तामणि बन जायगी । 


चारौ ओर अँभिरा छाया हआ है, पर घबरादये नदी; 
उपा अभी आद्ीरदी हैः इसी बीच आइये, इस शुक्र 
तारकक प्रकाशमे हम अपनां रास्ता तय कर, चर पड़ ओर 
बड़ौसे सद्ायता ठेकर आये दी बदते जार्ये | 


पहठे आदये; पिजरापोखंकी दया उुधारे; देराकै 
( निश्नकोयिकै ) पञ्युओंको खुखपूवंक रखकर उनका जीवन- 
निर्वाह करं । चारा अधिक उपजानेकी व्यवस्था करं । संड- 
संवधन-विभाग खोटे ओर देशाभरम उन्हे बोयनेका आयोजन 
करं | घासः; चारा; चोकर आदि अधिक-से-अधिक सस्ता ओर 
आसानी सबको देनेका पूरा प्रबन्ध करे । आस-पासके पद्य 
की अच्छी चिकित्साके स्यि मुफ्त ॒पञ्ु-चिकित्साख्य खोले 
ओर उनका उपयोग करं । लास करके पञ्चुओको चूके 
रोग; संक्रामक महामारी ८ 22००४८5 ) जैसे रीत; 
मह ओर घुरोकी बीमारियों ८ ६००४ 2०त्‌ छप 
५२५९०७65) ःगलसुडा( तलप ०ा]8 6 ऽ लू6३€ा2), 
गर्भपात रोग ( 9९०४८ ०४०६ ) ओर थन सूखने- 
का शेग ( 09४77;5 ) आदिते बवचानेकी व्यवसित 


ओर व्यापक चेष्टा करें । श्रेष्ट पद्यु्ओकी गोखालको अलग 
चलाकरः गरीबो, रोगि्यो ओर बर्बोको असटी दूध, अभावे 
नित दुध जर छक आदि पदाथ सस्ते भावपर या बिना 
मूस्य देनेकी व्यवसा करे | 

इस तरह गोभुवनः दुग्ध-मुवनः चिकित्साख्य आदिकी 
स्थापना करके प्रजाको अपोषणसे ओर पद्युर्भको मृत्यु तथा 
अवनतिसे बचाकरः राष्टकी सव्ची ओर स्वौ सेवा करे । 
सच्चे स्वराज्यकी नीव रक्खें | दुग्धान्ः; दही; मक्खन; 
घी, केसीन आदि बनानेकी सस्ती अर याख्रीय विधियोको 
अपनाये । उनम होनेवठे लाभप्रद संयोधनोमे सहायता दें । 
ओर सरकार तथा जनताकी विमिन्न संखाओंके साथ सदयोग- 
का हाथ बद्व । 

पिंजरापो सच्चे अर्थौमे पड्युभवन बन जाने चाहिये । 
उनमे छाचारोकी सेवा हो; अशक्तौका पोषण हो; सद्यक्तीका 
विकास हो तथा जनताको उत्तेजन ओर सेवाके रूपमे 
सहायता सिर्ती रहे | 

धनिर्योके दान; सेवकोंकी सेवा, वे्ानिकोके ज्ञान; 
जनताकै आकषेण; सरकार; म्युनिसिपछिरी, पंचायत; 
सहकारी आदि संाभोकी सख, सदहयायता ओर सदकारिता- 
से; सचमुच भारतकी; देरके मनष्योकी जर पञ्यु्भकी 
दीन-दीन दाका अन्त किया जा सकता दै । 


यदि हम भारतम दो करोड उत्तेजनप्न पश्य गिनें 
ओर उनके वार्षिक निर्वादका खचं॑प्रतिपञ्च १००) ₹° 
मानँ तो एक वषंका पूरा खच केवर दो अरब सपये होगे 
ओर यह रकम राष्रीय आर्थिक दृष्टिकोणसे देखे तो नगण्य 
सिद्ध होगी । दुधार पदु्भसे; प्रतिपद्य यदि हम एक सेर 
दूधकी जमदनी भी बढा स्के तो दो अरब रपयौकी अधिक 
आमदनी सहज दी हयो जाय । यदि इन दो करोड़ गायोका 
संयोग अच्छे संड़ंसे कराया जायः तो ओर भी दो अरब 
सपर्योकी प्रासि हो जायगी । अर्थात्‌ दुग्धाख्यः गो-कषेचर; 
चिकित्सा-विभागः; नन्दी-मुवन आदि दैरेकतसे पोच सारम 
दस अरब रुपयौकी वार्षिक आय बट्‌ सकती दे | 

चालीस करोड़ मनुष्योंको सब प्रकारके बीस करोड 
पञ्चके दितके लि प्रतिपड्यु दो पाई ओर प्रतिमनुष्य 
एक पाईका रोजाना खचं कोहं बद्ध बात नदीं है । ओर यष्ट 
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खच नत! उत्तरो द्रवनेवा दी द| एसा करनेन पचि साच्यं 
करवट द्‌ चद विच्छु्टं मिट जायगा बल्कि दस वपे 
ता यद्‌ वर्च हमि लि उल्टा वरन जायगः | 
यानी हमारा इन उपमि छगाया दघ्या खच दीः इन विनाम 
उत्पादनकरे माध्यमन दमारी आयन कार वन जायगा | 
पिजरापो्ट यः मायाल आदि गां र पमी संस्यार्जि 
सत्राल्नकौ प्रथा ता परियदर्था मदगज अयोककी एक श्रेष्ठ 
ओर अदधत देन द । आज उसकी खिति अवनत द| 
फिर भी उसका पुनसख्डार या जीर्भद्धार दौ सकता द| 
यह्‌ भी सच्चे स्वराज्यकी एक साधना बन त्कर्ती है| 
सरकारने 'दण्डियन सेण्टू काटन कमरीः वनायी | 


इरी 


~ क क भ त न न न 


तमालू जीर नारियल च्वि भी समिनिर्या वनारी यीर्‌ 
उन्हें साधारण करर ( ८55 ) खगानेका मी अधिक्रार दिया 

| तो क्यः प्रश्ु्ौ एवं दृधफे चि इस द्रकारकी समिति 
चनाना उसका सवमे पटल्या कन्तेव्य नही था अभी भी 
कुक नर्द वरिगड़ा दै} कर ( (^€ ); जका; ठगान 
यर दान आदिमे धन एकत्र करना कोद कटिन वात नहीं 
है; कठिन तो दै इस विचारक स्वीकार करना; समन्चना; 
अपनाना एवं इसके अनुसार आचरण करना । इ्धीकै 
चि हमे तैयार होना दे; कथिवद्ध होना दै} आद्र; इपै 
कर दिखायें । इसमे सुखः; समृद्धिः गान्ति; जीवनं एवे 
स्वराञ्य दँ | यही पुनरुत्थानका पथ द । 


बाटक रिवाजीकी गो-भक्ति 


एकं समय रिवाजी; जव वे आठ-दमस वंके वाल्क थे; 
अपने पिता राजा दादाजीके द्चनके च्वि पूनान वीजापूर 
गये थे | वर्ह पर्हुचनेपर राजा दादाजीने अपने पुत्रम शादी 
दरवारमे चद्नेका कदा । बालक रिवाजी अघ्यन्त माघ्रु-पित्रु- 
भक्त थ | वचपनसे दी उनफे अन्तःकरणपर रामायण- 
महाभारतादि प्रन्थोके सुननेसे एसे सुसंस्कार जम गयेयेकिं 
वे माता-पिताकी आक्षा अस्वीकार नहीं कर सकते थे; किन्तु 
यह प्रसंग एेखा था कि एक ओर शाही दरवारमें जानेफे स्वि 
उनकी अन्तयात्मा उनको मना कर रही थी ओर दुसरी ओर 
उनके पिता चख्नेको आग्रह कर रहैथे। वे धर्म॑संकर्य्मे 
पड़ गये । अन्तम उख बुद्धिमान्‌ ओर तेजस्वी बालकने स्पष्ट 
किन्तु नम्र श्ब्दौम अपनी आन्तरिक व्यथा अपने पितासे 
निवेदन कर दी । उन्होने काः पिताजी | हमलेग दद्‌ 
ह । रास्तेमे आते-जाते समय दमारी अख सामने गो- 
माता कट जाती ह । गोमांसका विक्रय होता दे | यह घृणित 
तथा दुस्सह ह्य देखकर मन क्षुन्ध हो जातादै ओर जी 
चाहता दै कि गो-दत्या करनेवाच्की गर्दन उड़ा द| हम 
क्षत्रिय जीते दए यह गो-इत्याका दद्य देखते हैः इससे तो 
मरना अच्छा | धिक्कार दमारी क्षचियताको | गो-वधिकौपर 
तत्काट शासन करना अथवा गोप्राण-रक्षणमे आत्मापंण करना- 
दन दोमेसे एक अवश्य होना चाहिये; किन्तु एेखा करनेमें 
मुञ्चे आपकी अप्रसन्रताका डर दैः नदीं तो कसार्ईदको देखते 
ही मै उसका सिर उड़ा देता।' 

बालक रिवाजीके सच्चे हिंदू अन्तःकरणंकी यह व्यथा 
बादश्चाहके कानोतक पहुंची । बाददाह उस तेजस्वी बाख्क- 


को देखनेके व्यिं बहून उल्मुक हए । इम्स्व्ि उन्दने 
क्ताइयोको आज्ञा दी कि गोहत्या तथा मस-विक्रीका सब 
व्यवहार दाहरमे द्र एक अलग मुहस्टेमं हौ । उसके विरुद्ध 
वताव करनेकाट अपराधी समसे जार्येने ।' इतना हौ जानेपर 
दिवाजी अपने पिताक साथ दरवारमे जाने ख्ये 
वादशाहने यह हुक्म निकार तो दिया थाः किन्तु 
कसाडयाने इसपर कोड विद्येष ध्यान नदीं दिया | द्ुक्म 
तोडनेवाटे कु निकल अयि । यद देष्वकर दिवाजीने द्रवार- 
मे आना-जाना फिर वंद कन दिया । पूछताछ हनेपर शाहाजी 
मदाराजने बदशादये सव कारण वता दिया। इसपर बाददाहमै 
दूस कड़ा हुक्म निकाय किं कखाई ओंर कल्यलोकी सव दुकानें 
रफ दक्षिण एक कोसकी दूरीपर होनी चाहिये | यदि कोई 
वेचनेवात्य इस हुक्मको तोदकर हरमे गो-मांस या दारू 
बेचने आयेगा ओर उसे कोई दू मार देगा तो वह दिद 
अपराधी नहीं समन्या जायगा आर उसे किसी प्रकारका दण्ड 
नहीं मिलेगा | 
इतनी कड़ी आज्ञा होनेपर भी एक दिन एक कसा 
अभिमान जर दठवद शदरमे गोमांस वेचनेके व्यिं ठे आया | 
कहीं दिवाजीकी हृष्टि उसपर पड़ गगरी । देखते दी उन्दने 
उस कसादईंका सर तख्वारसे उड़ा दिया । जव मृत कसार्हकै 
रिदतेदारने बादलादकै सामने इस मामठेको पेद किया तब 
पदे कसादृका दी गुनाह समञ्चकर बादराहने उसकी फरियाद 
खारिज कर दी ओर एक वार फिर कसादयोको शहर मांस 
बेचनेसे मना कर दिया गया । ( मो० क्ञा० को० ) 
( हिवगप्रतापर तथा निटणीसङृत शिवचरित्िसे संकलित ) 


----- 





सर अथर ओंख्वर (अ; 41 ष्टा) ने 
मारतवर्पकी गजके कई व्यापक वर्गो या जाति्थौम विभक्त 
कियाद) वे इस प्रकार ई 

ष ¢ ७ भर [4 ज 

(१) मैसूस्छी खंवे सींगोवाखी गौ--जो 
८अमृतमहाट ^ नामते विख्यात है यौर जो मेसूर यज्यः मद्रास 
प्रान्त यर वम्र प्रान्तके दक्षिण भागे पायी जाती दे! उरक 
सिर ओर सीरगोकी वनावट एक वरिसेष्‌ प्रकरी होती दै। 

^~ 2 ओ ॐ 

( २) काटियावाडइकी गीर जातिकी गौ--भर 
उसके यनेक रूपान्तर, जो पश्चिमी भारत एक वहत वड़े 
मूभागमेः कच्छते ठेकर दक्षिणम निजाम राभ्यतक ओर 
राजपूतानकरे राज्ये संयुक्तग्रान्ती सीमातके पाये जति हे । 

हने सिर उभी हुए, ओर सींग एक विक्ेष प्रकारके 
हेते दै । इनके चे ल्टकते हए कान अपनी खास 
विरोषतां रखते हं । 

(३) उत्तरकी सफेद रंगकी वी सकी गो--इस 
जानिकी गौर प्रायः समस्त भारतमे पायी जातीहै। इस्कैभी दो 
अवान्तर मेद्‌ देखनेमे आति हे, एक चौड महकी ओर दूसरी 
रके की देती हे । दूसरे प्रकारकी गोठ पंजावसे लेकर 
संयुक्तपरान्त एवं सिधतक फटी हद हँ । 

(३) क-उत्तरकी चोडे भँहकी खाकी रंगकषी गौ । 

(३) ख-उन्तरकी संकडे मुंहकी गो । 

सर अधर ओलवरफै मतसे इस बरगकरे अदर ओके 
सीमोकी हरियाना; राठ, गावसरव ओर अंगोठ नामकी 
जातिया सम्मिलति द| भगनारी जातिकी गर्भी दमी 
वर्गे अन्तर्गत सम्लनी चाहिये । 

# पि ५ मोर % 
(४ ) पंजावकी मि हुए सफेद ओर खाट र॑ंगकी 
. अ भ 
मंखगुमसै या साहीवाट जातिक्षी गौ--सर अथर 
ओख्वरफे मतसे यह जाति अफगान जातिकी गौसे निकटी 
हुई है । इस जातिकी गेर्पँ खूव दुधार होती है । 

(५) धन्नी जातिकी गौ-इस जातिकी गैर 
उत्तरपश्चिम सीमाप्रान्तमे पायी जाती हँ । यह एक स्वतन्त्र 
जाति हे | 

(द) छोरी रासकी ओर छोटे सिरबाटी पहाष्ी 
गो--इस जातिकी गोर्पँ समग्र भारतम पायी जाती है । 


आजर भारतम गोओ जितनी नस्टे पायी जाती 
है वे सव इन्दी वगेक्रि अंदर आ जाती हं] इन सकी 
तालिका नीचे दी जाती है-- 

१, रवे सीगोकी मेरी गौ 

८ १) मैसूर रव्यकी मृतमहार नस्ट । 

(८२) मैसूरकी हष्टीकर नस्छ ( जो मैसूर राग्यके 
तमकरूरः दस्सन एं मसूर जिरोमे पायी जाती दै ) । 

८ ३ ) कोयम्वतूर ८ मद्रा ) की कंगायम्‌ नस्ल | 

(४) वस्व्‌ प्रान्ते शोलापुर एवं सतारा जिरौकी 
खिल्लरी नस्छ | ` 

( ५ ) कृष्णावेी नस्छ | 

( ६ ) कोयम्बतूरकी बरगूर नस्ल । 

(७ ) स्ठेम; कोयम्बतूर एवं दैदराबादकी आल्म- 
वादी नस्ल | 


२, कारियाबाइके जंगी गीर जातिकी 
रे का्नोबारी गौ 

(१) वे कानकी गीर नामक नस्ट (जो पश्चिमी 
राजपूताना; व्रडोदा राव्य एवं बम्ब प्रान्ते उत्तरी 
भागम पायी जाती है ) | 

(२) दैवनी नामकी नस्ल (जो निजाम राज्यकर 
उत्तर-पश्चिमी एवं पश्चिमी मागम पायी जाती है । ) 

(३) वम्बर्हकी डमी नस्छ ( यह देवनी जातिसे 
भिकती-जुखती दे । ) 

(४ ) राजपूतानेके अलवर एवं भरतपुर राञ्योमं 
पायी जानेवारी मेवाती ( कोसी ) नस्छ | 

(५ ) नमंदा-तथ्की नीमाडी नस्ट । 


३, ( क ) उत्तरी भारतकी सफेद एवं खाकर 
रंगकी चौडे यह एवं यड हुए सीगोबारी 
बड़ी रासकी गौ 

(१) कोकिरेज नामकी नस्ल (जो वम्बई प्रान्तमे 
थार्पुरकरसे अहमदाबादतक ओर वीसामे याधनपुरतक पे 
द दै); यद गा्योकी एक बहुमूल्य नस्ल मानी जाती दै । 

८ २) मध्यभारतके अन्तग॑त मालवा प्रान्तकी माख्वी 
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कंगायम्‌ खोड कगायम्‌ गौ 
(1. 6... ८६. बुठेटिन न° १७-र४ से) 





‰# भारतकी कृ नस्लाक्रा संक्षिप्त परिचय # २९२ 


नस्छ (जो मध्यप्रदेरके उनी भाय नथा निजाम रास्यकै 
उन्ग-यृीं भागसं पारी जानी दर ) | 

(द) नागरी नस्ल (गजषृूनानके जोधपुर गन्ने 
टस नस्छ्कै वं पावे जातरह; जा अपनी तज चार्के च्वि 
प्रसिद्ध हं ) | 

(४८) श्रापरक्रर नदं ८ इस नर्तके पद्यु; जो मध्यम 
कृकरे दरतिहे निधकर दक्षिण-पश्चिमी भागमें पाये जति ह) 
इस नस्ट्की गायं भारतवपवी श्रे दुधारू गायोमेसे ह | 

(८५ ) सीतामदी ८ विहार ) की बचौर नस्छ | 


(६ ) संयुक्तप्रान्तका पवार न्ट | 
३, ( ख ) उत्तर एवं मध्यभारतकी संकडे यह 
एवं छोटे सीगोवाटी सफेद गौ 

( १) भगनारी नस्ल ( यह्‌ नस्छ वद्र चिस्तान प्रान्तके 
जेकोवावाद जिछेते छकर धिषतक नारी नदीकै सदहार-सदारे 
पायी जाती दै) 

८ २) वर्धा ( मध्यप्रदेदय ) की मावल्यव नस्ल | 

८ ३ ) पंलावके रोहतक; कर्नार, हिषार एवं गुडर्मोव 
जिल तथा दिष्टी प्रान्तकी इरियाना नस्छ ( इस नस्क 
पश्य संयुक्तप्रान्त एवं राजपूतानाकरै अरूवर तथा भरतपुर 
रा्ग्योतक पठे हुए है ) | 

(४ ) पंजावकी होसी-दिसार नस्ल । 

(५ ) नेद्ोरकी अंगोल नस् । 

(£ ) राजपूतानेके अलवर आदि राज्योकी राठ नस्छ | 

३. क ओर ख मिभित 
( १) संयुक्तप्रान्तकी कैनवारी नस्छ । 
(२) संयुक्तप्रान्तकी खेरीगद्‌ नस्छ । 
४, सादीवार जातिके पश्च 
( १) मंटगुमरीकी सादीवार नस्ल | 
(२) खाल रंगकी संधी नस्छ | 


५, सीमाप्रान्तकी धन्नी नस्छ 
६, प्राचीन भारतकी पहाड़ी जातिके षश्च 
( १) दा्जिलिगकी सीरी नस्क । 
(२) सिंघ गौर बदूचिस्तानकी खोदहयानी नस । 
१. मेघ्रकी रवे सी्मोबारी मी 
मैसूरी गोपौ अपनी तेजी ओर भम-सदिष्णुताकै लि 


विदोप प्रसिद्ध दहं} इम जातिकी मावो प्रायः वष क्म दता 
हे | इनका निर काफी ठ्वा; तह ओर नुने कम चौड 
आग कटार काफी उमरा दुभा देता | इन जाति पञ्च 
परविः छटा रालरकं ह्यनैद्ं। 

(2) अमरनं चस्ट-- यद्‌ 
पायी जतीदहं | टम जाति प्रहुभोका 


५, 


मकः गन्त नार धृद्ा काट ग्य दाति दह । 

(>) हट्टीकर नस्ट--इम नस््के पशु मैमूर राज्य 
भरमे पावे जाते हं | यह एक स्वतन्त्र नस्ल दरे इनका 
ललाट उभरा हज यर व्रीचमे चिग हुमा होता दै | 
इस नस्ल्वी गोरह अमृतमदाल जानिकी गौर्योकी पेक्षा 
अधिक दुधारू हयती ह । इन्करे खग द्वे मौर नुकीटेतथा 
कान छोटे होते द । 

(३) कंगायम्‌ नस्छ--इस नस्क पड कोयम्बतुर 
जिलेके दक्षिणी एवं दक्षिण-पूवेके ताच्करौमे पाये जते द| 
इम जातिकी मोप अधिक संख्याम दक्षिणभारत एवं सीरोन 
भेजी जाती ह । इनमे ब्रा दूध कम होता दे। कते है 
इस जातिष्ी गोर्णँ १० से १२ साद्तक्र दध देती रदी 
इनके कान छोटे; मस्तक्र मध्यम परिमाणकाः गर्दन आओखी 
तथा पू काफी टव्री दती है। 

(9 ) खि्ासै नस्ट--इस नस्खके पञुओका रंग 
खाकी, सिर वड़ा, सींगद्े ओर पूंछ छोरी होती है | इनका 
गल्कवल काफी वड़ा हाता दै | 

(५) कष्णातटरकी ङष्णाघेली गौर इस जातिके 
पड वम्बई प्रान्तकरे दक्षिणी भाग एवं देदरावाद्‌ राज्यम कृष्णा 
नदीके तरपर पाये जाते ई । दस नस्छ्की योरे काफी दृध देती 
ह । यह नस्ल कदं जात्यो मिश्रणे वनी दै । इनका यूहा 

काफी वडाः सग मौर पू छोटे आर गल्कंवलू कापी वड़ा 
होता दै । 

(६) वरगर नस्छ--इस नस्लकी गोण मद्रासके 
कोयम्बतूर जिम बरगूरनामक पाइपर बहुतायतसे मिलती 
है । इस नस्ख्कै पञ वड़े दुद॑मनीय होते ह । सदनशक्ति 
एवं तेज चार्म? कहते दै, ये अद्वितीय येते देँ । इन गोओ 
के दुघ बहत कम होता दै । इनका सिर कंवा, लढार कुछ 
उभरा हुमा ओर पूं छोटी होती दे । 


नटं मेमूर राज्यम 
खाकी तथा 


(७ ) आरूमवादही नस्छ-- दस नस्छको मैसूरकी 
हष्टीकर नस्ट्की शाखा माननां चाहिये | इस नस्छ्के वै 


२९० 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वखुखभ्रदाः # 








बड़े परिश्रमी ओर तेज होते ह तथा थोड़ी खूराक्पर दी 
निर्वाह कर सकते ह । गोओंके दूध कम होता है | इनका 
ख्छट उभर हआ ओर मह रंबा ओर सेँकड़ा होता है 
तथा सींग लवे होते ह । 


२, कारिमावाडइके जंगर्लछोकी उवे कानो- 
वाली गीर चस्छ 


यह नस काठियावाडके दक्षिणम गीर नामक 
जंगल्मे पायी जाती है । इनका लाट विशेष उमया हमा 
ओर चौड़ा होता है, कान लंबे ओर ल्के हुए होते हैँ 
तथा सींग छोटे होते है । गीर नस्छ्की गौओंका रंग विशेष 
प्रकारका होता है । इनका मूक र्ग सफेद दयता है ओर उस- 
पर विविध रंगौके धब्बे होते है जो सारे रीरपर फैले रहते 
्ै। ये धन्वे कई गोओ बड़े-बड़े ओर कर्द गोओंमें 
अत्यन्त छोटे होते है । इस जातिके षडु मैसूरके पद्युर्मकी 
अपेक्षा आकारमे बडे होते है । 


` (१) गीर नस्टछ--इस नस्क्के पद्युओंकी पीठ 
म्रजवूत, सीधी ओर रसमचौरस होती ह ! कृ्देकी इडया 
गराः अधिक उभरी हुई दती ह । पूं ख्वी दोती हे । 
छद गीर नस्ल्की गाये प्रायः एक रंगकी नहीं होती । बे 
काफी दुध देती ह । इस जातिके बेल मजबूत होते है, यद्यपि 
ये मेसूरकै बैलोकी अपेक्षा कुर सुस्त ओर धीमे होते ह । 
उनसे बहुधा गाङ खौचनेका काम छ्िया जाता दै । गीर- 
नस्स्की गार्य बच्चे नियत समयपर देती हैँ । इनकी दो 
बिया ओखतन १४ से १६ मदहीनेका अन्तर रहता है । 
ओर अच्छी गायं एक बियानमे ओखतन ३५० ०से४० ० ०रतल- 
तक दूध देती है । इस नस्खकी “रामो नामक गोने, जो 
कांदिवली; बम्बरईकी भ्गोरश्चा-मण्डलीः की थी; सादे पाचसे 
सात सा्तककी अवस्धाभे ५५५ दिनके एक बियानमें 
६००० रतरू दूध दिया । इसी मण्डटीकी ध्पराग कबीरः 
नामक गोने ३९९ दिनके पिरे बियानम ५२८९ रतल 
दूध दिया । तथा बेगखोर ‹इंस्टीय्युटः की २८ नं°की गायने 
२४० दिर्नोके पहङे बियानमे ४१३२ रत दुध दिया । 


(२) देवन्ी नस्छख-- यदं नस्ल बस्बई प्रान्तकी गी 
` नस्छ्ते मिङ्ती-जुरुती है । ` इसमे गीर नस्ल्से भी काफी 
"मानता दै । इख नर्ख्के ` पञ्च्जीकि सिर ओर सींग गीर 
= नरिकके-ते ही हेते. है । ये अनेक रंगके शते है, .पर मुख्यतः 
सफेद ओर काडे तथा सफेद ओर: खाल रंगके अधिक होते 


है | इस नस्ख्के बेल खेतीमे अच्छा काम देते है तथा मर्ण 
निजाम साज्यकी अन्य नस्छोकी वुख्नामे काफी दूध देती 
है । दिद्धीकी प्रथम गो-पदर्खनीमै हैदराबाद राज्य तथा 
हिगोच्करे सरकारी फाम॑से देवनी नरस्छ्की गाये मेँगायी गयी 
थीं । इस नस्ल अधिक-से-अधिक तीन हजार रतठ दुध एक 
बियाने देनेवाली गौर्पँ पायी जाती दहै । हैदराबाद राज्यकी 
ओरसे इस नस्छकी गो्ओंका दूध बद्नेका प्रयज्ञ किया जा 
रहा है । 

(३) ईगी नस्ट--इस नस्छकै पड्यु मूलतः बम्बर 
प्रान्तकै अहमदनगर ओर नासिक जिल तथा बांसदा; 
धमं पुर, जौहर तथा डग्स राज्यम पाये जते हैँ । वे बडे 
परिश्रमी होते है ओर धानके खेतोमिं क्गातार काम करनेसे 
इनके सास्थ्यपर कोई अवाज्छनीय प्रभाव नहीं पडता | 
इसु नस्छ्की गोठ दूध कम देती हँ । इन गोओंका रंग सक 
ओर सफेद अथवा काला ओर स्फेद होता है। इनकी 
चमडी तेरुकी बहुत अधिक मात्रा रहती है; जो इनकी 
वसि रक्षा करती है | इनके खुर विशोषरूपसे कड़े काले 
रगकै ओरं चकमक पत्थरकी आकृतिकै होते है | 


(४ ) मेवाती नस्लछ--इस नर्ख्के पञ्च बहुत सीघे होते 
है ओर भारी दलो एवं छक जते जते हँ । गौर्पै काफी 
दुधारू. होती है । उनम गीर जातिकै छक्षण पाये जाते दँ तथा 
ङु बाम ये हरियाना नस्छ्के पञ्युओंसे भी मिलते है, 
जिससे यह पता चलता दै कि यह एक मिधित जाति दै । 
इनका रंग सफेद ओर मश्तक काटे रंगका होता दै तथा कुछ 
पञ्चओंमे गीर जातिका स्ग भी षाया जाता है । इनकी रंगं 
कुछ ऊँची होती हैँ । इनके कानः छ्खाट ओर कडा मुह 
गीर जातिके ग्ोतक है । 

(५) नीमाड्गी नस्छ--इसं नस्छके जानवर बहुत 
फुर्तछि होते है । इनका रंग तथा मँहकी बनावट गीर 
जातिकी-सी होती है । इनकै कान मध्यम परिमाणकै हेते हें । 
सामान्य तौरपर इनका रंग छाल होता है, जिसपर जगद- 
जगह सफेद धन्वे भी होते है । इस जातिकी गोर्प् काफी 
दुघ देती है | 

३. ( क ) उत्तरीय भारतकी चौ यह तथा यड 
हए सीं्गौबारी बड़ रासकी गो 


गुजरातकी ककिरेज नस्क इस जातिकौ प्रधान नर्छ है । 
इस नस्लके .पञ्युओका मह छोटा किन्तु चोडा हेता है । 
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नीमाद्ी गौ 
( 1. 0. 4. 5. बुरेयिन न° १७-र९५से ) 


# मारतक्री कुद 


= | प ० ह ५/० ५५ त्रु ् का 
गजवृतानवम सतरः नृद्त काक्रर 


[५ ५ 
जुर्क्ती ह । 


[क 
नस्ठम ब्रह्न मिन््ती- 


भै ४, न ~~ ध = ~; ् 
( १ ) ककरन नस्तछ-दउम नाक एदु म्तनमन 
विदोप मृच्यवान्‌ नमद्े जा 
ट्मक्र 


१.१ 
॥ 

च्दुदा सज्य प्र 
144 # | 5 =, 


(1 ॥। | ‡ "4 
ममि व्रदिप्रार नर्दह । पद मन्न कदयकाड 


न 
ट सङ्क पद्यु 


[ ; ॥ 
+ + 9. स | [न # 
ग्र नुप्तः नद टट ह ; 
क ५ ८ ४ ः 


आर गाड यद्वि न्वचनेमं बद्रुत तेज होति द 
तथा अमरिका एवं अन्य देरोमर प्रचुर संख्याम भन्ने जाते 
रहे हँ 

कौकिरेज जातिकी गौँोकी छाती चोद्यः रीर नव; 
ललाट चौड़ा यर सांग मुड़ हुए दयेत हं | दृनकरे कान द्वे भौर 
छे दए हते द | इनकी चमडी भागी अर गच्कंवल साधारण 
परिमाणका होता द गँट अपिक्नाकरन छोरी हेती ह। 
दस जातिकी गोमके दुग्धोत्पादनक्न विवरण इत प्रकार दै-- 


॥। 
1 
॥ 11 


दः ^ (१ 


चम्वर्ईके छारोढी कामकी नेतो नासकी गाने ते८ वप 
वी आयुमे सपने तीमर्‌ वियानक्रे २६२ दिनम ७२५१ रत 
दुघ दिया | इस प्रकार उसके दूधकां देनिक आंत २० रत 
पड जाता था] उसी फामंको रती नामक गौने ३३५ दिनम 
६४२३ रत दुध दिया; इस द्िसावमे दैनिक ससत १९ 
रतल होता है । इम देदकी अथवा यूरोपकी किसी भी नस्छ्के 
य्य यह्‌ सख्या बहुत अच्छी गिनी जायगी । उत्तरी गुजरातके 
छारोडी फाम॑मे शुद्र कोकिरज नस्ल्के पञ्यु पाटे जाते हं | वर्ह 
करीव २०० गोओको २३०० एकड़ जमीनपर रक्ला जाता 


दिख्टीकी पञ्युप्रदशनीमे २२८ संख्ये करकिरेज 
जातिकरे येको; जिते बङदा राज्यसे मेजा गया था, 
उस जातिकी गो ममे प्रथम पारितोषिक मिद था ओर छारोडीके 
नाथंको फा्मके द्वारा मेजे हए एक कौकरज जातिक्रे सड 
तथा एक गोको भी इस नस्ख्कै पद्युओंमे प्रथम पारितोषिक 
मख; ब्कि साड तो प्रदशनीभरये सवश्रेष्ठ सड समन्चा गया । 


(२) मारी नस्ट--इस जातिकी गोओंको प्राकृतिक 
गोचरभूमियोमे पाला जाता दै ओर साथ-साथ उन्है अनाजकी 
मूसी आदि भी दी जाती है । सड़कोपर हस्की गाडियोको खीं चने- 
मे तथा खेतीमें इनका विरोष उपयोग होता दै । इनका रंग 
खाकी ओौर गरदन काटे रंगकी होती है परन्तु बुदापेमे इनका 
रंग बिच्छुर सफेद दो जाता दै । 


मारवी नस्लके दो अवान्तर भेद होते दै-८ अ ) ग्वाख्यर 


¦ नस्टाक्ा संक्षिप्त षरियय # २९५ 


राज्ये दक्षिम-पथिमी मायके वड रारे पञ्च; (२) इसी 
नागरे दद्िम-वत्िमसं पाच जनेवाढे छेरी रास्कै पञ्यु| 
दन नन्व मंर्प दृध कम देती दहै । 

२) लागागी नस्छ--दम नस्ल षडु जोधपुर 
(मारवाड ) रान्यके उपव भागम पावजाते दं | इस जातिके 
वेट आकाग्मे वड हनि हं अर तेज चाके न्द प्रसिद्ध हं 
पवनसरकै मेल्मं इनका बाजार गना दः; वह इनकी बड़ी 
अच्छी कीमत उती द । इनका महे अनाकृत मैकड़ा एवं 
च्व दाताहं तथा द््ाट चपा । इनकी चमडी पतटीः 
गल्कंवल छोय ओर पूर भी छोटी होती है । इस नस्लकी 
गोर्घ दूध क्रम देती ह| 

(  ) थापेरकर नस्ख- कच्छः जोधपुर एं जैसलमेर 
राज्योमे दन्त जानिकै पद्यु व्री मंख्यामे गढ जाति हें 
मू-भायसं बरा ऊच-ऊचे रचे बहुत पाये जाते ह ओर वर्षा 
कमहौती टे) ये व्क अपर्याप्त घास एवं ञ्लादिर्योपर निर्वाह 
करते ह ओर साथ-साथ नद गर्बोर तथा अन्नकी भूसी आदि भी 
दी जाती दै। 

इस जातिके पञ्च वड़े परिश्रमी ओर खाकी रंगकरे होते है 
इस नस्छ्की गोपै मारतवघकी सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायमि गिनी 
जाने छ्गी हँ | बेर मध्यम परिमाणके होते है, अतएव चेती एवं 
गाडिर्योमे जुतनेके काम आति हं । इनमे कर्द रेते गुणैः 
जिनके कारण इनकी बहुत कदर की जाती है | गायं दघ अधिक 
देती है बेर परिश्रम अधिक कर सकते हँ ओर थोडी लूराकपर 
निर्वाह कर सकत हें । भास्तके अनेको भागेमिं सरकारी फार्मा 
इस जातिकरे पञ्च पठटेजा रहे द । इनकारमुह कापी ल्वा; 
ल्खाट कुक उभरा हुभा ओर थृहा मध्यम परिमाणका होता है । 

इस जातिकी गोर्एदूध काफी देती हं । कनाल (पेजाव) कै 
आद्र. ए. आर. इन्स्टीय्यय्की कुमार नामक गने ३१३ दिनम 
८७३४ रतढ दूध अथात्‌ प्रतिदिन ओंसतन २८ रतल दूध दिया | 
गवनमेट एक्सपेरिमेख्ट फामः; कके, रची ( विहार ) की 
माधुरी नामक गायने ३०४ दिनम ७११९ रत अर्थात्‌ 
प्रतिदिन ओसतन २३॥ रतल दूध दिया । 


(५ ) बचौर नस्छ--इ नस्ल्फे षश बिहार प्रान्ते 
अन्तर्गत सीतामदी जिलेकरे वचर एवं कोड्लपुर परगनोमे पये 
जाते है । इस जातिके बैक काम करनेमे जच्छ होते है । गोओंका 
दुध २से ४ रतच्के भीतर होता दै । इनका रंग खाकी; लाट 
चौड़ा, अखे बड़ी-बड़ी ओर कान रूटकते हुए होते द । 


२.६ 


€ क ६ 
#ै आतरः सवभतानी गाव; सवदुखध्रदाः # 





(६ ) पर्वोर नस्ट-यह संयुक्तप्रान्तके पीलीभीत 


पिखानेकी समुचित व्यवखा एवं सँभाट्से इनका दूध बदाया 


जिखेकी परनपुर तहवील्ये ओर खेरीकरे उत्तर-पथिमी भागं 
पायी जाती है । श्यद्ध पर्वोर नस्क गाय-बैलोका यह सकड़ा 
तथा सीग ठेवे ओर सीधे होते है| इनके सीं्गोकी ठंबाई 
१२ से १८ इचतक होती दहै । इनका र्ग प्रायः काला ओर 
सफेद होता है । इनकी पूँछ छवी योती है ओर ये बडे 
करतील तथा क्रोधी होते ई । ये मैदानमे खच्छन्दरूपसे 
चरना पसंद करते दै । गेर्पँ दूध कम देती है । 


३ (ख) उत्तर एवं मध्य भारतकी संकड यह 
एवं छोटे सींगवाटी सफेद गौ 


इस जातिके अन्तर्गत £ नस्टे है - 

( १) भगनारी नस्ट-नारी नदीके तय्वतीं (भागः 
मामक इखकेमे पाये जानेके कारण इस नस्छको (भगनारीः 
कहते है । इस नस्ल्कै पड अपना निर्वाह नदी-तय्पर 
उगनेवाठे घास तथा अनाजकी भूसी आदिपर करते हे । 


इस नस्ल्मे भी दो प्रकारै पञ्च होते दै -८ १) छोरी 
रासकै तथा (२) बड़ी रास्के। इन पञ्युओकी गठन 
अच्छी तथा कद लंबा होता है । इस जातिकी गोपै समधिक 
दृध देनेके कारण प्रसिद्ध है | 


दज्ट नस्छ--भगनारी नस्छका ही यह दुसरा नाम 
हे, इस नस्छ्के प्य पंनाव्रके देरागाजीखो जिलेमे बड़ी संख्या- 
मे पाके जति है । कहते है कि रुगभग सो वष पूर्वं इस 
जिच कुक भगनारी साड खास तोरपर नस्छके स्यि भेजे 
गये थे । यदी कारण है कि देरागाजीखमिं इस नस्ल्के कापी 
पञ है, यहीसे वे पंजाबके अन्य भागोमे मेज जाते है । 
(२) गावटखाब नस्ल--यह्‌ नस्छ मध्यग्रान्तकी 
सर्वश्रेष्ठ नस्क दै । इस जातिके स्वँत्तम पञ्च सतपुड़ाकी 
तसर्के वधां जिच; संसार तदसीर्मे एवं कुर 
परगनेमे;. सिवनी तहसीरके दक्षिणी भागसे; नागपुर जिकेके 
कुक भागम ओंर बदृहर तहसी्मे पाये जाते है । ये प्रायः 
मध्यम कदके होते है । गोर्ओका रंग प्रायः निरा सफेद होता है 
` जओर बेलोका सिर खाकी र्गका होता है । इनका सिर काफी 
टवा जर सकूड़ाः सींग छोटे भौर गलू्कंबर बड़ा होता है । 
खिह्छारी जातके बेलोकी मेति ये भी समान चाठ्से+टंबीः 
यारा. कर सकते ह । गावरव जातिकी गौरैः दुधारू मानी 
जाती है; परन्तु वधौके पास बहते गोव रेखे दै, जिनमें 
इस जातिकी श बहते थोडा दुष देती ह । खिराने- 


जा सकता है | 


( २ ) हरियाना नस्छ--इस जातिकी गौर्पँ बड़ी 
संख्याम दुध देनेके स्थे प्रतिवषं कर्कत्ते आदि बडे नगरे 
भेजी जाती हे । इस नस्ख्कै पद्य एक विशार भूभागे 
पाये जाते दै जिसमे संयुक्प्रान्त एवं राजपूतानेकै भरतपुर 
ओर अख्वर राज्य भी सम्मित है । हरियाना जातिके बै 
सफेद अथवा खाकी रंगकै होते है । ये तेज चल्नेमे ओर 
हल. जोतनेमे अच्छे होते है । कलठ्कत्तेम बरसातकै पूर्वं 
इनका खाकी रंग प्रायः सफेद हो जाता है । बैलौकी गर्दन 
ओर थृहे कले होते ह । गोओ ओर सदकै सींग छोटे 
ओर मोटे होते है; परन्दु बेरछोके सीग प्रायः सुद हुए 
होते दै । 

दिष्टीके कैटछ व्रीडिग फा्म॑की १८ नंबरकी मौने 
अपने तीसरे बियानके ३१० दिनोौमे ८०७९ रतर अर्थात्‌ 
प्रतिदिन ओौसतन २६ रतरु दुध दिया, जव कि हिसार; 
पंजावके (सरकारी केयर फाम॑" की नं १९०।२। २२की 
गौने २९६ दिनौमे ७५०६८ रतर अर्थात्‌ प्रतिदिन २९१॥ 
रतख दृध दिया । 


(४ ) हँसी हिसार नस्ल- पंजानके दिसार जिल 
दसी नदीके आस-पास यद नर्क पायी जाती है, इसीसे इसका 
नाम 'होसी-हिसारः पड़ गया । इस नस्कके पञ हरियाना नस्छ- 
जेसे ही होते दै, परन्तु उनकी अपेक्षा अधिक मजवूत होते है । 
इनका रंग सफेद ओर खाकी होता है! इस जातिके बैर 
यद्यपि परिश्रमी होते है, पर गो हरियाना नस्छ्की खूब्ीको 
नदीं पा सकी है| 

सन्‌ १९४० की देही प्रदशंनीमे सरकारी केरल फा 
एक हसी-हिसारफे बेखको प्रथम पारितोषिक मिला था ओर 
उसी फामंकी एक बछियाने भी प्रथम पारितोषिक प्रा 
कियाथा। 

(५ ) अंगोर नस्छ-- मद्रास प्रान्तका अंगोर नामका 
इखाका पञ्युओकि स्यि प्रसिद्ध है । गंतूर जिलेके किसान 
लोग प्रायः इन पञ्चओंको पाते हँ । इस जातिके पञ्च पायः 
सीघे ओर बेर बड़ बल्वान्‌ होते है, परन्तु अधिक भारी 
होनेके कारण वे तेज चल्नेमे उपयोगी नहीं होते । इस 
जातिके पद्यु बहुत बड़ी संख्यामे अमेरिकन नस्छको सुधारनेके 
खयि अमेरिका मेजे जाते थे। ये थोड़ा-सा सूखा चारा 
खाकर निर्वाहं कर सकते दै । इनके शरीर अपेक्षत ले 
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फतेहगदृ फामेका हरियाना नस्छका सड ॥ 
( हिसार गवनमेटफामेकी हृपासे ) हिसार गो--अखिख भारतीय गौ-प्रद्ानीमे पाँच 


हजार पौडका चेम्पियम कप जीतनेवाटी 
( हिसार पवनेमेदफामनी कृपसे ) 


# भारतकी कुर नस्लोका संक्चिप्त परिचय # 


प 


ओर गर्दन छोरी होती है । ये अपने डीर-डौर तथा सरीर- 
करी गरठनके स्यि प्रसिद्ध है| 

(६ ) राठ नस्छ-ये मध्यम परिमाणकरे पद्यु होते 
है ¡ ये बहुत फ्तीठे ओर मध्यम परिमाणे हल चलने एवं 
सड़कपर चरनेमे उपयोगी होते द । इनकी गाय भी दुधारू 
होती है! इन तीन गुणक कारण ये निर्धन लोगोके पद्य 
माने न है जव कि नागौरी पञ्यु धनवानोके पद्यु समञ्च 
जाते हें | 


३ ८क) ओर (ख ) के मिश्रणे उत्पन्न हुई जाति 
इस जातिके अन्तगंत दो प्रसिद्ध नस्ठं है-- 

(१) केनवारिया नस्छ--यह बुदेरखण्डकी 
सिद नस्छ दै ओर संयुंक्तप्ान्तकै ्बोदा जिच केन नदीके तर- 
पर पायी जाती दै । इख जातिकी गेर्प दुध कम देती हैँ । इनका 
रंग खाकी होता है। 


इनका मस्तक आखा किन्तु चौड़ा ओर सीग मजबूत 
एवं तीखे हेति दँ । इनक सींग तथा शरीरकी बनावय्से एेसा 
प्रतीत होता है करि यह जाति ८ ३ क ) ओर ८ ख ) जातियोके 
मिश्रणसे बनी है | इनके सींग ककिरेज जातिके पञ्युभोके-से 
होते दै ओर दूसरे अङ्ग ३ ८ ख ) वाटी जातिके-से । 


(२) खेसीगद्‌ नस्छ--यह नस्छ संयुक्तप्रान्तके 
खेरी जिच खेरीगद्‌ परगने्मे पायी जाती दै।ये पड 
प्रायः सफेद रंगके तथा छोटे; संकड महै होते है । इनके 
सींग बडे ओर १२ से १८ इंचतक चवे होते है, वे 
कैनवारिया नस्ल सीगोसे बहुत मिरूते होते दै । इनके 
सभी ठक्षण प्रायः केनवारिया नस्छ्से मिलते हैँ । ये क्रोधी 
ओर फर्तछि होते ह ओर मैदानमे खच्छन्दरूपसे चरनेसे 


स 










(ह गौका नाम 








१. सरकारी मिलिरीडेयरी फामः; बेस्छे 
फिरोजपुर ८ पंजाब ) 1 २४१०१९१ 
२. सी. एक. फाम, आदह. ए. । चन्सूरी 
आर. इर्स्टीय्यरःनयी दिष्टी ६५२ 
२. सरकारी डेयरी काम; केतकी 


तेखनखेरीः नागपुर ५ 


पूसामै इस जात्िकी गो एवं सड दो्नोके युरणेमिं 
उन्नति करनेकी चेष्टा कीजारहीहै। 
गो-अं ° ३८- 
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खश्य एवं प्रसन्न रहते है । इनकी गाये दूध कम देती हैँ । 
यै तराई प्रदेशके उपयुक्त होते ईह । 


४. सारीवार जाति (जो अफगान-जाति 
तथा उत्तर भारतकी गौअकि मिध्रणसे बनी है ) 


इस जातिके पञ अफगानिस्तानक्े पदड्यओंसे बहुत 
मिख्ते है । ये ब्ादामी रंगकरे अथवा चितक्रबेरे होते दै । 
ओर इनकी गणना भारतकी श्रेष्ठ गयम दहै} यह 
प्रसिद्ध है कि किसी समय राजपूतानेसे ब्रहत-से रोग अपने 
पञ्युओंको साथ ठेकर मंटरामयी अपेिये ओर ेसा माना 
जाता है किं यह नस्ल गीर नरस्ख्फै सम्मिश्रणसे बनी है| 
इनका रंग अफगान-जातिकी गोओंसि तथा गीर-जातिकी 
गौओसि भी मिरूता है । 


खोगोका अनुमान दैकि खार रंगकी सधी गाय भी 
इन्हीं दो जातियोके मिश्रणसे बनी दै । इस जाति 
वद््चिस्तानके खस बेखा प्रान्तकी नस्छ्का सम्मिश्रण मी 
अनुमान किया जाता है । 


( १ ) साहीवाख नस्ख-ये मुख्यतया दध देनेवाठे 
पञ्ु होते है, जो प्राचीन काल्ये पंजावक्रे मध्य एवं दक्षिणी 
भागोमे बहुत ॒बड़ी संख्यामे पाठे जाते थे । इस जातिकै 
पञ्चु भगनारीः हरियाना; नागोरी एवं धन्नी आदि जातिरयोसे 
सवथा भिन्न होते ह । दुधारू होनेके कारण इस जातिकी 
गोप बड़ी संख्यामे शहरो ठे जायी जाती ह । उनके 
दुग्धोत्पादनकरे परिमाणसे पता कूगता है कि उचित सभाक 
रखनेपर वे कीं भी रह सकती हँ ! नीचे दी हई ताल्िका- 
से भिन्न-मिन्न स्थानम सादहीवार गोजओको पारनेके निम्न- 
टिखित परिणाम दृष्टिगोचर होते है-- 





पिठ चियानका | म्रतिदिनका 


दुष देनेकी अवधि दन | दुग्धपरिमाण रतल्मे | ओसत रतल 
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(२) खार रंगकी विधी नस्छ-यह नस्छ 
मूर्तः कराचीके आस-पास ओर उसके उत्तर-पूर्वके प्रान्तमं 
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४ स्वंख € 
# मातरः सर्वभूतानां गावः संवसुसप्रदाः # 





ज 


पायी जाती है| बट्चिस्तानफे खस वेखा इरकरमे दध 
सिंघी जातिफे पञ्च पाठे जाते है। इस जातिमे अफगान- 
नस्छ एवं गीर-नस्छ्का सम्मिश्चण पाया जाता है| खङ 
सिंघी गोर्जोकी गणना भारतकी सवते अधिक दुध देनेवाखी 





गोमि है । ये आकारम छोटी श्येती हैँ किन्तु इनमे दुष देने- 
की क्षमता अधिक होती है । ये चहि जरह पर सकती हैँ | ये 
छार रंगकी होती दै ओर मँहपर एवं गर्कंबल्मे कुक सफेद 
धन्वे बहुधा रहते है । इनके कान मध्यम परिमाणके येते है 


लार रंमकी संधी गोके दुग्धोत्पादनकी तारिक 














त (1 बियानका | प्रतिदिनका 
स्यान गोका नाम | दूष देनेकी जवधि दिन | दुग्धपरिमाण रते |  । 
 गवनमेय् फट फाम 
४ १ ( त ) सोजी ९५७० २७४ ७५२३ २०९१ 
२. सरकारी मिक्क कार्म; 
जव्रख्पुर .. कार्तिक ८६ २८१ ६२९८ २२.४ 
३. सरकारी फोजी डेयरी 
फाम॑, रखनऊ रघन ४८६१ ७८२५ १७.० 
४. सरकारी मोडल उयरी 
फार्म, सिकदराबाद दाङ्कुन्तङा ३१९ ८५७३ २६.७ 





इस नस्ख्कै पार्नेवाठे इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते 
है | उनका कहना दै-- 


छोटे दुग्ध-व्यवसायीके स्थि सिंघी गाय सर्वश्रेष्ठ 
गाेमिसे है ¦ इसका आकार बड़ा नहीं होता ओर यह 
अंगो, सादीवार आदि बडे आकारकी गोओंकी अपेक्षा 
कम खाती है; इसकी खूराक्मै खर्चा कम पड़ता है ओर 
थोड़ी खूराकमे भी यह अपना खास्थ्य अच्छा रखती हे । 


भूतपूव “दम्पीरियर डेयरी एक्सपटे, मि सिथ साहवकै 
मतानुसार-- 


ध्यह॒ भारतीय गोर्ओकी अच्यन्त शुद्ध एवं स्वतन्व 
नस्छ दहै । इस देदमे भैँसोके बाद पद्युर्ओकी यही एक नस्छ 
है जो दुग्ध-व्यवसायिरयोके स्यि व्यापारिक दष्टिसे खाभकी है | 


भद्रासकी ध्वकिंघम एंड कनायक मिस्"ने १९२२ में 
अपने यर्हकी अंगोर जातिकी ` गोओंको बेचकर अपने 
दुग्धाख्यके चयि सधी गार्योका एक योखा खरीदा था ओर 
आज शुद्ध सिंधी नस्क्की दुधारू गाय बहुत अच्छी संख्यामे 
उनके यलं विद्यमान दै । 


[ स््ासके श्छेसुरमेः काः जहा सिंधी-गायें रक्खी जाती 
दैः-तिवरण्ः स्वः प्रकार ह ?,; ,;. +: 





वृध देनेकी अवधि-करीव ३१० दिन 


न्याना--हर १६ महीनेके बाद 
दुटाना--करीब ५ महीने 
दुग्धोत्पादनका परिमाण--५ हजारसे & हजार रतल्तक 


म्रतिदिनकी ओसत--१६ रत, 
एक दिनमें सवसे अधिक दृघका परिमाण--रे४ रतल । 


( मद्रासषके दोर कैट फार्म" के डिपटी डाक्टर ओवि 
एथ्रीकल्चर श्रीयुत आर इन्‌ छिटलबुडके एक निवन्धसे उद्धत ) 


धन्नी नस्छ--पर अथर ओंल्वरके मतानुसार पंजाब- 
की धन्नी नर्छको स्वतन्त्र जाति मानना चाद्ये । इस जातिकै 
पञ मध्यम परिमाणके तथा बहुत फर्तङि हते है । इनका 
रंग एक विचिच्र प्रकारका होता है ओर ये पंजावके अयकः 
रावर्पिंडी एवं कज्ेखम इलाकेमे तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा- 
प्ान्तेमिं प्रचुर संख्याम पाठे जाते है । इस जातिकी गौर 
दुधार नदीं होती, इसका कारण कदाचित्‌ यह हो सकता दै 
किं छोग इनकी अधिक सँभाल नदीं रखते । बहुधा गो्ओँ- 
को लोग हल्मै.जोत देते ह ओर खूराक भी पूरी नदीं देते । 


,यदी कारण है कि उनकी दुग्धोत्पादन-श्चमताको विकासक 


स्ये अवसर दही नहीं मिता । सामान्य अविकसित गौ ; परवि- 
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# गो-रक्षाके खिये शख धारण करे # 


दिन ३ से ६ रतकतक दध देती है । दृघ देनेकी अवधि सात 
महीने होती है । चे्तोपर पररा चछनेमे इस जाति बैरे 
का अधिक उपयोग किया जाता है । इस जाति सड ओर 
बेर छोटी डग भरते हुए. भी तेज चरते है यही इनकी 
विदयेषता है । चार वर्षं पटे इस जातिके वेका मूर्य १००) से 
१५०) तक था; जब कि गौर्ओंका मूल्य उसका तृतीयांश दी 
था । खेतोँपर पटरा चखनेकै उपयोगमें आनेवाठे कक अच्छ 
बेलोकी तो मुहर्मोगी कीमत उठ जाती है । 


प्राचीन भारतकी पहाड़ी गौ--समूचे भारतम; 
विश्चेषकर दिमाख्य प्रदेश एवं बटूचिस्तानके पव॑तीय प्रदेशमे 
एक छोटे रासकी गो-जाति पायी जाती है जिसका रंग; वनाव 
ओर सामान्य श्चर्णोको देखनेसे इस बिषयमें सन्देह नदीं रह 
जाता कि यह जाति प्राग्‌-फेतिहासिक युगसे भारतवषमे पायी 
जाती है । इस जातिके पडचुओके ठकार भौर गकबल 
बहुधा सफेद धन्वा होता है ओर पंछका सिरा तथा अन्य 
अवयर्वोके अन्तिम भाग भी सफेद होते हैँ | ये छोटे जानवर 
एेसे स्थामं भी जुखी ओर खस्थ रहते है, जरौ बडे ओर 
अधिक मूस्यवान्‌ पञ्च॒ जीवित नहीं रह सकते ओर दूध देकर 
तथा पहाङम काम करके मनुष्यकी बहुत उपयोगी सेवा कर 
सकते है । इस जातिकै पञ उत्तरम इंडीकोटल तथा दश्चिण- 
मे कन्याकुमारीतकः पश्चिमम क्ट्चिस्तान ओर पूर्वमे आसाम- 
तक तथा भारतके विभिन्न भागम सित जगी एवं पहाड़ी 
परदेरोमिं भी पाये जाते है । पूवं एवं पथिमके समुद्रतर्योः 
जर्होका गो-धन बहुत दही निम्नश्रेणीका होता है, कुग प्रदेश- 
मै, नीटगिरिके पर्वैतौपर तथा राजपूताना एवं मध्यभारतके 
जंगल एवं पहाड़ प्रदेशमे भी इनके ददन होते है । यदि 
इन्हें अच्छी तरह खिलाया-पिलाया जाय तो ये पञ्च वास्तवमें 
मूर्यवान्‌ सिद्ध होते ई । ये बहुत परिश्रमी, र्ति एवं काम- 
कै होते ह ओर अपने आकारफे अनुखार दुघ भी पर्याप्त- 
माजर्मे देते है । इनके शरीरम कोई एेसी विशेषता नदीं 
होती; जिनकै द्वारा इनकी जस्दी पहचान हो सकै; एक बात 
अवद्य होती है कि इनका सिर शरीरके अदुपातसे बहत 
छोटा होता है । हिमाख्य पदाङ़की बहुत ऊंचाईपर जो बहुत 


२९९ 





छोरी रासके पञ्च मिर्ते है? उनके सींग बहुधा ब्रिल्छुक छोटे 
होते है; परन्तु उनसे नीचेकरे भागम, जर्दा उन्हँं अधिक पोषण 
मिरु सकता दहै; वे काफी लवे होते ह| जहो उन्द कापी 
अच्छा पोषण मिरु जाता है, वरहो इस जातिकी गो्ँ अपने 
आकारके अनुपातते काफी दुष भी देती है । 

( १) सीरी नस्छ--इस जातके पशु दार्जिलिगके 
पवंतीय प्रदेदामे तथा सिष्ठिम एवं मूयानमे पाये जते दै । 
इनका मूटख्थान भूटान दी माना जाता है ओर भूटानसे ही 
इस जातिके सर्वोत्तम पञ्च दार्जिकिग टये जते ह । ये प्रायः 
काले जर सफेद अथवा खाल ओर सफेद रंगकै होते है । 
इनके ररीर बारह महीने धने बारे ढे रहते है, जो इन 
पवंतीय प्रदेशमे उनकी कड़केकी सदी एवं पूसखाधार वर्षा- 
से र्चा करते है । 

सीरी जातिका पञ्च देखनेमे भारी होता है । उसका 
मस्तक चौकोर जर छोय, किन्त खुडोल होता है । छ्लर 
चोडा ओर चपा होता है । ूहा काफी गे निक हुआ 
ओर कान बहुधा छोटे होते ह ¦ इस जातिके बे्छोकी बड़ी 
कद्र होती है । बे रदी पहाड़ी सड़कोपर आसानीसे १० से 
१२ मन तकका वोज्ञ खींच सकते है । 

अच्छी तरह खिखये-पिख्ये जानेवाटी गायं १२ रतल- 
तक दुघ देती ह, जिसमे ५ से ६ प्रतिरात तकं चिकनार्ईका 
माग होता है । सामान्य गोप २ से ४ रतल तक दुध देती है । 

( २) खोहानी नस्छ-इस नस्ट्का मूलस्थान 
बदूचिस्तानकी लोरालाई एजेंसी है । जंगली जातियेोके इरकौ- 
मे भीये काफी फटी हुई हँ, वरहो इन्दं (जच्छाई, जातिके 
पञ कहते हे | 

` छोहानी जातिके पञ्च आकारमें बहूत छोटे होते हैँ; जवान 
पञ्यु ४० से ४४ इचतक ऊँचे होते है| इनका रंग खख 
होता दै, जिसपर सफेद ध्वे होते है, यद्यपि रसे ष्डयुभी 
कम नदीं होते जिनका रंग निरा खल होता है | इस जातिके 
बैर इक चरने तथा बोश्चा ढोनेमे; विरोषकर पर्वतीय प्रदेयो - 
मे बहूत उपयोगी शेते है । वे कड़ी सदी ओर ग्म सह सकते 
है । गोर प्रतिदिन १० रतल दुध देती है । 


गो-रक्षाके टिये राख धारण करे 


गवार्थं ब्राह्मणार्थ वा वणौनां वापि संकरे । गृह्णीयातां विप्रविद्ो शाखं धर्मव्यपेश्चया ॥८०॥ 


( बोघायनस््ति २ प्रभ २अ०) 


गौ ओंर जाक्षणकी रक्षाके स्यि ओर वणंसंकर दोनेसे प्रजाके बचानेकै घ्य ब्रह्मण ओर वैश्य भी शखर ग्रहण करे । 


अन्द श्ण = 


पाश्राच्य-देरीय गायं 


भारतीय गाये सनुष्यकी नित्य ओर चिर सहचर है । 
जिस समयतक्रका भारतवासि्योका इतिहास पाया जाता दे; 
उसी समयतक्र भारतीय गोगणका भी इतिहास पाया जाता 
है | आरम्भसे दीये गाये मनुरष्योद्रारा पारित हैँ । अन्य 
देशोकी गार्योकी माति बहुत समयतक जंगलो हिंसक पञ्चके 
रूपमे धूमते रहनेके बाद ये मनुष्योकै घरमे आकर नहीं पी | 
भारतीय गायका विरिष्ट लक्षण है उनका गख्कम्बर ओर 
पीठका ककुद्‌ । प्राणितत्वविदोकै मतसे कङुदुयुक्तं गाय जेषू 
( 29४ ) श्रेणीके अन्तग॑त है । यह भारतीय जेबू गाय 
अफगानिस्तानः फारस तथा अफ्रीका किसी-किसी भागमे 
पायी जाती है । इसके अतिरिक्तं ओर कहीं भी ये 
गायं नहीं है | 


यदि भारत तथा फरक अफगानिस्तान ओर अफ्रीकाके 
कुक खानोको छोडकर ओर कहीं गा नदीं पायी जातीं तो 
इण्टेड, अमेरिका आदिकी २५३० सेरतक दूध देनेवाी गाये 
क्या १ अवद्य दही वे असटी गाये नहीं है बरं गायके 
समान दूध देनेवाखे पञच-विरेष दँ । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 
उनके गल्कम्बल्का न दोना ओर कछुद्का भी नहके 
बरावर-सा दी होना । उनकी आकृति गायकी आकरतिसे 
मिलती है, इसीसे वर्होकी काउ ८ ०७ › को भ्रमसे भारतीय 
गायके तुस्य दी समञ्चते है । आङ्ृतिकी सादृश्यतासे जातिकी 
एकता सिद्ध नदीं होती । कुर जातिके दिर, भैस, गाय मौर 
बैलोमे इतनी सादद्यता रहती दै कि एक जातिको देखकर 
दूसरी जातिका भ्रम होता है । इखांड हिरन ( ८124 ); नू 
( ७४५ )9 कुद ( & ००760 ) गायके साथ एवं चििघम 
कटि ( (ापापहभ्य ०व४16 ) गायके साथ बहुत 
मिल्ते-चुरूते है । स्काटैडके हाईकेड केटिट्‌ ८ त;&11187त 
८४0६ ) ओर मेसकी बाहरी आकृति प्रायः एक समान है । 
एनो ( 4008 ) नामक हिरन ( 40६1076 ) ओर मैरमें 
बहुत थोड़ा अन्तर है । जावा; बाखीदधीपः, मल्क्षा एवं 
बोर्निपो यपू आदिमं वेरेग नामक एक पञ्च दै, जो गायते 
विरोष मिलता है । यहं वेरेग ब्ममिं भी है, पर वह इसे सिन : 


( 7०८ ) कहते हँ । अपने भास्तकी नील गायको द्य . 


देखिये, वहः गायते कितनी मिर्ती-जुरती दै, पर गाय नहीं है 
एकंःपकारका .दिस्न दै } अतः यह स्पष्ट है 'कि अन्य देौकी 
गान असी गोजा नदी है । 


५५१ , 
4१, + 
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पाश्चाच्य देशेके दूध देनेवाठे इन पद्ु्ओंको गाय न कहकर 
'्गवयः कह सकते है, क्योकि इनकी आकृति बहुत कुक 
गायते मिख्ती दैः “गोसदृशः गवयः? । वर्हकी गा्योका पूर्वज 
यूरासू ( जर्मनमे यूरच्‌ ) नामक जंगली ओर दिंसक पञ्च 
है । यह सिह, वाघः गैँडा ओर भाद्की मति जंगम घूमता 
था | यह सात फुय्से अधिक्र ऊँचा होता था एवं इसके 
सींग तीन फुट स्वे ह्येते थे । जूखियस सीजरने इसका 
उच्छेख किया है ओर इते हाथीसे कुछ छोटा बताया दै । 
इसके शरीरके रोण काके अथवा भूरे ये । अव भी इग्छेडके 
किसी-किंसी रक्षित बागकी जंगली गाये इसी आक्रतिकै काठे 
वच्चे उन्न करती हँ । इस यूरास्‌ पश्युकरो छोग जंगससे 
लाकर पालने ल्मे ओर वहाकै विज्ञानविद्‌ एवं चिर- 
अध्यवसायी अधिवासि्योकै विरोष यत्न ओर चेष्टसे यह्‌ पश्य 
ही धीरे-धीरे एेसे दुध देनेवाठे पञ रूपमे परिणत हो गया | 
इस सिद्धान्तकी कक पुष्टि इस बातसे भी होती दै करि विदख्ायती 
गये भारतीय गायोकी तरह सीधी नहीं होतीं । भूगभ- 
खननते इस बातका प्रमाण मिलता है कि यूरास्‌ जातीय पञ्च 
ही योरोपका गृहपाख्ति पञ्च हुभा । इंग्छैडके वारदिट्‌ : 
न्यस्टेड आदि रोमन स्टेशनौमे एेसी गायके कंकारू दिखायी 
देते ह | इन सब बातत पता चल्ता है करि विलायती गाय 
जंगी; हिल एवं मनुष्योके भीष्ण शाच्ुरूप पद्यसे उत्पन्न 
होकर केवर मनुष्योके यल ओर चेष्टसे वर्तमान पारतू ओर 
दुध देनेवाला पञ्च बन गया है। इसके ल्ि पाश्चात्य 
मनुष्यका अध्यवसाय ओर यत्न अवक्षय ही अभिनन्दनीय 
है | इसीका फल है कि ये गवयः मिषः; वाइसनः 
चमरी, नीर्गायः, गौर वेटैगः इंड, नू; ऊं जर 
यूरोपीय केस्ोरस जातीय पञ्च दूध देते तथा कृषिकायमे गाय- 
बैख्की भोति ग्यबदृत होते ह । 

ग्केडकी गोजाति 

इग्टेडकी गायं प्रधानतः चार भगोमे विभक्तकीजा 
सकती है-८१) ईग्छंड र वेस्सकी गायः (२) 
स्काटृकेंडकी . गाये; ( ३ ) आयरख्डकी गायं ओर (४ ) 
ईग्छडकैः अन्यान्य द्रीपपुज्ञोकी गाये | 

(क) इग्छैड तथा बेल्समे दस प्रकारकी गाये है 

(१) रोठं हानं ( छोटे सीगवाटी ); ( २ ) छिकिन शायर 
(-छेटे- सीगकी खर गायं); (३) दहरीफोरं शायर 


# पाश्चत्य-देश्छीय मायं # 


( स्केद सह ओर शरीर व्यक )› (४) नाथं डिवन ( उज्ज्व 
ररीरवाखी ); (५) साउथ डिवन ( उज्ञ्वर शरीरवाद्यी 
किन्तु कुछ बड़ी); (६) लोग हानं (ख्व सीगवाटी ) 
(७ ) रेड पोर्ड (८ खा रंगकी शृङ्कहीना ); (८ ) उरहम 
(छोटे सीगबारी); (९) ससेक्स (डिवन जातीय) 
ओर ८ १० ) वेल्स ( काली गाय ) | 

( ख ) स्कारंडकी गाये--( १ ) एवान एंगास; 
(२) गौर्ये; (२ ) वेर्ट्हा्दटड ओर (४) आयरदायर । 

(ग ) आयरकँंडकी गाये--८ १ ) केरी डिक्सूटरः 
(२) डिकूसूटर । 

(घ) दृश्ि् द्ीपपुनकी गाय--( १) जर्सी 
(२) ग्न॑सी | 


इग्छैडकी दुधारू गाये-( १ ) जमीं 
( २) गनंसी 


८३ › आयरशायर, (४) केरी डिक्स्टर । 

मांस तथा दूध दोनोके यिये प्रसिद्ध गायं-- 
(१) शारं हान, (२) रकन चायरः (३) रेड पोख्ड; 
(४) डिक्र्टर । 

केवर मांसके लिय प्रसिद्ध गायें-- ८ १ ) हेरीफोडं, 
( २९ ) डिवन) ( २ ) ससेक्स; ( 1 ) ठग हानं? ( ४ ) 
पेनतनुक तथा मार्खिनः (६ ) एवाडिन एंगास, (७ ) गेवे 
(८) बेस्ट हा्ईटेंड, (९ ) डिक्स्टर--इन सब गार्योका 
थोडा-बहुत अपना इतिहास दै, अतः प्रव्येकके विषयमे कु 
आवश्यक बातौका जान लेना ठीक होगा । 


रारे हानं (छोटे सींगवादधी )--इक् बातका 
निर्णय करना कठिन दहै किं यह किंस जातिकी दहै । ईसाकी 
पहटी रताब्दीमे शृङ्गहीना गायं थीं, संभव है यह उन्दीमेसे 
हो । अधिकारा ोगौका मत दहै कि यह संकर जातिकी गाय 
हे। सिंक्छेयर नामक विद्रानूने स्थिर किया दै किं य 
सेक्सन रोगो द्वारा लायी हई बोर्टोरस जातिकी गाय हे । 
सत्रहवीं शताम्दीके पले इन गार्योके विषयमे कुक माद्धूम 
न था। सन्‌ १७९० म टामस बूथ ओर वेट्‌ नामक 


। अद्डानीं 


व्यक्तियोने इस जातिकी गा्योकी उत्नतिका भरपूर प्रयल्न ` 


किया । इनकी इतनी उन्नति हृदं किं सन्‌ १८७३ मे इस 
जातिकी १५ गाये ५५.१६५) रुपये प्रतिगायके हिसावसे विकीं। 

ये सुन्दर होनेके साथ दुधारू भी होती दँ । इनके 
दूध मक्लन मी अधिक निकर्ता है । एक गायके एक 
दिनके दृघमे एक केर मक्खन होता है । इनके शरीरका रंग 
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सफेद ओर खार तथा उज्ज्वल रक्तवर्णैका होता दै । स्तक 
अपेक्षाक्ृत छोरा; नाक रक्ताभ ओर उन्नतः आंखें उज्ज्वल 
कृष्णवर्णकीः सीग छोटे; स्थूलः टदे ओर छर दए शेते दै । 
गरदन छवी, स्थर ओर ददृताग्यंजक होती दै । वक्षः 
प्रशस्त ओर गंभीर होता है! सामनेके दोनो पर पीछेके 
दोन पेरोसे छोटे होते द । पीठपर गर्दनसे केकर पूछतक 
एक सीधी रेखा-सी दिखायी देती है । गायकाः थन षडेकी 
तरह होता है | 
थे गायं सारम १२३२ गैखनतक दध देती है । कोको 
इसी तरह १५ वर्षोतक दध देती रहती दै ओर २७ वर्षोतक 
जीती हे । दूधके अतिरिक्त ये खानेके कामम भी आती 
ह । जव ये दूघ देना बद्‌ कर देती हैँ तब मोटी हो जाती है| 
साधारणतः ये दस मन वजनकी होती ह । इनमे एक विदयेषता 
यह भीदैकि इस जातिका सोड़ जिस किसी जातिकी गायसे 
संयोग करता है तोउसका बच्चा सोडकी जातिका पेदा होता है । 


रखिकन शायर ( छोटे खींगकी खार गाय )- 

ये जंगखी तथा पदाड़ी गायो र छोटे सीगवाटी गायके 
संयोगसे उवपन्न माम होती है । छेटे सीगवाली गायोसे 
ये इसी बातमे भिन्न होती हँ कि इनका रंग खख होता है । 
इस जातिकै बेर खेतीके कामके ल्यि अच्छे होते है; क्योकि 
ये अस्पाहारीः कष्टसदिष्णु ओर नीरोग होते ह । छः व्षंका 
कोमेट नामका एक बैल १५०००) सूपयेपर त्रिका था । 
ठ्ेडी ओर छारा नामकी गार्य उच्च श्रेणीकी थीं | जाजकल 
भी इस जातिकी गाये शरेष्ठ समञ्मी जाती हैँ । अच्छी गाय 
प्रतिदिन ख्गभग ३७॥ सेर दूध देती हँ । इस जातिकी एक 
गायने ३४ महीनोमे ४५९ मन ५ सेरदुध दिया था । 


हेरीफोडं शायर इनके मुदः गर्दन ओर पेय्कारंग 
सफेद किन्तु हेषभागका रंग घोर ल्ल होता है । बहुत 
लोगोका अनुमान है कि मंययुमरी जातीय गा्योसे इनकी 
संकर उत्पत्ति हुई है । इसीसे नका मरह सफेद हो गया है | 
ये अन्य बातोमे छोटे सींगवाटी गायके समान होती है 
किन्तु उतनी दुधारू नहीं होतीं। ये मांसके खयि विशेष प्रसिद्ध 
होती है । ये अत्यन्त शान्त ओर धीर स्रभावकी होती है तथा 
सहजम ही मोटी हो जाती ह । इनके रोर्पँ कोमरः कुंजित ओर 
परिमाणके अनुसार स्वे होते है। बेरखोके सींग नीचेकी 
ओर ओर गायके ऊपरकी ओर के रहते है । दीषै- 
कालके अवर्षणके समय भी यह गोजाति सब ओर स्वख 
बनी रहती है । इसकी विरोषता यह है कि यह घास खाकंरदी 
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# मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 








जीती ओर बृद्धि पाती है! सन्‌ १९०२ भे इस जातिका ३ 
वष॑का एक बे १० हजार उालरमै बिका था। सड 
२०-२५ मन्‌ वजनका होता है । 


नाथं डिवन तथा साउथ डिचन--₹्हं पश्चिमी 
चुनरी ( ¶*४९ 7प€5 ग € € ) कते हँ । उत्तर 
डिवन-जातीय गाये पहाड़ी देशम जर दक्षिण डिवन-जातीय 
गाये समतल भूमिपर होती है । इनके शरीरकी गठन ओर 
वणं सुन्दर होता दै । पेटके नीचेका कुछ सान काला यां 
सफेद होता दै | सींग सफेद ओर छोटे होते हैँ । गा्योकै 
सींग ऊपरकी ओर ओर वैरोके नीचेकी ओर छक रहते है । 
मह छोय ओर पतला होता है । आंखें चमकीरी, नाक सफेद; 
कानि पतटे, गठन भंश्चोखः; र्लार ओर पश्चात्‌-देश यशस 
होता है । उत्तर डिवनकी अपक्वा दक्षिणवाटी गायं कुछ 
बड़ी होती है । 

इनका साधारण वजन १०-१२ मन होता दै; किन्तु मोटी 
हो जानेपर १५-२० मनतक हो जाता दहै । गाथं अधिक 
दुभारू न होनेपर भी १०-१२ सेर दूध प्रतिदिन दे देती हँ । 
इनके दृध मक्खनका अंश अधिक रहता है । एक गायके 
प्रतिदिनके दृधे आधा सेरसे तीन पावतक मक्खन निकल 
आता है । इस जातिकी गाये जापानमै अधिक रथी गयी ई । 
इनके मालिक दूध बदानेकी चेष्टा कर रहे दै । जख्वायु; मूमि 
तथा घास्तपर इस जातिकी गायका रंग; गठन आदि निर्भर 
करता है | जो पर्याप्त घास ओर पुष्टिकर खाय पाती दै 
उनका आकार साधारणतः बड़ा होता दै । 


दीघश्ङ्खी गायें--इस जातिकी गार्येमिं छोरी-बड़ी दो 
प्रकारकी भ्रेणिर्यो है । छोरी भ्रेणीकी गायं पहाड़ी तथा जल- 
धान देदोमिं रहती ह । दरिद्र किसान भी इनको पाल्ते है । 
ये सूब दुध देती ह ओर सहजम मोरी हो जाती है, अतः 
इनसे मासका काम भी चलता है । बड़ी श्रेणीकी गाय समतल 
तथा. उबेरा भूमिम रहती ह । पहले इनके दुध बढानेकी 
ओर सेगोका ध्यान नहीं गया; केवर मांसके च्यिददीये 
पाटी जाती थीं । किन्तु सन्‌ १८९९ से इनका दघ बदानेकी 
चेष्टा की गयी ओर अब ये काफी दध देने लगी ह । 


इस , जातिकी गायो दृधर्मे, मक्खन अधिक होता 
हे! छट. संगवारी गायं इस .विषयमे इनकी बरावयी 
नदी कर सकती ।' इनका शरीर छवः वैर छोटे, सींग बडे, 
वीछ परलस्र ओर समानः ` दती है । शरीरपर .षमे रोप होते 
है जो सीते र्वा करते ड ।.ये -मतिदिनः- १२.११६ सेर दूष 


५ ५ । न 
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देती द । एकं गायके सप्तादभरके वृघमै ९ सेर मक्खन 
निकलता है । ये अवभोजी दती ह । इस जातिका सवां 
तीन व्षंका एक बे २९ मन ९ सेर था ओर ६०००) स्पे 
बिका था। 

श्छङकह्ीना खार गायं--इनका रंग लाल; पैर छे 
तथा पते, पं छोटी ओर दुधकी नखी मोटी ह्योती है 
इनके सीग नहीं होते । यूरोपमें इस जातिकी गाय कब ओर 
कर्टोसि आयी, इसका कु पता नदीं दै । शीपावेरू साहबने 
इस जातिकी विदोष उन्नति कीदहै।ये बडी दुधारू होती 
है । इस जातिकी एक गायने ९ वधं ४ महीनेमे ६३२ मन 
१६॥ सेर दृध दिया । १२ वषमे इस गायने केवर ५१ दिन 
दुघ नहीं दिया । इस जात्तिकी यह भी विरेषता हे कि प्रसव- 
के थोडे समय षहकेतक भी दघ दिया करती हँ । 

डारहम ओर याकंशायरकी गायें- टीम नदीके 
दोनो किनारोपर डारहम जर याकंरायर नामक हग्दैडकै 
दो प्रदेह । यदी दोनों प्रदेश छोटे सींगवाली गायौकी 
उत्पत्तिके प्रधान खान हैँ । इस जातिकी गाये संसारभरमें 
फली ह । इनके विषयकी ओर बातें छोटे सींगवाली गा्योके 
समान ही समञ्ननी चाहिये | 

ससेक्सकी गाये--इस जातिकी गायोकार्यँह चिपय; 
पेट ओर पीठ सीधी रेखाकी भति तथा हङी मोरी ओर 
मजबूत होती हे । ये बहत थोड़ी उग्रम पूर्णता प्रास्त कर छती 
है । ये दृघ इतना कम देती है कि इनके बछदौके पीने भरको 
भी काफी नहीं होता । बंगार्की गा्योकी तरद बड़ा दिन- 
भर इनके साथ धूमा करता है ओर रातमें अख्ग कर दिया 
जाता हे । सवेरे ये बहुत थोड़ा दूध देती हैँ । इस जातिके 
बैर बडे होते है ओर भारी बोभ्चा ठेकर चल सकते हैँ । इनके 
महम ख्गाम र्गाकर काम छिया जा सकता हे । -बेख ३, वषं 9 
ठेकर ७ वतक मेदनतका काम करते है. {फिर खोग खिला- 
पिखाकर तगड़ा करके मासक स्यि बेच देते द| इग्टेडमे 
इनका विदेष आदर हे । 

इस जातिमे भी छोरी-बड़ी दो प्रकारकी गें होती ई 
देखनेसे रेखा मादरम होता है किये ओर डिवन जातिकी 
गाये एकह । ये ससेक्सः, कैट ओौर मरे आदि प्रदेशमे 
पायी जाती है । ससेक्छकी उल्ृष्ट गोचरभूमि होनेके कारण 
ही वर्होकी गाये बड़ी होती है । 

वेर्सकी गाये--यर्दोकी गायं काटी होती हैँ ओर यदी इस 





देशकी प्राचीन गो-जाति है । सेक्छन ओर रोमनोके समयमे 
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# पाश्चात्य देशीय गायं # 


सफेद तथा काठे रंगकी गायं खायी गयी थीं } ये बहत थोड़ा 
खाकर भी परिपुष्ट रहती है, इसीसे इनका पार्ना सहज है । 
इनके सींग कब होते है । दक्षिणी वेल्सकी गाये तो दूध देती 
है, किन्तु उत्तरी वेस्सकी गाय अधिक दृध नहीं देतीं । 

फाकरंडकी गायं--रग्टैडके बादशाह सातवें हेनरीने 
अपनी कन्या माखयका विवाह स्काटृरँडके राजा चौथे 
जेम्पके साथ किया था ओर दहेजमे ३०० गाय दी थीं] 
स्काटृैडके राजपरिवारवाठे अधिकतर फाकटठडकै राजभवन- 
म रहते थे ओर ये गाये भी वहीं रहती थी, इसीसे इनकी 
सन्तानौको फाकटेडकी गें कहते है । 

पवाडिन पंगासकी गये--र्काटृैडकी यह ॒गो- 
जाति ब्रहुत प्रसिद्ध हे । इसकी उन्नति सन्‌ १७२९ कै बादसे 
आरम्भ हई थी, किन्तु इस थोडे दी समयमे इस जातिने 
आश्वयंजनक उन्नति कीदहै। वाटसन्‌ एवं मेकम्बी आदि 
गोपाल्कने इस जातिकी उन्नतिमे बड़ी चेष्टाकी। अवय 
गाये समस्त संसारकी दुधारू गा्ोकी श्रेणीमे आ गयी है | 
इस जातिकी गायको कर्‌ बार प्रदशंनीमे सर्वोत्तम पुरस्कार 
प्राप हो चुका दै । 

दूधके परिमाण ओर मक्खनकी अधिक्रताकी इष्टसे ये 
गाथे उत्तम है । आजकल अमेरिका; कनाडा; आ्टेछिया 
तथा भूरोपके अन्यान्य देशम ये गायं सूत्र फक गयी हैँ । 
ये गाये मासक द्यि भी प्रसिद्ध है । तीन वर्षके एक बेटका 
वजन ३६ मनतक हयो चुका है । इन गार्योकी उन्नतिकै चयि 
जो समिति दै उसके ५१२ सदस्य ह ओर ६७९९८ गार्योकी 
रजिस्टी हो चुकी है । इस जातिकी गार्योकी समिति अमेरिकमें 
भी दै, जिसमे एक हजार सदस्य दै ओर लाखो गायोकी 
रजिस्टर हो चुकी है । गार्योकी वंशावटी ही केवर १६ खंडं- 
मे प्रकारित है । अमेरिकाने इस कषेत्रम बड़ी उन्नति की हे । 

आयरशायरकी गायं--ये गायै नाटे पेरैकीः खल- 
सफेद रंगकी; चितकबरी अथवा बिद्छरुक छार या सफेद हेती 
है | ये अस्पाहारी होनेके कारण पाल्नेमे सुगम है । इनके 
दुधका गुण भी अच्छा होता है । साधारण भोजन पाकर भी 
एक माय सालभरमे ७५ मनके ख्गभग दूष देती है ! एक 
गायने एक वर्षमे १२५०० पेड दुघ दिया था । ये मन्नोढे 
आकारकी होती ह ओर वजन १२॥ मन लगभग होता है । 
ये बड़ी कष्सदिष्णु होती दै ओर सभी देशका जख्वायु इनक 
अनुकर पड़ जाता है । 

जैटवेकी गायं --स्काटटैडके दश्षिण-पश्चिममे गरे 


३०३ 


नामक एक प्राचीन प्रदेदा है, वही इस जातिकी गायोका 
मुख्य सथान है । पहटठे ये बड़े-बड़े सीगोवाटी दोती थीं किन्तु 
आजकल गोपालकके प्रयत्नसे बिना सीगकी हयो गयी हें । 
इनका रंग साधारणतः काल होता है । ये विशेष दुधारू तो 
नहीं होतीं किन्तु इनके दुधमे मक्खन बहत निकलता ह । 
एक गायक्रे एक दिनके दृधे प्रायः सेरभर मक्खन निक्त 
है । इस जातिक सड दूखरी लातिकी मार्यते मिरकर अपनी 
ही जातिकी संतान पैदा करते ह ! इसीसे इस जाति्मे अच्छी 
बृद्धि दुई है । इस जातिकी बहूत-सी गायं उत्तर अमेरिका; 
कनाडा; ग्री; साइप्रसः रूस ओर मेसोपोयामियामे गयी है | 

पिम हादेरैडकी गायें- स्कायूैडके पदिचम 
हार्दम समुद्रके किनारेकिनारे ओर यारकशायरमे इस 
जातिकी गाये होती रै । इनका शरीर ठ्वे ओर धने बारसे 
ठका रहता दै, जिससे ये कठोर जाड़ा सह सकती हैँ । ये 
साधारणतः काठे रंगकी होती है । शरीर छोटा ओर सींग 
बड़े हते है । ये गाय ओर सके बीचके पद्य ह जो बहुत 
कु जंगटी गायेखते मिरे है । बहत प्राचीन कार्म इनको 
काटो ( 1 10€ ) कहते थे । ये दुघ तो प्रतिदिन चार ही 
पोच सेर देती है, किन्दु वुध बहुत उत्तम होता है। उसमे 
मक्खन बहुत अधिक रहता हे । पहके इनका वजन २-४ 
मन था; किन्तु चेष्टा करनेसे अवर १८-१९ मन हो गया है । 
कादृरो गाय ओर भेँसोसे संयोग कर संकर वत्स उत्पन्न करने- 
मे नार्दबरटडके ब्युकने आशातीत सफलता प्रा की दै । 

आयरङडकी केरी तथा डिकस्टर जातिकी गायें-- 
कैरी जातिकी गाये छोरी ओर अल्पभोजी होती ह । थोड़ा 
खाकर भी मोरी-ताजी रहती हैँ ओर दृध अधिक देती है । 
इन्हें गरीब रोग ही अधिक पार्ते ह । इनका रंग काल या 
चितकबरा होता है | सींग बड़े नदीं होते ओर ऊपरकी 
ओर टेदे होकर उठे रहते है । सींगोका रंग सफेद किन्तु 
अग्रभाग काटा होता है। अखि उज्ज्वल, गठन सुन्दर 
ओर चमड़ा कोमल होता दै । 

कैरी जातिकी पहाड़ी गायोद्रारा डिक्सूटर साहबने एक 
सखतन्त जातिकी गाथका उत्पादन किया है) जो उन्दीकै 
नामपर केरी डिक्सूटर जातिकी गाय कलाती ह । इनकी 
गठन सुगो ओर पैर छोटे होते है । रंग कारा अथवा 
लार ओर सफेद मिखा हा होता है । ये बर्वान्‌ होती दै 
ओर केरी प्रान्तकी तूफानी इवा सह ञेती है, किन्तु केरी 
गायौके समान दुधारू नहीं है । इन्हे धनी-दरिद्र सभी 
पाक सकते है | 


३०४ 


( जसीं गाय ) 

दग्िह चैनरु द्वीपोकी गायें--ईग््लि चैनल 
दवीपोमि जरती नाम एक द्वीप है । व्ही गाये जर्सी नामने 
विख्यात द । इस जातिक्री गां दूषकरे स्थि प्रसिद्ध हँ । ये 
बहुत अधिक दूध देती हैः ओर इनके दृघमे ईइग्टेडकी 
सव जातिकी गा्योसे अधिक मक्खन निकलता दै | मांसके 
स्यि ये नदीं पटी जातीं, क्योकिये कभीभी मोरी नर्द 
होती | येदो व्ष॑की उग्रम ही बचा देदेती दै ओर एक 
वियानमे ५६ मन दूध देती है । 

इनका रंग शुभ्र ओर धूसर होता है । शरीरका संगटन 
मञ्मोखा ओर सामनेकी अपिक्षा पीकेका भाग प्रशस्त होता 
है । गर्दन नाटी ओर पती होती है । पूं छवी; कान छोटे, 
ओंखें चमकीटीः मुख ओर मस्तक छोय तथा उन्नत होता 
हे । पीठरपेसी ओर सींग छोटे होते दै । समस्त द्वीपमे कुर 
११००० गायं ह । प्रतिवर्षं १००० गायं ईग्टड; ९०० 
डन्माकँ र १०० फ़़ांस जाती हैँ | 

गनेसीकी गाये- इस जातिकी गाये नार्मंडीसे 
गन॑वीमे खायी गयी थीं | सन्‌ १८८९की प्रदर्शनीमे इस जाति- 
की गार्योको स्व॑प्रधान पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये गें 
खूब दूध देती दै । इनका थन बहुत बड़ा होता है | इनका 
मस्तक दीषः अंखें बड़ी, र्लाट प्रशस्तः सीग टदे, गर्दन 
छवी ओर पतटीः पीठ ्धैसी हई ओर सीधी, पछि ल्वी 
तथा रुच्छेदारः नाक सफेद होती दै । कानः पँ, अगला 
हिस्सा; सीगोकी जड़, थन ओर शरीरका वणं कुछ पीटा 
होता दै । इनके वुधमे मक्खन बहुत अधिक होता है | ये 
१५-२० सेर दूध देती दै। एक गायने २४ यौमि 
१ मन चारसेर दूघ दिया था] इनका तथा जसीं गायका 
मक्लन पीलखपन चि होता है । ये बिष्ट ओर कषटसदिष्णु 
होती है । अमेरिकावे इनको बहुत खरीदते है । 

ईस्ट दंडियन गोजाति-समय-समयपर मारतवर्षसे 
नाना जातिकी गाथे दग्टेड जाती है, उनको वे लोग ईस्ट. 
हंडियन गाय कहते है । उनके विषयमे बतानेकी आवश्यकता 
नही, उन्होने वहां जाकर भारतीय गा्योकी क्षमताका विरोष 
पर्चिय दिया | 


हारँडकी गाये- गुजरातकी भोति हाछतैड समुद्रकै 
क्रिनारेकिनारे बसा है । यरहोकी गा्ोके. बरावर पएथ्वीकी 
किषी जातिकी गाय दूध नहीं दे सकती । इस देशम ३ 


५ ६. ४ ~ कक 
7 मरोतरः सवर्भताना गवः सवसुखष्दाः ~ 


भरेणीकी गाय ह | यदहोकी गाय बडे आकारकीः शान्त, 
धीर ओर सुन्दर होती है | 
( १ ) होरस्टिन फिजियन, (२) लेकेन फीर्ड 
ठै ज 
या उचवबेल्ट, ( ३) उत्तर हकैडकी गार्य | 

होटस्टिन प्िजियन-फिजिया प्रदेशकी ये गाये 
जमनीके होखस्िनि वंदरगाहसे बाहर जाती दै, इसीसे 
अमेरिकावाठे इन्दं होरर्िन फ्रिजियन कहते ह । फरिजियाका 
अधिकांश भाग नीचा होने कारण यह घास खूब होती है | 
यकर गाय-बेख घास खाकर खबर ल्वे-चौडे तथा बदष्ठ हो 
जाते ह । यकि गो-खामी गौ-पालनके सिवा ओर कोई 
काम नही करते । इससे उनका पूरा ध्यान गायोपर रहता 
है। इनमे भी छोरी; रमश्नोली जौर बड़ी तीन श्रेणियो है। 
छोरी कीचडयुक्त भूमि, बड़ी सखल्मे जर स्रो रेतीटी 
मूमिपर रहती है । 

बहुत-से इन्द इग्टेडकी छोटे सीगवाटी गा्थोकी आदि 
बीज मानते हैँ । ये दूध खूब देती है| अच्छा भोजन 
देनेसे ये सहज ही मोरी-ताजी हो जाती हैँ । इनका चमड़ा 
पतसः आंखे कोमल; मस्तक ब्रदत्‌ ; काटे कपार्ै सफेद 
टीकाः नाक बडी; गख पतला ओर पूँछ ल्वी होती है | 
एक बियानमे १०० मनके दिसावसे ये दुध देती है । एक 
गायने ३३६ दिनम २१७ मन दूध दिया था | अधिक दुघ 
ओर मक्खन स्थि इन्द सदा पथम पुरस्कार मिला करता है । 

टेकेन फील्ड या उ चवेर्ट--इस जातिकी गायका 
आदि निवासखान दहड देश है| ये इ्ग्ठैडकी रटे 
गायकी भाति होती हः पर इनक सींग नहीं होते । यूरोप 
इन्हे उ चवेरट ओर हाठैडमें ठेकन फीड कहते है, जिसका 
अथं दै वच््राब्रत । इनका अगल्म-पिला भाग घोर काडां 
ओंर कीचका खूव सफेद होता है, जिससे एेसा माट्म पड़ता 
है कि एक सफेद कबर बीचमे ल्येट दिया गया दै, इसीसे 
इसका नाम खेकैन परीर्ड पड़ा । ये होरर्टिन गायते छोरी 
होती द । एक गायका वजन १४.१५ मन सौर संका 
२०.२२ मन होता है । ये निम्नमूमिक्री घास खाकर पुष 
होती दै किन्तु उच्चभूमिमे रहकर उतनी पुष्ट नदीं होती । थे 
गायं केवर वृघकै यि पाटी जाती है । एक गाय परतिदिन 
एक मनतक दुघ देती है । ईग्टैड, मेकिसिको, कनाडा तथा 
अमेरिकाम इस जातिकी गाये दैः किन्तु इनकी संख्या कम हे | 

उत्तर हांडकी गो-जाति- इनमे कोई विदोषता नही 
होती; इससे इनके विष विवरणकी आवश्यकता नहीं ह | 


द्वयम --- 
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कोरोनेशन फा्मकी इस भेडक्रप फेनीः 
गोने २१ मई सन्‌ १९४२ को पूरे होनेवाठे २०५ 
दिनके एक व्यानमै २१००० सेर दूष दिया 
+ (^ 0६ | ४ | रूगमग ६७५ सेर मक्खन दिया | सरतिदिन 
५ 4 १ च ||| मन दुघ आर २। सेर मक्खन दआ । 
4. “~ 1 | ( ^ सबसे अधिक दूध देनेवारी गौओंमे यह सर्वोपरि 
दै । इसका जन्म १३।१।१९३३ को हआ 
था} इसकी मा र तीन बहिन अभीतक 
त्कोरोने श्चन फार्मःमें वच्चमान है | 
( मेडकप फेनीका चित्र “दरंग गोरख सोसाह्टीकी 


सरब्ापरि दुगघवबत्ती गौ ] [ मेडकप फेनी, कोरोनेदान फार्म णते पराप ) 
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अमेरिकाकी दुग्धचती गायं 


( १ ) वाररक्छके मि० फेडकी "पोच सही आरम्तबीः होल- 
रटीन गो । ११ वंके आठ बियानोमे दूध १२७०८०, 


मक्खन ४२९३ पड दिया। ८२ ) ी हिर फार्म, न्यू वर्न॑न 
| की त्राउन सिस गो | तीसरे वरं ३६५ दिनम दुघ 
१८८२४ मक्खन ८६० पौँड, पोच वर्ष 


५ दूष २१६७६; 
निः मक्खन ९३३ पाड दिया | ( ३) टाखेर फार्म न्यूयार्वकी 
पीयरलेत सिब्िल; गन॑सी गो । ३०५ दिर्नोमिं दूध ११६९५, मक्खन 


| न ५८२ पौँड दिया । (४) मि० हर्मन० सी° ह्खिगख, 
ओहियोकी 'स्पुराउड छेडी सिबिरू द्वितीयः 


आय्रशाय्र गो । २३९ दिनम दुघ १३२२७ मक्डन ५५८ पड दिया | 
(५) मि० जे इञ्स्यू° कोषिनीके स्टेट, कैटिफोनियाकी 'दिस्केन ठेडीज रूबीः 


॥ जसी गो । १२ वर्षमे दुष 
९१२१४३९ मक्लन ६६५४ पोंड दिया । ( होद्सं डेरीमेन ) 








( दरभंगा गोशाला सोसाश्टीकी ) 


+ पाश्चाच्य-दशीय गाये # 


वेटजञियमकी गये--इस देदकी गाये अनेक यं 
हाकडकी गाथाकी माति होती 

खीजरंडक्छी गायें--सवीजरटेव्मे दूधका सूत 
विस्तरत व्यवसाय होता है । इस देको प्रथ्वीश्न "गो-गृहः 
कहते हैँ । यह राज्य ही एक मोचरमूमि दै | सन्‌ १९०१ 
यहा कैव १३४० गायं थी, किन्तु १९०६ मे १४९९८०४ 
गाये ह्ये गयीं | ग्मीके दिनौमे ये गायं पद्यड़ीपर घास चरती 
है ओर जडम धर रहती है । इनमे एक वि्येष जातिकी 
गायं हँ जो अधिक दूच देती ह । सू मोटी होनेसे ये नारी 
मादूम पड़ती ह । गायका वजन १६-१७ मन तथा बेख्का 
२०-२२ मनोता दै। इनका चमड़ा ओर रोणे मुलखयम 
देते हँ ¦ इनका थन सुगठित होता है ओर दृधकी शिर्ष 
स्पष्ट दिखायी देती हँ । ये ब्रड़ी आरानीसे पहाडपर चद्‌-उतर 
सकती है | 

डन्माककी गायं--यर्हा आब्डनव्ग तथा रेड उनिस 
नामक दो जातियोका उक्कृष्ट गो-परिवार है । एक समय यह 
समस्त यूरोपका गो-गृह था ओर यसि खोवा, मक्खन 
पनीर ओर दुध यूरोपयै जाता था । आज भी यह दे दूध- 
मक्खनके स्यि प्रसिद्ध है | 

नारवे ओर खीडनकी गाये--उन्मार्ककी भोति इन 
दोनों देस भी अधिक दूध देनेवाली गायं होती है ये 
ओर उेन्माककी गयं एक दी जातिकी है | इस देशका 
अधिक भूभाग रीतकाल्मे बफंसे ठका रहनेफे कारण यह 
घास कम होती हे किन्तु गो-पाखकोकै सुन्दर प्रबन्धक कारण 
घास्का जरा भी अपव्यय नहीं होता; इखीसे विरेष कमी 
नहीं पड़ने पाती । यर्होवले गार्योकी सेवा खूब करते है | 
गोशाला ओको खूब साफ-सुथया रखते हँ ओर गा्योको अलग 
अलग वड़े धरोमें रखते हँ । एक सखी बीर-पचीस गार्थोकी 
सेवा करती दै | 

इटललीकी गाये--इत देरामे जच्छी गाये नहीं है ओर 
न गो-जातिकी उन्नति च्यि कोई चेष्ठा दही देती है। यर्हौ 
की गायोके सींग बड़े होते हं | ये दूध देनेवाटी नहीं होतीं। 

फ़ांसकी गाये-फ़ंस्के उत्तर भागे यादन नदीके 
करिनारकं सिवा सत्र जगह नामन गो-जाति दिखाथी पडती 
है | इनकी देहका रंग खल ओर जहं- तहँ सफेद दाग होते 
हे । इनके छोटे सांग सिरसे ऊपरी जर उठकर छक 
जाते हं ओर उनका अगल माग काल्य दोता है | पैर पतल 
आर सुन्दर होते हं। नामंडीमे गोचर-मूमि अधिक है| 

गो-सं ० २९.--- 
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व्हकी मायं स्थूख्काय एवं अधिक दूध देनेवाटी हेती ई । 
टृग्ल्दि चैनल्की गावें उरन्दीकी एक जाति्ेसे है । 

अमेरिकाकी गयें-अमेरिकाकी कोद अपनी 
गो-जाति नदीं है । उत्तर अमेरिकामे यूरोपसे तया दक्षिण 
अमेरिकामे भारतसे गायै आयी हैँ । वतमान समयमे 
हृग्ठेड तथा यूरेपकी सभी जातिरयोकी गाये अभेरिकामे हं | 
इस देके धनी मोपार्क यदयंनीमे पुरस्कृत उत्तम गार्य 
तथा सडको बहत बड़ी रकम देकर खरीद चस्ते दं ओर 
इस प्रकार अपने देदाके गो-समुदाय तथा दुग्ध-व्यवसाय- 
की उन्नति करते हैँ । यहो गोचारणकै च्ि बहुत बडे-डे मेदान 
है । य्होकी गाय सस्याहारी तथा अधिक दूध देनेवाली 
होती हे । 


कनाडाकी गा्यै- यद्य घास बहुत होती दैः इक 
गायके पालनेमे सुविधा ह । इस द्वीपमे वहुत-सी गें दै | 
परतिवषं गहसे स्थूट्काय बरे त्रिमिन्न देशौको जति ह । 
वर्की गाये इंग्टेडकी गो-जात्तिसे उन्न हुई दै। 
जर्घी-गनंसी आदि गयोका यह विरोष आदर । 
सन्‌ १९०७ में यहा ७४३१०५१ गायं थीं । 

एरीजोनाकी गायें-- संयुक्तराज्य अमेरिकके 


दक्षिण-पश्चिम मागमे सित मेक्सिको ओर कैलीफोर्मियाकै 
एरीजोना नामक प्रदेशमे उत्तम गोखाद् तथा गोचारणके 
स्यि बड़े-बड़े अनेक मेदान ह । यहा गोजातिकी उन्रतिका 
काम जोरोसे हो रहा है । प्रतिबषरं ४५ करोड़ रुपयेकी गाथे 
यहसि इग्ठैड जाती हैँ | 

आजन्टाश्नकपी गाये-- यौ गायके खाने शयक 
घास तथा गोचर-भूमि ब्रहुत अधिक है) थोडे दी दिने 
यहाँ गो-नातिकी अच्छी उन्नति दुई है| सम्‌ १८७८ मँ यहं 
१ करोड २० सख गाये थी; कन्तु सन्‌ १८९९ में 
२ करोड ५० छख गाये हये ग्थीं | पटे यहा स्पेन देशकी 
वड सीगोवाटी मामूटी गायं थी; किन्तु क्रमशः रहम, 
छोटे सीगौवाली ओर दैरीफोडं जातिकी गागर आ गयीं। 
अब तो होटरिटिन फ्रीलियनः जर्सी तथा अन्य जातिकी 
गायं खकर इस देशम मक्खन ओर पनीरका ब्रा व्यवसाय 
चक रहा हे | 

आष्टरेटियाकी गायें--गत शतान्दीके आरम्भे यरं 
एकर भी गाय नही थी; किन्तु कन्‌ १९०६ मे १७८०० 
गाये हो गयी । सिन्न-मिन्न जातिकी श्रेष्ट गावं ऊँचे दामों 
पर स्कर इतनी उन्नति की गयी दै । उन्रबेदट गोना 
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साथ जर्सी ओर आभरशायर गोजातिकै सम्मिश्वणसे 
अत्यन्त दुग्धवती संकर जातिकी गायं यह उत्पन्न की गवी 
है । यह गोचर-मूमि यथेष्ट दहै ¡ आजकरू यहो जर्सी, 
आयरदायरः; डिवनशायर) ससेक्सः एवाडिन एंगास आदि 
गयं पाथी जाती है| 

न्यूजीरेडकी गायं --यर्ोकी नदियों ओर रनम 
सदा पानी भरा रहनेमे धास्त सदा प्रचुर माघरामें रहती ह । 
यहा बहुत-खी खायी गोचर-मूमि है । यर चरका कमी 
अभाव नहीं होता । सन्‌ १९०६ मे यहां १८५१७५२ गायं 
थीं; जिनमे ५९३९२७ गाये दूध देनेवाली थीं | मासक लिये 
शाट हानं, देरीफोड, एवारडिन एंगास, रेड पोल्ड; डिवन ओर 
दाईटैंड जातीय गावे तथा दृधे स्यि शारं हानं, आयसदायर 
जसी, होकर्टिन यर कैरी डिकूम्‌टर जातीय गाये पाली जाती 
है । सन्‌ १९०६ मे २२८३१६९५) रुपयेका ४१६२४५॥ 
मन मक्खन तथा ६७४६०४०) रुपयेक! २२८०३२॥ 
मन पनीर यहंसि बिदेदोमे मेजा गया द । यर्हौ दूषः 
सूखा दूध तथा पनीरक व्यवसायकी बड़ी उन्नति हो रही है । 

( अफरीकाकी गोजाति ) 


मिश्वरकी गायें- भारतीय गायोकी मति यर्होकी 
गायोकै ककुद्‌ तथा गजकम्बरल होता है । वर्षाकाख्म ये 
घास खाती है ओर जव अधिक वर्षति घासे खान जल्मे 
इव जाते हँ तब सूखी घास खाकर जीती है । अमृतमहार 
गायके बिकंनेके समय इजिप्टके खदीव जर पाशा मद्रासंसे 
ब्रहुत-सी गाये खरीदकर ठे गये थे । इस देशम गो-जातिकी 
उन्नतिके स्यि कोई विरोष चेष्टा नहीं की जाती । 

दक्षिण अ्रीकाकी गाये--दक्षिण अ़ीका या 
कैप कालोनी प्रदेदामे हाङैडदेशीय ओर ईग्छिश 
चैनल्की जसी जातिकी दुधारू गाये हैँ । ये गायं वोस्योरस 
जातिकी है किन्तु केप कालोनी तथा मेडागास्कर द्वीपौमे 
जेव श्रेणीकी गाये होती ह | कु कोगोके मतसे ये गायं 
अप्रीका-प्रवासी भारतीयेोदारा टायी गयी है| 


कबिरेडोकी गायं--यह अ्रीकके पूर्धं मागमे 
हे । यहकरि रोग गोपाख्क ह । यहा सौडोकी दोड़ होती दै । 
जिसके पास दौडनेवालय ड़ होता दैः वह देशका प्रधान 
व्यक्ति समद्चा जाता दै । एक दोडनेवाठे सडका मूव्य एक 
हजार गायोके मूस्यके बराबर होता दै । 


आश्छैड-गोजाति--अफीकाफे जंगलोमे एक प्रकार. 
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की जंगली गये या मृग हेते है इंग्टबमे इन्दं आइलैंड 
गाय या विदेशी गाय कहते हैँ | यद्यपि ये गाय कछती दै 
किन्तु बास्तवमे गाय नदीं वरं गो-खद्श मृग द| जहो 
गर्मी-सदीं अधिक नहीं पडती; वहीं मे र्ती है। 
ये कृष्णसार जातिकी ह ओर उन्ीकी मति होती भी 
ह । ये साधारणतः घोड़े-जितनी बडी द्येती है| गरदनकै 
पास इनकी ऊँचाई ५ फीटतक होती दै | इनके सीग दृद 
ओर पीकछेकी ओर छे होते दहँ। ये बड़ी बिष्ट होती दैँ। 
२७-२८ मन घासका बोज्न सींगोद्वाय अनायास दी उछट 
देती है| ये आकारे बड़ी ओर भयकर होती है। 
इनकी देदका रंग कुछ पीटेपनके साथ स्फेद होता दै । 
ये अधिक दूध नदीं देतीं | 

चामरी गो ( ४: )--दहिमाल्य पवतक्रे उत्तरी 
भागोमे चामयी जातिकी गाये होती है । ये जंगली ओर 
पाठत्‌ दोनों होती है| इनका शरीर घने ओर छे 
सोसि ठका रहता है । बर्फीठे प्रदेदामे रहमेके कारण दही 
प्रकृतिने शायद इनके शरीरको बास ठक दिवा है] 
हूनकी गर्दन अर पीठ बराबर, ह नीचे ओर पैर 
छोटे-छोटे होते हैँ । सींग पीठ्की ओर इक हए होते हैँ । 

जंगटी गायका रंग काल तथा पाट्तू गायका का 
एवं ्फेद मिखा हमा ह्येता है । सफेद रंगकी चामरी 
गायकी पका चमर बनता है । फाख्तू गायके सींग नहीं 
होते | इनका वजन ७ मन ओर ऊंचाई ३-४ हाथ 
होती दै)! ये दस मदीनेपर बचा देती है| इनका शब्द 
हमारे देरकी गायके शब्दकी भाति नहीं हेता । तिन्बती 
इनका दूध पीते है, पीठपर सवारी करते है, चमडेसे कपड़े 
तैयार करते ह ओर शरीरे रोओंकी उन्हें नाना प्रकारके रंगोमे 
रगकर टोपियो बनाते र । 

वादसन-बाहइसन वंदाकी दो जातिर्यो है । एक 
यूरोपमे ओर दूसरी अमेरिका । इनका पिछटा दस्ता 
भारी होता है । सींग ओर पूं छोटी तथा मस्तक विदध 
होता दै। इनकी गरदन; कंघे ओर गच्पर इतने ठबे- 
ख्वे बार होते है किं धरतीतक ल्यकते रहते है । जाडेके 
दिनम मे बाल ओौरभी बद जाते है, एवं गर्मी दिनौमे 
ह्र जाते हँ । ये गायं दल्बद्ध होकर रहना पसंद करती है । 
अमेरिकामे अंप्रेज-सरकार तथा यूरोपमे रूस-सरकारने 
इनका वध निषेध कर दिया है; इसीसे यह जाति अभी 
पृथ्वीपर दिखायी पड़ती है । 

ये भारतीय मेडोकी मति निद ओर जिदी होती है । 


# गायो की सवसे अच्छी नस्छ ओर परिया मष्टाद्वीपकी सबसे बडी गोद्ाखा # 
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आगे चल्नेवाली गाय यदि जलम इक्र मर जायगी 
तो पीछेकी सारी गायै जलम इवकर प्राण दे दंगी। 
चमडे ओर माके स्थि ये मारी जाती ह | इनके 
केरोंका सूत बनाकर व्यवसायी खोग मोजा-दस्ताना आदि 
तेयार करते है। इनकी गद॑नपर एक छोटा-सा अया 
होता दै किन्तु बह हमारे देदके बेलोकी तरह नदीं होता । 


तम. + ताम ण 4. ५ ति = ० ७9, ४ 
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यरे ग्मीकि दिनम गभ॑ धारण कसती है ओर नौ 
महीनेमे व्या देती दहै। इस जातिके वेलोकी ऊँचा 
६ फीटके ठगभग होती दै ओर दारीरका वजन २०-२२ 
मन होता ह । यूरोपका बाइसन-वं करमशः ध्वंस हो रहा है । 
यूरोपकी बाइसनका आकार उमेरिकाकी वाहसनसे मिनन होता हैः 
यह देखनेमे उतनी कुरूप नहीं होती ८ म्गोधनके आधारपर ) 


गायोकी सवसे अच्छी नस्छ ओर एरिया महाहीपकी सबसे बडी गोरा 


८ लेखक---एक गोसेवक ) 


हमरे देशक लछोगोको, विरोषकर खेती करनेवार्लेकों 
ठेसी गाथकी आवश्यकता है जिसे बडे अच्छे बेर बन 
सके तथाजो दूध भी पर्याप्त देती दो 

हरियाना तथा दिलार नस्छ्की गाये दृध तथा बेल 
दोनोफे स्थितो प्रसिद्ध रै द्यः सुन्दरता तथा शक्तिम भी 
वे अनुपम होती ह । हरियाना नस््की गा्योका रंग सफेद 
या हल्का नीलः सींग छोटे, पू पतली; शरीर रेदाम-जैसा 
नरम; कान छोटे) चेहरा ठ्वा ओर पतला; रंगे मामूटी 
तरसे टवी ओर पतली; येन या खेवा बड़ा आगेको 
पटा हज; दुधकी नस सष्ट जर भिकषित होती है । 
हिखार नस्क बैरक सींग मोटे तथा बड़, शरीर दील; कान 
बडे ट्यकते हुए होते है । दिसारकी अपेश्चा हरियाना 
नस्छको अधिक पसंद किया जाता है! हरियाना नस्छ्की 
गायं दहिषार ज्ठिश्रे हरियाना चकसम्बन्धी हाशी-हिसार- 
भिवानी तहसील अनुमान दो सौ गविः जिल 
रोहतक्वी ञ्चञ्जर तदसीटमे; जीद रियासतत तथा कहीं-कहीं 
करनाल रुडर्गोवके निद्योमे ओर षयियाल्र-नामा रिया- 
सतम तथा दिल्छी प्रान्ते मिकती ह | हरियानासे मिल्ती- 
जुखती नस्क, जो छु छोटी होती है, अख्वर-मरतपुर 
रियासतों तथा निकयवतीं युक्तप्रान्त ओर पंजाबफे अन्य 
कुक जिले भी देखी जाती है । 


हरियाना नस्ख्वी गारयोका दृध तोल बहुत अधिक 
नदी होवा) पर खादिष्ट तथा स्वास्थ्यप्रदं हने कारण 
देशभरमें इनकी बड़ी मोग रइती हे । 


देरक्रे कितने दी प्रान्ते यदद सुड़िद्रारा नस्छ- 
दु्ास्वां काम होता दै । इर सा इस द्काकेते रो 


बड़े साड बनानेके स्थि युक्तप्रान्तः मध्यप्रान्तः विहारः 
उड़ीसा तथा कितनी दी रियास्तको ऊ जाये जाते दै । 

गार्योकी नस्क उन्नत करनेकै ल्य दिसारकी खरकारी 
पडु्ालाक्रै अतिरिक्त ष्वेष्णव अग्रसेन गोशालः अगरोदाः 
"वेदय व्यायाम दुग्धदालाः रोहतक; (भगवद्धक्ति-आश्रमः 
रिवाड़ी तथा 'विद्याप्रचारिणी सभाः हिसार ओर टरियाना 
च दुग्धशालाः सातरोदके द्वारा कु काम हो 
रह्म दह । 


एरिया महाद्वीपकी सबसे बडी गोशाखा 


दिसार्की सरकारी पञ्चाल ८ फामं ) भारतम ही नदीः 
एशिया महाद्वीपमे भी सबसे बड़ी तथा पुरानी है | इसकी 
सन्‌ १८०९ मे सखापना हुई थी । इस पयुशास्के पास 
४०००० एकड़ जमीन हैः जिससे अनुमान र्पौचि 
हजार एकंड़को नहर्का पानी दिया जाता है। कुमे 
खेती होती तथा शेष पडओंके चरनेके च्य छोडी हई 


है । इस पञ्ुालामे करीब नो हजार पलु ह| जिनमेसे 


छः हजारे अधिक गाः सोड़ः बेर, बछडेः बड़ी आदि 
है | सरकारी ल्गानका अनुमान १९७६४२३७) रुपये तथा 
प्रबन्धका वार्षिक व्यय छ्गभग तीस खख रुपये है । इख 
फाति वार्षिक अनुमान छः सौ सौड़-बेर पंजात्के डिस्दकिट- 
बरोडोद्राया गोववालको सुप्त दिये जाते ह । गायका दुघ तथा 
मक्खन हिसार श्रकै छोर्गोको उचित मूस्यपर बेच दिया 
जाता दै | 

सरकारने सर्वप्रथम इस पडुशाटाको फौजोका बोश्षा 
ढोनेधाठे ऊँट, वैल तथा खचर तैयार करनेके स्थि दही 
सखापित किया था } हसी रक््यको सामने रखकर सोडः बेल भी 
तैयार किये गये । भारी-भारी तोप्खाने तथा अन्य पौ 


२०८ # मातरः स्व॑भूतानां गावः खवस्ुखपदाः # 





स नेक [अ न [क ४, मेस्‌. 
सामान खंचनेके लिये नागौर, अंगो, सिन्ध; गुजयतः मंसूर 
तथा नीमाडकी गायां ओर संज्गंकी नस्टेके साथ हरियानाकी 
गा ओर संकी वर्णसंकरता करके बड़े-बड़े तथा मजृतत 


४ 


बरैल ओर साड उत्पन्न किये गये | 

इन सोड़ोने दिसारकी अधिकांडय गा्थोकी शद्ध हरियाना 
नस्छ्को वण॑संकर बना दिया; जिलके कारण अधिक दूध देने- 
वारी गार्योकी नस्ल तो प्रायः बर्बाद ही हो गयी | लोकै 
आकार आवरश्यकतासे अधिक बद गये | पंजावकी गा्थोकी 
आरम्भिकं नस्छोकी बाबत छ्खिते हुए मेजर एच० टी° 
पीज साहबने कहा है इस वर्णसंकरताकरे कारण हिसार आस- 
पास गोर्वकी गा्योकी नर्क ब्रहुत नुकसान परहरंचा । अब 





हेखार फामंकी गौ जिसने ३०० दिनके एक वियानमे 
७००० पड यानी प्रतिदिन ३६ पौड़ दुध दिया । 

















भी हिसार ओर रोहतक जिच्के कितने ही गवे इस 
सरकारी पद्युराक़ संडधोको पसंद नहीं किया जाता । 
कितने दी गंबिबाके तो सरकारी पद्युशाखाके सुप्त सिलने- 
वाटे सडको नहीं ठेते, परन्तु तीन-तीनः चार-चार रौ रूपये 
खर्च करके गगवसे सोदक योग्य अच्छा बडा खरीदते हें | 

पिले कुक सालसे पंजावकरे महकमा बेटिरिनसी सर्विस या पञ्च- 
चिकित्छा-विमागने भी इस नस्छ्की खराबीका अनुभव किया तथा 
शद्ध हरियाना नस्छ दी उप्पन्न करनेका यत्न किया } इस समय 
रायव्रहादुर श्री पी° एन° नन्दा महोदयकी देख-रेखमे शुद्ध 
हरियाना नस्क्के सोड़ उत्पन्न करनेकी प्रशंसनीय चेटा की 
जारदी है । (ये चिन्न दिसार सरकारी फामंसे मे हं ) 
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हिसार फामेके बख्डोंपर जू आदिके मिरानेके 
सड्‌_____._ च्य दवाका जरु चिड्काजा रहा है, 


ग्स्छछुषर्‌ 


( >खक--शीयुत दरदैवसद्ययजी ) 


सा संसारकी एक तिहाई पड्ु-संख्या होनैपर भी हमरे 
देशक रोको न तो पर्यास दूध-घी मिक्ता है ओर न खेततीके 
स्वि आवद्यक बै ही । न्यूजीेडमें प्रतिदिन प्रतिमनुष्य 
१२२ छर्टाकः उन्माकमे ७४ छर्योकः कनाडमे ३२ छर्यकः 
अमेरिकामे १८॥ छर्टोक ओर दण्डम ७ छर्योक दुध 
उन्न होता दहै । इन दे्ोकी अधिकांश जनता मांसभोजी 
हैः किन्तु हमे अभागे देदमेः जहौ करोड लोगो खास्थ्य 
एवं शक्तिका आधार एकमात्र दूध दी हैः आज प्रतिदिन 
प्रतिमनुष्य २ छ्कसे भी कम दूधका उस्ादन रहं गया | 
करोड़ों मनुष्योको दूध मिलता ही नदी; खख मच्च दूधके 
अभावमे बरिल्ख-बरिख्खकर मर जति है । यो तो दुघारू 
पञुमोका वध एवं चरकी कमी आदि भी दूधकी कमीफ बडे 
करारण दै किन्तु मुख्य कारण है नस्छ-सुधारके प्रति हमारी 
उपेक्षा । नस्छ-सुधारकी ओर ध्यान देनेवलि देशोकी गायं 
बूत अधिक दूध देने ख्गी है, जैसा कि निम्नरिखित 
मकि प्रत्यक्ष है-- 


देश वार्षिक प्रतिगाय दूधका उत्पादन 
डन्माकं ८७ मन २२ सेर ८ छर्ाक 
दण्ड ६९ मन २८ सेर 

जमनी &६ मन १२ सेर ८ छर्टक 


भारतवष ६ मन २२ सेर ८ छर्टोक 


डेन्माकमे सन्‌ १९०० सै प्रत्येक गाय वार्षिक सत 
४८५० पौड दृध देती थी, किन्तु नस्ल-सुधारफ परिणामखरूप 
सन्‌ १९३४ म प्रयेक्र गाय ७०५५ पोंड देने छ्गी । सन्‌ 
१९२३ मे लाड छिन्किथगो-कमीशनने बतलाया था कि ४० 
वर्षमे ईग्डेडके दधका उत्पादन दुगुना हो गया । कैटविगरा 
जैसे छोरेसे देदये १९३० से १९२५ तकमे दूघका उत्पादन 
३० प्रतिशत बद गगा; प्रर दमाः देयं सर्‌ १९२५ मे दूध 
क्रा उत्पादन प्रतिमनुष्यथछर्टोकथो जो अव २ छर्टोकं 
अर्थात्‌ आधा मी नही ग्या, 

प्राचीन समयम नस्छ-ुधार---जि> दिनो देदामे 
अपना राज्य था ओर्‌ लोगे धामिक भावना थी; उन 
दिनो नस्छ-सुधार एक मुख्य कायं मञ्चा जाता था | बडे 
वदि मरनेपर तथा वोप पर्वोपर पचायतकी मम्मति प्प 
विशेषे पराम्त॑से अच्छी नस्क बनाने टिम ब्रप्रोसछगं 


अर्थात्‌ सोड़ छोडनेका विधान था । व्वृषोत्सर्गाहते नान्यं 
पुण्यमस्ि मदीतले--इस शा्रवचनपर श्रद्धा रखते हुए गविकै 
लोग अच्छे संड़वी पूरी तरह देखरेख करते ये; खाने-पीनेकी 
तोकोदकमीदीन थी | पारस्कर ह्यसूत्र तथा अन्यशाख्रोमें 
अच्छे सडक लक्षणोका तथा उनके पाटनका विशद वर्णन 
मिक्ता है । सडक अतिरिक्त घर-घर देई गायं सक्खी जाती 
थी; जिनके दृधका मक्खन नही बनाया जता था वरं शरा दूष 
बालकों एवं बखृड़-ब्छदियोको पिट दिया जाता था | 
प्याह दूष पीकर कड़ी दुधारू गाय ओर बडा अच्छा 
बे या सोड़ बनता था | 

मुसल्मानी कालम नस्क-सुधार-दिंदूकाल्मे 
तो नस्ल-सुधार पुण्यकायं माना दी जाता था; मुपस्मान 
बादशाह्यैके समयमे भी, जनता दी नही; राज्यकी ओरसे भीः 
नस्छ-युधारकां कार्यं जारी था | मैवूरफे नवाब रीपू 
सुस्तानने बरहोकी प्रसिद्ध गायोकी नस्छ्को उन्नत करफै 
अग्रृतमहाङ नाम रक्ा; जो आज भी इसी नामसे प्रसिद्ध 
है |. क्चजरफ नवाबने विरषर सड मैगवाकर दरियाना नस्ट्का 
निर्माण किया था | इस प्रकार मुर्छिम-काटमे राजा तथा प्रजा 
दोनोके सहयोगद्वाय नस्छ-सुधारका काम होता रहा । 


अभ्रजी राञ्यमें नस्छ-विगाड्--अग्रेजी राज्यम 


नस्ल सुधरनेको कौन्‌ कहे, वह उखे बिगड़ गयी । पश्चिमी 


सम्यताकै प्रभावसे तथा राजा-प्रजामे आन्तरिक सहयोग न 
रहकर कारण नस्छ-सुधारका स्वाभाविक कायं बरद हये 
गया । सरकारने नस्छ-युधारफे कार्यको हाथमे छिया अवयः 
पर उससे लाभकर खाने बहुत बड़ी हानि हद्‌ | इसके 
चार मुख्य कारण है- 

१. नस्छ-सुघारफे फामोँमे देग-विदेशकी भिन्न-मिन्न 
नस्छेके सड तथा गायको मिलाकर वर्ण॑रंकर नस्छ बनायी 
गयी | इम वणेसंकसतसि यर्होकी गार उन्नते न होकर 
अवनत दी हुई । श० राइट तथा अन्य सरकारी विदयोप्ञौने 
वणसंकरताकी निन्दा की है ओर इसे वर्ह ‡ रिथ ह्यनिकार्क 
तला है । सिचि वेटिरिनरी विभागक दपर जनरल 
लेपियनेन्य कर्न पीज्ञ साहयने 'पंजाघतरे पयुभोकी अप्षटी 
नस्छैः नामक्र एकर पुस्तक छिली दः जिस्म उन्होने ल्लिा दै 
करि देदफे सवरप बड़े सरकारी सौइ-उःपादन-फामं दिस्य 


३१० 


देराकी मिन्न-मिन्न नस्लकी वणसंकरताफे कारण गर्यो 
दुग्धोलादनमे कमी आ गयी ओर नस्छकी भी अवनति हुई । 
सरकारने यरहोकी प्राचीन नस्छ-सुधार-प्रणाटीको न अपनाकर 
देदाको हानि पर्ुचायी दै | 

२. वर्णसंकरता दोषरके अतिरिक्त नस्ल-सुधारका कायं 
हुमा भी समुद्रम बंदे समानः नहीके बरत्रर दी | 
सन्‌ १९२७ की भारतीय कृषि-कमीश्नने अपनी 
रिपोर देरके स्थि १० लख अच्छे संडकी शीघ्र तथा 
दो खख संकी वार्षिक आवद्यकता वरतलायी दहै । किन्तु 
सन्‌ १९३६ तक कैवल १० हजार सडक दी प्रबन्ध हो 
सका । सरकारी फार्मोमिं तो एक हजार भी तैयार नदी हए । 

३. गोव सोडौको अच्छा-बुरा वतरने तथा रखने 
या न रखनेकै छियि सरकार जिन पद्यु-डाक्टरौको नियुक्त 
करती है, उन्हे केवल पुस्क-ज्ञान ही होता है, अनुभव कु 
नहीं । सरकारी बेटिरिनरी कालेजे; जसे ये डाक्टर पदकर 
निकल्ते है, अनुमव या वास्तविक कानके स्थि सोँङ-गाय 
आदि रखने चाहिये, पर ब एेसा नदीं ह्येता । यरद बम्बईः 
दोर, मद्रा; कलकत्ता तथा परना---इन पच खानोमि बडे 
वेटिरिनरी या पञ्ु-चिकित्ा-यिक्षाे कठेन है, किन्तु ड° 
राश्ट्की रिपोर्की अंक-संख्या ४० कै अनुसार कलकत्ता ओर 
परनाको छोडकर अन्य किरी भी काठेज्मे न कोई पञ्युदे 
ओर न गोचरभूमि दी । कलकत्तामे भी केवर २० ही पञ्च दै 
ओर वे भी वर्णसंकर | जिन डावयौने अपने काठेजकी 
पदटार्ईमे पद्ुओंकी शकट तक न देखी हो अर न उनके 
गुण-दोषोका कोई प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, उनके हाथमे 
नस्सुधारका काम देनेसे तो छाभकरे स्थानपर हानि दही होगी 
ओर साथ ही धनक्रा अपव्यय भी होगा ! इन उाक्य्योकी 
उपेक्षा तो गेषिके पुराने टोगोकेो पलक अधिक शान है । 

४, सरकारकी उपेक्चकि कारण दुधारू तथा अच्छी 
नस्लकी गाये बड़ रोम पर्हुचती द ओर जव्र॒ उनका दूष 
सू जाता है त सीधी कसाईखाने मेज दी जाती है । सरकारमे 
खयं तो नस्छ-सुधारका काम चिगाड़ा ही; किन्तु लोगोदयर 
उत्तम साड रखकर जो अच्छी नस्छ्की गाये तैयार की जाती 
थी, उनको भी भविष्यकरे नस्ल-सुधारे ल्ि बचने न दिया 
अर्थात्‌ गो-वधमे किदी प्रकारकी रोक न ल्ाकर उन्हभी 
कट जाने दिया | 

श्ीयुत सिय महोदयः कनेर मेटूसन तथा अन्य कितने 
¢ उच क्कारी अधिकारियोने शस हानि तथा अन्यायकौ 


% मातरः सर्वभूतानां गायः सर्वसुखप्रदाः # 


ओर सरकारका ध्यान दिलाया; पर सरकारकै कानपर जँतक 
न स्गी । इससे यह सिद्ध है करि सरकारने नर्छ-सुधारकै प्रति 
केवर उपेश्चा ही नहीं की, वरं प्रकारान्तरसे नस्छको बिगाड्नेका 
भी प्रयत्न किया तथा अच्छी नस्ख्के पद्युओंकों अव्राधरूपसे वध 
करनेकी छूट देकर जनताको दुखी ओर निरत्साहित किया ! 


नस्ट-सुधार कैसे हो -- देशम दूध तथा बे्छोकी 
कमी सनक कारण जनताका कुछ ध्यान इधर गया है । सरकारने 
भी कुछ करवेट बदरी, किन्तु जव्रतक यर्हाकी मवसखथाकै 
अनुकूल श्यायी सिद्धान्तोपर नस्ल-सुधारका कायं न होगा 
तवतक कुक रभ होनेको कौन केः दानि दी दयोगी | 
सिद्धान्तोके अतिरिक्त आरम्भमे आर्थिक खभकी आशा न रख- 
कर कुक घटेकी ही सम्भावना रखनी चादि; क्याकि देशम 
अच्छी नस्ल्के पड बहुत कम हैँ । इस कायम विशेष उद्योग 
करना पड़ेगा; कुक समयतक धेय॑पू्क प्रतीक्षा भी करनी 
होगी । नस्छ-सुधारफे स्यि निश्नटिखित बातोपर बिरोध 
ध्यान देनेकी आवदयकता दैः-- 


१. जिस इलकेमें नस्छ-सुधार करना हो उसी इकिकी 
अच्छी नस्क्वाटी गायो ओर संडोका उपयोग इस कार्यम 
होना चादिये । भिन्न-भिनन नस्लोकी वणंसंकरता या अन्य 
इाकेकी नस्छको अन्य इलाके सकर व्यथं परिश्रम करना 
ठीक नदी, जेसा कि सरकार कर रही है । करनार ओर दिष्टी 
हप्यिाना नस्ल्कै स्थान है । यां हरियाना नस्छ बहुत अच्छी 
उन्नत हदो सकती थी; किन्तु सरकार दिछ्ीकै निकट 
म्युमरीकी साहीवार तथा करनाट्मे सिधकी थापैरकर 
नस्छको उन्नतं करनेका असफल प्रयन्न कर रही है तथा इस 
कामम बहुत अधिक धन भी व्यय कररहीहैजो व्यथ॑ही 
ह । सम्भव है पहठे कुछ दिनतक इसमे खभ दिखायी पडे 
किन्तु परिणाम हानिकर होगा | गोपार्कोको तो इससे कोड 
रभ ही नहौं । भारत-सरकारने स्को॒टडके प्रसिद्ध॒ विरोप्र 
डार रादर्को बुखाया था; उन्दने अपनी रिपोर पृष्ठ ६६ 
तथा ६८ पर स्थानीय आवद्यकताको महच्च देते दए दमारी 
ही जेसी जलवायु जमेकाः दिनीडाड तथा नाहगेरियाका 
उदाहरण देकर जिस इलक्रेमे जो नस्ल है वर्ह उशीको उन्नत 
करना छाभदायक बतलाया है । 

२. सरकार तथा उसक्रे पञ्चिमीय श्चानकी चक्राचोंधमे 
भटके हुए विरोषक्ञ दृधपर नही; वरं अच्छे तगड़ बडे उव्यन्न 
करनेवाली नस्छ तैयार करनेपर ही जोरदेते है, किन्तु य 
उनकी भूष हे । भसतम प्रङतिने ओ नस्छ जिस दके 


# नस्छ-सुधार # 


जिस कामके चख्ि बनायी दै, उसे उसी अबश्चामै उक्तं 
करना चाहिये । उदाहरणस्वरूप सादीवार न्ख दूधफै लियः 
नागौर एवं धन्नी बैरक सि; तथा हरियाना ओर दिसार 
दूध एवं बेर दोनो उयन्न करनेके स्थि लाभदायक हैँ । हमे 
दूध ओर बे दोनोकी आवद्यकता दै, अतः हरियाना नस्क 
ही सबसे अधिक सभदायक है | उत्तर भारतम प्रायः यही 
नस्क देती है, किन्तु अलग-अलग इलकोमे भिन्न-भिन्न 
आकार-प्रकारकी जहां जो नस्छ दो, बर्हां उसीकी उन्नति 
करना उपयुक्त है ! हिसार; रोहतक ओर गुड्गोवमे शद्ध 
हरियाना; तथा अल्वर आदिमे छोटे कदकी हरियाना कोसीकी 
ही उन्नति होनी चाहिये । यही बात सभी इटाकोफे सम्बन्धमें 
ठीक पडेगी । प्रायः छोग दिसार-रोहतकरसे गाये ठे जाकर 
नस्छ-सुधारका प्रयत्न करते ह । किन्तु -इसते गयोकी अयु 
कम दहो जाती दैः वे दुध कम देती है, गार्योकी नस्छको हानि 
प्ुचती दहै ओर ठे जानेवख्को भी कोद खायी लाम 
नहीं होता । 

द. नस्छ-सुधारफै ल्यि उसी इखकैकी अच्छी यायं 
तथा सड रखने चाद्ये । गार्योकी तो पूरी देखरख हो हीः 
साथ ही बरृड़े-बछडियोको आधा अथवा जितना दुध वे पचा 
सके, थनोसे ही पिखाया जाय तथा साफ रखने, आराम देने 
ओर मद्री न खाने देने आदिका पूरापूरा प्रबन्धहो। बडे 
होनेपर भी उन्हं ठीक रक्खा जाय | यदि आवश्यकं दुध 
पिखाथा जाय ओर ठीक समथ .आनेपर अच्छे सोड़सि संयोग 
कराया जाय तो एेसी गाय अपनी मातासे सवाया; उसकी 
बेदी डेदशुनासे अधिक ओर चौथी पीदीकी गाय ख्गभग दु- 
गुना दूध देगी । बडे भी उच्छे बेल तथा सड वरनेगे | 

४, गेविमे जिन छोगोकै यहा अच्छी नस्छ्की गाये 
ह, जिन्हौने बछडोको पर्याप्त दूध पिलाया हो तथा जो बडे 
सोद्करे योग्य ह, उन्है खरीदकर सड बनानेक स्यि पाटा जाय । 

५. नस्छ-सुधारे च्वि वे दही गाये खरीदी या रक्खी 
जाय जो अधिक दिनतक अधिक दूध दे; छे ओर नरम 
रारीरकी हँ, कान-सींग वड़े न हो; थन बडे ओर एक-से 
हो; तवाना कटका हमा न हो ओर जो तीन महीनेक भीतर 
गाभिन हो जनेवाटी दयौ तथा दूध एकर साथ ही उतारती हें । 
जिनकी दादी ओरनानीमे भीयेदहदीगुणदौ तथा जोरसे 
सोइिसे उतपन्न हुई हौः जिनकी बछड्ियां अधिक दूध देने- 
वाटी होती हौ । संडे स्यि बड़ा भी अच्छी नस्ट्वाली 
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गायका तथा अच्छे संडे उप्यन्न हुआ होना चाहिये । 

६. दूध दुहनेका काम हर किसी म्यक्तिसे नही लेना 
चादिये, बस्कि उखीको यहं काम सौपना चाद्ये जो गाये 
पेम रखता हो; शीभ्रतासे दुह्‌ सके ओर दोदनक्ररमे निपुण 
हो । नस्छसुभारका काम केवल नोकर्यौपर छोडनेकी चीज 
नहीं है, वरं खयं सावधानीके साथ उसमे लगे रहनेकी 
आवश्यकता दै । 


७. नस्छ-सुधारकी गार्योको चारा-पानी ठीक समयपरं 
देना चाहिये । नस्ल-सुधारकफे लि गाय-साडकी उन्तमताकी 
आवश्यकता तो है ह्य, साथ दी चराई ओर देखरेलका प्रन 
भी कम आवदयक नदीं है । 

८, देरकी गोशालर्प भी नस्छ-मुधारका काम हाथ- 
म ठ तो अधिक्र सफलता मिल्नेकी आगा रै | इस रीतिसे 
खच भी कम पड़ेगा | उनके पास मक्रानः गोचरभूमि तथा 
नोकर्ोका प्रबन्ध रहता दै एवं उन कार्यकर्ता्जौका पटेका 
कुक अनुभव भी होता ही है । अवद्य ही पदे-पहे 
उन्हे अच्छी गायो खरीदनेमे धन क्गाना पड़ेगा तथां 
बडे-वछडियको आवद्यक दूध पिलानेसे दुधकी आयम भी 
कमी रहेगी । किन्तु कितनी दी गोशालओफै पास तो बहूत-सा 
धन जमा है दी, फिर वे अच्छी तरह कार्थं संचालन करेगी 
तो उन्ह ओर भी मिठ सकता है | गोशाटर्प इस कामको 
करेगी तो नस्ल-सुधारफे स्यि अच्छे साड ओर गायं मिलने 
रंग । जव नस्छ सुधर जायगी तत्र दूधका उलादन ओर 
फरस्वख्प आय भी बद्‌ ही जायगी । ठीक ठढगसे काम किया 
जायगा तो कुक वर्षमे गोशालकरे ऊपर गायका बोश्च नदीं 
रहेगा, वरं अपने चारा-पानीका खचं निकारती हुई वे ठठ 
तथा अशक्त गार्योका भी खर्च पूया कर देगी ओर उनकी 
रक्षा मी कर ठेगी | 


९. जो किसान नस्ट-सुघारका कायं करं या अच्छी गायं 
रक्खं उन्हं विदोषर सहायता दी जानी चाहिये । हिसार तथा 
रोहतक डिस्टक् बोडं एेसी सहायता किसी अंरामे दे रहे है | 

१०. अच्छी नस्छ्की दृधारू गायं कट्कत्ता- 
बम्बई आदि वड़े ररम भेजी जाती दँ जर दूध 
सूख जानेपर कसार्ईफे हाथो बेच दी जाती हैँ ! ठेसी गायोका 
इन शदरोमे मेजना कतर ब्रंद कर दिया जाय । गेव-्गोव- 
मे पंचायतोद्रारा यह निय कसया जाय कि कोई मी एेसे 
ग्राहककै हाथ गाय न बरेच ! 


"नन्दनीया 


पूखी धास 


¡ ठेदक--भीयुत आर. जी. णलनः कमिश्चर, खेतीविभागः बडोदा ) 


य घासराब्दसे हमारा मतख्व खाक्तैयार की गयी ओर 
उप्जायी हुई या कुदरपी रीतिकषे उगी इई अनेको जातियोकी 
घाकषफे मिश्रणसे है । जव कुदरती उगी हुई घास चरनेकै 
छि नदी मिर्ती तब उस वर्षकी सूखी मोसतममे कई पीदियोके 
स्यि चरिकी पूर्तिं करनेवाली यह सूखी घा होती है । 

आधुनिक अनुसन्धानसे ज्ञात हसा है करि घात उगनेके 
उपरान्त जव वह तीन-चार इंच बदी होती है, उसी समय उसमे 
पोषणतस्र अधिक-ते-अधिक रहता है । इशी समय काट्कर 
उसे सुखाथा जाय वो उरुका गोष्रणतस्व खी समान 
संथटूट आहार-जैा होता दै । घासके उगनेक समयमे तीन-चार 
टच ब्रारी-बारीसे काट ठेने ओर उससे सूखी घास बनानेकी 
व्यवखा पश्रिमके देशेमे चद्‌ दै। 

सामान्य रीतिसे भारतवर्षे चौमासा बीत जानेपर ओर 
करीव-करीब पक जानेपर घासको सुखाया जाता दै । दृष्टि रहती 
हे केवर अधिक-से-अधिक परिमाणम कीमती चारा प्राप्त 
करनेपर | जब बीड खडी-खड़ी घाप्का अधिकांश सूख 
जाता है तवर उते सूम्वी घास कहते है । परन्तु एेसी 
धास जो जंगख्मै या खेतमे ही पककर सड्-गर गयी हदो 
उसे सूखी घरासफे रूपमे संग्रह करनेके च्ि नहीं कायना 
चाहिये; क्योकि उस घातका अधिक्रश भागरेशचेया तन्तुकै 
रूपमे परिणतदो जाता दै । उसका पोषणतसख उड़ गया होता 
हे | प्रतिबीमे अधिक-से-मधिक सरस सूखी घास पैदा करनेकै 
ल्य जरूरत यह्‌ दै कि पारमे हरियाली बनी दय जौर उसमें 
पूट टग गया हो, छेकिन ब्रीज अमी नहीं निकला हो । एेसी 
ही हाल्तम उसे काट लेना चाहिये । इसकै बाद उसकै 
भीतरकी नमीको दूर करनेके टियि उसे धूपमे खुखाना चाहिये । 
पर इतना नही सुखाना चाहिये कि बर्बाद हयो जाय | वह्‌ 
लेसे टी ठीक-टीक सूख जाती दै--टेयार सृखी धास समक्ची 
जाती दै | अच्छी रीतिसि बनी हई घा सूखी तोष्य 
टेक पीटी था फीकी पड़ी हूं नदीं होनी चाहिये । परन्तु 
उसमे हरियाटीकी ञ्चल्क नही मिख्नी चाहिये । 

काटने ओर तेयार करनेका काम हो जानेपरसूखी घासकी 
बागर -बरनायी जाती दै । सूखी घास प्रायः बड़ी-बड़ी बागरोफे 
रूपमे संग्रह की जाती है; परन्तु बहुधा इस महे कामं 


बहुत बेपरवादी की जाती है जिससे आस-पासका खुला देर 
विद्छुख बेकाम दो जाता है । क्योकि थोड़ी भी बरसातकी वृदे 
पडुनेसे इस खुके ठेरमे पानी धुस जाता हैः ओर ध्यानम आनेकर 
पदे दी भीतरकी घात सड जाती दहै । उसके बगल्का देर 
उरते अच्छा होता दै; क्योकि उसमे बरसातकै इकके श्च्केको 
अंदर धुसने न देकर बाहर रखनेकी बु शक्ति होती हैः 
परन्तु बरसात वित्मनी हो तो बागर बनानेमे जर वरसातका 
पानी उसके अदर न जायः इतके स्यि छष्पर्‌ बरनानेमे खूब 
सावधानी रखनी चाहिये । 


एेसी बागे छगाते समय सूखी घारठको समान 
भावसे ओर खृव दाब-दाबकर भरना चाहिये । खासन करके 
बागरा बीचका भाग अगल-बगल्फे किनासेके भागगी 
उपिक्षा ठोस ओर ऊँचा बने, यह ध्यानम रखना बहुत जरूरी 
होता है | वागरका एक दस्म खुब ठोस दबाकर ख्गाने- 
कै बाद धीरे-धीरे उसका विस्तार घटता जाता है, जिससे अन्तमं 
जाकर वी चनें नोक्रके समान ऊपरी भाग बाहर निकल आता है । 
यह्‌ स्व हो जानेपर सूखी घासकी तह उरुके ऊपर छाकर 
सावधानीसे छष्पर-जैसा बनाना चादिये, जिससे अन्तका-- 
आओखतीकी ओरका भाग अगे ब्रदकर धरनकी ओर-- तिरी 
ओर जाकर आस-पासतकी घासफ़े छतकरो कता हमा जाय कि 
जिससे बरसातका पानी. बागरफै अंदर न उतरकर घरक 
छप्परकी त्रह छोर या ओख्तीकी ओरं ब्रहकर बाहर भिरे । 
सामान्यतः अच्छे ठंगसे छगायी हद बागर्का ओकतीवाल 
हिस्सा ब्रागरफ निचले भागकी अपेक्षा आगे निक्खा हमा 
रहता हैः जिससे बागरकी छाजका पानी बागरफे निचे 
भागको न भिगोकर बागस्से दूर जाकर गिरता ह । बागरके 
भीतरकी अच्छी घास्तको बिगडनेसे बचानेके स्यि बागसफ्रों 
हल्के ओर बेकार घासते छाया जाताहै | बागरके छप्परका काम 
ठीक होनेपर ब्रागरफ अगल-बगखर्देताटी लगाते समय बागरमे 
बाहर ट्यकती दुई घानका नीचे गिरा दिया जाता दै | 
अधिकं नमीवाटे प्रदेशमे बागर खिड़कोकफै ऊपर वा कोई 
दूसरी ऊंची जगहर छ्गायी जाती ६, जितस नीचेकरे भागमें 
नमी न पहुंचने पावे | 


( छपिसंमहस्यान पत्रिका, बहरा ) 


नस्ट-सधारपर कृटाराघात या बडे रादरका पाप 


गोवंशकी उन्नति स्थि अधिक दूध तथा अच्छे वरै 
उत्पन्न करनेवाटी गायो जर संडंकी नस्ट्को वैयार 
करना आवश्यक है ¦ प्राचीनकाले अच्छे संका छोडना 
एक धामिंक कत्य था । बृडे-बछडियोको पर्याप दूध पिल्मकर 
बिया नस्छ बनानेकै ल्यि घर-घर द्देई गायः रक्खी जाती 
थी) आज भी सरकारी तथा गैर-सरकारी ढंगसे नस्छ 
सुधापनेका कुछ काम॒ यच-तत्र दह्ये रा द | परन्तु उससे 
कोई विदेष लाभ नही होता; क्योकि जो अच्छी गाये तैयार 
की जाती है उन दूसरे या तीसरे दी बियानमे व्यापारी मुँहमगि 
दाम देकर कल्कत्ता-वम्बई आदि बड़े दादरोमे ठे जते है । 
नहा इन गा्ोसे केवर एक ही वरियान दुधक्रा लम उठाया 
जाता दै, बिषुकते दी वह कसार्ईफै दाथ वेच दी जाती ह | 
कृख्कनत्ता अच्छी गायो तथा वम्बई्‌ अच्छी मैसौकी 
वधभूमि है । सरकारी तथा गैर-सरकारी जिम्मेवार सल्नोके 
कथनानुसार कल्कत्तेमे वाषिंक ८३६२१ गायै; इवड़मे 
१२१५४ बम्बईके बोदर ३२७२३ गाय; १६३२३९६ 
मैस, १३०३५ बैल, कुरलामे ७७०५ भैस ओर दिल्टीमे 
२९६५० गायं मारी जाती दै । (ये ्ओंकडे युदधसे पह दे । ) 

कटकन्ता कारपोरेशनने दूधकै विषयमे खौज करनेक च्य 
मि० पेद्रनकी अध्यक्चतामे एक कमेरी नियुक्त की थी । इसकै 
सदरसयेमि तीन यूरोपियन, एक मुसस्मान ओर एक दू थे । 
उसने अपनी रपोर्यमे छ्खिा है कि; (कृर्कन्तेकै ग्वाठे जो 
कसारईको गाय बेचते है; दके कद कारण है। 
एकं तो उनके पास जगहकी कमी है । इसल्यि जितनी 
गायके स्यि जगह होती है वे उतनी ही रखते है । बिसुकने- 
पर गायको कसाईफे हाथ वेच देते है ओर उसकी जगह 
दूसरी दुधारू गाय खते हँ । इरी कारणसे बहड़ौको भी 
नहीं पाट सकते, इसल्ियि उन्हँ भी कसादफै हाथ वेच देते 
है । इस प्रकारकी हत्यासे गायोकी सन्तान दिनोदिन 
छीजती जा रदी है ओरदेशमेजो यो ही खराव ओर कम 
दुध मिर रहा दै, उसपर इसका ओर भी बुरा असर पड़ता 
है । उत्तम गाये परतिवषं शरम सिच जाती है, इससे 
देरामे उनकी कमी वदती जाती दै 


करुकत्ता कारपोरेशनकै प्रमुख मि० पेन अपने 

निवन्धमे ट्खिते है कि “करूकत्तेकै ग्वाठे देराकी उत्तम 

गायोका सत्यानाश्च कर रहे ह । अच्छी गाथं दुखंम हो रदी है 
गो-भं° ४०-- 


सर उनकी कीमत भी बढती हीजारदी है । गायको जब 
दूसरा बच्चा होनेवाखा होता दै; तव वह कठकत्ते भेज दी 
जाती है | वरहो उसपर एेसे ज्ञस्म कयि जाते है करि वष्छः 
से केकर आठ महीनेतक दुध देनेके वाद सदाकै स्यि बोद्य 
बन जाती है | ओर यदि इतने जस्मपर भी कोई षदाके स्यि 
बाच नदीं होती; तो वहं इतनी दुर्बल हो जाती है कि दो- 
तीन साक्तक गामिन नदीं होती । इसस्यि कसार्ईके दी 
धर परहुचती ह । फल यह होता है कि आठ-दस वर्ष॑तक 
उपकारी जीवन बितानेके स्थानम ये गाये केवल दो दी वषं 
दुधारू जीवन वरिताती है ओर दो दी बड देती है, जिनमेसे एक 
तो अवदय कसा हाथ गता है । यह अस्याचार देशक 
उत्तम गायोपर निरन्तर होता रहता है ! 


भारत-सरकारफे विशेषज्ञ डा० राइट अपनी रिपोर 
पृष्ठ १२८ पर छ्खिते ह किः 'वहुतसे शहरो पूरे दूधसे भरे 
हुए दुधारू पञ्च खरीदे जाते दैः ठेकिन श्यो ही कम दूष 
होनेके कारण घाटा हयेने ख्गता दै त्यो ही उन्है आमतौर. 
पर कसार्ईखाने मेज दिया जाता है । केवर बम्बर्ईमे करीब 
१६००० भसं वाक मारी जाती हैँ | यह खष्टहै कति एसी 
हारूतोम सस्ता दूध उत्पन्न नहीं किया जा सकता |: 


पूनाके कृषि-विद्याल्यके प्रोफेसर नाइट ओर भि° शनं 
ङिखते हे कि वम्बरईू ओर कख्कतते-जैसे बड़े शरोमें ग्वाला 


` वरंतकी म्यायी हू गाय या भैस खाता है ओर उसके 


बरडेको भूखा रखकर या ओर किसी तरहसे भार डाख्ता 
हे । जबतक गायको खिखानेका खर्च निकालने छायकं पुष 
होता रहता दैः तबतक वह उसे दुहता है । बादमे कसाईके 
हाय वेच डालता है इस प्रकार दुधारू गोकी सन्ततिका 
असमयमे ही जन्त हो जाता दै | 


देशकी सरकारी दुग्धालओंके विरोषक्ञ मि° स्मिथ 
रिखते दै कि (वड़े शरोम जवान गाय ओर यैक 
वधको रोकना सर्वप्रथम ओर सबसे अधिक आवद्यक काम 
है ।' माप गुजरात तथा दि्टीकी भँखका मिलन करते दु 
खिखिते हैँ कि गुजराती भस बम्बईके ग्वाखेके एक काम 
नहीं आती, वह काम यह्‌ दे कि कसारईके हाथ बेचते समय 
उसको दिख्टीकी सके बराबर नफा नहीं होता } इनं 
लोगोको तो एेखा पञ्च॒ चाहिये जो ठीक दूध देवे ओर 
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्रिसुकनेपर कसा्ईके हाथ तो देना ही है इसस्यि शरीरसे 
भी भारी हो । गुजराती भैसकी अवेक्षा दिष्टीकी भस बहुत 
अधिक मांसवाटी होती दै । 

मारत-सस्कारफ़ पञ्विशेषज्ञ केपिरनँट कनंर मेरूसन 
छिखिते है कि 'हिदुखानके शहरोमे टोरौकी छीछलेदर हो 
रही टै ¦ पञ्युओंकी एेसी दुद॑शा संसारके किसी देरमे नदी 
है । इस कारण सिति गम्भीर हो गयी है | 

सरकार तो सव कुछ जानते हए भी इस महान्‌ पाप 
तथा आर्थिक ओर खारीरिक प्रन प्रति उदासीन बनी हुई है | 
परन्तु क्या वम्बई, करकनत्ता ओर बद्धे नगरों रहनेवाले 
ठोगः जिनकी दृधकी मोग पूरी करनेके स्यि ये पद्यु वर्हो 
परहचाये जाते है, ओर भरी जवानीमे कल्छ कर दिये जाति 
हैः इष पाप या अनथक स्यि जिम्मेवार नहीं है! 
उन्हे चाहिये किया तो वे खयं ग्योको पाटनेकी कुछ 
व्यवस्था करे या जव्रतक इन उपयोगी तथा मूक पश्ुजक ल्य 


# मातरः स्वंभूतानां गावः सवंुखप्रदाः ॐ 


स्थायी रक्षा तथा उन्नतिका प्रबन्धन हो, तवतक न दूध खरीदेः न 
पीवें ! साव॑जनिक संस्थाको भी चुप नहीं रहना चाद्ये | 
यह धार्मिक दी नही, बर्कि मह्पूर्णं आथिंक ओर 
शारीरिक प्रश्न है। यदि इसी तरह अच्छे पञ्युजंका वघ 
होता रहा तो न नस्ल-सुधार होगा, न दध-घी मिलेगा ओर 
न खेतीफै स्यि अच्छे बेर ही मिलेगे | 

इसल्यि अत्यन्त आवह्यक है कि जबतक दन उपयोगी 
दुधारू पञ्ओोसे पूरी आयुतक खभ उठनेकी सद्ूडियत न 
होः एक भी दुधारू गाय या मेस इन शदरोमे न मेजी जाय । 
इसकै लिये गोव-्गावमे प्रचार हो । सरकारको भी इस ग्रषन- 
पर विचार करने तथा निश्वयपूक॑क इन पड्युओके प्राण 
वचानेके लिये बाध्य किया जाय | कुक प्रान्तीय सरकारौने 
बाहर पद्यु मेजनेपर दीखेते प्रतिबन्ध ख्गाये है । फिर भी 
परमिरद्रारा अच्छे पञ्च बाहर भेजे जाते है । अब समय 
आ गया है क्रं यह परमिट भी बंद क्र दिया जाय! (ह° सर ) 


गोचरभूपि 


गौओके चरनेके स्यि गोचरभूमि छोडनेकी सामान्य 
प्रथा भारतवषमै थी । राजारोग तो छोडते दही थे । 
अन्यान्य प्रजाजन भी मूमि खरीदकर गोचरके स्यि छोड़ा 
करते थे । अव भी देशी सा््योमिं एेसी बहूत-सी गोचर भूमिर्यो 
है, जिनके पद्मे यर्होतक ख्ख रहता है किं जो (इस 
गोचरभूमिको नष्ट करेगा वह यावच्न्द्रदिवाकर नरको 

रहेगा ।› पद्मपुराण; स॒षटिखण्ड अध्याय ५९ इखोक ३८ से ४० 

मे कहा है-- 

. ` गोप्रचारं यथाशक्ति यो वै त्यजति हेतुना । 
द्विजे दिने ब्रह्मभोज्यं पुण्यं तस्य शताधिकम्‌ ॥ 
तस्राद्ववां प्रचारं तु मुक्त्वा स्वर्गान्न हीयते। 

„ यदर्छिनत्ति दमं पुण्यं गोप्रचारं छिनस्यपि ॥ 

"~ तस्येकर्विश्यपुरूषाः पच्यन्ते रैरवेषु च, 

गोचारष्नं भ्रामगोपः शक्तो ज्ञात्वा तु दण्डयेत्‌ ॥ 


जो मनुष्य गोओके सि यथााक्ति गोचरभूमि छोड़ता 
8 उसको प्रतिदिन सोते अधिक ब्राह्मण-भोजनका पुण्य 
प्रात होता है । गो चरभूमि छोडनेवाखा कोई भी खर्गसे नहीं शरष्ट 
हयता । जो मनुष्य गोचरभूमिको रोक ठेता है ओर पविन्न 
बृष्लोकोः कार .डाख्ता है, उसकी इक्ीस पीदी रौरव नरक्मे 


गिरती है । जो व्यक्ति गौओके चरनेये बाधा देता है, समर्थं 
ग्रामरक्षकको चाहिये करि उसे दण्ड दे। 
मनुमहाराज कहते है-- 
धनुःशतं परीहारो म्रामस्य स्यात्‌ समन्ततः । 
शम्यापाताद्चयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तु॥ 
तचापरिच्रतं धान्यं विद्हिस्युः पशवो यदि) 
न॒ तत्र प्रणयेदृण्डं नृपतिः पद्युरक्षिणाम्‌ ॥ 
( ८ 1 २३७-३८ ) 
-गोवके आसपात्त चात ओर सौ धनुष यानी चार सौ 
हाथ अथवा तीन बार फकनेसे लकड़ी जहौ जाकर भिरे, 
वरहोतककी भूमि, ओर नगरे आरुपास चासो ओर इससे 
तिगुनी यानी बारह सो हाथ भूमि गौओंके चरनेके स्यि 
छोड़नी चाहिये । यदि उतनी भूमिके भीतरकी क्रिसी रेसी 
खेतीकोः जिसके चारौं ओर बाड नल्गे हो । ्राम्य-पञ्च नष्ट 
कर दें तो इसके ल्यि राजा पञ्यु-रक्षकौको दण्डन दे । 
महिं याज्ञवल्क्य कहते है - 
धनुःशतं परीणाहो भामे क्षेत्रान्तरं भवेत्‌ । 
दरे ह्वाते खवैरस्य स्याश्नगरस्य चतुःशतम्‌ ॥ 
. ( २।.१६७) 
“गोवकै आसपास चारो ओर सो धनुष; पर्वतकी तराईके 


# जंगलो भर गोचरभूमिर्योका प्रन्ध # 








२३१५ 


"न योनयो ०५५८०९०१५८००१ 





गौवके आसपास दो सौ धनुष ओर नरके आस-पास चार 
सो धनुष भूमि गोचरफे लि छोडनी चाहिये ।' 


देखा कहा गया है कि खेत गोव ओर नगरसे दूर होना 
चाहिये | जर खेततौमे इतनी ऊँची ओर धनी बाड़ ठ्गानी 
चाहिये कि भीतरकी खेतीको ऊॐँटमीन देख सै ओर 
न कुत्ते, सूअर दी उस्क छेदोसे अंदर मुंह डार सके । 


नार्दस्मरतिमे क्या गया है कि यदि कोद खेतकै वाड्‌ 
नही ल्गावे ओर उसके खेतको पश्च चर जायतो राजा 
पञ्ुपालको दण्ड नदे | हा, बाड़वाठे खेतमे पञ घुस जाय 
तो दण्ड दे । मनुमदाराज कहते है-- 
पथि क्षेत्रे परिवृते भामान्तीयेऽथवा पुनः । 
स पालः दतदण्डा्टां विपालामू्‌ वारयेत्पश्चून्‌ ॥ 
(८ । २४०) 


(हर समीप अथवा गवके पडोसके बाड़ कयि. हुए 
खेतौम यदि पदु अनाज खा जाय तो राजा प्ुपाल्पर सौ 
पण दण्ड करे | परन्तु यदि पु त्रिना रखबच्काहो तो 
उसे होककर निकाल दे } 

याज्चवस्क्यस्म्रतिमे भी का है 

पथि म्ामविवीतान्ते क्षेत्रे दोषो न विद्यते| 

अकामतः कामचारे चौरवदण्डमर्हति ॥ 

(२। १६२) 

"राह गाव आर चरागाहफे समीपे खेतक्रो यदि 
रखवाठेकी विना जनकारीमे पञ्च नष्ट करदेतो वह दोप 
नही हं । हाः रखवाखा जान-बृ्चकर चरावे तो उसे चोरके 
समान दण्ड देना चाहिये ।› 


नारदस्द्रति तथा अन्यान्य स्मृति-पुराणोमे भी रेते 
वचन मिलते हैं | 


जंगलो ओर गोचरभूमियोंका प्रबन्ध 


( ठेखक--डा० श्रीराधाकमल सुकर्जी एम्‌० ए०? पी-एचू ० डी० ) 


आजकल किसी उपयोगमे न अनेवाले जंगल; गोचर- 
भूमिय एवं ऊसर भूमिके एक बडे भागको मनुष्य ओर 
पदयुओकरे उपयोगके योग्यं बना सकनेमे कर वरं रग जर्येगे | 
कृप्रिकी आधुनिक परिपारीके अनुसार भूमिम एक निश्चित 
क्रमसे करई फसल बोयी जाती है । अतः समय-समयपर खेतौ- 
को कुर सालक स्यि न जोतकर एेसे दी छोड देना आवदयकं 
होता दै । जबतक प्रचलित पद्मे सुधार न दोगा 
तबतकर यदि हम खेतोकी उत्पादन-रक्तिको सर्वथा नष्ट नहीं 
कर देना चाहते--“अखायी वंजड़ भूमिः विरोष कमी न 
होगी । सामान्यतः फसलोके। बार-वार बदलते रहने एवं 
खेतोको कुक काल्के स्थि खाली छोड़ने सम्बन्धे किसानो 
को माग-प्रदर्यनकी बुरी तरहसे आवद्यक्रता है- विरोषकर 
उन भागोमे जरह गन्ना; पाट या कपासकी खेती चेती है, जो 
ृथ्वीके सम्पूणं सत्वको खींच केती है । व्यो-ज्यौ भूमि- 
विभाजन ( (व्ट601800 ) मे इद्धि होतीजा रही 
है व्यौ-दी-त्यो खेतौकों खाली छोड़नेकी प्रथाका बहिष्कार हो 
रहा है । साथ ही गन्ना; पाट ओौर कपासी खेतीके कारण, 
बहुमूल्य चारके रूपमे काम आनेवाछे मटर; चना तथा 
अन्य दार ओर तिषूढनो आदिकी खेती कम लयोती जा रही है 


जिससे किसानोके भोजने ब्रहुमुल्य प्रोटीन एवं चिक्रनाहटकी 
कमी हो रही है। 
सयुक्तप्रान्तः व्रिहार, उड़ीसा, पंजाब; सीमान्तप्रदेशय एवं 
सिन्ध प्रान्तोमे पर्यास जंगर नहीं है तथा जो है वह भी मूमि- 
के अनुपरातसे ठीकर्वेय हमा नहीं है । उदाहरणे ल्यि, 
सयुक्तप्रान्तके जंगलका च भाग हिमालय पहाड़ तथा उसकी 
राखाओंपर या इनकी तयाईम है । मैदानमे जो जंगल है 
वह भीः ५ प्रतिशत भागको छोड़कर बाकी सारा-का-सारा 
पहाडियोति ३०-४० मीरुके अंदर-अंदर है । इसके अतिरिक्त 
भारतकरे बहुतसे जंग व्यक्तिगत अधिकारमे है, जिससे उनका 
बहुत इरूपयोग हो रहा है तथा वे नष्ट भीहोरहै ह। 
बिहारप्रान्तकी सम्पूणं सूमिका २ प्रतिशातसे कम भागः, पंजाब 
का ५ प्रतिशत एवं संयुक्तग्रान्त ओर उडीसाका ७ प्रतिदात- 
से कम भाग जंग हैः जो सरकारके अथिकारमै है । यहं 
अनुमान ख्गाया जाता है कि भारतवषके सम्पूणं जंगलोका 
६३ प्रतिशत भाग सरकारके अधिकारमे है एवं ३७ प्रतिशत 
व्यक्तिगत अधिकारमे; तथा ६० प्रतिशत माग उपयोगके 
योग्य है ओर ४० प्रतिदात या तो अनुषयोगी है या अगम्य । 
भूमिकी उत्पादन-रक्तिकै हास, मिद्टीकै ककर बह जामे 


३१६ 


एवं बादको रोकनेके स्यि वैज्ञानिक दंगसे जंगर्लोका प्रबन्ध 
करना आवदयक है । खेतीके योग्य बंजड़ जमीनपर फलके 
वेड एवं चरि पौधे छ्गानेके स्यि उचित प्रबन्ध होना 
वादये । 

संयुक्तप्रान्तमे खेतीके योग्य ॒व्यथं पड़ी हू भूमि 
१३००० वर्शमीक दहै जिसपर देहाती जंगल लख्गा देने 
चाये । फरोके बमीचोका--विरोषकर अमरादर्योकाः 
जिनका प्रबन्ध विच्छुल चौपट दै--कषेत्रफरु करीव १००० 
वर्गमील दै | संयुक्तप्रान्तकी बहत बड़ी ससित यह दै कि 
वर्होकी बोयी हुई प्रति १०० एकड़ भूमिके पीछे ९१ परु 
अथात्‌ कुड ४१००१००१००० परु < । यदि खेतीकै योग्य 
व्यर्थं पड़ी हई भूमिमे चारा उत्पन्न किया जा सक तो प्रान्त 
भरके चरका अकार, जो स्थायीरूपसे यदा अपना घर कर 
बैठा दैः बहुत ईक दुर हो सकता हे । यदि प्रति एकड़की 
वार्षिक अधिक-से-मधिक उपज १० मन मानी जाय तो 
आजकर प्रान्तभरमे चरी कुर पैदावार करीव ६०००१००० 
टन होगी | एक पशु सामान्यतोरर अनुमानत; ५ सेर 
चारा प्रतिदिन खालेताहै। कम-से-कम इतनी खूराक्कै 
दहिसाबसे प्रान्तके सम्पूणं परशुओंको एक वर्षमे रूगभग 
५;६०१००१००० टन चारा तथा अन्न चाहिये । इस प्रकार 
बोयी हुई अन्न एवं चिकी फएसलमेसे ५१००१००१००० टन 
पञशुओेकि ल्यि चल जाता हे । परिणामसखरूप पशुओके लियि 
मनुष्यजातिकै भोजनके सीमित साधनोमेसे षी दिस्सार्वेय जाता 
है, तथा पद्युओंके अधिक चरनेके कारण जंगम केव 
छोरी-छोरी ज्चाडिर्यां तथा मोग ओर निरर्थक घास रह जाता 
है जिससे पद्यु पर्याप्त पोषण नहीं प्राप्त कर सकते | 

वंगाखका प्रधान चारा है--२,३०१००,००० एकड़ 
भूमिसे उत्पन्न धानका पुआ । यदि यह मान ख्या जाय किं 
कुर पुर पञ्चओके ही कामग आता दै; ८ यद्यपि यह 
सर्थविदित है कि एेसा नहीं होता ) किर भी उतने पुआल्से 
२,१०४००१००० पञ्युओकी अत्यन्त अनिवायं आवद्यकताकी 
भी पूर्तिं नदीं हो सकती । इस दिसाबसे एक पदको दैनिक 





# मातरः स्बेभूतानां गावः सवेखुखपरदाः # 


२ सेर चारा मिरूता हे, जब कि उसे ५ सेर तो मिलना ही चाहिये । 


जबतक चारेकी इस बहुकाटीन कमीको दूर ॑न किया 
जायगा तबतक पशु्ओकी नरु एवं उनकी कायंक्षमतामें 
किसी भी प्रकारका सुधार सम्भव नहीं है । दूसरी जर किसान 
ज्यो ज्यों पञ्युओंकी कारयक्षमताकी पूर्तिक स्यि अधिक-जधिक 
पशु पारते ह व्यौ-दी-त्यो चरेकी समस्याका समाधान 
ओर भी कठिन होता जा रहा है । धीरे-धीरे गाये क्षि ओर 
उनके मच्चे दुबछ तथा नाटेदहोते जा रहे है एवं किसानौकी 
आवद्यकताओकी पूर्तिं नहीं कर पति हैँ । इधर किसानखोग 
योग्य बेर प्राप्त करनेकी धुनमे बेटोकी संख्या बदाते जा रद 
हे । गविकी खुखी बंजड़ जमीन, गोचरभूमियों एवं जंगल 
चरनेके खानोँका अच्छी प्रकार प्रबन्ध किया जाय तथा 
उनका ठीक उपयोग किया जाय तो काफी अधिक चारा प्राप्त 
हो सकता है । सम्पूणं संसारम चारी कमीकी पूर्तिक चयि 
उपयुक्त घास एवं इृक्चौसे मिल्नेवाठे चारेकी जर ध्यान 
दिया जा रहा है। परन्तु भारतके जंगल चारेकी पूरी मोगकी 
पूर्तिं नदीं हो सकती ओर वे प्रायः दुग॑म भी है | देहातोकि 
छोटे-छोटे जंगर, बाड़ोके रूपमे ल्गायी हू श्चाडिर्यो तथा 
सडकोके दोनो ओर ख्गाये हुए बश्च चारके साधनोको बढ़ाने 
एं उपजा मिट्टी तथा नमीको बनाये रखनेमे बहुत 
सहायक हे । संयुक्तपान्तमे टोन्गया खेती ८ अन्नकी फलके 
साथ-साथ एक जंगली फसरूका बोना » बहुत सफर सिद्ध 
ई है । देदाती बगीचो एवं जंगलसे किसानोकी शधन- 
सम्बन्धी आव्यकता्ओंकी भी पतिं होगी तथा गायके 
गोबरका जलाना कम होगा । भारतीय भूमिके स्यि नाइटोजन 
एवं जेवपदार्थः जितनी माजामे मिरु सके, आवकयक है । अतः 
गायके गोवरको जलाना प्रथ्वीकी उत्ादन-रक्तिको जला 
डाल्ना है । गविमे जंगी क्ष ख्गाना, फसलोको बदलने 
आदिक द्वार चिकी फसलोकी खेतीमे इद्धि करना तथा 
परुओंकी संख्या एवं गोचर भूमियोपर नियन्त्रण रखना 
उपजाऊ मिद्धीकै रक्षण एवं प्रथ्वीकी उपयोगिताके स्यि 
बहुत आवद्यक हँ । ( "दी एड सष्टाई' ) 


----श््िष््<----- 


गायोफे जर षीनेमें षिघ्र करनेवाखा ब्रहमहत्यारा है 


गोकुखस्य ठषातस्य जलान्ते वसुधाधिप । उत्पादयति यो विघ्रं वमाहुबरह्यधातकम्‌ ॥ (महा०अ०१०३।५) 
जो प्यासते व्याङ्कुर गार्योके छंडको जर पीनेसे रोकता दैः उसे बरह्यघातके कडा गया है | 


सुराक-गोओंकी प्रथम समसया 


पशुओंकी अवनतिके कारण 
भारतीय पद्युओंकी अवनति त्रिथिदा शासनके प्रारम्मके बाद 


रू हुईं । प्राचीन सम्यता जो भारतके गरामम कैन्द्रित थी, उलट- 


पुरुट हो गयी ओर एक नयी रिक्षाका सूत्रपात हज; जिसने 
जनताके सम्मुख नवीन आदरं यापित क्रि ओर प्राचीन 
जीवन-परिपारीको नष्ट-्रष्ट कर दिया | गो-जातिकी अवनति 
इन्दं कारणेपे हई ओंर बह अवतकं जारी है । अवनतिके कुछ 
नवीन कारण ओर बन गये, जैसे जनसंख्याकी इद्धि यर 
उसके फलस्वरूप गोचरभूमियोकी कमी, पसा पैदा करने 
वाटी खेतीको अतिरिक्त मह दिया जानाः ्रामोयोगोकी 
बर्बादी; रेफ द्वारा कम खच यातायातकी सुविधा हो 
जानेके कारण जिन प्रान्तोमे अधिक धी ह्येता दैः वहसि धीके 
निर्यातकी व्ृद्धिके फर्खरूप मँसके महसका बद जाना, तथा 
रेखः मोटर आदि यन्त्रपरिचाछित यार्नोका प्रचार होनेसे बेर 
की उपयोगिताका कम हो जाना इत्यादि-इत्यादि । ये सव्र कारण 
मिख्कर गो-वंशकी अवनतिमे सहायक हुए ओर हो रहै है । इसे 
अतिरिक्त ग्राम्यजीवनकै प्रति पक्षपातकै अभावने ग्रामीण 
जीवनको सवते अधिक धका पर्हैचाया दहै ओर गो -जातिका 
हास भारतवषकी व्यापक दुर्दंला एवं हदीनदशाका अन्यतम 
सूचक है । 
मनुष्य-संस्या बरी; किन्तु पजु-संख्या नहीं 

गो-जातिकी इस अवनतिको रोकनेकै ल्यि उन ्घुराइयोको 
दूर करना होगा जो अबतक काम कसती रही है । गोरक्षाकै 
व्यि; जिसका अथं है राषटरकी रक्वा; इस अत्यन्त कठिन एवं 
दुरूह कायंको करना दी होगा । 

मारतकी जनसंख्या बद्ध दुई दैः परन्तु दुधारू एवं 
वाहनोपयोगी पञ्ौकी संख्या पिले पचीस् वर्षसि जहो-की- 
तदो रिकी हुई है । यह बात खयं चिन्ताका विषय है । यह गो. 
की ओंसत आयु केवर ५ या ६ वषं कूती गयी है । कोई 
कारण नहीं है कि बह १० वषेतक न पूदुच जाय । गो- 
जातिको उस घातक दुदशासे उबारना होगा, जिसके गर्तं 
वह गिर पड़ी है | यदि यह न हज, तो सारे सामाजिक 
दोचिको खतरा दै । गोकी मृष्युकरे साथ भारतक्रे मनुष्यौकी 
भी मृलयु ह । दोनोका मविच्छे्य सम्बन्ध दै | पश्चिमकर 
सम्पकंसे जीवन ॐ जो नये आदं हमरि सामने अये हं उनकी 
चकाचौँधये इमलोगोने आबश्यक त्को सुला दिया है 


एवं उनकी सर्व॑था अवहेलना की है } अवनति ब्रहुत अधिक 
हुई हे ओर अपर्याप्त पोषण; गंदगी; व्याधि ओर मृ्युके 
रूपमे उसके परिणाम सक्र सामने है । 
प्राचीन गोपालको गोवंश-सम्बन्धी ज्ञान 

इसमे कोई सन्देह नहीं करि भारतवषमे गो-संवद्ध॑नकी 
कला वड़ी ही समुन्नत दशमे थी | आधुनिक खोजेसे यह 
बात षिद्ध हो चुकी दै । गो-संवद्ध॑न-विज्ञानसे लोग परिचित 
नहीं थे; परन्तु भारतमे प्रचलित गो-संवद्धनकी परिपार्ि्यो 
वैज्ञानिक थीं । गोपाल्कोने अपने संचित व्यावहारिकि 
अनुभवद्वारा उन त्वौको जान लिया था; जिन्ह सो-संवद्धन- 
विक्षान आज सिद्ध कर रदा है। पे जातिर्यो, जिन्होने 
भारतीय गोवंदफो इतनी उच्च श्रेणीपर पर्हुचायाः बड़ी तेजी- 
से वि्ीन हो रही है ओर अधिकांश खाने मोक प्रति 
विशेषकर गोओंकी उत्तम नरछोके प्रति जनताका भाव बदर 
जनेकरे कारण ये जातिर्था नषटहो रही है। प्राचीन कालके 
धनी लोग उच्तमजातिके पञ्युजको विशेष सावधानीके साथ 
पारते ये ] उन पदर उन्ह गवं था ओर गो-संवद्॑नके 
वैज्ञानिक तरीकौको वे प्रोह्ाहन देते ये | परन्तु जमानेने 
पट्टा खाया । प्राचीन कालके गोपालक सम्बन्धमे छिखिते 
हुए सर अर्थर ओंखवरने निम्नणिखित प्ररंसा की है-- 

वकुकिरेज; कंगायम्‌ ओर अंगोल-नेसे विरिष्ट गोवंशो- 
का निर्माण करने स्थि टीगोने बड़ी सावधानीसे एवं 
दीर्धकाट्तक एक निर्दिष्ट वंरके पद्युओंद्वाया दी गो-रंततिथो- 
कै उत्पादनका काम ख्या होगा ओर इतर जाति्योको 
कडा साथ टल ह्येगा ओर यह स्पष्ट है कि यह्‌ कार्य 
पीदियौतक चखा होगा । # 

गोपाख्कोकी ये जातिया प्रति १० वर्घरमिं विलीन ह्ये 


रही है ओर खर अथर ओंक्वस्के उपयुक्त कथनक़े बाद्‌ 


पिछले १० वर्पोम खिति ओर भी खराब हो गयी है | 
इस देशामे प्रसेक कृषिजीवी गोपालक होता है । उसे 
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आवरद्यक्रतावश गोपालक बनना पड़ता दै । इसील्ि गौ 

संवर्द्रनी कलाओंके क्ञनका भारतवषमे काफी पसार था | 

यद्यपि व्यवसायी छोग हृद करम विदोषं निपुण होते थे । 
गौओंकी उपेक्षा 

आज बह बात नहीं है । देशभर गोके प्रति 
उयक्षाकी दूषित मनोष्ति पैर गयी दै ओर दूषक स्थ 
मंसे प्रति पक्षपाते इस संकटको ओर भी वदा दिया 
है | गौकी प्रायः सर्वत्र उपेक्षा की जाती दैः जब कि भैसकी 
विरोष रभा होती है । परन्तु जिन खेगोका ध्यान अच्छी 
गो-संतति पैदा करनेकी ओर दैः वे ोग सन्तान उत्पन्न 
करनेवाली गोओंकी पूरी सभाक रखते ह । यह वात 
कंगायम्‌-वंशकी गोओ पालनेवालक्रे उदाहरणसे स्पष्ट हो 
जाती दहै! वे लोग प्रायः गौको बेचते नहीं । नैर्छोरफे माला 
जाति लोग अंगोख-वंशकी बहडियोकी संभा करना जानते 
है, क्योकि उनका व्यवसाय एवं निर्वाह दूघफे ल्य अच्छी 
बरछडियोके पाठनपर ही निर दे । किन्तु सामान्यतौरपर रसोड़ 
ओर व्रेखकी जननी गौकी उपेक्षा की जाती है 

समग्र भारतवषफै जिन सात इलकोमे सन्‌ १९३७ ६० मे 
जच की गथी थीः वहो जोचकै द्वारा यह पाया गया किं 
सर्वत्र गोओको वरेटोकी जूठन दी जाती थी । गौ ओर 
वकछछदीको इसय्यि खुला छोड दिया जाता दै जिसमे वे 
गोचरभूमियोमे जो कुक भी आहार प्राप्त कर सके, उसीसे 
अपना निर्वाह करं । इसके अतिरिक्त कभी-कभी उन्हं अनाज- 
कै डंठल मी डा दिये जाति है । पंजावः संयुक्तप्रान्तः 
बम्ब मद्रासः मध्यप्रान्त तथा उत्तर-पश्चिमीय सीमाप्रान्तकी 
यदी ददभरी कहानी है । शादी कमीशन मी इस निष्कप्रैपर 
पटुवा था करि गोके साथ इसी प्रकारका दुर्व्यवहार किया 
जाता है | उनका कहना है-- 

“गोकी दुरद॑शाका विस्तारसे वर्णन करनेकी आवडयकता 
नदी है| मोटे स्यम यह कहा जा सकतादे कि बैक 
खिखानेके बाद यदि क्रु चारा बच जाता है तो वही गौकों 
मिर्ता है अथवा उसकै द्वारा बह अपना तथा अपने बहृडे-- 
दोनोौका भी पेट पारती है । इस्कै बाद उसे अपना आहार 
खयं प्राप्त करनेकै स्थि छोड दिया जातादहै। जहो गो 
माछिकिके ल्ि तथा अपने बछडेके यि कु दू देती दैः 
वह किसान लोग उसके स्यि करीब सेर-डेढ सेरकी मात्रामे 
बिनोले ओर चोक्ड या खली अथवा दाना वचा र्खते 
है; परन्तु उस चुटति ही यह खूराक बंद कर्दी जाती दै 


# मातरः सर्वभूतानां गाचः सवेखुखप्रदाः # 


ओर उसे अपना आहार खयं खोजने छि निराधार छोड 
दिया जाता है" "““ “" | 

(भारतवर्षे दूध देनेवाल पञ्च गाय नहीं, भैस ही हे । 
अधिकांश. खाने भसे साथ गायकी अपेक्षा दूसरे दी 
प्रकारका व्यवहार होता दै। धरकी सिर्यो उसकी पूरी 
सभा करती है ओर प्रायः उसकी वंशबृद्धि चुने हुए 
पद्युञद्रारय करायी जाती है । 

( शादी कमीश्चनकी रिपोर पृष्ठ २९६ ) 
ेसी सितिमे गोजातिका हास दोना कोई आश्चर्मकी वात नही है। 
स्ियोको उपेक्षा 

गोको पालनेवाके उक्त सात प्रान्तोमे की गयी जोचिसे 
एक दुःखद्‌ बात यौर माम हर्द वह दहै स्ियोकी 
उपेक्षा । स्वास्थ्य-रक्षाके च्थि दुध दमारे आदारका 
एक आवक्यक अङ्ग दै; मुख्यतः उसीसे हमै विटामिन 
( प्ाणतच्च ) प्राप्त होते ह । दूध हमारे आदास्का इतना 
इपूणं अङ्ग दै; दसीष्यि इस बातकरो देखकर बड़ा दुःख 
होता है करि आवश्यक वस्तुका उपयोग परिवारकै कुछ ही 
सदस्य कर पाते ह । रप्र उससे ञ्ित रक्ले जाते है । परन्तु 
वस्तुखिति है रेसी दी । उपरक्त कमीरनकी रिपोर॑ते 
ठ्खा है- 
(तरल दुघक्रौ खपतका 
दै कि परिवारफे पुरुपरकरो चिर्योकी अपेक्षा अधिकं दूध 
मिलता दै ।' किन्तु सियो ओर गौओकी इस विषयमे 
उपेक्षा वाज्छनीव नदीं हे । दृफ़े सम्बन्धे यह मेद स्नियों 
ओर पुरुपेके बीचमे दी नदी, बच्चे-बच्वियोमे मी देखा जाता 
है । इस विषयमे पुरुषौके प्रति पक्षपात र स्मीजातिकी 
अबदेटना की जाती दै । मनुष्य-परिवारमे खादय-सामग्रीका 
वितरण माताफे हाथोते होता है ओर इसके स्थि यह 
स्वाभाविक दै कि वह कमानेवाछे पुरुष ओर काम करनेवाठे 
लडकेकरो अधिक्र आहार दे } यहोतक तो बात समश्चमे आने 
लायक हैः परन्तु लब रिष्ुओतकमे यह भेद देखा 
जातादैः त्र ब्रात कुर समश्चमे नहीं आती | यह एक 
सामाजिक बुराई हैः जिसके निवारणकी पुरषोद्वारा कोई 
चेष्टा नदीं होती; परन्तु इस बुराईका सामना करना होया 
ओर सख्ी-जाति एवं गो-माताफरे प्रति इस अन्यायको दूर 
करना होगा । इस समय तो उफ प्रति अन्यायहैदही जर 
इसका परिणाम अनथंकारकर है । दुवर॑र जननी दुर सन्तति- 
को जन्म देती है ओर दु्रैर सन्ततिकी सन्तान उससे भी 
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वदखष्रण करमपर्‌ पता रखयत्‌ 


# खूराक--गोथकी प्रथम समस्या * 


दुख होती है । इस वस्तुश्ितिको प्रकट एवं इसे निमूख 
करना हीगा । परिवारमे यदि किरीकी विरोषरूपसे संभाल; 
सेवा एवं पालन होना चाहिये तो बह जननी ओर भावी 
जननी--कन्याका दही होना चाहिये | उस्कै खास्थ्यपर 
समूची भावी सन्ततिका ओर परिणामतः समग्र जातिका 
स्वास्थ्य निर्भर करता दै । 


उत्पादक पश्यु होनेके कारण भैसकै साथ वही व्यवहार 
होता दैः जो काम करनेवाले पुरषे साथ होता है| यह 
बात सहज ही समक्षम आ सकती है । परन्तु गोकी नर- 
सन्ततिकी वबृद्धिमे अधिकाधिक रुकावट होनेके कारण भैस 
अकेली किसानकै कुटुम्बका पराख्न कर स्करेगी | भैसके पड़वे- 
का खेतीम बहुत कम उपयोग होता है ओर उसके मरनेपर 
भी मैँसके दुग्धोत्पादनम कमी नहीं होती । इस वाते भेसको 
दूधके खयि रखनेम विशेष प्रोत्साहन मिता हे । 


सेस ओर गी समानकूपसे संभार करो 


गोकी रक्षाके ल्यि इस अनीतिका निवारण करना होगा। 
गोको खाने-पीनेकी, अधिक नदीं तो, उतनी सुविधा तो अवद्य 
ही दी जानी चाये; जितनी भैसको दी जाती है| इसके 
बदलेमे गौ हमे कईं गुना कूम देगी । गो-जातिके हासको 
रोकनेमे भी इससे सदायता मिलेगी । इसके उत्तरम यह कहा 
जा सकता है कि किसान गरीबीके कारण गायको खिला- 
पिल नहीं सकता । बात सच है । किसानक पास खिाने- 
पिलानेके साघन होने चादिये । परन्तु सबसे पहठे उसकी 
मनोवृत्ति बदलनी होगी; क्योकि मनेोव्रृत्तिकै न बद्लनेपर 
किसानको यदि थोड़ी-बहुत आधिक सुविधा भी दी जायगी तो 
वर्तमान परिस्थितिमे उसका उपयोग भैसको खिखनेमे ही 
होगा ओर गाय भूखी-की-मृखी रह जायगी । इस मनोद््ति- 
को जाग्रत्‌ करना होगा किं अपनी रक्षाकरे निमित्त किसानकै 
यि यह आकवयक है किं बह गोको अच्छी तरह खिरये- 
पिलये । निस्सन्देहं गोके प्रति उपेक्षे इस वायुमण्डकको 
भारतवषसे निकार बाहर करना होगा । सरकारे द्राय 
समर्थित इस सिद्धान्तका कि बेलको बाहनोपयोगी पद्यु ओर 
भसको दुग्धोत्पादक पश्य समन्चना चाये; विरोध एवं अन्त 
करना होगा । 


काम करनेवाठे ओर दुध देनेवाटे पदय्ौका यह विभाग 
हानिकारक है; इससे सदज ही गोके प्रति उपेक्षाका माव 
-दो जाता है; क्योकि बैल्की मादा गौ न तो वाहनोपयोगी 
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पञ्यु है ओर आधुनिक मनोचर्तिके अनुसार दुग्धोत्पादक पड 
भी नहीं दै । अथवा यँ कहँ करि उसे दुग्धोत्पादक पु भी 
नदीं होना चादिये । मुख्यतः उपेश्चाकरे कारण वह दूध कम 
देती है । परन्तु दरीर-र्चनाकी दृ्टिसे भी गोदुग्धमे भैसके 
दूधकी अयेश्चा धृतका भाग कम होता है । दूध धृतकी 
मान्नाको आवदयकतासे अधिक महस दिया गया है | जिस 
दुधमेसे घी निकाल लिया जाता हेः वह वुरंत दुधकी श्रेणीसे 
नीचे उततर आता है ओर एक प्रकारे चूल छायक भी 
नही रहता । मक्खन निकाठे हुए दूधका जनता एवं कानूल- 
की हिम भी कोई मर्य नदीं रह जाता । कठ्कत्तमे निधुंत 
दुघके छनेको निरधत दूधकरा छाना कहकर बेचना 
अपराध दै । निघ्रंत दूधकी कोई कानूनी सत्ता नही है | 
यद्यपि उसमे सधृत दूधकी अपेक्षा कम-ते-कम पचास प्रतिशत 
पोषकतत्व अवदय रहते है । 
भेसके दृधकी अपेक्षा गोदुग्ध श्रेष्ठ ह 
अव हम पुनः अपने विषयपर आति है । गायके दृ भसे 
दूधकी उपिश्षा धृतांरा कम होता है । यदि गोमे यह नुटि मानी जाय 
तो इस चुरिको 5हन करना होगा । परन्तु वास्तघमे यह्‌ चुटि 
नहीं हे । घृतांश कम दोनेपर भी गायका दुध भैँसके दूघकी 
उपिक्षा श्रेष्ठ ह्येता है } भेँसके सृत दृघकी अपेक्षा वह वर्चो 
तथा अरक्ते स्यि अधिक उपयोगी होता है। परन्तु 
बाजार शुद्ध सका दृध तो शायद ही कीं मिले । भैँसक सारे 
दूधको पानी मिलाकर पततम कर दिथा जाता है ओर तव 
उसे प्रमाणित दूध ( {803८ 7177 ) अथवा गाय- 
भका मिश्रित दूध अथवा गायका वुध-- बहुधा गायका दूष 
कहकर बचा जाता है । 


इस भ्रान्त मूल्यनिधारण एवं भंसके दृधे पानी 
मिलानेकी कलाको प्रोत्साहन देनेके कारण गोकी जो उपेक्षा 
हो रही हैः वद हटनी चाये । मिछवट तथा पानी मिले 
हुए भसकै दधको गायका दूध ककर बेचनेकी प्रथाकौ 
रोकनेकै स्यि कानून बनानेसे दुग्धोप्पादक पद्युकै रूपमे 
भके प्रति पक्षपात दूर हो जायगा । 


वंगारुके गरवोमिं भैसकी समखा नहीं है 

इसमे सन्देह नहीं कि जर्दो कदी मेस ओर गामे 
प्रतिद्रन्दरिता हो; वर्हो-वर्हा इस अन्यायपू्णं प्रतिद्न्दरितासे 
गाथको उबारना होगा; परन्तु बंगाल-जेसे कुर प्रान्त एसे 
दै कि जहकि गंविमे गो दी एकमात्र दुग्धोत्पादकं 
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पयु है | उन प्रान्तोकी मातिः जर्हो भैस अधिक संख्याम 
धायी जाती है, बंगाल्मे भी बरे ओर गौके बीच मेद-भाव 
बहुत अधिक पाया जाता है । खेती आदिके कामम आनेवाठे 
वेकी यपिश्चा गोकी यह्‌ निकृष्टता किसान एवं गोपाल्कके 
दहितकी इश्िसे हट जानी चाद्ये । यदि गौको अच्छी तरह 
लिलाया-पिलछाया जायगा तो उससे हमे अच्छे ओर अधिक 
मू्यवान्‌ बेड एवं अधिक दुध प्ात्त हयेगा । 


कहना न होगा कि माताकै शरीरकी स्चना ही वह्‌ मूख 
भित्ति है; जिसपर पञ्ु-संवद्ध॑नका समूचा भवन खडा करिया 
जाता है । अतः गौ अधिक वलवान्‌ मौर उत्तम सड तथा 
वैलौको उयन्न कर सक ओर माछ्किको अभिक दूध दे स्कर; 
इसके खि उसे अच्छी तरह खिराना-पिलाना आबदयक है | 


अच्छे प्रकार रखनेका गोप्र अच्छा प्रभाव पडेगा 


गो किसी समाहत-वंदयकी ह्ये; या साधारण नस्क्की; 
अच्छी तरह खिखने-पिखानेपर उसकी दया पुधरेगी दी; 
वयोकि सचमुच गोपर अच्छे ओर उरे बर्तावका मव्यक्च 
प्रभाव पडता है । कभी-कभी अच्छी खूराकं मिरनेपर भी वह 
खयं चाहे अधिक दूध न दे सके | जन्मसे ठेकर तथा उसके 
बृद्धिकाल्मे उसे यदि कष्टम रक्खछा गया दो तो उसके कारण उसके 
दारीरकी र्बनापर इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है कि फिर 
अच्छी तरहसे खिखाने-पिखानेपर भी बह अधिक दूध नहीं दे 
सकती । परन्तु उसे अच्छी तरह खिखने-पिरनेका परिणाम यह्‌ 
हयेगा कि उससे उत्पन्न होने वाटे बच्येकै व्यि उन्नतिकी अधिक 
सम्भावना होगी ओर उस हारुतमे वह अच्छी गाय या अच्छा 
सोड़ या जच्छा बेर बन सकेगा, जो मन्यथा सम्भवन था। 


गोसे आथिंक लाम 


गौ जितनी छोरी अवसाम न्याती है, आर्थिक दृष्टस 
उसका मूल्य उतना द्वी बद्‌ जाता है | जर इसके बाद वह 
जितनी बार ब्याती दै, उतना ही अधिक छाम देती है। 
यदि किसी गायको अच्छी तरह नहीं खिलाया-पिलखया 
गया हौ तो उससे उसके खामीको आर्थिक लम बहुत 
कम होता दै । यह एक मानी हू बात है किं गाय अपनी 
खूराक प्राप्त कर छेनेके बाद दी आधिक खम दे सकती है | 

( क ) छोरी अवस्थामें न्याना । 

( ख ) थोड़-थोड़ समयक्रे अन्तरसे व्याना | 

(ग ) पर्या दूच देना । 


# मातरः सवभूतानां गावः स्वसुखथद्‌ाः 


गोौके अंदर ये सखव रुण आधिक दृष्टस लाभदायक 
होते है । जीवन-निर्वाहके ल्यि गौ इन स्व रुर्णोको दमा 
ठ्ती हे | प्रकृति उसे ठे करनेकै स्यि बाध्य करती है। 
जवर उसे खूराक कम मिकेगी; तव वह गाभिन देरसे होगी । 
उस अवसाम यदि वह जस्दी गाभिन द्यो जाय, तो गर्भिणी 
अवस्थामे उसपर इतना बोञ्ञा पड़ेगा कि उसे वह्‌ कदाचित्‌ 
सह न सक ओर फलतः उसे अपने प्राणोसे हाथ धोना पडे । 
प्रकृति इस प्रकारकी सम्भावनासे उसकी रक्षा करती है | 
खूराकं खाते-खाते यौये अथवा पोच सारम जाकर वद्‌ 
गाभिन होती है । इससे खामीको भी कोई लाम नदीं होता, 
क्योकि वहं गाभिन हयो या नदी, खामीको उसका निर्वाह तो 
करना ही पड़ता दै । साधारण सितिमें बक्लिया दो वषं दो महीने. 
की अवस्थाने गाभिन हे सकती है | ओर जब वह इस अवधिको 
छोधकर चौथे वर्षमे गामिन होती है, तो इसका मख 
यह होता है कि वह व्यथंमे दो सार अधिक खूराक खाती 
है | पर, इन दो अतिरिक्त वषम जो कुछ वह खाती है, वह 
ञयुख्मे दी उसेदे दियागया होता तो बह जस्दी न्याती 
ओर इस प्रकार ज्ञितने भोजनकी किफायत की गयी; 
उससे कहीं अधिक राभ वह देती । मालिकके इस व्यवहारसे 
सख्यं उसकी तथा गोकी--दोनोँकी हानि हेती है । गौकी 
हानिसे उसकै माछिकिको ओर भी अधिक हानि अथवा कष्ट 
होता है | बश्च गौ गोपाल्कके व्यि एक बेन्ना हती $ । 
यद्यपि देरसे व्याकर वह अपना बोक्ला कम कर देती है ओौर 
इस प्रकार अपने जीवनकी रक्षा करनेमे समथ होती है । 


अपर्याप्त सृराक पानेवाली गौओंसे आर्थिक 
साभ कम मिरुता है 


यह एक सामान्य नियम है; इसका गायके वंदा 
अथवा जातिसे कोई सम्बन्ध नहीं है । गौ चाहे उत्तम जातिकी 
हो अथवा साधारण हो, यह नियम सबपर समान रूपसे लागू 
होता है । यदि षह सामान्यतः कम दूध देनेवाले वंाकी हो तो 
कम खिलाने-पिलानेसे उसकी दुग्धो्ादनक्षमता ओर भी न्यून 
हो जायगी सोर यदि भपनी वंशपरम्परासे वह साधारणतया 
दो वषै अन्तरसे व्यानेवाटी दो; तो इस परिखितिें 
आत्मरष्छाकै सिय वह तीन वके अन्तरसे व्याने लगेगी । 
देसी द्द गोको अथवा उसके वंशको दोष देना उचित नहीं! 


जिस प्रकार अपनी स्थिति अथवा प्रन्धकी खरावीके 
अनुपातसे गाय अपने लभदायक रोको दवा लेनी ड, 


# खूराक--गोभंकी प्रथम समस्या # 
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उसी प्रकार उसकी व्यवसा एवं परिख्ितिमे परिवतैन 
होनेसे उस्कै ये गुण बद्‌ सक्ते हँ - व्ह छोरी अवस्थ 
गामिन दहो जायगी; थोड़-थोड़े समयक अन्तरसे व्याने 
लगेगी ओर अधिङ माराम दूष देने च्गेगी । 


केवरु खानेके खयि पाठे जानेवाङे बेकार 
पशुओंकी उन्नति 


देरके कई भागौमे किसान लेग खादके चल्यि 
ही पञ्युओंके बडे-बडे टोठे पार्ते है | उन्हं न तो 
अच्छी तरह खिलाया-पिखाया जाता है ओर न उनकी 
सभाक ही की जाती है । उन्हे बहुधा गोवके उन खेतोमि छोड़ 
दिया जाता है, जिनमें किसी प्रकारकी फसल बोयी हई नदीं 
होती ओंर वे गोवकी खुटी हई बेजड़ भूमिम धूम-घूमकर, 
जो कु भी उन मिल जाता हैः उसीपर निर्वाह करते हैं | 
उनकै सन्तानोत्णदनकै विषयमे भी कों ध्यान नहीं दिया 
जाता । किसी भी अवस्थाके अयोग्य सङ्के साथ उनका 
संयोग होने दिया जाता है; जिससे निम्न श्रेणीकी सन्तति 
उ्यन्न होती है । रात्रिम गोओंका गोवर इकट्ठा करनेकै 
व्यि उन्है किसी बड़ बंद कर दिया जाता दै | उन्हे 
कभी-कभी भरपेट खूराक नदीं मिर्ती ओर न उने घरपर 
कोई चीज खानेको दी जाती है । उन्हं सदा मृखो मारा 
जाता है| बड़ा जव हर चलने खयक हो जाता दै, 
तव उसे वधिया करक खेतीके काममे नियुक्त कर दिया 
जाता है । बाकी पञ्चु अपना दुखी जीवन यो ही वरितते है 
संक्रामक रोग अथवा सामान्य व्याधिर्यों भी अधिक 
मृत्युद्रारा उनकी संख्या कम करती रहती है । क्या 
गोरक्षा अथवा गोपाख्न इसीका नाम दै 


हस प्रकार निरन्तर भूख मरने ओर कष्टमय जीवन 
बितानेकी अपेश्चा उनका मरण कहीं अच्छा है । इसके रोकने- 
कै ल्यि प्रयल होना आवश्यक है | गौओके प्रति किये जने- 
वाटे इस दुव्य॑वहारको कानूलके द्वारा दण्डनीय बनाना 
चाद्ये | जिसके लिये यह सव किया जाता है, उस खादकी भी 
संभार नदीं होती । उसमैसे गोब्ररकी तोदढेरील्गा दी जाती 
है, जो वर्षामि बह जाती दै, अथवा तेज धूपमे सूखकर जल 
जाती है । मूत्र साय-का-सारा व्यथं जाता है, उसे एकन 
करनेका न कोई प्रबन्ध है ओर न चेष्टाद्ी होती है। 
समुचित प्रबन्ध होनेपर निकम्मे माने जानेवाङे इन पञ्चमि 
अधिकां आर्थिक दष्टिसे लभदायक हो सकते है । किसानको 

गो-अ० ४१- 


चाहिये कि वह उन्हीं पद्युर्ओको पा, जिनकी संभाल वह कर 
सपे अथवा अच्छी तरह खिख-पिख सके | पञ्ुओकै प्रत्येक 
चुन्द पीछे एक अच्छ! साड दोना -चादिये } सारी-की-सारी 
खाद वैज्ञानिक ढंगसे एकत्रित की जानी चादिये ओर उसका 
खेतमे उपयोग होना चाहिये । अच्छी तरहसे खिख्ायी-पिखयी 
हुई अथवा सँभाख्पूवक रक्खी हुई गोसे मित्नेवाटी 
खादका यदि समुचित उपयोग क्रिया जाय तो बह एक बडे 
बृन्दसे प्राप दोनेवाटी खादकी अपेक्षा परिमाणमे अधिक 
एवं बदिया होगी । जो पञ्च अपना खच नहीं निकार 
सकते, उन्हं सन्तानोत्ादनसे रोक देना चादिये । ओर 
जबतक बे जीवित रहै; उनका निर्वाह करते रहना चाहिये । 
इस बातका भी ध्यान रखना चाहिये किं च्रन्दमे कोई एेसा 
पड उत्पन्न न हो; जो अपना खच॑न्‌ निकार सकै; क्योकि 
जो पद्यु जन्मेगा दी नही, वहं माया केसे जायगा १ 


एेसा करनेसे किसानको आवदयकतानुसार खाद तो 
मिलेगी ही; उसे खेतके स्यि अच्छे ओर अधिक संख्यामें 
बैर भी मिखेगे ओर घरमे उपयोगके ल्यि तथा बेचनेके 
स्यि धी-दूघ भी मिचेगा। गोर जिन बाधाओंसे पीडित 
होती है--प्रतिकूट जख्वायुः व्याधिर्योका प्रसारः परोपजीवी 
जन्तु कृमि किलनिर्यो आदिः अपर्याप्त पोषण; परिमाण एवं 
गुणकी इष्टिसे चारेकी न्यूनता इत्यादि; कुदार व्यवख्ासे इन 
सारी वुिर्योको बहुत अंौमे दूर किया जा सकता हे | 

भावी रभके रिये बछडोका सुप्रबन्ध 

बहुधा यह देखा जाता है कि किसी कम साभ देनेवाठे 
पद्यसे खभ उठानेकै चि पञ्यु-पाखक बचडँको कम-से-कम 
दुघदेकर जिलानेकी चेष्ठा करता है । नगरमे जर्हो प्युओंपर खचं 
अधिक पड़ता है, यह प्रत्त अधिक वदी हुई होती दै । इसके 
परिणामसरूप बचड़ौकी मृत्यु-संख्या बहुत बद्‌ जाती है । जो 
बडे बच जाते है, उनकी बाद सुक जाती है ओर भविष्यमें 
उनके व्यि कोई आशया नहीं रदती । वछडके सुप्रबन्धमे 
उन्है पर्यास आहारः दूध ओर आगे चख्कर नित दूध 
देना भी शामिल दै | कु कार्तक बछ्डे दूधके सिवा 
अन्य किसी प्रकारका आहार नहीं पचा सकते ओर उनके 
आमाशय जन्मते ही घास पचानेके उपयुक्त नदीं होते | 
कु समयतक उन्दँ दुधपर रखना आवश्यक दोता दै 
तथा व्यो-ज्यों उनकी अवसा बद्ती जाती है, व्यौ-त्यो 
उन्हे उसके साथ पतला दल्या भी दिया जां सकता है | 
किसी बछडेको उचित पोषण मिरु रदा दै कि नदी, इसकी 
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जौचिका एक साधन है--उसके वजनमे किस अवुपातसे 
बरद्धिदयो सदी हैः यह देखना । प्रत्येक जीवक लि एक 
अवधि रेदी होती दै, जितम जन्मके समयसे उसका वजन 
दुगुना हो जाता दै-- 

१ २ र 


जीव बर्चोका वजन दुरुना दुधमे प्रोरीनका 

होनेकी अवधि प्रतिशत अंश 
मनुष्य १८० दिनि १.६ 
घोड़ा ६० 5) २.० 

गाय ४७2) ३.५ (बिखय 
तरकरी २२) ४.२ 
भेड्‌ १५ 3; ६.५ 
सूअर १४ 3) ६.७ 
कुत्ता ९५8 ७.१ 


ऊपरकी तालिकासे हम देख सकते हे किं माताके दृधमे 
परोरीनका भाग कितना दे | बाङ्ककी बृद्धि इसीपर निभैर 
१ 
करती दे । 


# मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


बिमयती गौके वडोका वजन ४७ दिनौम दूना हो 
जाता है । दूसरे शब्दौम यदि किसी बडका वजन जन्मके 
समय ४० रतङ होः तो ख्गभग ७ सष्ठाहके' बाद उसका 
४० रत ओर बढ जायगा अर्थात्‌ प्रति सप्ताह सात रतल्र 
करीवब्र उसका वजन बदृगा । हसियाना जातिके बडे पहछे 
साख्मै प्रति सक्ताह ८ रतलट बढते दै । सम्भवतः इसका 
कारण यह दकि भास्तीय गौओकि दघम धीका अंशा ५ 
प्रतियात होता दैः जव कि व्रिदायती गौर्यो दूधम वह 
कैव ३.५ प्रतिदात होता है । बछडेके जन्मके समय उसका 
वजन उसकी माकी जाति एवं शरीर-र चनाक अनुसार न्यूनाधिक 
होता हैः किन्तु गोपारकको इस बातक्रा ध्यान रखना चाहिये 
कि बछड़ा उप्यक्त परिमाणके अनुसार बद्‌ रहा दै कि नहीं | 
यदि बड़ा जन्मकै समय असाधारण रूपसे दुब्रल हो तो 
बृद्धिकी गति मौलिकं कमीको पूरा करने स्यि उतनीही 
अधिक तीव्र होगी | (८ "काठ इन इईडियाः के आधारपर्‌ ) 
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सादटेज ( दबाकर रक्खी हई हरी घास ) 


ट्म मनुरष्योकै ल्यि तो दैवीप्रकोप अथवा साजप्रकोपसे 
कभी-कभी अका पड़ता दै, किन्तु बेचरे पञ्चओके ल्ि 
प्रतिवर्षं अकाल-पा पड़ा करता है । वर्षाऋतु दरी घास 
अथवा चारा प्रचुर माराम रहता दै । प्य बडे आनन्दसे 
चरते है ओर घरपर भी हय चारा पाते है । इसी समय पय 
कुक तगड़े भी दिष्वायी पडते हँ, किन्तु इस मोसमके बीतते दी 
उनके बुरे दिन आ जाते हँ | फिर हरी; कोमर तथा मीटी 
धासकरे दर्शन कर्छा१ फिर तो उनके भाग्यमे कटा हुआ 
सूखा पुल ही छख जाता दै; जो दुबारा वर्षा-ऋूठ अने- 
तक्र चरता रहता है । कभी-कभी तो वह सूखा पुआल भी 
भरपेट नहीं मिर्ता । पहठे चछ दिनोतक तो प्रकृतिपरदत्त 
खरादिष्ट हरी घासका सरण करके पद्यु सूखे मूसाकी सानीसे मह 
फर छेते है; पर कबतक एेसा कर सकते हैँ १ मूख खाद नहीं 
दती । विवश होकर सूखा चाय उन्हं चबाना पडता 
है, किन्तु काम उतना ही भरपूर करना पड़ता है । परिश्चम 
करनेवाङेकै लय कैवल पेट भर जाना दी आवदयक नहीं 
हे; उसे उत्तम पोषणतख भी मिख्ने चाहिये । फर 
यह होताहै कि फुछ दी दिनोमे हरी घासकी सारी मोटाई 
पच जाती है ओर वर्षाऋतु आते-आतेवे हृड्ीका दोचा 
मात्र ख्यिःअपने माछ्कोके डंडे सहते रहते ह । 


इसका दोष किसानोको दी नहींदिया जा सकता। 
जवतक हरा चारा भिकूता दै, वे खवर खिखते हँ । घस या 
चारा सूख जाय तो इसके स्थि वे क्या करं १ बरसातमे तो 
घासके बड़े-बड़े जंग खड़े हो जति दै । वह घास इतनी अधिक 
होती है कि उसका कुर दी अंश॒ कामम आ पाता दै । शेष 
वहीं सूख जाती है;तव जंगर्विमागवाठे उपे जला देते है, क्योकि 
उन इसकी आवदयकता नहीं है । कैसी विचित्र बात दैः 
एक ओर घासके जंगर-के-जंगल जला दिये जाते है र 
दुसरी ओर ग्मीकि दिनम पञ्च घा बिना मरते हें । यदि कोई 
एेसी प्रणाटी हो जिसके द्वारा ब्ररसातकी रक्खी हुई घास 
जादे या ग्मीमि निकाटी जाय ओर वसी ही निक्ठे तो 
किखान ओर प््युओंका बड़ा हित हो । विचार करनेसे पता 
चलता है कि एेसा होना कुक भी कठिन नहीं है । जसे हम 
आमकी अमावट या अचार बनाकर वषंभर आमका स्वाद 
ठेते है, तो एेसा उपाय क्यो नदीं दो सकता कि हरी घास्को 
एेसे टंगखे रक्खं कि आवद्यकताके समय निकाटनेपर 
वह्‌ वैसी ही रहे । किसानो तथा पद्युपाक्कोको यह जानकर 
प्रसत्न होना चादिये कि एेसा उपाय सोचना नहींहै, बरं 
पहङेसे एक एेसी प्रणारी चटी आती है, जिस्कै द्वास हयै घास- 
को बड़े-बड़े कोठार- जिनको (साइरोः कहते हैमे दबाकर 


# सादइटेज ( दवाकर रक्खी हु हसी धास ) # 


रख देते है ओर हरी धास्का मौसम समाप्त होनेपर उसे 
निकालते है । एेसी घातको साद्रटेन अथवा दावधास 
कहते है । भूरोप-अमेरिका आदि देके किसान बरावर 
दसी रीतिसे चारा इका कर रखते है, जर अपने पञ्यओंको 
निवड होने बचते ह । 
साइलेजसे काम 


(क) जिस समय कोई हरा चारा नहीं मिक्ता, उस समय 
साइलेजका चारा पञ्युओके भोजनकी समस्या द 
करक किसानौको निधिन्त करता है । 

(ख ) हेरे चरक अभावे पञ्चुओको सूखा चारा मिरनेकै 
कारण वे दुब हो जति दै ओर दूध देनेवाले प्य 
यातोद्कुयाजतिहैँया बहुत थोड़ा देते है, चिन्त 

साषटेन चारा खिलनेसे न पश्य दुबल है 
ओर न उनका दूधदहीकम होता है । 

(ग) साइलेज चाया खाकर पड अधिक समयतक 
दुघ देते दै । 

(घ) साद्रटेन चारेमे रासायनिक प्रक्रिया होनेकै कारण 
सूखे चारेकी अपेक्षा वह जद्दी पचता है । 

( ङ ) साइठेन चारेसे पञ्चका खास्थ्य ठीक रहता है; 
जिससे वे दमाय अधिक काम कर सकते हें | 

( च ) साद्रलेज चाभ पोप्रण-तख अधिक रहते है | 

( छ ) साइटेज चाय किसी प्रकारकी घासः पेड़की पत्तियों 
जर अन्नफे पौधोका बन सकता दहै | अतः बरसात- 
भरम न समाप्त दोनेवाटी घास; पेड़की पत्तियां आदि 
सूखकर व्यथ नहीं जा सकतीं--उन सबका उपयोग 
हो जायगा | 

(ज ) सव्से बड़ा छाभम यहदहेकि पञ्चके प्रति मनुष्यकै 
कर्तव्यका पालन होता है | 

एेसे लाभप्रद चारेको बनानेकी विधि कौन न जानना 
चहेगा; क्यौकिं अपने पष्ुओको सूखा चारा देकर उन्हे 
दुबख बनानेका शौक तो किसीको दै नदी । अतः सादइठेज बनानेकी 
विधि नीचे दी जाती है। जैसा कहा जा चुका है, साइठेज 

( 8:19&< ) कोठारौ ( 910 ) मे तैयार होता दहै इसल्यि 

पहठे इन कोठारोके विषयमे जान ठेना चाहिये | इन 

(सादृरोः मे घास रक्ली जाती दै इसीय्यि उसे सादटेज 

कहते हे । 
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साईछो करौ बनाये जाये ! 

सादो वहीं बनाने चाये; जरह घास या हरा 
वारा प्राप्त द्य स्के | इसको भी. ध्यानम रखना चाहिये 
कि बादको कां चाय मिलने सुविधा रहेगी । भारतवषरमे 
सादो जमीनकै भीतर बनाने टीक हैँ | इस्कै च्िएेसी 
जगह गद खोदने चाद्िये जहां पानी एूटकर भीतर न 
प्हुच स्के । गङ्धा वहुधा क्चादहीदोतादहै। सुविधा हो 
तो रुकडी तथा ईट-सीमैटका पक्ता गङ्ख बनाना उत्तम हे । 
कच्चे गङ्केकी सतहको कूटकर पक्छा कर देना चाहिय ओर 
दीवालौपर चारो ओर मिद्वीकी एक परत चदा देनी चाहिये 
चौकोर गङ्कंकी उपेक्षा दीवारदार वुर्ठकी तरक गोर गङ्ख 
अधिक अच्छे रहगेः क्योकि उनम चारा अच्छी तरहसे 
दबाया जा सकता है ओर वायुसे सुरक्षित रक्खा जा सकता है | 


धरत्ीकै ऊपर भी ससादइरोः बनाये जाते है । वे नीचे 
गड्धा न खोदकर बोस, ख्कड़ी या लोहेकी चदरौसे बनाये 
जाते है ओर उनम साइठेज तैयार किया जा सकता दै । 
आवदहयकता पड़्नेपर किसी कोठरीको ही सादखेज बनानेकै 
काममै स सकते हैः किन्तु अपने यहा तो गङ्कं खोदनेवारी 
रीति दी ठीक रहेगी । इं्टैडमे तो खुदाई अधिक पैसा 
ख्ग जानेकै कारण धरतीकै उपर बना ठेते है| 


गङ्का यदि बहुत शोय होगा तो उसमे चरेकै सड़ जाने 
का भय दहै ओर यदि बहूत बड़ा होगा तो उसे भरने देर 
खूगेगी ओर खोख्ते समय चेका अधिक अपव्यय होगा | अतः 
०>८६ के पमानेका गङ्धा ओसत दजंका होगा । गङ्ेकेपेमाने- 
का सबसे अच्छा हिसाब यह होगा क्रि एक गङ्मे सपने प्यके 
एक ससताहका चाय आ जाय । इस प्रकार तीन महीनेके स्यि 
१२ गङ्के लोदने पगे ¡ चरकी कमी प्रायः तीन दही चार 
महीने रहती है । यह तो छोटे सादृरोकी बात हुई | 


नही तो, सादृटोकी गहराई १६ फीट ओर व्यास १० फीट- 
से कम नहीं ह्यना चाद्ये । परन्तु धरतीके नीचे साद्ृरोकी 
गहराई पानीकी सतह ( वाटरछेवेर) देखकर करनी पड़ती है । 
कम-से-कम पानीकी सतदहसे दो फीट ऊपर सादटोका पैदा होना 
चाद्ये । जसे, जिस जमीनमे १६ फीरके नीचे जरू हो; 
वहा सादोको १४ फीट गहरा ही बनाना चाहिये । असख्मे 
सादो जितना गहय होता दैः उतना ही अच्छा माना जाता 
है । क्योकि घासमै ऊपर जितना ही बोञ्च अधिक पडता है 
बह उतनी ही अच्छी होती है | गायोकी संख्याके अनुसारी 
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# मातरः सवेभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 








सालो भी छोटे-बडे बनाये जाते हैँ ! सो गायो खाने यकं 
घास रखनी हो तो साइखोकी गहराई ३२ फीट ओर व्यास २० 
फीट होनी चाहिये । १० से ५० तक गायके ल्य साइरोका 
व्यासं १० से १६ फीटका होना चाहिये | 


साइलोको भरना 


गङमे डरने पटे चारेकी कुद्री बना ठेनी चाहिये । 
स्ते पठे ग्म मोटी घासकी र्पोच-छः इंच मोटी 
तह विकर कद्र किया दूजा चारा १ फुट ऊँचा 
बराबरीसे फटा देना चाहिये । पिर १० फीटमे आधसेरके 
हिसाबसे नमक डाल देना चाहिये | नमक डाल्नेसे चारा 
सड़ता नहीं ओर उसमे खाद आ जाता है । उस तहको 
खूब दबाना चाहिये । चरके भीतर तनिक भी हवा न रहने 
पावे | दाब सत्र जगह समान पड़ना चादिये | पटी तह 
अच्छी तरहसे दव जनेपर दूसरी तह विद्छानी चाहिये ओर फिर 
वैसे ही दवाना चादधिवे । यदि क्री धूपे छ सूख गयी हो 
तो थोड़ा पानी छिड़्क देना चाहिये । गङ्का पहठे धीरे-धीरे 
भरकर पीछे जल्दी भर डालना चाहिये । २२ फीट व्यास- 
का १५ फीट नीचा गङ्खाः जिसमे प्रायः ४० टन धास आती 
है, भरनेक चख्यि प्रतिदिन १ एकड़ जमीनकी घासकी 
आवश्यकता है । दबारई ठीक्से न होगी तो पोर पड़ जानेके 
कारण इवा घुस जायगी ओर बहूत-सा चारा खराब हो जायगा । 


हरी घास पकनर पहले ही काट छेनी चाहिये जिससे 
अच्छा साइटेज बने ! दीपावलीक पहटे चाया न कायनेके 
पुराने विचारको छोड़ देना चाहिये, क्योकि कारनेका ठीक 
समय तुके अनुसार बदल्ता रहता दै । गङके किनर- 
किन ओर ऊपरी भागम बोसकी टद्धी, ठा, डं था इसी 
प्रकारकी कोद चीज दे देनी चादिये, जिससे गङ्धके बीचमें 
मिद्टी धेस जानेसे चारा बिगड़ने न पावे । 


सादये ऊपर २ फीट मोटी मिद्रीकी तह बिछाकर 
उसे ढलंआ कूट देना चाहिये, जिससे पानी उसपर न उदर । 
अच्छा हो यदि गङ्के ऊपर एक छप्पर पड़ जाय। किसी भी 
प्रकार उसमे हवा-पानी प्रवेदा न करने पावे । सादइटेजका मूल 
मन्त्र है चारेको अच्छी तरह दवाना । यदि चरकी दबाई 
ठीक न होगी तो परिश्रम व्यथं जायगा | 


साइलोको खोरुना 
यदि ऊपर बताये अनुसार गङ्का भरा जायगा 
तो उसका चारा आठ महीनेतक अच्छा बना रहेगा । खोकते 


समय ऊपरकी मिद्ध इस तरह हटायी जानी चाहिये किं चारा 
आसानीसे निक स्कैः साथ दहीयह भी ध्यान रहै कि 
गङ्केका कम-ते-कम मुह खुरे । बहुधा ऊपरवाली परतमे भंडी 
सी ख्ग जाती है, अतः वह प्युभको खिलाने लायक नही रहती | 
किन्तु जो गद्धा अच्छी तरहसरे दाबकर भरा जाता दै ओर 
जिघमे हवा-पानीका ऊक भी प्रवेश नदीं होने पाताः उसमे 
केवर दो ही तीन हंचतक शरंडी पर्हुच पाती है । ऊपरका 
भुंडीवाखा भाग फक देना चाहिये । प्रतिदिन काममे आने भरः 
काही चारानिकालना चाहिये} साधारणतया ऊपर ओर नीचे- 
काचारासड्‌ जाता दहै ओर उसमे कुक गन्ध आने ख्गती है इस- 
ल्य वह भाग पद्युओंको नदीं खिलना चाहिये । सादरेज- 
मे चारा थोड़ा पककर नरम हो जाता है; जिससे पद्युओंको 
चवानेमे आसानी पड़ती है । ठीक बनी हई घास पके हुए 
सागकी तरह होती है । इसका रंग पीटा ओर हरा होता है । 
इससे तमासूकी-सी गन्ध आती हे । अधिकं बने दए सादइेज- 
कारंग काला हो जाता है ओर बह सड़ा-सा देख पड़ता है | 


साइलेज चारा शरद्‌-ऋर तुमे खिलखाना चाहिये । जब गडा 
खोखा जाय तो बराबर उस्मँसे निकाल-निकाख्कर पश्युओको 
खिल्ते रहना चाहिये । नहीं तो, चारा बिगड़ जानेका भय 
रहता दे | पठे तो पञ्च साइठेजको पसंद नहीं करेगे ओर 
मुह दया खेगे;ः किन्तु एक बार खा छेनेपर फिर बड़े 
चावसे खयेगे । 


उचकारिका साइङेज 


ऊँचे दर्जकी दाबघास बनानेके स्यि उसमे राका घोर 
मिखाया जाता है। ५६ मन घासमे १५ सेर राबका घोल 
छिड्का जाता है । तीन-चार गुना पानी डाख्कर गावका 
घोर बनाया जाता है ओर उसे धारकी प्रत्येक £ हचकी तहपर 
छिडका जाता हे । इस घासके बनानेके व्यि घासको बाया 
जाता है । बाफ न अवे तो घास भरनेका काम एक 
दिन बंद कर दिया जाता है । इस प्रकारकी घास बनानेमे 
दो बार्तोपर ध्यान देना चादहिये-- 


( १) यदि घाससे छेक्टिक एसिड फमैण्टेशानके ठंगकी 
गन्ध आवे, जो खे मषे-जेसी होती हैः तो समञ्चना चाहिये 
घास अच्छी तेयार हुई है । किन्तु यदि ब्यक एसिड 
परमण्टेरानकी-सी बाप् आवे, 'जो व्रिगड़ हुए मक्खन या घी- 
की भोति होती है तो समन्लना चाहिये घास खद्वी हो गयी 
ओर बिगड़ गयी । 


# खादका निमौण ओर उसकी रश्चा # 


(२) घास भरनेका काम इतने धीरे करिया जाय किं 
उसमे एक खास दंगकी बाफ पैदा हे | 

यह उचचकोटिकी घास सूखे चारिकै वदै पूरी 
मानासे देनेकी नहीं है, बस्कि उस चारै साथ इसको 
नियमित रूपसे थोड़ा-थोड़ा दिया जाता है । इसते पश्ुका दूध 
बदता है तथा रारीखृद्धि% खयि उखे पोप्रणतख मिक्ता दै । 
जव हरा चारा न मिठे तब इसको दिया जा सकता है | 


खादका निमांण 


यद्यपि खादका विषय कृषिसे सम्बन्ध रखता है, तथापि 
गोपाखन ओर कृषिकर्मका इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि एककै 
बिना दूसेरेकी उन्नति असम्भव-सी हे । खाद तो षरि तथा 
गोपालन--दोनोफे बीचकी वस्तु है, क्योकि वह पडुओंखे 
वनती है ओर खेतमे काम आती है । खादका महत्व इतनेसे 
ही समञ्च केना चाद्ये कि पूरी तरहसे रक्षाका उपाय न होते 
हुए मी १००० करोड़ वार्षिक आयमेसे २७० करोड़ रुपया 
गाय-वाडेकी खादसे आता है । अतः पञ्यु-पालनमे खगे हु 
मनुष्योको अधिक-से-मधिक खाद्‌ बनाने ओर उसकी रक्ा 
करनेकी पूरी चेष्टा करनी चाहिये । 


खादी आवश्यकता 

, जिस प्रकार सनुष्यका जीवन स्थिर रखने तथा उससे 
काम लेनेके श्थि भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार 
परृथ्वीकी उरवय-शक्तिको बनाये रखनेकै स्थि खाद 
आवदयक है । भारतम प्रथ्वीकी उव॑रा-शक्ति दिन-पर- 
दिनक्षीण ह्येती जा रदीदहै। इसका कारण पत्यक्ष हे । 
परश्वीसे उपज तो छ्गतारपेदा की जा रदी है, किन्तु उकम 
पर्याप्त खाद नदीं दी जातीः इससे उपज बराबर घट रही दे । 
किसान रोका यही रोना दै कि छु होता दही नदीः षता 
नहीं; वे दिन कहां गये जब आढठ-आठ मनका बीघा होता 
था › हम धरती माताको कुक खनेको देते नदी; फिर मी 
वह्‌ अपना रक्त-मांस दे-देकर हमरोगोको अन्न देती दैः 
यही बहुत है । प्रथ्वीके तोका लगातार अपहरण होते 
रहनेसे उसकी उसयादन-श्चमताका सवथा नष्ट हो जाना खाभाविक 
था; किन्तु एेसा हज नदी; क्योकि कुक एेषी प्राकृतिक 
रीतिर्यौ है जिनसे प्रश्वी अपना भोजन किसी अशमे प्रप्त 
करती रहती है । यदि हम पर्याप्त खाद दे तव तो अधिक 
उपज होनेमे कोई संदेद दी नहीं हे | 


२३२५ 


सादठेजकी इस प्रथाके जान ठेनेपर भी यदि रोग 
हेरे चरिका संग्रह न कर ओर अपने मूक तथा बेवस पञ्च 
को बही सूखा भूसा खिग्वे, तो पडयु्ओक्रे प्रति यह उनका 
अन्याय दोगा | एक बारके खोदे दए गङ् कं वतक काम 
देते हँ । चारा-संग्रहकी इघ प्रणालीमे उन्नति होनेकी अभी 
बहुत सम्भावना है। आशा दै इस पद्धतिको अपनाकर 
परुपारुक अपने पञ्ुभोकी खितिमे दुधार करेगे । 


ओर उसकी रक्षा 


यो तो आजकर कई प्रकारकी वैज्ञानिक तथा प्राकृतिक 
खादोक्रा उपयोग होता दै; किन्तु अपने च्वि तो प्रकृति-. 
प्रदत्त कूडा-कचराः घास-पूस, मलमूत्र आदिकी खाद ही 
उपयुक्त होगी । दुर्भाग्यका विषय द क्रं भारतीयोको आज थह 
भी नसीब नदीं है । संसारे अन्य दे्ोने नये-नये तरीके 
निकाल्कर ओर खाद्‌ दे-देकर अपनी उपज पूरी करली 
हैः किन्तु प्रागैतिहासिक कार्ते कृषिमे प्रधान रहनेवाखा 
भारतदेश इस समय प्रतिवधं अपनी उपज घटा रहा है ! 

खाद्‌ ओर ईधन 

खादके स्यि सबसे प्रधान ओर अधिक मूल्यवान्‌ 
वस्तु गोवर है । प्रतिप्रौढ्‌ पञ्चके गोबरका वार्षिक मूल्य १४) 
कूता गया दहै । पर आज हम उस गोबरक कंडे बनाकर 
उसे जल डाक्ते हँ । ईधनते बचे हुए गोबरकी दी खाद 
वनती है । इस प्रकार हईैधमकी आवदयकता खादसे पूरी 
कीजाती दै । किसान गोषरफे कंडे जलाकर रुगमग एक 
ख्पया रोजका नुकसान करता हैः क्योकि उतना गोत्र यदि 
खेतमे पड़ता तो कम-से-कम एक रुपयेका अन्न अधिक होता | 
भारतीय कृषक गोव्ररकी खादका मूल्य न समन्ता हो--एेसी 
बात नदीं है । डा० बोएस्कर ( 77. पण्लाप्लः) ने कड 
परिश्रमसे यह सिद्ध कियाहै कि भास्तीय किसान खादकी 
उपयोगिता भलीर्भोति जानता दै; पर उसने आघश्यकताके 
कठिन दबावमै पड़कर गोबरका उपयोग इईधनकै रूपमे 
किया है । डा० साहबने व्यापकरूपसे दधन-चरिकी संग्रह- 
नीतिकों ग्रहण करनेका अनुरोध सरकारसे किया था; किन्तु 
सरकारने उनकै अनुरोधपर कोद विरेष ध्यान नही दिया । 
वड़े दुःखकी बात हे कि हमारी सरकार प्रतिवषं ३४ करोड़ 
रुपया मालगुजारीकै रूपमे वसू करती दै चिन्त कृषि तथा 
पदयु-चिकित्सामे कैव १॥ करोड़ रुपया ख्यं करती है ! 


३२६ 


गोबर इकट्रा करना 

आजतक जो गोबर ईधन बनकर राख हो चुका; उसकी 
चिन्ता छोय ओर अवसे परर गौबस्को खाद 
बनाने कामम खद्वये | गोबरको इक्क करने तथा 
उसकी रक्षा करनेकी एक अच्छी प्रणाटी होनी चाहिये | 
डेयरीकी मंति यदि गार्योकौ बोधकर खिलाया जायः तव तो 
उनका गोबर एकन करनेभमे विष कठिनाई नहीं होती; 
किन्तु सब्र ठेसा नहीं कर सकते । दिनको उनके पञ्च बाहर 
चरने जति है | ठेसी दशाम एक टोकरीम रस्ी बोधकर 
किसी पड्ुकी पीठसे अय्का देनी चाहिये ओर छटे-ते सनक 
कडसे गोबर उठा-उठाकर टोकरीमै छोड़ते रहना चाहिये । 
. रात्रे समयका गोवर तो धरहीमें रहता है । गाड़ीवान जेसे 
नचारेकी योकयै गाड़ीक नीचे ख्टका ठेते है, इसी प्रकार 
उन्ह एक टोकरी ओर ल्यकानी चाहिये, जिसमे वे बेलोका 
गोबर उठाकर रख लिया करं । यदि गोम एक जोडी 
बेछ रखनेका वार्भिक खच १०० ) रक्खा जाय तो २५ ) 
केवल उनके गोबरसे आ सकता है | 


खादक सूपे गोबरकी संरक्षा 


धूपः हवा ओर पानीसे गोबरके बहुत-से गुण नष्ट हो जाति हैः 
अतः उसे एेसे रूपमे सुरश्चित रखना चादियेः जिससे श्रेष्ठ खाद 
तेयार हये । अभी किसान यह्‌ करते हँ किं घर या पञ्युण्हके पास 
एक बड़ा-सा गङ्खा खोद देते है ओर उषीमे रोज गोषर 
डालते जति दै । वहं गदा खुखा रहता दै, जिससे धूपः हवा 
पानी सव कुछ उसमे परचता रहता दहै ओर गोबर गुण 
बहुत ऊुछ नष्ट दो जाते है । 

गोवर इकछा करनेकी सत्रसे अच्छी विधि यहहैकि 
एक पक्ता गङ्खा बनाया जाय । गङ्ेकी छोटाई-बड़ाई पञयुओं- 
की संख्यापर निर्भर हैः फिर भी बहुत बड़ा गङ्ख नही 
बनाना चाहिये । पु अधिक हौं तो कई गङ्ख वनयेजा 
सकते है । गङ्ख हर तीसरे महीने खाली किये जा सकते ह 
ओर उनकी खाद कामम लायी जा सकती है । जवर गङ्की 
ऊपरी परत पुरानी पड़ जाय तत्र उसको खाली कर देना 
चाहिये । एक गङ्धा भर जानेकै बाद दुसरेको भरना चादिये । 


जहां गद्ा पका न बन स्फ वरहो छषदार मिद्रीका 
बनाना चाये । जहां पानीका त एध्वीसे थोड़ी ही दूरपर 
हो व्हा गदे कीचडङ़्की दीवालसे घेरकर बना ठेना चाहिये | 
गोबर पानी न पूरहुच जाय; इसके स्यि छाजनका होना 


# मातरः सवेभूताना गावः सवंसुखप्रदाः # 


आवश्यक है । गोवरको धूपे भी वचाना यच्छा है । गङ्ध- 
की भीतरी दीवालोपर मद्री चदा देनेसे गोबरकी अच्छी 
रक्चा होगी । एेसे खानोपर जितनी भूमिम गङ्धा बनाना हो 
उतनी भूमिको प्रथ्वीक्रे धरातल्से १२ इंच ऊँची कर देना 
चाहिये; फिर उस्पर ६ इंच मोरी गोरु दीवार उठा देनी 
चाहिये । दीवाल् बाहरी मागकी रक्षा एकं मोटे पुतेसे 
होनी चाहिये ! जितनी ऊँची दीवार होगी उतने ही मोटे 
ओर पक्के पुरतेकी आवद्यकता होगी । अतः दीवाख्की 
ऊंचाई या गङ्खेकी गहराई ४-५ पीयसे अधिक न होनी 
चाहिये | 


गोवर इका करनेका एक दूसरा अच्छा उपाय यह है 
करि-३ फीट गहरी ओर ५ फीट चौडी खाद्यौ खोदी जार्यै । 
एक रसे गोबर डार्कर ठकते रहना चाहिये । जब पिछले 
भागकी खाद तैयार हौ जाय तो उसे कामम ठेता रहे ओर 
अगि गोवर डरता रहै | 


गोमूत्रकी रक्षा 

खादकी इष्टिसे गोमूत्र कम महत्वका नहीं है । 
यह पृथ्वीकी उर्व॑रा-शक्ति बटानेमे बहुत सहायकं है । 
अतः इसकी भी रक्षा उसी सावधानीसे करनी चाहिये | 
एक प्रद्‌ परे मू्चका वार्षिक मूल्य लगभग १२) 
रुपप्रे अनुमान किया गया है । फिरः इसमे इषैनका भी 
कोई प्रन नहीं है । तथापि मूत्रका बहत ही थोड़ा अदौ 
खादक रूपम काम आतादहैः बाकी सव व्यर्थं च्छा 
जाता है| जहा चेतोभे थोडे-थोङ़ दिनक स्यि खान बदल- 
कर बाडा बनानेकी प्रथादैः वरहो तो मू्रका छाम मिक 
जाता है, क्योकि धरती उसे सोख छती दहै ओर कुक दिन 
बाद उथीपर खेती होती है । किन्तु एेसी प्रणाटीका कुछ ही 
जिखमे ओर विशिष्ट ऋओंम दी प्रयोग होता दै | 


पायः यही होता दे कि दिनम पञ्च बाहर रहनेकरे कारण 
दिनका गोबसमूत्र नदीं मिक्ता ओर रतम घरपर छष्परफे 
नीचे रहनेषे गोरर तो मिरु जाता हैः किन्तु मूत्रको कच्ची 
मिष्टी सोख ठेती हैः बह करु भी हाथ नहीं आता । चतुर 
किसान फर्क एेसा ढाटू बनाता है कि मूत्र एक नारीसे 
बहकर गङ्केमे इकष्टा होता है । था वह नाली सीघे खादक 
गङ्खेमे जा सकती है या किसी दूसरे ठेते गद्धेमे, जिसमे एक 
बर्तन रक्ला हो । यदि पञ्यराखाकी भूमि सूनर कुटी हुई 
होतो भी मूत्र व्यथं नहीं जाता। 


[न ( 
# खादका निमौण आर उसकी रक्षा # 
ननन व्वव -------------------------------------- 





गोमूत्रको मिद्ीमे सोखानेकी रीति 
यदि पञ्युओके नीचे फरपर सूखी मिद्रीकी परत विा दी 
जाय तो सब मूत्र उस मिद्धीमे सोख जायगा ओर फिर उस 
स्क । खादक ठेरम फक दिया जा सकता हे । इस प्रकार मूतर 
प्यथ न जाने पयेगा । ऊपरकी मिद्धी मूचसे भीग जानेपर 
उख्ट-पुरुट कर देनी चाहिये । इस प्रकार मूत्रसय मिद्वी 
मिलाकर खाद बनानेकी रीतिको ममूत्र-मृत्तिका-प्रणारीः कह 
त। उचत हागा | इस प्रणाटीसे छाजनके नीचे गङ्ख 
इकट्टी की हदं खाद ओर खुके गङमे विना मू्र-मृत्तिकाकफे 
तयार कौ हृद खादका प्रयोग परीक्षाकी दृष्टिसे किया गया 
ता मूत्र-गरत्तिका वाटी खादद्वारा दूनी उपज हई 
उपयुक्त प्रयोग खयद्पुरमे किया गया थां | बेर 
दो जोड़ रक्खे गये थे | एक जोड़े बेलका गोवर छाये दए 
गङ्खमे रक्ला गया ओर बेलक नीचे & इंच मोरी मिद्धीकी 
तह वि दी गयी ओर उनका मूत्र सोखा छिया गया | 
आवदयकता पड्नेपर मिद्रीको उक्ट-पुल्ट दिया जाता था | 
वह मिद भी उसी गङ्धुमे डा दी गयी । दूसरे जोड़े बैरुका 
गोत्र एक खुखे गङ्ख डारु दिया गया जौर उसमे मूत्र 
ग्ृन्तिका-प्रणारीःका प्रयोग नदीं किया गया । आधे समयके 
बाद बेरे जोडे बदर दिये गये, जिस्म गोबरकी मात्रा 
अन्तर न पड़े | सव बेलक समान आहार दिया जाता था । 
प्रयोगफे अन्तम दोनों खादोकी वुख्ना की गयी तो 
भूत्र-गरत्तिकरा-प्रणालीः वाटी खाद खुले गङ्केवाटी खादते 
दूना नाइृटजन थाः जो खादका एक मदृच्वपूणं त्त्व है । 
खुरे गङ्धेके खानपर केवल गङ्खा ठकनेसे खादक गुणमें 
२० प्रतिशत बृद्धि हई ओर मूत्द्रारा ७० प्रतिरात । इस 
प्रकार मूत्र-मूत्तिकरा-प्रणारीः से १०० प्रतिशतसे कुक अधिक 
बरद हुड । 
समुन्नत रीतिसेन्ाद्‌ तैयार करनेमे जो अधिक श्रम पडा 
उसका व्योय इस प्रकार है-- 
काम मनुष्यकै काम वैलोके काम- 
कैषंटे कैषंटे 
१. खेतसे मिद खना; पिर छे 
जाना ओर आवश्यकता पड्नेपर 
फराकी खुदाई करना | ८८ १६ 
२. गङ्धुम गोबर भरना, उसपर 
पानी कछिडकना मौर मिद्रीसे 
ढदकना | ४८ भ 
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३. गङ्खेकी खादक थ्यि गाडी- 

दवारा अतिरिक्त जक आर मद्री छे 
आना ८ ४ 

वादको हिसाब करनेपर पता चखाथाकििं एक जोड़ 
वेके गोबरफे साथ प्रयोग करनेकै सि ५ गाड़ी भिश्च ठे 
आनी पड़ी थी } करन्तु अधिक पञ्यु रहनेसे यह माचा कम 
हो जयगी; क्योकि गोवर चाहे जितना दोः प्रति सपाह मिद्री 
की ३ इच मोरी तह चिद्ठानी पड्गी | फिर भी सिद्री अधिक 
खगती है । यद सोचना हैकिं इसे किंस प्रकार कम क्तिया 
जाय । अतः उस्कै साथ यदि धर्की राख मिखादी जाय 
तो कम मिद्धीकी आवद्यकता होगी; क्योकि राखमे सोखनेकी 
राक्ति अधिक होती दे 

लायल्पुस्मे बहत कम वर्षां होती दै किन्तु अधिक 
वषार स्थानोपर अथवा नदीकै सुहानेके खानोपर साकभर 
चलने स्यि सूखे दिनोमे भिद्री खोद कर छानी होगी । 
सालमरकै स्थि मिद्ध छषप्परके नीचे इकष्टी करनी होगी } इसमे 
अधिक सानकी आवश्यकताके अतिरिक्त ओर भी करई 
कठिनाय हैः किन्तु इस प्रकार करनेपर उपज इतनी अधिक 
होगी कि उसके सामने ये सारी कठिनाय छु न समञ्च 
पड़ंगी | 


. विभिन्न प्रकारकी खाद 

गोबर अतिरिक्त ओर भी करई चीजसे खाद 
बरनती है । घरका कूड़ा-कचरा, अनाजकी फटकनः, खटिदहान- 
का वूड़ाः भूसी; राख; चेतकी रखूटी, अनावद्यक ओर 
सड़ी हुई पत्तियेसि मिली सिद्धीः गोवका कूड़ा-कचरा; 
सड़कका स्लाडन-बुहारनः खटी; मरः; मरे पद्युर्भोकी 
ही आदि ओर मरे छोटे जानवर तथा कीडे-मकोडे-- 
ये सव खाद्‌ बनाते दै । यदि उचित कार्थ॑वादी ओर 
सेरक्षणके बाद ये धरतीकों सोप दिये जार्थे तो उसकी 
उत्पादिका क्ति बहुत कुक बद्‌ जायगी ओर भूखे मरनेवाछे 
मनुष्यों तथा पञ्युओंका प्रभ किसी अंरातके हरू दो जायगा | 


खेत निरानेसे जो घास निकर्ती है; उसको छोग मैड़पर 
फक देते है; विन्तु उखीको सड़ाकर यदि खाद बना लिया 
जाय तो बहुत उत्तम खाद बन सकती है । आधारताल फार्म 
प्रतिवर्षं ३८०० मन खाद खेतीकी निरायी दुई घासे ही 
बनती है । यह खाद सब फलम डाछने योग्य ओर सस्ती होती 
है) इसे दो खमहोते दैः एक तो प्रथ्वीको फरक स्यि 
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अधिक पेोषरणीय त मिक जते हैः दूरे पृथ्वीम आद्रा 
दकष कर रखनेकी अधिक राक्ति आ जाती हे । 
खादका पूरा पूरा उपयोगं 

गोबर इकट्या करते रहनेसे उसका कुक गुण नष्ट हो जातादैः 
अतःखादका प्रतिदिन उपयोग कर केनेका उपाय सोचा गया है, 
किन्तु यह उपाय धास-चरेकी फस्में ही काम आ सकता दैः 
अन्नकी फसल्मे नदीं । इस विधिमे टब्री-टबी खाइर्या खोदनी 
पडती है ओर नित्य उन्हीमे गोरर गिराना होता दै । 
जेसे-जेते खाद पक्की होती जाती दै, वेसे-वेते खार्ईके 
अगल-बगल्वले पौषे उसको खीचते जते है । 
दुग्धशालओंके आसपासकी गिनी घास ( (प€॥ 7358 ) 
को सफठ्तापूरव॑क खाद दी जा सकती है । इस प्रकार खादका 
कोई भाग म्यथं नहीं जाता । धास भी खघ अच्छी होती है । 
गायवराड़े ओर घरका कूड़ा कचरा भी गोवर.मूत्रफ साथ मिलाया 
जा सकता है । प्र यहं प्रणाली खेतमे लाभप्रद नदीं होती; 
क्योकि एक तौ ताजा गोबर सव पोको हितकर नहीं होता; 
दुसरे सारे खेतको थोड़े ही दिनम खाद देकर, जोतकर तथा 
पररा चदछकर बीज बोनेकै स्यि तैयार करना पड़ता है । 
इफ लिय गोबरको इकट्ा करके रखने ओर उसको पुष्ट 
खाद बनानेकी आवश्यकता पड़ती है । 


चारेको खादमे परिणत करना 
पञ जंगल्के चारा चरते है मौर फिर उसको गोबर अर्थात्‌ 
खादक रूपमे बदर देते हँ । इससे यह्‌ सोचा गया कि उनके पेय्के 
भीतर जस्त पाचन-क्रियसे पत्ती खाद बन जाती है; उसी क्रियासे 
परत्तीको विना उनके पेटमे पर्टुचाये खादके रूपमे दल जा 
सकता दै । प्डुओंक पेयम चरको पचानेवाठे जीवाणु 
होते हैः जिनमेसे छ जीवित या मूत गोबरकै साथ बाहर 
निकट आते हैँ । इन्दीसे बादरकी पत्तियोको पचाकर खाद 
बनानेका काम ल्यिजा सकता दहै। यदि ताजे गोबरको 
पानीमे धोल्कर पत्तियों या वृक्षकी कोमल टहनियोपर 
छिड्क दिया जाय तो किंचित्‌ दशामौकै अन्तग॑त उन 
जीवाणुओंकी क्रिया आरम्भ हो जाती है ओर वे पत्तयो 
या रहनिर्या खाद बन जाती हँ । इस प्रकार खाद बनानेको 

उप्रेजीमे कम्पोरिटग ( (००७ ण ) कहते है । 


कस्पोर्टिगङी क्रिया 
पदे कदा जा चुका हे कि गोवर अथवा मनुष्य.मके 
जीवाणुञेद्रारा कोमर पत्ती अथवा दहनियोकी खाद्‌ बनायी जा 


# भातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः # 


सकती है । इससे प्रचुर माराम खाद बनाना सरू दै । इस 
रीति हवा ओर नमी आवदयक है तथा यहं गङ्कवाटी रीतिसे 
बिल्कुल उरी दैः जिसमे हवा-पानीका प्रवेश निषिद्ध है । 

कम्पोरिय्गके ल्यि ठेसा खान चाहिये जरह मूमि ऊँची हो 
पानीके इका दौनेका भय न होः जहो वर्षामि पानीकै भर जानेकी 
सम्भावना न हो ओर जर्हा पानी जस्दी सूख भी न जाय । 
ऊपर एक छाया भी होनी चाहिये । वर्षाकाख्मे यह ध्यान 
रखना चाहिये कि बहुत जर गिरनेसे देरके भीतर बनी 
हई खाद बह न जाय । इसस्यि अधिक व्षावाटे स्थानमे 
काफी पक्छा छप्पर डाख्ना चाहिये । इसके स्यि गायबाडकै 
पासकी ओर जलाशयकी भूमि टीक होती हैः क्योकि यर्होकी 
चीज कम्पोरस्टिग ानको छे जानी पड़ती हैँ | 

चुने हए सानपर कूडे-कचेरेकी १ फट मोरी तह 
वरिाकर कम्पोस्टिगि की जाती है। कम्पोस्ट किये जाने 
वाठे सामानकै अनुसार कम्पोस्य यरिकी लंबाई होनी चादियेः; 
किन्तु १६ फीटसे अधिक र्बीनदहोतो टीकदै | पूरी ररि 
एक-एक फुटकी तह करके ४फीर ऊंची होनी चाहिये | 


कम्पोर्थ्गके स्थि हरी या गीटी वस्वजका 
प्रयोग दोना चाहिये । सूखी वस्तुओंको पानीसे तर कर ठेना 
चाहिये । सव्से अच्छा दंग यह होगा कि पत्तियोको पद्यु 
नीचे व्रिखा दिया जाय जिससे वे मूत्ते तर दहो जार्ये। 
पदार्थोके अनुसार नमीकी आवद्यक्ता होती है । जखकेवडेके 
साथ सूखे पदाथं चिना तर किये दी कम्पोस्ट किये जा सकते 
है । इसमे जल्वायुका भी विचार होता दै । सूखी जख्वायुम 
अधिक तरी देनी पड़ती है । 

दरसके खयि निश्चित सानपर कम्पोस्ट की जनेवाली 
सामग्रीकी १ फुट ऊंची तह फुरुफुठे टंगसे चिखा 
देनी चाहिये । यदि ्चाड-क्ंखाङ्‌ बहुत हौ तो उन्द 
काट डाल्ना ठीक होगा । फिर उसंपर २ इव मोरी 
गोवरकी परत बरकछानी पड़ती है । अच्छा तो यह होता दकि 
सारी सामभ्रीके बरार ही गोबर छेकर पानीसे सान दिया जाय 
जओरदोस्कैतो देर व्रनाकर ऊपर मिद्रीकी एक पतली तहं 
चदा दी जाय ओर गोमूत्र तथा गायबाडेका धोवन अथवा 
गोबरसे १५ गुने पानीमे उसे धोरूकर उसपर छिडक दिया 
जाय | ए नद्यो सकै तो ऊपर बताये अनुसर एकके 
वाद वृखरी तह जमाता जाय ओर देर ख्गा दे | यह्‌ ध्यान 
रक्चे किं देरके किसी भागपर चे नही, नदीं तो वर्ह दब 
जायगा । फुरफुर होनेके कारण तदहो तथा वस्तुओंके बीचमें 


# खाद्का निमौण ओर उसकी रश्चा # 


हवा भरी रहती है; जो कस्पोर्टग-क्रियाकर स्यि आवद्यक है । 
दाबने-कूटनेसे यह हवा बाहर निकर आती है । सारी सामग्री 
र्ग जानेपर ऊपरफे भागको ढाद्‌ बना देना चाहिये 


समय-समयपर देखते रहना चाहिये कि ठेरमै नमी है 
कि नहीं | यदि सूख रहा हय तो पानी छिडक देना चाहिये | 
जवर यद्‌ पता चले कि आधी सामग्रीकी खाद्‌ बन चुकी हे । 
तो टेरको तोड़कर उसीके पास दुबारा ढेर गाना चाहिये । 
जीय पदाथेकि ल्थि ३ ओर सूखे पदार्थोके ल्थि & ससाहमें 
ेसी सिति आ जाती है। इम समयतक कठोर टहनियों 
तथा ककडयोकी छार ओर कोम भाग अल्ग हो गये 
रहते है, अतः इन ठकडयोको निकारुकर ओर सुखाकर 
ईधनके काममे ठे ठेना चाहिये । दुबाय ढेर क्गाते समय 
तदौका क्रम उख्ट जाता है अर्थात्‌ ऊपरवाटी तह नीचे 
ओर नीचेवाटी ऊपर आ जाती दै। अधिक कठिना्ईते 
गलख्नेवाखी वस्तुओंको बीचनमे रखना चाहिये । देर सूखता 
दिखायी पड़ तो फिर पानी ओर गोवस्का घोर छिडकना 
नवाददिये । इस बार २ से £ सपाहकै भीतर कम्पोरस्टिग-क्रिया 
पूरी होकर चेतके स्थि खाद तैयार हो जायगी । 

ज़-गर्मीकी अपेक्षा वर्षमिं कम्पोरिटिग-क्रिया जल्दी 
-होती है । साधारणतः ३ या३॥ महीने ख्गते है। बूत कड़े 
पदार्थँको कूटकर चूर कर देना चाहिये; भूरी आदिको 
पत्तियोकी तरह तहपर धीमेसे मुरयुरा देना चाहिये | 
कम्पोर्टिग करनेके पठे सूखी वश्ंको गोमूत्रसे तर करनेका 
ठंग बड़ा अच्छा दै । । 

यदि कोई खादक पीडे पड़ जाथ ओर प्रथ्वीकी उपज 


बद्ानां चह; जैसा कि गायकी रक्षक स्यि करना ही होगा, तो 
ओर भी कई साधनोसे खाद प्रास्त हो सकती है । 


खलीकी खाद 


अब पता चला दै किं कुछ फसखोके ल्ि खलीकी 
खाद बड़ी राभदायक होती है । कुक खानोमे इसका 
उपयोग होने भील्गादहै। खाद्‌ चाहे किसी नामकी 
हो, कैसी भी हो; खेतमे जाकर गायकी रक्षा करेगी, क्योकि 
उर्वरा-शक्ति बदाकर अधिक चारा दोना सम्भव कर देगी । 


खेतोम खाद देनेकी विधि 


आजकल प्रायः एेसा होता है कि रोग खादको अपने 
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घरके पास गङ्केमे तैयार करते हैँ ओर आवद्यकताके समय 
गाड़ीमे भरकर खेतपर ठे जाते है । वर्ह टोकरीमे 
भर-भरकर खेतभरम थोड़ी-थोड़ी दूरपर खादक छोटे- 
छोटे देर ख्गादेतेहँ। वर्षां नेसे खाद्‌ बह-बहकर सारे 
खेतमे फक जाती है| परन्तु यह अच्छा ठंग नहीं है। 
खाद देनेकी सवसे अच्छी विधि यह्‌ है कि जिसके पास खेत 
छोटा हो ओर पड कम हौं; उसे खेतकरे एक कोनेपर मेडसे १ 
छुट दूर ५ फीट खेवा ५ फीट चौड़ा ओर एक फुट गहय गङ्खा 
खोदना चादिये । खोदे हुए गङ्केकी मिद्ध सेडपर डाल 
देनी चाहिये । इसी गङ्ेमे रोज गोचर, घरका कूडा-कचरा 
ओर धास-पात डालना चाहिये । एक गङ्धा भर जानेपर 
दूसरा खोदे ओर इस गङ्धेकी सिद्री पदे गड्ढेपर डाछ 
दे । इस प्रकार सरे खेतमे इसी नापके गङ्ख खोद कर उनको 
खादसे भर दे! गङ्का नापरेसाहोकिं एक आदमी 
आसानीकषे एक गङ्ा रोज खोद स्के | 


जिनके पास पद्य ओर खेत अधिक हो, उन्दं मेडसे १ 
फुट छोडकर खेतमै ५ फीट चौंडी जर १ फुट गहरी 
खाई खेतके एक सिरेसे दूसरे सिरेतक खोदनी चाहिये । 
एकक भरनेपर दूसरी ओर उसके वाद तीसरी खाई 
खोदनी चाहिये । इस गङ्धे तथा खार्शकी रीतिसे खाद देनेमें 
करई राभ है । षरमै या आस-पास कूडा-कचरा या गोबर 
इकञा नहीं होता । खादको दुबारा टकर ठे नीं जाना 
पड़ता । यदि जाडेमे वर्षा हो गयी तो सिंचाईकी आवश्यकता 
नहीं पडती । खेत १ फुट गहरा खुद जाता है, जिससे गहरी 
जुताई हो जाती है । कसा तथा बेकार धासके बीज चेतसे 
सदाक व्यि निकल जाते है । इस प्रकार दी हु खादका 
असर १० वर्षते भी अधिक रहता दै । 


गोबरके अतिरिक्त घास-पत्ती आदि बेकार वस्तुमकी 
खाद बनाकर खादका परिमाण बढाना तथा अच्छे दंगसे 
खेतमे खाद देना आजकल्की अस्यन्त आवद्यक तथा 
प्रसुख समस्या है । इसीकै द्वारा हम धस्त माताकी उर्वरा- 
शक्ति बदाकर गोमाताकी र्ना कर सकते है । पञशुओकी 
कमीसे खाद कम होती है ओर खाद कम होनेसे प्यभमें 
कमी एवं उनमें करता आती है; अतः खादक यश्नपर 
विरेष ध्यान देना चाये । ( "काउ इन शंडियाके आधारपर ) 


"नन्व 
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सुराभसमापन 
गोषरकी महत्ता 
( टेखरः--श्रीस्तंगोप ) 


सुरभिका अथ है गाय ओंर गोचर । गोवर क्यो! 
दूष इत्यादि क्यौ नदीं १ इसका भी डुक रदस्य दै । सुरमि 
नाम है दिव्य गायका; जो प्रजापतिके रमहमैसे उकार 
( एिप्रलक्ष00 ) के साथ प्रकट हुं थी । प्रजापतिकौ उकार 
तो सव॑दा मधुर एवं सुगन्धिते दी होती दै, अतः उस दिव्य 
गायका नाम हुआ (्ुरभिः--सुगन्धयुक्त--सौरभ--खुशबू- 
वाटी! वह सुगन्धे इतनी पूणं हे कि दूघः दही; घी; मक्खन 
आदिकी तौ क्या कै उस्कै गोवर तक्मे भी एक प्रकारकी 
खुदाबू आती ह । इस प्रकार गोवर भी सुरभिकै सोरभसे 
सम्पन्न है, इसीष्यि उसको '्युरभिः नाम दिया गया है | 
गोबरको भोमयः भी कहते है; क्योकि उसमे गोकी 
वििष्ठता--प्गोमयता'-भरी हई है । आरोग्य ओर 
आयुवेदकी इष्ठिसे देखें तो भी गोमयमे-सुरभिमै--सोरभके 
साथ अनेक जषध-सम्बन्धी रासायनिक त्व भरे पड़े है । 

प्रजापतिकी तो उकास्ये सौरभ थी; परन्तु सुरभिके-- 
साक्षात्‌ सुगन्धिकरे तो अपामागं ( गोमय ) तक्म सौरभ भरी 
है । “इष्टं धर्मण योजयेत्‌? न्यायसे हम सौरभका ८ गोमयका ) 
इष्टतम उपयोग कर तभी वह खवा एवं शरेष्ठ धम॑-प्रयोग हे । 
वही सुरमिका संगोपन दै, सेवा है ओर रक्षा-पूजा है । इसके 
दो मागं है-प्रथमः, आयेग्यके ल्य गोमयका पूरा उपयोग 
कर जेते; घरक ओगन आदिमे उसका लेपन करे पानी 
घोरकर घरमे जहतां उसको छिडकं, स्ञानक्रे समय रारीर- 
पर उसका ठेपन करे, फोडे आदिपर उसकी पुरूटिसका 
प्रयोग करं, उसे प्रवाही ~ सफेद--जररस्को पागख्पनमे 
घी-तेखकै साथ पिखायै, त्रणरोपणमे गोमय तथा गोमूत्र बरतें | 
प्रसूतिमे गोमूत्र पिरवे; यज्त्‌मे गोमूत्र पिव तथा . गोमूत्र- 
से सेक करं । बवासीरके येगीको गोमूत्रकी बस्ती देवें | 
इस प्रकार उससे शारीरिक खभ उटठवें | गोबर एवं 
गामूजमे मेथल (1161111101); अमोनिया (4100172. ), 
फिनोख ( 11601 ), इंड ( 101 ) ओर फमिंलिन 
( 0121771 ) मरे पड़ है तथा खास करक उस्कै अणुद्धिज 
(526६6110708.&65 ) रोगाणुद्धिजौ ( ?8॥1108€1€- 
55) को नष्ट कर देते हँ । इसल्यि इनसे रोगनारामे बड़ी 
सहायता मिख्ती हे | 


द्वितीयः बचे हुए गोबरफै उपे (कंडे ) बनाकर 
जल डालना तो आजकी परिखितिमे बहुत बड़े पापकरे 
समान देः क्योकि इस अपव्ययसे गोवर; गोमूत्रकी 
खादकै न मिल्नेके कारण प्रथ्वी माता गार्योको काफी 
चारा ओर हमखोगोको पुष्टिकर धान्य नहीं दे सकती | 
गाय माताकी इस देनते पृथ्वी भाता नित नवीन बनी रहती 
है प्रथ्वीकी 'गन्धवतीः संज्ञा सुरभि-गोमयक़्े बिना कैसे 
सार्थक हो सकती है । जो जमीन गोमथते वञ्चित रहती है, षद 
मुर्दार, फीकी तथा अपकषरक हो जाती है । उसमे उसन्न होने- 
वाठे धान्य-तृणादिमे न सोरम होता है, न स्व; न जीवन- 
तत्व ओर न खाद दी । परन्तु जहौ सुरभि-- गोमय सञ्चित तथा 
सिचित होता दैः वर्ह प्रथ्वीकी ताजगी; प्रसन्नता एवं 
उसादन-शक्ति पूरण॑रूपसे बदृती रहती है ओर उसमे उत्पन्न 
होनेवाछे धान्य-तृणादिमे उपर्युक्त सब सुतच्च विन्यमान 
रहते है । 

पृथ्वी तथा उसमे उत्पन्न धान्य-तृणादिमे जो सौरभ 
हैः बह सुरभि (गोमय) कै ही कारण है | गोमयका 
खाभाविक सान दै प्थ्वीमै खाद बन जाना | इस रीतिते 
गोमयका खादते ओर गायका चरिते संगोपन हो सकता दै । 


ओर भी ध्यान देः महाभारतम कथा है किं लक्ष्मीने 
गायसे उसके शरीरमे सान पानेकी विनती की । सव्र देवताओं 
को योग्यतानुसार गो-विराटूमे श्थान मिल गया था? लक्ष्मीको 
कर्हा खान दे १ गौनेकहा-- (ुम तो अति चञ्चर ओर चपला 
हो? द्द कौन-सा यान दूँ १ ठम मेरे गोमय ओर मूत्र-खानमें 
निवास करोः-- 
अवरयं मानना काया तवास्माभियंशस्िनि । 
दाक्रन्मूत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः द्युमे ॥ 
( महा० अनु० ८२।२४) 
इस प्रकार लक्ष्मीजीने गोमय एवं गोमूत्रे स्थान प्रास 
किया । रक्ष्मीका सदुपयोग शीघ्र कर लेना चाहिये, नहीं तो 
वह चपला--न जाने कर्हा-की-करहा ची जायगी । खाद 
वनानेभे भी इसी सत्यका पूरा उपयोग करना पड़ता है । 
गोमय ओर गोपूर्रके वायवीय ( 25608 ) भागम अधिक- 


# व्ये कैसे जीयेगे # 


तम लष्षमीतत्व--लछाभमदायी पोषणतत्व र्ता दैः; द्रवभागमें 
इससे कम ओर गेख मागें विल्छुर कम } इसि खक्षमी- 
का छाम छेना हो तो जब्दी-से-जल्दी दन वायवीय ओर दवभागको 
दस्तगत कर छेना चाहिये । मूदेवी ओर श्रीदेवी-भगवान्‌ 
विष्णुकी दो पलिर्यो है । अतः मूदेवीके साय लक्षषी-री सपलीका 
मेक करा देँ तो स्वात्‌ नारायण (दखिरूपमें प्रकट नाययण)-- 
की प्रसन्नता ओर कृपा प्राप्त हो जाती है । इसलिये र्ष्मीरूप 
गोमय जर गोमू्रका अच्छे ठंगसेः युक्ति-प्रयुक्तिसे मिश्र-खाद 
( (00०७६ ) ओर मूत्र-मिष्टी ( 1176-0 ) के 
रूपमे सावधानी ओर दीधतासे भूदेवी साथ मेर करा देना 
( 11101100.8€ ) चादिये । सपलिर्योमे मेक करानेका 
विरेष ढंग होता है| इस दंगको खादकी कल अर कृषि- 
विज्ञानम आजमाना चाहिये । 

गोमयक्रे खक्ष्मीतच्वको गेँवाना सरासर आत्मघात है ओर 
देवापराध है । उपला बनाकर उसे जलाना तो लक्ष्मीकी-- 
राषटटीय सम्पत्तिकी गायमाताफी ओर प्रथ्रीकी कृपाका 
तिरस्कार करना दै कारविपर्य्याससे तथा द्मचारीसे 
आवश्यकता होनेपर भी उपक रूपमे गो्ररका उपयोग 
कम-से-कम करना चाहिये ओर अबतक हमने जो गोमयका 
खादक रूपमे उपग्रोग नहीं किया; इस मूलके प्रायश्चित्ते स्यि 
अव गोमूत्का भी पूणरूपसे उपयोग करना चाये । गोमूत्रका 
तो हमने खादके रूपमे कभी उपयोग किया दी नदीं | मोमय 
जर गोमूच्रकी खादसे गायके ख्च॑का च्तुर्थाश प्राप हो 
जाता है तथा खेतीमे भी दो-चार गुना अधिक खम 
मिल जाता है । 

साथ-दी-साथ गेविकी सीमामे, अंगनमे, सेत चासो 
ओर- जहा सुविधा मिर स्के बहीः किसी भी प्रकारके पेड 
दधनके छिये छगानेका सामूहिक प्रयत्न प्रारम्भ कर देना 
चादि । साथ दी; सरकारी जंगख्विभागः कुक जंगलातकरो 
छोड दे ओर उससे ईघन छने तथा गा्योके चरानेका 
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प्रजको हक र्दे; इसके स्यि सुव्यवशित एवं जोरदार 
आन्दोढन क्ररना चाहिये, जिससे भूदेवीको अधिकतम गोवर 
तथा गेदेवीको अधिकतम चारा मिक स्फ | 

अव्‌ जरा दुसरी दष्टिसे देखं--“सुरभिःका एक अथं हे 
खुर=( देवता ); उससे मी=~उरी हृु्ई्‌--गाय । भगवान्‌ श्ी- 
कृष्णचन्द्रजीने अभय वचन्‌ देकर दे्वकै डरसे उसको दुडाया 
था | इषी सेवाके उपलक्षमे देवराज इन्द्रे श्रीङ्कष्णचन्द्र 
भगवान्‌को “गोविन्दः का भव्य-दिष्य पद प्रदान क्रिया 
था! कृष्णकां एक अथं कृषि करनेवाद भी दहता है । 
सुरभिके--गायकै गोवरको जो जक; वायु; तेज; आकार 
आदि दिव्यतच्वौ--देवोकै द्वारा नष्ट-ख्ष्ट करिया जाता था; 
उनसे बचाकर प्रथ्वीमे उसे कर्षित( €<; )कर दिया | 
इसीय्यि श्रीकरष्णजी “गोविन्द्--गोपालः करये, न किं 
'येनुपारः | "गो? का अथं होता दै "गायः यर ध्पृथ्वीः, 
दोनौका पालन एक साथ कर दिया ओर भिश्र-चेती 
( ^€ 1010४ ) की नीव भी डाल दी | इसय्ययि वे दुर 
गोपाः बने | अग्निको हम देवता कहते है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गोमयक्ो--उपल्म ओर खुली सडनफ़े रूपमे अथि आर 
धूपसे बचा छया । इस प्रकार आधिदैविक जौर आधि- 
मोतिक दष्टिसे सुरभि-गोमयका सचा तथा पूरा उपयोगः 
रक्षा एवं संगोपन करनेसे सुरभि-गाय यसरासिनी, पयसिनी 
ओर वर्च॑खिनी बनी रदी ओर अव भी बनी रहेगी | 

"बाहुभ्यां यदोबल्म्‌? हम प्रतिदिन ेसी प्रार्थना करते 
हे । यशस्वी एवं ब्ह्वान्‌ बननेका अवक्षर हमको सुरभि 
इस संगोपनसे, इस देवी गो-पथपे मिल गवा है, इसे गँवा 
नहीं देना चाहिये ओर तीनो सुरभियो --प्रश्वी; गाय भौर 
गोमय "क संगोपनसे यक्ञनारायणक्री कृपा पाप्त करनी चाहिये | 
यह हमारा उज्ज्वल्पथ--दक्षिणमागं ( बल्प्रद मागं) है। 
उपला जखनेफ वाममागं--कल्ङकपथ--पू म्रमार्गकेो छोडकर 
हम यरःप्रयाण प्रारम्म करै--यदी हमारी उत्तसापयक्ी याचा ह | 


न ककर --- 


यवे कैसे जीयेगे 


“"-गोरश्चा इस देशके नर-नारी, . सवके 


च्यि बड़ भारी कत्तव्य है । दुध-घीपर ही 


भारतवासियोका जीवन निभंर दहै । जवसे गय-दे बडी निष्डुरतसे मरे जने खगे है, 


तवसे हमे चिन्ता हुई है कि हमारे बच्चे कैसे जीयेगे ?" 


क - 


--खाला खजपतराय 


खादक खजानी 


हिदुखानकी जमीन्ेसे धुख्कर या खेतीके सूपे जो 
तख चला जाता दैः उससे बनस्पतिका पोषण { प्ठैट 
पूड ) षट जाता दै । वैँधी मड; दंताी ओर मोरी आदिक 
द्वारा धुरखुकर जानेवाला जो तत्व सकता है; बस; वही एकं 
मुख्य खाद बनता दै । यदि खूराककी अपेक्षा खून अधिक 
कीमती है; तो एेसा ही समञ्चकर इस तखको भी बरसातके द्वारा 
धुर जाने ओर वायुक द्वारा उड़ जानेसे बचाना चाहिये | 
प्रतिवं जमीनमेसे केवल पाव इव मद्री ही धुक्ती हैः 
एेसा मानें तो भी प्रतिएकड़ २५ से३० टन यानी५०से 
६० गाड़ी जमीनका कस---वनस्पतिकी खूराक चली जाती 
है; ठेसा समश्च केना चाहिये | हम प्रतिएकड़ प्रतिवषं 
उसकै दस भागकै बराबर भी खाद नहीं दे स्कते। 
इसके अतिरिक्त अतिष्रष्टिः तीतर बाद आदिसे तो इससे भी 
करई गुना अधिक तत निकल जाता दैः यह क्या हम नहीं 
देखते १ इसीख्ियि ससे पहटे मद्रका धुना रोकना 
चाहिये । खादक व्यि यदी राजमार्ग है | । 


गहरी, ठीक समयपरः; ठीक पैमानेपर सुधरे तरीकोसे 
खेती करना ही खाद बनानेका एक प्राकृतिक दुसरा 
राजमार्गं हे ({1118€ ‡5 21877 ) । खाद खोकर इम 
दिदुखानकौ जमीनकी जो हत्या ओर हानि कर रदे दैः 
इसकी कल्पना स्रामान्य मनुष्यको नहीं हो सकती । हम जो 
गोबरको जला देते है विष्ठासे धरतीमें दुर्गन्ध पफौलाकर 
वीमारीका विस्तार करते हैँ; गोबर; गोमूत्र ओर कीचड्से 
भच्छड़ः मक्ली; डसि वगेरहकी बला ब्रयोरते है, इससे यह 
प्रमाणित होता दै कि हम मूत्युकला ओर अल्स-राख 
( 80€1८८ ग 1116 पत 4.६ ग 0€4# ठे आये 
बदे हुए दै। 


गोबर, गोमूत्र ओर कीचड़ आदि तस्व एक प्रकारसे 
देके कीमती धन ओर सम्पत्ति रूपमे है, इनका 
अपव्यय करके हम अनारोग्य; भुखमरी ओर तरह-तरहकी 
अपमृल्युओको बुखते द । इन स्वका टीक ओर यथार्थ 
उपयोग किया जाके तो असौ स्पयेकी खादका अप्यय 
रुककर अनेकां अरबकी खेतीकी उपज ब्रदायी जा सकती 
है | जटनेके च्ि गोवरके बदछे लकड़ी, ददा ओर डं 
काममे खया जाय तो बृ्वारोपण भी बदे ओर खेतीका 


लाम तो असलम मिखे दी | असलम गोवर खादक रूपम ही 
अच्छा ओर अधिक फायदा पर्हचा सकता दै । यदि गोबर 
जलाना ही पडे तो उसे किसी खोची या टोकरीमे रखकर 
पठे उसका पानी चुवा येना चाहिये जिसे खादका कुछ हिस्सा 
पानीके रूपमे अलग निकट जाय; फिर जखनेवाख हिस्सा 
जलनेके स्यि काममे खाया जा सक्रता रै | 


परन्तु हमखोग खादका टीक-ठिकानेसे संग्रह करना 
ओर उसका उपयोग करना जानते दी कहौ है १ खादका 
कितना दही वायवीय-भाग ( ७8560४5 )तथा द्रव-भाग 
तो उड़ जाता है। फिर जिसे खाद मिलती दै; वह मूर्ख॑ताके 
कारण उसका दुरुपयोग करता है । इस प्रकार जव भारतव्ष- 
मै दो प्रतिराते जमीनको भी दीक-ठिकानेसे खाद नदीं मिल 
सकती, तत्र॒ अधिक जमीनके स्यि तो अधिक खाद करोसि 
पूरी की जाय | भारतकी २२ करोड़ एकड़ जोती जानेवाटी 
जमीनके स्यि कम-से-कम एक अरव गाड़ी खाद प्रतिवर्षं 
मिर सके, रेसा पुरषाथं करनेकी आवश्यकता दहै । देर-की- 
देर खाद उवन्न करना खादकी कटका मुख्य भाग है । 
एेसी कूडे-कचरेकी खाद ( 87116४८ श व््पप्€ ) 
भारतकी चेतीकी मुख्य आवश्यकता है । पत्तेः छिरः छा 
आदि हर प्रकारे कूदे-कचरेके साथ गोबर, गोमूत्र ओर 
कीचड़ आदिका उसके प्रेरक--८ 9६1६ )--जो नके 
रूपमे उपयोग करनैसे किस प्रकार अच्छी खाद बन सक्ती 
है इसकी रीति ठेखके त्रन्तमे दी जायगी । 


हिदुसखानमे पञ्च्ओकी खादकी कीमत पौने तीन 
अरव रूपये कूती जाती है । इस खादके साथ मर, कादा 
कीचड़; मोरीका पानी; सफार्दकै कूड-कचरे आदिसे 
बनी हुई व्यवस्थित खादकी कीमत भी जोड दी जाय तो 
खासी दुगुनी यानी छः अरव रुपयेकी खाद हो जाती है, ओर 
यदि इस खादका टीक-टीकं वैज्ञानिक उपयोग हो तो 
उसकी कीमत इससे भी दुगुनी-तिगुनी बदनेकी सम्भावना है । 

गोबर ओर गोमूत्रको जैसे-तैसे हवामे पड़ा रहने 
देनेसे केवल सादे तीन महीनेमे उसका आधा त्ख निकड 
जाता है, ेसा प्रयोगते माद्ध्म हभ दहै । इस प्रकार प्रव्येक 
पद्युकै पीके हम कम-से-कम १२ से १५ सुप्येकी खाद्‌ नष्ट 
कर देते हँ । इसका दिसावर दिदुखानके करोड़ पडुओंके 


#+ सादका खजाना # 


साथ किया जाय तो अरब-सवा अर रुपयेका अपन्यय हम 
कर डाल्ते हैः एेसा कदा जा सकता है । इस अपव्ययको 
कम करनेके स्यि इस टेखकरे अन्तम दो प्रतिय दी 
गयी हे | 

दिदुस्थानके पद्मके घास-चरिका कुक खच दस अरव 
रुपया होता दै, उसमे दो-अरवब स्प्येका दाना खरीदना 
पडता दै ओर आठ अरर रुपयेका धात-चारा होता है । 
इस दस अरर रस्पयेकी छवी रकममे सात अरब रुपये 
बरकाम पञ्चओके पीछे चठे जते हैः एेसा हिसाव्रसे माट्ूम 
होता है । ये सवर पञ काम या दूधके रूपमे चहे अपनी सेवा न 
भी द पर प्रलेक पश्च खादके स्थि गोरर ओर मूत्र तो देता 
ही है, परन्ठु उसका पूरापूया जौर ठीक उपयोग होना 
चादिये । पञ पीके प्रतिवर्षं ६००० से ८००० रतठ मूत्र ओर 
१५००० से १८००० रतल गोबर-कुर मिलाकर २१०० ०से 
२६००० रतल खाद्‌ आती है । उसमेसे क्रमशः ४२०से ५६० 
रतल; ओर ३००० से ३६०० रतल मिल्कर- कुर 
३४२० से ४१६० रतल सूखा तच्च मि जाता दै । 
मूत्रमे ४८ से ६४; ओर गोबर ५२ से ६५; कुल 
मिक्कर १०० से १२९ रतर नाद्ृदौजनः गोबरमे ४० 
रतल फास्फोरिक एसिड, ओर मूतमे ६० से ८० रतल तथा 
गोबरमे ३७ से ४५ रतलः, कुर मिलकर ९७ से १२५ रतर 
पोयारा मिरता है । मत्व यह कि गोमूत्र ओर गोबर 
वनस्पतिके छियि एक-सरीखी पोषक खाद मिलती दै । मूत्रकी 
खादी कीमत गोबरकी अपेश्चा ञ्योदी होती ३ । 


पडुको जो घास-चाय दिया जाता है, उसका ३१ 
प्रतिरात नादयोजनः ७५ प्रतिशत ॒फास्फोरिकि एसिड, ओर 
१५ प्रतिशत पोयाश्च गोबरमे होता है | ओर ५० प्रतिशत 
नाइरोजन तथा ७५ प्रतिशत पोराश्च मूत्मे होता है । लूराक- 
का १७ प्रतिशत नादइदरोजनः २५ प्रतिशत फास्फीरिक एसिड 
ओर १० प्रतिशत पोटा केवर दूधमे जाता है । शेष॒ सव-का- 
सव्र गोबर ओर गोमू्मेसे वापस मिक जाता है । घास-चरिकी 
खाद बनानेसे जमीनको इतना सीधा खम कभी नहींहो 
सकता | उसकी अपेक्षा गोब्रर ओर गोमूत्कै रूपमे खादके 
कहीं वदिया तच्च सहज दी प्राप्त हो जति द । उन्दीका हमे 
उपयोग करना चाहिये । सच पचिये तो प्रत्येक प्य 
बिया खादके य्थि छोय-सा जीता-जागता कारखाना 
है। पूरी कस्यनाकरे व्यि नीचे एक उदाहरण दिया 
जाता हे- 


२३२३ 


बंगरोरय (जीरः नामक एक गायकः हो गयी है । उसनै 
१९॥ वष॑की अपनी जिंदगीमे २६८ टन यानी ५३६ गाडी 
( &०१६९२ रतर ›) खाद प्रदान की थी । यदहं खाद उसके 
अपने ८०० रतठ वजनसे ७५२ गुना हो गयी । ७५२ ठस 
खादमें उसने १५० तुला ठोस पदाथं ( ११४१४६५ रत ); 
दिया था | जिसमे सवा चार वुखछा नादृटौजन (८ ३४३२ रतर ) 
पौने दो तुला ८ १४४३ रत ) फास्फोरस, पौने पोच ठ 
(३७०० रतर ) पोटाद्य ओर १३२ ठुला ( १०५६९२ रत ) 
कलूरियम काबोनेट दिया था । इरी प्रकार भारतक्रे करोड 
पदु भारतकी खेतीको सफर अर सवल बनाने ल्य ओर 
रखनेफे स्यि जो करोड़ों मन खाद देतेही जा रहे है; उसका 
वास्तविक ओर वैज्ञानिक उपयोग करना हमारा कर्तव्य है | 
इसका उपयोग नीचे च्छिदो रीतिोसे करनेपर खवर दी 
लम होता है | बडोदा राज्यके सरकारी खेती-बारी-विभागकी 
ओरसे इस पद्धतिकी सिफारिश की जाती है ! यदी नदी, बदिकि 
इसका प्रयोग खेती-परचार शाखाके द्वारा किसानो अंगने 
या उनके खेतमे करके बताया जाता है तथा प्रयोगक्षे् ओर 
खेतीशिक्चणकी संस्थाओमे भी व्ताया जातादै। इन दो 
पद्धतियोका किसान-वैकके रूपमे परिचय दिया जा सकता दै, 
क्योकि ये षोखा न देकर असीम छम पर्हुचाती दै | 

१. भूत्र-मिद्रीका नकद वैक 
वार्षिक आमदनी वीस अरव रुपये 

महाभारतम च्छि दै ष्लक्ष्मी मूत्रे पुरीषे तथाः। 
स ठीक ही हैः गौरे गोबर-मूज्मे साक्षात्‌ क्षमी वसती हैँ । 
लक्ष्मी न बसती होतीं तो इस खादसे होनेवाखा असीम च्म 
करसि दिखायी देता ! गाये थन सरस्वती ओर गोबर- 
मूर लक्ष्मी बसती दै, यह बात आल्ङ्कारिक अथ॑मे नही, यथार्थं 
रूपमे ही दिखायी देती है । इस अप्यय होती हुई 
गोबर.मूचरूपी लक्ष्मीको ठीक तोरपर धरती माताकरे चर्णोमे 
रखने व्यि इन्द नकद बेकमे जमा करना चादिये | 

लक्ष्मी ओर भूमि (धन ओर खेती (21181 8114 
1.39तपः) मे रषी सम्पत्तिरूप विष्णुकी दो धमै 
पलिनरयो है । दक्िणके मन्दिरमे आजमी इनकी मूर्तयो 
दीख पडती ई । गोवर-मू्ररूपी लक्ष्मी श्रीदेवी अर 
धरतीरूपी ८ मृदेवी )--इन दो बहनोका सहयोग होगा; 


तभी भास्तके वैभवरूपी विष्णुभगवान्‌ फिर प्रसन्न होगे 


# इस जीर गायने अपनी उश्रमे १५५४७७९ रतरु दूध; 
२२४७५ रतक क्रीम; ८०६०. रतरु मक्खन दिया था] 
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ओर हिदुख्थानगी दरिद्रता--कर्जदारी वगैरह सारी बलये 
टर जार्यैगी | 


मूत्र-मिद्धीके नकद्‌ वैककी पद्रति 


१. प्रतिपड्य ६ फीट लबाई्मै ओर चार फीट 
चौडाई चारपे पोच इच मिद्धी खोद निक्रारो । 


२.दोस्के तो वरहा प्रतिदिन नहीं तो; प्रतिसप्ताह 
आवदयकतान॒सार नयी मिद्टी गख्ते रहो; यह्‌ भिद्टी पञ्युके 
मूच्रको चु ठेगी । 


२. गोबर ओर छरी (रदी बचे धास-चारे) को 
कूड़े-कन्चरेकी पेटी ( @0705# 88.01 ) मे जमा करते 
जाओ | 


४, मूत्र-मिद्टीको वहीं दही रहने दो] पखवाड़ेमे या 
महीनेमे मिदर खोदकर उल्ट-फेर कर दो ओर नयी तहं 
जोड़ते रहो । 

५. पाच-छः महीनेमे डट-दो फीट तह हौ जाय तो 
उसे चेतये नकद रकमके रूपमे जमा करा दो 


२. हिंदुस्थानी किसानका अमानती क 


वार्षिक आय बीस अरब रुपये 
[२ कमे [बद्‌ 
इस बरैकमे गोबर; घासः पत्ती; कूड़ा-कचरा आदि 
हर-एक छोटी-बड़ी रकम जमा होती है । यह बैक अनन्त 
९ [५ [५३ १ 
ओर अक्षय है| यह्‌ बैक हमेशा चक्रवृद्धि व्याज देता है । 
इस वैकका नाम कम्पोर्ट-बेक ( @0117 ०५६ 58 ) हे | 
यह्‌ वैक जोरोसे चच्ेगा तो देराके तमाम बैक जोरोसे चरने । 
यह्‌ बँक धरती माताको खादका तैयार थारु मेंट करता द । 
[॥ [द [२ स्यि 
तृप हुड धरती पञ्चु; प्राणी; वनस्पति आर मनुष्यके खयि 
अपने बदिया पकवान इी रवैकमेसे तैयार करती है| 
दिदुख्थानके किखानोके स्यि तो आज यही सच्चा ओद्योगिक 
कारोबार ( 1115181 2391६ ) चन सकती है; क्योकि 
दरसमसे प्रतिवषं द्यो अरवकी कूडे-कचरेकी अमानत 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


ठेकर दस अरब रपयेकी कीमतका तैयार खादरूपी माङ 
बनता है । इसल्यि यह अमानती बक दही नदीं, वस्कि 
साथ ही ओद्योगिक कारोवार मी दै । 

इस वकम अमानत केसे जमा करनी चाहिये 

१. किसी मी तरहका करूडा-कचरा; घास-पात इका 
करके तीन-चार इंवकरी तहे लायक टबाई-चोडार्मे 
डर रक्खो | 

२, उसकै ऊपर गोवर; कीचड़ आदि 
डाल दो। 

३. थोड़ी पुरानी खाद, राख फालनू गोबर ओर सादी 
मिद यदि मिे तो उसकै ऊपर बरछा दो। 

४. इस प्रकार रोज-रोजकी तह एक स्ाहतक एकपर 
एक ख्गाकर उसके ऊपर चार द॑व मिद्धीकी तहको पानीसे 
भिगो दो । उसके ऊपर दूसरी चार इंच मिद्धीकी तह 
डालकर गोबर-पानीसे घूर खीपकर बंद कर दो । 

इससे दो-तीन भहीनेमै खाद तैयार हो जायगी । दूसरे 
सप्ताहमे इसी प्रकार गङ्खा बनाकर अगि बद । प्रत्येक सपाद 
गङेके ऊपर दो-ढार्ई फीट ऊँची तह र्ग जायगी | 
जो पीछे बेठकर बराबर हो जायगी । इसको 
मिभित खादकी निर्वाति पद्धति ८ ^04<709८ 7<{्त्‌ 
४ 07. 4011992. ) कहते है| इस मिद्रीकी तदसे 
मकिंवयोका उपद्रव भी दुर हो जायगा | इसमे डे हुए 
अंडेसे कीड़ा बाहर दी नहीं निकट सकता । यह्‌ भी एक 
बड़ा लाभदै। फिर इसमे उथल-पुथल करनेके च्यिभी 
सिर नहीं खपाना पडता; अतएव इसको किसान आसानीसे 
कर सक्ते है । 

५. इसको गर्मी? धूप ओर हवासे चाना अच्छा दै | 

६. इसपर चूना ष्रिखेरनाः थोड़ा-सा तृतिया डल्ना 
ओर दो प्रतिदात अनुमान रासायनिक खाद भी डली जाय 
तो बहुत उत्तम है । अन्तमे मिष्ठीसे ठक्कर उसपर सनः 
घीचा आदि बो दिया जायः तो बहुत मच्छा है | ( डा ० ) 


पानीमे घोखकृर 


ज -- 


¢ 
यह आश्चयं हे ! 
“4. "गोमां साहारियोके खार्थके स्यि गाय ओर वेलौपर आक्रमण किया जाता है । परन्तु 


पकके खाथके यथि दुसरोका खार्थं क्यो नष्ट किया जाय ? थोडेसे 


गोमांसाहास्यिके लिये 


गोहत्या जारी र्दे ओर जिनका दूधका खार्यं है वे सच्ची चि्ाहट भचाकर ही रह जायें १ 


यह आश्चयं है £" 


--सर जान बुडरफ ८ कठ्कतता दारई्कोर॑के माननीय विचारपति >) 


-- द - 


गोमन ग 


(ठेखक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणः तजो खाद्खी (यान, ) 


( १) 
सुनःर वैभव हैँ जौर भूति हैँ प्यारी | 
युर-वन्धय सुरभिकी ये प्रसूति हँ प्यारी ॥ 
इनको पाकर है धन्य विश्च यह सारा, 
ये किशर खूप व्थिक्री विभूति हं प्यारी ॥ 
( २ ) 
गौओंकी महिमा कौन भटा बतटाये 
जिनके युण-गौरव वेदने मी गाये ॥ 
जिनकी सेवके हितु अरे ८ इ जगरमे-- 
भगवान्‌ स्वयं सानव बन कर थै अये ॥ 
( ३ ) 
इनके मीत धन-धान हमि स्पे । 
इनके. मीतर अरमान हमारे सये ॥ 
ये कामधे हैँ क्षीर-सय॒द्र धराका; 
इनके भीतर भगवान्‌ हमारे स्ये ॥ 
( ४ ) 
वैमवत्े भरतीं जगक्ा कोना-कोना। 
ल्लेना संमव करती टँ ये अनल्लेना॥ 
इनका गीवर-गोमूत्र प्रात कर पवन-- 
पैदा करती यह धरा धृल्से सीना॥ 
( ५ ) 
सरस्योका प्ुन्दर दस्य इन्ह्ीके करम | 
यज्ञोका प्रुत हविष्य इन्हीके करम ॥ 
ये करती रहती घुधा-दान व्ुधाकी ; 
भूतट्का मूत-विष्य इन्हीके करमें॥ 


( £ ) 
ये दूध दर्हसि धे लाटन करती | 
ये अब्रदान दे सवका पाटन करतीं ॥ 
तन-मन दर सहग्रोग सर्वथा सव दिनि- 
जग-र्जावाके रथका संचाटन करतीं ॥ 
( ७ ) 
ये पंच-गव्यते पाप श्नमन करतीं है। 
ये प्र्चाप्रतसे ताप शमन करती हें॥ 
ये रोम-रोगते कर उपकार निरन्तर- 
जीवनका सब अभिशाप शमन करती हे 
( ८ ) 
ह्यय करतीं ये नहः ह्यय करतीं । 
मव-प्ागरसे उद्धार हमारा करतीं ॥ 
निज त्याग-तपस्यामय जीवनसे जगका-- 
ये टलोक ओर्‌ प्रटीक सुधाया करतीं ॥ 
( ९ ) 
टका इनका भारी जभार न होया । 
जगकरा इनके ऋणतस्े उद्धार न द्लेगा॥ 
उपकार क्ियि गोगाताने जो ह्मपर- 
सौ जन्मो उनका प्रतिकार न ह्लेया॥ 
( १० ) 
मसे रह ॒ हमे चिानेवाठी गु, 
निष पीकर अग्रत प्टिनेवाटी गौठ; 
मिट रहली हमारी ही अखिकरि आगे, 
मरकर मी दहमं जिलनेबाटी रगो ॥ 


( ११९ ) 
ह्य { पौरुष मी मरप्ूर न हमसे होता । 
अत्याचार मजबूर न हमसे दयेता॥ 
हम कायर या निर्जीव कहं +अपनेको , 
माताकरा भी इख दूर न हमसे होता॥ 
( १२ ) 
रे मानव । अपनी रक्त-प्यात्त तू रके । 
मानवताका यह सव॑ना तू रके ॥ 
अप्यपहीन गोमाताकी छातीपर-- 
यो दानवताक्रा शद्ृहास् तू रोके ॥ 
( १३ ) 
तू भिक्ष अक््चिन, दाता तेरी गौ। 
तू स्रणायत है, जता तेरी गौं॥ 
कर गौओंका मत रक्त-पन रे पामर । 
नू पुत्र जर ये माता तेरी गौे॥ 
( १ ) 
कोिक-खनिका अभिमान न रहने प्राया । 
तृप कार्तंवीर्यका शरान न रहने णया॥ 
इन गायोका अपमान बुरा ह्येता है 
रे देक्याजका मन न रहने पाया ॥ 
( १५ ) 
इनकी जह्य अरे । धधकती उ्वाला | 
उच्छमसोमे ह्न ` प्रचण्ड विकराटा॥ 
इनकी जंखोका एक बरद मी पनी- 
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( १६ ) 
इनमे हे चत्व महान, नये निर्बठ ह| 
इनमे तप-तेज-निधान, न ये निर्बटहै॥ 
मत छ्डहन्हे मत छ्ड इन्हे रे मानव । 
इनके वट हः मगवान्‌, नये निर्बट है॥ 
( १७ ) 
जो दीनां अचह्ययांक्ा संरक्षक है | 
जो गोमक्ी देत्योका मी मक्षक है॥ 
जो गिरा नक्र पर वकर चाटसे चटकर „+ 
वह चक्र आज मी गौओंका रक्षक है॥ 
( १८ ) 
पापाचारी संसार रिक जौ अवतक। 
अत्याचारी संप्तार रिका जी अबतक ॥ 
गौओके हयी यह क्षमादानक्रा पट है, 
हत्याकारी संसार र्का जो अबतक ॥ 
( १९ ) 
तुम गिरिधारी नदलाट / कर्य ह्ये जज । 
तुम चरर कंसके कठ / करटा ह्ये जाओ॥ 
ओ द्रुप्दसुताकौ लछाज बचानेवाटठे / 


तुम गौओके गोपठ ८ क्यं ह्ये जायी ॥ 


( २० ) 


५ ५ | 


धट रही दिनोदिन जज ठम््यरी गेया 


कट रह्म रिनोरिन आज तुम्हरी गेया ८ 
(तुम करटा यये गोदिन्द्‌ ज वचाजो आकरः 
रट रह दिनोदन आज ठम्हारी मैया 


है अखिल किमे प्रलय मचानेवाटा ॥ 


दुष्य ओर घीकी अवनति हो गयी । उनम जीवन-तस्वो ( ५,०य्५१ १०) की कमी ओरौ गयी दै । इससे 
जनताके आरोग्य ओर कायश्चमतामे प्यात क्षति पडचेगी । । 
कन फ़रिस्टर, डाडरेक्टर आपफ़ हेस्थ, पंजाब 


कि 





कन्द्रैयाका गोदुग्ध-प्रेम न 


खादोमिं पोषण-तच 
( ठेखक-- भीमान्‌ डा चन्दूलाङ सी ° शाह; एम्‌०एसू-सी०? पी-एच्‌०डी ०; ए०आईै०सी ०; देश्रीकटचरर केमिरट, बडोदा ५ 


हमारे यहां मिन्न-मिन्न प्रकारकी जो खाद काममे त्मयी जाती है, उनमे कौन-कौनसे तत्व पाये जाते ह । 
किसानोके ख्य उपयोगी होनेके कारण उन्हें यहाँ कोष्ठकमे दिया जाता है । 
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सोडका सवार 


भारत ही एक एेसा अनुपम ओर अनोखा देश दै कि 
जिसकी संस्कृति ओर समृद्धि शछताब्दिर्योसे विदेरिर्योको 
आकर्षित कर रदी दै। दिंदुस्थानमे क्षा्रबरः इस्तवल 
(कारीगरी ओर कासदारी ); बुद्धिवर ओर धनवख्का 
कोई पार नहीं था । आजकी छिन्न-भिन्न ओर अम्यवस्ित 
सतिम भी वह संसारे ल्य मोहिनी बना हुआ 
खड़ा है | 

यौवनधनः क्षात्रधन; गोधन वरौरह अनेको प्रकारक 
धन रिदुखानके भण्डारम भरे दै । इनके अपन्ययको यदि 
रोका जाय ओर शान; विज्ञानः विवेक ओर संयमपूर्वक 
दूरदगरितासे इनका उपयोग ओर विकास क्रिया जाय तो 
आन जो हिंदुख्थान दुनियामे गरी्र-दुखी प्रजाका देश बन 
गया है, उसके बदले वह श्रीमन्त ओर सुखी प्रजाका श्रीमन्त 
ओर शुखी देदा बन जाय । 


कषरिप्रधान भारतमैे ओबोगिक विकास इतनी दीन 
सथितिम दै किं इसकै कारण खेतीक ऊपर बोज्च वदता ही जा 
रहा है | फल यह्‌ हो रहा है कि खेती कंगाल हारतमे पड़ी है 
ओर द्ूटती जा रही है । इस खितिमे तभी सुधार हो सकता 
है जबर गोधनका अपन्यय रोका जाय । गोधनका विकास 
सोफे विकासपर अवलम्बित है, इसख्यि पहठे उसीपर 
विचार करना है । गायक्र अक्षा सका मह सोरुना रै। 
बल्कि आजकी पतितावखामे तो हजार या शखगुना 
कहिये तो भी अतिशयोक्ति न होगी-एेसा गोविज्ञान-विशारद 
एकखसर्ते कट रदे दै । 


महाभारत आदि धर्म्रन्थोमे तो सोड़का दान सौ गायके 
दानक समान शष्ठ ओर उद्धार करनेवाला बतखाया गया दै | 
आज प्रर कैव गायकी रक्चाका ही नही, गायके 
उद्धारका-गायकी सेवाका है । ठेसी सितिमे तो वरृषभको 
ही ददुखानका स्वा बरु सम्नना चाहिये । इसी 
नन्दको दिंदुख्ानके आनन्द-कर्छोरुका प्रभवसखान 
बनना हैः ओर इसी नन्दीकी पीठपर रिवजीकी-- 
कस्याणकी पुनीत पावन सवारी आर्यावत्तकै सिरेपर . उतरने- 
वाटी है । ये शिवजी साधारण--अकेठे रिवजी नष्टं हेगि, 
ये तो साम्बरिव ` होगे । रिवज्जीके साथ भवानी दुर्गा 
खत्ता ष्देवी भी गीः] कल्याण ओर खतन्त्रताकी 


उपासना नन्दी-वृषतकरे द्वारा-ल ओर आनन्दके द्वार 
ही हमे करनी हे | 


नन्दीका यह माहासम्य होनेके कारण ही हमारे यहं 
नीखोत्स्गके नील्का ब्याहकर रगोविके गोधनके चल्यि 
नन्दीका दान करनेकी सुन्दर प्रथा चटी आती है । भूखे; 
भरकः दुबल ओर छागर सोडके बदले बलवान्‌ वीर्यवान्‌ 
दिया साड बद; तभी दिंहुस्थानका इस भारी विनासे 
उद्धार हो सकता है | आदये; हम रसोड्के अर्थशाल्नपर 
विचार करे | 


सोडका अथंशाल्न 
यदि दिदुखानमे बैक ओर गायके बिना 


चर सकता दै; यदि दहंहुखान ङष्यन्न ओर 


दुग्धान्नको छोड़ दे सकता दै, ओर यदि वह यन्त्र 
हीजीस्कताहैतो यह कहाजास्कैगा कि सोके बिना 
भी उसका काम चङ सकेगा! भटकनेवाटेः भूखे ओर 
निर सोड़से काम ठेनेके कारण ही आज गायका हा 
हो रहा है ओर बेल निब॑छ पैदाहोरदेदै। सड ही आधा 
घन-आधा गोधन दै (2४1 15 121 € रल्‌ ) 
यह्‌ बात पूर्णतया सत्य है । 


निबख्के बदले अच्छा सोड़दहो तो वह पूर्वके 
ूर्वजको तार देता है । अमेरिका वगेरह पश्चिमके देमि 
लखखौकी कीमतके साड पञ्युसृष्टिमे युगपरिवर्तन कर 
रहे है! 

मान लीज्यि टक सोडसे वाषिक १५ से १८ बरद 
पेदा होते है, जिनमे ७-८ बछङ्यो जनमती हँ ओर 
उनमैसे ५ उत्तम गाय निकर्ती दहै ओर उन बहनि 
प्रतिदिन एक सेर अधिक दूध होता दै । २८० दिन दृष 
दै तो २८०२५ = १४०० सेर = १७५) ( दो आने 
सेरके दिसावसे ) होते दै । 


उच्छे सोडसे गाय-पीठे ३५) वार्षिककी . अधिक 
आमदनी होती है । इस प्रकार छः वर्षमे 8 बियानमे हर, 
एक गाय ३५) >€ ६ = २१०) रुपयेकी अधिक. आमदनी- 
देती है } एेसी ३० गायं & ब्ियानमे ६३००). काः 
दघ अधिक दैगी | | 


३७० # मातरः सबेभूतानां गावः सचं्ुखप्रदाः # 
ये ओंकिडे नागपुर कषि-कण्जिके दुग्धाल्यके हँ । 
बद्धेकी कीमत ३००) अधिक मिलते दै यानी छः अच्छे साड मिल्नेसे कितना लम टक त्रियानमें 
वर्षमे ६ >+ ३००) = १८००). स्पये अधिक हुए । होता दैः यह दिखल्ाया ग्या । ओर साधारण 
इख प्रकार ९८००) ओर ६३००) मिलाकर ८१००) रसोड़सि पैदा करनेमे कितना अन्तर पड़ता है; यह भी 
रुपयेका आर्थिक खाभ अच्छे सोङ्छे हआ । देखिये-- 

अच्छे सोडसे हए साभका जमा-खचं 


दसके अतिरिक्त खराब सोड्की अपेश्चा अच्छे सोड्कि 


1 भगला । यर 
८१००) आमनीमे निंर ५००) सड़क निर्वाहिका अधिक खच 


सोड़की अपेक्षा अधिक खभ ७६००) अच्छे सदसि रभ 
८१००) 

बदिया ओर धटिथा सोडकी तुरना 

माता ग्यानमे दध अच्छे सोकी ठ्डकी दुध साधारण साङ्से पैदा हई सोतेली बहनँ वृध 
सेर ( गाय ) 

चंदी २३४६ रूमछ २६९५ द्रोपदी २२३८७ 
रक्ता २११८ रुखमी २२४१ सरजी १५.४५ 
मेना ३०२२ पेठण २२६३ गीरजी २१३८ 
हरणी २९१५ यमुना ३७९८ बडी २९२३ 
तुखजा २१९४ चन्द्रभागा २६५७ भीवरी २२७७ 
सक्खु १२८३ सुभद्रा १७१६ ५ ० 
गगा २६९४ स ४ सरस्वती २३४२ 
नमदा २१८७ ` कीटी १३१६ ( ९८ दिन ) त्रिवेणी १८५१ 
रक्खी २८४० मेरी ४०५० 
सुन्दर १३७० इन्टीन १४४६ ८ ११८ दिन ) 
वंडी २९२३ डोरीस २७४२ 
र्का १६७६ विक्टोरिया ३८११ 


दूसरा उदाहरण--पूसा फाममे शप्रयागी ओर “हिम्मतः 
नामके दो सोड ये । प्रयागीकी ११ क्डकिर्या हुई, उनमें 
९ तो अपनी माता्ओसि बद गयीं । (हिम्मतः कमजोर थाः 
उसकी १० रुडकियोमे ९ अपनी माताओंसे घट गयीं 
प्रयागीका पुत्र ठाकुर तो असाधारण सोड निकला ओर 
ठाङुरकी पुच्ियोने तो पटे दी व्यान ५००० स्तर दूघ 
दिया । सोचिये, इसका आथिक मूस्य कितना अधिक हुआ १ 

तीसरा उदाहरण--पूना कृषि-कटिजके डेथरी-फामंमे 
अच्छे सोड़से ११ गायं बरधायी गयी, दोकी बदर्या अपनी 
मातासि दृषमे १८५ ओर ८३० रतलं कम दहो गयीं 
ओर नौ ल्ड्किर्यो अपनी माता्ओसे क्रमदाः ५; २२३; 
२३४; ५९३; २०१३; ९६५) ४८०० १३६८ ओर 
१४८५ रतर बद्‌ गयीं | 


चोथा उदाहरण-एक खराब संङसि १० बयां उत्पन्न 
हुई, जिनमे केवर दो ही अपनी माताओंसे ६२ ओर 
४२८ रतर बद, ओर अन्यान्य १६१८; ३०२५; ४५८१; 
१७९५; १२५२; २१९६ ओर ३२४८ रतल कम हो 
गयीं । इसकी कीमतका जरा हिसाब तो छगाद्ये; कितनी 
हानि हुई १ 

अमेरिका बदिया ओर घटिया सोडकी उपजमे १६०० 
डारका वार्षिक अन्तर देखनेमे आता है । हमे अधिक 
परयोगोके उदाहरण खोजनेकी जरूरत नहीं । यह तो दीपक्के 
समान स्पष्ट है किरसोड्के पीछे रूगाया हुआ पैसा ओर 
मेहनत कईं गुना होकर निकर आता है । यदि देशको 
जीवित रहना है ओर पिजरापोछको यषरस्वी होना षै तो 
सोड़ पालनेका उत्पादक ओर उपकारकं विभाग सुभ्यबखित 


# हमारा पिता # 


रीतिसे चलना चाये; क्योकि सोड़ दी देशका सथ्चा 
धन है, इस्का तो विकास होना दी चाहिये । 

लेखकका अपना अनुभव दै कि जब बह श्रीकड़ी 
सवंविद्याख्य हार्ईस्कूख्मे आचाय था; तब वर्ह इस सुन्दर 
संस्थाका विभाग एक सुन्दर गोशाला भी थी । व्ह 
छारोडी फा्म॑मेसे देखनेम अच्छा न होनेपरं भी वैज्ञानिक 
इृष्टिति अच्छा आशाप्रद एक सड पहचानका लभ उठाकर 
खरीदा गया । इस साडकै अनेसे परे गोदालाकी गाये 
न्यानमे दो-ढार्ई-तीन या सादे तीन हजार सेर दृध देती थी, 


२३४१ 


इस अच्छे सड़क आनेपर ये तीन-सादे तीन ओर पच 
हजार सेरतक चद्‌ गयीं | 

पीछे मादस हा कि इस साड़का बाप जापान गया 
था; वर्ह व्ह बदिया निक्ख । इस प्रकार गायक 
उद्वारमे साड ही पहला ओर प्रधान साधन है यह समन् 
खेना चाहिये । रजा; धनी; गोरक्षक ओर गोपारुक 
इस दिशामे जो कुक करते हौ, उसमे बहुत वेग ओर 
लगन वबढानेकी जरूरत दैः तभी स्वी धनतेरसका 
उजियाल हो सकेगा । ( डा° इ ° ) 


---थ्--- 
हमारा पिता 


वृषभः पिता मे। 
उन्नतरकन्धः कठुदयानृतुखङ्गलभूषणः । 
महाकरितरस्कन्धो वैदूर्यमणिलो चनः ॥ 
प्रवारूगमंश्चङ्गाम्रः सुदी्घ॑च्छतुवार्धिः । 


नवाश्दशसंस्यैस्तु तीक्ष्णाभेद॑शनैः डमैः ॥ 
पृथुकर्णो महास्कन्धः सुङ्मरोमचयो भवे्‌ । 
भूमौ कर्षति रङ्गरुं पुनश्च स्थूरुवारुधिः ॥ 
आज हम इस पिताक ब्रिना अनाथ-से है । हमरे पञ्चुधनकी 
इस अवनत अवस्ाका ५० प्रतिशत कारण वृषभ ( नन्दी ) 
का अभाव; २० प्रतिशत भरपेट दहरी-घास तथा चिका 
अभाव; ५ प्रतिश्यत उचिते देख-भार्का अभावः ५ प्रतिशत 
निकम्मे पञ्ु्ओंक्ी भरती ओर २० प्रतिशत विज्ञानका अभाव है| 
नन्दीके बिना नन्दिनी कर्हा ओर नन्दी बिना शिव मी 
करटाः हमरि राष्ट शिव--कस्याण--का वाहन नन्दी आाजहै 
करटा; जिससे हमारा शिव हो सके १ ओर जब नन्दी नहीं तो 
नन्द--आनन्द--भी कां १ 
माता आधा कुट्धम्ब; रिक्षक आधी पाठशाल; नेता 
आधा देशः नन्दी आधा बृन्द ( पड्ुखष्टि ) तथा निष्ठा आधी 
सफलता है | यदि हम जीवनमे ये बाते सीख टै तो सफठ्ता 
ओर समृद्धि हमरे चरणे लखोटने लो । 


युवानमिन्द्ियोपेतं हतेन सद्टयूथपम्‌ । 

गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय मूरिश्ङमलङकतम्‌ ॥ 
सौ-सो गायोके इन्दका बीयंदाता यूथपतिः युवा तथा 
इन्द्रियोपेत ( महान्‌ बीयदाक्तिसम्पन्न--ए € ) संङ्को 
धवेन्द्रः पदसे, घोषित किया दै। एसा गवेन्द्र देना करसे 


चाद्ये १ जेसे-तेसे ब्राह्मणको नदीं वरं श्राह्मणन्द्र कोः जो महान्‌ 
गो्नप्रवर्तक बन सके | एेसे वृषभके दान--नीलोस्सगंसे सहसो 
पितरोका तर्पण ८ संतोष ) होता है । हो क्थौ नदीं १ हारं 
पितरौकी मनोकामना अपनी अगली पीदियोके स्यि, अपनी 
भावी संततिके छ्य इसके अतिरिक्त ओर क्या हो सकती है 
कि वे उनके कि एको निबा गौर उनके द्वारा आरम्भ 
किये हुए अधूरे कामको पूरा करं । 

रधुकुर रीति सदा चसि आर \ प्राण जाय बर बचन न जई ॥ 


कै अनुसार इक्ष्वाकु हरिश्चन्द्र रधुः दिखीपः; दशरथः 
रामः ख्व-कुश आदिने अनेको पीदियोतक अपने कुख-पिताकी 
पञयद्धारद्ाय जनोद्धारकी प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा जर प्रणारीको 
कैसे प्राणपणसे निवाहा ओर बढाया । 


बाणभशकी कादम्बरीका उन्तराधं उसके पुत्रे छिखिकर 
पूरा क्था, कुव॒बुदीनद्याय आरम्भ की दूद्‌ कुतुब 
मीनारको उसके दामाद अस्तमशने पूरा किया । यही 
तो अति प्राचीन काट्से चली आती हुईं आयं-रीति; नीति 
ओर प्रीति है । जवतक जीवनकी यह त्तिः कृति तथा खिति 


 अरहटकी चरखीके समान निरन्तर चरती रही; तबतक जीवन- 


कूपमेसे आर्य-संस्कृतिका पुण्यसछिछ निकलता रहा जर 
भारतवर्षं प्रकृतिका भ्य ओर प्रयुका दिव्य कुञ्च बना रहा | 
किन्तु डेद-दो-सौ वर्षसि इस दशाम बहुत बङा परिवर्तत 
हुभाः ओर काख्वेगके कारण हम बहुत गहरे गर्तमे जोरसे 
गिर पड़े । अव उत्थानकी बारी आयी है ओर उदैगे | 
हमारे देशम सोड़ नदी है-यदह तो हम नदीं कह सकते; 
बस्कि जितने हमे चाद्ये उससे सौ या हजार गुना दै, चिन्दु 
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उनम एसे सोड़ बहुत थोडे है जिन हम वास्तविक सोड़ कट 
सके । उनसे अधिकांश नपुंसक; निर्वीयं ओर भयनकू जन्तु 
ह । “गवेन्द्रः कहे जानेवाछे तो इने-गिने दी ह । आजकर- 
का एक रवेन्द्र--स्षोत्तम सोड-सो गायका यूथपति नही, 
बरं ५० ही गार्योका हो सकता है । तो भी स्थाथानुसार ५० 
गायरोकै समान ददी उस्र अकेलेकरा पालन-पोषण होना चाहिये 
ओर उसी रूपमे उसे भोजन-पानी भी मिलना चाद्ये । किन्तु 
खेदकी बात है कि ५० गारयोक समान तो क्या; उसे सामान्य 
एक पञयुके जितना भी नदीं मिलता । हमारे पूर्व॑जोकी रैकड़ँ 
पीदि्योकी साघनापर आज पानी फिर गया ! ठेखके आरम्भ- 


मेदी वतायाजा चुका कि यदि हम उत्तम सड तैयार ` 


करके समाजको नीलोत्सगं करे तो हमारे पूर्वज ओर पितर 
प्रसन्न एवं संतृपत होगे--इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है । यह 
तो सीधी-सी वातत है कि यदि पिताक कार्यको पुत्र पूरा करे या 
अगि व्रदायितो पिता स्वगंया पित्रृलोकमे प्रसन्न होगे तथा 
पुष्य बरसार्येगे । किन्तु यदि पुत्र उस्कै कियेपर पानी फेर 
दे तो वे अप्रसन्न होगे ओर छवी संस छोड़ंगे | इसमे कौन-सी 
तर्कातीत ब्रात है १ वृषभ आधा इन्द हैः तभी तो शाख्रकारो- 
ने एक नन्दीके दानको दस यासो गा्योके दानके बरार 
बताया है | 


युगधमं तो पुक्रार रहा है कि इस समय गायका दान 
वेद करक बदिया-से-बदिथा साड़का दान करो, जिसे पचास- 
गुनाः सौगुना अधिक ओर रीघ्र पुनरुत्थान हो । इसी प्रकार 
पितररोकी पुनरत्थान-बातना हम पूरी कर सकते है । राष्टपिता- 


+ ९ 
> मतरः स्बेशूतानां गविः सवङ्खष्दाः 


का सच्चा श्राद्ध ओर तर्पण यदी है । जिन जातियोके नर धीरः 
बीर ओर छर हेते दै, उन जाति्योकी नारियेमि रूप-गुणकी कोई 
कमी नहीं रहती--यह प्रजनन-शासख्रका इतिदहासप्रसिद्ध सत्य 
है । जव हमारे यूथपतिर्गोको हृ्टुष्ट बनाया जायगा, तभी 
गायमि अधिक दूष देनेकी शक्ति, स्नेह ओर छावण्य उसन्न 
होगा । इसका सुन्दर फ सिर, धीर ओर रुचिर रूपम 
उनकी सन्ततिमं दिखायी पड़गा । 


पश्चिम आज व्मख-दो लाख रुपयेतककी कीमतवाछे 
सड तैयार कर रहा है । पश्चिमकी दुग्धोन्नतिकी आधार 
शिल है संड-विकास । वेदके गोसूक्तौ, ग्द्यसू्रोसे ओर 
कोरिस्यके गोऽध्यक्ष प्रकरण आदि साधरनसे केवर गो-माहात्म्य 
ही नहीं, षरं गो-विकास-विनज्ञान ही दरित होता दै, जो पश्चिम- 
कै विज्ञानसे एकदम मिर्ता-जुलता दै । इसके तुखनात्मक 
भरिवेचनके यि एक पृथक्‌ ठेखकी आवश्यकता है । यहो तो 
हमें केवल यह्‌ देखना है किं यदि गो-प्रदन भारतका प्राण-पदन 
हे तो सोड-प्ररन उसका समाधान है । हादका-हादं ओर सार- 
का-सार दरषभोत्स्ग--वरृषभोद्धार दै । 


पञ्चुप्रभ्नका बड़ा महव है । इसमे गोपति ८ राष्ट्पिता ) 
गोपेन्द्र वृषभ सवसर्वा है । आज तो यदी हमारा भाग्य-विधाता 
हे । दृषभ-मादासम्य जाने बिना गो-पूजा निरा पागरूषन है 
बाम विशाल स्वाराज्य-सुवन बनानेके समान दहै । किन्तु 
वृषभ-पूजासे पवंतपर सुषटद्‌ स्वाराज्य-युवन बन सकता है । 
वृषभोद्धारसे गो-उद्धार होगा } पर बिना वृषभके गो-उद्धार 
अथवा कोई भी उद्धार न होगा | (डा० इ० } 


गोवध बंद करना देगा 

“चौबीस करोड़ आदमी गौको पविात्मा मानते ह । यूरोपियनोके दिमागमे चाहे यह 

वात न उतरे, छेकिन अंग्रेज इस भावनाके अस्तित्व ओर गहयश्की उपेक्षा नहीं कर सकते 
गुरशरष्ठ लोकमान्य तिलककी यही मावना थी कि जिसके कारण वे अपने मुसदमान भाईयोके 
कोपभाजन होनेको भी तैयार ये । उन्दने कहा थाने चाहे मार डरो, पर गौपर 
हाथ न उठाओ । यही बात दिह्टीमे क्रिखके सभापतिकी दहैसियतसे पण्डित माटवीयजीने ` 
कही थी । हिदु-मुसत्मानोको पक हो जानेके ल्यि कहते हण उन्होने ये मर्मस्पशीं शब्द 
कदे थे--भुञ्चे ठे खो, अगर चाहो तो मेरे प्राणे खो, पर गायको छोड दो । उसने 
आपके पक बारुकको भी धक्ता नहीं पचाया है । अधिकां हिदुस्थानियोका जब यष्ट 
भाव दै, तव हिदुस्थानमे एक गोका भी वध करना कैसे उचित हो सकता है ? ठेकिन 
अगर सरकार गोवध वंद नकरेतो हमको करना होगा 1" --बम्बईमे मि° वेपूटिष्टका भाषण . 


मासे अलग पाठे हूए बच्चे 


( ठेखक--श्रीश्द्रपालरसिहजी, रिसचं स्कारुर--रम्पीरियल डेयरी रिसचं ई्टीय्यूट, वंगशेर ) 


प्रायः गोपाख्कौका मत है कि बच्चेको मासे अङ्ग 
नदीं रख सकते । यदि रश्खँ तो उसका खास्थ्य ओर बल 
माके नीचे दघ पीनेवाठे वच्चोके समान नहीं हो सकता | 
माके मर जानेपर तो बचोके जीवनकी आशा छोग बि्कुङ 
ही छोड़ बैठते है-वे इस बातका विचार नदी रखते कि मा- 
कैनहोते हूए भी क्वा सफलतापूर्वक पारख जा सकता 
ह । विज्ञानकी उन्नति इस ओर भी इष्ट पर्चा चुकी दहै ओर 
इस बातको प्रायोगिक बिधि्ोसे सिद्ध कर दिया दै कि यदि 
वच्चौका पूरा-पूरा ध्यान रक्ला जाय तो मासे अलग हदोनेपर 
भीवेपलेजा सकते है; ओर उनक्रे खास्थ्य आदि किसी 
भी ब्रातषर किसी प्रकारका बुरा प्रभाव नदीं पडता । भारत- 
मधम भी बच्चे इष रीतिसे कई खारनोमि पाठे जाते हँ तथा 
अन्य देशम जिनमेसे अमेरिका; इग्टेड तथा अन्य यूरोपीय 
देश प्रमुख है, यद तरीका बहत दिनोते चाद्‌ दै । 


प्रायोगिक पञ्यु्ओमे; जिनके दधकी नाप-तोल्का पूरा 
न्यौरा रक्खा जाता है, बर्चोको अलग रखना बहुत ही 
आवद्यक हो जाता है । इ प्रकार गायके दूध देनेकी शक्ति- 
कार्जदाजाभी र्ग जाता हैः तथा वर्चोकी देखर्ख भी 
व्यक्तिगतरूपसे अच्छी हो सकती है । व्चोके ऊपर कयि 
हुए व्ययका अनुमान भी इस प्रकार ठीक रूपसे हो सकता है 
ओर हमे आसानीसे माम हो जाता दहै करि वे कर्तकं 
आर्थिक रूपसे खाभदायक होते हँ । उनके पाल्नेमे कुक 
आवद्यक बातपर यहो ध्यान दिया गया है । 


गायको बच्चा देनेसे ठक्गभग एक माह पदटेसे अरूग 
कोटरी या साल्म रक्खा जाता है जर्हापर उसका सब प्रकार- 
से चरि-पानी आदिके साथ-साथ; ओर बातोका भी ध्यान 
रक्वा जाता है। निरीक्षणके व्यि एक आदमी नियुक्त 
रहता है । बच्चा पैदा होनेसे पहठे खाने आदिका विशेष ध्यान 
रक्खा जाता है । बच्चा देनेसे पके गायका ह एक बेरेके 
अंदर वंद कर दिया जाता दै, जिससे बच्चेपर उसकी दृष्ट 
ही न पड़े । बोरेको हटानेसे पहटे बस्चेको अलग कर दिया 
जाता है । रेखा करनेसे गाय दृध आदि दुहनेम कोई कष्ट 
नहीं देती ओर न वच्चेकी ही याद करती है । 


अलग ठे जाकर बन्बेको अच्छी जगहषर कि्षीगट 


अथवा भूसेके ऊपर रख दिया जाता है | उसके द तथा 
नथुनौको तुरत साफ करके दरीरको सूखे कपडे या यसे 
मल दिया जाता दै, जिसे वह सूखकर साफ हय नाय | 
नामिः जो कि बहुधा वदी हुई होती है, आधी इच छोड़कर 
काटदी जातीहै। कटे हए खानपर तथा आस-पास 
४-५ दिनतक टिंक्चर आयोडीन ( 7५८£फ1€ [06716 ) 
काल्प करना जरूरी हैः नहीं तो, उसके पक जानेका भय 
रहता हे । 


नये बस्चेको पानीसे नहीं घोते। जित प्रकार उसकी 
मा उसे चाकर सुखा देती है; उसी प्रकार सूखी चीजसे 
मल्कर सुखा देते है | एकं षैटेके बाद जब वा 
आसानीसे चने-फिरने रायक हो जाता है तो उसे 3 पौँड 
कीला ( €01051"071 ) पल्य देते हैँ । पेटके अंद्रकी सफाई 
करनेके ल्यि वच्चेको उस्कीमा याकिसी भी अन्य गायका 
कीला पिखानां आवश्यक दै । इसके अभावमै एक ओंस 
अटसीका ते रान्निको ४-५ दिनतक दिया जाता है । रसे 
अवसरपर किसी भी गायका साधारण दुध दिया जा 
सकता दै । 


जन्मकरे समय सव बच्योका वजन ल्या जाता है भौर 
उनके खानेका अनुमान उसीके अनुसार किया जाता हे । 
वजनके अनुसार नीचे दी हुई दुधकी मात्रा ठीक 
रहती दै-- 


रारीरका वजन दिये जनेवाठे दूधकी मात्रा 
४० पौँडसे कम ५ से ५॥ पीड 
४० से ४५ पोँड ६ से ६॥ पौड 
४५ से ५० पोड द|] से७ पीड 
५० से ५५ पौँड ७ से ७॥ पड 
५५ से अधिक ८ गौड 


जन्मके समय बच्योका वजन प्रायः इतना दी होता 
है । किसी एक गायका दूघ पिलनेके खानमे सब गायोके 
मिले हए दूधमेसे लेकर पिलाना ठीक रहता दे 1 पिलानेके समय 
दूथका तापक्रम शरौरके तापक्रमके सान दी रक्खा जाता 
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हे ! मासे अग पाठे जानेवारे बन्चौमे इस बातका ध्यान 
रखना आवदयक है अन्यथा अनेक योगोके उर खड होनेकी 
सम्भावना रहती है । आयुके साथ-साथ दधकी मात्रा मी प्रति 
सप्ताह बदायी जाती दै । वच्चेके खास्थ्य; पाचन-राक्ति 
आदिको ध्यानम रखते दए हर हफ्ते आधा पड दुध वदा दिया 
जाता दै | आरम्भमे प्रतिदिन तीन बार दध दिया जाता है। 
समय सुबिधाके अनुसार नियुक्त कर दिया जाता है ओर प्रति- 
दिन उसी समयपर पिलखना जरूरी समञ्चा जाता है ! अधिकतर 
७॥ बजे सुबह; २॥ बजे दोपहर तथा ८! बजे सायंकाल- 
का क्रम एक मासतक दीक रहता है । निर्व तथा असख 
बश्चोके व्यि यह्‌ क्रम एक मदीनेकी जगह डद महीनेतक 
रक्ला जाता है! उसके बाद दिनम दो बार देना पर्याप्त 
होता है । दूधकी पूरी मात्रा जो पके तीन वारम पिलायी 
जाती थी, अब केवल दो बारमे दे दी जाती है । 


छः सप्तादकी आयुके बाद जु सूखा ओर हरा चारा 
भी दिया जाने छ्गता दै । दस मासतककी अवख्थाकै ४० 
जन्मोके ख्य ४ मन हरा ओर १० या १५ मन सूखा चारा 
काफी होतां दै । ब्वोको परमे ख्गे हए छलल अलग- 
अलग बोध देनेसे भूल्मे दो बार खिरनेका डर नदीं रहता । 
समे एक बच्चेसे दूसरे बच्येकी दूरी सादे सात फीट रक्खी 
जाती है, जिससे वे आपसमे एक दुसरेके शरीरको चानेका 
हानिकारक प्रयत्न न कर सकं । एेसा करनेसे उनकै मुंहकै 
अंदर शरीरके बाल आदि चछे जाते है, जो अन्तम कष्ठ 
पटचाते द । ब्बोका खिलना-पिकाना अरूग-अख्ग किया 
जाता है । उन शरीरके खुजराने आदिकां व्यक्तिगत 
ध्यान रखना ही उनके भावी सखास्थ्यकी जडको जमाना 
है । गोालखंका भविष्य बहत दृरतक इसी बातपर 
निर्भरद | 


दूध तथा चारके साथ-साथ पाव ‰ ओंस नमक भी 
परलयेक बच्चेको दिया जाता है । दनेके साथ-साथ एक ओंँस 
अलीका दाना भी दिया जाता है । छोटे बच्चेको, जो अनाज 
आदि भटीप्रकार नदीं खाते, अलसीका दख्या दिया जाता 
है ¦ आयुके अनुसार नीचे छिते क्रमके अनुसार दाना आदि- 
की मात्रा बदयी जाती है- 


# मातरः स्बेभूताना गावः सवसुखप्रद्‌ाः # 
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ब्योको उम्रके अनसार दो जगह बोट दिया जाता 


हे । ( १) दस ससाहे कम उग्रकै, (२ ) दस सप्ादसे 
दस मासतककी उम्रवरे । ये दोनो दो स्थने. अख्ग- 
अलग रक्ते जाते रै ओर खिरूने-पिदनेका प्रबन्ध भी 
अलग-अलग किया जता ह । 


वर्क पार्न-पोषणको पूणंतया सफर बनानेके स्यि 
उनके स्वभाव; शरीर, वजन ओर पाचनशाक्ति ` आदिका 
व्यक्तिगत ध्यान रखना आकवदयक है । निरीक्चकको उसीके 
अनुसार उनके चारे आदिकी मात्रा निणय करनी चाहिये । 
ध्यानपूर्वक प्रबन्ध रखना कष्टसाध्य एवं कठिन अवश्य है । 
परन्त॒ अच्छी जातिके बहुमूल्य बर््बोके ल्यि यह्‌ अधिक 
नहीं दे । बर्चोके जीवनम तीन मासकी आयुतक विरोष ध्यान 
रखना बहुत आवश्यक हे । 


सींग निकाटनेकी प्रथा 


आजकल दुग्धाल्यो ( डेयरी-फामँ ) मे वरुडोके सींग 
निकार देनेकी प्रथा हो गयी है । जन्मके एक सप्ताह बाद 
बच्चेकी सींग निकलट्नेकै सथानपर बार आदि काटनेकै 
उपरान्त कारस्टक-पोयाशकी बत्तीको पानीसे गीला करके 
धिसा जाता है । इसमे अधिक समय नहीं लगता ओर 
शीघरही स्थान खल हो जाता है। अधिक देरतक पोयाद्च 
रगड़नेसे खून निकल्नेका भय रहता है । सींगके स्रेके 
स्थानपर पोटारके हानिकारक प्रभाषसे बचानेके स्वि 





ॐ छृनिम सन्तति-उत्पादनकी सफर वेक्षानिक पद्धति # 


॥ । 





वैसलीन ख्गा दिया जाता है । ख्गभग चार दिनम उस खान- 
पर खुरुट पड़ जाता है, जो बादम खयं ही गिर जाता दे। 
ेसा करनेसे सीगकी बद्वार बिच्छुल रुक जाती दै ओर 
जानवर मुंडा हो जाता है | ठीक समयपर सींग निकाल्नेसे 
अधिक कष्ट नहीं होता तथा आपसम छ्ड जानेसे चोर 
प्हुचनेका भय सदाके खयि चला जाता ह । 

नीचे ट्ख बातोका बच्चोके पाटनमे विष ध्यान 
रखना चादहिये-- 


१. खिने-पिखानेकै पारो, बास्य्य ओर दूसरे बर्तन 
की सफार्हका खूब ध्यान रखना चादि | 


२. ताजे दृधको शरीरके तापक्रम तक गरम करना 
चाहिये । ठंडा दूध हानिकारक होता दै । दुध पिखनेकरे 
पश्चात्‌ हरेक बच्येका भह साफ कर देना चाहिये ओर अन्तमं 
थोडा-स्ा नमक महम दे देना चाहिये जिससे जमीनको या एक 
दुसरेको न चारे । 

३३. दुध खोहेकी कदादयोमेः जो तिपाड्योपर रक्खी 
जाती हैः दिया जाता दै | तीन महीनेकी आयुतक दूध 
गुखीसे पिखाया जाता है जिससे नकार आदि जनका भय 
नहीं रहता । उसके बाद वे स्वयं पीने र्गते है । 
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भयाद मयः 


४. ब्चोौके चाटनेकै स्यि बागे नमककै बड-बदे 
दढेटे रख देने चाद्ये 

५, ठंडक दिनौमे कबर या याटकी श्ूकसे उनकी 
रक्चा करना जरूरी ह । 

६. दिनमे दो बार न्च या खुरहेरेे उनको खुजलना 
चाहिये । खुले मैदानमे ले जाकर व्यायामके तौरपर उन 
दोडाना चाहिये | 

७. उनके बाधनेके स्थानकी सफाई प्रतिदिन नियमसे 
होनी चाद्ये | 

रहनेका स्थान खुदी हवामे होना चाहिये ओर जर्होतक 
हो संकैः उसे सूखा रहना चाहिये । धूप ओर वर्षा आदिसे 
वचनेकै स्यि थोड़ा सथान ठका हुमा भी हना चाहिये । 

९, ठाद मासकी आयुतक बर्व्वोको सुरीका 
( 1210ब21€ ) ख्गाकर रखना चाहिये; जिससे उन दीवाल 
आदिपरसे सिद्धी आदिक चारनेकी बुरी आदत न पड़ सके | 

इस प्रकार पाठे हए बच्छडे सुन्दर शरीर ओर स्वास्थ्य- 
वाले होकर अपनी माके नीचे दूध पीनेवाठे ब्चोते अच्छे 
सिद्ध होते हँ । इस तरह नियमपूवंक वच्चोका पालन बड़ी- 
बड़ी गोगालाओं तथा डेयरियमं भटीप्रकारसे हो सकता दै । 


कृत्रिम सन्तति-उत्पादनकी सफर वेत्नानिक पदति 


( ठेखक--एक विश्चानका विार्थीं ) 


पश्चिमके रूस, जर्मनी, हाड, उेन्माकं ओर अमेरिका 
आदि देशोमे गोओके कृत्रिम सन्तति-उव्यादनकी प्रणारीसे 
आजकरु काम छिया जाता हे | कहते हँ कि इसग्पद्तिमे 
खच कम पड़ता है ओर सभ बहुत होता दै । दग्टैडभें 
सहकारी फामं इस कामको करती है । इससे तंदुरसः 
बलवान्‌ ओर जातिवंत सड़क एक ही समये सफल शुक्रसे 
एक साथ अनेकों गार्योको गाभिन किया जा सकता है । पदे 
रूसमे इसकी शुरुआत हृदद थी ओर इससे वर्ह थोड़े ही 
समयमे पद्ुधनकी बडी उन्नति हदो गयी | 

महाराष्ट्रे रसायन-संशोधक प्रो° मुके एम्‌ एस्‌-सी° 
महोदसके कथनानुसार भारतम भी इसका प्रयोग आरम्भ 
दो गया है । कहा जाता है करि एक सुदृढ; उन्मत्त ओौर 
उत्तम सोङ्कि द्वारा एक ही वषमे १५०० उन्तम॒बछ्डे 
उत्पन्न किये जा सकते हँ । गाय-सोड़कै एक बारके संयोगसे 

गो-अं° ४४- 


एक ही गाय गामिन होती है, परन्तु इस पद्धतिसे कम-दे-कम 
पचास गा्योको गाभिन क्रिया जाता है । केभ्निजकी गो- 
संवर्धन-संस्ाके पास एक उन्तम जातिका साड है । उसके रहने, 
खिखाने-पिकखने ओर सुलानेकी बहुत सुन्दर व्यवस्था है । 
इस सडक छक्रद्वारा इस वैज्ञानिक प्रणालीसे आसपासके 
किसानोकी गाये निःशस्क गाभिन बनायी जाती है । सिफ बारह 
आना वार्षिक देकर संस्थाका सदस्य बनना पड़ता है । इस 
संस्थाके संचारुक श्रीजोसेफ एड्वडंज्‌ नामक एक किसान 
खजन है, ये खयं रोधक भी दै | 


दस कायक लि पाठे जानेवाठे सडक अण्डकोष्मेसे 
पिचकारीकै दवाय प्रति सप्ताह एक नियत दिनको शुक्र 
खींचकर निकाखा जाता है । शुक्र सफल आर नीरोग है या 
नहीं, इस ब्ातकी सृष्ष्मदरंक-यन््द्रारया जच करनेके बाद 
उसका उपयोग किया जाता है । एेसे नीरोग सोँडका शक 


ददै 


सक्षम श्ुक्रविन्दुतक व्यथं नहीं जाने पाता ¦ इस प्रकार निकाठे 
हए शुक्रको ठंडा करके उसमे अंडेका पीला रस सिलाकर 
पतल बनाया जाता है ओर उसे वायुरदित नटीमे भरकर 
बरफमे स्ख दिया जाता है! इस शीतक परिसितिमे वह 
वीर्यं चार दिनोतक सन्तति-उत्पादनमे समथं ओंर उत्तम 
फलप्रद रह सकता है | आवश्यकता हनेपर अमेरिका आदि 
दूर देम भी भेजा जाता है । ईग्टैडके गमे आसपास 
बीस मीट्तक इस ठंडी नरीकों स्खिये हुए कबूतरोकै 
गव्मै वौधकर तुरंत पर्वा दिया जाता दै। इस 
शक्रको उचित माचा श्रमती उत्तम नीरोग गायकी 
जननेन्दरियकै दह्वाय पिचकारीसे उसके ग्भारायमे पर्हुचा दिया 
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# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


जाता दै ओंर वह गामिन हौ जाती दै । 

इस पद्धतिकरे समर्थक सजनोका यह कहना है कि इससे 
उत्तम पद्युओंकी संख्या बहुत अल्दी ब्रढायी जा सकती है । 
उनकी शक्ति ओर कीमत बरदृती है | दूध भी बदृता है ओौर 
फरस्वरूप जनताके खास्थ्य ओर जीवनको भी ब्रहुत अधिक 
राभ होता है । गोर दीघं कारुतक दूध देनेवा्छी बनती है 
उनके वृदे ओर बड़ी सव अच्छी जातिके होते है । 
करंरानो ओर गोद्ाल्मर्ओकी बार-बार उत्तम सड खोजनेकी 
कठिनाई दूर हो जाती है ओर नर्ख्मे संकरता भी नदीं पैदा 
होती; क्योकि इस बातका ख्या पठे दी रक्ला जा सकता 
है । भारतमे भी इसका सफल प्रयोग होना चाहिये । 





विज्ञानके अप्राकरतिक प्रयोग 


वर्तमान साहित्यक पाठक इस बातसे अपरिचित नही 
होगे कि यूरोपमे कई जगह एसे प्रयोग श्रू हुए है कि 
पुरक वीर्यको ओर चरके रजको उचित माताम व्यूवमे 
रक्खां जाय ओर छृनरिम साधनोसे उसे गभंख बाछ्ककी भोति 
बाया जाय । अभी इन प्रयोगोमे पूरी सफलता तो नही 
मिखी ह, परन्तु प्रयलन चाद है । ( अव्य ही गत महायुदधकै 
कारण पाश्चस् वैज्ञानिकोके मस्तिष्क जन-ष्वंसक ग्रयोगौके 
अन्वेषणमे ही खग गये ये ओर इससे इस प्रकारके शोधोके 
कारयमे कुछ रिथिकूता भी आ गयी शी । ) उनका कहना 
है कि इससे ख्जीकोन तो गर्म-धारणका छवा कष्ट भोगना 
पड़ेगा ओर न प्रस्वकी पीड़ा दी सहन करनी पड़्गी । 
प्रसवका इ्ञ्षट न रहनेसे यसूतिसम्बन्धी रोगोकी तो कोई 
आराङ्का दी न रहेगी । रदी स्री-पुरुषकै सखाभाविक विषय- 
सुखकी बात; सो छत्रिम गभंनिरोधी यन्तरौके उपयोगसे 
उसमे कोई आपत्ति नहीं आवेगी । बर्कि आगे चख्कर तो 
विवादका श्ंञ्चट ओर उत्तरदायित्व भी दूर हो सकता 
है | एसे कोगोका यह भी कथन है कि इस प्रकार जो 
' सन्तान होगी; उनके पान-पोषणका दायित्व सरकारपर 
रहेगा, इससे माता-पिताकी दैसियतसे सन्तानके खलठ्न- 
पालनकी जर पुत्र-थोत्रकी दैसियतसे माता-पिता भरण- 
पोषण -ओर खेवा-श्रुषाकी कोई जिम्मेवारी नदीं रहेगी । 
, जीवने खतन्ब ओर स्वेच्छाचाछ्ति बन जायगा । यह उन 
! रोगोके कथनका सार है, जो सारे दायित्वे छृटकर विषया- 
^ नन्दका उपभोग करना चाहते है ! 

परं दी्षेदृष्टिसे विचार करनेपर पता कगता है किये 


विचार सर्वथा भ्रामक ओर अदूरदर्चितापूणं है ओर इन 
विवारोकफे अनुखार क्रिया दोनेपर मनुष्य दायित्वज्ञानश्रूल्य; 
सहानुभूतिरदित एक असहाय प्राणी बन जायगा ओर क्रमशः 
उसका मनुष्यत्व दी मर जायगा । स्िर्योका मातृत्व; माता- 
पिताका अपत्यस्नेहः पु्र-पोतरौकी मात्ृ-पितृ-मक्ति ओर 
पति-पतनीका हृदयगत प्रेम पारस्परिक सद्दयता, सेवा ओर 
सहानुभूति पैदा करफे सभीको कठिन समयमे सहायता 
प्टुचाता दैः जीवनम सरसता पेदा करता है ओर कर्तव्य- 
बोधसे उनके मनुष्यस्वक्रो मरने नही देता । पर जबतक घोर 
विषयानन्द दी जीवनका रक्षय है ओर उसकी पूर्तिके लि 
विज्ञानकी सहायता प्राप्त दै तव्रतक मनुष्यमे एेसी पतनोन्मुखी 
ओर पतनके गदेरे गत्तमै गिरानेवाली निरङ्कुशा वासना 
जागती ही रहेगी | 


पओ कू्चिम सन्तति-उत्पादन 


मनुष्योकी तरहसे पञ्युओमे भी अप्राकृत प्रयोग शुरू 
हुए दै । गाय-्षौड्कि संयोग चिना बडे उन्न करनेकी 
पद्धति इसका नमूना है । इससे अवश्य ही वहूत-से संडे 
पाटनके बरिना दी सन्तति-उसादनका कायं हो जा सकता है 
ओर ऊपरते देखनेमे एक बार छाभ भी दीख सकता है; 
परन्तु नैसर्गिक यक्रियाके खानपर इस ऊत्रिम प्रक्रियाका 
प्रचलन होनेपर प्राकृत-नियमानुसार आगे चख्कर इसका बड़ा 
बुरा परिणाम होगा । पड्ुमओंकी सखामाविक संयोग-रार्सा 
नष्ट हो जायगी ओर वे सन्तानोत्पादनक सब॑था अनुपयुक्त हो 
जार्येगे । इस बातपर अभी इन वेज्ञानिकोका ध्यान नदीं 


# बधिया करनेका नया उपाय # २४७ 


गया है । आया है कि वे आपात-लाभके साथ दी भविष्यकी 
इस भीषण बुरार्ई्पर भी ध्यान देगे | 
गोसे अरग बडका पाटन 

य्ह पाश्चाच्य ढंगकी करई गोश्ाखओं ८ डेयरी फर्मो ) 
मे गायोसे अरग रखकर बखडोके खालन-पाखनकी व्यवसा 
हे ओर उसमे उन्हे काफी सफलता भी मिली है । इससे आर्थिक 
दृष्ठिकोणसे वे गाय ओर वडेकी आर्थिक उत्पादक्ताका टीक- 
टीक हिसाब रख सकते है ओर उपथोगिताकी इष्टिते उनके 
पालन-पोषण यथायोग्य न्यूनाधिकता भी कर सकते ह । 
अनुपयोगी पुमो इया भी सकते हँ; परन्तु विचारणीय 
प्रश्न तो यह दै कि एेसी गायके दूरम नैसभिक मात्र-सनेदः 


जो दूधक्रो अमृत बना देता है; करोसि आवेगा ! वछडेके 
बिना करत्िम साधनेति पिन्हाईं हुई गाय दृधकी (्मदीनः 
अवद्य हयगी, पर वह स्नेहमयी "गो-माताः कदापि नहीं 
होगी । मशीनके कत्रि दधसे माताके स्नेहमय दूधमे बड 
अन्तर होता दै । इसको वैज्ञानिक चाहे न मानैः पर यह 
सत्य तो है ही | 

बच्चे नियमित दुष तथा उचित आहारको पाकर पुष 
हो जार्येगेः पर चिना मकि बच्चेकी तरहसे वे मावृ-स्नेदसे 
तो वञ्चित दी रहैगे | पता नदी--माताओंकी जिदगीमे दी 
उनके दुधर्मह बस्चोको मातासे अलग रखनेमे कोई पाप भी 
हैया नहीं? ओर इसका फल भीहोगा या नहीं १८द६०) 


बधिया करनेका नया उपाय 
( बडिजो केस्ट्रेटर ) 


हमारे देशका मुख्य आधार है खेती, ओर खेतीका 
मुख्य आधार है बैल । सड ओर पाडे वगैरह खेतीके 
कामके छ्यि बेरुके समान उपयोगी नहीं द्योते । यह बात 
सभी मानते है कि बैल्कै भिना जोत नहीं हयो सकता; ओर इसी 
कारण बहुत प्राचीनकार्से आजतक अपने देशम गो-घन 
ही मुख्य धन समञ्चा जाता है | ये बैर गार्थोसे पेदा हुए 
बछृड़ौको बधिया करके तैयार किये जाते है । हमारे देरमे 
बधिया करनेकी जो पुरानी रीति प्रचक्ति दै वह इतनी क्रूर 
ओर घातकी है कि जिसके कारण बहुतेरी जातिकै शेग 
अपने घर पैदा हुए बछ्डेको खयं धिया नहीं करवाते । 
उसे आधे हिस्से किसीको दे देते दै या बेच डार्ते है| 
ओर अपने उपयोगके खयि वरक्रीका बधिया किया हमा 
वड़ा या बेर खरीद ठेते है । इसका प्रधान कारण 
बधिया करनेकी प्रचलित घातकी रीति हैः उससे छोगोका 
जी दुखता है ओर वे खयं उसे घरपर नहीं पार सकते | 

बधिया कग्नेकी पुरानी रीति यह है कि ब्डेकर 
अंडकोषको हैसियासे काट डाला जाता दै, मर जख्मकै रहूको 
वंद करनेकै ल्य कोई योग्य दवा-दारू कयि चिना ही उसे 
हने दिया जाता है जिससे उसकरै अंदर कीड़े तक पड़ जाते है 
ओर वह मूक पञ्च असद्य कष्ट उठाता है । एक दूरी रीति 
इससे भी अधिक भयानक है । उसमे बडे अंडकोषको 
एक पत्थरपर रखकर दूसरे पत्थरसे कूटते ह । इससे पञ्च 
चिह्काता है ओर बहुत दी घवराता दै । इस क्रियाके बाद 


थोड़े दी समयमे इतनी सूजन आ जाती है कि पड विच्कुल 
खछाचार हौ जाता दै ओर कभी-कभी इस रीतिते वधिया करने. 
पर पद्यु मर भी जाता है | 
आजकठ नयी-नयी खोज हो रही है, यह सभी जानते है । 
इस विष्रयमे भी खोज करके उत्तम रीतिसे बधिया करनेकी 
पद्धति निकाटी गयी है ओर इसके स्यि एक सेँडसी बनायी 
गयी है जिसे 'वडिंजो कैस्टरेरः कै नामस पुकारते हैँ । इस 
संडशीसे साड, घोडे, बकरे, मेड, ऊंट ओर कुत्ते वगैरह 
जानवर बिना दुःख पाये बधिया बनये जा सकते है । इस रीति- 
से बधिया करनेपर नीचे छिखि अनुसार खास फायदे होते है-- 
१. पञ्चके ऊपर वेसा घातकीपना नहीं होने पाता । 
२. न जख्म होता है ओर न खूनकी एक बंद गिरती है । 
३. बधिया करनेके बाद कोई दवा-दारू नहीं 
करनी पडती । 
४. किसी भी करतुम बधिया करिया जा सकता है | 
५. इस सँडसीसे अंडकोषके ऊपरकी नस्को दो बार 
दबा देनैसे कुछ दी दिनोमे अंडकोष सूख जाता है 
ओर जानवर बधिया हो जाता है । 
६. केवल दो मिनटमे बधिया करनेकी क्रिया 
पूरी हो जाती हे । 


यह सत्य है कि शाघ्नोमे पञ्ुको बधिया कसना पाप 
बताया गया है ओर पाप है भी; परन्तु (सर्वारम्भाहि दोषेणः 
के अनुसार खेतीके स्यि बधिया बेख्की अनिवायं आवश्यकता 
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ह दी} ग्रहस्य खयं अपने घरमे बधिया नहीं करते-करवाते; 
परन्तु जब्र बधिया बै खरीदते है ओर उसे कामे खाते 
है, तव वे अनुमोदनके द्वारा तो बधिया करवाते दी हँ । रेखा 
बधिया उन लोगेकि द्वारा होता दै जोब्डे हीक्रूर है ओर 
नूरताभरी पद्वतिसे अंडकोषको काटकर या उन पत्थरसे 
कूटकर बधिया करते हँ } एेसी अवसाम जिन ग्दस्थोकौ 
बधिया बैर खरीदने ओर कामम सेने पड़ते है वे यदि 
अपने हयी धर इस नयी पद्धतिसे पटी ही सार बछडेकों 
बधिया करवा रे, तो न तो बर्डेको तकलीफ हयोगी; न धरकी 
चीज बाहर ही जायगी । बेचनेपर तो वह कसा्ईफै दाथ मी 
जा सकता है । यह डर भी नदीं रहेगा | इसल्यि पद्युके 
माल्िकिको चाहिये करि वह इस संडसीसे खछाभ उठमेमेन 


चूके | जो लोग बधिया करनेका पेया करते हः उन्हें भ॑ 
यह नयी निर्दयतादहीन सीधी पद्धति सीख छेनी चाहिय 
जिससे पड्ुओंका कष्ट चट । 

जो व्छडे यों दी दागकर छोड़ द्विये जति है, उन 
निर्वाहकी कोर व्यवस्था नदीं होती । बेचारे मारे-मारे पिरत 
है, जर जाते है, वहीं डंडे पड़ते है । भूखफरे मारे सद 
परेशान रहकर बिस्कुल निल हो जाते है । वे यदि बेर ब 
जर्येगे तो किसानो कामकी चीज होनेसे किसान उन्हें पू 
खानेको देगे । कम-से-कम वह बरधिया होकर भी एक बधं 
कष्टसे तो बच जार्थेगे, चाहे सन्तान न उस्न कर सके । आर 
असलम उन निर्बखोकी सन्तानसे नस्क विगडुनेके सिवा ओः 
खाभभीक्यादै?(डा० जा० ) 
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गोवर" 
( स्व ०--साहित्य-व्याकरणाचायं; साहित्यरत्नः पण्डित श्रीदरगोविन्द शास्नी ) 

गोवरमे अति उत्तम गोवरं, गोवरंमं सब देव निवासा । 

गोचरसे मन-मन्दिर पूत बने विनसरे भवसागरज्ासा ॥ 

गोवर गोपय गोदधि गोबरके यव खाकर हो उपवासो । 

गोवरं दश्वरके वर आश्चर्यं गोचरसे कटता यमपासा ॥ १॥ 

भूप दिखीपहि पुत्र हुआ तव प्राप्त किया जव गोवरको। 

नूतन घान्यहि राशिने भिरहस्य रसं चर गोवरको ॥ 

पूजि मनोरथ पृण करं सब गौरि गणाधिप गोबरको । 

गोवरमे वर वे नर ह नित ही जे चाहत गोवरको ॥२॥ 

अस्थि दधीचि दिये तजि पराण सरेद्वरके तव॒ गोवरने । 

चारि शारीर सहाय कसी शदातकोरि बनाकर चव हने ॥ 

गोवर चरावत हृषित होत मदाप्रु म्बा बने। 

उत्तम गोवरको नहि चाहत दहै जगमे अस कौन जने ॥२॥ 

~न णज फण------- 
१. भूश्ेषठमे । २. गोका वरदान, गोमय ( गोबर ); उत्तम वाणी या पृथ्वी ३. श्रेष्ठ गोमें। 

४, गोके वरदान या गोमय (गोवर) से मनरूप ण्ह शद्ध होता दैः ८ रलष्टरूपकाकङ्कार ) । 
५. विभिन्न व्रतम गोमयः गोदुग्धः गोदधि ओर गोवरते निकाला हुभा जौ खानेका शाख्ीय विधान दै 
( देखिये-श्रतोयापनकौमुदी' ओर (कस्याणःका (नरतपरिचयः ठेख ) । ६. गोपति ८ नन्दी ) } ७. शिव 
८. आधार अर्थात्‌ वाहन । ९. श्रेष्ठ गोसे अर्थात्‌ गोदानसे । १०. नन्दिनी नामक गोका वरदान | 
११. पश्चिमी वहार प्रान्तमै नये अनै देरपर किसान लोग गोमयपिण्ड रखते है | १२. गोमय 
( गोबर ) की गोरी ओर गणेशको बनाकर कर्श-स्थापनके बाद प्ूजते है । १३. भूर्म | 
गौको या गौकै वरदानको । १६. श्रेष्ठ गौने | १७. वज्र । १८. श्रेष्ठ 
गोओका छंड । १९. कृष्ण भगनान्‌ । २०. श्रेष्ठ गौः वाणी या मौके वरदानको । 
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चमडे आदिके व्यापारे दिये भारतीय प्यभंका वघ 


(रेखक--श्रीमूजी भाई बी ° वराड, बी° ए०, एस्‌ ०.दी० सी० ) 


(जो मनुष्य मेवे ओर अन्नः साग-पात) फल-मूख एवं मधुर 
निरामिष भोजन जल्पर निर्वाह करता दै वह प्रायः रोग 
मांसाहारसे कर्हौ- एवं पीडासे तथा बरहुत-सी कष्टदायक 
त्क शठ है ? व्याधियौसे युक्त रहता है | उसका 
शरीर खय ओर मस्तिष्क अकुण्ठित रहता है; उसका आत्मा 
सव प्रकारके कल्याोसे पूणं रहता दै । उसकै जीवने प्रकृति- 
की कठिन परीक्षाः दण्डो तथा परषरताका भय नदी रहता । 
उसके मनोभाव आत्मा तथा विवेक अनुकरढ होते है | 
इसीलिये वह किसी प्रकारके नैतिक अपरधका अपराधी 
नहा हीता } तम्बाकूः कवा; मांस-मदिरा, मिच-मसाटे 
ओर मद्य-आस्षवका नाम दही उसे कर्ण-कटु प्रतीत होता दै; 
बह समञ्लता दै कि इनका व्यवहार आलाको गिरानेवाला 
ओर अनिष्टकर है 

शूरता; पीड़ा ओर दिंसाको नमस्कार करो; दिंसाकी 
मासाहार रषटके ण्वि इत्ति छोडो" "हमारे पश्चिमी 
भभङ्गल्कारक दै । भादयोके दुप्रित चाल-चर्नको भू 
जाओ तथा मांषाहारकोः जिसने यूरोपको अभिशापित कर 
रक्खा है, मनसे निकार दो | व्दारे हृदयम सदानुभूतिका 
वास हो ओर तुम सहिष्णुता, श्रम एवं प्रेमभ ही रान्तिका 
अनुभव करो } (-ए. ञे. सी. ल्यूसनं )} 

उपयुक्त पक्तिर्या स्पष्टरूपसे बतलाती दै कि मांसाहारियोको 
रोग ओर पीड़ा, रोग; पीड़ा; कष्ट ओर आपरि दी 
दुगेति ओर्‌ विपत्ति नही सतते अपितु प्रकृतिदेवी मी 
मांसादारके अन्य अनेको प्रकारसे उन्है उनकी 
दुष्परिणाम दह । कुकृ््योका दण्ड देती है | मांसाहारी 
व्यक्ति सहज दी धूम्रपानः मद्यपान इत्यादि अनेको दुव्यंसनो- 
का शिकार बन जाता है । इन दव्य॑सनौके कारण बह खयं 
तो पतने गढढेमे गिरता दी है, अपने साथि्यौको भी नरकमे 
ठे जाता है । परन्तु कविकरे कथनानुसार मांाहारने केवर 
यूरोपको दी अभिराप्त किया दोः एेसी बात नहीं है; यूरोपवाटे 
जहां जाकर वसे है ओर जहा उन्दने मांसाहारका प्रचार 
किया है तथा प्रोत्छाहन दिया है, वे सभी देश अभिराप्त हे | 
भारत भी उन अभिराप्त देबोमेसे एक दै । 

यूरोप तथा अन्यान्य देको संकटमे डख्नेवाले इस 
वि्रत॒व्यापायी मांसाहारका भुख्य॒ परिणाम वह 
मनोवृ्तिके दूषित विक्त व्यापारी मनोडृत्ति दैः 
परमाव जर दुष्परिणाम यूरोप तथा अन्य देशोमे मासाहारके 
साथ-षाय अत्यन्त बद गयी दे । यह श्ुद्र॒ व्यापारी मनोडत्ति 


जगत्‌भरके मनुष्यकी मृदु भावनाभोका किस प्रकार अन्त 
कर रही है, ओर दूर तथा निकटके सभी देशम खोभव्ृ्तिको 
जन्म देकर इसने मनुष्यको कितना नीचे गिरा दिया है-- 
इका कुक अनुमान सर विलियम अनंशा कूपर ( अ 
पपाथ ए 2115105 (00लः ) की निम्नलिखित 
पंक्ति्योसे छ्गाया जा सकता हे-- 

पद्यु भी हमारी ही मति वेदनाशीट होते दै; वरं जिन 
पड्ुओके सम्बन्धे हम यह विचार कर रहे दै वे तो उनके 
रक्षकरौकी अपेक्षा भी अधिक सदाशय होते हैँ । परन्तु उनकै 
अधिकांश पालके नैतिक ओचित्यकी मावना इतनी नष्ट हई 

हती दै ओर उनकी दो-चार्‌ स्पये या अधिक-से-अ्धिक 

एक-दो पाड अधिक प्राप्त करनेकी क्षुद्र मनोघ्रत्ति इतनी 
निलंजतापूर्णं होती है कि वे बहुधा यह नीच कम॑( पडयुवध ) 
करनेमै नहीं हिचकते ओर इस प्रकार अपने आत्मापर कलङ्क 
का ठेसा अमिट दागल्गाक्ते दकि जिसे उन्हँ भगवान्‌ 
सामने बदनामीके ठीके रूपमे धारण कर जाना पड़ता है !! 
[ देखिये उनकी “1 510०त्‌-ह पा] 7658 0 
(“11715611601712 ( ईसाई-जगत्की हिंसप्रियता ) नाभ 
पुस्तकः, पृष्ठ ५२ से ६१ तक ] 

अंग्रेजीमे एक कहावत दैः जिसका आशय यह है कि : 
दइतिद्यसकी पुनयादृत्ति होती ह ( प्र9{0ाष् 161068६5 1 
ऽथा ) | जो बात इंण्ठैडके सम्बन्धे ऊपर कदी गयी है, 

ही छ्जाजनक इतिहास बुद्ध एवं महीर खामीक्री जन्मभूमि 

इस भारतम दोहयया जा रहा है--यह बात निभ्नटखित 
प्रशचोत्तरोसे स्पष्ट हये जायगी । 

रदन-क्या आप हमे इन बू चड़खानोके सम्बन्धमे कुछ 
मध्यप्रदेशे ददे अधिक परिचय दे सकते है, क्योकि 
मासका व्यापार क्त मुञ्च सत हज है किये नूचडखाने 
प्रकार प्रारम्भ इआ कैव मध्यप्रदेसामे ही पये जाते है! 
जर केसे व्यँ उपने उत्त--मैने इस व्यवसायके 
स्यायी रूप धारण क्र सूत्रपातके कारणका पता नदी गाया 
ल्या | है; परन्तु मेरी धारणासे इसका प्रारम्भ 
अकारसे हुमा । बहुत-से प इसस्यि बेचे गये कि क्रिसान 
लोग कष्टम थे ओर कु चारक सुसत्मान ठेकेदारौने इसे बहुत 
अच्छा अवसर समन्ना ओर प्ुओंका नियमित व्यापार प्रारम्म 
केर दिया | यहं इतना बदा कि वे छोग पशुओफै लिये 
अच्छी कीमत देने लगे भर अवतो यह्‌ व्यापार ्यायी दहो 
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गया है । व्यापास्की प्रधान वस्तु चमडा नदीं किन्तु सूखा 
मांस है । मांसको काटकर उसके स्े-खवे टुकंडे कर ल्ि 
जति है ओर तवर उन्हें खाकर ठकडिर्यौकी तरहसे उनके 
गह बोध द्यि जाते हैँ ओर तत्र॒ उन सुदुरवतीं देशक स्यि 
जहाजपर चदाये जानेको कठ्कत्ते मेज दिया जाता दै । 

्ररन---क्या इन बृचड्प्ा्नोके प्रति स्थानीय जनतामे 
विरोधकी भावना नदीं उसन्न हुई ! 

उन्तर--तिरोधकी भात्रनाे बदले बर्होकी जनतामे लेमकी 
वृत्ति जग्रत्‌ हुई है । मेरी समञ्चसे, आप देखेंगे तो मादस 
होगा करि स्थानीय भ्युनिसिप मेम्बरोमेसे बहुतौका इस 
व्यापारमे हिस्सा है मेरा विश्वास है कि ब्राह्मण तथा अन्य 
दू भी इत व्यापारमे सम्मिलित दै । 

८ सन्‌ १९१६-१८ मँ बैढये गये भ्मारतीय ओौयोगिक 
कमीरानण्के समक्ष मध्यग्रदेकषके कृषि-विभागके डादइरेवेटर श्रीयत 
लेफ्टविच ( < 661 ) स्ाहवका मोश्चिक बयान ) 

लोभ सा भयानक शत्रुदैः जो मनुष्यौके दुबल 
सन्तरात्माकी श्चीण वाणीको मी चुप कर देता है ओर उनकी 
समस्त नैतिक आपत्तियोको रुखारईके साथ हटा देता है । इस 
प्रकार हिंदू ही नही, ब्राह्मणतक सूखे मांसके इत धुणित 
एवं अधार्मिक व्यापारमे भाग लेनेसे नहीं हिचकते | परन्तु यह्‌ 
ग्यापार आज जिस उन्नत दशामे हैः उसे वर्होतक पर्हंचानेमे 
प्रधानतया किस्का हाथ रहा | क्या इसका दोष उन चाखक 
मुसस्मान ठेकेदासोपर है जिन्हने इस व्वापारका सूत्रपात 
किया यावे सिद्धान्तहीन ब्राह्मण तथा अन्य ददु इसकै 
जिम्मेवार है जिन्हौने इस व्यापार भाग केकर उनके इस 
नग्रीन उच्योगको परोक्षरूपसे प्रोत्साहन दिया १ हमारी समन्नमे 
हिंदुओकी पतिर एवं मृदु भावना्ओंको ऊुचल्नेका दाथित्व 
सुख्यरूपसे हमारी सरक्रारपर है, जिन्होने सूखे मांसके इस 
निन्दित व्यापार तथा उसकी सहकारी साखाओंका विस्तार 
किया । सरकार इसके लि कर्होतक दोषभागी हैः यह बात निम्न- 
छिखित ब्र्ानसे स्पष्ट हो जायगी; जो यहां “€ 1761810 
पप्तः नामक पत्रसे उदुधृत क्रिया गया है | 

(कम्पनी ( लद्557ऽ दण्ट & ० ) की 
सरकारने सुखे मांस- विवरण-पत्निका ( ०७[०€०६५७ >) से 
के शस पेशाचिक पता लगताहै क्रिवे लोग प्रतिदिन 
व्यपारको विस प्रकार १२०० से १५०० तक पदुओंका वध 
प्रत्न दिया १ करेगे ओर कम्पनीको अधिक पदयर्ओं- 
का वध करनेकी आवश्यकता पड़नेपर मध्यप्रदेडकी 
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सरकारने उनकरे ल्थि एक नया बूचङ़्खाना बना देनेका 
वचन दिया है । वधक स्यि वाहस्से आनेवाठे निरपराघ 
जीर्वोको यथाश्यान पर्हचानेकी सखुविधक्रै स्यि रेख्की 
लाइन भी खास तौरपर रतोनातक बदा दी जायगी | 
इसके अतिरिक्त इस निर्द॑यतापूरणं॒व्यापारको करनेवाली 
कम्पनीके लि सरकार एक ब्रड़ी टंकी भी बनवा रदी है 


इससे सिद्ध है कि सरकारफै प्रोत्साहनसे ही इस बरास 
व्यापारका इतना विशार सूप हो गया है । व्यापार कितना 
बद्‌ गया है, यह निम्नलिखित पक्ति स्पष्ट हयो जायगा । 


व्यापारे स्यि भी प््युर्ओकी बहुत बड़ी 
संख्याका वध होता दै । संयुक्तप्रान्त 
एवं मध्यप्रदेडकी वब्हुत-सी म्थुनिसि- 
ने कितना विशाल पलिटियोसे इस सम्बन्धमे पूछ-ताङ की 
रूप धारण कियादहै १ गयी थी ओर वहसि यह उत्तर मिला 
कि सूखे मांसके ल्यि पड्यु अधिकतर म्युनि्तिपलियियोकी 
सीमाके बाहर मारे जाते ह । आगरेकी म्युनिसिपछिटीने 
च्खिमेजाथा कि व्हा अकेरे इस व्यापारके लिये 
प्रतिवषं ५५ हजारसे अधिक पड्ुओंका वध होता है । 
संयुक्त प्रान्तः मध्यप्रदेश एवं विहारके विभिन्न स्टेगनोसे 
वर्माकरो रवाना करनेफे स्यि कुट कितना सूखा गो-मांस 
हवड़ा मेजा जाता दैः यह बतलनेके स्यि ईस्य 
इंडियन रेख्वेके एजंयसे पाथना की गयी थी; परन्तु उन्दने 
यह नहीं ब्रतखाया । उपयुक्त अधिकारीसे जव यह्‌ विवरण नहीं 
मिरु सका तव॒ ब्रह्मदेशके “कस्टम्सः विभागके प्रधानं 
कलूक्टससे प्रा्थ॑ना की गयी ओर उन्दौने यह बतानेकी 
कृपा की कि पिछले तीन वर्षम भारतके बंदरगादयौसे अकेरे 
बमौमे ४८०;०२०९७६ रतर सूखा मांस जाया है । 
म्युनिसिपकियियेसे पूचछछ-ताछछ करनेपर यह भी पता खगा है 
कि एक पञ्ुके मांघकी ओसत सुखानिपर १५ से २० रतङ 
( कच्चे मांसका चतुर्थाश ) तक बैठती है । इससे यह 
विच्छुरु स्पष्ट हो जाता है करि इस हिंसक व्यापारके छ्यि 
प्रतिवर्षं ख्गमग १० छाख प्ुर्जोका वध होता है । 


सूखे मांक्तके 
सूखे मांसके इस 
पैराचिक व्यापार- 


, इस बातको सोचकर बहत अधिक दुःख होता दहै कि 
आगरेकी म्युनिसिपछिरी; जो वहि नागरिकोकी खपतके च्वि 
कैव १० हजार पद्ुओंका वध करती है; सूखा मांस बाहर 
मेजनेके स्यि इसकी अपेश्चा पचगुनेसे भी अधिक पञ्चओंकी 
हत्या होने देती दै । क्या यद निर्दयतपू्णं॑लोभकी पराकाश 


# चमड़ आदिके व्यापारके लिये भारतीय पड्ुभओका वच कः 
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नहीं है १ परन्तु उन हृदयदीन मानवक पापी पेटकी पूर्तिक 
स्मि? जो अपनी दूषित क्षुधाको शान्त करनेकै च्य इतने 
सखलायित रहते है समग्र भारतवषेमे जिस निर्दयताके साथ 
अनवरतरूपसे पडयु-हत्या की जा रही है, उसकी दर्दभरी 
कहानी यदीं समापन नदीं ह्ये जाती ! 

टतो हई दुर देके असुर-मानवोकी राक्षसी भूख 
म्युनिसिपक्टि्योकी शान्त॒करनेके चयि मारे जानेवाढे 
सीमाके भीतर रहने- पञ्युओंकी दुःखभरी कानी । इससे 
वालके स्थि दी अधिक दुःख ओर हृदय-विदारक 
जनेवारी वार्षिक कथा है भारतकी म्युनिसिपट्यिर्योकी 
पशु-वकलि । सीमामे रहनेवारे असुर-मानवोके चयि 
काटे जनेवाङे पञ्युओंकी । इसके स्यि भी १० रखे कहीं 
अधिक पद्य प्रतिवर्षं फाटे जाते हैँ । निम्नङिखित पंक्ति्योसि 
यह बात स्पष्ट हो जाती है-- . 

“म्युनिसिपल्ियियोकी सीमाके भीतर काटे जनेवलेपञ्चओ- 
की संख्याका स्वयं म्युनिसिपलिरियोसे पता लगानेके च््यि बम्बर्ई- 
कै (जीव-दया-प्रचारक-सङ्क१( प प718111 68118. [62 पट) 
ने भारतकी प्रयेक भ्युनिसिपकिटीके प्रमुख महोदयसे पाथना 
की थी | ७३१ म्युनिसिपलियियोमेसे ३४६ म्युनिसिपरिय्योमे 
प्रतिवषरं १०,७५३२६ पद्ु्ओंका वध होता हे! ३२ 
म्युनिसिपल्िरियोने काटे जनेवाठे पश्युओंकी संख्या नदीं 
बतायी; यद्यपि उनम बहुत पञ्च मारे जति दै । ८१ 
म्युनिसिपटियिर्योने कृ भी उत्तर नहीं दिया । शेष २७३ 
म्युनिश्पिियियौमे म्युनिसिपलियियोके निरीक्षणे अथवा 
उनकी जानकारीमे पञ्चवध नहीं होता } इससे पता चलता 
हे कि प्रव्येक म्युनिसिपलिटीमै स्वयं म्युनिसिपट्टीकी 
देख-रेखम प्रतिवर्षं ओसतन ३२०० पशु काटे जाते हैँ । जिन 
म्युनिसिपटिटिरयोे किसी ग्रकारकी भी सूचना नहीं मिटी है 
तथा जिन्होने पञ्ु-वधकी संख्या नदीं बतायी है; उनकी 
संख्याते इस संख्या (३२०० ) को योग करने तथा 
म्युनिस्सिपलियियोकी सीमामे स्वतन्त्र व्यक्तियो द्वारा काटे जने- 
वाठे पद्युओंकी संख्या जोड़ देनेपर यह अनुमान ख्गाया 
जा सकता कि भारतभरमे म्युनिसिपल्यियोकी सीमामे छगभग 
२५ लख पञ्च काटे जाते ह । समाचार मिला है कि बहूत- 
सी म्युनिसिपरिरियोमे विशेषकर संयुक्तप्रान्तमे; दूध देनेवाले 
तथा चेतीके उपयोगी पञ्च बहुत बड़ी संख्याम काटे जति दै । 
अधिक्रार म्युनिसिपटियियोमे छोटी उम्रके बड़ भी इस कत्टसे 
नही बच पति।** बहुत-सी म्युनिस्पिल्टियासे प्रा 
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न जानम 


हई सूचनासे पता चलता है कि छोटी तथा जवान उच्र- 
के पड भी बेरोक-योक मारे जाते हैँ +” 

पञ्यु-वधकी यह कहानी कितनी ददभरी ओर 
निन्दनीय दै | | 

म्युनिसिपल्ियिरयोके हस्केकै अतिरिक्त पंजाब; उत्तर- 
पश्चिमीय सीमाप्रान्त; बम्बईः संयुक्त 
प्रान्त. एवं मध्यप्रदेशके न्नोर्टीफा 
हल्कमि जो कमेयियां बनी हृदं ई 
उनकी निगरानी भी पञ्यु-बध होता 
हे । भारतवर्षमे इस प्रकारकी 
क्मेथियोकी संख्या कुर मिलकर २२४ दै) इनमेसे 
कुछ कमेयि्योसे प्राक्च पञ्-वघकी संख्याक आधारपर यद्‌ 
अनुमान किया जा सकताहै कि इन हर््कौमि प्रतिषप्रै कुल 
६७२०० पहु मरे जाते है | 

इसी प्रकार मद्रास प्रान्ते तङ्क बोडो ओर पंजागकै 
ख) ताटकवेोडके जिला बोडफरि प्रन्धमे जिनकी संख्या 
बन्धे काटे जने- कुट १२६ दैः प्रतिवषं कुरु २७८०० 
नले पञ्ुओंकी संख्या पञ्ु काटे जति ह । | 

इनके अतिरिक्त यूनियन बोडँ, यूनियन कमेयियो 
(ग) यूनियन बोधक तथा नगरकै हस्कों इत्यादि स्थानीय 
अबन्धमे काटे जानेवाले संस्थाओके प्रवन्धमे मी अनुमानतः प्रति- 
पद्युओकी संख्या वरं १२५००० पड्यु कटते है । 

उपर्युक्त स्थानीय संस्थार्भोकफे प्रबन्धे काटे जनेवाछे 
पञ्ओके अतिरिक्त देहाती इलाकोमे 
खतन्न्र॒व्यक्तियोद्ारया कटे जानै- 
वाढ पञ्युओकी ओरतन संख्या प्रति 
जिच्मे २०००० मौनी जा सकती 
है । वब्रिटिश-भारतमै पोटीटिकल 
एजेंसियों तथा दिद्छी; कग; अजमेर-मेरवाडा आदि 
छटे-छटे मरान्तोके जिलौको छोड़कर कुर ढाई सौ ज्ठि है । 
इस दहिसावसे प्रतिवपरं देहाती इाकोमे सखतन्त्र व्यक्तियोद्रारया 
काटे जानेवाठे पड्ओंकी संख्या ५० छाखके छगमग बेठेगी 
तथा त्रिरिदश्च-भारतकै उपयुक्त छोटे-खोटे प्रान्तोमे काटे जनेवारे 
पञ्युओकी संख्या अनुमानतः ६० इजार होनी चाहिये । 

इनके अतिरिक्तं ब्रिरिश-मारतमे कुर १०६ फौजी 
छावनिर्यो है । इन छावनियोमे काटे 
जानेवङे पड्ुओंकी संख्या उपयुक्त 
संख्याम जोड़ देनेसे भारतमे कारे जाने- 
वाठ कुट प्द्युमौकी संख्याका करीब- 
करीब ठीक अनुमान ल्गाया जा 


(क) ‹नोरीफाइड' 
हस्कमिं काटे जानेवाले 
पञयुर्भोकी संस्या 


(ध) देहाती इरकोमिं 
काटे जनेवाले 
पड्यु्ओकी सख्या 


(च) फौजी छवनिर्यो- 
म काट जानेवाङे 
पद्युर्ओकी संख्या 
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सकेगा । इन छावनि्योमे कारे जनेवाछे पञ्भकी संख्या २ 
लाखसे कम नदीं हो सक्ती । यह ॒युदध-पूवंका अनुमान 
हे } युदधके समयकी संख्या जानना कठिन दै । 

चेचकके रीकैके ल्य तथा ईद दिन छर्बानीके स्यि 
काटे जानेवाछे पञ्चजोकी संख्या इसमे शामिर नही है । इन 
निमिचसे काटे जानेवले पञुओंकी संख्याको यदि छोड मी 
दिया जाय तो सूखे मांसके घृणित व्यापारकै स्यि तथा 
स्युनिसिपल्टियोके हरस्व, नोरीफाइड हस्कौः ताक बोर्ड? 
यूनियन-बोडोकि हल्को देहाती इको एवं फजी छावनिर्यो- 
म रहनेवाठे छोगोके स्थि जितने पड मरे जाते है, उनक्री 
कुर संख्या लगभग १००००००० (एक करोड़ ) तक्‌ 
पहुंच जाती है । 

सन्‌ १९१९-२० मे भारतवषसे १,१७.६८; ०५५ खाट 

बाहर भेजी गयी थी ओर उतनी दी 
सन्‌ १९१९-२० भमै खालोकी देदामे भी खपत हुई होगी । 
मारतसे बाहर मेनी इससे हमारे उपर्युक्त अनुमानकी पुष्टि 
गयी खालोकी संख्यासे दी नदी होती, अपितु यहे भी प्रकटः 
भी उपयुक्त अनुमान- होता है कि उपयुक्त अनुमानित संख्या 
की पुष्टि होती है। वास्तविक संख्यासे कम ही है; अधिक 
नहीं । इस बातसे यह अनुमान भी 

दृदुदोजातादै कि केवर खाख्के ल्यि ही पञ्चमो- 
का बहुत बड़ी संख्यामे वध होता है 1 

ऊपर दिये हए तथ्यो एवं संख्याओंके ल्यि कख्कत्तेकै 
'गो-रक्षा-संघः ( (0 ए€5लाए9०ा 1,68हप< ) की 
सन्‌ १९२२-२३ तथा १९२३-र२४ की रिपोटके चौथे पैरेके 
प्रथम दस अवान्तर भा्गोको देखना चादिे । 

गो-रश्चा-संघके द्वारा बिचारपूवंक अनुमान की गयी ये 
उपरे अनुमानकी संख्या यथाथं संख्यासे अधिक नहीं 
पुष्टिम सरकारी प्रमाण किन्तु कम ही हैः इस बातकी पुष्टि 
सरकारी कागजेति भी होती है । ८६ 7160001८ ° (गा 
71668 [पपार 0 11642, 1249 
( भारतीय व्यापारसम्बन्धी बतोकी विवरण-पुस्तिका; 
१९२४ ) मे निम्नङिखित पंक्तिर्या पायी जाती है - 


'पञयुञओके अत आदि भीतरी अङ्खौकी मोग देम 
बहुत कम या नहीके बराबर ही दै, परन्तु दिसाव र्गानेसे 
अनुमान किया गया है किं जिस परिमाणे ये सव चीजें 
बाहर भेजी जाती हैः वे १० लाख ष्यओसे अधिककी नहीं हो 
सकतीं । इधर कच्ची अथवा अधकमायी हुई खाट एक करोड़ 


॥ 


म ‰ 
# मातरः सवभूतानां गावः स वेखुखपरवाः # 


या उससे भी अधिक संख्याम प्रतिवर्षं बाहर मेजी जाती 
है । इस अन्तरका मुख्य कारण यह है कि इस उष्णप्रधान 
देसे उन बडे शह्को छोडकर, जरा मांसक्रा व्यापार 
केवल वूचडखनमि दही केन्द्रित है, पञ्चओके भीतरी 
अङ्खोकी मोगको बदाना कठिन है| व्यापारी खग 
ग्रामीण कसादयोसे एक-एक जानवरकी खा फायदेकै साथ 
संग्रह कर सकते है अथवा प्राकृतिक मौतसे मर हुए पञ्ओंकी 
खाट भी इकद्धी कर सकते हैँ, परन्तु पड्यु-दारीरमेसे निकाटमेके 
बाद तुरत ही इन भीतरी अङ्खोंको यदि साफ नहीं किया 
जाता तो उनमें ब्रहुत जस्दी खराबी श्रू हो जाती है | 
यरहकी जल्वायुके कारण भी वषैके अधिकांश मासमे खारछ- 
की अपिक्षा ये भीतरी अङ्ग जद्दी खराब होते है। इन 
सब कारणोसे इस व्यापारफे परिमाणमे अधिक बृद्धिकी 
सम्भावना नदीं माद्धूम होती; यद्यपि चिक्रीकै तरीकोमे बहूते 
कुछ सुधार हो सकता है । ( देखिये? प्रष्ठ ३२८ ) । अव 
वषि वम्बई तथा अन्य खानोमे जो निरन्तर पद्युहत्या हो 
रदी है, उसकी दर्द॑भरी एवं हृदयविदारक कहानी सुनिये-- 

अकेङे बस्बह नगरमे काटे जानेवाङे पञ्युओंकी 
वार्षिक संख्या- 
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उपयुक्त ओंकडौसे यह पता रुगता है कि सन्‌ १९३० 
उपर दी इई संख्याओं- से १९२२ तक; जो कठिन परीक्षा 
प्र टिप्पणी । एवं कठिनार्दके साल ये, जिन दिनो 
गोषीजीका भसहयोग-आन्दोलन जोरोपर थाओर उसका कोमख 


# चमडे आदिके व्यापारके ल्यि भारतीय पद्युभोका वध # 


प्रभाव चारो ओरकी जनतापर पड़ा था--मांश्ाहारकी दूषित 
प्रबृत्ति कुक कम हुड थीः किन्तु उसके बादसे वह फिर बद्‌ 
गयी दे | 


भारतके मुख्य-मुख्य नगरों एवं कस्वोमे निरन्तर होने- 


वाके पञ्यु-वधकी करण कदानीको समाप्त करनेके पूवं हम 
नीचे बम्वर्से इतर नगरों एवं कस्बोमे होनेवारे पद्यु-वधकै 
वार्षिक अकड़ दे रहे है 


संख्या नगरका नाम 


१. 
२. 


२. 
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( शश्रीघाटकोपर सावंजनिक जीव-दया खातिः की 
अपील प्र° १-३ )। 

उपयुक्त ओकसि हम स्वाभाविक दी कुछ दुःखद 
उपयुक्त ओंकडेसे निष्कर्पपर पर्चते है ओर उनभेसे 
प्रकट होनेवारी कुरछका यहा उस्ठेख कयि निना नहीं 
संगठित णवं व्यापक रहा जाताः प्रथम तो उपर्युक्त नगसेमे 
प्ु-हत्याको मारत- काटे जनेवारे अभागे जीवो 
की रेल्गाड्योने अधिकांश बादस्ते ल्यये हुए होते है । 
सहायता पहँचायी है ओर उन्है भयङ्कर भप्युका आलिङ्गन 
करनेके ल्यि वघ-सानोतक पर्हुचानेकी प्रधान साधन होती 
है रेखगाडियां । 


यहा इसीके साथ यह भी जान रखना चाये 
कि यदि रेषे न होतीं तो सख॒दूरवतीं देदोमिं 
जानेके ल्ि सूखे मासक व्यापारका सूत्रपातत एवं संगठन 
असम्भव था ] अतः हमारी समङ्गसे भारतके मूक प्राणी 
अनवरत रूपसे जिन अनेकों अत्याचारोके रिकार होते रहते 
हैः उनका विस्तार करने ओर उन्हँ खायी बनानेमे भारतकी 
रेखगादि्योका कम हाथ नहीं है । 


महान्‌ दुःखकी बात तो यहं है कि केवल ताजा या 
प्श्ुर्ओका केवर सूखा मांस खानेवाखा मनुष्य ही मूक 
चमे ल्यि वध॒प्राणियोपर होनेवाठे इन अत्याचारौको 
कियाजाता है यह स्थायी बनानेमे सहायता नहीं 
वात स्वतःसिद्ध मानी पहुंचाताः इसमे वे मेले-भाले 
जासकतीहै। ओर निर्दोष प्रतीत दोनेवाठे भद्र 
पुरुष ओर स्कूर-कल्िजके छर भी कम जिम्मेवार नहीं है, 
जो बदिया-बदिया बूट या जूते पहनकर बड़े-बड़े शदरोकी 
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सड़कोपर बड़ी शानसे धूमते फिरते है ! क्योकि इस ठेखमें 
ऊपर खाखोके बाहर मेजे जानेका प्रसंगत उस्छेख करते 
हुए ग्रह बताया गया है कि केवल खाछोकै व्यापारके चयि 
बड़ी संख्याम पञ्यु-वध होता हे । भारतीय ओच्योगिक कमीशन 
( १९१६ से १८ तक ) कै द्वारा सरकारकी ओरतसे छिपिवबद्ध 
किय हुए निश्रछिखित वथानोते पता स्गेगा कि हमारा यहं 
कथन किंस प्रकार स्वतःसिद्ध सत्यकरे समान है | 

्रश्च--आप कहते है कि आप अपने यँ उपयोगे 
पट ८५? श मनेवाटी खें कख्कत्तेमे दही 
षट खरीदते ह। क्या इस कामको 
साखा ( 102} = = 
गणय्य) क भीञपि दी करते ह! 
अध्यक्ष श्रीुत दासतका रत्तर--कभी-कमी मे बूचड़खानोमे 
दिया इजा मौलिक जाता हू ओर बर्हो जाकर खा 
वयान । खरीद्ता हू । 

प्रश्च--तो आप खाट खरीदने तथा उनसे चमड़ा 
बनाने दोनो दी कामेमि प्रवीण है! 

उत्तर-करूुकन्तेमे जीवित अवस्थामें दी पडुओंकी खाल 
खरीदी जाती है । पञ्चओंको जब बुचडखानेमि ठे जाया 
जाता है तव मँ जाकर उन्है देखता हँ ओर उन्दै चुन 
ठता हँ ओर तव उन्द खरीदता हू | अवश्य ही मरे हुए 
पदयुंक्री खालँको चुनना कठिन होता दै | 

य्ह मै यह कह देना चाहता हूकि क्रोम नामक बिया 
पृ २४२, डा० सर चमड़ा तैयार करनेके स्यि हमे उत्तम 
नीरूरतन सरकार्का श्रेणीकै चमडो एवं खाकी 
ङित बयान आवद्यकता होती हैः जो अधिकांश 
वूचङ्खानोसे ही मिलते हे ~ ` 'वंगालकै ४.8 नामक 
चमड़ा तैयार करनेवालको विभिन्न वूचड़्खानसि इस 
प्रकारकी खार एवं चमड़ उनकँै आवदयकतानुसार बराबर 
मिलते रहनेकी कोई निश्चित व्यवसा हो स्के तों उन्द 
बहूत अधिक राभ होगा |! 

४कलकनत्तेकै आधुनिक चमड़ा कमानेवाठे प्रायः 


पृष्ठ ७३२९) भीयुत सौख्य आने म्युनिसिपलिटीके 
जे. सी. के. पैटरसनका बृूचड्खानसे प्रास्त ताने उधेडे हूए 
रिखित बयान वमरोको ही व्यवहारमै छते है। 
प्रश्च--आप किस प्रकारकी खलेका व्यवहार करते 
१६७६२-७६.४कल्कतते- है-ताजी खालका या पुरानी 
की चर्मैञोधनदारके खालोका १ 
शरीयुत एम. एत, दाक्त- उत्तर-हम ताजी खालोका दही 
का मौखिक बयान व्यवहार करते है| 


# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


्श्च-क्या आपने नमक्मे डी हृदं खालका व्यवहार 
करके देखा हे 

उत्ता, हम एेसी खालोौका भी व्यवहार करते हे । 

्रदन-्या आप उनसे बिया चमङ् तैयार कर ठेते दै! 

उत्तरा | 

्रश्र-ताजी खालोकी अपेक्षा पुरानी खालको कमाना 
क्या अधिकं कठिन नदीं है १ 

उत्तर-वूचङ्खानोसे आयी हुई ताजी खालोसे बदिया 
ओर सखायम चमङ़ा तैयार शेता है । धूपमे पड़ी दुई 
खाछको खरीदना बड़ी जोखिमका काम हैः क्योकि उन्दै 
चने डार्ते ही कभी-कभी आधे अधिक खाट नष्ट दी 
जाती ह | 


ऊपर दिये हुए व्यान सभी विचार्शीक एवं 


दूरीकामोय कोमल्द्ुदयफे व्यक्तियोकी अंखिं 
एवं अमेव पदम खोल देने ल्ि पर्या्च ह । इनसे 


यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि वद्िया-से- 
वद्या क्रोम चमडा, जिसके वने खुन्दर जूते डाक्टर 
ओर वकील, काटेजौके प्रोफेसर ओर छा, हाई 
स्करूरोके अध्यापक अर उनके विद्यार्थी, धनी 
व्यापासी ओर उनके अमीर ग्राहक तया दुसरे 
बह्कतसे लोग शौकसे धारण कर्ते है, म्थुनिसि- 
पकियियोके बृचडखानोसे प्राक्च होता है 1 अतः वे 
सव स्प्रेग, जो इस प्रकारके जूतोका प्रयोग करते है, 
बूचड्खानोमे अनवरत रूपसे होनेवाटे निदंयतापूणं 
एवं विचारहीन पड्युवधको प्रत्यक्ष अथवा परोक्च- 
रूपसे, जानमे अथवा अनजानमे, स्वेच्छापूवंक या 
अनिच्छापूवंक खहायता पहंचाते है ओर पोत्साहन 
देते है। परन्ठ हमारी धारणाम उनमैसे अधिकां 
व्यक्ति इन दीन पञ्यु्ओके प्रति हृदयम इतना प्रेम ओर 
दयापूणं सम्मानका भाव र्ते है कि यदि उन 
दूस पञ्युवधके सम्बन्धमे पूरी बातोंका पता ल्ग जाय 
जओौर काटे जानेवाले पञ्चकर ओर इन सदाशय व्यक्तियोके 
बीचमे पड़ा हुमा व्यवघानका मोग एवं अमे्र पर्दा नदयो तो 
उन्दै इस पञ्-हत्याम प्रस्यक्ष रूपसे एवं स्वेच्छापूर्व॑क योग 
देनेकी कस्पनासे ही बडा दुभ्ख होगा| परन्तु हमार 
दुर्भाम्यसे देश जर कारकै व्यवधानका नाश करनेके ल्यि 
वर्तमान युगे पाश्चाच्य वैज्ञानिकोद्वारा आविष्कृत यातायाते 
वेगथुक्त साधनो नेः जर्दोतक हम समञ्लते है, केवर दूरीका 


# चमडे आदिके व्यापारके लिये भारतीय पद्युजका वध # ३५५ 











एक मोया ओर अभेद पदम खड़ा कर दिया दहै | यदि हो जायगी | अतः हम अपने समी दयाद्रहदय 
दोता तो उपर्युक्त व्यक्तियोमेसे, जिनमेसे अनेकों वहुत बड़े दे्वासि्योसे यह अनुरोध करते है कि वे काटे 
विद्वान्‌ ओर. बहुल दू है ण्वं पवि्र त्या हष पदयुभौकी खारसे वने इए चमड्का सर्वथा 
उपकारिणी गोको वड़े आदस्की दष्िते देखते हैः बहिष्कार कर द, चाहे कड भारते तयार 
थोडे व 044 देस रलम क्रिया गया हो या विदेयोमे; क्योकि प्रतिवर्षं हमि 
त ३ द १ ५ श व देरासे बहुत बड़ परिमाणमे कसायी हुई एवं कच्ची खाठे 

कै खारि तेयार क्रिये हुए जूतोको पहननेकै स्यि ~ ॐ निदेयोदि भने जते ह ६ ॥ 
तेयार होते । अतः भारते तथा भारतसे बाहर भी वदी अर चड़ (द्यम भज जत ह। 0 
हुई वेसेक-टोक पञ्यु-ढत्याके स्थि वातायातके वेगयुक्त॒ खार ओर चमड़ परतिवषं किस वड़े परिमाणये बाहर भेजे 
साघनोंद्यारा उत्पादित नवीन परिखिति दी हमारी समञ्चसे जाते हैः यह दिखलनेके ल्यि हम नीचे एक ताछिकाके 
अधिक जिम्मेवार दहै । आगे चलकर यह बात ओर भी स्पष्ट सूपे सन्‌ १८८१ ई० से खाङेकै निर्यातके आंकड़े दे रहे है-- 


> + 


























( हंद्डवेरोमे ) 
[ एक हंडेडवेट खगमग १ मन १५ सेरका होता है ] 
ङ जिन कर्मकरे वार्षिक ` {ब | _ - | 
३६8 ओंसत दी कच्ची खा कमायी हई । कच्चे चमड़े कमय हुए चम 
गयी है-- न व 
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देखिये, (भारतीय शस््र-सम्बन्धी बोडंः ( {1481 एप प्0715 808: ) कै चमडे कै व्यवसायपर निबन्ध, पृष्ट २। 
अब हमलोग उन देोकी ओर दृष्टिपात कर, जिनमें ये खाठे एवं चमड़ मेजे जते दै-- 


सन्‌ १९१३ ६० के निर्थातमें बाहरके विभिन्न देश्षोका हिस्सा 








( दंडेडवेडोम ) 
बाहर मेजनेके खान कच्ची खारका परिमाण प्रतिदात माग 
जर्मनी ३१८८१००० २५ 
-आरस्टूया गरी २४३८१००० २१ 
संयुक्तराष् अमेरिका १०५५१००० १४ 
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य्ह प्रसङ्गतः हम यदह बतला देना चाहते हँ करि कमायी 
हुई खालोंका अधिक परिमाण भेट-ब्रिटेन ओर आयर्लैडको 
ही जाता है । सन्‌ १९१६-१७ मै ९९ प्रतिश्चत ओर 
१९१९-२० मँ ९३ प्रतिशत कमायी दुद खार मरेट-त्रिटेन 
ओर आयरैडको मेजी गयीं । १९२२-२२ मे म्रेट-त्रिरेन 
ओर आयछैडसे कमायी हुई खालेका आयात ५२०० 
टनसे ९१०० यन हो गया, जो संसारभरके आयातका ९१ 


ग्रतिरात भाग था) 








# भातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 











संसारभरमे व्यवहार होनेवाठे कच्चे एवं कमाये हुए 
संतारमरमै व्यवहृत बकरोकै चमङ्ेका तृतीयांश भारतसे 
बकरोके चमंडेका जता है । अमेरिकाके संयुक्त-रष्रमे 
तृतीयांश भरतसे सदासे भारते कच्चे चमङोका 
जाता दै सबसे वड़ा आदर रदा है क्योकि 
भारतव्षके बाहर बकरोके चमोका जितना निर्यात होता हैः 
उसका पौना अकरेठे अमेरिकामें जाताहै। इसके बाद मेट-त्रिरेन 
एवं आयरैडका न॑बर आता है ओर फंस; हाड, जमनी; 
बेरिजियम आदि अन्य यूरोपीय देरोमे भी हमरे यहयके कमाये 
हुए चमड़ काफी परिमाण्म जाते है । ( वही पुस्तक प्रष्ठ २२० ) 

भारतसे बाहर जानेवाङे कमाये हुए बकर एवं 
भारतसे बाहर जानेवलठे भेड्धोकै चमडेका प्रतिशत विभाग 






























( देखिये “(2116-0 (8); (0111111€८6181 कमाये दण नवरे ओर निम्मङिखित तालिकासि जाना जा 

[पजा {0 [012 पूर २१९ ) भेडकि चम्डोका मरति- सकता है-- 
दात विभाग 
देके नाम | वकेरौका चमड़ा मेडका चमड़ा 
१९१९-२ । १९२०-२१ | १९२१-२२ १९२२-२द्‌ = १९२०-२१ | १९२१-२२।१९२२-२३ 

मेटनियेन ८६.३ ९३.० ८९.८ ९३.८ ६८.२ ५५.३ ५१.९५ ५६. 
ओर आयरटैड । ° । ^ * ९५. ९१.९५ ९ 
अमेरिकाके 
त्टुक्तराष् १९१.४ ३.५ ६.७ ५.६ १८.९ ७.५ -७ ५.२ 
जापान ,५ ,<८ १.२ ०२१ ९.१ २४.९१ २९.३ २६.३२ 








अव तो युद्धम बाद यसि अमेरिका बहुत अधिक संख्याम चमड़ा ठे जाना चाहता है । 


उपयुक्त कच्ची एवं कमायी हई खाोके अतिरिक्त 
(विय, खयेी राखकी गायो, वैल, सड 

ओर वखडोकी कुछ अधकमायी हई 

खाट भी होती हैः जिन्दं पूर्वीय भारतकी 
किपः खार कहते हैः जो अधिकांश मद्रास ओौर बम्बर्ईकी 
देशी चमं-शोषन-शलाओंमे हाथसे कमायी हुई होती है । 
"पिष्टे महायुद्धसे पहले ( अर्थात्‌ सन्‌ १९९४ के पूवं ), 
ये खार बड़ परिमाणम्‌ भेट-न्रिटिन ओर आयदैँडको 
भेजी जाती रहीं मौर व्यँ उन्द ओर अधिक मुखायम 
वनाया जाता था) 


पूर्वीय भारतकी 
नामक खाल । 


"जिस श्ण सैनिकोपयोगी वबृटोके चयि 
“किपखालोकी युद- ऊपरी चमडके रूपमे इन 
के दवारा प्रोत्साहन खालोंकी उपयोगिता समद्चमे 
आयी, उसी क्षणसेि इन खाखोके नियौतको 
प्रोत्साहन देनेके लिये सब प्रकारके पयल्र पारम्भ 
हो गये ! 

अगस्त॒ सन्‌ १९.१६ मं भारत-सरकार्ने इस 
व्यापारकी व्यवस्था अपने हाथमे ठे टी ओर सारा- 
का-सारा चमङ्ा ए ०7८५€ ( युद्ध-कायोखय ) 
मे सीधे मेजनेके छिये खरीद लिया । 

१ पिरे महायुदद्धसे पहर भ्रतिवषं ओंसखतन 


# चमडे आदिके व्यापारके खयि भारतीय पश्युओका वध # 


१५ खाख "किपः अ्थीत्‌ वृके ऊपरी आगमे काम 
आतेके स्यि २ करोड ७० ठखाख फीट चमड़ा तैयार 
होता था । युद्धके दिनोमे इससे दूने अथात्‌ ३० 
लाख "किपः तैयार होने खगे । मिच्र-सेनाके सेनिको- 
के बूटोमे ठगाये जानेवारे ऊपरी चमड़ेका ई भाग 
भारतीय खाखोसे पात हेता था । 

( देखिये “प 21त-000{ ग 01116161] 
1{1701112.011 {01 11618. 1924 एष्ट २१८ ) 

इस युद्धकाखमे तो पता नहीं "किप"की संख्या 
कितनी अधिक हो गयी होगी; क्योकि उसके 
ओकडे नही मिरु सके हैँ । 

ऊपरफै उद्धरणेसि स्पष्ट हो जातादहै कि सरकारी 
सरकारी आवदयकतार्टै आवदयकताप किस प्रकार किसी 
ही व्यापारके नियन्त्रण विरिष्ठ व्यापारको प्रोत्साहन देती है 
एवं दिया -परिवतैनमे ओौर किंस प्रकार उसे एक दिदासे 
कारण हैं । दूसरी दिशामे ठे जाती ह । 

निश्रटिखित उद्धरण इस विषयपर पर्याप्त प्रकाश 
डालते है- 

(जितनी चर्म-सोधन-शाल्यर्ण सरकारी नमूनेके अनुसार 
चमड़ा बना सकती ह उन सबमे तैयार होनेवाठे सामानपर 
अब भी सरकारका नियन्बरण हे । खार्खोक्री व्यापक कमीके 
कारण उनके यातायातपर नियन्त्रणकी व्यवखा की गयी है 
ओर इस बातका भी प्रबन्ध किया गया है कि जिन चम 
शोधन-शालाओंपर सरकारका नियन्त्रण है, उनकी आवद्य- 
कताओंकी यथासम्भव पूतिं होती रहे ।. खालोका मूल्य 
बेहद न बद, इस उदेश्यसे रक्षिका सेनाके स्यि अपेश्चित विभिन्न 
प्रकारे चमड़ोका ऊचे-से-ऊँचा मूल्य निश्चित कर दिया 
गया है ओर सारा चमड़ा देशकी आवद्यकताओंकी 
पूर्तिक स्थि काम आ सकः इस ल्यि उनके निर्यातपर कड़ा 
नियन्त्रण ख्णाया जा रहा ह । इन्हीं सब कारणोसे जा 
सन्‌ १९४२ मे वृक्ोकी छरसे कमाया इञ चमड़ा 
२ करोड ५३ छखाख ८० हजार रतङ, ओर “करोमः 
चमड़ा १ करोड ५१९ लख ८० हजार वगंफीट 
तैयार इ था, वर्य खन्‌. १९४३ मे अ्थीत्‌ एक 
ही वषं वाद्‌, वृक्षोकी छाटसे कमाये हए चमडेका 
उत्पादन २ करोड ९२ खाख ६ हजार 
रत ओर जूतोके ऊपरी भागमं काम भनेवाला 
क्रोमः चमडा १ करोड £ टाख ६० हजार 


२५५ 


वगफीट हो गया । ८ देखिये "10419 10019 
{00 नामक सरकारी पत्रका चुलखई, १९४५ का अङ्कपृष्ठ ८३) 


सन्‌ १९४२ ढी सरकारी रिपोर पता चता है कि कुक 
२००१०००० गर्यो तथा ५७१०००० भैँ्ौकी खाद तैयार 
हुदै जिनमैसे ५२७०००० गाये ओर १३३०००० भैस 
बेमौत मायै गयी थीं । यानी गाय-भैस दोनो मिलकर 
६६००००० की संख्याम कारी गयीं | इनमे अधिकतर 
खाछ्कै व्यापारकै स्यि ही कारी जाती है | एल्णल्म 
ज € 1410€ ग 1772 सन्‌ १९४२-४२के अनुसार 
सत्‌ १९४१-४ म ३४००० टन कची खाट ओर चमड़े 
विदेयौमे गये है। इसके वादक सालन निर्यातकी असुविधाओंके 
कारण कुक संख्या घटी है । परन्तु वरृडौकरै चमङका निर्यात 
तो इस वर्षं भी बढा है! इसका खास ग्राहक अमेरिका था | 


इस निबन्धमै ऊपर दिये हुए नि्यातके अंकिडौसे पता 
ख्गता है कि दंग्ठैड तथा यूरोपके अन्य देयो; अमेरिकाफै 
संयुक्तराष्टौ एवं जापानको कच्ची एवं कमाई दई खा तथा 
चमड़ कितने बड़ परिमाणमे यहं सि मेजे जाते र्दे दै । अब ह्मे 
यह देखना है कि यंसि बाहर भेजी हुई खाल ओर चमड़से 
कितने विभिन्न प्रकारके मुलायम चमड़ तैयार किये जाते हैँ 
ओर इन खार ओर चमसे किस प्रकारकी वस्ते तेशर 
होती है । मुख्य प्रकारफे मुलायम चमड़ ओर उनसे तैयार की 
जनेवाटी चीजोका संक्षिप्त विवरण इख प्रकार है-- 


'्चमङ्ेकी भारी चीजें तेयार करने काम आनेवाी 
बेल, वच्ड़ी, गौ एवं खाछोके तीन विभाग किये जा सकते 
संकी खलँ तथा है--८ १) बेल ओर बछडियोकी 
उनसे वनी इई चीज खाल, ( २) गौओंकी खा, (३) 
संडोकी खाङे । बलो ओर बछडियोकी खाल सबसे अधिक 
उपयोगी होती है, उनसे मजबूत, कड़ा ओर ठोस चमड़ा 
तैयार होता दै । गौर्ओकी खाल पतली होती हैः वे खयं 
रेशेदार करिन्तु घन होती है ओौर अपने बढाव अथवा विस्तारे 
कारण मुख्यतया थल ओर प्पोरमयोः तथा इसी तरहकी 
दुसरी चीं बनानेके कामम आती है | 


( 165८100 2.6418 31114111168. ) 


सोडिंकी खाट भी रेशेदार होती ह; ये अधिकांश सस्ती 
दस्तानोमिं मेमनेके कमरपेयिरयां आदि बनानेके काममे आती 
चमडोका व्यवदार । है, जर अधिकं मोरी खारछोका कोह 
एवं इस्पातके कारखानोमे प्रयोग होता है । न्तीन महीनेके 


३५८ 


मेमनोकी अपश्ना निर्जीव पैदा होनेवाठे ओर एक महीनेके 
अदरक मेमने अधिक मूल्यवान्‌ होते है; बदिया-से-बदिया 
दस्ताने ( दाथके मोजे ) बनानेमे उनका उपयोग क्रिया जाता 
ह; क्योकि उनका चमड़ा केवर दृधक द्वारा पुष्ट होता है । 
जब मेमने धास चरने र्ग जाते है तब उनका चमड़ा कठोर 
हो जाता दै । 

इसी ्रकार मेडका श्रोमुवाः ओर वक्र्ोका भमोरद्छोः 
नामक चमडा दस्ताने आदिक वनानेके काममै आता है । 
त्बफः नामक चमड़ा वे अथवा गौओंक खाल्से तैयार 
किया जाता है| 

कमरपेविर्यौ, क्षौमे पानी पर्हुचानेकी नर्यो; सैनिकों 


( ए0८०08€673 1311681111168. ) 


चक्राउनः नामक कै उपयोगमे आनेवाके पानीकै 
नचमंडेते वनी हुई थेरे इत्यादि विविध वस्तु (क्राउनः 
चीजें । ( 0 ) नामक चमङ़से बनायी 


जाती ह । यह चमड़ा इस प्रकार तैयार करिया जाता है 
कि उससे बने हए थैछमं रक्खे जनेवाठे पानीका खाद 
नदीं बदल्ता | 


जब कि उपर्युक्त वस्तुर्प कैवठ चमङसे दी बनती हैः 
नवमडेका कतिपय वार्धो- वाद्य आदिं कुछ वस्वुर्ण, एेषी मी 
के अङ्गरूपमें ग्यवहार। होती हैँ कि चमडेका उनकरै अङ्रूपमें 
ही व्यवहार होता है} जिन वा््योके बनाम चमड़ेकी 
आवश्यकता होती है, उनके नाम ये हैँ भवेग पाइपः ( 538 
ए ); सारगी, बेरा; सितार? विभिन्न आकार-प्रकार एवं 
परिमाणकै ढोल, नगारे एवं मृदङ्क इत्यादिः हार्मोनियम तथा 
पियानो आदि ¦ पुस्त कौकी जिद्द बोधने तथा कपास रेदने- 
के डंडे बनानेमे भी चमड़ेका व्यवहार होता है । 

सारांश यह कि चमडेका व्यवहार मुख्यतया बूट, जूते, 
मांसके व्यापारकी चष्पङः कारी एषे षोडौकैे अन्य 


अन्य शाखा । प्रकारके साज; कपास टोटनेफे 
डंडे, मरीरनोकी प्विर्यो ओर रस्ते, थेढे;ः पोर्ट, 
वृक्षोमे पानी देनेकी नर्य; सैनिकोपयोगी 
पानीके यले तथा व्दूकतें एवे अन्य रारछ्खोकी 


खों तैयार करने, पुस्तकोकी जिस्द र्बँधने एवं वाद 
बनानेमे होता है । चमडेकी बनी हुई वस्वुओंकी इस सूची, 
जो अधिकतर कटे टुए पद्ओंकी खारेसे तैयार की जाती 
दै, एक बात निश्चितरूपसे प्रकट शती है कि भारतफे बूचड्‌- 
खानौसे विदेशमे भेजी जानेवाटी खा एवं चमडके 
व्यापारकी ` शाखाप्रश्ाखा्पं इतनी विस्तृत एवं बहूसंख्यक 


# मातरः स्बंभूतानां गावः सवं्ुखपरदाः 


है कि कभी-कभी अत्यन्त दयार्दहदय एवं नैतिक विचारक 
दिदुओके स्यि भीः चाहे उनका गौओं ओर सङके प्रति 
वित्तना दी सम्मानका भाव क्यौ न होः काटी हुई गओं 
एवं संङ्धैकी खाछसे बनी हुई किसी भी वस्तुका व्यवहार 
न करना एकं प्रकारसे असम्भव-सा ह्यो गया है | इसीचयि 
हम कहते है किं यातायातकै वेगयुक्त साधनोने वास्तवमें 
दूरीका एक मोरा एवं अभेद्य पदां हमारे सामने डा दिया 
है । परन्तु यदि कोई हिंदू चमड़ेकी वस्तुओसे अत्यधिक 
सावधान रहकर किदी भी काटे हुए पड्युकी खा या चमडेकी 
वनी हुई वस्तुकरे व्यवहारसे सवथा बचा भी रहे, तत्र भी वह 
कुक अन्य प्रकारफे धोखोमै पडनेसे नहीं बच सकता । हम 
यहं इसल्यि कहते ह कि मांसके व्यापारकी राखा-प्रशाखार्पे 
कैवरु ताने गोमांसः सूखे मांस एवं चमड़ोके व्यापारकै रूपमे 
ही विस्तृत नदीं हैः परन्तु निश्नटिखित व्यापारोकी भी 
उन्दीमे गणना दै- 

( क ) अति एवं तंतिका व्यापार 

(ख ) सूखे रक्तका व्यापार 

(ग) मोमवत्तियोका व्यापार 

(घ) सीगोका व्यापार 

(ङ ) हड्कियोंका व्यापार 

उपर्युक्तं व्यापारोका खरूप क्या है ओर किंस प्रकार 
(क) भतिं ए्व॑वे चख्ते है; इस विष्रयपर पर्याप्त 
तोतोंका व्यापार । प्रकाश डाल्नैके स्थि हम प्रामाणिक 
गरन्थोसि कुक उपयुक्त उद्धरण नीचे देते है 

८भारतवषसे बाहर मेजी जानेवारी अति एवं तंतिका 
व्यापार कुछ मह रखता दैः यद्यपि उसे अनेकों 
कठिनादयोका सामना करना पड़ता है । “ओतः ओर तातः 
राब्दौका व्यवहार एक ही अर्थम होता है; अन्तर केवल 
इतना दी दै कि सामान्यतया गायो ओर बैलोके भीतसै 
अद्कोंको ओति कहते है, जव कि मेड एवं बकरोके उन्दी 
अङ्को तोत कहते हे; यद्यपि कुछ भेडोकी तंतिको-- 
उदाहरणतः मोटी पूंछवाठे दि्टीके मेदौकी तंतिोको-- 
नमकमे डारकर अंतिके नामसे मी वेचा जाता है }> 

८अतिं बहुधा सीधे बूचड़खानसे खरीदी जाती हैँ ओौर 
अविलम्ब पासके मकार्नमे उन्है साफ किया जाता है। 
चर्बीक्ो सावधानीसे कारकर अख्ग कर देनैपर 
उन्ह उथक दिया जाता है ओर ठ्कड़ीके दुक्रडेसे रगड़्कर 
अच्छी तरहसे धो दिया जाता है } 

नीचे दी हृदं ताछिकामे सन्‌ १९१९-२० के बादसे 


# चमडे आदिके व्यापारके लिये भारतीय पञ्युमोका वथ # 








कल्कततेते विदेर्योमे जानेवाटी अिंका परिमाण दिया गया 
है । माच सन्‌ १९१७ से पहले अतिक प्रथक्‌ अकिडे नहीं 
रक्खे जाते थे । संसारभरकै बाजारमे भारतीय आओंतोको अच्छी 
ख्याति प्राप्त हैः परन्तु पिके महायुद्धसे पटे वे दक्षिणी 
रूससे आनेवाटी अंतिँ-जितनी अच्छी नदीं समन्ची जाती थीं) 




















२५९. 


( देखिये उ 204-0०{र ग (नप्पत्ालाल21 
109० {0 17412, प्रष् ३२८--२९ ) 


सन्‌ १९१९-२० कै बादसे कठकन्तेसे बाहर जानेवादी 
अतिक परिमाण-- 














( हंडडवेयोमे ) 
| देशका नाम | १९१९-२० | १९२०-२१ | १९२१-२२ | १९२२-२ 
वेरिजियम | २३१ | ५११ | 
जमनी 1 क 2 | = 1 | 
मेटच्रिटेन ओर आयर्छैड | | | 
फंस | ४५६ | | ११९ | _ ४०९ 
सवेन | २३३ । ४५ | २७ | ५८७ 





। 
अ न 1. 
( देखिये उपयुक्त पुस्तकः पृष्ट ३२९ ) 
'कट्कत्ता; मद्रा एवं बम्बर आदि बड़े रहरोमे 
वूचड़खानोसे प्रास सूखा खूल भी पर्यास 
परिमाणमे बाहर भेजा जता है । इसे 
अंग्रेजीमे “31000116912 कहते हँ । सन्‌ 
१९२२ मे छ्ङ्काद्रीपको आठ सौ यन सूखा रक्त रवाना 
क्रिया गया था नादृदोजन ( रः0&€ ) कै साथ 
१० से १२ प्रतिशत सूखा रक्त ओंर८से १० प्रतिशत 
हड्धियोका चूरा ( 41101118] ) एवं १२ से १३ 
प्रतिशत सीगेका चूरा ( प्र०0-71681 ) विकता हे} 
( उपयुक्त पुस्तकः प्रष्ठ २७८ ) 


अमेरिका संयुक्तराष् 





(ख ) सूखे रक्त 
आदिका व्यापार 1 


८मोमवत्तिर्यो स्टीअरिन ( इड्धयोसे प्राप्त होनेवाठे एक 
द्रव्य ) से यास्टीअरिनसे मिभरितमोमसे 
रंगूनकै समीप सिरयम नामक सानमे 
बनायी जाती थीं | ˆ` *"""स्टीअरिनकी 
मोमबतिर्यो कल्कक्तेः मद्रास; मैसूर एवं चिष्ठीमोरा 
( बडोदा राज्य ) मे भी तैवार होती है परन्तु इनमैसे 
किसी मी केन्द्रे इस व्यवसाथकी कोई षिरोष उन्नति 
अबतक नहीं हू ।› ८ उपयुक्त पुकः पष्ठ ३२२ ) 

यद्यपि सीमोके निर्यातकै परिमाणको बतखनेवाङे कड 


८ ग ) मोमवत्तियो- 
का व्यापार्‌ । 





| | 
| 


(व) सींग तथा उनके हम नहीं सिषे है तथापि यह निशित 

उपयोग । दै कि सींग बहुत वड़े परिमाणे 
विदेशोमे भेजे जाते है; क्योकि सीगोसे दैनिक व्यवद्ारकी 
बहुत-सी उपयोगी वस्वुर्णँ बनायी जा सकती है । "९ - 
८10708<612. 31181016 छ्खाहै। 


(सीगोका कंघी; बटन, छडियो, छातौ एवं चङओंकै 
मुदे, पीनेकै प्ये नाना प्रकारके चमचे एवं संधनीकी 
डिन्विर्यो आदि बनाने उपयोग होता है । पे इनका 
ओर मी करई कार्योमिं उपयोग होता था; किन्तु अव्र उन 
कायमिं इनकी आवश्यकता नहीं होती 1***“““2 


यद्यपि सीग व्यापारिक इष्टिसे बहुत दही कामी वस्तु 

ध क चिन्तु दध्यौ सीगकी च्पे्षा भी 

कदीं अधिक उपयोगी ह । नीचे दी 

तत । द्द बातों एवं ओंकिडोसे यह स्ट 

हो जायगा कि इहड़्ियोको व्यापारिक दृष्िसे किस-किंस 

उपयोगमे स्यि जाता दहै ओर किस परिमाण 

वे भारतवर्षसे बाहर मेजी जाती है । निम्नलिखित 

ताल्िकामे भार्तसे प्रतिवषं बाहर जानेवाली हङ्धयोके 
परिमाण द्यि गये है-- 





# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 











ददे० 
¢ परिमाण मूस्य ५ 

च ( नमि ) ( पौडेमि ) 
९८६९२ १६४५७३४ ८ ४३.४०९ 
१९१९-२० ८२३१६९३ ५२०२०३४२ 
१९२०-२१ ९९१४८ ६१६७००३२ 
१९२१-२२ ८९००५ ६११३०८५० 
१९२२-२३ | ८४५७१ ६०५१५९० 


पडे महायुद्धे पूवे मुख्यतया हडरयो बेद्जियमः, फांसः 
्रेट-्रिटेन ओर आयर्हैड, जापान ओर ज्म॑नीको मेजी जाती 
थीं; परन्तु सच्‌ १९२२-२३ मे वे मुख्यतया बेदिजियम एवं 
लङ्काको दी मेजी गर्यी; बेदिजयममे इड्ियोके कुक निर्यातका २७ 
म्रतिरत ओर लङ्काम २४ प्रतिशत भेजा गया । शेष ४९ 
पतिदातमेसे अधिकांश इडया ग्रेटत्रियेन ओर आयकैडः 
जर्मनी, अमेरिकाकै संयुक्त-रषटर एवं फंसको मेजी गयीं | 

यह खरामाविक ही यहं पर्न उठ सकता है कि उप्यक्त 
देशम इतने बडे परिमाणमे जो 
हडर्यो भेजी जाती ह, उनका क्या 
उपयोग होता दहै । उन्है किन- 
किन कामौमै छिया जाता है। नीचे इसका प्रामाणिकं 
विवरण दियाजार्हाहे। 

'मनुष्यकी बढती हुई आविष्कारशक्तिकै कारण जी्वो- 
की हडरयोका व्यावसायिक उपयोग इतना बद्‌ गया दहै कि 
उनम रहनेवाठे तस्वौके किसी भी अंका व्यापारिक क्षेमे 
रूपान्तर हुए बिना नहीं रहता ॥ 

दड्योमे फस्पिरूस ( एक प्रकारका क्षार ); चूना, 
अमोनिया ८ एक प्रकारकी गैस ), 
व काबोनिक नामका अम्छः चीं तथा 
। चेपदार द्रभ्य आदि तच्च रहते है । 
इनमेसे प्रथम चारका कृत्निम खादक रूपमे उपयोग 
होता है । चर्बी साबुन तथा मोमबत्ती बनानेके कामम 
आती है ओर चेपदार तच्वोसे षरे आदि बनाये 
जते है । 


वतमान युगमे कषरम जो अत्यन्त महच्वपूर्णं सुधार 
हुए दै खेतोकी खादके रूपमे हडया- 
का उपयोग मी उनसे एक है।*--* 
" * "“ * "इनमे प्रथ्वीको उर्वरा बनाने- 
वाली शक्ति इस कारण्से आती दै कि सङ्‌ जानेपर 


हड्कियेकि व्यावसायिक 
उद्योग । 


(क) हङ्ख्योका खाद 
आदिके रूपमे 


हङ्धर्योकी खादका 
महव । 


हडयोसे अमोनिया नामक गैस; कार्बोनिक नामक अम्कः 
कस्तिटूस ओर चूना आदि प्रचुर परिमाणमे प्रात 
होते टै । ये सव-फे-व पेड-पो्धोके पोषण एवं दृदधिके 
स्यि बड़े आवदयक दै । इड्धिर्योमि रहनेवाठे जैव एवं 
पार्थिव--दोनो प्रकारके त्च समानरूपसे मृख्यवान्‌ 
होते द । 
८हडयोका बारीक चूरा व्यापारिक इष्टिसे सबसे अधिक 
मल्यवान्‌ दै । "` " ` `" दृग्टैडकै चेदायर एवं अन्य 
गोचर इलाके तथा सुदूरवतीं पठारी मागम खादक 
रूपमे जो इनका अधिक आदर हुआ दै, उसने ग्रेट-त्रिटेनमें 
विदेरी हडिवो ॐ आयातकेो बहुत बदा दिया है । आर्जटदइन- 
कै खछोकतन्तराञ्य एवं भारतसे भ्रेट-ब्रिटेन एवं आय डको सबसे 
अधिक इडया जाती हँ । चेतीफै उपयोगे खये जानेके पूर्व 
इन्दं बहुधा इनके भंदर रहनेवाछे तेरु अथवा चर्वकि खयि 
उबाखा जाता है ओर इस प्रकार प्रास हए तेर एवं चर्बीको 
साघ्ुन तथा गाड़िया एवं छकङकी धुरियोमे व्यवहारके घ्य 
ते आदि बननेके काममे छिया जाता है । 


(देखिये {16 पट 70 ए16<10{086612 


ण. 1 काष्ठ २५०५१९9. 
हड्योके कोयङे या हदाथीर्दातके कोयलेका चीनी साफ 


करनेकै कामम बहुधा प्रयोग होता 

(ख ) िर्योका हे | हङ्खियोका इस सूपे व्यवहार 

कोयला ओर चीनी इसल्वि होता दै कि विभिन्न प्रकारकी 

सार करनकीपक्िय राव आदिका रंग नष्ट करने जौर इस 

प्रकार उन्ह साफ़ करने अथवा सफेद बनानेमे यह अन्य 
कोयलोंकी अपेक्षा भी अधिक उपयोगी ह्येता है | 


हङड्ियोंका कोयला बनानेमे उनका वजन करीव आधा 
रह जाता है | कोयचेको तव खुरदरे बेलनोसे इस प्रकार 
पीसा जाता किं उनकी राख न बन जाय ओर इस पक्रिया- 
से उनके छोटे-छोटे दाने कर दिये जाते हैँ | द्रव-पदार्थका 
रंग उड़ा देनेके ल्ि उन्हं बारीक दानेदार कोयलमेसे होकर 
चुंभाया जाता है ओर इख प्रकार उनके रंगवाछे त्व 
कोयो द्वारा सोख स्ि जाते है । चीनी साफ करने 
कोयलौकी तह कभी-कभी ५० फीट गहरी दी जाती है। 
उस ॒तहभेसे कुक समयतक द्रव पदार्थके बहते रहनेपर 
कोयठे बिच्छुरु तर हो जाति है ओर तब उने गंदगी ओर 
रंगको सोखनेकी शक्ति नष्ट हो जाबी है | तच उन्दै फिरसे 
व्यवहारमें छेनेकै स्यि उस दक्तिको पुनर्जीवित करना होता 


# चमडे आदिके व्यापारके चयि मार्तीय पड्युभोका वधं # 


हे ओर इफ स्यि कोयलोको पानी था हादृङोक्लोरिक अम्ल- 
से धोया जाता है, अधिक समयतक हवा एवं नमीमे छोड 
दिया जाताया उन्हं इतना गरमाया जातादैकिवेराट दो 
जाते है । अन्तिम प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया है ओर प्रायः सदा 
टी यक्रियाको कामम लया जाता है ओर कोयको खोक 
नलम; मक्चेमे या घूमते हुए सिलंडरो ( (110१675 ) 
मै गरम किया जाता है! (देखिये, € रल 
2018६ 1165 ८10026418, ४०1. 11. प्रषु २५०) 
घातुओकी परीक्चाकरे स्यि वकयूपरः बनानेमे फास्फरिक 


ने अम्छ एवं फास्फरसके निर्माणमे 
ङ्ख मकि २ ठेके के [कव ग] । } 
न्य चपवग भी दडध्योके कोयठेका, व्यवहार 


होता है तथा उनसे कई प्रकारकी 
क्रुचिम खाद भी तैयार की जाती दै । (देखिये 1€1500* 5 
ए16<107846412., “८०1. 7४. प्रष्ठ ९९ ) | 
दड्ियोसे कुर प्रक्रियाओंदाया अलक्कतरेकी तरहका एक 
(ग) दडयोका दरव पदाय॑, निकाला जाता दैः जि 
ध द रंग या हङ्ियोका अल्कतरा 
कहते हैँ । इस इडयोके अल्कतरेका 
उपयोग काटी वार्निश्च या उसी प्रकारे पदार्थं बननेमें 
किया जता दै । 
हङ्खियोसे प्राप्त हई चर्बी रंग उड़ा दिये जानेपर 
(घ) हड्खयोसे निकाङी बहिया साबुनोका अङ्खं बनकर हमारे 
हई चवीके उपयोग सामने आती दहै) त्रिना साफकी हुई 
चर्बीसि तेल निकलता हैः जिसे दूसरे तकी मिल्मवटकै 
स्यि कामम थ्या जाता दहै। सस्टीअरिनः या ठोस पदार्थं 
मोमवन्ती बनानेवारोके कामम आ जाता है | 
यद्यपि संखारभरकी हडड्योका अधिकांश सरेख ओर 
(ङ) जिरेटिन, सरे, ज्ठिरिनके कारखानोमिे जाता दैः 
"काडंबोड-साश्जः रगं तथा रानोकी दहडर्यो चीं 
इत्यादि निकार देने; कुरेदने एवं सुखा देनेकै 
बाद्‌ ब्रन चाङ्कुओके सुद्धे आदि बनानेके काममे आती है। 
( ‰10८[०{04613. एत 19111168. ) 
जिकेटिनमिभ्रित जख्का दुबारा साफ करनेफे बाद 
` दप्तीकी पेदियोकै लिय (साइजः ( चिकना बनानेवाद्य द्र्य) 
वनानेमे उपयोग किया जाता है | 
हड्कियोका कोयला बनाने तथा उनसे अख्तर 
( च ) जलनेवाली निकाट्ते स्मय जल्नेवाली गौ 
गैस, जिनका मोटर उत्पन्न होती दै; साफकर लेनेके बाद 
आदि चाने अथवा इनका बहुधा मोर आदि चलने 
प्रकार देनेके कामम अथवा प्रकार देनेके कामये व्यवहार 
उपयोग होता है। होता रै । ( 7105८10० €त18 
811081111168, ए०1. ए, पृष २०३) 
गो-अं ° ४६ 
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साराय यह कि व्यापारिक दष्टिसे हरयो अत्यन्त मूद्यवान्‌ 
है; क्योकि ब्रहिया साबुन; मोमवरत्तिर्यो; कुत्रिम खाद तथा 
धाठुर्ओश्धी परीक्षाके ल्य क्यूपल; जिकेटिनः सरेसः 
फास्फरसः फास्फरिक अम्कः हड्कियोका अक्कतरा; 
दप्तियोको चिकना करनेवाख साइज, वेड जर वानि; 
चीनीको साफ करने लिया रंगव्रठे द्रव-पदोर्थाक्रा रंग 
उड़ा देनेकै स्थि इडियोका कोयला ओर बटन तथा 
-चाकुओके ट्टे बनानेमे इनका उपयोग हो सकता है । 

उपर्युक्त प्षठौमे दिये हुए पमाणोसे इस ठेखके सन्देद- 
जान्तव पदा्थकि नियौत- रीर-से-खन्देहदीर पाठकोको भी इस 
को भारतीय रेल प्राप्त वातपर विश्वास हुए च्रिना न्दी रह 
छरत्रिम प्रोत्साहनने सकता कि रक्तं एवं हर्योः सींग जर 
भारतभूमिके उवैरापन- खुरः ख ओर चमः अंति ओर 
को नष्ट कर दियाहै ततिं ओर सवते बदकर सूखे माश 
( जिसते बदकर निदंयतापूणं एवं घृणित व्यापारका भनुष्यके 
द्वारा आजतक आयोजन नहीं हुमा ) कै नि्यातिकै प्रति 
भारतीय रेखोद्याय प्राप्त प्रोत्छाहनने भारतभूमिके उपनाऊ- 
पनको बहूत तेजीके साथ नष्ट करनेका उपक्रम किय दै | 
इनमेसे कई पदार्थ; जेसा किं ऊपर विदद रूपसे समन्नाया 
गया हैः परश्वीको उर्वरा करनेका गुण रखते है, ओर इन 
वस्तुओ दवाय ईग्टेड आदिके अनेकों निकम्मे एवं 
ऊसर विस्तृत-भूमिखण्ड उपजाऊ बन गये हैँ | 

यहा यह भौ बतला देना आवश्यक दै कि यदसि बाहर 
जानेवारी खाट ओर चमड़े भी; जिनका भार्तेतर देसि 
उपयोग ह्येता है भार्तभूमिके उपजाऊपनको नष्ट करनेमे 
रक्त एवं इड्योकी अपक्वा कम सहायक नहीं हैँ । अतः 
हम निर्मयतापूवंक यह कह सकते हँ कि भारतीय रेके 
साथ-साथ जो हानिकारक व्यापारी मनोवृत्ति हमारे अंदर 
आ गयी है बह भारतभूमिकरे उपजाऊपनको नष्ट करनेमे 
तेजीके साथ सहायक बन रदी है; वर्कं अव यह एक 
सुप्रामाणिक वेशानिक नियम सिद्ध हो चका है किं भूमिके 
उपजाऊपनक पूर्ववत्‌ सिर रखनेकै स्यि यह आवद्यक्‌ 
कि उसमेसे जो कुछ भी कच्चा सामान निकाला जाय; बहू 
पुनः प्रथ्वीको मिरु जाना चाद्ये । उसका स्प मखे हयी बदर 
जाय । इस प्रकार दस छेखमे ऊपर परिगणित जान्तव पदाथि 
निर्यातको करत्रिम प्रोत्साहन देकर भारतीय रेल भारतवर्षसे 
प्रतिवं खख रन उपजाऊ बननेवाटी सामभरी छीन रही 
ह । एेषी परिख्ितिमेः इसमे क्या आश्वर्यं है कि जो भारतीय 
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फसलौकी उपज; जेसा करि प्रोफेसर श्रीजदुनाथ सरकारने 
बरताया है, क्रमशः कम होती जा रदी दै जौर साथ-दी-साथ 
खराब भी होती जा रही दै। प्राचीनकाले भारतीय 
छप्रिजीवी; जो सदा दी सुखी ओर समृद्ध रहते थे, इसका 
हेठु यदीथाकिउन दिनों भारतीय भूमिके इन प्राकृतिक 
साधर्नौको छीननेवे कारण नदी ये । भगवान्‌ 
भास्वीरयोको वह दृष्टि दे जिसके द्वाया वे इन दुःखपूणं 
वातोको समने यर आत्मघाती पाश्च व्यापारी मनोढ्रत्तिका 
अन्धानुकरण न करं | 
यह आत्मघाती व्यापारी मनोव्रत्ति पश्चिमम उत्पन्न 
इस आत्मधात्री आधुनिक जडवादका विकृत परिणाम 
व्यापारी मनोकृत्तिते है । इस जडवादने बहूत-ती धुणरित 
वचनेका कोईउपाय वासनाओंको जन्म दिया है ओर 
हैकिनहदी१! उन वासनाओंकै दाया इस 
अविचारपूरणं एवं कटोर व्यापारी मनोषृत्ति तथा उसके 
सभी असुन्दर रूपका विस्तार हआ है । इस निन्दनीय 
व्यापारी मनेोवृत्तिकी इतनी शाखा-प्रयाखारपै हँ ओर इसका 
रूप इतना अधिक जयि हो गया दहै कि दमङोगमिसे कोई 
भी) चाहे वह कितना ही घोर प्रयल् क्यो न करे, इसकी नीच 
एवं मानवतासे दूर हयनेगारी ग्रद्त्तियो एवं इृ्तियोसे 
हजमे बच नदीं सकता | जवतक कि सरकारकी जडम 
एते खोग बने दए है, जिन नामौकी सहजे गिनती नहीं 
हो सकती ओर जिनके सारे हतका इस प्रकारे व्यापार- 
के सञ्चालनकै साथ यच्छे सम्बन्ध है, ८ भौर जवतकर 
सरकार दल्वेदीके आधारपर जीवित दै, जिते बहुमतसे 
सरे निणंय होते है ओर जिसमें बे्ईमानी एवं आत्मवञ्चनाक्ष 
स्यि पर्याप्त गुंजाइश हैः तवतकृ एेसे छोगोका रहना अनिवार्यं 
है | ) तव्रतक ख्वाभाविक दी बहुधा एेसे छोगोफे हाथमे 
शाषनकी बागडोर रहती है, जिनकी मानघ-नातिके हितकी 
व्यापक दष्ट सत्ता एवं धनक्रै ल्यि बद्‌ हुए खल्व दाया 
धुषली हौ जाती है | यदी कारण है आज सरकार योग्य एवं 
विशाल दृष्टि लोगो हाथोमे शासनकी बागडोर देनेमे असमर्थं 
है | परन्तु यदि हम वर्तमान ' नियशाजनक एवं रोचनीय 
परिख्थितिको बदलना चाहते हँ तो हमे अपने जीवन एवं 
अपनी राजनीतिका मागं एेसा बनाना चाद्ये जिससे सुयोग्य 
ईमानदार देशके दीन-दीन मनुष्य ओर मूक पशु्राणियोके 
प्रति दयाठ क्तव्यपरायण ओर उदारदृष्टि-सम्पन्न, त्यागी 
पुरुष अपने देराके शासनकी बागडोर अपने हाथमे छ ओर 
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उसके भाग्यक्रा निय करे । हमारी समश्चसे आ्पघाती 
पाश्चास्य व्यापारी मनोदत्तिसे ब्रचनेका यही एक उपाय है | 


यह नीच ओर निर्दय व्यापारी मनोच्त्तिः जो अपने लबे 
परिकर-वृन्दके साथ पश्चिमसे आयी 
हैः अव पूर्वीय जगतूको आप्छानित 
करके उन समस्त बहुमूल्य भावनाओं 
या सद्रुणोको, जिन्दै सेक्डौ वरसि 
उसने इतने आदरकै साथ खान दिया 
है, बहा ठे जाने या ग्रस ठेनेके स्यि 
तेयार दै यह एक ओर तो धनक 
देवताको बहुत ऊँचे आसनपर प्रतिष्ठित करती दै 
ओर दूसरी ओर प्रव्येक मानवोचितः उदार अथवा 
प्रास्त मावनाको गोण खान देकर बहुत नीचे गिरा देना 
चाहती है । अतः मनुष्यको मानवता बहुत दूर के जाकर नीचे 
गिरा देनेवाली इस निन्दनीय व्यापारी मनोचरृत्तिने धनके देवता- 
को जिस ऊँचे आसनपर विखाया है; उसे वर्हौसि जबतक 
हटाया नहीं जायगा; ओर जबतक मनुष्य अपनी पाराविक 
मनोदृत्तियो एवं नीच वास्ना्ओपर बाञ्छनीय नियन्त्रण नहीं 
कर सकेगा; तबतक दिष्ययुगकरे दशनसेः-- जिसकी इर निबन्धक्र 
पारम्भमे दिये हए विचारे श्रीव्यूसन-जेसे लोग 
भद्धापूवंक कामना करते हँ अथवा मनुष्य-जातिकों उसकी 
निम्न अभिसन्धियों एवं मनोधिकाोकै दरूदलसे उवारनेकी 
सुदूरवत्तीं सम्भावनासे--हमे निराद्य दी रहना पड़ेगा ] परन्तु 
धनकर देवताको उसके उच आसनसे उतारने अथवा मनुष्यक्री 
वासनाओंको विद्युद्ध करनेका कायं इतना महान्‌ है किं मानव- 
जातिके भविष्यका निय एवं नियन्त्रणं करनेवाटी सवौपरि 
सत्ता भगवान्‌की सहायता एवं कृपाकर व्रिना इसमे उस्टेख 
योग्य कोड्‌ भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । अतः इम 
श्रद्धापूवंक उस सवौपरि शक्तिका उन जीव-दयाका कार्यं करने- 
वाले पुरो$ उत्साहपू्णं प्रयद्ञोके च्थि आशीर्वाद चाहते है ` 
जो इतनी सचारईके साथ इस जगत्‌को; केवल. मनुष्यो च्ि 
ही नही; समस्त .जवोके रहने योग्य; अधिक उपयुक्त तथा 
सुखी बनाना चाहते ' हँ । भगवान्‌ मनुष्य-जातिकरो उसकी 
नीच बासनाओं एवं अदम्य मनोविकारोसे द्ुडाकर परमोच 
भावनाओं ओर सत्य; असाः दया ओर प्रेमके पवित 
पथे अपनी ओर आकर्षित करै ओर हमारे खार्थरहित 
साधुसखभाव पुरुषोके पुण्य-प्रयल्ञोको सफरुता प्रदान करे | 


धनकी अधिष्ठात्री 
देबीको आधुनिक 
व्यापारी मनोषृत्तिने 
जो ऊँचा आसन दे 
रक्खा है, वहसि उसे 
उतार दो । 





वतंमान कारखानेमिं पडयभकि चमडे, चर्वी ओर हडियोंका प्रयोग 


८ ठेखक--श्रीयुत दैरवरचन्दर अम्र वार, ९म्‌० एस्‌-सी० ८ आनसं ); चीफ इईंडद्ध्रियल केमिरट ) 


प्राचीन समयमे भारतवाषी खने-पहननै इत्यादिकी 
वस्तुओके प्रयोगमे धमं-अधमं तथा डुद्धि-अश्युद्धिका ध्यान 
रखते येः किन्तु पश्चिमीय सभ्यता प्रवेश मौर प्रचारसे अव यदं 
ध्यान जाता रहा । वस्तु सुन्दर तथा अकष्रक हो, चाहि वह 
वस्तुतः अपवित्र मौर ध्म॑नाराक ही क्यो न हो 


प्राचीन समयमे भारत धम तथा रिश्चाके अतिरिक्त 
कला-कोराट (11 ध5्> ) म भी संसारम अद्वितीय था | 
दुसरे देरवाठे यहा व्-निर्माण-कला एवं वायुयान-निर्माणकल 
( {€ 16 -8181716ल 11 2.1 ॥€10- 18116 
{18 ) सीखने आते थे] उस समय पञयु-रक्षा धम॑का एकमुख्य 
ङ्ग था। किन्तु आश्वर्यकी बात दहै करि आजकल छग कह 
हँ कि कला-कौयलको बढ़ने ओर सिर रखनेकै स्यि पड्ुभको 
मारकर उनका उपयोग करना आवद्यक है । 


म्चे वेजञानिक अनुसन्धान ( 9661106 २ €5681611 ) 
का काफी अनुभव होनेफे कारण पाठकौको यह बतानेमे बड़ी 
प्रस्ता होती है कि अनुसन्धान करनेसे कुर एेसी वस्तुओंका 
पता छग सक्रता है जो पश्मकी हड़ी-चबीं दिके खानकी पूति 
कर सकती है ओर तव पद्यभंको मारनेकी आवद्यकता न रहेगी । 
हमारी सरकारका यह कर्तव्य है करि वह रक्षायन-शाल्रञोको 
अनुसन्धान करनेकी आज्ञा तथा सविधा दे | 


१. कपड़े ओर जूट-मिखोमे पद्चु-भवरोषोका प्रयोग 


(क ) चमड़ा--कपड़ा बुननेकै करथो ( 1,00115 ) तथा 
अन्य मरीनोमे पश्चुमौका चमड़ा लगाया जाता दै | 
ठेदर वेष्ट; ठेदर ठेऽ; छेद स्ट; छेद्र पिकर तथा 
ठेदर कोरर आदि एेसी आवश्यक वस्तरणँ है, जिनके 
बिना म्षीनौका काम नहीं चल सकता | 

(ख ) चर्वी - कपड़े ताना-धागौको मोड़ देकर मजवृूतः 
मुखायम भर भारी किया जाता है । मंम ये चीजें 
मुख्य होती रै मेदा (ए10पय ), मांड ( 5127101 , 
चीना मद्री ( €1113. (19 ), चीं ( 12110 ), 
मेगनेरियम क्कोरादड (1188069 ध 1101146), 
ञओर जिंक छ्कोरादड ( 210५ (11ग4€ ) | 

(ग ) ग्रीज्ञ-- यह मशीनोको चिकनी रखने ( {80106 


[पा त8तणद ) के स्थि ठगायी जती है, गौकी 
चर्वसि बनती ह | 

(घ ) म्ल्यू--व्कड़ी-चमद़ा आदि जोड़ने ओर मोदके 
कामम आनेवाला सरे ( ©1५€ ) पद्युमकी इड 
आदिको गाकर बनाया जाता है । 


२. चीनीकी मिरोमे पश्युभोकी हड़योका प्रयोग 


पटे गन्नेको मशीनो द्वारा काटकर रसनिकार लिया जाता 
हे । फिर रसमेषे प्रोरीन ओर अर्मैनिक एसिड दूर करनेके 
स्थि रसको चूके पानी साथ उवाला जाता है । तदनन्तर 
रसम कारन डादओक्साइड तथा सद्फर डादओक्साईड गैस 
दी जाती दै । इसके बाद रसको उबाल्कर चीनीके करय 
बनाये जति ह ओर मरशीरनेद्वाया मोखसेससे अलग कर लि 
जते हे । इससे चीनी पहले बादामी ( 5002) रगकी बनती 
है । उसको सफेद करनेकरे स्थि एनिमङ चारक (५.7९ 
८1120041 ) का उपयोग किया जाता है । इस एनिमल 
चारकोर (या 8०0€ 8196८ ) म ९० प्रतिशत कैल्शियम 
फास्फेट ओर १० प्रतिदात एमार्स कार्बन 
(^11101.1011005 08100 ) होता है । यह पद्यभंकी 
हङ्कियोक ( 26517011 72151181 ) से बनता है | 

३. अस्य वस्तुओं पद्युभोका प्रयोग 


( के ) नहानेके साबुन वथा दादी बनानेके कामम आने. 
वाटे साबुनोमें प्रायः चवीँ रहती है | करीम, वैसटीन 
कार्ड-करीमः हैजलीन ओर वाक्स आदि हमे स्गने- 
वाढ वस्तुओंमें प्रायः चर्बी मिरी रहती है | 

(खं ) ग्टिसरिन जो अनेक दवाइयो ओर श्ङ्गारकी वस्तुभमे 
काम आती हैः प्रायः चर्बसि. बनती दै । 

( ग ) कई प्रकारके मोमोमें चर्वी रहती है । 

४. ग्रीज्ञ ( &1€4265 )} 
मशीनके कटधुरजोमे तथा साईकिर्की चेन आदिमे 
जो पीठे मखहूमकी तरहकी चीज ट्गायी जाती है, उसे ्रीज्ञ 
कहते है । उससे पुरजोमैःचिकनाहट आती है ओर वे तेजीसे 
धूमते ह । कुछ ग्रीजोको छोड़कर, जिन्ह मिनर ल-परीज्ञ कते 
है, शेष सव ग्रीजोमे चवीं ( 1.11 ) का प्रयोग होता है | 


२३६४ 


= ४ 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 












॥ 
ज ज मा कमन भ 


(८ क ) गाड़ीक पियो यर इंजनकरे कल-युरजौमे रुगनेवाी 
( प़्ऽद्0ा 87 106010८ 16826 ) 
गरीज्ञमे चर्बी १९॥ भागः ते १४ भागः 
सोडा ५॥ भाग ओर पानी ३ भाग रहता है । 

(ख) प्रेफाइट म्रीज्ञ (080 ल) में 


ए्रम्बगो (ए्पा02&०) १ भागतथा चर्वी (18110) 


४ भाग रहती है । यह ग्रज्ञ बहूत काम आती दै । 
(ग ) रस्सीमे रगनेवाटी ्रीज्ञ॒ ( ०१€ ९९6 } 
~---~न्््गिु~-- 


~~ ज भ न 





म चर्बी २० पौँड, तेल ३० पौँडः पैराफिन २० पौँड) 
वेसलटीन ३० पौँड ओर राजिन ६० पौँड रहता है । 
(घ) ब्रहुतस्े कामोमे आनेवाटी साधारणं ग्रीज्ञ चीं 
८ 4110 ) खनिज तेल ( 0पला8] 071 ) 
तथा सोडासे बनती दे | 
समी प्रकारके कारखानोमे कपड़ा; जटः 
चीनी; कागज आदिकी मरसीनोमे भ्रीज्ञका उपयोग 
होता दै । 


गर्भख वछ्डों ओर मेमनेोके चमडेका निर्दयतापूणं अमानुषिक व्यापार 


पंजाबकी दि ब्रोडं आफ इकनासिक इन्कायरी कमेटी? की 
रिपोर प्रकाशन नं० ६१ निग इंडस्टी इन दि पंजाव्रः कै 
सातवै अध्याये छिला है-- 


इतिहास 

धपेशावरम विदेशोके साथ मेमनों ओर बकरीकै बयोके 
चमडेका व्यापार थोड़ा-बहुत ओर छकरै-छिपे बहत दिनि 
होता आ रदा दै । सन्‌ १९३२ मेँ इन चमड़ौकी मोग बहुत 
बद्‌ गयी । फलतः चोरीका पदा उड गया ओर अव पंजाब 
तथा उत्तर-पश्चिभ सीमाप्रान्तमे इसका व्यापार खूव् फर गया 
है । धीरे-धीरे इस व्यापारका कन्दर पेश्चावरसे हटकर दिष्टी 
ओौर मुल्तानको चलम आया ई । इत खान-परिव्त॑नके तीन 
कारण बताये जाते दै । एक तो इस क्षे प्रमुख व्यापारी 
यदूदि्यौका अपफगानिस्तानसे निकाला जानाः दृररे उत्तर- 
पश्चिम-सीमाप्रान्तमे इतनी मेड-वकरिधा नहीं मिख्ती थी, जो 
बदी हुई मँगको पूरा कर सकती, ओर तीसरे पेशावरका 
बहुत दूर्‌ ह्यना । 


केन्द्रीय बाजार 


उत्तरभारतमे मेमन ओर बकरीके बकी खारक 
केन्द्रीय बाजार आजकल दिल्टी ओर मुल्तान उसी तरहसे 
है, जेते कानपुर ओर कलकत्ता घड़यार तथा सोपि 
चमडौके । कसूर, सियाल्कोट, अमृतसर ओर जालधरे 
थोक माल बिकता है ओर यर्होके व्यवसायी अधिकतर खरिक 
ओर कराई दँ । जयपुर; यौक रियासत ओर नवल्गद्‌-- 
जहां सबसे वद्या खां बनती हव निकट होनेके कारण 
दिर्लीका महत मुस्तानसे कुक बद राया हे । दिष्टी इन 
चमद़ौका व्याफतर करनेवाटी खगभग सोकह कोरिया है । 


माच सन्‌ १९३५७ प्रतिदिन ओंसतन १५००० खाट आती 
थीं | जिनमे ८००० के छगभग मेमनोकी होती थीं । मुस्तान- 
म दस कोठिर्यो है । जो जनवरी १९३० मे रोज ङगभग 
८००० मेमर्नोकी खाठे ओर ९००० बकरीके वर्चोकी खाल 
बाहर मेजती थीं । ये खाट अधिकतर सिंध; नहरी इराक 
( कैनार कारोनीज ) ओर शाक्ते आती थीं । अक्टूघरसे 
अगरैरतक यह व्यवसाय सू तेज रहता दै; क्योकि अधिकां 
मेमने ओर बकरीके बच्चे इती समय पैदा होते है | 
चमडे करटो जाते हैँ ९ 

मेमर्नोकी खाट अधिकतर दग्छेडको जाती है ओर 
वहसि अन्य यूरोपीय देको भेजी जाती दै । वक्री वर्चो 
कै चमडे विरोषतः अमेरिका जाते है । इन चमर्ङोकी मोग 
पूरी करनेमे आजकक भारतरषरं सबसे अगे है । इसमे भाग 
ठेनेवाले अन्य देर फारस; अफगानिस्तान; असवः अब्रीसीनिया 
ओर रूस है । भारतम इसके प्रधान खरीदार यहूदीरोग 
है, जिनमे कुक युरोपकी कोठिर्योके गुमाद्ते ह । दाल्मे 
कुछ भारतीय कोठि्योने बिदेशी खरीदाररोसे अपना सीधा 
सम्बन्ध जोड़ च्या है | 

चमडे 

इन चमदौके प्रास करनेकी तीन विधिर्यो है-- (१) 
गर्भवती माको मारकर उसका भ्रूण निकालते दँ । (२) 
माको कुक एेखी दबाइर्यो खिल देते है, जिससे गर्भं गिर 
जाता है# ओर ( ३ ) नवजात मेमने या बकरीके बच्चेको 


# गमं गिरानेका काम बहुत छिपाकर किया जाता दै । इक्त- 


रयि उप्तको ओंखेकिं सामने देखा नहीं जा सका । फिर भी प्रधान 
ग्यवसायियोको , समज्ञा-बुक्ञाकर श्सका वर्णेन देनेको गाजी किय 


# गर्भस्थ बदा ओर मेमनोके चमडेका निर्दयतापूण अमानुषिक व्यापार # 


मार डालते है । इन खालोका मूल्य दो बा्तोपर निर्भर करता 
हे एक ते रोके ख्दरदार होनेपर; दूसरे इस वातपर 
कि चमड़ा “जन्मे ए वच्चेकाः है अथवा र्भस्ःका । 
८जन्मे हुए बरच्चेसेः गभ॑सख मेमनेकी खाल कीं अधिक नरम 
ओर धूमे हुए बाख हयेती है । दूसरी ओर (नपरे पैदा हुए 
वकरीके बच्चेसे “मरे पैदा हुए" बच्चेका चमड़ा घयिया होता दै । 
नियन्त्रणकी आवह्यकता 

गर्भिणी मेड़ौको मारना जम कसर देनेकी आवद्यकताक्रो 
तो चमड़फ व्यापारी छखोग मी आसानीसे स्वीकार क्र लेते 
हँ । पर उनका यह कहना दै कि गर्भ॑पात करानेसे मेड़ौकी 
ग्भवारण-दक्तिको कोई हानि नदीं पर्हुचती । वचि उनका 
तो यददावादै कि मेमनेका दूध हुडा देनेसे ( मेमनेको 
स्तनपानका अवसर न देनेसे ›) मेड फिर जल्दी ही रतिकामा 
हो जाती है ओर इस प्रकारसे एक वर्षमे साधारण रीतिके 
विरुद्ध एकक बजाय दो बच्चे देती है । यह कथन चिल्छुख 
सत्य नदीं मादरूम होता, क्योकि बहुतसे पञ्च तो इस (गर्भपातके) 
भयानक व्यवहारसे मर जति है ओर अव्यधिक संख्याम 
बक दो जाते है । 

अतः इस वातकी आवश्यकता दहै किं रिकमी चम 
( गम॑ख वचो) का व्यापार अपराध धोषित कर दिया 
जाय । चूंकि एेसे चमङ़को देखकर दी आसानीसे पहचाना 
जा सकता है ओर प्रान्तभरमे इकय्ढा विये हए मार्को 
बेचकर बाहर निकार्ने क व्यि उत्तरी भारतमे केवल दो ही 
मुख्य बाजार है, इसल्यि इस व्यापारे ऊपर सफल नियन्त्रण 
प्राप्त करना कठिन नहीं ह्यना चाहिये । 


गत्ष्ा 


मेमनौ भर बकसंके वर््चाकी खारक समान हये 
गभंस्थ गायके वङ्के चमङका भी व्यापार होता । 
गया 1 मेमननोके चमडेके स्यि मेडकि पार्नेवाररे व्यवमायी भेडके 
गभेसापनके दिनको यादं किये रहते हैँ । ग्यानेके तीन-चार दिन 
पहले मेडको साद्रुन धु हुमा गरम पानी पिलछकर उसके .पेटको 
दनाया जाता है ओर इससे गर्भपात हो जाता है । ` सायुनकी जगह 
कुछ कोग गिरहरीकी जातिके (साना नामक एक जानषरको तेल्मे 
तलकर देते हैँ । कभी-कभी गभिणी मेड दुन्यैवहारोक्े भयभीत होकर 
खयं ही गभेको गिरादेती ह । गम गिरानेकी क्रियाम यदि उक्तको 
भयानक चोट ल्ग जाती दहैतो मारकर उसका मपि देदातियोकि 
हाथ बेच दिया जाता है । | 
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बाज्ञारमे इख चमडेको "गोसह्वा' कहते है । बाहरकी 
अत्यधिक मगके कारण यह्‌ व्यापःर भी वदता जा 
रहा है ओर इससे देदाके हितौपर आधात हो 
रहा हे । 


` दिष्धीके एक आढृतियेके गोद्राममें बाहर भेजञनेके 
स्यि ८०० गोसे देखे गये थे ओर यह वताया गया 
कि यह्‌ तो एक साधार्ण-सी वात दै। आदत्तियेने 
तो उसके बारेमे कोर विशेष वात नहीं वतायी, किन्तु 
दस उ्यापारसे अच्छी तरह परिचित जान पडने- 
वाछे एक वृचड़ने बताया कि सबसे अच्छी गाभिन 
गायको मी मारकर उसका गोखष्ा, खाट ओर मांस 
अछग-गलग बेचना अधिक-अधिक लाभदायक है । 
निख्चलिखित कड उसकी सम्मतिके याधार है-- 
व्यानेपर नित्य आठ सेर दूघ देनेवाटी गायः व्यानेक 
ठे५्०)मैढखीजा सकती हेः प्रर मार डाल्नेपर इससे 
निम्नलिखित वस्तुं प्रा होगी- 





१. बंस; जिसका मूल्य होगा छ्गमग २५) 
२. अवरिष्ट मांस ८ आमाशयः जिगर, गुद, हृदयः 
मेजा, जीभ ) २) 
२. अति ॥) 
४. सींग ओर इद्धया १) 
५. चरी ८) 
६. खार ८) 
७, गोसद्खा १०) 
कुट ५५) 


( यह युद्धफे पदटेका अनुमान हे । अवर गायकी कीमत 
बदनेकरे साथ दी उपयुक्त चीजोकी भी बद गयी होगी--सं°) 

गभिणी गायोकी हत्या रोकने च्य प्रवर प्रयज होना 
चाहिये । यह व्यापार इतना छमदायक बन गया है करि 
यदि रोक-थाम नदीं की गयी तो कोद दिन रेषा आ सकता 
हे जव करि बोन्चा दोनेवाटे ब्रेखोकी ओर दूधश्री भयङ्कर कमी 
हो जायगी 12; 

यह्‌ है पंजाब सरकारफर ८डादेरेक्टर आफ इंडस्दरीजप्कै 
तत्वावधानमे जोच करनेवाखी कमेटीकी रिपोर । इससे यह 


, .स्ष्टदहयो जातादै किं धनकरे छोभषे मेड ओर बकरि्के 


गर्भस्य बर्बोकी वृरोसतापूणं इत्याकरे समान ही गायौक्े 
गभंख्थ बच्योकी हत्याक्ा धचृणित कायं भी जोरसे 
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चरु रहा है | दिष्टी एक ही आदृततियेकी दकानमे ८०० 
'्योसल्के' पाप्रे यये ये | न मा्टूम दिही रेसेः ओर इससे 
भी बड़े-बड़े ओर कितने आदतिये हँगे । तथा इसी तरह 
अन्यान्य शदरौम भी कितने होगे ! बेचारी मूक मेड-वकरियो 
ओर गाभिन गायो तथा उनके गभ॑स्थ कोमल वच्ो- 
पर दोनेवाखा यह भयानक अमानुषिक अत्याचार 
मानवमात्रको असह्य हौ जाना चाहिये । 


क्या मनुष्या मयुष्यत्व इस सीमातक मर 
गया कि इस प्रकारके राक्षसी काण्डा देख-सुनकर 
भी उसका पाषाण-हदय नहीं पसीजता ? उसे अपने 
मुष्यत्वपर शमं नही आती ? हम स्षरकारसे, 
सरकारके सहृदय अफसरोसे, शीघ्र ही नये रूपमे 
निमोण होनेकाली घारासभाभोके मानव-सदरस्योसे, 
आचार्यौ ओर साधु-महात्माभसे, मानव-हदय 
मुसलमान, ईसाई ओर पारसी सज्ञनांसे, गौको 
माता कहनेवाटे वेदिकः दिदुओं ओर जीवदयाके 
सच्चे हिमायती जेनोसे एवं मनुष्यमा्रसे अपील 
करते है किं वे सव ओरसे सव प्रकारके उचित उपशय 
करके शीघ्-से-रीघ इस अत्याचारका अन्त करे । 
धारासभाभोमे प्रश्च करके सच्ची स्थिति जाननी 
चाहिये । ठेखों तथा व्याख्यानौद्वारा जनताको 


ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


स पापसे परिचित कराना चाहिये । छोकोपकारिणी 
संस्थाको विविध प्रकारके प्रयल्ल करमे चाहिये 
ओर प्रबल आगन्दोखन करके सरकारको बाध्य कर देना 
चाहिये कि जिससे बहुत शीघ्र इस महान्‌ पापका 
नाम मिट जाय । 


सरकारी अखबार (भारतीय समाचारः १ सितम्बर सन्‌ 
१९४५ में प्रकारित हुआ है कि “इस वातकी सम्भावना 
हे कि बड़े तथा अन्य छोटे पदयुभोके चमडेकी 
मोगमे बहुत अधिक बृद्धि होगी । यह अनुमान 
किया जाता है कि युद्धके बाद तत्काल ही अमेरिका 
प्रतिवर्षं. ४० लाख चमड़की खपत करने टगेगा । 
" " “ * "आगामी समेक वोम इन चसडोका घरे उपयोग 


` युद्धपू्ंके अनेक वर्षकी खपतसे अधिकं दो जानेकी 


सम्भावना ह | ००७ ५०५ १५ 


पता नीं, इन खालोमे गर्भसख वड़ो ओर मेमनोँकी 
खां भी हौँगी या नदीं, ओर हंगी तो कितनी होंगी | पर 
बदिया खाल्का छोभ गर्भ बेर््चोकी हत्या प्रोव्साहन तो 
देगा ही | अतः इस बद्नेवाखी मोगसे ह्मे तो उरना दही 
वाहये । अतएव अव्र जरा भी विटम्बर न करफै इस विषयमे 
प्रयल्त दरू कर देना चाहिये । ( इ० ) 


"ऊ क 6 
गो-भुवनकी अष्टाध्यायी 


( १ ) बह्या जातिका अधिक चारा उत्पन्न कये । 

( २) घ्ास्र-चारेके प्रमाणमें ही गौओंको सको । 

( ३ ) प्रत्येक गायकी जन्मपन्नी रक्सो । 

( ४ ) सेग-निवारक पद्धतिघोका उपयोग कसे । 

( ५) दुध ओर मलाई बह्या-से-बद्वा बना । 

( £ ) मेहनत-मजदुरी वचानेवाखी पद्धतियोको प्रहण करो । 


( ७ ) जमीनको संभालो । 


( ८ ) गोवंशाके उत्पादनका क्रम शीक रक्सो । 
( मिस्क पैट मभ्वरी ४२) 


दुग्ध-दोहन 


गायक अतिरिक्त अन्य किसी भी पञ्चे मनुष्यजातिके 
पाटनमे इतना अधिक भाग नदीं छया । गायक्रा दुध पोषक 
आहारे रूपम जीवनभर ल्य जा सकता दै | द्रवपदार्थ 
होनेके कारण छोग दृधको एक प्रकारका पेय मानते है विन्त 
फेला मानना भूल हैः क्योकि दूध एक पेयं हीः नही, वरं 
अत्यन्त मल्यवान्‌ आहार दै । प्रयेक स्तनपायी बच्चेका स्वास्थ्य 
टीकर रखने एवं उसका ठीक पोषण होनेकै ' लिः; प्रकृति- 
निमित त्वमे दूध सवश्ेषठ दै । दूधकै चिना काम नहीं चर 
सकता । अतः प्रम आवहयक है किं खास्थ्य दीक रखनेवाठे 
दस दुधमं किसी प्रकारकी बाहरी गंदगी; बुरे कीयणु या 
एसे तख न मिलने पव जो पीनेवाठेका अहित करं । 
दूध दुहना तथा बेचना बहुत खच्छ रीतिसे होना चादिये । 
उत्तम दृ प्राप्त करने दिये कुक एेसी वाते है, जिनपर ध्यान 
देना आवद्यक दै । 


खच्छ तथा स्वस्थ गाय 


सवे मुख्य ब्रात तो यह है किं गाय खस्थ ओर साफ. 
सुथरी हो; इस्कै लि गायको गमीके दिनोमे सप्ताहमे एक- 
दो-बार, वर्षा-क्रतुमे एक बार ओर जाडेभ महीनेमे एक वार 
( धूपमं ) नदल्लना चाहिये । रोज उसके शरीरको पौ देना 
चाहिये । उसपर कहीं गोबर या कोई गंदी चीज अथवा धूल 
नछ्गी रहे । जव्र गाय दी खसः साफ ओर प्रसन्न न होगी 
तो उसक्रा दूध पीनेवाठे खास्थ्व-लाभ केसे कर सकगे १ साय 
अच्छी सूराकः अच्छी देख-भाछ ओर स्फार्दसे खस रती 
है । उसके थन ओर वचँचि्योको थोडे पोयाश्-परमेगनेट 
मिटे हुए पानीसे घोकर कपड़ेसे पो खना चाहिये । दससे 
थन नीरोग रहेगा । थन तथा पेय्कै छबे बाट काट डालने 
चाहिये । हाथमे थेटी डार्कर उससे गायका शरीर साफ 
करना भी आवदयक है| 


अच्छी जातिकी खस्थ ओर स्नेहमयी गायक्रा दूध 
अत्यन्त खादिष्ट) साययुक्त; विद्युद्ध, सुरक्षित ओर स्वास्थ्य. 
प्रद होता| 
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खच्छ युक्ते हए तथा तपाकर साफ कयि हुए वतन 


यहं सवसे अधिक ध्यान देनेकी बात है। काम ठेनेक 
बाद शीघ्र ही दुधक सारे वतन धो डाल्ने चाहिये । पठे उन 
धोनेवाला सोडा पड़ हुए ठंडे पानीसे धोकर तव दुसरी बार 
साफ़ पानीसे धोना चाहिये | अन्तम उबल्ते हुए पानीमे 
बर्तनोको डाल दे, फिर भाफके चक्रे ऊपर डारुकर उन- 
को ठीके तपा ठे | इस प्रकार तपानेसे उनम ख्गे 
हुए सव जीवाणु नष्ट हो जते हैँ । फिर वर्तनोको ओँधा 
रखना चाहियेः जिते उनमे धृढ आदि न पडे । धूल न 
उड्ती हो तो उन धूपमे खुले मह रखकर सुखा वेना 
चादि । धूम ोगाणुओके नार करनेक्री अद्भुत शक्ति रै | 


दुहनेका बतेन 

बरोई या गङंआमे दूध दुहना ठीक नही क्योकि 
इन बर्तनोको भीतरसे साफ करना कठिन है । प्रायः शोग 
वारूदीम दुहते दैः किन्तु यह्‌ भौ ठीक नदीः -क्योकि बारुटीका 
चढ़ा मह खुखा रहनेके कारण उसमे धूल या कीटाणु प्रवेश 
कर जानेकी पूरी सम्भावना रहती है । इस कामक स्थि एक 
विशेष प्रकारकी गुम्बददार बारटी बरतना टीऱ है । इसे 
ऊपरसे एक ठद्न-खा रहता रैः जो बगलमे थोड़ा खुला 
रहता है । उसी खुक्े भागसे दूधकी धार बाल्टी गिरती 
दै । ऊपरका टकम धृर्कण अथवा जीवाणुओंको भीतर 
प्रवेश नदी के देता । 















९ * £ ह 
# मातर, सवभरूताना गावः सचसुखप्रदः # 
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दूधको दूषित कर देता द । 
चचक; मियादी बुखार, हैजा 
ओर तपेदिक आदि रोग इसी 
प्रकार मनुष्यम फैखते ह । अतः 
आवद्यक है क्रि दुहनेवाल्षे 
पड़े साफ हौ | हो रके 
तो इस कामफे स्थि एक 
जोड़ी कपड़ा बनवाकर 
ल्ग रखना चाहिये; जो 
दुहते समथ दी पहने जाये! 
दुहनेके पठे दोनो हाथ साघुन 
या साफ द्धी अथवा बास 
रगड़कर धोकरर साफ कपड़े 


अच्छी तरह पो लेने 

चाहिये । दृध सूखे हाथो 

ट £ क 4 दहना चाये । नख जरूर 
उहन$ुतेकतैनमेगरकैनिर्है == दुत्तनेकेदङ्कन यलेवर्तनमेगदनक्षणिष्ीहै' = वे हए हो । 
द्धकी चलनी आस-पासङी सफाई 


इन सब वातकी ओर ध्यान देनेपर भी दुधमे बाल या 
अत्यन्त सूक्ष्म धूल-कण पड़ सकते दै, इसलिये इससे वचने 
लिय एक खच्छ पतल्म कपड़ा या इसी कामके छ्य विशचेषररूपसे 
बनी हुई चलनी बतनपर रखनी चादि, जिससे दृध वर्तनमे 
भिरनेसे पठे छन जाय | 


दुहनेव की खच्छता 


दूधका बनना-बिगड़ना दुहनेवाठेकी खच्छतापर `भी 
बहुत कुछ निभर हे | आजकर्क दोहक गाढे अथवा गूजर 
स्वास्थ्यरक्षा एवं सफाईके नियमोसे स्व॑था अनभि रहते 
ह । वे यह नहीं समन्ञ पति कि पवि तथा शीघ्र खरा हो 
जानेवाछे दूधपर उनकी गुखो तथा कपद्धोकी गंदगीका 
भर्या प्रभाव पड़ता है । इनके कपडे मैले-कु चैर होति है, 
अगुकया भी साफ नही रहती, बड़े-बड़े नेमि मैल भरा 
रहता हे तथा हाथो प्रायः सुरती-चूना खगा रहता है | चिलम 
पीनेवालके हाथते तम्बालङ्गी दुर्गन्ध आया करती है | दुघ 
दुहे समय ये लेग पटे दो-एक धारा्सि अपनी अंगुर्ि्यो 
धोते हैः जिसे गीली हो जानेके कारण दुहनेमे सुगमता हो| इस 
प्रकार उनकी गंदी ओगुलियोका धवन दमे पड़ताहै ओर सारे 


(व 


मलमूत्र, कूडा-ककंट तथा सड़ी-गटी चीज नदीं पड़ी 
रहनी चाहिये । दोहक भी दुहते समय पास दी भूक नहीं । फलं 
प्की दहो तो दुहनेके पले पानीसे धोकर साफ कर्‌ देनी 
चाहिये । दुहते समय गायको सा कों सूखा चाय नहीं द्ना 
चाहिये, जिससे धूर उड्कर दूधमे पड़ । दूध दहने ओर 
उसके व्यवस्थित करनेकी सारी.क्रिया एक खच्छ कोठरीमे हो 
तो सवसे अच्छा है, जिसमे हवा ओर प्रकाश्च भटी्मति जा 
सक | इस कोठरीको इसी कामके खयि अरग रखना चाद्धिे । 


दुहनेकी करा 

गाय या भैश्का दहना उतना सर नहीं है | इस 
कामकी विशेष जानकारी होनी चादिये } यो तो सभी ग्वे 
या गोपार्क दूध दुह ठेते हँ किन्तु उन्हे द्ध रीतिसे दहना 
नही अता 1 इसमें भी एकं कला है । ग्वाछे प्रायः थनक्ो 
चार अंगुलियोसे पकड़े है -ओर ओअगूढेको हेली भीतर 
मोड़कर चँचियोको खींचते हँ । इस प्रकार थनकरे ऊपरी 
दिस्रेपर अगूटढेकी गोठका अधिक तथा असम दवाव सौर 
वल पड़ता दैः जिससे दुधकी नरी थनकी जड़के निक्रर मोरी 
हो जाती दै । इसके अतिरिक्तः सग पक्षियोके परोकी डंडिर्यौ 
अथवा गंदे सरकंडे चँचियोके भीतर डारकर छ्ेवेका सत्याना 
करदेतेहै। । 


दूध दुहनेका स्थान भी साफ होना चाये । वहा 


कृट्याण-- ` 





` कुरधनधननीः 
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उत्तम आकार-प्रकारका थनक्ा प्रकार ओर 
खडोख थन । उसकी शिरार्प। 
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खूब परिपुष्ट हं । 


वाद्ीरि 


दुधारू गायोके उन्तम थन, जिनकी दृध 
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दुहनेका गत तरीका 

दद्ध रीतिसे वृध दुहनेके च्वि अभ्यासकी आवदयकता 
है । दुहनेका कार्यं चुपचाप, नरमी ओर ऊर्तकि साथ होना 
चाहिये; जिससे दुहे जानेवाले पञ्चको कष्ट न पर्हुचे । एक 
कुरार दोहक प्क अनाड़ीकी अपेक्षा अधिक दूघ निकार 
सकता है ओर पञ भी प्रसन्नतापू्वंक चुपचाप खड़ा रहकर 
दुहने दे सकता है । थने दुधको निचोडना चाहिये; न कि 
थनोको खीचना चाहिये ] थनोको पूरी स्॒टीमें पकड़कर दुहना 
चाहिये ओर ओगूढेको ऊपर रखना चाहिये । इससे दृधकी 
नखियोपर सब जगह समान दबाव पड़ता है । जिन पञ्युर्ओकी 
चूंचियां छोटी होती हैः उनका दुध ओगूढेकी पटी पोर 
ओर प्रथम दो अंगुङयेख पकड़कर वचचीकी पूरी लंबाईतक 
लीचकर निकाट्ना चाहिये ! दुहते सखम प्रत्येक चँ.जीकी 
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ई दुहनेका सही तरीका 
प्रथम दो एक धार भूमिपर गिरा देनी चाहिये; जिससे दूधकी 
नीम शुसकर बैठे रहनेवाठे कीटाणु निकर जार्यै ओर दूध 
न्ट होनेसे बच जाय । थनोसे अन्तिम विंदुतक दूध निकाल 
लेना चाहिये । क्योकि अन्तिम दुधमे मक्खन बहुत निकलता 
है ओर एेसा करनेसे दुध भी बद्‌ सकता है । 

प्रतिदिनके दुहनेका समय भी निशित रहना चादिये । 
ठीक निश्चित समयपर दुहना लाभदायक होता दै । दुश्नेका 
समय बदलते रहनेसे दध बनने गड़बड़ी होती है ओर यदि 
बराबर एेसा होता रहे तो दृध षट भी सकता है । नियमित 
समयपर दुहनेसे पड्ओका एेसा सभाव पड़ जाता है किं छेवा 
टीकसे काम करता दे । पडली बार ओर दुसरी बार दुहनेक 
बीचमे ख्गभग १२ धंटोका अन्तर दीना चादिये । जवस 
शेते जुदा दोदकका प्रनन्ध न हो; तत्तकं कीमती गाय 


+~ ५८८५ ५४ ५८८ ०५ ५ ६५, 
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खरीदना ओर उसे अच्छी खूराक खिलाना व्यथं एवं 
निष्फल-सा दै | 


पके सा प्रमपूणे व्यवहार 

रम ओर धृणकरे भावको पश्यु-पक्षी भी जानसकेते है 
ओर इसका पूरा प्रभाव उनपर पङ्ता है । अतः आवद्यक 
है कि गाय-भैसके साथ प्रेमका व्यवहार विया जाय | उनके 
ऊपर प्रेमसे हाथ फेरना चाहिये ओर सुहना चादिये | 
इससे वे प्रसन्न हेती है ओर अधिक दूध देती दै, किन्तु 
मारपीट करनेसे उनका मन दुखी हो जाता है ओर खभावतः 
दुध कम निकलता है । यदि पञ दूध इहते समय उछले-करूदे 
या छात चखवे तो डंडा मारने या उराने-धमकानेसे काम न 
चछेगा । उसके साथ प्यार ओर प्रेम दिखाया जाय तो संभव 
दै उसका बुरा खभाव ठीक हो जाय ओर वह ान्तिपूर्वक 
दुहा केनेका खभाव ग्रहण कर ठे । 


दुहनेसे पके यह देखना आवश्यक है किं पञ्च बीमार 
तो नदी है, उसका ठेवा सूजा तो नहीं दै, प्च उसमे पीड़ाका 
अनुभव तो नहीं करता तथा दुधके रंगम किसी प्रकारका 


परिवतंन तो नहीं हे । यदि एेसी वात हो तो उस दिन दून * 


दुहकर या बहुत हट्के-ह्कै हाथो दुहकर पद्युखामीको सुचना 
देनी चाहिये, जिससे उपयुक्त पड्यु-चिकित्सककी सहायता टी 
जा सके | पूः ठेवा तथा चंची आदि सब साफ़ ओर सूखे 
होने चादिये । इनपर मेल-करुयैर या गोबर-कीचड्‌ र्गा हो तो 
भदी्भोति धोकर पछ देना चाहिये । प्रायः वचूंचियोपर चीर 
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# मातरः सवभूतानां गावः सवेश्टखपदाः # 


आ जानेके कारण पडुको कष्ट होता है । इस दद्याम दरक 
लाइसोख (1.50) कै पानीसे उनको धोकर पो लेना चाश्िये 
ओर फिर थोड़ी-सी कारबोलादज्ड बेसन ( (10011866 
५९.8€]{16€ ) खगा देनी चाहिये । यदि ये सव न मिक स्के तो 
थोड़ा मक्खन मल देना चाहिये । तापय यहं कि पञ्ुके 
दुःख-सुखका ध्यान रखना चाहिये? कैवल दूध निकाल्नेकी 
दी ओर ध्यान न होना चाहिये । 


दृधको ठंडा करना 


दुहनेके बाद ही दुध जितना ठंडा किया जा स्के उतना 
ठंडा करस्ना चहिये । दूधया तो मशीनमे रखकर ठंडा 
किया जा सवता हैः अथवा पानी भरे हए कुण्डम रखकर । 
गहरे कुरठफे पानीसे अधिक शीध ठंडा हो सकता है । 

उपर्युक्त रीति्यौका पालन करते हुए यदि दूध निकाला 
जाय तो वह सर्वोत्तम ओर अत्यन्त छाभदायक दोगा । इस 
कामम कोई विशेष खचं भी नदीं है ओर दुग्ध-व्यवसायी तथा 
ग्राहकोको छाम भी बहुत है । कु परिश्रम आवश्य पड़ता हैः 
विन्तु इसके बदलेमे उत्तम दूध ओर अधिकं आ्राहकोकी प्रा 
होती है । एवं आहकं अधिक मूल्य देकर भी वह दृध ठेनेको 
तेयार रहत दै । 

जो गृहस्थ खयं अपने घरोमे गाय रखते ओर अपने हाथों 
गायकी सेवा करते है, उन्दं भी उपयुक्त बातोका पूरा ध्यान 
रखना चाहिये । इससे उनकी गाये बहुत अच्छे खभावकी 
ओर दीर्घजीवी बनेगी तथा उनसे बहुत अधिक दुध मिलेगा । 






-उञनीच्थ्यनजड्यां 


तमररलीःस्तुः 


¶िरुत्सार लिरानन्व निर्वर्यि सत्व | 
खन्न १. 
ष्त्न्नर च्ञ्य 

उरस्यो, ङयङरे .ऊत्त्नसमयः, ॥ 

त्न जान्‌, नुष्टिदमनननगि ९ (शि 








गोविन्नानका नवनीत 


( ठेखक--श्रीआङुकुमार } 


गाय ओर संगीत 
कन्देयाकी सुरी ओर ग्बाखोका पावा ( बसरी › संसारमे 
अति प्राचीन आय-तंस्कृतिकी सरणीय बस्तु है । संगीत सौम्य, 
शान्तिप्रद तथा आहादक कल दीनेकै कारण ज्ञानतन्तुकरे 
ऊपर मधुर ओर शी तल प्रभाव पैदा करता दै । इसीरियि बह रोते 
हुए बाल्कसे ठेकर फणिधर नागतक सवपर एक-सा जादृका 
असर करता है । कदाचित्‌ ओरंगजेव बादगाह-जैसे सूते दिले 
ऊपर प्रभावन पड़ा हो ओर इसे नीचा दिखानेके उद्यसे 
ही उसने जमीनमें दफना दिया दयो; फिर भी इसक्रा असर सव्रपर 
अपनी-अपनी रघषिकताके अनुसार होता दी है ! अमेरिका-जेसे 
देलोमे विद्ार्थी-गहोकरे कर्हतकका समाधान संगीतके द्वारा 
होता है । किसी प्रकार क्षगड़ा गुरू हुआ क्रि संगीतका क्रम 
चाद्‌ हो जाता है । इसके बाद भी यदि कु मी श्षगड़¡ वच रहता 
है तो वह सुनकर मिया दिया जाता है । अधिकतर तो संगीतकी 
सुरीली ध्वनिसे दी क्छेरा ओर च्गडे-फसादका वातावरण 
बदल जाता है ओर सव सगे माईसे भी वदकर भाई समञ्चकर 

एक दूसरेको आलिङ्गन करने रगते है । 


हदयकी कोमटता 


हृदयकी मृदुतकरे अनुसार संगीतका अधिक असर होता 
है;ओर कटोरता-ककंशताके अनुखार कम दोता दै । जिका जैषा 
ऊर्मितन््र-मजातन्त्र होता है, असर भी वेसा ही होता है । विक्लान- 
कै द्वारा एेखा जाना गया है कि संगीतका अघर कीट-पतंगसे 
लेकर मनुष्यतक तथा वनस्पति; पुष्प; जड धातु, पत्थर 
आदि तकपर पड़ता है । बारीकी ओर मा्मिकतासे खोजने. 
पर तो विश्वके तमाम जड-चेतन त्वोमे ताल्बद्धता ओर 
संगीतकी संगतिकी ही ध्वनि चख्ती प्रतीत होगी । एक कटोरीमे 
जल भरा हो ओर भजनकी धुन चती हो तो संगीतक द्वारा 
आन्दोलित वायुसे उस पानीमे एेसेिक एसिडका अस्र आ 
जाता दहै | असलम तारामण्डकः आकाकी सन्ध्या 
( 4 प101.8. 20716815 ) जर पृथ्वी वगैरह प्रहमण्डलोके 
परिभ्रमणमे तो खरौकी सजावय होती ही दै; समाज; व्यापार, 
राज्य ओर अर्थनीति आदिका भी अपनी सारिगमके अनुसार 
अवरेद-आरोदका तालम होता रै । जब इस क्रममे बाधा 


पड़ती हे तमी विवाद; विषादः संघषं, सलून-खरावीः करन्ति 
ओर ्गडे-द्ञ्चट आ खड होते है । 

प्रसेक सस्तु ओर धंयेकी नसकौ परखना; उसकै 
हृदयको समञ्चना मौर उसकी हृदय-वीणकर तारको पकड़ना 
ही उसकी साधना ओर सफल्ताकी कुजी है | अहीर-गडरियकी 
बसरी; किसानोका उच्खससे भजन-गान या दोहि-सोररेकी 
रेगरेख ये सभी उनके धथ; जीवन ओर वातावरणके रस 
ओर खरो परदे ह | 

गाय-जेसे कोमल; चपल ओर चौकन्ने प्राणीमे दुग्ध- 
प्रधान ( उेयरी-दाइप ); उर्मिप्रधान ८ नवंसटेपसमैट )} 
प्रकृतिमे रहनेवले ज्ञानतन्तु सितार तथा वायक तारसे 
उसन्न होनेवाटी श्चनञ्लनाहय्के समान तीव्र ओर वेगवान्‌ 
होते हं | दूध देनेकी पेन्दानेवाी ( अ प9 रु ) क्रिया 
संवेदन-तन्तु ८ 3४1110811166 "61४€ ) के अधीन होती 
है इसल्यि यदि गाय प्रसन्नहो या प्रसन्नकी जा सकैत 
उसके दुध भी अधिक आता है तथा उस दूधके स्वाद तथा 
गुणमे भी अधिक मिठास होता है | 

पर यदि इसके विपरीत वह अप्रसन्न हो, चिदी होः हैरान 
यादुखीदहोतोदूघ नहींदेती है, उसे चुराल्ेती है ओर 
अपनी सहानुभूति ठे ठेती दै | यह इहूुतोके अनुभवक्री बात 
ह | पर इसे विपरीत क्या कन्हैया मुरी या डरियोकी 
बोरी ओर उनकर मधुर मञ्जुल गोप-गीतौकी उ ध्वनिसे 
गार्योको प्रसन्न नहीं करिया जा सकता १ क्या दुक कटोरेको 
छखकानेके कामम संगीतका कोई हिस्सा नही हो सकता ए 
होना तो अवद्य चाहिये । 

इसका प्रमाण टीनजिये--जमनी, अमेरिका आदि देशम 
कितने दी पञ्ु-बेज्ञानिकोने गोशाल, खासकर दूध दुनेफे 
समय संगीत प्रारम्भ करके उसकी स्वर-ख्दरीसे दुधकी कख 
उपजमें छःसे सात मागकी बृद्धि की है । इसके विपरीतः पञ्चको 
चिदाकर दूध खो बेठनेकरे प्रमाण तो घर-घर मिल्ते ह । 
इस प्रकार संगीतक अच्छा ओर बुरा--भावात्मक ओर 
ऋरणास्मक ( 2०9४१४८ 2710 पचद्दधपण्त ) प्रभाव्र होता 
देखा जाता दै । अपने यहा भी रयोग करके देखना चाद्ये । 


गोपबसििरयो 


वतक भातका भाव बिल्छुरु सुप्त-सा नहीं हो 
जायगा तवतक पञयु्ओकी भुखरी रहेगी दी । प्रस्येक 
पड्ुको प्रतिदिन कम-ते-कम ७॥ भैर सूखा चाय ( प 
718€ ) मिख्ना ही चाहिये; पर उसकी जगह आज 
छगभग २॥ सेर ओसतन मिरु पाता है। अमेरिका-जेसे 
गो-कृषि ओर उन्रोगद्ाटी देशम भी चारिका भाव बिस्छुर 
मुप्त-सा दै । फललरूप भारतसे भी अधिक सस्ता ओर 
अधिक अच्छा दूध वरहो सहज प्राप्य है । इर सार अस्र 
सेर दृधकी उद्पत्ति होती दै; मानो दृघकरी नदी ही बह रदी 
हो । इसके विपरीत हमारे भारतम आज दूधकी नदिया तो 
दुर रदी; एक छोटा-सा ्ञरना मी ब्रहाना कठिन-सा हौ गया 
ह ! इसका प्रथम ओरं प्रधान कारण दै घास-चरेका भयानक 
अभाव; ओर पद्यपाल्कों ८ ग्वार ओर किसानो) करी 
मूखतामरी दीन सिति । भज इन लोगोकरै प्रास न तो 
चरा्ईके लि खेत है, न खे मैदान या कोई चरागाह ही 
है । सारी जमीनपर कम्ना है--कदीं धनियोका, करीं 
जंगर-विभागका; तो कही रिकारियोका | टालस्ययने भी 
अपनी (सामाजिक अनिष्टः नामक पुसिकामे इसपर बड़ा 
अच्छा व्यङ्खय किया है कि जब पानी; तेज; वायु; आकाश 
आदि महाभूरतौपर कोई व्यक्तिगत सखामित्व नहीं प्रप्त किया 
जा सका तब जमीनपर ही क्यो १ इसीसे तरह-तरहकी दटूट- 
रूपी आपदार्प आ रही है । आज यदि देशके धनिकः 
सरकार आदि कम-से-कम केवर अपने काम न अनेवाटी 
जमीनपरदीसे कब्जा उठा डे ओर व्हा गोपार्कोको बसा दें 
तो गा्योका ओर गोपोका सवार बड़ी आसानी तथा सफार्दसे 
इर हो सकता दै । 


अमेरिका आदि देशोमे प्रत्येक छः किंसानोमेसेर्पोच तो 
गाये रखते दी है तथा हदर-एकके पास ओसतन छगभग १० से 
५० तकका गायोका गो रहता दै । बर्हो गोपालक एवं 
किसान एकं ही होनेके कारण जन-साधारणके खयि कृष्यन्न 
एवं दुग्ान्नके अखावा गायक लिय चारा-दाना भी बहूतायत- 
से उसन्न होता है । इसीसे वर्हे किसानो ओर ग्वालो- 
मे कोड ज्चगड़ा नदी है ओर न चरिकी जमीनकै व्यि कोई 


कृठिनाईदी है । भारतम संमिश्र खेती (1172. भा ) 
आरम्भ करके हमे कृष्यन्न दुग्धान्न एवं पञ्यु-पोषण तीनोका 
एकत्रीकरण करना ह; इससे किसान गोप बन जायगा 
ओर गोप किसान; फिर दोनोम न कोई फक रहेगा ओर 
न फसाद दही | 


` भारतवर्षमै कई जगह ग्बाले रोग अपने पश्युओंको 
चोरीसे या बरजोरीसे दृसरौक खेतोमे धुसा देते हँ जीर उनके 
प्य खेत उजाड देते है! यह इसीष्यि होता है कि इन 
बेचारे पास न तो चरके स्थि जमीन दैः न चायं 
खरीदनेके व्ि वैसे, ओर न उपजाऊ प्द्युदही है । इनके 
अभावे पद्युकरी हात गिर जाती है मौर इसल्ियि उनको 
अधिक पञ्च रखने पडते हैँ । 


कई बार ओंर कई जगह तो लून-खराविर्या हो जाती 
है, मामले-मुकदमे तो लगे ही रहते ह | 


बडौदा-राज्यने इसी उद्देश्ये ग्वाोके व्यि सात-आर 
मारते “रबारी वसाहतैः ८ म्वालोकी बस्तियों ) बसानेका काम 
आरम्भ किया है । राज्यकी ओरसे उन जमीन ओर चारा तथा 
खेती उपजानेकै स्यि मति-मोतिशी सुविधर्पैँ भी दी जाती है 
उनके बाछ्कोको पञ्य-संवर्धनः कृषिविद्या ओर साधारण शिक्षा 
देनेके यि खास पाठशाकर्पैँ भी खोली गयी है । इस प्रयोगसे 
पशुओं ओर पञ्ुपाल्कोको स्थिरता, शान्ति एवं सुख- 
समृद्धि प्राप्त होती दै । 


एेसी बस्तियों दी संमिश्र खेतीकी मीव भी डाटीजा 
सकती हैः इसी तरह धीरे-धीरे नये ठंग ओर नये रूपरंगसे 
भारतके पञ ओर कृषिक्रा प्रश्न भी हल हो जा सकता है । 
आया दै, अन्य प्रान्तीय सरकार, रियासतं ओर संख भी 
इस मसकेपर ध्यान देकर कायं आरम्भ कर देगी; ताकि हमे 
रीघ्र सफल्ताकी प्रापि हो । फिर आजके किसान ओर ग्बाटे 
मिककर श्रीकृष्णचन्द्र ओर श्रीबल्भद्रकी माति 
रह सकैगे तथा इङ ओर गायके विरोधको मियाकर दोनों 
मिजभावसे एक वुसरेकै सहायक्र हो जार्नेगे | ( डा जा० ) 


नी किक 


सर्वथा मान्यं कायंक्रम-गो-उद्वार 


( ठेखक--श्रीयुत्त डाक्चाराल हरगोविन्द जानी ) 


प्रत्येक दहिंदुखानीके स्थि सर्वथा मान्य; त्रिना मतभेद 
ओर पद्धति-मेदकफे यदि कोई भी महत्वका कार्यक्रमदै, तो 
बह गो-उद्धारका दे । 

राक्नीय दित गो-उद्धारके समान किसी दुसरी चीजसे 
नदीं हो सकता । उसे खेतीको अओंर कई उद्योग-धधोको भी 
सीधा ओर प्रभावपूणं वेग मिख्ता है । गो-उद्धारमे खास करके 
पञ्ुभोकी उत्पादक-दाक्तिका परश्च सबसे बडे मह्वका है ओर 
पञ्यु-उवोगकी सब शाखाओंमे शरेष्ठ हे । पटे, हमरे पद्यौ. 
की कौन-कौन-षी नस्ल है, उनका क्या महस्व ओर क्या 
उत्पादक-शक्ति है ओर उस्कै युधारमे किस पाल्न-नीति 
ओर कार्य-पद्तिसे क्या मौर कितना छाभ ह्ये सकता 


ओर होनेकी सम्भावना दैः यह देखना दै । पश्ुओंकी तीन 
पीदीमे उनकी उत्पादक-शक्ति बदाकर हम चाह तो इस 
पशु-धनको दस वर्षमे १०० अरवबतक बदा सकते हैँ । 
फिर आज हमको जो व्रिना दुधकी गोओंके पीछे ७ अरबका 
निर्वाह-ख्च उठाना १इ रहा है उसका सवाल ही न रहेगा । 
बरस्कि उनकी उत्पादक-शक्ति बदाकर हम उनके निर्वाह 
ओर प्रगतिकै स्यि १० की जगह २० अरव सपया सालाना खचं 
करर स्केगे। क्योकि आजकै १५ से २५ अररक बजाय 
तब वे शायद हमको ५० से ८० अबतक दैः सकेगी | 
फिर व्रच्चे; गरीव ओर बीमार कोई भी; दुग्धान्नके अभावे 
अपोप्रणसे नदीं मरगे, वरं मच दृष्ट पुष्ट ओर तुष्ट बन जर्येगे । 


भारतीय पर्यु्ओकी मुख्य नस्ल 


गाय 
संख्या नाम स्थान हेतु वषंभरमे 
दूध ओर वहन 
(0) ¢ च 
ओंसत दुग्ध- अधिकाधिक 
परिमाण पौँडमे दुग्धपरिमाण 
पौडमें 

१ सिन्धी सिन्ध दोनों २५०० ११४४० ( होसुर ) 

२ माख्वी' मध्यभारत वहन 

३ गीर कराठियावाड दोनो? दुग्ध सुख्य २५०० ७००० ८ बंगलोर ) 

४ करकिरेज गुजरात दोनो; बहन मुख्य २००० ७००० ( छारोडी ) 

५ कृष्णावेटी दक्षिण महाराष्ट वहन 

६ नेष्छोर (अंगो) मद्रास दूध 

७ केखान ( गावलाव) मध्यप्रान्त व्रहन 

८ दक्षिणी द्ीकरी दक्षिण वहन 

९ मंट्गुमरी ( सादीवार ) पंजाब दुध २५०० १३३१२ (नई दिही) 
१० हरियाना परजाब दुध 
११ दहिसार हसी हिसार ओर रोहतक बहन 
१२ थापकर सिंघ दोनों १०००० ( करनाल ) 
१३ नागौरी राजपूताना दोनों 
१४ कोसी संयुक्तप्ान्त { मथुरा ) दुध 
१५ करंवारी संयुक्त्रान्त वहन 
१६ अमृतमहाल मेसर वहन 
१७ -धन्नी पंजाव्र ( पिंडी ) दोनों 

१८ कगायम्‌ दक्षिण भारत नृहन 





३७४ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवे्ुखम्रद्‌ाः # 
संख्या नाम सपान देतु चरमे 
दुध ओर वहन त 
( 7221) | 
जओरत दुग्ध- ` अधिकाधिक 
परिमाण पौँडमै दुग्धपरिमाण 
पडे ® 
१ दिष्टी ( सुरा) पंजाब दूध ३००० १२००० (नई दिष्टी ) 
२ जाफरावादी काठियावाड़ 59 २५०० 
३ सूस्ती गुजरात 99 , २००० 
१; धारवाडी दक्षिण १ १२५० 


दूधकी अधिक उत्पत्तिमे गार्योमे सादीवार ( म॑ट- 
गुमरी ); सिन्धी; गीर ओर दिखार; तथा मेशँमे दिल्ली 
( सुरा ) ओर जाफरावादी मुख्य है । ओर दुधकरे ठोस तच्वमे 
( जिसमे घीका परिमाण अधिक होता है ) सिन्धी ओर गीर 
गाय ओर सूरती भस आगे है । जायर्ायर-सिन्धीकी मिश्च- 
नस्ख सव॒ मिश्र-नस्छम अधिक सफर सानित हुई दै 
( ओसतन ४००० पौड ) । ओर देशी नस्छ्की गायते भी 
दस्मे दुध अधिक होता दै, पर इसमे धीका परिमाण कम 
रहता हे । 


कई साल्तक भारतम मिश्र-नस्छै ८ हाई ब्रीड्ज-क्रास 
न्रीडजञ ) की संकर-संष्टि उपजानेकी मिलिटरी डेयरियो ओर 
सरकारी क्षेत्रो इत्यादि घंखाओम सूत्र जोरोसे धूम मची 
रही; परन्तु अन्तम यहं स्वीकार करना दी पड़ा कि मिश्र 
नस्छकी ओलाद उत्तरोत्तर अवनत होती जाती है ओर 
खेती इत्यादि मेहनतके कामो उसके बेर अधिक काम 
नदीं कर सकते ओर रेकी गाय रोगः भुखमरी इत्यादि 
अनेक सुसीबतोका सामना भी अच्छी तरह नहीं कर सकतीं । 
इसीख्यि अव्र यह मोह द्ूट गयाहै । फिर भी ये गाये अपने यर्हकी 
मामूली गायोसे तीन-चार पीदीतक तो निश्चय दी अधिक 
दूध देती हँ । इसख्यि यदि उनका कुक खान है तो रादरोमें 
दूधके खि दैः परन्तु उपयुक्त प्रतिकूख्ता तो रहती दी दै । 
इक नीतिते कोई सिर एवं व्यापक परिणाम ओर खभ न 
दिखायी पडनेसे स्यं सरकारने भी देशी वके सुधारका 
काम दही हाथमे ख्या है ओर उसी नीतिका पाख्न कर 
रही है । सबसे अधिक आनन्दकी बात यह है करि अपनी 


देशी नस्लछमे शुद्ध बलवान्‌ सड़क संयोगसे जो सुधार हआ 
हे) उसमे मिश्र-नस्छकी अपेक्षा कई अच्छे परिणाम प्रत्येक 
विषयमे दीख रहे है । उरस्मेनतोक्रिसी तरह रोगका शिकार 
बननेका डर रहता दै ओर न कामम उतर जाने ओर दूध 
कमी होनेका ही बल्कि सब दिशामि पीदी-दर-पीदी सुधार 
ही दिखायी देता रै । इस रीतिसे सातसे बारह हजार पौँडतक 
दुध देनेवाटी गाथे देशी वंशे बन रही हँ ओर सामान्य 
तोरपर दुधकी ओंसतन उपज भी तीन-चार शुना अधिक 


- होर्दीदहै। 


खास करके नामी ओर अच्छे पञ्ुओंके पञ्यु-प्क ८ इड. 
रजिस्टर ) की सरकारी योजनासे कामके खूब जोरसे आगे 
बद्नेका सुचिहन दिखायी दे रहा दै । इस योजना जब 
देशक नेता भी रसस्ने ल्गेगे;ः तब ओर भी विशेष 
सुपरिणाम दिखायी पड़गा } अभी चार नस्खका पद्यु-पचक- 
दफ्तर शरू हुआ है--दरियाना ( २००० रत ); सिंधी 
( २५०० )» सादीवार (२०००) ओर मुरा भैस 
(३००० )। जो प्ड्यु एक साख्मे कम-से-कम ऊपर 
दिखाये अनुसार दूध देता दै; उसीकी पञ्यु-पत्रकमे रजिस्टर 
होती है) इससे कर्द लाम द्योते है | पश्चिमके देर्शोकी 
पञ्य-उननतिमे पञ्च-पत्रकसे जो प्रचुर सभ हुम दै, वह आगे 
दिखाया जायगा । 


इंडियन फार्मिगः मासिक पत्म पञ्य-पत्रक ८ दढ 
रजिस्टर >) या प्रगति-प्नकक्रा परिणाम दिया जाता है। 
दन ्ओकङसि पाठकोमिं आशाका आलोक ्मल्क उठता दै, 
पर खेद यह्‌ हे किं इस काममे अमी वेग कम है । यदि प्रजा 


# सवथा मान्य का्य॑क्रम--गो-उद्धार # 
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ओर राष्ट इस कामको पूरी दिल्चस्पीसे अगे वदाय तो 
कई रुना अच्छा ओर अधिक्र काम तुरंत हो सकता दै। 
आदा दै, शीघ्र दी ेसा होगा । स्योकि इसके सिवा ओर 
कोई राजमागं है भी नदीं] इत विष्रयमे भ्नान्यः पन्था 





रटे सहकारसे यह पन्थ शदिवास्ते पन्थानः का आशीर्वाद 
प्राप्त कर सकता है । 
अन्तम प्रत्येक नस्छ्मे कर्तकं पञ्यु-प्रगति हो सकी 


है, इसकी लोकी करानेके स्यि कुर परिणाम नीचे छिखे 








विद्यतेऽयनायः कहे बिना काम नहीं चलता ओर जते दै 

मुदनी ( साहीवा ) फीरोजपुर फोजी डेयरी १०००० पौँड 

लारी 9) नई दिष्टी ३०६ दिनम सरकारी पद्यु फामं ११०४८ 3; 

चन्सूरी 9) 9) 9) १२३२३१२ 3) 

फीजी ८ थारपकर ) करनाल १०००० „> 

शान्ता गीर बंगलोर इम्पीरियरु डेयरी ७००० +) 

ककिरेज ७०७० 3), 

सिधी न १३२ द्रास सरकारका होसुर क्षेत्र ) ११४४८ ,> 

सिंघी 93 १४२ 9) १००८१ ;) 
निम्नलिखित सिधी ४८ गा्योका ओसतन दुग्धोसादन ४००० से ऊपर है- 

१०००० सो ऊपरवाखी २ ~ ~ -- न ~ 

७५५०० 93) ८०००3) २ ध | 

७०७० 39) ७५५ ०.) २ 

६५०० 3; ७००); र्‌ 

६००० 33) ६५००५) ४ 

५५९०१ 2) ६००० )) २ 

५०१० 23 ५५००); ८ 

४५५०० 2) ५०००); १२ 

४०७6* 3) ४५००); १२ 


साहीवार-वृन्द प्रयोग 


चन्द्रिका ८०८१; रामती ८८६ १८ १९३२ मे )| 
कमटीने पटे बियानमे ५७५८ पोंड दुघ दिया था । 





( १९३२ ); पर नयी पद्धतिसे खालगीने ७०१९ मुदनी, फीरोजपुर [ गोशाला सोसायटी द्रभंगाकी पासे ] 


ओर खारुटीने ७६४८ पोंड दृध पहले त्रियानमे दिया था | 


१९२० म सादहीवार गायोौके बन्द ( प्लात ) मसे 
४००० कै ओसतवाली गा्ोको निकाल दिया थाओर 
१९३२ मे ७२ गायका बृन्द बना था; जिसमे ४००० कै 
नीचेवारी ४२ गाय, ओर ८ गाय ४ से ५ हजार, १७ 
गाये ५ से ६ हजार, ओर ६ गाथे ६ से ७ हजार पौड दूध 
देती थीं । पर ७००० पौँडसे अधिक कोई नही देती थी | 
उसके बाद पद्धतिमे सुधार होनेपर एक साख ( १९३३ ) मे 
आठ हजारके ऊपरकी तीन; ७ से ८ बाली ६३६ से ७ वाली 


११३ ५ से ६ वाटी १६; ४से५ वाटी ११ ओर चार 
हजारसे नीचेवाली १८ थीं | पर॒ दस-वारह साले बाद 
मुदनी, लारी; चन्सूरी इत्यादि कई गायं १०००० से 
१२००० तक्‌ पर्हुच गयी हैँ । यह ऊपर दिखाया जा चुका 
है । पिरिभीः जो कुछ हु है वदी काफी उत्साह ओर 
आशाप्रद दै । देखिये न- 


प्रयोगके प्रारम्भमे सुधारसे 

दैनिक ओसत ११. १३.३ पड दूष 
कुट 3 २३९२ ४४८९ पोंड 
दुध न देनेका समय २२० दिम १२२ दिन 
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१९१२ मे पूसाके दुग्धकषेत्रमे सादीवाल गार्योकी दूधकी 
दैनिक उपज ५.८ पौड थी | वह बदकर १९२६ मे 
१२.२र्पड हयो गयी थी । इसी ठंगसे दूध १३ सामे 
६.४ पौँड अर्थात्‌ २१० प्रतिशत बदा ओर वार्षिक 
ओत ४००० पड दो गया । विदेशके प्रिणामौके साथ 
तलना कीज्ये- 

अमेरिका ४६००; हाठैड ७५८५; खीजरछैड ६९५०; 
डन्माकं ५६६६ ओर हिंदुस्थान २०० से ५०० ! 

विलायतमे गायका दैनिक ओसत दुग्ध २० पाड है । 
अमेरिकामे १०२ है ओर हमारे य्ह सिर्फ २ पौड द । 
वर्होकी गायके मक्ठनका भी ओसत देखिये-- 


अमेरिका १९० पीड, हाठेंड २५०; उन्माकं २२४ 
ओर हमारे यर्दा केवल १० से २५ टै | यह्‌ सब 
उदाहरणकै तौरपर है । हमारा प्रन तो तीन करोड़ गायोके 
सुधारका होनेसे यह तो सागरम सीकर समान है अथवा 
कतार्ईकी पहटी पूनीकै पडे तारके सहश है । 


संक्षेपतः यह दिखाना है कि वर्हकी साधारण गाय 
जितना ओसतन मक्खन देती हैः उतना हमारी दुबली गायके 
दूध होता है । वर्दी अच्छी गाय जितना मक्लन 
( १००० से १६०० पौडतक ) देती है; उतना हमारी 
साधारण अच्छी ( तृतीय प्रेणीकी ) गायके दघ होता है | 
ओर वर्होकी गायका जितना ओसत दुध है -उतना हमारी 
दिया ( द्वितीय ्रेणीकी ) गाय दूष देती है । ९वं वर्होकी 
द्वितीय श्रेणीकी गाय जितना दुध देती है, उतना हमारी 
प्रथम श्रेणीकी बदिया-से-बदिया गाय दे पाती है| इसे 
हमको दो बाते दिखायी पड़ती ह । एक तो यह कि हम 
प्रतिक माग॑पर आ सकते हः हमारे स्यि आशाको पूरण 


[ £ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


मायि 
लि 





अवकाश है; ओर दूसरी? यद्यपि हमारे करनेका काम कठिन ओर 
बहुत है, पर हम अवद्य ही कर सकैगे । यह श्रद्धा ओर 
भी आशा दिखाती है । 

आज अओँरुटीके वैपर गिनी जा सके, इतनी-सी अच्छी 
गायोपर हम गवं नहीं कर सकते । इनी-गिनी गार्योसि सारी 
नस्छ सुधर गयी; एेसा भी नदीं कदा जा सकता; हौ? इससे 
सुधारकी यति ओर सम्भावना अवदय प्रास्त होती है । यह भी 
कोई कम आनन्द ओर उत्सादकी बात नदीं दै | 

शुद्ध सोड़ ओर युद्ध गा्योसे अधिकतम ओर शीघ्रतम 
परिणाम प्राप्त दो सकता है ओर अपनाने योग्य शरेष्ठ नीति- 
रीति भी यदी है । परन्तु उनकै अभी कम संख्यामे होनेसे एकं 
दूसरी पद्धतिका प्रयोग आजमा सकते हैँ । वह यह दै किं 
देशी गायोकी नस्छ्का संयोग शुद्ध सोडसे दी करायां जाय । 
इस मरेडिंग-श्रेणी-सुधारकी पद्धतिसे भी पड्युओकी चार-्पाचि 
पीडीतक उत्तरोत्तर अच्छा परिणाम प्राप्त दोता रहता दै । 
पडुकी पदी केवर तीन वर्ष॑की दै ओर हमारी २०-२५ 
वर्षकी गिनः तो उस्म द्मे ६ से ८ तक प्ुपीदीका 
लभ मिल सकता हे । इसय्यि निराराकी कोद बात नदी 
है ओर पुरुषाथंको पूरा अवकाश है । हमे खगकर उश्योग 
करना चाद्ये | 

गा्थोके सुधारके स्यि बहुत अधिकं शक्यता ओर 
सम्भवनीयता ८ ए०लाप21४7 ) है । उसका विकार 
करनेपर हम भी राष्टूफे रूपमे विकसित हो सकते हैँ । गो-उद्धार- 
की यह्‌ क्रान्ति प्रथम ओर परम है, ओर अपनी साधना ओर 
सिद्धि दोनौते यह यशोबर दिखाकर दमे सुखी ओर समृद्ध 
बनावेगी । राजा ओर प्रजा, राय जोर रङ्क तथा हर-एक जाति; 
धर्म॑ ओर मतके ल्यि सव॑मान्य; सर्वसामान्य व्ही नीति 
हो सकती है ! 





गोमूत्र-महिमा 


१, रक्तमे गायका यूरिया ( मूत्रमे रहनेवाला एक तच्च ) कृमि-नाशनका काय करता ह । 


२. ग्रह प्राणी-शरीरकै तन्तुओकै स्मि दानिकर नहीं है । 


३. घावपर यह अविषाक्त पदाथंके'रूपमे प्रयुक्त किया जा सकता दै । 

४. इसकै प्रयोगद्वारा, दूसरी प्रकारकी चिकित्सके स्यि आवद्यक् परिश्रमका कम-से-कम आधा भाग बव जाता है । 
५. इसते ठीक दोनेकी प्रक्रियामे तनिक भी बाधा नहीं परहैचती दै । 

६. तात्कालिकि-चिकित्साक रूपमे इसका प्रयोग बहुत दी अपूर्वं सिद्ध होगा । 

७. यह घावमें पुराने रक्त -संक्रमणसे उत्पन्न होनेवाटे पीवको रोकता है । ८ संग्रहीत ) 


वद 


गायं आमदनी बदा सकती ठै 


८ टेखक--भीयुत के° एस्‌° सूरिहजी, बी ° 


यद्यपि भारतवष॑मे गाय सबसे पित्र प्ड्यु मानी जाती 
हैः फिर मी दुर्भाग्यवदय मारतकरे पाखतू पश्ुभोमे इसीकी दया 
सव्रसे अधिक गिरी हई है, इसीकी ससे कम संभार होती 
है तथा इसीकी सव्रसे अधिक उपेक्षा की जाती है। भगवान्‌ 
दिवन; जिनकी करोड़ों भारतीय ईश्वरकै रूपमे उपासना 
करते है, अपने वाहने रूपमे नन्दी नामकं ब्रृषमक्रो सखीकार 
करै भारतीय जनताको अप्रतयक्षरूपमे यह पवित्र सन्देश 
दियादैि गायके हितप़े ल्ि मारते प्रत्येक गोवमे गोओ 
कै प्रसेक दल्के पीछे एक नन्दी-जेता ही उत्तम जातिका 
सोड़ रहना चाहिये । प्रायः भारत प्रयेकं गोष, जहौ भी 
रिवमन्दिर होता है, नन्दी-टृषमङ्गी मूर्तिं भी भगवान्‌ शङ्कर- 
जीकी ओर मँद कयि हूए बढी रहती है । किन्तु वही नन्दी 
अव यह मूक विकञ्ति करता रहता है कि भार्तकरै छोग कितने 
नासमश्च है जो मेरे सवामी साधारण सन्देशक्रो भी नदीं 
समन्न रहे है | 

गो ओके साथ श्रीकृष्ण भगवान्‌ आजीवन सम्पकसे भी 
इसी प्रकारका पवित्र सन्देश मिक्ता दै । बाव्यावसखामे श्रीकृष्ण- 
जी दुध चुराकर पीया करते थे जब कि यदोदाजी गां दुहनेमे 
छग जाती थीं। इससे यह संफेत मिख्ताहै करि पोषणके 
ल्यि व्चौको पुष्कल दूष मिलना चाये | 

जवर कृष्णजी कुछ बड़े हुए तो दुरे गोपालफे साथवे 
गाय चगने वनम जाने खगे । वे एक गोपाल्ककी हैसियतसे 
बहुत कड़ा परिश्रम करते थे | गाये यमुनाजीके किनारे 
किनारे चरती थी ओर श्रीकृष्ण दृन्दावनङ किसी पेडके नीचे 
बेठकर वंशी बजाया कस्ते ये; इससे गायै सदा उने आस- 
पास्त रहती थां । यह गायौफर प्रति श्रीकृष्णके सच्चे एवं प्रगाढ 
प्रेमकरा सूचक है तथा प्रसेक भारतीय युके खयि पारनीय 
संदेशा दे । हम श्रीकृष्णको भगवान्‌ मानकर पूजते दैः किन्तु 
फिर मी उनके द्वा दिधि हुए गो-सेवाफरे पविघ्र संदेशका 
हम सर्वथा निरादर करते हैँ ! 

पवित्र कदी जानेवाटी गायकी वतमान ददासि भारतीय 
समाजके पापका पता चख्ता दहै, क्योकि भारतीय जनताक्रे 
समी वगं गायक सव॑था उपेश्ना तथा अवज्ञा कर रहे है। 
गायके खिलाने-पिखाने, उसकी नस्ल-बृद्धि तथा उसकी उचित 
व्यवस्ाकी ओर भारतीयोका विल्छुल ध्यान नदीं है | भारते 
गायके प्रति इस पापपूणणं भावकरा यह परिणाम हा कि 
रष्का शारीरिक सखास्थ्य गिर गया; निञ्न कोटिका पोषण मिटने 
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लगा,मनुष्यकी यायुका ओत घट गयाःबारमप्युकी संख्या बट्‌ 
गयी तथा कृषिकी अत्यन्त गिरी हुई यर दीन दशा हदो गयी ! 

भारतफरे स्मि यह बड़ी ल्जक्ी बात है कि गायकी 
भले स्यि तथा उसके प्रति सच्चा प्रेम फिरसे पानेकै ध्यि 
उसे पश्चिमका मुँह ताकना पड़ता है, जरह आज भारतकी अश्वा 
गायोपर अधिक ध्यान दिया जाता हैः उन्हँ अच्छा ओर पूरा 
भोजन दिया जाताहै तथा उनके लिये सुन्दर व्यवसा की जातीहै | 

यूरोप ओर अमेरिकामे सामान्यतः प्रयेक मनुष्य गायसे 
कमाता है क्योकि उसे गायके खाने-पीनेका खच एवं दूधक्ा 
दैनिक दिखा मादू रहता है 1 वह गायको उसके दुक 
अनुसार दी खिलता-पिव्यता है | 

हमारे यर्होकी दूध देनेवाटी गागं प्रतिवषं मखो रूपयेका 
घास-चाराखाजाती हे । क्या हमने कमी दस ब्रातपर विचार 
किया है कि अच्छे भोजन ओर अच्छे रसोड्करि संयोगतसे गायका 
दुध कितना वद्‌ जाता है ओर इषके फरसरूप हमारी 
आमदनी भी कितनी बद जाती है? फिर भी यदि टोकेमे 
कुछ भी बेकाम गायं हयौगीतो वे वास्तविक आमदनीको 
अवद्य कम कर देगी । दुध देनेवाली गाय्‌ एक कारखाना 
दै, जो सूखी घास एं चरको दूध परिणत कर देती दै । 
गार ही कारण हमि चिकी त्रि्री होती हे । 

अपना चारा गायको बेच दीजिये 

आपके खेतमे उगनेवाढे चरि अधिक्र-से-अधिक मूल्य 
उगाहनेका उपाय यदी है कि आप उसे अधिक्र दूध 
देनेवाटी गार्योकरो खिलार । गाय कड्वी, घास-मूसा अर 
पिनौके आदि खाती है ओर उनसे एेषा पदाथं तैयार करती 
है, जिसकी विक्री दीघर हो जाती हे । 

उन्नतिकी बहुत अधिक गुंजाइश 

अत्यन्त सावधानीपूव॑क किये गये दहिसाबके आधारपर 
यह कडा जाता है कि भारतवर्ष॑मे एक ओत गाय ट्गभग 
२ हजार रतल दूध वमर देती दैः किन्तु संसारम कुछ गाये 
एेसी है जो वार्ध्र ३७ हजार रतल्छे भी अधिक दूध देती है । 
अतः भारतकी ओंसत गोफ लिय उन्नतिकी काफी गुंजाद्रदा दै । 

न (० (क (~ 
दे निक दृधका हिसाव्र रखे 

प्रसेक गायके देनिक दूधका दिसाव्र रखना आवदयक 
तथा बहत सरल दै | केवल आघ धटे ६ प्रकारे दूषक 
नमूनौकी परीक्षा दो सकती है कि किसमे कितना घी निक्ठेगा । 


२७८ 


दके तौटनेमे; घास या कड्रके तोल्क। अनुमान लगानेमः 

तथा बिनौटे आदि स््ुक्त पदाथौको तोलनेमे बहुत कम 

समय छगता है । वह्‌ दुग्ध-व्यवसाथी, जो अपनी गा्योके दुध 
आदिका दैनिक हिसाव-किताव्र रखता है प्रायः एेसी ही गाये 
रक्लेगा जिनसे उसे लाभ हो| 

संयुक्त-राष्टान्त्गत मिचीफैनमे स्थापित पथम “गो-परीक्षा- 

संध ( 0 फ-चप्1् 45800120 ) ने पिछठे ३५ 

वर्षामि जो क्रमिक उन्नति की दैः उसे अकिडे संयुक्तरा 

अमेरिकाकै करषि-बिभागके पास है | पदे सार प्रतिगाय ओषतन 

५३५४ रत दृघ देती थी? दसवें वं प्रतिगाय ६६३७ रतङ 

देने ठगी जौर अवर १०,००० रतल्ते भी अधिक देती हे । 

नस्छ-युधारह्वारा अपना गो-धन सुधारिये 
दूध देनेवाटी गार्योकी उन्नतिकै अनेकं उपा्ोमेसे 
कुछ नि्राङ्कित दै -- 

(क ) कम दुध देनेवाटी गा्थौको न र्खनेपे कुल दूधकरी 
मातरम कु कमी तो अआपिगी; किन्तु दूषका ओँसत 
बरद जायगा ओर प्रायः आयने वृद्धि होगी । 

(ख ) गायको भरपेट ओर अच्छा भोजन देनेसे दृघका 
ओसत बदेगा, कुक दूघकी मात्रा भी बदेगी खरौर आय 
मी बद्‌ शकती है | 

८ ग ) उत्तम संदे उपयो गसे दूधका ओसत बदेगा, कुक 
दूधक्ी माचा बरदेगी ओर निखाटिस आयम भी कदय 
वृद्धि होती है । 

यह्‌ एक व्यापक सिद्धान्त मान लेना चाहिये कि नस्छ- 
सुधारसे दूध देनेवाटी गयम जो उन्नति होगी, उससे गोपाख्क- 
कै लाभे बृद्धि होगी तथा दृध लेनेवारलौको भी कम मूल्य 
देना पडेगा । यदह एक एेसा श्रेष्ठ उपाय है जिससे किसी 
व्यक्तिकी समृद्धिम कमी लये बिना दी देश समृद्ध हो सकता 
है । जिनक पास अधिक्र दृध देनेवाटी उच्च कोटिकी गाये हैः 
उनकी संसारके सवरसे बडे उपकारियोमे गणना होनी चाद्ये । 
प्रमाणित सोड़ तथा रजिस्टी की हई उच्च कोटिकी गोसे 
उदयन्न हुए अच्छी जातिके तथा हृष्ट-पुष्ट साड दी हमरि 
आदरं होने चादिये । डेथरीकी दुघारू-से-दुधारू गार्योको भी 
बरधानेकरे छ्य एसे साड उपयुक्त होगे । जग इन संडे 
प्रमाणित बडे तथा उच्च कोटिकरी बरक्छिया्णँ उदन्त होगी) 
त्र इन सौडका मूल्य ओर भी अधिक बद्‌ जायगा; क्योकि 


£ + 
# मातरः सवभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # 


तव यह्‌ निश्चय ह्यो जायगा क्रि ये अपनी सन्ताने अपने 
पूरवंजोके उत्तम गुण भर दग | 
जर्दोतक संभव हो उत्तमः दुधारू ओर चुनी हुई गायो 
का संयोग एेसे ही संड़से कराना चाहिये । डेयरीकै च्ि गायं 
भी बहुत साषधानीसे चुनी जानी चाद्ये । अच्छे साड़से 
अधिकृ दूध देनेवालीं बछ्ियार्णै उन्न होती है; ओर ये 
बचिया अपनी माता्येसि कीं अधिक दुध देती है । 
मातार्णे चाहे कम दूध देनेवाटी ही क्यो न हौः अच्छे सौडसे 
संयोग करानेपर उने दुघारू श्रेणीकी बकियारएं उत्पन्न होगी 
ओर इनसे तीसरी पीदीने जो बचछ्ियार्पँ होगी वे उच्च कोटिकी 
दुधारू गाये होगी | 
भारतम गो-संषों एवं वृषभ-सं्घोका निमाण 
अव समप्‌ आ गया है कि भारते प्रयेक प्रान्त तथा 
देशी राज्यम यूरोप ओर अमेरिकाकी शैीपर हम स्थानीय 
गो-संघो एत्र वृषभ-संघोका संघटन करं । प्र्येक सुव्यबसित 
गो-संघ अथवा ब्रषभ-संघमे नस्छ-सुधारका डस कार्थ बुद्धिमानी- 
कै साथक्रियाजा सकता दहै । एेसे सं्घोकी खापनामें खगत 
कम लगती है ओर लाम अधिक होता है । 
दुग्ध-व्यबसाभिर्योको कम दूध देनेवाटी गायते आर्थिक 
लाम नदीं होता, किन्तु निम्नकोटिका सोड़ तो उनके लिये 
उससे भी गया-बीता दैः क्योकि बह डेयरीकी रेष्र गायको 
लीघ ही अपनी कोयिमे ठे आता है । प्र्येक गावै जितने 
भी एेसे निभ्नकोरिके साड हौ उन्ह बधिया कर देना चादिये । 
ऊषि-सम्बन्धी जितने उद्योग हे, उनम दुग्ध-व्यव्रसाय ही 
एेसा है; जिसमे प्रतिदिनका हिसाव-किताब रखना संभव है; साथ 
ही कोई एेसा अन्य कृष्रि-उद्रोग भी नहीं है; जिसमे हिसाब 
किताव न रखनेसे सफलतामे बहुत बड़ी बाधा पर्हुचती हो | 
यदि हम लाभक्री दृष्टस दुग्ध-व्यवसाय करते हँ तो हमे 
उसी गायका पालन-पोषण करना चाहिये जो अपने दृधे 
अपने चररे-पानीका खर्च निकाठ ठे ओर हमे संतोषजनक 
खभ भीदे। एेषी गाय भारते लपि एक निभि है वर्योकि 
हमारी कृषिको उच्च तथा उच्चतर भूमिपर ठे जायगी । 


भगवान्‌ करे नन्दी-वृषभकै द्वारा दिया हुमा शङ्करजीका 
पवित्र संदेश हमरे अन्तरतम प्रदेशमे अङ्कित हो जाय ओर 
ईश्वर करे हमारे प्रयेकं गोवर नन्दी-जेसे संडोसे बरधायी 
जानेवाटी गायं हयँ । 


वर्जीनियामे गोपठकोका इत्यव 


( सेखक-*सदारिव, } 


यहा हमलोग प्रतिवपरं गोरक्चा-पप्ताहं सफट्ताकै साथ 
मनाते है एेसे उस्सवोमे जव समाजक्री खव श्रेणियो ओर 
विचारधायभओंफ लोग योगदान कस्ते ह; तव वडा ही 
मभ्य ओर मधुर ल्य प्रप्त होता दै । अमेरिकामे होनेवाछे एेसे 
ही एक वार्िकोत्सवका वर्णन हम यहं सकषेपते करना चाहते है । 

अमेरिकामे धवर्जीनियाः नामका एक राज्य है, इसका 
उत्तरी भाग गोरक्षा, गोपवन) गोपालन तथा गो. 
दुग्ध-व्यवसायकी दष्टिसे बड़ा मह रखता द । हमरे यदि 
उत्सवोँका समय जैसा उत्सारणं होता टै, वैसा ही 
वजींनियावार्ख$ टये इस उत्सवका समय होता ठै; परन्तु 
ये छोग इस उत्तवकरी ओर भी आर्थिक दष्टिते दी देते है | 
अतः इसका खल्प भी कुछ दूसरा ही दोता दै । इस 
अवप्तसपर आदी व्यवहारः गोधनका पारन-पोषणः 
ग्यवसायकी कठिनादूर्या; तथा स्व॑र प्रकारित होनेवाठे 
विन्ञापनंकी सचाई आदि बाते अच्छी तरह देखी ओर 
समक्षी जा सकती है | 

ठेते उत्सवोको आक्रषंक बनानेकै चि कुछ विशेष 
आयो नन करना पड़ता है । इत उत्सवम कुर ग्यारह जिोके 
रोग सम्मित होते दै । इनसे किसी गोपघुन्दरीको इस 
उत्सवकी रानी बनाक्रर उसे राजरसिंहासनपर बिटाया जाता 
है । रानीका चुनाव सुन्दर-सुन्दर युवतियोमे सोन्द्यकी होड 
लगाकर करिया जाता है ! सन्‌ १९३६ मे फेयर फाम्स ज्किकी 
एक छवण्यवती युवतीको यह सम्मान प्राप्त हमा था | पंद्रह 
जार जनसमूहके सामने वजौँनियाके गवर्नरने इस रानीको 
राज्यका समुचित प्रबन्ध करतेकी शपथ दिखायी । अनन्तर 
उक्षे मसकपर अपने हाथसे राजमुकुट रक्खा ओर उसके 
हाथमे राजदण्ड दिया । समस्त जनतन रानीके नामका जय- 
जयकरार किया । 

रानीके रिहाखनपर आरूढ होनेपर एक सहख विद्या्थियोने 
उसके सामने "गोपाट-जीवन-क्रमःका एक नाटक खेलकर 
दिखाया । इसमे गोपाल्कोके जीवनके प्रत्येक अङ्खपर 
प्रकार डाला गण था। प्रातःकाल उठनेपर ग्वाहछा किंस 
प्रकार गाग्रका दध बोतखोम भर अपने सव्र ग्राहकोके पात भेजता 


0 


हे । यह्‌ बडे ही अच्छे ठंगसे दिखाया गया था | नाटकमे नाच- 


गानकी भरमार थी ओर नाटक बहुत मनोरञ्ञक बनाया गया था । 
इसके पश्चात्‌ नवयुवतियोने हाठैड, इरी; हवाई रूस) 
स्पेन; फर ओर स्काय्ठैडकी ग्वालिनोके विभिन्न 
वेष-भूषाओंकर प्रदंन क्रया | यह कार्यक्रम इतना सफल हुम 
कि सभी प्रेक्षकोने इसकी सुक्तकण्ठते प्रशंसा की | 

तीसरे पहर जुदूसका आयोजन था । यह्‌ विशार जुदटूस 
लगभग दो मील टवा था | इसका नाम ्षीर-मागः रक्वा 
गया था । इसने नाना प्रकारफे वाहनो, कैड-वाजो, पताकार्यो 
ओर फल्कोका समवि किया गया था । जनसपूह भी उमड़ 
पड़ा था । जुटूस वास्तवमे प्रेक्षणीय था] सन्ध्याको यह 
जुटूस एक पाटशरालके विदल प्रङ्गणमे पर्हुचकर समाप्त 
हुआ । पश्चात्‌ पाठशालके समागमे नयी रानीके 
सम्मानाथं बरल्यक्रा आयोजन किया गया | इस प्रकार यह्‌ 
चिरसरणीय उत्सव समाप्त हुआ । 


पर प्रश्न यह होता दहै कि रेस उत्सवोसे खभ क्या 
उत्तर यह दै कि इस उत्सवके कारण ग्यारह निके समस 
गोटुग्ध-व्यवसायी एकं खानपर एकत्र हूए । उन्है प्रखर 
विचारोका आदान-प्रदान करनेका अवसर मिल । किनये क्या 
कमी है ओर किनमे क्या विशेषता दै, यहं प्रतयक्च देख पड़ा | 
कोन कँ गखती कर रहा है जर कैसे उसका सुधार होगा 
इसका उसे ज्ञान हुआ । साथ ही वजीनियके दुग्ध-व्यवसायी 
देश होनेका विज्ञापन भी हो गया | इतना ही क्या कमह 
ओर वास्तवमे बजीनियाकी गोशाख्ं-सैती गोशाला 
अन्यन्न कहीं भी नहीं "देख पडती । इसी प्रकार यहौके-पे 
उत्साही गोपालक; दुधारू गाये ओर हर-हर गोचरे कीं 
भी देखनेको नदीं मिले | 

सरे संसारम अपने ढंगका यह एक दही उत्सव है | 
यदि इसमे होनेवाठे विखास-सम्बन्धी प्रसंगोको निकालकर 
ओर उनकी जगह दध मनोरज्क सदाचार-पवर्तकप्रसंगौको 
रखकर इस तरहक उत्सवोका प्रचार अन्यत्र भी क्रिया जापर 
तो वह बहुत छामदायक होगा । जहो बहूत-सी दुधार 
गाये हयौ ओर जद गोपाल्क अपने व्यवसायकी उन्नति 
करस प्रकार होगी; यह जाननेकै इच्छुक हय, वरहो एते 
उत्सवसे बड़ा छाम हो सकतादहै। (गे. श,को.) 


श्रीनामदेवजीके हारा मृत गायको जीवनदानं 


दक्षिण भारतम श्रीनामदेवजी बहत प्रसिद्ध ओर सिद्ध 
महात्मा हों गये ह । एक बार दिद्ीक बाददाहने उन्ह अपनी 
राजधानीमे दुाया ओर एक मरी हुई गायको जीवित 
कृरनेको कहा । एेसा न करनेपर उसने प्राणब्दण्डकी भी धमकी 
दी) श्रीनामदेवजी वयबरर यदी कहते रहे कि मुञ्षमे कोर 
दाक्ति नही, जो राम करते दै, वदी होता है । इस उत्तरे 
खीश्मकर बादयाहने उनके ऊपर एक मतवाखा हाथी छोड़ 
दिया | ह्याथी बार करता था, किन्तु भगवक्कृपसि वे बच-बच 
जति ये | श्रीनामदेवजी प्रेमपू॑कं कीन करने खगे । अन्तमे 
भक्तवत्सल भगवानूको आना दी पड़ा ओर मरी हुईं गायको 
जीवित करना पड़ा | 
श्रीपागारकरक्ृत ग्रन्थ 'मरारी वाडमयाचा इतिहासः पृष्ठ 

८०५--८०९ मे उप्यक्त वर्णन बडे विस्तार ओर प्रमाणसे 
दिया है! इसके च्थि अव्यन्त पुष प्रमाण श्रीनामदेवजीका 
पद्य ही हे, जो इस प्रकार है-- 

सुतान पू सुने नामा \ देख राम तुमरि कमा ॥ 

नामा सुरुतने रवँविसा \ देखा तेर हरि बुर ॥ 

बिभि सऊ देहु जिबाई \ नातर्‌ णरदनि मागे ई ॥ 

वदिस पदी स्यो हई \ निमित लिया न जीर कोर॥ 

मेय कौया करुन हद \ करहि यम देष पेई॥ 

मादिखाह चदय अदारौ \ गज्‌ हस्ती दीनो चमकारौ ॥ 


बद साहि नेनती सनेहु \ नमि सेर भरि सोना रेहु ॥ 
मास कई तौ दोजख परो \ दीन छोड दुनियकौ भरे ॥ 
पबहु बडी हंषहु तार \ नामा गतै गुन गोपार ॥ 
गणा जमन जोरस्री कहै \ तौ नामा हरि क्सतार्ै॥ 
सात घड़ी जब बीती सुणी } जज्हु न आयो तरिमुवनधणी ॥ 
पाखंरण बात बजासा \ ग्ड चढे मोर्विंद आद्रा ॥ 
अप्ने मात पर कीं प्रतिप 1 गरूड च्ढे आए मेपारु ॥ 
कह त धरणि कोडी करौ \ कहि त सेकर ऊपर धरो ॥ 
कद्‌ त मुर गऊ दें जियाई \ सब कोद देखै पतियाई ॥ 
समा प्रणतैः सेकमसेलि \ गऊ दुहई बहश मेलि ॥ 
दुधि दुहि जब मटकी मरौ \ ठै बदिसादके अगि धरौ ॥ 
बरिसाहु महर महि जाई \ ओघय्कौ घट रमी आई ॥ 
काजी मुद्ध निनती फरमाई \ बसौ दू मे तेरी गाई ॥ 
नमा कटै सुनहु वादिसाह \ इटो क पतिया मुद ६खाई॥ 
दरसु पतियाका शै परान \ संचि सीर चारूहु सुरुतान ॥ 
नामदेव सब र्या समाई \ भिरि दिदु खन नमि पिं जई ॥ 
जौ अबकी बार न जीवै गाद्‌ \ त नामदेवका पतिया जाद्‌ ॥ 
नमिक्ी कीरति रदी संसारि 1 मगत जना ठे उघरया पारि ॥ 
सकर कठेसनिंदक मया हदु \ नमि नारदन नदीं मेदू ॥ 
( देचिये शयन्धसादवः राग भैरऊ नामदेवजीऊ 
रू २ पृष्ठ ६३० ष्टिदी) 


हमारे गोमांसाहारी मुसत्मान भाद्र्योको हमारी नही तो 
कम-से-कम अपने पूज्य काजी-मुद्धाओंकी बात तो माननी ही 
चादिये, जिन्दोने कुक सोच-समञ्चकर ओर देख-सुनकर ही 
कदा होगा । '्यखसो हदु मेतेरी माई, \ (गो. श्वा. को.) 


सदनु कदे नमे कौ माई \ छोडि राणी न मजि सुराई 
नहतेयरदडान तमे मारै\ पितु ष्डतो हरिगुन म ॥ 
मे गजिंहु सुंडी चेष्ट! नामा उब्रै हरिकी ओट ॥ 
काजी मुद्ध करहि समु \ इन हिंदू मेरा मलिया मान ॥ 


‰ स्तापतन्या तुष्य (| 
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गो-रक्षाके चोबीस साधन 


, एक-एक गाय प्रमे अवदय-अवदय रक्खो | 


भैसकी ० 
सकी जगह गाय पारो | 
नये अच्छे नन्दी ( सड ) बनाओ ओौर सोड़का ही दान करो । 


, गोदानकी जगह पदे चरे-दानेका दान करो । 
, गोचरभूमि अधिक-से-अधिक चुड़वायोः खरीदकर गिक कृष्णापंण कर दो । यह बडे पुण्यक्रा कार्य दै । 


मारी हुई गायके चमड़ेकी कोई चीज व्यवहार न करनेकी प्रतिज्ञा कर छो । मरी हई गाये चमडेका सामान 

व्यवहार करो | 

नये-नये टंगक्रा चारा बर्तना आरम्भ करो | 

दावघ्रास् ( साइेज ) बनाओ; चारा कुटाई तथा चारा कायने व्यि यन्त्रो काम लो | 

गायोकी खुत्र सेवा कयो । उन्हे रोज माल्डि करो, धोओ; नहलओ ओर बीच-वीचमे इुवकी रगवाकर 

नदृछ्वाते रद्य | 

गाय ओर उसक्रे परिवारी जन्मपत्री ओर उनकी उन्नतिक्रा हिसाब रक्लो | 

गायके दूध-घीकी पैदायदाको देखकर उरी अनुपाते चारा-दाना दो 

गोबस्को जल्यना छोड़ दो । उसके ब्रदलेमे छ्कड़ी पैदा करो ओर उते जखओ । 

गोवर-गोमूत्र, कृडे-कचरे ओर घास-चाेकी बची रदीसे वेक्ञानिक दंगपर खाद बनाये । 

मिश्र खेती कयो | 

पिजरपो्ो विविध अङ्खौका विकास करके उन्हँ आदं गोलोक्र बना छो । 

गोपरीक्षण़ ओर निरीक्षणके व्यि संघ कायम करो । 

सहकारी-पद्धतिते दुग्ध व्यवसाय ओर उसकी रक्चाका कायं करो | 

दुग्धाल्यकी सहकारिता ओर बुद्धिमन्ताके साथ वेजञानिक दंगसे व्यवस्था करो । 

पूजीकी सुम्यवस्था करो । 

तेखृहनको कभी विदेश जने न दो । तेर भटे ही जाय । इससे व्यापारकी तो उन्नति होगी हीः खास करक 

खल्ते पड्युओंकी ओं प्रथ्नीकी बड़ी पुष्टि देगी । | 

गा्रौको ोगग्रस्त मत होने दो । सफाई, चिकित्सा तथा अन्य उपार्योसे उन्हँं सदा नीरोग रश्खो । 

वचदुको बधिया करनेकी क्रूर चाह बंद कर दो | जिनको बधिया करना हो, उन्द पके दी वपं डाक्टर 

बरो्जोके निकाले हुए चिमयेसे कया खो । इसमे उन्हें कोद कष्ट नदीं दोगा । 

वेल प्रति भार ठने ओर हल जोतनेमे जुल्म न हो, इसका पूरा-पूरा स्यार रक्खो । 

भगवानूती करृपा-शक्तिपर विश्वास रखकर विज्ञानः विवेक ओर श्रद्धाकरे साथ गोवंराफी उन्नति इन कार्मोको 

दारू करो । इनको चराते रदे ओर समुज्ञ्वल सफलता प्राप्त कये | 
"ग 


प्रातिमा्‌ केसे हुए !? 


निन सोगौने कुड नाम कमाया है, जो अत्यन्त बी ओर वीर इष है, जिनके समाजमे वालमृत्युकी 
संख्या बहुत घट गयी दै, जिन्होने संसारम व्यापार-धंधेपर अधिकार किया है, जो साहित्य-संगीत-कलाका 
आदर कर्ते है तथा जे विक्ञान ओर मानव-बुद्धिकी प्रस्येक दिशामे प्रगतिमान्‌ ह, वे फेसे खोग है जिन्दौने 
गायके दृध ओर दुधके वने पदार्थौका खच्छन्दतासे उपयोग किया है [--डा० ई° वी® मेक्कार्मः अमेरिका 


व्रजसे गोवध हटाहये 


( ठकेखक--श्रीमहावीरग्रसाद दाधीच बी० ८०, एल्‌-ल्‌० बी०? प्रधान मत्री अ° मा० गो-महासमा ) 


मथुरा रपपुरियेमे एक परम पावन पुरी है । भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णचन्द्रका जन्म इसी व्रजभूमिमे हज थाः जहौ उन्हौने 
बाल्छीला की थी ओर खयं गोपालन कर मनुष्यमात्रको गोकी 
महत्ताका उपदे दिया था । व्रजभूमिके पुण्यधाम गोकु 
जओर गोवधन-जेसे गविके नामकरणसे भी हम पता चरता 
हैकि इस भूमिम गयोकी कितनी महत्ता थी | उस समय 
वरजभूमिमे नन्द, महानन्द आदि टखों गायौका पालन करते 
थे ओर उस समयकी वजमूमिर्मे दूष ओर ददीकी नदिर्यो 
बहती थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयंमगवान्‌ परम पुरुष होते 
हुए भी अपनेको गोपाल-ङृष्ण यानी गौञका रक्षक ओर 
पालक कहटानेमे विरोष प्रसन्न होते थे | गोसे उनको कितना 
प्रेम था इसका उनके निभ्रटिखित वचनोसे पता लगता है-- 
गावो मे असतः सतु गवो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
उसी पवित्र ब्रजभूमिमै आज गायोके अनेक कल्छ्खाने 
खुले हए है । यह कितने दुःखकी बात है । 
मराटोकी पराजयके बाद सन्‌ १८०३ मे मथुरा 
अग्रेजके हाथमे आयी; उस समय अग्रेजी सेनाकै सेनापति 
(कमांडर-दन्‌-चीफ) खाडंठेक थे; उन्हौने इस पवित्र ्रजभूमिकी 
पविच्ताको कायम रखनेकै ट्थि एक फरमान निकाला था; 
जिसमे कहा गया था कि मधुरा दिदुञओकी पवित्र भूमि दै 
ओर गो उनकी पूजनीय है | इसलिये उसको किसी मी तरहकी 
हानि त्रजभूमिमे नहीं पर्हुचायी जावे । इससे विपरीत करनेवाले- 
को कठोर दण्ड दिया जायगा | 
तसश्चात्‌ सन्‌ १८५७ की प्रसिद्ध क्रान्तिके समय मथुरा 
त्रिरिर-तैन्यका प्रधान सेनिक-स्थान हे गया ओर उस समय 
ब्रिटिश सरकारने खाडं लेक फरमानकी अवहेटना कर 
करल्खाने शुरू कर दिये । उस समथकी जनता गदर कारण 
वहूत भयग्रस्त थी इसय्यि इसका विरोध न कर सकी । उसका 
फल यहं हुआ क्रि आज व्रजभूमिमे दस-ब्ारह कल्लखाने 
हो गये, जिनमेसे एक क्छखाना तो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 


की जन्मभूमि वहत ही समीप है । इन कत्टखार्नोको 
उठनेके स्थि कई बार सरकारे प्रार्थना की गयी; परन्तु 
कुक भी परिणाम नहीं निकला । 


इन कत्टखानौको पवित्र व्रजभूमिते हटनेके व्यि छः 
वर्षं पूवं कई महानुभावोने फिरसे प्रयास शुरू किया 
ओर इसके फठ्खरूप अखिल भारतवर्षीय गौ-महासभाका 
अधिवेदन सन्‌ १९३९ मे मथुरामे एवं स्न्‌ १९४० मे 
नागपुरमे श्रीयुत चिरंजीरालजी लोयल्काकै समापतित्वमें 
हज । इन दोनोमि निश्नलिखित संजनोंकी एक समिति 
बनायी गयी ओर उसको अधिकार दिया गया कि वह रजभूमि- 
से कलत्ल्खाने उठानेके ल्ि विविध उपायो द्रारा चेष्ट करे । 
श्रीयुत चिरंजीरारजी रामचन्द्रजी लोथल्का ( बम्बई ) 
लोकनायक एम्‌०;) एस्‌०; अणे; यवतमाल ( सीग्पी०ःबराड ) 
सर गोकुरुचंदजी नारंग ( पंजाब ) 
श्रीयुत ए० सी° दत्त ( बंगाल ) 
सर जे° पी° श्रीवास्तव (यू° पी° ) 
राय बहादुर ए० बरी° मुले ( म्बाठियर ) 
भरीचौँडेनी महाराज ८ महाराष्ट ) 
राय बहादुर जमनाप्रसादजी (प्रेसीडेट मथुरा म्युनिसिपलिरी ) 
श्रीयत बरेजनाथजी बाजोरिय; एम्‌० एल्‌ ए० ( कलकत्ता) 
पं० श्रीदेवनायकाचाय॑जी शाली ( बनारस ) 


इस समितिकी ओरसे वायसराय महोदय एवं ू० पी° 
गवनमेटको अनिर्या दी गयी, विन्दु इतनेहीमे यूरोपीय महायुद्ध 
छिड गया ओर युद्धकी परिस्थितिसे बाध्य होकर इस कार्यको 
स्थगित कर देना पड़ा । अव महायुद्ध समाप्त हो गया है 
ओर पुनः व्रजभूमिसे कलटखाना उठानेफे ल्यि प्रयत 
किया जा रहा है । अतः समस महानुमार्वेसि प्राथना की 
जाती हे किं वे भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी जन्मभूमि ब्रनभूमिसे 
कल्लखाने उठनेकी पूरी चेष्ठा करें | 


"नव~ 


दवेत जातिके रोगाका भाभ्य उनकी गायोके साथ ढ्‌ रूपसे संकलित है । दुग्धाक्नोके किना वे कमी 


जीवित नीं रह सकंगे । 


--अमेरिकाके प्रेषीडंट इवंटं हूवर 


प्न पतितवान्‌ 


गोवत्सर श्रीगोबिन्द 


( ठेखक--पं° श्रीकरष्णद तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०, आचाय, साखी, साहित्यरत्न ) 


श्रीभगवानको गोसे बड़ा प्रेम है| उनके दिव्यधाममेः 
गोलोके; घुन्दर-सुन्दर गाये है - 
यतन्र॒ गावो भूरिश्टज्ञा अयासः। 
( ऋक्संहिता १ । १५४। & ) 


ग्योका दूध भूलोकका अगत है । इक विश्वकी, सोर 

ब्रह्माण्डकी, जव भगवान्‌ने उत्ति की, तत्र वे यह गायोको 
रचना न भृटे- 

गावो ह जक्तिरे तसात्‌ ( ऋक्संहिता १०।९० । १० ) 

( यजुःसंहिता ११। ८ ) 

८ अथवैसंहिता १९।६।२८) 

जव वे श्रीकृष्णरूपं वसुदेवजीके यह पधारेतो उसी समय 

गोर चे गये; जहो गायोकी प्रचुरता थी | कुछ बडे होने- 

पर वे अपने गो-कुरुको-- गो-समुदायको-एक सुन्दर वने; 

बृन्दावनमे; टे गते; जहा गयोको खने-पीनेकी अव्यन्त 

सुविधा थी । वहां उन्हयने गायोकै बचौको घास चरानेका 

काम छख्या- 


वत्सपालो बभूवतुः ८ ्रीमद्धा० १०) ११। ३७) 


देवराज रक्रने एक बरार नन्दजीकै समस्त गो-परिवारको 
सतानेके लिये घोर घनावलीको आज्ञा दी तो मेघ ल्गे 
मूसरुधार वर्षा करने-- 
नन्दगोकुरूमासारैः पीडयामासुरोजसा । 
८ श्रीमद्धा० १०।२५।८) 


तव्र तो सभी ृन्दावन-निवासी बडे चस्त हुए । उनके जाप्तको 
मिटनेके स्यि भगवानने गो-वर्धन पर्व॑त उठा छया ओर 
उसकरे नीचे भगवाम्‌की प्यारी गार्योने वषा उस सप्ताहको 
सानन्द व्यतीत क्रिया । इन्द्रका गवं खवं हुभा तो उसने क्षमा 
मोगी । गोलोकसे आयी हई कामधेनुने अपने दषे श्रीकृष्ण- 
का अभिषेक किया ओर कटा- 


त्वं नः परमकं देवं्वं न इन्द्रौ जगत्यते। 
इन्द्रं नर्स्वाभिषेक्ष्यामो ब्रह्मणा नोदिता वयम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। २७ । २०-२१) 


सर्थात्‌ हे श्रीकृष्ण ! ठम दी हमारे (गायक) परम दैव हो; 
इन्द्र हो | तदनन्तर इन्द्रने एेययतद्वाय लये हुए आकाक्ष- 
गङ्खाके जलसे श्रीकुष्णकां अभिषेक करिया ओर श्रीकृष्णको 
'गोषिन्दकी उपाधिसे विभूषित किया-- 

गोविन्द्‌ इति चाभ्यधत्‌। ( श्रीमद्धा० १०। २७।२३ ) 

एक दिन गाये चरनेके श्य वनम इधर-उधर धूम 
रही थीं किवर्हो आग ल्ग गयी | गोपौपर बड़ा संकट 
आया । वे भगवान्‌के पाक्त आक्र बोठे ररक्षा करोः | भक्त- 
वत्सर भगवानने अपनी अचिन्त्य दिग्य शक्तिसे क्षणभरमे दी 
उस दावानल्का पान कर छिया ओर गार्योका संकर मियया-- 

गाश्च मोचिताः। ( श्रीमद्धा० १०। १९१ १३) 

एक दिन भगवद्टीटावरीसे मुग्ध ब्रह्मदेवने श्रीकष्णके 
सखा गोपौको ओर उनके गो-वत्सौको कीं छिपा दिया वो 
भ्रीकृष्णचन्द्रने खथं गो-वत्सोका रूप धारण कर ख्या ओर 
गो-वत्सोकी माता गोओंको दुःख न हने दिया ओर यहं 
विचित्र रूप एक व्र॑तक बनाये रक्ला । 

श्रीकृष्णभगवान्की इन मधुर टीखओंसे उनका गो.-प्रेम 
प्रकट है | उनके ये कृत्य मानवमा्रको यह उपदेश ओर 
अदेदा कर रहे हैक्रि गौको प्यार करो, गोरक्ष तत्पर 
रहो, गो-वंदाकी बृद्धिते उदासीन मत रहो | 

गायक्रे दूष-दही-पी दी नही, अपि ठु गोमय ओर गोमू 
भी सनातनधर्म धम॑-कृयोमे उपयुक्त हैँ । तभी तो भारत- 
वासी श्रीभगवान्‌की अनपायिनी शक्ति भगवती श्रीरशक्ष्मीजीसे 
अन्यान्य घनसम्पक्तकरि साथ गायक ल्ि भी प्रार्थना करताहै-- 

गाचो दास्योऽदवान्‌ चिन्देयं पुरुषानहम्‌ । 

( श्रीसक्तं १५ ) 


-------< ~> # 2.2 
आज मारतका( मुख्य परश्च है पातत परिमाणमे दूधका मिना ओर गो-वंशको सुधारना । 


ध 


-~--यर्मरु मैक-वैरिसनं 


गोवंराकी रक्षके दो! 


( केखक--धरमम्राण प° श्रीरामचन्द्रजी शमौ प्वीर' ) 


संसारमे हिंदूजाति दी एक एेरी जाति है जो अपने 
आदम अद्वितीय ओर अनुपम दहै! द्िंदूजातिके आद्यं 
वस्तुतः अद्धितीय है | समस्त संसारके वेज्ञानिकोने जो आविष्कार 
बीसवीं शातान्दीमें किये है, उनका अन्वेषण हिंदुओं पूवंजोने 
राखो वर्षो पुवं कर छया था | किन्तु विज्ञानी विनारका 
मार्गं समञ्चकर उन महर्षिंयौने कायौन्वित नहीं किया | 
विक्ञानको जत-जव्र॒विदेशियौने कार्यान्वित किया तच-तब 
संसारमे संहार-टीलर्पै हुईं ओर संसारे करोदौ मनुष्य मृदयुकर 
मुखम चले गये । यूरोपक्रै दो महासमर इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । वरिज्ञानके इस युगने मानवको दानव बना दिया है । 
हिंदओंपर भी दानवी रसंस्छरतिका प्रहार हो गया है| यदी 
का-णदटै कि अवररंदू अपनी संस्कृतिको दिन-दिन त्यागते 
जा रहे है। | 

हिदू-संस्कृतिकी परम पूजनीया गोमाता अबे उपेक्षासे 
देखी जा र्दी है | जो दिदू 'गोग्रासः दिये त्रिना भोजन नदीं 
किया करते येः उनके दंदाज अव गो-ग्रास श्ब्दका अर्थं 
भी नदी समद्यते । जिस घरमे गाथ नही होती थी; उस घरकों 
दमशानके तुल्य समज्ञा जाता था; किन्तु अव गोमाताका 
दर्शन दिन-दिन दुलभ होताजा रहा दै । जिस आर्यजातिके 
महापुरुष महाराज प्रुने गोवंदकरे गोरवक्रो परिवर्धित किया 
जिस आरयंजातिके भगवान्‌ श्रीराम पूर्वंन सम्राट्‌ दिकीषने 
गोरक्षके दित अयने प्राणोको अर्पित कर दिया ओर जिस 
अग्रजन्मा आश्जातिफै आराध्यदेव भगवान्‌ शीकृष्णने 
अपना समस्त बास्यकराल गो-तेवामे ही अर्पित किया तथा 
जिस आय॑जातिके उद्धारक समथ स्वामी रामदास गद्य न 


होकर परिव्राजक हकर भी गोरे बिना नहीं रहे, वह आर्य 


जाति आज हतु नामसे विश्व-विख्यात हो गयी है ओर अपने 
पुरातन आर्यः नामको भूल गयी है | उसी प्रकार अव गो- 
माताको भी मूक जाय तो आश्रयं नहीं । 

दिदूजातिकरे महान्‌ पथ-प्ददयक तथा धर्म-रक्चक महात्मा 
वीर वंदाने ुरुदासपुर पंजाव्रके निकट एक गौकी हृ्यकरे 
दण्डम गो-भक्षकोके एक म्रामक्रो ही मस्ीमूत कर दिया था | 
छत्रपति दिवाजी महाराज तो गो-वंशक़े परम रक्षक होनेके 
कारण दी यवनी बने थे । किन्तु आज्के हिंदू गो-वंशकी 
उपेश्चा करै विनाशक मागपर बदते चठे जा रदे है, 


कहते हँ कि अलाउद्ीन खिल्जीके आनक पूवं भारतवषमे 
नवार अर दस्त करोड गौ-षैल एवं बूडे-वछड़ी ये ओर 
संवत्‌ सोलद सो विक्रमाग्दके पूर्वं बाव्ररके भारतम आनेकै 
समय मी गो-वंशाकी संख्या चार अरब बतायी जाती है | विन्धु 
अब पूरे ४०० वर्ष उपरान्त ऋषि-मुनिर्योके इस पवित्र देशम 
केवल कुक ही करोड़ गो-वंरा व्य दहै } गओं ओर वृष्रभोके 
नष्ट हो जानेसे गोबरके अभावे प्रथ्वीको खाद नहीं मिलती 
ओर खादक अभावमे वेतोकी उव॑राशक्ति नष्ट होकर देशम 
अन्नका अभावदहो गया है| भारतवर्षेमे जो खख मनुष्य 
अन्नफे बिना पैर पीट-पीटकर मर रहे है, यह गो-हव्याके ही पापका 
फल है । गो-वंशके अभिदापते यदि हमारे देशका निकट 
मविष्यमे सवबनाश हो जाय तो आश्चयं नदी; क्योकि मारत- 
वासियोने गो-वंशका नाश्च करवाकर अपने सर्वनादयको खयं 
निमन्त्रण दिया है | 

म बिदेशियो ओर षिधरमि्योको गो-हत्याके सम्बन्धमें कुछ 
मी नहीं कहता; क्योकि वे तो हिदू-धमं; दद्‌ राष्ट एवं गो- 
माताकरे नारक हँ दी । मेरा तो अधिकार हिंदु मोको दी समश्चानेका 
हे । मानवताको ममत्वकी रिक्षा देनेवाटी गोमाता दी है| 
ममताका साक्षात्‌ दशन कोई करना चाहे तो वह्‌ वत्सवती 
धेनुको देख ठे, ओर सद्िष्णुता तथा क्चमताका साक्षात्कार 
करना हो तो हल चखते दए बेलोको देख ठे । संसारका कोई भी 
प्राणी परोपकारमे गो-वंशसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता | 
गोके दुग्धकरे समान संसारम कोई भी पदाथं जीवनप्रद तथा 
पोष्टिक नहीं है । यूरोपकर वेञानिक खाद्र-पदार्थोमि जिन तचो 
( विटामिनः प्रोदीनः स्टोचै, केटूदियम, फास्फरस आदि ) 
की आत्रश्यकता ब्रतटाया करते हैः वे सव्र पदार्थं गो-दुग्धमें 
विद्यमान रहते है । गो-दुग्धमे शक्र॑सया भी होती है ओर ख्वण 
भी होता दै ओर अस्थि बनानेवाला पदार्थं कैरूशियम पर्या 
होता है| यही कारण है कि द्मशानोमे भीज्ठे हूए दंतिँको 
गो-दुग्धे धोया जाता दै । तब वे जले हुए दति दुग्धसे सिचित 
होते दी ददद्यो जाते है । फिर उन दोँ्तोको गङ्गां प्रवाहित 
कर दिया जाता है | जिन वाट्कौको भैसका दुग्ध पिलाया 
जाता हैः वे भैसे$ समान दी मोरे हय जाते है, व्रिन्तु परिश्रम नही 
कर सकते ओर न उनमे सहन-राक्ति दी टोती दहै । इसके 
विपरीतः जिन बालकौको निरन्तर गो-दुग्ध पिल्या जाता है 


# गोवंश्की र्चा कैसे हो ? # 


वे स्थूख नदीं होते; किन्तु उनकै शरीर सुन्दरः; खुद्द तथा 
आकर्षक एवं सोगोसे सक्त होते ह । गो-माताके दूधकी यद 
विशोषता दहै कि उसके पीनसे शरीरकी समस्त धातुर ८ रसः 
रक्त; मांसः मेदः अखि, मजा तथा वीयं ) आवद्यकतानुसार 
वनती है; किन्तु भसे दूधसे मेदकी दी अधिक बद्ध होती 
है, जिससे मनुष्य अनावदयकं स्थूरू हो जाता है जौर सथू 
मनुष्यमे सहन-यक्ति नही होती । उसके श्वासकी रति तीतर 
होनेके कारण उसकी आयु भी गो-दुग्ध पीनेवलि व्यक्तिसे 
कम होती है । इसके अतिरिक्त गो-दुग्धमे खणके गुण भी 
होते है । डेद्‌ मन गो-दुग्धमे एक माशा सखरणंका गुण होता हैः 
अठारह मन गो दुग्धे एक तोखा सोनेका गुण मानना चाहिये । 
इसका अथं यह हू कि अठारह मन्‌ गोदुग्ध पीनसे शारीरके 
एक तोला स्णंका गुण प्राप्त हो जाता है । इससे शरीरकी 
कान्ति तथा शक्ति एवं वीर्यकी बृद्धि होती है । स्ियोके व्यि 
तो गोदुगध अमरृतके दी तव्य दहै । गोदुग्धमे जो पीत वर्णं 
होता है, वहं खर्णका ही होता हे । भँसकै दघम ख्णैके गुण 
होते दी नही । 


जिस भारतवर्षे घर-घरमे दूध-दही ओर धृतके भंडार 
भरे रहते थे, उसी भारतकै वाठ्कोको अब दुग्धका दर्शन भी 
दुभ हयो गया है । दृधके अभावमे बारूकोकी मृल्यु-संख्या 
बद्‌ गयी है | ओर ख्री-पुरषोमे भी रोग अधिक बद्‌ गये ह | 
विलासी? विषयी? कामान्ध पुरुषौ ओर चिर्योको दूध नदीं 
मिल्नेक कारण क्षयरोगकी इद्धि हो गयी दहै। गोदुग्धके दही 
अमावसे पुरुषोके शरीरम पराक्रम नदीं रहा ओर लियो भी 
सोन्दयंसे अवकाश ठेती जा रही है । समसत दिदू-राष्र गोडुग्ध- 
कै विना जीवित कंकालंका विराट्‌ प्रदर्शन बन गयाहे। 
देशकी दुदशाका एक बड़ा कारण निर्ब॑कता है ओर निब॑ख्ताका 
कारण गोदुग्धका अमाव दै । इस दुधके अभावको दूर तभी 
किया जा सकता है जब प्रसेक हिंदू अपने गृहमे गाय जर 
बछृडाको पाठे । संवत्‌ १६०० वि° मे प्रस्येक हंदुके पास 
बारह गाय-बेख होते ये; किन्तु अव सं° २००२ विन्में 
ओसतन १५ हिंदु ओके पास एक गाय-बैर दिखायी देता है । 
भारतवषं भगवान्‌ श्रीकृष्णका लीटा-धाम है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
गोमाताके परमस्नेदी ये; किन्तु आज भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
जन्मभूमि मथुरामे अबाध गर काटी जाती है । हिदु्ओके 
परमपविच तीर्थं कारी, प्रयाग ओर गङ्खा-यमुनाके पविच्र तटपर 
गो-दव्याके केन्द्र बने हए हँ । जिस क्रमते गोर प्रतिदिन काटी 
जारदीरैः यदि यदी क्रम जारीरदया तो कुछ दी वमिं 

गो-भं° ४९-- 
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गो-वंशका सवथा नाश्च हो जायगा जर दिदू-घ्मं तथा द्ि- 
रार विनारके मागंपर बद्ता हुआ नष्ट--निमूंक हो जायगा | 

९५ ग्रतिदात छोगोको प्रायः तो दुग्ध प्राप्त दी नहीं होताः 
जिन ५ प्रतिशत पजीपतियों तथा समर्थं पुरुषकौ 
दुग्ध प्राप्त होता दैः वे दुग्धपान न करके दिन-यतमे अनेकों 
वार चाय पीते रहते है । चायकरे खतम सूखे मो-रक्तकी खाद 
डी जाती है । इस विषयमे मै बहुत छलि चुका हँ । य 
इतना दी लिखना पर्याप्त होगा कि ्चाय पीनेवाठे रोग जान 
या अनजाने गौकी ओर देशकी बड़ी दानि कर रहे है। 

गो-हत्याके कार्णोमे विध्भि्योका गो-मांस-भक्चण तो 
प्रधान कारणदै दी; किन्तु अन्यकारणभी है, जिन्न एक 
चमडेका अनुराग दै । चम॑का अनुराग इ समय देशे 
अत्यधिक बद्‌ गया है | जिस देके निवासी खर्णं भौर रत्ने 
श्ुगार किया करते थे, उस देदाकै युवक अब कुण्डल ओर 
मणिमाखर्पे नहीं पहनकर चम॑की वस्तु्ओंसे शृङ्ञार करते 
है । चमड़ेकी घड़ी; चमडेकी छदी ओर चमदेका मनीरैग 
म्येक उग्रेजी पदे हुए व्यक्तिकै पास मिलेगा । अब तो 
बिना पदे खोग भी चमडेकी इन वस्तुओंका अधिक्र भ्यवहार्‌ 
करने ल्ग गये है । हैडमैग, सूटकैस तथा बेहिगकी 
व्यव्ा सब चमडेसे आओतप्रोत रती है ओर याचा करने- 
वालके पास ये वस्तुः अधिक दिखायी देने ल्गी है| सम्य 
कहल्नेवाटे रोग अव्र रोहैकी पेयिर्यो-टूक आदि छोड़ते जा 
रहे है ओर चमडेके सूटकेस अपने रोम भरते जा रहे 
है । इस प्रकार चमडेकी वस्वु्ओंका अधिक प्रचार हेनेके कारण 
गोओ जर बेखोकी ह्या अधिकाधिक की जाने ख्गी है । 
भारतके अभगे दिदुर्जको चादिये कि चमडेकी वस्तुओका 
व्यवहार करके गो-वंराका नाश अव नहीं करावें । पद्यभकी 
रक्चाकरे ययि हमे चम॑का सव॑था त्याग कर देना चाहिये, केवल 
मरे हुए पञ्चके चमक देरी जूते पदनकर पैरेकी रक्षा 
कीजा सकती हे । गो-वंराकी रक्षा ण्यि म्रवयेकं ददूको 
निम्नलिखित नियमोका पाख्न करना चाहिये । 


( १ ) गो-भक्षक विधमिंयोके व्यि किसी प्कारकीभी 
सहायता नहीं दी जाय । उनको कमी एक पैसा भी नहीं 
दिया जाय । यदि किसी भी गो-मक्षकको कोई पैसा देता है 
ते वह निश्चय ही गो-हत्यामे सहायता करता है--इस 
सिद्धान्तका पालन किया जाय | 


(२) सभी हिंदु अपने घरमे एक-एक गाय अवदय पाँ 
ओर बछड़ोको सुन्दर बैर बनवें तथा प्रतिज्ञा कर टैक 
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हम अपनी गाय तथा बेलक अपरिचित व्यक्तियोके हाथ 
कभी नहीं बेचंगे | 

(२ ) बरूदी गौओं तथा बृह ब्रेलकी उन्द सगे माता-पिता- 
कै समान्‌ समञ्चकर सेवा की जाय । 

८४ ) प्रसेक गरामम गो-रक्षाके स्यि जदं दिदू-संघकी 
स्थापना की जाय; फिर आदं हिदु-संघ अपने निकटवर्ती गरामोँसे 
गों ओर बेखोका विक्रय बंद करानेका प्ररु आन्दोरन करे । 

८५ ) चाय ओर चर्म॑का बहिष्कार किया जाय । 

८६ ) गौं दूघकरो वदृनेके दिथे सोक सुधार तथा 
नचारेका सुधार करिया जाय | 

(७ ) दिदू-खियोको विधर्मियोसे बातें नदीं करने 
दिया जाय ओर गो-मक्चक विधर्मियोको अपने घरमे नदीं 
आने दिया जाय । 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेुखप्रदाः ॐ 


(८ ) हिंदू सात्र मांस-भक्षणका सवथा व्याग कर दे ओर 
पड्ु-वलि जिच्छरुख बंद कर दे | 

( ९ ›) गो-हत्याके विरुद्ध देरन्यापी भीषण आन्दोलन 
किया जाय | 

( १० ) गोचरभूमि अधिकाधिक दूरतक प्रत्येक ग्राममे 
छुडायी जाय | 

इस प्रकारसे यदि हिंदु-जनता गोरक्षके यि सीघ्र प्रयत्न 
नहीं करेगी तो गो-वंशका सव॑नाशदही हो जायगा । यदि 
दिदुओंको संसारम जीवित रहना है तो गो-वंशाकी रक्चाकै 
स्यि मर-मिनेको उद्यत हयो जाव । गो-वंशका नादय हो 
जानेपर हिंदू विनादकरै मागपर अधिक्‌ रीघ्रतासे बदते हए 
नष्ट- निमृ हो जार्थेगे | 


के 


सिक्छ-सम्मदायमें गोरक्षा 


( ङेखक--राज ज्यौ ° पं० श्रीसुकुन्दवछछमजी अयौतिषाचा्े ) 


सिक्ख-सभ्प्रदायमे गो-गरीवकी रक्षा सबसे मुख्य रक्ष्य 
माना जाता है । श्री १०८ गुर गोविन्दरसिंहजी महाजने 
गो-रक्षार्थं श्रीयुखते प्रसु-परर्थनामे कहा है-- 
यदी देह आज्ञा तुकं को खपऊँ, गो घातका दुख जगते हटाऊं \ 
जास पूर्णं करो तुम हमारी, मिटे कष्ट गौजन षु खेद भारी ॥ 

( दरोम्नन्थ ) 

गौकरा दुध ही प्रम पवित्र दै, एेसा श्रीगुर आद- 
अन्थसाहिबकी निम्नलिखित तुके ब्चक्कता दहै-- 

दृघ कथैर गङ्गे पनी, कपसा गई नमै दुह आनि ॥ 

आर्यशाखरो की तरह सिक्खोके पूज्य धमारी भाई 
गुरुदासजीने पञ्चगन्यको परम पवित्र ओर गो-दत्याको 
महापातक माना हे । तद्यधा-- 
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सोर मोमूत्र पमः पित्र भये \ (कवित्त २०१) 


बाभण गाई बं घात करे \ (बार २४ पौड़ी १६) 

इधर हमारे पूज्यपाद महर्षियौने तोः, आहिकग्रन्थोमेः 
घमंप्राण पुरषके लि प्रातः सबसे पठे श्रद्धापूर्वकं मङ्खरमयी 
गोका ददन करना शिखा है । (गवादि मङ्गल्मनि पव्येत्‌ 
गो केवर मार दनय वस्तु ही नही, वरं यद मनुष्यमात्रकी 


यथार्थरूपम माता दै । आयुवेद इसका दध बुदायेके सब 
रोगोको नाश करनेवाखा बताया गया है-- 


जरासखमस्तरोगाणां शान्तिङ्च्सेविनां सदा । 


मर इक दहीमे सव्करे ददियोसे अधिक रुण माने है । 
उक्तं दध्नामशेषाणां मध्ये गव्यं गुणाधिकम्‌ । 

गोका नवनीत ८ मक्खन ) तो व्चोके धियि अमृत ही है। 
तद्धितं बाख्के बद्धे विलेषादश्तं शिशोः १ 


गोका घी विशेषकर नेत्रोका दितकायी, वीर्यवर्धक 
अभरिदीपक; रिदोषनारकः मेधा; खावण्य; कान्ति, तेज; 
ओज आदिकी इद्धि करनेवाला; पवि; आयुवरद्धक रसायन 
है । आयुवदने तो प्त्वाच्येषु गुणाधिकम्‌? अर्थात्‌ 
सव धृतौमे अधिक गुणकारी हैः एेसा ठिखकर इसे अत्यन्त 
रेष्ठ प्रथ्वीका अमृत ही सिद्ध करिया है । सरणयाक्तिदीन 
विद्या ओर दष्टिमान्यतायुक्त एेनकधारियोकौ इसका 
सेवनकर चमत्कार देखना चाये । यह बात प्रव्यक्षानुभवमे 
आ चुकी है, कि गो-दुगध-मक्खन सेवन करनेवाठे बच्चेकी 
बुद्धि तीव्र ओर भसका धृत-दुग्ध सेवन करनेवाङे बच्चेकी 
बुद्धि उखकी अपेश्चा प्रायः मन्द्‌ दी होती दै । क्या आप नहीं 


क राषटकी जीवित लक्ष्मी गोमाता # ॥ 
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जानते; क्रि भैक दुधसे पठे दरुए बैठ भैतेकी अपेक्षा 
कितने श्रमी; सहनशीरः चुस्त; चास्मक ओर भारवादी हेते 
हं ? ईश्वरावतार भगवान्‌ श्रीकरष्णने स्वयं गोपाल होकर 
सब छोटे-बडको गो-सेवा करनेका आदे किया है ¦ गो- 
सेवा करना आर्यका परम कर्तव्य दै, गोपालन करने 
सांसारिक बडप्पनको छोड़कर श्रम करनेमे खजा नहीं करनी 








चाहिये । ईश्वरकृपासे आपके घरमे नौकर भी दहौःतो भी 
गो-तेवा ओर उसकी देख-रेखका कुक भार अपने ऊपर अवदय 
ठेना चाहिये । यदि आप अपने घरक मङ्खल्मय एवं 
अपने ब्वोको होनहार कुलाम्रलुद्धिः विद्वान्‌ › तेजस्वी बनानेकै 
इच्छुक हौः तो कष्ट सहन करके मी गो-पाल्न अवद्य करे | 
ओर करावें, इरीमे आपका एवं जगत्करा कल्याण है | 


न वि -ु------------ 


राकी जीषित ट्म गोमाता 


( ठेखक~श्रीञ्लोभारामजी घेनुसेवक कयिरल ) 


गोरक्षके ल्ि मे क्या चिस सारा जीवन ही तो 
गोरक्षा स्यि छिखिते, बोरते, सोचते ओर भ्रमण करते बीता 
ह| कितने पते निकटे; महासमार्पैँ बनीं, सम्पेखन हुए 
गोशाखर्प खुटीं पर उनमेसे आज एक भी जीवित नदीं । 
जनेकौ ठकेखक-प्रचारक तेयार करिये गये पर थोडे दिन चलकर 
सव भाग खड़े हुए । यह कितने बडे दु्खकी बात है| 
गोरक्चाक्रा दम भरनेवाठे तीत्त करोड़ दिदुओंका एक भी 
एेसा पत्र नदीं, जिसके जरिये गोरक्षाका नियमित आशन्दोखन 
किया जा स्के--गोरक्षाका जीवन-संदेश्च भारतकै कोने-कोनै- 
तक पर्हुःचाया जा सफ | इस प्रचारयुगमें पच कितने सहायक 
होते है, इसे कहनेकी आव्दयकता नहीं । आज भारतमें 
१५०० कै क्गमग गोशाल नामधारी संखा ह । इनमें 
दस छख प्यु्की रक्षा की जातीदै। रक्षा तो क्या 
विक्रराङ्ग पड्ुओको यदो छोड़ दिया जाता दै । 

इन गोदाखञंको चिदा रखनेके लिये इस गरीव देशका 
दो करोड़ रुपया प्रतिवषं बहाया जाता है | इन रक्षित दस 
खख पश्चुममेसे आधेके छगभग प्रतिवप्रं मर जाते है । 
उनकर सानयै उतने दी नये विकराङ्ध पड्यु फिर भर्ती कर 
खियि जाते ह । करोड रुपया खर्च करके मीये न तो दर्ल॑नीय 
दुग्धशाखर्ै बन सकी न जमानेकी मागकै अनुसार प्रचारक 
संख्थार्पँ । प्रचारकी परिभाप्रा तो इनकी समन्चम अभीतक नहीं 
आयी है । गोरक्चाके स्यि; विशेषकर इस युद्धकाले 
जव कि सैनिकोको ताजा गोमांस देनेके व्यि छखों गायं काटी 
जा रही थीं, जनताने इसके विरोधे आवाज उखायी | 
प्रान्तीय सरकारको पञ्चवधपर नियन्त्रण रखनेकै स्यि बाध्य 
किया; पर सोरश्चाके स्यि खापित होनेवाखी इन मोराङा ओने 
आन्दोख्नमे कोई भी क्रियात्मक सहयोग नहीं दिया । इन पक्तियो- 
दवाय हम गो्ालओका विसेष नहीं कर रहे हैँ । हम चाहते 


है भारतकी ये उपयोगी संस्यार्णैँ समयक साथ चट्ना सीखें | 
दसी तरह संगठनको टीजिये | गोरक्षाकै नामपर अखिल 
मारतीय कितने संगठन हुए ओर खुब छीन दयो गे । जो 
हे भी; अपने-मपने दप्तरोके भीतर दी उनका कार्यश्च 
सीमित रहा दै । इन पंक्तियोके केखकको खूघ याद है । सन्‌ 
१९१८ मे कख्कत्तामे कटकन्ता दार्कोरंफै चीफ जस्टिस सर 
जान बुडरफकी अध्यश्चतामे अखिर भारतीय गोमहासमाका 
अध्विशन हुआ था । देदाव्यापी प्रचार्की थोजना बनायी गयी 
थी } बड़े राजा-मदहारयाजा इसके संरक्चक ये | खछाहौर, दिद्धी; 
नागपुरम कमरे अधिवेशनके साथ इनके उत्सव होकर गो. 
महासभा सो गयी । महात्मा गांधीजीकी प्रेरणासे अहमदाबाद- 
मे गोरक्चामण्डल बना । बह भी खतम | बम्बरहकै वैष्णव 
आचायं पूज्य श्रीगोकुल्नाथजीने गोपाल-गोरक्चा-मण्डल 
खोला । प्रूञ्य महामना मारूवीयजीने अखिल भारतीय गोरक्ता- 
प्रचार-कार्याख्यकी सखापना की । श्रीचोँडे महाराजने अख्ग 
संस्था बनायी; जिसका एक दी जख्सा सन्‌ १९३८ मँ 
सेठ चिरंजीलर रोयल्काकी अध्यक्चताम होकर खतम 
हो गया । यही उत्थान-पतन प्रान्तीय सम्मेखनोका 
हुआ दै । आवेशमे आकर महासभा बना डाटी । चंद 
रोजकरे बाद खेर खतम । खर्गीय वा ० हासानन्द वर्मा कलकत्ता, 
प° गंगाप्रसाद अग्निहोत्री जबलपुर, बा० बृजमोहनलाल वर्मा 
वकीर क्िंदवाड़ा (सी° पी०) के बाद चौर्वीं धयोके खयि 
सोचने ओर काम करनेवाला ्गनरीर व्यक्ति कोई पैदा न 
हुआ । हा? आज गोजीवन चौँड़ेमहाराज वाई, सतारा गोरक्षा 
स्यि कफनी ख्गाये अवद्य फिर रहे हें । कुर समयसे प्रचारकी 
ओर भी उनका ध्यान गया ह । मथुरा-गोसम्मेलन इन्दीकी 
पेरणाका फक था । अव जरा गोसादित्यकी ओर देखिये 
हमरे प्रातःसरणीय छषियोने गोकी विश्वव्यापी सहनत्तापर जो 
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विराद साहित्य छा है, वह तो अमर रहेगा । इस धम विष्टव- 
काटे मौपर जो हमारी श्रद्धाभक्ति हैः वह उसीकरे कारण है | 
आजक्रा गिरा हिंदू मी अपने हाथसे न तो गोबध करेगा, न गोमांस 
खायगा } ध्म॑हीन प्रजुयोकी बात जाने दीजिये, आजका एक 
अपद देहाती भी गोरक्षाके नामपर गर्वसे मरना जानता है । 
आज भी देहाती ठ कुरो खामनेसे कसाई गौठ नहीं रे जा सकता 
ह| यह स्व ऋषिप्रणीत गोसादित्यका अमिट प्रभाव दहै। पर 
वर्तमानम कोई उत्तम गो-षाहित्य नहीं निकला । आज गो- 
शालओंका न कोई अपना इतिहास हैः न गोरक्चाकी सवंसम्मत 
स्कीम दै | प्रामाणिक सामग्री तो दरद नहीं मिक रही दहै। इन 
पंक्तियोके विनम्र ठेखकको गोरक्षाका इतिहास संग्रह करनेकै 
च््ि वर्षोका परिश्रम करना पडा था | जिसे बद्धी कटिनतासे 
गो-रश्चाप्रचार-विभागः कखनादौन; सी० पी० ने छपनाकर 
देदाफे सामने एक स्कीम रक्खी है । आज आवश्यकता इत 
बातकी है करि गोरक्चाकी सव्॑म्मत स्कीम देदके सामने रक्खी 
जवे | काय करनेकै स्यि देशव्यापी स्थायी मोर मजवूत संगठन 
हो ! कम-से-कम एक जोरदार देनिक पत्र ह | प्रचारक तैयार 
करनेकै स्यि गोपाछ-जिद्याख्य खोला जाय । गोशाखओमे समयो- 
चित सुधार किया जाय । ये संस्थ्पँ अपने पैरौपर खड़ी होने- 
योग्य बनायी जारे । जेसा व्घौका गोसेवा-संघ है । काम 
थोडा हो पर ठोस हो ! इसपर विदोष ध्यान रक्खा जाय | 
गोरक्षाको सफर बनानेकै चयि हमे गोवधके कारणोको जान- 
कर उन्द दूर करना होगा | जबतकं देशम जीती गायका मूस्य 
कम ओर उसके मारनेधर ज्यादा मूल्य मिर्ता रहेगा तब- 


# मातरः स्ेभूतानां गावः स्वसुखप्रदाः ॐ 


तक गोवध होता रहेगा? बरावर होता रहेगा । इसके स्थि जिंदी 
गायोका मूस्य बद्ाना होगा ओर बह बटेगां गायके रुणोमे 
बृद्धिके साथ । आज यूरोपमे गोवध इसल्यि नहीं होता है कि. 
र्हा एक-एक गाय एक-एक मन दुघ रोज देती है । उसका 
मूस्य इजासो रुपया है. । इसे माछ्कि न तो बेचेगान 
कसाई काट सकेगा । यह योजनां नस्छ-सुधारपर निर्भर 
करती है । अगर गौओंको कयनेसे बचाना है तो उनको 
मूल्यवान्‌ प्यस्िनी बनाना होगा । इसके ख्ये अच्छे नस्छकै 
सङ तेथार करने होगे । याद रहः दृध सोमे होता ह गाय- 
मे नदीं । दूसरी ओर चमडेका व्यवहार--विोषकर विदेदी 
कम्पनियोद्वारा तैयार किया हज क्रोमक्रा व्यवहार एकदम 
त्याग करना ओर करवाना होगा । बड़े-बड़े श्रीमान्‌ क्रोमके 
जूते रोकसे पहनते है, जो जीती गायका चमड़ा निकाटकर 
तेथार किया जाता है | विदेशी दूध मक्लनः चाय--ये सव 
बहिष्कृत कराने होगे | चायकै स्थानमे [21101 111111६ 
1076 (यादा दूध पीयोकै आन्दोहनको जारी करना दोगा | 
उपयोगी पडुवधपर जो कानूनी रोक खगायी गयी हैः गोरक्ता- 
के स्यि इका भी ष्हारा ठेना होगा । गोचरभूमिकी 
जिर समस्याको हट करना होगा । तभी रष्टकी जीवित 
लक्ष्मी गोमाताको हम वचा स्केगे अन्यथा नदीं | 
भगवान्‌ करे भारतम इस पुण्य चक्की फिर भी 
पुनरा्रति हो- 
गावो मे अग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रष्ठतः। 
गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 


शासन ओर गो-रक्चा 


( केखक--श्रीमण्डन मिश्र ) 


धार्मिक दृष्टिते गोका पद कितना उच दै, यह कई छेखौ- 
म दिखल्या गया है ] ददू-संस्ृतिकी तो वह प्रतीक है । 
हिंदू नरेशोने उसकी रश्चाका सदा समुचित प्रबन्ध रक्खा | 
मुसद्मान शास्कौको भी हिदुओके गो-परेमका अनुभव हज 
ओर वाबरने गोरश्चाका ध्यान रखनेके लि हुमायुँको सलाह 
दी । दूर्द्ीं अकषबरने तो इसके ल्यि व्यावहारिक प्रयत्न 
किया । शाहञरमने हिंदुभोकी सदानुभूति प्राप्त करनेके 
चयि गो-वध रोकनेकी घोषणां की । 

मुसस्मान रियासतोके शासक्रोने भी कुछ खमय पदठेतक 
इसका बहुत कुक भ्यान रक्खा ओर अपनी दद्‌ प्रजाका दिख 


दलाना उचित न समश्चा । अग्रेजोने भी पहले इसका कुक ध्यान 
रक्खा । खड टेकका एक फरमान मिटता दैजिसमे मथुराग्रान्तमे 
गोवध न करनेकी घोषणा दै । हिंदू राज्येके साथ जो सन्धर्यो 
हदः उन कछ सन्धि्ोमें भी देसी शते है; परन्तु शासन दृद हो 
जानेपर अब इसकी कोई परवा नहीं है । वावमे इस समय 
मुसस्मानकि शासन-कालसे कई गुना अधिक गो-वध हो रहा 
दै । गोरे सेनिकका मुख्य भोजन गोमांघ दै, उसके स्यि 
प्रतिदिन हजारो गायोका वध होता है । (वकरीदके अवसरपर 
एक गायकी कुर्बानी रोकरनेके ल्यि हम मुसल्मान मादयसे 
रुड़ बेठते ई परन्तु ालोकी संख्याम गोवध हम चुपचाप 


# शासन ओर गोरक्षा # 


सहन कर रहे हैँ ! युद्धके समय तो इसका कोई ठिकाना दी 
न रहा । कितनी गोरी सेन भारतम आ उटीं ओर गोरे 
युद्धबन्दियोकी संख्या बहत बद्‌ गयी । फट्तः मासका खचं 
पेचगुना चे गया । फोजी खूरककै च्यि कितना गोवध होता 
हे; इसके ओंकडे बतलखनेमे सरक्षाके कारणोका सहारा केकर 
सरक्रार सदा आनाकानी करती है; परन्तु अंकक देखने- 
से अनुमान दो जाता है कि पिरे दो-तीन बरषोमिं कईं 
खख उपयोगी गोधन इन गोरौकी उदरदरीमे स्मा 
गया ! सन्‌ १९४२ मेँ राजपरिषद्‌ ( कसि आफ स्टेट ) के 
एक मुसत्मान सदस्यने यह प्रस्ताव रक्खा था कि स्तेनाओंकी 
उदर-पू्तिके ल्यि आ्टेध्या ओर अभेरिकासे मांस आना 
चाहिये ओर पड़री देशोसे बैट खरीदकर सस्ते दामपर 
किसानोको देना चाहिये ।2 इस प्रसावका कई म॒सत्मान 
सदरस्योने भी समथंन किया । उत्तमे “शिश्वा तथा स्वास्थ्य "खदस्य 
सर ॒ जोगेन्द्र्िंहने कदा कि 'आजक्रल भारतम प्रवेक 


आदमी-पीछे पाव भर दूधका ओौसत पड़ता है । यहौँ गोधनकीः 


कमी नहीं है | संसारके गोधनका चौथाई भाग भारतमे है । 
आवश्यकता है केवल उनकै पाटन ओर बन्तानोत्पादनकी 
ओर अधिक ध्यान देनेकी । अकिड़ोकै माया- 
जाल्से जो चाहे समन्चाया जा सकता दै, प्रत्येक आदमी-पीे 
प्रतिदिन पावर दूधकी क्या वातः अधिकं रोग एसे 
है; जिनके पेयम? प्रतिदिनकी बात दूर रही, महीनेभरमे भी 
एक तोक दूष नहीं जाता । परन्तु इन (सरः लोगोकै 
(सरमे वास्तविक स्थितिकै चयि सान का ! 

भारतमे सबसे अधिक संख्या िदुर्जकी ह । पान्तीय 
धारासभाभम १४९५ सदस्यो ७७८ हिद ह । केन्द्रीय 
व्यव्थापकषभा्ये भी उनकी संख्या आचेके छगमग है | 
परन्तु इतना होनेपर भी गोरश्चाकी ओर उनश्ी उदासीनता 
है । यो तो मव्येक हद्‌ गोपेमी है; पर उसके स्मि छगन 
होना दूसरी बात है | घारासभाभमे जो हिंदुओं प्रति- 
निधि बनकर गये हैः उनकी इस भर उपेक्चा 
सचमुच शोचनीय दै । वास्तवमे अपने संस्कसद्रारा षे गो- 
प्रेमी बने है; पर उनकै हदय उसके ल्यि वह श्रद्धा नही 
दै, जो प्रत्येक दुक हृदयम होनी चाहिये । का जा सकता 
है कि इन धारासभाओम सभीके दितोका ध्यान रखना द, 
भारतमे सुखल्मान भी बसते है, उनके दिख्को दुखाया नहीं 
जा सक्रता ।› परन्तु यह एक खचर दढीढ है । कुर्बानी 
(गोवध अनिवार्यं हैः, एेसी बात नहीं ह । दूसरे (कुर्बानी? मे 
वध्‌ की जनेवाी गायोकी रुख्या तो नगण्य है । इस सम्बन्ध 
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समद्यौतेसे बहुत कुछ काम लिया जा सकता है। कई 
देरी राज्ये गोवधकी मनाही दैः वहा सुसव्मान हँ दी नही- 
एसा नही कहा जा सकता; पर तव भी वे असरन्॒ष्ट नदीं ह । 
यदि थोड़ी देरके ख्य इस प्रश्रको छोड़ भी देते; तव भी 
कई एेसे उपाय ईँ, जिनके द्वारा बहुत गोरश्चा हो उकती है । 
गोधनका संहार देखकर इधर सरकार भी कु विचटित हुई 
ओर उसे बाध्य होकर गोरक्षाकरे सम्बन्धे कुछ आका 
निकाल्नी पड़ी हँ । एक आश्ञाद्वारा दूध देनेवारी या गाभिन 
गाय ओर दस वर्षते कमक वेख्के वधको रोका गया । इसके 
अनुसार बम्बरईः, मद्रासः युक्तप्रान्तः मध्यप्रान्तः उड़ीसा; 
बिहार, आसाम तथा सिन्धकी प्रान्तीय सरकागने भी तीन 
सारसे कम आयुके सुब बछड-बछडीः तीनसे दस साट्तक्रकै 
कामके योग्य बैक दुधारूः गाभिन या गाभिन हो सकनेवायी 
स्र उस्रकी गायोकै वधपर प्रतिबन्ध ख्गाया । परन्तु इन 
आज्ञाओंका पालन होता दै या नी, इख्को देखता कोन 
है १ राजनीतिक षड्यन्त्र दढ निकाटनेम पुलिस बड़ी तलयर 
रहती है, परन्तु एेसे कार्योमिं उसकी उदासीनता प्रसिद्ध है । 
करूकत्तेमे सप्ताहमे कैव एक दिन गोवध बंद कर देनेका 
नियम बना देनेसे हजासें गाय-बेोके प्राण वच गये | गोचर- 
भूमिके सम्बन्धमे भी कई उपयोगी नियम बनाये जा सकते 
है । इस तरह धारासभर्पँ यदि चाह तो गोरश्चामे बहत 
कुछ हाथ बय सकती है | 

रिरि शासक बड़े नीतिनिपुण होते है । मौखिक सहानु- 
भूतिकी उनम कमी नहीं है । भूतपूर्वं वादइसराय लाड लिन- 
छिथगो गो प्रेमके स्यि बड़ प्रसिद्ध हुए । भारतसे जाते समय 
आपने अपने एक भाषणमे कहा-८इस महान्‌ करषि- 
प्रधान देदाम, जो खंसारमे सबसे बड़ी जन-संख्याको खाद्य 
देता ह, बीजारोपणके बाद प्रत्येक उगनेवाल्म पोषा पञ्च 
दवारा हर चङये जानक कारण उसका ऋणी दै | इसफे 
अतिरिक्त यद्ोकी जनताके ल्यिजो खाद्य उत्पन्न दोतादे 
उछका भी प्रयेकं दाना वेद्याय दी खाया नजातादहै। 
प्रत्येक बारुकका खास्थ्य; केवक स्वास्थ्य दी नदीः उसकी 
बुद्धि भी ओर इख प्रकार भारतकी करोड जनताकौ सारीरिक 
तथा बौद्धिक उन्नति इस बातपर निर्भरदै कि देके बारूकेके 
स्यि कितना ओर कैसा दू मिख्ता दै । सच तो यह दै करि 
पञ्च वास्तवे मारतकी सार्थक व्यवस्थाके ओर इस देर 
करोड प्राणि्येद्वाय चिरकार्से उन्दं जि श्रद्धाकी इश्िसि 
देखा जाता हे, उस्कै ठोस आधार है ।: परन्तु उन्हीकी 
नाकक नीचे दिष्ीमें ही प्रतिदिन १६०० से २००० तक्र 
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छोटे-बड़े जानवरोका वध होता रहा । इनमे सधिकोडा दूध 
देनेवठे पु थे ओर रगभग १२ प्रतिातकै पेटमे चच्चै 
थे | इसका उद्छेख करते हुए ष्दि्ीके बूचडखानेः की 
रिपोर कहा गया था किं वध किये जनेबछे एसे पडुर्भ- 
की संख्या वर्षमे एक काखतक परह जाती हे । बड़ी-बड़ी 
गोप्रद्शनिरयोर्मे दसपच मोरी-ताजी गाय ओर र्पोच-सात 
दृ्ट-पुष्ट सड देख लछेनेसे ही, जेता कि वाइसराय महोदय 
क्या कतेयेः नतो गोरक्चादी होती है ओर न (नस्ल 
ही सुधर सकती है | 





# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


सण ककण श [8 


किक ि 


निवौचन दोनेवाला है । इन नव निवौचित समाभ- 
द्धाय ही भारतके भावी शछासनविधानः वनरेकी 
सम्भावना है । इस वार इन सभाम हमे अपने 
रसे हयी प्रतिनिधि भेजने चाहिये, जो घामिंक 
विचारे हौ ओर जिनके हृदयम गौके सिये पूणा 
द्धा हो | बाहरसे प्रदर लोकमत अर भीतरसे 
धारयासमाभौका दबाव पड्मेपर दी विदेशी सरकार- 
की ओंखं इस ओर कड खुखेगी । क्या हम आशा 
करे कि इस बार अपना मत देते समय 'कस्याण' के 
इसका परा ध्यान रक्खंगे ? 


जातास ~~ 
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गायों तथा दृधकी बाबत मारत तथा ईइग्टँडकी अवसथा 


इण्छैड तथा संखारफे अन्य देशे चेती वैलोसे नही; 
धोडसे या मशीनसि होती दै । वहकि लोगोका सुख्य आहार 
मांस होनेके कारण हमारे देशकी तरह उन्हें दुधघकी बहुतं 
मावश्यकता नहीं, वैल तथा दुधक्रा अधिक महत्व नही? 
फिर भी उन देशोमे कैव जनताकै स्वास्थ्य तथा राक्तिकों 
दष्टिमै रखते हुए जन-संख्याकरे अनुपाते दूधका अधिक 
व्यवहार तथा गोवंशको उन्नत करनेके चयि वहते धन व्यय 
होता है । भारत तथा ईग्टैडकी ही अवखकरो देखे-- 








| भारतवषं | इग्ठेड 
जनसंख्या । ४० करोड़ ५ करोड़ 
गोवशा ९ करोड़ १ करोड 
गोवंश तथा दुधकी 
उन्नतिपर वाषिक 
खचं ६२ छाख स्पये । ५ करोड़ रुपये 
प्रतिमनुष्य खचं | ढाई आने एक रपया 
प्रतिगाय खचं | ग्यारह आने पाच रुपये 
प्रतिमनुष्य दुधका 
खं ` १९ छर्टोकर २० छर्टोक 


॥ इंग्छैडम कितने ही आदमियोको सुप्त अथवा ससा 
( रपोच-छः पैसे सेर ) दुध मिल्ता है । वर्हौके हर-एक तीन 
वतकके बच्चेको साप्ताहिक १४० ओँस था नित्य १० 
छर्टाक दृध दिया जाता है । पर हमारे अभागे देदमे दूघकी 
कोड ्यवखा नदीं । दुघ न मिल्नेके कारण राखो बच्चे 
अकरार्तयुसे मरते तथा कमजोर हो जाते ह । दूधका मुपत 
तथा सस्ता मिलना तो कहौ? सात-आठ आने सेर देनेपर भी 


छद्ध दूध नहीं मिक्ता । लाड छिनल्िथमो कमीरनने सन्‌ 
१९२३ मे बतखायां कि द्टैडमे पिछले चार वर्षमिं दूघकी 
खपत दुगुनी दो गथी पर॒ दमे ययौ एकनचौथार्ई भी 
नदीं रदी । 

दूधकी खपत बदानेके ल्य इं्टेडने सन्‌ १९३७ मे 
८अधिक दूध पीयोः आन्दोलनपर दी नो लाख रुपये खचं 
करिये । अमेरिकामे दूधकी खपत ८४७ पौँड वार्षिवसे 
१००० पोंड ह्रो गयी | 

ठेटविया-जैे केवर बीस खाख जनसंख्याके देशमे १९३० 
ते ३५ तक ही दूध तथा मक्खन आदिकी उत्पत्ति तीस प्रतिः 
दतर बद गयी? जन किं जन-संख्या केवरु ढाई प्रतिशत दी 
बद | डन्माकैमे सन्‌ १९०० में दूघकी पैदावार २४१६०००० 
ट्नथी; जो १९३४ मे ५३५१२६०० हो गयी । प्र्तिगाय 
दुध देनेकी ओसत ४८५० पौँडसे बकर ७०५५ पोंड हो गयी । 
(सरकारी दुध-रिपोय्से ) । भारत-सरकारके राश्चनबंदी 
सखाहकार श्रीडन्स्यू एच्‌ किर्वीनि २० अग्दूघ्रको दिष्ीकै 
हाञिङ्क पुस्तकाख्यमे भाषण देते हुए बताया क्रि '्युद्धके इस 
विकट समयमे भी बेस्जियम; ना स्वीजरटेडमे तीन 
वर्ष॑तके बच्चौको प्रति सप्ताह १८४ ओँस या नित्य बारह 
छर्योक तथा सखीजरठैडमे कठिन परिश्रम करनैवार्खौको 
नि्य दस छर्टोकते अधिक दूष मिक रहा दै । सरकारी खाल- 
रिषो १९४३ कै प्रष्ठ १७ पर छ्लिा दैः पञ्युभकी भलाई 
तथा नस्ल-सुधार आदिपर भारतवरमे दो पैसे प्रतिपच 
( गाथम आदि सबपर ) साखना खचं होता है पर अमेरिका 
तथा अन्य देशे पेतिपञ्चु एक रूपया वार्षिक | ( ह. स. ) 


"अन कव 2 ------- ~~ 


बिना ताजकी महारानी 


महाकवि हेमरने युद्धः वरजिख्ने आयुध, हौरेसने प्रेमः दान्तेन नरक ओर मिर्यनने खर्ग॑का गीत गाया । 

परन्तु मुञ्चमै यदि इन सव्र सिद्ध कवि्यौकी सम्मिलित प्रतिमा होती ओर मेरे हाथमे हजार तारका तानपूरा होता 
तथा सारा संसार श्रोता वनकर सुनता तो मै अपना हृदय खोककर गोका गीत गाताः उसके गुण वखानता ओर उसकी 
महिमाका गान यावच्चन्दरदिवाकर अमर कर देता | 

यदि मेँ मूर्विकार ह्येता ओर संगमरमर पत्थे र्योकीसे अपने विचार मूर्तिमान्‌ कर सकता तो संसारकी पर्थरकी सव 
खाने छानकरर विमल्तमः शुभ्रतमः संगमरमरकी पिया दह लाता ओर चन्द्रज्योत्स्नासे पुलकित; निरभ्र नीर आक्राशासे 
मण्डितः सी मनोहर वनमें निम जल्फे समीप; पक्षियों के मधुर राज्ञारवके बीच, बेठकर अपने प्रेम-धर्म॑कर पवित्र कर्मे खग 
जाता | उप्त शीतल श्युभ्र संगमरमरका सारा खुरदरापन अपनी केनीसे छीखकर उपरे इतना कोमल वना ठेता कि उसमेसे मेरे 
मनकी गोकी मूरत निक आती | उसके विशाल; करुणामय नेत्र होते, वहं अपने उभरे सनोमे भरा हुआ पुशिकिर पेय पान 
करानेकी प्रतीक्षामे खड़ी ओर प्रेमसे उस अमृतकर ठेनेवाल्लको सुखः आयोग्य एवं बख्का आशीर्वाद देती दुई देख पड़ती । 

गौ बिना ताजकी महारानी दै, उसक्रा राज्य सारी समुद्रवसना प्थ्वी है । सेवा उसका धिरद्‌ है ओर जो कुछ वहं 
ठेती है; उसे सौगुना करफे देती है | 


यदि आज संसारी सव्र गोरु मर ज्य याठाठ हो जार्ये तो कठ ही मानव-जातिपर भयानक सङ्कट आ पड़ । रेख्की 
$ ५ >) गोके 
सड़क, वेक; कपा्की फसल; इन सक्र तिना हदमलोग मजेमे अपना काम चला सक्रते है; पर गोके चिना मानव-जाति रोगः 
क्षय ओर अन्तम विनाशको पराक होगी । गौका हम वह सम्मान भौर सरन करं जि वहं योग्य है । सुनने आया दैक 
ज्यो-ज्यो हमलोग ज्ञानक क्षेमे आगे बदेगेः क्रूरता ओर स्वार्थपरता छोदधगेः स्यो -तयो उन गोओंकी हत्या कना जर उनका 
मांस खाना भी त्याग देगे, जो हमे वर देती, खख पर्हरवाती ओर हमारे वच्चोके प्राण वचाती दँ | 
--श्री माल्कम. आर. पेरसंन. ममेरिका टेनेसी प्रान्तके भूतपूव गवर्नर 


-- दवन - 
मानव-उत्नति गोरक्षापर निभेर ह 


गाय ही सभ्य मानव-समाजकी धाय दै | किसी भी देराकी सम्यताकी उन्नतिका अनुमान करने कर्द साधन 

बतापे जाति है | कदी खोग पु्तफ़ोपरसे ही मानव-सभ्यताकरी कल्पना कर्ते है कहीं धर्म-मन्दिरँको दही प्रधानता दी 

जातीदेतो कदी बेली दद्धि ही इसका मूर आधार बताया जाता है। किन्ु गायद्वासा ही संस्कृतिका अनुमान 

ख्गाया जा सकता दै । हमारी सभ्यता तो गो-प्रवान सभ्यता ही है ( 05 15 006 तणफ-पणाप्पह तंप12थ० ) 
हां गो-वंरा उन्नत न हो वहा खेत जातिक्ा गुजर नदीं हय सकता । 


हम चाहते हैँ कि रूसमे यान्त्रिक इर ओर गायका विशेष रूपसे प्रचार हो । यदि इन दो विषथोकी उन्नति करनेमें 
रूस यश सखम करे तो रूसको एक स्थायी संस्कृतिकरे पवर्त॑कका पद-गोरव प्रास दए बिना नहीं रह सकता । 
दुग्ध-ग्यवसाय ( भप 10८ ) की उन्नतिक द्वारा हम आनन्दः मेषा-शक्ति ओर समृद्धि परास्त कर सकते 
है । मानव-जीवन ओर सभ्यताका दूधके साथ एक विशेष प्रकारका सम्बन्ध है । 
यूरोप दुग्ध-व्यवसायमे अग्रणी देश उन्मा, हाड ओर स्वीजरलैड ह । इनमेसे एक देश राषसंषकरा केन्द्र 
बना है ओर दूसरा सव राष्ट न्यायाल्यका मुख्य खान है । गो-वंश संस्कृतिका निर्मा है या संस्कृति ही गो-वंश निर्माण 
करती है; यह विचारका एक विषय हो सकता दैः पर मेरे विचारम दोनो एक साथ दी रहेगे | (गोरक्षा ) 
--भीमिरो हेरिरगृस 
---अ9कदद<- ~ 


टोगियोसे बचो 


रेल्गाड़ीकी चार-छः धटे होनेवाी सौ-पचास 
मीखकी यात्रा हम जितने अनाथाख्यवाटे, गोरश्चावाछे 
आदि मिेगे, उतने ओर कहीं न मिग | वे पैकी 
पेटी खनखनाति हुए अपने गदभोषसे यानियोके आनन्दः 
आराम ओर खतन्त्ताका बढी निदयतासे भेग करते हः 
यदि ईमानदारी ओर सचाईसे सोच या खोज करे तोहइन 
सत्र छेरगोमे ९५ प्रतिशत धूतं ही मि्टेगे | मेरे घरमे एक 
बडी बकरी नहोतो भीमे गोरक्षाका कायं कर सकता हू 
जर पैसोकी पेदी ठेकर धूम सकता द्र, स्योकि मानस- 
ाखका भै पूरा जनकरार हँ । दुनिया छकनेको तेयार दैः 
कोई छकानेवाखा चादि । मैने एसे कदं गो-सेवकोके 
जीवनके पूरे रंग-ढंग देखे द मोर मुञ्चे यह जानकर दुःख 
होता है कि हमारे भादयोकी बुद्धिका इतना दिवा निकल 
गया है । 


हमरे सोभाग्य या दुर्भाग्यसे देशमे एवे इकानेवालोकी 
कमी नहीं है । गोसेवाङ नामपर इन उगोको देना बिच्छुह 
मूखंता दै । भारतवर्षकी अवनति एेसे अन्धदानसे भी 
क्म नहीं हुई है । एेसे धर्मत, ठर्गो ओर पाखंडियोको 
दान देनेसे न गायका कश्याण होता दैः न देनेवाठेका ओर न 
ठेनेवकेका दही । इन मन्दवुद्धिवठे; सबकी बातपर 
विश्वास कर ठेनेवीठे भोठे भादयौको फते समन्चायें रि यह 
पैसा-दो-पे्ा इन ोगोको देनेी अपक्वा यदि दइन्दीं पैठोका 
दुष नदीं तो छाछ दी खरीदकर अपने बच्चेको पिलाओगे 
तो व॒ण्दारी स्ष्ची गो-सेव्रा तथा तुम्हारे भूखे बच्चेके 
भीतर .रहनेबाटे नारायणी सेवा ओर पूजा होगी ओर 
ठम्हारी यहं पूजा चित्रगुप्तकी बहीमे जमा होगी | 


पोच पगवाटी गाव या दो जीभवाले बेल-जेसे 
पञ्ुओौको केकर, गछेम घदी-घंय छयकाकर ओर दढौग- 
पाखंड बदाकर कसा समान कितने दी रोग तिख्क- 
माला ओर गेरुभासे सजकर निकर पड़ते रै, ओर हम 
अन्धे होकर गायके नामपर उन धूतं ओर करूर रोगोको 
कता देते है ओर बदल्मे पाखंड; पाप ओर बर्बादी 
बटोरते है| 


बहूधा लोग ेसाभी करते ह कि अपनी दी गाय 
ओर थोडी-सी घात केकर राहमै बेठ जते रै तथा 
आने-जानेवाछोते कहते ह 'वावृजी | ङु पेसोकी घास 
इस गायको खिला दीजिये; बचायी मृखी भटक रदी है । 
अथवा किसी गायको पकड़कर कहते है (सेठजी | कुक रुपये 
देकर इस गायको कसाहके हाथमे जानेसे बचा लीजिये | 
इस प्रकारक ौगियोसे सदा सावधान रहना चाहिये । 


कुछ एसे छोगः जो बड़ी अच्छी पोशाक पहने रहते है 
ओर बड़ी सम्यतासे वातै करते है, रसीदकी कितप्रे तथा 
ऊ प्रशंसा-पत्र छपवाकर गोक्षालके नामसे दूरदूरे 
स्थानम धूमते ओर चंदा जमा किया करते है | कई 
बार एेसा अनुभव हुभादै करि उनम अधिकांश पेशेवर 
ठग होते हं । कुछ धूतं रोग गेरुआ पहनकर मंडली 
बन(कर गो-महिमाओे गीत गति ओर व्याख्यान देते गेविं 
ओर नगरमे धूमा करते है ओर क्रिषी बहुत दरक 
गोशाखाक्रा प्रतिनिधि बताकर शपया मोगा करते हैँ | इस 
बातपर विचार करना ओर फिर भी जनताको अच्छी 
तरहसे समश्चा देना भी गो-तेवाक्रा एक प्रकार दै | (डा० जा०) 


0 ग नि क | 


बवोका आरोग्य दधपर निर्भर है 


प्रत्येक बारकका आरोभ्य- केवल आसेग्य ही नह, प्रत्युत बुद्धि-उसके द्वारा पिये हण दूधक्षे परिमाण 
ओर प्रकारपर अधिक अवलम्बित दै । भारतके पेसे करोड ब्चोके शारीरिक विकासका आधार उनका 
आरोग्य, उनकी बुद्धि दुधके परिमाण ओर प्रकारपर निर्भर ह । 


-खाडं छिनिलिथगो ( ए० आई° ए्‌° एसूण्की कमेटी ) 


=+ 


१) 


यन्तरोकी अपेक्षा बेर दी खमदायकं 
( सेखक-- श्री न० य आपटे, बी° ए० ) 


वरष-श॒क्तिका शाक्षीय विवेचन 


हमारे यह कृषि-सुधारके उच्योगये शीघता ओर कम 
खच॑मै चेती करनेकी ओर विदेष ध्यान दिया जाता है। 
द दृष्टि खभावतः दही हमारा ध्यान द्ैक्य्यौ अर्थात्‌ 
भापस चट्नेवाठे यान्निक इलो ओर अन्य यन्त्रौकी ओर 
जाता ह | तेकके इईंजनस्े चलनेवाछे ठेस करई यन्त्र निकरे 
मी है ओर इनसे कुक काभ मी है| मुख्य खम ये 
दी बताये जाते है कि यद स्वावरुम्बनका मागं है ओर 
इसमे खचं भी कम होता है । पर तैल-क्तिसे जितना दी काम 
किया जायगा; वृषशक्ति ८ बेोकी शक्ति ) उतनी दी बेकार 
होगी, यह तोस्पष्ट ही है इस ठेखमें यदी दिखलाना दै 
किं तेखशक्तिकी ठतुल्नामे वृषरशक्तिका प्रयोग हयी अधिक 
खामदायक है । 

रष्टहित एवं शाख्रश्द्ध सिद्धान्तोके आधारपर निर्मित 
होनेवाठे नये यन्तरौके विरुद्ध हमे कुछ नदीं छिखना है । परन्तु 
अभी जो यान्तिक उपक्रम हो रहा है, वह अधिकांशमे स्वार्थी 
ओर अज्ञानी रोगोकी ही प्रदृत्ति है । यदि निरयेश्च टोक- 
नेताओं वेज्ञानिक अन्वेषणके फलस्य यन्तौका निर्माण 
ओर प्रचख्न हो तो वैलका दी पश्च ठेकर बैठ रहनेका कोई 
कारण नहीं दै । 

सामान्यतः भारतवषमे किवी भी जातिका वैक कितने ही 
कामों आता है ओर खेवीके कामे तो उसका खान बडेदी 
महत्वका है । चेतपर जो कोई काम जल्द या धीरे-धीरे किया 
जाता दैः वहं सारा कामः की या प्क्री सड्कौपर गाढ़ी 
खींचनेका कामः योर खाद्‌ देनेका काम, एसे समी काम 
बैलोदाय होते है । अर्थात्‌ किसानके छ्य किसानीके हर 
काम ओर स्थानमें बेल्से मदद लेना जरूरी है । 

खेतीकी दषटिसे खेत जोतना तथा खाद देना;येदो 
मह्वपूणं कायं हँ । कोई भी यन्त्र ये दोनो काम नदीं कर 
सकते । केसी दी पथरीली जमीन हो, बेर खेत जोत सकते 
ह । केसी ही पहाड़ी जमीन दो; बैल ऊपर-नीचे भ-जा सकते 
है । पर पेदरोलसे चरुनेवाले यन्त्रके लि यह सम्भव नहीं । 
वदी बै दर चट। सकता हे, वदी बोन्न ओर गाड़ी खाच 
सकता है, खकड़ी आदि टोकर एक खानसे दूसरे स्थानपर 


इतने अनेक प्रकारफे काम नहीं कर सकता । एक बिरोष 
बात यह है क्रि एक नियत साक्तिके इंजनसे आवस्यकता 
पड़्नेपर उस नियत राक्तिसे अधिक काप नहीलियाजा 
खकता; पर मौका पड़नेपर वैलोसे उनकी सामान्य शक्तिसे द्‌ 
गुना काम छया जा सकता दै | 

इसके अतिरिक्त बेखसे खाद भी मिख्ती है । भारतवर्ष 
मै खेतीका सारा दारोमदार खादर ही है पर किसी यन्रसे 
खाद नहीं मिक सकती । भारतवर्षं उष्ण कटिबन्धकरे समीप- 
का देश है, अतः वर्होका तापमान ११८ डिग्रीतक ढ्‌ सकता 
हे । इस उष्णताके कारण जमीनकै बहुत-ते प्राणिजन्य तच्च नष्ट 
हो जाते है । अतः जिस अनुपातमे बादरसे इन तलोको जमीनमें 
पर्टुचाया जायगा, उसी अनुपातमे फसल भी अच्छी या खराब 
होगी । कारण; इस प्रकारसे वनस्पतियोकी बृद्धि च््यि 
आवद्यक नाइटरोजन म्रहण करनेयोग्य रूपमे मिक 
जाता है । इन प्राणिजन्य तच्छौसे जमीनकी सच्छिद्रता 
दती दै; जिससे वह उचित परिमाणमे (नमी) एवं बाय भी 
ग्रहण कर सकती हे । नाइटोजन (नमी) ओर हवाके योग्य 
परिमाणपर दही वनस्पतियोंकी इद्धि निर्भर हे । यदि ये तीन 
बते न हौ तो कितनी भी खाद डी जाय, उससे कोई 
छाम न होगा । मारतवष॑की परिस्थितिमें गोबरकी खाद्‌ ही 
अत्यन्त महखपू्णं ह । खेतीकी वैदावार भी इसीपर 
पूणता निभर है । कोई भी यन्तर एेसी खाद उपरृन्ध नहीं 
करा सकता; यह्‌ बात सूर्यप्रकाश्के समान स्पष्ट है | 

करषि-विभागने (तागः तथा वेसी ही अन्य बनस्पति्योकरी 
खेती कराकर उनसे खादका काम छेनेका निश्चय किया है | 
खादकी दृष्टिसे यह तरीका अच्छा है । इससे पर्याप्त माराम 
अच्छी खाद मिक सकती है । परन्तु इतना ही बिचार 
करनेसे काम न चलेगा | इस पद्धतिके ख्चपर भी विचार 
करना होगा । ख्च॑की इष्टिसे यह लखाभदायक न होगी । 
क्योक्रि इस खादको पैदा करनेके ल्यि खरीफकी फक्षल्के 
समयतक्के स्यि खेत रुका पड रहेगा । इसके अतिरिक्त 
इस वनस्पतिका उपयोग जानवरौके ल्यि चरके रूपमे नहीं 
किया जा सकता । (्तागः की एक फसरके स्यि °निखवा? 


प्हुचा सकता है पर हम छोरे-से-छोय हंजन ठतो वह॒ की फसल्कै जितना दी खचं र्गता दै । यदि उसी खेतमे 


गो-° ५०- 
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तागकी जगह निलयाः की खेती की जाय तो उतनेदही 
समयमे दो जानव्योके लायक सारुमरका घास पैदा हो सकता 
है| ये दो जानवर उसी जमीनमे सालभरतक काम करगे 
ओर खायां हआ "निर्वा? खादक रूपमे लय देगे । 
गोबरमे शरीरकी अतिँकी क्रियाके कारण बहत अधिक 
नाहृयोजन होता दै । जमीनसे निर्वेके द्वारा लिया हा सारा 
नादृदटोजन खादके रूपसे कुछ समृद्ध होकर ही जमीनकरो वापस 
मिरुता है । क्योकि काम करते समय चारेफे का्बौदाइङधेटस 
ही खर्च होते दैः जिनका खादकी दृष्टिते कोई उपयोग नहीं 
है | इस प्रकार (तागः पैदा करनेमे जो शक्ति बेकार जाती 
है, उसका उपयोग कर बे सरे वषभर खेतपर काम कर 
सकता है । अतः (तागः के पहङे मावदयक अन्नकी फसल पैदा 
करना खभदायक होगा । इससे अधिक अच्छी खाद मी मिक 
सकती है ओर वेखकी शक्ति मुनाफेमे मिख्ती है । ्तागः की 


€ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


(अका 





उपिश्चा प्राणिजन्य र्ायनिक क्रियाद्वारा तैयार होनेवाटी खाद 
अधिक उपयोगी है । गोबर थान्तिक पद्धतिते तैयार होनेवाखी 
खादकी अपेक्षा अधिक अच्छी खाद दै | इन्दौर,पूसा आदि 
स्थानम विभिन्न प्रकारकी रासायनिक क्रियाओंद्रासय (नमक 
आदि डालकर ) खाद्‌ वैयार करनेका प्रयत किया गया है | 
पर कोई भी प्रयोग छोटे पेमानेपर भी कामम लाने योग्य 
सपल नहीं हुमा दै । इस समस्यापर समी दष्टियोखे विचार 
करनेपर स्पष्ट हो जाता है किं बहुत दी सस्ती ओर अत्यन्त 
उपयोगी खाद देनेवाले बैरक समान दुसरा कोई यन्त्र नदी 
हे । बेर उक्कृष्ट खाद तैयार करता हआ हरी वनस्पतियेमेसे 
खलादकी दृष्टिसे निरथक कार्बौहाइद टृसको शक्तिम परिवर्तित- 
कर खेतीका काम मुप्तमे कर देता है । वेख्मे यह बहुत ही 
विचित्र गुण है । अर्थ॑शाछ्लकी किसी भी इष्टिते कषिमे बैरक 
स्थान कोई भी यन्तर ग्रहण नहीं कर सकता | 


द्ग्धाश्रम ( 7.श्लाश्पपा ) 


मनुष्यौ ओर विदोषतः ब्यौके स्थि अपनी माका 
( मानव- ) दूध सब दुरग्बोमि सर्वशेष् पोषण दहै । जिन 
वचोकी माता मर गयी हौः जो जीवित होते हुए भी दूधकी 
कमी या रारीर रोगयुक्त होनेके कारणः अथवा अपना स्तन- 
सन्दथं नष्ट नहो जाय इस प्रकारकी अमातृप्वोचित- 
रूप गर्विताृत्तिसे अपने व्चोको अपना दूध नदीं पिराती 
हौ या नही पिला सकती हौ, उन अभागे बच्चौकै स्यि धाय 
( प्ल््ोपप्यऽ€ ) का दूध अच्छा है | किन्तु धायका 
विचार खूब सोच-विचारकर करना चाहिये । इस्फै बदसेमें 
वकरीके दधसे भी काम चल सकता हे | काटी बरकरीका 
दूध विरोष छामकारी है; क्योकि काली बकरी अधिक 
जगटी होनेके कारण, अंगल्के घने भागोमे प्रवेशु करके 
विविध प्रकारकी वनस्पतिर्या खाती रहती है । इसके 
अतिरिक्त काल्य रंग होनेकै कारण उस शरीर एवं दूधमे 
सूयंकी गर्मी दो-चार अंश ( <€ ) अधिक रहती है । 
अतः उसके दुधका पाचक-रस ( 11851168 ) अधिक 
सफर होता है एवं बचोको अधिक नीरोगी रख सकता दै । 
उसका दही भी अधिक कोमर होनेके कारण पचनेमे अधिक 
सरल होता है । यद्यपि बकरीक दृधे भी गधीका दूध माताके 
दुसे अधिके मिकता-जुरुता है ओर दमा, कफ तथा बच्चे 
फेफड़ोमे बरूगम भमर जाने आदि प्रसङ्खोमे खाख करके 


इसका प्रयोग भी क्रिया जाता दै, परन्छु फिर भी बकरीके 
दृध जितना सहज प्राप्य न होनेके कारण इसका प्रचार कमहै । 

किन्तु मानव-छ्रीका दूध तो सबसे अच्छा है । चीनः 
जापान आदि देशम तो गायः भसः बकरी आदिके दूधकी 
मेति खियोका दूध भी मो वरेचा जाता था । इतना दही 
नही, वहेकि राजमहल ओर सरदारौके यहा कुमारियोका 


दुध भी निकाला जाता था तथा बेचा जाता था । इससे 


भी बदुकर यह त्रात थी कि कुमारि्योके स्तनोसेि भी दृग्धपान 
किया जाता था एक शाहनश्चादके स्थि ३०० कुमाररिर्यो 
दुग्धपानकरे स्थि थीं। रेखा वणन एक जम॑न-पुस्तके 
मिरूता दै । संतति-नियन््रणकै ल्ि अपनी पीके सनपान 
करने तकका उ्टेख भी उस पुस्तकमे मिखता है ! इस 
प्रकारके आसुरी प्रयोग भी बरहा चरते ही होगे । 

यह तो हुई विच्कुरू जडवादकी, भोगवादकी एवं 
विज्ञानके व्यभिचारकी बात } अब मै जङ़्वादसे सेवावादकी 
एक अनोखी बात सुनाता दर । स्ियोका दूध आमतोरपर 
विकनेकी व्यवस्था बुएनोज्ञ रेसंमे अजेन्याइनके डा० 
वेरीनोरीने सन्‌ १९२८ मे प्रारम्भ की थी | यह्‌ व्यवस्थां 
थी ब्चकै ल्यि मानवीय दुग्धके द्ुग्धाश्रमः की | तवसे 
इन दुग्धाश्रमोमे कदं सुधार एवं विस्तार होते रहे है । 
ये दुग्धाम तो सव॑था सेवाश्रम दी है । वलं उन बर्चो- 


# भारतका राष्ट्रीय पेय # 


को--जिनकी माताओंको परया मात्रामे अथवा विल्छुल ही दुघ 
नदी होता--दृष मिच्ता & । जो धायं अपने वको दृध न 
पिखाकर पैसोके लि अपने वधको वेच देती थी? उनके खानपर 
ये दुगधाश्चम ापित हुए है । यर्होपर मातार्पं अपने बच्चौको 
पिखानेके बाद बचे हुए दूधका दान किया कतर हँ | 

इस प्रकारकी संस्था्पं म्युनिसिपटिरियोद्रारय चखायी 
जाती दैः ओर वह भी व्यापारिक दंगे नदी, बल्कि 
सरक्षण-केन्द्र ( एएला&€ (लत ) के रूपमे | इन 
दुग्धाश्रमोका उदेश्य है माताका--८ गाय माताका नहीं 
माता-गायका )--दूध प्राप्त क्राः रखना णवं 
आवद्यकतावालोको बाट देना । जो मातार्णं धात्री 
( प्रलोपिपाःऽ€ ) नदीं, दात्री ( 1200078 ) की हैसियतसे 
दूध देती है, उनके बर्चौके पाटन-पोषण आदिकी सम्पूणं 
व्यवस्था इन दुग्धाश्रम-संस्ाओंदवारः दी होती दै । 
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जो मातार्ण़ गरीब होती है उनको सदायताके सूपे 
एक मिटर ८ क्गभग सवा दो रतल ) दुधके ल्य 
२० रुपये ( 5 २6७०७ ) दिये जाते हैँ । इक्टरके 
व्यवस्था-प्र ( एल5८पएधं०य ) के अनुसार ही दुध बय 
जाता है तथा खरीदारकी स्थितिके अनुसार उसका 
मूस्य भी छि जता हे । गरीवौको दूध सुप्त भी 
दिया जाता है । 

( पश्च & व्ण पालम प्णठ 1937 ) 

जिस प्रकार रक्तकी नैक ( 21०06-521 >) होती दैः 
उसी प्रकार यह दूधकी वैक ( 1411-88.! ) समन्षिये | 
उपर्युक्त वणंनसे मा्ूम हा कि स्पष्टतया एवं सावधानीसे 
दुग्धाश्रमोका सश्चालन होता है । हमारे घनी-दानी ोगोको 
अपने धन एवं दानका उपयोग करनेकै स्यि इस प्रकारके 
कर्‌ सुन्दर कार्यं मिरु सक्ते हे ! ( डा० जा० } 


भारतका रा्रीय पेय 
मधुपेय ( मधुपक ), दृध, लस्सी ओर पानी 


स्वादरुरसरो मधुपेयो वराय । 
( चछवेद ५ 1 ४४। २१) 


चीनकी चाय; अरबकी काफी; रूसका बोडगा; ईरान- 
की शराब ओर पथिमकी दारू इत्यादि उनके राष्रीय पेय कदे 
जा सकते हैँ । भारतवर्षैका राष्ठीय पेय क्या था अथवा हो 
सकता है--यह विचारणीय विषय है | पर्येक देशका कोई 
नको राष्रीय पेय अवश्य होता है । वेद-काल्ये तो सोमकी 
महिमा अपार थी; किन्पु एेसा प्रतीत होता है किं सोम-पान- 
का अधिकार कैव ब्राह्मणको ही था । 


पसीहण करू दूघ होय ते कनक पत्र मो ठरे, 
सोमवह्छरी ब्राह्मणसुतने इरे, बणर बनासीने बमन करव, ॥ 
--धीरो ० 


“सिंहनीका दघ केवर स्वण॑-पात्रम दी ठहर सकता दै । 
सोमपान केवर ब्राह्मणपुत्र ही कर सकता हैः कोई अनधिकारी 
पीयेगा तो वमन ( उष्टी) हो जायगा । 


इन पंक्तियौखे सोमके महत्वका प्रमाण मिरुता है । गाय- 
को भी यज्ञ-काख्मे सोम-पान करानेका उस्टेख वेद साहित्यमें 
मिता दै । किन्तु आज बह रोमबेट--चन्द्रवेख--कर्हो है ! 
कहते है इसकी एक-एक पत्ती चन्द्रमाके साथ दिन-दिन 


घरती-बदती थी । हमारे धार्मिक साहित्ये (मधुः शब्द 
बहुत आता है । संभव है प्मधु? ही रष्रीय पेय हो | मधु 
शहद या मधु-जैसी मीटी कोई वस्तु होनी चाये । 


आर्यसंस्कृतिमे मधुर रस्को ऊँचा खान दिया गया ह । 
खश, खाराः तीखा; कटू--ये रस तो वातप्रधान राजसिक. 
तामसिक व्यक्तिर्योके थ्थि अधिक अनुकर दै । पित्तप्रकृति- 
वाले सात्तिक पुरुषोके च्यि तो मधुर रस दी उन्तमदै। 
यह बात श्रीम्धगवद्धीतासे ओर अनुभवसे स्पष्ट रै । आयुवंद- 
काभीरेषा ही विघान है-- 

"देहे पित्तं गेहे वित्तं, चित्तं श्रीकुष्णाग्बुजञेः 

अर्थात्‌ शरीर पित्तप्रधान होः घरमे पैसा हो ओंर चित्त 

श्रीकृष्णकै पादपन्चोमे ख्गा हो । 


पित्तप्रधान शरीर होनेसे साचिकः पुष्टिकारकः रसदा) 
द्य; स्निग्ध; सिर आहार दी--जो आयु; बर, सरव; 
खास्थ्य, सुख ओर प्रीतिको बदानेवाला होता है--अनुकूल 
पड़ता है । एेसे भोजनक ल्य यह आवद्यक है कि पसम 
पैसे हौ; परन्तु खने-पीनेमे दी छ्गकर जीवन स्वार्थी; 
जड्वादी ( पाथिव ) ही न बन जायः दके स्यि मन सदा- 
सव॑दा श्रीकृष्ण-चरण-कमरमि खगा रहना चाहिये । 
कितना उच्च आद्यं चिधित किया गया है । सचमुच हमारे 


३९६ 


जीवन-साफल्यका चिकौण था--स्वास्थ्यः; सम्पत्ति ओर 
श्रीकुष्ण-चरणोमे रति । 


ह; तो सर्वप्रथम मधु चािये | यह मधु राक्छर, मिश्री; 
मधु, गुड़, ददी, दधः फल-रस आदिते प्राप्त होता था | 
किन्तु कुक अगि चर्कर मुका अर्थं द्राब-दारू भी हो 
गया था । बह इद्धियषोदधप लोगोका काम था | म्यः सुराः 
मदिरा, वारुणी शब्दोका मूर अथं वस्तुतः शराव नदीं है । 
उनका अर्थं तो है आकाशसे प्रास किया हुभा जल--डदध- 
विश्युद्ध मेघ-जल ८ ^4३. 1.8. ) | वह जक टपक्रये हुए 
परिष्कृत जक ( 7019६116 फट ) से मी शष्ठ है। 
दसील्मि तो उसे अमृत भी कहते थे, क्योकि वह्‌ अमृत- 
खोक अर्थात्‌ देवरोकसे गिरता था । वरुणदेव--सुरका 
मीठा; ताजा, आरोग्यप्रद रख ही सुरा या वारुणी दै । मय; 
मदिरा ओर मोदक शब्दे मूले सुद्‌ धाठु हैः अतः इन 
द्रब्दोसे उस बस्तुका बोध होना चाहिये, जो मोद--आनन्द 
प्रदान करे, चित्तको प्रसन्न करे । यह सभी जानते हे कि 
दाराब मोद नदीं देता; वह तो मद, मादः उन्माद या प्रमाद देता 
हे; वह चित्तको बहखाता नहीं वरं बहकाता है । उसमे मद- 
प्रमोद करटौ १ बाइवबिरमे भी इस आकाशते गिरते हुए जक- 
कों प्रभुका सवौत्तम पेय ( 1,01.65 165६ 966 ) कहा हे। 

इसीलियि हमरे यहा मीटे-ताजे बरसाती जल्को कुडमे 
रखते थे ओर अव भी राजपूतानेमे रखते ह । समुद्र-जेसे 
पात्रसे आकाश्च-जितने बडे उमरूयन्तर ( 71511167 ) में 
विशुद्धः हुए. जख्को रखनेके ल्य तालाब-जेसा बड़ा प्याला 
तो चाहिये दी। 

अब तनिक जककी निरुक्ति भी देख ठे । ज=जन्मसे 
ल=ख्यपयन्त अर्थात्‌ आदिसे अन्ततक जो उपकरारमे ल्ग 
रहे, वह है जल । इसम कितना योगार्थं भय है । जल्के सभी 
प्यायसे अर्थका एेसा दी खजाना भरा मिलेगा । यदि 
आधुनिक विज्ञानकी इश्टिसे भी देखें तो अधिक मात्रामे 
पानी पीने भी शराब-जैसा नशा आ जाता दै | 

हमने देख छया कि म्मघुः शब्दका अथं मधुर 
( मीठा ) दी है ओर वह अपने गुणोके कारण अच्छा तथा 
मनके अनुकर भी है । यह भ्मधु" पदाथं खास करके गायका 
दूध है । यदि गायको प्राकृतिक उत्तम चारा आदि मिके तव तो 

वह ओर भी--अव्यन्त स्वादिष्ट मीठा ओर गुणकारी हो जाता 
है | यज्ञम देवोका, घरमे अतिथिका; कुटुम्बे गृहवासी बको 
( जनौ ) का--सबका मधुपान दुध ही है । मारत-नैखेउष्ण- 


# मातरः सवंभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


देम जख्वायु ओर आवश्यकताकी इष्टिसे पोषक; सात्विक 
सान्त्वक (रामनीय--500#;8), जीवनीय ओर रासायनिक 
पेय दूधकरे अतिरिक्त ओर दूसरा क्या हो सकता है १ गाथको 
'अतिथिनी?-“अतिथिग्बः इसील्यि कहा गया दहै कि 
अतिथिका पूणं सत्कार गो-रससे ही किया जा सकता है | वह 
स्वयं भी अतिथिकी भति ही चरती-फिरती है तथा अतिथिके 
समान आदर-सत्कारकी भी बह अधिकारिणी दहै । यदी 
इसका अथं हे | 


मघ्यकाल्मे तो कुक अघोरपन्थी लोग गोमांस भी खाते. 
खिखाते थे; किन्तु सामान्य रूपमे बेदशाश्ौमे इसका उस्लेख 
नहीं है । वेदकाल्में तो अतिथिका सत्कार अतिथिनी ८ गाय )कै 
गोरस्से दी हेता था । बड़े-बड़े ्छषरि-मुनि कामधेनु माताफे 
प्रसादसे दी ससैन्य महाराजाओंका आतिथ्य अनायास दही कर 
सकते थे | क्योकि रति, मेधा, स्वाहा, स्वधाःशान्ति; क्षमा, धरति; 
स्मृति, कीर्तिः दीिः क्रिया; कान्ति; तुष्टि ओर पुष्टि आदि 
आतिथ्यको सुसम्पन्न करनेवाली महाशक्त्यो नित्य ही गोकी 
परिचयाम जो र्गी रहती है । निरे दूधका उपयोग तो रोग 
नित्य ही कस्ते है । अतिथिफै मान-सत्कारफे व्यि तो कुछ 
विदेष चादिये । इसख्ि गोरसकी ओर भी विभिन्न वस्तुर्पँ 
पेयाकारमै बनायी जाती थी ओर दूधमे भी दाकर, मिश्री, 
इराइ ची, केशर, बादामः पिदता आदि डउाल्क्रर या किसी 
एेसी ही अन्य विधित दुधका सुन्दर मधुपेय बना ठेते थे । 

दधः छाः रस्सी तथा शीतल जल ही सामान्य रीतिसे 
अपना राष्रीय पेय हो सकता है ] गौर यदि स्वादिष्ट तथा 
पोष्टिक पेय चाये तो उसे मधुपक या मधुपेय बनाना 
चाहिये । यह दधः दही, घी; शक्र ओर शहदसे बन सकता 
हे । मल्मर्ईके खानपर इसका उपयोग उत्तम है । क्योक्ति घी- 
का तत्व अधिक द्येनेषे मर्म ल्लिग्धता, खाद ओर 
मृदुता तो हैः किन्तु उसमें पोषक तख कम हैँ | दूध; ददी, 
षीः शक्छर ओर शहदके संयोगसे जीवनतच् ( विटामिन » 
कीः प्रोटीनकी, शकरकी; स्निग्धताकी ओर क्षारकरी --तबकी 
समतोरूता आ जाती है । यह है अपनी रस-समीकररण राक्ति | 
अव भी मधुपक या मधुपेब-पञ्चामृत जो भी नाम 
दं- इसी प्रकार बनाकर कामम छाना चाये । 

देवमन्दिरोमे इस पञ्चासृत--मधुपकंका आचमन छेते 
समय मेरे मनमे यह विचार आतादै कि अधिक पिय ओर 
पोषक कोन हे १ पञ्चामृत-मधुपक,- या इसको दिलनेवाछे 
देवता १ अन्तमे यदी बात समन्नमे आती है कि जिसका 


# भारतीय आहारम दुध तथा दुग्धान्नोका स्थान ३९७ 


स्थूल प्रसाद भ्मधुपक॑ः हैः उसका कृपाप्रसाद तो साक्षात्‌ याद.रखिये, हमे किसी उत्तेजक पेयं ८ ऽधपाधथः ) की 
अभरत ही होगा| आवश्यकता नहीं है । उष्णवायुे ज्ञानतन्तु सध थक जाते हैः 

मधुपर्कं ( पञ्चामृत ); दूध; स्वी जौर शीतल जक-- फिर उत्तेजक पदार्थोद्रारा ओर थकावट क्यो पैदा करें ! 
यह सौम्य ओर खादिष्ट रस-चदुष्टय आर्-पंस्कृतिकरे महखका जो शान्तिप्रद ८ 50०४1८६ ) होः वही इमाय पेय हो 
यरा दै । इसे हमे अपनाना चादिये । यह ठीकदहै कि सकता हैः ओर यह रस-चवुष्टय वेसा दी है! गरम पेयके 
गरीबीकरे कारण बहुतवे परिवारको आज चायपर ही गुजर स्यि गरम दृध; राव; दुध-दख््याः खीर ओर रोहितककी 
करना पडता है । इसील्यि तो गो-उद्धारका यह प्रयज है। चाय अच्छीदै। (डा० जा° ) 


भारतीय आहारम दृध तथा दग्धान्नोका स्थान 


( ठेलक--श्रीयुत प्रोफेसर वी ° ए० व्यास, एम्‌० एस्‌-सी० ) 


भारतवषं एक एेसा दे है, जरह अन्न आदारका सबसे होनेके कारण हमारे सास्थ्यको ठीक नहीं रल सकता, अतः 
आवर्यक अङ्ग ह । जव हम इस वातकी ओर ध्यान देते ह॑ उसमे कुक अन्य पदार्थोका समावेश्य आवश्यक है; जोर दुमे 
कि भारत कृषिप्रधान ओर घना वसा हुआ देश दै, जर्हाो कैल्शियम, विटामिन तथा जेव प्रोरीन अधिक मात्रां दैः 
प्रतेक व्यक्तिकी जत आय इतनी कम है कि लोगेकि इषस््यि दुधक्रा समावेद्य सर्वश्रेष्ठ होगा । इस प्रकारफे भोजनं - 
भोजनका अधिकांश भाग सस्ते पदार्थ--जेते अन्न, कन्दमूल, को 'रक्चात्मकः भोजन कहा गया दैः क्योकि ये आवदयक 
मूली-गाजर आदि रहता दैः, तब उपरक्त कथन स्पष्ट दहो आहारकी कमीसे होनेवल़ रोगोसे हमारी रक्षा करते है। 
जाता है । किन्दु हमारा आयध (जीयो ओर जीने दोः का इन रक्षात्मक भोजनम दूध; फल तथा देर साग आदि 
सिद्धान्त रखते हुए विख्वबन्धुस्वकी भावनासे पूणं ह । इसख्यि सम्मिखित हँ । इन सब पदा्थोमे प्रमुख अनुसन्धानकर्ताओंः 
धार्मिकता कारण उसे सस्ते अन्नमय आहारकी ही शरण जेषे डा° ई० वी मेकूकार्मद्वारा दुघ स्व॑र रक्षात्मक 
लेनी पड्तीहै । भोजन साना गया हैः क्योकि इसमे समी खाद्य-तस 

इख अन्नमय भोजनम स्ा्च॑की ही बहुरता रहतीदहै जौर॒ विद्यमान ई । वास्तवमे दूध सर्वोत्तम अकेला भोजन है 
केलशियम, विटामिन ( सुख्यतः ए.सी, ओर डी. ) तथा प्रथम ओर एेखा अन्य अकेला भोजन प्रा्त नहं हो सकता । 
भ्ेणीकै (जेव) प्रोदीनोकी कमी रहती है । शरीरय केल्शियमकी राष्-संघकी वि्ोषक्ष-सम्मतिदाची सभाके शब्दोपि 
कमी होनेसे इद्धियोके टचिको काफी क्षति पर्ुचती दैः केवल दुध ही रेखा आहार है जो पूणं ओर सम्पन्न 
निवंख्ता आती है ओर दतिोंकी बृद्धि ख्कावट आती दै । आहारके निकट पर्चा है । इसमे वे मी तत्त्व विद्यमान है, 
वियमिनोकी कमीसे जीवन-परक्रियके स्वाभाविक व्यापारमे जो जीवनके विकास ओर रश्चाक्षे स्यि आवश्यकटहै ओर वेउस 
दोष आ जाता है तथा रोगोका सामना करनेवाली शक्तिक्षीण रूपमे है, जिसे किं शारीर तत्का उनका उपयोग कर स्के । 
दो जाती दै । जेव पोटीनोकी कमी शरीरके विक्रास्म वाधा इसे दुधकी छामप्रदताका पता चल्ता है ओर भारतीय 
प्हुचाती हे । प्रोटीन सजीव मांसतन्दु्ओके विकासे आधार आहारकी अपूणंताकरो ध्यानम रखते हए यह कहा जा सकता 
है; अतः ये आहारे अत्यावश्यक अङ्ख है । यदि प्रोटीन दहै कि अन्य देशोकी अपेक्चा भारत दुग्ध तथा दुग्धान्नोँपर 
उचित मात्रा न मिेगा तो शरीस्की स्थिरता, विका अधिक्र निम॑र करता दै । किन्त दुर्भाग्यवश संसारके अन्य 
तथा पुननिर्माणकी क्रियार्प जारी न रह नकेगी । यर्होपर यह उन्नत देशोकी अपेता मारतम दुग्धान्नौकी खपत बहुत ही 
बात भी ध्यानम रखनी चाहिये कि जेव प्रोटीन्‌ वानस्पत्य कम दै । ओक्ड़ंसे यद पता चरता दै कि भारतमे ओसखतन 
प्रोटीनकी अपश्च अधिक सुपाच्य होनेसे श्रेष्ठ है; तथा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दुग्धान्नोंखदित दूधकी खपत ६.६ ओं 
वानस्यत्य प्रोटीनको पूरी तरहसे पचानेफष्यि जेव मोदीनौका मानी गयी है । दुसरे देशोको देखते हुए यह बहुत दौ कम 
एक निश्चित माराम शरीरमें पर्हुचना आष्यक दै । इससे दै । कनाडमे ५६.८ ओंसः; न्यूज्ञीठंडमे ५५.६ ओँस, 
यह सिद्ध होता है कि दमारा अन्नमय आहार अपूर्णं मरेटतरिरेनमे ४०.७ ओँसः डन्माकंमे ४०.२३ ओँ; अमेरिकां 


३९८ # मातरः सर्वभूतानां 


२५.६ ओंस तथा जर्मनीमे ३५ ओंसका ओसत है | इसके 
अतिरिक्त भिन्न-भिन्न वर्गके से्गोके भोजन ओर आमदनीकी 
जाचसे पता चल है कि दूध तथा दुग्धा्नौकी खपत 
परिवारकी आमदनीके अनुसार न्यूनाधिक दै । अतः देहातमें 
रहनेवाठे अधिकांडा परिवारौमै तथा नगरके मजदुरोमं 
खरीदनेकी बहुत कम शक्ति होनेसे यातोवेलोगदूधघया 
दुग्धाननोका बिख्छुख उपयोग नही करते या एेसी माराम 
करते ह, जो नहीकै बराबर है | इसके अतिरिक्त सेनाकी 
बहुत अधिक मागके कारण भी स्थिति बहुत गम्भीर दो गयी 
है । फलस्वरूप गरीव छोगौका स्वास्थ्य बहुत गिर गया दै, 
तथा सव्से अधिकं क्षति वौ ओर दूध पिलनेवाटी 
माताओंको पर्ची दै | 


अव हमै यद विचार करनेकी आवदयकता है कि क्या 
कुछ अधिक दूधकी व्यवस्था कर देनेसे स्थितिमे कु सुधार 
हो सकता है १ अथवा दूधन मिरनेके कारण निर्बल हुए 
व्यं ओर माता्ओके स्वास्थ्य तथा शारीरिक विकासमे दध- 
दवारा निश्चितरूपसे सुधार किया जा सकता दै ? इस सम्बन्धमे 
कि हुए अनुखन्धानोसे दूधके विकासोन्पुख करनेवाछे 
गुणका पता चल दहै; विशेषकर स्कूटमे पद्नेवाठे बर्चोके 
विषयमे डा० एच० सी० कैरी मेनके कथनानुसार ठंदन 
मेडिकरू रिसर्च कौँसिखः के परिणामोसे यह जानकर आश्वर्यं 
होगा कि विकासोन्युख बारकौकी क्षुधा-निबृत्तिके च्यि 
जितना आहार पर्याप्त है उसमे प्रतिदिन १ पिट ८१२ 
ओं ) दूध यदि बदा दिया जाय तो प्रसयेक रड्केके बजनमँ 
ओसतन ३.८५ पोँडसे ६९८ पोँडतक वार्षिक बृद्धि होगी 
ओर प्रति बारुककी वार्षिक ऊँचाई भी ओंसतन ११८४ इसे 
२.६२ दं चतक बदेगी । इसी प्रकारके सन्तोषजनक परिणाम 
स्कारकैडके बोडं आफ हेद्थद्वारा नियुक्त विशेष समितिने 
प्राप्त कयि थे, जो स्काटदैडके. नगरों तथा कसक स्कूखी 
रडकोकी दृष्टिसे दुघ तथा निधुंत दृधके पोषकं गुण जाननेके 
लिय बनायी गयी थी । इन निरीक्षणो श फरुस्वरूप प्पाटश्चारा 
दधः ( 5<1001-7श11६ ) की योजना काममे लायी गयी? 
जो अमेरिका ओर धूरोपभरमे प्रसिद्ध हो गमी । इं्ठेडमे 
सन्‌ १९२१ के रिक्चा-विधान ( &0५८8६०021 ^ ८४ ) 
के अनुसार स्कूलमे पटनेवटे नो छ्डके अधिकारियोद्रारा 
दुर्ैल समद्चे जाते दै, उन स्कूर्मे निः्सक दूध मिषता हैः 
जिससे कि पदाईका पूरा-पूरा राभ मिले | इस कानूनके 
अनुसार ५५ खख प्राथमिक स्कूटी ठ्डकोमे छगभग ३ 
गख ३० इजार अर्थात्‌ ७ प्रतिशत लड़के वध पाते है । 


गावः सवेसखुखप्रदाः 


यर्होतक कि, अभी हारे समाप्त होनेवाठे यूरोपीय महायुद्धक 
भोजन-संकयकै समयम भी स्कूटी ठ्डकके चयि दुधकी 
मात्रापर विदयेष ध्यान दिया जाता था । यह्‌ हाउस आफ 
कामन्सः में किये हुए वाद-विवादसे स्यष्ठ हो जाता दै । उसमे 
स्कारटैडके सेक्रेटरी श्रीयम जान्स्यनने कहा था कि (सन्‌ 
१९३९ से दधकी कुल खपत ३४ प्रतिशत बद्‌ गयी दै । 
स्कारकैडमे पाठशाखओंकी छाच्र-संख्याके ६७ प्रतिशत छोग 
कूर्मे ५ ग्ट ड भ मे [र 
कभ दूध पाते थे । इग्छेड ओर वेस्पमे तो अनुपात अर 
अधिक थाः वरहो ७८ प्रतिशत कडक स्कूल्मे दूघ पाते थे ।' 
उपयुक्त बार्तौको देखते हुए भारतकी स्थिति कितनी 
दयनीय दैः जहकि अधिकारा बच्चे-बचिर्यो भोजन या पोषक 
तस्वोके अभावमे बदट्कर दुव॑ पुरुष ओर स्री हयो जाते हैँ। 
ठेसी भयजनकं स्थितिकी ओर खोगोको सजग करना चाहिये 
तथा सामान्यरूपसे रक्षात्मक भोजनकी समस्या ओर विोष- 
रूपसे दूधक्री समस्यापर छोगोका विशेष ध्यान आकर्षित करना 
चाहिये । प्रस्येक मारतीय बाटकको विना किखी जाति अथवा 
धमके मेद-भावके अच्छा शुद्ध दुध भोजनक अतिरिक्त मिलना 
चाहिये । अपर्याप्त भोजन पानेवाखा बालक जीवनके आरम्भे 
ही उगमगा जाता दै, ओर बाद्यावस्थामे अच्छा ओर पूणं 
भोजन न भिख्नेसे फिर आशा नही की जा सक्ती किं उसका 
स्वास्थ्य आगे चल्कर सुधरेगा । इसके अतिरिक्त अस्वस्थ 
व्यक्ति कुछ करनेके स्यि सजीवता, उत्साह ओर सादसकी 
राक्तिसे वञ्चित रह जाता है । ेसी दामे यह कोई आश्चर्य 
जनक वात नदीं है, कि यदि पूरा तथा अच्छा भोजन न पाने- 
वाले रोगोकी जाति संसारके अन्य पर्याप्त भोजन पानेवाले 
बलवान्‌ राष्की अपेक्षा पिछड़ी हो । 


विचारशीरु पाठरकोसि मेरा यह सविनय अनुरोध है कि 
बे परिस्थितिको ध्यानम रखते हुए. हम भारतीयोके आहारम 
दुग्ध तथा दुग्धान्नौकी अनिवायं आवस्यकताकी समस्यापर 
विचार करं ओर इस आवश्यकताकी पूर्तिक स्यि दूध देनेवाले 
भारतीय पह्युभकी रश्चा;, उनके ग्रति दयापूणं व्यवहार तथा 
उनके सुधारसे सम्बन्ध रखने कुर उपाय टद्‌ निका | 
अन्तमं कुन्नूरकी "पोषण-अनुसन्धान-प्रयोगशालाः ( पप 
६० 7र€ञहभला [,80012.1011685 ) कै मूतपूवं 
डादरेक्टर श्री खर रावर मैककैरिसनकी निम्नछिखित 
उक्तिके साथ मै इसे समाप्त करूंगा । 

"पोषणकी दष्टिसे भारतवषेको सबसे बडी 
आवद्यकता इस ८९ अधिक ओर शुद्ध दुघ 
उत्पादन करनेकी है, क्योकि इससे भ्रष्ठ कोई खाय 
पदाथं नदीं है भर न कोद अन्ब लाथ-पदा्थं फेसा दे, 
जिसपर जनताका सखार्थ्य अधिक निभ॑र करता हो। 


(रे - शि 


द्वक जाद्‌ 







-ए,ए९, गी९, यी, नी, सी, डी, ई. 
अनेक तरहके-खासकर्‌ ८.८९. महतवपरण 






॥ ईश्वर रयनाका स्तर्वीत्तम निकर्शन ॥ 54 


प्वाचन्य; प्यस्तिज, 


२९ द्धि-जम्लक (एमन एसिड) ९४ वत्वदूसर भोः 
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स 
तन्तुकर्‌तत्व१81716)45) 81 
(२-२३-० से &-२६.‰49 शूणे-3-४२१८ > 
कऽसीन २.८६. अन्ूमन-३८५६- = -्सेकरीलन ९८४६, र 
दे कप्योक्रा-जद्धुत खययिता 


८ । र 





दुघ एक अत्यन्त अद्भूत अमृत है । इस अप्तका तच्व- 
विदटेषण ८ 40215575 >) कीजिये ओर किये कि दु धमे 
क्या जादू भरा है एवं इसको उन्न करनेवाली गाय भी 
जगत्की कितनी विरक्षण जादूगरनी हे । इस जादृगरनीके 
कृपा-प्रसादसे जगत्‌ पाप; ताप एवं शाप दान्त हो जति है 
ओर सर्वत्र सुखः; सम्पत्ति; सखास्थ्य ओर सत्ताका साम्राज्य 
छा जाता दहै । इसील्यि गायको कामधेनु कटा गया दै | 
वह धन; धान्य, पद्यु; आरोग्य, सम्पत्ति; संतति आदि जो 
कुक भी आप चाह दे सकती है | यदि आप गौकी 
शाख्रीय उपासना सीख छँ तो भारतवषका बेड़ा पार दो 
जाय । गायक दूघमे क्या-क्या है इसपर जरा ध्यान दीभ्यि-- 


यहो बिलायती गायके दुधका विवरण दिया जाता हे । 
यह याद रखना चाहिये कि बिलायती गायक दघम घी 
( एप्पल >£ ) कम होता है ओर भारतीय गायके दूधम 
अधिक्र ] बिलायती गा्योमे भी कुक-कुक अन्तर रहता दे । 
इससे सबके दूधका प्रतिरात एक-पा नदी मिख्ता । गोदुग्धमे 
जिन तच्वौका पता लगा है वे निश्नङिखित है| इनके 
अतिरिक्त ओर भी तच्च है जिनका अभी पता नदीं ल्ग 
पाया हे । 





१. जख--८७-१ प्रतिदहात 


२. घन-पदा्थं ( 011:-8015 )--१२.९ प्रतिशत 
है जो इख प्रकार है-- 


घत ( एणतेलाः एव ) २.६९ परतिदात 








संख्या नाम एसिड 
१ ओटिक 01९1८ 
२ पामीरिक 2811446 
३ स्टिअरिक 3६८3.71८ 
र मीरिरस्टिकि 1 9156 
५ ब्यूटिरिक एप ९ 
हि केैप्रोदक (8210८ 
७ केप्रीछिक (8 [$111९ 
८ कथिक 8116 
४ रिक 1,2.0८ 
१० एेरेकिंडिक .4.1726111616 
११ लिनोखिक 1101016९ 


हनम नं° १-२ की मात्रा बहुत अधिक हे। ` 


४०० # मातरः ख्बेभूतानां गावं; सर्वसुखप्रदाः ॐ 
------------------------------------ ~~~ ~~~ ~~~ 





छार ( 4481 ) ०.७५ प्रतिदहात 


णापि 





संख्या | नाम 
१ पोटासियम 120६9581 प. 
२ सोडियम 50 पप 
३ कैस्सियम (91 घणा 
४ मैग्नेसियम 1/18.216870111 
प जसता 21८ 
६ एस्युमीनियम ^ [पाप पता 
७ ताम्र (-00ए€1 
८ लोह [1011 
९ मेगेनीज 1 8.11 211€5€ 
१० फास्फेट्स ए110510113{6€8 
११ क्छोराइड 11108 
१२ सस्पफेट 5घ्1018.:65 
१२ साइटस (13८65 
१४ काबोनेुसख (02.1100118.63 
१५ आयोडिन {01116 
९६ सिकिका 571;५8 
१७ पटूओरिन, ए1प०{५€ 





(तन्वुकरतच्व ०1०5) केखीन-पटब्यूमन २.५६ प्र० 








संस्या नाम एमिनो-एसिड 

१ | श्ठिसिन 0159€{116€ 

२ | एटनिन ^.181110€ 

२ वेखिन ४ 21116 

४ | ल्युसिन {€ ८116 

५ | फिनिटेलेनिन एा0€051812811111€ 
६ | रिसोसिन ^ 1051116 

७ |सेरिन ` €.€ 

८ | सिरस्टिनि ^ऽ1€ 

९ | प्रोिनि ए701116 
१० | दादडोक्सीप्रोखिनि प त0क्र 1011016 
११ | ग्हुमेटिक एसिड @1प8६।८ 4५4 
१२ हादइडोक्सीग्डुमेटिक $ त60र्$शपा2६८ 
| एसिड ^८त्‌ 














१३ | एस्पार्टिंक एसिड 4 5108116 ^ तत 


१४ | द्ष्टोफेन (धप ए0000816 

१५ आजिनिन 4.7 111111€ 

१६ | हिरसिट्डिन प्1511010€ 

१७ लादसिन [51116 

१८ मिथिओनिन 1¶€11101111€ 

१९ डोडेकेनोमिनो एसिड 120०५4९6811070110 8९1 
२० | अमोनिया 4 11111101118. 

२९१ फारस्फरस 11051211015 





इनमे नं० ११; ४) १७; १५; ६; ५; ९; १६ अधिक 
माच्रामे है । 
दुग्धश्चकंसा (1,201086 ) ४.९ प्रतिशत 








संख्या नाम 
१ दुग्धरकंरा 1111-1 8.7 
र द्राक्ष-शकैरा 1४५८०5८ ८ अंशांश ) 





२ अन्यान्य तच्वच-पाचकरस ( 172570९8 ) 





| । नाम 

१ डायस्टेज {212.5६8.5€ 

२ पेरोक्सीवेज €०{4 8.86 
र रिडक्टेज 1२ €८८६७७९ 
४ लइपेज 11028 

४ प्रोरिएज 10688 

६ लेक्टेज 1,8.6६8.5€ 

७ फास्फारेज 1105 0118.८8.56 
८ ओखीनेज 00111856 

९ कैटेखेज (2.8.135 


जीवन-लच्वं ( #118001065 ) 
ए. ए. डी, ई. बी; 


वीरः बीञ (१) बीभ(१!) सी. 
वायु 
१ कारन ( 09 ) ७६ सी. सी. 
द नाइटोजन (+ ) | 
२ आक्सिजन ( 0 ) न 


पयति 1 क| 
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नाव 11 न्न्कणानककाकय्याोनकिषाकाकाकानावागकायोनकग्कन्कन्कानयान्कान्यदायगकन्कान्केकेकनकिनििीगनिाििकिगििषगयििविकयोन्किषिषनकि 


इनके अतिरिक्त दृं परोटि मौज ( ८०६९०७९ ).रेक्टो- 
म्युखिन = ( 1.4 ८णयपप्लंप ) ओर मचद्रावक प्रोटीन 
( ^100001-501५01<-ए"0प्लप5 भी अंद्यारतः पाये 
जति है| ६ 
दृधमे प्रोरीनरदित नाइटरोजनवले पदाथे 
( र जा-सि0धला मद६08 0८5 50501065 ) 
ठैक्टोक्रोम ( 186८०८00 ), क्रिएटिन ( (ललव- 
{€ ), यूरिया ( ८५ ), थियोसावनिक देखिड (110. 
2; ८-8५ ३, ओसरोटिक रेड ( 00६८-6: ), 
हाहइपोक्सेन्थीन( घ ४००९१४1 116) -जैन्थीन (+ 21104116; 
ओर यूरिक एेसिड (1८८ 8८त); कोटिन ( ©01;८€ ) 
दूदमेथिलेमिन ( (ापल्ाद्नतपापल ), दडमेथिले- 
मिन ओक्षाइड (11610181 ०5166 ), 
मेथि ग्वेनिडिन ( ल्पा इप्पत०८) ओर 
अमोनियाके क्षार ( 41101101 581६5 ) अदां शतः 
पाये जाति है | ध 
फास्फरसवारे पदाथं 
( 2005 00पऽ (०0०४165 प भार ) 
फ्री फास्फेट ( € 11081121 ), फास्फैट 
केसीनके साथ मिला हुमा ( 211081018{€ 1008] 
००त ६० 856; ), लेसिथिन ओर सिफेलिन 
( वलनया अत्‌ (लुका ), डाइभिनो मोनोफा- 
स्फोरादड ( {218.701110 1101101110810118६6€ ) तथा 
तीन अम्ल द्रावक सेन्द्रिय फास्फरस योगिकं ( {11166 
2.<16- 50116 08.16 10511615 = €071106- 
1105 >) { {10501101 €51€5 ) | 
{ पर" 11, 125५168. 08, -3., 2. 80.. 5.1. 0.) 
दघ बहुत दी साधारण द्रव्य दिखायी पड़ता दैः 
परन्तु संसारम अन्य कोई भी एेसा पदाथं नहीं दैःजिसमे दुधके 
समसत अद्भुतः विर तथा जिर तत्व विद्यमान हौँ| 
दुध तच्वोकी खास विशेषता यह है कि वे हमारे भोजनक 
अन्य पदाथ--माटा; चावल; साद्‌, फल-पूरः शाकः; 
आदिक दोप्रको ( जहर्को ) नष्ट करनेमेः इन पदा्थोको 
उच्चतर रूपमे परटने्मे एवं इनको अधिक सुपाच्य ओर 
सुपोष्िक बनाने आदिमे हमारी बहुत सहायता करते है 
ओर इस प्रकार हमको पाल्तेः पोसते तथा बदटाते 
है । जनताक्र आरोग्य; अभ्युदय एवं विकासकै इतिहासे 
दुग्धाची विज्ञान-गाथा ओर पयक्रम-गाथा खान-सखानपर 
दिखायी पड़ती दै, अर्थात्‌ जनतक्रे आसेग्य, उसकी प्रगति एवं 
उसफे विकासमे दुग्धात्का बहुत हाय रहा दे । दूधन कम-ते-कम 





०१ 








५० पदार्थं सवा सौ-डद्‌ सौ रूपम रहते हँ । यड दूघका जादू दे । 

इतना सर्वगुणसम्पन्न ओर सब प्रकारसे परिपूर्णं पौष्टिक 
ओर साथ ही बुद्धिम सास्विकता उत्पन्न करनेवाखा आहार होनेपर 
भी यह सबसे सस्ता हे । असलम मांस;अंडाःमछली आदि तो सत्था 
अखाद्य उर सब प्रकारसे हानिकर द ही । खानेवाौके स्यि 
भी वे पोषण; खाद तथा आसेग्यमै दूध ओर दधसे बने 
प१दार्थांकी समता नहीं कर सकते । यह्‌ बात स्वयं मांसाह्यरी 
देयोके प्रसिद्ध डाक्यरौने प्रयोग तथा अन॒मव्सेसिद्ध कीटे । 
रष्टय ओर आर्थिक दष्ठिति भी गायको मारना सर्वथा 
अहितकर दै । एक एकड़ मूमिसे दुग्धान्न ओर कृष्यन्नौ दारा 
जितना पोषण मिलता है; मा्षके रूपम उतने पोघरणकरे च्वि 
सोखह एकड़ भूमि चाहिये । नीचे चिच्में देखिये दूघ सत्रसे 
बद्कर खाद्य होनेपर भी सबसे सस्ती चीज दै । इसका उपयोग न 
कर मासका उपयोग करनेवाठे तो सचमुच अभामे दी हेँ। 


८० = 
ि < 1  चच्स ठ 5) 
ॐ ` कैः ग्वस,अडे,लद्वनो ते 
= | सर्वा अरकव्यदे 
५ भ परन्तु जा सेम सूपतिहे 


अश्वी प्याटभेरहतेदै 
अर 






दुधनितनापषणन्िं शते । 


इन अद्भुत दुग्धाननकी जननी मोमाता ओर 
उस्फै खछा परमपिता परमेश्वरे उपक्रार्यको स्मरण 


करनेसे कृतज्ञतावश् हमारा सिर उनफै चरणौ इक 

[९ ५ ५ [कन (५ कित ~ 
जाता हे | गोमाताक्री रारण लेकर हम इम हितकर सिद्धान्तोसे 
खभ उठते रहै--यदी हमारी द्यभ कासनादै (० जा०) 


क ` 


गो. १, ८५ १.-- 





दधिःकिक्ञानं 


शरीरके ९५ प्रतिद्त रोग आमाश्चयकै विकार 
( अ्कोशकी सड्न ); गंदगी, सेग-कीयणुः विषली वायु ओर 
अणुखष्टिखे उत्पन्न होते द । इस अवस्थामे शरीर रक्षक 
अणुखष्टि तथा पोषक-रसा आदिका रुख वश नहीं चरता 
ओर उपर्युक्त भूतमण्डली अपना अङ्का जमा लेती हे | इन 
सब विपत्तियोको टाटनेकी रक्तिं दूध-दहीकी अणुखष्टिमे दै ! 
अन्न-त्रिषको नष्ट करके पोषक-रस बनानेके स्वि दूध-छछ्के 
उपयोगका कारण तो गोण दै, विन्तु इसका प्रधान हेतु यह 
है कि दूध-ददीसे उन उत्तम ओर शक्तिशाटी मिन्र-अणुभ- 
( 86€11 ०७५ 11610065 ) की खष्टि होती हैः जो 
सोग-कीटाणुओंको नष्ट कर देनेम समथं होते ह । दूध-ददीमे 
उत्तम प्रकारफे पोषण पदां अधिक माच्रामे दैः किन्तु वे 
सब तो नीरेग अवसाम काम आते द । रोगकी अवश्ामें 
दूध-दहीके प्रयोगका मुख्य उदेश्य तो यही हे किं शारीरके 
भीतर खश्य मित्र-अणुओकी सेना तेयार करके रोगकी शत्रु 
अणुसेना (२६00805 ) का नादा कर दिया जाय। 
इस प्रकार ददी-छाछसे संग्रहणी, सन्धिवातः अजीणं"मन्दा्ि 
पथरी, अतिघार तथा आमातिघार आदि रोग दूर होते दै । 


दुघ-दहीमे ये उत्तम खास्थ्यप्रद्‌ अणु ( 88८8 
बहुत बडी संख्याम रहते है । पतीस वूँद--एक 
क्यूबिक सेदीमीटर दृषमै ५से १० लाख; ओर छाछमे 
इसकै सौगुने अर्थात्‌ पसे १० करोड़ रेते अणु रहते 
है| इनका काम रोगाणुञओको मार भगाना हे। 
जीवाणुओंको खा जानेवाडे जीव ( 88.6€101012&65 ) 
भी दुध-ददीम बहुत हते दै जो आन्त्रपदेश ओर 
आमाशयके रोग तथा रोगवीजोको नष्ट-म्रष्ट करके शरीरमें 
ताजगी, प्रसन्नता तथा आरोग्यता छा देते ह | रोगको होने न 
दिया जायओर होजायतो उसे हय देनेकी शक्ति हो, 
इसीका नाम आरोग्यता है । 


वस्तुतः ९५ पतिशत रोगोका राजा है--भीतरकी सड्न 
ओर आन्तर-विष-संचार ( ^५४०-1140१ ८०६ 011 >) । अन्य 
सब रोग तो उसीके अनुयायी ह अथवा उसीके चिहमात्र है; 
या परिवर्तित रूप ह । डाक्टर केटोगने "अयि इंटाक्सकिशनः 
तथा "कोर्न हादजीनः नामक पुस्तकोमे इन सवका विस्तारसे 
वर्णन किया दे । 

सारांश यह है कि आरोग्य प्राप्त करने अथवा उसेिरः 


रखनेमें प्रधान महव हृग्धनिरमित पदार्थोकी अणु-खष्टिका है । 
जिन छेको दृध मिलता ही नही? वे भी यदि खस्थ ओर 
दीर्घायु पाये जार्यै तो समश्चना चादिये किं दुध-छाछकां 
कोई-न-कोद रूप उन्हे अव्य मिलता दै, जिसके कारण 
उनके भीतर उत्तम अणु बनते रहते हँ । डा ° मेक्नीकाफका 
ध्यान वस्मेरियाके निधन रोगोपर गया था । उन्दने देखा 
किं ६ करोड़ जनंख्यावाछे जर्मनी देदामें सौ वर्षकी आयु- 
वाके केवल १०० व्यक्ति है ओर आधे करोड़की जनसंख्यावाछे 
वरोरियामे सौ वर्षवाठे ५००० व्यक्ति; अर्थात्‌ जमंनीसे 
६०० गुना दै । इसके कारणकी खोज की गयी तो पता चखा 
कि बरोरियावारेोकै मोजनमे ददी-यौयुरं ( ४०६ प.६ )अवद्य 
रहता दे । उस्म जो विशेष प्रकारके अणूद्धिज ( बेक्रीरिया- 
सूक्ष्म कण ) होते है उनसे अन्ननरीकी सफाई होकर 
ताजगी ओर ताकत आती दै, साथ दी आरोग्यता ओर 
दीर्घायु भी प्राप्त होती है । बलगेरिया-निवासि्योके सोभाग्यकी 
स्मृतिमे उन्होने अणुद्धिजकी उस जातिका नाम भेसिकस 
बर्गेरिकूसः रक्खा । 


सव दुध-दहीमे एक दी प्रकारके तथा एक ही मात्रामे 
उत्तम अणु नहीं होते; किसीमे एक जातिकरे होते दै तो किसीमें 
दूसरी जातिके ओर किसी अधिकः तो विसीमे कम ।इसल् 
जो मी दूध-दही-छाछ मिल जाय; उसे ओंख मूदकर पी लेना 
ओर यह समञ्चना कि बलः काम चर गया, टीक नहीं हे | 
उनमे रोगाणु भी प्रवेश कर सकते है अतः सावरधानीसे उत्तम 
अणुमोका अखण्डित आधिक्यं स्थिर रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिये । इसके लिये दुध-दहीकीःउनके बतनोकी तथा वातावरण 
आदिकी सफाईका पग-पगपर ध्यान रखना पड्गा । तभी 
उनमे जो खाद ओर सुगन्ध; आसयेग्य तथा पोषणकी भव्यता 
मरी पड़ी हैः वह मिरु सकेगी । 


इसील्यि कते है कि दुग्धानेशाख्रमे सफाई ही ५० 
प्रतिशत सफलता है । दूध, दही ओर छाम अणुद्धिजक 
मख्य ( 820101081621 ए थ्।प ) की जो प्रकषंछ होती 
है वह विशेष रूपसे टेविटक्र एसिड बेक्टीरियाः तथा 
'बेसिलस बलोोरिक्स जातिकी है । उन्दीं अणुओंके कारण 
दही अच्छा जमता दै, ओर उसमे जीवनरक्षक त्व होता 
दै । दके प्रकारके अणुजीवके प्रवेशय कर जानेसे दही अधिक 
खद्यो जातादै) पानी अलग हो जाता है, ददीके ऊपरी भागम 


# द्‌ धि-विक्नानं # 


कुदकिर्यो पड़ जाती है ओर गन्धः रंग तथा खाद कुछ 
विकार उद्यन्न हयो जाता दै । 


दुध दुहते समय उत्तम अणुद्धिजोँकी बहुरुता रहती 
तो हैः किन्तु यदि वहं बिना तपाया या जमाना घंयोतक पड़ा 
रहे तो उसमे हवा; धूः पका आदिक कारण हानिकर 
अणुद्धिजोकी संख्या बद्‌ जाती है । अतः दृध जमाना हो 
या उसे जो कुछ करना होः दोघ सफाई ओर ठीक तरीकैसे 
कर डालना चाहिये । धारोष्ण दूध आदञ्चं माना जाता दैः 
इसील्ि ध्वारोष्णममूनोपमम्‌ः कहा गया है । धारोष्ण 
दुधमे जामन ( 5४०८" } डार देनेषे बहुत अच्छा ओर 
खादिष्ट दही जम जाता दैः न्तु इसके ल्थि बर्तन 
वातावरण तथा जामन साफ ओर बदिवा होने चाद्ये । 
असलम हम उन दो जाति्योके अणृद्धिजौ ( लेखक एेषिड 
बैक्टीरिया ओर बेसिक बस्ेरिकूस ) के शद्ध तत्वौको प्रा 
करना है, इसस्यि इन दोनोको अधिक-से-भधिक मोका देना 
चाहिये । इन दोनोंके अतिरिक्त उत्तम जीवाणुओंमे जो कुछ 
है, उनकी न तो आवदयकता है ओंर न उनसे कुच दखमदी 
हे । दूधको १७०* डिग्री एष्‌०-गमींतछ तेजीके साथ उबारुखो | 
ठेस करनेसे दृक्षरे व्यथं जीवाणुः; खास करके हानिकर 
जीतराणु नष्ट हो जार्थेगे । फिर दूषको ९८ डिग्री एप्‌०-तक ठंडा 
होने दो; तत्पश्चात्‌ उसमे पिष्टे दिनक्रा साफसुथरा दही 
जामनके स्ये १ प्रतिशत-जड़के दिनम २ प्रतिशत 
घक--छोड दो | 


इस प्रकार दुधको उवबालकर हानिकर कीटाणुओकी 
मष्ट कर देनेके पश्चात्‌ उपयुक्त प्रकारका जामन डालनेसे उपर्युक्त 
दयो उत्तम अणुओंकी खष्टि अधिक मात्राम होती है । जामन 
ओर बर्तन अच्छा होगा तो दही बददिया जमेगा । दूध ओर 
जामन को खव हिलाकर एकदिरख कर देना चाहिये, नहीं सो 
ङपरके दिस्तेका ददी जम जायगा ओर नीचेका नहीं जमेगा । 

जो दही एक समान जमा हो, पानी न दवा होऽजितमे कदकी- 
कुदकी न पड़ी हो, बूर्नन आ गयी हो, ऊपरके मागमे जो 
फूख न आया हो, तथा स्वाद ओर सुगन्धमे खटमिष्ा दो-- 
वह ददी पूरा खम करता है । उसकी छाछ तो दूष-दहीसे 
मी सौगुनी विशेषता ( पोषणक्री इष्टे नही; वरं अणुद्‌- 
भिजक मूल्य ( ए8.0॥67†01001081 ४९1८८ ) की दृष्टिसे ) 
रखती हे । किन्तु शाख्रोक्त रीतिसे जमाये हूए ददहीकी छाम 
यह विदोषता है, न कि किसी भी दश्टैकी छाछमे ¦ जव ददीमं 
खष्टापन ३ प्रतिशतसे अधिक हो जाता है तब उसमे खार्श्य- 
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प्रद अणु-ख॒ष्टि घटने खगती दै; 'अधिकश्य अधिकं फलम्‌, वाका 
सिद्वान्त इसमे छागू नदी होता | 


कोचके बरतने भी ददी अच्छा नहीं जमता; क्योकि 
प्रकाराके कारण अणृद्धिज अपना पूरा कायं नहीं कर पतेः 
दा, यदि बर्तनक्रे ऊपर कपड़ा क्पैट दिया जायतो जम 
जायगा । अपने यहो षीः दूधः ददी, छाछ आदिके वर्तन 
मिद्चीके ओर कारे रंगके होते हैः यह आद्यं दंग है; किन्तु 
नुटि यही है किये खुङे रदते ह ओर इनकी सफाई नहीं 
होती, जिससे पूरे छाभसे हमरोग वञ्चितरह जाते हे । ददी 
जमानेके ल्य द्रव या बुकनीके रूपमे विशेष जामन तैयार किया 
जाता है । जाङ़क दिने जामन अधिक ओर गमीके दिनम 
कम डालना पड़ता । इसक्रा कारण यदहं है कि जड-गर्मीकी 
अणु-खृष्टिकी गतिम अन्तर पड़ जाता है । जव जोरसे इवा 
चलती रहती हे तव ददी अत्यन्त शीघ्र जम जाता है; इसका 
भी कारण वही है | यदि एक बर्तनमे दूध पूरा भरकर ओर 
वषम आधा भरकर जमावेँ तो दूध, जामन ओर ढंग एकं 
होनेपर भी पूरे भरेवाले बतंनमे दही अच्छा जमेगा । इसका 
कारण यह दे क्रि अधूरे तनके खारी भागमें वायु अणूद्‌- 
भिज ( एवतलं2 078307८ ) भर जाते है जिनका 
काफी प्रभाव पड़ता है । इन सूक्ष्म बातोके अन्तरपर भी 
ध्यान रखना चाहिये | 


दहीसे श्रीखण्ड, शरीखंड बड़ी, केसीन बुकनी, छक तथा 
मीर आदि बनते है, विन्तु ऊपर बताये हुए आन्त्ररो्गोको 
खाम पर्हषनेवाडे गुण केवर दही भौर छाछमे ही रहते है । 
दही खटमिष्ठा होना चाहिये । अपनी प्रकृति, क्रूदु, गन्ध; 
खट्ापन आदिको ध्यानमे रखकर दही-छाक पीनेसे पूणं खभ 
होता है । जो दुघ नदी पचा सकते या जिनं दूध भाता नही; 
उनके छथि दही बडे कामकी वस्तु दै । दहीमे थोड़ी शकर 
डना अच्छा है | दष्टीका मह्य बनाकर तथा उसमे थोड़ा 
नमक मिखाकर मी पया जाता है । संग्रहणी, आन्त्रविष- 
संचार ( &५६0-10८३ 0 ), आन्त्रक्षय आदि करं 
रोगेमे तो यह अमृत-वुख्य है । पानी छणनेके रोगमे भी यदं 
छामग्रद है । दहीमे जितना अधिक जल डाला जायगा उतना 
ही उसकी छखका पोषण-मूख्य षरेगा; तथा जितनी ही देर 
तक हवा; प्रकारा, धूप ओर धूर्ज उत्तमे छगेगा, उतनी ही 
माराम उषकै अनिवायं सूक्ष्म तख ( एंऽ5€४६९] 
एालप९४७ ) घरेगे ओर लभे भी कमी अयिगी । प्तक 
शक्रस्य दुखंभम्‌? कहकर जो छाछको इन्द्रके ल्यि मी दुखम 
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बताया दै, उसको आजकल्की भसौ की सन्वभरी, गंदी; सरमे 
च्करपैदा करनेवारी तथा वद्र छछ--नदहीं समश्चनी चादिये। 
समी देम दूधको जमाकर दही बनानेकी मिन्न-मिन्न 
रतिर्या है भतः उसका खाद ओर प्रभाव भी भिन्न-सिन्न 
प्रकारका होता है | कई देशौके दीम तो १ प्रतिशत मादक 
यंश मी उप्पन्न ह्ये जाता है; किन्तु भारतवषकै ददहीमे मद्रका 
कुछ भी अंश नहीं रहताः वरं खा्थ्यधद त रहते है । 
ही जमेानेके विद्याम (जमानाः सन्दपर ध्यान देनेसे सव 
बातें समञ्च आ जाती है | दूधमें हितकर अणु्ओंको एकत्र 
करना (जमाना) दी ददी जमाना दह । बाजारवाले तो 
एसिड डालकर ददी जमाते ह । उसमें स्थूल पोष्रणका रभतो 
मिल्ता दै किन्धु अगूदूभिजक्र मूद्य ( 32८€7101081681 
प3]प< ) उसमे नहीं रहता } मक्खन निकाठे हुए दूधका 
मी दही जमता दै, जो ब्राजारमे मिच्ता द । 
खे दूधक्रा नाम दही नहीं दैः दही तो वह है जिसमे 
उपयुक्त दो प्रकारके उत्तम ओर हितकर अणुओकी 
सेना रहती दै । उत्तम अणु्भसे युक्त इस 
अम्ल्ति ( 4५6;066 ) दुधकां नाम अपने 
हो ददी है| इते रूसमे पकुमिस' (1०५८;58) ( घोड़ी 
दूधसे जमा हुआ दही जिषे मादक अंश मी रहना हे): 
काफेशश प्रदेशमे (केफर(ट 7); भिश्रमे (्लाहान रायेवः 
(1,3.08. ? ६.€४),मीनियामे (मा्तूलः (14.620011) 
सा्डीनियामे "गियोडः ( ०५५५ ), बलमोरियामे ्योगुटः 
( ए०्टप्ण्प ), नारखेमे ध्ये ( {*५६€ ), जम॑नीमें 
मायाः ओर सीरियामें श्टेहवनः कहते दै । परन्तु मारतव्ष॑का 
ददी इन सभीकी अपेक्षा कहीं निर्दोष है, ओर साथ ही खाद्‌ 
तथा पोषगकी दृष्िसे भी उत्तम दै । दही जर घीका निर्माण 
अपने पूज ऋष्नि-मुनियोकी एक ब्रड़ी अदूमुत टोक-वेज्ञानिक 
खोज है| इममे आजकलके वैज्ञानिक ज्ञानका समावेश 


क 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः 


करके हम अपव्ययते ब्रच सकते तथा आसेग्य ओं 


दोनों प्राप्त कर सकते हैँ | 

गाय बियानेके दाद महीनेतकके दूधक्रा दही मारी 
( दुष्पाच्य ); उसके पश्चात्‌ मध्यम श्रेणीकरा ( सखाभाविक ); 
तथा द्ुटानेके समयका हका होता ह । वक्ररीका दृष बहुत 
हका होनेके कारण वच्वौ तथा रोगि्योके लिये सच्छा हे । 
दुधको १००* डिग्री गर्मीतक उवार जमानेसे दही महु ओर 
( कोमल ); १२०" से १८०" गर्मीतक़ उवबालनेत्े कठिन 
होता ह । दूध बहुत गरम करनेसे उसका कुरछ-न-कुछ 
हितकर अंश नष्ट हो जाता दैः अतः बहुत गरम करनेका 
योक अच्छा नदीं दै । सीधी बात यह है कियदि गायः दुहाई 
बतेन ओर जामन--इन चारोमे पूरी सफाद रहै तो दूघको गरम 
करनेकी मी आवश्यकता नदीं रहती । धारोष्ण दुध तो स्वयं 
१००-एकसे अधिक ( शायद १०२-१०३. डिग्री एफ.तकं ) 
गरम होता द । दुमे रेस उद्भिज ओर पाचक रस रहतेदै जो 
दो-तीन घंणतक्र दुघको विकृत होनेसे ब चाते है । प्रकृतिने 
सवर कुछ ज्ञुटा दिया हैः, इम यदि केवर सफाई रक्खं तो सव 
टीकर है | ईश्वरने मिश्री बनायी तो मनुष्यने उसकी ई 
बना टी ( @०५ 11446€ 16 ‰1118्€) 1118.11 1728.06 
06 {0 ) इसी कृचिमतापर पहुंचने च्वि हमें 
अनेकों श््चट करमे पडते हैः इसपर भी प्रकृति आसेग्य प्रदान 
करती है ¡ इम खच्छता न रखकर रोर्गोको स्वयं बुखते हैँ । 
दुग्ध-विज्ञानमे इस _रत्रिमतापे बचने ल्म विशेष सावधानी 
ओर स्वच्छताकरी आवश्यकता हे | 

दधि पोषण; खादः सुपाचनः आरोग्यता तथा दीघायुके 
साथ बर मी प्रदान करता हे | श्चभ शङ्कनमे ददी खिल्या जाता 
है | याचा-गमनफ़े समथ दूघ नहीं बर्क्रि दही खाया जाता 
है । मृस्युकरे समय मी सुखमें ददी डाला जाता हैः कदाचित्‌ 
प्राणी जी जाय | यह अन्तिम उपाय है | (डा० जा० ) 


अआअथखाम 


मृड -स-बड़ पप 
किसी भी शखमे पद्युभओंका मारना नहीं लिखा दै। हर-एक बुढापा आनेके बाद या 
किसी वीमाससे अपने-आप मर जाता दै, उसको वध करनेकी जरूरत नहीं पडती ¦ जव कि 
वड़-वड़ वेश्षानिक कौडे-मकोडाको जन्म नही दे सक्ते, तत्र उन्हे मार डाखनेक। उनका दावा केसा ? पहले 
राक्षस आदमियोको खाति थे ओर अत्र आदमी पञ्युओंको खाते है, जो बडे-से-वड़ पापै, जो होना नदीं 
चाहिये । म समस्त हिदुभो, मुखदमानो ओर पारसियोसे प्राथना करता हृ किं वे फेसे निरीह प्रणियोका 


मारा जाना रोकं ओर विरोष करके गोओकी रक्षा तो करनी हयी चाहिये - माख्वीयजीका बम्बमे द्विया दया माप्रण 
न्नित युषस् 


सभी प्रकारके दग्ध ओर विशेषकर गो-दुग्धके महचपर कु प्राचीन 
आयुेदिक अन्थोकी सम्मति 


( सेखक--श्रीयुत पी ०के० गोडे ०, पम्‌० ए० 


श्लीरात्परं नास्ति च जीवनीयम्‌ 

दधसे बहकर कोई जीवन वहानेवाला आहार नहीं ै। 
( क्यप-संहिता ) 
"गव्यं दृश्गुणं पयः' (गोदुग्धमे दस गुणहै ) । 
( चरक -संहिता ) 
वेदिक आरथोके ल्ि वेड था गप ( गावः ) दही 
सम्पत्तिका प्रधान साधन थीं | इसील्यि ऋरण्वेदसे ठेकर 
सम्पूणं प्रवतं साहित्य गो-विष्यक्र चर्चा मिख्ती दै | 
दूधका सद्यः पान किया जाता थाः अथवा घी या दही 
रूपमे व्यवहार करिया जाता था; या उपे सोमक साथ मिटाकर 
पीयाजाता था या चाव आदिक साथ पकालिया जाता 
था | गायोको दिनमरमे तीन बार दुहते थे सूर्थादयके 
समय ( प्रातदोह ); दोपे पहर ८ सङ्गव ) ओर खायं- 
कालम ( सायंदोहं )# । ८८ प्ल मे गायके 
विषयमे दी हुई इस प्रकरी ओर इससे मिरूती-जुरती 
बातोसे गो-दुग्ध ओर अन्य प्रकारके दुग्धोके ओषधीय ओर 
आहारोपयोगी रर्णोका वेषा पस्विय नहीं प्राप्त होता, 
जेषा कि हम चरकसंहिता ८ सृत्रस्ानः अध्याय १; इछोक्‌ 
१०५, ११३ ) मे पाते हँ | इस प्राचीनतम चिक्रित्सा-गरस्थकै 

दुग्ध-प्रकरणमे आरम्भक दी दखोक इस प्रकार रै-- 
अतः क्षीराणि वक्ष्यन्ते कम चैषां गुणाश्च ये ॥१०५॥ 

अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च त्‌ । 
उष्रीणामथ नागीनां वडवायाः खियास्तधा ।।१०६॥ 
यहो आठ प्रकारफे दुग्धोका उर्टेख मिल्ता है | 


(भात, 


अन्नपान-विधिकै प्रकरणम ( सूत्रक्चान अध्याय २७ ) चरक 


# देखिये कीथ ओर मैक्डानेर क्रत ८८01८ 1110€ 
१० २११-२३३ का षगो' दृब्दर। 

† 'मेलक्हिताः ८ सम्पादक अआद्युतोप सुकर्जी, कर्कत्ता; 
१९२१ } प° २३६ ( कसस्यानः अध्याय ८ ) भे केवल 
( १) गोक्षीरः (२ 
क्षीर ओर ( ५ ) माहिपक्षीरका उच्टेख हे । पृष्ठ १७९ पर्‌ अजाक्षीरके 
दरस युण व्ये गये दै । पृष्ठ ४९ ( मोजन-वरिधि ) प्र गो-दुरक्े 
विषयमे एसी उक्ति मिलती द-- 


) उ्रक्षीरः ( ३ ) अजाक्रीरः (४) आविका- ` 


कहते है--श्षीरं जीवयतिः अर्थात्‌ दूध जीवनदाता है । 
दख अध्यायके इलोक २१७-२२४ जो गरस विषयमे दँ । 
आर जिनमे गो-दुग्धके गुणोका वणन है, इस प्रकार ह -- 

खाहु शीतं खु स्नग्धं बहलं छकष्णपिच्छिलम्‌ । 

गुर मन्दः प्रसन्नं च गव्यं दश्चगुणं पयः ॥२१७॥ 

दूधमे दस गुण होते दै--बद खादिष्टः ठंडा; कोमल 
चिकना? मादा; सौम्य ( साचिक ); ठ्सदार, भारी, बाहरी 
ग्रभावको देरीसे ग्रहण करनेवाला ओर चित्तकरो प्रसन्न करने 
वाला होता हे | 


नाना प्रकारके दुग्ध ओर विष करके गोदुर्धकरे विषय- 
मे चरककी ये तथा अन्य उक्तिर्यो यहं स्पष्ट स्पसे दिखला 
देती ह कि भारतीय आयुकेदविज्ञानक प्रारम्मिककाल्मे भी 
ओषध एवं खाकी दृष्टिते दुग्धकी महत्ता पहचान ली गयी 
थी । परन्तु इस विषयपर सर्वोत्तम विवेचन मिख्ता हे 
'कदयपसंहिताःमे जिसका सम्पादन नेपार्के राजगुरु पण्डित 
हेमराजने सन्‌ , १९३८ मे करिया था ( निण॑यसागर प्रेस 
बम्ब ) | यह ्रन्थ भी बहुत पुराना है ओर पण्डित 
हेमराज तो इसे बहुत ही पुरातन बताते हे । इस म्रन्थके 
कस्पश्यानमे (भोजनकस्पः ( प्र° १६८-१७६ ) नामका एक 
अध्याय है, जिसमे खाद्य-विज्ञानका वणन दै | इत कल्म 
दुग्धाहारकी महत्तापर निम्नलिखित श्लोक भिख्ते दै-- 


क्षीरं हि सद्यो बर्मादधाति 
` ददटीकरोव्या्ु तथेन्द्रियाणि ॥ ८६ ॥ 
मेधायुरारोभ्यसुखानि धत्ते 

रसायनं चापि वदन्ति मुख्यम्‌ । 
पुषटिरदप्वं रभते च गर्भो 


वन्ध्या च षण्ठश्च जद सूते ॥ ८७॥ 


सवं दुस्वमभिष्यन्दि गन्यं तेभ्यो वििष्यते | 
वाजीभवति दुग्धेन ` चं नचाप्युपजायते । 
सीवनं सम्भवति स्वै क्षरमुदाहृतम्‌ । 
सभी प्रकारके दूध रेचक होते है, विन्त गो-दुग्धका गुण 
इनसे भित्र होता है । दथ वाजीकप्ण गुण हे, वह बलवदडैक मौ 
दै । ऊपर दे हए समी प्रकारके दूष संजीवनदायक्‌ होते हे । 


# मातरः स्वेभूतार्ना गावः सवेसुलप्रदाः #% 








७०६ 

पायुं पयः शो धयतेऽनुरोमं 

करोति वातं कु तन्नराणाम्‌ । 
तस्माच सर्वेषु रसायनेषु 

रोगस्य चान्ते प्रवदन्ति दुग्धम्‌ ॥८८॥ 
क्षीरं स्म्य क्षीगमाहुः पविनच्रं 

क्षीरं मङ्ग्यं क्षीरमायुष्यमुक्तम्‌ । 
क्षीरं वर्ण्यं क्षीरमाहुश्च " केयं 

क्षीरं सन्धानं क्षीरमाहूुचयस्यम्‌ ॥ ८९ ॥ 
क्षीरं स्वेषां देहिनां चायुशेते 

क्षीरं पिबन्तं च न रोग एति। 
क्षीरास्परं नान्यदिह्यास्ि वृष्यं 

क्षीरात्परं नास्ति च जीवनीयम्‌ ॥ ९० ॥ 
स्थात्‌ पयो वरध॑यतेऽनिं प्राक 

पित्ताव्मनस्तेन भिनत्ति वर्च॑ः। 
दषच्च द्रं ऊुरूते गुरूत्वात्‌ 

स्ने्द्विपके शमयत्युमे दे ॥९१॥ 
माधुय॑तो च्धंयते शरीरं 

भसादयस्याञ्चु तथेन्द्रियाणि । 
स्मय पयः सान्द्रता करोति 

पेच्छिस्यतः शोधयतेऽन्तराणि ॥ ९२ ॥ 
विष्टभ्यते चापि कषायमावाः 

हरातारमनस्तेन करोति श्रम्‌ । 
स्नेहाश्च माधु्यंगुणाश्च श्यं 

पयो नियच्छ्यनुजीयंमाणम्‌ ।॥ ९३ ॥ 
स्नेहाद्‌ गुर्व्‌ सकषायहोत्या- 

द्विखंस्य सथो बर्मादधाति। 
सस्नेहहौव्यान्म घुरान्वयस्वत्‌ 

कफास्मनां वधंयते कफं च ॥९७॥ 
एतद्धितं सारम्यकषायमावात्‌ 

पाकस्य तुष्टिं कुरते न दोषम्‌ । 
गोरं चच वणं कुरूते सितघ्वात्‌ 


स्नेहं च सस्नेहतया करोति ॥ ९५॥ 


मन्थकार अगि फिर कहते है-- 


गावः प्रतिष्ठाः सचराचरस्य ॥ ९९ ॥ ` 
लसाचिरव्याधिनिपौडितानां न 

मूच्छीगत्तानां पततां नराणाम्‌ । 
रायण क्षीरमुशम्ति वैद्या 


निद्वासुखायुबलङत्‌ पयो हि ॥ १००॥ 





इसीख्यि जो किसी पुराने रोगसे पीड़ित हौ; अथवा 
जिन्हें मूच्छ हो गयी होः, अथवा जिनकी दशा गिरती जा 
रदी हदो-एेसे कोगोके स्थि वेद्यगण दूधको सवशर ओषध 
स्वीकार करते दै, क्योक्रि दुध नीद ॐ आनेवाला; सुखकारकः 
आयुवद्ध॑क ओर बल्प्रद होता दै ! 


उपयुक्त श्टोकोमिं दूधके पोषक ओर शोगनाश्क दोनों 
प्रकारके गुणक गीत हमारे पूवंज २००० वषं पहठे गा चुके 
ह । ऊपरके उद्धरणोमे नवासीर्वौ इरोक क्षीरं सात्म्यं 
क्षीरमाह्ुः पवित्रं क्षीरं मङ्गद्यं क्षीरमायुष्यमुक्तम्‌ । क्षीरं 
वण्यं क्षीरमाद्ृश्च केश्यं क्षीरं सन्धानं क्षीरमाहूरवयस्यम्‌ ॥' 
( दुध आत्माकौ बल देनेवाला है, यह पवित्र कहा जाता दै 
दूध मङ्गल करनेवाला ड ओर आयुवद्धंक बताया गया है । 
दुघ शरीरकी कान्तिको बदनिवाल है, वालको बदानेवाखा 
कहा गया दै । दृध हड्ोको जोडनेवाला है ओर योवन 
प्रदान करनेवाला बताया जाता है । ) भारतवषंकी किसी गो- 
रक्ता-समितिका आद्य वाक्य बन सकता है । ये उक्तिरयो 
भी कम महच्वकी नदीं है---“गावः प्रतिष्ठाः सचराचरस्य 
( गोण ही चराचर विश्वका आधार है ) ओर 
क्षीरात्परं नास्ति च जीवनीयम्‌ । ( दुधसे बदु 
कर जीवनदायक पदाथ ओर कोद नहीं है ) । 
इसकी चरककै इस बाक्यसे तुरना कीज्यि--श्षीरं 
जीवयति, दूघ ही जिव्यता है] इससे यह स्पष्ट है कि 
हमारे पूर्वज दुधको कवर सर्वोत्तम रसायनके दी रूपमे 
नदीं मान्ते थः बरं उनकी ष्टिम वह सुक्चात्‌ जीवनदाता 
( ओवनीयम्‌ , दही था | दुधके गुणोपर ये प्राचीन 
आयुवेदोके विचारः जेता कि आधुनिक वैशानिकोनि 
कृषिशाख्र, अर्थान ओर ओषधराख्र-सम्बन्धी खोजंखे 
सिद्ध कर दिया हे--आज भौ उतने दी सस्य है, जितने 
किं उस समय थे । अतः यह को आदच्यंकी बात नही, 
यदि प्राचीन एवं वेदिक संस्कृतसाहित्यमे गायको भरद्धाकी 
दष्टिसे देखा गया हो; जिसने अन्ततः गोपूजाक्रा स्प धारण 
कर खिया । पस्यताकी भावनाने बेहुत-सी मानवसंस्थार्मोपर 
परि्राणात्मक ओर सर्जनात्मक प्रभाव डला | 
३८०० वधां या उससे मी बहूत अधिकं समयसे 
दिद्‌-संस्कृतिमे छुसी हुई गोके सम्बन्धमे पूज्यताकी भाषनाने 
हमारी गो-जाति ओर कषिक्रो अग्तक गोमांसमक्षियोके 
पेटमे जानेस बचा छया है, यद्यपि आजकठ इमे इस ओरसे 
विशेष चिन्ता हे गयी है ओर हम अर्द्‌ जातिर्योकि 
सामिषाहारकी समस्याको इर करनेके ल्यि देशमे जो एक 


# सभी प्रकारके दुग्योके महस्वपर प्रचौन यायुवेदिक अन्थोकी सम्मति # 


व्यथित ढंगसे पञ्य-हत्या हो रदी है उससे अपनी गायोको 
व्रचानेका उपाय सोचने ल्गे है | 
दुधकी महत्ताके विषयमे (कारयपसं दिताः ( भोजन- 
कस्य ) से जो उद्धरण ऊपर दिये गये हैः उनके अतिरिक्त 
इस अतिप्राचीन अन्थमै दुग्धकै रुके ऊपर एकं विष 
अध्याय हैः ८ क्षीरगुणविशेषीय नामक ररर्वो अध्याय | 
पृष्ठ ३२७-३२८ ) जभाग्यवरा इस अध्यायके पिरे अंका 
कुछ भाग खो गया है, क्योकि सम्पादकने ताड्पन्नपर ख्ख 
हुई काश्यपसंहिताकी जिस मूक प्रतिका उपयोग किया था; 
उसका २६० वं पत्रा गायब था | फिर भी इसका जितना 
भी अंश कालके विध्वंससे बच गया दै, वही दृघकी उस 
महत्ताको प्रकट कर देगा; जिते हमारे प्राचीन आयुवेदिक 
ग्रन्थकारो जर चिकित्सकोने बहुत पके पहचान ल्या था | 
म इस अंशक नीचे उद्धृत करता हूँ; जिससे कि भारतवर्षे 
सब ओर सारे गो-परेमी ओर गो-पूनकोको इसका ज्ञान ही 
जाय । ( प्रु ३२७-) 
अथातः क्षीरगुणविच्येषीयं ब्याख्यासयासः ॥ ३ ॥ 
इति हइ स्माह भगवान कश्यपः ॥ २ ॥ 
गोमंहिष्या अजायाश्च नाथा उष्ट्या अवेः दियाः ) 
सुरङ्गया इति चोक्तानि पू्र॑मेव परयांसि तु ॥ ३ ॥ॐ 
भूयश्च गुणवेशेष्य्रात्‌ क्षीराण्यष्टौ निबोध मे । 
प्रजापतेः पुरेच्छातः प्रजानां प्राणधारणम्‌ ॥  ॥ 


% हम ऊपर देख चुके है किं चरकने अवी (मेड ), अजा (बकरी), 


गो ( गाय )» महिषी ( मेस )› उष्ट्री (ऊँरनी); नागी ( हथिनी ), 
वडवा ( घोड़ी) ओर खी ८ मानवी ) के दूधका उल्टेख किया है 1 
(कादयपसंहिता' के उपयुक्त शोकम गमो, मदहिषी; अजा, नारी, 
उष्ट्री, अवि, खौ ओर तुरंगीके दूधका उल्लेख किया गया है । 
चकि नारी भौर दीका अथं एक दी है, अतः मेरे विचारसे शोकम 
(्नायौः को (नाग्याः› पद़ना युक्तियुक्त हे । तुरङ्गीके स्थानमे चरककी 
सूचीमे “वडवा, शब्द आया है । यह अष्टधा वर्गीकरण चरक ओर 
कादयपसंहिता दो्नौमिं समान है इसल्यि इम इसको यथां 
ओर अन्थोके रचनाकाल्का दी मान सकते है 

गायके प्रति र्िदुरओंकी श्रद्धाके उद्धवका प्रक्ष हल नदीं 
हो पाया है । भारतवषैमे गायके प्रति आदरभाव देतिहासिक कार्म 
ही प्रारम्भ हुमा | [ 105८1008 €418 ग 1२61407 
216 एध्८ंऽ (१९११ ) के एषठ २२४-२२६ मेप्रो° 
जेकोबीका 1116४ ©0 ज्षीषेक निबन्ध देखिये ] 
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पञ्चभूतगुणं चापि भूरुहां जन्म कथ्यते । 
वनस्पतीनां बृश्चाणां चानस्पत्यगणस्य च ॥५॥ 
वीरूधामोषधीनां च गुख्मानामपि जीवक । 
विविधानां वृणाना च सस्यानां चैव देहिनाम्‌ ॥ & ॥ 
एवमादिगणो यस्तु भूमेः सार उदाहृतः 
सोमस्य वायुतेजोऽपां उुद्धेरेति मजापतेः ॥ 
तदाहारगुणोदपन्नं गचादीनामतः परम्‌ । 
यथा स्वौषधघीसारं क्षीरोदे मथितं पुरा ॥ 
सम्भूतमस्तं दिन्यममरा येन देवताः 
तथा सर्वोषधीसारं गवादीनां तु ङुक्षिषु ॥ 
क्षीरसुत्पाद्यते तसात्‌ कारणादमृतोपमम्‌ । 
जरायुजानां भृतानां विरोषेण तु जीवनम्‌ ॥ 
क्षीरं सास्म्यं हि बारानां क्षीरं जी वनसुच्यते । 
क्षीरं पुष्टिकरं ब्रद्धिकरं बरुचिवद्धनम्‌ ॥ 
क्षीरमोजस्करं पुंसां क्षीरं प्राणगुणावेहम्‌ 1 
गभौधानकरं श्चीरं बन्ध्यानामपि योषिताम्‌ ॥ 
क्षीणानां च कञ्चना च शोकछिनां राजयक्ष्मिणाम्‌। 
ब्यायामश्नमनित्यानां ख्ीनिस्यानां च देहिनाम्‌ ॥ 
संक्षीणरेतसां चापि गभ॑खावे च दार्णे। 
रक्तपित्तामयेऽशंस्सु मदक्षीणे ज्वरे तथा ॥ 
गर्भरोषे च वातानां क्षीरं परममुच्यते। 
सामान्यादिह दग्धानां पुरा चोक्ता गुणादयः ॥ 
पुथकृत्वेन च वक्ष्यामि चादीनां चिज्ञेषणम्‌ । 
तृणगुल्मोषधीनां च अग्रां पय एव हि ॥ 
खादन्ति मधुरप्रायं लवणं च पिदोषतः 
तत्सारगुणवेशेष्यादूगवां क्षीरं प्रशस्यते ॥ 
मधुरो हि रसः शरेष्ठो रसानां परिकीर्तितः । 
तन्नित्यं वा गवां क्षीरं मधुरं ब्रंहणं मतम्‌ ॥ 
ओषधामाति भश्चत्वाद्िरेचयति तत्पयः | 
एतस्मात्कारणादुक्तं गवां क्षीरं रसायनम्‌ ॥ 
एष वैरोषिकगुणो गो श्षीरस्य प्रको्सितः। 
फिर भेसक दूध गुणोका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
कृभिकशीरपतङ्गेश्च सयैरपि तृणाशितैः॥ 
संह नानातृणं हीनं महिष्यो भक्षयन्ति हि ॥ 
अवगाहन्ति तोयानि गमीणि च विदोषतः॥ 
एतस्मात्कारणात्ता्ां क्षीरं कषायक्षीतलम्‌ । 
रीतत्वा जरं लिग्धं ( गुर ) दाहनि बहणम्‌ ॥ 
गरा क्षीराच्चास्प ( गु) णं महिषीणां पयो मतम्‌। 


८०८ 


बकरीके दूधके गुण-- 

अजानामस्पकायस्वात्‌ कटुतिक्तानिबहणात्‌ ॥ 
अलपत्वाच बदिखच् रुषुदोषहरं पयः 
अस्पत्वात्तद्धनं श्चीरं घनत्वादपि च्हणस्‌ ॥ 
शीतं सं्माहि मध्ुरं बस्य वातानुलोमनम्‌ ) 
महाश्यतयादयाम ( न ) मधुरप्रायसेवनात्‌ ॥ 
बहुत्वाच्च घनव्वाच्च बल्यं पुष्टिकरं पयः 
गुर वृष्यं च निर्दिष्टं मधुरं च विद्ोषतः॥ 


ऊरनीका दूध-- 


अस्पाहारतयोष्रीणां भियं चार्वणंः** ॥ 


आठ प्रकारके दूधके गुणका उपयुक्त विवेचन 
जिसमे ओघरधीय दष्टिसे गो-दुग्धको स्ोँत्तम ठहराया गया है, 
बहुत ज्ञानप्रद दै । इसमे प्राचीन आयुवेदिक अ्न्थकारोकरे 
चिकित्सा-सम्बन्धी अनुमवकै आधारपर स्थिर किये हुए 
विचवायका बड़ा विशद वर्णन दै | 

चरक-संहिता ओर काद्यप-संहितासे विदा छेकर अव 
हम सुश्रत-संहिताकी ओर शटि डां । यह चरकसंहितासे 
पीरेका अनुमान करिया जाता है । सुध्रतसंहिता ( सूप्स्थान ) 
के अध्याय ४५ ( ४७-१०७ ) म दूध ओर उससे बने 
पदाथ जेसे दही; मठ; मक्खन ओर घीका विद्तृत 
विवेचन दै । सुश्रत इस विषयका विवेचन दूधके उष्टधा 
वगींकरणसे प्रारम्भ करते दै । वह दस प्रकार दे-- 

( पर ३६२ फडके ओर सणेद्वार सम्पादित सुश्रतः 
भाग १; १९२१; बभ्बहं ) 

गञ्यमाजं तधा चोष्ूमाविकं माहिषं च यत्‌ ¦ 

अरवायश्चैव नार्याश्च करेणूनां च यत्पयः ॥ ४७ ॥ 

जो दूध गाय, बकरी; ऊंयनीः मेड; भसः घोड़ी; 
खी तथा हथिनीका होता दै । 

गायके दूघका वर्णन करते हुए सुश्रुत कहते दं 

गोक्षौरमनसिष्यन्ति चिग्धं . गुह रसायनम्‌ । 

रक्तपित्तहरं शीतं मधुरं रसपाकयोः ॥५०॥ 

ज)वनीयं तथा वातपित्त परमं स्यतम्‌ ॥ 

गायक्रा दूध दस्तको बांधनेवाखा; ज्िग्ध ( चिकना ) 
भारी, अआप्रधरुण-पम्पन्न; रक्त-पित्तक्ा रमन करनेत्राख 


रीत; खादु ओर परिणामपे मधुरः; जीवन्‌ बदानेषाला सौर 
वातपित्ते विकारोको न्ट करनेवाछा कहा गया है | 


(| 4 
# भ्रातरः स्व॑भूतानां मावः संवदुखप्रद्‌( > 


यकरीके दूधके गुण 
गग्यतुस्यगुणं त्वाजं पिक्ञेषष्छोषिणां हितम्‌ ॥ ५१॥ 
दीपनं रुष्ु॒संम्राहि रउवासकासास्रपित्तनुत्‌ । 
भजानामल्पकायत्वातव्‌ कटुतिन्तनिषेवणात्‌ ॥५५२॥% 
नात्यभ्बुपानाद्‌ भ्यायामास्सवम्याधिहरं पयः 
वकरीका दूध रणम गो-दुग्धके समान हे । क्षय 
रोगि ल्यि विरोषरूपते दितकारी दै । अधिको दीप 
करनेवाल्म) हस्का; दस्तको बोधनेवाखा तथा दमा, खोसी 
ओर रक्त-पित्तका नाद करनेबाल् है | बकरिौका शरीर 
छोटा होता दैः बे कड़बा-तीता खाती है जल कम पीती दै 
ओर चर्ती-फिस्ती बहुत दैः इसे उनका दूध सव व्याधिथ- 
को हरनेवाल होता दै । 
ऊपरके उद्धरणसे वकरीके दूधमे भी गा-दुग्धके समान 
ही गुण बताये गये हँ ८ गव्यतुस्यगुणं त्वाजम्‌ ) । 
सुश्रुतके इस कथनका काश्यप-संहिताकै उस वाक्यसे 
विरोध आता हं जिसमे गो-दुग्धको वक्रीकै दूधसे श्रेष्ठ बताया 
गया हे ( गवां क्षीरं प्रशस्यते ) । शछछोक्र ५३ से ६४ तक्र 
अन्य छः प्रकारके दुग्धे युर्णोकरा वर्णन है | 
क्षीरवग॑मे बताये हुए आठ प्रकारके दुग्धसे बने दहीकै 
गुणका वणन दधिवगं ( छक ६५-८३ ) मे दिया है। 
सुश्रुतके अनुसार गोदुग्धकै दहीफे गुण ये है-- 
स्िग्धं चिपके मधुरं दीपनं बलवधनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वातापहं पवित्रं च दधि गव्यं स्चिप्रदम्‌ | 
गोदुग्धका दही ल्िग्धः परिणामे मधुर, पाचनशक्ति 
बदानेवालाः बलब्रद्ध॑कः वातके हरनेवालाः पवित्र ओर रुचि. 
कारक दै | 
तक्रं ( छछोक ८४.९१ ) म मदधेके रुर्णोका वर्णन 
। छक ९२ से ९५ तक्र नवनीत चगं हैः जिसमे मक्खन- 
का वणेन दहै | निम्नटिखित शोकम दधि इत्यादिके रूपमेँ 
गोदुग्घकरी श्रेष्ठतापर सश्चते भी जोर दिया है । 
विकल्प एष दध्यादिः श्रेष्टो गन्थोऽभिवणितः । 
विकस्पानवदिष्टास्तु क्षीरवीयोत्समादिशेत्‌ ॥ ९५५ ॥ 
ददी आदि दुग्धमय पदाथ गोदुग्धपरे द्री श्रेष्ठ माने रये 
हं | अन्य दुग्धोके रूपान्तर दुग्धकरे गुणेके अनुसार दही 
समन्चने चादिये | 
# “कादयप-संहिता' से मिलन कीजिये-- 
अजानामरपकायत्वात्‌ कडतिक्तानिबहेणात्‌ । 
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्ृधही एकमात्र पदार्थ॑देः जो सवर पौष्टिक द्रव्योसे 

परिपूर्णं हे ओर जिसे हम पूणं मोजन कह लकते दै 

बद्ते हुए ब्वोके ल्यि उत्तमतामे इससे बर्देकर ओर 

कोई चीज नहीं} शरीरको रीकं तरहस बढाने र पुष्ट 

करनेमै दुधकी बराबरी करनेवाला कोद दूसरा पदां 
नही है ।" 


¢ ॐ ® &@ ॐ & 


~र ° पम्‌ ञेऽ रोसन 
( हारवडे मेडिकार स्रु † 
'्टातायुर्वे पुरुषः? ( वुरुषके शतायु होने ) की घोषणा 
करनेवाले भारतवमे लोगोकी जसत आयु आज २२-२३ 
वर्षं रह्‌ गयी दै । इग्ैडः अमेरिका आदि देोकी ओंसत 
आयु ५०-५५ के अगे व्र रदी दै} भारतवर्पं इस समय 
योर्गोका केन्द्र बन रहा दै। एकं तास कम उप्रवाटे 
वचोकी मरत्युसंख्या कदी १००० म ५०० तो कहीं ७०० 
तक बद्‌ गयी है! स्कूल-कलिजोमे पदुनेवाठे विद्यार्थिने 
मुदिकल्से ५ फी सदी पूणं स्वस्थ मिरेगे । रष्टरके आधार- 
स्तम्भस्वरूप भावी प्रजाके इस प्रकार नानाविध रोगौ 
ग्रसित दोनेपर रटकी उन्नतिका आनन्द कौन स्मया! 
देशोन्नतिके सब काम किरके लि क्रिय जाथ ओर कोन 

करे १ इख दुःखितिका जत्र ब्रतीकार दोना आवदयक दे । 

गो-अं० ५८--- 


॥ 
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विभिन्न कैस्कृतियोके संसगंदे टमरोगोके आह्ार- 
विहारं जो परिवर्तन हो रहा है वह्‌ एक्‌ हदतक अनिवार्यं 
विदयप्रे जितनी सावधानी रखनी चाहिये, 
उतनी हमल्टेग नदी रखते; यदी दुर्माग्यकी वात है 
अन्यदेसीय रोगो गुणोकी अपेक्षा दोषोका दी अनुकरण 
यड़ी फर्तसि करिया जा रहादै । जिस समय यूरोप ओर 
अमेरिकाकरे शा्छक्ञ ओर दोधकं अपने देशवासियोको 
भदा-मांससे टटाक्रर आकाहार ओर गो-दुग्धसेवनकी 
ओर ठे जानेका पूरा प्रयत्न कर रहे है, उस समय अनेक 
ददू-नेता मांसभक्षणकरा पक्च कर रदे दै ओर उसके द्यि 
शाल्लवचन हद रहे दै | उधर उन देशम रोगोके सामे 
यह्‌ प्रच करि अपने यहो इतना जो दूध होता हैः उसका 
क्या क्रिया जाय, ओर हमारे य यह नौवतञआ गयी हैकि 
ऊुछ दिनम दुध केसा होता हे यह वतलानेके ण्वि कोको 
चूनेका पानी दिखाकर बतलाना होगा कि एेसा होता है ! 
हौ» भख ओर गधीकै दूधका प्रचार आजकल कुछ जोरोसे 
हे रहा है ! चाय ओर काफी अपना पूरा प्रताप दिखा रदी! 


गोदुग्धके एक पाश्चाच्य विशेषञ्च मिस्टर रारस्फ० ए 
हने अपने देदावाटोको उपदेश दे रहे दै - 

1 एठप्‌ कना एकाः लत्ला 18 हन्मः 
11110 01 ऽजा 0111 &1्ट पाटा 111 गरत्‌ 
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धयदि आप अपनी सन्तानोको राक्तिरासी आौर 
वलवान्‌ बनाना चाहते हँ ते उन्हें गायका दूध भौर मक्खन 
रोज तीन बार स्जबानेको दीजिये ।2 


%@ १०. 


प जनान 
0 


हमरे यछ तीन बारकी कोन कदे, पटे-ल्खि परिवारौमे 
तो;.खांस करके, दश्चिण ओर गुजरातमे "चस बार बर्चौको 
चाय पिलायी जाती है ओर ९०-९५ फी. सदी कच्चे तो 
गमावस्ासे ही चायके आदी हो जते ह । किसी भी व्यायाम 
संस्था, आरोग्य-मन्दिर या रिद्यु-र्साहका उद्घारन- 
समारोह चाय-पानकै बिना सफ नहीं हेता ! 

जिनके दुर्गुणोका अनुकरण कर हम दिनदिन 
रसातककी ओर बद्‌ रहे हैः उन्दने अपनी आयुद्द्धिके 
स्यि किन-किन उपा्योका अवल्म्बन कियादैः इसका भी 
हमे थोद्धा-बहुत ध्यान रखना चाहिये । इससे मविष्यमे 
ह्मे क्या करना चाहिये; यह विदित होगा । स्यः 
युक्रकरं पयः, (आयुरवे धृतम्‌? ( दूच पीते ही ठरंत 
शुक्र बन जाता है ); ( धृत ही आयु ह ) इत्यादि वचनोसे 
सहज दी ज्ञात हो जाता है कि भारतवास्को बहुत पहलेसे 
ही दृध-घीकी मदिमाका परता था । आर्यक दीर्घायु दयोनेका 
रहस्य भी यदी दृच-घुत-सेवन ही था । छान्दोग्य-उपनिषदूम 
शुद्ध ओर तजे गो-धृतको (तेजः कदा गया है । परन्तु 
इस प्रचीन वचनको आधुनिक विज्ञानवादके चक्रमे पड़े 
हुए युवक विरोषर महव नहीं देते । एेसे युवर्कोके लि इस 
विक्ञान-युगके प्रसिद्ध वैश्तानिको, दाखञौ जर उच्चतम 
अन्वेषकरोके कुछ मत आगे दिवि जते है-- 


५ 





जो व्यक्ति अपने बाल-बच्चोको दूध मलाई ओर मक्न- 
जैसे आरोग्यवर्धक पदाथं खनेको नही देता; उसे जेल 


मंद रखनेकी जरूरतहै । --मि० रास्फ० ८० हेने 
प्रत्येक बच्चेको प्रतिदिन सवा सेर दूध देना चाहिये । 
--प्रो ° रोसेनो 


'शताग्दर्योसे कथाओं ओर उपन्यासे वर्णित 
यौवन उद्रमकी खोज मनुष्य कर रहा दै; पर उस आदर्शं 
योवा निकरतम सान्निध्य रखनेवाखा जो पदार्थं अबतक 
मि मका है वह गोका वुग्ध-सन दै ।, 

-- फक ० ओ० लौडेन 


धुघ एक अमूस्य खाद्य पदाथ है ओर सभी सम्भव 
उप्रय,से उसे अधिक-से-अधिकर पीनेका यतन करना चाहिये 
नर्स ५ मैक्फेडन 
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"राष्ट स्वास्थ्यमे यदि सुधार करना दै.तो दुग्धपानका 
ओर दुग्धसे बनी चीजोंके अधिक-ते-अधिक व्यवक्टरका 
पर्याप्त प्रचार करना चाहिये |--ग० एच दी० केण, 
डाह्रेकटर आफ "नेशनल हन्स्टीव्यट फार रिसिचं श्न डेयरिंगः 
( शण्ड ) । 


्रत्येक बार्क-बाङ्काको कंम-से-कम डेद्‌ पाव दुष 
रोज दिया जाना चाहिये ओर एेषी व्यवश्चा करनी चाष्टियि 
कि सोर वर्ष्॑े कम उम्रवाले प्रत्येक बाकक-बालिकाको 
यह पूणं मात्रा प्रतिदिन मिल करे । इसका अधिकांश भाग 
प्रातःकाककै जल्पानकै साथ दी सेवन किया जाना चाहिये । 

मिनिस्ट्री आफ हेद्थ ण्डवाश्वरी कमित, दष्टेड । 


४जिनको काफी माराम पोष्टिक पदार्थं खनको नहीं 
मिलते देते विच्ाधि्योको प्रतिदिन गायका दूध देनेसे उनकी 
सखास्थ्योश्नति ओर शारीरिक बृद्धि ठीक प्रकारसे होती है) 

--उन्ल्‌० एम० फजर;ः एमर्-बी० -सी-एचण्वी०) 
एमण्एस्‌-सी०; डी०पी-एच०) बार-र-्लो, असिस्टैट मेडिकल 
आफिसर आफ हेल्थ; ज्लेकवनं । 


विविध प्रकारे अनुसन्धान ओर प्रयोग कर यह देखा 
गया है कि दुग्धाहारसे मनुष्यकी शारीरिक ओर मानसिक 
राक्तिर्या काफी पुष्ट होती है वजन बदता है ओौर शरीर 
बलवान्‌ होता हे | ---जी० अंडिन०; एम ०; एर; एम० डी०) 
डी°पी-्व० एफण्ञारणन्सीण्पी०; स्वरु मेडिकऊ आफिंसर 
फार दि सिटी आफ बरमिधम । 


(यदि बध्वोको काफी माताम दुध दिया जाय तो उनके 
वजन ओर ऊँचार्ईमे पर्याप्त बृद्धि होती है तथा पर्याप 
दारीरिकं सुधार होता ह । शीतकाख्मै उनके हाथ-पैर अधिक 
फटते नहीं ।- पच० सी° केरी मन, ज ०्वी ०६०,.पमण्डो*, 
मेडिकल रिच कौँसिक, श्गलेड । 


इन्दी डा° कैरी मनने अरूग-अरग ्ढुकोको अख्ग- 
अल्ग पदाथं खिलाकर यह देखा कि सिफ दघ पीनेवाछे 
ख्डकोमे एक भी लड़का जडम बीमार नदीं पड़ा । इसके 
अतिरिक्त वजन ओर ऊँचार्ईमे सवसे अधिक दद्धि दूध सेवन 
करनेनाङे लहुकोकी हुई । 























# स्वास्थ्यरश्चाक्रा खर्ट ओर सर्वमान्य उपाय # ७११ 
वेजिटेत्रख 
लानेकी दिया दा दूध | मक्खन नर्भिरिनं चीनी | केसीन | शुद्ध भोजन 
विरिष्टं पदाथं 
लडकोकी संख्या ४१ २६ २६ १६ २० २० ६१ 
एक साल्मे बदा हुमा 
हर कडकेका ओसत 
वजन पौँडम ६.९८ | ६.३८ ५.४२ ५.२१ | ४.९३ | ४.०१ | ३,८५ 
एक साल्में ब्दी हुई हर- 
एक छ्ड्केकी ओत 
ऊँचाई इवमे २.६३ | २.२२ १.७ १.८४ | १.९४ | १.७६ | १.८४ 


इस प्रयोगसे यह सिद्ध हआ करि ड्कौके शरीरका 
वजन अर ऊंचाई बदानेके ल्थि गोदुग्ध ओर उसका 
मक्खन बहुत ही उपयोगी दै । एक जूनियर स्वर 
१३७ ल्डुकोमेसे ९९ ठड़कौको ‡ पिंट ( क्गभग १ पाव ) 
हरएक ल्ड़केको प्रतिदिन देकर ओर शेष ३८ ल्ड्कौको न 
देकर उनके खास्थ्यमे क्या अन्तर होता है, यह देखनेके 
ण्य काविष्दरीकै मेडिकल हेद्थ अफसरने जो प्रयोग कर 
देखा; उसका परिणाम नीचे छिस अनुलार दै-- 


|| बदा | बही हं 



















उम्र साख| पेय-पदाथं ओसत भौसत ॐ 
| (0/8 
५ | दुध पीनेवाठे २२ २.४ | १.५ 
५ | दृघन पीनेवाछे ५ २.६ १.२ 
६ | दूध पीनेवाछे ९८ २.५ | १.१ 
६ | दुध न पीनेवाठे ९ ३.४ | १.४ 
७ | दूध पीनेवाङे २५ | ४.५ | १.२ 
७ | दूधन परीनेवाछे ९ ४.४ | १.३ 
८ | दुध पीनेवाडे १५ | ५.५ | १.१ 
€ -| दघ न पीनेवाङे ८ २.८ | १.० 
९ | दूध पीनेवाले ९९. 1 ६ 
९ | दुध न पीनेवाके ७ ४.८ १.१ 





` स्कारिश बोडंकी ओरसे डा० आर, डा० क्रक रोकः 
डा० गेराल्डः लेषिटिनेट डा० सिंपसनः ईडो° चासैरी डगकत 
ओर डा० जार्डीनने ११५७ विद्याथिर्योपर एेसे ही पयोग करके 
देखा; उसमें दुष न पीनेवाले ्डकौकी अपेक्षा दू पीनेवाठे 
ल्ड््कोकी ऊँचाईमे -२३.५ प्रतिशत ओर वजनमे ४५.३७ 
प्रति्तकी बृद्धि. हुईं । 


लेनाकंशायरके स्कूख्के विद्या्थियोपर ड[° पीटर मेक- 
किनके ओर डाक्टर गेराद्ड केपियनयने भी ऊपर छ्खि 
अनुसार ही प्रयोग कर देखा । उसमे भी दुग्धाहार्का परिणाम 
इसी अनुपातसे देखनेमे आया । ठेसी आम धारणा रै कि बडे 
ठकड्कौकी अवेक्षा छोटे क्डकौकी च्द्धि दुग्धाहारसे विदोषं 
होती है ओर ठ्डवोौकी अपेक्षा र्डकियोको दुग्धाहारसे विशेष 
खभ होता दै; पर इन उपयुक्त डाक्टरौकी उपर्युक्त धारणा 
भ्रामक सिद्ध हदं । उन्हौने अनुभव ओर प्रयोगोसे यह सिद्ध 
किया किं चाहे छोटे या बड़ कड्कै हौ, अथवा क्ड़्के हय या 
लडकी; दुग्धाहारका लम सबको समानरूपसे होता ह । 
“गो मनुष्यके षयि अमूट्य रल है । इसके दधसे व्र; 
बुद्धि, आयु बदती है ओर लोग नीरोग रहते ह । 
-- व्यवस्थापक एस० गी° डेयरी, पिनापुर 


दुध--गायका दुघ समस्त आरोग्यवधक पदार्थोमिं शेष 
है । ऊपरके वणंनमें जरह की मी दधया दुग्ध ङन्दका 
प्रयोग हृ है, वरा तातप्य गायके दधसे ही दै । भेँसके 
दूघका बोकूबाला केवर भारतम ही है, अन्यत्र इसको को 
भी नही पूछता । भैसके दुधके सम्बन्धमे पाशार्ययोवी क्य 
सम्मति है देखिये-- | 


अपनी सन्तानका हार्दिक कस्याण चाहनेवाडे माता- 
पिताक्ो अपने ल्ड्क-लड़कियोको कभी मैसका दूधन पिना 
चाहिये । मैँसका दुध मनुष्यो स्यि उपयोगी पेय नदीं है । 
केवर मक्खन या षीके ख्ि यह्‌ उपयोगमे छाया जा 
सकता है | - ईसा ट्‌बीड 


भैसके दुमे पाचनके सख्यि आवश्यक शकंराका प्रमाण 
कम होता है ओर पाचन-क्रिया मन्द करनेवाले केसीन ओर 


४१२ 
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फैट अधिक माचामें होते है । इसल्यि भेंसका दूध पचानेमें 
हङ्खियोके अनेक क्षार चूस व्यि जाते है । फर्तः शरीरकी 
जीवनी-दाक्ति ओर सहन-रक्ति कम हो जाती है। भेंसके 
दुधकर प्रयोगके फलखरूप बुद्धि ओर फुतीम कितनी कमी 
दयोती ह यह जानने च्वि किसी प्रयोगशाराकी आवद्यकता 
महीं है । किसी मैसेको देखनेवे दही यह पता खग 
जाता दै । 

जिनके आहारम दुध, विद्येषकर गायका दूध पर्यास 
मात्रमिं रहता दै; उन्हें प्रायः रोग नदी हयते। बे तेजखी 
ओर बुद्धिमान्‌ होते है । द्ँदमेसे उदाहरणकरे च्ि एेसे बहुत 
ते आदमी अपने यरो भी मिल जर्यैगे | आ्य॑-वेद्यकके 





मतानुसार गायका ताजा मक्खन अत्यन्त वल-बुद्धि-वघंक 
होता है । अमेरिकन पत्र (पिजिकल कल्चर, संपादक र 
परसिद्ध दुग्धाहार-चिकित्सक बर्नार मेकूफेडनका कथन दहै कि 
(इस जगते मक्खनके समान सर्वगुणसम्पन्न पौष्टिक खाद 
पदार्थं कोई दूसरा नदीं है ।° 

अन्तम मि० मैकफेडनके 
निवेदन है कि-- 

“प्रत्येक स्री-पुरुष ओर बच्चेको कम-ते-कम एक सेर 
गो-दुग्ध प्रतिदिन अवद्य सेवन करना चाहिये ।: 

प्राचीन ओर अर्वाचीन शाखज्ञौकी सम्मतिते दुग्धादार 
ही खवास्थ्य-रक्चाका सरल ओर सव॑मान्य उपाय है । 


रब्दोमे अनतासे विनद् 


अ 
द्ध जंचिनेका यन्तर 
ठेक्टोमीटर 


आज इस विकट परिस्थितिमे जब कि लोगोकी एक 
ेसी हीन मनोदृ्ति बन गयी है कि किसी भी वस्तुको उसके 
द्ध रूपमे नदीं बेचना चाहते जब कि श्च्ूठइ लेना ब्जूठइ 
देना आदि वाक्य अक्षरशः सत्य सिद्ध होरे हैः 
मानव-जीवनके विकासके ल्यि अत्यन्त आयह्यकर पेय--दृध- 
की समस्या बड़ी विकट हो गयी है । आज अपने अत्यन्त 
विदवासी व्यक्तिके घरका दुध मोरू छेते हुए भी मनमे आका 
बनी रहती है-- “इसमे पानी तो नहीं है १ दूघकी इस समस्या 
को सुखन्ञानेके स्यि आजकल ठेक्टोमीटर यन्त्रका सहारा ल्या 
जाता है । किसी समय लोग इसपर कापी विश्वास करते थे । 
यह्‌ यन्त्र सरकारी अफस्रोके पास रहता दै । वे अपने इस 
यन्त्रके केसको बगख्मे दबाये हुए बड़ी अकड्के साथ डरावनी 
सूरतमरे हाट-बाजारोमे जा पर्हचते ह ओर इस यन्त्रके द्वारा 
लेो्गोके दूधकी जो च कर-करके उसको अशुद्ध बताते हुए किसी 
के वुधको बहा देते हैः किसीपर कुछ जुर्माना कर देते ह 
तथा चिसीसे कु ले-ख्वाकर उसका पिंड छोड़ते रै । किसी- 
किसीके दधको शुद्ध भी प्रमाणित कर वे अपने यन्त्रकी यथा- 
थता प्रमाणित करनेका प्रयलन करते हैँ । परन्तु वस्तुखिति 
केसी नष ड; योक इसके द्वारा दृधकी जो जोच होती ह वद्‌ 
प्रायः भषूभरी हेती है । 


() इसकै द्वारा असषटी बुधम भी जर 


ध _-> साबित हो सकता है ओर प्रायः होता; 


तथा जरूमिे दूघको यह यन्त्र असली दघ 
भी प्रमाणित कर सकता है ओर प्रायः 
करता है । दूघकी शद्धता-अघ्चद्धताका निर्णय 
छेक्योमीररके चदाव-उतारसे करते है, जो 
प्रधानतः दूधके ठंडे-गमं होने, वातावरण 
(4 ०800९ ) के तापमान; दूधमे 
वर्तमान ललिग्ध-पदार्थकी मात्रा ओर मोसमके 
सर्द-गमं होने आदि बार्तोपर निर्भर है । 
दुधकी शद्धता-अश्ुदधतासे इसका को 
सम्बन्ध नहीं, जेसा कि नीचेके विवेचनसे 
शात होगा । 
सर्दी-ग्मीका लेक्टोमीटरपर प्रभाव 


यह प्रकृतिका नियम दहै कि जो 
अस्तु गमं होती है उसका आयतन बढता 
है ओर वह पतली दो जाती है। सर्दी 
पाकर बही वस्तु गादी ओर भारी हो जाती ह । वृध जितना 
भारी होता है, मशीन उतना दी धक्का क्गकर ऊपर उठती 
हे अर्थात्‌ उतना दी कम नती है ओर दृषको अच्छा बतराती है; 
ओर दूध जितना पतला होता ह, उतना अधिक वह हइबती 





8.8. । 


ॐ 








है ओर जल बतलाती है । अतः गोके थर्नोसे तत्काल निकटे 
हए गमं दुधमे मशीन डालनेसे उसमे अधिक पानी दिखल्यमयी 
देगा । थोड़ी देरमे ठंडे हो जानेपर उसी दुध वही मशीन 
विस्कुल पानी नहीं बतायेगी । इसी प्रकार एक दी प्रकारका 
दुध शीतकार्म जेसा माद्म होगा, ग्रीष्मे उसकी अपेक्षा 
अधिक पानी मिला हुजा जान पड़ेगा । 


दूधमें चतंमान सिग्धपदाथेकी मात्राका 
रेक्टोमीटरपर प्रभाव 


मक्खन-पदार्थ ओर जलीय अदा इन शोनोके मिलावयशे 
दुध उत्पन्न होता है । दूधमे जितना मक्खन अधिक होता हे, 
उतना दी वह हस्का दोता है । इलि ठेक्टोमीटर असली 
दुधमे छगानेसे उसे पानी मिला हुमा वतल्मयगा ओर इसके 
बिच्छुख विपरीतः मक्खन निकाले हुए वुको धना या अच्छा 
अथवा क्रम पानी मिल बतलायगा । दधसे मर्कखन 
निकार लेनेपर बद भारी हो जाता है । धूतं श्वाटे पेसे 
निघुंत दुधमे यथासम्भव पानी तथा चीनी भिखाकर 


बिलातींाय 
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# दूध जोचनेका यन्त # 


५१३ 


उसे शुद्ध कहकर बेचते हैँ ओर खेक्ोमीटरसे जो च 
करनेपर भी वह खूब शुद्ध सावित होता दै । 


विलायती ओर देश्ली दध 

बरिखयती ओर भारतीय गायं बिच्छुख दी भिन्न-मिन्न 
जातिकी हैँ । विलायती गायो दूधमे प्रतिशत लगभग ३.४ 
भाग स्नेहपदाथं होता हैः जब्र छि भारतीय गा्यौके 
दूधमे वह प्रतिशत ४१ से ५ तक होता है। इस 
कारणसे मशीनरी दष्टिमे विरायतीकी अपेक्षा भारतीय दूध 
हट्का या जकमिख सिद्ध होता है । दूसरे, मशीन विलायतकर 
ठंडे जलवायुके कि बनायी हई होती है । उसमे साधारणतः 
६०" डिग्री च्थिि चिह क्गाया होता दै; जो क्रि इमरि 
यहक्रि दीतकराछ्का तापमान दहै । हमरि य्ह गर्भम 
तो १०८“ डिप्रीतक तापमान हो जाता दै । अतः स्वाभाविक 
ही ग्रीष्मकार्की दोपहरीमे जौच किया हभ दूध निस्छुक 
खराब साबित होगा अथवा शीतकाले बाद ज्यो-व्यो गीं 
वदती जायगी त्यो -दी-त्यो दूचमे अधिक पानी साबित होने रूगेगा । 
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दिनके विभिन्न कालोमे दृधके स्तेहपदार्थ- 
की षटा-बदी 
प्रवेक श्थानमे दिन अर रात्रे विभागते वधम सक्खन- 
का परिमाण भी बदृता-घस्ता दै । राते १२ बजेकरै दृध- 
म मक्खन कम होता है सवरैरेते दपमतकके दूधमे मक्खन 
अधिक होता है एवं सन्ध्याते आधी राततक उसकी मध्यम 
अवस्था होती है | बिखायती दृधके स्ने्पदाथका तारतम्य 
इस प्रकार पाया गया दै 





& € 
# मातरः खवेभूतानां गावः सवेसुखप्रदा!ः ॐ 
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दसी प्रकार दुहना आरम्भ करनेकै समय पटे लून 
कम मक्खन मिखा हुआ दूध निकलता है ओर विच्छ 
अन्तम थनसे जो थोड़ा-सा दघ प्रात होता दै, वह एकदम 
मक्खनसे पूर्णं॑होता दै । इसल्ि छेक्टोमीटरकी दिम 
सायंकारूके एवं अन्तिम दूधकी अपेक्षा प्रातःकारुका तथा 
दुहते समयका पहले-पहरूका दूध अधिक घना ओर रेष्ठ 
ठदरेगा, जव कि वास्तविक बात इसके विस्र विपरीत है । 


इस ध्रकार हम देखते है कि छेक्योमीटरते हस किरी 


रातको १२॥ बजे -- सेहपदार्थं २.५९ प्रतिशत भाग यथाथं तथ्यपर नहीं पर्हुच सकते । वह तो हम सत्यसे एक- 

प्रातेःप५| वज्ञे -- ॐ ४७९ 5 9 दम दूर हटाकर भरमम गर्ता हे। 

सायंकाल ५ बजे - 2 ४.८४ 4 ( श्रीसतीशचन्द्रदास गुप महोदयके एक ठेखकरे आधारपर ) 
+ टयऽ-*---- 


गम्य पदाथेकि गण ओर रोगनाराके सिये उनका उपयोग 


गायका द्ध 

गायका दुघ खवादिष्ट, ठंचिकरः? सिग्धः बरुकारकः? अति 
पथ्य; कान्तिप्रदः; बुद्धिः प्रज्ञाः मेघा, कफः; तुष्टिः पुष्टिः वीयं 
ओर शयुक्रको बद़निवाखा; आघ्रुको दृद करनेवाला; चः 
रसायनः गुखः, पुरुषत्व प्रदान करनेवास ओर नसक्रीन होता दै । 
वात, पित्त, परिष, वातरक्तः दाह रक्तपित्त अतिसारः उदावत, 
भ्रम, कासः मदः श्वास, मनोव्यथा, जीण॑ज्वरः इद्रोगः 
पिपासा; उद्र; अपस्मार, मूत्रकृच्छ्र, गुस्मः, अदं,  प्रवाहिकाः 
पाण्डु; दलः अम्ख्पिनत्तः क्षयरोग, अतिश्रमः विषमा, गभंपात 
योनिरोग ओर बातसोगका नाद्य करता है । कारी ` गायका 
दूध विशेष करके वातका नादा करता है । खर ओर 
चितकबरौ गायका दुध विशेषकर पित्तका नाश करता है। 
पीरी गायका दघ वातपित्तका नाश करता द । श्वेत ( धौरी ) 
गायका दुध कफ़कारक होता है । मरे हुए बरकडेवादी तथा 
तरंतके बच्डेवाी गायका दुध चरिदोघ्रकारक होता है । बाखड़ी 
गायका दुध गादा, ब्रलवद्ध॑कः तृतिकारक़ ओर त्रिदोषनाशक 
होता है । खटी ओर भुना हज दना खानेवाली गायका 
दघ कफकारक होता है । विनोद, घासं? पालाः पत्ती आदि 
खानेवारी गायका दूध सव्र रोगोके चयि हितकर है । जवान 
गायक दुघ मधुर, रसायन ओर त्रिदोषनाशक दै । बुदी गायका 
दुष दुब ओर गामिन गायका तीनं ` महीनेकै ब्रादका दूध 
पित्तकारक, खरास चयि हुए. मधुर ओर सोषण करनेवाल 
होता है । पदी बार न्यायी हुई गायका दृध निःसार 
ओर गुणदीन होता-हे. । नयी व्यायी हुई गायका दूध रूखा; 


दाहकारक ओर रक्तदोषकारक तथा पित्तकारक होता दै । व्यानेकै 
अधिक दिन वराद गायका दूध मधुर, दाहकारक ओर ख्व 
होता है । तुरंतका दुहा हभ धारोष्ण दृध वृष्यः धावुवद्ध॑क, 
निद्राकारकः कान्तिप्रदः पथ्यः खादिष्टः अथि प्रदीप्त करने- 
वाख, असृतसश जर सवंरोगनायाक होता है । ठंडा दूध 
( दुहनेके एक पहर बाद ) तरिदोषकारक होता है, गरम 
पित्तनाशक होता है ! उब्राढे हुए दधको पीनेसे कंफका नार 
होता दै । ओर भिना गरम किया हमा ठंडा दूषं ब्वद्ध॑कः 
उष्य; दोषोत्पादकः, अपाचक ओर मरस्तम्भक्र होता हे । 
प्रातःकाक गायका दूध, राक्र डाकुकर पीनेसे हितकारक 
होता हे । । 
दुधकी मरारै--दीतकः क्लिग्धः इष्य, बल्कारकः 
सुक्रपरदः तृतिकर, सुचिकर, कफवद्ध॑क जर धाठुवद्ध॑क है । तथा 
पित्त; वायु; रक्तपित्त; दाह ओर रक्तरोगोका नादा करती है । 
गायके दृधका ओषधिमे उपयोग 
१-आधादयीश्लीमे--गायके दूधका खोमा खाना या गायके 
दुघे बादामके टुकड़े डाखकर बनायी हृं खीरमे शक्र 
डारुकर पिना चाहिये | 


स-घतुख अथवा कनेरके विषपर-पाव भर दृधे 
एक तोखा राक्षर डालकर पिलाना चाहिये । 


३-खंखिया, तूतिया, बछनाग, मुदौसंख इत्यादिके 
विषपर--जवबतक उकरूटी न हो जाय तवर्तक दघ या 
दूधमे राक्षर डालकर पिलाना चाहिये । 


% गव्य पदा्थौँके गुण ओर रोगनादाके चये उनका उपयोग # 


छ-मैनसिखके विषपर--दूघमे सधु डाख्कर तीन दिन 
पिलाना चाहिये । 

५-कोदोके विषपर--ठंडा दूष पिलाना चाहिये । 

६-कोँचका चूणं--अनलफे साथ पेयम चरा गया हो 
तो ऊपरसे दृध पिलाना चाहिये । 

७-गन्यकके विषपर--दधमे घी डालकर पिल्ना 
चाहिये | 

<-पुष्टि, वरु ओर वीयंकी चृदधिके स्यि--गरम कयि 
हूए दूधम गायका घी ओर श्र डारुकर पिलाना 
चाहिये । इसके-जैसा पथ्य; तेजोव्धंक ओर बल्वद्धंक 
प्रयोग दूसरा कोई नहीं हे | 

९-जीणं उवरपर-दूधमे गायका पीसौटःचुहाया ओर काटी 
दाख डारुकर उसे आगपर उबारुकर पित्मना चाहिये। 

१०-मून्रकूच्द्र ओर मधुमेहपर--दुधमे गुड़ अथवा घी 

डरूकर उसे थोडा गरम करके पिलाना; अथवा गरम 
किया हुम दृघ धीक साथ बराबर रखकर डालकर पिलाना 
चाहिये । 


११-ओंख उटी ष्टो या जलती हो- तो गायके दुमे 
रूईको ` भिगोकर ओर उसके ऊपर रफिटकिरीका चूर्णं 
डारुकर ्ओखके ऊपर पद्री ब्राध देनी चाहिये । 

१२-पुष्टिके लयि- गायका दृध धी ओर मधु मिलाकर 
पिखाना चाहिये । 


१३-पित्त-विकारके ऊपर--सात तोला दध लेकर उसमे 
आधा तोखसे एक तोखातक सोौठ उबार्कर खोओं 
` बनावे, उसमे राक्र डालकर गोली बना ठे ओर रातको 
सोने पहले प्रतिदिन चखिखवे । खानेके बाद पानी न 
पीने दे } इस प्रकार कुर अधिक दिनौतक इसका सेन 
कराना चाहिये । 


१४-चेचक अथवा छोरीमाता होनेके कारण वारकके 
शारीरम आनेवाले ज्वरके उपर-तुरंत दुहे हु 
दूध ओर धीको मिलाकर मिश्री डाख्कर पिखवे । 

१५-छाती तथा हृद्यरोगपर--दूघमे यदध मिलविका 
तेर १० बूदतकः डालकर पिलाना चादिये | 

१६-रक्तपिन्तके ऊपर--दृधमे पोचगुना पानी डार्क 
अच्छी तरह उत्रठे ओर साय पानी जरू जानिके बाद 
दुध पित्म दे । 
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१७-दड़ी टरटनेपर--म्रातःकार बाखड्धी गायका दूध शक्कर 
डाख्कर गरम क्रे । उस्म. षी ओर. लाखका चण 
डारूकर ठंडा होनेपर पिरखेः इससे टूटी इडी ठीक हो 
जाती द | 

९८-कपफपर--गमं दूधमे मिश्ची ओर काटी मिच॑का चृणं 
डालकर पिलाना चाहिये । 

१९-सिरके रकज ओर पित्तज्ञ रोगोपर--रूईकी मोरी 
तद्‌ करफे गायके दृधमें मिगोकर सिर के ऊपर रक्खे, उसके 
ऊपर पडी बोध दे योर वारंवार दुध देता रहे । इस प्रकार 
सबेरेसे रामतक रक्खे । शामको सिर धोकर मक्खन 
र्गावे-इस प्रकार २-३ दिनतक केरे । 

२०-पवाषिका ओर रक्त-पित्तादिके उपर--आधा दघ 
ओर आधा पानी मिलाकर उवा जब पानी जढ जाय 
तो बचे दुधका उपयोग शूल, प्रवादिका ओर रक्तपित्तरोगफ़ 
ऊपर करे | 

२१-पांडुयेगः श्चय ओर संग्रहणीके ऊपर--रोदेके 
वतंनमे गरम किया हमा दूध सातं दिन पिलाना ओर 
पथ्य सेवन कराना चाहिये । 

२र-हिचकीके ॐपर--ओयाया हज दूध पिलाना चाय । 

२द-मूत्रावसेधसे इण उद्‌ाघतं वायुके ऊपर--दूध 
ओर पानी एक. साथ मिलाकर पिखाना चाहिये | 

२४-मेहनत करके थके हुए मनुष्यको दूध गरम करके पिलाषे; 
इससे थकावट दुर हो जायगी ओर स्पूर्तिं आ जायगी । 
थकरावटके स्यि यह अद्वितीय ओषधि है । 

२५-सिरददंके ऊपर गायके दधे सोठ धिसकर सिरपर 
उसका ल्प करे ओर ऊपरसे रूई बोध दे । इस प्रकार सात- 
आठ टेम भयङ्करसे भी भयङ्कर सिरददं दर हो जाता हे । 


गायका दही 


सादि; बलवद्धंक, रुचिकर, तेजस्वी, दीपन; पौष्टिक; 
मीठा, श्राहकः ठंडा ओर वातजन्य अशं ( ववासीर » 
का नाश्च करनेवाखा दहै । ददी मन्द, खादिष्टः सवादरम्ड, 
(खादिष्ट खगन); खद ओर अतिखश्च-र्पौचे प्रकारका होता दै । 
मन्द दही भारी; सादिष्ट दुधके समान मूत्रकारकः सारक) 
दाहक ओर त्रिदोषनारक दै | खादिष्ट ददी भी भारी; मीरा; 
वृष्य; पाक काल्ये मधुरः, अभिष्य्न्दकारफः मेद, वायु ओर्‌ 
कफका नाश करनेवाला; रक्त शुद्ध करनेवाखा ओर पिन्तको 
शमन करनेवाला है । खादिष्ट ( खादम्ट ) खदा ददी भारी, 
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मीठा, किञ्चित्‌ खना ओर वशं हेता है । दुसरे गुण खादिष्ट 
दहीके दी समान है । ख्य ददी रक्त; पित्त ओर कफ बदनै- 
वाटा ओर दीपन है । अत्यन्त खहा दही दीपन, गस्मे दाह 
करनेवाला, रौगटे खड़ा करनेवाला, रक्तपित्त पैदा करनेवाला 
ओर दोतिकरे ख्थि हानिकारक है। ओंटे हुए दूधका ददी 
सीतल; लघु विष्टम्भकारकः वातकारक; दीपनः, मधुर, रुचिकर 
ओर थोड़ा पित्तकारक होता दै ओँयकर मलाई निकाडे 
हए दुधक्रा ददी ठंडाः ख्धुविष्टम्भकारकः वातकारकः ग्राहकः 
दीपनः, मधुर, रुचिकर ओर थोडा पित्तकारक होता दै। 
राक्कर मिला हआ दही खानेसे पित्त दाहः तृषा ओर रक्त- 
दोषका नाश होता है । गुड मिला हुमा दही विकर, धाठु- 
वर्धक, गुरं ओर वातका नाश करनेवाखा होता है । दहीका 
निचोड़ा हुआ पानी ब षदानेवाल, तुश, पित्तकारक सारकः 
गरम; रुचिकर, खदा; कु, खोतशोधकू ओर एीहोदरः तृषाः 
कफकी बवासीर, वायु; विष्टम्भ, पड्करोग; श्रू ओर श्वासरोग- 
का नाश करनेवाला है । दहीके ऊपरका जल सारकः गुरू ओर 
रक्तपित्त; कफ ओर वीय॑को बदानेवाखा ओर जठरािको मन्द 
करनेवाला तथा वातनाशक है । दूसरे गुण दुध-जेसे ही है । 


गायके दहीका उपयोग 


१-अजीणंजनित विषूचिकापर--गायका दही या 
छाछ समान भाग पानी डाक्कर पिखवे | 

२-कोँचका चूणं अनाजके साथ खाया गया-हो तो 
गायका ददी पिरवे | 

३-वृष्णा योगके ऊपर --पुरानी ईट साफ धोकर आगमे 
डे, खुर ख हो जाय तवतक गरम केरे, फिर उसे 
गायकै दहीमे डाल दे ओर उस ददीको थोड़ा-थोडा 
खिखावे | 


&-कनेरके विषपर--गायकां ददी शक्कर डाटकर 
पिखावे । 


५-सूयौवतं ८ आचाशीश्ची ) रेगपर--पूर्योदय होनेके 
पदे दही ओर भात तीन रोजतक खिकावे | 


६-ठृष्णा रोगपर-- गायका मधुर ददी १२८ भागः 
शक्कर ६४ भाग; घी५ भाग.मषु ३ भागः काली 
मिर्चका चूणं २ भागः सोठका चूर्णं २ भागः इखायची 
२ भाग--ये सव चीर्ज एकं साथ कष्टं किय हप 
बतेनमे मिषाकर रख दे ओर उसमैसे थोड़ा-थोड़ा 
खिलि । दृलरा घकार यह है कि दीका तवाम पानी नसख- 


[निवि िविगिययकािनव न्ततिन्किननि का म कान्ति 


ॐ% मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


से छानकर उसमे शक्र वगैरह सब मसाले डख्कर घोल- 
कर पिल्वे। इसे श्रीखण्ड कते हँ । वह वृषा, दाह भौर 
पित्त-नाशक तथा मधुर होता दै । 


७-सपके विषके ऊपर--दही, मधु ओर मक्खन--इन 
तीनोको तीन-तीन तोके ठे तथा पीपल; सट, काली 
मिर्च; बच ओर सेधा नमक समभाग केकर बारीक 
चूण बनाकर वख्रसे छान छे । यह चूर्णं तीन तोखा 
केकर बारह तोके मिश्रण तैयार करे । उसमेसे चार 
तोठे पिरावे | एक मिनयके बाद वमन ओर विरेचन 
नहोतो फिर दुसरी बार दे । जरूरत पड़े तो तीसरी 
बार भी पिखवे । इस प्रकार तीन मात्रा लेनेपर 
अवदय ही वमन-विरेचन होकर रोगसे मुक्ति मिलेगी | 
काष्टोषधि नयी होनी चाहिये । नयी वनस्पति हो तो 
शाख्रकार छिखते हँ कि तक्षकः वासुकी या उससे भी 
बलवान्‌ सप॑का विप्र इस ओषधिसे दुर हो जाता 
हे। सपं काटनेके बाद तुरंत दही दवा देनी चाहिये । 

८-सूजन, बणकी तीक्ष्ण पीडा भौर दाहके उॐपर-- 
दहीको कपड़म बोधकर पानी निकालकर उसे दद॑वाटी 
जगहपर बोधनेसे ददं दूर होता हैः शू तथा दाह मिट 
जाता है, निकट्ता हभ फोड़ बैठ जाता दै, ओर 
निकला हुआ फोड़ा एटकर भर जाता है । 


गायका मक्खन 
सीतल, धाठुवद्धक, बृष्य; कान्ति बदनेवाल, महक, 
बलप्रदः बारुक ओर वृद्धके स्यि टोसः रुचिकर, मधुर, 
सुखकारकः आखकी ज्योति बदानेवाखाः पुष्टिकारकः 
वात; पित्त कफः, अशः क्षयः; रक्त-बिकार;, सर्वाङ्गघ्ूलः 
थकावट ओर तन्द्राका ना करता है । 


ठंडा मक्षखन-बल बदनेवाला; वीर्यकारक; भाय, 
कफ करनेवाला; मेदाको बदानेवाल, ओंखोके चयि 
हितकर; धातुवरद्धंक; अप्रियः अनभिष्यन्दी तथा दो- 
तीन दिनौका हयो तो खारा; खट, तीखा ओर वान्ति, 
अरौ, कोद्‌--इन दोषोके सिवा ने्रोग ओर दस खव 
रोर्गोका नाश करनेवाला होता है । 


गायके मक्खनका उपयोग 


( १) श्चयका नाहा करके शाक्तिं देनेके ल्ये--गायका 
मक्खन; मिश्री, मधु ओर सोनेका वक सबको एकव 
करके खिखवि । 
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रोगनाश्के सिये उनका उपयोग ॐ 
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(२) ओँखोके दाप मक्खन जख खर चुपड देवे। 

(३) शासीर्मे मन्दञ्वर ही - तौ म्वन्‌ चमर (सिश्री) 
खिल | 

( ७ ) श्रीतखा अथवा छोरी मालक कारणम रड्कोकं 
मन्दञ्वरके ऊपर-- गायका मक्खन भर भिश्री 
मिलाकर उस जीरेका चूण डले ओर छोरी सुपारीके 
वररवर र्ध बनाकर रोड सरे खिहदे ! 

(५ ) कानमं ब्त जखन होनेपर--गायका कलन 
थोड़ा गरम करके कानमे डाल दे; 


( ६ ) भिलावा भादि उड्कर ओखमे प्रड़ गयाहो- ता 
गायका मक्खनख्गा दे | भिखेके कारण सर्रीरमं दाह 
उत्पन्नदोतदहयो तो मक्खन पुष्क परिमाणमे खिल्यवे | 


८ ॐ) कछनेरके विधप्र--गायका मक्खन थोडा उष्ण 


करक सिद्टामे 
८ ) स्कातिसारपर-- मक्खन मधरु आर मिश्री डाच्कर 
खिद्मवे ¦ 


(न 


८ ९ ) अद-व्याधिपर--मक्न अर तिलं खिखवे । 


गायक छ 


जठटराग्निको प्रदीप करनेवारछ ओर चिदोष तथा अका 
नाश करनेव्राटी होती है | साघारण छक स्वादिष्ट; आही) 
वदरी, तुरं, टबु, गरम; पातके समय मधुरः तीखी; सूखी; 
अद्रष्यः वषप्रदः तुधिकरः हृदयकी विक्रसित करनेवाली 
सचिक्छारक भोर शरीरको कृद बनानेवारी होती है । ओर 
प्रमेहः मेद; अः पांडुः संग्रहणी, मरसम्भः अतिसारः 
अरुचि; भगन्दर; उदर प्डीद्यः; गुखः सूजन; क्फ; कोट; 
कृमि; पसीना; षीका अजीणंः वायु; दोषः; विष्रमस्वर 
ओर श्ूख्का नाद्धं करती दहै । छाछ मधुरपक्ती होती हेः 
इससे पित्तका कोप नहीं करती } रूखी गमं ओर वशं होती हैः 
इसस्यि कफक्रा नाद्य करती है । खट्वी ओर मधुर होती दैः 
दृसदे वातका नाद्धं करती दै | सुर छाछ कफ करनेवाली 
ओर ब्रातपिन्तनाशक होती है । खदरी छाछ रक्तपित्त ओर 
करमिका नाश करती है । खदरी छाछ मीटेके साथ पीनेसे वायुका 
नाश कसती दै  मीटी छाछ शक्करके साथ पीनसे पिन्तका 
माश होता दै | मीठी छाछ नमक; सीर, काटी भिचं जीर 
पीपच्के साथ मिलाकर पीनसे रूक्षता जर कफ नाश्च 
कृरती दै; पवये व्यु दह्येतो पीपल सौर नमक उल्क 
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सीख छाछ पीनेमै वायुका नाश होता दहै } पिन्तकरे रोगीको 
दाकर ओर ऋटी सिच मिल्यकर मीटी छह दे ¦ मक्खन. 
वाली छाक तन्द्रा तथा शरीरम जडता कदा करनेवाली ओर 
भार दती द्वै । मक्लन निकाटी हूर छक खु ओर 
पथ्य करनेवाली हेती ह ! घोर ८ पानी डालकर हिया 
हु दहीका म्य ) उष्म ओर चिदोषनादाकं होता दै । 


भायकी छाकछका उपयोग्‌ 
८१) कफोदरके उपर---चिकटु, अजवादनः जीरः आर 
सैन्धव डालकर छाछ पिपरि ] विकट, खे-धव, जवखारं 
वगेरहं डालकर छाछ सन्निपातौदरये देना चाहिये | 
क्षय, दोवल्यः मूर्छ; श्रमः दाह तथा रक्तपित्ते कमी 
छार नहीं पिलखनी चाहिय ! 

( २ ) दाहके ऊपर-- गायकी छाने कपडा भिगोकर 
उसे योगी शरीरक्रा स्या कयातां रहे, इषस दाहका 
नाक ह्ये जाता हे । 

८२ ) संग्रहणी, अतिसार ओर अश्क अपर--छाछ 
पिदवे; इसमे शरीरकं रक्त शुद्ध होकर रमः बलः 
पुष्टि ओर वणं सरस होता है तथा बात ओर कंफकै 
दोषका चमन हता है । छछ-कल्य (४० दिनौतक 
करब छापर रहे ›) करानेसे करिन-से-कटिन संग्रहणी 
ओर उदर-रोग मिट जति है । 

(४) कोष्ठषद्धताके ऊपर--सजग्राइन ओर विड नमक 
डाककर छाछ पिलावे | 

( ५ ) अद्ोके उपर चित्मूल्की छाल पीसकर उसके 
रसकरो एक वतन उठे; उसमें गायकादही या छह 
डारुकर्‌ पिखवे । अथवा सेठ; सिचं; विड नमक्र 
ओर छोरी पीपल डालकर गायकी छाछ प्रिल्यवे | 

(६ ) संश्रहणीके ऊपर--गायकी छाश्मे एक तोला सफेद 
मुसली पीसकर पल्वे ओर छाछ-भातका पथ्य दे। 
अथवा गायकी छाम सोठ ओर छोटी पीपटका चूण 
डाख्करर पिरवे । संग्रहणी रोगकै स्वि छाछ दीपनः 
आदक ओर ल्घु द्येती है यर बहुत दी मदाय है । 


(७) मूगफद्धी खाकर छा परी लेनेसे कोई नुकसान नदी 
देताः तथा उससे होनेवाले अजी्णके लिये भी छाछ 
लाभदायक हेती है । 


गायकाषी 
रस ओर प्राक खादिष्ट; शीतल; भार, जछराग्निको 
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प्रदीष्ठ करनेवारः; स्निग्धः; सुगन्धित; रसायन; रुचिकरः 
नेत्रोकी ज्योति बद्निवाल्म; कान्तिकारकः ब्ष्य ओर मेषा 
खावष्य, तेज ओर वर देनेवाख्‌; आयुप्रद, बुद्धिवञ्धैक; छक्र. 
वैकः स्वरकारक, दयः सनुष्यके लि हितकरः, ओर बालः 
बद्ध तथाश्चतक्षीणके स्यि रोषः ओर अग्निदग्ध चण; दखश्वतः 
वात; पित्त कफः; द्मः; विष ओर त्रिदोधका नाश्च करता दै ¦ 
सतत स्वरे चयि हितकारक ओर आम ज्वरवाख्कै चयि 
विषरसमान है ! मक्खनेते ताजा निकाल हभ धी तृ्तिकारकः 
दुव मनुष्यक्रे लिय हितकारक ओर मोजनये खादिष्यते । 
नेत्ररोगः पाण्डु ओर कमलक्रै लिरे प्रसह दै | ठैजाः 
अग्निमान्यः बार; ब्धः क्षयरोग; सामव्याधिः कफरोगः 
मदात्ययः कोष्ठबद्धता ओर ज्वसमै धौ कम ही देना चादि ¦ 
पुराना धी कीक्ष्ण; सारकः खटा; यध; तीखाः उभ्ण वीयं; 
वर्णकारकः केदकः सुननेकी शक्ति बढानेवास; अग्निदीपकः 
घ्राणसंसोघकः; व्रणको सुखानेबाला ओर गुस्म; योनिसेगः 
मस्तकरोण; नेवसेगः कर्ण॑तेण; सूजन; अपस्मारः; मदः 
मूच्छ; अवर; श्वास; खर्षि;ः रं्रहणी; अशः ददेष्मः 
कोटः उन्माद; कमि; विधः अलक्ष्मी सौर चिदोषका ना 
करता हे | यह्‌ वस्तिकमं भौर न्यम प्रशस्त दै ! दस वर्षका 
पुराना षी भ्जीर्णंः १०० से १०२० वर्षका न्कौम्भः जौ 
११०० वषकै ऊपरका 'महाधृतः केदलाता है ¡ यद जितना 
दी पुराना होता जाता दै, उतना ही इसका गुण अधिक वदता 
जाता दै ¦ सौ वार धोया हमा धी धाव; दाहः मोह ओर 
ज्यरका नाश करता दे । मे धूसरे सुण दूध्-जेसे हेते दै 

गथके धीको धये च्रिना फोडे आदि चम॑रोगोपर 
र्गानेसे जदरके समान असर होता हैः वैसे दी धोये दए घीको 
सवानेसे विरबत्‌ असर होता है । यानी फोडेपर धोया हुआ 
थी ख्गाना चाषियेः पर धोयाद्ुभा धी कभी खाना नदी 
चाहिये । उरः कोष्ठवद्वताः विषूचिका, अरुचिः मन्दाग्नि 
ओर मदात्ययं रोगमे नया घी अपकारी होता दहै} पुराना 
धरी यदि एक वप्रे ऊपरका हो तो मूर्छ; मूच्छ 
उन्माद, कणं नेत्रशचूु; सोथ; अद; व्रण ओर योनि- 
दोष इत्यादि रोगोमे बिरोध हितकारी है । 


गायके घीका उपथोग 


( १ ) आचार्ीद्ीके उपर--गायका अच्छाघी स्वरे 
दाम नाकम डरे; इससे ७ दिनम आधाशीसी बिर्छुल 
दूर हो जायगी } अधवा प्रातःकाल सूरयोदयसे पूर्वं एक 


# मातरः सवभूतानां मावः सवद्धुखप्रदाः ॐ 


दीक) रन्वन्‌ ७४५. = 





तोल सायका धी ओौर एक तोरा मिश्री मिलाकर तीन 
दिनतक खिखवे तो निश्चय दी आराम रोता रै ¦ 


८५) नाकसे खन भिरनेपर-- मायच्छा अच्छा धी नाकम 
डाटे ¦ 

( ३ ) पिन्तं सरमे चद्‌ जानेफर---अच्छा घी साथेपर 
सुप्‌ दे, इससे चद्‌ हु पित्त तत्कार उततर जाता दै | 

(४ ) हत्थ-पैरमे दह हो--सो गायका अच्छा घी चुपड़ दे ! 

{५.३ ज्वरके करण हासीरमे अत्यन्त दाह होता ह 
ती घीको १०० या १००० बार धोकर शरीरपर केप करे | 

(६ ) घतुरा अथवा रसकपृरक विष्के ऊपर--भायकः 
घी खून पिक्छवे ' 

(७ ) शरावका नदा उतार्नेके खयि --दो तोल धी 
ओर दो तोला श्छर भिखकर्‌ खिखवि । 


( ८ ) गभिणीके रक्तस्मावके ऊपर---६०० बार ॒धोयः 
हुजा धी श्रीरपर ठेष करे । 


( ९.) चौथिया ज्वर, उन्माद्‌ ओर अपस्मारथर-. 
गायका घी, दही, दृध शौर गोबरका रस इनमे धीक 
सिद्ध करके पिखाघे ¦ 


( १० ) जले इए शासीरपर--यायके धये हुए पीका रप चरे । 


(११) सिरददेके ऊपर--गायक्रा दूध ओर धी इक्डटा 
करक अद्धन करे } इससे नेल की दिशे लल दह्ये जाती 
ह भौर रोग चा जाता है । 


( ५२) बारकोकी छतीमे--कफ जम्‌ गया ह्ये तो गाथका 
पुरानां घी छातीषर्‌ स्गाकर उसे माकि करे | 


( १२) चासीरमं गमीं रोनेसे रक्त खराब दोकर--श्यीर- 
कै ऊपर तनिक रंगके काटे चक्र्ते दो जार्यै ओर उनकी 
गौठ शरीरे ऊपर निकट अवि तब पहले जँकसे रक्त 
निकल्वा दे पीके पीतल्कै बर्तनमं गायका घी १० 
तोख अथवा आधा गाय ओर आधा वकरीकाधी 
रर उसमे पानी डालकर हएथसे खूच फटे ओर वृह 
पानी निकालकर दूसरा पानी डाठे । इस धकार १०० 
बरार पानीसे धोवे । उस्म २) तोला फुखयी हृ 
फिटकिरीका चूर्णं डछ्कर धटे ओर उसे एक मिद्टीके 
बर्तन क्ले । इसे निस्य सोते वक्त गख जने हुए 
सब स्थानेपर छेय करनेसे शरीरम जमी हू गरमी कम 
दो जाती है; कुछ दी दिम शरीरसे दा मिट जाता 





# गव्य पदाथौके गुण ओर रोगनादाके छिय उनका उपयोग # 
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द; स्त शुदि जातादरै ओर्‌ यद दुष्ट सेग नष्ट हो 
जता हे | 
(१४) तृष्णा-तेगके ऊपर--घी ओर दुध मित्सक्र पिस्यवे। 
(१५) द्ाहकै उपपर-- १०० से १००० वार घोये हुए 
घीको ररीरपर चुपड । 
(१६) हिचकीपर--गायकरा प्री पिरव ¦ 
(२अेसन्निपातज विसपेके ऊपर--१०० ब्रार घोये 
हुए धीरम बारंवारख्प करे | 
(१८)गस्मी कै ऊपर--गायके धीम सीपकाः भस्म डालकर 
उसे खर करके खेप करे | 
(१९) स्पे विषके उपर-पदले २० से ४० तोला घरी 
पवे; उसके पाव घंटे बाद थोडा उष्म जरू जितना पी 
सके उतना पीवे । इससे उरी ओर दस्त होकर विषका 
खमन हो जाता है ¦ जरूरत हो तो दृसंरे कक्तं भीघी 
ओर्‌ पानी पिये' 
गोमूत्र 
तरः; कडवा; तीखाः च्थु; खारा; गरम; तीक्ष्णः 
पाचन; अिदीपन; मेदकः पित्तकारकःमेधाप्रदः किञ्चित्‌ 
मधुरः; सारकः ऊेखन ओर बुद्धिवरद्ध॑क होता है| ओर 
कफः वायु; ष्टः यस्म; उदरः पण्डु; चिती; चू 
अशैः कण्डु; दमाः आमः भ्रमः उ्वरः आनाह वायुः 
लसी; मरुस्तम्भः सूजन; सुखरोगः नेचयेयः स्वचारोगः 
लि्योका अतिसार ओर मूव्ररोग-इन सबका नास्च करता 
है सब मून्ौकी अपेक्षा गोमूत्रमे अधिक गुण होतेह) 
गोमूत्रका उपयोग] 
(१) कफयेगपर--कवर गोमूत्र पिरे । 
(२) रेचनके लिये-- जितनी बार रेचन देना हो; उतनी 
वार गोमूत्र कपदडेमे निचोड़कर पिलाना चाहिये । 
(३) उद्स्खेग ओर भारपर--गोमूत्रमे शक्कर ओर 
नमक महीन पीसकर समभाग डारुकर पिखवि 
` ` अथवा मोमून्तमे संधा नमक ओर रा्दका चूर्णं डाख्कर 
` पिना चाहिये | 
(ॐ) वरध ( वश्चोके उदरसोग ) चर--गोमूत्र दो 
` क्त ठेकर उस्म हल्दी डालकर पिल्छवे | 
(८) उदर रोम ओर वच्चोके पेटके आफरे या डब्बेपर- 


गोमूत्र ४तोल टेकर उसमे नारियल्की गिरी पेसाभर ओर 


& १५, 


खरवत(फगु)का सूषा पत्ता पेखाभर धिस करके पिप; 
ससे पेरके सव रोग अलग होकर मलद्वारसे निकल जाति 
द! वारकोको यद ओषधि ‡ ओय्द ममाणम दे । 

८६ ) पाण्डुयोगपर-- प्रतिदिन सवैरे शक्तिकै अनुसार 
गोमूत्र वख्रसे छानकर रोगके न्यूनाधिक जोरके अनुसार 
२१ या ४२ दिनतक सेवन करावे) 

{ ७ )कान बहनेपर--गरम गोमूत्रसे कान धो 

{८ ) सखियोके प्रखतिसोग दोनेके--बाद अथ किसी 
कारणस गर्भारायमे गोठ हयो गयी द्यो अथवा रमी 
सूजन अआ गयादह्ोतो गोमूत्र रोज दिनमे दोबार 
चारचार तोके पिले , 

(९) जीणेऽ्वर, पण्ड तथा सूजनके ऊपर--गोामूत् 
चिरायतेके फाटम मित्सकर ७ दिनतक दिनमेद्धो वार 
पिरि ¦ 

( १० )उद्ररोगपर--गोमूचका क्षार एक मासा दिनम 
दो वक्त धीकै साथदे | इर्से पुराना उदररोय भी 
निश्चयपूवंक दूर हो जायगा । 

(११) मूञरृच्द्रुके ऊपर-- रोज सबेरे दो तोरा; गोमूत्र 
जख्मे मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(१२) ओंखोमे दाष, खुस्ती, कण्जियत ओर अरुन्विके 
ऊपर-- गोमूत्रमे थोड़ी शक्कर मिलाकर पिलखना चाये । 

(शदे)सफेदं दाग ओर चकन्तोके ऊपर--दरतारु प्‌ 
बावची तथां साङ्क्रपनी गोमूत्रमे दिनभर भिगोकर 
पीछे खरल करके बयोरकर छायाम डा दे ¦ बादको 
नीबूके रसम धिस्कर देप करे ¦ , 


गोवर 
दुगन्धनाराक्‌ः रोधक; सारकः योष्रकः; वीर्यवर्धक 
पोषकः; रसयुक्तः कान्तिद ओर केपनके चयि सिग्ध तथा 
मल वगेरहको दूर करनेवाखा शेता है । 


मायके गोबरका उपयोग 
( १ }श्रतगभं बाहर निकालनेके लिये-- गोबरका र 
७ तोला गायके दूधमे पिबे ! 
(२) शुद्चंश्छके लिये--गोवर गरम करके सेक करे । 
(३) पसीना चंद करनेके छिये-युखयि हृष्ट गोनर ओर्‌ 


+अप 


नमकक पुराने वर्तन;इन दोनौके चु्णंको शरीरपर रेप करे । 
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(४७ ) खुजलीके लिये-- गवर इारीरमे छ्माकर गरम 
पानीसे स्नान केरे | 
गायके गोबरकी राख 
सोधक; व्रणको दुर करनेवाटी; दुगेन्धिनाक्चेक) धान्य- 
वद्धंकः कृमि-कीटनाशकं ओर शीतनिवारक होती है । 
गायके गोवरकी राखका उपयोग 
( १) शीतखासे पूर निकटे छरोपर--राखकरो 
कपडसे छानकरर उससे भर दे | इसपर ग्री उपाय 
मुख्यतः श्रेष्ठ हे | 
(२) स्वधारण चरणके ऊपर--घी्मे राख मिलकर 


# भातरः सवभूतानां गावः सवंसुखपदाः % 


( ३ ) अनच्चको राखमे भरकर रखनेसे घन आदि नही पडते! 

(४) पेटमे छोरे-छटे कृमि इए हौ तो--गेवरकी 
सफेद राख २ सीख करर १० तोत पानीमे मिलकर 
पानी कपडसे छान छे | ३ दिनतक सवरे-शाम इस 
पानीको पिबे | 

( ५ ) दतकी दुर्गन्धि, जन्तु ओर मसडेके द्द॑पर-- 
गायके गोबस्को जखवे, जरे उका धुर्ओ निकट जाय 
तव उसे पानी डाख्कर बुना क; फिर कोय करे | 
पीक्ते चू्णं करफे कपड्छान केरे, इस मंजनको दिन्तरेभे 
रख दे । रोज इस मंजनसे दात साफ करनेमे तकर सब 


टेप कुर | रोर नष्ट होते ह ¦ शधजीवदया' 
= न्वी 
दुग्ध-करय 


( लेखक--प्राकरतिक चिकित्सक श्रीषिद्रुख्दाप्न मोदी ) 


कव्योमे दुग्ध-कस्पको एक वडा स्थान प्राप्त टै । 
करस्पफे मानी है ररीरकों नया वना देना; ब्द 
देना । दुग्ध-कस्यसे यह कायं जितना निश्चयपूर्वक होता द 
उतना दृसरे कस्पसे नदीं । इशील्यि शानि दधकी ५ ममृत 
सं्ा है । युधिष्ठिरे यक्षे जो प्रर्न पृष्ठे उनम एक था 
'अमृतं किम्‌ ए युषिष्ठिरका उत्तर था गवामृतम्‌? जर भी कदा 
दे--'विना गोरसं कौ रसो भोजनानाम्‌ | सचयुच दूध असतहै, 
जर कस्पम जिस विधिते स्या जाता दै उस्म तौ प्रव्य्च 
अमृतका दी काम करता दै । उसका वह अमृतमय प्रभाव 
प्रायः समी रोगे देखनेमे आता दै ! दूध रक्तको बढाता 
र््तकी लालीको बदाता हैःगतिकों मी बाता है । उसके प्रयोगसे 
ल्यचा निखर आती है; सूखा ओर सूए्वापन जाकर त्वचा 
सतेज) चिकनी ओर सुखायम हो जाती दै; दूघका करप 
संखिोको साफ करता दैः नालूलोको सख॑, दति भौर 
मसुष्ौको मजबूत । हृदय ओर फेफडे बरशाटी हो जाते द । 
बड़ी अतिपर तो कका अनिवार्यरूपसे प्रभाव पडता दै । 
उनकी मन्दता, दीखपन) जिससे खोगौको अक्सर कञ्ज 
बना रहता है चख जाता है । अति नयी होकर अपना 
काम पूरे तौरसे करने ख्गती दँ ¦ 


दुधके इष सुचिस्तृत प्रभावका कारण क्या दै १ यही करं 
हमारे शरीरके ल्य आवदयकं पत्येक पदार्थं इसमे है । वे 
सव चीज्ञं इसमे है फ जिनसे हमारा दारीर बढता; पनपता 
एवं सुपुष्ट होता है । यदी न्दी, इसमे वे जओषघ-गुण भी 


है, जो चिकारको निकालकर रक्तको ज्द्ध एवं रीरकी 
कमीको पूरा करते ह । 
दूधफे तन्व 

पुष्ट करनेवारे प्रदार्थोक्रो रीज्यि । दृधकी चीनी 
इतनी हस्की ओर सनः बल्कारक टोतीदैक्ति बह पचा 
हुआ भोजन कदव्मती हे । (सदः प्राणकराणि षट्‌ इमीच्यै 
तत्काल बल देनेवाखी छः चीजोभे दूधकी भी गिनती है | 
इसकी चिकनारके समान सुपाच्य चि्कनाई दुनियामे दूसरी 
नदीं होती । दृसका पोरैन वीर्ये मिलता-जुल्ता दै | 

रक्तको विक्रारहदीन करने ओर उसकी कमीकी 
पूवि करनेवाटी कोन-सी चौज इमे नदीं है ? दूधका मूच 
होना स्वविदितं दै | यद स्वेदकारक होता दै ओर वदध 
ओते ठेसे इमियोका, जिनके कारण अनेक रोग दहोतेरहः 
यह्‌ विष रूपमे संहारक दहै | 

विटामिन ओर क्षासेकी तो दृध खान दीद) लोग 
यृह तो जान गये दकि हमि भोजनम विसामिन ओर क्चार 
दोनो चाद्ये? पर कितना १ इसका उत्तर दूरम ही मिक्ता 
है } अमेरिकिफे प्रसिद्ध पराङ्घतिक डाक्टर रिडलार प्रसव्डीण्का 
कहना है कि दृघ-सा संतुलित भोजन दूसरा नदीं दै | 
यही एक भोजन दै कि जिसमे प्रकृतिने शरीरके च्वि सभी 
तत्व जमा कर दिये ई ! अतः दूधकरो भोजनक्रा मापदण्ड ( गज ) 
बनाना चाह । व्यौँ-ज्यो मोजनरम्बन्धी अनुसन्धान दते 
जाते ई, भोजनम अनेकानेक तत्वौकी आचद्षयकता सामने 


£ दुग्य-कटप # 


आती जाती दः स्तयो यहं मी माद्ूम हेता जातापि 
वे पमी तत्व बुधम मौजूद है ! मोजनतम्बन्धी आजत्ककी 
खोजमे दुध सरवश्ेष् माना जा चुका ह । 
दुग्ध-कस्प ओर रोग 

दधते कौन-कौन सेम जते है दक तालिकः तो वहत ख्व 
देगी । फिर भी ठेते रोग जिनकी चिकित्सा दुग्ध-कव्यद्रारा 
सफलतापू्॑क की रायी दैः उन्मेस कुछ नाम ये है--इर 
प्रकारका स्ायुदौर्बस्व एवं हमे सम्बन्धित रोग अर्थात्‌ 
निद्राभाव; शरीरके किषी जङ्गमे स्ायुसम्बन्धी दर्द, धिर 
दर्द, आमाशय एवं आंतोका कार्यरथिव्य; आमाशय वं 
आतोके धावः अम्ट्ता; आमारयः अंति; मूत्राय 
अथवा गर्भाशवकरा खानच्युत हो जाना; सदेति; फोड- 
फुि्यो; पक्षाघातः त्वचाका खुदंरापन; उक्वतः रक्ताभाव; 
पित्ताधिक्य; इवास-नटीकरे रोगः पुराना कच्ज; पुराना 
अतिसार, आविः संग्रहणी; दमा; धमनिर्योका कड़ापन; 
ववासीर; अन्तरपुच्छसम्बन्धी योगः; गहिया; गर्भाशय एवं 
मासिक-ध्मसम्बन्धी येग; च्वेत प्रदर नपुंसकता यकृत्‌की 
सवराबी; मूत्राशयमने पथरी पैदा होना; मधरुमेड; आरम्मिक 
यक्ष्मा; अफीम; मग, शरात्र वगैरदकी जादतः रक्तचापकी 
कमी अथवा आधिक्य | 

रोगीकी इस सूचीपर इष्टि उाट्नेसे किमीको भी यह 
प्रतीत दयो जायगा क्रि दुग्ध-कस्प शेषी बहुतसी 
अवद्थाओमि काम करता दै, जिने रोग कहते डँ, पर 
वस्तुतः समी रोग रक्त-सञ्ालनमे क्रिदी-न-क्रिसी प्रकारकी 
गड़बड़ी पेदा दोनेके कारण दी ह्येते है, जिसमे कदी तों 
रक्त उका हो जतादेतो कीं स्का अभावहो जाता दै 
पिर शरीरे गंदगी निकल नहीं पाती ओर वह दारीरके 
रिस अवयवे सुककर उसे कमजोर एवं रोगी बनाती दै | 
इ गदगीका प्रभाव दूसरे यङ्गोपर भी पडता दै यर दारीर 
अपनेको दद्ध रखनेकै प्रयासे इउस्कै कारण 
थक्रता जाता है । 

यदि रक्तं शुद्ध रहैतो चेचकः सियादी ब्रुखार-सी 
फौटनेवाटी बीमारियों नदीं ल्म सकती, पर कितनौका 
रक्त छद रहता है १ अतः ये बीमारिर्थो स्गती दै । इन्द 
रोकनेको जो टीका च्या जाता हे अथवा इनके दुर करनेकै 
चरि जो दवा दी जाती है उरते रक्ते क्ार्यौका समन्त्य 
विग जाता ३} अतः रोग जनि बाद मी शरीर पहे- 
नैना शम्य नदीं द्ये पाता । इस दश्चामे भी अनेक रोग होते 


५२८१ 


है । इस समय पैदा हुए रोर्मोको, शरीरकी इस कमजोर 
दशको दूष-स सुपाच्यः युष्ट एवं श्रारपृण्रं खाद्य दी 
मुधार मक्ता दै ¦ 

रीर सोमी एवं कमार पैत्रिक रोगोके कारण ह 
गवा हो अथवा किसी रोगविशेष या दवाकर अधिक प्रयोमकैः 
कारण; उसे निर्मल, निरोगः सु; सतज; सल्वण एवं 
कान्तिमव ब्रनानेमे दूधकरी समता करनेवाला इस मृल्युलेकमं 
अन्य खद अथवा जौषध नहीं दे! 

बहुत द्वी कमेत रोगदं जो दुषसेन जते दीँ 
या वामे न अति दयँ ¦ खायुदोबल्य यर्थात्‌ चिन्ता 
क्रते रने, छोरी-छारी वार्तौको बहुत बड़ी समक्चनेः 
किसी कामका करनेका अपनेमे साहस न प्राने, बाधामौका 
देखकर घवङ्ा जाने; उद्विग्नः मयमीत रहने आदि-जेसे 
खलायुसम्बन्धी रोने दध रामबाण द ! कम्जको, जो प्रल्येक 
रोगका खरदार होता दैः दूध सीत ओग ख्यायी रूपसे 
मिटाता द | 

दुबहेपनकी तो दूध एकमात्र दवा दै ! इसके छः- 
सात ससाहे कलयसे ही दससे बीस परौड ओर कभी-कभी 
तो तीस पौंडतक वजन वदना साधारण बात दहै | 
जो दुबे दै ओर किसी भी तरसे अपना वजन नदीं बद 
पाते वे दुग्धकस्पसे रोग खोनेफे साथ-साथ अपना बेलन 
मी आसानीसे वरदा सकते दै । सथ दी दूधकी वजन 
बहानेकी वुनिदिचत शक्तिके आधारपर खवा फखहार 
या ठंवा उपवास भी सदज्मे ही किया जा सकता दै; 
जिसकी दुग्धक्स्पकी पूवं प्रीठिकाक्री मनि प्रायः 
लावयकता हुमा करती दै । 

जलोदर बहत मयह्कर रोग समञ्चं जात्ता दै | 
दसम अक्सर वेद्र-डाक्टर रोगीको कम-से-कम पानी 
पीनेको देना चाहते हँ | पर इष रोगस भी दुग्ध-कस् 
बहुत तेजीसे काम करता दे | अकमर रेस रोगीक 
कर्पके आरम्मिक दिनम जितना बह दूध पीता इहै 
उससे दूना पेक्राव आता दैः जिक्की वजहसे उसका 
जखेदर शीघ्र जाता दे | एेसे रोगीको मक्खन निकाल 
हुआ दूध देना ज्यादा अच्छा रहता दै । 

रक्तचापकर न्थूनाधिक्थमे रोग क्रिसी तरह पिंड नहीं 
छुडा पति ओर. हमला लकया लग जाने अथक्र दृदवकी 
गति रुक जनेके चतरे कारम्‌ चिन्तित रहते हं । दूध 
रक्तचापके आधिक्यमे रक्तको दद्ध कर एवं घमनि्ौ 
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तथा शियओंको उचित च्चीलखपन प्रदान्‌ कर रक्ता 
चाप प्रत्ता दहे ओर रक्तचाप्की कमीमे रक्तको 
बाकर एवं उक्ते त्चवौकी कमीको पूरा कर रक्त 


चप सम करता है, 


दमा जुकाससे पदा होता है ओर इस ज्ञकामका 
प्रभाव नाकः गले; फैकङ; आमाशय एवं अंतरी 
रलटेष्मिक कलाभोतकपर पड़ सकता हैः किर विशेष 
अङ्गके नामके अनुसार रोगका भी नाम पड़ता है । 
दूषकः प्रयोगे जन्र नूतन रक्त शरीरमे बनने स्गता है 
तो सरि शरीरी उकैष्मिक कलार सरक्त हीने र्गती 
है एवं अपनेको नीये कर प्राती है । इस प्रकार 
दरेष्मिक कलासम्बन्धी दमा हो या कोई अन्य्‌ रोग; चार- 
पोच सक्षा््का दुण्धप्रयोग उन्दैे आसानीमे इता दै | 

कु रोग दमेशा ऊँघते-ते रहते ठै उन्ह सुती 
धरे रहती हैः सिरदर्द हेता रहता दहै आओौर उनपर 
घव्रड़ाहट एवं प्रवेक कार्य॑से विरसताफै आक्रमण अक्सर 
होते रहते ह । भोजन करनेकै बाद्‌ उनकी सस्ती जौर बद्‌ 
जाती दै; उस समय घात कर्‌ सकना उनके स्थि कठिन 
दो जाता है; उनकी जिह्वापर इमेशा शफेदी चिपकी 
रहती दै | सस एवं पसीनेसे बदबू आती है ¦ उनकी 
इस दशका कारण पुराना कम्न होता दै, जो बड़ी अतिक 
अन्तिम छोरसे श्रू होकर छोटी अतिंतकपर प्रभाव 
जमा ठेता है | जिसके कारण जो भोजन करिया जाता दै 
उससे कुछ सामान आमाशय एवं छोरी अओंतका कुछ 
भाग दी ठे पता है; रोष मौजनके निकालने शीर 
व्यथं थकता रहता है । ये सरि रक्षण दुग्ध-कदपद्रास 
दो-तीन दिनके अंदर चङे जाते है एवं कस्थके अन्ततकं 
तो वे श्रीरको खायी रूपसे छोड जाते है | | 

गरिभराकरे बहुतसे प्रकार ह ओर ब्रहुतसे नाम मी । 
यहा उनके विस्तारे जनिक्णी जहर नहीं, पर फिरी 
तरहका गविः क्यो न ही; दूध उसे निरिचितरूपसे दूर 
करता ई । दुग्ध-कल्प शुरू होते ही गखियाकरे पायः प्येक 
सोगीमे गठियाके सारे रक्षण तीन हो जाते है | इसका 
कारण यह हे कि दुग्धकंस्यमे रक्तका सञ्चाछन बद जाता है पर 
वहे तभीतक्र जबतक कि रक्त शुद्ध हुभा नहीं रहता । क्के 
बदुनेपर भी भदि दूध पीना बदन क्रिया जाय तो 
ददं १२ से २४ धंटेके अंदर चला जाता दै मौर फिर 
पोच-चार दिन बाद लौटता है, पर इस समय द्द पङ्केसे 
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बहुत हल्का दोना है. इस प्रकारके दौरे सारे कस्पमे 
रोगीपर रपोच-चार होते दै पर प्रत्येक दौरा पहलेवा- 

त्कादही ह्येता जातादै। 

सूजाक ओर गमींका चिष्र दूर करनेमे कोई ओषधि 
समथं नही है । इन सोर्गोका प्रभाव सेगीके ववम भी 
देखनेभै आता है । यदि इन रोके विषको कों 
जखा स्फता देतो वह दै रबा उपगस ¦ रवे उपवासे जब 
रोगी दुवंख ह्य जाता है उस वक्त दुग्धका कल्प रोगीकै 
दारीररे शुद्ध रक्तं उपजनिके साथ-साथ शीघ्र वजन्‌ कदाता 
दै । शौर यदि उपवास इतना लंबा न हुजा कि इन 
रोगोक्रा विप पूरा-पूरं चलम जाय तो दूघ अपने मूचलः 
स्वेदकः, क गुणके कारण वचा हजा कायं स्वयं पूरा कर्ता है । 

दुःधकरयद्वास सुनिरिचतरूपसे लाम जितना 
जननेन्ियको मिलता है उतना शरीरके किसी अन्य अङ्घको 
नदी । दुध लायुओौका सर्वश्रेष्ठ भोजनप्रदाता है ओर 
सलायुो एवं जननेन्दरियका हम्बन्ध बहुत दही निकय्का दै । 
अतः खादुजौको चक्ति मिखनेके साथ-साथ जननेन्द्रियवी 
भी सभा कमजोरिर्या ची जाती है | 

मेके कस्पको दुग्व-कल्यके अन्तग॑त दही समञ्चना 
चादिये ¦ बहुतसे रोगोमे दोनोका कंस्य समान रूपसै 
गुणकारी है पर मधुमेह एवं संग्रहणीके सोगीको म्टेका 
दी कल्य कराना चाहिये । मध्ुमेहके रोगीको दूधकी बीनी 
नदी चाहिये; बह दूषके जमनेमे खगा्ईूमै बद नाती 
हे । सम्रहणीके रोगीकी अतिँमे कई प्रकारके कृमि पैदा 
हो जाते है । उन्दै इस खटा्ईके कारण रैविटकं एसिड 
वेसरी नामक कृमि नष्ट करके अंतिको नीरोग कर 
शरीरकं) खास्थ्य प्रदान करते दँ । मा श्युरू कमेक 
पदे जर्हो मधुमेदके रोगीके मूत्रको शर्कराविदहीन बनानेके 
छि कईं दिनके उपवासकी जरूरत होती है वलं संग्रहणीका 
रोगी प्रायः पहले दिनसे ही मषा पीना आरम्भ कर सकता है | 

यक्षमाकरे रोगीकै छियि एक विशेष बाते ध्यानते रखनेकी 
है कि उसके खये जितना दूष आक्छ्यक है, उतनी ही 
धूप्रः शद्ध वायु एवं आराम भी | पक्षमा रोगी; 
चादे यक्ष्माका आक्रमण उनके फेफडेपर हआ होः 
चदि अति अथवा हृ्कीपर, एवं भौर भी कई 
कठिन रोगके रोगी भी चाङीसर दिनके एक कस्पसे अपने 
रोगकरो धो बहानेकौ उम्मीद नहीं कर सकंते } उन्द 
जानना चादिये क्रि उन छोरी-मोरी ्ड़ाई नदीं रूढ़्नी 
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दैः उन्हे तो चरता ह्भा एक कका-संय्याम जीना 
हं । उन्म यदि टक कल्पसे पूरालखाभ न हे ट। कु 
दिनतक साधारण भोजन करते रहनेके पद्यात्‌ उन्ह 
फिर एक कर्प करना चाये । उन्द तो तीन रख्पतक्त 
करमे पड़ सकते हैः पर प्रयेकं कटै हात पहर 
सुधरती दी आयगी | 
रोग ब्डेको हे या वन्वौको; इग्धकल्य समान्‌ रूपसे 
सवके दिय उपयोगी है [कवचने दुग्धकस्थ वड चावे 
करते हैँ एवं उन लाभ भी व्क बनिश्त चीर ता ह । 
यदि गुदा अथवा मूत्रादयं बुरी तरद गेयी हो 
गये ह्य तो ठेस समय्‌ दुग्धकस्प करना ठीक नहीं है । 
दुग्ध-कस्पमे शरीरम अधिक द्रव ल्य जाता > ओर 
कमजोर गुदं अथवा मूत्राशय उसे उचित रीतिमे वार 
निश्र्नेमे असमर्थं होते है | 
रारीरमे कदी बड़ा अपिरेदन हुमा दो अथव) कही 
रक्तवाहिनी नलिका फट गयी होतो उक समय दर्धकस्प 
हीं करना चये ¦ 
कुछ ही एसे रोग है, जिनपर दूधका खास्थ्यकर प्रभाव 
नही पड़ता | इनम भगी सुख्य हे | पर इस रोगै भी 
यदि रोगी उपवापद्वारा दुग्धकस्यक्ी ठीक तैयारी 
चर सके जर दुधकी मात्रा आधी या अथिक-ते.अधिक 
दो तिहाई र्खे तो उसे भी एक हदतक लाम 
हाता देखा मया £ | 


करस्पकी तेवरी 

कस्पकरी तेयारीके ल्यि पदी आवर्यक शतं है 
दूधके स्वि तेज भूख उपजना, तभी दुग्ध-कस्यफ 
सफ होनेकी आशा कीजा सकती दै | इसके छि; तीनसे 
दस दिनतक्रका उपवास, रसादार य्‌ फलाहार करस्ना 
चहिये । यरद आरम्भक शर्र-युद्धि-करण्‌ कद कारके 
पाजी रोके स्यि तो अत्यावश्यक ही है ¡ इनमे ज्तिने ही 
अधिकं दिनोका उपकारः परहार या रखाहार दोगा 
उतना ही उनमे दधसे अधिक्र खभ हमा | रताहारः 
फलाहारसे भी करीच-करीब उपवास्के समान्‌ ही लाभ मर्ता 
है । उपवासकी मिषको निकालनेकी, खासतौररे इन 
रोगोँको निकाख्नेकी शक्ति सुनिथित दै | उसे पूरा 
काम च्थि बिना दुरे कलयसे पूरा सम्‌ नही उठाया 
जा सकला | उपवास करमेपर. केवर पानी पीना चाहिये 
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या पानम शोङ्ा-थोडा संया या अनानास-सरीशखे 
फलका रस मिलकर रसाहास्ये रोज दिनभरमे सेर 
सवा सेरतक्र दसी स्पीटे फर अथवा तरक्रारीका रस 
पीया जा सकता है ¦ तीन दिनका उपवास या रपव दिनका 
रसाडार घरपर रहर आसानीसे किया जा सकता दै) पर 
इससे अधिक्कै उपवास ओर रषादारके चयि किसी 
विशेषर्फी देखरेखकी जरूरत होती है । लेकिन फलाहार 
हप्ते दो दप्तेका भी दो तो उसे च्वि किषी 
वरिदोषक्षकी आवदयकता नहीं हेती । इसमे केवर आननेकी 
बात यह दै करि पलखश्षरमे फर दिने केव तीन 
बार सखये जर्र ओर इष्के स्थि संतर, मौरूमीः 
अनानासः रसभरीः अंगूरः सेव्‌; नाक्षपाती; 
खरवूजे, पर्पीता; टमाटर खी ओर ककड्धी-सरीषवे रसीटे 
पट दही चुने जार्यै ओर एक वारम केवर एक दी 
प्रकारका एल छलिया जाय । इस समय गुनगुने गरम फानीका 
एनिमा केना न भूना चादिये। यह कस्पकी तैयारी! माबच्यकं 
जङ्गहे । एनिमा सेने धिधि यह है-- 

एनिमा लेनेकी तरकीब बहत ही सरल दै ¦ करिसी 
तख्तेषर था खाटपर ठेट जाये, पैताना सिरहनेसे चार 
ह्च ऊँ्या रहै ¦ दसफे टिम इस तरटका तख्ता खासतौरसे 
बनवाया जा सकता दै पर पैताना ईट या किसी चीजकी 
मददसे ऊँचाकर दिवाजां सकता दै | जमीनपर लेकर 
भी एयिमा स्यिजा स्कताहै | एनिमाक्ा पात्र केरनेकै 
खानसे तीन फीटकी अचार्ईदपर सेर डेढ सेर युनयुना पनी 
भरकर यग दीनि ओर चित लेटकर पानी शरृद्ारसे 
जाने दीन्ि । पेरौको सीधा न रखकर जरा उक्र 
वीच लेनेसे एनिमा शेनेमे सद्ूलियत रहेगी । एनिमा 
ल्गानेके पहले थोडा पानी परे बाहर निकाल दीज्पि 
ताकि टथुवम यदि ह्वा हो तौ बाहर निकर जाय जर 
जाना जा स्के कि पानीका प्रवाह ठीके | पानी जामेके 
बाद्‌ तीन मिनट सुफकर शोच जाना चाहिये ! शौच जाते 
वक्त पानी अपने जाप निकलने दिया जाय । उसे निकारनेफे 
लि जोर न छया जाय अन्यथा पानीका प्रवाई नीये 
होनेके बजाय ऊपरको हो जायगा ओौर पेट ठीक साफन 
द्ये सकेगा | 

पाठक कल्य शुरू करनेकै परे जान ठे कि दुध अथवा 
किसी भ खादक पाचनकर लवि ओषजन ( छशष) की 
जरूरत होती है } इसि रोगीके रहनेका श्थान्‌ ष्ण होना 
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वचाय ओर उसे रप्तको भी खुत्मै हवादार अगम सोना 
चाहिये । 
दूधकी भात्रा 

दूथकस्पमे साधारणतः छोग छः-सान सेर ॒ दध पीते 
हैः प्रर दिखाव यद दहैकि ओ जितने फीट क्वादो उसे 
उतने हीर दुध पीना चाहिये । भूख अधिकं दोनेपर 
यह्‌ माता सवयेतक ब्ढायी जाः सवती दै । पर स्मान 
टवा हेनेपर भी किर्या पुरुषौकी बनिस्वत तीन चोधाई 
दीद्धपी पाती है । च्ड्कै-ल्ड्कियोके ल्थि भी इसी 
दिसाबसे समञ्चना चादि ¦ पर दूधकी यदं मात्रा खीहो 
या पुस्प्र-- संग्रहणी; ओव, पुराने अमान्यः बने रहनेवाठे 
हल्के ज्वरकी अबेखामे पूरी -पूरी नदीं पर्हुच पाती । कु 
तमेग माज्रासे आधेतक; पर अधिकतर रोग माचक्षे तीन 
चौ याईतकः प्च पाते है । इससे घबड़ाना न चाहिये । 
गूध-मद्ेका अमृतमय प्रभाव उन मी प्रात हेण । दो 
सकता दहै कि उनका वजन कल्पते कस दह; पर रेग 
जानेपर साधारण भोजनसे उनका वजन सीघ्र पूरा हो जायगा 

दधको बहुत धीरे-घीरे पीना चादिये । एक प्याला 
(चार छर्टक्र या आठ ओसि) दृध पीने पोच मिनट 
जरूर लगाने जाहिये । उखे चृस-चूसकर पीना चाहियिः 
जिम मुहकी कफी छार उसमे पिर जाय ) 

जिन्हौने तीन-चार दिनका उपव्रासः स्सादार चां 
आट-दस दिनक्रा फलाहार किया ह्य वे पदे दिन दो-दो 
मरटेपर एक-एक पाव ( आठ ओँस ) दृध पीये । इससे 
अधिकं कंवा उपवास करनेवार्छोको दो-एक दिन केत्रङ 
फलके रसपर रहनेकै वाद्‌; आर रसाहार करनेवालको 
रसाहारके वाद ही पटे दिन इतने समयक अन्तरपर ओर 
इतनी ही माराम दधसे वरावरका पानी मि्ाकर्‌ लेना 
चाहिये । दुर दिन केवल दुषे इसी अन्तरे ढे । 
तीसरे दिन एक-एक धंटेपर पावपावभर दूध ख्या जाप | 
चौथ दिन दूध पचपन-पचपन भिनटपर; ओर फिर रोज 
दस समयमे प्च सिनरकी कमी करते हए आध-साघ 
षरटेपर दुध इती ( पव-पावभर ) मात्रा पीने ल्मे! आघ 
परटेका क्रम पचसे छः सप्ताहतक चलना चाद्ये } सात 
स्फ़ाह भी चरु सकता है पर सातवे सादे या कुछ 
पदले दही रोगोको दधसे अर्चि होने गती है; तव जगे 
दृध पीना कठिन दो जाता है ¦ इम समय दूधका कस्य 
सवोप केरः देना चाद्ये | 
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कल्प-ससा्निके दिन 

कस्पके अनुत्तर दी दोपहरके १-२ वजतक्र दृध पीया 
जाय ओर फिर लामकरो पहछे दिन संतेर-सरीखा कोद स्सीडा 
फल ल साथमे एकन्दो प्यले दूध भी इच्छं हेतो 
दोपहरसे शासतककै समयमे भी एक-दो प्याला दृध पया 
जा सकता है प्यार छगनेपर पानी पीये | कल्के 
दिनम मी प्यास छगनेपर पानी जरूर पीना चाहिये । निव्य 
स्बेरे शौच जानकर पददे पानी भैना हेरा लसभकारी है | 
दूसरे दिन संतरे बजाय; सव-तरीखा कोई ठोस फ टं । 
तीसरे दिन फलके खाथ कौ हरी उवली तरकारीः चे 
दिनि इनके साथ एक्‌ फलका ( चपात्ती ) । फुल्को ठेनेषर्‌ 
दम समय साथमे दूध नद सेना चाहिये | चोधे-पो चे 
दिन यदी भोजन-कम चलाकर छे दिन साधारण मोजनपर 
जा जाना चादिये ¦ जोखेग वाहं मौर जिन्ह कुछ कमी 
प्रतीत दहो वे दोपदरतक दुध सौर शासको रोटी-सन्जीके 
क्रमको इच्छानुसार दो-चार सपाहं या महदीनेतक भी चल 
सकते है } इससे लभ ही होता है) 

साधारण भोजनम दिनम तीन वारसे अधिक न खाना 
चाहिये ¦ बीच-बीचमे यदह-वदह खाते रदनाः मद चल्यते 
रहना बुरा दै । इससे पाचन-क्रियाको आराम नदीं मिलता 
ओर धीरे-धीरे वह व्रिगड़्ती जाती है एवं उसकी शक्ति 
केम होती जाती दै । दुग्ध-कस्प ही वह समय दै जन 
सवेरेसे शामतक खानेकी क्रिया चलती रह सकती दै 
जघ दुध पौया जाता दै तव उसमे एक यक्रारका पाचक-रस 
तेयार हो जाता दै । जिसके कारण जव ओर दूध पेरमे जाता 
है; ठव बह उस पचानेमे मदद करता दै! यह क्रिया 
दिनभर चती रती दहै ओर पाचन-शक्तिपर बार-बार 
पीये रये दूधको पचानेका ब्रहुत थोडा भार पडता है ` 
इशीलियि इुग्ध-कल्पमे किसी विरोष अवस्थाको छोड़कर 
कोई मी अन्य खाद सेनेकी मनाद्दी है । अतः पेरको भोजन 
पचानेके बाद उचित आसाम मिख जाय; इसके चये 
एक तरार खानेकै बाद पचि पेररैतक कुख न खाना चाद्ये | 
दस प्रकार स्वरैर, दोपहर; शाम तीन ब्रारसे अधिकम खाना 
चाहिये । इन तीन भोजने, अच्छाये कि सबेरे-सामके 
दो भोजन अथवा कम-ते-कम सवेरेका नाश्ता फर-वृधका 
जरूर रहे । दोपहर या श्ामको या दोपहर ओर शाम दोनों 
वक्तं चोकर-समेत आटेकी रोटी या कन-समेत. चावर ओर 
दरी लरकारिया भरपूर रदं | खीराः ककडी, टमाटर; 


# इुग्ध-कट्प 
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गाजर) मूली; पाटकः पातगोभी-सी कुर कच्ची तरकारिरयो 
भा ग्द सक्ती ह| इनसेसे दो-तीनकौ टकर परतला-पतला 
काटना चादि ओर ऊरू मिलकर एक वयस्कको पावभर्की 
माच्रामं लरूर खाना चादि कच्ची तरकारियेमं विगमिन 
ओर छण सुरध्ित रहते हैः जो हमे रोगे क्चाति ह । 

इस मोजनके साथ थोडा मक्लन याधी भी देना 
चदिये ओर यृग् बहुत तेज ल्गती हयो तो इसके साथ 
धोद्गादृषया दही मीलिया जा सकता, 

दकि बाथुकरारक एवं बड कठिना पचनेवार 
चीज है । अतः जर्होतक वने दा नदीं खाना नादय । 
हः मोसममे हरे चने एवं हरी सटरका प्रयोग ज्ञो सकता है | 


र्द्म उभराड्‌ 
इग्व-कखम कभा-कमी कुर उपद्रव भी खड़े हो जाते 
द } अक्सर मिचन्ी-ती मादू होतीष्ैया दूधसे हस्की-सी 
अरुचि | इसके व्व कागजी या को तीनू वहत्‌ कारगर 
वित होता टे । यिच्छ मादू ज्चेनेपर या अचि उत्पन्न 
नेप बीच-वीचमे द्-बीसख लद नीवूका रम चूसते रहना 
चाहिये | 


कुछ सगोके मसूद एल अति हैँ । पर यह क्ट महक 
साफ़ रखनेमे जाल्य करनेवाखेको ह होता दै । दध षीना 
खतम हीनेकै बाद रोज शामको दातुन कर छेना चाहिये ! 
मयृ्ामे बीड़ा पैदा हो तो पडे गरम, फिर ठंडे पानीसे 
कुछ करना चाये ! पके एक स्िनट गरम पानीका कुल्ला 
आर फिर इस आवी दर्त्‌ ठंडे पानीका | इस क्मको 
तीन-चार बार दोदराना चाहिये | 

दूध पीना आरम्भ करनेपर सक्छर श्वम-दोषकीं शिकायत 
बद जाती है ¦ दृरते धड़ाना न चावे ¦ स्रभ-दोषते ङक 
हानि जरूर होगी पर दुग्ध-कल्पसे जो चक्ति वदती है उसके 
सामने वहं हानि नगण्य्‌ हे | दे कस करनेकै हप दूध पीना 
सोनेके तीन घंटे पदे समाप्त कर सेना चाहे ¦ ठेसी हालत 
दुघ पीना छु सवररे दयुरू क्रिया जा सकता दै | 

कभी-कभी वदनम दद॑ भी पेदा हो जाता है । यह कछ 
षट या एक-दां दिनस यादा नदीं उहरता ! इस्फै ह्ख्यि 
गरम पानीका नदान बहुत कमदायक दहै; जिसका वर्णन 
अगि कयां जायगा | 


यदि दूध पीते स्मय ज्वर ञआजायतो दध पीना वंद 
करके उपवास करना चाहिये ओर उवर जानेकै बाद्‌ भी; 
मो-मं०° ५४ - 


श २९ 


करनय नियो कनोीि न्थ्य 
न क ज त ५.५ ५ न 


एहतियातन एक दिन अधिक उपवासं करके किर दृध 
पीना श्रू करना चाहिये । प्रत्येक तीत्र सेगकी दया, वहं 
ज्वर हो या ओर कोई उपवास ही है) इस वक्त खाकर 
नही, उपवासद्यारा दी सोगके निसाकरणमं शरीरकी मदद्‌ की 
जा सकती है | 


दुग्थ-कल्पम कृव्ज भी होता दं | दूध मात्रा पूरी न 
होनेतक तो यद्‌ अधिकतर स्ेगोको होता ही टे । इसके स्वि करीव 
सरमर पानीका एनिमा सेते रहना चाहिये । दृधकी माचा पूणं 
दानपर्‌ भ कञ्जन जाय तो स्ैरे दूध पीना आरम्भ करनेकै 5 
मिनट पटे आध पाव संतरेका रस पीना चाहिये ओर पिर 
नादकरो दुधी तीन-चार खूरकौके दस-दस मिनट बाद प्रसेक 
वार एक-एक छर्टोक रस ठँ | इससे कञ्ज जायगा } इससे 
भी कामन चके तो करीव दस्त बजे ओर चार बजेके दधद 
दो ख्ूराकोकौ छोड़कर उनकी जगद्‌ संतरा; सेव; नासपादीः 
दारीफाः वे वगैरहमेसे कोई एक फट पाव-माध्‌ पाव्य 
माजार्ये ठेना चाहिये । इनकी जगह एक छरटक किमिः 
अंजीर्‌ या सुनका भी स्ियि जा सकता दहै} सूखे फलक 
इनक वजनकर दूने पानीमे दस-वारहं प्रटेतक भिगोना जरूर 
चाहिये ! कलके रयोग वाद भी रोज एनिमा छेनेकी 
जरूरत हो तो वेखयके ठँ । दुग्ध-कस्पमे कम्ज रह सकता दैः 
प्र इस कस्पका अन्तिम असर यह्‌ जरूर होना दहै करि इससे 
पुराने-से-पुराना कन्न भी जात्य रहता दै । (कल्पये रोज 
एनिमा ठेना प्डे तो पा्र-डेढ पाव ठंडे पानीका एनिमा छेना 
काफी होगा ¦ इस पानीको दक् मिनट रोकना चाहिये । 

कुछ सेगाको दूष पीते समयं पतल दस्त आमे छगते 

। यह अक्सर उन्हं दी आते हैः जिनं किसी-न-किसी 
प्रकारका पुरानी संग्रहणी होती दै! अन्य खेमोक्रा दो-तीन 
दिनतक पर चल्कृर बंद हो जाता है; दृष्टी र्बेध जाती ई 
ओर ठीक होने ख्गती ह! ट्टी ख्शनेपर दूधकी मात्रा 
आधी कर देनी चादिये; इसे अक्सर द्द्रीरवेध जाती हे गौर 
फिर वृ धीरे-धीरे बद्मया जा सकता हे | दूध कम करनेपर 
मीकामन्‌ चे तो साधारणतया दो-ढाईं धटेषर दूधकी एङ 
एयूराकके साथ एक्‌ खजूर खानेसे ण्ड्व बंद ह्ये जाती है, 
यह खजुर धीरे-धीरे चुभखकर मंहकी खारक साथ सिलकर 
खाना चाहिये । यदि फिर भी कोई सुधार न मादूम दहो तो 
दूघकी जगह मञ्न लेने खग जाना चाहिये । मषा भी वही 
खम पर्हुचावेगाः जो दूध पर्हुंचाता दहै । ही; उवलनेसे वुधके 
कुक तस्व जरु जाते ह; उनकी पूर्तिक लि मघा पीना 


॥ 
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समाप्त केरनेपर रोज शामको आध पाव संतरेका रस पीना 
चाहिये या एक काराजी नीका रस चूसना चाहिये । 


दूष पीते वक्त ग्रायः सभीको अधिक पेशाब होतां ३ ! 
करट येगी तो प्रलेकं आध धरटेपर पेक्नाब करने जाते दै 
पेशावकी यष्ट अधिकता खामाविक है} इससे डरनेकी 
जरूरत नहीं है कि युर्दा खराब दो जायगा ¦ दुग्ध-कस्प- 
दवारा कदयोके एेसे गुद सुधरे दै, जिनके लिव डाक्टसमे 
आपरेदान कराना जवद्यकः बताया था ¦ 

एसे रोगी जिन्हे पदे गदल; पीला) भारी; बदबूदार 
पेशा्र होता हैः उन्ह भी कस्पक दूसरे-तीसरे दिनसे पेशाव 
साफ होने छ्गता है ओर वह्‌ दस्काः पीठम या करीव-करीकं 
पानीके रंगका-सा चिना किसी बदनूके आने कगता है | 


दुग्ध-कद्यमे कई रोगी रातको सोते समय पसीनेसे नहा 
उठते हैः जिससे उन्हे अपने कथडे वदर्नेकी जरूरत पड 
जाती है | कर्द रोगियोकफे पसीनेसे; खासतौरसे गखियाकै 
योगीकै परसीनेसे बड़ी बदनू आती है | आरम्भक तीन-चार 
दिनतक रेसे रोगीका कमरा बूसे भरा रहता दै, पर 
ज्यो-ज्यौ दूध रारीरकी गंदगीको निकारता जाताद्ेः बू भी 
कम होती जाती दे, 

पसीनेकी अधिकताक्ते भी डरमेकी जरूरत नदीं टै] 
यह वह पसीना नहीं है जिसे खून पतला पड़ जाता दै । 
दुग्ध-कस्पसमे यक्ष्मा रोगीको भी एसे पसीनेसे डरनेकी 
जरूरत नहीं दै । कस्पमे जव पाच-छः सेर दूध पीया जां 
सहया है तव रारीरभे गया द्रव अन्य मार्णोपर जोर कम करनेफै 
स्यि शरीरवे पसीनेके ख्यमे भी निकल्नेकी कोरिया करता दै | 

दुरध-कस्प करते समयं सीकर रजखल होनेपर उन्हे 
कुष्ठ कष्ट होता दै । ेसी खि्थोको; जिनके मासिकसम्बन्धी 
}ई६॑गड्ुबडधी होती दैः यह कष्ट विशेष रूपसे होता 
। एेसी दद्याम उनके ल्यि यह कष्ट सह्‌ जाना ही अच्छ 
। पर यदि पीडा अव्यधिकदौतो वे दघकी साचा आधी 
या इसे कम क्रक पीड्से तत्का द्ुटकारा पा सकती 


हँ । मासिकका समय समाप्त दोनेपर दृधी मारा पूर्ववत्‌ कर 
ठेनी चाहिये | 


दुघ पीना आरम्म करनेपर जिनकी नाडीकी गति मन्द 
रहती है, वह बद्‌ जाती दै । सुत दय तेजीते काम 
करने छता दै । रक्तचाप यदि अधिक हुआ तो कम; 
ओर यदि कम हुमा तो अपने उचित चापकी ओर 
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वदने ख्गता दै ! यह सब शुम लक्षण है, दुग्ध-कस्पकै 
प्रभावके अन्तत हे | 


मदा बनानेकी षिधि 


धारोष्ण दूध का भी जमता हे; प्र एक उफानका दुध 
हौ जमाना खीक होगा | दही जमाकर; सेर दही पीके 
पाव पानी मिलाकर, सथ छना चाहिये जिसमे पानी दही 
पूर्णतया मि जाय ! ददीसे मक्खन निकाट्नेकी जरूरत 
प्रत्येक रोगीके स्यि न॒ही होती! जिन्हे पुयनी संग्रहणी 
या पुराने ओंवका रोग होता दै, उन्दै आरम्भमे अवद्य 
मक्खन निकालकर ही मह्य ठेना चाहिये जर मदेको पतखा 
करमेके छ्य पानी भी वे सेरमे पावक बदरे बरावरका मिख 
सकते है । पर धीरे-धीरे ्यो-ज्यों दसत बंधता जाय एवं रोगीकी 
मूख मौगती जाय, व्यत्य पानीकी मात्रा सेर पीछे पावतक 
सनी चाहिये एवं घी निकाटना कम कर्ते जाना चाहिये । 
पानी कम करना एवं मक्खन निकाख्ना वंद करना--ये दोनों 
कायं एक्‌ साथ नहीं करना चाहिये । परे पानी कम किया 
जाय, फिर मक्खन निकाट्ना बंद किया जाय । ये दोनों 
काम कई रोगि्योमे पफोच-घात दिने ही दयो जाते दैः पर 
कदय पंद्रह-वीसत दिनतक द्ग जाते हँ । चतुर मनुष्यको 
रोगीका व्रलाबठ देखकर यहं कार्यं वैय॑पूव॑क करना 
चाद्ये | जस्दबाजी करनेसे मष््से मी दस्त छग सकते 
है ओर उसकी मात्रा जर भी कम करनी पड़ सक्ती है ! 
एता करना पड़ ही जाय तो घबड़ाना न चाहिये । अन्तम 
मेस निस्वित ल्पसे लम होगा, रेस विद्रवास् रखना 
चाहिये | 


दूध दौ वक्त जमाना चाहिये । रातका जमाया स्बेगेन 
दोपहग्तक ओर समेरेका जमाया दोपहस्को तेवर हौ जय, 
जो सामतक चठे | अधिक जामन डालने; सद्म जासन 
डाटमे; जिस बरतने ददहदी जमायां जाय उसके दको प्रते 
कपडेसे बाधनेके बाद कंब्ररुसे ल्पेरकर किसी वंद जगह 
रखने या आख्मारीमे बंद करनेसे ददी जस्द जम जातां 


है। तीन-चार टेम दी द्यी आसानीसे जमा लिया जा 


सकता है ! जाडके दिने दी विरोष विधियोकी आवस्यकता 
पड़ती दे । गरमीकरे दिनम तो दूध सहजम एवं जल्दी 
जम जाता द । 


दुधया मद्रा किसी शीशे, करई किये हुए बतेन या 
मिद्धीके वत॑नमे रखना चाद्ये । इन बर्त॑नोको सोडा या 


# दुग्ध-कलट्प % 


नमोनममकन 


राखसे रोज अच्छी तरह साफ़ करते रहना चाहिये । 
मिद्रीकै ब्र्तनको अच्छी तरह धोकर कड़ी धूम तीन-चार 
धटे रखने अथवा आगपर थोड़ी देर रश्वकृर अच्छी 
तरह गरम कर छेनेसे व साफ हो जाता हे । 
दूधकौ हिफाजत 

दुघ कच्चा दी पीना चादिये } इस्कै स्मि अच्छाहो 
कि गाय सवैर, दोपहर ओर शाम तीन बार दुही जाय | पर 
यह्‌ सम्भव न दोनेपर दौ बारके दधसे भी काम चर सक्ता 
है । सामको जस्द दूध प्राप्त करनेकी कोद करनी 
नवाय } जाडभें सबेरेका दुहा दुध सामतकर बहुत मनजेमे 
चरता दै ! गरमीमे भी दृधभरे वर्तरनौको ठंडे पानीसे भरी 
मिद्टीकी नाद या किसी बत्तनमे रखकर दुधको विगड़नैसे 
वचाया जा सकता दै । जिस वतन दूध रथ्खा जाय उसका 
मुह किसी साफ पतठे कपडेसे ठक दिया जाय कि हवा आती- 
जाती रहे । इसपर भी दूध खराब होनेका डरो तो स्वरे 
दस-ग्यारह बजेतक कच्चा दी पीया जाय । फिर उवास हुमा । 
सर्बेरे दुघ आनेपर दस बजेकँ बाद उपयोगमे आनेवाढे दूघमे 
सेर पीछे अध पाव पानी मिखकर उसे एक-दो उफान देकर 
उतार छ्िया जाव ओर ठंडा करे किसी ठंडी जगहे रख 
दिया जाय इसका उपयोग शासको कच्चा दुध अनेके 
पदलठेतक किया जा सकता है } पदटे कहे अनुखार गरम 
क्रिया वघ प्रयोगमें खानेपर आध पाव संतरेका रस या एक 
कागजी नीबूका रस दिनमें एक बार जरूर लेना चादिये | 

के्‌ बार गरम किया हमा दूध मी शामतक विगड़ने 
गता है-यद दूध वही होता है जे पूरी तरह उवाय नदीं 
जाता । बिगड़नेसे बचानेके च्यि दुधको उब्रालनेमे 
सावधानी रखनी चाये । दुघ ठंडा करते समय दुध्पर 
आयी सई दुमे मिक जाती हे । यदि रखनेपर कुछ मलाई 
आ जाथ तो उस मलारईका उपयोग रोगीके खयि न करना 
दी अच्छा है| मलाई निकार देनेसे भूख अधिक गने 
लगे तो पाव-माध सेर अधिक दुधका प्रयोग किया जा 
सकता है । इ 

द्ध क्सादी'! 


दुग्ध-कल्पकी सफर्ता बहुत कुछ दुधपर ही निभ॑र 
करती ह । अतः दूधके वेम बहत सजग रहना चादि | 
कस्पक छ्यि कैव धास-पात्‌ खाकर रहनेवाठे पञ्चका दुध 
अन्न, खटी; लूदी खानेवाटे पञ्चुकी अपेक्चा ज्यादा खभकर 
होता है.। इसमे चिकनाई कम होनेके कारण यह हल्का होता 
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ह्रै एवं इसमे विटामिन; क्षार ओर ओषरधिरुण अधिक 
रहते द । अतः जर्होतक हयो स्के पको घास-भूसेपर दी 
रखना चाये । गे्हका चोकर, दार्लकी भूसी ओर मिकती 
हो तो गाजर भी पञ्चको दी जा सकती दै । 

भी रोगोमिं गायका दूध सवोत्तम दै ¦ क्षयकर रोगीके 
स्यि वकरीका दूघ अथिक्र खाभकर दै । भसका दूष बहुत भारी 
होनेके कारण कल्पके कामक्रा नदीं है | मंसका वृधच्ेना दी 
पड़ तो आपे दुघका क्रीम जरूर निकल्वा लेना चाहिये ] 
मद्र वनाया जाय तो रोगीकी पाचन-सक्तिकौ देखते दुर 
विरोकर आच या अधिक या परे द्द्वीसे मक्खन पूरपूर 
निकाल छेना चाहिये | मक्खन निकाल हुमा दुध यदि 
जमाया जाय तो फिर दहीसे मक्खन निकाल्नेकी जरूरत 

नदीं रहेगी । रेखा दुध बहत बदिया जमता दै । 

कद्‌ छोग ठंडे वुधकरे बजाय गरम दूध पीना ज्यादा पसंद 
करते हँ ओर जाङेक दिने तो प्रायः समी रोगी दूधकी 
दो-चार खूराक गरम पीना दी चाहते ह । दूधकी दो-चार 
अन्तिम सा्राजौको गरम कर केना कल्पसे हुए कन्जको 
हटानेमे कई बार सहायक होता है । पर दुधको सीधे 
आगपर न रखकर गरम पानीकै द्वस गस्म करना उत्तन 
होगा । एक खोटे या छोरी बटुलीको आधी पानीसे भरकर 
आगपर रख दिया जाय ओर जबर षानी उवक्ने ल्मे तो 
गिरासमे दुधकी माजा डाङ्कर गिखास बटुखीमे स्ख दिया 
जाय | दो-तीन मिनय्मे दूध गरम हो जायगा । इस रीतिसे 
दुध खौल्या भी जा सकता दहै, पर दूध चायकरी तरहका गरम 
नदीः साधारण गरम दी पीना ठीक हीगा | आगकी सिगड़ी 
या चूल्हा रोगीके कसरेपे न रखकर बाहर रखनेका इंतजाम 
करना चाहिये । 

कस्पमे विश्राम 

दुग्ध-कस्पमे पूणं विश्राम करना चाहिये । अधिकतर 
मौन) कम पद्ना; कम-ते-कम चख्ना ¡ शोच आदिके स्थि 
नजदीक दी इंतजाम रहना चाहिये । इुग्ध-कस्पमे वस्तुतः 
दुध-पीते बच्चेकी तरहं रहना चाहिये । कैव दुध नवजात 
शिश्चका दी भोजन है ओर उसीकी तरह रहकर दधसे अधिक 
सभकी आशा की जा सकती है । इस तर्के पूरे आरामकी 
आवदयकताके पीछे एक बड़ा रदस्य है । दारीरमे एक दी 
शक्ति हैः उसे पठनेमे लगाये चाहे चल्नेमे या पचाने । 
उससे एक समयम एकं ही काम अच्छी तरह हो सकता दै | 
क्या आपने देखा नहीं है कि भोजनके बाद तुरंत चलने या 
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अध्ययन्‌ करने वैठनेते भोजन बड़ी देरमे पचता दैः अतः 
जव दिनभर दूध पीकर पाचनक्रियाको जारी रक्खा जाता 
है तब सारी शक्ति पाचने खमनेके सिये आराम करना 
बहुत जरूरी है ! आराम स्टेख्टे दी अच्छा होता दै। 
वैठनेमे भी सक्तिका कुक अपव्यय होता हे । 

क्रस्पमे यदि बोख्मादीप्डेतो घंटो ख्गातार वातेन 
की जाय; ओर पटना दी प्डे तो रे-दो-षयेके अन्तरपम 
दसपच मिनय्कै लिय ही पदन बस होगा । 

इस तरह आसाम करना कठिन नहीं है । जिनं मदत 
पड़ जाती दः वे दुधकरे दो आहारक बीचमे बरावर सोति 
द ओर दूध पीने ठीक समवपर उनकी नींद अपने साप 
खुल जाती द । 

दुग्ध-कस्प समाप्त हयनेपर व्यायासका आ{रम्ध रहलनेते 
करना चाहिये, फिर धीरे-धीरे जधिक कठिन कसरतोकी अर 
वदना चाहिये । इस समय श्रससाध्य कसरत करन! आवदयव्ः 
भी है} इनसे दुग्ध-कस्पे श्रा छाम स्थायी होता है । 

पर कसरतसे विसुख रहना सव रोभिर्योकै स्यि एवं 
सेगकी सव दयाम आक्ध्यक नहीं है । कल्पक इप्ते-दो- 
ट्प्ते बीतनेके बाद इच्छा होनेपर रोगी यहख्ना आरम्भ कर 
सकते है, पर ॒रद्नेकी यह कसरत सबेरे दूध पीना शुरू 
कुरमेके पठे समाप्त कर ठेनी चाहिये ¡ कर्द रोगकै रोगी 
सर खास तौरसे पाचनक्म्बन्धी गड़्बड़ीके योगिर्योने कस्पकरे 
समय टदट्कर कल्पसे छाभ ब्रह्म ल्या है । एसे सेगी धीरे-धीरे 
प्रातः चारर्पोच मीख्तक यहख्ने लगते ह ओर कई तो सात- 
आठ मीर र्दख्कर भी नदीं अवाते } ज्यो-ज्यो शक्ति बदृती 
जाय व्यो स्यौ यदह्ना बानेन हानि नही द | 

गरम पानीका नहान 

कलत्पम आरामका एक बड़ा साधन गर्म पानीका सहार भी 
है | इवै स्यि आदमक्षद यबश्नयै पदके शरीरतापसे दो डिग्री 
क्म गरम पानीमे छेटना चादि ओर्‌ च्टनेपर इतका ताप 
शरीरतापकै समान कर ठेना चाहिये । इस पानीये शुरूमे 
आध घटे, फिर निस्य समयमे पोच-पोच मिनटकी बृद्धि करते हए 
घटे भरतक ठेट सकते है । बीच-बीचमे गरम पानी डाछूते 
रहना चाहिये; जिसमे पानीका ताप कमन हो] खान समाप्त 
करनेमे जब पचि मिनटका समय वाकी रहे तो इतना गरम 





# यह खव तामचीनका बना-बनाया अता ३! सीमेरका 
बनाया जा सकता दे, ईदकी हैजसे काम चकर पकता दै ¦ 


1, 


# मातरः सवभूतानां गावः खचेसुखपद्‌ः # 
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पानी उख टेना चादि किं पानीका ताप चार्पोच दि्री ओर 
वद्‌ जाय, अर्थात्‌ ९७- फारनहाद्य्से शुरू करना चाद्ये; 
पाच मिनयके अंदर ९८-९९* कर लेना चाहिये } पर यदि 
किसीको पानीकी गर्मी इतनी बद्ानेके कारण नहानकरे वादं 
विरमे गरमी या चद्छर-सा प्रतीत हो तो वे सिरको ठंडे पानी- 
सेधोटं एवं जव्रतक्र उनका गरम स्नान चछ्ता रदे 
उस समय सिरपर छ्डे पानीसे भीगी तौलिया सक्खें | 
एवं ब्रीच-बीचमे उसे ठंडे पानीसे भिगेते रहै । 
नहानसे निकल्कर वदनको पोकछकर कपडे पहन ट ओर 
आराम कर | सलानटेते समय भी दूध पीये | वेटनैकी 
जरूरत नहीं है ¦ दूध वये टेरे.टेटेही पीया जा मकता दै | 


गरम नह्यानकै अपने निजी सम्‌ हैँ | इससे शरीरके स्त- 
धचाखनमे स्मता आती हैः परस्येक अङ्को उचित परिमाणे 
रत पर्हुचता दै ओर अङ्ग खश्य एवं शुपुष्ट हेते रै । स्वेद्‌- 
ग्रन्थिरया अपना काम तेजीसे करती ह । त्वचा साफ हो जाती 
है, यके खायुओंको बड़ा आराम मिल्ता है | वे खख ओर 
चैतन्य हेते हैँ । दूध-चिकित्साकी सफकताफे ्रेयका एक बड़ा 
माग गरम पानीकै इस नहानको भिरना चाहिये । पूर्णसाभके 
लिय इक्षका इंतजाम करना जरूरी है } जो क्रिंसी तरह भी 
देस स्नानका इंतजाम ने कर सके; वे दस स्लानका अधिकतर 
राम धूपल्लानद्वारा प्राप कर सकेते है । वे सुबह आठ-नौ 
वरजेकी दहावनी धूपे १५-२० मिनट खुले बदन लटः ओर 
फिर ठंडे पानीसे लान करं । जाडेके दिनोमे इच्छा होनेर 
घेटेमरतक धूपम रहा जा स्करता दै । जिस दिन धूप नदय 
उम दिन गुनशुने गरम पानीसे लान भर कर छ) 


दुग्ध-कस्पके बदटेम 


दुग्ध-कस्पक्रे स्यि मात-आठ सष्ठादश्ी जरूरत द्येती दै; 
पर ङु रोग एसे हो सुकते है जो इस तरद ऋसये फुरसत 
न ठे स्क) वे द्विनमे तीन-चार बारमे इतना दूध पीये । पर 
पूरी मारा पीना कठिन हो तो आवश्यक मात्राका तीन चथा 
यादो तिहाई पीया जाथ } इस प्रकार एक बारमे सेर-डेद्‌ 
सेर दुध पीना दोगा | सेर-देढ्‌ सेर दध पीनेमे १०-१५ 
मिन लगाने चाहिये, ओर इसे गरम करके पीना चाह्विवि । एक 
साथ इतना ठंडा दघ पीना ठीक नहीं है । दूध दारीरतापकर 
समान्‌ गरम दोना ही चादि; अन्यथा श्रसीरको उसे प्चानेकै 
स्यि अपने तापके जितना गरम करनेमे शक्ति खच करनी 
पदवेगी ओर दृध देरतक पेय पड़ा रदेगा । दूधके इस 
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# गोमू आरः गोमयसे सेगनिवारण # 


प्रकारके प्रयोगके साथ प्रसेक वार एक संतरा भी लेना चादि । 
एक दूसरी रीति भी दै । इसके अनुसार सेर दस-ग्वारह वजे; 
या दोपहरतके कल्यकी तरह दूध पीना चादिये ओर ामको फिर 
प्क वीर दूध एवं फरका आहार अ्रहण करना चाहिये । 
इस विधिम भी आयदयकतासे आधा यू दो तिहाई ह दूध 
पीया जा सकेगा । अतः जहां कल्प पौच-छः सप्ताम समास 


हो जातादैः इस विधिते दूध सात-जाठ सप्राहतक पीनेकी 
जरूरत होती हं ! 


दुग्ध-कस्पकी यह सरर बिधि 
स्कूलमे पद्नेवले बच्चेकी मी समञ्मे आनेवाटी इग्ध- 
कल्पक इ सर विधिसे ेसे-ेसे भयङ्कर रोग आसानीमे 
चे जाते हे; जिनके सामने डाक्टर हार्‌ मान्‌ छेते है, एवं इस 
विधिसे एसे अनगिनत रोगी खास्थ्य प्रात करनेसे सफर 
हए ई? जो हर तरफसे निराश हो चुके थे एवं जिनका रोग 
डाक्टर, वैच, इकीमौने असाध्य वताकर उन्हे छोड़ दिया था! 


विविध रोगो सैकड़ों रोगि्यौको कल करानेदे-आसेग्य- 
मंदिरः गोरखपुर - मरातत अनुभवके आधारपर भँ कह सकता 


ट ९ 


#। 


कि मनुष्य-शरीरमे होनेवाढे प्रायः सभी जीणं रोभोरमेः चद 
उनका सम्बन्ध सरे शरीरसे ह्यो या शरीरके किसी एक 
अङ्खसे, दुग्ध-करस्य आश्चर्यजनक लाम करता दै 

अक्सर रोगिर्योको जब मैने उन्हं दुग्ध-कस्पकी बात 
वतायी हे तो उन्हे क्हयह क्रि हमने कभी दूध पीया नही; 
दमं दूधकी गन्धतक अच्छी नहीं ख्गती; फिर दिनभर दूध 
पीना तो दूरकी ब्रात है । उनकै इस कथने दी अक्सर 
उनेक रोगका कारण मिल जाता है ओर मैने उन बराबर 
यही जवाब दिया है कि दुग्ध-कस्यकरौ इस विधिसे आप दूष 
अवदय ग्रहण कर सकेगे | ओर जव उनके रोग एवं इविधाको 
समञ्चकर्‌ उचित रीतिसे उन दूध परिल गया है तो दुघ- 
का लाम उन्हं निदिचतरूपसे सिखा द | 

दधसे प्राप्न खास्थ्य 

दुधसे प्रस खभ खायी अवद्य होता है; पर जिन 
गरूतियोके कारण स्वास्थ्य बिगड़ा था? उन्दीको फिरस् दुह्याया 
जायगा तो स्वास्थ्य पिर विग्ड़ेगा ) ह, हो स्कवादै किं 
जिस रोगकै ल््यि दुग्ध-कंख किया गया था वहरोग न 
दाकर कोई दृसुय सग ह्ये | 


व 


गोमूत्र ओर गोमयसे रेगनिषारण 


गायके यूघ्रको गोमूत्र कते है ! वैयलेग इसका 
ओषरधेमिं बहुत उपयोग करते है । यह सौम्ब मौर रेचक ३ | 
कन्ज हो गया ह्यः पे एल गया हो, उकारं आती हौ, मुह 
मिचलाता दो, तो तीन तोल खच्छ ओंर ताजा गोमू छान- 
कर्‌ आघा मादा नमक मिलकर पी जाना चाहिये । शौड़ी 
ही देरमे ट्ड्ी होकर पेट उतर जाता दै ओर आराम माद्म 
दोता दै । छोटे व्रचोका पेट पलनेपर उन्ह गोमूत्र पिल्यया 
जाता है | उग्रकरे सनुपरार्‌ साधारणतः एक ॒व्षृके व्रच्चे- 
को एकर चम्मच गोमूत्र नमक सिल्कर पिम देना चाहिये । 
ठुरंत पेट उत्तर जाता हे | पेय्के कृपिरोको भयानके खयि 
तो गोमू्रसे बद्कर कोई दूसरी ओषधि ही नदीं ह ! दो तोलय 
गोमूत्र चनेके बराबर दीकामाटीके साथ मिल्यकर प्रातःकार 
नच्चेक्रो पिकाया जायः तो एक सप्ताहमे ही कमि नष्ट हो 
जाते ह । व्क डन्वे रोगपर भी कुरथीके काठेके साथ मो. 
मूत्र दिया जाता है । बच्चेकी दो मुद्धि्योमे जितनी समाव, 
उतनी ुरूथी कूटकर ओर उसमे कष्चेकी हयेलीके बरावर 
कका पत्ता छोड़कर आध सेर पानीमे पकाना चाहिय | 


जव पानी एक छरटोकि रह जाय तव उसे छानकर ओर उसमे 
उतना ही गोमूत्र मिलाकर पिखाना चाहिये । तीन दिनम ही 
टद्ी-पेराव साफ होकर पेट उतरने लगता है ओर सात दिन- 
मे उच्चा रोग अच्छा हो नाता है। ( इस रोगस वच्चेका 
शीर परख जाता दैः पेट वद्‌ जाता दै भौर नाभि ऊपर 
आ जातीदै)| 

पेटक्री हरएक व्याधिपर गोमूत्र रामबाण है । यङ्कत्‌ 
या श्रीह बद्‌ गयी हो; तो पोच तोद मोमूत्र नमक मिलकर 
प्रतिदिन पिलनेरे थोडे ही दिनम माराम माद हेता है | 
यक्रत्‌ या प्रीह्यपर योमूतरसे सेक भी किया जाता है । उसकी 
विधि इत प्रकार हे--एक अच्छी ईट आगमे गरम कर्‌ खी 
जाय । फिर उस्पर गोमूज छोडकर भोमूत्रमे भिगोये हए 


कपड़े उसे व्येट लिया जाय जर उषसे नरम-नरम सैका 


जाय । इसते यज्रत्‌ या परीहा घर जाती दै । शयीर खुनटाता 
दो तो कडवा जीरा गोमूतरमे पीकर उसका ठेप किया जाय 
जौर नीमके पत्ते छोड़कर उवे हुए पानीसे नहाया जाय | 
खुजलाह्ट वेद हो जायगी ¦ गोमूत्रमे कवचीको पीसकर 
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राते कोके सफेद दा्गोपर छेष करने ओर सुबह गोमूतसे 
ही धो डालनेसे कुक दिनो दाग मिट जाते द| पेटक 
पूखनेपर भी गोमू्रका सेक लाभकारी होता दै । 

यकृत्‌ ओर प्रीदाके बदुनेसे उदररोग हो गया हदो तो 
पुननवाके कदम आधा गोमूत्र मिखाकर पिखाया जाय; 
इससे उदररोग अच्छा द्ये जायगा । इख सम्बन्धे अद्छर्कोरकै 
डाक्टर चारी अपना अनुभव इस प्रकार बताते है “अपनी 
चालीस वर्षकी नोकरीमे मैने कितने दी जलोदरके रेगिर्योका 
इलाज किया । उन्हें अंग्रेजी दवारे पिलायीं ओर पेट चीर- 
क्र दो; तीन; चार बार भी पेस्क्रा पानी निकाल दिया; 
परन्तु उनमेते अधिकार रोशियोकी मृत्यु दो गयी | मैने 
सुना ओर आयुवैदिक अन्थोमे पदा भी था कि इस रोगपर गो- 
मूका उपयोग ब्रहुत दी खभकारी द्योता हैः परन्तु मुञ्च 
विश्वास नही होता था एकर बार एक साधु महात्मने 
गोमूत्रे रुणोका बहुत वणन करके कहा कि इसका जटोदर- 
पर वहत अच्छा उपयोग होता है ! तदनुसार चार रोगियो- 
पर मने गोमूज्रका प्रयोग कर देखा । उनमैसे तीन चंगे हो 
गये । जो चौथा मर गया, बह सुमु अवस्थामे ही मेरे पास 
आया था ! जो अच्छे हो गये, उनमेसे एकका ब्योरा दस प्रकार 
है--सन्‌ १९१० जव मै अलकोट राज्यम ८्चीफः मेडिकल 
अपसरः था तव सुन्चे जुन्नर गोव जरूयी कामे ब्ुखाया 
गया । वरहा अप्पण्णा नामक एक तीस वषंका दई जखोदरसे 
आसन्नमरण हों रहा थाः उसीका इत्मज करना था । रोगी- 
का सव गरीर पूर गया था। न वहं कुक निगल सकता 
था, न हिर सकता था; ओर बड़ कष्टसे सस ठेता था | उसकै 
जीनेकी कोद आशा नदीं बच रही थी । उसे इजेक्यन देकर 
शक्तिवर्धक ओषधि खिलछायी ओर पेट चीरकर १६ पौँड 
पानी निका दिया; जिससे बह श्वासोच्छवास ठीक तरहसे 
करने खगा । पंद्रह दिन बाद्‌ फिर अपिरेशन कर १४ पौँड 
पानी उसके पेटसे निकाला । अब वह अच्छा दहो गया र 
उसके पेटमे फिर पानी जमा नदीं हुमा । पटे दिनसे दी 
उसे म एक नीरोग ओर बलिष्ठ गायका मूत्र शहदके साथ 
दिया करता ओर एक पीड गोदुग्ध पिल्मया करता था | 
प्रह दिन बाद दो पोंड दूध देने रगा । इस इलाजसे एक 
दी महीनेमे वह चगा हो गया | मेने इखाज बंद कर दिथा | 
यद्यपि अव गोमूत्र-सेवनकै स्यि उससे मैने नहीं कहा था; 
तेथापि बह बराबर गोमूत्र पीया करता था } उसका विश्वास 
द्रो गश्राथा-कि गोमूत्रखे दी मेरे प्राण बचे ईः इस कारण 


% भातरः सवभूतानां गावः सवसुखधदाः # 








गोमूज-सेवनसे वह निरत नहीं हज ओर धीरे-धीरे दद्य- 
क्य ही राया | 


गोमय -माहात्म्य 
अथ्रसग्रं चरन्तीनामोषधीनं वने अने) 
ताससरषभपल्लीनां पविश्ने कायशोधनम्‌ ॥ 


तन्मे रोगांश्च कोकश्च चुद्‌ गोमय सवेदा! 
इस मन्वसे सिरस पैरतक गोबर रगाकर स्ञान करनेकी 


श्रावणीकर्म॑मे विधि दै } पञ्चमन्य ( दही; दुधः घी; गोमू 
ओर गोमय ) प्राशन भी श्रावणीमे करिया जाता है। 
आधुनिक शिक्षित लोग इस विधिको घृणित ओर हेय समह्यते 
है; परन्तु खास्थ्यकी दष्टिसे पञ्चगन्यका कितना महत्व है? 
इसका उन्ोने कभी विचार दी नदीं किया ह | इस सम्बन्धमं 
डा० रविप्रताप महाशयने (विशार भारतः म एक छेख ङ्ख! 
था, उसमे आप लिखते है--भारतमे अनादिकार्ते गोवस्का 
मानवशरीरकै स्यि ओषधिकी तरह उपयोग किया जा रहा 
हे ! परन्तु इस ब्रीसवीं शतान्दीमे यदे जानकर इस दिव्योषधि- 
का हमने व्यार कर दिया कि यह धुणितः गंदी, आसोम्य- 
विघातकं ओर दुगन्धिमय वस्तु दहै | यर्होतकं छि 
म्युनिसिपरियियोके अधिकारी लोगोको हक्मदेने रगे है कि 
जमीन ओवरक बदले चूनेसे टीपा कये । आश्वर्यकी बात दै 
किं सदज सुल्भ ओर निसर्गदत्त मोबर-जेसी ऊमिनाशक 
वस्तुको त्यागकर मर्दैगे; कृत्रिम ओर विदेशी जन्तुनागक 
द्रव्योका हम संग्रह कर र्दे दै । 

दिदुधमके प्रायः समी धार्मिक कारयोमिं गोवरका उपयोग 
किया जाता है। ( गोमयेन प्रदश्चिणमुपलिप्य ) इसका 
कारण भी यही है करं गोबरमे रोगकरे कीयाणु्यौका नासं 
करनेका गुण विद्यमान दै ¦ प्राचीन ऋषि-मह्षिं अपनी 
पणकुिर्यो गोबरसे लीपकर खच्छ रखते थे । वे वस्तुकी 
व्यावहारिक उपयोगिता जानकर उसे धार्मिकं खरूप दे दिया 
करते थे; जिससे वह समाजमे रूद्‌ ह्यो जाय | 


इटरीषारकी खोज 


इटरीके प्रसिद्ध वेज्ञानिक प्रो जी° ई० बीगेंडने 
गोबरके अनेक प्रयोग कर सिद्ध किया दहै करं ताजे गोषरसे 
तपेदिक ओर मखेरियाके जन्तु तुरंत मर जाते हँ । प्रोफसर 
महाशयका अनुभय दहै कि प्राथमिक अवखाके जन्तु तो 
गोवरकी गन्धे ही मर जाते है । गोषरके इस अलोकिक 
गुणके कारण इरलीके अधिकाय सेनिरोरियमोमे गोबरका दी 


# इत्ति नेया # 


[1 न पि 
= भ म ता क क क ण च म मान नि ०१.००५ ०८५१०८०० ५७५९ 


उपयोग करते है} इ्टीमे अव यीदेजा या यत्िसारके 
रोगीको ताने पानीमे ताजा गोवर धोल्कर पिच्मते है ओर 
जिस तालागके पानीमे दैजेके जन्तु उत्पन्न हो यये हौ; उसमे 
गोबर डाख्ते हँ } उनका अनुभव है कि इससे हज जन्तु 
तरत मर जाते है । गोरे फोडा-फुंसी; धावः दंशः चक्रः 
छ्चक आदि रोर नष्ट हो जाते ह} डा० यैकफरस॑नने दो 
वध्रततक गोवरका सं्ोधन कर उसका इतिष्रत्त न्यया 
टादम्पः मै पाया दहै ¦ उसमे अनेक सिद्धान्त सिर कर 
उन्होने यह सिद्ध किया दै करि गोबरसे बदकर जीवाणुनाशकः 
कोई दूसरा उपयुक्त द्रव्य नहीं दै उनका कहना दै कि 
गोबर उसी गायका होना चाहिये; जिसका आहार उत्तम हो 
ओर जो नीरोग हो ! 'अग्रमग्रं चरन्तीनाम्‌ः इस मन्तरका भी 
यही अभिप्राय है | 


गाय आरोग्य देवता है 

सतपुङेके गोड; भीर आदि गोवस्का सब कामो 
उपयोग करते हं । अपस्मारः चक्छरः मस्तक्रविकारः मूर्खा 
आदि रोगोपर वे गायके दूध या तिलके तेम गोबर 
धौरकर पिखाते ओर इसीका केप करते हैँ ¦ तेत्म्मै गोचर 
मिखकर माकि करनेसे मजातन्तु नीरोग हो जते है | 
वे्यलोग श्षथरोगिर्योकौ गायके बाड़मे खलनेको कहते ह । 
वर्योकि गोमूत्र ओर गोबरकी गन्धसे क्षयसोगीके शरीरके 
क्षयजन्तु मर जाते दै | क्षयरोगीकरे परूगको प्रतिदिन मोवर 
ओर गोमूत्रे जक्से घो डाख्ना भी लभदायक होता है । 
दिदूलोग गोबर ओर गोमूजसे प्रातःकाल घरके द्वार रीषते 
ह} इसका कारण यही हैकि दोनी द्रव्य रोरकीट-नाद्यक 


2२६ 


त जयानसजननतोषकिटःनसक मक 
भ 0५. अ १ ०५१०५ 





ह । मन्‌ १९२४ मद्रासप्रान्तमे दैजेका प्रकोप हुमा ¡ उस 
समय जो गोबरके गारे काम करते थे, उनपर देनेका कोई 
परिणाम नहीं हा । इस अनुमवकै अनुसार व्हा अवं 
वर्षाकाख्मे स्व कामो गोबस्का ही उपयोग किया जाता 
हे । वहोकि प्रयोगेसे सिद्ध हो चुका है किं आगसे जर जाने 
या चोरे घाव होनेपर मोबरके ठेपसे अच्छा हो जाता हे, 
खुजल, चकते ईसब आदि रोग तो मोमूच् ओर गोबरके 
प्रयोगसे बात-की-बातमे अच्छे दो जति दहै | 


सावेजनिक विषूचिका-प्रतिबन्ध 

श्रावणीकमके पञ्चगव्य-पाशनकी विधिम भी दही 
उदेश्य हे ! आषाद-सावनये नया पानी आ जाता है ! इरे 
हेजेकी सम्भावना होती है । उसीकै प्रतिबन्धक लिये पञ्चगव्य- 
प्ा्यनका प्रारसम्मिकं उपार दै! लाद्याखान्य; पेयपियः 
स्पदयास्परव्य आदिक विचार न करनेवाले लोगोको दी दैनाहो 
जानेकी अधिक सम्भावना रहती है । दसील्नि धार्मिक प्रक्रियां 
ओर श्ुद्धिसंस्कारमेः पञ्चगन्य-प्रायश्चिसका विरोष महत्व दे । 

मद्रासके सुप्रसिद्धं डाक्टर किंग क्ते ईै-- यह अव 
प्रथोगोसे सिद्ध हो चुका है कि गायके गोबर दज जन्तुओं- 
का संहार करनेकी विचित्र दक्ति है । गायके गोवरका 
दाख्लीव रीतिसे प्रथक्करण कर; उसका सच्च॒ निकाख्कर 
उसे जर्हा-जहां पानीमे उाल्कर देखा गया; वहोकी घनी 
बस्ती भी कीं देना नहीं हुआ । डाक्टरौने अव सिद्ध कर 
दिया है कि रोगजन्तु-नादाके ल्थि गोमयका बहुत ही 
महस्वपूर्ण उपयोग है । [ बम्बकके प॑० श्रीभप्पा शाखी सथेकत 
"धरे दवाय यन्थसे ] 


~ 


प 
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बति नेया 
खाये शरस ओ पाठ स्वै 
जखपान कर जरह तार तरवः । 
साह्न भये घर आपुहि आवत 
कोड न चाहिय जाहि दुढेया॥ 
है जग देवसरूप 
ताहि सतावत कंस करसेया) 
` गोवघ-खारन यल्ल॒ करो, 
मारतकी अब इूवति नेयः ॥ 





गडः हा! 


नरह 
( संगीत ) 


"अन्द द द 
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तथा धीक बाजार प्राचीन कलसे आजतक 


( केखक---माचायै श्रीचन्द्रेख्तर्जा खाली 


गीतामे स्छि दकि खेती, वाणिच्य भौर गौपाख्न 
केव्योके स्वाभाविक कर्य है । किन्तु जाज दरकी बात.तो 
जाने दीज्िः गंविमे भी बूत कम दरवाजौपर गो वधी हु 
देखनेको मिर्गी | 

विवाहके ससव जो वर-कन्था आपसे एक दूसरेसे सात- 
सात वचन मागत हँ उनम कन्या कहती दै शवरकै घी-दूघपर 
मेध अधिकार दोगाः । अर्थात्‌ गौ्ौका दूध निकालनाः 
उसको उवारना या ओयनाः उसको कुटुम्बके लोगे रोधना? 
उका दही जमाना; विलोनाः घी निकाल्नाः घीकौ रखना 
ओर घीको घरवालौकौ देना यह काम वदू जिम्मे दिया जता 
था} किन्तु आज घस्कै दरवजेपर शो ही नही दै फिर कर 
बेदयोकरे कतव्य ओर कह ली-पुरुपके वचन । अव तो यह 
सव वतिं छ्कीर पीरने-जैसी रह गयी है ¦ 


पराचीन भारतम गों बहुत सती थी ओर धी भी वेहद्‌ 
स्ता था । गोका सस्तापनतौ इसीसे ज्ञात देता है कि पुराणो- 
मे उनैको एमे याजा्ओंका उष्टेख है, जिन्दोमे कर्द-करईटाख 
गोरः दानमे ब्रहर्णोको दीं । यदि उस समय गौञओंकी कीमत 
आजकरू-जितनी द्येती तो उन राजाथौका खौ मोपुण्य 
कर्नेमे पूरा दिवाखा निकट जाता । गास्लघ्ै उस श्य 
ग बहुत सस्ती थी | 

म्राचीन कामे सर्वत्र गोचरभूमि हनि कारण मौभेकि 
र्खनेमे उनके खलनेकान पोख््वदी होताथायथौर नं 
उनपर कुछ मेहनत दी पडती थी | 

आज हम यामशव्यक्ी प्रदंसा करते है; व्योति, यम- 
राज्यम कोई भी दुखी न था ¦ स्वको जीवनकी यावद्यकता- 
की वस्तु पर्याप्त परिमाणे दतनी सस्ती ओर सुगमतासे मिक 
जाती थीं क्रि उस समय भिक्षाष्त्ति कोई पेया नहीं बन सका | 
रामायण-काल्कै बाद महाभारत-कार्ये भारतीय जीवनक्रा 
मानदण्ड कख विभिन्न प्रकारका हृ । य्यपि हमारे पास 
उस समयक भाव उप्त नहीं हतो भी तत्छाीन 
सामाजिकः व्यवस्थाको देखते हुए. यद्‌ माननेके दृद कारण है 
कि उस समय व्यमराज्यःकै सुकाब्रछे चीं कुर मरही हो 
गयी थीः किन्तु मोर्य-काठ्की यपेक्चा वे पर्याप्त स्सी थी 

प्राचीन भागक सवमे अधिक अधिक्रत वर्णन हमको 


ईसासे पूर्वं चौथी शतान्दीके कोटिस्यके सथश्चाख्मे मिता द । 
उस समय ये भाव थे-- 


वाचल --) सनं 
वेड ` ॥) मन 
धी }}|) मन 
दाल --) सन 
नमक )| मन 
दाकर |=) सन 
कपड़ा --) कै पोच भान 


घी एकर रपयेमे एक मन सवातेरह मर याता था! 
हमे तो उस समयक मा्वोक्रो पटकर आश्चयं हेता टै | 

यदह बातत ध्यान देनेकी है कि कौरिल्यके समयम जीवन- 
का व्यय बृहते सस्ता शा | उस समय न्निधेन व्यक्तिकी 
आय =) प्रतिमासं थी | 

महासजा प्रथ्वीराजक्रे समयतक मू्योमि अधिक 
परिवतंन नहीं हमा । किन्तु मुर्छिम-सन्ताकरे भारतम आनेकरे 
साथ-साथ यहक्रे सामाजिक जीवनम बड्ा भासी परिवर्तन 
हुआ । इस समय रौद अधिक मारी जाने लगीं | इससे धरी, 
दूघ तथा सेतीसे पैदा हनेवाली वस्तु तेज द्ये गयीं । यह 
तक्र कि चौददी रतान्दीमं शहम्मद तुगलक समये इण्न. 
वतूताने अपनी भारत्तयात्राविपरयक पुसूतयमे वंगाल्सयं निम्न- 
लिखित भाव होना छि ह--; 


वाच -))) मभ 
तिलका ते |) || मनं 
धी १) मनं 
शक्कर १) मन्‌ 
महीन सूती कपड़ा रोका ९५ गज ` 


इस प्रकार कौटिस्य-काल्की अपक्ष इस समय प्रसव 
वरस्तुके दाम कद्‌ रुनेतक बद्‌ गये ये, केर चाव सस्ता 
थाः घी इस समय एक रुपये २७ सेर सादे तेरह छट 
थाः अर्थात्‌ मौ्य-काल्की अपेक्षा उस समय धीका भाव 
आधा तथा भआजकरकै भावक्री अपेक्षा उस समय घी भाव 
२५५ गुना अधिक सस्ता था | | 

इसके पश्चात्‌ सोकहवीं शताम्दीमे आर्ईने-अक्रवरीमे 
लाय द, निम्नलिखित भाव अकबर बादक्चाहके समयके 
गिरते ह-- 


य ~“ 
# दुध तथं( घीका बाजार प्राचीन कारु आजतक * 


„______--~]]-------~------------------------------------- 








बदिया चावल ||) मन 
साधारण चावल ॥=) मन 
दाढे ||| --)!| मन 
घी ५) मन 
नमक ॥) मन 
खोड ५।2) मन 


इसमे कोई सन्देह नदीं कि अकवरके समयमे खाने-पीने 
ओर देनिक आवश्यकताकी अन्यान्य वस्तुओंके भाव पर्याप्त 
माताम चद गये ये; किन्तु उक्षके अनुपातमे जनताकी आय 
तदनुसार उनकी क्रय-शक्ति भमी बरद गयी थी | घीका भाव 
इस समय एक सपयेका दस सेर हो गया । अर्थात्‌ इष समय 
चन्द्रगुसके समयकी अपेक्षा घीका भाव सद पाच गुना बद्‌ 
गया 1 तवर मी वह आजकचख्के मावकी अपेक्षा ४० गुना 
अधिके सस्ता था | 


ओरंगजेबके शासनकार्मे जब शादस्ता्खो बंगाल्का 
सूबेदार नियुक्त होकर आया तो उसने सबसे अधिक ध्यान 
खाद्य वस्तु्ओके चद हुए भावोको कम करनेकी ओर दही 
दिया | उसके प्रयल्के फटस्सरूप बंगाल्मे चावल्का भाव 
दो आना प्रतिमनतक हयो गया | अपनी इस सफ़र्ताको 
चिरस्थायी बरनानेके स्यि १६८९ मे जब शाइस्ता्खो बंगाख्से 
जाने र्गा तो उसने ढाकाके पश्चिमम एक तोरण ( मीनार > 
बनानेकी आक्ञा दी } १७३८ मे चावल्का माव सवा मनसे 
लेकर डेढ मन प्रति रुपयेतक रहा। स्न्‌ १७२९ मँ 
मुशिदाबादमे वस्तुओके भाव निभ्रछिखित थे- 

बोसपूल चाव एक रस्पयेका १ मन १० सेर 


करकशाली चावल 2; 2) ७ ॐ) २० 2) 
तेल (बदा) 3; 3) २९२ 2) 
ते (साधारण) ); 3) र 2) 


धी (बदिियां) एकं रुपयेका १०॥ ;) 


अर्थात्‌ राइस्ताखकि प्रयत्तसे घीका भाव अकवबरके 
२०० वप्रं बाद भी आधा सेर ओर सस्ता हो गया | 


किन्तु भारतीय जनताने इन भावोक्ी विरोष चिन्ता 
नदीं की ओर वह अपनी सन्तानक्रो आनन्दपूर्वक दूध पिलाती 
रही तथा घी खिखाती रही | 


कालक्रमसे सुसस्मानोका शासन भी समाप्त हुमा ओर 

भारतका भाग्य ब्रिटिद्च ईस्ट-इईंडिया कम्पनीक हाथमे आयाः 

अंग्रजोके आनेसे भारतपर दुहरी मुसीबत आ गयी ।ये 
गो-अं° ५५-- 


४३६३ 
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लोग एक ओर तो मौका मांस अधिक खाते थेः दुसरी ओर 
उसको सुखाकर विदेश भी मेजते थे । इसका परिणाम यह हा 
कि अंमेजी राज्यके आरम्भे ही सन्‌ १८१० मे वस्तुओके 
भाव चदट्कर नम्नालखत हा गय-- 


मजदूर छोटा =) देनिक 
मजदूर बड़ा >) दैनिक 
वट्ई ६) मासिक 
जुलादे ३) मासिक 
बदिया चावख १।) मन 
घटिया चावख १) मन 
दाङ १॥) मन 
आय २) मन 
सरसौका तेक ==) सेर 

धी |>) सेर 
मोटी धोती |=) प्रति घोती 


अर्थात्‌ इस समय धीका भाव एक स्पयेका दो सेर साढे 
चार छर्टोक हो गया । वास्तवमे यह भाव इतना तेज था कि 
भारतवाषी इसके बरूपर अपने स्वास्थ्यकी र्चा नहीं कर 
सकते थे । अतः अग्रेजी राज्यके आरम्भसे ही भारतवासियो- 
का ब घटने खगा, जिससे उनकी जीवन-रक्ति ( ४४०14 ) 
भी कम हो गयी | 


यद्यपि अंग्रेजी राज्यके आरम्ममे घी एक रुपयेका सवा 
दो सेरके लगभग हो रयाः; किन्तु यह भाव भारतीय नगर्रौ- 
काथा | भारतीय ग्म ओर विशेषकर तराई भाबस्मे 
धीका भाव अव भी बहुत सस्ता था} तराई भाबर 
सन्‌ १९१० तक भी जंगलातके नियम कठोर नहीं हुए थे । 
अतः वहा गोरिया, गूजर आदि अनेक गोपालक जातिर्यो 
बहत बड़ परिमाणमे गोप तथा भेँसे रखकर धीका उत्पादन 
करती थीं । यह हमने अपनी बास्यावखामे खयं देखा है 
किं उनमैसे एक-एक गोध्यिके पास पोचि्पोच सौ तथा 
एक सहखतक पद्यु होते थे । यह गोयिये केवर प्रातःकाल 
ही दो थन निकालते थे । सार्कालका पूरा दूध तथा प्रातः- 
काल्कै दो थन वेगौ अथवा भैँसके बच्चेको पिला दियां 
करते ये । इसी कारण उनकै ब्धे भी अत्यन्त दृ्ट-पुष्ट 
होते ये ओर दमरि पड्ओंकी नस्छ भी अच्छी थी । उस 
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समय ये लोग हमलोगौसे पर्याप्त मा्ामे माङ उधार चिया 
करते थे । अस्तु; उधारक्रा प्रभाव घीकरै भावपर भी पडता 
या | उस समय घीका साहुकारेका भाव ढाई सेर तथा 
बाजार भाव एक रुपयेका सवा सेर था | 


किन्तु आगे चलकर सन्‌ १९१ ०कै कगभग भारतभर- 
मे जग्खछोकी रक्षकै च्वि वे उपाय कियिग्ये कि कदींभी 
गोचर भूमिका मिलना सुगम न रहा । इसका परिणामं यह 
हुमा कि गोियो-जेसे धी-दुधके बड़े-बड़े व्यापारि्योको गो चर- 
भूमिके अभावके कारण अपने-अपने पञ्च॒ कोडियोके मोरु 
बेचने पड़े ओर घी बरावर तेज होता गया । य्होतक कि 
उसका भाव देदातोमे भी शरो -जेसा दही हो गया | 


दौ यह बात ओर भी बतला देनी चाहिये कि प्रचीन 
भारत्मै घी तो बिकता था; किन्तु दूध नहीं बिकता था। 
दुध सुकषरमानी कालतक भी कम बिकता था । तराई भाबरके 
गवये तो १९१० तक वे छोग दूध बचना अपमान समञ्चते 
थे । मोगनेवाखोको वे एक-एक दो-दो कनस्तर दुघ सुप्त 
देदेते थे, किन्तु मोल्पर वे कैवख धीदहीदेतेये। 
पर जवसे गोचरभूमिका अभाव हुआ तवसे दुध भी 
बिकने र्गा । ओर ` आजकर तो दूघकी दश्वा नगर तथा 
ग्रामो--दोनम घीके समान हो चली है | 


यन्यपि उपर्युक्त भाव पर्याप रूपमे तेज ये, किन्तु आज- 
की परियितिमे वे मी हमारे मनमे आशाका सञ्चार करते है । 
किन्तु उनके साथ जब हम आजकल्के मारवोका मिलान 
करते हँ तो हृदयम बड़ा खेद हौताहै । आजक्रर८ दिष्टी ) 
कै भाव यह दै-- 


_ ला पदार्थं [ततमबरर९२केमा्गडलई र ९४२केमाव पदाथं |सेतम्बर १९२ ९केभार्वाजुखाई ९९४२ कैभाव 


चावल ४।||) मन २३४) मन 
दाल ५) 9) २५) 99 
राक्र १२॥) 2 ४०) 93 
तेख २०) 9) ५०) 2 
धी ५० ) १३ १.४० ) 93 
कोयला पस्थरका |=) 29 २) 2 
कोयला छ्कडीका १।।) 99 ४) 9 
मोटा धोती जोड़ा २) जोड़ा १२) जोड़ 
दुध >) प्रति सेर ||) प्रति सेर 


अर्थात्‌ सितम्बर १९३९ मे धीका जो भाव एक रपये- 


कासवानौ छर्टोक थाः वह जुलाई १९४३ मे छगभग एक 
रूपयेका सादे तीन छर्टाक हो गया । आज सन्‌ १९४५ मे युद्ध 
बंद दोनेपर भी भाष पायः कम नहीं हुए ह ! 

इन बद्ते हुए भावके कारण आज हमको पौष्टिक भोजन 
मिलना बंद हो गाद । युद्धते पहलेके =) सेरका दूध आज । |=) 
सेर मिक्ता है ओर फिर भी यह कहना कठिनं है कि वद 
शुद्ध दू है । घी तो बाजारोसे ोप-सा हेता जा रहा है । 
घीमे मिखावट इतनी अधिक हो गयी है कि मिलावटके भयते 
सम्पन्न धरवारोने भी धीका खाना छोड दिया है। 
अस्तु, आज इस मर्हगीके कारण ही अनेक घरमे वी-दुध- 
के दर्दान दुभ दो गये हैँ । इसी कारण आज इमारी 
मृत्युसंख्या भी बद रदी है । 

इस समथ देशम विदेशी सेनिकोकी उपसितिके कारण 
गोर्प भी बड़ी भारी संख्याम मारीजा रदी । अतः इस 
समय जरह कि दूध तेज हो रदा है वर्ह गोवंशके नाराकी सम्भावना 
भी दिखलायी देने छ्गी है ] अतः इस समय भारतके सम्धुख 
राजनीतिक; आर्थिकः खवास्थ्यसम्बन्धी तथा धार्मिक सभी 
प्रकारका मदान्‌ संकट उपस्थित हे । देखे, हमारे कणंघार इस 
सर्ब॑तोमुखी विनासे किंस प्रकार भारतकी रक्षा करते हँ | 


--~“ य~~ 
गाय सुख-समद्धिकी जननी हे 


कोई भी जाति या देश गायके बिना उच्च सभ्यता नहीं प्राप्न कर सकी है । पृथ्वीपर सबसे अच्छा पोषण 


शाय पैदा करती हे 


। घास-पात खाकर आरोग्य-दाकति ओर पोषण देनेवाे दुग्धान्न देती है । गाय अपने 


बच्चों ओर पाटनेवालेके क खाने भरके चयि हयी नहीं देली, वरं वह्‌ इतना दुग्धान्न देती है कि वे रोग 
सयं खाकर बेच भी सके । गायके विना खेती स्थिर ओर सरद्ध नहीं हो सकती ओर न खोग॒ सखी तथा 
खस्थ ही हो सकते हैँ । जा गाय दहै ओर उसकी उचित देख-भा होती ह, वही सभ्यता बढ़ती है, 
पुथ्वी उपजा होती है, घर अच्छे बनते हैँ ओर मनुष्यौका ऋण चुक जाता हे । 


गक 


--रार्फ ए० देइने 


पानव-दारीरका पोषकं दध 


( ठेखक--डा० नोशीर एन ० दस्तूर, एम्‌० एस्‌-सी०? पी-एच्‌० डी०? ए० आदे आई० एस्‌० सी° ) 


दारीर-पोषण शाने विगत २५ वर्षामि इतनी द्रुत उन्नति 
करली है करि अव हमलोग यदह टदीक-ढीक बतला सकते है 
कि शरीरके संवद्धन ओर पाट्नके स्यि किन-किन द्रव्योकी 
किस-किस परिमाणमे आवश्यकता होती है । इस विषयमे हम 
लोगोकी जानकारी जितनी बदौ है, उतनी दी उसके साथ यह 
इच्छा भी वल्वती होती जारहीदैकिस्व प्रकारके खाद्य 
पदार्थाका वितरण भी सव खोगोमे अधिक अच्छी तरहसे 
किया जाना चाहिये } निस्गमे कोई एेसा खाद्य पदार्थं नदी 
हे, जिसे हम खयं पूणं कई सके अर्थात्‌ जिसके द्वारा मानव- 
शरीरके विभिन व्यापारोके लि आवद्यक सभी द्रव्य प्राप्तो 
सके । इस प्रकारका सर्वोत्तम खाद्य पदाथ) जिते हम पू्णके 
ससे अधिक समीप देख पति ह दृध दी है । दुध सभी 
आवदयक घटक द्रव्य है, यद्यपि उनमैसे कुक पूणं मानम 
नदीं ह ओर उनकी कमी अम्य उपायोसे पूरी करनी पडती 
है | एेसे अद्य मा्रावाठे द्रव्य मुख्यतः लोहाः तोबा ओर 
कुड विटामिन दहै । इ प्रकार पोषणकरे विचारसेः साथ दी 
आधिक दृष्टिसे भी, कैव दूधपर दी मनुष्य नदीं जी 
सकता । दूध आहारका केवल एक भागदहै ओर शरीरके स्थि 
आवद्यक आदारका अधिक भाग तो अन्य कम खच॑बाे 
खाते पूरा करना पड़ता है । तथापि यह बात अनुभवे 
सिद्ध है कि दुध अन्य खादय पदा्थौकी कमी केवल पूरी ही नहीं 
करता; बर्किं अन्य द्र्व्योका उपयोग करनेकी शरीरकी 
सामथ्यं भी बदाता है | 

यह सभी जानते हँ कि शरीरसे जितना काम लिया जाता 
हे उसी हिसावसे उसक्रे ल्यि अन्नक्री भी आवद्यकता 
होती है । सरदी-गरमीकरे मानपर भी यदह आवश्यकता निर्भर 
है | जहां षरदी-गरमी अधिक नदीं पड़ती; तापमान प्रायः 
समान रहता दैः वर्ह साधारण जीवन बितानेवाटे प्येक 
मनुष्यक्रे ल्य राष्संष ( 1.€8&प< 2 8६०5 ) की 
सास्थ्य-समितिने प्रतिदिन आहायं उष्णताका मान २४०० 
केटरी निश्रितं किया हे । इसी हिसासे, दिंदुखानकी सितिका 
विचार करते हुए, यके लि यह मान सैकेडे १० कम करक 
२१६० कैलरी करिया गया है | शारीरिक श्रमके लिय जितना 
आवश्यक है, उतना अंश इषम ओर जोड देना चाये । 
हिदुखानके अथिकांश खोग केतीसे अपना जीवन-निर्वाह 
करते है ओर सेतीका काम ही सवरस कठिन परिभमका होवा 


है | यदि छः घटी मेहनतके लि प्रति घंटे २०० केटरीके 
हिसावसे ओर जोड़ा जाय तो कुल ३३६० केलरीका मान 
निश्चित ह्येता है | शहरमे रहनेवालके ल्ि यहं मान चाहे 
कामन दे स्कै; पर किसानो ल्यि जिनकी संख्या रैकंडे ८५ 
है, यह मान बहुत कुछ दीक ह ! यह जाननेका अवदय ही 
कोई साधन नहीं है कि किसानोको इतनी आहारगत उष्णता 
मिरूती दै या नहीं | यहाँ मुख्य विचारणीय बात शरीरके 
विदोष पोषकं द्रव्योके, विशेषतः प्रोटीन द्रव्योके मिलनेकी है | 
रा्-संघके कमीशनने शरीरके एक किलोग्राम ८ २२०५ पौँड ) 
वजनकरे पीछे एक आम ( १५.४३२ मेन ) प्रोरीनका मान 
निश्चित किया है | जितने प्रकारके प्रोरीन मिलते है उनमें 
एक तिहाई पञचुओंसे मिर्नेवाले होते है । प्ोरीनकी आवदयकता 
ओंखत दिसाबसे प्रत्येक भारतवासीके सिये प्रतिदिन ७० भ्राम 
मानी जा सकती है ओर इसमे ८ राष्ट-संघे कमीरानकी 
सिफारिद्य एक तिहारईैकी होनेपर भी ) एक चोथाईं हिस्सा 
अर्थात्‌ १८ आम प्रोदीन पञ्ज होना चाहिये । हिदु्थानकी 
जेसी परिस्थिति है, उमे अधिकतर छोगोके चि पञ्ज 
प्रोरीनका एकमात्र साधन दूष हे । 


हिदुस्थानमे दुधक्मौ खपत--उपयंक्त गणनाके 
आधारपर मोटे द्िसावसे ९ से १५ पोडतक दुधका सेवन 
्रत्येक मनुष्यकै ल्य आवदयक है । दुरभाग्यवरा, हिंदुखानमे 
कितना दूष शेता ओर कितना खपता हैः इसका कोई 
सही खेला नहीं मिक्ता । इसमे बहुत-सी कठिनाय है । 
अवतक इस विषयमे जो कुक जाना जा सका दहै उससे यह 
माद्दम दता दै कि दूध ओर दुधके पदार्थोकी खपतका ओसत 
दिसाव प्रतिदिन प्रतिमनुष्य ७ ओंस दूध है | भारतीय 
पञुभके दधे स्नेह ( ०४) का अंश (सकडे ५) अन्य देके 
पञ्चओंके दुध रहनेवाछे स्नेहके ८ सेके २.५ ) अंशसे 
कहीं अधिक होता है । यदि इस ७ ओंस दूधके दिसावमे 
सैकडे ३.५ स्नेहका हिसाब जोड़ा जाय तो खपतका -ओसत 
७ की जगह १० ओं होता है । पर स्नेहको भी इतना महत्व 
दिया जाय या नही; यह विवादास्पद है । हिदुखानके 
पडुञओके दूधमे; एक स्नेदको छोड़; बाकी सव्र घटक द्रभ्य 
प्रायः वे ही ओर उतने ही होते है, जो ओर जितने अन्य 
देदोके पञ्ुओके दुधमे । मतुष्य-शरीस्मं हं एक विलक्षण 


रद 





क्षमता है करि उसे जो अच्छा या खराब आहार मिलता हैः 
उसे वड एक हदतक अपने अनुकूख बना केता है; पर इसमे 
जो कुछ कमी रहती है उसका असर तो अन्तम समाजकै 
स्वास्थ्यपर पड़ता ही है । इन सव बातोसे एक बात तो साफ 
दी सामने आती है कि दिदु्थानमे दूघकी उपज ओर खपत 
बद़ानिकी बहुत बड़ी आवश्यकता है । 


डेयरी-व्यवसाय जमानेकी आवरयकता-सोभाग्य- 
व हिंहुखानके छोग बहुत अच्छी तरहसे जानते हँ कि मानव- 
शरीरके पोपणकै स्यि दूध ओर दृधके पदार्थं कितने आवक््यक 
ह । अति प्राचीन कार्ते भारतवरषैके ऋषि दूघकी उपकारिता 
बरावर बताते आये ह । अन्य देशम यह बात नदीं थी; 
पर जवे विज्ञाने दुधकी उपकारिता सिद्ध करके दिखा दीः 
तब तुरंत उन देशोके रोगोने उससे लाभ उठाना आरम्भ 
किया ओर आज हिँदुश्थान उनके दष्टान्तसे बहुत कु धीख 
सकता हे ¦ अतः अव यह सोचना चाहिये किं हमलोगको 
इस विषयमे क्या-क्या करना होगा । पहला जरूरी काम यह है 
कि प्रत्येक पदयुका पूरा-पूरा हिसाब रक्खें ताकि जो पञ्च साम- 
दायक हवे ही रक्ते जाये । यूरोपके अधिकांश देर्योमं इस 
कार्यंका आरम्भ बहत दी अस्प परिमाणपर हुआ थाः कुक 
थोड़ेसे किसान ही पहे-पदर एेसा करने रुगे ये | धीरि-धीरे 
इसका विस्तार दुमा ओर आज युरोपके प्रत्येक देशम इसकी 
विशिष्ट संस्यर्ठ हँ जो सभी शुद्ध नस्ख्कै पञ्चुओंका पूरा 
इतिहास ओर कार्यविवरण रखती रहँ । कदी-कहीं देशकी 
सरकारने भी यह कार्थं अपने हाथमे छया है } इन देशम 
दुध देनेवाले पमस सँकडे ८० पञ्यओंका विवरण 
लिखा जाता है । दिंदुखानमे जिन दृध देनेवाे पञ्चओका 
विवरण रक्वा जाता है; उनकी संख्या कुल 
तैकडे ००२ है ओर वद भी सरकारी फाममि दी 
सीमित है । कृषिविषयथक अनुसन्धानकी साम्राज्य-षमिति 
( ("< [प्ाएल2] (तपातं] ग 4 हलपाधधा9््‌ 
९6869101 ) दूघक्रा विवरण रखनेकी पद्धति चखानेके 
काममे अग्रसर हई हे ओर यई आशा की जाती है कि देशक 
कोने-कीनेमे उसकी इस पद्धतिक्ा अनुकरण छोग करेगे । 
क्रिसी समथ गावके मुखि्योका यह काम था कि वे अपने- 
अपने गावके दूधकरा पूरा विवरण रखते थे? यही अव्र उनका 
मुख्य काम बनाया जाना चाहिये । दुधघके उघ्यादनकै जो 
अंकिंड़े अभी मिलते दै; उनसे इसकी आवर्यकताका षता 
करणता. दै | परस्येक गोका दूध वर्षभरमे ओंरत दिसानसे) 


# मातरः; सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 





कम-ते-कम १६५ पौँड ओर अधिक-से-भधिक १,८२५ पौँड 
होता है । इतना कम उत्पादन समुचित संगोपनके अभावका 
दी परिणाम है। 


दुसरी मुख्य बात हे--अच्छी प्रजा उत्पन्न करना अर्थात्‌ 
ससे अच्छी जातिकी गोओंका ही वंदा बढाना । चिरोषरोका 
यह कहना है कि दिदुखानमे स्व॑ इधर-उधर भटकनेवाटे 
आवारा सडंसे बड़ी हानि हुई है । यहं उन लोर्गोका कहना 
है, जिन्हने इस विषयकी पूरी जच की हैः इसख्यि इस विषयमे 
यर कुछ अधिक कहनेकी आवद्यकता नहीं । वेज्ानिक 
रीतिसे अच्छे सड़द्रारा गोओंको गाभिन कराना बड़े खर्च॑का 
काम होनेसे किसानोके ल्य व्यक्तिराः बहुत ही कठिन है। पर 
गंविके सहकारी संघो द्वारा इस विषयमे बहत कुछ किया जा 
सकता दै । दो-तीन गोव मिलकर अच्छी नस्छ्का कोई अच्छा 
सोड़ रख सकते हँ । आजक्लकी-सी सिति गोवंश-विश्तारका 
मुख्य उदेश्य दुधकी बृद्धि करना ही होना चाहिये । देश- 
भरम चारौ ओर गोवंशोस्ादन करनेवाली एेसी सहकारी 
संस्थार्प बननी चाद्धयि, जो अच्छे-अच्छे सोड़ रक्खँ ओर ज 
लोग अपनी गौर ब्धाना चाद वे उन्हें इन्दी संखा्ओमि 
मेज । पूवंकाख्मे दिदुखानसे बहुसंख्यक गाय-बैक दक्षिण- 
अमेरिका ओर दक्षिण-मफीका-जेसे दूर देशम मेजे जाते । 
उनसे उन देशोमे करई अच्छी जातियोके गोवंश फले-पूले ह । 
अपने देरामे मी पेखा किया जा सकता दै । 


दुधके अधिक दोनेके छथि यह आवद्यक दहै कि उसकी 
खपतका साधन उपस्थित हो । अन्य देरोमे इसके खयि एक 
उपाय यह किया गया थां किस्कूरोमे पद्नेवाङे बार्कों 
ओर कारखानोमे काम करनेवाके मजदूरौको बिना मूख्य 
अथवा अव्प-मूल्यमे दृध दिया जाने खगा । इससे जो दुध 
वच जाता वह बाजारको मन्दा करनेकै लि बाजारमे न 
भेजकर उससे मक्खन, घी; मावा आदि पदाथ बना स्यि 
जाते । हिदु्थानमे शदरौकी छोकसंख्या बहुत कम दै; 
अवद्य दी इन शदरोसे आस्पासके सैकड़ देहार्तोकी ब्रहुत 
कु आर्थिक सदायता हो सकती है, तथापि दृधक्री खपत 
अधिकाधिक देहात करानेका काम बहुत जरूरी दहै । यह 
कैसे करिया जाय; यह्‌ बद महखका प्ररन दहै, जिसे हर करना 
होगा । देहा्तेभि अभी कितना दध खपता द, इसका कोई 
निश्चित ज्ञान ओकडौके रूपमे उपरन्ध नहीं है । पर यह 
अनुमान बहुत कुछ विश्वसनीय दै कि देहातोमे ठगभग 
सकद २५ भादी; जिनमे वच्चे भी आमिल, दूघ या 


# मानव-दारीरका पोषक दुध # 


दुधका कोई पदाथं सेवन नहीं करते । आवश्यकता इस 
वातकी है कि दूध सवरको बराबर मिे। ये खोग जिन्द दूघ 
नदीं मिक्ता? प्रायः वे रोग है जिनके यहो गाय-भैस न शेनेसे 
दूध होता दी नदीं ओर जिनकी आर्थिक अवस्था बहुत दी 
दओोचनीय दहै । दिदुस्थानभरका दहिसाव देखते हुए. यह्‌ 
अनुमान होता है कि य्ह जितना दध हेता दै उसका सके २७ 
दिस्य दुधके रूपमे खपता है ओर कगभग सेकडे ६० का 
घी बनता है । घीको हम कम-ते-कम खरीदारोकी दष्टिसेः 
<सनेहपदाथका वादाहः कह सकते दँ । घी-जेसे जो अन्य 
रासायनिक पदाथ हैः उनकी अपेक्षा घीके अधिक पोषक हेनेकी 
बात आधुनिक विज्ञानसे प्रमाणित नहीं हो सकी दै | फिर 
यह बात भी है कि जव दूध धीकी हारते आ जाता दै तव 
उसकी कीमत; दुधकी हार्तमे उसे बेचनेसे जो कीमत होती 
उसकै सेक्डे ५८ अदा दी रह जाती है । इसथ्यि यह 
सोचनेकी बात है कि दूध दूधकी ही हारते क्यो न अधिका- 
धिक खपाया जाय; खासकर जव कि वनस्पतियोसे मिलनेषाले 
सनेहपदार्थोके बहते साधन मोजूद हैँ ! इस प्रकार दूधकी जो 
बचत होगी उसे जनताके उन सैकड़े २५ मनुष्योकै पास 
प्हुचाया जा सकता है । पोषणकी दष्टिसे रेखा करना बहुत 
खमदायक होगा । दूधका व्यवसाय करनेवालोको इस 
साधने काम लेना चाहिये । 


श्हरोके व्यवसाय-केन्द्रोका प्रश्च-- याक देहा्तो- 
की ही बातोका विचार हुआ । अव शदरोकी ओर देखते दँ 
तो उनके षश्च सर्व॑ंथा अन्य प्रकारके द । शरक लिये सबसे 
बड़ा प्रश्च गोष्ठौका दै । व्यापारी बस्तियों पञ्च रखना बड़े 
ही खर्च॑का काम है ] इन मूक पञ्यभपर अव्याचायोकी भी 
कोई हद नहीं है । एेषी हाकतमे जो दूष होता दै, स्ास्थ्यकी 
दष्टिसे उसकी गुणकारिता अत्यन्त निम्नकोटिकी होती दै । 
दुरभाग्यवश्च अभीतक दिंडुखानके बाजारोमे बिकनेवाङे दूधके 
जीवाणुओंकी समुचित सूपसे परीक्षा ही नहीं हो पायी है, पर 
जो थोड़ी-सी बातें इस विषयमे माद्म हुई है, उनसे प्रक्रकी 
विशालता दी प्रकट होती है | सव्से बड़ी खरानी शहरोके 
गोषटौमे यह होती है कि गौणे ठाठ होते दी निदंयतापूर्वक मार 
डाली जाती है ¦ गोवंशका इससे कितना बड़ा हाप होता दैः 
यह्‌ बात इसीसे जानी जा सकती है कि शदरोमे दये जाने- 
वाछेये प्युवे दही होते है जो सबसे अच्छे होते ह| किसी- 
न-किसी कारणव अभीतक इस प्रभका जो प्रत्येक नागरिकके 
ल्यि आच  मदच्वका प्रशन है; कोई समाधान नहीं हुआ हैः 


२.७ 


यद्यपि दूधके व्यवसायमे खगे हुए लोगेदयारा इसके लिय बड़े-बड़े 
प्रयल्न हए । मुख्य कारण आर्थिक ह । शदरौके गोषटौपर 
भारी कर ख्गाकर ओर पेसे ही अन्य उपार्योसे शदरफै दूधका 
प्रतियोगी मूस्यपर बेचा जाना असम्भव कर देना चाहिये । दन 
कर आदिसे जो रुपया मिरे उसका उपयोग उन लोगोको 
बदावा देनेमे करना चाहिये, जो देहातसे दूध ठे अते है । 

राहरोमे जिस भावमें दूष बेचा जाता है वह खरीदारौके 
आर्थिक मानको देखते हए बहत ऊँचा है ओर कदीं-कहीं 
अन्य देके भावके बराबर है ओर सो मी उस हारतमें 
जव किं दुधका कोई शोधन प्रायः नदीं किया जाता ओर 
वेसा दी बेचा जाता है । इस दुमे रासायनिक जर 
खास्थ्यप्रद गुण बहुत दी कम ह्येता है । 

उत्तम गुणवाला दूष उत्पादन करनेके ल्यि जिस देख- 
भार ओर संभाल्की मावश्यकता होती हैः वह अपने-अपने घर 
थोड़ा-थोड़ा दध उत्पादन करनेवारौकै ख्य सदा सम्भव नही 
है । पी बात यह है कि देहातोमे डेयरी या दुग्धाख्यका 
कोई सुसंघटित उद्योग नदीं किया जाता; जिसकै गाय-भैस 
लगती है; उसके यर्दा थोड़ा-सा दूध हो जाता है, इतनी दी 
बात है । इससे स जगहौका दूध एक जगह बयेरनेका 
खचं बदृता है । इस तरह योडा-थोड़ा बटोरने ओर बेचने- 
बाढ़ लो्गोका तव यह काम होता दै कि दुधके उत्पादकौकी 
आर्थिक सहायता करे ओर उसे आवश्यक सामभरीसे सुसलित 
करे» पर एेसा करना उनके षि भारी जोखिम उठाना है । 
इससे यदी होता है जेसा कि ऊपर कह अये हँ किः अश्च 
ओर मर्गा दूध मिरूता दहै । सहकारी संघटनकी आवस्यकतां 
आजकी ही नही, बहुत पदहच्से ही है । सहकारिताके बिना 
इस देके डेयरी या दुग्धन्यवसायका भविष्य उज्ज्वर नहीं 
हो सकता । 


आयका मान जर दूधकी खपत, दोनोका परस्पर अति 
निकट-सम्बन्ध है । इस विष्रयके पूरे कड़े उपरभ्ध नदी 
है; तथापि जो उपलन्ध है; उनसे वदी दुरसः प्रकर 
होती है जो अन्य व्यापक उपायसे ज्ञात होती दै । दरिद्रताफे 
कारण छोग से आदाय पदाथं सेवन करनेपर विदं होते 
है जिनमे कारबोदाहडधेटकी बहुरुता ओर उत्तम कोटिके प्रोरीन, 
स्नेह पदार्थ, खनिज क्षार ओर विटामिन की अस्पता है । शहरमे 
रहनेवार्छोके स्यि दूधकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, पर 
जबतक गवो दुधके व्यवसायकी कोई विधि नहीं बेठती 
तवतक इख आवस्यकताकी पूतिका कोद उपाय नहीं हौ 
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सकता } अन्य देमि स्कूली ल्डर्कोको विना मूल्य दुध 
दिलनेकी जो व्यवस्था की गयी वह यहो भी करने योग्य है । 
कुनूर ओर शिमला इसकै जो प्रयोग किये गये; उनसे 
थोडे ही समयमे बारकोके खास्थ्यमे बहुत अच्छा सुधार 
हृ । इसस्ि एेसा करना बहत अच्छा होगा किं जिन 
खानि रोग दृधस्े मक्खन निकार टेनेवाले यरन्वोका 
अधिकाधिक उपयोग करने छग; वर्होकि इस निधृत, परन्तु 
गुणकारी दुका इस प्रकार उपयोग किया जाय कि उसे धृतयुक्त 
पूणं दघम मिलाकर दध्मे जो स्नेदका अंश होता है वहं 
घटाया जाय । ठेस करनेसे वदी दुध उतना ही ओर रोगोको 
दिया जा सकेगा । यह नित दू बहूत पोषक होता है, 
क्योकि निधंत होनेपर भी उस्म स्नेह तथा स्नेद-घोल 
वियामिनको छोड़ ओर सब घटक-द्रव्य विद्यमान रहते है । 
एसे दुधकी उपयोगिता जनताको बतलानी चाहिये | आज- 
कर निधुंत दध प्रायः केसीन बनानेके कामे आता दै 
ओर इस तरह तैयार होने बाला केसीन यद्यपि बहुत नहीं 
होता, पर प्रायः सारा-का-साय या तो विदेशेमे मेजा जाता 
हे या.उससे ठेर ओर सेस बनाया जाता दै । यह बहुत दी 
करुणाजनक बात है कि इतना मूल्यवान्‌ प्रोरीन इस तरह 
बवांद किया जाय । केखीनकी रफूतनी सारम ७५०००) 
की होती है कोन-ठी बड़ी रकम है १ पर इसके विपरीत 
हिदुस्थानमे बाहस्से ‹इनवैलिड पूडके नामसे केसीन या 
सूखे हुए दुधकी बुकनीसे बनी इई चीज आती ई, ओ 
शदम रदनेवाटे छोगोका रोक पूरा करती है । इस आमद- 
की कीमत ५०००००) होती है| अतः जो कैसीन यहा 
तेयार होता है वह यहीं रख ल्या जाय तो इससे दोहरा 
काम बनेगा | 


खच्छ दुधका उत्थादन--दुघके उत्पादनमे ध्यान 
देनेकी दूखरी बात है दुघकी खच्छता । दूध उत्तम 
आदाय पदाथ होनेसे मनुष्य प्राणिर्योकी तरह लख 
जीवाणु उससे अधिक-से-अधिक राभ उठाना चाहते है । 
च््टि या स्प्शादिके द्वारा नीरोग दुघकी पहचान 
करना बहुत ही कठिन हे । दो सकतादै कि दृधे खख 
एसे कीयणु हौः जो मनुष्यके जीवनके ल्यि खतरनाक हौ; 
पर ओखको दुघ अच्छा रग सकता है | बहुत-से संक्रामक 
रोगः परता खगा ह कि दधे उन्न होते है; जिसकी कभी 
किसीको प्रायः आशङ्का नहीं होती । नीरोग दृधके विषयमे 
भभी इख देशमे कोई अनुसन्धान नदीं हुआ है । मतः कु 
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कहना कठिन है } जैसी अस्ास्थ्यकर जगहौमे अस्वास्थ्यकर 
रतिसे दाव्यमं दष दुहा ओर बरेचा जाता है उसेवे दी छोग जानते 
है, जिन्दोने शदसौके इन गोष्टोको देखा है । दुध खरीदनेवाले 
लोगोकी उपेश्चाबुद्धि भी एक हदतक इस्त गंदी हाल्तका 
कारण है । दूधकी स्वच्छताक चिथ दुग्धोखादन करनेवालको 
कुछ सभा रखनी पड़ेगी ओर एेखी संभाल रखनेकाः रोज- 
रोज वही काम करने, हो सकता दै कि उनका मनन 
खगे । पर कोई उपायान्तर नदीं दै । खराब दूधको अच्छा 
दूघ बनानेकी अप्रस्यक्च प्रक्रिया देशक स्थि परिणामं 
हानिकारक है । दिदुखानमे सर्वत्र यही पद्धति दहै कि दूध 
उवास जाता हैः कहीं कम कँ अधिक; ओर उबालनेकी इस 
्रियासे दुधकरे उत्तम घटकद्रव्य लगभग सैकड़े ५ के दिसावसे 
नष्ट हो जाते दै । जो स्नेह-पदाथं दूध खौल्यनेसे तेजीके साथ 
ऊपर आता है तथा जो विकृतरूपसे कंड़ाहीमे रुग जाता हैः 
वह प्रायः फक दिया जाता है । स्नेह्की बर्बादी उपर्युक्त 
अङ्कसे भी अधिक होती होगी । देशक कुछ दिस्सीमे दूध 
दिनभर आगपर रक्खा रहता है ओर जैसे-जैसे आहकं आति 
है, वेसे-वेसे -उसीभसे दूष निकाल-निकाख्कर उन्हें दिया 
जाता है । राहकोके ल्य समाधानका विषय इतना दी है 
कि इस प्रकार दूधके पोषक गुणका कितना अधिक हास 
होता दै, उसका अभीतक कोई अंदाजा नहीं लगाया गया 
हे ] इस प्रत्यक्च हानिको देखते हुए भी अभीकी इस पद्धति- 
को रोकना मूखंताका ही काम होगा; जबतक कि दुधके 
उत्पादनकी पद्धतिको ही मूलतः बदल न दिया जाय । 


हिुख्थानमे एक ओर आम रिबाज यह है कि गो ओंको 
धर-षर छे जाते ओर सामने दृष दुहनेके साथ-साथ खी 
आदि खिराते हँ । ग्राहक शायद यह समन्चता है कि गौ 
जो कुछ खा रही है उसका उसी क्षण दूध बनता जा रदा हे | 
पर यहं बात किसीसे छिपी नहीं है कि इससे जो धर उडी 
हे उसके साथ कीटाणु अंद्र प्रवेश करते हैँ । इसी तरह दूध 
दुहते समय हाथोको तर करनेका रिवाज भी बहुत ही खराब हे । 
इन सव दुरभ्यासौका तथा अस्वास्थ्यकर सतिम दू निकालने 
का कारण दुध दुहने-दुहानेवालोका अज्ञान ही हैः इसमे सन्देह 
नीं । पर इसके साथ दी यह्‌ बात भी एकबारगी भुखायी नहीं 
जा सकती कि कर्त॑न्यकी अवहेलना भी काफी की जाती है । 
उदादरणाथं दूघ ओर धी व्रेचनेवाे बड़ी चतुराईे दुग्ध 
परीक्षक यन्त्रका कायं एेचा उकट-पर्ट देते हैँ कि असख्ियत- 
का ड़ीक पताही न चदे । वैज्ञानिक इन्नतिके साथ-साष 
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बेईमान व्यापारियोकी धूर्ता भी कदम-वकदम आगे बढती 
चरती है । दरम आम तीरपर दृधके साथ मक्खन 
निकाठे हुर दृधकी बुकनी मिलायी जाती है । थोड़ी संभाल 
रखनेसे इस चुराईका उपयोग बहुत अच्छे कामौमे कराया 
जा सकता है । इस विषयमे ग्राहकौको उत्वाह ह तो बहुत 
कुर हो सकता है । ग्राहकौको इतनी परख होनी चाहिये 
कि दूधका कौन उसपादक तथा विक्रेता दश्च दै ओर कौन 
छपरवाहं । 

पाश्चाय देशम यदध दूघके उत्पादनकी कठिना्रयो दूर 
करनेका जो प्रयज्ञ किया गया, उसके सफर होनेमै बहुत 
समय नहीं खगा । इसके खयि करई तरहक उपाय एक साथ 
विये गये | उन्मेस कुछ ये है--एेसे कानून बने कि गोठ 
साफ रक्खे जार्यै, उनमे नीरोग पञ्च दी रक्खे जार्ये ओर नीरोग 
मनुष्य ही दूष दुहनेका काम करं | बोनस देनेकी भी एक 
देखी स्कीम हैः जिससे बड़ा खभ हुआ है । स्कीम यी है करि 
जो किसान दूधके उत्पादनका काम पूरी सावधानीके साथ करेगा 
उसे इनाम दिया जायगा । खच्छ दूधकरै उत्पाद्नके कामम 
प्रतियोगिता करायी जाती दै; किसार्नोके ब ओर सदकारी 
संघ बनाये जाते हैँ । इन सव्र उपा्योसे इस विषयकी शिक्षा 
का प्रचार होता है ओर नौजवान किसान कामका अच्छा 
ओर सही रास्ता पकड़ क्ते है । 


दुग्ध-व्यवसराय ओर मूस्यनियन्जण--षदटे यह 
कहा जा चुकाहै किं दृधका उत्पादन आर्थिक दष्टिसे 
खछाभकारी नहीं होता | अन्नसे दूधके बननेकी ग्रक्रया्मे 
अन्नका कुक अंशतो नश्होद्ी जाताह। यही कारणहै 
किं राषटूकी विषम आर्थिक अवस्था कारण बहुतसे देश एेषी 
अवाम दूधकी अलयतासे सन्तुष्ट रहना अच्छा समन्षते है । 
पर पोषक गुणो की दष्टिसे दुघ अघ्यन्त आवद्यक ह । प्रायः 
सभी पाश्वाचय देलोमे यह बात देखी जाती है कि देशकी 
सरकार प्रव्यक्च या अप्रवयक्चरूपसे दुग्धन्यवसायकी मदद किया 
करती हे | यदि सरकारी मदद नहोतोइन देगोकीमभी 
वही हाल्त होगी जो आज दिंदुस्थानकी है | अवद्य ही 
भिन्न-भिन्न देम नियन्नण ओर सदहायताके प्रकार भिन्न- 
मिनन है । कुछ देमि तो दधके व्यवसायका सारा काम 
खयं सरकार दी करलछेतीदै ओर कुछ देयोमे यद काम 
दूधके उत्पादकः विक्रेता ओर आहकः, इन सवके स्ेच्छा- 
पूर्वक सहयोगसे होता है । नियन्त्रणसे होनेबाला सवरस बड़ा 
क्म यदी है कि दुघ जोर दुधकै पदार्थोका मूल्य स्थिर रहता 
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है । यदी वह आधाररिखा है जिसपर इन देशम व्यवसायी 
दुग्धाल्योका शारा दाचा खड़ा किया ओर रक्खा जाता दै । 
अभी या कुछ स्मय बाद हिंदुस्ानको भी इसी रास्तेपर 
चलना हयोगा । दुधके उ्ाद््कोको यह आश्वासन मिलना 
चाहिये करि बे जो परिश्रम करगे वह व्यथं नहीं जायगा । 
इस समय इस तर्का कोई आश्वासन उन्द है था नदीः 
इस विषयमे सन्देह है । शदरोमे प्रतियोगिता बहत तीव्र 
दोनेके कारण बहुत जल्द दी वह अवस्था उतन्न होती है 
जिसमे मिल्वटफे सिवा ओर कोई उपाय नहीं रहता । इसी 
प्रकार एक मापसे खरीदने ओर दूसरे मापसे बेचनेकी हारत 
मी बहत ही बुरी है । यह अंदाज छ्गाना बहुत ही कठिन 
है कि दुधके उस्पादकको लम हो रहादहै या नुकसान । 
पर जो बातें ज्ञात ह उनसे तथा पद्धतियुक्त डेयसी-फा्मेमिं 
दुघक़्ी जो खगत वैठती है उसके साथ तुलना करनेसे यदी 
कहना पड़ता है करि दूधके उयादकको कोई नुक्सान न 
उठाना पड़े तो गनीमत दै । जिस व्यवसायका रूम इतना 
अनिधित दहै बह उन्नति नहीं कर सकता । फिर भी यद 
व्यवसाय जो अभी तक जीवित हैः इसका कारण कैव 
हिदुानकी विरिष्ट॒ परिखिति है । मूल्यनियन्बणकी जो 
वात कही जा रदी है उससे खरीदार भड़क सकते है, 
क्योकि दधके स्थि जज जो मूस्य देना पड़ रहा है, वहं 
आप ही बहुत अधिक है । परन्तु प्रायः एेसखा हआ करता है 
किं जब कोई काम गर्त तौरपर किया जाता है तब सही 
तोरपर करनेकी हाकतमे जो मूल्य देना पड़ता उससे अधिक 
ही दियाजाता दै | उदाहरणार्थ म्रेट-ब्रिटेनमे इस समय जो 
मिस्कं माकररिंग स्कीम चखायी जा रही है उसके अनुसार 
दूघकी जो कीमत आती हे उसके शतांशसे भी कमम उस 
स्कीमका खचं चरता है । वतमान संकटकालमे यह व्यव- 
साय दृधक्री मोग पूरी करनेमे सर्वथा असमर्थं रहा है | 
मविष्यमे एेखा होना चाहिये किं पानी; रोशनी; सडक 
आदिकी तरह ही दूधका व्यवसाय भी राष्टू-जीवनाथं सेवाका 
आवद्यक अङ्ग माना जाय भौर तदनुसार दी उसका दोचा 
खड़ा किया जाय | 


दुग्ध-व्यवसायमे सहकारिवा--पाठ कोको यद देख. 
कर अवद्य दी बहुत आश्चयं दोगा कि दूधके उत्पादक, फुटकर 
विक्रेता ओर महकः इनम परस्पर सहकारिताका अभाव हे । 
अबतक अधिरकाश्च कि्ठान दुघका व्यवसाय, व्यवसायकी 
एक गोण शसाखाके रूपमे करते ह । मयेक दुद्ुम्ब दो 


८८० 





# मातरः सवभूतानां गावः सवेंखुखपरदोः # 





एक गौओंका पालन किया करे, यह पद्धति तो बहुत अच्छी 
हैः पर इसका यह मतख्व नहीं है कि सारा काम नये ढंगसे 
सुसंघटित करे ख्ोण अपने दुधके पोषक रुर्णोका मान 
ऊचान करे या जिन मूक मित्रके पाडनका भार उनपर 
रक्ा गया है उनकी सिति न सुधार । अभीकी पद्धति उसी 
समयके स्यि अच्छी थी जब हिंदुस्थानकी वस्ती इतनी धनी 
नदीं थी ओर गोचरभूमिकी कोई कमी नहीं थी । पर 
हिहुखानकी जनसंख्या ओर पञ्चसंख्या भी बड़ी तेजीके 
साथ वदती गयी । ओर पञ्ुसंख्या इतनी बदुनेपर भी 
मनुष्योकी आवश्यकताओंके हिसाबसे दधकी बृद्धि नहीं हुईं 


है । पुरानी परिखिति अव नहीं रही, नयी-नयी कठिनादर्यो 


सामने है ;पर हमलोग उन कठिनाइ्ोको दूर करनेके उपाय 
रुद निकालनेके बदरे केवल उनते हार मानकर बैठ जाते 
है । अच्छा ओर निर्दोष दूध उयन्न करना इतना कठिन 
ओर बड़ा काम दहै क्रि किसी एक व्यक्ति या कुटुम्बक किये 
नदीं हयो सकता ¦ इसके ल्य सबको सहकारिता करनी होगी । 
सहकारिताका अर्थं है नियमकी अधीनतामे रहना ओर काम 
इस ठंगसे करना किं उसका फर व्यक्तिकी उपेक्षा सारे 
समाजके स्यि उत्तम हो ] अन्तम इसे व्यक्तिका भी काभ 
होगा दी, क्योकि वह भी समाजका ही अङ्गै | त्रिनाकिसी 
मूल नीतिके अथवा पोषणसम्बन्धी अपनी आवदयकताओंका 
बिना कोई ध्यान रक्खे गोओंको गाभिन कराना ओर जैसे- 
तेसे दृध बेच देना इष्यादिकी अपेक्चा सहकारी संखा कोई एेसा 
रास्ता निकार सक्ती दै, जिससे बहुत अच्छी स्थिति हो जाय | 
ये संस्थार्ण वंोत्पादनकी नीति मिर्धारितकर उसे काममे 
छानेके साधन निर्माण कर सकती दै । दूष ओर दुधके पदाथ 
किस मूल्यपर बेचे जार्यै, कितना ओर किस प्रकारका अन्न 
उपजाया जाय गोवके एक-एक वचेको कितना दूध दिया 
जाय--दइप्यादि सभी बातें निर्धारिते कर सकती हैँ | एेषी 
सहकारी संस्थां रमसे देशव्यापी संघेटनका रूप धारण कर 
सकती दहै । अभी शदरोमें कदी-कहीं सहकारी संस्थार्पँ है । 
आवद्यकता यह दै कि षी संस्थे देहातोमे बन जाँ । 
देदातोके प्रक्र दे्ातोकी सहकारी संस्थार्प दी ह कर सकती 
है । देहातोमे इन संश्था्ओंका संषयन हो चुकनेपर शहरोके 
प्रभ्रोको हर करना कठिन न होगा । 


कृषिप्रधान देशोमे सहकारी संस्थाओकि द्वारा जो अनेक 
उपयोगी कायं हुए, उनकी ओर मी एक निगाह देख ठेना 
चाद्ये । डेन्माकं; न्यूजीलेड ओर आप्टरूलियासे दी, इस 


॥ मीम 


मदायुद्धके पहठे सबसे अधिक मक्खन विदेशयौमे मेजा जाया 
करता था | संसारके समूचे नियतम इन देशौसे होनेवाखा 
मक्खनका निर्यात सैकड़े ६२ होता था। मक्खनके इस उत्पादन- 
का सैकडे ८० से ९० तकका उत्पादन दुग्धव्यवसायी 
सहकारी संस्थाके दारा होता था । पनीरके निर्यातकी बात 
भी सी ही है । नेदरछँडसमे जितना मक्लन तैयार होता 
था उसका सैकड़े ६० | ६५ भाग दुग्बव्यवसायी सहकारी 
सघोद्वारा उन्न किया जाता था! ठेटवियासे बाहर भेजे 
जानेवाठे मक्खनका सैक्डे ६० भाग वर्हकी सहकारी 
संस्थार्पे तयार करती थीं । फिनकैडमे तैयार हने ओर बाहर 
भेजे जानेवाले मक्खन ओंर पनीरमे सकड़े ९२ मक्लन ओर 
सैकड़े ७० पनीर इन्दी सहकारी संस्थाके उद्योगका फार 
होता था । इसटोनिया ओर दिथुजनियाम सैकडे ८५ से ९० 
तक इन्दीका हिस्सा होता था। हंगरीसे होनेवाठे मकष्खनके 
निर्यातमे इन संस्थाओंका हिस्सा सैकड़े ५२ होता था । 


इस सहकारिताका मुख्य उदेश्य कवर सहकारी 
सं्थाओके सदस्योको अधिक लाभ दिलना दी नहींहै। 
इसके साथ ही दुधके उत्यादकोको उनके श्रमका समुचित 
पुरस्कार देकर यह सहकारिता सहकारी संस्थाओंके सदस्यो की दघ 
खरीदनेकी क्षमता बदानेमे सहायता करती है ओर समुचित 
लोकरिक्षाफे दारा आवद्यकता ओर उपयोगिताके अनुरूप 
अन्न चुन ठेने ओर उपजनेमे उन्हं समर्थ बनाती है। 
स्वीडनका उदाहरण अनुकरणीय है । यहोकी सीडिद्य 
कोआपरेटिव यूनियन्‌ नामकी संख्याम कार्कर्ताओंका बहत 
बड़ा संघ है । उसकी एक प्रयोगयाला है जहौ पोषणसम्बन्धी 
बाकी खोज बराबर होती रहती है । यूरोपके सभी देशेमिं 
इन सहकारी संस्थाओंका एक खास काम यह होता है कि 
उसके सदस्य संस्थाके पास दुधके जो नमूने मेजते है, 
संस्थामे नियुक्त वेज्ञानिक कार्यकर्ता उनका विष्लेषण करते 
ह ओर उन्द दूधके पोषक गुण बदानेके सम्बन्धे आवदयक 
सूचनार्पँ देते है । 
ररोमे भी सहकारी संस्थः बहुत कुच कर 
सकती है । यूरोपमे ङु ेसे विशेष निपुण व्यापार 
फमं दैः जिनके अपने-अपने फर्म है, जो दुध- 
मक्खन; साग-सन्नी आदि स्वयं उपजाति है ओर अपने 
यकि नोकररोको लगतपर बेच देते हँ | धदि उनके येकी 
उपसे माग पूरी नहीं होती तो इन चीजको वे बाहरते 
खरीदकर खरीद-दामपर अपने येकि नौकरोकों देते 8 | 


ॐ दुधको रिकाऊः वनानेकी विधि 


इस तरह जो धन बचता दे वद इन श्रमजीवियोके कोटुगविक 
जीवनक छ्य आवद्यक अन्य कारयेमिं रुगता दै । इसफ़ अतिरिक्त 
इन श्रमजी विर्योकी क्रयदाक्ति भी इससे बहुत बदायी जा सकती 
है । इसी तरह मजदूरोके स्यि उपदार-गह आदि भी खोले जा 
सकते है । उनके वेतनसे ही कुछ पैसे काटकर उनके धियि 
कम-से-कम दिनम एक वारक भोजनका अच्छा प्रबन्ध क्रिया 
जा सकता है । इससे दृधकी मोग ब्रदेगी, क्योकि अच्छे 
भोजनका सतव दी यह होता दै कि अधिक्र दूध मिले । 
अमेरिका संयुक्त राज्य तथा अन्य देशम; जहो 
कारखाने काम करनेवाले मजदूरौको बिना मूल्य दध 
देनेका प्रबन्ध किया गया दैः वरहो कारखाने पेते 
अधिक मार तेयार होता हैः मजदूर अधिक काम 
करते हैँ । पर इस तरह दघकी जो अधिक मोग होगी वह तमी 


{. 
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पूरी कीजा सकेगी जवर इसकी स्थायी व्यवस्था हो ओर दृध 
पदा करनेगल्यैको यमका उचित भाग निथित रूपसे सिङे | 

दादरोमे रदनेगाठे मध्यम श्रेणीकरे सेगोके सम्बन्धे एक 
ओर प्रदन दे । वह दै 'यिक्षितोको शिश्चाः देनेका प्रन | 
अधिकारा छोग पदाथकि पोषक रुणधर्मोका हाट बहुत दी 
कम जानते है | इसकी जानकारी करा देनेका काम रेडियो, 
सिनेमा ओर व्याख्यानेंद्यारा बहुत कु कराया जा सकता 
हे । दुध पदा करनेवाल्मैकी सहकारी संखाओके साथ-साथ 
खरीदार्योकी सुदकारी सख भी होनी चाये ¦ ये 
संस्थार्एं अपने सदस्योमे अच्छे प्रक्रारके भोजनका प्रचलन करा 
सकती ह । इसी श्रेणीके छखोग कुछ थोड़ा-सा खच ओर 
भीकर सकते है ओर इस प्रकार वे दुधके गुणका मान 
ऊँचा करनेमे सहायक हो सक्ते है | 


द्धको य्किऊ बनानेकी बिधि 


( 048{€पा2917010 ) 


( टेखक--श्रीयुत विज्ञानभिष्च ` 


जिस प्रकार दू र्गभग प्ण भोजन ( ^101051 
€{<८६ {०० ) है; उसी प्रकार उसमे कुछ दोप भी 
है । उसका ससे बड़ा दोष है अधिक देर न ठउदहरना-- 
जल्दी बिगड़ जाना । दूधका कुर ठक नहीं कि कव बिगड़ 
जाय । दूधमे नाना प्रकारके अगुजीव होते दैः जो षडीमे 
चारयुना ओर षंेमे सोकहगुनाके हिसाबसे बदृते ह । गायक 
थनसे, दुहनेवाकेके हाथसे; वासे, बतनसे, धुरे तथा अन्य 
अनेक प्रकारसे इनकी खष्टि होती रहती है । १० बूँद दुधमे 
५ खाखसे ५-१० करोड़तक अणुजीव ( 01610065 ); 
विशेषकर अणृद्धिज-जीवाणु ८ ८90६8.) होते ह । इनके 
अतिरिक्त भुकड़ी तथा खमीरा ( 11०८५16 &त ६३.७६ ) से 
उन्न करई जातिक्रे अणुरओकी सषि हो जाती है | फिर भी यदि 
गायः बतंन, दहनेवाखा ओर आस-पासका वातावरण-- 
इन सबकी साधारण सफाई रदे तो दो-तीन षंटोतक दधन तो 
बिगड़ सकता है, न हानिकर दी बन सकता दै । प्रकृति 
स्वयं ही दूधमे इन सव अणुओंका सामना करनेकी योजना 
कर रक्खी दै । उसमे भक्षक अणूद्मिज ८ ए8<घ्टप०- 
19.8९5 ) ओर पाचकरस ८ 02 ८065 ) तथा रोगका 
सामना करनेवाछे रक्षक मित्र अणृूद्ूमभिज ( पित] 

गो-अं० ५६- 


01 2€1121166 78८6119. ) होते ह | कुछ निचे या 
निरपद्रवी (प्ल ) अणु मीपेदा हयौ जति दहै । दुक 
अभद्र अणृद्भिजों ( 2200<15 >) को मार भगानेके 
स्यि इन अनेक अणुं तथा मित्र अणुओंकी सुष्टिसे 
प्रकृति-योजनाके चमत्कारका पता ख्गता है । 


अणृुद्मिजोकी संख्यासे घवड़ानेकी आवद्यकतां नहीं 
हैः आव्यक्ता तो उनकी जातिको पहचानने ओर कुछ 
उपाय करनेकी है । एक दस बद्‌ दुमे ५००० अणूटूभिज 
हौ ओर वे रोगके हो; दूसरे दस बूँद दृधे ५ करोड हों 
ओंरवे रोगकरेै न हयौ-रेताभी ह्ये सकता है । रोभवाके 
अधिकांश अणूदूभिज तो पञ्चः दुहनेवाे; बर्तन; वेचनेवाले, 
ठेनेवाले तथा वातावरणकै कारण आ जाते है । इसील्ि इन 
सव बातोपर विशेष ध्यान रखना पड़ता दैः क्योकि हुग्ध- 
व्यवसायकी ३५ प्रतिशत सफ्ता इन अणूदूभिजो-जीवाणु- 
ओकी जाति ओर संख्यापर निर्भर दहै | 


'धारोप्णममूतोपमम्‌ः कहा दै; क्योकि उसमे अभद्र 
अणूदुभिजोकी संख्या कम-ते-कम रहती है ओर मित्र 
अगूदूमिजोका अधिक-से-जधिक खभ ॒मिरुता है--यदि 


४७२ 


साधारण स्न रहे तो । इसफे अतिरिक्त दूधफे भीतर पोषर्णांस 
(व ८८८१९६७), रचत ( 70६९८६४९ छ [€ पपला 5 ) 
जसे पाचक रन ( 21168 ), जीवनतत्व ( ४1४2.1121085 ) 
तथा श्ारतव ( 31६ ) का भी खभ मिलता है । दो-तीन 
घेटेतक यदि साव्रधानीसे सफाई रक्खी जाय तो दुध 
ठहरा रहेगा, प्रथम श्रेणीका तो नदीं रह जायगा पर दूसरे 
दजंका होगा । कटनेका ताव्पथं यह किं दूधका विनिमयः 
विनियोगः; व्यवहार, व्यवसाय अथवा जो कुक भी करना 
हो क्षी कर छेना चाहिये | 

दूघकी यह शीध्रविकारिता या पिनारिता उसकागुणमभी 
है ओर दोष भी । वासवम दूधका निर्माण खानीष पदाथ 
रूपम हुआ है न कि व्यापारकी वस्छुके स्म । अभी 
देदातोमे कुछ छोग दधको बेचना पाप समञ्लते ह । 
विशेषकर भारतवष-जेसे उष्ण तथा विशार देशम दूघकी 
एक विकट समस्या उपचित हो गयी है । पश्चिमके 
कदं ठंडे देशम किन्दीं विशेष ऋदठओमे तो दूष कई घंटो. 
तकर नदीं बिगड़ता, विन्तु अपने यहं गरमीः गरीवरी तथा अपनी 
सामान्य गंदी चारके कारण यह्‌ सभ नहीं मि पाता | 
वहन-पाधनके अमाव तथा कटके कारण भी दुग्ध-व्यवसाय सदा 
संकट ओर घटिमै रहता है । ताजे दूधके खानीय उपयोगके 
अतिरिक्त मारतम धी बनानेकी विधि प्राचीन ओर अति- 
वैज्ञानिक दै, किन्तु यह पद्धति कुछ अपव्ययात्मक नेते 
ओर सानीय ठोगौमे क्रय-शक्तिका अभाव दहोनेसे दुग्ध- 
व्यवसाय घाटेका सौदा बन रहा है । जवतक यह दशान 
सुधरेगी तवतक गायकी उसयादनशक्तिं ओर उपयोगिता 
कुण्ठित रहेगी तथा गा इधी गिरी हुई दशाम चूसी जाती 
रहेगी । दुग्ध-सुवन गायक्रो इस दुदंशासे भटीमोति उठा 
सकता है | 

पद्धति-सधार 

( ¶ष्लपणृणद्ालटवा ककापभ०5 ) 
( १ ) विज्ञानकी सदायताक दुग्धान्नोका अपव्यय घटाना; 

( 1058 {20770} ) | 
(२ ) पेश्च्यूरीकरण ( ८०७६ ४५२2९५०४.) द्वारा वृध ओर 

दुधसे बने पदार्योकी रशीप्रविकारिताको कावूमे खाकर 

उनका रिका बहाना | द्वा अथवां बन्ध्यीकरण 

( 61112207 ) द्वारा उन्दै सुरक्षित रखना 

( 59 ) | 
( ३) दुका बेखरके रूपान्तर करना--जेसे मलाई 


> मातरः सवभूतानां गावः सवसखुखपदाः > 


मक्लनः धी; दका पाउडर अथवा गाढा दुध 
( €०716€18€त 171 ›) बनाना । 

(४ ) प्रेषण-पद्वति--खलान्तरण ( {1315{00180 प ) | 
एक स्थानते दुसरे स्थानतक ठे जानकर व्यि एेसे 
दंगकी गाडर्यो जर संदू बनवाना, जिनमे रखनेसे 
दूध ज्यो-का-व्यों बना रहे | (रहल ४.६०६ 
0875 8110 € ०1त-51018&€ >) | 

(५) विक्रय-पद्धति-सुधार--व्रिज्ञानकी सदायतसे दुघको 
सुरक्षित ओर नीरोग अवस्थामे ब्राहकोतक पर्हुचाना । 
कटनेका तात्पयं यह है कि दुध दुहनेसते ठेकर 

ग्राहकोकै उपयोगमे छानेतककी समी क्रिया-प्रक्रिया में विज्ञान 

अद्‌भुत सहायता दे सकता है ओर दे रहा है । एक ओरसे 
यदि अच्छा चारा ओर अच्छा सड गायको ऊपर उठाता 
है तो दूसरी ओर दुग्ध-विज्ञान ऊपर उटी हई भायको 
अगे बदाता दै | सफल गोविद्यारूपी सिकेके ये दोनों 
मद-पीठ ह । 

अब यह देखना दै कि विज्ञान दुग्धा सुरक्षित कैसे 

रखता है ओर कते उनका रिकराऊ-बल बढाता दै । सुरक्षा 
( 625 )के लिये तो उनको कम-से-कम २१२. डिग्री एम्‌. 
वाष्पवबिंदु ( नष्ट 000४) तक वाप्प-चाप-यन्त्र 
( 5६€2.11-1685प्1€ ) मे रखकर घंयतक उबाल्ना 
चवादिये । बतनौमे भरते समय वायु प्रवेद न करने पावे) इस 
प्रकार उन्हें निर्वात ( छ4८पघ [0८ ) भर देना 
चाहिये । इस प्रकार बोतर या डिब्बेमे भरा हुआ दूध महीनों 
या साल्मरके बाद भी खोखा जायगा तो बेसा दी निकठेगा; 
बिगडेगा नहीं । इसका नाम है वाष्पित-बन्ध्यीक्त दूध 
( ७८111265 (पर ) । इससे दूघके तमाम अणुद्भिज- 
अणुजीवः पाचकरस या तो न्ट हो जाते दै या वन्ध्य दो जोते 
है, जिससे उनम विकार.बृद्धि नहीं होती । सब-कै-सव नष्ट- 
प्राय ओर स्थगित रूपम रहते है । इसते कर्द असुविधारपं 
जाती तो है परन्तु दूघका कोमलः पोषक ओर हितकर 
आरोग्यप्रद तख नष्ट-्रष्ट दो जाता है--यद स्पष्ट है । स्वाद, 
पाचकता; रूपः रंग तथा सगन्ध आदिमे भी कमी 
जाती दै । 


अतः बुद्ध भगवान्‌ मध्यमप्रतिपदा-जेता कोई मध्यम 
मागं ( ©०1वल्ण 681 ) निकाटना चाहिये । फांसके 
दीनवत्सल जीवाणु-विशारद पेश््यूरने यह मध्यम-मार्म दिखाया 
था । इसकी सेवाके सम्मानाथ दत पद्धतिको पेरच्यूर-पद्धति-- 


% दधको टिका; बनानेकी विधि # 


पदच्यूरीकरण ( ८45॥८प128६07 ) का नाम दिया गया । 
इ पद्धतिके अनुसार १४०* एप्‌० ३० मिनटतकःः १४५.एप्‌० 
९५ मिनरतक ओर १५५ एपू० ५ मिनटतक दृध 
इत्यादिको भाप्के द्वारा गरम क्रिया जाता दै । इससे सामान्य 
रोगत्रीज ८ 221108८ 28668 ) या तौ मर जाते 
हैया कुण्ठति हो जति हँ । वुसरे व्य्थके अणूद्धिजसे 
मी मुक्ति मिर्ती है । इसके बाढ यदि दीघ ही दूषको ठंडा 
कर दिया जाय तो रोगवीज अधिक नष्टया कुण्ठित होते दै 
अतः दृूधकरो वी ( ५५* एप्‌ तक ) पानीकी न्यसे 
बहाति है । फिर दीघर दी शीतागार या विद्युत्‌-सीतागार 
( €०10-51013&6-.007 ० दि ल््ला210६ `) 
अथवा नमक पानीकी कुंडी ( बाइन-वार ) मेँ रखते है | 
दुधको बाहर भेजना होता ह तो बोतलोमे भरकर अच्छी 
तरहसे कागज या धातुका ठकन लगा दिया जाता है । 
ओर भी दूर मेजना ह्ये तो ठंडा दूघ-पीपा ( 9 ) चीत 
वाहिनियों ( २198111 ९-6875 ) ओर टंकियौके 
दवाय मीलोतक्र पर्हुचाया जाता है | 

१४०* एषू०से १४५. एप्‌° वाटी इस पद्धतिको धारक- 
पद्धति ( 57 ०1त17-11606 ) कहते है | इसमे गरमीपर 
अङ्कुश रखना समधारणता ओर समस्तासे गरम करनेमे 
कठिनारई होती है । बार-बार बदलना भी पड़ता है ओर 
काम बहुत धीरे हेता है । विम्ब छगानेवाटी इस पद्धतिषे 
अधिक छाभदायी अथिख्पक-पद्धति ( 14.511-171610त ) 
हैः किन्तु सवस शरेष्ठ ओर नवीन पद्धति है उचोष्मासध शटी 
( प्1&0-{1लपा0लावप्पा€-510 ध ) इक्षमे हीट 
एक्सचंजर ( प्र €8.{-€< 118.1हला ) नामकी छोरी-सी 
टंकी या चूडियौमे १७२ एप गर्म पानी पीछेकी ओर 
घूमता है । उरीकी गरमीसे दुध श२से १८ सेकंडमे १६८. 
एप्‌० गरम होकर दैमजल-वाहिनी नलोपे बहता हुआ ठंडा 
होता च्य जाता दै । इसे दृधके कोमल तच्वोपर खुरा 
असर कम होता है ओौर थोडे समयमे अच्छे रूपमे अधिक 
कामदो जाता द| 

यदि दुधक्ो दो घंटेते अधिक रखना हो, इस बीच 
न विक सके, विरप्रकर यदि दुधकौ कुछ दुरीपर मेजना हो 
तथा यदि प्रतिष्ठा ओर संतोप्करे साथ दुग्धोद्योगको चल्छना हो 
तो इस पेद्च्यूरीकरण-पद्धतिको अपनानेके अतिरिक्त कोई 
दूसरा चारा नदीं है । इस पद्तिसे दूधकी पाचकता ओर 
पोषकतामे ताज दुधसे कोद विष अन्तर भी नहीं माद्धूम 
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होता ! कमी-कमी तो अधिक सफार्ईके कारण परिणाम बहुत 
ही अच्छा दिखायी पड़ा है । सफ दुग्धाख्यके चयि इसके 
अतिरिक्त कोई अन्य सफल उपाय दहे ही नहीं । इसके लि 
वाष्प-यन्ब ८ 5{<8-एजगलः ), पैर्च्यूरकारक-यन्त्र 
( एव5ा€पादला ), देमकं ८ (0011 29 दहैमक ओर शीता- 
गारक छवि बफ-यन््र ( 1८€-ए{६ ) तथा इंजनः पानी; 
मकान, सफाई, स्वच्छता आदिकी सुविधा होनी चाद्ये । 

सामुदायिक ओर सहकारी दंगे दो-तीन धटे साधारण 
सावधानी ओर खच्छतासे दूध यदि किसी मध्यम श्रेणीके 
मी पेद्यूरकारक यन्तम परव जाय तो धैटोतक टिका रदे 
ओर मीकों दूर पर्हूचाया जा सके, जिससे दूधका व्यवसाय 
सफर हो । इस पद्धतिमे विशेष खच भी नदीं है । सामान्य 
रूपसे १ रतक दूधके पे्च्यूरीकरण-संस्कारमे ख्गभग पौन 
पासे डद पार्ईदतक ठ्गती है । नगरोम दूधके भावपर ध्यान 
देः तो पैसे-दो-पैषेका खच भी कुछ नहीं है । इससे एक तो 
गाय ओर ग्वाटेकी रक्षा होती है ओर उन्हें उत्तेजना 
मिख्ती है, दूसरे नगरकफे धनी-निधन समी खाचारौकौ पोषण 
मिल्ता दह । 

एक बात ध्यानम रखनेकी है कि पेश्च्यूरित दूषको पूरण 
सुरक्षित समश्चकर खपरवाही नही करनी चाहिये । जर्दातक 
हो सके दीघर ओर खच्छतापूवंक दूधक्रा उपयोग कर ठेना 
चादिये । खोरनेके समयतक आरोग्ययास्नकी बातौपर दृष्टि 
रखनी चाहिये । 

कषुदीकरण ( ©4110118 07 से, जिसमे अङ्खार-वाधु 
दधे प्रसारित की जाती हैः फिर भी उसमे फेन उठता दै 
ओर खभ मिट जाता हैः प्राणवायुचाप ( 0 ्छ्< "171 
65516 स) विद्युखपवाह्‌ ( ए,1€0६.015865 पसे; 
उपरक्त या अनुरक्त किरणों ( 10.9-प€त्‌ २ 88 >ेसे; 
वायुचापपद्धति ( ?€55016-01191165 )से; चिष-करिरणौं 
( ए1118-1०1€६ २.3.४5 ) से, तीतर तरज्ञ ( 50106501; 
पप४ए७्छ)से तथा अतिशैत्य पद्धति (पटा श< पि द्ल्मपदट) 
से दूधको सुरक्षित रखनेकी कई रीतियोकी परीक्षा की गयी; 
विन्तु पैश््यूरीकरण पड्तिकै समान सस्ती, सरल ओर सफ 
अतएव व्यावहारिक व्यापक कोड भी रीति अबतक नहीं 
दिखायी पड़ी । इस संस्कारते दुग्ध-व्यवसाय यख अओौर 
अर्थ, कार्य तथा पोषणका साधक बन सकता दहै । इसे 
बेखय्कै ओर बिना हिचक सामान्य रूपसे सहयोगद्वारा उपयोगे 
लाइये । मारतवष॑मे इस पेड्च्यूरीकरणका खान बहुत चा दै | 


--द्न्ध्न 


छुन्दरताक सुन्दर साधन 


दारीर ओर चेदरेकी सफाई तथा सुन्दरताफे चयि 
अनेको प्रकारकी वस्तु कामम टी जाती है इसीलियि 
बाजारमे नाना प्रकारके क्रीम; पाउडर) त्रिखिएयाइन, 
लाहम-जूस, ल्िस्टिक आदि रंग-वरिरगी वस्तर्पं मिलती है 
ओर अखवारोके पन्ने भी इनके विन्ञापनते भरे रहते द । 
किन्तु इनमेसे अधिकाशमे कुर भी सार नदीं हेता । शायद 
२०-२५ प्रतिशत दही एसी वस्तुर्प हौगी, जिनते धन, 
सोन्दर्य, खास्थ्य या इजतकी हानि न होती हो । पर 
आजकल्की सभ्यता तो ख्रानागारकी व्यथं दोकीनीकी 
सभ्यता ( ए ध्व-व्णाा (पा ) हैः जिसे 
राटस्यायने दानवी सभ्यता ( € 0धप० )) एडवडं 
कारपैटरने रोग ( 7019386 ) ओर मेक्स नाडने समाज- 
स्वीकृत-मिथ्याओंका समूह्‌ ( @०€०६011211५65 ) कहा 
है, तथा कुक कयक्षपाती तो ओर अगे बदकर इसे गरमी- 
सूजाक बुखनेवाटी सभ्यता ( 5$01111128६01 ) भी 
कहनेमे न हिचकंगे ! 

हम यहा वास्तविक सभ्यता--सम्य आचरणकी प्रशंसा 
करना चाहते है । पाउडर, पैट ओर 'पेस्य्कै इस समयमे 
अच्छे आदर्श तथा जीवनप्रणाल्योका भी विकार हो रहा 
है । मै उन्दी आद का एक तच्छ प्रशंसक ओर पोषक दँ | 
सुन्दरवेदी दैः जो सुन्दर काम करते है -यह बात सभीकै 
स्यि आदर्य॑रूप है, विरोषकर पुरुषों ओर बह भी युवा 
पुरषके ट्यि । यदि यह बात ध्यानमे रहै तो आजकट 
अधिकांश युवकोमे आनेवारी स्त्रेणता ( पलप पप ) 
तथा युवति्यौम अनेवाला मदनापन ( ४9ञ८पताफ् ) 
रक जाय ओर वे टोग करई बलाओसि बच जार्थँ | 

अपने व्यक्तित्व ( 26580311 ) अथवा 
( [पता सतप ) का विकास तो अपने दी वीरय, दोय 
रयः स्थे्॑से तथा अपनी दी ररी, गौरव (शीर ) सौर स्वरूपते 
होता है । चृद्देकी साफ़ राख, तालाव्रकी महीन मिद्री, छाः 
आय ( चनाः ब्राजग्‌ या मँगका ) ओर तेर आदिकी मालिनि 
करनेसे गरीरकी कान्ति बदती है | मैने एेसे कई चेहरे देखे 
है, जिनपर खील ओर पुसिर्योक्ी कोई गणना हीं नहीं 
हो सकती । विरोषता यह है कि वे जितना ही ५ट-पाउडर 
लगाते दै, उतनी ही फुिर्यो ओर मँहासे वदते जाते दै | 
उन्हौने फुसि्योसे पीव॒ निकाख्कर उसफै इंजेक्दान 
( 4 पा०-ञ्लापा [पलत ) तक लगाये, फिर भी 


मंहासोने उनका पिंड न छोड़ा । पेट-पाउ्डर या 
इंजेक्यनके बजाय यदि वे बचे रहते ओर चेदहेरकी 
स्लिग्ध-गरन्थियोसे निकख्नेवले तैटको पककर चेहर 
सुखाते ओर उसमे धूल-मै आदि न पडनेदेते तो 
सुगमतासे इस कृष्टसे बच जाते । इतना ही नही, उनके 
चेहेरेपर एक आकर्षक चमक भी आ जाती | कभी-कभी 
नासिका ते ओर पानी सं्य-सषेरे चेदहेरेपर रगानेे 
खीर ओर उनकी चपचपाहट सूख जाती है तथा खील 
समू निक जाती है । कितना सस्ता ओर सरल उपाय है | 
किन्तु आजकट खच करिये बिना सन्तोष होता दी नही, 
क्योकि दारीर-पूजा बद्‌ जो रही है । जब मन्दिरोकी मूति- 
पूजा घट रही हैः तो अपने शरीरकी पूजा बढ़नी दी चाहिये! 
हींतो विषमतान आ जायगी | 

हमारी इस टीक्रा-रिप्पणीसे यह न समज्ना चाहिये कि 
हम बदसूरती या बदकिसतीके उपासक है । इम तो कहते 
है कि सच्चा सौन्दर्यं नैसर्गिक होता है ओर निसगसे ही 
मिक्ता है । अच्छे ख्ास्थ्यसे बदकर ओर क्या सौन्दर्य 
हो सकता दै ! यदि हृदयमे मलिनता; देष; कपट आदि 
न हो तो चेहरेपर चमक रदेगी | हम यह कहना चाहते है कि 
चमड़का रग चाहे केसा ही हो किन्तु तन-मन-हृदयके 
सौन्दर्यसे जो सुखपर ज्योति आती ह, वही सची ओर 
यिका होती है । 

दारीरकी खच्छता; मनकी स्चाई ओर हृदयकी 
उदारतसे जो अल्ोकरिक दमक जगमगाती रहती है वही 
व्यक्तित्व है, सोन्दय है ओर सचा ओज है । नाटकके 
नट-नयियोक चेहरे आपने कभी दिनमे देखे है १ केसे कुरूप 
जर मदे होते है । रातमे खेले समय उनके चेहरयौपर जो 
सोन्दयं दीखता ह वहू तो नकली ( 2120€-01{09€दप ) 
टोता है 

गोधीजीकै विषयमे एक वायसराथने कहा था कि 
गधीजी ह तो वृह; किन्तु उनके चमड़मे बड़ी चमक दहै | 
उनकी इसी चमकको अपनेमे मी खनेका प्रयत कीज्यि | 
उनम वह चमक्रः यह सोजस्‌ वीर्यरकषकर प्रतापे आया है, 
ओर खास रूपमे आय है उनकी आस्मिक प्रसन्नतसे ही | 
केवल वक्ररीके दूध ओर फलके रसते दही बह चमक नहीं 


आयी । इनसे आयी हृद चमक्र कवतक टिक सकती है ? 


इतना सव जान ठेनेपरः मी यदि शरीर-प्रलधना) 


# दुधका रिकाडं हम क्यों रक्खे १ # 
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सुश्लोभनकी जिन्है आवश्यकता प्रतीत हो; उनके लियि हम 
कुछ साधन यहां बतलयेगे | काटी मिद्रीका व्यवहार 
करते रहना चाहिये । कभी-कभी गोवर ओर गोमूत्र 
रारीरपर कगाते रहनेसे चमडमे ताजगीकरे साथ दही सखास्थ्य 
मी ठीक रहेगा । साघ्मुनका उपयोग बहुत अधिक नदी 
करना चाहिये । कमी-कभी विना चर्वीकी छ्गाद्ये । तेख्की 
मालदि करानी चादि; इससे आरोग्य ओर सोन्दर्यमे 
बहुत वद्धि होती है । 
बाजारमे कदाचित्‌ दी कोई अच्छी क्रीम आतीदहोः 
अन्यथा समी क्रीम कैव क्रीमके आकारकी मख्हमकी तरह 
जमी हुई, कूड़ा-करकट दही होती है । रातमे सोते समय 
यदि दूधकी मलाई ( क्रीम ); दधः नहीं तो छाछ दी मुहर 
स्गाी जाथ ओर्‌ सरैरे नान कर छिया जाय तो बहुत 
लाम हो सकता है | इससे भी अधिक आवद्यकता या शौक 
हो तो उनके ल्यि--विरोषकर लियौके स्यि एकदम सस्ता 
सुरक्षित ओर उपयोगी नुस्ला दै । दूध, श ओर खास 
करके दुधकी थर ( मलाई या सादी ) अथवा दृधका खमीर 


खगाय ओर उसमे हस्दी; चपटी फिटकरी या बोरिक अथवा 
फुलाया हआ पुहागा जरा-सा मिगोकर मुहपर ख्गा खो | रातमे 
महपर रगड़्-रगड़कर भीतर पद्ुचा देना चाहिये ओर 
सबेरे स्नान कर लेना. चाहिये । उसके बाद देखिये 
कितना टिकाऊः सस्ता; सुद्ावना सौन्दर्यं चसक उठता दै । 
इससे तडक-भड़कवाखा; अस्थायी; हानिकर ओर हास्यास्पद 
नारकीय सोन्द्यं नहीं उन्न होगा | 
विवाहादिकै समयः श्राद्धमे तथा श्रावणीकफे ऋषि 
तर्पणके अवसरोपर प्रूजनके समय हमलोग सत्यनारयायणजीः 
शङ्करजी या विष्णुजीको दूध-दही्मे नलति है न | आप भी 
वैसे दी बन जाइये ओर गोबर; गोमू आदि लगाये । 
यह्‌ कारबोलिक साबुनसे भी बिया ओर लाभदायक होगा । 
शरीरपर दृध-छाछ पोतियेः दृव्दी भी खगाइये । पश्चिमम 
अभिनेत्रर्यो दृधके टव स्नान करती हँ । दूध, दही, छाछ 
दुधकी मलाई ( सादी ), गोमूत्र ओर गोबरको न भूलिये । 
सुघड्; धिर ओर सुदहाबने सोन्दर्यका सस्ता; सर्वोत्तम ओर 
साच्िक्र साधन ८ नुस्वा ) यदी है । ( डा० जा० ) 


---- नकल 
दधका रिकाडं हम भ्यो रक्सं ? 


( केखक~--श्रीसत्येन्द्र नारायणः बी० ए० ) 


१. गायके दूघकी मात्रा अनुसार ही उसे भोजन देना ठीक होता दै । इस तरह इसका रिकाडं रखनेसे दी गायके 
चारे तथा सोड़का चुनाव ठीक तरीकैसे हो सकता दै । जो किसान या गोपाख्क दूधका रिकाडं रखता हैः वह संतुखित 


चारा दे सकता हैः जिससे गायको दूध होता रहे । 


नेसे प 


२. चारा ओर दूघकी मात्राको तरते रहनेसे गोपारुकको 


बरीमारीका पता भी तुरंत चर जाता है| 


को गायके शास्थ्यका निव्य पता रहता है । इस तरह 


३. दूधकी मात्रा जाननेसे उस वंशाक्ी उन्नति की जा सकती दे । 
४, कोई भी सावधान गोपालक एेसा साड नहीं खरीदेगा; जिसकी भ्माः कै दुधका रिका अर्थात्‌ दूध देनेकी 
माचाका दिखा बदिया न हये । दूघकी मात्रा उ दूधमे मक्खनका अनुपात भी सम्मिकित है । 
, ५ -दूधके रिकाडसे गायोको मूल्य बद जाता है । जिन गायौका रिकाडं अच्छा हो उनका मूल्य २५ से ५० प्रतिदात 


तक अधिक मिलता है । 


६. गोयालाकी तस्कीके स्यि गायका रिकाई रखना पहला एवं अस्यावद्यक कदम है | 

७. रिका रखनेसे अधिक दुध मिरता है ! दूधकी नाप ग्वल्ेको मदद करती दै ओर उसे गा्योको पूरी तरह 
दुहे चि बाध्य करती है । हरएक गाय कितना दूध देती है इसका ज्ञान उसके प्रति दिख्चस्पी पैदा करता हे । 

८. जो खोग जीविकाके ल्यि गाय पाल्ते है उन्द इस प्रकारके रिकाडंसि अनेक प्रकारकी मदद मिट्तीहै ओर 


उनकी आमदनी बदृती है | ( एक अंभेजी लेखके आधारपर ) 





निरत द्ध ओर श 


( लेखक ~श्रीभरुणराङ्कर ) 


दूध ओर निर्यत दूध ( मक्खन निकाले हुए.) की तास्विक 
तुना उनके भीतर विद्यमान ठोस पदारथोकरे आधारपर नीचे 
लिति अनुसार हैः जिन्दौने कद लख विदटेषण करिये ह ओर 
जो दुग्ध-रसायन-विज्ञानफे विषयमे संसारभरके वे्ञानिकोमे 
सर्वशरेष् ओर प्रमाणसखरूप माने जाते है, एेसे रिकम ड साहवकै 


विदरेषण-परिणामको नीचे दिया जाता दै-- 


दूध < प्रतिशत) निधं दूध 
धृतांश ,२३९ ०,१२ 
कैसीन ३.० ३.२२ 
अस्म्युमन ०१४ ०.४२ 
दुग्ध-शकैरा ४.७५ ४.८८ 
„व ०,७८ 
कुल ठास तत्व -१२.९ ९०५२ 


दुधकी अपेक्षा निर्ध॑त दूधमे ठोष त्त पौन भाग ईः 
किन्तु धृताशको छोडकर रेष सब तत्व अधिक्र माताम हे । 

अव हम सच्ची ओर पूरी तुखनाके ल्यि निध्र॑त दुध ओर 
दूषक बरावर ठोस-तच्ोमे निघृत दुधकी ठल्ना करगे | 
निरत दृधमे द्धका क्रितना प्रतिशत तच है ! 

( पक समान रोस पदार्थोके मापपर ) 

धृतां पूरा आधा टका ८.५ प्रतिशत) भी नींद 
किन्तु ऊष्मप्रद्‌ होनेके सिवा इसका कोई विरोष महत्व नष । 

नित दुघ विशेष्रकर रचनापरद ( 81608 1006 ) 
प्रोरीन ओर क्षारकी दृष्टस कितना बदिया है--इसे देखना 
है| दर्कगाङ्री दृष्टिसे तो बदकर है दी | 

निघ्रंत दुधमे पूणं दूधकी अपेक्षा केसीन (५.४२ ) 
१४७ प्रतिदात; अख्ब्युमन ( .५८ ) १४५ प्रतिशत; शकरा 
( ५.६६ ) १४० प्रतिश्रत ओर क्षार ( १,०५ ) १४० ग्रति 
शत अधिक दै । 

सेरभर दुधके बरावरका छाम केवर सवा-डद सेर नित 
दुधसे मिल जायगा । निघ्रँत दृधके ऊपरका फेनवाा भाग नहं 
ठेना चाहिये, क्योकि उसमे वायु ( 085 ) रहती है । फेन 
निकालकर द । नीचेकी ययी खोकर छेना अच्छा है । 
निघ दूष यदि तज्ञा न हो तो उखे गरम करके छेना अच्छा 


है | इससे पता चरु जायगा कि निश्र॑तका पोषण अनुपात 
( एप ५१८ २2४० ) १६६ देः; जव कि दुधकरा 55 
लेकर ‡&& तक दै । जिस सपरत दूधकी मदे हम गला 
फाड-फाड़कर कर रहे है, उस्म निघ्र॑ंत दृधकरे पोषण 
( रचनाप्रद पदार्थो ) का केवल २१ से ३० प्रतिशत पोघ्रण 
हे । ऊप्माप्रदमं निघ्रुत दुध सथतका ६० प्रतिदात दै । यद्यपि 
ऊष्माप्रदमे निरत ओर सभरत दूधक्रा सम्बन्ध ३-५ का है किन्तु 
पोप्रण-तच्मे ( रचनाप्रदमे ) इसका ठीक उस्य ५-३का 
सम्बन्ध दे | - 

लोग कहते है करि छाछ तो हमरि कामञदही जाती दै 
पिर निर्भृत दूधकी क्या आवदयकता है । इसके चयि इतना 
बखेड़ा कयो कर १ इसका उत्तर यह ह कि यदि दम मटार्ईसे 
मक्खन बनायें तो छाछ पोषण आदिमे नि्रंत दूधके सुमान 
ही होगी ओर यदि छाछ शुद्ध तथा ताजी हो तो निधं दूधसे 
भी अधिक शान्तिप्रद होगी | उसके अणृद्धिजोसे ओत- 
सम्बन्धी रोगे बड़ा छाम होता है । यह सारी बात सही है । 
विन्तरुन तो हम मल्यई विलोकर मक्खन निकालते है ओर 
न हमरे दहीमे अच्छे, साभदायक ओर मित्र अणूदूभिज 
ही ( 8€0;& 164 23261612. ) होते है, क्योकि हमारी 
क्रियाओं न सफाई रदती दै, न वेक्ञानिक सावधानी । निर्ध 
दुधी बरावर करनेवाटी षिना पानीकी छाछ है । वह आज- 
कृरु हमे नसीव करदो १ हमारी छाछ जो बनती है, उसमे 
कम-से-कम १५-२० गुना पानी डाद्य जाता दै । इस दिसावसे 
छाचमे निधुंत दुधके पोषणका ४-५ प्रतिशत पोषण दी 
मिलेगा | 

निर्घत दूधके साथ आजकलकी छाछकी ठुलना करना व्यथं 
तथाश्रममात्र है । ह यदि निरत दूधका ददी जमाकर उससे छाछ 
निकाटी जाय तो वह अच्छी होगी । दहीकी छाछ; मलाईकी 
छाछ ओर निघंत दूधकी छाछ--इन तीनोरमे यदि बराबर-बराबरं 
पानी मिलया जाय तो निधरृत दुधकी छाम पोषणांश अधिक 
रहेगा । धृतांश दहीकी छाछमे अधिक; मलार्ईकी छाछमे 
उससे कम ओर निर्भृत दुधकी छाम नहीके बराबर होगा । 
विन्त यह भी उसक्रा गुण समश्नना चाहिये | क्योकि उसमें 
अपव्यय क्म होनेसे बह पञ्च तथा पडुपाक्कोके च्ि 
छाभदायी दै । 


निर्धृत दृधकी विरेषतार् 
( लेखक--श्रीयुत “निराला ) 


स्थितिमे {क 


वतमान भीषण परिसिितिमे केव निघंत दुध दी हमें 
ओर हमरे पद्युओंको मुखम ओर अपोषणसे. बचा सकता 
है | अतः कम-से-कम उस समयत, जव्रतकं कि हमरि 
पञ्यओकी ददा पूर्ण॑रूपसे फिर न सुधर जायः इमे निधरत दूष- 
को अपना राष्रीय पेय बनाना चाहिये | 


^ कि 
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यह अनुमान छ्गाया जाता है कि भारतवषम दूघका 
कुर उत्पादन करीव ७५ करोड मन है । इसमेसे कुछ दुध 
बडोको पिला देनेके बाद केवक ६२ करोड़ मन बचता हे 
ओर इससे भी कैव २७. २ प्रतिरात किक्री होता है, जव 
कि कम-से-कम ५० प्रतिरात तो बिकनां ही चाहिये । दध 
देहात दी अधिक्र उत्पन्न होता दै, परन्ठु वे न तो दृधकी 
जरूरत समश्चते हैः न उनम क्रय-शक्ति ८ ५८112818 
८203615 ) हयती है ओर रास्ते तथाः सवारीके अभावसे न 
वे बचे हुए दूधको रारभे दी पर्हरचा सकते है । अतः बचे 
हुए दूधके छ्गमग ५८ प्रतिरातका तो घी बना देना पड़ता 
है ५ प्रतिशतका खोया, ५ प्रतिरातक्रा ददी, ४ प्रतिरातकी 
मलाईकी बफ़ ( 106-५1€2 ) ओर ३ प्रतिरातकी मल | 
इस प्रकार हम कहं सकते हँ कि करीब ४५ करोड़ मन 
दूधकी कोई व्यवखा नहीं है ओर इसमेसे भी करीब २७ करोड 
मन दूधका घी बनाना पड़ता है । दुधका घी निका्ना 
भारतके ल्थि सदा घटका सोदा दहै; क्योकि इसमे दुधकी 
कीमतसे करीब २५ से ४५ प्रतिशततक कम कीमत आती 
है । कम-से-कम ४० करोड मनकी मलाई निकाटी जाय 
ओर धी विया जायतोघायाभी कम होगा ओर खासकर 
३५ करोड़ मन सस्ता निघ्रंत दूध भी देवासिर्योको मिट 
जायगा । यह कोई कम छाम नदीं है । इते करीश्र ५६ 


परतिरात अभिक दृध,--दृघ आद्िकरष्मि इधर-उधर भटकते 
हुए-क्चौ; गरी ओर रोगिर्योको मिल जायगा । इसके 
अतिरिक्त; मध्यम वर्गके लोर; जो क्रय-शक्ति कम होनेसे 
प्रतिदिन अधिक-से-अधिक ४-६ छर्टाक दूध दी मोक ठे सकते 
है, निर्ध॑त दूध सस्ता होनेसे दुयुना खरीद सकंगे | 
जबतक उत्तम गाये हमारे यर्हाो अधिक संख्याम न बद्‌ ज्य 
तथा दुध ओर क्रय-शक्तिकी कमी रहै, तवतक हमारे यि 
निरृत दू एक सश्ची सङ्ीवनी हे । विरोषतः आजकी दुर्दशा 
ओर दु्व्यवस्थामे; जव कि पोषणका शोषक्र; कल्डकारी 
ओर दूषित कटियुग--कल्दयुग चर रहा दै । इससे दुग्ध- 
व्यवसायी गोपाल ओर गौओंका स्ार्थसाघन ओर कस्यान 
दो सकता है । यदि खादी ओर अन्य ्रामो्योगोसे गरी्बोको 
रोटी मिरु सकती दै, तो निरत दूघसे तो राष्ट ८-९ अरव 
सूपयेके गो-परश्-दुग्ध-व्यबसायको बड़ी सहायता ओर 
पुष्टि मिल सकती है । प्रसेक रा्-पेमीको यक्षकी भावनासे 
ही शद्ध दुधके साथ इस निरत दु धका भी व्यवहार आरम्भ 
कर देना चाद्ये । यज्ञकी भावनासे नही, तो सोक या 
कर्तव्यकी भावनासे; या सेवा-भावसे भी आज एेसा करना 
कर्तव्य है ] निधं दूषी बात अभी नथी-नयी द, इसीलयि 
राष्ट्रीय आरोग्य तथा गो-उद्धारकी भमावनासे हम इसके 
उपयोगके छ्य देशवासियोसे प्रार्थना करते ह । सच्ची बात 
तो यह दहै कि निधरैत दृध शुद्ध दधसे भी अधिक गाढा होता 
है; ( क्योकि मलाईफे साथ जल्का कुछ भाग उसमे निकल 
जाता है ) इसल्यि हटवा स्मेग इसमे पानी मिलकर 
असछीके नामसे बेचते दैः ओर हम डुक मी पता नहीं 
खाता । धीरे-धीरे इसका ष्यवहयार एक प्रान्तसे दुसरे 
प्रान्तमे बढ भी रहा दैः परन्छु अमी प्र्यक्षरूपमे इम इसका 
व्यवहार करनेमे दिचकते है । जहा मोठे एवं सीधे मनुष्य 
रहते है, व्हा बदमाश तथा खार्थी अपना उष्ट्‌ सीधा किया 
ही करते है | यहो भी ययी नियम खगू हो र्हा है । पर 
आदा दै कि सब हम सचेत होगे ओर ठगार्ईसे वचेगे तथा 
अपने भेोलेपन ओर अक्ानतकरे कारण जो सम खार 
लोको दे रहे है, वह सीधा गायको देगे आर इस प्रकार 
उसकी उन्नति करेगे । जहा शुद्ध दूध नदीं मिट सकता है 

सँ पोषरणकी दिते दूसरा नंबर निर्घत दूधकरा ही है । मांसः 
फठ-पूक, घान्य्‌-अन्नः षी-छाछ आदि कई बस्वुओंसे यह 
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निर्घत दुघ अधिक पोषणप्रद ओर सस्ता है । पर सस्तषनकै 
कारण किसी वस्तुको ्लुद्र या नगण्य समन्चना अनुचित दै | 
हवा ओर पानी तो बहुत सस्ते है--सुप्त-से है । पर क्या 
इसके स्थि हम उनकी अवज्ञा-अवगणना कर सकते हैं १ 
कदापि नही उनके विना जीवित दी नदीं रहं सकते १ एेषी 
ही बात निर्धृ दूधके सम्बन्धे समक्षनी चाये । 

हृससे हमारा यह तात्प कदापि नहीं है कि जिन 
लोगको दद्ध दध पर्यास परिमाण मिकरता दै, वे उसको 
छोड़ दे । दो, इतना अवश्य हे कि वे मी यदि शुद्ध दूधके 
साथ दुक निधंत दुधका भी व्यवहार कर तो उन्है लाभ 
अधिक होगा । गरीबो एवं मध्यम-वर्गके छोगोको तो निधं 
दुधको दी कामम छाना चादिये तथा बाकीके लोगोको भी 
अपनी बचतके अनुक्षार धीके खानमे शद्ध दृधको कामम 
खाना चाहिये । इससे उन्हं अधिक फायदा होगा । पश्चिमीय 
देशोमे तो दूधकी नदियां बहती है, अतः उन्हे निर्धुत दूषको 
व्यवहारमे खनेकी आवक््यकता नदीं है । परन्तु फिर भी 
बच्चो ओर ब्रीमार लोगोको करई बार यह दिया जाता है; 
क्योकि इससे उन्दं अधिक लाभ होता है । वर्हे हमारी 
तरह मूर्खतावश उसको फक नहीं देते दैः वे तो उसो 
बड; सर्गा; मेड; सूजरो आदि पार्त्‌ जानवरको पिला- 
कर बहुत खभ उरति है | 

वस्तुतः, निघ्रंत दुध पोषणकी दषस द्ध दधसे भी 
अधिकं गुणकारक है, इतना होते हुए भी हम यह खीकार 
करते है कि निघ्रंत दघम जीवनतत्व (अः? ( पाध्थ् 4 ) 
की बहुत कमी होती है, क्यौकि वह धृतांशकरे साथ मलाई 
( @<21 ) मे चल जाता है । परन्तु धृतांकी यइ कमी उतनी 
खयटकनेवाली चीज नहीं है क्योकि धृतांशका मूट्य तो खास करफ 
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जीवनतच्व ( ४६०5 ) की इष्टिते ही हैः नहीं तो, घृतसे 
जो शाक्तिः ऊष्मा ओर मेद प्राप्त होते टैः वेतोकिसी भी 
तेः गुड़; दाकर; आद्‌, चावल; धान्य आदि ऊगष्माप्रद 
( 7{€-{0०05 ) पदाथसि भी मिल सकते है । ये पदाथं 
विनिमेय है, अतः एकका काम दूसरेसे भी चल जाता दै । 
किन्तु शरीरके ल्य जीवनतत्व ( विटामिन ) से भी अधिक्‌ 
आवक्ष्यकरता प्रोरीनवाले पदार्थकी हैः जिस न तो विनिमयता 
हेः ओर न जिनका ऊष्माप्रद पदार्थो-जेसा सर्वाधिकार 
समानताका ( [26५10८8८ ) खभाव है । वह तो पूर 
राञ्यतन्त्रात्मक ( ^1510 12.४८ ) है । उसमे पूण, अर्ध-पूरण 
ओर क्षति-पूर्णं भेद हैः परन्ठर पूर्णकी सहायता ओर संरक्चकतासे 
अन्य दोनोका भी महत्व बट जाता है ओर वे भी प्रधान गिने 
जाने र्गते हैँ । 


म्रत्येक प्राणीकै स्यि प्रोरीन ओर वह भी पूर्णं प्रोरीनकी 
खास आवद्यकता है; क्योकि बह ऊष्माप्रद तथा र्चनाप्रद 
( एप्1;५६-००५ ) दोनोका काम दे सकता है एवं 
जर ओर क्षारके कारण वह शरीरकी बद्ध, विकास अर 
क्षति-पूरतिं ( 7२78; ) भी कर सकता है । ऊष्माप्रद पदार्थ 
एेसा नहीं कर सकते । घी; मक्खन ओर मलाई, अधिकांश 
रूपमे ऊप्माप्रद्‌ होनेके कारणः द्ध दुध ओर नित दूधका 
भी काम नहीं कर सकते;वे तो एक तरहसे हवा ओर 
पानी हैँ | 


अब्रतक तो हमने "निघ्रंत दूध द्ध दधसे हल्का है" इस 
प्रचलित दष्टिकोणको स्वीकार करके चर्चां की है; अव हम यह 
दिखानेका प्रयक् करेगे कि कदं दृष्टयो तो यह निधुंत दुघ 
द्ध दृधसे भी बद्कर है | 


सवा सेर ठोप्र पदाथेकी क्या कीमत होती हे ? 





सवा सेर ठोस सूखे सुपाच्य पदाथके उतपादनकी कीमत 


पदाथं ( सवा सेर ) (८ एक कारं ) फटकर कीमत | (05:17 29 105 07 तफ ५६८5016 प्ल 
निघरत दुध ( 5८7278४6 ) | ५ आने २४ आने व 
दूच ( 0प्ताण्डर ) धतांशा ३'२५ प्रतिशत ८ 2) द 2, 
दुघ प्रमाणित (लपतत) 35; ४० 3) १५ ); ५२ 3) 
दुध आरोम्यसिद्ध (तवा); २१९५९ 3; १२ 3); ४/८ 3) 
मला (16171) 5; २० 23 ४० 329 ९५ 3; 
मलाव (1665-०) १२ > ९... | ७२}; 


% निधरैत दुधकी विशोषतार्पैः # 


(अंडे, मांस इत्यादि अभ्य पदार्थोकी कीमततो ओरभी 
` ऽ्यादा पड़ती है । यहो उनकी तालिका अलग-अलग नहीं 
दी गयी दहे। ) । 

ऊषरकी ताछिकासे यह स्पष्ट विदित दहो जातादहैकि 
( यद्यपि ये अकिडे अमेरिकाके ह; परन्तु फिर भी भारतके 
ओकदुसे बहुत मिर्ते-जुरूते हँ ) सव ठोस पदार्थे, जिनमे 
पोषण-तच्व समान मात्रामे है, दुग्धा बहुत सस्ते ह तथा 
धत दुध तो सव्रसे सस्ता पोषण है । इसीख्यि तो उसे पानी 
ओर प्राणवायुके समान जीवनदान करनेवाख ओर सस्ता 
बतलाया गया था | 

निर्धुत दृघकी यह एक ओर विशेषता है किं वह उच- 
कोरिका पोषण है। ( मांस सवंथा अभक्ष्य होनेपर भी ) 
जो छोग मांस खाते हैः उनके ल्यि भी निघ्रंत दूघका 
व्यवहार करमेसे डद रुपयेमे तथा बिना किसी प्रकारकी हिंसा 
हुए जो पोषण मिर जाता है; वह उतनी कीमतक्रै मांससे 
नदीं मिलता । दूध समान परिमाणकरे मांस आदिसे; चारसे 
दस गुने कम दामोमे दी अधिक्र पोषण देता दै ओर उसमे 
न किसी प्रकारकी हिंसा है; न दुर्गन्ध; न योग ओर न गंदगी | 
निधृत दुघसे भारतवष-- दंवा ओर वह भी दुधारू पञ्चमोकी 
दिसाके घोर पातकसे बच सकता दै । इतना ही नदीं, वह 
उनको मूत्युसे बचाकर आर्थिक पोषण देता है । इससे गायकी 
महत्ता बद्ती है ओर हम भी बिना किसी भयकै आगे बद्‌ 
सकते ह तथा राषटैको भी उन्नत कर सकते है | 

धुतांश पोषण-अनुपात 
(प्रतियत) ( प्रप्र 2६० ) 
प्रोरीन : प्रोरीनसे अतिरिक्त पदाथ 


निधुत दुध "०४ १ १२८ 
साधारण वृध २६७ १ २०९० 
श्रेष्ठ दूष ४७२ १९ : ४२७ 


व्यौ ओर वड आदिके खयि दृघमे धृतांश जितना ही 
कम हो वह उतना ही अधिक अच्छा है | अतः उनके स्यि 
निधुंत दुध सवश्रेष्ठ है । माताके दुधमे धृतांश सवसे कम 
रहता है ओर अन्य पदाथं अधिक रहते ह । इसल्ि माके 
वुधके अभावमे निधुंत दूष ब्यक स्यि अधिक अनुकूल दै । 

अन्तम एक बात ओर ध्यान देनेकी है किं प्राणिज 
मरोदीनेमें दुग्ध-पोदीन श्रेष्ठ है ओर निघ्रंत दूध सर्व्रेष्ठ | 
इसत अधिक-से-अधिक परिमाणमे निधृत दुध ठेना चाहिये 
ओर धीकी पूर्तिके व्यि घीके सानम शद्ध दृघका प्रयोग 
करना चादिये । इससे आजकी आथिक ओर पोषण-विषयक 

गो-अं* ५७-- 
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इस प्रकार दम देखते है कि निघरंत एवं शद्ध दुध मांसः 
मखी, अंडा आदिसे अधिक रुचिकर, पोषकः सस्ते; 
साभाविक ओर अर्हिसक दँ । क्या इतनी विशेषतार्पै कुछ 
कम दँ १ जि प्रकार पानी ओर प्राणवायु स्वामाविकः सस्ते 
अदिसक आदि है, वही वात दूधकै विषयमे है । ऊपरकी 
ताल्किसे हमे दौ बते ज्ञात हुई प्रथमः दूध उत्तम होनेकै 
साथ-साथ सस्ता है, द्वितीयः दधमे भी निधरेत दूध पोषण एवं 
कीमतकी दृष्टस अधिक श्रेष्ट है । 

अब्र हम यह देखेंगे कि किन कारणे निधुंत दूध सब 
प्रकारके दुधोमे श्रेष्ठ है । ऊष्माप्रद खाद्यका नाम पोषण 
कृभी नहीं है । पोषण तो देहकण तथा शरीरम रहनेवाी 
सातो धाठुओंकी स्वना करनेवाठे अद्ध-वधेक खाद्य 
( ए 1412& {००त ) को कहते ह । यह चीज प्रोरीन ह 
जो निरत दृूधमे पृणरूपसे रहती दै । 

ऊष्माप्रदताकी दष्टिसे तो निधंत दुध शध दुधका ६० 
प्रतिदयात है, किन्तु ऊष्माकी यह कमी मस्तिष्कको अधिकं 
शान्ति देनेवाल होती है । यही कारण है कि बीमार ओर 
मानसिक काम करनेवाटोके स्यि निधं दुघ अधिक हितकर 
जोर यान्तिप्रद माना गया है । ऊष्माप्रदताकी कमी यह युण 
बन जाती है । अव हम ररीरवधंक खार्योकी पोषणकी दृष्टिसे 
तुखना करते है 

स्नायु बनाम चिकनादई ( शरीरपर ) क्या प्रभाव होगा 
11115616 ४ €ा505 80 


प्रोरीन ¦ स्नेह 
१ ; *८६ मजबूतःफुर्तीखा चिकना ओर खुदा 
१ : १.६१ कठिनः फुर्तील ओर कोमल | 
१ : २.५२ दील ओर दुर्बर | 


सिति ठीक हो जायगी अर इस रीतिसे गायकी उादकता 
भी बदेगी ओर वह अधिक पोषण प्रास कर स्कैगी 

इसका फक यह होगा कि धीरे-धीरे शुद्ध दृध अधिक 
माताम ओर निधंत दूध केम मात्रामे मिलेगा । 
किन्तु निधंत दुघकी पुष्टिदायकताको कमी नदीं भूलना 
वाहये । जव द्ध दूध अधिक माराम मिलने स्मगेमाः 
तब निर्धुत दुध पशुओं ओर बछडोको पिखानेकै कामम या 
अन्य प्रकारकी पोषणदायक खूराक या दबाइयो- जेसे-- 
दुग्ध-पाउडर; सेयोजन, येक्टोजन, खाद्य-कैसीन दिके 
काममे आ सकता दै, अथवा उड़ीसा ओर बंगाछ-जेसे कम 


७५० 


दुधवाटे प्रान्तो येज जा सकता है । वाकी दशा सुधरनेकै 
बाद वर्ह भी केषीनः चेक्योजनः ओ्योगिक पदाथ, एेरक्कि- 
जैसा कपड़ा; र्गः नकली हाथीर्दोतः कचकड़ आदिक 
वनानेके कामे आ सकता है । कैसीनसे तो करोड़ रुपयौके 
रासायनिक पदार्थं बन सकते है । किन्तु पठे तो हमें 
भुखमरीको मिना हैः यह राटा प्रधान प्रक्र है ओर 
निर्घत दुध इसका एक उत्तर है । 


४३ 4 € 
ॐ मातरः सवभूतानां गाचः सवसुखपद्‌ः # 


अवश्य ही अन्य सव दुग्धाननौकी मोत्ति निरत दूधक्रो 
भी शुद्धः खच्छरूपमे तथा ताजा-ताजा दी व्यवहार करना 
चाहिये । निधं दूधक्ता उयवहार श्रेष्ठ है । उससे दही, छाछ; 
श्रीखण्ड; खो; मिढाई आदि सव कुक बन सकता है | 
सभी प्रान्तौमे इसका प्रयोग होता है विन्त दुःख तो यहरै 
कि अभीतक हमरे पदे-ङ्खि माई भी ठगाते रहे है, अव्रतो 
आप निध्रंत दूध पीकर गायको भरपेट खिलाइये; इससे 
आपका ओर गायका दोना कस्याण होगा । 





सेपरेटर या ष्रतारा-विरटेषिक-निराटिका या निःसारिका 


( ठेखक--श्रीयुत डह्याखार हरगोविन्द जानी ) 


प्रतिवर्पं २५ करोड़ रुपयेका अधिक घी ओर ७५ करोड़- 
का निघरंत दुध इस प्रकार एक अरब रुपयेकी बचते नये 
दंगसे घी बनाने होती दहै किन्तु यह धाठुकी कामघेनु- 
सेपरेटर--उस एक अरवको दो अरब वना सकती है; ओर 
वह्‌ भी पोप्रणके रूपम । इस समय इसका सत्कार भी सच्चा 
गो-पूजन ओर गो-उद्ध।र है । 


दुध एक विचित्र चञ्चछ द्रव होनेकै कारणः यदि साफ- 
सुथरे बर्तनमे ठककर सावधानीसे रक्ला जाय तो भीःतीन-चार 
धंटेसे अधिक नदीं उदस्ता । अतः यह प्रभ उठता दैकरि 
पीने ओर बेचनेसे दूध बच जाय तो क्या करं १ रखनेसे 
तो बिगड़ जाता है । बहुत समयकरे अनुभवः अवलोकन ओर 
प्रयोगे यह पता खगा किं दूघके ऊपरी भागका मलाई-तख 
या धृततच्च टिका ओर बिया है । अतः वच दुधर्मेसे 
मलदेका तस्व पंख, ख्कड़ी अथवा चमचे-जेसी किसी 
वस्तुसे निकालने ( ऽप ) की शोध आरम्भ हुई 
होगी, ओर खद्धे दो जानेवाले दध्मे अधिक ममई-तच्व 
निक्रर्ता देखकर, दुधको जमाकर दही बनाने ओर उसको 
मथकर मक्खन निकाल्नेकी प्रथाका पता ल्गा होगा। 
आगे जाकर मक्खनसे धी बन सका दोगा । इस प्रकार दृश्वसे 
-धीतकर परहुवनेमे बहुत समय लगा होगा । इस दुग्ध-तंस्कृतिः 
अथवा धुत-संस्कृति या गोरस-संस्छृतिमे; भारतवरष॑का स्थान 
सबसे ऊँचा ओर प्राचीन दिखायी पडता है । 


दूधको छिछले बतंनमे रखकर ८ 5{21[0फ॒ 727 
लापा ); गहरे बर्तनमे रखकर (1260 6न्त्धद्ट ); 
'दूघमै गरम पानी डालकर ( ऽलः 071० )) खट 
दूधको चमड़ेकी मकम भरकर ओर उसको रटोगकर ख 


दहिलख-ञ्चखकर अथवा छ्कड़ीकी मथानीसे मथकर मक्खन 
निकाटनेकी भिन्न-भिन्न कई मनोरञ्ञक रीतिर्यो दिखायी 
पडती हे । इस विषयमे पठे भारतने खोज की थी तथा दो सौ 
साल पूर्व॑तक यह्‌ सवरसेश्रेष्ठ था । इन पद्धतिर्योका प्राथमिक 
स्वरूप अरषंस्ृत होनेपर भी; वेज्ञानिक सिद्धान्तपर निर्भर 
होनेके कारण सैकड़-सदसखं वर्परौतक उनसे पोषण; आसोग्यः 
आयुष्य जर बरू-बुद्धि पाक्त कर्ता रहा तथा सू परसिद्ध हुआ । 


दो द्रवोमे जो हल्का होता दै बह ऊपर, ओर जो भारी 
होता हे वह नीचे जाता दै। दोर्नोको अच्छी तरह मिला 
दिया जाय तो भी थोड़ी देरमे गुरुत्वाकषंण ८ (भ9.६- 
६०2 ) कै सिद्धान्तते भारी पदाथं नीचे चखा जायगा | 
दूधमे जो धृत-तस्व हैः उसकी विरिष्ट गुरुता ( 36०8९ 
(प्ल ) "९३ हे ओर दुघकी १.०२४ से १.०३६ तक 
देखी जाती दै | परन्तु साधारणतः यह गुरुता घीका अद 
अधिक होनेसे कम, ओौर कम होनेसे अधिक रहती है । 
यदि दधसे घीका अंश निकार दिया जाय तौ शेष निधं 
दूध (अ्ा-ा111 0८ 5९086 आपत) की 
विरिष्ट गुरुता १.०२३७ होगी । 


प्रकृति प्राकृतिक ठंग ओर गतिक अनुसार काम ठेनेसे 
बहुत विम्ब होता है ओर काम भी पूरा नहीं होता । चिन्त 
यदि प्राकृतिक नियमों ( पर 20181 185 ) को समज्चकर 
उनके अनुसार कायं कर तो शीघ; अधिकः अच्छा ओर 
प्रभावपूर्णं लाम मिक्ता है । सन्‌ १८७४ मे जर्मनी श्रीठेर 
(1.{601४) नामक विज्ञानवेत्ताने विचार किया किन्यूटनने 
फल्को गिरते देखकर गुरत्वाकणके नियमका जो पता 
-रूगाया था उस सिद्धान्तकै अनुसार दो वस्तुओंमि हस्की 


 सेपरेटर या धुतांश-विदटेषिकाः--निराछिका या निःसारिका # 


ऊपर ओर भारी नीचे आ जाती है । किन्तु हम कोई एेसी 
पद्धति निकरे) जिससे यह काम बहुत सीघ्र हो जाय । तव 
उसने देखा कि दो प्रवादी द्रवोको एक बतंनमे रखकर खूब 
जोरसे घुमाया जाय तो हट्का भग ऊँचा उठकर किनरिकी 
ओर चितसय जाता है अर्थात्‌ गुरत्व मध्यविन्दु ( @€८६.€ 
0 पर्छ) से हल्का भाग मध्यविन्दु केन्द्र 0€ा६€ ) 
से दूर मागता है ओर भारी भाग केन्द्रक पास जाता है। 

इस प्रकार उन्दने इस केन्द्राचुसारी ( (1101:81 ) 
ओर केन्द्रापसारी ( €€0170&81 ) गतिक अवरोकनसे 
पदार्थाको सीघ्रतासे ध्रुमानेका यन्तर बनाया | इसमे उन्दने 
गुरत्वाकरषंणक प्राकृतिक नियमे वेग भर दिया, जिससे 
घटोक्रा काम मिनो होने छ्गा } केन्द्रापस्ारी यन्तर बन 
जानेके बाद सन्‌ १८७८ मे सीडनके डा° डी ° छविलने 
दुधसे मलखाई तिकालनेका यन्त ( (लप ) वनाया 
ओर उसका नाम आस्फा छावर ( @€2.1-5608.72.01 ) 
रक्खा । पीठेसे इस यन्त्रमे काफी सुधार होते रहे ओर इसीकै 
आधारपर करई रोगौने भोति-मोतिके यन्न बनाये | तवसे 


८७५५१. 
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चादिये । तवसे न तो बेकार दूधको फौकनेकी ओर न दूधको 
खट्वा बनानेके स्यि छिठे या गहरे बर्तनमे धंरो रखनेकी 
आवदस्यकता रह गयी । पुरानी रीति्से जो षीक्ा 
अपन्यंय होता थाः वह भी इक यन्तसे बहुत क्रु कम हो गया | 

छिछटे बर्तनमे दुध रखक्रर जमानेसे १०० रतलट धृत- 
तच्वमेसे ६ से १० ओंसतक अथात्‌ "४ से "£ प्रतिरात घीका 
अप्रन्यय होता दै; गहरे बर्तनमे र्खनेसे से ५ ओँसतकर अर्थात्‌ 
२ से *३ प्रतिरातः ओर पानी डाल्नेकी पद्धतिसे १० से १३ 
ओंसतक घीकी हानि देखी गयी हैः किन्तु इस धाठुकी धेनु 
या निराछ्िका ( 56087807 ) यन्त्रसे १०० रतल्पर्‌ कवल 
१ से २॥ तोखतक अर्थात्‌ *०१ से *०२ प्रतिशत घीका 
ही अपव्यय होता है । सोचियेः यदि किसी समृद्धिलाली 
गोवमे प्रतिदिन १००० रतह दूघका धी बनाना पड़ता है तो 
एक वषमे ३१६५००० रतख दू हुआ; इसमेसे मक्खन 
निकार छेनेषर ३१२०००० रतर दूध वाकी रह जायगा 
ओर इस नित दूधमे भी कगभग ५ प्रतिशतके हिसात्रसे 
१६१००० रतर घी रहता है । यदि २५ आने प्रति रतल 


दुग्ध-व्यवसायमे एक भारी क्रान्ति आ गयी-एेसा समन्नना घीका भाव रक्खं तो कितना दाम होगा ! 
धीकां अपन्यय 
निःतारिका( ऽध्य) गहरे बतंनवाखी चले वर्त॑नवाली गरम पानी दही मथनेकी 
पद्धतिसे पद्धतिसे पद्धतिसे डाटनेकी पद्धतिसे पद्धतिसे 
रतछ ६७ ५६८ १४७० २१९५ ३२०० से ४००० तक 
मूस्य १०४) ८८८) २२९६) ३४२०) ५०००) से 
६२५०) तक 
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९२ 


१६००० रतल घीका दाम प्रति रत २५ आनेके भावसे 
२५०००) हुआ । अतः निःसारिका ( §तश्च४६० ) द्वारा 
निधर॑त दुध निकालकर आष्ुनिक उत्तम रीतिते उसका घी 
निकाल जाय ओौर उसमे अधिक-से-अधिक दुगुना अप्यय 
मानें तो भी अन्य रीतियोसे होनेषाठे अपव्ययसे तो बहुत दी 
कम है | निःतारिका-पद्धतिसे गहरे बतनवाखी पद्वतिमे ८ गुनाः 
छले बतंनवाटी पद्धतिमे २२ गुनाः पानी डाल्नेवारी 
पद्धतिमे ३५ गुना ओर ददी मथनेवाटी पद्धतिमें बहुत अधिक 
घीका अपव्यय होता दहै। इस प्रकार एक गवे हजारों 
रपयेकी हानि हो जाती है | क्रिन्ठुदोया तीन सौ सूपयेमें 
उत्तम सेपरेटर ( 60814107 1118706 ) मिल जाती 
है यो तो ४०) ५०) रुपयेम भी अच्छी मिरु जाती है। 
किन्तु बहुत वदिया मसीन छेनी चाहिये । वह एक महीनेमें 
अपना मू्य निक्रार देती है । यदि एक आदमी न छे 
स्के तो गोबभरमे सदयोग करके भी इस मश्चीनको कामें 
खाया जाय पो बडाखभ हो | दस्-पद्रह पञ्युवाठे इस 
मरीनक्ो रक्खं तो एक वषमे उनकौ रकम निकल आयेगी 
ओर फिर मशीन मुपतमे रह जायगी । 


यद्यपि भारतवर्षे गहरे बत॑न; छिछले बर्तन या पानी 
मिलाकर मक्खन-घी बनानेकी जंगली पद्धति नहीं है, यँ 
तो दही जमाकर मथानीसे धी बनाया जाता हैः तो भी उसमे 
१५ से २५ प्रतिशत तक घीका अपव्ययतो हो ही जाता दै; 
ऋतु; दही, मथानी ओर मथनेवाला--इनकै अनुसार 
अपव्ययकी मात्रा घट-बद भी सकती है | हर गोव पीछे 
मथानीकरी रीतितसे ४-५ इजार रुपयेका, किन्तु मखई निकाल- 
कर निराछिकिसे घी बनानेमे केवर हजार-डेद्‌ हजारका ही 
नुकसान होता है । कितना बड़ा अन्तर दहै । इसका फर 
गरीबी ओर भुखमरीक अतिरिक्त ओर क्या सकता है? 
यदी ४.५ हजार रुपये पञ्चके उत्तम चारे, उत्तम श्रेणीकै 
सोडः पञ्ुओंकी देल-भाल ओर बच्चो-रोगि्योको सुप्त दूध 
पिलाने आदिमे खचं किये जा सकते है । राजकीय खराज्य- 
की वातको एक ओर रक्लं तो भी गावकरी पञ्यु-समृद्धि तथा 
दुग्ध-सम्पत्तिका खराज्य तो यह कामघेनु--मजेदार सेदीपयूज 
या सेपरेटर मशीन--दी दिखा सकती है । इसके अतिरिक्त 
गोवको साल्भरमे ३१२०५००० रतरू दुधमेसे २५७२१००० 
रतल दूध ओर १५,२०० रतल उत्तम ॒धी मिक जाता है । 
धी ( रतव्मै ) निधृत दृष (रस्मै) छाछ 

५ निरार््किद्रारा १५२ म २१७२५००० शयून्य 


# भातरः सर्वभूवानां गावः सवंखुखप्रदाः 


१२००० से 
१२३१६०० तक शून्य १ 

मथानीके खानपर नियालिका-पद्धतिसे आजके भावसे 
२५००) से ५०००) सूपयेका घी ओर २७२०० ) का 
निधृत दुध मिरु जाता है । आगे होनेवाल्ी शो्धोसे अधिक छम 
मिख्नेकी आशा हैः यह हम अख्ग बतार्यैगे । हौ, मथानीसे 
जो छाछ मिखती है उसका कोई विशेष आधिक ओंर पोषक 
मद्य नहीं है | 

इससे लाखो मन निर्घत दूघसे, देशक कुक दूघका पोने 
दो गुना दघ बन जाता है जर २० से ४० करोड़ रुपयेतक- 
का अधिक ओर उत्तम घी मिक्ता दै। सव देदोने इससे 
छाम उठाया है, किन्तु भारतम अभी बहुत थोड़े छेन 
हसते काभ उठाना आरम्भ किया है | अभीतक यह मदीन बडे 
नगरमे ही है ओर विशेषकर नफाखोके हाथमे । जवतक 
यह देहातकै करिसानोके हाथमे नहीं पर्हुच जाती तबतक यदि 
सामुदायिक-सहकारी हाथोमे जाय तो गो-निराशाकै की चडने 
फैमा हुआ मारतत्रषं इस कामघेनुङी पक पकड़कर बाहर 
निकठ सकता दै । 


विशेषकर इस पद्धतिके द्वारा निकाटी मखर्ईसे सीधा घी 
वना केनेमे धनः श्रम ओर पदार्थकी उत्तमतामें बहुत ही बड़ा 
लाम होता है । महं खोलते ही मिल्नेवाटी शक्छरको कौन 
छोदेगा ? यह समञ्च खीजिये कि लक्ष्मीजी तिरक करनेको आ 
रही हैः मं मत मोडिये । यदि इते गँवा दिया तो फिर आभ्टेलिया 
ओर न्यूजीछंडका अधिक शुद्धः अधिक सुन्दर, अधिक 
पौष्टिक; अति मीठा ओर नयनाभिराम धीका डिन्बा आया 
ही समन्निये । आस्द्रेलियाके गेह, केठिफोर्नियाके संतरे 
ओर जापानकै सेरवोको जब हम नदी रोक सके, तव इस 
दिया ओर सस्ती चीजको कौन रोक सकता है । अतः 
समय रइते चेत जानम ही अपना हित ओर कल्याण है | 

वेदम इलको (नाः अर्थात्‌ कस्याण-जेसा मङ्गल ओर 
मनोहर नाम दिया गया है । इसी प्रकार इस धाठुकी कामघेनु- 
को हम उद्धारिणी नाम भी दे सकते दै, क्योकि यह दुधमेसे 
मलार्हके रूपमे घी-तत्वका उद्धरण करती है अर इस प्रकार 
हमारे पञ्चुर्ओका तथा सारे देशका भी उद्धार करती है । 

इस छठेखमे हमने उत्साह तथा प्रेमवशा॒सेपरेटरफे 
स्यि कदं सुन्दर नाम रक्चे है| जेते निःसारिका--यद 
वूषमेसे सार भागकरो निकार देती दै; निराल्का-दधर्मेसे 
दूध ओर मटारईको हंसकी भोति निराखा ( पथक्‌ ) कर देती 


मथानीद्रारा 


# गाय रक्ना करती है # 


है; घाठकी धेनु- निष्काम ब्राह्मणकी भोति समस्त गाय- 
भृसोका दूध पीकर फिर विचि ठंगसे उत्तम दूध-मघ्ई 
देकर षेनुओंका मूस्य बदृनेवाटी कामधेनु सारे देशकी 
सवाई बनी रहती है; धृतांश-विष्टेषिका दुधरमेसे कबर 
मलाई ही नही यदि अकल धृतका अंश निकाल्ना हो तो 
भी यह्‌ निकाल देती है । यह उसकी अन्तिम उच्चोच सेवा है । 
इस विषयमे अलग छिखा जा सकता ह । इसे दुगधचक्रिका भी 
कह सकते हैः क्योकि जेसे प्रजापति मिद्ध पिंडको अपने 
चाक्पर छगाक्रर माते हँ ओर जेते खरादी लोग ख्कड़ीको 
खरादपर चदाकर शुमाते है, उसी प्रकार केन्द्रापसारी 
सिद्धान्तसे यह दुग्ध-चक्रिका एक मिनरमें ६१००० से १७१००० 
तक चक्र लेती है ओर दृध-घीको अखूग कर देती है । इसे 
्रापगा ( सेदीप्यूज ) ओर केनद्रापारी भी कहा जा सकता 
हे। इन सब नामको हम समाजे खामने छोड देते टै, 
जनता रुचि ओर अनुभवसे कोई एक चुन लेगी या नया 
नाम बना छेगी | अभी तो क्रीम-सेपरेटर ही चादर है। 
किन्तु हमे तो उद्धारिणी या घृतांश-विदटेषिका अधिक जचता 
दै, इनमे भी घुतांश-बिर्ेषिका बहुत अधिक । जेते-जैसे 
इसका विकास होगा; वेसे-वेसे इसका छखरूप प्रकट होगा | 
अभी तो हम अपने अस्प अनुभवसे कहते है किं यह भारतकी 
रेष्ठ उन्मेषा दै | 
परन्तु सेपरेटर मद्चीनका पूरा-पूरा लभ उडानेके ल्य 
कुक बातौका ध्यान रखना आवश्यक है । (१) मशीन 
अत्यन्त दृदृताके साथ कंकरीट पिरी हुई भूमिपर बेठाथी हई 
हो तथा उसके पच, बोरट्रू इत्यादि अच्छी तरह कसे हुए 
हौ | (२) मशीनकी चा वही रखनी चाहिये जो कंपनीकी 
ओरसे उसपर छिखी हदं हो । चाल घराने-बढ़नेसे अधिक 


७५३ 


मलार्ईका अपन्यय हो जाता है । (३) सशीनकी ऊपरी 
दूधकी टंकीसे जो दूघकी धार वरतनमे गिरती है, वह भी 
उचित मोटी रहनी चाद्ये, अधिक मोटी धारसे दुध गिराने- 
पर भी हानिकी आशङ्का रहती है । (४) मशीनको बंद 
करते ही उसे गरम पानीसे धोना चाहिये ओर जितनी बार 
मरीनका प्रयोग क्रियाजाय उतनी दी ब्रार उसके सब पुरजोको 
खोलकर अच्छी तरह धो डालना चाहिये । यदि दिने 
करई बार मशीन चलती हो, तो कैव एकर बार धोनेसे कामन 
चठेगा । ( ५ ) मल्यई॑ निकाठे जानेवाठे दूधका तापमान; 
९०" डिग्री फारनहदादर देना चाद्ये, सर्दी दिनौमे १०० 
डिग्री हो सकतादहै, किन्तु ९० सेम या १०० से अधिक 
होनेपर मलार्ईकी क्षति होगी । इन सवे बातौका ध्यान रखने- 
पर भी २ प्रतिदत मलखारईका अपव्यय तो होगा दीः किन्तु 
इसके विपरीत चल्नेपर निम्नाङ्कित नके अनुसार मखदका 
अधिक अपभ्यय होगा | 









अधिक दुध 
खोडनेसे 
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गाय रक्षा करती हे 


` गाय मनुष्यका सर्वशरेष्ठ॒ हितैषी है । तूफान, ओला, अनावृष्टि या वाद आवे शौर 
हमारी फसब्भेको नघ्र॒ करके हमारी आश्ाभोपर पानी फेर दे, किन्तु फिर भी जो बच रहेगा उसीसे 
गाय हमारे लिये पौष्टिक ओर जीवन धारण करनेवाखा आहार तैयार क देगी । उन हजारो ब्चोके 
स्यि तो गाय जीवन ह ह, जो दूधरहित वर्तमान नासीत्वकी रेतीपर पड़ हृष है । 

हम उसकी सिधाई, उसके सौन्दयं तथा उसकी उपयोगिताके लिये उसे प्यार करते है । उसकी 
छृतक्ञतामं कमी कमी नहीं आयौ । हमारे ऊपर दुभौग्यका हाथ तो होना ही चाहिये, क्योकि हमलोग 
साख से अपने कतंव्यसे शिर गये है । हम जानते है किं गाय हमारे एक मि्नके रूपमे है, जिससे कभी 

कोई अपणध नदी इया । जो हमारी पार-पार चुका देती है । ओर घरकी- देशी र्चा करती हे । 
--ई० जी° वेने; स्टेट डेयरी कमिदनर, मिसूरी, अमेरिका 


नकटी घी ओर नकटी दध 


( ठेलक--रार शरीहरदेवसहायजी ) 


नकली चीजको असली कहकर ओौर बदियामे घटिया 
चीज मिलाकर ब्द्ियाके नामधर बेचना प्राचीन कालत नैतिक 
अपराध माना जाता है । आजर तो इसके खिलाफ कानून भी 
बन गये हैँ । नकटी चीजोका प्रभाव जव देशी आर्थिक 
ओर शायीरिक्र अवस्थापर पड़ता है तो उसका परिणाम 
बड़ा ही भयङ्कर ओर घातक होता दै । इससे पमाजका सारा 
आर्थिक ठचवा अस्त-व्यस्त हो जाता दै, तथा दुर्ब॑ख्ता ओर 
शारीरिक रोगोके बदनेसे देदमे दोग निर्धन; निर्व ओर 
निकम्मे बन जते है । 

हमारे देशकी करीब नन्वे प्रतिशत अनसंख्यके 
जीवनका आधार कृषि दै । वाणिज्य) व्यापार, दिद्य ओर 
नोकरी-चाकरी आदि भी कृषिपर दी एूरते-फख्ते द । 
यहं संसारके अन्य देशौकी तरह खेती मरीनौं भौर धोड़े 
नहीं, बर्कि बेलते होती है । ह चलनेके सिवा कुरपैमे अरहर 
चलाने, बोज्च ठोने ओर सवारी पर्हचानेका कामभीवेखही 
करते रै । इसख्ि बेछँकी संख्या ओर शक्तिको वनाये 
रखना ओर बढ़ाना बहुत ही आवद्यक है । वरैर गाथसे 
उन्न होते है, इसट्षि गायकी रक्षा ओर उन्नतिका प्रश्न 
वैलोकी अपेक्षा बद्कर दै । हमे वरलोके सिवा, अपने शारीरिक 
खास्य ओर शक्तिको बनाये रखनेके खयि दूध) तथा दधसे 
उन्न धी; मक्खन; दष्ट, छाछ आदि चाहिये । हमरे यँ 
खेती ओर गोपालन; दोनों षे किसान करते है । गा्योसि 
उन्द खेतीके व्यि वैल तो मिलते दी है साथ ही दृध या दूधसे 
उत्पन्न धी-दही आदिसे भी तीन अरव रुपयोसे अधिक आय 
होती दै । 

देशकै गरम तापमानके कारण दुध अधिक समयतक 
टीक नहीं रहता; वह खद्रा दो जाता भौर मिगड़ जाता ह, 
इसल्यि आवश्यक हयो जाता है कि धी बनाकर वेचा जाय 
तथा कामम छाया जाय । सरकारी ओंकडोके अनुसार 
देम उद्यन होनेकश्ले ६२९३ लाख मन दृधमेसे ३५८९ 
लख मन यानी ५७ प्रतिशत दुधक्रा धी बनता हे । इस 
प्रकार केवल घीकी विक्रीसे भारतीय किसानकी वार्षिक 
आमदनी डेद्‌ अरब सपये होती दे | घीके सिवा १६८९ टाख 
मन दुघे करीव ८० करोड़ रुपयेकी आमदनी होती है । 
- निधनताके कारण किसान न दूष पी स्कतादै, न 


धीदहीखा सकता दै | उसे मजूर होकर वुध-घी बेच देना 
पडता है, उसके पास बच जाती है केव छक या ठस्सी | 
यह छाछ ही किसानोके शारीरिक स्वास्थ्य ओर शक्तिका 
आधार है, इसीसे उन्हें वियामिन या पौष्टिक तत्व मिलते है। 
छाच्करे चिना किसानका न तो खास्थ्य ठीक रह सक्ताः न 
वैशाख-जेठकी छल्सनेवाटी धूप ओर दुमे वह काम ही कर 
सकता है । सरकारी दूध-रिपोटं १९४१ कै अनुसार 
८६०७५ लाख मन छाछ बनती दहै आर धी बनानेवालेकै 
पास यही एकमात्र बचत द क्योकि वह अपनी सारी पेदावार 
दूध या षीके रूपमे बेच डार्त है (प्रण ७० ) |; इरिजन 
लोग यानी गोवि रहनेवाले चमार-धानुकं आदि तो अपनी 
रूखी-सूखी रोरी क्रिसानौके घरसे पायी हृद छे साथ ही 
खाति है| 


देदकै करोड आदमी जो मांस नहीं खाते उनके 
सखास्थ्यका आधार दूध-घी आदि ही है । देशकी रकषाकै खि 
उन्हीं इलाके बलवान्‌ ओर साहसी नौजवान मिते हैः 
जरह दूष-घी अधिक खाया जाता है | सिंध; पंजावः 
राजपूताना; गुजरात, मध्यप्रान्तकी रियारते, काटियावाड़ 
युक्तप्रन्त ओर बिहारमै देदाकी ४२ प्रतिदरात जनता 
बसती है, परन्तु इन प्रान्तोमे दूधकी पैदावार देशकी कुर 
दुधकी पैदावारका ७४ प्रतिशत होती है । घीकी उसत्ति ओर 
विक्रीसे दूकानदार ओर करिसानका सम्बन्ध वना रहता है? 
ओर मंडियोकी आयको एक बड़ा सहाय मिख्तादहै। घी 
उदयन्न करनेकै स्यि कि्ठान पञ्यु्ओंको बिनोके आदि खिखाता 
हैः ये उसे दूकानदारसे मर्ते है ओर बदल्ेम दूकानदार 
धी खरीदता है । मंडि्योके हजारों दुकानदार विनो आदि 
तथा धीके व्यापारसे लम उठाते ह। 


कर-कारखार्नोसे हानि 


आजकल्के कल-कारखाने पश्चिमी सम्यताकी बड़ी देन है| 
इन कारखानोको अब देराभक्ति तथा रिस्पोन्नतिकै नामपर 
उन्नत करनेके छ्य तरद-तरहकी तजवीज ये रही है । वास्तवे 
देदाकी आ्थिक-व्यवसखा; भौगोखिक अवसा, नैतिक उता 
तथा राजनीतिक स्वतन््रताको द्मे रखते हुए ये बड़े-बड़े 


` कारखाने देडके ल्य लाभदायक नही, बरस्किं हानिकारक 


# नकली घी ओर नकदी दूध # 


है । इन कारखानोने परिश्रम, सदाचारी; खस ओर 
खतन्त्र लोगौको बेकार; बीमार ओर परतन्त्र तो बनाया दीः 
साथ ही शरावः व्यमिचारके अङ्के बनाकर उनका नैतिक पतन 
भी बहुत किया | जिस देदकरे छोगोकी आर्थिक ओर सारीरिक 
अवयाका आधार प्युदह्यौ वदा किसी भी तरसे पष्को 
हानि न पर्हुचनी चाये । परन्दु देशम लायद दही कोई 
कारखाना होगा, जो सव्ये रौ-दे-सौ पञ्युओकी हत्याका 
कारण न बनता हो } वनस्पति धीके कारखाने तो देशकै 
दुधारू तथा उपयोगी पदक सर्वनाशे कारण दै ही | 
जिस प्रकार कपडे कारखानोने चख॑के आश्रयसे जीवन 
वरितानेवाटी निर्धन; असहाय विधवार्ओको निराश्रय क्ररफै 
बेकारी ओर भूखे विकराछ महम कैक दिया; गोवकी 
ल्लोपड्योमे स्वतन्त्रततसि जीवन व्यतीत करमेवाठे जुखाहको 
चायक बगीचों ओर कारखार्नफ धरणित वायुमण्डलमे जीवन 
वितानके ल्य मजबूर किया, उसी प्रकार नकली र्घके 
कारखाने किसानौको निर्धन बना रहे है तथा उनके पल्युभको 
निकम्मा बनाकर कसारईखानमि परह चानेका कारण बन रहे हँ | 


नकली धी-दृध पञ्चके दिये घातक क्यो ! 


मूंगफली; बरिनोके तथा सस्ता दो तो मखटीके तेख्को 
भी कारस्टिक सोडेसे तेल्की गन्ध उङ़ाकर तथा निकठ अर 
हाईडोजन गैसक द्वारा ठंडा ओर सफेद करके शुद्ध धीक 
खरीदारौको धोखा देनेके लिये एप्¡८ ५८1 वद्िक एसिड 
-( एक प्रकारका तेजाब ) ओर © 911६1616-€55€110& 
सिन्थेयिक एसेन्स--बनावटी इतर या गन्धके द्वारा उसको घी- 
जैसा दानेदार ओर सुगन्धित कर देते है| कुर कारखाने 
शुद्ध धीम आसानीसे मिखावट करनेके उदेश्यसे नकटी घीको 
गायका घी बनानेके स्थि पील; ओर भेसका घी बनानेके 
ल्ि हल्का हया या नीला संग उसमे डा देते है | उसमे चिकनाई 
विशेष महीं होती । एक साधारण बुद्धिक्रा आदमी मी यह 
समञ्च सकता ह कि तेर्की गन्ध उड़ने, धी-जेसा रंग-दाना 
जर सुगन्ध देनेसे उसमे कोई पौष्टिक तच्च पैदा नहीं 
हो जाता, बर्कि शुद्ध तेख्की अपेक्षा यह नक्टी घी या विगाड़ा 
हुआ तेर र्यिभरिक ग्छेषरिन ( 91८8110 (ए८ल06) का 
अधिक भाग रहनेकै कारण पचता नही? बेकार चला जातां 
है या खास्थ्यको हानि पर्हुचाता है । भार्तसरकारक विशेषज्ञ 
डा० राइटने अपनी रिपोर्के प्रष्ठ ३े४पर छ्खिादैकि 
(नकली घी बनानेवाला सम्प्रति न्ने प्रतिशत मिलावटकै 
कामम आता है। यह्‌नकटीषी इस प्रकारया तो शुद्ध 


८५५ 


धघीकै रूपमे बिकता है या मिटावय्मे काम देता है तथा शुद्ध 


घीके भावको सस्ता करके किसानोकी आयको नुकसान 
पर्हुचाता ह । 


घी तैयार करनेभे किसानौको दूधकी अपेक्षा कम 
मूल्य मिलता है । भारतसरकारकैे विरोषज्ञ डा० यादटके 
कथनानुसार जत्र दुघका दाम ५) मन था) उस वक्त धी 
तेयार करनेभे किसानको केवर २।|) मनके हिसावसे दूधके 
दाम मिरूते थे } किसान राहरसे दूर रहने तथा छछकी अपनी 
आक्स्यकताके कारण दघ नहीं बेच सकता, ओर दूघका 
बेचना वह बुरा भी समञ्चता है । इसल्यि उसे घी तैयार 
करना पड़ता है | दृध न बेच सकने कारण उसे ८० करोड़ 
रूपये वार्धक हानि उठानी पड़ती दै । वनस्पति धीने शुद्ध 
घीके मूल्यको कम करके किसानकी इस दानिको जर भी 
बदा दिया दै] सरकारी दुध-रिपो्टैकै प्र ११३के ठेखकै 
अनुसार १९४०से पूवं सव्रसे अधिक शुद्ध घी उत्पन्न करने- 
वाठ पंजावप्रान्तके सरकारी फाम॑मे एक सेर धीका मूल्य 
एक रुपया सादे दस आनापड़ता था, ओर पंजाबी किसानको 
शुद्ध धी २६।) प्रतिमन यानी 11)| प्रति सेर षाया उठाकर 
रुपया सेरफ़े भावसे दी बेचना पडता था | एक बडे धनी 
कारखानेदारको भी यदि बराबर घाटाद्यो तो वह कारखाना 
बंद कर देगा; फिर एक निधन किसान कवतक इस 
घाटेको सहेगा | जवर उसे घी बेचनेसे घाय होगा तो खचार 
होकर वह घी पैदा करनेवारे अपने कारखाने यानी पशुको 
ही बेच देगा; ओर बह भी कसाईके हाथ | क्यौक्रि उस 
घाेकी चीजको पौसेगा कौन ? इस तरह प््युओंका षिनारा 
होनेसे न खेतीके लिय बेल रहैगे न दृषकरे स्थि गाय! 
पञ केवट वही छोग रख सवे; जिनको ह्यनि-खभकरी परवा 
न होगी । पञ्चका रखना केवर धमं या कुत्ते-घोडोकी तरह 
दोककी बात दो जायगी | 


८ जनवरी १९४० कै (दरिजनसेवकःमे श्रीपन्नााल्कै 
पत्रक उत्तरम महात्मा गांधीजी छिखते दै--"भारतकरे पञ्यु- 
धनकी रक्षाका सवा एक बडी ओर पं चीदगिर्योसे मरी हुई 
आर्थिक समस्या है । इनमें घीकी मिलावट भी एक पैंचीदमी 
हैः जो सदसे आ रदी है | पिच्ठे कुछ वर्षसि यह खतय 
बद्ता जा रहा है । इसका कारण देशम सस्ते वनस्पति वेखका 
आना है । यद्‌ तेर गरुतीसे घी इसलिये कहलता है कि 
जमा देने गौर दूसरी रासायनिक क्रियाओके द्वारा यह घी-जेसा 
दीखने लगता है \› भ्रीपन्नालाख्का कहना हे कि षी-दृधके 


८५५दे 








व्यापारी ओर `दलल अष्टी धीमे खूब मिलावट कर्के 
किसान या ग्वेते सस्ते दरमे वेचते दै । उनका यह भी 
कहना है कि यह दाररत बहुत दिनौतक चख्ती रदी तो 
किसानोका इस स्पर्धा यिकना असम्भव हौ जायगा | 
क्योकि वनस्पति धी बम्बई ओर दूसरे खार्नौमि थोक तेयार 
कियाजार्हादै। आगे चलकर श्ीपन्नाखल कहते है ओर 
दीक कहते है क्रि असी घी बाजारसे जाता रहय तो गाडी 
ओर ह चलाने ल्थि बैखौकी नस्छ सुधारे, ओर दुघ- 
घीका काम करिये बिना खेतीका धंघा असम्भव हो जायगा | 
इसके श्रीपन्नाखल्ने सुक्चाया दै कि मिलावट रोकनेके 
स्मि कठोर उपाय सोचने चाद्धिमे । मै भी इस प्रस्तावका 
दिल्से समथन करता हूः मिदखवयके खिलाफ जनलाकी 
ओरसे नियमित आन्दोलन होना चाहिये, ओर जरूरत हो 
तो इसकै, स्यि कानून बनाना चाद्ये । खडं छिनिङिथगो 
साह्ने भी कृषि-कमीरान १९२७की रिपोरंके प° २३४ पर 
शुद्ध ॒घीको एक बडा म्रामीण उद्योग दही नही, बस्कि 
दुग्धाट्यकी उन्नतिकै ल्य भी बहुत आवश्यक मानते हए 
इसकी रश्चाके स्वि छिला है | पंजावका हरियाना प्रान्त; जो 
दुध-धीके चयि प्रसिद्ध है, वर्ह प्रायः अका पड़ते रहते द । 
जब शद्ध घीके साथ कोई स्पधां न थी--यदटकि किसान अकालक 
दिनों शद षीके द्वारा पञ्यओंकी रक्षा करते तथा छच्के साथ 
पुराना सस्ता अन्न खाकर प्राण बचा ठेते थे । सन्‌ १८९७- 
१९०० में यहा मयङ्कर अकाल पड़े । सरकार तथा साव॑जनिक 
संख्थाओंसे पड्ओको कोई सहायता न मिद्टी; फिर भी केव 
शुद्ध घीकी चिक्रीसे छः छाखमेसे चार खख पश्च बच गये | 
परन्तु १९३८-४० कँ अकाठ्मे खरकार ओर जनताद्राय 
खखौ रूपयेका चाया तथा अन्य सहूखियतें मिलनेपर भी 
छः छखमेसे चार छख पड कम हो गये । क्योकि शुद्ध 
घीका परता किसानको अनुमानतः सवा-डेढ्‌ रुपया सेर 
पड़ता था ओंर बेचना पड़ता था प्रायः एक सुपथा सेर । जो 
पशु घीकैे कारण लामदायक थे) वेदी नकली या बनखति 
घीकै प्रसार; मिखावट; सस्ते भाव तथा स्पधकि कारण 
धाटेका सोदा बन गये । किसार्नोको जो मूख्य मिल; उसीपर 
धी बेचनेके च्थि वे मजबूर हो गये ! संसारमे दूसरे कषि-पधान 
देश कनाडा तथा दक्षिणी अफिकाकी सरकारने पटक 
स्यि घातक समञ्चते हुए नकी धी-जेसी चीजका बनना 
कानूनद्वाया वंद कर दिया । डेन्माक॑ने उसके प्रचार ओर 
विज्ञापनमे सकावर डार दी | अमेरिकराने तरह-तरहके रेक्स 
रूगुयि. ( बन्ति धीका समयन करनेवाली सरकारी मूग 


~~~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ ~ 


# मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः ऋ 





फलीकी रिपोटं पृष्ठ ३००-३०३ के आधारपर ) । उन देशौ- 
की अपेक्षा हमारे देराके खोगोका अधिक आश्रयं कृषिपर 
होनेके कारण यर्होकी सिति ओर भी विकट हो गयी है | 


नकटी दृध-घी 

दूधमे पानीकी मिशवट होती थी ओंर यह मिलावट 
जचद्रारा पकड़ी जा सकती थी, ओर खास्थ्यके ख्यिभी 
अधिक हनिकारक न थी । पर आज तो मशीनोके प्रतापसे 
नकी दघ भी तयार होने खगा । यह दो प्रकारसे बनता 
है-(१) मशीनोके द्वारा मक्खन निकाठे हुए दुधके 
चूर्णक गमं पानीमे उनाल्कर दृ तेयार करना, तथा (२) 
मक्खन निकाठे निधृंत दुधक्रो उसी रूपभे या छद दृधे 
मिराकर दूधके रूपमे या दही बनाकर बवेचना । मक्खन 
निकले हुए दृधक्रा चृणं प्रायः विदेशे दी आता रहा है । 
इसका एक अओँस चण एक धौँड पानीके साथ मिलकर गर्म 
करनेसे इद्ध दृघ-जैखा बन जाता है ओर चीनी डारुकर 
पीनेसे शद्ध दूघ-सा माम होता है । इस विषयकी सरकारी 
दुघ.-रिपोटं १९४१ ई० कै प्रष्ठ ७० पर छ्खा है कि- 
"हमारे देशम ४६ लाख मन निधंत दूध तैयार होता दै, यहं 
अपने अस्री रूपमे बहुत कम बिकता है । यह बहूधा छद 
दूध मिलकर या दही बनाकर बेचनेकै काम आता ३ । 
कभी-कभी इसका खोवा भी बनता है । इसी रिपोर्टके 
ष्ठ २३०-३१ पर च्लि दै किं पानी मिला हुमा दूध 
आसानीसे पकड़ा जा सकता है । ठेकिन मक्खन निकाले हुए 
दूधकी मिखावर पकड़नेका अबतक कोई तरीका नही माद्धम 
हु है । इस प्रकारकी मिखावयके पकड़नेका तो कोई 
कानून भी नदीं हे । दुघका चूणं शुद्ध दूधकी स्पर्धि सस्ता 
पडुनेके कारण शुद्र दूध वेचनेवालोके खि बहुत हानिप्रद दै । 
पटले बाहरसे आनेवाठे चूणंपर ३० प्रतिशत येक्छ होनेके 
कारण यह कम आता था; परन्तु १९३५ ई° मे यद टेक्स 
हटा दिया गया । इसके विपरीत इंग्टेडमे जदो शद्ध दूधकी 
उत्पत्ति वर्दोकी खपतसे एक तिहार्ईफे करीब है, शुद्ध दुध 

# गत महायुद्धके समय दूधकी कमीके कारण सचमुच एक 
नकली दूध बनाया गया था जिसको {.©011111211115 
0९६8016 1711६ कहते ये 1 यदह सोयाबीन तथा बादामसे 
बनाया गया था 1 भूरे रंगका तथा सुगन्धित होता था। इसमे 
७ प्रतिरत वानस्पतिक प्रोटीन? २५ प्र० चवीं ओर ४२ प्र 


सकेरा होती थी । इसका एक चम्मच एक पौड जले मिलनेपर अच्छा 
दूध-सा बन जाता था। 


# नकल घी ओर नकलटी दृध # 


ओर कोगेकि स्वास्थ्यकी रक्षाको ध्यानम रखते हुए १९३६ 
ई० मे विदेशोसे आनेवाठे मक्खन निकले हए ( निधत ) 
दुधकर च्णपर जो ९ शिलिंग £ पैंस टैक्स था, वह १९४३ 
इं° मे बढ़ाकर १९ शि° २ पंस यानी दुयुनेसे भी अधिक 
कर दिया गया । अभागे भारतमे शुद्ध दूध उत्पन्न करनेवारोः 
पञ्ु्ओ तथा जनताको हानि पर्हुचानेवठे निधुत दूध तथा 
निरृत दूधचू्णके प्रचार ओर व्यवहारपर कोई रोक तो दै दी 
न्दी? बर्कि इस चणका प्रचार करनेके ल्ि व्यापारी 
विज्ञापनवाजीमे लाखों रुपये खचं कथि जा रहे है ! 


इससे श्चारीरिक हानि ओर तैतिक पतन 


नकली घी तथा नकली दूषसे गायो ओर गोपार्कोको 
तो हानि पहुंची ही है, जनताके खास्थ्यके द्यि भी ये ठीक 
नीं है । दध धी-दुघ प्राकृतिक चीजें है, हमारे शरीरके व्यि 
जिन पौष्टिक तत्वोकी आवदयकता है, उन सबको म्रकृतिने 
इनम संखदीत कर रक्खा है यह शीघ्र पचते ओर शक्ति 
प्रदान करते हँ । परन्तु नकली धी-दुधमे शरीरके पोषण 
करनेवाठे त्वौकी कमी होती है| नकली धी तैयार 
करनेमे सोडा कार्टिक तथा निकल-जेसी विषेली चीजें काम 
आती द । जिनका कुछ-न-कुक विषैखा प्रभाव उसमे रदइता 
ही है । स्टिभरिक ग्लिसरीनका अधिकांश होनेके कारण नकली 
वनस्पति घी शरीरकी पाचनक्रियासम्बन्धी भागोमे धुल-मिख 
नदीं जाता, बस्कि जेसे-का-तैसा मरद्वारसे निक जाता है । 
पंजाब-तरकारके विशेषज्ञ कैष्टन डी° आर० थामस; आई० 
 एम्‌० एस्‌०› बम्बई सरकारके कर्न॑रु डा° एफ० पीर मेकीः 
आरई० एम्‌० एस्‌ तथा देदके बहुतैरे प्रसिद्ध डाक्टर ओर 
वे्ोने इसे खास्थ्यके च्वि हानिकर बतल्माया है । नकटी घीके 
` कारखानेदार तथा दुकानदार स्वयं अपना वनस्पति घी नदीः 
बल्कि शुद्ध घी ही खाते ओर खरीदनेकी कोरि करते द । 
नकरी दुध-घी शुद्ध धी-दुघके खरीदार को धोखा देकर बिकता 
है ओर उनके खास्थ्यको हानि पर्ुचाता है । इसल्यि 
कारखानेदारसे छेकर दुकानदार तथा मिलावट करनेवाछे 
छोटे-मोटे दुकानदार तथा किंसानतकके नैतिक अधःपतनका 
कारण हे । 


नकी धीके पक्षम छः बड़ी दरी 
१. देशम शद्ध घीकी उत्पत्ति आवदयकतासे बहुत ही 
कम हे । इ कमीको पूरा करनेके श्य षी-जैसी किसी दूसरी 
चीजकी जरूरत है; जो सस्ती हो ओर जिसेगरीब भी खरीद सक । 


गो-अ० ५८-- 


४०५७ 


२. शद्ध धीम चर्बी आदिकी जो मिखावट होती रही है, 
बहन हो। 

३. नकली धीक तैयार करनेमे काम आनेवाली मूंगफली; 
बिनौरे आदि चीजोकी मग बदानेते किसानोको काभ ही 
पर्चेगा । 

४, नकली धीके कारखानेसे मजदुरौको काम मिलता 
हे ओर बेकारी दूर होती दै । 

५. संसारके अन्य उन्नत देम नकली धी-जेसी चीज 
( मारगरीन ) बिकती है; फिर यदह नक्टी धी क्योन दहो? 

६, नकली घीसे शुद्ध घीको कोई हानि नदीं । 

अब इन दलीखोपर विचार कीजिये । 


१. अपने देदकी अवश्था-व्यवस्थाको सामने रखनेपर 
वनस्पति धीक पश्चपातियोकी ये दील निराधार तथा श्रमपूणं 
प्रतीत होती ह । यह टीक दहै कि देशम शद्ध धीकी उत्पत्ति 
मगसे बहुत कम दै, ओर दिन-प्रतिदिन ओर भी कम होती 
जा रही है; परन्तु इसका एक बड़ा कारण नकली घी भी है । 
नकली धी रस्ता नहीं) वस्तुतः मर्हैगा ओर हानिकारक है । 
यह धी नामपर बिकता है छेकिन है तेर, ओर वह भी शद 
नदीं ्िगड़ा हुआ ! स्वास्थ्य ओर दाक्तिकी दष्टिसि नकली धीकी 
अपिश्चा शुद्ध तेर कहीं अच्छा होता है । देशकी आधीसे अधिक 
जनता आज भी तेर खाती ह । वह उसके खाने ढंग ओर 
गुण-दोषसे परिचित है । इसल्यि वहं हानि नदी पर्हुचाता । 
परन्तु नकी धीके विषयमे उन्हें मादूम दी नही, कि उसमें 
क्या-क्या मिला रहता है । मँगफटीका ते आजकल करीव ३२) 
मन विकता है, पर नकटी घी मिक्ता हे ५०)-६०) मन । 
इस प्रकार खरीदारको इस नकटी चीजके ख्य १८)-२०) 
अधिक देने पड़ते हैँ । यदि वह जानता तो इस धोखेसे ब चकर 
तेल दी खरीदता; इससे ये रुपये भी वचते ओर खास्थ्यको 
भी उतनी हानि नदीं होती, जितनी नकली धीसे होती है । 
गोविकै गरीब रोग तो घी खरीद नदीं सकते । उनका काम तो 
छाछते चख्ता है, ओर नकली धी उन्दे छाछसे भी वञ्चित 
कर रहा दे । 


२. चर्बी तथा अन्य चीजोकी मिलावट निःसन्देह्‌ अच्छी 
नदय । पर पहले चर्वीकी भिखावट बहुत कम होती थी ओर 
उसका पकड़ना भी आसान था । नक्रखी घीकी मिरवर वो 
बहुत डे परिमाणमे होती है, ओर वह पक्डी भी नहीं जा 
सकती । धार्मिक दष्िसि मी नकली षी दोषपूर्ण है; क्योकि 


४९५८ 
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मछलीकै तेचकै सस्ता होनेपर वह उससे भी बनाया जाता 
है । पह बनता था, आगे भी बनना सम्भव है | 


३. शुद्ध धी पैदा करनेके ल्यि पड्युओको बिनौला 
खिलाया जाता है ओर उक्तकी खपत नकटी धीके 
कारल्रारनोकी मूंगफली ओर बिनौखेकी मोगसे बहुत अधिक 
होती है । दूसरी बात यद दै कि. किसार्नौको भँगफली ओर 
बिनौरेकी अपेक्षा शद्ध धी बेचनेसे अधिक रुपया मिक्ता है 
ओर खास्थ्यके ल्ि छाछ ऊपरसे मिल जाती है । 
इसस्थि नकटी धीके पक्षपातीकी दलील ब्दी लख्चर है। 


४. पिछले सालतक करीव ३५ स्ख मन॒ नकी 
षी तेयार दोता था । इसे तैयार करने कारखार्नोमिं अधिक-से. 
अधिक दो हजार मजदृरौकी आवश्यकता है । पर डुद्ध धीके 
कामसे ; करोड़ों इन्दी-जेसे विसार्नोका निर्वाह होता ओर 
बिनोखा तथा शुद्ध घीके व्यापारसे खख दुकानदा्यँ; 
व्यापारियों ओर मजदूरयौको काम मिट्ता 8 । 


५. यह्‌ ठीक है कि अन्य देशोमे नकली घी-( मारगरीन ) 
जैसी चीजोकी खपत दै, परन्तु हमारे देश-जैसे दी कृषि 
प्रधान देर कनाडा ओर दश्चिणी अफफरीक्मे तो इसका 
बनना कानूनके द्वारा बंद कर दिया गया दहै। अमेरिका 
इस विरुद्ध टेक्छ ठ्गाये गये ओर मक्खन-जेसा रूप-रंग 
बनानेका निषेव कर दिया गया; मारगरीनमै जिन पौष्टिक 
पदार्थाकी कमी थी; उनकी पूति करटी गयी; मिखावटको 
रोकनेके ल्यि कड़े कानून बनाये गये तथा मिखावयको 
पकड़नेके चयि सुगम तरीक निकाे गये, ओर नकी वुघके 
चूण॑पर रेक्स॒बदाया गया । अपने देशकी हारुतको 
देखते तो यहां नकली धीका बनाना ही रोक देना चाहिये । 
यदि शुद्ध धीकी कमीके कारण किसी दूरी स्निग्ध चीजकी 
आ्रश्यकता है तो उसकरे स्थि नकी घी नही, बल्कि शुद्ध 
साफ किये गये तेखोका व्यवहार स्वास्थ्यके छ्यि ठीक ओर 
सस्ता रहेगा । 

, अथंशाखरके नियमानुसार नकली दूध-घी बाजारसे 
असी दृध-घीकरो निकाल रहे ह । ग्राहक कुछ दिन असली 
घीका दाम देकर धोखेसे नकी या मिखवरी घी खरीदतां 
हे । जव उसे पता ल्ग जाता है कि धोखेभे वह नकली 
घीके स्थि अधिक पसे दे रहा दैः तब वह असली छोडकर 
नकली धी सस्तेमे खरीदने लगता है, इस प्रकार असली 
धी विषयमे विश्वास उठ जनेकै कारण उसकी मोग 
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शुद्ध तेर कामम आता था । तेख्कै कारखाने खुलनेसे 
कुक दिन घानीके नामपर कारखानेके तेर तथा उसकी 
मिछावरको लोगोने खरीदा; पीछे इसकी पोर खुर गयी 
ओर रोग धानीके तेकका कोई विश्वास न होनेके कारण 
कारखानेका ते दी खरीदने ख्गे । इससे धानी पेरमेवाछे 
तेखी बेकार हो गये । इसी प्रकार जव नकल ओर मिलखावरकै 
कारण शुद्ध घीपरसे विश्वा उठ जायगा तो खरीदार 
असली धी होनेपर भी सन्देहवरा उसे छोडकर सीधा सस्ता 
नक्टी घी ददी खरीदेगा; ओर इद्ध धीकी मोग बंद हो 
जायगी । फिर शुद्ध धी उत्पन्न करनेवङे पञ्युओंको कोन 
रक्लेगा १ तेली ओर उनकी घानीके समान किसान ओर 
उनके पश्य भी बेकार हो जार्येगे । इससे देशकी शारीरिकः 
आर्थिक ओर नैतिक अवस्था बिगड़गी ओर अन्तमं सत्रेनाशका 
कारण बनेगी । 


नकरी षी-दधके उत्पादन ब्रद्धि 


कृषि-कमीरान, दृघ-कमेटी आदिकी . रिपोर्यो तथा 
अन्यान्य बड़े-बड़े विरोष्ञोकी सिफारिशपर भी भारतसरकारने 
नकली घी तथा इसकी मिखाबयकै विरुद्ध कोई कानून नीं 
बनाया । बस्कि इस हानिकारक व्यवसायको उत्तरोत्तर 
परोत्साहन ही दियाजा रदहादै। डा० राइटकै कथनानुसार 
सन्‌ १९२३७ ई० मे यहकि कारखाने २५ हजार टन या सात 
छख मनकरे करीव नकली घी तैयार होता था । सन्‌ १९४५ 
ई० के अन्ततक स्वादो लख टन या साठ राख मनसे 
अधिक तैयार होगा । दस वकि बीचदहदी नकली घीका 
उत्पादन आड गुना बढ गया । कितने आश्चयं तथा दुःख- 
की ब्रात दै कि जिस नकली घीके विरुद्ध लड छिनङिथमोने 
अपनी १९२७ ई० की रिपोरमे छिखा था। उसपर वह सर्वो 
अधिकारी होते हए भी कोई साधारण प्रतिबन्ध भीन ङ्गा 
सकै; बस्कि उनकी ओंखोके सामने दी नकली घीका 
उत्पादन इस्त कदर बद्‌ गया ! 


अव तो इसका उत्पादन ओर मी ब्रदायाजा रहा है। 
इस वर्षकरे आरम्भे नकी घीका उत्पादन एक छख बीस 
हजार य था । सरकारी यत्न ओर प्रोत्साहनसे इस वषं 
सम्भवतः व्री नये कारखाने जर खु र ई, जिनमे एक 
खख टन नकली घी तैयार होगा । कदा जाता है किं अगद 
साख तीस ओर कारखाने खोढे जानेकी तजग्रीज है | सरकार- 
ने नकी दुधकै प्रचारको बदानेके चयि उपर लगे इषः 
टेक्सको दी इटा दिया है । सरकारी बिशोषशोकी सिफारिशपर 


# नकली घौ ओर नकली दुध # 
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भी न तो शद्ध भोजन-कानूनको टक क्रिया गया ओर न शुद्ध (ग ) वनस्पति घीके तैयार करनेवाङौ ओर बेचनेवालोके 


दुघ-घीका उत्पादन दी बढ़ाया गया । यर्हतक कि शुद्ध दुध धी- 
की उत्पत्ति बदानेकै स्थि दुधारू पञचओंकी रश्चा ओर उन्नति- 
की भी असाधारण उपेक्षा की गयी | 


उपाय क्या! 

१, दुधारू पद्युओंकी रक्षा तथा उन्नति दास 
दध-घीका उस्पादन बदाया जाय | 

२. सरसों, तिर आदिक तेः जो मूंगफरीके तेरे 
समान खास्थ्यके ल्य हानिकारक न हौः उनको प्राकृतिक 
ढंगसे शुद्ध करफे तैयार करने ओर बेचनेका प्रबन्ध ह | 

३. नक्रली दुघ-घीके तैयार करने ओर बेचनेके 
विरुद्ध जनमत तैयार किया जाय । 


४ नकली घी-दध तैयार करनेवाठे कारखाने बंद 
कराये जार्यै । कम-से-कम रेसे कारखा्नोके धम मीरु 
समञ्चद्‌ार मालिक-जो नक्रखी धीको वास्तवमे बुरा समश्चते 
दै-अपने कारखानोमे इसकी जगह शुद्ध साबुन तैयार करं । 
इससे खभ तो कम होगा पर नकटी षीके कारण देशपर तथा 
गोजातिपर जो भयानक आधात ख्गरहा दै; वह रुक 
जायगा । अपवित्र साब्रुनमे जो गाय इव्यादिकी चर्बी रुगती 
हैः बह भी वंद हो जायगी | 


५. नक्टी घीकी सबसे बडा समर्थन करनेवाखी 


मूगफली-सरकारी रिपोटं १९४१ मे खभकी इष्टि नीचे 
ङ्खि उपाय बतलये गये थे- 


( क ) नकटी घीकी उत्पत्तिपर कंटरोर क्रिया जाय, जिससे 
अधिक उत्पत्ति ओर आपसी प्रतिस्पद्धां कम हो । 


(ख ) अन्य देके समान यदय भी वनस्पति घीपर टेक्स 
लगाया जाय सौर वह्‌ तेलो ओर घीको उत्तम बनानेके 
व्यि खर्च किया जाय; जित प्रकार गन्नेकी सेतीको 
उन्नत करनेके ख्य चीनीपर टेक रूगाया गया है । 


स्यि लायसंस ठेना आधरश्यक दो । शुद्ध धीके व्यापारी- 
को यह खयुरस नहीं दिया जाय । 

(घ) जो दल्वाई ग्रा दकानदार वनस्पति धघीका प्रयोग 
करते ह; वे अपनी दुकानके सामने वनस्पतिका 
साइनवोडं अव्रह्य रगारं । 

( ङ) घी ओर वनस्ति धीकी मिलावय्को अपराध मानकर 
जुमनि ओर केदकी सजा दी जाय । 

( च ) वनस्पति धीम बटिक एसिड ( उप६;<-8८त ) 
( एक प्रकारका तेजा्र ) ओर िथेटिक एमेन्स 
5111616 €88€0€ ( बनावटी इत या 
गन्धपदाथं ) का ( जो वनस्पतिका रूप शुद्ध धी-जेसा 
बना देते है) मिखाना ब्द कर दिया जाय ओर 
पोषकं तच्च भिखानेकै स्थि प्रोत्छाहनं दिया जाय | 
मिलावरटको सहज हयी पहचाननेके लिये तिल- 
का ते मिखाना आवचदयक कर दिया जाप । 

( छ ) उद मोजन-कानूनको कड़ाईते छागू किया जोय । 
बारंबार अपराध करनेवालछँको अधिक दण्ड दिया 
जायः जिससे दुसोके ऊपर प्रभाव पड़ । 

यह सरकारकी अपनी तजवीज थीं । परदुभखखदहेकि 
इनपर अबतक कों अमल नहीं क्रिया गया । यदि इनके 
अनुसार भी कुछ काम होता तो बड़ा लाम परचता । 

६. मक्खन निकाले हुए निधृत दूधके चुणंका आयात 
बद कर दिया जाय । 

७. नकली घी तथा मक्खन निकठि हुए दुध 
चणका बनाया जाना या आना कानूनद्राय अग्राह्यम कर 
दिया जाय । 


८, देश्के समा चार-प्न इस प्रकारफे नकटी घी तथा 
नकली दूधका विज्ञापन न छप । 


---न-द्कछर्ड-,~--- 


गाय मसी तो बवचता कौन । 
गाय च्ची तो मरता कौन ॥ 


--रोमसि आपः दि काउ 
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निधरेत दध हानिकर हे 


{ रेडक--धीसारामाह प्रतापराय } 


निधृत दृधके सेवनको लाभदायक बतति हुए इसके 
घम्बन्धमे कुछ सजन यह कहते है कि-- 

१. निरत दूध पूणं धृतयुक्त दुधकी अपेक्षा अधिक 
लाभकारी आहायं पदाथ है । 

२. दूध ( पूण घृतयुक्तं दूष ) से धी निकाल ठेनै- 
पर उसके प्रोटीनोकी पाचनयोग्यता ब्द जाती दै ओर 
इससे वह अधिक पोषकं पेय बन जाता दै | 

२. दधसे निकटे हुए धीसे दिहुखानकी आय्‌ 
प्रतिवर्षं २५ करोड़ रुपये बद जायगी ओर यह धन गौकी 
रक्षाम सहायकं होगा | 

४. इस प्रकार निधरंत दुधका साधतिके प्रचार गौ- 
रक्चाके कार्यका एकं प्रधान कारण बनेगा । 


५ 


यह्‌ कथन कर्त ठीक दै; इसपर यर्दा विचार किया 
जाता है । 


१, इाक्टर ओर सरकारी प्रचारक भी निर्घत दृघका 
सेवन एक आपद्धम॑के तौरपर करमेको कते दै किसीने 
भी इसे सदाके घ्यि सेवनीय नदीं बतलाया है । मक्खनकी 
रप्तनी करनेवाठे देशा मी इषे परणं दूधके प्रतिनिधि रूपसे 
व्यवद्धत नदीं करते । केवर दातव्य ओषधाख्यो ओर 
अनाथाल्योम, जरह बहुत क्रिफायतसे सब कोम चल्मना 
पड़ता दहै, इसका उपयोग किया जाता है; क्योक्रिं वे पूणं 
घृतयुक्त दुघ खरीदनेमे असमथं दँ । 'साउथ इंडियन मिरान्‌"के 
तीन अनाथाल्येोमे, जर्हा प्रति अनाथ प्रतिमा ३) खचं 
करिया जाता थाः निधल दुघका सेवन अनाथ व्र्व्वौको 
कराया जाता था ओर कहते है क्रि इस्से वे दृष्ट-पुषट 
हुए । यहो यह बात ध्यानम रखने योग्य है कि इन 
बच्चौको आदारके साथ नित्य आध ओंस मांस भी खिलाया 
जाताथा।येव्च्चे भी वैसे दी थे, जिन्होने या जिनके 
माता-पिताओंने कभी जाना दी नदीं कि पोषक खाद्य 
क्या होता है। हिंदुखानमे सन्‌ १९००्मे जो भयङ्कर 
अकाल पड़ा, उसमे भूख मरनेकी नौबत आनेपर रोगोके 
पा जदा जो थोड़ा-सा ज्वार या जन्य कोई रही-सद्ी आया 
बचा रहा; वरहो कोगोनि उसके साथ नागफनीके फन मिरा- 


मिलकर अपने पेट भरे ओर इख प्रकार वे मौतके हसे बचे. 


पर नागफनी मनुभ्य-जातिका आहार तो कमी नदी बनी । 
जो लोग नागफनी खाकर जीये, वे रोगक्रा आक्रमण होते दी 
वुरंत उसके शिकरार हो गये । निधं दुधकी उपकारिताका 
डंका पीरनेवाठे खोगोको यह्‌ भी जानना चादिये करि व्रिरेन- 
के स्वास्थ्य-विभाग ( ए50 [धपंञ्ङर रण प्रलया ) 
की ओरसे अभी हारम इस विषयकी जो जच हुई उसका 
क्या फल हुंमा । छंदनके इकानामिस्ट पत्रक ता० & 
जनवरी १९४५ के अङ्कमे यद अवतरण दिया है कि (हूत 
बड़े परिमाणपर जच करनेसे यद माद्धम हा दहै करि 
स्कूल पदनेवाढे बारकौ ओर कारखाने काम करनेवाठे 
मजदूरौका जो युद्धकाखीन सामान्य आहार है, उस्म 
विखामिनकी पुष्टाई मिखनेसे कौई खभ नदीं होता । डा° 
आयक्रायडने यह व्यवस्था दी दै कि मिधुत दुध केवल 
गरीब माता्भोके वर्ज्वोको ही पिष्मया जाय ओर सोभी 
निधुंत दृधमे विटामिन ए» मिल्छकर । इसका न तो सार्वत्रिक 
प्रचार क्रिया जाय, न सबके ल्य सब समय पोषक पदाथेके 
तौरपर इसका सेवन कराया जाय | 

नित दुध (अधिक खभकारी आहायं पदाथः 
कदापि नदीं हौ सकता । वच्चोौके ख्य; गभंवती माताओके 


> ~~ 


ल्यि तथा दूध पिखनेवाली धात्नियोके लिये यद बास्तवमें 


सर्वथा अनुपयुक्त दै । इग्छैडमे निध्र॑त दुधके बेद यिन 
पर इस आशयक्री चेतावनीके वाक्य छलि भी रहते ह कि 
“निर्घत दूधकी इनके छि मनाई है 

वत्तमान संकटमय युद्धकाल्मै;, जब कि देदारश्चकर 
सैनिकादिका काम॒ करनेवालंको अत्यन्त ॒तेजयुक्त ओर 
पूणं खस्थ रहना चाहिये, इन विभार्गोके स्मेग निधं 
वुधकी ओर देखतेतक नदीं । उन्हें ताजा धृतयुक्त पूर्णं 
दुधः पनीर ओर मक्छन दिया जाता है । भौर 
सरकारी इेयरी-फामं इन विभागक पास धृतयुक्त पूणं दूष 
ओर उसके विश्चद्धतम पदां ओर पोषकं द्रव्य दी पहुंचाया 
करते दै न किं यद (अधिक राभकारीः कदानेवाल 
निर्भृत दूध । अडनवालके उेयरी-फार्म॑को यह हुक्म दिया 
गया था करं बह सेनिकोके लिये कँटीनोमे पू्णं दूष परहचाया 
बरे, इससे असेनिक जनता परतयुक्त पूर्णं दधसे अवश्य ही 
वञ्चित रदी । बम्बई ओर पनाक समीपके चार गवर्नमेट 


# निधत दध हानिकर है # 


डेयरी-फामं सेनिकोके स्थि प्रतिदिन ३५००० मन धुतयुक्त 
पूणं दुध, ३५०० पौँड मक्लन ओर ५०० धौड धी वराबर 
प्टुचाया करते दँ । कभी निधंत दुधका एक द या उसके 
चृणंकी एक चुरी भी नदीं । 

नित दृधके प्रचारक शक संकटकाटीन शतिको 
स्थायी व्यवखाके रूपमे परिणत करना चाहते ह । इसका 
परिणाम यह होगा किः िदुख्थानके लोगः जिन्हें पूरा भोजन 
नहीं मिढ्ता ओर जिनका ठीक तरहसे पोषण नदीं होता; 
यह निधृत दुध पीकर अपना रहा-सहा आरोग्य; ब ओर 
तेज भीखोदेगे। 

२. यद कदना कि निधं दृघके प्रोटीन (अधिक पोषक 
पेयः ब्रन जाते दै, मानव-पकृतिके गुण-क्मौके सम्बन्धे 
अपना अज्ञान ही प्रकेटं करना है । सुप्रिद्ध शरीरविक्लानी 
ओर जीवविज्ञानी यहं वतरते रै कि मनुष्यकी शरीर 
रचनाक साथ प्रोदीननके खच-पचकर मिरु जानेके ल्यि 
यह आवद्यक है कि प्रोदीन स्नेदयुक्त हौ, इनसे जव धृत 
निकार छिया जाता ह तब रायैरमे ल्लिग्धताका जो भण्डार 
हे उससेये धृत खींच छेते दै ओर इस तरह जो खजाना 
किसी विशेष संकटकाख्मे;ः किसी आकस्मिक अभावकी 
अवस्थामें काम देनेकै ष्ि सुरक्षित रक्खा रहना चादयः वदी 
खाली हो जाता दै! 

दुघे प्रोटीनका वास्तविक पोषक अङ्ख धृत निकाठ 
ङेनेपर प्रोरीनकी पाचनयोग्यताका बद्‌ जाना तो एक एेसा 
उद्धत आविष्कार दै, जि्तका शरीरविज्ञानिर्योको अभीतक 
कोद पता नहींहै। जबतक खोज न हो ठे ओर जीव- 
विज्ञानसे प्रमाणितन हौ जाय तवतक तो यह्‌ इन महानुभावे. 
के दिमागका दी आविष्कार समश्चा जायगा । 

३. यह कहना कि, “अलग कयि हुए षीसे हिंदुखानकी 
आय प्रतिवधं २५ करोड़ रुपये बद जाथगी ओर यद धन गौकी 
रक्षाम सहायक होगा”; बिच्छुर भूर दै । कारण, अस्मे 
ताजा दूध बेचनेसे दी गोपाल्कोको अधिक रुपया मिख्ता है 
ओर यह जो नकद रुपया उनके हाथमे आता दै बही 
सीधा गौकी रक्षा ओर उसके पालनमे छ्गता है । धीसे जो 
आमदनी होती है, उसे वसू करनेवारे तो बीचफे गुमाश्ते 
ओर व्यापारी होते है ओर वह आमदनी गाय-मैसोके 
पाटनेवालोको कमी पूरी नदीं मिरूती । इसके अतिरिक्त धी 
सखानेवाढे उच्च भ्रेणियोके लोग होते रै; ओर निर्घत दधसे 
य्‌ होता है फ मघ्यम श्रेणीके नीचेकी ` भेणिवोके लोभं 


ढै 


किसान ओर उनके वच्चे ओर चौपाये अपने अति पिय मरे 
भी वञ्चित रदते है । फिर, यन्त्रसे क्रीम निकालकर जो घौ 
बनता है वह्‌ क्रीम - धी; ददी बरिलोकर निकरे हुए धीकी 
उपेक्षा ठदहरनेमे, सुगन्ध; दाना ओर धटन सभी बातो 
बहुत ही घटिया येता है । दहीके घीकी अपेक्षा क्रीम-घीका 
मूल्य भी कम मिता है ओर यद जल्दी खराब भी दहो 
जाता ह | 

निधुंत दूघके प्रचारक इस बातको तो मानेंगे कि दृघमेसे 
धृत निकार छेनेके वाद उस नित दुध जो खनिज क्षार 
कलरिएटट ओर फ़स्फेट रह जाते दैः वे धृते अभावं 
बेतरह बद्ते है ! इग्पीरियल डेयरी रिसचं ईस्टीय्यूटः 
बंगखोरफे डाक्टर महोदयने अपने मोनोग्राफमे खनिज 
क्षासैका परिमाण इस प्रकार दिया दै-- 

गक पूर्णं दूधमे खनिज क्षारका परिमाण प्रतिशत ०.७ 
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उन्हँ सर्वंसाधारणकी जानकारीकै खय यह भी बतला 
देना चाद्ये था कि, खनिज क्षारोकी इस अतिरिक्ततासे 
होनेवाी हानिकी पूतिः प्रथक्‌-कृत घृतकी अपेक्षासेः किस 
प्रकार की जाय । 

उन्हं सवंसाधारणको निश्वयपू्व॑क यह भी जँचा देना 
चाहिये, जो धृतथुक्त पूणं दुध निसगंके परस्पर अति समीपवत्तं 
पोषक तच्वौका अत्यन्त संतुलित रस दै; उसकी समरसतामें 
विषमता किसस्यि उ्पन्न की जाती रहै ओर किसलय 
उत्तका स्वोत्तम अंश धृत ओर उसके जीवनोपयोगी धृत 
घोर विटामिन एः ओर पडीः उससे निकार चि 
जते हे । 

यह्‌ भी वख्वानेकि रोभका एक अनथकारी प्रकार है जो 
स्वसाधारणको निसरकि दिये दए स्वौत्तम पदाथंसे वञ्चित 
करता ओर समाज-सुखकी समरसता भङ्ग कर देता है । 

निषैत दूधके सम्थकोकी भूर 

यह्‌ वेदे आश्चर्यकी बात दै कि निधुंत दुधके समर्थक 
या तो यह जानते नदीं या जानकर इसकी उपेक्षा करते है 
कि रायल कमीडनने (सन्‌ १९२६ मे); डा° डबल्यु 
आर० रादयने (सन्‌ १९३९ मे );, ओर केन्द्रीय-सरकारकी 
मिस्क-माकेटिंग सिपोटने ( सन्‌ १९४४ मे ) इस विषयकी 
पूरी जोचिकर दिंदुस्थानमे निधुंत दुग्धचूणके प्रवेदा ओर 
प्रचारका अव्यन्त तीव्र निषेध किया दै । इनको यह जानना 


७ 


चादिये था करि युद्धकै अति दुस्सह आपत्कार्मे भी ईश्टैडने 
अपने यहा निघरंत दुग्धचणका आना रोकनेकै स्यि उसपर 
आयात करः जो सन्‌ १९३६ मे ९ शिलिंग & पेत थाः 
बदाकर सन्‌ १९४२ मै १९ रिल्िगि २ पंस कर दिया | 
( रछोयडूस इम्पोटं टैरिफ ) । यही नहीं बच्छ भ्रेट.त्रिेनने 
सन्‌ १९४२ के शरद्‌ ओर ग्रीष्मकाख्ये अपने यहो पूणं 
दधका बहूत अधिक उव्पादन कराकर उसका प्रचार किया 
ओर उसकी लई-सभाने अपना यह निश्चय प्रकट करियाकि 
राके प्रत्येक व्यक्तिको प्रतिदिन एक पिंट ( १३१ ओंस ) प्ण 
घृतयुक्तं दूध दिया जाय, निघ्र॑त दूध कोई भी त्रिटिशर न पीये । 

४. धुरा भलेको भगा देतां है ।--कृषिदिषयक्र रायल 
कमीशनने अपनी रिपोर २३२ वें पष्ठ ४ थे 
पैराभ्राफमे जो बात कही दहै उसे इन प्रचार्कौको ध्यानमें 
रखना चाद्ये था । कमीरानने कहा है--ुरा भलेको भगा 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


देता है; यह बात सप्रे बिम जितनी सच दहै उतनी ही 
दूधके बिम भी । कमीश्नने जोच करके यह जाना हैकि 
निघत दुग्धपिष्ट केवर घृतयुक्तं परणं दुधमे मिलानेके दी 
काम आता है । इस तरह यह निघरंत दुग्धपिष्ट धुतयुक्तं पूणं 
दूघको दृधक्रे बाजारसे भगादही देगा । पूणं दृघकै अधिक 
उत्पादनकी आवश्यक्रताका इस तरह दम ध्ुट जायगा | 
यह वहं छक होगा जो गौकी रक्षाका भाव नष्ट करेगा ओर 
यह काम भी दोगा सरकारी कूटनीतिकै द्ाण | यह 
कृषिप्रधान भारतवर्ष॑की अद्ध॑पोषरित जनताको धोखा देकर 
उसे दुः्खकरे महान्‌ गर्ते ठकैक देना दै ! निधुत दुग्धचूणके 
समथकर इशत तरह िदुश्थानकी ही सन्तानोके फर्ने-पूलनेका 
रास्ता रोकने ओर भ्रमसे गोधनक्रे हास करानेका उपक्रम 
कर रहे है । निधरंत दूध राटा सत्यानाश्च करेगा--इससे 
राष्ट गारीरिक ओर मानसिक राक्ति नट होगी ! 


जमा हुआ ते या वनस्पति 


( ठेखक--चौधरी श्रीसुखत्यारसिंहजी + 


किसी तैख्को जब्र साफ ओर सफेद करके उसमे 
हाद डोजन गेस निकर धातुकी उपस्ितिमे मिलते ह तो वह्‌ 
पता तैट जम जाता है। जितना तलको पठे साफ 
किया गया हो उतना दी उसका रंग अधिक सफेद 
दोगा । साधारणतया दहाष्डोजन मेस किसी सैल्मे नहीं 
मिरती; परन्तु किसी ९४५1४१८ ( उस्पेरक ) की उपथितिमे 
वह मिल जाती दै | तैल्को जमाने इम कार्थुक्रे स्थि 
निकल धातु बरतते दँ । क्रिया बड़ी सुगम तथा सीधी-सादी 
है; परन्तु यह कार्य छोटे पैमानेपर नदीं हयो सकता; कोक 
हाइडोजन बनानेकरे स्थि यन्व चादधिये तथा तैर्को साफ 
करनेक स्थि मी बहुमूस्य यन्त्र तथा भापकी आवर्यकला 


होती है । 


तेकको जमानेकी क्रिया पश्चिमी देशम बहुत दिनेसि 
जारी है। हमारे देम पटे-पहक यह वस्तु पश्चिमीय 
देशोसे आनी आरम्भ हुईं ओर कुक लोगोने इसे धीमें 
मिलाकर बेचनेका कार्यं करना आरम्भ कर दिया । जनताका 
सखास्थ्य न बिगड़, इस दृष्टिते भारतम सरकार आर छोभी 
व्यापारी कोई भी मिलावटका यथार्थं विरोध नहीं करते 
अतः यहां मिलावटका कायं कोई भीः कर सकता ह| 
-इसते.; यह. कायं भी य्ह बदताः या ! इसमे . लाभ 


देखकर खोभी व्यत्तायिययोने यहो भी इस्के कारखाने 
त्रनाने आरम्भ क्रिये । यद्यपि कारखानेवाले जमे तेलक 
अनेकों गुण बताते रहः परन्तु यह्‌ वस्तु कैव घी मिखानेके 
ही कराम आती र्दी १९३७ में जमे तैल बनानेके केवछ 
५ कारखाने थे जिनमे २५००० टन्‌ अर्थात्‌ ६०७५००० 
(पोनेसात लाख सन) फे करीब जमा तैर बनता था | २७१००० 
मन ब्राहरसे आता था | इम प्रकार उस समय कुर ख्गभग 
७ छाख मनकी खपत जमे तैलकी थी । 

डाक्टर सादर साहवको सरकारी ओरसे त्रिखायतमे 
बुलाया गया करिवे जोच करके हमारे दूध-घीकरे व्यापारपर 
अपनी सम्मति देँ । उरन््यौने अपनी रिपोरके ३४ वें प्रष्ठपर 
ठिखा दै-- 

'कारखनिवाखकी सम्मति हे कि जितना जमा 
तैख देश्शमे बनता या बाहरसे आता है, उसका ९० 
प्रतियत भाग अथौत्‌ २३५०० टन धीम मिरावट 
करनेके काम आता है ।' ओर केवल १० वाँ भाग 
तैरके स्थानपर वरता जाता है । 

देशमे जवसे मिटनेकी चार ची; तभीसे इसके विरुद्ध 


आन्दोलन होता रहा दै । खेतीकी जाँचक ल्यि हमरे 
वायसराय खाडं छिनलिथगेकरे सभापतित््रमे जो रायल कमीदान 


# जमा हुः तैल था वनस्पति # 


बनी उसने भी इसकै विरद छिखाः; परन्तु कोई फर नहीं 
हुआ । 


पंजाव वह प्रान्त है जर्हो लोग षी-दूघ अधिकं खाते 
ह । वरहौकी प्रान्तीय सरकारमे अधिकतर किस्ानोका दिस्सा 
उन्होने इस मिलवरकरे विरुद आवाज उठायी ओर बर्हा 
यह कानून पास हो गया कि बिना एक प्रकारका रंग भिये 
कोद भीजमे तेरकोन वेव स्कर | दुर्भाग्यसे; जो रंग इस 
कामके खयि सोचा गया बह पकनेपर शरीरको हानि पर्हुचाने- 
वाखा पाया गया । जमे तैलकरे कारखाने सरकारपर इस 
कानूनके विरुद्ध अभियोग चलाया ओर पंजाब-सरकारको 
अपना कानून वापस ठेना पड । फिर क्याथा। धड्स्टेसे 
नये-नये कारखाने बनने ल्गे ओर इसे परिणामस्वरूप 
आजं ७ खख मनके खानमे ३० खख मनकै छगभग जमा 
तैर बनना आरम्भ दो गया है । 


हमारी कैन्द्रीय सरकारने; जो अपनेको किसानो करा पक्षपाती 
कृहती दे, घोप्रणा की ह किं वह्‌ जमे तैल्करे ओर भी कारखाने 
बनवाना चाहती है जिनमे २२५०० अर्थात्‌ & ०७५० ००मन 
जमा तैल बनाया जा सकेगा । इतनी अधिक माजा जमे तेलक 
बन्‌ जानेपर तो यह्‌ विस्र असम्भव हो जायगा कि मक्खन 
ओर घी खोर्गोको प्राप्त हो सके । सरकारने जमे तैले बनने- 
पर कर लगाया है जर शायद वह यह समञ्चती है कि 
जितना तैल अधिक जमाकर बेचा जायगा; उतनी दही 
अधिक प्राप्ति होगी । दम से देशमे रहते है जहकि 
लोग सर्वदा नक करकै रुपया कमाना चाहते है। 
हसी कारण लोर्गोका जमे तैल्कै कारखाने बनानेक्री ओर 
इतना छकाव है । अबतक मिखवटबाजीके धोखेसे इन 
कारखानोने अंधार रुपया कमाया दहै } अतः सखव खोग यही 
समह्नते हँ कि वे भी इसी प्रकार स्पया कमा सकेगे | 

उपर्युक्त इतिहासे छिखनेकै पश्चात्‌ दम उपयुक्त योजना- 
की विवेचना करना आवद्यक समञ्चते है । पला पदन तो 
यह है कि सरकार इस कार्यम इतना उत्षाह क्यौ दिखाती 
हे १ सरकार इसका उत्तर यहं देती दै कि देशे लोगोको 
खानेके छ्यि चिकनार्ईकी आवश्यकता है । धी न तो इतना 
चैदा हे सकता दै जो छोगोको खानेके चि पर्यास दो ओर 
नइतना स्साददीदै क्रि उसे साधारण आयका आदमी 
-खरीदकर खा स्कै। अतः जमे तैख्का बनाया जाना 
आंवद्यक है । पर हम समञ्चते दै सरकारका यह कहना 
स्कर गख्त है । आदये इसकी धिवेचना करें । 


ददे 


युद्धते पूर्वं घीका भाव कम-से.कम आठ छर्टाक था 
ओर उससे कुछ ही वर्षो पूर्व सेरभरका धी विकता था । जव- 
से ञमि तेख्का आविष्कार हुआ डे, धीका माव दिनौदिन 
बदृता जारहादहै ओर आज तो वह चार छ्टक्रकाभी 
खाक्सि ८ विशुद्ध ) मिख्ना-असम्भव हो गया है । जिस देश- 
मै खर्कारने मिखावटको रोकनेका कोड भी प्रयत नदीं कियाः 
वरहो ठेसा होना सर्वथा सम्भव दी था | यदि य्ह मिलादयके 
ल्यि कड़ी सजा दी जाती; मिखवर करनेवाखंको पकड़नेक 
स्यि ईमानदार आदमी नियुक्त होते तो घीका व्यापार दिनौ- 
दिन बढता ओर खाछ्िस वस्तु बाज।रमै मि सकती; परन्तु 
सकार तो असले अमीर लोगोकी है जो जमे तरको बेचकर 
सीध ही धनी बनने ओर उत्ते धीम मिलाकर त्रिकवानेमे 
तनिक भी जित नहीं हेते ! फिर घी स्ता कैसे हो ओर 
खाच कैसे बिके ? आज तो जमा तख मक्खन भी 
मिखकर बेचा जाने ल्गाहै। अतः खाछिसि मक्खनमभी 
मिलना असम्भव होता जाता दै ! 


सरकारफे विरोषज्ञ क्या सभी वेज्ञानिक खोग इस बातको 
मानते है कि धीम अनेकोवियमिनः विरोषकर “ए जातिकेः 
पाये जाते है| घ्री सुगमतासे पचता है ओर शरीरके व्यि 
लाभदायक है । उक्के विरुद्ध तैख चाहे जमादहो चाहे तिना 
जमा; देस्मे पचता है, तथा उवे विटामिन न होनेसे बह घी- 
जितना खभदायक भमी नदीं होता | आयुदैदके जाननेवाे, 
तो यह कहते हँ कि वैकः विशेषवःर जमे तैरुके खानेसे ओखो - 
मे अंघापन तथा ग्म अनेकों रोग हो जते ह! शाप्रद 
किसी देशमे भी भारतव्रके अतिरिक्त जमे वैर खानेका 
रिवाज इतना अधिक नहीं हमा । मनुष्य-शरीरपर उसकी 
पूर्णं हानि क्या होगी, यह तो हमारे शरीरी दुदशा होनेपर 
ही ज्ञात दोगा परन्तु जब यह ज्ञातदहेकि घी शरीरके ल्यि 
निश्चित ही खाभदायक है तव हम पूते हे, कि सरकारने घी- 
की बृद्धि करानेमे अबतक क्या प्रयत कियादहै? दिसारकै 
पिच्छ चरके दुभिं्षमे खलो मवेश्ची मर गये, परन्तु सरकार- 
कै कानपर जँतक न सेगी । बम्बई ओंर कलकत्ते आदि बडे 
रोमं दुध देना चूटते दी गाय-भख कसार्ईखाने भेजकर 
कटवा दी जाती है। अनेक बार लोर्गोनि इसके विरुद 
आन्दोलन किया; परन्तु सरकाःने एक न सुनी । दूर क्यो 
जार्यै, खो दुधारू प्रद ठ्ड़ार्शमे मासिके लिये मारे गये 
ओर हमारी सरकारने उस समयतक्र; जवरत् क्रि रोने 
इसक्रे विरद आन्दोकन न आरम्भ किया; दुघारू प्रद्ध्ओकी 


# भावरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


------------------------------------------ ~= 





इस अबाध इत्याको बंद न किया ओर आज भी सरकार 
यद मानती है कि कुछ प्रन्तमिं दुधारू ढोरोको मारनेकी प्रथा 
जारी है । तो क्या सरकारको यहं कहते खजा नहीं आती कि 
वह धी पैदा करमेकी विरोधी नदीं है १ हम तो समञ्चते है 
वह विरोधी हो यान हो; उदासीन तो अवदय दे । 

पाठक जानते है भारतवर्षकरे रोगोकी ओसत आयु 
कैवल २३ वर्षं रह गयी है । उस देदकफे निवासी, जो प्रातः- 
कार्की सन्ध्याम (जीवेम शरदः शतम्‌? का पाठ पद्ते है, जो 
सौ वर्षृकी आयुको जन्मसिद्ध अधिक्रार समश्चते रदे है; वे 
सरकारकी उदासीनतके कारण ओर भोननसामग्रीमे 
अंधाघुभ मिखावरकी वजहसे केवल एक चोधथाई आयुमे 
मेले हे। 

अमेरिकामे ओसत आयु ५९ वधं है । क्या लोगोकी 
आयु बदाना ओर उन्ह नीरोग रखना सरकारका कतव्य 
नहीं है ? यदि है तो उसके सम्बन्धमे सरकार क्या कर रदी 
है ? वह अटे ओर अनाजमें भिद्टी मिलने देती हैः दुमे 
पानी ओर धीम तेर । ओर अव तो इन सबके ऊपर उसने 
यह निश्वय कर लिया है करि धीमे^जमा तैर मिरखनेके ल्थयि 
उसकी उपज सात खखके खानमे साठ छा कर दी जाय । 
यह्‌ सब करके सरकार हमसे याबासी चादती दै किं वह यहं 
सब कुछ हमारे भव़्े लि दी कर रदी दै ! 

यदि घी देरामे पर्याप्त मात्रामे पेदा नदीं होता तो उसके 
खयि दूधकरे जानवरौको मारनेसे रोकनेकफे स्वा क्या उपाय 
ह, घी-दूष-मक्लनमे मिराव्रट बंद करना ओरं मलाव 
करनेवालोको कारावासतका कड़ा दण्ड देना दी उस्तका इखछाज 
है, परन्तु सरकार यद्‌ क्यो करने ख्गी १ इस्ते तो धनी 
लोग--जमे तेरकै कारखाने बनानेवाङे रोग नाराज होते 
ह ओर एेसा करनेसे सरकारको करकी आय कम हो जाती 
है| फिर क्यो अपनी आय कम की जाय ओर क्यो घनियो- 
को अपना विरोधी बनाया जाय | 


यदि घी देशषमे कम होनेसे खोगोको ते 
खिलाना सरकार आवद्यक समञ्चती है तो बह 
तैर खानेका साफ आदेश क्यो नदी करती ? वह 
जमे हुप् तैरको क्यो खिकाना चा्ती है ? तैरकी 
अपेक्षा तो जमा तैल बहुत मर्हेगा विकता है परन्तु 
एेसा करनेमे तो घनी कारखनेदारोको छ भिकेगा नदीं | 
इस बातपर सब सहमत है क्रि द्रव तैक जमे तैरकी अपेक्षा 
सुगमताडे कचता द ओर आधी कीमतषर मिर्ता है तो जमे 


तैले कारखाने तो स्पष्ट दी जनताके धन ओर आरोग्यकी 
टष्टिसे सर्वथा हानिकर है | 

कहा जाता है कि तैल जमकर सफेद तथा सुन्दर हो 
जाता है | उसमे गन्ध नदीं होती; वदी धी-सा ख्गता दे 
ओर रोग उसे रुचिसे खति दै । परन्तु खनक षि तो 
उसे लाकर पतला ही करना होगा । फिर आधे दार्मौपर तेल 
खानेका उपदे सरकार स्यो नदीं करती १ यदि तैरुको 
निर्गन्ध बनानादै या सफेद करनादहैतो ये दोनो बतिं तो 
योड़ी छागतते भी दो सकती है| इसके द्यि केवल एेते 
कारखानोको, जो तैल्की गन्ध ओर रंगको उड़ा दं 
प्रोत्साहित किया जाना चादिये जर जमानेका कायं रोक 
देना चाद्ये । रेषा करनेसे कासखनिवारोको रभ न 
होगा ओर यदि उन्हं खमन हुआ तो सरकारी प्करः भीन 
आयगां तो इसका स्पष्ट यह्‌ अथं है किं सरकार धीको मारने 
ओर कारखानेवारौको लाभ परहचानेके ल्मि दी यह 
योजना कर रही है | 


यदि यह बात नदींहै तो क्या सरकार यदह करनेको 
तैयार है किजमे तैलके कारखानोके तेल्क्रा भाव निश्चित 
कर दे; जिससे जनताको घीके घोखेसे तेरुकी अधिक्र कीमत न 
देनी पड़े | भाव निश्चित करनेका काम एक कमेरीके हाथमे 
रहे ओर उसमे आधे प्रतिनिधि किसानके र्द । साथदी 
क्या सरकार उसकी मिलाबटको रोकनेके स्यि किसी निर्दोष 
रेगसे रगने ओर मिखावट करनेवाछोके खयि कठिन दण्डकी 
व्यवस्था करनेको भी तैयार है १ 


पाठर्कोको शायद यह श्चात नदीं है कि किसानकी 
आयक्रा बड़ा भाग गाय-भैतौ तथा बैलोसे ही प्राप्त दोता दै । 
मि° ओवर ओर मि° राट--इन दो अंग्रेजी विरोषन्ञोके 
अनुसार किंसानको पद्युघनसे आय इस प्रकार होती है- 


खेतीके कायं करनेसे बैर ६१२ करोड़ सपयेका काम करते 
ह । बोश्चा ठोनेसे पद्य १६१ करोड़ रुपयेकी आय किसानको देते 
हे । दृघ-घीसे करिसानटी आय ८१० करोड़की होती दे । 
पतिवषं पशुओसे खाद २७० करोड़की मिलती दहै तथा 
अन्य. खार) इडी आदिकी आय- ५५.५९ करो 
र्पयेकी होती दहै । इस प्रकार पश्असि कुल 
६१२॥१६१+८१०+२७ ०-५५-५ १९०८.५ करोड़ रुपया 
प्रतिवषं किंसानको मिरुता है । सारी खेतीकी पैदावारकी आय 
केवर २००० करोड़ रुपये १९३६ कै भावके अनुसार थी । 
अर्थात्‌ जितनी खेतीसे पैदावार हेती है उतनी दी ष्युधन 


ऋ दम है तचतक दया कशो # 


ते किसानको आय होती है । तो क्या ठेसी कोई भी बात जो 
पञ्युर्ओकी आयको हानि पर्हुचानेगाली हो, देरको; विदोषकर 
किसानको हानिकारक नहीं है एहम जानते ह कि किसान 
दाहरसौसे दूर रहता है । उसे दूधका धी बनाकर ही बचना होगा 
तथा उसे ठेसा कर्नेमे कम-से-कम छर तो पीनेको मिरती 
रहेगी जो शरीरके ल्वि ब्रड़ी लाभदायक वस्तु है । घीमें 
मिलावय्क! अर्थं है किसानकी छाछको भी उससे छीन 
लेना । सरकार याद रक्वे कि किसानके मरनेपर देश 
जीवित नहीं रह सकता अर्थात्‌ जवे तैरुको मोस्सादित करने. 
का अर्थं किसानको; प्रकारान्तरसे देशको अधिक-से-अधिक 
हानि पर्हुचाना हे ! 

जमे तैकको धीम मिखानेसे रोका जाय; यह बात करई 
बरार चलायी जा चुकी दै ओर पंजाबमे तो जमे तेखको बिना 
र्ग मिलये न वेचनेक्रा कानून भी पास्होचुकाथाजो 
हमरे दुर्भाग्यसे बंद करना पड़ा । अभीतक्र इस विषयमे 
सरकारने कोई कायं नहीं किया । यदि मिलावट बंद कर दी 
जाती तो जमे तैकके नये-नये कारखाने बनानेकी बात ही 
न चछख्ती । यह्‌ कहना गकूत दै किं कोई रंग वैरको रगने- 
वाटा नहीं मिलता । खोज करनेपर अनेको रंग ेसे मि 
सकते है जिनको आगपर पकाकर उड़ाया न जा सके; 
परन्तु सरकार तो किंसी-न-किसी प्रकार समय 
व्यतीत करना चाहती है । जव वर्घोसे यह ज्ञात है 
कि भिरावट दुर करनेके ल्ियि तिलका तेल 
मिलाया जा सकता दै जेसा अन्य देश्ोमे किया 
गया है तो यह घोषणां करनेमे क्यों देर की जाती 
हे ? यदि सरकार वास्तवमे जमे तैटकी मिव 
धीमे बंद करके घीकी बृद्धि करना चाहती है तो उसे 
तिखुका तैर भिखाने तथा मिखावट करनेवारोको 
कड़ी सजा देनेका कानून तो पास कर ही 


द 


देना चाहिये था ओर रंगोकी खोज जारी रखनी 
चाहिये थी | 

हम जानते ह किसान गरीव है तथा अनप है । यदी 
बड़ा कारण है क्रि उसके छाभकी बात कोई नदीं सोचता; 
परन्तु हम सरकारको बता देना चाहते हँ कि उसके ट्गातार 
किसानको हानि पर्हुचानेकै कायं सरकारको दानि पर्चा देगे 
ओर दूधक्रा व्यापार बंद करके जमे तरका व्यापार देरततक 
न चल सकेगा । क्या ही अच्छा हौ किं सरकार कि्ानकै 
प्रति अपना कर्च॑व्य समक्न ओर जमे तैख्की अनुचित 
सहायता न करके धीकी बृद्धिके लिये प्रयज्ञ करे जिससे देश- 
मै आसेग्यता तथा सम्पत्तिका संवर्धन ओर प्रषार हो | 

दो बातें इस सम्बन्धे ओर बताकर हम पाठकते बिदा 
चाइते ह । पटी तो यह कि इसका जमा तैर नाम न 
रखकर वनस्पति धी क्यों रक्ला गया ? केवट 
इसीख््यि न किं लोग हसे घी समञ्चं । जब यदह तरका 
दी एक स्प है तो इसका नाम रेखा रक्वा जाना चाहिये 
जिससे रोग तुरंत यह जान जार्यै कि यह तैखसे बना पदां है । 
अतः इम चाहते है आगेसे इसका नाम जमा तठ रक्खा 
जाय । दुसरी बात यह बतानी है कि जो रोग यह कते दै 
किं जमे तैर्मे विटामिन मिखये जाकर उसे धी-जेमा कर 
दिया जाता हैः यह्‌ गलत है । जमे तैर्मे विटामिन 'एः-जो 
घीके विशेष विटामिन है-मिलानेसे वे गरम करते ही नष्टद्यो 
जाते है, अतः "एः विटामिन कृत्रिम रूपसे जमे वैलमे नदी 
मिलये जा सकते । हा, यदि मछूटीका तेर मिद देँ तो 
यह काम चर सकता है परन्तु फिर छोग मलछलीका तैल ही 
क्यो न खाये !! इस बातकी बड़ी आवद्यकरता है कि रीघ्र-से- 
शीघ्र जमे तेलको धीमे मिखनेसे ओर कारखानोको अंधाधुध 
घीके नामपर तेरके अनाप-रानाप दाम लेनेते रोका जाय । 
जवतक एेसा न दोगा, देशे शुद्ध धी प्राप्त न हो सकेगा | 


दम है तबतकं दया करो 


बुद्धिमान्‌ ओर भले मनुष्य यदि ६ हजार वर्पोके मछे-वुरेके विचारमे किसी पक सिद्धान्त 


पर सहमत है ओर क्रमायुक्रमल्े अनुभव मी किया 


हेतो वह सिद्धान्त यह है कि भगवान्‌ 


आलसी ओंर घातकी मयुष्योको अन्य सबकी अपेश्चा अधिक धिक्तास्ते है ओर उनकी पहली 
आक्षा यह है कि जवतक प्रकाश दै तवतक काम करो ओर दुक्लरी यह किं जबतक वमह 


तक्षलक दया करो ।--रस्किमि 


गी-अं ° ५९-- 


वनस्पति धी ( जमाये हए तेड › मेँ पोषणयुण ओर सुपाच्यताकी कमी 


( रेखक्--डा० एन्‌० एन्‌० गोडनोके, एम्‌० ए०, बी° पएस्‌-सी ०, पी-च्‌० डी ° ( वन ) 


पूरं या पश्चिम यदि कोई एेशा दे द, जहा जीव-दयाके 
भावोका आदर एवं सम्मान दी नदीं होताः बस्कि उन 
आचरणमे भी लाया जाता दै ओर' जहा जीवमाज्की हिंसाको 
पोप माना जाता है, तो वह एकमात्र भारतवर्ष है | भारतवष॑का 
निरा शाकाहारी मनुष्य इस बातका एक जीता-जागता नमूना 
ह कि ईश्वरे राज्यमे किसी भी दूसरे जीवकी कम्‌-से-कम 
उपेश्चा करे किस प्रकार जीवन बिताया जा सकत! है | 
मनुष्यजाति जिस ऊँची-ते-ऊची सभ्यता एवं सुरसंस्ृतिका 
विकासं कर सकती है, भारतवैका निसमिषभोजी मनुष्य 
उसका मूर्तिमान्‌ प्रतीक दै, अतएव उसकी रक्षा होनी चाहिये | 
 किषी मी दूरे ाणीकी तरद भारतके निरामिषभोजी 
मनुष्यश्नौ मी जीवित रहने ओंर बदुनेके लि तीन प्रकारक 
खाद्य-तर्वौकी आवदयकता दहै । भाःतवप्रैको प्रङतिकी 
देनं प्रचुरता प्रा है ओर एेसी अवस्थां हम बाकी संसारक 
चयि जीवन-निर्वाह किस प्रकार करना चाये; इसका एक 
नमूना रख सक्ते ह । इ्ियोको वनाने ओर पुष्ट करनेक 
यि आवदयक कैरिशयमके क्षायो, लोहा, फास्फेटो इत्यादि 
एवं शरीरबृद्धिकै चयि आवद्यक विटामिनौके अतिरिक्त वे 
तीन प्रकारके भोजन ये है--८ ९) कार्वोहाइङधेट-वगं 
( 91001 5 त1.3665 ), ( २) परोटीन-व्ं ( ए॑द75) 
तथा (३ ) वसा-वगं अर्थात्‌ चिक्रनादईं ( 588 ) | शरीरको 
टीक रखनेके लि इन तीनों वस्तुको इस हिसावसे होना 
चाहिये-पोरीन १ भाग, चिकनाई १ भाग ओर सदि 
पचसे छः भागतकर का्बौहाहङेट । इनमेसे प्रोरीन प्राप्त 
करनेक्रे लि हमि पास नाना प्रकारके अनाज है । जेसे-- 
दाल; गेह, जो इत्यादि. । ओर दृध-जेते बहुमूल्य आहारम 
भी अन्य तवोके साथ-साथ प्रोटीनकी मात्रा सव्रसे अधिक 
होती है । चावल, चीनी; गुड़ इत्यादिके रूपमे हमे का्वौ- 
हादे काफी मिल जाता है । पर चिकनाईकै व्थि हमारे 
पाश्रदोदहीसाधनदहैः घी (अर्थात्‌ पानी निकाल इभा 
मक्खन ) ओर तिलः नारियल, मूंगफली, सरसो इत्यादिके 
तेल । त्रेदिककाछ्से दी चिकने पदाथोको स्व॑श्रेष्ठ माना गया 
है । हमरे शाश्नोम छ्खा हे--पआयुै घृतम्‌” (धी ही आयु 
ह )। चा्वाक-दर्मनमे मी, जिसमें 'खाओः पीओ, मौज कयोः के 
ही सिद्धान्तको सदी माना गया दैः इमे ये बचन मिलते ई-- 


यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं करत्वा धृतं पिबेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

अर्थात्‌-- । 

जबतक ओओ सुखसे जमो, ऋण सिस्र मी घी पीथो \ 

मे हो णया यह्‌ हरीर रन, होता पुनपगमन कदं तब ९॥ 

हाय वसे भारतवर्षं लोग घी बनाते ओर उसका 
भोजनम उपयोग कस्ते आ रहे है । जिस प्रकार भारतवर्ष 
धीके महस्वको समन्चता ओर उसका उपयोग करता रहा दै 
उस प्रकार संसारका कोई विर ही देश करता होगा । सच 
पूचिये तो जापानिर्यनि दृष ओर धीका व्यवहार स्व॑प्रथम 
उन भारतीय बोद्धोसे सीखा जो पाचबीं शताब्दीमे जापान 
ग्वे थे। उस देशमे' घीको अव भी “इन्दोनो आबुंयाः 
( भारतीय ते ) कदते है । 

दुर्भाग्यसे आज बह समय आयी है; जब कि भारतम 
तेलको छोड़कर, जिनका महच्च इस दिशामे गोण ही है, भोजनम 
चिकनाई प्रात करनेका यह महच्वपूणं सधन--पी इतना दुभ 
हो रया है कि कदाचित्‌ गंबिके अतिरिक्त शुद्ध धीसे मिरती 

ती-सी चीजें भी मिल्नी एक प्रकारसे असम्भव हो गयी 

है । हाकदीम समाप्त हुए दूसरे महायुद्धकी कृपासे गोवधकी 
संख्या इतनी बद्‌ गयी दै करि मासतवर्षफे सभी बडे-बङ 
शदो ब्व एवं बीमारोके व्यि भी; ञुद्ध घीकीतो कौन 
कहे, शुद्ध दूध भी बारह आने सेरसे कम मूल्यमे नहीं मिक 
सकता; सो भी पर्याप्त माघ्रामे नहीं । आज भारतमे प्रत्येक 
व्यक्तिको सालभरमे ओसतन सादे चार रतरू या प्रतिदिन आधा 
तोला षी मितां दै, ( अकिड़ौके अनुसार एसा कहा जाता 
हे, पर वस्तुतः इतना मिरुता नहीं है) जब कि प्रत्येक मनुष्यको 
प्रतिदिन कम-से-कम पाच तोखा चिकना मिल्नी चाहिये । 
ओंसत वजन, ओंसत मोटाई, ओसत काम तथा ओखत 
गर्मीवाके भारतीयको प्रतिदिन करीव २,००० से २;४०० 
कैखोरी ( गर्मीका सबसे छोटा मान ) की आवश्यकता होती 
है । ओर इस प्रकार प्रतिदिन प्रत्येक भोजनके साथही षी ओर 
तेर मिलाकर कम-से-कम दो ओंस चिकनाई दोनी चाहिये । 
घीके सम्बन्धे यह बात स्पष्टरूपसे समञ्च छेनी चाहिये कि 
तेलक अपक्वा धीम खाद्य-त बहुत अधिक है । धीम 
अत्यन्त आवदयक बिधामिन "ए, ओर "डी विदोषकर (ए) 


# बनस्पति घी ( जमाये हप तेर ) मे पोयणगुण ओर सुपाच्यताकी कमी # 


जो शाकाहारी भागतवासीको ओर कीं नहीं मि सक्रता;होते है । 
एक माया (© 7-११ ग्रामका एक तोखा होता है । अतः 
एक ग्राम एक मादाके लगभग होता है ) धीसे हमे गर्मीकी 
करीब नो केटोरी प्राप्त होती है । जब कि प्रोरीन ओर 
कार्वहाइङेटके एक माशासे चार ही कैरोरी गमी प्राप्त होती दे । 
चिक्रनादसे रारीरको गमी तथां आये काम अनिवाटी ची 
दोनो मिरती है । शरुव प्रदेोमे रदनेवाछे रीछ; सीर मछटी 
आदि अपनी चर््कि सञ्चयकरे रि प्रसिद्ध होते है ओर वे 
अपने जीवनचक्रको चलये रखनेकरे ल्यि आवद्यक गमी 
पैदा करके करई ससाहतक उस सञ्चित चर्बीकी गमीति दी 
प्राण धारण करते हँ | यही बात मानव-दरीरके सम्बन्धमे भी 
समञ्चनी चाहिये । जब्र कोई महापुरुष बे उपवास करते 
है तब बे इसी सञ्चित चर्रसि पोषण प्राप्त करते रहते है । 
संसरभरमे यह बात प्रसिद्ध ओर स्व॑सम्मत है कि रारीरमें 
चर्वीका सञ्चय करनेफ लिय मक्खन्‌ ओर धी ही सवसे अच्छे 
साधन हः क्योकि वे आानीसे गर जति प्व ओर सीघदही 
शरीरके रसोमे शुख-मिल जाते है । सबसे बडी बात तो यह 
हे किं इनमे हमारे शसीरको स्वस्थ र्खनेवाछे विटामिन 
भरे रहते ह । दुरमाग्यसे आज भारतवरषमे एक शेषी अवसा 
उपपन्न हों गयी है, जिसके कारण सरे के-सारे देशको भ्रस 
लेनेवाली एक विपत्ति छायी-सी दीख रही है । बाजारमे शुद्ध 
धीके बददेमे वनस्पति नामका एक नकदी पदाथ 
बिक रहा है । इस पदाथेके लियि धीः शाब्दका 
प्रयोगं करना वस्तुतः जनताको घोखेमे डालना है । 
यह्‌ वनस्पति धी प्रतिवर्षं एक लख टनतक बनने ख्गा है । 
ओर आगामी बारह महीनेमे इस संख्याको तीन खख टनतक 
पहुचा देनेके स्थि सरकारकी ओरसे आयोजना हो री दै ¦ 
जिनमे प्रतिदिन लगभग तीस टन वनस्पति घी तैयार 
करनेवाले करीब पंद्रह कारखारनोको खाहरंस ( परवाने ) भी 
दिये जा चुके द । गायोकी र्चा करने, उनके वधको 
रोकने, गोचरभूमियोंको बढ़ाने तथा नयी-नयी 
दुग्धशाछार्पँ खोलनेके बदले हमारे इस देदामे 
वनस्पति ( नकी ) घीके कारखानोको प्रोत्साहन 
दियाजारहादे!। 

यह वनस्पति धी आखिर है क्या वरस्तु ओर केसे तैयार 
होता दै, साधारण-से-साधारण मनुष्यो इस सम्बन्धे कुक 
जानकारी होनी चाधिये । | 

वनश्यति घी भारतवषंमे अधिकतर मूंगफली या बिनौलेके 
तेल-जेसे तेरोसे ही वेयार क्रिया जाता है । इन तेलोक्रो 


(1, 


पहखे साफ किया ज,ता दै अर्थात्‌ रासायनिककी भाषामे उनके 
सतन्त्र अम्डोौ ( >€ अलत5 ) को मारकर उनका रंग 
तथा गन्ध दूर कर दिया जाता है | फिर इन तेखछोको निकर 
नामक धाठुके अस्यन्त बारीक चरो या उसके कुण्डलिति 
तारोके सम्पकमे ल्या जाता दहै । इस धातुम यह दक्ति दै 
कि वह अपनेमे चिना कोई परिवतंन हए साथमे अनेवारी 
वस्तुमे रा्रायनिक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है । इस प्रकार 
इसके द्वारा मूर तेख साफ़ हो जाता दै । मूंगफली या विनो; 
मुख्यतः मूंगफलीके एेसे स्वच्छ तेखके साथ जलसे मिलनेवाडे 
उजन ( हाडोनन प ४९7०&€॥ ) नामक गेसका संयोग 
कराया जाता है । शसते तेकका तरल मागः जिसको (तैलिक 
ग्छिसयीन-योगः ( 016८ @19८€44€ ) कहते दै, उजनसे 
मिककर (वासिक श्लिसरीन-योगः { 81८871८ @1&८८१त€ ) 
वन जाता दै, यह स्थूल ओर दानेदार होता है । इस दंगसे 
वह तरल तेल एक स्थर पदार्थे बदल जाता दै । उष्टिखित 
रासायनिक क्रिया १५०* से १८०* सेंरीग्रेडपर दती दै । 
तेकको फिर ठंडा होने दिया जाता है । तव बह सफेद ओर 
दानेदार बन जाता है ओर घीकी रकल धारण कर ठेता 
है | इसमे धीकी नकली सुगन्ध ओर नकी विटामिन, जो 
एक प्रकारके मटक तेरु ( श्र 011) से बने हूए 
होते हैः मिला दिधरे जते है । मलख-भाला ओर अपद्‌ 
भारतवासी यह समञ्चकर कि वह घी खा रहा हैः अपने 
मनको सन्तुष्ट कर ठेता है | उसे माटूम नहीं कि यह 
नकली जर बनावटी है एवं इसके तथा असी धीके 
तच्वोमे आकाश-पाताक्का अन्तर है । 

जेसी क्रत होती दै उसी हिसावसे वनस्पति घी बनानेमे 
उजन ( हादइङोजन ) की मात्रा कम-उ्यादा ल्गा करती है | 
गमियोमे तेख्को घीकी तरहसे जमा रखनेके ल्यि ओर 
उसकै दानेदार दिखायी देनैक लिये उजनका मिखान अधिक 
माताम करना पड़ता है । यह तो वदी मसल हुभा कि 
रक तो है दही करू करेखा, दृज्ञे नीम चद |> वनस्पति 
धीके बनानेका खर्वा तेल ओर उस्फे साथमे मिलये 
जानेवाठे उजलनके परिमाणपर निर्मर करके घटता-बदता 
रहता है । आज भारतवर्ष॑मे केवल एक दही कारखानेमे 
१५० ठन धी प्रतिदिन बनता है । ओर कुर मिलाकर रोज 
३०० टन धी तैयार होता है । 

उजन मठे हुए धीकै सम्बन्धे सबसे मुख्य बात दै 
उदका द्रबण-विन्दु ( अर्थात्‌ बह कितनी गर्मीपर पिषर्ता 
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# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 





नायि हि) 
त ज 


है ) । भारतवर्ैके कारलानोमे इस दातपर कोई नियम 
नहीं रक्वा जाता । परन्तु यह बात विचार करने योग्य हे | 
यह सभी समञ्च सकते हैँ कि यदि किसी चिकनाईको गलानेकै 
स्यि शरीरकी गर्मी ( ल्गभग ३७ सेरीग्रेड ) से अधिक 
गर्मीकी आवश्यकता है तो वह शरीरम नहीं गर सकती ! शारीर 
इसको ग्रहण नदी कर सकेगा ओर पेटके कई प्रकारके बहूत-ते 
रसोके प्भावको भ्य करते हूए अन्तम इसको बाहर निकल जानां 
पडेगा । भारतके अनेक डाक्टरांका यह अनुभव दै 
कि जवसे वनस्पति घी चला, यहो उदरामयका रोग 
बद्‌ गया है ओर कन्जकी तो आम शिकायत हो 
गयी दै । शरीरके भीतर होनेवाटी क्रिया बताते हुए इस 
बातकः कारण आगे बताया जायगा | 

उ नस्पति घीको बनानेवाला अपने घीकै द्रवण-विन्दुको 
चारो भोरकी गमीति थोडा ऊपर रखता दै; नहीं तो; वह 
घीकी माति चिक्रना; सफेद या दानेदार नहीं दिखायी 
देगा । यदि रेन किया जाय तो भारतकी मूढ जनता 
उसके स्वीकार नदीं करेगी; क्योकि जवतक कि वह्‌ दानेदार नहीं 











है; उसकी समश्चमे घी नदीं, तेल है । यह दहै अबोध ओर 
अपद भारतवासीका तक 


वनस्पति धीका द्रवण-विन्दु भारतकरे विभिन्न प्रान्तों 
जाडे ओर गर्मीमि अलग-अलग होगा । उदाहरणके खछियि 
पंजाब, राजपूताना ओर युक्तप्ान्तकी गर्मीको लीन्यि; जो 
१०५* से १२०* फारनूहाइटकै बीचमे रहती है । सेटीगरेडमे 
यह ४० से ४९ तक हई । इसल्ि पंजाब या संयुक्तप्रान्तमं 
उजन ( दाइडोजन ) मिङे वनस्पति धीको गदि या दानेदार 
रूपमे स्थिर रखनेकै लये उसके द्रवण-विन्दुकौ ४०" सैँ० से 
ऊपर होना चाहिये; जर यह ४८* सें° तक हो सकता 
है । अब सोचनेकी बात है कि ३७' से० तापमानवाङे मनुष्य- 
रारीरमे यद कैसे पिघल सक्ता है ! 

यह तो प्रनके एक पक्षपर विचार हुमा । अब्र हमको 
इसके रासायनिक पक्षको देखना है ओंर वनस्पति धीमे वर्तमान 
रासायनिक तत्पर विचार करना है । साधारण मनुष्य जिसे 
समञ्च नदीं स्केगे; एेसे अनावश्यक विस्तारोको छोडकर निग्न 
छिखित रूपमे एक साधारण चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है | 


मूंगफीके तेखके तस्व 
आसविक ओर उच्तर ग्ठिसरीन-योग ( 4418016 ०त्‌ €" &19 ८०६०6 ) ५ प्रतिशत 
वासिक ओर तोलिक ग्ठिसरीन-योग ( ६८८८ 8 8170166 &1८ल९८७ ) १८ - 3) 
तेकिक एवं अल्सी स्नेहिक ग्लिसरौन-योग ( 01८ &०त 1471०1८ इल १८७ ) ७७ 3) 
१०० प्रतिरात 
वनस्पति घीके तस्व 
आविक ओर उच्तर ग्लि्तरीन योग ८ 418८४१८ त 1181६ &15८८११९ ) ५ प्रतिरात 


वासिक ओर ताछिक ( मूर ) ग्लिरीन-योग ( 516811८ 21 {21076८0८ &1181 21‡ ८८165 ) १८ 
उजनीकरणकरे पश्चात्‌ वासिक ग्लिसरीन-योग ( 9९०16 &18८८१९७, कला 0070८६०) २९ 
उजनीकरणके पश्चात्‌ सम-तेछिक ग्हिसिरीन-योग(150-016९ ९1८61065) अला [1त70द 12.01) २८ 
उलनीकरणके पश्चात्‌ बचा हमं तेखिक अम्ड ( 01८ 2610, चटा श € 170६8110) २० 
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दून सबमे (तेखिक ग्िसरीन -योगः ही ससे सुख्य है । 
क्योकि यह निःसन्देदरूपसे सिद्ध हो चुका दै कि मानव-शरीरमें 
लिग्ध॒पदाथोके पचनेकरे स्यि इन ग्छिसरीन-योगोकी 
अत्यन्त आवश्यकता है । दूसरी बात जो उतनी ही अच्छी 


तरहसे सिद्ध हो चुकी है, यह हैः श्िसरीन-योगोके वसाम्लं 


१. वस्ता ( ७681170 ) जन्य 
२. तां ( 28] ) अन्य 


१५९० प्र 


( एफ 2605 ) के अणुओंका भार जितना ही कम 
हीगा; रारीरके रस-रक्तके साथ वे उतनी दी आसानीसे एक 
हो सरकेगे । विटामिन “ए ओर ष्डीः फे साथ-साथ ये दोनों 
बातें शद्ध ओर सच्चे धीको सारे िग्ध पदार्थोका राजा बना 
देती ह । ओर जिसके पास इसके सिवा शरीर-पुष्टिका अन्य 
साधन नदीं है; उस क्र निरामिषमोजी भारतीयके सितो 
विशेषरूपे । यदह समश्चमे नदीं आता कि भारतम, जहो 


# वनस्पति घी ( जमाये इष तेर ) मं पोषणगुण ओर सुपाच्यताकी कमी ॐ 


प्रृतिके साघन ओर उदारता प्राप्त है, दम स्यो 
प्रङ्तिकी देनकी हत्या करके बनावसखी ओर नकली 
चीजोके पीडे दौड ओर विटामिनोके बजाय मखलटीके 
तेखका व्यवहार करं । उ्टे मागंपर चलकर वास्त- 
बिकताओके इस देशको विडम्बनाभोसे भरनेका यह 


प्रयास क्यों ? 

बहुधा यह कदा जाता दै कि यूरोपमे नकली मक्खन 
( ‰97्भ€ ) का खूब व्यवहार होता है तो हमखोग भी 
वैसादी क्योन करं १ इस प्रश्का एक उत्तर ऊपर दिया जा 
चुका दै । दूसरा वैज्ञानिक उत्तर इस प्रकार दै । असली ओर 
नकटी मक्खन दोनो दी घोल ८ छ०५18;०० ) हैँ । अर्थात्‌ 
ये १६ प्रतिदात जल तथा रोष ८४ प्रतिशतमे वसा ( स्नेह ) 
एवं केसीन ८ ७८7 ) की मेति श्रो बनानेवाखी क्रिसी 
वस्तुक संयोगसे बने रहते हँ । यद ध्यानम रखना चाये 
कि वरो भी असली मक्खनको प्रथम खान प्राप्त है 
ओर नकली मक्खनको दुसरा गिरा हआ खान। 
नकी मक्खन भी तीन तरहका होता दै-मेदिक अर्थात्‌ 
चर्बीका बना हुमा ( (18110 ज 713797९ )) 
वनस्पति घीका ( ४९६९४87]€ >£ 11972 917€ ) ओर 
तीसरा पकरानेके काममे आनेवाला (89०६ 14278 21716) | 
मेदिक ओर वनस्पतिके नकी मक्खनसे सामान्यतः 
निम्नङिखित वस्तु्ओका संयोग रहता दै-- 

मेदिकमं चनसषतिमें 

मुख्य तच्च ( मेद ) १० प्रतिरात २० प्रतिरात 
( ए1€71161-- {8110 ए ) 
प्रथम श्रेणीका साफ किया हआ 
पश्यु-चर्बीका तेर २० 
( ए7€त्‌ 8175६ वपा 
0160 011, 2.८. 1104५16 {84 
{011 21111121 5०६.८€ ) 
वनसति वसा ६५ 3) ~ 
( 7रटप्पड् [धमत ) 
नारियल्के भीतरी गृदेका ते 
( 22101 €1€] ०1 ) 
नारियल्का तेर २० ) ~ 
( (ण्ल्णाप्६ ०1 ) 
बिनेका तेर २५९ 3); २० 33 
( ८०६० 866 ०1 ) 
मूगफटीका तेख - ~ १० )) 
( (नपातः ०] ) 
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इनमे मक्खन मिलावय्की जच करनेके च्ि १ 
प्रतियत तिख्का तेक मिल्म दिया जाता है । इनका १६ 
प्रतिरात पानी ओर फटे दूषक साथ तैयार किया हुजा धोक 
ही नकली मक्खन है | 

तीसरे ब्रेकिंग मारगरीनमे निग्नकिखित त्व हेते ईै-- 


नारियछ्का भीतरी गद्य १० प्रतिरात 

नारियल्का तेर ७० 3) 

बरिनौटेका तेख २०५ 9) 
१०० १५ 


इस बातक्रो ध्यानसे समन्न टेना चादिये कि यह्‌ वनस्पति 
मारगरीन इस प्रकार बनाया जाता दै कि उसका द्रवण-विन्दु 
३०-३२' से° अधिक नहीं होता है | सव्रसे मुख्य बात 
यह द कि यह एक घोर ( 7119101 ) है जिसमे श९६प्रतिद्यत 
पानी होता हैः ओर बहुतसे अच्छे-अच्छे गुणोौवाठे वनस्यति- 
तेल होते ईँ; वनस्पति बसा तो केवर २० प्रतिशत होती है | 
इसके अतिरिक्त यह रोटीपर मक्खनकी तरह खाया जाता हैः 
ओर गर्मसि पिषल्कर फैल जाना इसका एक विरेष साभा. 
विक गुण है । वनस्पति घौर समान जलरहित ल्लिग्ध 
पदार्थकी अपेक्षा घोल जल्दी पचते है } इसलिपे जिसमें 
कोई गुण नहीं है एेसे जछरहित षीसे नकली मक्खनका प्रयोग 
तो कीं अच्छा है ! फिर नकली मक्खनको बनानेमे मक्खनकरी 
गन्ध खनके छियि इसमे फटा दूध मिलाया जाता दै ओर घोट 
चनाते समय तापमान बहुत कमः ( -« ) सेँ° (हिमाकसे भी 
नीचे ) रक्खा जाता हैः ओर हमार यर्हा वनस्पति धीक बनानेमे 
जिसको घोर नही, धीकै रूपमे ग्रहण करिया जाता हैः, १५०. 
सें से १८० सँ° तक तापमान कामम लया जाता है । 
पाटतः वनस्पति धीके सत्र वियामिन नष्ट हो जाते है, पर वकि 
नकली मक्लन(\/312 ०; ८९) सुरक्षित रहते हे इसदिये, अब 
वहकि नकली मक्खन ओर हमारे यहकि वनस्पति धीक सम्बन्धे 
धोखा नदीं रह जाना चाहिये । यूरोपमँ असली मक्खन ओर 
भारतमे असटी घी ( क्योकि यहो गरम जल-वायुमे मक्खन 
बिगड़ जाता है) को ही स्व दष्टियोसे प्रथम खान प्राप्त है । 

अब हमको यह देखना चाहिये करि मानवरशरीरम 
प्हुचनेके बाद भोजन ओर विदोषकर धी एवं तेलक साथ 
क्या क्रिया हाती है । हमको भोजने तीन मुख्य प्रकारौपर 
विचार करना दै--कार्बौदादङेट-वर्गः प्रोरीन-व्गं ओर स्नेद- 
वर्गं । मनुष्यकरे जीभक्रै ऊपर भोजनपर पडे छारी क्रिया 
होती देः ओर मुख्यतया काबौदादङधेट-वर्गके पदार्थ, श्करा-वरम; 
विशेषकर स्वाद्री-शकरा (1४८०७€) मे बदर दिये जत्ति 


1, 


है । यही कारण दै कि जव दमंको भूख लगी रहती हे भौर 
लार अधिकं परिमाणमे निकल्ती है तो मात भी मीठा ख्गता 
हे । यसे भोजन उदरमे जाता हैः जहा उदरसे निकले हुए 
पाचक-रतोकी सहायतासे पाचन क्रिया प्रारम्भ होती है । 
यर्हौपर पिर कावोहादद्ेटोको तोड़कर स्वाद्री-दकरा ओर 
प्रोरीनौको एक प्रकारके अम्बो ( ^ 71100-९6105 ) मं 
परिणत कर दिया जाता द । प्रोरीन-वर्भं नसौ ओर मांऽपेियं 
इत्यादिकी रचनाम काम आता है । आमाशयकै अन्तम ओर 


छोरी अंतिम पवेश करनेफ पटे तेल ओर धी-जेसे पदार्थोकी 
खबर टी जाती हे। 


यहो ककर यह ध्यानपूर्वकं देखना आवदयक है कि 
धौ-तेरोकी क्या गति होती है । पित्त ओर क्रोम रसोमेसे 
कुछ तो क्षारीय ओर कुक उदासीन ( 1२९८५81 ) होते दै । 
क्षारीयरप तेल ओर अन्य चिकने पदार्थौको ऊुछ-कुछ 
साबुनके प्रोटसा रूप प्रदान करफै एक वेत घोर तैयार 
करदेते है| इस क्रियासे ते ओौर धीके कण छोटे-छोटे 
असोम विभक्त हयो जति है । इस घोटपर किर लाइपेस 
( 1798.56 ) जसे वा-विदरेषक्र किण्व ( (€ 7€71६5 ) 
की क्रिया होती दै। ओर तेलः घी फटकर वसाम्छौ ओर 
ग्कि्रीनमे परिणत हो जाते है ओर तत्र छोरी अंतदियोमे 
मजे जाते है । वहसि सीधे हृदयख रक्तमै ओर यकृत्‌ 
( जिगर ) से होकर र्दा उनकी आवहयकता है एेसे मानव- 
दशयीरके मांस-तन्तुञमे मेज दिये जाति हैँ | मानव-शरीर एक 
असाधारण ज्ञानपू्णं यन्त्राल्यके समान दै । असंख्य रासाय- 
निक भी खाद्री-शक॑रा, एेमिनो-एसिङस्‌ , वसाम्लों ओर लिग्ध 
पदार्थौको अङ्घ-प्रत्यङ्खकी आवदयक्रतानुसार वर्ह वहा इतनी 
चतुरता ओर कुशर्तासे नहीं पर्हचा सकते, जैसे किं प्रकृति 
परहा रही है । अब देखिये, वनस्पति घीका धरृतिकी इस 
कार्य-प्रणारीपर क्या असर पड़ता दै । यह अच्छी तरह 
मादूम है कि आमायमे जो ध्रोक बनता हैः उसकी पकृति 
खाये हुए तेक-घीके रासायनिक संगठनपर निर्भर करती हे | 
हष दष्टिकोणसे शुद्ध धीका घोट सवसे वृक्षम, ओर वनस्पति 
घीका घोल स्थूख्तम होता है । घोल व्रनना पहली क्रिया 
हे | इसके बाद वमा ( स्नेह ) के विभाजन ( उसके कणौको 
छोटे-छोटे अंशम विभक्तं करना ) वाटी दुसरी क्रिया भी 
शुद्ध धी साथ स्वरसे आसान, ओर वनस्पति धीके साथ ससे 
कठिनः विदोषकर उन्न दशाम तो ओर भी कठिन या एकदम 
असम्भव होती है जव करि उसकः द्रवण-विदु शरीरके तापमानसे 


# मातरः सक्भूतानां गावः सचंसुखप्रदाः # 


अधिक होता दै | अधिकतया विभाजन हो नहीं पाता ओर 
घीका एक गादा घोर बन जाता दै, जिसका शरीरकी महीन 
केरिकाओमेसे निकलना कठिन ही है | एेता गादा ओर 
सम्भवतः अविभक्त घोल अब छोटी अंतडि्योमे जाता है 
जहा कि एक प्रकारके एसिड निक्र्ते है ओर अलग-अलग 
मनुष्योकी अलग-अलग पाचनश्चक्तिके अनुसार प्रोरीन-वर्गका 
अन्तिम अचेष विभाजन हो जाता है । यहो संपूर्णं पाचनक्रिया 
समासत हयो जाती है ओर भोजनरस ॐतडियोंद्रारा सोख ल्या 
जाकर धमनि्योद्धारा आवदयकतानुसार शरीरके विभिन्न 
अङ्खोमे पर्हुचानेकै स्यि हृदयको मेज दिया जाता है । य्ह 
ओषजनीकरण अर्थात्‌ जठराधितसे गरम होकर शरीरम रोषित 
होनेवाखी बात उटीजोः (जेता कि पले समन्चाया जा 
चुका है ) तैटिकाम्ड ग्िसरीन-योगो ओर कम आणविकं 
भारवे अम्लोंपर निभ॑र करतीडे; ओर ये दोनों बाते 
वनस्पति घीमे नदी होती । छोरी अंतिम जो कुर गहीतं 
नही होता वह भेज दिया जाता है बड़ी अंतिम; जिनका काम 
है सारे जलीय पदार्थको सोख छेना ओर तरर वस्तुको स्थूल 
मलम परिवतित कर देना । यदि, जेसा ऊपर बताया गया 
गदे घो न तो विभाजित दहोतेदहैन योषित होते हैः वो 
वे इदी रूपमे वड़ी अंतिम जाते है, ओर उसकी मीतरी 
दीवाख्पर जमा होकर सोखे जानेकी क्रियाको कठिन या प्रायः 
असम्भव-सा बना देते है | फर यह होता है कि तरर भाग चिना 
पचे बाहर निकर्ता है ओर अतिसारको जन्म देता है | यह 
शरीरम धर सकनेवाली एक प्रक्रियाको चित्र हुआ । 


एकं महच्वपूरणं दृष्टिकोण ओर भी है जिसपर विचार कर 
टेना आवश्यक है । इसे सबने स्वीकार कर लिया है कि वसा- 
वर्गका कुछ अंसा मानवदेहमे उपथुक्त हो जाता है ओर 
कुको जीवन-क्रियामे मौके-बेमोके सहायता देनेकै स्यि 
बचाकर रख छोड़ा जाता दै । एसा होनेके ख्य यह आवश्यकं 
हो जाता है कि खाये जानेवारे धी-तेर ओर मानवदारीरके 
वसार संगठनमे कुछ साम्य हो । जर्होतक इस बाते 
सम्बन्ध है यह विदित दै किं संसार भरमै मानव-वसाका 
संगठन निम्नलिखित सूपे होता है-- 


मानव-वसाका संगठन द्रवणविन्दु--१४ से २२ सेटीग्रेड 


तैलिक ग्टिसरीन-योग ७० से ८४ प्रतिशत 
अन्य ग्टिसिरीन-योग १६ 3) 
१५० १३ 


इससे इस बातका भी साफ पता चल जाता हैक 


# वनस्पति धी ( जमाये हुए तेर ) म पोषणशुण ओर खुपाच्यताकी कमी # 


वनस्पति घी, जिसमे तैलिक ग्लिसरीन-योगका केवल २० प्रति- 
दात होता है ओर जो अन्य ग्कितरीन-योग (जिनमे सम-तैलिक 
भी शामिल है) होते दै, उन सवका द्रवणविन्दु ४५" से° 
से ऊपर होता दैः मानव-वसाके निर्माणमे सहायक नहीं हो 
सकते | कभी-कभी यह तकं किया जाता है कि सम्भवतः 
थकरत्‌ ८ सप्रक्त ); वासिक ग्किरीन-योगके कुछ अंखको 
तैलिक ग्लिसरीन-योगमे बदलता रहता होगा । तक्के ल्यि 
यदि इसे सही मानें ( यद्यपि हसे अभी सिद्ध होनाहै) 
तो यह प्रहन उठता है कि मूँंगफदीकर तेम वतमान स्वाभाविक 
तैणिक ग्लिसरीन-योगको क्यो व्यर्थ धनव्यय करके वासिक 
ग्लिसिरीन-योगमे परिवर्तित क्या जाय ओर इस संपृक्त 
वासिक ग्िसरीन-योगको मूर तैलिक ग्िसरीन-योगमे बदलने- 
कै खयि जुह्चनेको बेचारा यकृत्‌ बाध्य किया जाय ओर 
पाचक-रसोको एक अनावदयक क्रियाके विरुद्ध ल्ड्नेमे व्यय 
क्रिया, जाय १ यह बहुत जवान रोककर कंहा जाय तव भी 
दाक्तिका सवथा अपव्यय है । कुछ प्रयोगे; जिक्षमे वहे 
वनस्पति धीपर पाले गये थे, दूसरी पीदीमे दुव यक्रतूवाे 
पाये गमेः क्योकि पदी पीदीवाछे चृहे वनस्पति घी खाकर 
रोगीहोच्ेये। । 

एेसी भी सूचना दी गथी है कि भारतीय सेनाम पहठे 
दद्ध धी दिया जाता था बादमे जब प्रामाणिक युद्ध धी 
मिख्ना कठिन हो गया तो किंसी-किसी दिन वनस्पति धी 
दिया जाने ख्णा । पाचनपर इस वनस्पति घीकै कुप्रभावकै 
कारण इसको भी बंद कर दिया गया । यह पता र्गानेकी 
बात है क्रि वास्तवमे क्या क्रिया गया | 


इृसद्िये रसायन एवं जीवन-विक्षानकी दष्टिसे 
विचार करनेपर शस वातमे कोद सन्देह नहीं रह 
जाता कि आजकं बाजारमं बिकनेवाखा वनस्पति 
घी लछामकी अपेश्वा हानि अधिक करता है । 
दस वातकी आवद्यक्रता दै करि आजकल फैले हुए 
रोगो ओर उनके सम्बन्धमे वनस्पति षीके कारनामोके 
विषयमे चिकित्सक्रौफे सत्य अनुभवो तथा सम्मतियोका 
संग्रह किया जाय । केव इस दुराग्रहकी रक्षाके च्य; कि 
घीके-जेदी दिखायी देनेवाली वस्तु दी रहण की जाय, प्रकृतिके 
द्वारां दिये दए शद्ध तैलिक ग्लिसरीन-योरगौको ५४५. 
सं° से ऊपरफे द्रवण-विन्दुव्ाले सम-तैटिकि ओर वासिक 
ग्टिसरीन-योगोमे परिवतित कर देना मूखता ओर विडम्बना 


र 


८५७९१ 


माच है । यह याद रखना चाये क्रि धूरोपम भी तलनेकै 
कामके लिय केवर सूञसकी चर्बी (1,2.10 ) के ही प्रयोगकी 
सम्मति दी जाती दैः मेद ( {*1}०् ) कीः नदीः क्योकि 
श्रुकरोदर-वसामे मेदसे अधिक तैलिक ग्लिठरीन-योग हेते ह । 

भारतवर्ष॑मे वनस्पति घी (का बनाना यदि व्रेदनदहौतो 
उसके ) कै प्रयोगक्रै सुधारे सम्बन्धे तुरंत करनेवाटी बातें 
ये है करि वानस्पतिक तेछको साफ करके स्वतन्त्र 
( "९८ 2645 ) ओर गन्धसे मुक्तकर देना चाद्य तथा 
उसमे रंगदे देना चादिये । वेलिकाम््की अपेक्षा अल्सी- 
स्नेहिकाम्छ ( 1701८ 8८085 ) के कारण सड्नेकी 
सम्भावनाको दूर करनेके ल्यि यथा्तम्भव कम तापमानपर 
उजन मिल करे अलसी-सैहिकाम्छको तैलिकाम्समे 
परिवर्तित कर देना चाहिये ओर सम-तेलिकका बनना कम कर 
देना चाहिये । यदि एेसा करिया जायगा तो सडना बंद होगा 
ओर तैलिकाम्डौकी रक्षा हौगी । इससे ऊपर बताये हुए 
वनस्पति धीके उपद्रव बहुत कुछ दुर हो जर्वगे ओर शिर 
एक एेसा खानेवाला ते प्राप्त होगा जिसका घोल अच्छा 
ब्रनेगा, जो पतेगा ओर शरीरद्रार ग्रहण करिया ओर रस- 
रक्तमे मिला छया जायगा । इसका कोद कारण नहीं कि 
अबोध ओर अरिक्षित भारतीयोक्ो क्यौ घीके 
रूपवाखी एक नकली वस्तु दी जायः जिसका प्रभावः 
पीटियोसे भारतमे व्यवहार्मं आनेवाले बिना साफ 
कयि हृष वानस्पतिक तेखौसे भी खराब होता दै । 

नीचेकी सूचीमे खपाच्यता ओर सखुघाद्यताकी 
दशसि बादमे अआनेवाठे पदाथं परे आये इष 
पदा्थौसे घटकर है, -( १) मक्खन, (२) धी, 
(३) नारियलका तेल, (४) तिख्का तेल; 
कुखमका तेख ओर सरसोका तेर, (५) मूंग 
फलीका तेर ओर विनौखेका ते, (६ ) इ्ूकरोद्र 
वसा (1.2: ), ( ७ ) मेद ८ 73110 ) ओर (८ ) 
वनस्पति घी । नंबर ४ ओर ५ वे तेर छ्गमग एक-से 
ही गुणवाठे ह ओन्‌ उनको खच्छ ओर शुद्ध रूपमे अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार केना चाहिये । विटामिन एः भौर 
डी, कै कारण धीको सर्वोच्च स्थान मिल हे । 

विशेष सूचना--यदि इस विष्य दुः ओर जाननेकी 
आवदयकता हो तो यथासम्भव सहायता करनेमे सृद्चे 
प्रसन्नता ही होगी । 


द्ध तथा दघ देनेवाटे पड 


( रेखक--शीयुत खाराभाई प्रतापराय ) 


(१) 
पू ¢ 
सबसे अधिक पूणं भोजन 
शमानव-जातिके स्यि ज्ञात भीजनोमे दुध सबसे अधिकं 
र्णं मोजन दै 
८अति प्राचीन ज्ञात मोज्य-पदार्थोमिं दुध सवसे अधिक 
पुण्रं भोजन हे ।: 
( देखिये पृष्ठ १५ ओर ८०; भारतसरकारकी रिपोर 
सन्‌ १९४३, माकेटिंग आफ मिस्क इन ईंडिया ) 


'जो वस्तु हमे प्रास दै, उनम केवर दू ही एकर एेता 
पदार्थं है, जो सम्पूणं भोजनक अधिक निकट पर्हुचता हे । 
हमारी जानकारीमे दूसरा के ेसा पदां नदीं है जो 
अकेला दृधे खानमें प्रहण किया जा सके | 


(मानव-जातिद्वास आहारके स्यम गाय तथा अन्य 
दुरे पञ्चक दूधका प्रयोग इतना ही प्राचीन है; जितना 
मानव-जातिका इतिहास । इस दीर्घकालम दूधके इस रूपमे 
प्रयोग होनेके कारण इसके मूल्यको बहुत ऊचा खान प्रदान 
किया ग्या); 


( लीग ओंफ़ नेदान्सकी न्यरि्न रिपोट, १९३७ की सीरीज ) 


गूढ न्न 

अन्तरष्टीय॒ विरोषरलोके दुधपर विरोष वेजानिक 
अनुसन्धानोद्राय निके हुए अधिक परिणाम 
अपने भारतीयोको बतानेकी आवह्यकता नहीं दै, क्योकि 
भारतवासी सुगठित शरीर, सुन्दर खास्थ्य एवं राक्तिके 
स्वि दुधके गुणको पदेसे ही अद्वितीय सम्षते ह । प्रतिदिन 
दूधका उपयोग करनेवाली ग्रामीण एवं पहाड़ी जाति्योके 
खास्थ्य; बर तथा जीवन-रक्तिसे यह सिद्ध है कि दुग्ध-शक्ति 
रक्षात्मक ओर पोषक मोजनक्रा एक प्रमुख भाग है | 

दूषक द्वारा भावी माता स्वयं अपना पोषण करती है 
ओर अपने गर्भ बस्चेको भी जीवन देती है । इसीके द्वारा 
रिदयु पनपता है, बालक बड़ा होता है, नौजवान सुन्दर 
शरीरका विकास करता है, युवक अपने शरौरफे गठनको 
द्‌ करता है, रोगी ओर नित्रैरु खये हुए खास्थ्यको पुनः 


प्रक्ष करते है तथा बदा स्वस्थ रहकर अधिकं दिन जीता 
हे । दषम मनुष्योकी गदु श्रद्धा हे । 


दूध पीयूष है, जीवनका अक्सर 


मनुष्यके भोजनको दो प्रमुख श्रेणियो बाया जा 
सकता है-- 


१. बह जो राक्ति उत्पन्न करता है । 


२. वह जो पोषक दहै अथवा सखास्थ्य ओर आरोग्यका 
रक्षक है | 


इस श्रेणीमे दुष ओर दूधकी चीने, फलं ओर सन्नी 
तथा अंडे ओर मांसकी प्रधानता है । पोषक पदार्थौकी 
प्रवेक सूचीमे दूध ओर इेयरीकी चीज सवरस पठे 
आती है । 


दूध एक अदुुत द्रव है, जिसमे मिन्न-भिन्न प्रकारकी 
१०१ वस्तुर्पी उचित मात्राके मिश्नणमे मिली होती है, ओर 
उन वद्तुओको केकर दधका निर्माण नहीं किया जा सकता । 
यही कारण है कि प्रभावोत्पादकताकी दृष्टस अन्य कोई भी 
वस्तु दुधका स्थान नदीं ठे सकती । दुधके कुछ पोषक भाग 
अभीतक पहचाननेमे नदीं आये है । इसके ८ प्रोरीनोमें 
१९ एमिनो-अम्ड ८ ^7110-8 645 ) द । इसके मक्खनमे 
११ मेदाम्ढ ( ए्&्ध-8005 );) & जीवन-सत्व 
( एधवा1115 2८ फेनक द्रव्य--पाचक-रस (1125711165)9 
२५ खनिज ( 7761315 ); १ चीनी ( दुग्ध-शकंरा ) 
४ फास्फरस-सम्बन्धी मिश्र द्रव्य ( 2005700005 
(०700168) ओर १४ नत्रजनीय तच्च ( गर 0६ा0प8 
5८०5६0९5 ) है; कुछ अज्ञात अन्य भाग है, जिनमे कुछ 
ऊपर रहनेवठे अंश है ओर कुछ इसके प्राकृतिक जलीय 
अरामे धुले हए रहते है । 

दुधके ग्रोदीनोका मूस्य बहुत ऊँचे जका होता है, 
तथा ये अत्यन्त सुगमतसे पच जात है । इनसे युवककी 
वृद्धि-सम्बन्धी आवद्यकतार्ैः सरख्तसे पूरी हो जाती है ओर 
येः तरुणो एवं सब प्रकारफे वयःक्रमके ममुष्योके खास्थ्यको 
बनावे रलनेमे सहायक होते है । 


ॐ दूध तथा दूध दैनेवाखे पञ्च # 


दूघकरा स्नेह ८ ८५६ ) अत्यन्त ही पाचक ओर ग्राहक 
होता हे तथा ए. ओर डी. जीवन-स्वौ (८872125) का 
उद्रम होता| इमे रहनेवाठे चूनेके क्षार ( 521४5 ) 
विदोषर सुगम रोप्रणीय है । सारांश यह है करि दृधकरे जीवन- 
सत्व सबसे अधिक ाक्तिशारी होते दै । इरक्रे पूणं प्रोटीन 
मास्पेशियोका निर्माण करते है) सामथ्य॑को बनाये रखते हैँ 
ओर शरीरकी खोयी हई रक्तिको पुनः प्राप्त करनेमे सहायक होते 
हे । इसके क्षार अच्छी हड्यो मौर दतिंका निर्माण करते है । 
इसका पानी द्रवकारक होकर दृसरे लाद्य-पदारथोकि रोहे ओौर 
आयडिन (100;०68) को पचानेमे सदायता करता हे । दूधके 
फनकतत्व-पाचकरस( 25165 ) विरो; रोगोदादक विषौ 
तथा सडनेसे उत्पन्न विर्षोका प्रतिरोध करते हँ । शपैरफे 
ग्रन्थिमण्डलकरो; जिसे ऊपर मनुष्यकी शक्ति; उत्साह ओर 
रञ्जकता अवलम्बित होती हैः दूधकै पाचक-रससे बड़ी सदायता 
मिख्ती है । ये श्वय ओर कुष्ठको अच्छा करनेमे बड़े सहायक 
होते दै । इसके क्षार-तख ८ ^+1६21;८€ ) अम्हपित्त 
( घल -8तताप्ि) को निवारण करनेके अतिरिक्त 
मूत्रकारक होते है । इसके सहयोगी कीयणु आन्ब-बनस्पति 
( 11681131 प 1078 ) को उन्नत करते है | इसकी प्राणिज- 
रकरा एवं दुग्ध-राकरा खमीर नहीं बनातीं ओर कष्ट 
नही देती । इक्के क्षार खयं खाभदायक्र होने कारण चर्वी 


पद्यु ओके धपेये सन्‌ १९३२ ते १९३८तक सरकारी सहायता 


39 सन्‌ १९३९ मे 
दुमे सन्‌ १९३२ से १९३८ तक 
; १९२९ 


४७३ 
वाठे प्रोीनोक्रो पचानेमे बड़ी सहायता करते हें । यद 
म्रकृतिदेवीका अत्यन्त आश्चर्यजनक दुग्धद्रव है । दूध 


कवि -कस्पनाका वास्तविक अग्रत हे । 


दूधके प्रभाव ओर शाक्तिक संसारके सभी देशक समी 
मनरष्बोने स्वीकार किया है । अपने देशवाकियोके सामने 
इस सम्बन्धमे अधिक जोर देनी आवदयकता नदीं दे, क्योकि 
उन्होने दूष ओर अशत दोनो सख्यि एक दी शब्द प्पीयूष-- 
जीवनका अक्लीरः रखकर दूधकरी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी हे । 


(>) 
सरकारका मूर उत्तरदायित्व 


प्रत्येक छोकपिय सरकार यह मानती है कि सामाजिक 
संस्था होनेके कारण उसके कुछ उत्तरदायित्व है । वइ जनताके 
स्यि अधिक्र उपयोगी खाद्यका प्रबन्ध करनेमे काफी ध्यानं 
देती दै ओर खाच पदार्थोमिं दूधक्रा शयान सवरस पहला है । 
अग्रज भारतपर शासन करते दहै; अतः यह उरन्दीकी 
जिम्मेदारी है कि वे यहोकि पञ्युभोकी संख्या बद्र तथा 
पञुओं एवं दुधके गुणो बृद्धि करं । देखिये उन्टोने अपने 
देशक व्यि क्या क्रिया? 
( देखिये, दि इकनामिस्, १० जून सन्‌ १९३९; ए8 ५९४ ) 
१५८५९४५ ८४ पीड 
४६१२५००० पोंड 
५६१९६५६१ पोंड 
४१९२१९१० पोंड 


अधिक दुध पीयो के प्रचारमे सन्‌ १९३९ सरकारने प्रेस ओर 


प्रकारनमे व्यय किया | 


८ वर्षोमं बहुत ऊँचा रेक्स देनेवाे त्रिटेनने राके 
रक्षात्मक खादकी पूर्तिकरे च्ि २,९४१६ ९०५५ पौँड 
अर्थात्‌ ४०३००००००० ( चारीस करोड ) रूपये 
खचं किये । 

इसके अतिरिक्त गभिणी सियो; बच्चेवाटी माता्ओंः 
चिद्यओंः स्करूक जनेवाङे वचो ओर उन्योग-धधोमे काम 
करनेवास्येको त्रिटेनने या तो सुप्त या सस्ते भावम दूष दिया; 
जिसका भाव था प्रतिस ई पिट ( १३ ओससे अधिक ) | 
परिणाम यह हुआ कि त्रिटिश जवान पदटेकी जसत बृद्धिकी 
अपेश्चा ऊँचाई मौर तोम वट्‌ गवे ओर दुधने कारखाने 

गो-भं° ६०--६१- । 


६ [५। | ७6०9 पोंड 


कुरु २०९४६९००५५ पौँड 
काम करनेषाठे मजदूरौकी अनुपस्थिति संख्या घटाकर प्रति 
मजदूरके उत्पादनमं बृद्धि कर दी | 
अन्यत्र खाखोके यिय दूघ 
त्रिरेनमे इस प्रकार करदातार्भका घन मुख्प्रतः राष्ु- 
निर्माणकरे कामम आता है । उत्तरी आयरलैडमे, सर्वनाश 
हायुदधक भ्रमे पड़े रहने एवं स्वयं युद्धम चित्ति रहनेपर 
जर मासकी अधिक मोगरे समय भी शराषट्ीय दुग्ध योजनाः 
( 20181 7111 §तलप< ) के द्वारा दूधकी खपत्‌ 
६० प्रतिशत बद गयी । क्या मारतकरे ब्रिटिश खाक कर 
दाताओकि धनक्रा दसत छख भाग मी यर्होकरी जनते 
द्रारीरिक विक्रासमें भ्यय करते दै ! 





४.9४ 


पोषक पदा्थौके अधिकतम उत्पादनके छिये 
अन्तरीय उद्योग 


मई-जून सन्‌ १९४३ मँ खाद्य सर कृषि-सम्बन्धी 
बातोपर विचार करनेके स्यि हाट स्परिग्जञ बजिंनियामे जो 
संयुक्त रष््ीकी कान्फरेख हुई थी ओर जिसमे ३८ मित्र राषटौके 
भतिनिधि एकत्रित हए थे तथा जिसक्रा उद्य सारी मानव- 
जातिकै स्यि उचित रीतिके भोजनकी व्यव्ा करना थाः 
उस्ने यह सिफारिश की थी किगप्रव्येक राष्र अपनी नीति 
ेसी बनावे; जिससे जीवन-सं्व, खनिज तथा प्रोदीनकी 
मरचुरता रखनेवाठे खाद्य पदाथकि उत्पादनमे प्रोतसाहन 
मिले । इसके द्यि दूषः शाकःअंडाः मास-जेसे परम मूल्यवान्‌ 
पदाथकरि उस्पादनको, जिनकी अच्छे पोषघणकै लि अस्यधिक 
मात्रामे आवद्यकता दै, प्रोत्साहन देना होगा । अधिक-से- 
अधिक उत्पादनकैे स्थि पञ्यु-संख्याके विस्तारमे सद्ायता 
करनी होगी । 


कान्परेसवी कावादे भारत-सरकागद्ारा नियुक्त 
प्रतिनिधियेनि भी भाग टिया ओर कहके प्रस्तावोपर अपने 
सम्मतिसूचक दृस्ताक्षर विये । उन्हयैने पारस्परिक सद्धावनाके 
बातावरणमे वहसि प्रान किया ओर यह निश्चय किया था 
कि सभाक निश्वयोयो भारतम कायौन्वित किया जाय; किन्तु 
खेद है किं उनका कोद काम अभी जनताके साम्ने नदीं 
आया | 


ईग्टेडको देखिये 


 तरििश विचार-धाराकै नेताओने; जिनमे अथंरास्र- 
विरारदः; रष्ीय किसान-संष ( 1२९६०08] पथाल€ा§ 
एत ); राजनीतिक्चः अनुदार एवं उदार पक्षके खोग 
सम्मिलित दै; कान्परेरुके निश्चर्योका उत्सादपूवंक स्मथन 
ओर अनुमोदन किया । वर्होके (इकनामिस्टः पतने समथेन 
कस्ते हए वहा; (पोघणकी इष्टिसि ऊचे मूल्यवाले तथा 
अधिक व्ययस्य खाद्य पदार्थोको अपने देशम दी पैदा 
करना निःरुन्देह्‌ खभदायक दोगा ।: उत्त स्मय यही नाय 
उठ रहाथा कि र्चीय खास्थ्यकै ट्यि आवदयकं पोषक 
खाद्य पदार्थाका उप्पादन अधिक-से-अधिक बदाया जाय | 


१९४३ कै अवटूबर मास्कै प्रथम सप्ताहमे कृषि-मन्त्री 
शरीयुत्त हडसनने वेस्समे भाषण देते हुए दूधके उत्पादनपर 
विशेष जोर दिया! उन्दने का कि (मनुष्यके प्रत्यक्ष 
उपयोगकै ख्ये शक्ति देनेवारे खाद्य पदाथि भधिकाधिक 


क ४ 
# मातरः सर्वभूतानां गावः स्वेसुखप्रदाः # 


उत्पादनके पश्चात्‌ वतक इसीको ओरोकी अपेश्ना प्रसुख 
खान यिता रहेगा ।› ११ सामन्तोके एक मण्डलने पोषक 
आहारकी अभिदृद्धिपर बहुत जोर दिया उन्हौनेक्हाकि 
कृषि ओर रष्टय खास्थ्यके टामकी दष्टिसे दुग्धोखादन 
तथा सुर्गीः बतख आदि पक्षियोको पाल्नैमे पर्याप्त बृद्धि 
होनी चाद्ये । 


उदारदल्ने भी खाद्य आर कृषिपर रिपोर देते हुए 
अपनी सम्मति प्रकट कीदहै किं दधः फर; तरकारी, अंडे 
ओर पञ्ुओंका उत्पादन--विशेषकर दूधका--ब्रदाया 
जाय । अनुदारदलक तथा राष्ट्रीय किरान-संघकी रिपो भी 
इस सुञ्चावका दद्‌ समर्थन करती है कफि युद्धोत्तर.कृष्रि-नीति 
प्रधानतः पोषणसम्बन्धी नीतिपर अवछ्म्बित होनी चाहिये । 

सव सम्मतियोका सार यही है किं अधिक उपयोगी 
तथा रक्चक खाद्य पदार्थके उत्पादने अधिक चरद्धि करनी 
चादि; क्योकि उदचोग-धधोमे गी दुई एक बड़ी जन-संख्या 
दूध ओर उससे बने हुए अन्य पदार्थौकी बड़ी भारी मोग 
सामने रक्ेगी 

सतकं कनाडा भौर आस्टरेखिया 

जागरूक कनाडाने तो अपना काम आरम्भ कर दिया । 
उसने सन्‌ १९४दमे गेहूं तथा राई पैदा करनेवाले क्षे्रफर्मे 
कमी कर दी ओर मक्खनकरे उद्पादनमे १४ प्रतिशतकी 
वृद्धि करके उसका उतादन ३२ करोड़ ३० लख पड कर्‌ 
दिया तथा चूर्णित दूध ( एण्ण्वलल्त्‌ पपा) कै 
उत्पादनमे ४१ प्रतिशतकी च्रद्धि करके उसका उत्पादन 
५१ करोड़ ६० लख पोँड कर दिया; क्योकि उसके पास 
खपतके वाद्‌ अतिरिक्तं दुध बहुत वचता है । 


कनाडाने खाद्य पदार्थोका उत्पादन कम करनेका ओर 
पञुओके स्थि सूखी धासः स्यूसनं, ओट तथा बार्ली 
उत्मादनको वदानेका निश्चय किया दहै | निःसन्देद इन 
वस्तुओके उत्ादनमें कनाडाने जो बृद्धि की है; वह पञ्चके 
खानेके लि न कि मनुष्योके स्यि; जेखा कि मारतवर्षम 
होता है । आ्टरेखिया भी इसी पथका अनुसरण कर रहा है । 


(३) 
भारतकी स्थिति देखिये 


अन्तर्स्रीय ओर ब्रिटिश कामन वेल्थ ( एपप्ञ 
(० ता पप्र०1् ) के राष्ट-निर्माणसम्बन्धी प्रयत्नोपर 
यर्होतक प्रकारा डाल्नेकै पश्चात्‌ घरकी ओर मुहं मोडकर 


# दुध तथा दुघ देनेवाटे पयु # 


हम भारतकी स्थितिपर विचार करेगे | बाहरी शितिका 
अध्ययन करते समय हमने देख छया है कि वर्की सरकारें 
जनताकै प्रति उत्तरदायी ह ओर उनकी मोगकी ओर ध्यान 
देनेवाली है; वे अपनेको सामाजिक संसरण मानती हु 
समाजकी भदरईके स्थि कायं करती है । उनक। कार्यं जनता- 
का हित करना है) अन्यथा वे रिक्तीही नहीं । उसी 
तरिटेनकै पुत्र भारतमे राज्य करते ह। उनका दावा दैकि 
उनके सामाजिक आद्य वैसे दी है, किन्तु यर्होकी जनताके 
जीवनकी प्रारम्भिक आवद्यक्रताओकी भी पूतिकरे स्यि किसी 

महखपूणं कायं करनेका श्रेय उन्हँ नदीं दिया जा सकता । 
उन्हे मदम दै कि उनके अपने घर ब्रियेनमे क्याहोरदादै 
ओर उनके पथ-परदर्खनमे उन्होने अपनी सम्मति भी दीदे। 
कृषि-राय-कमीरानने सारे भारतमे एक छोरसे दूमरे छोरतक 
यात्रा करने ओर दो वर्षक्रे परिश्रमकरे पश्चात्‌ इन शासको 
सामने हजारों छपे हुए प्रषटोमें आामसुधार एवं कृषि-उन्नतिफे 
सम्बन्धे अपनी सिफारिश रक्खीं, किन्तु उसी कमीरानकै 
स्वयं अध्यक्चके स्व॑राक्तिसमन्वित आर खेबे कास्मै भीन तो 
भारते चेतने, जो खाद बिना सूख रहे है, दो पत्ते अधिक 
उगे; जिससे कृषिपर ही निर्भर रहने वाटे यर्हके ९० प्रतिरात 
अनप्त भारत-रन्तार्नौको कुछ सदारा मिलता; न यकर 
पड्भोक्तो पर्याप्त चारा दी मिखा; जिससे कि उनकी तथा 
उनकी नस्छ्की उन्नति होती; ओर न आधा पेट खानेवाछे 
ये पञ्यु दूध तथा मक्छनकी उपजमे इद्धि ही कर स्के | 

सरकारका उत्तरदायित्व 

सयल-कमीशनकी रिपोटके २१ वैँ अध्यायमें ६७ २-७३ 
ृषटौपर ५८१ वें पैराग्राफमे जो निष्कषं निकाला गया है, वह 

दो उद्धत करनेयोग्य है 

५८१ _ 

८ ३ ) ‹जीवनको अधिक अच्छा बनानेकी ्मोगको 
तभी उतेजना मि सकती दै जब म्रामौकी सामान्य 
दराओंको सुधारनेके लि सचेत ओर संगठित उन्योग किया 
जाय । हमै यह कहनेमे तनिक भी संकोच नहीं होता कि 
इसका उत्तरदायित्व सरकारपर दै ।: 

(४८) ^" "हमारा यह भी विचार हैकि भारत- 
सरकार तथा प्रान्तीय सरकारौने इसके महत्वको जेसा चादिये 

वैसा नहीं समन्चा |: | 

(७) ^“ "फिर भी हम यह बता देना चाहते है कि 
भारतीय परिस्थितिमे इस सम्बन्धक विरोष ओर प्रधान उत्तर 


८५७५० 


दायित्व वादसराय तथा प्रान्तके गवर्नसके ऊपर आ गया दै; 
्रिन्तु इष मामे प्रान्तीय गवनंरौक्रा तात्कालिक कर्तब्य तो 
कीं वद्कर हे |° 

दृग्ठैडः अमेरिका तथा उपनिवे्योकी सरकारे अपनी 
जिम्मेदारियोको पहचानती ह ओर जनताको पूर्णरूपसे संतुष्ट 
करनेवठे कार्मोको करती दै, जिनमे प्रथम खान स्पूर्तिदायक 
तथा पोषक खाद्य पदाथि प्रचन्ध करनेका रहता है | भारत- 
सरकार इन सव वार्तसि पूर्णं परिचितदै, फिर भी पर्या 
फसलके अभावमे भारत भूख मर रदा है ! जान-वृञ्चकर 
अपने उत्तरदायित्वकी यद अवहेटना बहुत दी खेदजनक 
है ! भार्तकी यहं दुःखद खिति बरावर चाद है- इसका 
प्रमाण अभी हाल्की ( जनवरीकरे उत्तराद्धमे ) चीनी यात्री 
भ्रीपाञकी कठोर आलोचना दैः जो उन््ैने इंडियन 
कौँसिक आफ एग्रिकट्‌ चरर रिसच॑ं ( 116;211 (०४८ [ त 
^€ {८पा]ध्पा2] २68८अत्ा ) कै कमरौमे रक्खे हूए 
लेतीकी पदावारके नमूर्नोको देखकर की थी । उन्न कहा 
याकि ध्ये नमूने देखनेमे तो सुन्दर हँ किन्तु खेम इनका 
कों उपयोग नहीं किया जाता |: 

समन्ते हुए भी अपना कर्तव्य पाटन न करनेका 
इसे अथिक्र बुरा उपाभ्भ भारतकरे शासको स्यि ओर 
क्या हो सकता दै १ 

बर्मा ओर मलायाके पतनपर भारतके खाद्य पदारथमिं 
भयङ्कर कमीकी सम्भावना श्रीएमरीने अपनी चतुरतापूणं 
तकृसे इग्छैडकी साधारण सभा (प्०प5€ ग (०171015 ) 
म स्वीकार की थी; किन्तु फिरभी वे बेसुधकी भोति भारतके 
खाद्य पदाथंको समुद्रपार +जाते हुए. देखते रहे ओर उन्दने 
अंगुीतक न उठायी । यदि वे समयपर उसका विरोध करते 
तो भूखसे मर॒ जानेवाठे भारतकरे ३० .काख नर-नारियोका 
जीवन बच जाता । अधिकारीवगंकी जो उदाकीनतापूणं नत्ति 
दक्तिप्रद खाद्य-पदा्थोके सम्बन्धे है, वही नीति रक्षक खाच- 
पदाथोके सम्बन्धे भी है । अपने देशकी प्रथसि अभिज्ञ होनेके 
कारणः कि इंग्ठैडके स्वूोमे मुफ्त दुध देनेकी योजनाके 
अनुसार प्रतिदिन चारभैसे तीन बको मुप्त दूध मिख्ता दै 
ओर जिसके परूखसरूप उनके शारीरिक ओर मानसिक 
विकास बरद्धि होती हैः खाई छिन्लिथगोने अपने शासने 
प्रारम्भ-कार्म रिमखके स्कूरमे ब्वौको सुप्त दूध बोटनेकी 
घोषणा की थी } किन्तु £ महीन भीतर दी इस दयाङ्ताका 
प्रभाव भियने खगा ओर अन्ते श्रीमान्‌ वाइसराय महोद.यने 
अपना उपहार वापस ठे लिया | 


८.७६ ¢ 


नवम्बर सन्‌ ३६ मे वादसराय महोदयने डाक्टर एन 
सी° राको दुखया था; जिन्दोने पूरे अन्वेषणके बाद ओर 
अपने पूर्वं विदोप्ञंकी रिपो्ौके आधारपर सितम्बर सन्‌ ३७ 
म यह सिफारिद्य की थी कि ब्वौको मुफ्त दूध दिया जाय 
क्योकि दुध पीनेवाङे बच्चे तौर तथा ऊंचाई--दोनोे दूधन 
पीनेवार्लोकी अपक्वा निश्चयपू्वक अधिक उन्नति कर सकते 
है ¦ यह उन्नति प्रसयेक २ मदीनौमे तोल्मे ४ पोंड र 
ऊँचा १ इचके दिसाव्से दयोती है (रिपोर एषठ ५ 
एपेंडिक्स ४ पृष्ठ १४४ टेबल न° ४; प्रष्ठ १५७); कन्दु 
वाइसराय महोदयका ददय.परिवर्तन न हुआ ओर वे अपने 
उपहारको पुनः चाद न कर स्के | मुफ्त दुध चाद 
न करनेका कारण चाहे उनकी आन्तरिक कृपणता हो अथवा 
भार्तकरे होनहार नौनिद्यलोको बौना एवं दु्ब॑र बनाये रखने- 


छी नीति, कन्त जो टंग ्रहण किया गया था; वह 


कैवरु अनुमानका विषय बना रहेगा । निश्चय दही इस 
उदासीनतासे उनकी सचाई या सच्ची सद्‌भावना प्रकट नहीं 
हेती । इस प्रकार जान-बृक्चकर की गयी उपेक्षा भारतकी 
जनतामे सासकौके प्रति बदते हुए असन्तोषको नदीं दबां 
सकती । अपितु इससे इस सन्देहको पोषण मिरुता है कि कहीं 
भूखो मारकर राज्य करनेवारी नीति तो नदीं अपनायी गयी १ 
अन्तिम आखोचना; जो १५ फरवरीको छन्दनमे कैन्द्रीय 
व्यवस्थापिका सभाकै विद्धान्‌ सभासद्‌ श्री पी० जे° भरिफिथने की 
थीः यहो देने योग्य है 
शासनकी आरोचना | 

(इसमे कोई सन्देह नदीं है किं सस्ती ओर इस विषयमे 

कुर करनेकी अपनी प्रत्यक्ष अनिच्छा प्रकट करनेके कारण 


भारत-सरकारकै प्रति यूरोपीय ओर भारतीय दोरक दयमें 
आदरभाव बहुत कम हो रहा है । 


ओंख खोखनेवाद्ी दुखरी बात सतत अकालः 


न्यू स्टेटूमेन एड नेशन? नामक पत्र अपने २० 
नवम्बर सन्‌ १९४३ के अङ्कमे प्रष्ठ ३२६ पर छिखता है-- 


(चार वर्षौसि समी वस्तुओंका सूर्य निरन्तर बद्ता जा 
रहा दैः क्रमशः एक दिन रेखा आयेगा जब अकार पड़ 
जाथेगा ओर उससे सखो सत्यु होगी ] दिष्टीकी केन्द्रीय 
सरकार ओर इंग्टैडका भारत-दप्तर अपनी तेजखी 
अकमण्यतासे देखता रहता है । जब-जव्र जनताका दित संकट- 
मे पड़ता हेः त्-तब इसका यदी रवैया ( ढंग ) रहता दै, 


ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखधवाः # 


किन्तु जब्रे दमनका अवसर आता दै तव॒ अओग्रेजोकी “मुक्त 
व्यापारः की आदत विरामछेने कगती दहै । सर जाजं दयुस्टरने 
कहा था क्रि व्सरकारफे पाख पर्याप्त शक्ति है किन्तु वह 
उसका प्रयोग नहीं करना चाहती । इससे उसकी कमजोरी 
ओर बुद्धिकी अस्िरता प्रकर होती है ।: 
दाताब्दियोकी अक्मण्यता 

यद्यपि खड लिन्लिथगोद्राया नियुक्त सन्‌ १९२८ कै 
रायरू-कमीरानने ८ अध्याय २१ पृष्ट ६७३ पेरा दक्ष ) 
इस रताम्दियोकी अकर्मण्यताकी कटु आलोचना कीडहै तथापि 
सन्‌ १९४४ मे भी यह असाध्य एवं दुःखदायी अकमण्यता 
कपट ओर घातकतापूर्णं रीतिसे भारत-सस्कारकी राजनीतिक 
रोम-रोममे प्रवेश करती रही । 

किन्तु यह सब शक्तिवद्धंक भोजनक विषयमे है; जिसकै 
स्यि हमारे चासर्कोनि थोडी-बहुत आखा दिखल्ययी है, परन्तु 
मूस्यवान्‌ पोघक पदार्थोकी मात्रा बदन एवं उनके गु्णोमिं 
सुधार करनेकी ओर उन्दने बहुत दी कम ध्यान दिया दै । 
हमारी वर्तमान समस्या दघ है, जिसमे प्रथम श्रेणीके रो रीनो- 
की प्रचुरता रहती है। उन भारतवासियोके स्थि; जो शाकाहारी 
हैः दूध बहुत ही अमूल्य पदाथं है | उनके शरीरके च्य 
अत्यन्त आवश्यक प्राणिन चर्बीका एकमात्र साधन दुघ है | 
प्रोरीनोको पचनेमे सहायता देने वाडा ब्युटिरिन (ॐ ८८91106) 
तथा अन्य मुलायम स्नेह-पदाथं दुघमे--विरोषकर गायके 
दूमे-- पूणरूपसे पाये जाते दै । इसके अतिरिक्त दुध ए. 
नी. डी. जीवनसच्ौका भी अत्यन्त समृद्ध उद्वम हे । दूध- 
मे प्राक्रतिक पदा्थोकि कृत्रिम क्रियाके द्वारा संयुक्त करनेका 
गुण अमूस्य है । 

कमी क्या 

सन्‌ १९४१ तक भारतवषमे २० वर्पौके भीतर जन- 
संख्यामे जहा २७ प्रतिशत बृद्धि हुई, वहा पञ्ुओंमे केवर 
५ प्रतिदात दी वृद्धि हई । इश प्रकार जनसंख्या ओर पञ्च- 
संख्याकी ब्द्धिमे समानता नहीं रदी ओर भारतीय पद्युर्ओक्री 
दुध देनेवाी रक्तिका भी हस हुमा । ( देखिये 7४. 74.1२. 
पृष्ठ ५० ) | 

यद्यपि भारतवमे सारे संसारके एक तिहाई अर रूसको 
भी मित्मकर पूरे यूरोपके बराबर पद्य है, किन्तु दुघ यूरोपके 
पाचवें भागक बरावर होता है | कैव & प्रतिरात पर्युसंख्या 
रखते हुए भी कनाडा भारतकी अपेक्षा २५ प्रतिशत अधिक 
दघ उत्पन्न करता है । सन्‌ १९३१ की जनगणना तथा 


् 
# दुध तथा दूच देनेवाले पद्यु # 


१९३५ की पद्युगणनाकरै आधारपर प्रसयेक मनुष्ये ्रतिदिनकै 
दूघ-खच॑का ओसत ६ अस थाः किन्तु सन्‌ १९४१ मे इस 
भाचामे भी १२ प्रतिशतकी कमी होकर ५.८ ओंस ही रह 
गया | यद्यपि गायो ओर भैँतौकी संख्याम क्रमदाः ७.८ ओर 
५.५ प्रतिश्चतकी इद्धि दुई, किन्तु तो भी दघम केवल .२ ओर 
२.४ प्रतिदतकी ही ब्रदधि रही । इस प्रकार बद्नेवाली जन- 
संख्याक्री मोगको पूरा करनेके ल्य दूधकी बद्ती बहत दी 
कम थी] यर्हतक किं निम्न मध्यसवरकि लोग भी अधिक 
दूध नदीं पी सकते; मजदूर तथा निम्न्‌ श्रेणीके अभागे लोग 
तो विना दृधे जीवन वरिता देते है। 
हीन पोषणसरे रष्टय हस 

खनिजतच्व एवं जीवन-सकी कमीसे होनेवङे रोगोके 
कारण भारती जनसंख्याक्रा भयङ्कर हास हुआ हे । मनुष्यो - 
मै नतो शारीरिक सहन-शक्ति रह गयी ओर न उनमें इतनी 
राण-रक्ति ही है, जिससे वे कठिन च्छरतु-परवाह अथवा 
आकस्मिक महामारीके वेगम खड़े रह सके | टिन्छ्थिगो- 
रायल-कमीशन अपनी रिपोररे ४८१ वें पृष्ठपर पेरा-संख्या 
३९६ मे डाक्टरी सम्मति उद्धृत करते हुए छिखता हे करि 
प्रतिव्रप्रं ५०-६० राख मनुष्य एेसे रोगोसे मस्ते हैः जो रेक 
जा सकते ह । इन्हीं रोगोके कारण भारतक्रा प्रत्येक मजदूर 
धप्रतिवरषं २या३ सक्ताह कामपर नदीं जा पाता । अयोग्य 
पोपण तथा इन रोगोके कारण प्रवयेक मनुष्यकी कायं-क्षमता- 
कै हासका ओत २० प्रतिशतसे कम नहीं है। इसके 
अतिरिक्त मजदूरी करनेके लायक उग्रतक पहुंच सकनेव्रटे 
वर्चोकी जसत अभी खगभग ५० प्रतिशत दै; जिसको ८०- 
९० प्रतिशततक पर्हुचा देना बहुत सम्भव है | मेडिकछ 
कान्फरेतका विश्वास है करि जीवन तथा का्यक्षमताको क्षति 
प्हुचानेवाठे इन रोगों प्रस्येक वषर भारतके अरौ रुपये 
नष्ट हो जाते हँ तथा करोड़ मनुष्योको इस दुःखमे जो 
हानिर्यो होती है ओर जो खर्च किया जाता दै, वह गणना 
तीत है । यह कितनी भयानक आर्थिक्रदानि ह । यदि सरकार 
चाहे ओर अपने उत्तरदायित्वपू्णं कर्तव्यका निर्वाह केरे तो 

यह हानि रोकी जा सकती दै | समयानुकूर रक्षक एवं अव- 
रोधक उपा्योसे केवल सरकार ही इस वर्बादीको रोक सकती 
हे, अन्यथा यह दुःखद करतव्यहीनता भयङ्कर र्य हासका 
कारण व्रनेगी | 
धरती-पट्यु-मयुष्य- सबके छिये दुभिश्च 

रायछु-कमीरान एवं विशेषक्ञोकी कमेटीकी रिपोरंमे यह 

वात बहूत्‌ जोरोकरे साथ कदी गयी है किं भारतवषमे -- 
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१. खादके व्रिना धरती सूती जा रदी है। 

२. चारेके बिना पञ्च॒ कमजोर होते जारे है । 

र. रक्षक भोजनकी उचित मात्राकी कमीकरे कारण 
मनुष्य निरन्तर अधिकाधिक अपना वल खो रहा है | 

इन अभावोको पूरा करना प्रत्येक सरकारका पहला 
कर्तव्य है; जैसा कि लाड वावेलने नयी दिष्छीमे अपने १७फरवरी 
१९४४ के वक्तव्यमे कहा था | अपने मुर विषरयपर आते 
हुए विना किसी विरोधकी आक्लङ्काकेः यह वात फिर-फिर 
दुदरायी जा सकती है कि अंग्रेज गासकोने भारतवर्षे दूध- 
कीव्रद्धि अथवा पडुओंकी श्रेयस्कर उन्नतिकै स्थि किी 
प्रकारका ठोस प्रयत नहीं किया । द्सकरै विपरीत डा एन 
सी° राट; इडेयरी-विशेषक्ञ आयस्दायर-स्काय्टैडकी रिपोर 
ष्ठ १६७; टेव २श्कै आधारपर यह मादूमदह्येतादेकरि 
सन्‌ १९२६ से ८ सम्भवतः इसके पहले आक्रडे उन्हँ नहीं 
मिठे ये) खो मन निरृत दृघ--जमे हुए अथवा चूर्णं 
रूपम प्रतिवषं भारवमे वादरसे आया दै | 


यह राजकीय अकमण्यता हो सकती है, अथवा यह भी 
सम्भव है कि विदेशी सम्बन्धक पश्चपातके कारण यह्‌ आन्तरिक 
षटृत्ति हो । किन्तु यह सत्य दहै कि भारतवप्रं विदेरोके पके 
हुए कूडेको एकत्रित करनेका खान बन गया है ओर उसके 
ङ्गे भारतको ऊचे-से-ऊचा मूट्य चुकाना पड़ता है, चाहि वह 
घनकै रूपमे हो अथवा अच्छे मालक रूपमे । 

(७) 
जीवनस्य ( प्ग्ण०६ ) से रहित 
निषरत दृध 

दूध स्नेह-पदाथं शुख-मिलखा रहता है । इसका स्नेहः 
पदाथं अर्थात्‌ मक्खन सबसे अधिक सुपाच्य तथा ग्रहण 
करने योग्य होता दैः ओर ए. एवं डी. जीवन-सच्वौका 
सोत है ! इसके अतिरिक्त मलार्ईमे भी उत्तमोत्तम आर 
आवश्यक जीवन-सत् होते है । मनुष्य-शरीरको स्नेही 
अनिवार्यं आवदयकता पड़ती है ओर दृध सबसे अधिक 
काम आनेवाछे रूपमे उन्हें प्रदान करता दहै | 

जब दूरमेते मलाई या मक्लन निकाल लिया जाता दैः 
तव बह रोष दघ ^निधृत दुध अथवा (्मक्खनरदित दधः 
कदलाता दै, इसमे जीवन-सच्यों का अभाव रहता है, क्योकि 
जीवन-सत्व सदा मखार्ईके साथ रहनेवटे त्ख हैँ मौर वे 
उसीके साथ निकल जाते है । विशेषकर जीवन-सस्व डी, 


७७८ 


अस्थि-क्चय-प्रतिबन्धक होनेके कारण विकासोन्पुख बच्चेके 
लि आवदयक है । इसका शरीर-रचनासम्बन्धी दुसरा कायं 
शरीरम फारफैट ८ 2008711215 >) ओर चूनेक क्षारोको 
प्रवाहित होनेसे सुरक्षित रखना हे | 

८ लीग आफ नेरन्सी रिपोर, सन्‌ १९३८; पृष्ठ ८९) 

ये जीवन-स्व शारीरिक रूपरेखा, हड्ियो ओर टचिका 
निर्माण करते दै । मक्लनरष्ित निघ्र॑त दूध होनेवाठे 
क्षारे उष्णोत्यादक शक्तिकी कमी रहती है । 

( देखिये श्री पम्‌० सी ० कैरिसन-कुनूरकी (फूड नामक पुस्तक ) 


शुद्ध दूधके रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिये निघृत 
दुग्ध-चूणका हटात्‌ प्रवेद 


सन्‌ १९२६ मै-टीक उसी वषमे जब, कि खडं 
छिन्छिथिगो ओर उनके सदयोगियोको भारतकी कृषि तथा प्राम- 
अ्थ-नीतिकी जोच-पडताल करकै रिपोर देनेके च्ि एक 
रायल-कमीदन सौपी यी थी--५,५३१५०० मन जमा 
हुआ तथा सूखा निधृत दुग्ध-चुणं भारतवपष॑पर रादा गया था 
जर यह आयात उन्तसेत्तर बढती हुई मात्रामे अभीतक 
जारी है । 

उपमहाद्यीपके समान रृषि-प्रधान भारतवषमे 

निधरंत दुग्ध-चूणेके आयातमे उत्तरोत्तर बृद्धि 


रायल-कमीद्नने पञ्चुओं ओर दुग्धोत्यादनमे उन्नति 
कंरनेके सम्बन्धे अनेक प्राथमिक प्रस्ताव किये; किन्तु 
भारतवासिर्योको महखपूणं खभ परहुचानेके ल्य उनमेते 
एकको मी कामै नहीं छाया गया, वरं भारतीयोके 
आद्चर्यव उस समय कोई सीमा न रदी; जब कि २२ जू 
सन्‌ १९३५ को अर्थविभागने अपने ३३ वें आज्ञापनरकरे 
अनुसार निश्र॑त-दुग्ध-चणैपरसे ( २० प्रतिशत ओटावा ओर 
३० प्रतिरात सर्वसाधारण ) आयात-कर हटा छिया ओर इस 
रकार सरकारी आश्ञाद्वारा भारतको द्टनेवाले दुग्ध-चू्णके 
आयातमे वृद्धि की । धारा-सभामे प्रश्न पूनेपर खडं 
छिन्किथगोकी सरकारने उत्तर दिया किं भारतव्षको अधिक 
दूध देने एवं दूधक्ा भाव सस्ता करनेके उदेदयसे कर हटाया 
गया है । ज्रन्तु सबसे अधिकं दुःखपूर्णं आ्चर्थकी बात तो 
यह रै करि उन्हीं दिनो ईग्टैडमे खास्थ्यकरे व्यि हानिप्रद 
होनेके कारण निघ्रेत दूध--जो कृत्रिम उपा्ोद्यारा च्किऊ 
बनाया जाता था-के आयातपर प्रतिबन्ध गा दिया गया 
था । इसके अतिरिक्त इग्ेडने अपने यहो बराबर आयात- 


# आतरः सर्वभूतानां गावः सवंुखपदाः # 


करको कैवरू जारी दी नही रक्खा, वरं सन्‌ ३६ मे रगने- 
वाठे कर ९ शि० £ पेंसको बदाकर सन्‌ ४२ मे १९शि० २ 
वेस कर दिया ओर फिर सन्‌ ४२ तो भयंकर युद्धका सा था । 

वादको ेयरी-विज्ञानम उन्नति होनेके कारणः निघर॑त 
दुग्ध-चृणं इस प्रकार बनाया जाने खगा जिससे शुद्ध दुधका 
कुक तरव उसमे रह जाय ओर जिन देरथोमिं दूधक्री कमी है 
वे रेषे दूधप्ते छाम उठा स्क] फ्रि भी डा राइटने 
भारतवषेकै ल्य यदी सलाद दी कि भमै अनुभव करता हँ 
किं देरी दुग्धोत्पादनकी रीतियोपर दी अधिक जोर दिया 
जाय" ““ "| ( रिपोटं प्रष्ठ ९८ ) । भारतवपषरमे निधुंत 
दुग्धोत्यादन, उसके खाभ ओर ्रयोग-सम्बन्धी परदनोका उत्तर 
बिभिन्न युक्तिपूणं कारणोको दिखाते हए उन्हौने एक दद्‌ 
नही" मे दिया दै ! उन्दने अपने परिणाम ओर अपनी 
सम्मतिस्वरूपम प्रष्ठ १२४ पर छिखा है ष्देशी दुग्ध-पदार्थोके 
उत्पादनपर सवरसे पहटे ध्यान केन्द्रित करना चाहिये, पारचाच्य 
देशम तेयार होनेवठे पदार्थोपर नदीं । ओर एेसे कार्य 
करने चाहिये जिससे यहं विश्वास हदो जाय किं ग्रामीण जनताकी 
खपतभरको दग्ध तथा दुग्ध-पदार्थोक्रा टीक-टीक प्रबन्ध हो 
जायगा |? 

विपरीत कीराणुभसे सावधान 

निघृत क्रिन्तु ताजा दूध तो फिर भी थोड़ा-वहुत गुण कर 
सक्रता हे; किन्तु बाहरसे आया हुआ रीनका डिग्बाजेसे दी 
खोला जाता है वेस ही इवा पाकर भीतरके दुधमे कीयाणु बड़ी 
रीघ्रतासे बदने ख्गते है ओर दूधको खराब कर देते है| 
इसके अतिरिक्त विदेशी निधं दूधसे पुनः निर्मित 
तरल पदाथं अधिकतर भारतवषंके शुद्ध दृधमे मिछाकर 
बाजारों बेचनेफे काम आता है । विदटेषण करनेपर 
यह देखा गया है कि एेसे दूध प्रसेक घन सेटीमीटरने 
२ करोड ६० खख सूम जीवाणु होते है । जिख 
पदार्थमे २ करोड़ सृ्ष्म जीवाणु रहते दै वह बहुत बुर दता 
है । दनक मोरि्यमं करोड़ १० लाख सूषक् जीवाणु एक घन 
लैटीमीरसमे हेते दै । रिपोर्दकी यह सिफारिश है कि म्बुनिसि- 
पठियियोको पानीकी अपेक्षा दुघकी शुदधतापर अधिक सतक 
रहना चाहिये । ( 1#, 10. २. १९४२ पृष्ठ २५१-२५२ ) | 

विख्वकै प्रधान देशे प्रतिमनुष्य प्रतिदिन खपत होने- 
वले दूधका ओखत इस प्रकार है-- 

१. न्मूजीरैड ५६ ओंम 

२. आस्टेिया ५५ 3; 


# दुध तथा दुघ देनेवाले पड्यु # 


३. नावं ४२३ ओंस 

उेन्माकं ४9 3) 
५. इग्टेड ३९ ;> 
६. कनाडा २५९ 33 
७, अमेरिका २५ 3; 
८. हाड ३५ 3) 
९. जमनी २५ 3, 
१०, बेद्जियम २५ ;; 
११. प्रस , २० 3: 
१२. पोछैड २२ 3) 
१३. भारतवषं 2 3) 


अभि भारतके ल्ियि केव ६ ओंस | उसपर भी विशेषता 
यह है कि भारतवर्षं एक कृषि-परधान देश है ओर संसार- 
भरकै पड्ुओंका एक तिहाई भाग यरो हे | 
.(जनेल आफ दि इंडियन मर्च॑रस चेंबर, फरवरौ सन्‌ १९४४१ २४) 


भ्रतिषेधात्मक आयात-कर फिरसे गाया जाय 


एम० एम ० आर ० के सातवें अन्तर-अध्यायमें २५१ प्ष्ठ- 
पर तथा उनकी सिफारिशोमे यह बात दो बार बड़े जोरोसे 
कदी गयी है-- इस पदा्थके आयातमे कर उठा ठेनेका खभ 
स्कूटी बच्चो तथा दरिद्र वग॑कै लेर्गोको दूध पिखनेमे नहीं 
उठाया जा रहा दै व ` यद्ध दुध्र पुनर्निमित निरत दूधकी 
मिलावट करनेमे इसका पूरा खभ उठाया जा रहा है | अतः 
यह सिफारिश की जाती है किं इस पदार्थपर कम-ते-कम एक 
रुपया प्रति पोंड प्रतिषरेधात्मक आयात-कर छगाया जाय ।: 


निधत दुध मनुष्यकी तोदको भले दी बोश्चर कर दे, किन्तु 
कैव बोञ्च न तो जीवन-सखका खान ठे सकता है ओर न 
उसकी मात्रा पोषणका खान अ्रहण कर सकती है | डिब्बेका 
चुघ पेय पदार्थोको सफेद कर सकतादैः किन्तु मनुष्योकी रक्षा 
-करनेके ल्यि पोषण नहीं दे सकता । डा० राहरके नकारात्मक 
कथन एवं एम० एम० आर० की सिफारिोके होते हए भी 
यह सूचना मिरी है कि बंगछोरकी “इम्पीरियक डेयरी इंस्टीच्यूट 
मिखनः शयष्क दुग्ध-चृूणंको वनानेमे व्यस्त दै । ( '्टादइम्पः 
१०-२३-४४ -दुष्क खाद्य ) } आवद्यकतासे अधिक उत्पन्न 
करनेवले प्रदेशमे निधं वुध तथा दुग्ध-चूणं इसल्यि बनाये 
जाते दहः जिषसे खर्च॑फे बाद वच जानेवाला अतिरिक्त दूध 
काममे काया जा सरे । क्रिन्तु भारतम अतिरिक्त द्व कोन 
करे; आवश्यकताभरको भी नहीं होता; फिर भीन जाने 
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कि्षके लामके चिवि; अथवा मारतकरे क्षीणप्रायं आर्थिक 
साधनोके महान्‌ नाशक स्यि इस अनावश्यक रगुस्च 
ञओपधिका प्रयोग किया जाता दै ! 

डा० राहइटका कहना है किं म (भारतीरयोको) भारतकी 
विश्चेषताओंको ध्याने रखते हए यर्दकी दही, छाछ; टस्ी; 
मक्लन ओर घी आदिकी उपजतक्‌ दी अपने आपको सीमित 
रखना चाहिये ¦ ये दी मारतकरे परम्परागत ओर लोकप्रियं 
खास्थ्यप्रद पदार्थं हँ । विदेशी पनीर, मलाई अथवा उसके 
चूणेका प्रयोग करके अपने भारतीय दुग्ध-पदायौके असित्वकों 
नहीं मिराना चादिये । यदि मलाई या निर्धृत दूध जच्छाभी 
हो? तो भी इनका खान प्रथम न होकर दूसरा ही रहेगा । 
ओर भारतम एक ख्थानसे दूसरे सानतक्र इन चीर्जोका शीघ्र 
पर्टुचना सम्भव दी नदीं है । एरी दद्या उनका दुर्गन्धयुक्त 
हो जाना अनिवार्यं है । 

भारतको विदेशी कूडेका उपहार 

भारतकी सरकारने अपनी शतान्दियोकी पुरानी लापरवादी- 
को उपनिवेशौ तथा विदेशो सरका्से कये हुए निर्घत 
दुग्ध-चूणके उपहारोसे ठकना चाहा, किन्त रेते कारनामोसे 
अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यकी उपेक्षाका उसने ओर भी 
परदाफाद्य कर दिया | अव्र तो भारत इन उदार बननेवाछे 
विदेशियोकी सचार्ईका टीक-टीक अनुमान लगा सकता दहै, जो 
जीवन-रस्वोसे भरी हृदं मलईको अपने वर्चौके ल्यि रख 
ठेते है ओर शद्ध दधसे बाहर कयि गये कूड़ेको काठे 
भारतीय ण्यि मेजते है ! 

( ५ 
अधिक धान उपजाओ ओर पञच्ओको 
समाप्र होने दो | 

(अधिक धान उपजाओः का प्रचार ओर “बिना 
किसी भेद-भावके अपरिमित संख्याम पञ्चुओंका वधः-- 
दोनो एक-दसरेका मूलोच्छेदन करनेवाछे प्रय थे । केन्द्रीय 
सरकारको बहुत देर इस विरोधका क्ञान हुआ । युद्धके कारणं 
मासक अधिक सोगक्रे फलखरूप पञ्यु-वधमे असाधारण ब्द्धि- 
पर विजार करते हुए अगस्त सन्‌ ४२ म “कनद्रीय भोजन-सम्मति- 
दात्री समाः ( (ल्8] ०० ^ तणइ्मऱ (0प्पला ) 
ने यह सिफारिदा की कि देशक पञ्युघनको नष्ट होनेसे च चानेक 
रि काम देनेवाठे १० वसे कम उम्रके बेल जौर दृध 
देनेवाडी तथा गामिन याययोका वध वंद कर देना चाद्ये । 


८० 
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१८ नवम्बर सन्‌ ४२ को यह आश्ञा जारी हयो गयी ओर उन 
प्रतिबन्धके साथ एक प्रेस-नोय्कै रूपमे प्रकारित हो गयी | 
विन्त नागरिक ओर सैनिक दोनो प्रकारके बूचड़- 
खानोमेसे किसीने उस आन्ञाकी परवा न की । जनताकी 
रिकायतीपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया । इस आज्ञाकों 
म्रभावोघ्ादक सूपे कार्यान्वित करनेफ ल्य कोसि आफ 
स्टेरमे एक प्राव पेद किया गया । रिक्षा; खास्थ्य ओर 
मूमिविभागके माननीय सदस्यने & अगस्त सन्‌ ४३ को 
एक वक्तव्य दिया, जिसमे उन्दने कहा किं प्पद्यु-वधको 
रोकनेके स्यि आदे निकार दिये ग्ये दहै) 
सर॒जोगेन्द्रसिंहके इन आश्वास्नोके होते हुए भीः कि 
उपयोगी पदु ओके वधको रोक्नेके स्यि अदेश जारी कर 
दिये गये है डा० रास्फ फिलिष्सनेः जो वारिगटन रबर आफ 
एनिमर टसँड़ी ( प्ञादप्ठाा 2ग0प्षा 
6777081 प 5087-5» से भारतीय पञ्युओंकी समस्याओं - 
का अध्ययन करनेके स्यि बलये गये थे, सरकारको दी गयी 
अगस्त सन्‌ ४४ की अपनी रिपोर इस बातपर जोर दिया 
हे किं भारत-जनेते निर्धन देशम, जंक किसान रे-रे 
मूमिखण्डौके छामी है, बड़े परिमाणमे पड्संख्याको बढाना 
कैवल सरक्रारद्राया ही सम्भव है; वास्तवमे यह पदकर बड़ा 
दुःख होता दै । उन्होने इश बातपर मी जोर दिया दै किएक 
ही त्रियानक्रे बाद कषादर्थोको सौँप दिये जानेवाठे पञ्मका 
उद्धार होना चाहिये । भारतकी परिखितिकौ देखकर कहना 
पडता है कि सरकारी अफसर दपोरसंखकी भति कहते तो 
बहुत अधिक्र है, पर करते कुछ नही । सर गगरी कमेटीने, 
अन्न-नीति-सम्बन्धी रिपोरः--जो ११ सितम्बर सन्‌ ४२ को 
ट्ख गयी थीः-के १२ वैँ प्ष्टपर यह सिफारिश की दै) 
दूध देनेवाटे तथा बोक्ञा टोनेवाठे उपयोगी भारतीय पशुओके 
नारको; "ऊन्द्रीय भोजन-सम्मतिदाची-सभाःकी सिफारिशोकर 
अनुमारः दद्‌ मिषेधाज्ञाद्वारा रोकना नितान्त आवद्यकं है |? 
गे चलकर उपसंह्यापमै उसने पिर कहा है, (दस विषम 
परिभ्थितिसे टम सरको शिक्षा रहण करनी चाहिये ओर यह 
समञ्चना चाहिये कि विगत समयते भोजन-परबन्धके प्रश्नौ 
ओर पोपष्रण-नीतिकी अनुचित अवदहेना की गयी दहै । 
कुनूरमे दस वषं पदकेते दी 'दस्टीच्यूशन आफ न्यूष्धिश्नर 
रिसचैः ( [05० ० व पपजम 1 €56व7त्‌ ) 
की खापनाङे होते हुए. भी यहं सव कुछ हुआ है । इस 
म्रकारकी अनुपयोगी ओर निष्फछ अखायी संस्थापर व्यथं 





॥५्‌ 
# मातरः सर्वभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 





रुपया नष्ट करनेकै विरुद्ध भासत जो आवाज उठता है उसकी 
सचाईकी इससे ओर भी पुष्टि होती है| क्या कोई धारा- 
समाक सदस्य प्रश्च उठाकर यह जाननेका प्रयज्न क्रमे किये 
संस्ार्धँ किस लामके ल्ि स्थापित की गथी हें १ 

ये सरकारी सिफारिश तथा जनताकी आद्र पुकारे अन्तम 
कुछ सुनी गीं ओंर कृषरि-अर्थ-नीतिको विनाशते बचानेके 
य्यि कु कारवाई भी- यथपि इसकी गति बहुत मन्द है--की 
गथी है; परन्तु इस आनज्ञामे बहुत नखि रह गयी ह । यह समक्षम 
नदीं जता कि यह्‌ केन्द्रीय आज्ञा सारे भार्तवर्ष॑मे एक साथ 
क्यो नही सगू की गयी ओर डी. आई. आर. ( 72€{<॥८€ 
०2 [7073 २९९४005) कै इस जमानेमै भी 
अखिल-मारत-नीतिके रूपमे इसे प्रभागोपादकं क्यौ नहीं 
बनाया गया १ 

प्रान्तीय सरकासकी गाद्या सदाकी भति धीरे-धीरे 
चरीं । तीन जोर प्रान्तौने इन सिफारिसोको खीकार किया, 
किन्तु बम्ब पीछे दी रहा । (भारतीय व्यापारी मण्डलः 
(1721 771€7611811{59 ९1187109. › तथा व्वम्बरई्‌ जीव- 
दया-समितिः (2507108 पपप्ाद7118112.1 [,€9दह्टप€) 
कै निरन्तर निवेदनोके पश्चात्‌ अन्तमे बम्ब भी थोड़ा 
आगे बदा | 

वम्बरकी निकृष्ट दशा, सरकारी पयजय 

यौ तो सरे मारतवष्रकी दशा बिगड़ी हुई थी, किन्तु 
बम्बर्ईकी दीन दशा ओर मी गयी बीती थीः क्योकि राक्ति- 
दायक ओर विरेोपषरकर खास्थ्यवद्धक पदार्थोकी इस प्रान्तमे 
बहुत कमी है | इसके अतिरिक्त बम्बर्ईमे दूध देनेवाठे पञ्च 
बड़ी दूर-दूरके उन परान्तौसे खाये जाते है, जिन परान्तोमे 
उनकी अधिकता होती है | 

युदद्ध-सम्बन्धी यातायात 

एक तो बम्बर्दमे पोषक पदाथा एवं दूध देनेवले प्यओं 
कीयौँहीकमी थी; उसपर यातायातकै मन्नीने खने-भेजनेकी 
कोई व्यवस्था भी नही की] भे दही अफसर नागरिक रहा 
होः किन्तु नागरिकौकी अव्यावश्यकता्ओंकी पूर्तिद्वारा उन्हे 
सन्तुष्ट करनेकै अपने प्रथम उदे्यको उसने पूरा नदीं क्रिया ॥ 
इनके अतिरिक्त युद्ध-खामियोद्रारा पहठेकी अपेक्षा भारतम 
अधिक मेजी गयी बड़ी उेत-सेनाको रठहरानेमे बम्बर्ईकोः 
अधिक्र हाथ बटाना पडा; तथा सैनिकोकी मासिकी ठंबी सोग- 
को भी पूरा करना पड़ा । अकेले बोदरा कसाईखानेमे सन्‌ ४१ 


% दुध तथा दूघ देनेवाे पद्यु # 


की अपेक्षा ४२ मे १६१०२; ओर ४२ की अश्षा सन्‌ ४ 
२६९८८ अधिक्र पञ्युको अपनी गर्दन कटानी पड़ीं । 
किन्तु इस्त बीचमे जित गतिसे पञ्युओका वध किया गया; 
उस गतिसे उनके सखानकी पूर्तिं नहीं की गयी 
सन्‌ ३९ म ५२६८८ ओर सन्‌ ४० मे छगभग ५४२८० 
पयु वम्बईमे बाहससे लये गये । यह बहुत दी दुःख- 
म्रद ओर हतोत्छाह करनेवाटी बात दै कि जनसाधारणक्ी 
सुविधाके स्मि दही उसका निर्माण होनेपर भी बी. बी, 
एंड री. आई. रेख्वेने, एक प्रमुख 'विरिष्ट-ग्यापार-संघः 
(14¶6॥701001४8 "26 45806210) की प्राथ॑नाको 
भी अस्वीकृत करते हुए? जनताके सामक छि वम्वर्ईमे खये 
गये पञ्यु-संख्याफे पूरे ओक्डे नदीं दिये । यह भी ध्यान देने 
योग्य बात है करि पट्यु-अभावकी पूर्वम एक अन्य बाधा ओर 
खड़ी शे गयी; जेखा कि सरकारी रिपोर्ते प्रकट होता दै | 
वह बाधा यह थी कि पड्युकी अधिक्रता्राटे प्रान्तों तथा 
रियासतोमे अपनी सीमासे बादर पद्युर्ओका मेजना निषिद्ध कर 
दिया गया । परिणामसश्वरूप बम्बदमे दुधका भाव एक रुपया 
सेरतकर हय गथा जर वह भी शद्ध नहीं बस्कि बाजाशू, जिसमे 
पानी मिला रहनेके कारण कीटाणुजोको पनपनेके छ्य यथेष्ट 
अवसर सिख्ता दै (८ 10. 74. २२. प्रष्ठ १५१-५२ )। 
ह्मे स्मरण रखना चाहिये कि दुध केवल सखास्थ्यप्रद 
ओर गुणयुक्त पदाथं ही नहीं है; वरं वह एक एेसा सहज 
ही प्रभावित दोनेवाला माध्यम भी है; जिस द्वारा कीगणुभ- 
की द्धि देती है ओर जो इस प्रकार अहदयसूपसे अनेक 
प्रकारक रोगोके फैर्नेका कारण बन जाता है | 
निराशाजनक बम्बर-मन्त्रणा 

अवरोधपूरणं निरन्तर नैराश्यकी इस अवस्था गवर्नर 
सलाहकार श्री एच. एफ. नाइट महोदयने अपनी 
नैराश्य मन्त्रणाद्राग ९ सितम्बर सन्‌ ४३ को यह आश्वाघन 
देकर कि ्वम्वर्ईमे शद्ध दूधकी मोगको पूरा करनेके 
ल्य बाहरसे निधृत दुग्ध-चूणंको मेगानेमे सर्कार्द्रारा पूरा 
पूरा उद्योग किया जायगा?; जनताकै विरोधक्रौ दबानेका 
प्रयत्न किया ( (यादइम्सः ३० सितम्बर ४९; प्र ४ )। 
यह देखते हुए ओर भी अधिक आश्चर्य होतादै कि 
जब ये शब्द्‌ कै गये ये; तव चकुनूर-नयूटिशन-रिस्च॑"के 
डाहरेक्टर श्री डा. उवस्यू. आर. आयक्रायड 
( 0. ण. २. ^ रत्‌ ) टगभग एक सप्ताहतक 
श्रीनाइट मदोदयकरे साथ थे ओर अवदय दी उन्दने छद दुधके 
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गुण तथा निरत दूधकी कमिप प्रकाद्च शला होगा, ओर. 
सलाहकार महोदयको डा० राइट तथा एम. एम. रिपोरैके. 
निणव भी अवदय दी माद्ूम रहे हग; किन्तु यह एक नाज्ञकः 
आक्रस्िकं ओर सार्वजनिक पुकार थी जिसकी तत्कालः 
सुनवारईकी आवद्यकता थी ! देसे समयमे भी सरकारने 
अपनी बुद्धिमानीका परिचय देते हुए. एक सरर मागं निकाल 
स्या ] 

ओपनिवेशिक उश्ारताकी श्चणिक ज्योति 

देवयोगसे विश्वरेडियेोसे विस्तारित उदारताकी पहटीः 
द्मख्कके पश्चात्‌ युद्धकाखीन वन्धुत् दिखल्नेवाठे उपनिवेै- 
नेभीमि० नादयकी चिकनी-चुषडी बातोको नहीं अपनाया} 
यद्यपि हम यह भी जानते हैँ कि कनाडाने; जिने (सयवा- 
सुविषघाओंके कारण सव्रसे अधिक लाभम उठायाः सन्‌ ४३ मैः 
४१ प्रतिश्तके दिसावसे बृद्धि करके १ करोड़ ६० खख 
पौड दूघ-चूणका उत्पादन किया ओर इरी प्रकार आद्ेलिवा, 
तथा न्यूजीकेडने अपने उेथरी-पदाथेकि उत्पादनमे बृद्धि की 
ओर ये स्व देश साम्रान्य-रक्षासम्बन्धी पूर्वीय कोसिल-समूहं 
(वल्ल (छप (कपपल] त पणम [रदलातल्लो, 
के हमारे साथी भाई है । 

उनका इस प्रकार अमेतरीपूरक अखीकरार कर देना 
हमारे ल्यि अहद्यरूपसे खाभदायक्र सिद्ध हुआ । (भास्तीय- 
व्यापारी-संघः तथा "जीव्र-दया-समितिः-- दोनों संखार्णेँ सचेत: 
थीं | उन्होने तत्काल दही बड़े प्रचर तकोके साथ सरकारे 
निवेदन क्रिया करि दूधवठे पञ्जौको अघाध हत्ये 
वचाप्रा जाय | उनकरै निवेदनकी सुनवाई हृदं ओर कुछ 
विचार क्रिया गया । कम-से-कम जनताको शद्ध दूध दनक. 
स्यि सच्चा परयज्ल करिया गया । 

कृषि-गवनेरको सारा श्रेय 

हिज एक्सेरेसी सर जान कोख्विर साहवने उनकै, 
निवेदनपर तत्का ध्यान दिया ओर १९ जनवरी न्‌ ४४ 
को उन्होने उन संखाभोको सूचना दी--ष्दाल्की सरकारी 
आनज्ञाफे द्वारा उपयोगी मायो तथा वरैोका वध पक्से ही 
वंद कर दिया गया है | एेदी आज्ञा भी पहल्से जारी है 
क्रि सूखे पश्चओको बम्बर्हसे बाहर नस्छ्की उन्नति करनेवाचे 
सखानोमे ठे जानेके य्यि आधिक सहायता दी जायगी जरः 
बम्बर शुद्ध दृधकी मोगको पूरा करनेके लि सभी प्रकारके 
प्रयल्ञ वि जा रहे हँ |, उपरक्त बातम गामिन तथा दु 
देनेवाडी गायो ओर १० साक्से कम उम्रके वेलोका व 
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न्येकनेवारी केन्द्रीय सरकारदयारा पहक्ते दी निकाली हुई 
उआज्ञाओंको दुहय दिया गया है । प्रान्तकी कृषि-अथंनीति 
तथा प्ड्यु-पाटनसमस्याके च्य कुक अंशतक यह अवश्य 
स्भदायक सिद्ध हुई; किन्तु रोग दूर करनेके ल्यि यहं 
ओषधि पर्याप्त न थी । उत्तम पञ्चको दीधंजीवी करना 
ओर उनके रिक्त खानकी ताक्ाल्कि पूर्वि--ये दी दो एसे 
-साघन दै, जो दृष देनेषाढे पञ्चओं ओर उनसे उन्न क्रिये 
-जानेवाडे पोषक पदार्थमि द्विविध कमीको दूर कर सक्ते दै । 
रिक्त स्थानकी पूर्तिं 

१. प्रान्तीय तथा केन्द्रीय स्रकारद्राय प्रयुक्तं 
उपयोगी ओर (कामे योग्यः शब्द अस्यष्ट हैँ } इन दोनों 
शन्दोकी ठीक; खष्ट॒ ओर क्रियात्मक परिभाषरपँ होनी 
-वादिये । 

२. इस सम्बरन्धमे मद्रास फिर भी कुक ठीक रहा | 
अहा एेसी आज्ञा निकाटी गयी कि जो गायं बचा दे सकती हौः 
उनका वध न किया जाय । उसी प्रकार ब्रम्बर्हको तथा अन्यान्य 
-प्रन्तेको भी अपनी परिभाषा विस्तरत कर देनी चाहिये | 
-अद्रास ओर भी आगे वद गया है | वर्होकी सरकारने अपनी 
युद्धोत्तर पुननिर्माण-योजनामे पञ्च-एमस्याको भी सम्मित कर 
खिया है । सरकारने निश्चय किया है कि वह छोटे बड़ भर 
बेखको खरीदकर उन पदाड़यो तथा जंगलोमे चरनेके 
वल्य छोड देगी जिससे वे बकबान्‌ ओर खस्य हो जर्ये | 

३. वेछोकी मति दी यदि गा्योके साथ मी १४-१५ 
वर्की अआयुक्री सीमा बोध दी जाय; तो यह व्याख्या 
«उपयोगी खष्ट एवं क्रियात्मक के अनुरूप व्यवहारतः काम- 
समयक हो जायगी तथा नियम तोड़नेवाले निन्दनीय ओर 
उदृण्ड मनुष्योको दण्ड दिलानेमे उपयोगी सिद्ध होगी । 

४. भारतकी कृषि-अर्थनीति तथा भूमिकी उपजाऊ 
क्तिके स्यि बेलोकी उपज-शक्ति दी निर्विवाद ओर सर्वश्रेष्ठ 
-खदद्य होना दाहिये | 

५. बेर तथा वहुङ्धैकी नस्छ बदानेवाछेको पदे 
-संरक्षण मिरना चाहिये । बच्चा पैदा कर सकनेवारी गायकी 
अकाल इत्यासे सन्तानदृद्धि ओर दुग्धोत्पादनमे रुकावट 
-पद़ती है । 

६. मल्यवान्‌ ओर रक्चक खाद हमारे प्रथम अभीष्ट पदार्थ 
ई, इनमें दूघका नम्बर सवप्रथम है । अतः गायके साथ-साथ 
-्यैखकी भी, जो अच्छा दृध देनेवले पड्ुओम प्रधान दै 

अंघाघुंध हत्यासे रक्षा करना; केवर तकपू्णं ही नही; वरं 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


अनिवार्यं है, ओर सरकारको तदनुकू एेखी आज्ञा निकालनी 
चादिये जो सारे देशम समानरूपसे गू हो | 


७, सूखे पटयुको नस्छ उत्पन्न करनेवाले स्थानोपर ठे 
जानेमे बम्बई-सरकारका ५) रुपयेतककी सहायताका वचन 
उपयोगी होनेकी अपेक्षा अधिक दिखावटी दहै | यह अच्छी 
तरह माटूम रै कि बस्बर्ईकी पञ्च-समस्याका समाधान 
प्रभावोखादक तमी हयो सकता है जब उनके सीघ्र यातायात- 
का सुचारुखूपतसे प्रबन्ध किया जाय । पञ्यु ओर चाय दोनकै 
ठे आने तथा ठे जानेका अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये | 


सरकारकी अपनी इस सखीकृतिकै आधारपर) कि 
सरकारी तौरपर यातायातकी अव्यवसखा है ओर प्रान्तो तथा 
रियासतोकै नस्छोस्ादक स्थानौके बाहर प्युओके मेजनेकी 
मनाही है पञ्चके छने था वापस मेजनेकी रीघरताकै 
सम्बन्धमे सोचा भी नही जा सकता | इन कठिनाहयोके 
साथ-साथ यह भी जानना चाहिये कि पडयु-नस्छ पेदा करने- 
वाल्य मूर माक्िकि बम्बई आता है ओर अपना पञ्युघन 
ब्ेचकर शीघ्र दी घर लौट जाता दै] अन्तम रह जाता दहै 
वह मनुष्य जो अनेक बार पञ्यु-परिवतेन करनेके पश्चात्‌ 
अपने सूखे पञ्चका मालिक होता है ओर जो उन्हें बाहर 
भेजनेवाला भी हयता रै । वरम्बर्द आकर पश्य ब्ेचनेवाछे 
ओर बम्बर्से सूखे पञ मेजनेवठे- इन दोनेमि किसी 
प्रकारका सम्पक नहीं रदता, यहोतक किं दोनो एक-दूसरेसे 
जपरिचित रहते है । 

प्रान्तीय सरकाररोके ल्यि सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
बे नगरोकी सीमाके समीप ही गोचरभूमि बनवायें | 
रायख कमीशनने अपनी रिपोस्के षष्ठ र२२्पैरारमे 
यद सलाह दी है, दुधका प्रबन्ध करनेवाली नागरिक 
योजनाकी हफरताके ल्यि वर्ह पेते भूमिभागका होना 
आवश्यक है, जहो ूत्र चारा ह्ये अथवा सुगमतंसे उन्न 
किया जा सकता हो । वहा यातायातका मी समुचित प्रबन्ध 
होना चाहिये तथा गाय भी एेसे उत्तम व्ग॑की हौ जिनसे 
दोनों काम सघ स्के भर्थात्‌ वे मनुष्योके व्यि दूधभी दें 
ओर खेतीके स्यि अच्छे बडे भी । नागरिक शासन- 
कतोओं क स्यि सत्रसे युन्दर ओर क्रियात्मक उपाय यदी है 
किं मे अपनी देख-माल्मे नगरोके आसपास गोचर भूमि 
रक्खं । राय कमीशनने यह्‌ भी कहा है क्रि भारतम पञ्य- 
उन्नति तथा अच्छी नस्छ्याछे पञ्चके बनानेका आवद्यक 
किन्तु धिक खनैवाखा काम करदाताओंके ऊपर पड़ना 


# दुध तथा दूध देनेवाठे पञ्च # 


चाहिये ( पष्ठ २१३ परा १८० ) । चरे विषयमे डा० 
राइटने अध्याय २०; प्रष्ठ ७६ मे इस बातपर जोर दिया दै 
करि धदुग्धोत्पादनके स्यि सूखा चारा अपे्षाकरृत कम 
रामदायक दै । यदं निश्चितरूपते कहा जा सकेता है करि दूध 
देनेवाटे प्युकी आवद्यक खूराकके ल्य मोटे-सूखे चरिपर 
निर करना व्यथं है । इसके स्थि उगाया हुआ चारा 
आवद्यक है । किन्तु भारतीय सूखी घास-पुआल तथा हरी 
घास अधिकतर मोग चारा हीह 

८. पश्ु्ओकी रक्ावाटी आज्ञामे दूध देनेवाले सूखे 
पड्यु्जके सम्बन्धमे किसी प्रकारके कथनका अभाव एक बहत 
बड़ी चुटि दै । ओसतन अपनी आयुकरे तीसरे वषम दूष 
देनेवाला परय सूखे जाता है । यदि उस समय हत्यासे उसकी 
रक्षा नहींकी जाती तो अवद्य ही वह अकार काल-कबलित 
हो जाता है | सरकारको, जो अधिक्र दूध ओर अच्छे बैर उन्न 
करनेमे प्रयलसीख है, चाये करि वह एेसे सूखे हुए पद्यं 
च्वि उनके सूखे कार्तक उपचार आदिका तथा विशेष- 
रूपसे मुप्त खूराकका प्रबन्ध करे मौर उनको १४-१५ वकी 
अवेस्थातक वध होनेसे बचये रक्वे । 

रायल कमीशनने अपनी रिपोठके प्रष्ठ २९पेरारमें 
लिखा है ८उन्नत्तिकी नीतिकै व्यि आवद्यक वात `"" * " (त) 
सूखी ओर सवत्सा गार्योके साथ जच्छा वर्तव करनेका 
उद्योग करना है ।› आगे चलकर कमीदानने ५ वे पैरेमे इसपर 
जोर दिया हे कि ्ञ्चुओंकी उन्नति दो महस्वपू्णं अङ्ग - 
उनको खिलाना ओर उनकी नस्छ सुधारना है | 

कलकन्ते-जेसे वदे राहरौभे, विदोषकर समुदरसे धिरे हुए 
जम्बरई-जेसे स्थानमे चरेकी कमी तथा रखनेके खानके अभायके 
कारण सूते पञ्युओंकी परवा प्रायः कम क जाती है, अतः एेसे 
पड्युओंकी देख-भाख सरकारके जिम्मे होनी चाहिये । सरकार- 
का कर्तव्य है कि उनके सूेपनकै समयमे निकटके 
स्वास्थ्यप्रद जगी खार्नौमिं बिना मूस्य अथवा बहत सस्ते 
भावपर अपनी देख-भार्कै अंदर बारी-बारीसे चरानेकी 
योजनाद्वाय उनके चरनेका प्रबन्ध करे | एेसा वरनेमें 
जंगल होनेवारी आमदनीमे आनेवाली अत्यन्त थोडी 
धरी उस अन्तिम लछाभके सामने, जो मनुष्य ओर पञ्युकी 
रक्षासे होता दैः कुछ भी नदी है | 

वस्बदैके छिपे अ(श(कौ चरक 

सर जान कोौख्विल्ने अपने सम्मतिदाताकी निसयाशा- 

वादितको दीघ्र ही दूर कर दिया ओर सरकारफे इख 


७८दे 


प्राथमिक कर्तव्यको पूरा करनेमै उन्होने अपने इष्टिकोणक्ो 
विस्तृत किया किन्ठु अभी जर बहत कुछ करना वाकी दै ! 
जव कोद काम करनादहीदैतो उखे शीघ्र ओर पूणस्पेण 
करना चाहिये | 
निरवरोध अकमण्यता 

रार कमीशनने अपनी रिपोटकै ष्ठ २१८ पैरा १९२ 
मकाद कि बम्बर्ईकी सन्‌ १९२२ बारी प्पञ्चु-कमेटीः 
की सिफारिशौको सरकारने अगस्त॒घन्‌ १९२४ मे ,एक 
प्रावद्रारा खीकार कर लिया; किन्तु आर्थिक कठिनाई- 
के कारण इस सम्बन्धमे कोई निश्चित कारवाई उस समय 
नदीं कीजा सकी | अव वह कठिनाई दूर हो गयीदै। 
सन्‌ १९३८-३९ से प्रतिवघरं बम्बरई प्रान्त एक अच्छी रकम 
अर्थनीतिसम्बन्धी उन्नति लि अख्ग रखता जा रहा दै, 
जो अव्र १९४५ मे ७ करोडसे ऊपर द्यो दी गयी होगी | इस 
धनको पडओंकरे पार्न; रक्षण तथा उन्नतिके महत्वपुणं 
कार्यम क्गाया जा सकता ह | 

२० वरं विता देनेके बाद यह दजं कियागया है क्रि 
सन्‌ १९३९ म बम्बईं सरकारने सन्‌ ३७ की '्पद्यु-महासमाः 
( (@व््< @नर्पलिः्ा€€ ) तथा (कृषि एवं पञ्यु-पाटन- 
मण्डलः ( ए0०37त ० ^£ 116] प्ा€ 870 42102.1 
प्र ८७४अाता7 ) की ष्पञ्ु-पाल्नः राखाकी तीसरी वैठक- 
वाली सिफारिशौको कार्यान्वित क्रिया था ( देखिये १९४० 
प्रकारित उनकी रिपोटंका पृष्ठ २१४) । हिज एक्सेटंसीको इस 
ओर विरोषरूपसे ध्यान देना चाहिये किं प्रान्तीय-पड्यु-चारण- 
कमेटी? ( 0121 जलह (0११४६६८ ) की 
सिफारिशोके अनुसार प्वम्बर्ईमे बाहसरसे आनेवाटे पञ्युओको 
अङ्कित करनेकरै लिये एक रजिस्टर रक्खा जाय; जिसमे 
विशेषर्पसे पुओंकी उम्र अङ्कित की जाय | ( अध्यायं 
१०; पृष्ठ १९९ ) | बम्बरईमे दघ देनेवाठे पञ्च मुख्यतः रेख- 
द्वारा आते द पञ्य-रक्षाके च्य शीर ही एक विदोष विभाग 
खापित कर देना चाहयि; जो यह बता स्के करं कितने पड 
वध करिये गये ओर उनके स्थानम कितने पञ्युमौकी 
बरद हुई । 

खेटेकी उपस्थिति खरेका बहिष्कार करा देती है 

सन्‌ १९४४ कै २५ जनवरीको '्यादम्त आफ 
इंडियाने ब्र्हम दघक्री खितिपर जो सूचना प्रकारित 
की दै, क्रि पिके. दिनम इुग्ध-चूरणके आयातसे खदरमे 
दूघ़ी कमी पूरं दीने कापी सह्ययता मिली है ।' उसका 


८४ 


स्मरण करते हुए यह युक्तिसंगत प्रतीत होता दि कि 
हिज एक्सेषेसीका ध्यान रायल कमीशन रिपोरंके 
प्रष्ठ २३२ पैरा ४ मै उद्छिखित उन कथनोकै 
ऊपर दिलाया जाय; जिनमे दुग्ध-प्रबन्धक्रे सम्बन्धमें 
सुविख्यात श्रीम्ेशम साहवका सिद्धान्त लागू कस्ते हुए बताया 
गया दै कि (रपयेकी माति दके विषयमे भी यह सव्य है 
कि खोया अपने प्रमाव्सरे उच्छेको निकार पक्ता दहै ।: 
तात्पयं यह कि दुग्धचूणका प्रवेद तथा प्रचार शुद्ध दृघक़ो 
स्वप्न बना देता है । जिसके अभावकी पूर्तिं करनेवाला अन्य कोर्ट 
भी पदाथं नहीं है | ईश्वर करे हिज एक्सेटेसीकी प्रारम्भिक 
प्रेरणा सदा बनी रेः जो तस्सम्बन्धी विभागको विश्ुतशक्ति- 
जेसी उत्तेजना देने समथं हो, जिसके फल्सरूय सच्चा 
पोषण देनेवठे एवं अति गुणकारी शुद्ध दूधकी प्रापि पर्यास 
माराम बम्ब नगरको हो स्के ओर रेडियोद्यारा त्रिटेनका 
८यधिक दुघ पीयोः नारा भारतवषैमे प्रतिध्वनित द्ये तथा 
जनता नैतिक ओर शारीरिक शक्तिका निर्माण हो | 

शताच्दियोँकी सरकारी अकम॑ण्यता दूर करनेक खयि 
भगीरथ-प्रयत्नकी आवद्यकता है । सच्चे दयसे अपने 
कतेव्यकी पूति करनेवके हिज एक्तेटैसीसे इसकी पूणं आशा 
हे कि अच्छा चारा ओर अच्छी नस्छ--इन दोनों महत्वपूरण 
उदेवयोत्री पतिं वे जल्दी ही कर स्कैगे | राज्य एक 
सामाजिक ओर व्यवस्थात्मक संस्था है । उसका कार्यं (क्रः 
एकत्रित करनेत्राख निर्जीव यन्ब बनकर केवर बाहरसे 
आक्रमण करनेवारको निकाखनां ओर देशम दमन-चक्रदौरा 
कानूनी व्यवसा तथा शान्ति खापित करना दी नहीं है | 
उसका एक उत्तरदायितर यह भी है कि वह शासित प्रजे 
आर्थिक हितपर ध्यान दे; वास्तवमें यह कायं रक्षा; कूटनीति 
तथा दमन आदि सवम प्रमुख है । 


(दे) 


उपरी ठाठ-बार तो बहुत, पर उपज चना 
बरार भी नही 

सन्‌ १८८०--डा० बुचनन दैमिर्टन ८ 71. 
80611387 प &्111६00 ) ने यह आवाज उटायी 
कि भारतकी पञ्य-संख्यामे हास हो रहा है । 

सन्‌ १८८६ या इसके असपास--सुर उन्लयू 
वेडर्रन, आई. सी, एस, (अ पप. ५६११८० धा), [. (~. 
8. ) ने कहा? दम अपने आपको भार्तकै दस्टी ८ थाती 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवश्ुखप्रदाः # 


संभाटनेवले ) दोनेकी डींग मारते हैः विन्त उसफे पश्ु- 
घनकी रक्चाके ख्पि हमने क्या किया! कुक भी नदीः 
यह स्वीकार करते हुए मुञ्चे खजा आती है करि हमने उफ 
नष्ट होनेमे उष्टी सद्यायता दी की है ] 

सन्‌ १९००--डा० हेरोष्ड मान ( 721. ८ 21016 
17870 ) ने कहा दै, प्पञचुओंकी दुबंख्तके साथ राष्ट्‌ भी 
दुतरैख होता जाता दै ।' 

सन्‌ १९०२३--खाडं कजंन ( 1.गत्‌ दप्तः दगा ) 
ने अपने राजकीय कागजपत्रमे कहा दै, 'पञय-देदकी दष्टिसे 
भारत अपना खान खो रदा है । 

सन्‌ १९२१ ्ट्‌ बुक ( 81 20०0६ ) कै 
अनुसार प्प्रतयेकं सिनय्मै १ गाय भारतते बाहर मेज दी 
जाती है ओर यह हि्षाब लगाया गया है क्रि प्रतिमिनर 
५ गाय भारतम वध कर दी जाती है । 

सन्‌ १९२६-२७--खाडं छिन्किथगो राय कमीशनने 
शिक्राय्तौको सीकर करते हुए कदा, "गायोकी उस्पादन- 
दाक्ति कम्र हो गयी है, ओर बच्डे नटे दोतेजार्हे है ।: 

सन्‌ १९.५४७ गरेगरी कमेटी ( जवल््णङ़ दगा 
{६८८ ) ने अपनी रिपोटेकै १२८ प्ृष्पर विचार प्रकट 
करिया है कि पपिचठे दिनम भोजन-पवन्धक्रे प्रन ओर 
पोप्रण-सम्बन्धी नीतिकी अत्यन्त अवहेटना की गयी है | 
आगो उसमे यह भी कदा सया दैः 'मविष्यरपर विचार करते 
हुए हमै आशा दै करि एक (कछृति-मन्ति-मण्डकः तथा पोषकर- 
पदार्थ-विरेषन्ञेके द्वारा भारतकी खाद्य सामरग्रीके प्रबन्धमे 
पर्याप्त च्रृद्धि की जायगी ओर उन पदा्थकि रुरणोमे भी 
अच्छी उन्नति होगी ।' 

पश्चु-हास--सरकारी उपेक्षा 

उपर्युक्त उद्धरण तथा अन्य सरकारी कथन यह्‌ 
प्रमाणित करते है फि अतीतमें राज्यने इसकी कर्द परवा 
नहीं की ओर भविष्यकरे लिपि भी उसके सलाहकार केवल एक 
युद्ध आशा मात्र ही प्रकट करते है | अनेक वसे भारतकी 
थोडी आमदनीका कुक भाग शइभ्पीरियल कोसि आफ 
एभिकस्चर' ( {170€11210 ०प्ण्लार्जं 611८ प[६पा€ ) 
हड्प रही दै । रषट्ीय-पोषण-नीति निरीक्षण-सम्बन्धी राष्- 
संघ ( 1,€9्प< 9 8८005 ) की रिपोरंसे हम पता 
चलता है किं प्टरडियन रिसं फंड पएशोधियेशनः 
(10012 7र6ःल्वातीा प्त 455068०) की 
अध्यक्षतामे एक प्पोप्रण-पसमच्च-तमितिः ( करप््तप०य 


ॐ दुघ तथा दूध देनेवाले पञ्यु # 


^ 050ा-प़ 01101६6८ ) मारतम निर्मित की गयी 
थी ( रिपोटं सन्‌ १९३७-२८; पृष्ठ ११२) । इर्की ४ 
खण्डोवाटी रिपोैमे भारतवर्षके विषयमे कैव १४ 
पक्तिथोमे उठेल है| उनम मी ८ पंक्तिर्योका उपयोग 
सदस्यौकी नामावरी ओर उनके पदाधिकार-वर्मनमे कर 
ख्या गया है। जहो पपुजा ( 2००५ ) जैदी अयन्त 
छोरी रियारुतकै उसकी पोषण-सितिमे उन्नति तथा कार्य- 
साफल्य-सम्बन्धी अक्रिडौका वर्णन दहै; वरहो भारतवर्ष 
किसी विशेष प्रयल्र करनेका कुक भमी दावा नहीं कर सकता | 
फिर र्टठीय-सोजन्यमे किसी महच्पूणं सफलता सच्चे 
गोरवकी बात तो अलग रदी ! यद्यपि राष्ट-संघ ( 1,€4&प< ग 
7०६०5) जेसी शाक्तिदीन एव त्रिख्यात बानूनी विद्रानोकरी 
संस्थाको जीषित रखनेकै च्थि भारतने २ करोड़ स्पयोसे 
अधिक दिया ओर बराबर ९ लाख रुपये प्रतिवप्रं दे रहा दै, 
फिर भी भारतके राष्-निर्माणमे किसी प्रकारकी सफटताके 
ओकिडौका उसके नही क्रिया गया है; क्योकि भारते 
को एेसा काम ददी नहीं क्रिया गदा था जिसके विषमे 
अभिमानपूर्वक कुछ कह सकर । योक अक्रडि ओर सूचना 
दुसरोको दी भी नहीं जा सकतीं, क्योकि भा।रतके महच्वपूणं 
अकिड़ोके सम्बन्धमे बड़ी ही दुःखपूणं उपेक्षा की गयी है! 


बड़े दुःलकी बातदहै कि जत्र गरेगरी कमेटीने पोषण- 
सम्बन्धी विशेषज्ञोकी सम्मतिके जधारपर भविष्यकी उन्नतिक्री 
आशा बोधी; उस खुमय यह सव कैसे यला दिया गया कि 
भारतमे बहुत पदटठेसे 'पोषरण-खोज-सम्बन्धी-संस्ाः 
( [एप ग कपणपप्०ा २९८5८४6) ) 
विद्मान थी भौर रष्टू-संषत्ते मेजे हुए उस संखाके 
डाइरेक्टर ० डब्ल्यू. आर. आयक्रायड कुनूरकी ऊंची 
पहाडियोपर विराजमान होकर लठ्गभग १० वरप्रसे 
ठंडी हवाक्रा आनन्द द्ुट रहे थे | क्या कमेरटीको यह्‌ ज्ञान 
नदी हो सकता था कि इस दीषेकाल्मे ( रेते बिशेषन्ञोके 
रहते हुए भी ) भारतकी जनताके हितम कोई भी पोषण- 
सम्बन्धी महखपूणं परिणाम नदीं निकल है १ हम केवल 
इतना ही जानते हँ कि डदरेक्टर महोदय या तो अपने 
सानसे दिह्टीतक यात्रा करते रहे या वजीनिया ( अमेरिका ) 
म जाकर ष्हारस्परिगज्ञ कान्परेन्स ( 0050065 
01€1€10८ ) मे सम्मिलित हो गये } संसारके अन्य 
रष्टका अनुकरण करते हए तथा इतने खर्चे विदोषन्ञो 
एवं संस्थाओके होते हुए भी आज भारतवपं पोधक-पदारथोमे 


८ ८५ 


को बृद्धि नहीं कर सका है, ओर कोद एेसा कायं नहीं 
कर सका जो उसके सम्भानकरे योग्य हय } यन्पि स्वयं सर 
थ्योडोर मगरी ( ॐ (1606016 (वल्द्०ाए ) ५ वपसि 
अधिक भारतके सवरंशक्तिसम्पन्न वादइसराय मदहोदयकरे अति 
निकट रहे हैः तो भी इन्दीकी खीकृतिके अनसार पोषण- 
सम्बन्धी समस्या्की अनुचित अवहेख्ना की गयी हे | 
इतनेपर भी सर गरी अपनी आर्ध च्वि वेढे हे। 
भारलवपर अनेकों पीटियोखे जान-वूञ्चकर की गयी सरकारी 
अवहेखना्थका अनुभव करता चखा आ रहा है ओर अब 
उसे यह कटु दिश्वास हो गया है कि इस सारदीन आशावाद्‌- 
मे अव ओर अधिक विद्वा करना मूख॑तासे भी एक दाथ 
अगे द। 


जान-वृञ्चकर की गयी अवदेटनाने हदय-क्रुप 
पाट दिये 


इस प्रकार सन्‌ १८०० से १९४४ तक इस ४० 
करोड़ जनसंख्यावाटे कृषिप्रधान देशकी -- जिसके अधिका 
खोगौके रहन-सहनका ठंग खान-पानकी दष्टिसे बहत नीचे 
गिरा हआ दहै, जिस देशक मनुर््योके स्थि राज्य किसी 
प्रकारकी परवा नहीं करता तथा जिनकी शारीरिक एवं 
मानसिक रक्तिका निर्माण करनेके छि उचित पोषक-पदाथं 
नदीं दिये जातेः भूमि तथा सन्तानका पोषण करने ओर 
पदयुर्ओको खिलस-पिलाकरर अच्छी नस्छ तैयार करनेभे 
भारतीय सरकारने अपने अव्यन्त आवद्यक्र प्राथमिक 
वर्तव्यका पालन नदीं किया दै | 


राजभक्तिके स्नोत खूख गये 


लाड वेवरूको अबतक इन सत्र समस्याओंक्रा अध्ययन कर 
ठेना चाहिये था । उन्हें इसका ज्ञान होना चाहिये था कि 
सर जान गोरकै समयसे भारतीय शासन-दण्डका भार ग्रहण 
करनेवाटे तथा उसके भाग्य-निर्माताओंमेसे कुछ इने-गिने 
ही होगे; जिन्न सचाई एवं तत्परतापूर्व॑क प्राथमिक कतंब्य- 
पाटन तथा राज्यके प्रधान उदेद्यौकी पूति करनेके कारण 
भारतीयोके हृदयमे राजमक्तिका शोत उमङाया टै; चिन्तु इसके 
साथ ही वेव साहवको यह भी माद्टूम होना चाहिये कि श्रीरैरेट 
साद्व; मेक्सवेख तथा रोटनहम-सरीखे सरकारी अफसर 
आरम्भसे दी अव्रतक {अपने अनेक पूर्ववत सहयोगिर्योकरे 
समान भारतकी सदू्त्ति तथा छृतक्षताके ददय-वूपको 
सोखते दी चठे आ रहे है ! 


४८६ # मातरः स्वेभूतानां गावः सबेसुखप्रदाः # 


क्या विस्काङंट वेव्छ फिरसे इन दृदयोपर विजय 
ग्राप्त करनेका प्रयत्न करेगे † 


हारस्पिज्ञ कान्परेतकै य्य हिज एक्सेख्वीद्राय 
नियुक्त द्रंडियन आरई० सी० ए० रिसचं” ८ 1067890 
1. €. ^. ? ०७९87९} ) कै उपप्रधान सर फीरोज खरेधाट 
तथा न्युद्रिरान रिसच॑ः ( पपधधण ९लटमात ) कै 
डाररव्टर डा० उन्द्यू° आर० आयगक्रायड--दोनों सदस्योने 
उन स्वर निर्णीत प्रस्तायौको; जिनकै ऊपर दिज एक्सेटेदीके 
अदेशानुसार भास्तकी ओरसे इन्दौने दृस्ताक्षर क्ये 
है, विचाराथं उनके सामने रक्वा होगा.“ "" ˆ" । 
कुछ दूसरी बाते एक यह भी दै कि हिज एक्सेकेसी- 
को ध्वास्तविक खपत तथा पोषण-सम्बन्धी आवद्यकतार्णे" 
कै ऊपर जो निर्णय हए दै; उनकी भी सूचनां दी गवी 
होगी--विरेष रूपसे यह किं एरियाकी १ अर १४ करोड 
जनसंख्यामैसे तीन चौथाई लोगोके रहन-सहनका ढंग 
जेसा अच्छा चाहिये उससे नीचे गिरा हुआ दै, ओर यह 
कि पूर्वीय तथा पश्चिमीय मनुष्योकी पोषण-सम्बन्धी पदार्थो- 
की आक्द्यकताम कोई मूलमेद नहीं है । इस निष्कषकै 
भीतर अवश्य ही भारतकै वे ४० करोड़ मनुष्य भी आ 
जाते रै; जिनके रहन-स्नका दंग देशमे अनेक मूस्यवान्‌ 
मोतिक साधनो तथा विकासोन्युखी जन रक्तिकै हेते हूए 
भी बहुत दी नीचे गिरा हुमा दहै, अथवा नदीके बराबर है । 
इससे उस मिथ्याख्यानक्रा; जो शताब्दियोसे वड़े परिश्रम- 
हाय प्रचारित क्रिया जारा है कि पू-निवासि्योकै लि 
साधारण या नीचे दंगका रहन-सहन बिव्छुख टीक है? किन्तु 
पश्चिम-निवासियोको सदा ऊचे ठंगका रहन-सहन रखना 
चाहियि-भंडाफोड शे जाता दै । भारतवर्षं प्रकृतिकी आओर- 
से समृद्ध हैः चिन्तु दुर्माग्यसे उसका सवामी विचारे 
मसिष्कका धनी होनेपर भी हुदयका दरिद्र है ! 
संयुक्त देश्-मेम ओर राजभक्तिका गठवन्धन 
भारतकरे बाईइसयय महोदयकै सामने व्रिटेनकी नीति भी 
है, जो संक्षेपे इस प्रकार दै--“दग्टैडके छ्य सची कृषि. 
नीतिका निर्माण इस प्रकार होना चाहिये; जिससे धरतीकै 
सुप्रबन्धके ल्य आवक्यक परम्परागत तथा कृषियोग्य 
फसखोकी उपज कम-से-कम ओर जातीय सखास्थ्यके चि 
पोपक-पदार्थकी अधिक्र-से-अधिक होना निश्चित होः 
ओर भी यह कि "सबसे अधिक आवस्यक एेसी दृद नीति- 
कादोना दै; जो उन रक्तक भोज्य-पदार्थोकी मा्राकेो 


अधिक-से-अधिक बदाये; जिनपर सामाजिक तथा आर्थिक 
कारणस त्रििश कृषि केन्द्रित होनी चाहिये | त्रिटेनकी 
सरकारी मति भारतीय सरकारोको भी (अधिक धान 
उपजाओके साथ-साथ (अधिक दूध पीयोः कहनेकी भी 
आवश्यकता है । संसारम एकमत होकर यह बात सखीकार 
कर टी गयी दहै करि राञ्यक्रा पाथमिक्र उदेश्य जनताकी 
सामाजिक रक्षा ओर आषद्यकताओकी पूर्तिं है ओर जैसा 
कि; खड वेवर्ने धारा-सभाक्रे सामने पने वक्तव्ये सूचित 
किया था, यह कायं सफलतापूर्वक अपने प्राथमिक करतम्यको 
पूरा करनेसे ही हो स्करता है । 
(७) 

( को्कोमिं दिये हुए अङ्कु “रायल कमीरान आफ एभिकस्चर्‌ 

हन इंडिया सन्‌ १९२८ की रिपोधैकी पैरा-संख्या बतरते है । ) 


मनुष्य-भोजनके सिये उद्योग किन्तु चारी उपेक्षा 
अच्छा चारा-अच्छी नस्छ 





वंगाटमे मानव्र-कृति दुभिक्च; मलवार-कोचीनमे भोजन- 
की कमीकरै कारण विनाशः तथा अभावभ्रस्त भोजनवाले ; 
प्रन्तोमे समानरूपसे आर्थिक कष्टौकी दुःखदायी अवसखसि 
शिक्षा पाकर भारतफे अधिकारियोके मस्तिष्कमे प्रजाक्रे प्रति 
अपने सामाजिक उत्तरदायित्वकरा ज्ञान उतन्न हयो गया दै । 
उन्हयैने कम॑शील बनकर ऊँची आवाजते यह नारा ख्गाना 
आरम्भ कर दिया है कि अधिक अन्न उपजाओ ।* अन्य 
परान्तौकी माति इस गीतकी टेकको अपनाते हुए बम्बर 
सरकारने सीघ ही सन्‌ १९४४ का ध्वाम्बे ग्रोथ आफ एरूड 
क्राप् एेक्टः ( 2017108 (0 9 004 (1018 
4५1 ) पसि कर दिया; जिसके अनुत्तार भूमिपतियो तथा 
जोतनेवारोको अपनी दो-तिदाईं भूमिम केत्र भोनन- 
सम्बन्धी फसटे उगानेके ख्य बाध्य कर दिया गया । शेष 


# दूच तथा दघ देनेवाखे पटु # 


एक तिहाई भूमिका उपयोग कपास, तमाखू तथा तिरृहन 
आदि धन देनेवाली फसलोके उगनेमे किया जा सकता ₹ै । 
यद्यपि सरकारी सूचनाओं तथा समाचारप्चनि निश्चित 
रूपसे यह खीकार कर ल्या दै कि दूधका अमाव ओर 
उसके मूल्यमे उत्तरोत्तर वृद्धिका कारण पद्यु-चारेका अभाव 
हैः फिर भी विघानद्वाय रेखा कोई उद्योग नदीं किया 
रया; जिससे अधिक भोजन-फसरु उपजानेवाठेको पद्यु 
्यि आवश्यक फसलेको भी पेदा करनेके यि बाध्य कियाजा 
सक । भारतीय बेर ओर उसकी जन्मदात्री गाय, जो मनुष्य- 
केल्मि दूधदेने ओर खेतीकै स्यि बड़े पैदा करनेका 
दोहरा काम करती दै, अवद्य दही भारतकी कृषरि-वैज्ञानिक- 
अथनीतिकै प्रसुख आधार है । न तो सन्‌ ४४ के पफूड 
करोप्स एेक्टः ने ओर न गर्मान्तरगत 'वाम्बे इरिगेटेड कष्य 
रेगुटेशन एेक्ट(201102ष 11114६64 0105 ए €& 12. 
धग 4८) ने दी यह ध्यान दियादै करि चरकी फलो. 
को अनिवायं रूपसे उगाना॒बहूत आवश्यक दहै । रायछ 
कमीशनकी रिपोयकै इन उछछेखोपर ध्यान देनेसे कि गोचर- 
भूमि्ोको नियमित रूपसे चखानेकरै विषयपर कृषि-विभागने 
अभीतक थोड़ा-सा ही ध्यान दिया दै; इत वैधानिक अभाषरको 
देखकर आश्व्य॑से बुद्धि चक्रा जाती है । सन्‌ १९२३ की 
(वाम्बे कैटिल्‌ कमिटी" (801.5 (8{{16 00 पार ६६66) 
की रिपोटके पश्चात्‌ कुक ताल्छकोमे ( १८२ ) इस बातपर 
ध्यान दिया गया; किन्तु यह स्पष्ट है कि उसे सुचारु एवं 
शक्तिशालीरूपमे जारी नहीं रक्खा गया । सन्‌ १९६३९ मे 
भी व्बाम्ब्रे एक्सपरं केटिदट्‌ कमिटी? ( ए०पप०व एला 
9४116 (दना ६६६€ ) की रिपोटेमे प्रान्तभरके समस्त 
मागमे दूधवाठे पडुओकी नस्छ्के सम्बन्धमे न तो विचार 
ही क्रिया गया ओर न अनिवार्थरूपसे चाकी फस्लछको 
उगानेकी सिफारिड दही की गथी । यन्यपि प्रष्ठ रपैरा६में 
च्खिा गयादहै कि १) गायक्री अवहेलना की जाती है 
ञओर गायके बच्चेकी तो जन्मसे ही अवदेना होती दै | गाथ 
की इस अधोगतिक्रा स्वाभाविक प्रभाव परान्ते बो्चा दने 
वाढे पञ्यभकी अधोगतिपर पड़ रहा है ।' 


२्-रिपोरमे आगे चख्कर कटुभाषापै अनुपयोगी 
पद्यु ओर दोगटे बै ॐ गमे चरनेके बेटंगे तथा अनियन्तित 
शेटीकी रिकायत भी हे कि इसके कारण बोक्चा टौनेवाले 
पट्यओं तथा दुध .देनेवाली गायोकी न्ट तीत्रगतिते अधो- 
गामिनी दो रदी है । 


८ ८.ॐ 


द-क्मेटीने अपनी रिपोमे यह भी क्दादै क्रिः 
कृषक तथा नस्क उद्यन्न करनेवाे अपने पड्यओके निर्वाह 
के लियि इन्दं गोचरभूमिगौपरः, जहा व्यथंके पुद् भरे रदे 
है, निर्भर करते द ओर इस प्राकृतिक चरके अभापरमे उनके. 
पञ साल्मे सात मदीने आधपिट खानेसे भृखकी ज्वाखमे जलतः 
रहते है ! यह दुःख ओर आश्वर्यकी बात है कि समय-समय- 
पर सरकारी कमेयि्योके खें खोलनेवाङे अपने दी वक्तव्यौ 
कै होते हुए तथा अच्छी तरह यहं जानते हुए भी किः 
किसान चारेफै सम्बन्धे अपने पञ्ओंकी अवहेखना करतु 
हः बम्ब सरकारने सन्‌ १९४४ मे कोद ठेस विधान नही 
बनाया; जिसके द्वारा किसान अप्रनी भूमिके निशित भागम 
पोषक चरेकी फसलें पैदा करने ख्ि बाध्य किया 
सक । प्रान्ते स्व भागि दूध देनेवाले पडञोक्री उन्नकि 
करनेके चयि विोषन्ञोकी कमेरीको भी बम्बरई सरकारका 
निदेश वैखा दी एकतस्फा दै; जसे अन्य सरकारी अपूर्ण 
निदेश हुभा कसते है । यह कमी यह देखते हूए ओर्‌ 
अधिक खयकनेवारी है फ्रि उसने राय कमीय्न 
सन्‌ १९२८ कै उस कथनपर, जिम कहा गधरा है कि 
(नश्छोलयादनमे तव्रतक कोई सारपूणं उन्नति सम्भव नही 
जवतक प्भओंको अच्छा ओर पर्या भोजन न दिय 
जागाः (१७९ ) यातो ध्यान दी नदीं दिया जथा जान- 
वृक्षकर उसे मुखा दिया । विशेषक्चोकी कमेटी भी यह कदन 
भूल गयी करि (अच्छा भोजन देना दी अच्छी नस्छ उत्पक्र 
करना है |? 


भारतीय कषक--हिसावमं भूर करनेवाला 


भारतम विधानाय चरेकी खेती क्यो आवद्यक है-- 
हस सम्बन्धे राथ कमीशन भरीर्मोति की हई सखोजके 
पश्चात्‌ जिन तथ्योपर पर्हुचा है, उनर्मेसे कुकका यह उद्ेखः 
करना छामप्रद होगा; क्योकि बीस वर्षसि अधिके इर 
कार्म सिति कैवल जर्दोकी तदो दी नहीं है, वरं उससे 
भी नीचे गिर गयी है | अतः सरकारी विधानद्वार उस्रा 
तात्काल्िकि सुधार करनेकी आवद्यक्रता है । किसान 
लोकप्रसिद्ध निरक्षरता ओर परभ्परागत दरिद्रता उसकी 
दूरददिताकी सीमाको संजचित कर देती है । किसानका 
पटला तकं यही होता हे करि ज्र वह भूमिका रगान जौर 
सिचा्की फीस देकर कोई फसल पैदा करता है तो रेसी 
फसल रूपया या अन्न देनेवाटी होनी चाषे; न कि चारा 


"<< 


# मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखभ्रदाः % 








भ, [करप 


देनेवाटी तथा वह एेसी न होनी चाहिये; जो हरी खादकै रूपमे 
व्गेती जा स्क ( १८७ ) । 


दरिद्रता परिणामखरूप किरानकी अदूरदरितापर 
जोर देनेकी यदं अधिक आवश्यकता नहीं है | बम्ब 
सरकारने प्रस्तावित व्वाम्बे इरिगेटेड क्रोप्स रेगुठेरान एवं 
{ 8011089. [11184६64 (05 2 € ८12६011 ^+ ) 
-जारी करनेकी सूचनामे खयं का है कि आवपाशीकी सुविधा 
मिलने तथा यह जाननेपर भी कि आवपासी ओर गैरआव- 
'याशीद्वारा बोयी हई भूमिमे पदा द्यनेवारी धानकी फसलोमे 
-सो प्रतिदत तकका अन्तर दैः फिर भी किसान उससे सभ 
न उखाकर वर्षापर ही अपना दब लगाता दे | ( ्टाद्वम्त 
प्फ इंडियाः २२ जून सन्‌ ४४; प्रष्ठ ४ ) } ध्यह अदूरदशा 
खेतिहर कामम आनेवाटे अपने पश्युभको चारा देनेके उन्योग- 
मे तत्पर रता दहै, किन्तु अपनी गयौ ओर अपने छोटे 
-यञ्ुषनसे यह आशा करता है कि वे अपनी चिन्ता आप कर 
गे 1४ ( १८५ पृष्ट २०८ ) । रायरु कमीदानने गार्योक्री 
-रक्षाके स्यि विरो अपील्की हैः क्योकि उसकी अपक्षा 
-अन्य कोई भी दूसरा घेद्‌ पञ्च नदीं दै, जिसके स्थि इतना 
चुरा प्रबन्ध क्रिया जाता हो | जब्र गाय दूघ देना बंद कर 
द्देती टै, तवर शीघ्र दी उसका अतिरिक्त भोजन वंद कर दिया 
जाता दै ओर वह गोचरभूमिम खयं अपना निर्वाह करनेके 
ष्ट्य छोड दी जाती दै ( १७४) । इसके अतिरिक्त “गाय 
टक अभागा प्राणी है । उसे थानपर बहुत कम चारा 
प्रमिता है ओर सर्वसाधारण पओ काममे आनेवाली गोचर- 
भूमियोमे उदर-नि्वाहिके स्यि उसे उसकै भाग्यपर छोड़ 
वदिया जाता दै ( १७६) । 


गोचरभूमियोमे पश्युभओकी ठसमटस 


शके ख्गमग श्त्येक भागम गोवकै समीपकी गोचर- 
मूमिर्या पशुओंसे बुरी तरह ख्दी हुईं दै ।: प्रत्येक गोवि 
दुबल तथा भरुखमरे पञ्युओंसे-अत्यन्त शोचनीय अभागे 
"यदुओके समूदसे- भरा हुआ है । रायल कमीरानको रेसे 
अव्र स्वयं देखनेको मि दै ( १७६) । ये उन्दी 
थन है ओर सत्य है । भारतक्री जल हुई गोचरमूमियोपर 
अपना प्राण धारण करनेकै लि प्रयेक्र क्ऋरूतुमे करोड गायो 
जर जवान पद्य्ओको जिन कटका सामना करना पडता दै) 
उन्हे देखकर कोई भी पडु-परेमी दृखी दए भिना नहीं रह 
सकता ( १८५ ) । 


अन्तिम सखाह--किसानकी भूमिमे चारेकी फसल 
वर्तमान गोचरभूमिमे ओर अधिक वृद्धिकी सम्भावना 
दीं दै, अतः एेसे उच्ोग करने चाद्ये कि घास उगानेवाडी 
भूमिकी उपज-शक्ति बद ( १८१ ) । रायल कमीशनने 
पहठे दी यह अनुमान कर ल्या था कि वतमान मोगकी 
पूर्तिके साधोका सारा सम्भव उपयोग कर ल्नेपर भी 
चरेकी कमी बनी रहेगी । इसल्यि उसने यदी अन्तिम सखाहं 
दी किं "किसान अपनी निजकी भूमिम चिकी सेती 
करे ( १८७ ) ।: 


चारेका अत्यल्प क्षेत्रफल 


चिकी फसलोकरा सम्पूणं क्षेत्रफल ९० छाल एकडसे 
कम है अर्थात्‌ बोयी जानेवाटी भूमिका ३.५ प्रतिशत जव करि 
मिश्चमे १६.६ प्रतिशत दे । 

केवर उत्तम प्रकारक! चारा ही पोषणप्रद 


दुक समय हुआ बम्ब सरकारने यह सूचितः क्रिया था 
कि उसने घासकरे मूस्यकरो नियन्त्रित करनेका प्रबन्ध कर दिगा 
है; किन्तु प्रभावोदादक नियन््रणकरे स्थि सबसे पदी 
आवद्यकता यह है कि मोगकी पूर्तिं करनेके व्यि वस्तुक 
पर्यापत-मात्रा दो । वासवम वस्तु दी क्म दहै तो केवल 
नियन्त्रण उसकी मात्रा नदीं बदा सक्ता । इसके अतिरिक्त 
योजनादीन ओर यदा-कदा दी हई वस्र खादिष्ट नहीं 
दोतीं । 


सुखी घास, पुआल ओर घास बहत मोरी सूराकदै 


पश्चिमीय प्रदेशे; जदा गोचरभूमि्योकी ओर बहुत 
अधिक ध्यान दिया जाता दै; जिस प्रकारकी सूखी घास होती 
है, यदि उक्त दृष्टस देख तो भारतकी सूखी घाप्षको घास 
कह दी नहीं सकते ( १८४ ) । भारतकी सूखी घास बहुघा 
खानेमे स्वादिष्ट नदीं होती । आलस्यवर भरतमे पु श्रा उस 
समय एकत्रित क्रिया जाता है ज्र दाना बिर्छुल पक जाता 
है, ओर धा एकदम सू जानेपर इकय्ढा की जाती है | 
भूखके कारण भारतकरे भुखमरे पड भले दी उसे निगरू ठं 
तथा अपनी मन्द धेलियेके रिक्त स्थानोकी पूर्तिकर रः 
जिन्त साधारणतया न तो रेशा भोजन पच ही सकता है ओर 
¶न पेते मोटे श्चोटे खनेपे ठीक जुगारी द्यी हो सकती दै। 
इस प्रकार इन स्व॒ चीजोसे पद्युओको पोषण नहीं मिलता । 
एसे पदार्थाको खनसे न तो खानेवाल्मै शक्तिदी भा 


# दुध तथा दुघ देनेवाडे पड्यु # 


नभमन 


सकती ओर न उससे स्वस वचरुड़े-वछ्ड़ी ही पैदा हो 
सकते हँ । (मोटा चारा दुधकी उपजके ल्थि अेश्चाकृत 
भूल्यदीन होता है उगाया हुआ चारा काफी संतोषप्रद होता है 
तथा गृदेदार फत्लोते उगाये गये चरमे असाधारण गुण 
ङ्ोते हैः { डाक्टर राश्ट अध्याय १०, पृष्ठ ४३ )| 
मसाङे मिाश्ये 

खयर कृमीरनका कहना है कि इस निम्न कोटिक चारय 
योद रुड़; नमक या मसाला मिला देना चाहिये 
१८६ ) । किन्तु यह केसी बेसिर-पैरकी बात है कि यह 
खरह उस निर्धन किसानको दी गवी दै, जो भूख वदने 
सद्य ेसे पदा्थोँका प्रयोग; परञयओकि स्यि कोन केः 
स्वयं अपने ख्यि भी कठिनार्ईते कर सकत। है । इस बातका 
स्मरण करके कम दुःख नदीं होता किं सन्‌ १९२८ मे 
इ्टन्खिथिमो साहबने एसे निकृष्ट चारेमे गुड मिल्यनेकी 
सिपनस्ि की थी; किन्तु स्वयं अपने सर्व॑शक्तिसम्पन्न ७ सालक 
छाखनमे ८ १९२६ से ४२ तक ) उन्दने भारतके सीरेको 
चचार अने मनकी अत्यन्त अद्य दरपर भ्रिटेनको 
छत्र मे जनेन सहायता दी; जिसे वकि पञ्च उसे खाकर 
मोटे हये से ! ओर यह उस समय हुआ जव वे यहं जानते थे 
कि भारत पञ्च कंका होते जा रदे है ओर पोषक भोजन 
न मिर्नेषे उनका हास हो रहादे! ओसू बहानेके च्वि 
अरव इसे अधिक दुर्भाग्य ओर क्या हो सकता है! 


हरे चरेसे दोहसा काम 


सब चुिर्योवी एक दवा कैवल हरा चारा दी है। 
इससे दोदरा खम होता है । इससे पञ्यओका पोषण होता है 
ओर धरती भौ सम्यन्न होतीदहे; जो हरे चारके अभावमे 
रते मूते मनुष्य ओर पद्ओके दुर्भाग्यकी सङ्खिनी 
चन्र अनेक रातान्दियोसे दीनावसाको प्रास्त होती जा रही 
ड । भारतीय चेतकी खाद्ॐ अज्घौसे ईघनक्रा काम लेकर 
खन नष्ट कर दिया जाता दहै ओर अमोनियम सस्फे 
ई ^ प्पपापपा 5८10086 ) तथा सुपर फास्पटस 
{ 6 110510112165 ) जे कृत्रिम खादको कामम 
खाने ओर उत्ते जुशरनेकी बात दिमाछ्यकी चोरियोपर रहने- 
चाल परिशिष्ट सातन-सत्ता अभात्‌ गम्भीरतसे सोच री है । 
गूदेदयार चारः मिश्री खार तिनपतिया ( ए€ाऽल्€ण )) 
ईरिजक् ( ^1:2184 ) तथा गिनी ( ल€8 ) घास 
ुछणेमे चरैः जो दोहे कल्याणकारी प्रमाणित इए 
ड । कृपरि-विभागकोतोदो पदि अधिक्रका ज्ञान ओर 

यो-अं° ६२-६2-- 


[1 


८९ 


अनुभव है, अतः उखे ठेते अन्य अनेक हरे चारोकौ पूरी 
जानकारी होनी चाहिये जो दोहेरे कामम अते द्यौ । समान 
वगेके अन्य चारोको अधिक गिनानेकी आवकश्यक्त 
य्ह नदीं दै | 
लाभदायक परिणाम 

रायल कमीशनकर निर्णय केवह सखारदीन उपदेश दी नदी 
कहे जा कते, वे गुड्गावा ( पंजाब ) ख्पातिके एक विद्धान्‌ 
ओर भावुक सरकारी अफसर श्री एफ. एल. ने 
( 107. ए. ^ 27856 >) कै अनुभूत उपयोगी प्रयोर्मो 
ओर परिणामोपर अवलम्बित है | पंजाब कुछ त्रिटिख 
पूरोपियन ज्रिसान अपने भू-मागका २५ प्रतिखत केवर चारा 
उगानेके स्थि निश्चित कर देते द । वे उत्तम उरी दथा 
मांस-व्यवसाय ओर उचक्रोटिकरे डेथरी पदार्थोकी बहुख्ताका 
लाम उरते है । 

ज्ञान सत्य किन्तु व्यवहार असत्य 

हमारी सरकारको कम-ते-कम उस अमूल्य कानके 
अस्तित्वको तो जानना दी चाहिये, जो रावर कमौखनद्वाय 
काफी खचके बाद बड़ विस्तारे साथ संग्रहीत करिया गाह 
ओर जो सन्‌ १९२८ बम्बईके गवर्नमट सेट प्रेषसे अनेक 
बड़े भागम प्रकाशित किया गथा है | उसे अगनेदीद्धारा 
इस कार्यके व्यि मिर्मित बिशेषन्ञ-कमेयियोकी सिफारिर्थोको 
भी जानना चादिये ओर साथ-दी-वाथ डा० नारमन सी" 
राइट ( 1. पणः ताथा ©. एएतह६ ) सरीखे विदेखी 
विद्वान सरकारी रिपोर॑करा-जिन्दं इसी रेष कार्यके ख्ि 
बुखाया गया था कि वे कृषि-अर्थनीति ओर पञ्चु-पाटनकरे 
सम्बन्धे अपनी राय दं--क्ञान होना चाद्ये | 


दुघ देनेवारे प्ड्ुओंक्ो पोषक-पदाथं देने तथा 
किंखानोकी अपनी भूमिम चरकी खेती करनेका प्रतिपादन 
डा० राइथ्ने अपने १० वैँ अध्याये किया है । इक्क अतिरिक्त 
हमारे अंग्रेज शासक अपने घरमे इन क्भोका अग्न्द उठा 
भी रहे हँ । वे अच्छी तरह जानते द किं किन ठोस वैज्ञानिक 
योजनाओंनेः शताब्दियोसे उन्नतिसीर परिचमीय प्रदेये 
अन्न ओर चरकी खेतीद्वारा;, मनुष्व तथा प्श दो्नोको 
समान्‌ लम पर्हुचाया है ओर वर्होकी आर्थिक खितिको 
भाला दै । इस ज्ञानक दते हपट मी यदि वे पोषक पदाः 
एवं चारेकी उपजक्ी ओर अवहेखनाकरी दृष्िवि देखें; तौ 
क्या वे भारतीयोके इस बदृते हुए निश्चये; कि भारते 
शासक सत्यका ज्ञान रखते हुए. भी य्दा असत्यका व्यवहार 


२.० 


करते है, उपनेको बा सकेगे १ क्या अपनी अक्रमण्यतासे ये 
मनुष्यो तथा पद्चओंके पुरं ररीर-निर्माणमे, जो एक-दूसरेषर 
अवरम्बित रहनेवाठे है, कार्थ-दृष्टिसे अविच्छिन्न सूत्रम 
वैधे है तथा जीवनकी आवदयकताओंकी पूर्तिमे परस्पर 
एक-दूसरे सायक हेः वाधा नदीं परहा रहे है १ मनुष्यके 
स्यि शक्तिदायक तथा रक्षक पदार्थौ, एवं पडुञओके ल्य 
पोषक चारेकी बृद्धि जबतकर साथ-साथ उन्नति नदी होगी; 
तबतकं सामान्य जनता एवं विशिष्ट वर्गवाल तथा पश्ुभके 
भोजनकी चिर-समस्या दैरान करती ही रहेगी । 
जनताकी आवाज्ञ ईश्वर्की आवाज नहीं 

संसारफे सब देम वख भारत दी रेखा देगा दैः जर्हकी 
जनताकी आवाज ईश्र्फी आवाज नही समन्ची जाती । 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारे जनताकी आवाजपर ध्यान 
नदीं देती । अतएव अपने शासको प्रतीति दिरखनेः 
सरकारी ध्यान आकर्पित करने तथा कार्यरूपे उन्हे परिणत 
करनेके स्यि यह आवदयक है कि वे प्रमाणिक आदेश ओर 
निर्देशः जिनकी अवहेलना उन्होने अभीतक अल्ग रखकर 
अथवा ध्यानन देकर की दै, उनके सामने उसी प्रकार 
रह-रहकर रक्खे जावे, जिस प्रकार मुकदमा सुनते हए निद्रा- 
वरीभूत दोनेवाठे चीनी जजोके कानोमे बार-बार फुसफुषानेकी 
आव्दयकता दोती है | उनमेसे कुछ इस ठेखमे दिये गये 
है । एक आवद्यक्ता तो यदह दै करि ्राम-समस्याकरो; 
जो अमी भी उनके ( कैन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारोकै) 
मल्तिष्कमे भटीर्माति पैठ नहीं पायी; स्म्पू्णैतः सव 
हृष्टिकोणोसे सुल््यानेका प्रयत्न किया जाय ( सायल 
कमीरानः पृष्ठ ६७३; परा एकका उपसंहार) । ष्यदि शतान्दियोौ- 
की सकर्मण्यताको पराभूत करना है तो यह आवश्यक दै 
कि तत्सम्बन्धी जो भी सधन सरकारफे दस्तगत रै, उनका 
अयोग आ्ाम-सुधारकी समस्यके लि किया जायः (पेरा २) | 
समस्त उद्योगोको एक सूम बोधनेके दि रायल कमीशन- 
वालेने इसपर जोर दिया है करि; (इस मामले प्रान्नीय 
गवर्नरोका तात्कालिकं उत्तरदायित्व बहुत अधिक दैः 
(पेया ४)। अव जनताकी यह आवाज कि चारे जौर 
खाद्य-पदार्थोकी उपजकी व्यवस्था एक दी योजनाक्री संरक्षकतामे 
साथ-साथ होनी चाये; पदेकी अपेक्षा अधिक तीव्र हो गयी 
है । केवर अच्छा भोजन देनेपर दी अच्छी नस्छ प्राप्तकी 
जा सकती है । 

छरटपट कामकी आवस्यकता - कानूनी चारा 

हमारा कुषक्र गवनैर इन सब बा्तेसे अनभिज्ञ नहीं 


# मातरः स्वेभूतानां गावः खवेसुखप्रवाः # 


हो स्कृता । अतः उसे पोषक चारेको कानूलन उगाने्का 

विधान बनाकर जनताकी तात्ालिकि ओर अनिवार्यं अपीटकःः 

उत्तर देना चाहिये । अन्न तथा चारा दोनोकै ल्यि एक दीः 

पूर्णं योजना होनी चाहिये ओर उसका प्रयोग दोनोषर 

साथ-साथ क्रिया जाना चाहिये | तत्सम्बन्धी एक म्रामीण 
कहावत वर्ह देने योग्य है । 

ब्रिना बैल्के होय न खेती; वैर नदीं, बिन गैयां । 

चारा ब्रिन गो-बेल-अन्न-पय-बकवा होय न भैया ! + ' 

मारतकी कृषि-सम्बन्धी अ्थंनीति ओर पशुपालन 
वृद्धि स्थि ये सब नितान्त आवद्यक है । २ जनके 
पासी कमेटी आन एथिक्रस्चरः ( 2०7८ (०पापप्रद्ट 
0 4&10प1प€ को दिये हुए अपने प्रेरणापूणं संदेशम 
छाई वाविखने कहा है--“भारतको अधिक्र सम्पक्तिरीरः स्वस्यः 
एवं शिक्षित देश बनानेके लि उसकी एकमात्र दद्‌ 
आवद्यकता कृषि-विज्ञानका विकास दै |: इस प्रकार हिज 
एकतेटेसीने प्रामोद्धारको सबसे ऊँचा स्यान देकर उर 
प्राथमिक कर्तव्य माना दहै | कन््रीय-धारा-सभाको सम्बोधिक्त 
करते हुए बाइसराय महोदयने कदा है कि प्रत्येक सरकारे ` 
अपने प्राथमिक करतव्योका पाटन अव्य करना चाहिये \ 
कृषरि-विज्ञानकी पूर्णं फरप्राधिके मुख्य उद्गम खाद्य-पदाथं 
एवं चारा है} अपने-अपने अभावकी पूर्विका लाभ उटनेकेः 
ल्मि मनुष्य ओर पश्चुको साथ-साथ अच्छी तरह रहन 
आवद्यकर है । अतः इनकी संरक्चा सरकारको पहके ओड 
मुख्यरूपसे करनी चाहिये । 

(८) 
गाय तथा भसके दृधी तुलना 

प्रयोगशारामे किये गये प्रयोगोके निष्कषं 

प्रयोगशाछमे किये गये वैज्ञानिक तथा वास्तविकः 
आहारसम्बन्धी प्रयोगोके आधारपर यह प्रमाणित हो चुका 
हे कि मनुष्य-ररीरके स्थि भेसकी अपेक्षा गायका दुध निम्न- 
छिखित दष्ियोसे अधिक उत्कृष्ट है- 

१. दुधमें सम्पूणं प्रोटीन रहनेके कारण यदह मनुष्यके 
ल्य अनिवार्यं हे । मेँसके दूधकी अपेक्षा गायके दुधमे रहने- 
वाछे प्रोरीनं कोमर होनेके कारण सुगमतासे पच जानेवाचछे 
दोते हे । 

२. प्रोटीनोको भी पचानेवाली चिकनाई गायके दुमे 

पर्याप्त माताम रहती है । इसील्यि बयो तथा बीमारोके रिपिः 


# दुध तथा दू देनेवाटे पञ्यु # 


विशेषरूपसे, ओर प्रोटोके व्यि साधारणरूपसे गायका दूघ 
अधिक लाभदायक है । भसे दूधकी चिकनाई एक विरोष मा्रा- 
मे ओर विशेष मकारकी सनेके कारण उतनी परिपूर्णं नहीं 
होती; जितनी गाय्की } गायके दुमे व्यूटिरिन (एप्प) 
तथा दूसरी कोमल चर्विर्यो अधिक मात्रा रहती द । गायका 
दुध हमारी शरीर-स्वनाम सरट्तासे घुर जाता है ओर भेस- 
के दूधकरी उपेक्षा उसमे सावुनीकरण (52009८० 
वह्‌ प्रक्रिया जिसके द्वारा अल्कली ओर चर्वीका प्रथक्करण 
दोतादै) कम दोता दै; इसील्ि विष्ठाके साथ साबुनके 
रूपमे जाकर नष्ट नहीं हौ जाता एवं यक्त › पित्त ओर उसके 
कार्य-व्यापास्वो द्क्ठन पर्चाकर शयीरओ क्षायो नाद 
नहीं द्येन देता । मन्द यक्रतूसे उत्पन्न ओंतसम्बन्धी कटका 
कारण कंडी चर्वी ही है|! इसल्यि गायके दृधम रहनेवाठे 
कोमर स्नेहको प्रथम खान मिर्ना चाये । गायके दृधे 
पाये जानेवाठे विटामिन-पदाथं निश्चय ही मके दुधकी 
अपेक्षा उचच्चकोरिके हेते हैः क्योकि गोदुग्धमे चिकनाईकं द्रव 
मागोका-- जिनमे वियमिनका केन््रीकरण चेता है- 
आधिक्य है । 

३. संसारम विटामिनका सनसे अधिक सम्पन्न खोत 
गायके दूधका स्नेहपदार्थ है । द्रवताके खयि विटामिन "ए, ओर 
गायकी कोमल तथा रंगीन वचा होनेसे सूर्यकी किरणो ओर 
रगोद्वारा होनेवादी प्रक्रियाके च्वि बियामिन वी, ओर (डी 
गायके दूधमे भेंसकी अपेक्षा अधिक मात्रामे पाये जाते है । 
अपने एकीकरण गुणक कारण गाय विटामिनोंकी उपज तथा 
संग्रहमै ऊँचा शयान महण करल्ती है । 

४. मैसकी उपिक्षा गायके खाभाविक कच्चे दृधे 
अक्साहड तथा रिडक्टेस आदि (011८8 8 ए €तध५- 
188€ €{९, ) पाचक-रसों ( 82768 ) की प्रचुरता 
रहती दै, जो पाचनमे सहायता देनेके अतिरिक्त दूध पीने- 
वाखोंकी शरीर-स्चनामे पाये जानेवारे यक्सिन्स तथा 
यो्मेन्स ( ("013 91 07347165 ) नामक विले 
पदार्थोको दूर करते है । प्रन्थिसंखान, जो सनुष्यकी शक्तिः 
पौरुष तथा रंगका सञ्चाख्न करता है; इन दुग्ध-पाचकरससे 
अधिक सहायता प्राह करता है | अतः गायका दुध कुष्ट एवं 
क्षय आदि रोगोको दूर करनेवाला एक निश्चयात्मक तत्व है । 

९. गायक दध्मे क्षार भी भेंसके दुधकी उपिक्षा अधिक 
घु जाने एवं पच जनेबाले रूपमे होते ह । ये क्षार खयं 
उपयोगी होनेके साथ-साथ चर्बीवाडे प्रोटीनोको पचानेभे 
सहायता करते हैँ | 
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६. दुधकरे अच्छे कीटाणु भेकी पश्चा गायक दुधमे 
अधिकं स्वतन्त्रता वदते दै । इस कथनका प्रमाण यह है कि 
गायके दूधका ददी जल्दी जम जाता है । 

७. मेसकरे दूधमे उष्मोतादक तच्च अधिक मातरम 
रहते ह; जिससे यह गायके दुधकी अपेक्षा दरीरको अधिक 
गरम कर देता है । गायका दूष दीतख्ता प्रदान करनेके 
साथ-दी-साथ पोषक भी चयेत दै। अतः मस्िष्कसे काम 
करनेवालोके यि इसका मूस्य बहुत अधिक दै | 

८. जितना पोषण असक्र एक सेर दूते मिर्ता हैः 
निश्चय ही उतना पोषण गायके एक सेस्ते कम दूध दी मिल 
जाता डे, इदीलियि गाग्रकै दूषी वात्तविक पौष्टिक शक्ति 
भैके दूधकी अपेक्षा अधिक दै । 

९. घोख्की दष्टिते; गायका दुध अपनी स्वाभाविक 
अवस्था भैसकी अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता हैः क्योकि 
स्नेदपदाथंकी मोलिया छोरी;असंख्य तथा रुप्तरूपसे प्रोटीनयुक्त 
होनेके कारण गोदुग्ध-स्नेह एवं प्रोरीनोको पाचनकै च्य 
सुगम र हल्का बना देती दहै। --डी. जानी बी. टजी. 

मक्खनकी चिकनारैकी उत्कृष्टता 

ग्किसरिडस ( ©19 ०८65) से निकली हुई तथा 
नाइदौजन एवं फास्फोरससे युक्त ठेसिथिन (1.ल्ल ) 
मस्तिष्क तथा िराओमिं वियपल्पसे पायी जती है । अतः 
ठेसिथिनयुक्त भोज्य पदाथ जैसे सोयाबीन तथा कुक अन्य 
गूदेदार कयां आदिः--उन शाकाहारी मनुष्योके च्वि, जो 
मस्तिष्करका काम करते है, खमदायकं होति दै । इख हष्टसे 
दुध एक मल्यवान्‌ भोजन दै, क्योकि उसमे वे सव॒ आवद्यक 
तत्व रहते है जो बीमा एवं पोदौ-- विशेषकर बीभारके-- 
स्यि आवश्यक है | 

गायके दृधकी उच्कृष्टता 

प्रोफेसर डा० एन. एन. गोडबोढे एवं सुदरोपाल गो- 
दुग्धे विष्रयमे निम्नलिखित परिणामपर पहुचे है-- 

१. कार्बोहा रेट; फैट अब्घुमिनायड, क्षार तथा 
विटामिनके होनेके कारण दृध-- विशेषकर मा, गधी आर 
गायका दूघ--ग्रोद्‌ एवं बर्चोकि ल्य आदं भोजन हे । 

२. गाय ओर भैस, दोनोके दूधमे गायका दू मानुषिक- 
शरीर-रचनाद्वारा सुगमतासे पच जाता है; इसल्यि अधिक 
पोषक है | 

२. ओषधिकी दष्टिति भी गाय ओर वक्ररीका दुघ 
उत्तम होता दै । 


# मातरः सर्वभूतानां यावः सवसुखपरदाः # 








गायके घीक्मी उक्छृष्ठता 

उपर्युक्त दोनो विद्वान्‌ अपने हस्तगत तत्सम्बन्धी स्व॑- 
सामभ्रीके आधारपर गोघुतके विषयमे निम्नाङ्कित परिणामो 
पर पर्टूचे हं-- 

१. गोध॒तमै आयडीन ( 10त‡€ ) रहता है, जव कि 
भैसके वीमे एेसी कोई सामग्री नदीं रहती । 

२. दोनोके धीम वियमिन (ए ओर डी" होते हः 
अन्तर कैव इतना ही है कि गोधृतमे विटामिन ^ए* अधिक 
होता ह ओर भैंसके घीमे विटामिन (डी | , 

३. गोधृत वसा, सूअरकी चीं या वनस्पति ीसे करई 
गुना श्रेष्ठ दे ] 

४. सम्पूणं अंदामे पच जाने तथा धुर जानेकी दष्टे 
गायका घी भैसकी अपक्वा अधिक सम्पन्न होता है । अतः 





~~~ नमन 








र 


अपेक्षाङृत बौ एवं दुब॑लोके खयि विरोष उपयुक्त होता दै । 


५. आर्थिक दृष्टिकोणसे गायकी अपेक्षा भैस अधिक 
उत्पादनका साधन अवदय दै किन्तु हमारी सम्मति हैकि 
भारतम तेकसम्बन्धी प्रयो्गोका प्रसार करना उपयुक्त दैः 
विरोषतया तिल ओर नारियल आदिके तेरोका; क्यौक्रि 
विटामिनमे दरिद्र होते हुए भी ये घुर जानेवाठे पदार्थोकी 
मात्रामे अधिक सम्पन्न होते द तथा उनके एकाग्रीमूत पदाथं- 
तख ( ¢01८€प् 2165 ) पञ्युओके ल्य उक्कृष्ट भोजन 
है ओर दूघको अधिक गुणकारी बनानेवले दै । 

हाटस्प्रगज अमेरिका ( ०४80115 41168. ) 
मे होनेवाटी सन्‌ १९४३ की कान्फरेसमे जनेवाठे भारतीय 
प्रतिनिधि-मण्डल्द्रारा (भारतम रक्षक भोजन-पदार्थः कै 
सम्बन्धम तैयार की गयी अन्तिम सूची-- 


( दस लाख टनके दिसाबसे ) 


पूरी मात्रा 

रक्षक भोजन पदाथ आवक्यकता प्राप्य कमी 

शुद्ध दूध ३२.० ६.२ २५.७ 

पार ६.० अपर्याप्त ६.० 

दाकर १८०० ९,० ९.० 

>०८ ८ >८०८ २८८ 

इस प्रकार सभी वस्तुजकी मोग-पूर्तिमे कमी दिखलायी पड़ती ह । 

(९) दधि हई ओर भावी वर्षम ओर अधिक इद्धि प्रय करिये 
उत्तदायिसपृणं सरकारका परुख्य र्य जा दे हं | उत्पादनमे द्धि करनेका प्रचार-कायं (काडंटी 
नागस्किंश्ची रक्षा तार एक्जवेयू(द्व कमेटी? ( (पा प्र ए<८प४६५९ 


१ सितंबर सन्‌ १९४२ से ३१ माचं सन्‌ १९४४ तककै 
समयमे विनाशकारी युद्धके भयानक सशीतकाख्मे भी त्रिरेनमे 
दूधक्रा उसादन पदटेकी शीत त्ऋठुकी अपेक्षा ७.५ प्रतिशत 
अधिक्र रहा । 

शीतकालीन दृधकी वृद्धिकी ग्रहृत्तियांका ज्ञन नीचेकी 
तस्किसे हो सकेता है । ये संख्याएँ द्रव-दुधकी खपतसे 
सम्बन्ध रखती है । 


१९२६-३९ ( ओत ) १०० 
१९२ ९--४० 99 १०४ 
१९४ १-४२ 9 १२९२ 
१९४२-४. 9) १३८ 


शीतकाल्मै अन्तिम चद्धिसे पता चलता है कि वास्तविकं 
दुधके उत्पादनमे प्रतिमास ६० राख गेखनकी अतिरिक्त 


(01111; ४६६८ ) द्वारा व्यवसित होता है । ये सन्दर परिणाम 
अच्छी सिखा ओर चुने हप पश्युओंको रखनेके 
कारण हैं| 
४ करोड ५० छाख लोगोके लिये १ अरब ५३ करोड 
५० लाख गेखन दुघ 
अव मुरूय लक्ष्य यह है कि प्रतिवर्ष ३५ करोड़ गैरन 
दुधका अधिक उत्पादन हो। .( वतमान समयमे १ अरब 
१८ करोड़ ५० राख गैरन प्रतिवर्षं होता है ) यह नीति 
कैव युद्धकाल्के ल्यि दही नदीं बनायी गयी) वरं रषे 
हितके' व्यि सरकारने यह दीघंकाटीन योजना बनायी है । 
( (हकनामिस्ट' २७ मई सन्‌ १९४४ ) 
जनताके लिय दुध 
कृषि-मन्ती श्रीहडसन साहवने १९ मई सन्‌ १९४४ को 
सभामे बताया; (हमरोगोका उदेदय केवर अधिक मामे 


# दुध तथा दुघ देनेवाे पद्यु # 


दुधकरा उदादन करना ही नदीं होना चाहिये वरं दुधके 
गुणे भी वद्धि ही; यह भी हमे देखना चाहिये । एे्ा दृध 
होना चादिये जिसपर जनता तथा डक्टर--दोरनका पूणं 
विश्वास ह्ये ।' 


इस य्कारफे दुधकी प्राति चयि श्रीदडस्न साहब 
पटी आर्थिक सहायताको पुनः चाष्ट कर रहे है, जिससे 
स्युबरछरुछिनकै इजेक्शनद्वाय पञ्चुओकी परीक्षा की जा स्के 
किं उनक्रो क्षयरोग तो नदी हे, दूधकी परीक्षा करनेके एवं 
तत्सम्बन्धी मन्त्रणा देनेके स्यि राष्टीय-सेवा-प्रणाीकी सखापना 
कर रहे है तथा डेथरी बेलोकी जर नस्छ्की उन्नतिके चि 
योजना वना रहे है । इस प्रकार त्रियिलि मन्नीका लक्षय 
धाष्रीय रीतिद्वारा र्ीय जीवनादर्यं यापित करना? है | 

अपने उत्तरदायित्वको समन्ननेवाली सरकारे नागरिक 
जनताकर हितकरे ल्यि भी उतनी दही संचेष्ट रहती है, जितनी 
कि सव रके युद्ध-क्षे्मे ठ्डनेवाठे सैनिकोके पौरष), राति 
ओर मनोब्के व्यि वे सचेष्ट रहती ड । 


भगवान्‌ करे, भारतकरे कृषि-मन्ी तथा प्रान्तीय सलखह- 
कार इष्के दवाय अपने कर्तम्धकी शिक्षा ग्रहण कर ओर 
भारतकै कपेडो मोन कंकाल्खलूप पद्युओंके प्रति अपने 
निशित कतव्य प्र पाटन क्रे । ब्रदेशी निरत दुग्ब-चूष्का 
सहारा टेना निश्चय ही क्तव्यकी रेसी दुःखपरद्‌ अषेखना 
हे, जो गम्भीर राष्रीय हासा कारण बन रही है| 


अचिर भारतीय विधानकी नितान्त आवदयकता 


सर रार िलिपि (आप 81 एणा) ने 
अगस्त; सन्‌ १९४४ की अपनी सिपो्ैमे यह बात जोर 
देकर कदी हे कि एक ही व्ियानके बाद जो पञ्च॒ कसाइयो को 
सोप दिये जाते है, उनका उद्धार आवश्यक है | इसे पता 
चलता है करं सर जोगेन््र्िहने अगस्त, सन्‌ १९४२ मे जो 
यहं अदेश दिया था क्रि ष्द्स वष॑से कमकी आयुवाली 
दूध देती हृद अथत्रा गाभिन गाये ओर्‌ वैलका वध न किया 
जायः वह्‌ कितना अपूणं था | 


राष्ट्रीय हितकै स्यि राष्रीय नीवनादर्य केव तत्सम्बन्धी 
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अखिङ भारतीय कठोर विधाननोद्वाया दी खापित हदो सकते 
है । अतः भारतीय-मदहाजन-सभा ( 1779. पलाता०प5 
(11970 ) ने मोजन-मन्तीकै द्वारा यह अपीरकी किं 
यद्यपि-- 


उत्तम पञ्युभंका वध 


--भी एकं एेसा विषय हः जिसमे आयक्रे विभागका 
कोई प्राथमिक कतव्य नही, फिर भी हम सत्रक्रे मुख्य रक्ष्यसे 
सका षनिष्टठ॒ सम्बन्ध ह | कृषि तथा दुग्धोतादन ओर 
दुग्ध-ग्यवखाके ल्यि देराके पञ्युधनकी र्चा अत्यावस्यक दै | 
रक्षकं भोजनकी तो यँ द्ी बहुत बड़ी कमी हैः उसपर भी 
यदि गायका बध इसी प्रकार अबाधरूपसे चादर रहय तो 
हीनप्रोषणके प्रभाव भावी सन्तानोपर भी अङ्कित हो जार्येये। 
आजकरू भी पञ्चुओका मूल्य इतना ऊँचा चद्‌ गयादहै करि 
कुष्रकेके व्यि आवह्यक पञ्युओंको प्राप्त करना तथा उनका 
पाटन्‌-पोषण करना कठिन हयो रहा दै । सरकारने कुछ 
विरोष श्रेणीके पडुओंकी रक्षाके लिये निर्देश जास किये 
है । कड प्रान्तीय खरकारोने भी एक निशित आयुसे 
कम आयुके पद्युभंके बधका निषेध किया है । हमारी 
कमेरीकी यह धारणा है कि जवतक इन अददां 
ओर आज्ञाओंके पान करानेमे कटारतास काम न 
लिया जायगा, तवतक्र इनसे उदेरयकी पूति नहीं 
होगी । हमारी रायमें सरकारको चादिये कि कानून 
विधानद्धारा दूध देनेवाटे पद्यु, १५ वष्रसे कप उश्नके 
खस्थ बेल, दूध देती इई गाय, गाभिन या बच दे 
सकनेवाटी गाय, सखे पद्यु, एेखी बङ्ियारपे, जिनसे 
नस्छ उत्पन्न हो सके, तथा कामलायक बेखोका वध 
वंद करा दे ओर इन आेदाका उद्टह्भन करनेवालेको 
कानूनी अपराधी उहराये, अन्यथा ये आनना सम्भवतः 
केवर पवि अभिखषा्पं द्यी बनी रहेगी । 


समस्त राष्ट्रे हितके खयि रष्टौय समस्याभोको 
पकरूपतासरे रष्टीय दटंगद्धारा ही सुखश्चाना 
आवरयक दे । 


वा-क 
सबसे बड़ा डरपोक या कायर वह है जो ठाचार जीघोके साथ क्रूर्ताका व्यवहार करता है । 


--डान मक्कस 


---यदन--- 


दिटिखानमे द्धकी खपत 


( ठेखक--रा० व ० श्रीजे० एन ० मानकर ) 


हिंहुखान दुग्धसेवी; शाकाहारी देश होनेसे यकि 
आहारम; क्या शकादासिेकै स्यि ओर क्या मांशदहारियेके 
लिः शुख्य पोपक पदार्थं दध ओर दूषके बने पदार्थ है | 
सेवनकै प्रकारः देक विभिन्न भागम दृघकी सुर्मता या 
दुलमता; लोगोके यआहार-सम्बन्धी विशेष अभ्यास, तथा 
रोगोकी आधिक अवश्यके मेदसे मिन्न-भिन्न प्रकारे है 
-इृदाहरणा्थः जहो दध यष्ट मिक्ता है, लेरगोवी अपनी 
गाय-से हँ या लोग दाम सर्चनेवाले है वह लेग दूध पीते भी 
है योर दूषसे घी भी यथेष्ट निकाव्म जाता है। मासे 
मिादया केवर अमीसेकर ल्ि थोड़ी-सी बनती है | 

जिन मागे दूघका उत्पादन सामान्यते कम होता है 
व्हा उन लेरगोको छोडकर, जो अधिक दाम देकर दृष 
खरीद सवते है, मुख्यतः दृधी प्रसयश्च खपत बन्यके लियि 
ही होती है । गर्भवती मातार्ठँ ओर दूष पिलानेवाली धार्यौ 
भी मुदिकलसे कभी खयं दूध पीती हौगी । धी जोर ठस्सी 
या छाछ ही उनकै मुख्य पोषक पदाथं होते है । 

पाश्चाच्य सभ्यताके साथ उस टंगके खान पानका भी 
जो प्रचार बद्‌ चला है उरसे बहुत-ख दूध चायमे खच 
देने ख्गा दै ! दृधकी कमी हिदुखखानमे आजकल बद्तीं 
जाती है ओर दू मरहैगा हेता जा रहा दै, तथापि दूधका 
शायद एकमात्र सार्वत्रिक उपयोग चायम ही हये रहादै। 
अमीर-गरीव, जवान-बुदे, क्या शहरो ओर क्या देहात, 
आजकठ चाय ओर काफीके आदी हो रहे है जीर चाय- 
कापीका यह उपयोग कैवल उत्तेजक पेयके तौरपर ही नहीं 
बर्कि मूखको मारनेवारे एक कामचलऊ खूराककै रूपमे 
भीहयोरदादे। कारलानोकी वृद्धि रही है ओर मजदूर 
चायकै प्याले-पर-प्याठे चदाते जति ओर उसी बख्पर रात. 
दिन काम करते रहते दै । किन्दी-किन्दं खानेमे, जेसे पंजाब 
ओर युक्तपदेशमे, जहौ दूष बहत होता है ओर दूध रोगो. 
का एक अभ्यस्त आदार दै, चायका उन खार्नोकी अपेक्षा 
बहुत कम रिवाजरै, जरह दृष बहुत कम होता है । पर इन प्रान्तोमे 
भी यवर धीरे-धीरे दुग्धपानका शयान चाय-पान ग्रहण करता 
जा रहा दै । 

` शरो ओर दरदो तथा भारतके भि्न-भिच प्ानतकि 
खोगोके आहार देखनेसे माद्ूम होता ह कि-- 


१. जिन देहातोमे दूष कम हेता है वर्ह वचचोको 
छोडकर ओर रोग दूध बहुत दी कम पीते है | जिनके 
गायतं लगती है वे प्रायः धुत ही सेवन करते है; रस्सी 
या छाछका भी आमतोरपर उपयोग होता दै । देदातेगे 

जदा दष बहुत होता है वर्ह धी ओर टस्सीके साथ-साथ 
दूष भी पीया जाता दै । 


२. शदरोमे रिवाज दूधकी अल्पता या अधिकता, 
जलवायु ओर अधिवारी जनसमाजके भेदसे भिन्न-मिन्न है । 
पर चायक्े ल्ि दूधका उपयोग सर्वत्र ही होता है ओर घी 
तो निव्यकरे आहार्का एक मुख्य पदार्थं ही है | चावछ 
जर्दका मुख्य आहार दै वहाँ दही ओर छ भी आहारे 
आवद्यक अङ्ग है | 


५ 


२. धनी रोग खास दूध भी सेवन करते द ओर 
दुधके अन्य पदार्थं भी । किसान ओर ग्वाठे छाछ पीते 
जर ग्बले.खास दूध भी । 


४. मक्ठन खानेवाटे केवल यूरोपियनः ईसाई ओर 
वे रिक्षित दिंदुखानी द जो पाश्चाच्य दंगका आहार करते 
है, ओर धीका सेवन तो हिदुखानमे आमतौरपर सर्वत्र ही 
होता दै । 


८माकंटिग अफ मिस्क्की रिपोर अनुसार गाय-सों 
ओर भेड़ु-बकरियोका कुल दूध जो प्रा होता है वह रग- 
मग ६२९२.९ लाख मन होता है । उसमेसे १७६२.१८ 
लाख मन अर्थात्‌ सेकड़े २८ खास दुधके रूपमे पीवा जाता 
दै । चायके साथ पीया जानेवाला दूध भी इसमे शामिल दै; 
ओर ३५८९-१४ दाख मन दूष अर्थात्‌ सैकड़े ५७ घी 
नानेक कामम माता है ओर केवल १०७५६ मन दुध 
अर्थात्‌ सैके १७ का मक्रलन बनता ओर २३.६२ मन 
दूघ अर्थात्‌ सेकडे ०४ की मसह बनती है । अतः यह 
स्फ्टहे किं सबसे अधिक दुध घी तैयार करमेके कामम 
आता दैः पर फिर भी इतनेसे माग पूरी नदीं होती । धृतका 
साव्निक उपयोग करनेवाले लोगे आडार-सम्बन्धी अभ्यास- 
का विचार करनेसे यह अस्यन्त आवश्यक माट्म होता दै कि 
्र्यक्न रूपसे दूधके सेवनकर लि तथा घी तैयार करनेकरे लि 
दुधका उत्पादन बदाया जाय । 


% हि दुस्थानमे दूघकी खपत # 


यह ध्याने रहे कि एक पौँड धीके बननेमे २७ पोंड 
सद्धा मिता है । इस हिसात्रते वर्पमे ३५८९*१४ समख मन 
दुघे २२१ लख मन घी निक्रालनेमे ५९१७ लख मन 
मद्या मिल जाता है जिसकी देदातोमे लाखो मनुष्य पीते ओर 
स्म उठति है क्योकि घी देदातमिं ही तैयार होतादै 
ओर उसे तैयार करनेवाले वे दहदीरोग द जिनका पदा दी 
-गोर्द्‌ एल्ना है । इस तरद; खपतकी इष्टिसे, घी तैयार 
करने कोई भी उपपदाथं व्यथं नहीं जाता । अब पोपष्रण- 
ाछ्करे विद्ेषन्ञ ही यह बतल्वेंकिषी ओर म्या 
खाक सेवनसे आहारसम्बन्धी लम होता हैया हानि १ 
ञ्चे जो पता चखा है वह यह है कि धीका जो कुक आहार 
-गत मूल्य है ओर उसमे जितनी कैलरी उष्णता है वह तो 
दै ही, उसके अतिस्कि उसमे जो एक खास मक्खनिया अग्छ 
{एध 8८6 ) है वदं केवल धीमही होता दै ओर 
पउसका अन्य कोई प्रतिरिधि-द्रव्य नहीं है | 


आर्थिक दष्िसे देखें तो २२९ लख मन धीकी कीमत 
आजकी १६०) सनकी दरसे ३१५३०६०;००१००० र० 
योती दै । इसका अधिक भाग उत्पादकौको मिलता है । अब 
निस दूधका इतना धी तैयार होता है उस ३५८९.१४ लाख 
-मन दूघकरी कीमत देहातकी वतमान अधिक-ठे-अधिक चार आना 
सेरकी दरसे रगभग ३१५८१९०१००१००० रू० होती है । इससे 
-यह खष्टदै करि देशत ददी विकर दूधते जो धी निकाला 
-व्ता दै, उषसे उतना ही रुपया गं आ जाता है जितना 
यन्नोके दारा दूधसे मक्खन निकालटनेवाठे कारखानोको उस 
धके वेचनेषे मिलता है, ओर साथ ही दूष ओर मषा भी 
ख्योमे बचता है जिते खा-पीकर धरबठे दष्ट-पष्ट होते है । 
यदि देदातके लेग मक्रलन निकालनेवाठे कार्खानोको दृ 
बेचद्‌ं तो इससे उनका ताय दू तो च्छा दी जायगा; साथ 
धीवेम्हेसे भी हाथधो वेठेगे । मक्खन तथा निधरंत दूध 
चेचकर ये मक्लनवाले कारखाने बहत रुपया पैदा करते दै । 
उदाहरणा, खेड़ा जिकमे पालन क स्पनी मक्खनके लि 
सव्र दूध खरीद छेती है, इसका यह परिणाम होता हे कि 
-गववालोक्रे पास दूघक्रा एक बूद भी नदीं बचता ओर उनके 
-बच्चे दुध बिना रोते-िल्खते दिखायी देते है । निर्धुत 
दुघ यदि बिना मूध भी कोई दे तो उसे पीनेम टोग बड़ा 
दोष .मानते ह । इस प्रकार यन्त्रौसे मक्खन निकालनेवाले 
कारखाने खपया पैदा करते ह ओर गौर पाट्नेवाठे देदातेकि 
च्छोगेसि दुध आर मघ्ठा छिन जाता है | 


८९.९५ 


घी वनानेके कामम आनेवाल समूचा दूध यदि निघृत 
किया जाय--यन्त्रक द्रवाय मलद्धं निक्राछ्कर उससे मक्खन 
निकाला जाय तो द्ससे केवर मक्खनकरे व्याररियोँको दी लाम्‌ 
होगा ओर दृधकै उयादकोको तो उतना दी मूल्य मिलेगा 
जितना यन््र-मक्खनवाढे कारखानोक्रे कपण एजेंट उन्दँ 
देणे; साधारण मराहकौसे जो मूल्य उन्हं मिलेगा उससे वहं 
क्सदी होगा| यन्त्रै द्वारा क्रीम निकालकर उससे जत्र 
मक्खन निकाला जाता है तव जो निर्धुत दूध चता है उसका 
स्कीम मिव्क पाउडर, ( निर॑त दध्म चूणं ) या केसीन 
वनाया जाता है अथवा वह शुद्ध दुधमे मिलकर असछी 
दुधक्रे तौरपर कामम द्यथा जाता है । इस तरह निर्धुत दूध 
युद्ध दूधमे मिलकर कामम ठे आनेका ठंग चलाना युद्ध 
दुधकरे स्वि बहुत बरा हैः भ्यो कि इससे इस मिमवटी दुधके 
साथ शद्ध दूधको मूल्यमे प्रतिद्वन्दता करनी पड़ती है, इससे 
शद्ध दधके उत्पादनकी आर्थिक बुनियाद कमजोर हो जाती 
है ओर गाय-मैरको पालना फिर खाभजनक नहीं रहता । 
देखी अवाम यही काम रह जाता है कि लेणैका खान-पान 
ओर उनकी आर्थिक स्थिति भी आधुनिक बना दी जाय 
जिसमे लोग बेज्ञानिक बनकर घी, दूध, ददी, मष्ठा) सब छोड़कर 
पाश्चाच्य दंगे पावरोरीके साथ मक्खन खाया करं । मत्व 
यह कि यन्त्रसे क्रीम निकार्कर उससे मव्खन निकाट्नेकाः 
व्यवसाय जितना ही बदंगा, घी खनेवालों जर दूध पीने- 
वाको उतनी ही कठिनाई होगी यर दूध-उत्पाद्क 
धारमे रहैगे | 

नित दूधक्रा चुणं फिरसे दूध निर्माण करनेके कार्म्भे 
आता दैः पर एता दुध पूणं असली दूधक्रा प्रतिनिधि कदापि 
नहीं हयो सकता; यह बात डाक्टरी प्रमाणोसे प्रमाणित द्यो 
चुकी है । इस पुनर्निर्मित दधे जो-जो कमिर्यो ह्येत हैँ उन्हे 
पूर्णं करनेके लि क्रीम या अन्य कोई चिकनाई ओर विटामिन 
खरीदनेक्ी न तो ग्राहकोमं सामथ्यं होती दै, न उसका प्रिधि- 
युक्त उपयोग दी वे जानते ह । एेसी अवसाम इंडियन 
न्यूटन एडवाहनरी कमेटीने ( जिसकै सदस्य १८ बड़- 
बड़े डाक्टर; बायेकरेमिस्ट ओर खयं डा° उन्ल्यू आर० 
आयक्रायड समेत खाद्-विमागोफे सव॒ अध्यक्ष ये) जे 
चेतावनी दी हे वह ध्यान देने योग्यै । कमेटीने क्यादै 
कि; प्सार्चजनिक खास्थ्यके उपयक तोरपर संयो गात्मक 
वियामिनेकि प्रयोगक्रा काम बहूतद्ी सावधानीके राय 


वे 


नियन्वित खितिमे दी होना चाहिये ।2 इस कथनकी पुरम 


र्द 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 





[निवेदयति कि 1 पी पिरणिमित पपिी 


कमेदीने. सयुक्त राष्रौवी खाद्य ओर कृषि-सम्बन्धी परिषद्का 
यह मत दिया है कि; भ्ंयोगातक विटामिनोका स्त्र 
सामान्यरूपसे एक सार्वजनिक कार्यकै तोरपर प्रचार करना 
समुचित नदीं है । संयोगःत्मक विटामिर्नोकी लागत मामूली 
बात नहीं हे ।: इसलिये यदि दिंदुख्ानमे निरत दुध या 
उस्कै चुर्णका पुनधटित दूध सामान्य रूपसे जनतामे चलाना 
हैतो इसका संचालन ओर नियन्त्रण कौन करेगा ओर 
कोन इसकी कमिर्थोको दूर करके स्यि संयोगात्मक विटामिन 
आदिका खच॑ देगा १ इस प्रकार निधंत दूधको दृधके तोरपर 
खपानेका काम आर्थिक दष्टिसे हानिकारक आर खास्थ्यकी 
दृष्टिते भयानक है । इसके विपरीत धी निकालनेकै बाद जो 
मद वच जाता है उसे बहुत लोग खास्थ्यप्रद ओर पोषक 
जानकर पीते दै, इससे उनके खास्थ्यकी कोई हानि नदी 
हेती ओर न उस्कै स्वि कोई दाम ही खच करना 
षड्ता द | 
यन्त्रसे क्रीम निकालकर उससे धी तैयार करनेकी अपेक्षा 
दही बिखोकर उक्ते घी निकाट्ना अधिक श्रेष्ठ हे | सौँधापन) 
खाद ओर रहरनेकी शक्तिः इन सभी बातोमे दधिमन्थनसे 
निकाला जानेवाला धी उस धीसे कहीं अधिक अच्छा होता है । 
यद्र वात श्री सी. एन, दवेने गुजरात प्रान्तरे अन्त्गत आनन्द 





खानक भमूंगारार कृष ओर पश्चपाख्न विद्याख्यग्मे जे ग्रयोग 
किये हँ उनसे असन्दिग्ध रूपसे प्रमाणित हो चुकी दै } दकि. 
मन्थनकी क्रिया अधिक ससी ओर सुखम भी है । 


इन सब बातोफ होते हए भीः यह देखकर आश्वं 
होता दहै कि; वर्तमान वैज्ञानिक डेयरी-विश्ेषक् इसी 
धारणक पीछे पड़े हुए है क्रि यन्तौसे मक्खन 
निकाट्नेका काम उेयरी-घेधेको म्मा कर देगा} 
मक्खन निकाल्नेका यन्त्र ॒देदातोमे भी बेैठानेका प्रय 
कियाजा रहा है| मै म्यावहारिकं दृष्टस उन्दं सावधान 
कर देना चाहता रँ कि देहात इन यन््रौको बैठानेका फक. 
गोपाकको ओर दुग्धोत्पादकोके व्यि बहुत ही बुरा होगा ओर 
पूजीपति तथा बीचके गुमाइते इन्दं दोनों तरदसे चूस गे ! 
इससे घी ओर दृधकरे उन सव॑साधारण खरीदारोको शफ 
वहुत-सी अविधाय भोगनी पडङंगी जिनकी संख्या ओर 
आवश्यकताएं मक्लनके खरीदारोकी अपेक्षा बहुत अशिक 
है । इसण्यि दिदुखानके तथा गौकै सच्चे दितैषियोको 
चाहिये किं वे दधिमन्थनकी क्रियासे विद्युद धृत निकार्ने 
जर उसकी खरीद-बिक्री बदानेका यज्ञ करं ओर क्रीम तथाः 
मक्खनका प्रचार करनेके बजाय विशद पूणं दृघकी छी 
खप तव बदावा दें | 


गायसे पुरषाथ-चतुष्टयकी सिद्धि 


( ठेखक -- पाण्डेय पं श्रीरामनारायणदत्तजी शाकल ) 


संस्कृत साहित्ये प्रथ्वौः जक; तेज (सूयं, चन्द्रमा; 
किरण ); वायु, दिशा, माता, इन्द्रिय ओर बाणी आदि 
अनेक अ्थोमे गोशब्दका प्रयोग देखा जाता दै । इनमेसे 
कोई भी अथं लाक्षणिक नदीं दै, सभी गोशन्दके वाच्यां दै। 
इन समी रूपोमे गोमाना सम्पूणं जगत्‌का कल्याण कर रही 
द| भगवद्विमूतियोकी भोति गोकी विभूतिर्यो भी स्व॑ 
व्यापक द । हम गोमाताकै ही अङ्के रहते, चरते-फिरते 
अर खेकते द । गोते ही हमे जीवन ओर जीवन-निर्वाहिकै 
साधन प्राप्त दोते ह । गो ही घुमधुर अन्न, अमतोपम दृध; 
शीतर जल ओर खच्छ हवा प्रदान करके हमरे प्राणका 
पोषण तथा शक्ति ओर स्ास्थ्यका संवर्धन करती है। हमारी 
माधारयक्रिः प्राण-रक्ति ओर वाक्‌-शक्ति सब कुछ गौ ही 
है} इख बहिमामयी गोकी स्म्पूभं विभूतिर्योका वणन तथा 
उनका सौरज-मान हम श्रीषमभर करते रहं तो भी बार नहीं 


पा सकते । यह केव धेनु ओर धश्तीके सूयमे प्रतिष्ठित 
गोविभूतिकी किञ्चित्‌ महिमापर प्रकाश डाटा जायगा | 
मूखंसे लेकर विद्धान्‌ तक सम्पूणं जगत्‌के मानव जो कुछ 
चाहते हँ तथा जिसकी प्रािके ल्यि जीवनभर अनेकः 
उपा्यौका अवलम्बन एवं अथक परिश्रम करते है, उश्क 
नाम है पुरुषार्थं । यह पुरुषार्थं चार विभागमे विभक्त है 
घम, अर्थ; काम ओर मेक्च । विश्वके अखिल जन-समुदायकी 
समस्त इच्छाः इन्हीं चारोमे केन्द्रीभूत दहै । अपने-अपने 
अधिकार ओर योग्यताके अनुसार कोद इनमेसे एककी, 
कोई दोकीः कोई तीनकी; कोई चाररौकी ओर कोई केवलः 
अन्तिम पुरुषार्थकी अमिलपा रखते ह । उक्त पुरुषा्थोभिः 
दो छोकिक है जौर दो पारमार्थिक । अर्थं ओर काम लौकिकः 
है तथा धमं ओर मोक्ष पारमार्थिक । जिसने क्रमराः खैकिक 
ओर षारलोकिक चार पुरुषार्थोको दस्तगत किया है, उसीका 
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# गायसे पुरुषाथ-चतुश्टयकी सिद्धि # 


जीवन वी दणटियोते परिपूर्णं माना मया दै | जीवनकी इस 
परिपृण्ताको प्राप्त करनेक द्यि गो-सेवा एक प्रधान साधन 
है । पहले इस बातपर विचार क्रिया जायगा कि गो-तेवामे 
च, (न, १ [+ क 1 ओं 
लोकिक पुरुपार्थाकी --अथं ओर कामकी प्राति कर्तकं मौर 
किस प्रकार सम्भव होती दरे | 


क 


ऊपर यह्‌ संकरेतक्ियाजा चुकादै किघेनु ओर धरती 
एक दी गो-दाक्तिकी दो स्थूल विमूतिर्यो ह । अतः न्मे 
वस्तुनः कोद मेद नहीं दै । शाख कहते दै, मौके मीतर 
सम्पूणं देवतार्जोकरा वास है; ओर मानव-जगत्‌ धरतीपर 
यिका हुआ दैः यह वात सवक य्यक्न है| अनतः मानव- 
लोकद आधारशक्तिका नाम घय या प्रश्वी दर यर देवरोक- 
की आधाग्दक्तिको हम गों कहते ह| इमील्ि 'गो्टोकः 
ऊपर दै ओर 'मून्येकः नीच} परन्तु गोलोके भी दिञ्य 
भू आर्‌ मूलकम भी दिव्य राक्ति-मम्पन्न गर्णे द । 
इन दोनोमे घनिघ्र साहचयं है| दोनो दही एक दृ्तरेको 
सहयोग प्रदान कसती हँ । दुरे श्दोमि दम यद भी कदं 
सकते हं किगोर्ठेदी मूमिदहै ओर भूमि दी गौर । दोनों 
एक दूमरीके प्राण दं | परस्परे सख्य ओर सहयोगसे ही 
दोनो काय-क्षम होती ह । एकक क्षीण होनेपर दृखरीका क्षय 
दोना अनिवायं हे | यदि दोनो सख्य ओर सहथोगमे कोई 
वाधा न पड़; तभी ये खयं समुन्नत होकर जगत्‌करे लि अथं 
ओर काम प्रस्तुत कर सकती है । शाम भूदेवीको श्रीदेवी- 
की सहचरी बताया गया है तथा गोदेवीके भीतर भी लक्ष्मीका 
निवात माना गया है; अतः इनके सेवनसे अर्थं या धन- 
सम्पत्तिका विस्तार होना स्वाभाविक ही दै | 

अन्नपर दी जगत्‌ प्राणियोकरा जीवन निर्भर दहै। वह 
अन्न गूः धानः फल-मूढ, पतर-पुष्पः घास-चारा, दूध-दरई 
आदि कसी भी स्पे क्यो न द्ये; उपक उत्पादनकी 
आधार-भूमिगोहीदे। प्गौःसेत्रेनु भौर धरती दोर्नोकी 
ओर लक्षयदै। ओर इधी व्यापक दृष्टिकोणसे गोधनकी 
अधिक मदिमा गायी गयी दै । सव प्रकारे अननक केवल 
दो भागेमे विभक्त किया जा सक्ता टै-दुग्धान्न ओर 
कृष्य । दूध तथा उससे तैयार होनेवाठे खा पदार्थोका 
नाम (्दुग्धान्नः हे । शेष सव अन्न चृष्यन्न"फे अन्तर्गत 
समञ्च जाते हं । इन दो्नोकरा प्रथक्‌ -प्रथक्‌ मण्डल दै | जिस 
मण्डले दुग्धान्नका प्रादुर्भाव होता दै) उसका नाम व्पञ्युचक्रः 
दे तथा (कृष्यन्न"के उत्पादक मण्डरुको “कृषरिचक्रः कह 
चकते हँ । पशुचक्रकी अणिष्ात्री देवरी मेनु माता है जौर 


४९. 


कृयिचक्रक्ी धरती माना! प्रदुचक्रसे प्राप देवाय खभ 
गोरक्षापर निर्भर ह भार करपिचक्रते होनेवाटे साभ कृषिक 
विकासपर | वे दोनो चक्र सदा एक दृक्ेको यक्ति परहुचाते 
हए विश्वकी सर्बाद्धण उन्नतिमं योगदेते रहते दइं । 


चिचमे जे वगेःरक्नाः ओर ध्करविः नामक दौ उत्त ईँ 
उनफे भीतर ध्यानपूव॑क दृष्टिपात करनेसे पञयुचक्र ओर 
कृयिचक्रकै उपयोग एवं पारस्परिक सदट्योगका रदस्य स्यष्ट- 
रूपन समन्नमे आ जायगा ¦ उक्त दीर्ना चक्र पड्दलं कमरे 
रूपमे अद्धित किय गवे ह| पहले पद्युचक्रके छ दलकः! 
विवरण उपसित करिया जातादै] ऊपरवाटे दस्मे धेनु 
मातासे होनेवा वछडुकरा उपयोग दिखाया गया दे । गायका 
समुचिन रूपमे पलन-पे प्रण ह्यनेपर बह उत्तम वदद पदा कर 
सक्ती | चनक्र वदि वनाया जीत तो उत्तम 
साड बन सकता हं; जिम गावंदाकी रक्षा अर ब्द्धि देगी 
यदि वछड़को बे बना च्या गया तो वहं श्वेती ओर बादनके 
काम आ सकता दै | इस प्रकार खेतीमे सहायक दाकर पञ्चु- 
चक्रके वचछडसे कूयिच्क्रकी उन्नतिमे योग प्राप्त दता दै 
दूसरे द्मे पद्ुयौकी देख-माल्का छाम बताया गया है! 
पञ्यओं7के आरामसे रहने ओर पालन आदिकी सुव्यवस्थां 
होनेसे तीन प्रकारके लभमदहगि एक तो अच्छी दुधारू 
गायके रहनेषे उत्तम दुग्धाल्यकी खापना हो सकती दै 
देख-भालपे उसमे की प्रकारकी गड़बड़करा मयर नहीं रहता ) 
दुसरे अच्छे बिष पञ तैयार होकर खेतीको अच्छे पमानेपर 
वदा सकते हँ । तीसरा लाभ घहद्ैकरिजो पगु स्वयं अपनी 
मृस्युसे मरेगे; उनके चमङड़का सग्रह करके एक अदिंसक 
चर्माल्यकी व्यवस्था की जा सकती दै । दुग्धाख्यमे दूघका 
खेतीसे अनाजका ओर चर्माल्यसे चमडेकी वनी हुई वश्वु्ओं- 
का व्यापार हयो सकता है; जिससे अथंकी प्रापि होगी! तीसरे 
दल्मे खादकी उपयोगिता दिखायी गयीदहै। प्ड्युभकरे 
गोवर, गोमूत्र ओर रदी घरास्त आदिको एकत्र संग्रह करके 
उससे अच्छी खादतेयारकी जा सकती दै, जो धरतीकी 
उत्पादनदाक्तिको ब्रदाकर आर पौ्धोके ल्ि खुराक पर्हुचा- 
कृर कृषरिकी उन्नतिमे योग देगी । चोभे दल्मे मृत पञ्युओंके 
दारीरके अवरिष्ट भागकी उपयोगिताकी ओर ध्यान आकृष्ट 
किया गया दै । अक्सर छोग मरे हुए पु चमार आदिको 
दे डारते या फक देते ह । यह उसका बदुत्त बड़ा दुरुपयोग 
हे । मृताक्येष हडी ओर मांसको जमीनमे गाड देनेसे बहुत 
अच्छी खाद्‌ तैयार हो सकती रै, जो सेतीकी उपजको बढाने- 








मे विशेष सहायक सिद्ध होगी ओर चसर्डोका संग्रहं करके 
अिंसक चमडे आदिके कारखाने खोठे जा सकते है, जो 
आर्थिक उननतिके प्रधान साधन है । गोरक्चाशरा ब्रत छेनेवाटे 
श्रव्येक विचारदीख मनुष्यको एेमे दी कारखाने जूते आदि 
पहनने चाहिये । पचिवै दल्भ उत्तम बछ्ियासे होनेवाडे 
सखभकी ओर संकेत है । धेनु माताकी दो सन्ताने ईै-- बछडा 
ओर बिया ! इनमें डके उपयोगकी चर्चा प्रथम दल्के 
वणनमे की जा चुकी द । अव्र बछियाका उपयोग बताया जाता 
है । उत्तम बचिया आगे चर्कर बहुत. यच्छी व्याधः बन 
सकती दै । वह दुधारू गाय होकर दूध देगी । छयं भी 
चश्िया ओर बछड़ा पैदा करेगी ओर उसका दिया दुभा 
चछा बलवान्‌ वाहन होकर जगत्‌करो सदा लाभ पहुचाता 
रहेगा । इस प्रकार वह “कामका साधन प्रस्तुत करती हुई पलु- 
चक्की उत्तरोत्तर उन्नतिमे गी रहेगी । च्ठे द्मे दुध 
चमत्कारोका दिग्दशन कराया गया है | वैज्ञानिक अन्वेषक 
सूत छानवीन करके इस निश्ववपर पहुचे हैँ कि दूघकी 
लोड़का द्रा कोई खध्य पदार्थं संसारम नहीं है । शरीरको 
खस्थ, सवर ओर सुपुष्ट बनानेवाठे समी आवश्यक तच 
गोदु ग्धपरे पर्याप्त रूपसे पये जाति है । उसमे ऊँचे दका 
वियमिनः सनेद-पदाथः क्षारपदार्थं ओर वदिया प्रोटीन 
मोन है । एेसे सुभोपम रुणो युक्त दूध या दृधे बनने- 
वाठे खाद्य पदार्थोका सेवन करनेसे जगत्‌ खास्थ्यकी रक्षा 
हो सकती हे । खास्थ्य-सुधार कौन नदीं चाहता । इस परकरार 
धेनु माता पञ्चचक्र ओर कृषिचक्रकी उन्नतिकफे साथ-साथ 
मनुष्यके (अथः ओर (कामरूपी लौकिक पुरपार्थौको 
सिद्ध करती है | 


अव कृषिचक्रपर दृष्टिपात कीजिये । इफ भी पूव॑वत्‌ 

-छः दल हँ | ऊपरवाके दस्मे; जिसे प्रथम दर समञ्लना 
चाहिये; धरतीसे उद्यन्न होनेवठे फर-पूल आदिकी उप- 
योगिता वतायी गयी है । फर-फूर ओर शाक्र-आदिमे उपयोगी 
विटामिनका अंश मौनुट्‌ रहता है । उनमे शकरराक्षी प्रधानता 
दोती है तथा क्षारपदार्थकी भी कमी नहीं रहती । इत प्रकार 
उन्हे बहुत उपयोगी खाच्र माना गया दै | ये बनस्तिसेबनने- 

वाठे खाद पदाथं मी संसारके तास्थ्व-तम्पादनमे विशेष 

सहायक सिद्ध होते ह; इस स्यम इनसे (कामक िद्धि होती 

हे । दूरे दल्मे तिहनके छाभोका उस्छेख है । धरती माता 
हमारे स्थि जो दूरी उपग्ोगी वस्तु उत्पन्न करती दै, वह 

तिखन है । तिकहनये तेरु तयार होता है । यह खाने ओर जलाने- 


नि क, का क कक का कक क्कगकग्कन्कोष्किषा ष्ठा मि मिनीमसि 
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कै भी कामम आता है इससे इव ओर दवा आदि भी बनते 
है । तिरृहनमे जो स्निग्धता है, उसे तेच्करे रूपें पथक्‌ 
कर छ्याजातादै ओर सीटी बच जाती है । सीटीको खली 
कहते दै, जो पशुओंके खनके काम आती है । तेर आदि 
खाद्य पदाथ उचित रूपसे उपयोगे लेनेपर जगत्‌ खास्थ्य- 
की रक्षा करते ह। दुसरी ओर तेरे उद्योग-धं्धोको 
परीरसाहन मिता दै । तेर आदिक कारखाने चल्ते है । 
दस प्रकार तिरृहनसे अथं ओर काम दोर्नोकी सिद्धि होती 
हे | साथ दी यह खटी रूपमे परिणत होकर पञ्चचक्रकी 
भी पुष्टि करता दैः क्योकि खली पशच्मका बहुत उत्तम 
टानिक खादय है । खली खादक काम भी आती है। तीसरे 
दलम खादकी चर्चा है | धरतीसे तीन प्रकारकी खाद तैयार 
दोती ह--नेसरमिक खादः नादयजन खाद यर मिश्र खाद्‌ | 
ये तीनों दयी खाद धरतीको अधिक उर्वरा बनाती है, इसकी 
उपजा राक्तिको बद्ाती है ओर इस प्रकार कषिचक्रकी 
उन्नतिमे योग देती हँ । चौथे दल्मै तन्तुके गुण दिखे 
गये है। पाट; कपास ओर सन आदि तन्तुके अन्तर्गत 
समञ्च जाते है । इनसे पाट-कपड़ेकी बड़ी-बड़ी मिला ओर 
चरखा-करधा आदि गरह-उद्योगोको प्रश्रय मिखता है, जिससे 
मदान्‌ अ्थलभकी सम्भावना रहती ह । दूसरा फायदा यह 
हे कि पायसे दरी खाद तैयार होती है, जिससे कृप्रिचक्रको 
बर मिलता है | पाच दलम घास-चरिका उस्ठेख £ । 
घरतीमाता जो घास-चारा आदि उत्पन्न करती है, वह गौं 
तथा अन्यान्य पञ्यु्भोका खास मोजन है । कुर कारूतक तो 
टय चारा प्ओके उपयोगमे आता है; फिर सूखनेपर 
भूसा; पुआ या सूखे चरेकै रूपमे उसका संग्रह किया 
जाता है; जो साल्भर गौओंकरे उपयोगमें आता है । साइठेन-- 
दाव्घास्सेभी पञ्चका पोप्ण दोतादहै। साथ ही घास 
चरसे मिश्र खाद भी तैयार होती है | इस प्रकार ये घासर-चरि 
पञयुचक्र ओर कृषिचक्र दोनोके समान रूपसे पोषक होते है | 
छठे या अन्तिम दलम सूराककी चर्चा की गयी है । धरतीसे 
गहू, धान आदि अनाज; अरहर, चने आदि दाल्फे काम 
ञनेवारे अन्नः साग-तरकारी ओर ईख आदि उत्पन्न होति 
है, जो मनुष्योकरे तो खास भोजन हेही, पटु आदिके भी 
उपयोगमे अते हँ । अतः एकर आओर तो ये पञ्चक्रकी पुष्टि 
करते दैः वुसरी ओर उत्तम मोज्य प्रस्तुत करे मानव- 
जगत्‌का खास्थ्य युधारते ओर सव तरदकी कामना्ओकी 
सिद्धिमे सहायक हते दै । तीसरा छाभ यह होता है कि ईखसे 
गुद ओर चीनीके कारखाने चरते है ओर अच्क मंडे 


) गायस पुरुषाथं-चतुष्टयकी सिद्धि ४, 


६९९, 








अन्मनका भी व्यापार होता दै; इस प्रकार इन व्यवसायो महान्‌ 
'अ्थ॑ः की सिद्धि होती दहे | 

उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट है करि गोदेवी ओर मूदेषी 
प्रस्परकी सहायतासे सुपुट हो प्राणिमाजकरे स्थि अन्न ओर 
धन ग्रस्तुत करती दै ! अन्नसे जगतूका स्वास्थ्य; जो सको 
अभीष्ट दैः सुरक्चित रहता है ओर धनते अर्थ-सुखम भकामः 
ची भी सिद्धि दोती दै। अतः गो हमारे स्यि छकरिक 
युरषा्थोका--अर्थं ओर कामका अमोघ साधन हैः, इश 
वाते तनिक मी सन्देह नही रह जाता | अव पारमार्थिक 
युरषार्थ-- धमं ओर मोक्चकी सिद्धिम गौका कर्दोतकर हाथ दैः 
दस विषयपर विचार क्रिया जातादै। गेदेवीकी कृषाद्राप 
स्वास्थ्य ओर शक्तिते सम्पन्न जगत्‌ निष्काम धर्मके अनुष्टानमे 
समथ होता हे ओर उस्कर द्वारा परम मोक्ष प्राप्त कर ठेता 
है । इस विषथकरो कुक अधिक खष्ट करनेकी आवद्यकरता 
जान पडती है । धर्म॑का प्रधान साधन है सख ओर नीरोग 
करीर #--°दरीरमायं खद धर्मसाधनम्‌ | य्ह धर्म उपटक्षण- 
माच है । वास्तवमे सभी पुरुषां स्वस शरीरदारा दी साध्य 
ह । अतः गोमाता जगत्‌को सखस बनाकर अपरत्यक्चरूपसे 
सभी पुरषार्थोके साधनम योग देती है । उक्त चार पुरुषा्थेमिं 
धम॑का दी मह सबसे अधिक है ] उसके साधनसे सभी 
कुछ सध जाते हैँ । वदी सकामभावसे करनेपर अथं ओर 
कामका साघक होता है--्धर्मादथश्च कामश्चः तथा वही 
निष्कामभाव्रसे पालित होर मोक्षकी प्राप्ति करात्ता है। 
घनके प्रमुख साधर्नोमिं कृषि; गोरक्षा ओर वाणिज्यका दी 
नाम छिया जाता है | इन तीनोकी सफलता गो्तेवापर दही 
निर्भर है । आज संसारके सामने सवसे बड़ी समस्या है अन्न 
जर वस्रकी | गोदेवीकी उपेक्षा दी यह जटिक समस्या 
मारे सम्मुख उपखित हुई है । रूई ओर अनाज दोनों 
धरतीसे दी दोनेारी वस्तु है; इनकी उप्पत्ति गोपु्ो -- 
वरष्ट बेलोके दी अधीन दै । जिन देशम मशीनोसे खेती 
की जाती, वर्होक्री चर्चा हम नहीं करते । भारतवर्षे तो 
कितने ही युगोसे गो-जाति दी अन्न-बल्नक़ी समस्याकों हर 


(निदि 


# प्रत्य गो-तेवा तथा गो-सेवा-मूच्क (गौ ओर मूमि तथा 
उनकी प्रजा समस्त प्राणीकी सेवा वने इस ) बुद्धिस जितने भी 
कायै होते है, उनसे चित्तश्ुदधिरूप मानसिभ्र खास्थ्य तथा मनकी 
सवेिद्धि्रदायिनी णवं परमपुरुषार्थ मोक्षकी ओर ठे जानेवारी 
नीरोगता प्रप्त दती दे--यह शाख्लसिद्ध है | 


करती आ रही है । इस मरीनोके युगम जवर संसारकी 


[५ 


व्यापारिक उन्नति वहत बदु हई समञ्च जाती है, सोने-चोदी 
सपने हो रदे ह। किन्तु प्राचीन कार्म जब गोधनकरी 
अधिकता थी; प्रतिदिन लो गोओ सींग ओर खुरे 
सोने-्योदी मदकर उन्हे दान कर दिया जाताथा। उस 
समय धर्ममूक्क अथक ही ब्राहुल्य था । कामक्री प्रापतिमे भी 
धर्म॑का बहुत बड़ा हाथ ह । कामनार्यँ दो प्रकरास्की दै-- 
अर्थांधीन जर दैवाधीन । वाजास विकनेवाडी साघ्ारिक 
सुख-भोगक्टी वस्तु ही अ्थ॑से प्राप्त दो सकती है! धन 
करिसीको पुत्र नहीं दे सप्ता; देवी पकोपते किसीकी रक्षा नदीं 
कर सकता । ये सव्र कामनार्पँ धमसाध्य ह । धमंद्राया उत्तम 
प्रारन्धक्रा निर्माण करे अथवा कामनासिद्धिके प्रतिबन्धको 
को हटाकर अमीष्ट कामना प्राप्त की जा सकती दै) गो- 
सेवाते "अर्थ ओर "धर्म॑? दोर्नोकी पापि होती है; अतः उसके 
द्वारा दोनों तरी कामनार्दँ सिद्ध हो सकती है | 


[क स (५ 


शाच्लोमे घ्मका आधिदैविक स्वरूप वृषभ बताया गया 
है | इस दष्टिसे गँ धर्मी जननी ह । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इन््रकी पूजा बंद करके मो-पूजाका प्रचार करिया 
था; जो अबतक प्रचलति दै। उन्हे खष्ट क्य था- 


- 'गावोऽसदेवतं तातः ८ "गोण हमारे स्यि देवता हैँ ) |: जिन्हे 


भगवान्‌ भी देवता मानें; उनकी मदत्ताफरे किषयमे अधिक 
क्या कहा जा सकता है ! देवपूजसे भी गोपूजाक्रा महत्व 
अधिक है । देधपूजाषे किरी एक ही देवताको--जिसकी पूजा 
कीजाती दहे; उसीको हम प्रसन्न कृर सकते है; परन्र गोभकी 
सेवा ओर पूजासे सम्पूर्णं देवताओं तथा साक्षात्‌ भगवरानङी भी 
प्रसन्नता प्रास्त होती है; क्यकि गो्भके प्रसेक अवयतवमे-- 
रोम-रोममर देवताओंका निवास है | गोसेवाके अनेक प्रकार 
है । गौ भके रहनेके स्वि उत्तम खानक प्रबन्ध करे, जरह 
सर्द, गर्मी; मधी ओरपानीसे उनकी भरीमाति रक्षा देसे । 
भूमि रषी हो, जर्दो वे आरामसे बेठ सके । उन्ह डोसि-मच्छरषे 
वचानेका भी पूरा ध्यान रक्वे । मौसमके यनुचूर उनके 
खान-पानकी अच्छी व्यवसा करे । उनकी प्रव्येक सेवा 
स्वाथंको छोडकर ध्म॑करो दी अगे सक्खे | रेखा नहोकि 
दूध क्म देनेफे कारण उनकी खुराक दी क्मक्रर दी जायः 

उन्है भूखों रखकर कष्ट दिया जाय । एेसा करना महान्‌ 
पाप हे | उनके घूमने जौर चरनेकी अच्छी व्यखा हो| 
उन्हें ठीक समयप्र घाष-भूसा, दाना ओर पानी मिलते रहै-- 
इस बातक्री ओर पूणं ध्यान रक्खा जाय । उनके शरीरको 
खहखवे; प्रतिदिन खबेरे-शाम उन्हं प्रणाम करे ! स्त्म 


९4०० 


{५ (० ॐ ति 


गोओ दी पास सोये, वर्ह दीपक जलवे । प्रतिदिन रणो 
मसे पवित्र अन्न निकाठ्कर उन राच अर्पण करे; देवबुद्धिसे 
उनकी पूजा करे | उन्हं जूढी अपवित्र वस्तुं खानेको न 
दे | उनके रहने ओर खाने-पीनेके खानको स्ञाड्-बुदारकर 
साफ़ रक्वे । जहा गोशाल देती है; गोप रहती है वरहा 
सभी तीर्थो ओर देवताओका बास होता दै; अतः उसे देवान 
समञ्चकर स्वच्छ एवं पवित्र रक्ते | गौओंको छात न दिखावे; 
कभी उनपर प्रहार न करे। उनकी ओर शूकै नदीं | 
गोओके खान समीप मलमूत्र न क्रे, गंदगी न फक । 
गो्ओकी ओर पैर करके न सोये | पुण्यपवंके दिन पूल- 
मालापे अल्ङ्कुत कके गोओंकी पूजा करे । उन्दँ इतना न 
देः जिससे बश्डेको दूध दी न मिढठे } इस प्रकार सावधानीके 
साथ गेोसेत्रा करनेवाला मनुष्य धर्मे उत्तम फल्को 
पाता रै । 


जो लेग स्वाथं या रोमके वशीभूत होकर गोओंके 
क्ष्टकी ओर ध्यान महीं देते; वे महापापी ह । जिनके सहयोग 
या प्रेरणासे गोण कादयो धर पर्हुचती है वे अनन्त 
कालटतक्र नरकांके कष्ट भोगते हे । वे कसाई, जो धर्मान्धताफे 
कारण या मोहवदा आजीवन इस क्रूरके द्वारा जीविका 
चराति हैः उनक्री परमात्मक दरवारमे केसी भयङ्कर दुर्गति 
होती दै--इस बातकी ओर उनका ध्यान नदीं जारहाहै। 
ददूः सुसल्मानः ईशई-- कोड भी क्यो न होः गोर्णँ सबकी 
माता है । गौ्ओंमि स्वक्रा जीवन चलता है । गोर्ओका दूध 
सभी पीते है ओर गौओंकी कमाई सब खति है| इतना 
दोनेपर भी जो गोमाताके पाटन ओर रक्षाकी ओर ध्यान 
नदी देते, उट उनका वध करकै उन्हे उदरस्य करलेते 
है; वे राक्षत तथा पिदा्चसि भी गये-वीते ई । उन्हं उस 
ईश्वरीय कोपका सामना करना पड़ेगा; जिससे बदकर भयङ्कर 
कुछ दहै दी नदी | जो ोग फेदानके पुजारी है ओर पेरेमे 
मुलायम जते दी पहनना पसंद करते हैउन्दैँ सरण रखना चाहिये 
करि उन्दीके कारण आज जूतोकी फैव्टर्योके व्यि अनगिनत 
बछड़के प्राण इतनी निद॑यताके साथ ल्यि जाते है जिनकी 
चचा करने मात्रसे इदय कापि उरता है, केखनी शिथिल हो 


# मातरः सर्वेभूतानां गावः सववेसुखप्रदाः भ 


जाती है : उन्ह इस मदापापमें पूर-पूरादिस्सा रयन पडेग | 
पररोकमे जव भयानक यमयातना भोगनी पड़गी; उर समय यह्‌ 
पशन उनकी रक्षा नहीं कर सक्रेगा । अतः गौर्भकी स्व 
प्रकारसे सेवा ओर रक्षा करना दही मनुष्यमाज्छ परम 
कर्तव्य एवं उत्तम धमं है । वेदौ ओर स्परतियोमि गोर्भोकी 
बड़ी भारी महिमा गायी गयी है । उनके सेवन ओर संरक्षण- 
जनित धर्मकी मूरि-मूरि प्रशंसा की गयी है । 


ऊपर जो कुछ कडा गया है) उससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि गो-सेवाते अर्थं ओर कामक्री प्रािके कथ ही परम 
दुभ धर्मकी भी सिद्धि होती दे । बह धमं यदि निष्छममावसे 
युक्त दो तो वही चित्तश्ुद्धिकै द्वारा परम मोक्ष या पस्पनन्दकी 
प्राति करा देता दै । कोई भी ए॒भकमं किया ऋय, यदि उरस्ये 
आसक्ति) फलेच्छा) अहंता ओर ममताका अमाव दै तो वह 
गीतोक्त प्रणारीके अनुसार (कर्मयोगः बन जाता है । कथा उसका 
अनुष्ान करनेवाले मनीप्री पुरुष जन्म-मत्युरूपी इन्वनसे 
मुक्त हो अनामय परम पदको प्राप्च हो जाते ई--.ज्मदन्ध- 
विनिर्थक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ।' जव सभी शुभक्र्मोकी 
यह शिति दे; त्र गेसेवरकै द्वारा मोक्ष होनेमे स्या सन्देह ज्ञे 
सकता है १ गोसेवा वेदशाख्नानुमोदित सवोक्रष्ट दिव्य कमं 
है । साक्षात्‌ भगवानने भी गोओंकी सेवा तथा आराधना 
करके उनका म्य बदाया दै । उन्होने उपदे ओर 
आचरण दोन द्वारा गेसेवाका आदद्ं इरे सामने 
उपथित करिया है | गोसेवासे भगव्रदाश्क्न पान होत ह, 
अतः गोओके साथ-साथ भगवान्‌की भी प्रसन्रता प्राप्त होती 


है । भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर सुक्तिकी क्या प्रित रै जे 


न मिले । वह तो गोभक्त तथा भगवद्धक्त पुरुषे चरर्णोक 
दासी बन जाती दै । वास्तवे गोपेवा स्वभाव्ते षै 
भगवस्पीत्यथ कर्म है | उसका अनुष्ान करेकख सधक 
(स्वकर्मणा तमभ्यव्यं सिद्धिं विन्दति मानवः; के अनुखर्‌ 
निश्चय दी भगवान्‌का सान्निध्य प्राप्त करद है । ईसं 
प्रकार गोमाता मानव-जगत्करो पुरुषाथं-चवुष्टयक्ै प्राति 
करानेमे सर्वा्रगण्य हैः यह जानकर सबको खदा उक्की शेक 
तथा रक्चामे संख्य रहना चाद्ये | 


कल्याण <<< 
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गो-उद्वारके सिये दस आदेरा 


मनु महदाराजने जिस प्रकार दस प्रधान धर्मं बतलकर 
उनकै पाटन करनेका आदेशा ( 72€6910६ ४९ ) सतव्रकरो 
दियादैः कैसे दी यहो गो-उद्धारफे च्यि दस अदेश-- 
मवादेख { ८०->6८81०९४८ ) गोविज्ञानश्ाञ्करे अनुसार 
बताये गये ह । मायको यदि ये दस बाते मिल जर्पेतो आज 
ही यदा मायोका हरा-भरा मधुर मनोहर नन्दनवबन बन जाय । 

१- शुद्धि-गोके बीजकी शुद्धि । व्रदिया नस्छ्को 
खोजकर उसी पूरी देख-भा रक्ो । (5६:81) 

२- सद्धाव-गोके ल्यि ममल; प्रेम; सद्वयवहार, 
सुख; सन्तोष ओर रान्तिका पवित्र वातावरण 
वना दो | ( 5०18.06 ) 

३. स्थिरत(-गौ दूसरे ही व्यानमै उतर न जाय; 
वरं वद्‌ ओर उसकी सन्तान बद ओर कायम 
रहे--इसका ध्यान रक्खो । ( 5६21४ ) 

9. सत्व-गोकी दूध देनेकी तथा जीवनकी खास 
खक्तिको सुधारो ओंर उसको बनाये रक्खो | 
( 51811178 ) 

५. समत्वापादन-गायके दूध-घीका कस; उसके 


सम्बन्धमे एक नियत भूमिका--पमसितिकरी रक्षा 
करो | (&{471681618त्01 ) 

द. सरस चारा-गाजरेः मक आदिक हरेह पोधेः 
हाथीघास; गिनीघास आदि जातिकै बदिया चिकी 
न्यवखा करो ! ( 5०9148९) 

७. दाबधास-कोरार, कूप या खाईम दबाकर घास 


पकाओं ओर सूखी मोसिममे गोओंको उसे भी 
खिल । ( &113&€ ) 


ससरवाहार-रानाः गुडः खी; रेड; गवार आदि 
पुष्टिकारक खाद्य गोको दो । ( ऽ४१5६90 ६215 ) 
९. स्राद-चरे-दानेके साथ उचित परिमाणमे क्षार 


नमक; संधा नमक; आयडीनः पीय आर चूना 
आदि दो | ( 581४5 ) 


१०. सफादई-जिरसे आरोग्यता जोर खास्थ्यकी रक्षा होः 
एेसा नीरोगी वातावरण अर सुख-सुविधाबाठे 
4 र १५ ष न 
तफाईके साधन संग्रह करो ओर कसा ददी जीवन 
वनाओं | ( 9811801 ) 
ये दस गो-उद्धारफे प्रधान साधन है| इस ओर ध्यान 


४ 


दीज्यि ओंर गोओके स्वि साक्षात्‌ गोकुख बनाये । इसमें 
जीवन है ओर इमे उद्धारः सफलता ओर समृद्धिदै 


रूप-रङ्ग-संगठनः व्यान ओर उत्पादन आदिकै तथा इसीमे परम पुण्य है | (डर जा० ) 


न्न 
पुनरुत्थानके लिये दस आदेदा 


१. सखाश्रय-परायरम्बनकी नीति व्याग कर स्वावहम्बी बनो । ( 8€1{-उपिदंलत्ए ) 

२ संयम-मन ओर इन्दरि्योको वशे रको | क्रिंसी भी बातमे उखङे, बहकोः वरहो मत । (ऽ€ार65४भ्प६) 
३. स्वात्मापण-जाति ओर देशकी भलाई निमित्त हक व्यागके चयि तैयार रहो | ( 5८4८८ जः (जापि ) 
४. ग्राभ्य-संग्रोजन-प्राम-सुधार ओर प्राम-संगठनक़ी चेष करो | (२प९२] 71310 ) 

५. सेवा-सहयोग-जन-साधाप्णकी सेवा ओर सत्कायमे हिस्सा बयनेको सदा तेयार रदो । ( एषा अपप 


८1100317 ) 


६ संस्छृति-रष्ीयः बेोद्धिक ओर परम्परागत संस्कृतिकरी रक्षा करो । ( 18.०81, 1२ 20081 8 


शृभ301६00] (प्प ) 


७. सहकारी सदु्योग-वाक्तविक ओर ठो उग्चोग-पंधेकी व्यवसा करो । ( 50051808] [74 पञ ) 
८. बहुगुणित-सहकार-सब प्रकारसे सवके साथ परखर सहयोग करो । 
९- खंचय-मितव्ययिताके द्वा अथका सञ्च कयो | ( (६ ) 
१०. प्रौढरिश्चण-्रोद्‌-रिक्षाकी व्यवसा करो | (८६1४ 6 प८तधं० ) 
इन दस आदेशोका यथाप्रोग्य पान होने देशवासी अपनी गिरी दशसे पुनः सहज ही उठ सक्ते हैँ | (ड ० जा० ) 
व~ 


गाय ओर्‌ भष 


( ठेखक-श्रीधमैलासिहजी ` 


हमारी प्रतिदिनकी बहूत-सी देसी क्रिया है, जिनसे 
राष्ट्की बड़ी हानि होती है; पर हम उन छुक्रियाञक 
अनिष्टकारक फर्को जननेकी तनिक भी चेष्ट नदी करते | 
यही वात भसपाटनके सम्बन्धे है | ल्मेग नहीं जानते कि 
इससे मारतदप॑का कितना ओर कैसे अपकार दो रहा है। 
महात्मा गान्धीजीने इस भयंकर क्षतिकी ओर खोगोका ध्यान 
तो आकृष्ट करिया । परन्तु वे इस आन्दोलनको राजनेतिक 
उथल-पुथल्के सिटसिलेमे विकपित नही कर स्फ | कुत्ता 
हड़ी चवाता है । उर्की रगड़से उसका मह व्ष्रूहान हो 
जाता है । हू खाद नमकीन होता है | मूख कुत्ता 
समक्ता है कि यह हडीका ही खाद दै। यदी हाटत दै 
भारतवासियोकी भेंस-पाटनके सम्बन्धे । बम्बरईःसरकारके 
पञ्च विदेन्ञ ख. ई. जे, ब्रूएन आई. ए. एस्‌ . ने एक बार 
अपने एक वक्तव्यम भषसे होनेवाटी हानिकरी ओर जनताका 
ध्यान आकषित किया था--भसका दुध टोग इर्य अधिक 
पसंद करते है करि उसमे अधिक चिकनाई है] पर भेक 
दूधके प्रति यह अधिक रुचि इस देके गौ.-वंराकी वृद्धिपर 
अपना पूरा प्रभाव डल रही है |› वस्तुतः जितना नुकसान 
गो-वंशकी तथा कृषिका भसन किया दै, कदाचित्‌ ही उतना 
ओर किसीने किया हो । | 


भका पाटन करिसी भी देरमे नहीं होता ओर न उसका 
दूध दही कीक लोग व्यवहार करते दै | दक्षिणी चीनः 
पिलिपाइन द्वीप-पुञ्च तथा भारतवर्ष ही एेसे देश है, जह 
भस भी पाटी जाती है । प्राचीन भारतमे भैस नहीं थी। 
वेदोमे भस-पाटनक्रा उबव्टेव नहीं है । वेदने गायकी बडी 
महिमा गायी है । उसको 'अन्नयाः कहा है । गा्योकी उयत्तिके 
विषयमे वेदम सुन्दर वणन है | सुक निर्माणे सर्वप्रथम 
गाय उद्पन्न हुईं । इसल्यि वेद इसको (अग्रजाः कहते है | 
गायके पश्चात्‌ मनुष्य अयि | गा्योके रमहः शब्दके सहारे 
मनुष्य बोर सके । अतः वेदौकी िप्पणी्े श्रीश्रायणाचार्यन 
ट्खिा है कि मनुष्यको गायसे बोदी मिटी । सबसे पदे 
क्रगेद प्रकट हुआ । उसमे भोम माता कहा गया दै, जिसका 
अथं हूमा--'गौ हमारी माता दै ।› गाय दुहमेवारीको 
वेदौमे 'दुदिताः कहा हैः जो हमलेर्गोकी प्यारी पुरी 
रिये पर्यायदाचक शब्द्‌ है 


वेदोके समान कुरान, बाइविरः बौदध-पिटकः जेन-प्न्थ्‌ः 
सिवखोके “गुर-ग्रन्थः) जिन्दावेसता आदिमे मी मेक स्थि 
कोई खान नदीं है| सिप सादि मिश्र-निवाधि्योकी षार्भिक 
क्रियाका जहौ वर्णन आया दैः वर्हौँ छ्खा है किं वैतरणी 
नदीकों गायकी पठ पकड़कर पार जानेवाटे हिंदु 
समान सिश्रनिवासि्योका भी विश्वप्त था किं मरनेकै 
बाद आत्मको सर्गव ल्य नीर गायकी अथवा भेंसकी पूछ 
पकड़कर पार उतरना पडता है } बसः धार्मिक प्रन्थमे भैद- 
का सिषफु यही वर्णन जया है) 

भैसकी उत्पत्तिके विषयमे विचित्र दन्त-कथारपँ है । कहते 
है कि अत्यन्त प्राचीन काल्ये (नन्दिनी; नामक गायके लि 
एक बार वसिष्ठजी ओर विश्वामित्रजी गड्‌ पडे । विश्वा- 
मिच्रजी हार गये ओर उन्होने रंजमे आकर घोर तपस्या की । 
फिर तपोव्रलते दूसरी खष्टिकी स्वना की } त्र ष्गायः से सामना 
करनेके ल्यि उन्होने भैँसका निर्माण किया । तीते मख 
भारते आयी ओर शनैः-खनैः उसका विस्तार हुआ । अव 
तो वह भारते क्रोने-कौनेमे छा गयी है ओर गोब-्गवते 
गयको हा रदी है । बहुत चे गष तो गा्ोसे एकदम खाली 
हो गये है ओर बर्हा भेज गयी है| भैसकी उत्पतति 
वरम द्री दन्तकथा भी दै । श्रीवाटजी गोविन्दजी देखईने 
'गोरक्षा-कल्पतरुः नामक पुस्तकमे इसकी चर्चा की दै। 
उसमे उन्होने श्रीकाक्रा सादेव कटिककरफै उक्त पक्क 
हवाला दिया हैः जिम उन्हौने भैसकी उत्पत्तिके विपये 
दक्षिणम प्रचरित दन्त.कथाका उदेव किया है ! वह योहै-- 

'दक्षिणके गविकी अधिष्ठात्री देवी-- लक्ष्मी पटे जन्समै 
बराह्मणकी लडकी थी । बाह्यणने चास वेदम निष्णात ओर 
समी प्रकार ब्राह्मण-सा मादटूम पड़नेवाठे एक आदमीसे 
उसका विवाह कर दिया । उस ठ्डकीको परे चट्कर पता 
चला कि उसका पति अन्त्यज है । किसी ब्राह्मणक षर सचा 
देते-देते उसने वेद-मन्व सुनकर याद कर ल्िथे। मन्दर 
ओर इद्धिमान्‌ हेनेके कारण उने ब्राह्मणोचित सव कर्म 
संस्वार आदि सीख च्यि थे ओर बह बाहरसे अच्छा बराह्मण 
बन गया था | यह जानकर ्डकीको दुःख हुमा ओर वहं 
सीधी पिताक पास आयी । उसने अपने पिताे पूछा--भ्यदिं 
कोई मिद्टीका बर्तन अपवित्र दो जायतो उसे केसे शुद्ध 


# गय ओर अस ॐ 


करना चाहिये १ पिताने जवाव दिया--देखा अयुद्ध बत॑न 
आगमे जलाकर दी शुद्ध किया जा सकता है !: च्डकी घर 
लोट गयी ओर चिता सजाकर उसमे जल मरी } इस सत्यक 
प्रतायते वह दूसरे जन्ममै रक्ष्मी हई ओर प्रर-धर पूजी 
जाती है ओर वह ब्राह्मण मरनेपर भसा हुआ; इसील्यि 
टक्ष्मीके जगि भपरेका बलिदान दोता है ।? 

गायपर महान्‌ संकट आया दहै | उत्का खान बडे 
जवरदस्तरूपते भसे रही है | हमासा धर्म बताता है कि राष्ट 
दितके ख्याल्से भखका पालन ओर संवर्धन व्याग देना चाद्ये । 
कैव गो-तेवाकी जवाव्रदेही ठेनी चाहिये; क्योकि उसीये 
ध्म-पाटन है । मारतवर्षं केवल छृप्रि-प्रधान देख दी नदीं 
ह वक्ि शाकाहारी भी है। घनी आबादीके कारण अन्य 
देरोकी तरह य्ह मशीनसे सेतीका काथं सम्भव नदीं दे । 
वषरकि आधिक्यके कारण घोडे आदिभी इस्त कामके लिये 
उपयुक्त नहीं ह ¡ उष्णताके कारण भेतेसे भी टीक कायं 
नहीं चर सकता । इसय्यि अत्यन्त प्राचीन्‌ काछसे गो-वंशका 
ही व्यवहार यरछकै लि उपादेय सिद्ध दुभा दै । गाय भारत 
शरीरकी सचमुच रौद तथा किसानीकी कुजी दै । 

भारत-तरकार बराबर इस बातकी शिकायत करती है कि 
भारतवर्षम पडयुओंकी अवसा दिनेदिन गिरती जारी दैः 
फरुतः दूध कम होता जाता है जर यच्छे बैक नदीं मिलते । 
सरकार इसका कारण यह बताती है क्रि दुनिया जितने 
पड है, उनके एक तिहाई भारतम ही ह । इसथ्यि इतने 
अधिक पञ्चुओंफे चे य्ह उतना पूरा चारा नहीं दै, जिससे 
उनका पूणं पालन ह्ये सरे । यह बात ठीक है कि भारतवपरमे 
जितने पञ है, उनका अनुपात संसारे पडुओकी संख्याक्रा 
एक तिहाई है। पर मनुरष्योके संख्यापर विचार करनेसे 
माम होगा कि उसके अनुपातते यहा पञ्च॒ बहुत कम है| 
सरकार मरति पौचिवें वर्षं पञ्यु-गणना कराती है | पोचवीं गणना 
सन्‌ १९४० मेँ दू थी । उसके अनुसार समस्त मारतम 
माय सौर भैसोकी संख्या निम्न-प्रकार दै | यह्‌ भी ध्यान रहे 
किं इसमे संयुक्त-प्रान्त ओर उदीसाकी संख्या सम्मिटित 
नहीं हे; क्योकि वद गणना नहीं हो सकी | 
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ऊपरके अरोक ध्यानपूरव॑क देखिये । बरैल तथा 
गायकी संख्या देखनेसे माटूम हृ है करि ख्गभग ७० रख 
गायौको लेग मारकर खा गवे । भैंखा ओर भैसकी संख्याका 
मिद्मन करनेसे पता गता है करि छगभग सवा करोड भसे 
अधिकांश अपालन मर सख्त मेहनतसे धुल-घुख्कर मर गये 
ओर कुक मांस्फे लवि मार डे गवे। भेसेकी हत्याका 
कारण वही दैः जो यूरोपमे वैलका । वेर यूरोप चेती ओर 
लादनेके काममे नहीं भाते; बर भसे भारते इन कामके. 
च्यि निकमे द| भेतोकी संख्यामे पूरं गणनति वृद्धि हुई 
है; उस समय १,३२२७.७७४ते थी; जे उ पौने-दो 
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करोड हो गयी दहं | पताच्ददहैकि गाये घट रदीदहै ओर 
[य ते [१ हँ (4 भ ५ क 
भेत बद रदी ह । इस अनुपातसे यदि वे घरती-बद्ती चीं ते 
१५-२० वर्षमे गो-वंदाका सर्वनाश हो जायगा | 

भारतवर्षं गरव देश है | दुधकरे ल्थि ओर 
खेतीके स्यि अल्ग-अल्ग पड पालनेमे घाटा है । 

9 [क| [कप म स मै 

इस घाटेसे बचनेके लिये एक-न-एक दिन गाय ओर भंषमे- 
से किसी एक पञ्चको चुनना देगा | इसल्ि विचारना है 
कि हमको किंस एक पश्युको रखना चाहिये; जिससे दमे 
दुघ ओर खेती दोनों कां मजेमे चर स्क | 

वेरके बिना कृषकरौका काम नदीं चरु सकता | यह 


` अनुभवसिद्ध है किं उसके खानपर भेता किसानी ओर 


ल्दनी आदिक काम नदीं कर सकता । इसख्यि गायको दी 
पाना ओर बढाना अच्छा है; ्योकि वह भेँषसे कम खाती 
हे तथा भैखसे अधिक दिन जीवित रहती दै । मेस गायके 
दुयुनेचे भी अधिक खाती है । उसका पड़वा जल्दी मर 
जाता है । इसय्यि यदि हम सदि-तीन करोड़ भेंस-वंराको 
सखतन्बर छोड़ दे सके तो उस्रा अथ हूभा करि दम सात करोड़ 
गो-वं्के ययक चाया वचा स्कैगे। फिर हमारी गायोक्ी 
द्यनीय अवस्था बदलते देर न स्येगी | 


गाय ओर भेसके गुण-दोषोका तुरनार्पकः विवेचन 
गाय 

१. गाय आय॑-संस्कृतिकी पोषक, पुण्य-दर्खन तथा दैवी 
सम्पत्ति है । 

२. गायके शरीरपर हाथ फेरनेसे उम्र बहती है एवं तेजस्िता 
आती है ओर खूटिपर बरावर खाती रहै तो बह सौख्य 
ओर शान्ति बदाती है | 

२. गो-वंश वरैटरूपमे मृव्युञ्खय ( मव्युको जीतनेबारे महादेव 
जी) की सवारी है । 
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४, गायकी पूं पकडे; अथाह जरू पार करा देगी; 
इसल्ि वह वैतरणी पार करनेवाली है । 

. गायका बड़ा खेती? कदनी आदिक काम पानीः धूपः 
जाड़े--सभीमे बहुत कारतक कर सकता है । वह्‌ "बरद 
अर्थात्‌ 'बल्दाताः कहलाता दै । 

६. याय कष्टसदिष्णु जीव है; अतः वह जल्दी बीमार नही 

पड़ती । 





ििवकिकयषियककवकगकिर गगविण षकन््कन्डन्णकणनक क > नीमि णं 
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१. भ्र स्छेच्छ-संस्छृतिकी पोषक, अञ्युभ-दर्शन तथा आसुरी 
सम्पत्ति दै । 

२. मेंसकरे दारीरपर हाथ फेरनेसे मृत्यु निकट आती दै; 
बराबर खँटेपर र्वैधी रहनेसे दरिद्रता ओर अशान्ति 
चढाती दहै । बात भी ठीक है। पहटे-पहर उसके 
पास जाइये, उसकी देसे एक प्रकारकी तीन दुगन्ध 

, निकल्ती हई माम होगी । 

३. भसा अन्तक---यमराजक्री सवारी दै । 

४. भंसकी पू पकडे, जख्मै नीचे बैठ जायगी; इसल््यि 
वह्‌ यमपुर ठे जानेवाटी हे । 

९. मेका पड्वा खेती, ख्दनी आदिके कामे एकदम 
निकम्मा हे । यदि धूपहोती दै तो ख्दनीकी वस्तुओं 
चो ठेकर पानी बेठ जाता दै | भेसके पानीके जीव 
दोन बहुत प्रमाण है । रावणके स्यि यमराजका भतेपर 
पानी खमे, हेमचन्द्रका पुरुष -चरित्रेमै भैँसेपर व्यापार- 
मण्डली स्यि पानी दुवाये जाने आदिका वर्णन 
हमारे प्राचीन म्न्थोमे मिता है । पूरा काम रीज्यि 
तो वह साल-छः महीने दी जीता है | 

६. मैप अतितिश्ठ ओर पानीका जानवर है; इसल्यि 
जस्दी-जस्दी बीमार पडती है । 
सरक्रारने गेः-ंवद्धनकरे विचारसे जगह-जगह डेयरी- 

फामं खोर रक्चे दै । वर्ह अधिकां केवर गायेँदही 
( युद्धकी परिख्ितिको छोड़कर ) पाटी जाती है । सरकार 
भस इसय्यि नही पाख्ती किं उसके सारुमरफके 
दुघ ओर पाख्न-खचका दाम जोड़ा जाय तो बड़ा 
घाटा रहता है ! भारत-सरकारने एक छ्कव्र ( दाप ) खोल 
रक्खा है । उसके रजिस्टरमे उसी गायका नाम दज किया 
जाता है, जो -एक- व्याने दस हजार पड दघ देती हे । 
डेविन उसमे भेसकी भर्ती स्यि सिप सात ही हजार पौँड 
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रक्खा दै । इससे सिद्ध हआ कि सब मिलकर गाय भससे 
अधिक दूष देती है; क्योक्रि चाहे थोड़ा. भी दूध देः पर 
बहुत काठ्तक देती रहती है । गाय ९-१० मासम ब्याती 
है ओर उसके सूखे कारका पार्न-खचं भी बहुत कम हे । 
मस छगभग एक वर्षमे ब्याती हे तथा उसक सूखे काक्का 
पार्न-खचं बहुत अधिक है । गाय दस-ग्यारहं मासतक 
दूध देती है; भैस छः-खात मासतक दी । भें एक-दो मासके 
वाद्‌ अधिकतर एक वक्त दूध देनेवारी हो जाती है, क्योकि 
उसक्रे बच्चे बहुत मरते ह । गाय कम खाती दै; भूखे 
रहनेपर भी कुछ-न-ङुछ दूध अवदय दे देती है । वह तीन- 
चार वार दुदी जा सक्ती है । ज्यादा बार इु्टनेसे उसका 
दूध बदृता है । व्परायी हुई गाथम भोजन पचानेकी अपूवं 
क्षमता होती है । 


मैस गायसे करीव दुगना अधिक खाती है । थोडी 
भी भूखी रहनेपर बह दूध नहीं देती । जब्र वह दो बार भी 
करिनतासे दुही जा सकती दहै, तो फिर अधिक्र बार दुहने- 
कीतो बात दी छोडिये । न्यायी हृरद भस्मे अधिक चारा 
पचानेकी राक्ति नदी होती; उसे पेट पूख्नेकी बीमारीकरा 
भय रहता है । गायका गोर सुन्दर खाद है । लीपनेपर कीडेको 
मारता है एवं हवाको शुद्ध करता है } भेसका गोबर तमाणू- 
के स्थि उपयुक्त खाद दै, किसी तमाखू उपजानेवाटे ग्हस्- 
से पूछ खीजिये । वह रीपै जनेपर कौं सुन्दर फर नहीं 
देता । गायके दधसे साधारण खनिज पदाथ श्युद्ध॒ क्रिये जाति 
ह । संखिया आदिक समान तीतर जहरका शुद्ध करनेके स्यि 
भसका दी दूध ठीक है । गो-मूत्र अगरत-वुल्य अमोघ दवा 
है । भैँखका मूत्र विष-तुल्य अमोष जहर है । गायसे गोरोचन- 
जैसे सुन्दर पदार्थं तथा पञ्चगन्य-जेसे सुमधुर एवं सुपाच्य पेय 
पराप्त होते है ओर उनसे यज्ञ, प्रायश्चित्त; प्रक्षालन आदि दिव्य 
कमं सम्पन्न होते है तथा परम्पराप्राप्त मुक्तितककी भी परासि 
हो जाती है | भैँसपे उपयुक्त पदाथं नदीं प्राप्त होते, उससे 
तो विपरीत फर मिते ह । जातिवन्त ८ ऽ८्त्‌ ) रसोडसे 
संयोग करानेपर गायफे वंशका दी सुधार नदीं द्योताः उसकी 
दूध देनेकी शक्ति भी बद्‌ जाती है । मेंसक साथ दसा श्रयोग 
करके कड वार देखा गया; उसके दूधमे कुछ भी ककं 
नदीं पड़ा । गायमे असमथरमे प्रसव कर जानेकी बीमारी 
बहुत कम होती दहै, पर भसम यह बीमारी अधिक पायी 
जाती है । यद.भी देखनेमे आपाद कि भैस पानीकी इतनी 
प्यारी होती दै कि बह उसके भीतरदी प्रव कर डरती 


# गाय आर यैस # 


हे ओर उसका वचाय ही मर जाता है| सायका सात 
मासका वच्च मणुष्यक्रे चच्चेके समान जीता बच जाता दै 
परन्तु भ॑सका ेसा व्वा नदीं बचता } तेज; वल; बुद्धि 
आद्विकौ उपमा जर्हौ-जहौ दी गयी ह, वहो मो-वंदाके द्री नाम- 
का व्यवहार क्रिया गया है; यथा ष्तृपमस्कन्धःः (नर्भः 
आदि-आदि ! क्रोधः अद्हद्पनः वैवकूफी आदिकी उपमा 
भँस-वंदते दी जाती है--जैसे पड्यक्रे ताऊ, महिरोसा; 
मेखबार आदि } यिथिलके गेविंकी कहावत है- 
गायकः चर्वाह रिभि-द्धिमि, 


धरवार छर \ 
सरदके चरकाह वाटा दुर 
। सद्य अखि निपोर \ 


भर्थात्‌ गाथका चर्वाहा इरिनकै समान उचछख्ता हे 
सका चरगराह्म चोर दे तश्रा वैखा चरबाहा इतना थकता 
दं किं जस्दी सो जाता दै | गायको चराम बुद्धि-विकास्की 
मुख विचित्र शक्ति है; तेजः यज्ञा; बर आदि सभी गुण इसे 
प्रास्त दते ह ¦ इसके अनेक उदाहरण है ¡ श्रीकरष्णकी बा- 
खी; नानकः ईसा ओर बाप्पा राव्रल्का मोचारण आदि 
परम उस्छेखनीव है । दक्षिणम मी कद्मवत है-- 


ध्याय गायनी; महिषी सावित्री, बेट बाद्चण; रेड 
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पापी } अर्थात्‌ मखा पापी दै} मैसके प्रति १०० वच्चेति 
पीडे ७५ बख्वे मरते है; जव कि गायके केवर २५ ही ) 


गाय-भसके दूधोका वैज्ञानिक विर्टेषण 

यायक दध मधुरः स्निग्धः सीतरः गात-पिन्त-कफनाराक) 
केफडेके स्यि लाभकारी; श्षयरोरको दूर क्रनेवाख तशा 
नर ओर नाडि्योको स्नग्ध करनेवाद है । अस्थिमादव 
( ६:५४ ) से क्षीण होनेवाठे वा्कके लिये गाक्का 
दूध अमतके समान प्राणवर्धक है ¦ जिन बाख्कोके नेर्चोकी 
ज्योति क्षीण हदो गयीदैया जो रकतक्षय या पाण्डुरोगसे 
पीडित दै, उनकरै खयि मी यड अत्यन्त उपकारी जौष्रध दै । 
वररावर सेवन करनेसे सभी व्याधिरयो दूर होती है; एं 
बुदापा जल्दी नदीं आता ¦ धारोष्णं पीनसे अमूत-वुख्यं 
हैः यह दो घटम पचता दै; किन्तु मेसका वृध उपयुक्त 
कई रोगेकि स्थि तो वरस्छुरु निकम्मा है तथा कर्द रोगौपर 
कु खमकारी है भी तो बहुत दी कम माघार्मे । चह मधुरः 
भारी, ग्म; वीर्यवर्दकः; चिकना; कफ ओर वायुक्रारकः 
आलस्यपेदा करनेवाद्मः मन्दाभिकारक तथा दूतक व्याधिर्योकं 
बुलखनेवाल है । धारोष्ण जहर है, नो परेम पचता है । 
पीनेसे नीद सताती है ! अनिद्रा रोर ओपधरूपम दिया 
जाता है | उसमे बड़ी गमी रहती दै | 


च 
वेज्ञानिफ पिरटेषण 
पानी स्नेह-पदा्थं साक्छर परोरीन क्षार 
मापि ८ ६*२७ ।#१., ४*७८ २.४२ "७६९ 
माता ( मानघीय ) ८७१४१ २ “७६ ६.२९ २.२३ ३१ 
ष 
भस ८२.१४ ७४८४ ४.८१ ४७८ “८ २ 


ऊपरफे ओकरङ़से आपको पता छ्मेगा कि माय जर 
मकि दृधमे बहुत सामञ्ञस्य दे; इसल्यि गायके दृधमे थोड़ा 
प्रानी ओर चीनी सिला देनेसे मनुष्यके य॒च्येका पाटन मजे- 
महोजतादै। क्यौनदो | माय ओर मोकी प्रकृति मी 
तो स्ामज्ञस्य दे । दोनोके नौ-दस मासमे वचा दोता है तथा 
दोनोके सात्‌ मासकै वच्चे भी जीते हँ ओर आर मासकै मर 
जते दह) यही कारण दै किः म्राचीन्‌ कालम मो-दुग्ध पान 
फे चछरुषिलोग ससारका कल्याण कर्‌ स्के थ सादे जीवन 
तथा उच्च धिन्वारवाटे महर्षियौकी सन्तान हम माज चरोरपन- 
के अनन्य भक्त दो रहे द) हम राक्तिके लिये भोजन नीं 
करतः बद्ि जीभ स्वादके ल्य करते है | 


दूध रइमेबाछे स्नेह-पदार्थका जो चिरेष मूस्य होता दै, 


गे-अं* ६४-- 


वह उसके पुष्टिकारक गुणके कारण दै ! ते; चर्बी? मक्कलनः 
धी आदि सव्र पदाथं शरीरके अंदर जाकर एकनसा दी काम 
करते दँ ! पर मक्खन या धीसे जो अधिक काम होता है, उसक्रा 
कारण है मक्खन या दूधमे रहनेवाल्म वियाभिनं कैरोयिन 
( (40६१८ ) ¦ क्षहज पन्च सकने अथवा ररी दास 
अधिक ग्रहण करने योग्य होनेकै कारण षी-मक्खन अन्य 
स्तेद-पदा्थपि श्रेष्ट नहीं माने जातेः क्योकि नारिथख्का ते 
धीकी अपेक्षा अधिक आसानीसे पच जाता दै! इनकी 
श्रेष्ठता विटामिन कैरोयिनकै ही कारणं दहै; जो तेर-चनीं 
आदिमे नदीं दै) किन्तु यद नदीं मूख्ना चाहिये कि 
वियमिन कैरोिन केवर गायके ही दघम है, भँसके दुधमें 
तो नर्ही-ता दै । ` गायके वुघके स्नेह-पदा्थेमे जहो यद २० 
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यूनिट दे, भेसकै दके स्तेह-पदार्थमे २ यूनिरसे भी कम हे | 
कैरोटिन ही विटामिनको खिर रखता दै । यही कारण है कि 
गायके दूधमे "०; व्वी; (सीः; डी; शुः आदि सभी प्रकारके 
विटामिन हे तथा मैसके दधे जो मामृषछी विटामिन होता हे, 
चहं भी कैरोधिनके भावम सहज ही नष्ट हो जाता-है } माय- 
ॐ दूषको उवाटनेप उसकी मलाईगे जो पीला रंग आता 
दैः बह इस कैरोरिन पदार्थे ही कारण ! कई लोगोका 
अनुमान दै किं यह पीर रंग कैसाही दैः जैसा कि सुगीके 
अम होता है तथा जिसके ल्य आजके नवयुवक विकल है । 
सके दुधमे यह पदार्थं नहीं है; इरचिये उसका नवनीत, 
मकखन, घी एकदम सफेद होता दै ¦ इस सफेदीको ठकनेफे 
च्य इसमे एक प्रकारका पीद्य रंग मिलाकर ब्रहुत-से छोग 
वड़े श्यौ इमे गाग्कै षीके नामे ऊचे मूस्यपर 
केचते है ¦ 

सायकै दुमे रहनेवाला केसीन ( (७७८ ) अब्दी 
पच॑ता है । इसे नाना पकारे नमक भी पाये जाते है, जिनसे 
भी पचनेमे सुगमता होती है | कार्बोहाइदधेट्‌ आदि भी इसमे 
ग्रचुर परिमाणमे वियमान है | 


अप्रज एकं कटवत्‌ दै-- ८0७५ -11111 8 त {041६ 
< ६16 200६ ज एटि ( गो-दुग्ध ओर्‌ सधु 


तोन्दयकर मूल कारण ई ) । गाय अपनी भुलायम रंग-विरी ` 


चमङ्गद्रारा सू्-रदिमरयोसे बलवान्‌ प्राण-तच्चोक आकर्षण 
करकं अमृतमय दूध देती है । यही कारण दै कि गायके 
दधः मक्खन आदि रारौरके विषको वार निकार्कर्‌ उसे 
सब्र प्रकारसे स्वस्य रखते हैँ ¡ डक्टसौका यह भी अनुमव 
क्रि धारणाशक्तिको तीर बनाने तथा उस्को रिकाये रखनेमे 
भी यह बहुत सहायक है । विन्त ये सव शुण भैसके दृष 
कां । स्कोरिश्च ( ७००६४5४ ) अनाथाच्यमे इसका परवोग 
करै देखा गया तो भेसके दघ पीनेवाटे बच्चे धड़ाधड़ 
बीमार पड्ने खगे ! पूना एग्रिकल्चरर केठिजफे अध्यापक 
सय बहादुर ज° एल० सहख्घुद्धेने इसका पयोग छोय बर्चोपर 
करके देखा था । उनकी रिपोर पता च्गता है कि वच्य 
मंदघद्धि ओर रोगी देने र्मे ! गाय ओर सके दूधका 
प्रयोग धोडीके वोप भी कफे देखा ज चुका है| 
जो बच्चे भस दूघपर परे थे, वे सुस थे तथा गमी नही 
सहन कर सकते थे, सर षोड़ोके खाभाविकं गुणि रहित थे 
डाक्टर एन° एन० गोडबोडेने भी मै ओर गायके दुधकी 
पूरीत्पूरी खोज की है ओर व्रतदाया है कि का्ोदाददेर्‌ 


# मातरः श्वेभूतानां गावः सवखुखप्रदाः # 


~ -- -- - ------~ नन 


आदि वतमान हनेके कारण गायकी मख रेस सुपाच्य 
ओर मानव-ख्भावकै अनुकूल है कि दुर॑त पचकर वीर्य 
उस्पन्न करती दै ! इरकै विपरीत भैंसके दृधकी मलाईको 
प्चानेके स्यि मनुष्यकी अंँतडियोको बड़ा परिश्रम कना 
पड़ता हे । भोजन पचानेके चि अंतङियोम नमक है, पर 
भसक दूधको पचनेके ल्य वहं पर्याप नही ह । फलतः जिस 
नमकसे हडी बनती है; ॐँतदिर्यौको उसे हठात्‌ भैक 
दूधको पचने खच करना पडता है ! यदै कारणक 
छोटे वच्चौको यद दूध नहीं पचता तथा इसके व्यवदहारसे 
उनक्रा यजत्‌ ८ 1.८9 ) वकाम हो जाता है । साथदही 
गायके षीम जयोडीन ( 10८०८ ) है, जो सेसके षीम 
नहीं । उसमे वियामिन “ए? बहुत दै । बह जल्दी पचतां दै, 
ददं ओर बीमारीकरे कामम आता है) ये सब वाते भैस 
भीमे कडा । हमलोग कितने मूखं ह कि बच्चोको भेँसका दूध 
पिला-पिलाकर उन्है मन्दबुद्धि बना रे ह| 


बहुधा ह प्रदन उठाया जाता दै कि भेसके दुध 
सायके दधसे दुगुनी मलाई होती दै तथा भारतवर्षे 
दुग्धोयादनमे ५१ प्रतिशत भाग भैसके दूघका ही है| 
राजकीय कषि-उनुसन्धान-संघ॒ ८ (०५९1; 
छ पदपाप1 (6568160 50 तलक ) के व्पञु-जननः 
( (व्ध्वल-तल्ल्वाष्ह्) विभागका रपौचर्वो सम्मेलन 
सन्‌ १९४२ कै नवम्बरमें दिल्छीमे हमा था । उमम इन 
पक्तिरयोफै ठेखकने व्िहार-सरकारकी ओरते नैर-सरकारी 
सदस्य मनोनीत होकर भाग लिया था | व्हा भी गाय र 
भैसवाख प्रभ उपस्ित हुआ । इन प॑क्तियोके कऊेखककी 
भस-विरोधी युक्तियोके विरोधम उड्ीसा सरकारे दिपुरी 
वेटिरिनरी डाह्रेक्टर ( एदप्ठ एल 
01८0० ) डा० कोडानेमरे ही बातें कही थी] मद्रास- 
सरकारफे मेड़-विशेषक्च मि० आर० डब्ल्यू छिल्लु 
( क. ए. प. 1 ्ल५८०त्‌ ) नैतो यहोतक कहा थां 
कि गाङीमे जब हम आ रहे भे, तव एक आदमीने हमको 
वेतस्मया क्रि देखो संस अनाजका व्वीरः खा रही है| 
तात्ययं यह कि वह मोटा; खराव्र ओर र्यी चारा खाती 
दै । गान्धीजीके गो-खेवा-संधके सदस्य सरदार कहादुर सर 
दाताररसिंहने भी दबे जवान भेसका थोड़ा पक्ष छया था | उसी 
मकार आसाम जर ब्रंगारकरे सदस्योने मी । ऊपरी वातौपर 
य॒दि ठंडे दिठसे विचार क्रिया जोय तो धारणा बिल्कुल गलत 
निकेलेगी । कस्पना कीजिये, एकं सययां खन्वं करनेपर एक 


रता महान्‌ दुरुंण दहे # 


ठंगड़ा आम मिख ओर दो रुपये खच कऋरनेपर दौ खद 
आम मिरे; वो जपं दी सोचें करि एक सपयेवालर सोदा ठीक 
रद्य या दो रुप्येवात् । भैसरे गायके दूध आधी मरं 
है; पर गायके पालनमे भैँसके पालने खच भी तो आधेसे 
कम.दी पड़ता दै । मायके वुध-घीके गुर्णोका चोधाई माग मी 
तो इसमे नां दै ! खर्ण-भसः तो अत्यन्त कम माराम खी 
जाती हैः ते क्या थालीभर दाल-भाद उसकी बरावर कर 
सके १ भसको अलग कर यदि हम चाय वच सकं तो उससे 
पकर हमारी यां लब प्रचुर मात्रा दूध देने स्गेगी ओर 
फिरते पूववत्‌ दुधकी नदिया वहने द्यी } यृरोषमे गायके 
परतिसेर दध पीछे जितनी मखई निकट्ती हैः वह हमारी 
गा्योकी मलाईके अनुपातसे धी है । यदि मेसके बिना उन 
खोगोका काम चर सकता दै, जो सिफ दुधके दी स्वि मायं 
पाल्ते हैः तो दुघ ओर किसानके लिय हमारा सायको पालना 
कितना बड़ा महव रता दै । दूठरी बात यद दै कि भभैख 
मोया-सेय, रदी चाया खाती है । पर अच्छी फसक चोरी 
करके चरति है-यह वेदी जानते है जो देहातमे रहे 
ह । साथ ही; एक भैँसको चानेक स्थि एकाविेष चरवाहे- 
की मावश््यकता है; केकिन आट-दस गायके स्यि एक ही 
चरवाहा पर्या दै ) 
एक बात ओर है; वह्‌ दै हस्याकी ! अनुपयोगी शोनक 
कारण हम ल्यखो षड्वोकों सार डालते ठै, क्योकि वे पानी- 
कै जीव होनेके कारण हमारी कृषिक काकि ज्य उपयुक्त 
नहीं है । श्रीवाख्जीने टीक ही कष्या है करि भेसका घी जो हम 
खति है, वह पड्येकी चर्वी खाते ह, तथा दृष जो पीते हैः 
यह पड्वेके ओू पीते दं) पड़वेका वद्दान भी हमर 
म पदेसे इसी अनुपयोगिवाके कारण प्रचलति है ¡ जेन- 
कारकै वणन राजग्रहकै एक कसाईका उच्छेख दै; जो रोज 
५००. भसे काटता था | 
सारद यह कि यदि हमे गायको चाना है तथा 
किसानीकी उन्नति करना है तो हे चादि कि हम धीरि-धीरे 
भषको हया देँ ओर उसके ख्थानमे गायके दूधका ही व्यवहार 
करैः ! जवसे हमने गो-दुग्धका व्यवहार कम कर दियादहैः 


८५, थ) पपर 


तमीसे दमार्‌ पतन होत गया है तथा हम शोयं-वीयं आदि 
मैवाकर गुलम वन गये दँ} इस प्रकारका आन्दोखन 
म्रा; मध्य-भारत तथा गुलसतम गान्धीजीके कारण चङ 
रहा दहै; पर अभीतक वह देशव्यापी नदी बन सकरा दै | विद्यासमं 

जर विश्येषकर तिरते भसका पालन वहत होता दै । बिहारी 
आन्दोलन करनेमै नाम पवर दए द } काग्रे आदिक 
अन्दोख्नमे उनका हाय सर्वोपरि रहता दै ! क्या ही अच्छा 
हो कि इस अनर्थको दुर करनेके खयि वद अन्दोख्न नच 
युवकः प्रयत्ने विहार-व्यापी बन जाय | 

उप्यक्त विवेचनको पकर किसीके मनये यह विचार 
उव्न्न हो सकता दै--“इस मकार तो आप कैव माकी उन्नति 
कृरना चाहते द । आपका यह प्रयल रेतादीदेकि एकको 
बोकर दूसरेको उवारना } आपके इस प्रयलसे वेचारी भैस 
कातो सब॑नाश्च द्ये जायगा ।› रेते विचारोकै उत्तरम हम 
स्वयं कुछ न ककर महात्मा गान्धीजीके शब्द दी या उद्धृत 
कर देना अधिक उचित घमद्यते है । 

'अगर हम गायको बचा स्क्तेहोतो मेस मी क्च 
जायगी ।- - मै यह कना चादता द कि आप ओर दम गायको 
न वचा कै तो गाय ओर भेस दोनोको नदी बचा स्कैगे | 
ओर दोनोको साथ-साथ दचनेकी कोशिश करना सम्भव नहीं 
है ! साथ-साथ वचाने जार्यैगे तो यैस गायको खा जाययी | 
इन दोनो जानवसमे जभीवक मायकी ज्यादा उपेश्चाकीं गयी 
है ! इरखियि मायके बहामेपर दी जोर देना चाद्ये 

बुद्धि मुञ्चे विश्वास दिखाती है किं अगर में गायको 
वचं दूतो गायं ओर भैस दो्नोको बचा दगा { अगर क 
मुञ्चे विश्वा दिल दे किः गाय तो बच दी नदीं सकती ओर 
मसवी दी रक्षा ह्येनी चाहिये तो मै "भैत-ठेवा-संघः खोख्नेको 
तैयार हर । ठेकरिनि बाप तो उल्टी दी है । भेँसको विशेष 
संरक्षणकी जरूरत नही; गायक्रो जरूरत हे ! भस ओर ककरी 
भी भायकी तरह दी मेरी.माता ह । मगरमें जानता हूकि 
वेचारी बकरी तो बच द्यी नदीं सकती ओर मायको कचामेकी 
बड़ी जरूरत है ओर जव हम गायको बचा खगे तो भखकी 
रक्वा अपने-आप हौ जायगी }: 


क्रूरता हार्‌ देण है 


भति-मोतिकी कूरता पक एेसा धिक्कारपाच्न दुयुण है, जिसके चिरुद्ध भखारैकी ससी शक्ियोने 


निद खहा .किथा है !--सर ओलिवर खाज 


नी + 


कबीर ओर गो-षध 


( लेखक---पं० श्रीचन््रवलीजी पाण्डेय, एम्‌० ए० } 


गो-वधसे क्वीर कितने दुखी ये; इसके कंटनेकी 
आवश्यकता नहीं ! ्दरस्छमः--नही-नहीं प्तुरुकरः की यही 
वातं उनको अति खटकती थी । कवीर्‌ इसे धमं नदीः खाथं 
समद्चते ये । देखिभे, किस परितापसे कहते ईै-- 
तुरकी धरम बहुत हेम खोजा, बहु वजर कर ए वोधा \ 
गिक गरन्‌ करै अधिकारे, स्मारय भरि चय ए गई ॥ 
जकौ दूष चाड करि षीजै, ता माता कों वध कं कौज \ 
राहुर थे हि पीया खीरे, ताक अहमक भै सरीरो ॥ 
बेभकशी अकमि न जानी, भूरे किरि ए रोई \ 
दिम दस्य दीदार थिन, भिस्त कर य हेड ॥ 
( अष्टपदी रमैभी } 
कवीरदासने किस भावस; किस वाणीम किससे क्या 
कटा है --दसकै कहमेकी आवश्यकता नही । आवद्यकता तो 
यह जाननेकी है किं कव्रीर मो-मातके कितने ऋणी दै मौर 
गोभक्षकको कितना मूद्‌ समन्ते दै । मूढ नहीं कृतघ ! गोका 
ज उपकार हमर हैः उसे न मानना--उख्ण उसके शरीरको 
चर कर जानां कबीरकी नदीं जचता ¦ उन तो इसमे विवेकका 
स्व॑था अभाव ही दिखायी देता दै । होते-दोते यर्होतक हौ 
जाता है किं कबीरो प्टकारकर कष्टना पडता दै-- 
जय नहिं हते माइ कसं \ तब वितमः किनि फुरमदं ॥ 
( वदी ) 
परन्तु क्या कभी इतनेसे ही किरी कमठ उदारकी 
तरपि हो सकती दै १ नदीः निदान उनको इतना ओर भी खुरुकर 
कहनां पड़ता है-- 
कवीर चार्था जाई था, अं मिस्था खुद \ 
फी मुद्ध यौ कष्ठ किनि फुरमई माई ॥ 
( कमीर-यन्थाबली पृ० ५२) 


कबीरफै प्रनकां उत्तर वही दे सकता है जो .मीर्यः ह । 
तो भी द्ये भी इतना कह देनेमे कोई संकोच नदीं होता कि 
गो-वध किसी इस्छामका अङ्ग नहीं । कुरान मजीदमे जो गो- 
बरखिकी कथा है; उससे सिद्ध होता है कि यह मज्ञा अछ्छाहने 
भोजनक स्यि नही दी थी | उस्मेतो यह कहा था कि यदि 
ह्यारेका पता ख्गाना दै तो रेषी दिव्य गौकी बहि दौ जोर 
उसकै एकं इकडे उक्त शवको मार दो ¦ इससे वह आप 
ही उठ पड़ेगा ओर अपने हत्यरिका पता बता देगा। 
अस्ल्यहने एेसा क्यो कडा; इसे अद्छाह दी जान सकता दैः 
तथापि इत्ते आधार दृदृतासे यदी कदा जा सकता दै 
कि यह्‌ गो-वधका विधान नही; प्रत्युत फिसी इत्यिको दरद 
निकाल्नेका उपाय है यँ इतना आर भी स्पष्ट रहे कि 
अद्धाहमे जहो उक्त मौका लक्षण बताया है, वरहो इतना आर 
भी स्पष्टकर्दियाहैक्रि ववह गायन तो इतनी सधा हुई 
हो कि जमीन जेोतेओरन खेती सीचे;ः भली-चंगी एक 
-गकी--उसमे कोर धन्वा तक न्‌ हो । ° (द्रत वकर, भयत ७१) 
स्मरण रहे, ह गायणेसी न दौ कि उतत खेती-वारीका 
काम ह्येता हो | तो क्था अह्महका यहं देश यो दी सुलखया 
जा सकत है १ उससे कवरीरकी बाणीका तुक नदी बिटाया 
जा सकता पेर पूर्वके स्यि गायका वध करना किस कुरानमे 
आया दहै १ यदी तो कबीर जानना चाहते ह ¦ न्दी; कवीर तों 
ओर भी आगे बदृते गौर बद ठंगसे परू जाते ईै-- 
हम गोरू, तुम भ्बार गुसाई) अनम-जनम्‌ रखते \ 
कबहु न पार उतार चरा कैसे खरम हमरे १ 
{ द्‌ यं० पृ ३२६० } 
हम भस्म; इसका उत्तर क्या दे सकते है; पर हम जानते 
इतना अवद्य ह कि कवीर "्वारः कृपासे प्पारःस्ञे मवे 
ओर सिखा गये हमे प्गोपाकः का गो-पाटन | 


गायकी उपस्थितिसे उपद्रव-शान्ति 
पक गृहस्थ लाङाजीके घरके ओंगनमे रातको मल-मूजकी वों हुभा करती थौ । इससे 
वे बहुत दुखी थे । रोकनेके लिये अनेको प्रयक्ञ किये, परन्तु सव निष्फल हुए । आखिर पक 
भदात्माने अआंँगनमे गाय र्बोधनेकी सखाह दी । रातको ओंँगनमे. गाय वधी गयी ओर उसी 
दिनसे मर-मूज्का गिरना तरद हौ गया । लारजीकी श्रद्धा गायपर अत्यधिक बढ गयौ अर 


बे परम भो-रक्षक दो गये 


--श्रीरामवतीदेवी चक्का 


नग्न --- 


भारतका ध्रतःव्यवस्ताय 


( ठ्खके --डा० नोर एन” दस्तूर, एम्‌० एस्‌-सौ ०) पी-एच्‌० डौ ०० आई० आई ° एस्‌-सौ° ) 


धीक रूपमे दृधको सुरक्षित रखनेकी परिपारी भासते 
अतिपाचीन काल्से च्छी मयी है} यपि देद्य प्रतिवर्षं 
क्रोडो सुपयेका धी तेयार होता दै; जो प्रायः सब-का-सब 
छेटे-मोटे किलानोकै घरपर दी बनता दहै | ्रीको जो इतना 
अधिक मद्व दिया जाता दै) उसका कारण यही प्रतीत 
टोता है करि गबिके संगठनमे इसका बहा महच्वपूरणं खान दै । 
उसमे कोई एेसे अन्तनिंहित रख हँ जिनसे दारीरको बहुत 
अधिक पोष्रण मिलता हो या जिनके कारण उका ओषधके 
रूपमे व्यवहार किया जा सकता हौ--एेसी बात नही माद्धूम 
देती । घीको हमर य्ह एक माङ्गलिक द्रव्य साना जाता है ओर 
संस्छृत-साहित्यमे तो ठेते कचन भी मिलते हैँ कि परीका दान 
क्रनेवाठे दाताके पाप नष्ट हये जाते है इत्यादि । भारतीय 
आयुवदके ग्रन्थे भीको सब प्रकारके सनेहयुक्त खाद्योमे 
सर्वश्रेष्ठ ही नहीं माना गया है, अपितु सर्वोत्तम रसायन भी 
स्वीकार क्रिया मया हे । आ्रुनिक ज्ञान-सभ्यन्न छोगौको ये सव 
वचन्‌ ऊक अतिरञ्जित-पे प्रतीत हेते दै । दीः; उनका कोर 
लाक्षणिक भथं हो तो दूसरी बात हे । 


धरी बनानेकी जो विधिर्यो पीदियोसि चखीजतीदैः वेदी 
इस समय भी प्रचित हैँ । भारते जितना दूध होता देः 
सका करीव ६० प्रतिशत धी बनानेके कामये आता दे। 
प्रायः सब-का-सवे घी गेविदे दी व्यापारियों एवं आढतियौके 
दार बाजारम आता दै । यद्यपि हमि यँ प्रतिवपरं करीव 
स्वा दौ करोड़ मन धी विक्री स्थि बाजारम आतारः इस 
व्यवसयको आधुनिक अथंमे हम उन्योग नहीं कहं सकते; 
वरयोफि आधुनिक उद्योगे कचा माक तैयार करनेसे ठेकर्‌ 
तैयार मार्को पैक करने तककी सारी करिधार्योपर पूरा 
नियन्त्रण रहता है । वास्तवे हमारे आधुनिक धृत-व्यवसायमे 
सबसे बड़ी श्रुटि समुचित व्यवस्थाके अभावकी दी हे । अबतक 
घीके वरिप्रयमे सरकारे खाभाविक दी संरक्षण-नीति बरती हैः 
यही कारण दहै किं इस व्यवसायको छोग पफुरसतका काम 
समश्चकर करते है } परन्तु भोजन-वचिज्ञानने वतमान युगम 
जैसी उन्नति की है उसे देखते हुए. केवर सरकारकी संरक्षण- 
नीतिपर भरोसा करके निश्चिन्त बैठे रहना निसपद नहीं है | 
हमर देम दी वानस्पस्य-पदार्थाके साथ पीकर प्रीर प्रति- 
दन्द्रिता चल रदी दै ओर धृत-व्यवसायकी जो शोचनीय स्थिति 


आज दैः वह यदि घनी रीतो ऊ ही दिनी बाद जनत 
घीके थ्यि ओर-जौर देशका मुह ताकने ल्मेमी | कुछ दी 
दिनसे अआष्टेलिया ओर न्यू जीरछैडके कारखाने सुषवे 
मक्खन ( ष एष्टा ) के नाम्सेधी तैयार कियाजा 

हा रै । युद्धकी विदोष परिखितिके कारण स्नेहयुक्त पदा्थौकी 
अधिक मोग हौ जानेसे उसकी पूतिंकेष्वे दी यट व्यव्ाकी 
गयी है । अभीतक भारतीय सेना अतिरिक्त अन्य लेके 
ग्यवहारफै छि यह धी बाजारमें नहीं आवा द । परन्तु युद्ध 
समाप्त दनेके पश्चात्‌ भारते इस माली सवते अधिक मोग 
हो सकती दैः करयोकरि वहा यह पदार्थं बडे ही आद्य ठंगसे 
तैयार किया जार्दा दै | कम-से-कम ग्रहतो प्रत्यक्षी दै करि 
भारतवषमै काफी दूध नहीं होता ओर पी-नेसे चत्यन्त पोपकर 
पदा्थको बाहरसे मगानेमे किसी प्रकार्की आति नदींश 
सकती; यद्वि हो सकती देतो केवल यही कि वह विदेशी 
वस्तु होगी । 


घीके उत्पादनपर किसी प्रकारका नियन्नण न होनैकै 
कारण बाजार ज सार आता है; वह एक दी भरेणीका नहीं 
होता । इस वेषम्यके कई कारण बताये जाते ह ! परन्तु धीके 
उत्पादनक्रा नियन्त्रण करनेमे यदि इम सपने वैज्ञानिक 
ज्ञनका योडा-खा उपयोग क्रे तोषी खनेवस्मरैको ब्रारहौं 
महीने एक दी भ्रेणीकरा मार सदन्ने ही दिया जा सक्रता दै | 
घीकै तारतम्यका एकं प्रधान कारण यह दै फि मित्र-भिन्र 
च्रतुञओे दमि पद्ुभको भिन्न-भिन्न कारका चारा दियां 
जाता | उनके आदासमै विवेक्रपूवक समता ठे आनैसे 
इ वेपरम्यको भासानीसे दूर क्रिया जा सकता । घीमे 
दुसरी चुट उसके टिकाऊपनको केकर है । ओष्म एं वर्षा 
रतम ववार करिया हया घी उतना रिक्राऊ नदीं होता| 
इसके स्यि यद आवद्यक है कि देदातकी गहिभिर्यो कीराणु- 
विज्ञान एवं रसायनशाख्रकै प्राथमिक नियमौका पाटन करें | 
सीतकालमे जिख दोपे बहुत कम क्षतिकी सम्भावना होती है 
अथवा कोर बिगाड़ नहीं होताः थोड़ी-सी असावधानीषे गमौ 
तथा वरसातमे वही दोष वट्‌ स्क्रता दै । हमारा यह अभिप्राय 
नही है कि भारतवर्षे हमखेगोको थोडे-थोदे स्प धी 
बनाना बद्‌ कर देना चाद्ये । यह एक घातक सख दोगा 
ओर पने यद आदं सिति लानेके चि दमे कम-सेकम 





१०० वर्तत ग्रतीक्षा करनी होगी | वतमान साधनो षं 
ग्राम्य समवाय-रमितियोका उपयोग करनेसे अच्छ धी तैयार 
करनेमे खासी प्रगति हो सकती है ¦ मोबमि अच्छा धी तैयार 
करनेकै खयि निम्नलिखित पद्भतिकोौ व्यवहारमे लना 
चादिये--जिस दधसे धी निकाव्य जाथ, उसे उब्राख्ना 
अवसथ चाहिये ओर फिर उसे ठंडा करके जत्र उसकी 
गर्मी दरीर-तापके समान द्यो जाय; उसमे स्वच्छ जमन 
मिद दिया जाय } अच्छे दहीकी पहचान यड दै किं 
वह गदा ओर चिकना दो; उसने पानी वि्छुर न छोड़ा 
हो था बहुत कम छेड़ा हो ओर उसमे गैल-कृत छिद्र बिस्कुःरु 
न हौ | अच्छा जामन देनैपर दही भी अच्छा जमेगां ¦ जिस 
वतनमं दृध जमाया जाय; उसे पहले मख्मलके पतङे 
कपडेते ठक दिया जाय ओर तव उपर दक्छन दे 
दिया जाय ¡ दूध डाल्नेकै पटे वत॑नको सिद्धी तथा 
नास्यिख्की जरसे अच्छी तरह साफ कर ठेना चाहिय ओर 
तव उने एक कार गरम जल्से ओर दुबारा ठंडे जख्से 
अच्छी तरह खंभार्‌ लेना चाद्ये ¦ इसके बाद उसे घाममें 
या अग्निक पास इस तरह रख देना चाहिये किं जिससे गर्मी 
सीधी बर्तनके मीतर पडे} ददी मथनेके स्यि मिद्धीके बर्तन 
ण कठर्ईदार धाठुकर बर्तन सबसे अधिक उपयोगी होते दै । 
मथनेका काय धूपमे बैठकर अथवा देसी जगह जर्हो धूल उड्‌ 
र्दी होः नहीं करना चाहिये } एक बारमे जितना मक्खन 
निकटे, उसे साफ पामीसे कम-से-कम एक वार अवदय धो 
खेना चाहिये; जिससे कि उसमे छाछका अंस कम-से-कम रह 
जाय । सर्वत्तस बात तो यह हे किं मक्लनको टिघलाकर तुरंत 
दी उत्का घीबना लिया जाय । यदि एेखानदहोस्कै तो 
अधिक-से-मधिक दो या तीन दिनका मक्खम जमा कियाजा 
सकेता है | इस प्रकार जमा कयि हुए मक्लनको ठंडे 
पानीमे इबाकर रखना चाहिये ओर उस पानीको दिन-याते 
कम-से-कम एक बार बदर देना चाहिये } सक्खनको भिद्टी 
अद्मिनियम या कर्दूदार यीतर्कै बर्तनमे उसका भह बंद 
करके रखना चाहिये । जब काफी मक्खन इकटहा हे जाय) 
तव उसमेसे छाछ मौर कैसीनका साया अञ्च जला देनेके लि 
उते टिघला देना चाहिये; किन्तु इख बातका ध्यान रखना 
चाहिये किं धीका अंडा न जलने पावे! वहे कच्चाधी 
बनाकर ओर पीठे कुछ दिनके वाद उससे पक्का धी तैयार 
करनेकी प्रधाको परोत्ताहन नदीं देना चाहिये ¦ जर्होतक सम्भव 
होः शुद्ध घुतांश निकाटनेके उदेश्यसे ही घी बनाना चाद्ये | 
इस प्रकार तैयार कि हृष्ट षीको खच्छ मरूमल्से छानकर 


वीनीमिद्धी; अदभिनियम या गहरी करं किये हुए अन्म 
किसी सामान्य धातुक बहुत सफ वर्तनं रख देना चाहिये । 
बतनमे हवाकत प्रवैशकै दिये जितना कम अवकारा रहे, उतना 
ही अच्छा है ओर उसे मजबूतीसे वंद करके किसी ठंडी 
जगहे रख देना चाहिये; जरह प्रकार न पर्हुचे | 

ऊपर बतधयी इदं यक्रिया वदी हैः जो हमारे गवि 
प्रचलति है; केवर योड़ी-सी प्रारम्मिक्त चेतावनिर्यो अधिक 
दे दी गयी दहै} इन चेतावनिर्योको ठीक वरदे समश्चनेकै 
षि घीकी खराबी अथवा उसमे सङ्म पैदा दोनेके कुछ 
मुख्य कार्णोपर विचार करना उपयोगी होगा, जो षी 
वनानेकी जाधुनिक मणालीमे प्रायः विद्यमान रहते है ! इन 
कार्णोको निम्नटिखित छः विभागेमि ्बोय जा सकता है-- 
(१ ) जीवाणु ओर किण्व; ( २) घातु; (३ ) जलीय अंश, 
(४) आषजन { 0 एष्टा ) वायु; (५) ऊष्मा 
ओर ८६ ›) प्रकाश्य ¦ । 

उपयुक्त कारणोको महस्यके तारतम्यते आगे-पीरे रक्खा 
गया ह्ये; ठेसी बात नही दै } घी बनाते समय दसी क्रमसे इन 
कारणोके सामने आनेकी सम्भावना रहती दै । बहुधा रेस 
होतादहै कि इन कारणौमसे व्यवहारे केवर एक यादोदही 
कारण काम करते ह} इसकै अतिरिक्त कुर धातुर रेसी 
दैः जो घीके साथ घुल्ती नदी, परन्तु उनके संसगेसे धीक 
बिगड़ जनेकी सम्भावनां रहती दै ।! अतः जर्दातकः द्ये सके; 
घी बनानैमे अधिक-से-अधिक सावधानी बरतनी चािय | 
सड़न एक रेखा अजीब विकार दैः ज एकं बार दरू 
हो जानेपर रकता नदी; क्योकि षी सड्नका प्रतीकार 
करनेकी जो स्वाभाविक क्षमता होती है; उसे बहुधा यह नष 
कर देती है। स्डे दुर धीको साफ करख्नेपरभी शीधदी 
उसमे दुबारा सड्न पेदा हो जायगी । 

गोवोमे कभी-कभी कच्चे दधसे ही मक्खन निकाल 
जाता दै या दुघको मिष्टीके बतंनोमे गरम करके उसी 
प्रकारके दूसरे बर्तनेमिं जमा दिया जाता है | उनालनेसे 
दूधमे रहनेवाके अवाज्छनीय जीवाणु नष्ट हो जाते हैँ । यद 
बात बारंवारं सिद्ध हो चुकी दै कि कच्चे दुधसे बनाये दए 
घीकी अपेश्चा उवे हुए. दधसे बष्टिया घी तेयार. होता है । 
सृक्ष चछिद्रयुक्त मिद्रीकै बतेनोमे जीवाणुओके प्रवेयक्री 
सम्भावना रहती है जौर इन बर्तरनोको साफ करमेका यथेष्ट 
ध्यान न रक्ला जाय तो उनमें रक्छेजानेवलि दूघ्र एवं दद्टीमे 
मी मवान्छनीय कीटाणुं प्रवे कर जत्ते है । ङक विथेष' 
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कारके जीवाणुर्खमि (उदाहरणाथ---८४ ८४, ८.0८, 
८८200, 2 तथा 29८ क007 5 
अथवा 4८.०८०४०८६८# इत्यादि जातियों ठे जीवाणुः जो 
सेदगुक्त पदार्थोको सड़ा देते दै ) धीके सभ्पििति अम्कको 
खतन््र सनदयुक्त अम्खोमे विभाजित कर देनेकी श्वमता दती 
है । किण्वोकी कभी-कभी यह परोक्ष क्रिया होती है कि उनसे 
स्मेह-विदरलेषक किण्व उसन्न होते है; जो अन्ततेगस्वा घीपर 
आक्रमण करते हँ ¦ अतएव जामनके छ्य उत्तम दही कामे 
छेनेका विदेष ध्यान रखना आवद्यक दै) जेष कि 
ऊपर वताया जा चुका हैः गवि अच्छे ददीकी पहचानका 
एक सीधा उपाय यह है कि जो दही जामनकै कामम खया 
जाय, वह चिकना ओर गाढा होना चाहिये । 


इस प्रकार जमाये हए दहीको सिद्रीके या विना कलं 
किथ हुए. पीतले बर्तनमे विलोया जाता है } पीतले तरिका 
अस होता है ओर उसका कुछ माग छाछ्की खाक 
संसरसि उसमे संक्रान्त दो जाता है । तविमे अन्य धात्रजौकी 
अपेक्षा मोरां बहुत जस्दी गता है ओर मक्खन या घी 
वदि पीतरके वत॑नमें रक्खा जाय तो उसमे रहमेवारे तेबिके 
सगे उस मक्वन या धीम वहत जद्दी खटाई ओर सडन 
भेदाहो जायगी } यदि दही बिरोनेका कार्यं खुली हवामे किया 
जायगा तो मक्छनमें धूल्कै कण मिक जानेकी सम्भावना 
रहगी ओर उनके साथ अवाञ्छनीय जीवाणु मक्लनमें परवेद 
कर सकते हैँ । इसके अतिरिक्त प्रकाशा मी मोर्चा टगनेमे 
वहत अधिक सहायक रै ओर उससे धीम बहत जल्दी 
खराब आने खगती हे । यदि मक्लनको ठीक तरदसे धोया 
न जायमा तो उसमे रदे हुए छे अंशस जीवाणुओकी 
बृद्धिमं बहुत सदायता मिर्गी । मक्खनका यदि सञ्च करना 
हो तो उसे किसी ेसी ठंडी जगम रखना चाद्ये, जरह 
प्रका बहुत कम सता हो } धिक मीस घीका टिकाञपन 
बहुत करम हो जाता हे | 


मक्खनको बहधा टिघलाकर कच्चा घी बनाते हैँ । इस 
कच्चे धीम छाछका पर्याप अंश रदता दहै ओर उसे प्रधानतया 
किराधिनके रदी रीनौमे या मिद्टीके बतंनोमें रक्ता जाता दै 
बहुधा इन टीर्नोमि भीतर मोर्चा खमा रहता दै ओर उनमें 
कल्वा धी रखनेसे वे ओर भी सुर्वा जते हँ  तेविकी तरह 
लोहा भी धीके साथ मिट्कर उसे खराब कर देता दै । फिर 
टीनौको सशुचिव रीतिते बंद नदरी किया जाता । उनम या 
तोचियोकीडारदे दी जाती दैः या उन्है सूखे केके 


पर्तेसि ठक दिया जता दै ओर इस प्रकार धीपर ाशुभण्डल 
एवं ओषननका निर्बाध प्रभावं पड़ने दिया जाता ह) 
प्रायोगिक परिणामोसे पता चला है कि मिद्धीके वतन षी 
रखनेके खये बहुत उपसक्त भी नदीं होते, क्योकि सूष्ष्ष छिद्र 
रहनेकै कारण उने वायु निर्बाध रू्पसे आ-जा सक्ती दै 
ओर इस प्रकार षीके सड जानेकी अधिक सम्भावना 
रहती दे ¦ 


य्ह अब्‌ धी वेचनेवालका प्रन आताईै ये रोग 

एक गोवि दूसरे गोव जाकर कचा षी इकष्ठा करते है | 
ये रोग भी प्रायः मोर्चांख्गे हुए ठीनौमे दी घी इकष्टा करतें 
है; जो ठीक तरसे बंद नही किये जाते} इस प्रकार बह 
कचा घी गोसे शगमने आता है ओर रास्तेमे उसपर धुल 
पड़ती है ओर प्रका भी पडता दै) यह घी शद्रके 
व्यापारियोके पास करं दिनौत्क पड़ा रहता है! बाजारमे यदि 
उसकी मोग कम होती दै तो बह अधिक दिनौतक पड़ा र्ता 
हे ओर अधिक माग होनेपर वह जस्दी ही निक जाता रै! 
मिन्न-भिन्न खानोते एकच कयि हुए. धीको भिटानेके स्ववि 
कच्चे घीके ठीनोको एक साथ गरम करनेके उदेश्यसे आगके | 
चारो ओर रख दिया जाता दै ओर उप्त धीको रिषलनेकै 
स्यि बीचमे उसे रोहेके ङंडेसे चलाया जाता दहै। धीक 
टिषल जानेपर टीनोको एकं भङ्केपर रक्ली दूरई कडादी या 
चौकोर टंकीमे रिता दिया जाता है } इस कड़ाही या टंकीको 
एक ओर नवाकर रक्खा जता है अर पैदेसे करीत 
‡ इच ऊपर उसमे एक यदी ख्गी रहती है ¦ थे कडार 
या रेकरिया भी रेकी द्यी होती है ¦ दिनभरक्न कामदो 
जानेपर इन्द शायद ही कभी मल जाता है ¡ कैव पुराने 
बोरोसे पौ भर दिया जाता. दै । ेसी दशाम उनमेसे 
अधिकारा बर्तनमे कीट ओर मोचकी एक भोटी परत जमी 
रहती है ¦ दीनोको गरम करमे तथा रितिनिकी क्रियाभी 
बहुधा खडी जगदे की जाती है ओर इछ प्रकार य॒दि घीपर 
सीधी धूप नहीं भी पड़ती तो कम-से-कंम फैखा हुमा प्रका 
तो काफी तेज पडता दीदे) घी जव निथर जाता दै, तबे 
उसे बरते दए एेसे टीनेम भर दिया जाता दै; जो कम-ते-कम 
एकयादयो बार गरम पानीसेधोये हए रहते ह! यह घी 
अब विक्रीके लि तैयार दो जाता है ¦ कुर व्यापारौ अधिक- 
से-अधिक घी प्राप्त करनेकै खि; छाननेके बाद वचे हुए छछ- 
मिशित घीको धुपमे रख देते दँ ओर बह जव निथर जाता 
है, तब उस निथरे हुए अंशको मी छनि हुए षीम मित्य 
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दिषा जाता दै] जताक्रि पे क्हाजा चुका दै; प्रकारे 
धीके खराव हेनेमे बहुत अधिक सदायता मिर्ती हे ओर 
एक बार प्रीय प्रकारै रख देनेसे उसमे खराबीकी क्रिया 
रध प्रारम्भ सचे जाती है। अजारमे आनेवाटे अधिकादा 
घीमे सनेदयुक्त अग प्रचुर माच्रामे रहते है । सुरजकै (एग '- 
माके षीम ठाई प्रतिटात 01० नामका अम्क रहतां 
है (बनस्यति-षीमे यह "२ प्रतिद्यत रता है ) । किन्तु आद्य 
यद होनेपर भी वदहुतसे नमूने उक्त अम्ट्की मात्रा इससे 
अधिक दी होती है ¦ धीम स्नेदयुक्तं अम्छोकी निर्बाध 
उत्पत्तिके प्रधाम कार्ण उस्म रहमैवालख जरीय अं; किण्व 
एवं जीवाणुौकी क्रिया है ओर कच्चा घी बनानेकी प्रथा 
दि कम हो जाय ओर घीको खच्छ बनने रक्ला जाय तौ 
अम्कोकी उतसन्तिको सदज्मे दी रक्रा जा सकता दै । 


ऊपर जो वार्ति कदी गयी है; वे केवर आलोचनाकी 
श्ट नदी, अपितु हमारी भावी उन्नतिके ख्यं प्रथम प्रयक्त 
रूपमे कही गयी हँ } हमारी गयम पद प्रय तो यह्‌ होना 
वादये कि दमि गबोमे धी बनानेकी प्रचस्ति देहाती 
पद्वतिको बदलकर उसके सानम विरेक यन्त 
( 5781204 ) कै दवाय घी निकाट्नेका प्रचार होना 
चाहिये । किसी समय वह्‌ आवदयकं समन्चा जता था कि 
पे क्रीससे सक्लन बनाया जाय ओर तब उसे धीके रूपमे 
तैयार किया जाय ! अव पश्चिमी अफिकामे, जर्हौ व्यापारी 
टंगसे इस ग्रक्रियाको कामम लया जाता है, यह घात मटी- 
मति सिदद चुकी दहै मि करीम गरम करके उससे सीधे 
धी निकारा जा सकता दै | कीम या मक्छनको तबानिका 
कर्यं व्यक्तिगत परिवासैद्वाया न हकर गंविकी समवाय- 
रुमितियोद्ाय दोना चाहिये । इस प्रक्रियाफरे द्वारां २४ घंटेकै 
अंदर दूधमे घी बनाया जा सकता है| मक्खन निकाली 
हुमा दूधः जिम घीकी अपेक्षा पोषक गुण अधिक होते है, 
गुप्ते बरच रहता दै । आरम्भमे कचा घी बनानेकी प्रथा 
सवथा वंद कर देनी चाहिये ओर धी रखनेके ङयि सदा नये 
टीन;, अलुमिनियमके डिन्बे अथवा चीनीमिद्टीकरे मडका 
व्यवहार होना चाहिये ! गंविकी समवाय-समितियोसे धी 
शहर उरापासियेकि पास सीधा जा सकता है यौर वेग 
थोड़ी-योड्ी माच्रामे आये हृए धीको अन्तिम वार पैक करनेके 
स्वि मिल सिया करगे । आहार-सम्बन्धी नियमोकी दृष्टस 
यह आवश्यकं दहै कि इस प्रकार अलग-अलग सखानोसे आये 
हए घीको किसी उपयुक्त मकानमे प्रारम्मिक स्वास्थ्य-निज्ञान- 


# भातरः सर्वभूतानां गावः सवेरुखधद्‌)ः # 


कै नियमौका प्न करते हुए गहरी कदं विये दुष 
वतनीमे मिलाना चादिये । 


हमरि वृतव्ययसायनै सनरसे बड़ी त्रुटि यह है कि इमारे 
धीक व्यापारी उसकी अपेक्षा सस्ते - स्नेहय॒क्त पदार्थोके साथ 
सुकाबटा करनेष्टी व्यर्थं चेष्टा करते ह । इस चेष्टके कारण 
उनके प्रति ग्राहकोका किदि्ा् उठ गया दहे ओर वे धीव 
उत्तमतादी आर्‌ बहुत कम ध्यान देने ल्गे दं । आधिक 
दृष्टिसे धी विविध प्रकास्कै तेम अथवा वानस्पत्य पदाथि 
साथ मुक्राबल्ा नदीं कर सकता । इसके अतिरिक्त साधारण 
समर्योमे भारतम पर्याप्त दृधं अथवा धी नहीं दता । एेषी 
दशाम वे दी लोग, जिनं वानस्पत्य परदाथं नदीं चते धीर 
जो म्हि भावपर धी खरीदना च्िगे; उसे खरीदेगे । 


` अबतक जितनी वैज्ञानिक खोज हो चुकी है; उनसे यदी सूचित 


होता है कि धृतैतर जितने भी स्मेहयुक्त पदार्थ है, जो उसने 
ही तापमानसे पिषस्ते हँ, उनकी अपेक्षा धीमे कोद अधिक 
पोषक राण नदी है । द, यदि उसे भादर दंगे तैयार किया 
जाय तो उसमे विटासिन हमे प्रचुरतासे मिरू सकता दै; 
परन्तु घी बनानेकी आधुनिक प्रक्रियाक्रो देखते हुए हम कहं 
सकते हैँ क्रि हमारे वाजारौमे जिस प्रकारका धी विक्रीकेः चयि 
आता है; उममेते २० प्रतिरात धी शायद सा होगा, जिसमें 
कुछ वियामिन हय | वहुधा वाजारमे ९-३ प्रकारके धी मिरूते 
है, जिनके भावौमे अन्तर होता है | इसका अथं यही दै क्रि 
बाजारूः षीम पायः मिलावट होती दी है । जबतक ग्राहकोको 
यह्‌ खातिर नहो लाय्‌ कि जो घी वे खरीदते है, वह्‌ असी 

है, तबतक्र उनसे यह आशया नही कीजास्कतीकिवे सेज 
भावपर उस मारुको खरीदेगे ! अतः घीकरे ल्यि भविष्यमे 
कानूनक्रे दवाय आदद स्थिर कसते समय इस वात्तपर भी 
ध्यान रखना चाहिये ओर्‌ प्रामाणिक धीक घ्यि विभिन 
"ए? की कोई न्यूनतम मात्रा निशित दौ जानी चाद्ये जीर 
स्डाधीन वेचा जाय; इस्कै सविं कौ पावेदी भी ल्गा 
देनी चाद्ये ¦! धीक्रा व्यवसाय करनेवारको आधुनिक 
विक्ञानकी पद्रतियोसे सहायता ङेनी चाहिये । यदि वरे अपनी 
स्वीकरुत वार्षिक आयका हजारवा अया भी अनुसन्धानके 
कार्यम खगाय तो ५ या १० वमिं प्रश्ुर व्याजददित उनकी 
यह रकम वसू हौ जायगी । टे करनेसे व्यवसायियौके 
प्रति जनताका शिद्वास बदेगा । आज धीको पैक करनेके 
स्यि धीक व्यवसायी अन्य व्यवस्तायियौकै दवाय परित्यक्त 
टीमौतकको कामे छेते है । देशके एक सुरूय व्यवसाय 


र गोमातां # 


५१२ 








ख्ि यह खजा एवं खेदकी बात है । ्राहकौमे अपनी साख 
जमानेके स्यि विक्रके योग्य घीको अरूग-अल्ग नामके नये 
टीनोौमे बंद करके रखना चाद्ये । षीके व्यापारसे सम्बन्ध 
रखनेवाद्य दसरा जटिल प्रश्न मिखावयका है । यह प्रद्न 
इतना वड़ा हे कि व्यवसायिर्योकरे सहयोगके त्रिना कानूलके 
दारा; चाहे वह कितना ही सुन्दर क्योन हो; दक नहीं 
दो सक्ता । घीकै व्यवसायको सस्ते स्नेहयुक्त पदार्थोके साथ 
प्रतियोगितासे किसी प्रकारका भय नहीं है; आवश्यकता 
केवल इस बातकी है कि जो लेग इस व्यवसायको प्रोत्छाहन 
देना चाहते हः उन्ह सदाके खयि इस बातका पूरा विश्वास 
हो जाना चाहिये कि उन्ह स्वा घी मिखेणा | इस समय 
घीके व्यवसाये जो अव्यवस्था देखनेमे आती ह, उसका कोई 
बाहरी कारण नहीं है । वर्तमान युद्धे कारण धीक भ्यवसायि्यो- 
ने बहूत रुपया कमाया है ओर आधुनिक विज्ञानकी 
सहायतासे समूत्वे व्यवसायको सुद्‌ भित्तिपर पुनः संगठित 
किया जा सकता है | 

- नीचे? घीके निरमांणकरे सम्बन्धे कुक विधि-निषेधात्मक 
निर्देश दिये जते दैः जो धी बनानेवाखके स्यि उपयोगी 
सिद्ध हेगे- 

१. कच्चे दधसे घी न बनाये । 


२. दधः मक्खन या घी रखनेकै स्यि गंदे वर्तनौका 
ग्यवहयार मत कीजिये | 


२. जामनके लिये स्वच्छ दहीका प्रयोग कीजिये । 
४. छाछका अंश निकार देनेके स्यि मक्खनको पानीसे 
अवदय धोद्ये | 


५. क्या धीन बनाद्ये । षीको बतनोमे सं्रह करनेके 
पूवं उसका सारा जलीय अश्च निका दीजिये । 


६. धीको न्ये टीर्नौ;, चीनीभिद्धीकै भंड अथना 
अद्ुमिनिसमकै बर्तर्नोमिं रखिये । 


७. घीको लोहे कड्ाहियोमे गरम न कीनि | 

८. घीको प्रकाश्मे न रखिये | 

९. घीको बर्तनमिं रखते समय उनम इवाके द्यि मार्गं 
भरस्क न छोडिये | 


१०. जर्हातक दो सक; क्रीमसे सीघे घी बनाना सीखिये । 
११. घीमे मिलाधरर मत कीजिये | आधुनिकं प्रक्रियाओंसे 
सिराय्का सहज दही पता र्गाया जा सकता है । 
मिलखवटसे आपको परिणाममे घाय दी रहेगा | 


१२. घीका भाव अनावद्यकरूपसे मंदा मत कीजिये! 
आपसमे समन्ता करके उसे उचित मूल्यपर बेचिये ! 


१३, इस वातको खदा सरण रखिये किं विज्ञानकी थोडी-सी 
सहायतासे आपकी बहुत-सी कठिनाहर्या दुर हो सकती 
द । विज्ञान सबकी सेवा करनेके स्थि प्रस्तुत है । 


गोमाता 


~. म गोकी प्रशंसा कर्टगा; किन्तु यों ही साधारण दष्टिसे नही, वरं इसखियि कि वह इसकी अधि- 
कारिणी है ओर पेखा करना हमाया कत्य दै । म गायको भगवत्‌-सृ्िके चर प्राणि-खमाजमे. एक ऊँचे 
आद्रणीय स्थानपर खडी देखना चा्हंगा ! गाये वृकर अन्य कोई भी पञ्च मयुष्यका मित्र नही ह ओर 
न्न गाय-पेखा कोद मधुर खभाववाला है । अपने दौत्त, शान्त ओर भ्यानमग्न नेसे संसारको देखनेवाली 
गायके सौम्य रूपमे सचमुच देवत्व भर है । उसमे एक महानता ओर भव्यता है, जो प्रामदेवताके 
उपयुक्त है । उसमे हात-परतिशश्चत मादत्व है ओर उसकः। मनुष्य-जातिते यही माताका सम्बन्ध ह । 

मे यह नदीं मानता कि गाय एक उदास, अबोध ओर व्यक्तिरवशुन्य पाणी है; किन्तु देखा म मानने- 
वाटे किसी संराययुक्त मयुष्यको यह मनाना भी मेरे छिये कडिन ह ! जबतक मजुष्य अपने पद्यु-मिर्भोके 
प्रति सहानुभूतिपूण व्यवद्यार न करेगा तव्रतक वह उनकी अत्यन्त प्रिय तथा मनोरम विशेषतार्भके 
विषयमे सदा अंधेरेमे ही र्टेगा। | 


--श्रीवास्टर ए० डामर ( (अवर डम्बर एनिमस्सः अमेरिका ) 


"अयस 
गी-अं ° ६५-- 


` मक्खनके व्यवपायकी कुड मनोरञ्जक ओर रहस्यमयी बातें 


- १ ) विद्युदध मक्खन सब जाति जीवनसस्व होते दै, 
भरर मिश्रित या मिावदी मक्खनमें उनका अंश बहुत ही कम 
दोता दै! (२) मक्लनमे मिरावका परिमाण दिन-दिन बदता 
ही जा रदा है | ८ २ ) मिावटी मक्लन षता मिलता दै; 
र उसे छेनेवाल ठगा जाता दै; उसमे सांशा कम दोनेसे 
अन्ततोगत्वा वह मर्दैगा दी पड़ता है । (४) मक्खनकी 
जगह मारगरीन ८ 1197887;€ )-वनस्पतिजनित तेल ओर 
पदयुओंकी चर्बीसि तैयार किया जानेवाला पदाथं बाजारोमे 
बिकता दै । वह मक्खन-जैता दी दीखता हैः पर ` उसमे 
मक्लनके गुण-धमं नदीं होते । ( ५ ) मक्खनके जितना दी 
सत्त्व इस पदार्थ॑से ठेना चाद तो इये मक्खनसे करं गुना 
अधिक खाना पद्धेगा; इस तरह मक्खनसे महंगा दी पड़ा । 
(६ ) बम्बईके व्यापारी तो युद्ध मारगरीन भी नदीं खाते। 
(७ ) मक्खनमे स्नग्ध अंश बहत दोनेसे कितर्नोको डर 
छ्गता है किं इससे कीं शरीर मोटा न हो जायः पर एसा 
समञ्चना भूक हे । मोटाई मक्खनसे नहीं, बस्कि उसके साथ 
खाये. जानेवाठे वै्ठी ( 5॥47005 ) पदा्थोसि अती है । 
(८८ ) मलाई दो घटक अंश--स्निग्धांश ओर तक्रं 
होते ह । प्क इंच रवे टुकडेमे ४४००० स्निग्धके कण 
होते ह । ८ ९ ) पटे बहुत-सा मक्खन एक साथ तैयार नहीं 
हो सकता था । अव १००० पीड एक साथ तैयार किया 
जा सकता ह । ८ १० ) आजकल सफेद मक्खनकी अपेक्षा 
-सुनद्छे रंगके मश्खनपर खोग अधिक छक्ने गे हैं | 
८ ११ ) हिंदुखानके मक्लनमे जलरा बहुत होता है, 
` इससे उसका वजन बहुत हयो जाता है! अमेरिका प्रति 
देशम मक्वनमे यदि सौम सोह ॒दिस्सेसे अधिक जल 
हआ सो वह मिलावटी मक्लनके कानूनकी पकड्मे आता 
दै। (१ २ ) मक्खनकरे ल्य खच्छताकी बहुत आवश्यकता 
दोती है । पर व्यवसायी इधर प्यान नदीं देते । ( १३) 
उक्ता हआ पानी; ब्र; कीटाणुनाशक द्वव्य इत्यादि 
आरोग्य-साधरेसि बहुत थोडे ही दुग्धाल्य काम ठेतेहै। 
( ९४ ) बम्बईीके कुर छोटे दुग्धालरयोमि यह हर है किं 


(१९) ४. 


जिस कोठरीमे मक्खन तैयार किया जाता है; उसीभ 
नोकर लोग सोया करते है, वीं भोजन करते ओर उस 
खानको इर तरदसे गंदा करते है; इससे मक्खनये विषैठे 
कीटाणु प्रवेद करनेसे क्यो ब्राज येगे । ( १५ ) मक्खन 

डिन्बोमे रखकर ब्रेचा जाता है; पर उन डिर्व्बोपर 
मक्लनका जो वजन छिखा रहता है, उतना मक्खन उन 

ड्म नदी होता; कुछ-न-कुक कम दही रहता है | 
( १६ ) बहुतसे दुग्धाख्योमे जापानी तेल ( प &<06त 
6716 011 ) मक्खनमे मिटाते दै । यह तेर मक्सि्योसे 
निकाल जाता है! ( १७ ) कई स्थानम वनस्पतिवाा 
तेर मिलते है; पर इसमे परता नदीं पडता । (८ १८ ) 
सन्‌ १९३२२ मे २४२ य्न जापानी ते दहिदुसखानमें 
आया; १९३३ मे उसकी आमद ३२२॥ टन हृई। 
पौड-२० सेर तेर गरम करके 
उसमे १ सेर विशुद्ध मक्खन मिखाया जाता है | फिर 
इसे मचे या जलम डाल्कर मथा जाता है, जबतक 
वह्‌ एक रगन हौ जाय | इतने समयमे यह मक्खीका ते 
सोमे २०; २५ हिस्सा पानी सोख छता है ओर इस तरद 
२५ सेर मिलखवटी मक्खन हाथ लगता है । इस कामम 
१० ) खचं होता है | इतना दी विद्चद् मक्खन कोई तैयार 
करना चादै तो ४०) खच पड़ जा्येगे | (२०) 
उपयुक्त रीतिसे मिलावरी मक्खन बेचकर प्रतिवषं १४ 
लाख रुपया व्यापारी रोग कमते ह । ८ २१ ) एक दिनमें 
हमरोग अपने आहारसे जितनी पुष्ट प्रास् करते हँ ओर 
जो अपने शरीरके स्यि आवद्यक्र होती है, उतनी पुष्ट 
केवल आधा पाव शुद्ध मक्खन खानेसे मिक सकती है | 
(२२) दक्षिण अमेरिका कुछ रेसे रोग ह, जो 
मक्खनको धन समन्नते हैः उसे जमीनमे गाडकर 
रखते ओर उसके चवुर्दिक्‌ इृक्ष र्गाते ह । उनकी यह 
धारणा है कि मक्खन जितने दिन अधिक रक्खा रहे, उतना 
ही अधिक अच्छाहोताहै। (गो. शा. को. ) 


भद्र - 


दग्ध-शाला या देयरी-फामं 


देरामे पटेसे दी पश्चिमीय दंगपर कुछ सरकारी तथा 
निजी डेयरी-फामं चर रहे ई । इन दिनो तो दूघ-धीकी 
कमी हेनेके कारण खान-खानपर एसे डेयरी-फामं खोढठे 
जारहेहै या खो्नेकी योजना बन रही है } इनका 
प्रधान उदेश्य दै- दूध; मक्खन आदिकी विक्रद्रारा 
तुरत अधिक्र-से-अधिक धन कमाना } कितने दी पश्चिमीय 
सभ्यता एवं शिश्चाके उपासक तथा उनके पीडे चल्नेवले 
भोटे-मठे लोग देदमे शेनेवाली गार्य तथा दूध-धीकी 
कमीको दूर करने एवं गो-वंशको उन्नत करनेका खाधन भी 
इन्दं उयरी-फार्मौको मानते है इनका समर्थन करते ह 
तथा इनको जारी करनेका विचार ओर प्रबन्ध करते है| 
पर वास्तवमे; हमरे देशकी धार्मिकः आर्थिकः शारीरिक 
एवं सामाजिक अवसथाको दृष्टम रखते हए ये पश्चिमीय 
दंगपर चलनेवाले उेयरी-फामं टीक नहीं है; ये गो-वंशकी 
उन्नतिके ल्यि उपयोगी नहीं है ओर न ये चरनेवारोकै 
स्यि दी यायीरूपसे खभदायक ईै। 

इन दिनों देदमे तीन प्रकारके डेयरी-फामं है-- प्रथमः 
फौजी उेयरी-फामं, जो गाय भख रखकर फौजि्योके चि 
दुध-मक्लन आदिका प्रबन्ध करते है द्वितीय, निजी-डयरी- 
फामेः जो जनताको दुध-मक्खन आदि बेचनेके ल्यि पञ्च 
रखते है; ततीय, डेयरीवटे वे कोग, जो खयं पयु नहीं 
रखते, पर आस-पासके पञच-पाल्कोसे दुध मोक लेकर दृधके 
रूपमे या दुधसे मक्खन-करीम आदि निकालकर खयं बेचते 
हं या पडयु-पालकको वापिस दे देते ह ! जर्हातक पद्युओंकी 
उन्नतिका प्रभ है; तीसरे प्रकारके डयरीवालका तो पञ्चभे 
कोई सम्बन्ध ही नही; फोजी ओर निजी उेयरी-फामोमिं भी 
तमीतक गाय-भैस रक्खी जाती रै, जव्रतक चारे तथा देख 
रेख आदिका खच कम रदे ओर दूधकी भय अधिक हो । 
जच दृध कमहोजाता हैयाप्शु बीमार दहो जातादै या 
दूधकी अपेक्षा चारे-दानेका भाव बढ जाता हैः तो पञ्च बेच 
दिया जाता ह । दधसे सूखे हए एेसे पको प्रायः कसाई 
दी खरीदते ह । एसे पञ्चको बेचकर डेयरीवाटे फिर दूरा 
खरीद केते है इसी प्रकार यह्‌ क्रम र्गातार चलता रदता है 
ओर पद्यभंका निरन्तर हास हेता जाता दै | उयरीवाठे 
परायः अधिक दुध देनेवाटी गायै दी खरीदते ह । बही 
जब दूध देना कम या बंद करती है तो प्रायः नष्ट कर दी 
जाती टै, जिसका नस्छ-सुघारपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता 
है । अच्छी नशछ न रहनेके कारण डेयरीवालको शायी 


लाभ भमी नहीं रहता । बार-बार पड खरीदनेमे भी कष्ट 
होता हे तथा पञ्युके अच्छे-बुरे दोनेका भी कोई निश्चय नहीं 
होता । इसल्ि डेयरी चलानेमे निधितस्यसे खभ होगा; 
यह्‌ बात नदीं है । देदम उथरी-फामं खुर्ते है, पर घयेके 
करणया तोबंददहदोजाते दया दहानि उठाकर दी चलये 
जाते है । सरकारी दुग्ध-रिपोटं, सन्‌ १९४२ के पृष्ठ १३०१२ 
डेयरी-फार्मोका वणेन करते हए ट्िखा है- देदामे पचहत्तर 
या अस्वी डेयरी-फामं है, जिनमेसे ६८ के रगभग फौजी या 
सरकारी है तथा शेष जनते ल्ि हँ । जो यस्यो लोग 
खोरूते है, वे प्रायः घरमे ही चलती हँ |; । 


यह सरकारी विद्योषौका मत है | जनतके स्थिभीये 
डयरि्यो अच्छी नहीं । अच्छे पु फौजी ओर निजी प्य 
रखनेवाटी डेयरियोके द्वारा खतम हदो जनेका तो नुकसान 
है ही | इन डेयरी-फार्मोद्याय मक्खन-्रीम आदि निकाल्मे- 
पर जो निघंत दध वचता है, वह सृत दूधमे मिखाकर या 
उसकी दही; मिठाई आदि चीजे शुद्ध दुधकी चीजके 
नामसे बिकती है, जिससे खरीदनेवार्लोको तो बड़ा घोखां 
होता दी दै तथा हानि उठानी पड़ती ही है, साथ ही शुद्ध 
दूष ॒बेचनेवाठे ईमानदार गो-पाल्कोको भी प्रतिस्पधां 
( (णाल ) के कारण पुरे दाम नहीं मिलते । 
वे बेचारे पञ्च रखना छोड़ देते हँ या दूध मिलावट करनेः 
को मजूर हो जाते ह । यह सिद्ध है कि पश्िमीय दंगके इन 
डेयरी-फामौसे गो-वंदाका नाश होता है; डेयरी चलनेवार्टोका 
निश्चित तथा यायी लाभ नहीं होता; जनता ओर पञ्च-पाट्कौको 
भी हानि ही उठानी पड़ती है | | 


अव प्रभ यह्‌ उठतादैकि यदि ये डेयरी-फार्म सफ 
नहीं हो सकते तो जनताको निधितरूपसे दूध, मक्खन 
आदि कसे ओर करसे म्लि १ देशकी तीन-चौथाईसे 
अधिक जनता तो गेविमिं रहती है तथा पञ्च रखती है । उसे 
दूध सरीदनेकी आक्श्यकता नहीं । यदि आक्श्यकता होती 
है तो वरहीसे मिरु जाता है | शदरोमे रहनेवार्लोके ल्यि 
दुधकी आवदयकता अवद्य दहै । वे प्रायः निकट रगोिके 
पञयु-पारुकंसि या नगरकी डयरि्योसे दूध खरीदते है; पर 
उन्ह जितने दूधकी आवदयकता होती है; उतना नहीं मिक्ता 
तथा जो मिर्ता है वह भी दध तथा अच्छा नदीं होता | 
अतः ऊुछ-न-कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाये । प्राचीन 
समयमे करई-करई हजार गाये रखनेवाटी गोशा थी तथा 
नस्की उन्नति करनेकै साधन ये; पर दूध बेचनेमारी 
डेयरियोका बनं कदी नदीं मिरताः प्र्युत दूघका बेचना 


५१द 


या उसका व्यापार करना तो एक बुरा काम समज्ञा जाता 
था | कितने दी गंवोमे तो आज भी दूधका बेचना अच्छा 
नहीं समश्ना जाता ओर व्हा प्रायः लोग दृध नहीं बेचते | 
सौ वषं पटे दारो रहनेवाठे प्रायः लोग ॒दूध-धीके 
स्थि अपने पञ्च रखते थे तथा उनकी देख-रेख करते थे | 
जो रोग गायं नहीं रख सकते थे? उन्हं शहरफे ग्वालसे दी 
अच्छा; शुद्ध तथा सस्ता दूध मिल जाता था | उस समय 
आजकल्के डेयरी-फामोकी आवद्रयकता नर्द थी । पर आजव 
खिति इसके बिकुल विपरीत दै । पश्चिमीय सभ्यतासे उत्पन्न 
आलस्य एवं अन्य परिशितियोसे मजबूर होकर प्रायः 
हाहे स्यं पश्च नही रखते या नदीं रख सकते । अतः 
उन्द शुद्ध दुध मिले, इसके स्थि किसी-न-क्रिसी साधनकी 
अव्यन्त आवश्यकता है । किन्तु साधन रेरा होना चाहिये; 
जिससे गो-वंशकी अवनति न होकर उसकी उन्नति होवे 
लोर्गोको शुद्ध दूध मिल सके तथा जिससे एरिणाममे आधिक 
दष्िति भी लाम हयो । हः एक साधन है-दूधकी उत्पत्ति 
साथ-साथ नस्ट्की उन्नति करनेका कायं ( [भाप 21 
"९6002 ) किया जाये । इस योजनाको सफर बनानेके 
स्यि अच्छी नस्छकी दुधारू गाये तथा अधिक दूध देनेवाटी 
नस्क सोद रक्खे जने चाहिये । नस्छ-युधारको दृष्टम 
रखते हए ये ग्ण एवं सोड़ उसी इखकरसे खरीदे जरयः 
लहो कायं करना है । भारत-सरकारफे विरोषक्ञ डा० गाइ 
( 0४. प्प) ने मी इसी सिद्धान्तको माना दहै । 
हन गायोके बडे एवं बछडि्योको पदिचमी व्र प्रथाके अनुसार 
जन्मते ही मातासे अल्ग न करे, प्रव्युत अच्छी नस्छ 
वनानेके स्यि उन्हँ थनोसे ही पर्याप्त तथा आवद्यक दूध 
पिराया जाय । बखड-वछडियोको थनोसे ही आवश्यक दूध 
न पिरना तथा सत्र-का-सव या अधिकांश निकाल छेना 
न्यायके विषु तो दै दी, नर्छ-सुधार्पर भी कुठाराघात 
दै । जो छोग बछडे-बछदिर्योको ह्डी ( 701€ ) या अन्य 
प्रकारके खाद्य पदाथं देनेकी तजवीज करते है, उनका मागं 
ठीक नहीं हे । यह सर्व॑सिद्ध है कि दूध सर्वोत्तम खाद्य पदां 
है; बह भी उनकी अपनी माताओंका तथा थनसे ही निकटा 
हु हो तो बछदे-बछदियोकी उन्नतिके स्थि सवते अधिक 
लाभदायक) पोषकं पदाथं हे । बडे दोनेपर भी इन बश्डे- 
बियो की पूरी देखरेख तथा चारे-दानेकी उचित व्यवसा की 
जानी चाहिये । गार्योका संयोग अच्छी दुध देनेवाली अच्छी 
नस्के साइसे ही कराया जायः दूसरी नस्क सोते नही । 
इस प्रकार संयोग करानेपर आगामी बड़ी सवाया, उसकी 
सन्तानके अ्योट्‌ा तथा चोथी पीठम अनुमानतः दुगुना दूध दो 


# मातरः सूतानां गावः सवंश्ुलपदाः # 


जायगा । गायके चरे-दानेपर कुछ दी अधिक खचं होगा, 
पर दुधकी आय बहत बद जायगी; जिक्कै कारण आरम्भं 
६-७ वपर॑तक तो कुछ धाटा रहेगा पर॒ इसके उपरान्त तीन 
वर्॑तक बराबर तथा टीक देखरेख रखने ओर गा्योमें कोई 
बीमारी न आनेसे आरम्भकारयसे दस वषं वाद्‌ यह नस्ल- 
सुधार एवं दुग्ध-उत्पादनका कायं एक खभदायक्र व्यापार दो 
जायगा । दुघसे तो आय हो दी जायगी; अच्छे साङ्कैमी 
महमगि दाम मिटेगे | संसारके जिन देरीमै आज उेयसी- 
फामं या दुग्ध-शाटा लाभदायक व्यापार बना हज दैः 
उसका मुख्य कारण केवर इुग्ध-शाखा नदी, चिन्तु अधिक 
दूध देनेवाल गा्योकी नस्ल तैयार करना है । हमारे अभागे 
देरामे केवर शारीरिक राक्ति तथा खास्थ्यके लिये दूध दही नदीः 
लोगोके जीवनके बडे आधार खेतीकै ल्यि भी वेलोकी 
आवश्यकता है । पछि ठे सौ वर्षम अर्थात्‌ अंग्रेजी 
साज्यकाख्मे गोवंशका सव प्रकारसे ह्यास ही हुआ दै | 
मि. वि. स्मिथ (ए. प्रणााभ्या इद्ध ); कने 
मेटसन ( &०1०0॥€[ [0<४७० ); (गवर्नमेट मिक्क रिपोर 
तथा अन्य सरकारी विरोषन्ञोने पहरेकी. अपेक्षा गोवंशका 
हास होने तथा गार्योकी दूध देनेकी शक्ति कम होनेकी बात 
कही दे । अधिक दूध प्राप्त करनेकी दष्टिसि गा्योके साथ 
अथवा कैब मेँसोका रखना लाभदायक नही, हानिकारक है| 
संसारभरये दूध-मक्खन आदिके कथि गाये दी रक्ली जाती दै 
भस नदीं । नस्छ-सुधारमे भस उतनी उन्नति नहीं कर सकती 
जितनी गाय । गायक बडे जर बछड्यो--दोनेसे छाभ 
प्हुचता दे, परन्तु भैसके पडवे हक आदिके स्थि अधिक 
उपयोगी न होनेकै कारण प्रायः मरि ही जति हँ | भस थोडी 
भी भूखी रद जाय तो दृध नहीं देतीः कष्ट सहन नदीं कर 
सकती । पर गायमे यह बात नहीं । वह उचित चारय-दाना 
देनेपर अधिक तथा कम देनेपर भी कुछ कम दृध देती दै । 
साधारण अकचि समय गाय किसी घासवी जङ्‌, पत्ते तथा 
अन्य एेसे-वेसे चरे, पत्ते क्रार्य खाकर भी जीवित रहने- 
का प्रयल्ञ करती है तथा प्रायः जीवित भी रहती दहै । वहं 
ख्गातार अकार पड़नेपर कोद भी चाया न मिल्नेपर दी 
दरीर छोड़ती है । किन्तु भस चारा तो क्या; यदि पानीकी 
भी कुक कमी हो जाय तो सहन नदीं कर सकती । जनताके 
स्थायी लाभः गोवंसकी उन्नति, धार्मिक भाव, आर्थिक अवस्था 
आदिको दृष्टम . रखते हुए तात्कालिकं खभको छोड़कर 
दुग्ध-शाखके साथ-साथ नस्छ-युधारका कार्य करना ही 
आवश्यक तथा सामयिक दहे | (इ० स० } । 


न रमक ---- 


गोदुर्दशाके कारण 


आज मारतम जो गायकी दुद॑शा ह्यो रदी है उसके 
प्रधान कारण सोखुद ई - १, कसारईखानेः २. कषाईः ३. गोचर- 
भूमिका अभावः ४. अकार, ५. चिक्रिस्वाका अभावः ६. दुष 
असहाय सोड़; ७. खाद उचित संग्रहका अभावः ८. 
वनस्पति घी ( जमे हुए तेल ) फे कारखाने, ९, चमडेका 
विदेय जाना; १०. मोटर-यन्त्रादिः ११. किसानोकी गरीवीः 
१२. गंदणी ओर अव्यवखाः १३. पड्ुओंकी निकासी; १४. 
चमद्ेका शोकः १५. पिंजरापोल-गोयालाओम अव्यवस्था भौर 
१६. दुबल असहाय गौ । इनमेसे प्रायः सभी विप्रोपर 'गो- 
अङ्के जदो तह केख छपे है । य्ह केवल कसाईखानेः 
गोचरभूमिका अभाव; अकाट, चिकित्सका अभाव ओर 
किसानकी गरीबी - इन विषयोपर कुछ छ्खि जा रद्य दै । 

कसादखाने ओर कसाईं 


भारतवर्षे सव मिलाकर छोटे-बडे सरकारी; गैर-सरकारी 
तथा सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत क्रितने बूचड़खाने द ओर 
इस समय उनम कितनी गो कट रदी है--इसका पूया पता 
तो नहीं खग सका है | इस महायुद्धके बहुत पदे कख्कत्ता 
हाईकोटके जज सर जनि अुडरफ महोदयने बतलाया था कि 
८साठ लछाखतक गौ ओर बे तो केवल मांसके स्यि मरि 
जाते दह | चमडे तथा सूखे मांसके स्थि जो गायब मर 
जाते दै, उनके ओकडोका अभी पूरा पता नदीं छ्गारै। 
माद्म होता दै दिदुखानमे लगभग एक करोड़ गाथ-बे 
प्रतिवषं मारे जति होगे । इन मारे जनेवाठे पञ्चमे 
दुध देनेवाटी जवान गाये, गाभिन गये ओर अच्छी जातिके 
वेल भी होते दै । इस दिसाघसे प्रतिमिनट सब मिलाकर 
१९ से अधिक गायब आदि मारे जाते ये । युद्धकाल्में 
हूनकी संख्या करहीतकर पर्ची होगी सो भगवान्‌ जने । 


चमडेकी सरकारी रिपोटके अनुसार कसारईलानमि सन्‌ 
१९४२ मे ५२७०००० गोर्ठँ काटी गयी थीं। दरभंगा 
गोगाला-सोसादरीके सथ्यार्क श्रीधमंखाटसिंहजीका हिसाब दै 
कि कुरु मिलाकर एक करोड़ बाईस खख गो वषमरमे 
काटी जाती दँ । इसका मतख्व यह हभ कि भारतवर्षं 
प्रतिदिन खगभग २७००० ओर प्रतिमिनड छगमग 
२३-२७ गोमाताओंके गलेपर निदेय छुरी फिरती 
है । कितना भीषण हत्याकाण्ड है | जिस देदामे एक-एक 
गायकी रक्वा ल्य बड़े-बड़े नरपतियोके जीवन बि हो जति 


ये ओर उनके शल्लकी गज॑नासे राक्षस कोप उठते येः 
आज उसी देशम गोरतकी नदी बह रदी है | मुसस्मानोकी 
मस्जिदके समीप ईदिदुओकी आरतीका बाजा वजने देनेमें 
तो सरकारकी धार्मिक तय्खता भंग हदो जाती दै) पर 
हिदुभकी छातीपर--उनके मथुरा; गया-जेे पवित्रतम 
तीथकि वक्षःश्ल्पर गायोके अव्राध हत्याकाण्डसे उसकी 
धार्मिक तग्खता मंग नहीं होती | केसी विडम्बना दै, 

यहो जो वड पशु कटे जति है ओर जिनकी खाद 
बाहर मेजी जाती है, उनमे गायोकी संख्या ही अधिक होती 
हे । सरकारकी ¶२€पालफ ग € (9त€ ग -त2 
१९४२-४ ( भास्तीय व्यापास्की समालोचना ) के प्रष्ठ 
२९मे चिदे करि सन्‌ १९३८-३९्मे जो कचा चमड़ा 
बाहर भेजा गया था; उसमे ८२.५ प्रतिशत गाय ( गौ, वैरः 
षोड ओर बड़ ) का था । इसते स्पष्ट सिद्ध है कि गोर्भो- 
का वध वहत बड़ी संख्याम होता है } प्रव आन्दोलन 
तथा अन्यान्य उपाय करके एेसे उपाय करने चाहिये जिसमें 

यह भयानक दत्याकाण्ड चीघ बंद हो| 
गोचरभूमिका अभाव 

भारतका क्षेत्रफल १५७१९६४ वगमील अर्यात्‌ 
११६२९१९००० एकड़ भूमि हे । सन्‌ १९२२-२२ के अंको 
के अनुसार इसर्मेसे कुर २८६६५१७०५ एकड़ जमीन (त्रिरिरा 
मारत ओर देशी राज्योौकी मिलाकर ) सेतीके कानमे आती 
हे । शेष ८७६२६७२७५ एकड़ जमीनम आबादी ( नगर- 
गोवि >) सङ्क, रेखः नदी, ताल्यव आदि है । ६२२५४७११ 
एकड़ ऊसर भूमि तथा १०३५७२१३८ एकड़ जंग है । 
विदोषज्ञोका मत है किं चके स्यि ६४ (या ९०) लख एकड- 
से अधिक जमीन नहीं है । ११६ करोड़ एकड़ जमीनमे केवर 
६४ लाख एकड़ चारेकी जमीन कितनी कम है | कुक देरी रार्प- 
कौ तथा त्रिटिशराज्यकी थोड़ी-सी छुट-पुट जमीनको छोड़कर 
गोचरभूमि तो प्रायः बिल्कुल दी नहीं है । सेतीके स्थि अयोग्य 
भूमिमे जो कुछ चाग अपने-माप चौमासेके पानीसे हो जाता है 
बस, उसीपर पञ्चओंको नि्मर रहना पड़ता हे | असल्में 
चारा उपजाया हयी नहीं जाता । पंजाब ६ प्रतिदात ओर 
यक्तपरान्तम ३॥ प्रतिशत चारा उपजता है । अन्य प्रान्तेमिं 
तो वह सर्वथा नगण्य है | प्रति वगंमीलमे ओसत २२६ पय 
चरते ह ओर प्रतिपञ्ुके पीछे क्गभग २ एकड़ जौसत जमीन 
पड़ती हे । पोच प्रान्तोका दिखाब देखा गया तो पता लगा--पौने 
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दस करोड़ पञ्यओंयेसे केवर ८५ लाख पञ्च चरते है । (देखिये 
विवरणप्र संख्या १८-१९-२० ) प्रतिपद्यु क्गभग २॥ सेरसे 
अधिक चारा ८ हरा-सूखा मिलाकर ओसतन ) कठिनतासे 
मिलता है । इधर युद्धकी मोगसे तो ओर भी कठिनाई हौ 
गवी है ] चिकी दर अन्नकी दरफे बराबर हो गयी द| 
बेचारी मूखी गाय पेटकी ज्वालसे किसी खेतमें घुस जाती है 
तो उसपर इंडोकी मार पडती है ओर क जी-हाउसम क्रूर 
कर्मचारियोके पास पर्हुचकर ओर वरहा नील्यमर्मे चदकर 
कसाईखाने पर्हुच जाती है ! गोचरभूमि अल्ग होती तो 
यह दुदंशा कदापि नीं हो पाती । हमरे य्ह शाख्रकार 
प्रयेक गोव ओर मगरफे पीडे गोचरमूमि छोड़नेकी अनिवार्यं 
आज्ञा देते है; परन्तु उसपर न तो धनीरोग ध्यान देते है 
ओर न सरकार ही । बस्कि इधर तरह-तरदके कारखानके 
बट्नेसे रहे-सहे जंगक तथा चारेकी ऊर जमीन भी रुकी 
जा रही दै | गौर्जोकी ओर किसीका ध्यान ही नदींहै] 
बंगार-सरीखे म्रन्तमे तो नामको भी गोचरभूमि नहीं 
पायी जाती । 


भारतका तो यह हाट है, उधर पाश्चाच्य देशोकी दारत 
देखिये | भ्रेटत्रिटेनमें कुरू ७, ५५१००००० एकड़ भूमि है । 
उसमे ४,६०;००१००० एकड़ सेतीवारीके कामम आती है । 
पहाड़ ओर आघ्रादीको छोडकर २,३०,००,००० एकड़ 
जमीन स्थायी 'गोचरमूमिगके रूपये छोड़ी हूई है । जर्मनी 
९१ प्रतिशत भूमि उपजाऊ है । ६५१९९५२० एकड़ 
जमीनमे खेती होती है ओर २.१३१९७;३०० एकड़ 'गोचर- 
भूमिः हे । न्यू जीटेडमे कुर ६१७०,४०;६४० एकड़ जमीन 
ह, जिसमे २; ८०) ००५३००० एकड़ जमीनमे खेती होती ह | 
२,७२,००००० एकड़ जमीन "गोचर भूमिः है । इसी 
प्रकार अन्यान्य दशमे पर्यास गोचरमभूमि है । अमेरिकामे 
सन्‌ १९१९ मे १३०५५ ०१००१००० एकंड गोचरभूमि थी 
जो कुल जमीनक्रा ५५ प्रतिश्चत हे । यह गोचरभूमि अब 
कुक घटी दै । फिर भी ६० करोड़ एकड़ गोचरभूमि तो वदँ 
 रक्ली ही जायगी ! वरहो खास तौरपर उम्दा घास-चारा 
अलग  उपजाया जाता दै । सन्‌ १९१९ मे चारीस राख 
एकड़ जमीनमे दावघास ( 8119९ ) कै स्यि ओर उद्‌ करोड़ 
एकडुमे चरक स्यि खेती की गयी थी । अकेठे विस्कान्सिन 
( एऽ८गाअंग ) स्टेटमे एक छखसे ऊपर दावधासके कोठे 
( 81० ) बने थे | वहो प्रत्येक किसान खेतका अमुक हिस्सा 
गोचरकरे छवि अवश्य छोड़ता दै । हमारे यह (गोचरभूमिः 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवसुखध्रदाः # 


छुडवानेके ल्य घोर परयत्न ओर विशार आन्दोर्नकी 
आवश्यकता है | 


सन्‌ १९४० की पञ्ुगणनाके अनुसार भारतव्षमे कुल 
मिलाकर १३,७६५०१८७० गोवंशकी ८ सड्-बैक= 
५१६५१५९२; गो=५९९९०२७१ ओर बवछडे-वछड़ी- 
२६००९००७ ) संख्या थी; ओर ४४२५७५०४ नैँस-वंशकी 
( मेँसे-५ १७४६८०७; मैस=२६००३६३१ जर पाड़ा-पाड़ी- 
१३०७९१८६ ) । इनके अतिरिक्त घोडे; खचर, बकरी; 
ऊट; गदहे आदि भी धास चरनेवाछे पश्च ह । परन्तु बकरी 
तथा ऊटोको पेड़ौकी पत्तियों तथा गदहको गलि्योके कूडे- 
कन्चरेपर निर्वाह करनेवाठे मान ल्या जाय तो भी कमस 
कम॒धोड़-खध्वररोकी संख्या तो जोड्नी ही होगी । इस 
प्रकार कुल मिलाकर छगभंग १९ करोड़ पञ्युओक लि चरे 
की आवश्यकता है । अच्छी खूराक मिलने तथा अच्छी सार- 
समार होनेसे पञ्च पुष्ट होगे तथा उनकी संख्या भी बदेगी । 
एेसी हारतमे पक्से ही उनके खाश्यकै लि पर्याप्त जमीनकी 
व्यवस्था हो जायगी तो आगे चछख्कर कठिनारईका सामना 
नदीं करना पड़ेगा । जहो वेज्ानिक-पद्तिसे ऊँची नातिका 
पर्याप्त घास-चाय उत्पन्न किया जाता है, वहाँ तो तीन पद्यु 
ओके स्यि २-२। एकड़ जमीन भी काफी हो सकती है; 
परन्तु यहा जबतक्र वैसी स्थिति नहीं हो जाती, तव्रतक एक 
पद्यु स्यि कम-से-कम २-२ | एकड़ जमीनकी आवश्यकता 
है । फिर यरा तौ पद्यमकी संख्या बद्नेकी बड़ी गंजादय है 
इसख्वयि भी जमीन अधिक चाहिये । इस दृष्टस ख्गभग ४० 
करोड़ एकड़ जमीन गो चरभूमिके रूपमे छोडी जाय; तवं 
इन पड्युओकी रक्षा हो | इतनी जमीन मिल जाय ओर 
सावधानीके साथ उसमे अच्छे-अच्छे चरिकी-जेसे मकर, 
मटर गवार, अरहर) सेम; जरह; जिनोरा, बाजरा, धान, 
सामा; दूतः चीना, गिनी? काउनः क्लोवनं, लूसर्न, मेडिक; 
सूदन घास, एमरेटीदाः एरनथेरम तथा फास्टुकैस्त्रा आदि 
बित्मयती घास, गाजर, मूटी, कसावा आदिकी खेती की जाय 
ओर गार्योको उचितरूपसे नियमपूर्वक ये चीजे खिल्ायी जाँ 
तो गोण अपने-आप पुष्ट होकर अधिक दूध-घी देगी ओर 
उनसे सारा धाय भरकर वह पांस नफेकी चीज हो जायगी । 
इसकै खयि भरपूर प्रयत होना चादिये | 


अक्रट 
भारतीयोके मन्दभाग्यवश सरकारी नीति तथा अन्यान्य , 
कारणस भारतम अकाल प्रायः दी पड़ते है । भौर वे भारतीय 


# गोदुदेशाके कारण 
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क सकनक न्क कका कायक कका नी १, की 


किसानो ओर पड्ओंके व्यि साश्चात्‌ कालरूप ही होते है । 
यहो अकाल्मे जितने मनुष्य ओर पञ्च मरते है, उतने किसी 
देदमे नहीं मरते । भारतका भाग्य तो इतना मन्द है कि यहो 
प्रूतिके श्रा प्रचुर अन्न दिये जानेपर्‌ भी अकार पड़ जाता 
है ओर खख प्राणी बुरी तरदसे उसमे पिस जति ह । दो 
वषं पहले बंगाल्मे जो बीसा खख नर-नारी मर गये-- बह 
कुर एेसा दी मनुष्यनिर्गित भयङ्कर अक्रारु था ! प्राक्रतिक 
अकार तो खाभाविकर दी भयङ्कर होता दै । धासः चारे ओर 
जख्कै अभावसे ईभा-रभाकर खखो पञ्च मौते धा उतर 
जाते हँ ओर भूखके मरे उनकी प्रकृति तथा जीवनीं शक्ति इतनी 
नष्ट हो जाती है कि वर्षोतक वे पनप नदीं पाते । इतनेमे दूसरा 
अकार आ जाता है ! अकालसे पञ्चर्ओकी बड़ी दुग॑ति होती है । 


चिकित्सका अभाव 


गो्ओकि खवास्थ्यकी ओरसे प्रायः सभी लापरवाह रदते 
ह । जबतक रोग ९. तभीतक खैरियत है । रोग होमेपर 
न दबा-दारू होती है ओर न सेवा-्च्रूषा । प्रकृततिकी कृपासे 
पञ्च स्सहोगयातो ठीक दैः नदीं तो उसके प्राण चे 
जाते हँ । प्राचीनकाल्मे रोग धरे दवा जानते थे ओर 
यथायोग्य उपचार करते ये । नलः; सहदेव आदि राजवंशकै 
लोग पञ्यु-चिकित्साके बिरोषन्ञ थे । पुराणोमे गोचिकित्साका 
वर्णन आता है । आजकल न तो कोई जाननेवाठे है, न सरकार 
ही पूरा ध्यान देती है । संक्रामक रोगे पद्यओकी बड़ी 
संख्यामे मृत्यु होती है । भारत सरकार पद्युओंकी नस्क तथा 
भला्ईदपर केवर दो पैसे प्रतिपञ्य खच करती है । ८ देखिये 
विवरणपन्न संख्या २२), पद्यचिकित्सापर ओसत तीन 
पैसे खच॑ होते ह ( देखिये विवरणपत्र संख्या २१ ) । इस 
ओर जनता ओर सरकारको विशेष ध्यान देना चाहिये | 


किसानोकी गरीबी 
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भारतीय किंसानकी बड़ी बुरी दखा दै । उसकी अवनतिके 
मुख्य २६ कारण उपर्युक्त टवमे दिखखये गये हैँ । मानो उसका 
जीवन इन सव रातरुेसि भर या धिर गया है । यहो इनपर 
विस्तरत विचार करनेका अवसर नदीं है | परन्तु किसानके साथ 
गायका अच्छे सम्बन्ध है; क्रि्ानकी उच्तिमे गायकी उन्नति 
ओर गायकी उन्नतिमें क्रिसानकी उन्नति संनिदित दै | किंसानका 
अशन ओर उसकी गरीबी--ये दो रेते कारण हैः जिनके कारण 
गाय अव्यन्त दुखी दै । 'दंडिवन वैकि इन्क्वायरी कमेटी? सन्‌ 
१९२९-२० की जोचके अनुसार भारतक्रे किसानौपर उत 
समघ्र ८ अरर ६२ करोड रपयेका ऋण था, जो प्रतिवषं 
३०-४० करोड दहिसाबसे बदता जता था । वतमान युद्ध- 
मे किसानकी आर्थिक दला कुछ सुधरी है; पर यह सुधार एेसा 
नदीं है, जिससे किसानको समृद्ध माना जाय । किसान गवे 
रहता है | गोबकी दद्या सुधरनेसे दी किसानकी दशा सुधर 
सकती है । गविकी दरार सुधारक ल्य निम्नछिखित कमलके 


- अनुसार १६ साधनकी आवश्यकता दै । ये ह -पुराने कजंसे 


छुटकारा, सस्ता व्याजः यथासाभ्य सहकारः मामपञ्चायतः 
म्राम-संगठनः किडतकी पद्धतिः भ्रामनेतृत्व, अखण्डभूमि; 
 बाहनकी सुविधाः; कामप्रद खेती; टंबी मुदतका कर्ज, प्रद्‌ 
रिछ; उन्तम कृषिसंघः सह-उन्योगः जमीनपर कजं देनेवाखी 
कोरिर्यो जर सहकृषि । ये माम-सुधारकी १६ कटर्पँ है । 





( थु 
५२० # मातरः सवभूतानां गावः सर्व॑सुखभद्‌ाः # 


~ मो धयान 1 प 
(1 १ नह" 
1 ष 2) क 
4 ७ 


गोडुदंशाके उप्यक्त १६ हेतओंका विस्तृतरूप है निम्न 
खित यवम दिखाये हए २६ हतु । इन्दीके कारण गो- 
वेशका नादाहोरहाहै।वेये है कसा केजिीदाउसः 
( दूसरे स्मे कसाईखाने ); नश्ट्की खरावरी, निर्बल सोड; 
भासत-चरेकी कमी; पद्युरक्षण-कानूनका अभावः उत्पादक 
गायौकी कमी; साइटेज-पद्धतिका अभाव, गंदगी; खाद्यमै 
नमककी कमी गोकी निकासी, अव्यवस्था, क्रूर बधियाप्रथा, 
भयानके अकालः चमद़ेका व्यापार, पिजरापोलौकी 
अन्पतेखाः जगसकी कमी, दुग्धन्यवसायकरा अभावः धनकी 
सख्सासे बद्नेवाटी तमालू जदिकी खेती, पूरे लाद्यकी कमी; 
उपयोगी पञ्चओके निर्माणे कमी, उत्पादनमे अधिक खर्च, 
गायके रोग जौर भैस्का अधिक आदर । स्थान. 
संकोचसे यहो इनका विस्तृत विवेचन नहीं किया जा रहा है | 








. .. निर्दता 


भारतवषमे गो-जातिके साथ अनेकं प्रकारे निदयताका 
व्यवहार दो रहा दे । इनमें ये बारह सख्य है - 
९. खोभवश कसाईके हाथ गाय वेचना । यह बड़ा ही नीच 
कमं हे ओर इसमे निर्दयता भरी है | 
९. गायोके अङ्गपर अङ्ग जोड़कर उन्हें अधिक अङ्गवाली 
बनाकर ख्गोको ठगना ओर गायको कष देना | 
कुछ नीच प्कृतिके सार्थीरोग बद्े-बड़ दादरोमे, 
ती्थमिः मेलके अवसरपर एसी गाय या बेरकोल्यि फिरते 
हैः जिसके पुटे या कमरे पचर्वो पैर कटका करता ह, 
या जीभकी शाकल्की कोई चीज होती हे। ये लोग 
सुसस्मान होते है ओर दि्‌-खाधुओके वेरामे धूमा करते 
ह । गायकरो सू सजाकर रखते है ओर पटी बजा- 
बजाकर भे-भले नर-नारि्योको्पौच पैरी गोमाताकी 
पूजा कीजिये (महादेवजीके नन्दियोके दर्शन कीजिये? 
आदि कह-कहकर ठगते है । गाय या वेर जब छोरी 
उनके होते है, तमी किसी मरे जानवरकी या दूसरे 
जानवरको मारकर उसकी यग या अन्य कोई अङ्ख काट 
म्ते हैः ओर उसे उष गाय या बेलक शरीरपर केश 
कारक्र सी देते ह । कुछ दिनों मास बढ जाता है 
ओर नये केच जम जाते र, तन बह सिलाई नहीं दीखती | 


जिस पञ्चकी रयोग काटकर मारते $, उसको तो महान्‌ 
क्ट होता ही है; पर जिसके शरीरपर नया जङ्घ जोड़कर 
सीते है, उसको भी कम कष्ट नहीं होता । पर बेचारे मूकं 
पद्य किससे कहं १ ये छोग वस्तुतः पेशेवर ठग होते ह 
ओर होते है व्डे ही नि््यी । इन मोको पेसा देना 
बहुत बड़ी भूल है | 


२३. बखुडे-बछडियोको उनके पोषणके लायक उचित मारे 


दधन देना। 


४. गाडि्योमे इतना बोश्च खादना कि वैर चर हीन स्के | 


फिर ऊपरसे उनको हरी तरहसे मारना । यह दरद॑नाक 
नजारा शहरोकी बड़ी-बड़ी सड्करोपर आप निव्यदही 
देख सकते है | | 


५. बेोको होकते समय उन्हं चुरी तरह मारना । किसी- 


करिसी प्रान्तमे तो इतनी निर्दता होती दहैकिंरथया 
गाङ़ीके बेखोको जिस उडेसे ईकते है, उसकी अगली 
नोकपर तीखी श्वारवाटी रोहेकी नुकीटी अर ख्गी 
रहती दै, जिसकी चोरसे उनके खून बहने खगता है | 
ममंस्थल्मै चोर ल्ग जाती हतो पञ्च॒ मर भी जति ह। 


६.तीथोमि पण्डे लोग पौष-माधके भयानकं जडम भी छोरी- 


छोरी नाताकत गरीब बछड्योको लमे खड़ी रखते 








# जननीसे मौ बड्कर गोमाता # ५९२१ 


है, ओर यात्रीलोर्गोको उनकी पू पकंडाकर कुच वैसे 
लेकर गोदानका सङ्कल्प करा देते ह ! न यात्रि्योके पास 
गौ होती हैओर न गोदान ! पडे पैरीके लासे 
एेसा निर्दय काण्ड करते रै | बडी धं्योतक सरदीे 
कपती हई जलम खड़ी रहती है । अबोध यानी वैतरणी 
तरनेके धोखे इस निर्दय कार्यम सहायता करते है ! 


७, गायको कसाइयोके हाथ व्रिक्रवानेके स्थि दाली करना | 


गायः बैर; व्रछड़े आदिको कसाईखाने परहचानेके 
ल्य बहूत-से दखल होते हँ । आजकल तो इनकी संख्या 
बहुत बद्‌ गयी है । इनमे मुसल्मान तो होते ही हैः निञ्न 
जातिकै दिंदू भी खोभवर ठेसा घृणित काम करनेमे नदी 
दिचकते । ये लोग तरह-तरहसे गायका नादय करवाति 
दै--कस्टमवालोते; पुटिससे तथा चरवाहयौसे मिलकर 
पश्ुओंकी चोरी करवाते है । "वड़े ही धर्मनिष्ठ जमींदारफ 
धर पद्यु जार्यैगेः ठेसा विश्वास दिलाकर तथा पेसोका 
अधिक टखाङ्च देकर मालिकीसे अथवा गोराखओंसे 
पद्युओको खरीद छेते है| इसके अतिरिक्तये रोग 
चमड़के ग्यापारियौसे ऊँचे दामपर निशित समयकै अंदर 
निथित संख्यामे गौओंका चमङ्ा देनेका कंटूक्ट करके 
उनसे पेशगी रुपये ठे चेते है| फिर कसाई ओर 
चमसे मिल्वाकर उनके द्वारा घासे ओर चारे-दानेमे 
जहर मिरूवाकर चुपचाप मोकेसे गौओंको खिला देते है; 
या उन जहरीली चीजोको एेसी जगह बनिखेर देते है, 
जहा गोप चरती हँ । गोओंके शरीरपर कोई धाव 
होता है तो उसमे विष लगा देते हँ | चरवाकषँसे मिरुकर 
छुरी तेज भाठे आदिमे जहर र्गाकर गायोके शरीरमें 
चभो देते दै । ठेसी चीजं खिका देते है, जिनसे पड्भपें 
छूतकी बीमारी फेर जाती है । द्ूतकी बीमारी मरे हुए 
पञ्युओकी अतडी-मांस आदिको गायके चरनेके खानेमिं 


डाल देते ह । इस प्रकार कई तरहसे गायौका नाद कस्ते 
है । इषीसे पुल्ति-विभागमे यह रिक्षा दी जाया करती 
हे कि जहौ गौम दूतकी बीमारी फैटीदहो या गौरप 
अधिक संख्याम मर्दी हौ; वरहा देखना चाहिये कि 
आसपासमै रौन लेग ददे हुए ह । वे लोग तरह 
तर्के वेपौमे आया करते है । ये बड़ दी ऋररहृदयं ओर 
घोर खार्थी छोग होते है! गोवश-नादकै कारणे 
इनका अस्तित्ष भी एक पधान कारण है । 


८. गायको भरपेट चारा-दाना खानेको न देना । इसपर 


बहुत ठेख छपे है । 


९. ह्मे कमजोर या बेमेक. बेरखकी जोतकर -उनपर 


डंडे चलाना । शाम तो दो बैस टल जोतना ही 
पाप बतल्मया गया है; फिर यदि वे कमजोर या बेमेल 
हौ ओर ऊपरसे मारे जाते हय; तवर तो रेस करनेवलि 
प्रयश्च ही निद॑यताका भयानक पाप कस्ते हैँ | 


१०. कुछ भी व्यवश्या किये बिना बृड़ेको दागकर भअसद्यय 


छोड़ देना; ओर ेसे इषरोत्सर्गसे श्वर्ग-प्राकषिकी 
कामना करना । 


११. अपनी ओर पययी गायको बुरी तरहसे मारना । परायी 


गायके खेतकै पास अति ही किसान; ओर सरकारी 
कोजीहाउसोमे सरकारकी खुव्यवस्थासे मूर्खो मरती हुई 
गायको वहि रक्षक जिस निदंयतासे मारते है, उसे 
देखा नदी जाता | 


१२. निकम्मी ओर कमजोर गोका दान करना । निकम्मी 


गौ जिसको दान की जाती है, वह उसे जो कुः पैसे 
मिर्ते है उन्हीपर बेच देता है ओर निकभ्मी होमके 
कारण वह किती रूपमे कसाईके हाथ पर्हच जाती है । कई 
जगह तो छखोग गोशाखाओंको रुपये-दो-रुपये देकर भाड़पर 
गौ ठे आते दह ओर दानका तमाशा पूरा हो जाता है | 


० द्च्च्छन्द्स्क्- 
८ जननीते भी बट्कर गोमाता ६ 
द जननी जनकर दुध पिलाती केवर साल-छमादी भर । ६ 
र गोमाता पय-खुधघा पिद्ाकर रक्षा करती जीवनभर ॥ दु 
४ --गुरुदियालीमल्जी सिंगल सुनामी 0 
` स्व --- | 


गो-अं° ६्दे- 


गोपधके कारण ओर उसको बंद करनेके कुछ उपाय 


जिस देशक छेोगोकि जीवनका प्रधान सहारा सेती चच; 
जरह प्रायः वैलोसे दी खेती होती हो; निरामिषभोजी होनेके 
कारण जहकिं करो मनुष्यके खास्थ्य एवं शक्तिका आधार 
दूष ही होः जह तीन चौथाई जन-संख्या गो-रक्चाको परम 
पुण्य; तथा गोवधको सबसे बड़ा पाप मानती ह्य, उस देशम 
गोवध भ्यो ओर कसे प्रारम्भ हुआ ! हिंदू ओके अभ्युदय- 
कालम गोवध नहीं हता था; 'अषिंसा परमो धमः मानने. 
वटे बद्धौ एवं जनके समयमे तो गोदधका प्रश्न दी उसयन्न 
नहीं ह्येता । मुसस्मानौके राज्य-कल्मे गो-हत्या होती थी; 
पर वधंभरमे दो-चार हजार दही । कितने ही मुसस्मान 
बादाहोके समयमे तो एक भी गाय नही मारी गयी | 
वतमान कालम भारतीय पञ्युभकी खाट बाहर मेजनेते दी 
गोवध प्रारम्भ दुभा । सन्‌ १६४४ म उचो ( हाठड- 
वासिनौ ) ने सर्वप्रथम खाद बाहर भेजना आरम्भ करिया | 
सन्‌ १८३० मे एकं लख खाँ कर्कत्तसे अमेरिका 
तथा दृण्टंड भेजी गयीं । सन्‌ १८५० मे खारक व्यापार 
वदा । इस वधं अकि बंगाल्ते ही ४४ खख खाँ बाहर 
मेजी गयीं । "वर्नमेट हाइड्स रिपो, १९४३ के पृष्ठ ५० 
पर छा है- “आज भारत संसारको गाथोकी हत्वी खाट 
देनेधला सबसे बड़ा देश है । सभी प्रकारकी खाट देनेवाख 
तो यदी एकदेश है| देरमे वार्षिकं दो करोड गायकी 
तथा सत्ताबन खख भैंसकी खां तेयार्‌ होती टै, जिनसे 
एक करोड़से अधिक बाहर विदेशोको जाती रै । अंग्रेजी 
राज्यम खच॑ होनेवढे चमड़ेका एक तिहाई भाग भारत देता 
हे ।' मोवधका मुख्य तथा बड़ा कारण दै- बादर विदेमि 
तथा देशम बदी हुई चमड, मां? चर्बी, सून, हड्डी इत्यादिकी 
मोग । जिस देशके छोग चमडेका जूता पहनना भी अच्छा 


नदीं समक्षते थे, खड़ाऊं तथा मंजके बने हुए जूते पहनते थे 


तथा अर्होपर अन्य कार्योम भी चमड़ेका व्यवहार करना 
षरा खमक्षा जाता था, आज उसी देरके छखोग॒ चमड़- 
को धिरपर धारण करने तथा भोजनक समय हाथमे बधन 
भी छ्ड्ाका अनुभव नही करते | गायके ही नही; बछड़ेकी 
खाल ( ©211<8 लः ) कै बट पहनना तो एक बड़ाई 
का प्रिषय दहो गया है तथा पोच-सात जोड़ी बदिया चमड़के 
जूते खना तो एक साधारण बात बन मयी दै | कपड़े रखने- 
कै बक्स भी चमङ़के रखने कगे हँ; धड़ीके फीते, चदमेके 
धर, बद़ीगी चेन ओर छोटे-बडे बयटनोमे ललो मन 


चेमड़ा खचं होता है तथा यह्‌ हजायो मूक पञ्चओंकी हत्या- 
का कारण बना हमा है। बदििया मोटरौ ओर गदेदार 
कुियो; कोच आदिक ल्यि भी चमङड़ेकी काफी माग 
यह चमड़ा वृ्षौके नदीं ख्गता; न प्रश्वीसे उत्पन्न होता 
है ओर न आकाशसे ही बरसता है; यह मूक पदयुभओ- 
विशेषकर गा्योदी हत्या करके दी वेयार किया जाता ३ । 
दि बोडं आफ इकानामिक इन्कायरी, पंजावके प्रकाशन न° 
६१ ( (शाह [तच 1 (€ एपा)20 ) 
कै धृष ६५ पर श्ुखायम चमड़ा प्राप्त करनेके लिये 
गाभिन गायोकी हत्या करके गभस बछडोकपी 
खार तैयार करनेका वणन है; इन खा्छोको 
'गोसद्धा' कहते है । इससे अधिक चृद्ांसता तथा 
दानवता ओर क्या होगी ? 

चीं कपड़े कारखाने मंडी लगने काम तो 
आती ही है, इससे ग्रीज ( ६७९ ); साबुन; मोमवत्ती 
तथा ग्किसिरीन भी बनायी जाती ह| चर्वी दिस्सेसे सरेस 
जातिके पदाथं बनते है, उनसे जिटेयिन ८ ©९19 ६6 
ओर "गद्‌ ८ 1५८ ) तैयार किये जाते हँ । दवाकी गोयं 
आपसमे चिपक न ज्वं ओर खादरदित हौ, इसल्यि 
जिचेटिनका व्यवहार किया जाता है ओर "गद्‌, जोड़ने तथा 
कागज-छिफाफे आदि चिपकानेके कामम आता है तथा 
उससे छापेखानेमे रोर भरे जते हँ ¦ दडर्या खादमे काम 
आती है । हडडियोको रोध करे केद्शियम फास्फेट निकाख 
जाता है, जो चीनी साफ करनेके काम आता है । इडीका 
कोयला बड़ा रंगनाश्क दै | पद्ुओके पवको पकाकर 
उनमसे तेर निकारा जाता है, जो घड़िया ओर दूसरे यन्त्रे 
लगाया जाता है । गायकी अति पनीर बनानेके काममे आती 
है ओर उनसे पेपसिन (८ ए ) नामक दवा तैयार 
की जाती है| 

'गो-रक्षा-कस्पतरः पुस्तकके ( जिसकी भूमिका महात्मा 
गोधीजीने ट्ख दै) पष्ठ १५ म बताया है कि लोहूको 
पकाकर उसकी बुकनी तैयार की जाती है, जो आसाम्में 
चाय-कापफीके खेतोमे खादके रूपम काम आती है तथा नजो 
बचती है; वह विदेशोको मेज दी जाती दै | सन्‌ १९२२ मे 
२२४०० मन ॒बुकनी सिरोन भेजी गयी थी । यह यूरोप 
भी जाती है; वर्ह इससे अख्न्युमन) खादके पदाथं एवं 
पोटाियम 'साइनाइड ८ जो फिस्ममे काम आता है ) वेयार 


# गोवभके कारण ओर उखको बंद करनेके कु उपाय ॐ 
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भिये जाते हँ । इसी पुस्तकके प्रष्ठ ३९ पर ठिखा है- 
पयूरी नामक पीला रंग बनानेके द्यि गड़्रिये खोग 
गायको केवल आमक पत्ते खिलाकर रखते हैः दूसरी ओर 
कोई वस्तु खाने या पीनेतकको नहीं देते) ओर उस 
गायका मूत्र बाजारमे खूब दाम छेकर बैचते हैं | बेचारी 
गाय भूखसे तड़पकर मर॒ जाती है । इस बातको सुनकर 
अवदय ही कल्पना हो सकती है कि हिंदु खानक मनुष्य 
मनुष्य नदीं, बच्कि मनुष्यदेहधारी राक्चस ही है । 

कुछ दी वं पूवं जिन चीजसे गोवधका साधारण 
सम्बन्ध भी होता था; उनका व्यवहार तथा व्यापार करनेकों 
चित्त नही चाहता था; समाजका मी डर था। पर आज 
तो पश्चिमीय सभ्यता तथा कठ-कारखानोके प्रभाव ओर्‌ 
प्रचारकै कारण नित्य व्यवहारमे आनेवाली प्रायः चीं 
गोवध्ते दी प्राप्त दोती हँ । मुसस्मान ओर ईसाई तथा वे 
लोग ही नदीः जिनके य्ह धार्मिक हष्टिते गोवध वर्जित नदीं 
हे, गायके शरीरम तैतीस करोड़ देवताओंका निवास तथा गायको 
वैतरणी नदीसे पार करनेका साधन माननेवाढे हिंदू भी आज 
लोभः शौकीनी, सङ्गदोष ओर मृखंतासे चमडे, चवीं 
आदिकी बनी चीजोका व्यापार तथा व्यवहार बही 
शानसे करते है । चमड़के वड़्‌-वद कारखनि, मांस- 
मेद-मज्ञा तथा जैविक गछैडसका अबाध व्यवहार 
करनेवाले केमिकर-वकसं (द वा बनानेके कारखाने ), 
हड़ी, चमड्ा, साई करनेकी टेकेदारी आदि कायं 
धनके छोभसे आज वे छोग कर रे है, जिनके पूवज इन 
वस्तुओंके स्परांसे नहाते थे !! ओर जिसके सन्देहसे 
सन्‌ १८९५७-जेसी बहुत बड़ी क्रान्ति हो गयी थी । 
-चमडे-वर्नी आदिकी बद्ती हई इस मोगके कारण जीवित गायसे 
मारी हुई गायका मूस्य अधिक मिलने रगा हे । ओर इस प्रकार 
अधिक लाभदायक हनेके कारण गायकी हत्या भी बद रही है | 
अन्य देम भी चमडे आदिक ल्ि गोवध होता हैः पर 
संसारके किसी भी सम्य देशम हमारे देशकी तरह दुधारू 
तथा इर जोतनेवाङे एवं कामके योग्य छाभदायक पञ्च 
नहीं मरि जति | {7618 @०ण्धा0716६ 1465 
९ ०” ( इंडियन गवनमेट हाइड्स रिपोटं ) १९४ 
कै प्रष्ठ ७ षर अपनी मोत मरी हूरई तथा मारी गयी गार्यो- 
का प्रान्तवार हिसार दिया है । इसके अनुसार साराना 
५२ खख ७० हजार गा कसाईखानोमे मारी जाती ह तथा 
१४७ राख ४० हजार अपनी मोत मस्ती ह । सतरसे अधिक 


गोवध बरंगाल्में ह्येता है | मद्रास तथा दावन्कोर रियासतने भी 
अधिक गोवध दता है । उत्तर भारतकी अधिकांश 
रियासतौमे गो-वध करना अपराध है । सरकारने उन्दी 
गायोकी संख्या दी दै; जिनकी खालोके अङ्क महसूख 
आदिके द्वारा मिरे है; पर जिन गार्वोका वध धर्रौमि होता 
है तथा जिनका चमड़ा वहीं कामम आ जातादैः बे इ 
संख्याम चामिक नहीं है । अनुमान है कि मारतमे पकं 
करोडके करीव गायोका वध होता हे । 
गो-वध केसे बंद हो! 

सरकारका कर्तव्य था किं देशकी भौगोखिक तथां 
आर्थिक अवश्थाकोः तथा यदकं रोगेके शारीरिक शास्थ्यकी 
आवद्यकताको दृष्टम रखते हुए यर्हो गोवध न होने देतीः 
जिस प्रकार अकबर, हुमायूँ; बाबर इत्यादि मुसरमान 
बाददाहयैने दहिंदुओके धार्मिकं विचाररौको देखकर गो- 
वधनदहोनेदिया था | अगप्रेजी सरकार भी वैसा ही करती 
पर दुःख है कि सरकारक प्रभावसे पनपनेवाली पथिमीय 
सभ्यता तथा कल-कारखानोने गोवध रोकनेकै व्यि नही 
गोवधकौ बदानेके ल्थि दही प्रोत्साहन दिया दै | अब 
जब गो-वधक्रे कारण देशम घी-दूधकी अत्यन्त कमी हो 
गयी है, खेतीकै लिमि पर्याप्त बेर भी नहीं रहे है, तव भारत- 
सरकारकी आज्ञासे पंजाव्र तथा सीमान्त-पदेरकी सरकारको 
छोड़कर देदाकी शेष ९ प्रान्तीय सरकारोने “भारत-रक्षा- 
कानून"के अनुसार पड्ुवधपर कानूनी प्रतिबन्ध लगाये 
है । पर यह सब स्थायी नदी, अस्थायी ही है । इन सरकायोने 
केवर कानून ही बनाये है, अबतक अच्छी तरह कारय 
नहीं किया है ओर न गोवधमे कोई विष कमी ही हुई हे । 
सरकारने तो छापरवाही की ही है, जनताने भी इस कानूनसे 
खाम उठनेकां कोद उपाय नहीं किया | 


यदि वास्तवमे हम गो-वधको वंद कराना चाहते तो 
कैव सरकारके भरोसेपर न रहं । सरकार गोवध ब्द 
करनेके लिय जो कानून-कायदे बनविः उनसे खभ उटावे, 
जरह कानून न बना हो; वहा बनवानेका पयत्न करं एवं देश- 
भरम वेध तरीकों तथा कानूनद्वारा गोवध बंद करानेकै लि 
निभ्नटिखित बातें सम्पुख रखकर संगहित रूपसे कायं करै 

१. सरकारने (भारत-रक्चा-कानूनः द्वारा गोवध- 
पर जो पाबेदी ल्गायी है, उसे खायी कानूनके रूपमे 
बनवानेका प्रयत्न किया जाय । जब्रतकं स्थायी कानून न 
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बने, बने हुए कानूनक्रा प्रचार शिया जाय तथा ज्ह-जर्हो 
गैरकानूनी तरीकोसे गोवध होता हो; वर्ह सरकार 
तथा अधिकारियोक्रा ध्यान उस ओर आकर्षित 
क्रिया जाव | 


२. जिन प्रान्तीय सरकायोने अबतक गोवधपर 
प्रतिबन्ध नहीं गाया है; वर्ह कोशिदा कस्फे छगवाया जाय । 


` ३. लोकमत तैयार करके प्रबल आन्दोलन किया 
जाय ओर चेष्ठा की जाय क्रिं चमडेके स्थि गायन मारी 
जाय; मासक व्यि गाय न मारी जाय; सूखे मासका 
व्यापार न हयौ ओर गायको पका देना अपराध माना 
जाय । यद्यपि इनमे पहटी तीन वतिं कठिन दै, फिर भी 
चेष्टा करनेपर सब कु सम्भवं दै | गोहस्याके कारणेमेते 


गोहत्याे चार प्रधान 


त्छरया 





गोरी फोजौके खयि मांसी आघद्यकता तथा सूते मांसः 
खून; चमडे ओर हङ्कीका व्यापार प्रधान कारण है| ये 
व्यापार बद हौया कमह, इसके घ्ि धार्मिक भौर 
कानूनी दोनो दही प्रकारके प्रतिबन्ध लगाये जनेवी 
आवश्यकत है । 





कि 


४, चसा; चर्वी? रोहः ईडी इत्यादि ` जिन- 
जिन चीजोके लि गँ मारी जाती है तथा जिन कार्यो, 
कारलानौ, मोरो आदिमे ये चीजें काम आती है उनक्री 
पूरी-पूरी जच करवाकर जनताको बतद्मयया जाय । 
जो कारखानेवाङे गो-हत्यासे बनी द्रई चीजोकां भ्यवहार 
करते ह, उनसे उन चीजोँको व्यवहारमै न खनेकी 
प्राथ॑ना की जाय | 


५. कारखनिवाठे इन चीजों खथानपर किसी अन्य 
वस्तुका पता ख्गाक्रर उसीक्रा व्यवहार करं | 


६. अपनी मौत मरी हदं गायौकै चमडे, हङ्की 
आदिका व्यापार तथा व्यवहार बढाया जाय | 


७. जिन कारानोके कपडौमे गायकी चर्बी या 
सेस काम आता है तथा जिन चीनीके कास्खानोमे गन्नेके 
रसकौ साफ करनेमे गायकी इङीसे निकाटी हई कैस्दियम 
फास्पट कामम टी जाती दैः उन कारखानोके बने हुए 
केपड़ौ तथा चीनीको व्यवहारे नहीं खना चाहिये । 
इसी प्रकार गोवधसे सम्बन्ध रखनेवारे अन्य कारखनोकी 
चीर्जोका भी व्यवहार नही किया जाना चाहिये 


८. लोग बूचडखानौमे मारी हई गायके चमडे 
इत्यादिसे वनी हुई चीजें-- जूते, वक्सः हैडवेगः बटुवेः 
कमरपट्ने धड़ीके फीते, चश्सेकरे घर तथा इसी प्रकारकी 
अन्य चीजोका व्यवहार न करमेकी शपथ ले टे | 


९. वनस्पति या नकली घी; मक्खन निक्राठे हए 
दूधकरे चूणंसे बना हज नकली दूध तथा अन्य सी 
चीजोका; जो गोवधको बदाती दैः व्यापार एवं व्यवहार 
न किया जाय | 


१०. मारी हुई गायके जीवित गायका म्य 
बद्नेके स्यि अधिक दूध देनेवारी तथा अच्छे बै 
पैदा करनेवाली गार्योकी नस्क्को उन्नत करिया जाय । 


११. धार्मिकः आर्थिकः; शारीरिक तथा देशकी 
भौगोलिक अवसथा एवं सामाजिक व्यवस्थाको सम्मुख रख. 
कर देरके रोगोये पुस्तकों पत्रो; भजन-मण्डल्यो आदिके 
द्वारा पचार किया जाय | 


१२. देदके समाचार-पत्र तथा प्रचारक चमक 
सामानः; दवराद्रयों या अन्य चीजो; जिनके स्यि गाये 


% गोवधपर कानूनी प्रतिबन्ध # 


मारी जाती है तथा बन्ति षीः मक्लन निकटे हुए 
दृधके पाडडर एवं एेसी अन्य वस्तुओकरै विरुद्ध; जिनके 
प्रभावसे गो-वंशाको हानि पर्वती दैः सू उट्कर 
प्रचार कर कम-से-कम इनके विज्ञापन न रं ओर 
समथंन न करें | 


१३. नस्छ्युघारः; संक्रामक रोगोके आक्रमणसे 
रक्षा; भरपेट चायन-दाना ओर व्यक्तिगतरूपसे घर-घर 
गौका पालन-इन चार बातोका विषरूपते प्रचार करे । 

(ह स० ) 





न 
गोवधपर कानूनी प्रतिबन्ध 


„ . भारतम इधर बदे हुए गोवधे कारण जवर देयाम दुघ तथा 
बेलोकी अधिक कमी हुई; तव गत ९ नवम्बर १९४३ को भारत- 
सरकारकी केन्द्रीय पराम्च॑-दातृ-सभितिने प्रान्तीय हरकारो- 
को दुधारू तथां गामिन गायो तथा १० साटतक्रके कापके 
योग्य बैलीके वधपर रुकावट करनेके सि लिखा | प्रायः प्रान्तीय 
सरकारोने उस आज्ञाकी उपेक्चा करके उसे कानूनी रूप नहीं 
दिया, साधारण आक्ञा-पत मात्र जारी कर दिये । २६ जुई 
सन्‌ १९४४ को भारत-तरकारने पुनः निम्नलिखित आज्ञा-पञ 
निकाल--^भारत-सरकारने देशके पद्युधनको-- 
विरोषतया कामके योग्य पद्यु ( वेरु आदि ), दुधारू 
ओर गाभिन गायों ओर बड-बङड्यों को बचाने या 
रखनेके उदेदयसे फोजी अधिकारियोने जो तसीका 
खीकार किया है, उसे दिम रखते हुष हर खपताह 
बिना मांसके दिन नियत करने तथा साधारण 
जनताके खियि गो-वधपर प्रतिबन्ध लगानेके चयि 
प्रान्तीय सरक्षासोसे प्रचार-पन्रद्धार सिरि की । 
फोजी अधिकारियोने- 

( १) तीन वषेके वछडे-वङूडियां (८५.६1८ एल]0ण 
६1८€ $टव्ाऽ ग 2&€ ), 

८२) तीनसे दस बपरतकके कामम आनेवले 
या कामके योग्य बेर तथा सड ( 21< ०९६६९ 
0््फष्टा 3 21716 10 $€215 9 8€ {116 
216 11566 ज {1 €] ६0 € ५56 85 फा 
८2४16 ), 

(३) तीनसे दस वषेतककी सब गाये, जो दुध 
देनेके योभ्य दो तथा जो नस्ट्के कामकी मी, 


ओर सव गायं जो गाभिनदहौया दुघ देती हों 
( ^ 11 <0 ५5 0€॥श€्€ा1 3 8116 10 $€815 0 2&€ 
प11611 21€ (2{0901€ 0 71041110 द्ध 11111 2116 
811 ८05 ए1116[1 82८6 एट्ह्ुवदा 0: 11 11111 ) 
--इन सवके वधपर तथा वधके लिये वेचनेपर 
प्रतिबन्ध कुगाना खीकार करः छिया है । 


कोद भी सिविरु वेटेरिनरी अधिकारी किसी 
मी विरोष पट्युके वधपरः, जो फोजी वृचड़खनेमे दो, 
वर्ह जाकर आपत्ति कर सकता है । फौजी अधिकारी 
एक फेसी कमेरीद्वारा, जिसमे फोजी तथा सविर 
प्रतिनिधि शामिल हो, पद्युओंका कम-से-कम मूल्य 
नियत करगे । 

“भारत-सरकारने सब प्रान्तीय सरकारोको इस 
मामेमे जद्दी कायवाही करनेके ट्यि पसे आज्ञा- 
पञ्च जारी करने या जो आक्ञा-पत्र पहरेसे जासी हो, 
उन्हे इस तरह सुधार देनेको छिखा है 1 


"यह निधित है कि जन-साधारणकी खरीदके 
ख्ये मद्रास, वस्व, यू. पी., सी. पी., विहार ओर 
आसाममे पद्युवघपर कुङ प्रतिबस्ध पहटेसे ही ठगे 
हप हैँ । बंगा ओर आसाममे सघाहमे ` कुड विना 
मांसके दिन नियत हैँ ।' 

यह्‌ हे भारत-सरकारका आज्ञा-पत्रः जो नं ° २४} १४। 
४४ ता० रदद्श्चकोजारी हुमा तथा केन्द्रीय असेम्बरीकी 
कायेवाही रिपो भाग ४ नं०५ के प्र० ३२४ पर ७ नवम्बर 
मन्‌ १९४४ को प्रकरारित दूभो था। 


५२६ 


भारत-खरकारके नवम्बर सन्‌ १९४३ के तथा उपयुक्त 
आशा-पत्रके अनुसार संयुक्तम्रदेशकी सरकारने ९द१ॐड कोः 
बिद्टार-खरकारने श्छ कोः मद्रासने द्रष्ट को; मध्यप्रदेशने 
२६१६ को; उडीसनि शज््द्ट॒कोः बम्वईने २१९ कोः 
विधे ४९३ को; आसामने रश्च को तथा बंगालने 
३ को (भारत-रक्षा-कानूनः्की धारा ८१ उपधारा 
(२) कै अनुसार भारत-सर्कारद्वयाया आक्षा दियै हुए 
पट्युजंका वध अपराध मानते हुए तीन सारूतक कैदः 
जुर्माना तथा पश्ु-जन्ततक दण्ड देनेके नोटििकैशन जारी 
कियि है| ये नोरिपिकेशन उन प्रान्तोके सरकारी गजर्यौमें 
उन्हीं दिनों प्रकारित हए तथा अव इन सरकारोके मन्यो 
ओर पश्च-विभाग ( पलाल 0लएव््पलप ) कै 
उद्वटरोसे मिल सकते है । पंजाब तथा सीमान्त-प्देशकी 
प्रान्तीय सरकारौने बार-बार ध्यान दिलनेपर भी भारत- 
सरकारकी इस आक्ञाको कार्यरूपमे परिणत नहीं किया हे | 
इन दोनो सरकारौने अपने प्रान्तकै पञ्चु-धनको वचानेके प्रति 
उपेक्षा करके लोगोको बड़ी हानि पर्हुचायी हे । 


दीपक तरे अंधेरा 


भारत-सरकार्की राजधानी दिष्टी है । फोजोका भी यहो 
बड़ा अङ्का है । जन-साधारणके सिये भी बहुत पञ्युवध होता 
है| दुःख है कि दिष्टी प्रान्तमै भारत-सरकारकी इस आशञा- 
का कोई प्रभाव नहीं| दि्टीके चीफ-कमिश्रके आक्षा-पत्र 
नं. २ (८१) ४४ ए. एस. जी. ता० २५-४५-४४ द्वारा 
कैवर दिष्टी शहरकी म्यूनिसिपरू कमेटीकी सीमामें पञ्युवध- 
पर वमेटीके उपनियम नं० ९ मे सुधार कियागयाहै। 
भारतखरकारकी इस आक्ञाकरै जारी होनेके वाद १ सितम्बर 
१९४४ को ४२३२ गाय फोजिर्योको मांस देनेके स्थि दिष्टी 
जाती हई गुडगार्वाकी सीमापर ध्पंजाब प्रान्तके बादर बिना 
आश्शाप्ड्युन जा सकैः इस कानूनके अनुसार गुडगारयो 
जिलेकौ पुलिसकै द्वारा पकड़ी गयीं । सरकारी पश्चु-डाक्टरकी 
गवाहीके अनुश्रार इनमेसे ३ गाये बछड़ौसदित दध देनेवाली; 
१६ बिना बचडौके दूध देनेवाली; १३२ गामिनः १२६ बछ- 
दिर्या नस्छ्के कामकी तथा शेष १५५ गायं दुघे सूखी हुई 
थी? पर नस्छके कामकी थीं । यदि वास्तव भारत-सरकार 
अपनी आज्ञाको खगू करना चाहती या उसकी आज्ञा लागू 
होती तो ये गाये मारनेके ल्यि नदीं ठे जायी जातीं । नीचेकी 
अदालतने इस मुकदमेमे ३-९-४४ को गाय ठे जाने- 
मले १६ आदमियोको दो-दो सार्की कैदकी सजा दी तथा 


# भातरः सबेभूतानां गावः खवेस्ुसप्रदाः # 


गाये जस्त कर लीं । परन्तु अपीलमे डिस्टुक्ट-जजः हिसारने 
फोजिर्योकौ मांक्च देनेके ल्ि गायके ठे जानेका समर्थन 
किया ओंर अपराधिर्योको छोड़ दिया । जजके निर्णयकी ओर 
सरकारका ध्यान दिलाया गयाः पर कोई सुनवायी नहीं दुई | 
विद्धान्‌ जजकै फौसलेके अन्तिम भागका कुछ अंशा पाठकोकी 
जानकरारीके चयि नीचे उद्धत किया जाता है-- 


पफोजक ल्यि रगरूट देनेमे पंजावका खान स्वौपरि 
है। उसे इन रईगरूटोके स्यि खाद्-सामभ्री भी देनी 
चादि । दिष्टी भारतक्रा ससे छोटा प्रान्त है | गुडगार्वो 
जिल दिष्टी छावनीकै सवते निकट होने तथा दिद्टीके स्थि 
खा्य-सामग्री देनेके कारण सवसे अधिक कमाता है | पब्लिक 
प्रोसेक्यूटर (सरकारी वकील ) ने कहा दै कि गोवध करना 
बुरा है । पर मेरे विचारसे यह कहना भिल्कुल ठीक दोगा 
किं हिज मैजेस्टीकी रिटि फो्जोका प्रधान भोजन प्रायः गो- 
मास ही है । अतः पन्टिकं प्रोसेक्यूटरका उपर्युक्त तकं कम- 
से-कम आजकर्कै असाधारण समयमे अमाननीय दै । यहं 
सोचना कि ये तमाम पद्यु एौजके अधिकारमे आ जाते ओर 
तुरंत वध कर दिये जाते, अनुचित है | इक्त अभियोगसे 
फोजी छोग बहुत-से पद्यसे वशित रह गये; जो उनकै 
खानेके ल्यि ही ये । सम्भवतया हिज मेजेस्टीके बहुत-ते 
फोजी सिपाहि्योको अपने भोजनके इस भागक बिना ही क 
दिनतक काम चना पड़ा होगा| यह कितनी दःखद 
बात है । पी. उन्ट्यू. १ के बयानसे यह बिस्छुर स्पष्ट है कि 
इन बेचारे फु््योनि उन्हँ बता दिया था कि वे इन पञ्युओं- 
को फौजी अधिकारिोको देनेके ल्ि दिष्टी-छावनी ठे जा 
रहे थे । बेचारे ये कुटी (या ठे जानेवाके >) यह नहीं सोच 
सके कि मामूटी वेतन छेकर गा्योको सिपाहि्योके खाद्यकै 
स्यि फोजी अधिकारि्योके पास पर्हुचाना एक अपराध है, 
ओर उसकै बदले उन इतना कडा दण्ड मिरेगा । इस 
अभियोगसे युद्ध-प्रयत्नोपर जो चुरा प्रभाव पड़ सकता था; 
उसे याद्‌ करते हए दुःख होता है । यदि छावनीके या 
फोजी विभागके अत्यधिक काथ्भारसे दबे हए क्ृकंको यह 
माद्धूम होता कि नियमानुसार परमिट ठछेना आवकष्यक टी है 
तो यह अद्युभ घटना नहीं होती । यह मानते हुए कि 
नियमानुसार यदह अपराध हैः मेरी रायमे उपर्युक्त 
परिस्ितियोको देखते हठ उनके स्यि दण्ड बहुत इस्का 
होना चाद्ये । अपीर करनेवाठे अभियुक्त पदक्तेष्टीदो 
मीनोसे जेल ह । अतः मे उन्हं जो अपराध दिया गया है, 


# गोवधपर कानूनी प्रतिवन्ध # 


उसका समर्थन करता दह; किन्तु उनके दण्डकी अवधि कम 
करके उतनी दी कर दी जाती दैः जितनी कि वे अवतक 
भोग चुके है |? 

(अपीलकताके वकीरने जिस दृसरे प्रदनको हाथमे चखियाः 
वह है--जन्तीकी आज्ञा ऊपर । उन्दने इस बातपर जोर 
दिया दै कि जम्तीके प्रद्नपर नियम ८१ कां उप-नियम ४ 
अर्थात्‌ "यदि आश्ञामे सम्पत्तिके जन्त कर ठेनेका विधान है 
तो जिसकँ कारण अपराध हुआ है? उस वस्तुको जन्त करखिया जा 
सकता हे । खगू होता है, ए. आ्ई.आर, १९४४ बम्बई २४७ 
यह विधान दिया हमा है कि जरह दी हुई आज्ञामे जन्ती- 
की आज्ञा नहीं है? वरहो सामान्य पिधान अर्थात्‌ धारा ५१७ 
सी-आर. पी. सी, की शरण ठेना अनुमोदित नदीं है। 
१९४४ कै व्वम्बरई्‌ ख रिपोटरः ५२९ मे प्रकाशित 
बम्ब हार्कोरैके (फुर बच जञ्मेट ( 111 ए€16ा 
1८606०६ ) मे भी वही बात दुहरायी गयी है । वहा यहं 
स्वीकार किया गया है किं व्यवस्थाविधानमे बिना विदिष्ट 
आन्ञाके जम्ती नदीं की जा सकती | प्यदि आज्ञामे एेख 
विधान होः ये शब्द अदारतके सी-आर. पी. सी. की धारा 
५१७ के सामान्य विधानोकै अंदर जन्तीकी आक्षा देनेके 
अधिकारको सीमित कर देते ह । विद्वान्‌ पञ्लिक प्रोसेक्यूटर- 
ॐ इस तकंको भी कि अपने दण्डदायक ओर समाप्षिकारक 
विधानेके साथ सी-आर. पी, सी. की धारया ५१७ इसत 
मामल्ेमे ख्गती हैः यह काट देता है | मेरे विचारमे धारा 
५१७ इस मामलटेमे बिच्छुक नहीं गती । अतः यह बिर्क 
स्पष्ट हे कि पदयुओकी जन्तीकी आज्ञा नितान्त अविधानपूणं 
है ओर बड़ी खीचतान करके मी किसी नियम यां युक्तिद्रारा 
इसका समथंन नहीं हो सकता । अतःअपीरुकर्ताको जन्त किये 
हुए पञ्चमको बेजबावबू (या जो मी उनका मालिकि हो ) 
कै पास ठे जानेके स्यि वापित पानेका अधिकार है ओर मैं 
तदनुसार आज्ञा प्रदान करता हू |" 
आज्ञा सुनायी गयी- दस्ताक्चष--खयक अही? 

गुड़गार्बो सेदान्स जज, हिसार 
ता. २८ अक्टूबरः १९४४ 


इसपर रीका-टिप्पणी व्यथं हे । हिज मैजेस्यीषी 
त्रिरिश पोजोके भोजनके खयि गाये कटनी ही 
चाहिये; फिर चाहे वे गाभिन हौ, दुध देनेवाखी हौ, 
अच्छी नरलकी हा ओर विना परमिरके ही प्रान्तसे 
बाहर जा रदी हों ! कानूनकी रक्षाके चयि 


५१२. 


अपराधिर्योको दो मासका दण्ड पययाक्त है ओर 
गायोकी जन्ती ही विधानसे कानूनी नदीं उद्टरती । 
न्रिरिश्च फोजोके दुःखनते दुखी खायक डिस्द्रिक्ट जज 
धीखायक अली महोदयष्छा केसला अवदय ही 
तासफके खायक है |] 
अब भी गुंजाइश है 

यह ठीक है कि (मारत-रक्चा-कानूनः द्वारा सरकारने 
राजनेतिक आन्दोखनको दबानेका जेसा प्रयत किया; कैसा 
दीया उस्से भी कम प्रयत्न वध होनेवाठे पडुजकी देख- 
रेखक छ्य करती ता खों उपयोगी पश्य बच जाते, 
सरकारको तो क्या कर; अग्रेजी सरकार गो-वध बंद करनेका 
विदोष प्रयत करे यह सम्भव नही है | पर सरकारने किसी 
कारण वफादारी दिखानेके खयि जो प्रतिबन्ध क्गाये है, उनसे 
तो खम उठाया जा सकता था तथा इसकै स्यि अव मभी 
गुंजा है । बम्बईकी (जीव-दया-मण्डटीः तथा अन्य एेसी ही 
संामोके प्रयस्नोसे बम्बरईमे मारे जानेवठे पद्ुर्ओकी 
संख्या आधी रह गयी है } इसी प्रकार अन्य प्रान्ते भी 
जनता इधर ध्यान देती; गैरकानूनी गो-वधकी ओर 
अधिकारियोका ध्यान आकर्पिते किया जता; उन पान्तौमे 
चटनेवाले पत्र; गो-रक्षक तथा अन्य सभा-सोसाइर्िर्या 
आन्दोखन करती तो हजारो गायों एवं उपयोगी पद्ये 
प्राण बच जाते। अव भी स्मयदरै।जोहो चुका; उससे 
रिक्षा केकर समय न खो, अपनेसे जो ह्यो सके; करं तथा जो 
भी कानून-कायदे हों; उनसे उचित लाभ उठाने चयि 
निम्नलिखित उपार्योपर ध्यान दै-- 


१. पंजाब ॒ तथा सीमान्त प्रदेरामे भारत-सरकारकी 
आज्ञा लागू करानेका प्रयत्न किया जाय | इस्कै स्थि 
आन्दोलन हो । 

२. जिन प्रान्ते सञ्युवध-कानूनः समू है, वह 
वध होनेवाठे पद्युओंकी देखरेखका प्रबन्ध करिया जाय | 

जरह गेर-कानूली वध होता होः उ्षकरी ओर पञ्च-मभिकारियो- 
का ध्यान आकर्षित किया जाय । इस प्रकार सभाक करनेसे 
सरकारी अधिकारी कुक सचेत हगे तथा गो-वधमे कुक-न- 
कुक कमी अवद्य होगी । 

२३. यह्‌ ध्पञ्यु-वध-प्रतिबन्धः नियम सखायी नहीं ह । 
'भारत-रष्ता-कानूनः; जिक्तके आघारर यद नियम बना दै; 
युद्धके कारण खगू करिया गया दै । जब भी (्मास्तसक्ना- 
कानूनः समाप्त दोगाः यह प्रतिबन्ध भी छागू न रहेया। 


५२२८ 


अतः कोरिद्य करके गोवध रोकनेके स्यि कोई स्थायी 
कानून बनव्रानेकी पूरी-पूरी चे की जानी चाद्ये) 
सरकारने पठे कभी भी गोवधपर प्रतिबन्ध छ्गानेकै 
सिद्धान्तको नदी माना था; पर अव चाह कागजी कानून दी 
क्यौ न द्य; यह्‌ सिद्धान्त मान खिया गया । अतः इस सिद्धान्त- 
करो खागीलूपते कार्यान्वितं करा देना अत्यन्त आघद्यक है । 


# भातरः सवभूतानां गावः सवखम्रदाः # 


४. जिस-जिस प्रान्ते गो-रक्षासम्बन्धी जो-जो कानून- 
काथदे बने है, उनका समाचारपत्रं तथा विक्ञापनो- 
द्वारा जनतामे प्रचार किया जाय । गो-सेवा एवं गो-रक्षासे 
सम्बन्ध रखनेवाली सभा-सोसाह्यि्यो इन कानूनोको कायंरूपमे 
परिणत करनेके चयि प्रयत्न करं | उचितद्येतो इस कामके 
सिये अख्ग संसा सापित की जाय । ( ह. स. ) 


-----> > 32.९5. ~ 


गोओं तथा संड-बेलके शयभाशुभ रक्षण 


(१) 
( वायुपुराणसे ) 
[ मु-मस्स्य-संवाद्‌ | 
सुलक्षणा गायके लक्षण 

मत्स्यभगवान्‌ने महाराजा मयते कहा--““सवसे पहली 
बाततो यददैकरिगौ सुशीख-सीधी हो । उसका कों 
भी अङ्क विजत न हो; वह दुव न हयो तथा उसे कोई रोग 
भी नहीं ह्यना चादिये । उसका बडा जीता हो; चमडी 
खुर ओर सींग चिकने हो; देखनेमे सुन्दर एवं सोम्य 
हो, आकारे न बहुत बड़ी होन छोटी ओर उद्धत खभावकी 
न हो । उसके पीशेका भाग चोडा हो । ओठ कोमकः सटे हुए 
ओर छाल रंगके हौ तथा गरदन भी लर रंगकी हो; जीभ काटी 
न हो किन्तु रवी; चिकनी एवं कखाई लि हुए हो ओर नेसे 
ओषु न बहते ह्य । खुर सटे हए. ओर मजवूत ह्य, नेर रंगमे 
मधुकरे समान अथवा पानीकर बुदबुदोके समान अथवा खट 
ओर चिकने हौ, उनकी पुतली भी खट रंगकी हो । सात 
अथवा चौदह दत ह, ताद्‌ स्याम रंगका हो तथा दोनो 
पाशवं एवं रान खुन्दर हँ । छाती? पीठ, मस्तकः दोनों ओरका। 
पेट तथा कूर्हे-ये छः अङ्घ ऊँचे उभरे दए ह । दोनो कान; 
दोनों ने तथा ल्ल ये पोच अङ्क समान एवं चोड हौ तथा 
पूः खरी ( गलक्कम्बल ); दोनों रान, मस्तक; गरदन 
तथा चार थन-ये दस खानल्बेहों। ये सब टक्षण जिस 
गये हौ, उसे प्युलक्षणा? समञ्चना चाहिये | 

संडोके टक्चषण 

^८उनके कंधे एवं थूहाजचा; पू एवं कटरी सीधी, कटि- 
प्रदेशा एवं कंधे चोडः नेत्ोका रंग वैदूर्यमणिके सदशः 
सींगौकी नोक नयी कोपलके भीतरी भागक समान चिकनी 
पूछ खबी एवं मोटी तथा नेत्र मस्लकाङ्रुञुमके समान ह । 


दोति तीखे तथा संख्या नौ या अगर दौः छोड़नेके चल्ि 
इन्हीं लक्षणोबवाठे साड़को चुनना चाधि । एेसे सडको घर- 
म रखनेसे भी धन-धान्यकी ब्रद्धि होती है । जिसका रंग 
सफेद; छार; काल; गोर ( पील ) अथवा गुखबी दोः 
अथवा जिसकी पीठ तवक रंगकीहो, जो कईं रगोका हो; 
जिसके कान्‌ बड़, कंघे ऊचेः रोयें चिकने ओर अखं लाल. हों 
अथवा जिसका रंग पीला; पेर सफेद ओर बग काले 
रंगकी हौ-- ब्राह्मणक खयि इस प्रकारका सोड़ छोडना प्रशस्त 
माना गया है । क्षन्नियके च्यि ला रंगका, वेश्यके ल्ियि 
सुनहरी रंगकरा तथा सुद्र लि काठे रंगक्रा सोड़ छोड़ना 
उत्तम कहा गया है । जिसके सींग भैहौकी ओर सुडे दए 
तथा ख्व हौ--एेसा सोड़ सभी वर्णो स्यि उपयुक्त दै 
एवं सर्वार्थ-साधक माना गया है | 


जिसके चास पैर विद्धीके रंगके; रोष अङ्क कपिर अथवा 
सफेद रंगके हौ ओर जिसकेनेच मणियोकी भोति चमकीठे हौः 
एसे सोड़को प्ररांसनीय कहा गया है । जिसका रंग पीटा 
अथवा तीतरके समान हो ओर जिसके चासो पैर अथवा दो 
पैर सफेद र॑गके हौ, उसे करट जातिका सड कहते है । 
जिसका मह कानौतक्र सफेद हो ओर शेष रंग सङ दो, उसे 
(नन्दीमुखः कते है । जिसका पे एवं पीठ सफेद रंगकी 
होः उसकी (समुद्र संज्ञा कदी गयी है | एेसे सोड़कै रखनेसे 
वंराकी बृद्धि द्योती है । जिसका रंग मस्ल्का-कुसुमके समान 
अथवा चितकबया हो, उसे “न्यः कहा गया है ओर जिसके 
दारीरपर कमल्की आकृतिके धन्वे ह; उसे (भाग्यवर्धकः 
माना गया हे । इसकै विपरीत जिसके ताद्‌, ओट एवं मह 
काले रंगके हौः सींग एवं खुर खुरदरे हौ, रंग अस्पष्ट एवं 
कद छोय होः देखनेमे बाध अथवा सिंहके समान हो, जिसका 
रंग कौए) गीध अथवा चृहेका-सा हो; जिसकी बृद्धि स्क 
गयी होः जो काना अथवा खोड़ा हो, जिसकी दष्ट मंडी. दो; 


ॐ गौं तथा सोँड-वेलके शयुमाश्चुभ टश्षण ॐ 


जिसके पैर बरावर न पडते हौ मथवा सफेद रंग्के ह सौर 
जिसके नेच घूसते छ; एेने सडको न तो धमे दी यन्ना 
नवाहिये ओौर न छोडना चाद्ये । 


छोड़ने अथवा घरमे रखने योग्य सोड्किं कक्ष प्क 
वार पिर कहता हू | जिनके सींग स्थिये ( खस्िकः) कै 
आकारकै, शब्द मेषघके समान गम्भीर, तथा कद बहुत ऊँचा दोः 
जिनकी चाल मतये हाथी तयान दौ तथा छाती चैडाः 
आकार विशार तथा वरू एवं पराक्म महान्‌ द्य, जिनका 
मस्तकः, खेन कान, ख्लाट, पः चारौ यमैः दोनो नेत्रत्था 
दोर्नो पादवं काले रगके हौ मौर सेध शमीरः सफेद रंगका हो; 
अथवा शेध शारीर काला द्नेपर ये सव अङ्ग सफेद रंगकै क्च; 
उस सडको श्रेष्ठ माना गया दै; जिसका अगेका भाग 
उभरा हुभा दौः पू प्रध्ठीतकर स्टकती हई तथां मोरी ह्यः 
वद 'नीट्वृषः शष्ठ माना गया है | जिकर द्मीरपर शक्ति 
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{ 
( सेट ), धवजा एवं पताकाक चिह दयैः वहं सड विचि सिद्धि 
एवं विजय देनेवाखा होता दै ¦ जो सड रोके जानेपर दाहिनी 
ओर घूम जाते हं; जिनका मस्तक एवं गरदन ऊँचे शेते हैः 
वे संड़ धन्य श्वे यूथको वदानेवाले होते हँ । जिसके सीमेव 
अभ्रमाग तथा मैच छार रंगके ओर शेष शरीर स्फैद रंगका 
हो; तथा जिसके सुर नयी-नयी कोपलोके समान चिक्ने ह; 
उससे. बद्कर श्रे कोई भी सोड़ नदीं माना जाता । जिस 
सोडकी यगि; मह ओर पू सफ़ेद रंगके दय ओर शेष 
रारीर खखके रगका हो, उसे 'नील्त्रषः कते है ¡ एेसे 
सोड़को दी छोड़नेकै योग्य कहा गया है । एेसे “नीख्बषः का 
उत्सगं करनेसे पितरोकी वृति होती है इस प्रकारके रक्षणो 
से युक्त सड़क; चाहे वह धरका जन्मा हमा हो अथवा 
मोरु छि हुमा हो; छोडकर मनुष्य कदापि मृल्युकी चिन्ता 
न करे } उसका सोक्ष निश्चित है | 
(८२, 
( श्रीवराहमिदहिरशत शहतसंहिता'से ) 
[ परदार-इहद्रथ-संवाद्‌ | 
गायोके शुम्भ लक्षण 

मुनि पराश्रने कृहद्रथसे कहा--जिषकी अखे पानी 
आता होः तथा कीचड़ जमा रहता हो; तथा जिनकी ओखं रूखी 
ओर चृहेकी-सी हौः जिनके सीग हिखनेवाछे, कनपरी चिपदी 
ओर र्ग गदहेका-सा मयमैखा हय, लिनके दसः सात या चार 
दाति हौ; मस्तक ओर खह सते हौ, पीठ छकी हुई, गर्दन 
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ओष मौर मोदीः मरके खमान ८ दोनो ओर मोटा ओर 
वचसे पतला ) मध्य-मागः, खुर फटे हुए, जीम काटी ओर 
अधिक छवी; घुष्ट अत्यन्त पतल अथवा अत्यन्त मोटे, डी 
ऊग्वा णवं शरीर दुर्बल दो तथा जिनका कोई अङ्ग अधिक 
अधवा न्यून होः वे गां श्चुम नहीं दोतीं ¦ 
बेलक दयुभाद्यभ लक्षण 

टी प्रकार जिस वेलके अण्डकोप स्थूकू अर अग्यन्त 
टव हौः पिछली समीक समीपका पेट बरहुत-सी नसोसे भरा 
होः छाती परतरी ओर कनपटी नससि भरी हृरद हे, जो तीन 
खनति मूत्र त्यागता हा; जिसकी मखं बिखवकी-सी ड; 
र्गभूयद्ैः जरजा करट जातिका हो, वह्‌ यभदायक नदीं 
होताः, किन्तु ब्राह्मणोके स्वि खभदायकर होता दै । जिसके ओठः 
ताद्‌ ओर जीभ कटे रगे हौ सौर जो चच्ते समय्‌ जौर- 
जोरसे सास केता दौ; एेसा वैर अपने इ्युडक स्यि घातकं 
ह्यत दे । जिसका गोवर, भस्तककी इङ्ी ओर सींग मोरे हौः 
पेट सफेद. शंगका ओर शप्र शरीर कृष्णसारः भगके रंगका होः 
ब्रह बैक अपने योठेका नास करनेवाल होता दै | ेखा बैल 
चदि प्रसमदीपेदा क्यो न हुमा द्यो, उसका स्याग कर देना 
चाहिये | जिसके शरीस्पर काटी बुदविर्या हौ ओर रंग 
खाकी अथवा हस्का खक होः बिरावके-ते नेर दौ; वह के 
दानमे मिल हज होनेपर भी ब्राह्मणके च्वि अञ्युभ होता 
है। जो बे हरू अथवा गाड़ीमे जोते जानेपर कीचड़से 
निकाठ्नेके समान पैरोको उखति है जिनकी गरद॑न पतली 
जर नेत्र भयभीत होते दै ओौर जो छोटी रस्करिदोते है, वे 
पीटपर बरो्चा नहीं उखा सकते । 

 छभ रक्षण 

जिन नैके ओंठ कोमकः सट दए ओर तबिके समान 
लाल रगके होते है पुषे कृश ओर जीम तेयिके समान खख होती 
है जिनके कान पतठेः छोटे भौर ऊँचे दोते है; जिनका पेट 
सुन्दर ओर पिंडचि्या उभरी दुई होती हैः खुर ुख-कुक खार 
ओर मिरे हुए, छाती चोड़ी बथा डीर ८ थूहा ) ऊँचा होता 
हे; चमडी चिकनी ओर रोह खुन्दर ओर छेटे होते दै तथा 
सींग खाक ओर पतले हेते है, जिनकी पूछ पतली ओर लवी 
होती ड, ओंखिके कोये लार होते है तथा जो चूते समय जोर- 
जोरसे संसि ठेते है, जिनके कंघे सिंहकै-ते ओर गच्से र्गी हुई 
चमडी ८ गर्कमभ्बर ) पततखी ओर छोटी होती है, उस जाति 
बेलक श्वुगत' कते है, ओर वे पूजनीय- परशस्त होते दै । 
जिनके बयं मागमे वामावर्तं ( बायीं ओर घुमनेवलि चक्र) ओर 
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दाहिने भागम दक्षिणावतं तथा यरीरपर दिरनकी-षी धारिय 
हौ; जिनके दाहिने मागमे वेदू्य॑मणि एवं मस्टिकाके पुष्पक 
चिह दोः नेर ओर शरीर स्थू हौ, ओर खुर पठे हुए न 
हौ, वे सभी बेर प्रखस एवं मार दोनेमे सम्थं होते है । 
जिसके ुथनेमे गख पड़ श, भँह विलवका-सा दो ओर दक्षिण 
भाग सफेद रंगकाहे; वाकी शरीर कमलः ऊुमुद अथवा 
सखकरे रंगक्रा होः जिसकी पं सुन्दर ओर चारु धोक 
समान तेज हौ; जिक्तके अण्डकोष टे; पेट मेहैके समानः 
ओर कमर तथा छाती पती शे; उस बेल्को भार देने 
तथा टवी याचा कस्नैमे समथं जौर येगये घोडेके समान 
जानना चाहिये ! जिसका रग सफेद, ओंखें पीटी सथदा खर; 
सींग ततवर रगके यर मुल व्रा हो, वह हंसः नातिका 
गेट शुभदायक एदं अपने द्ंडकरो बदानेवाखा कदा गवा दे । 
जिसकी पूछ जमीनतक्‌ लटकी हुई हो; जिसकी कमर तंविके 
रंगकी ओर नेच ला हौ; जिसका डीर ऊँचा दौ ओरस्ग 
चितकवरा हो, एेरा बेल अपने स्वामीको शीघ्र दी लक्ष्मीवान्‌ 
वरना देता दै | अथवा जिसका एक्‌ पैर सफेद रंगका हो ओर 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सचंसुखम्रदाः # 


चाकी ररीर चाहे जिम स्गका हो; वह बै भी भप 
दायक होता दहै | यदि नितान्त ुभदायक बैल म मितो 
लभं एवं अभ दोनों लक्ष्णोवाख करेल भी छ्य जा 
सक्ता है । 
गायोक्षे संकेतसे भावी श्ुभाद्युम फर 
जाना जा सकता है 

बृहत्संहितामे कदा गया दहै कि गायं अस्यन्तं दीन-सी 
हये रही तो सजाका अमङ्खख होता हे } सखुरौसे जमीन 
कोडती हौ तो सयोग अखि जसू भरे तो गष्यु; अर 
बार-बार विना कारण उकारती हँ तो गोपाक्कको चौरका भय 
हाता दै | सतक्रे समयं गाय विना कारण खन्द करे तो भय 
दोता दै । परन्दु बरल्कै शब्द करनेपर मङ्ग हुआ करता दै । 
गायको छोटी मक्खिर्यो या छोटे-छोटे कुत्ते छेडते हों तो जब्दी 
वर्प हेती दै । जंगर्ते घर खटती हुई दुक्षरी गायके साथ 
भाती हुई प्रवेश कर तो गार्वोकी संख्या बदेगीः एसा समक्चना 
चाहिये । गायके अद्खौमे गीलापन ओर रोमाञ्च होने 
धन ओर हष॑की इद्धि हेती दै । 


उत्तम गोजातिके ठक्षण 


अच्छी गौ 

द्सीरकी वनावर---दरीरका आकार बड़ा; मस्तक 
छोय, कपाट चौडा, चमडी पतली; पूंछ लेवी; पतली ओर 
चच्चर, सीगोका अगन भाग पीषेकी ओर हका हुआ; पैर 
छोटे, जपि चौड़ीः छती गहरी ओर चौडी; गर्दन पतली ओर 
टत्रीः कान वड़ः पिछले पैर बहुत अलग-अलग, जिनसे 
थन्‌ पीछेकी ओर बाहर निक्रर रहा हो, ऊस घड़-जेसा, थन- 
की चारो चँचिर्यो एक-सी ओर बड़ी-बड़ी, चँचिर्यो दूर-दूर, 
अखि चमकीलीः रारीर चिकना ओर चमकीला, तथा बाल 
नरम रे्लम-से | 

खभाव-- वडा मृदुः बहुत शान्तः दषम मातृस्नेहः राग- 
द्ेषरहितः अपरिचित मचष्यसे भी प्रेम, बोकर दारा चिदाने 
ओर छेडनेपर भी क्रोध न दोना, उत्तेजनारहितः परिवारके 
लोगे पारिवारिक प्रेमः कभी न चौकना भौर खान-पानमे 
संयस } 

दूध-- बड़ थनमे दूध भरा होः दूधकी िरर्ण मोरी 
द; एकं दी बारके पेन्दानेमे पूरा दूध उतर जाय; दुहनेकै 
समय बडे वेगसे दूध निकले; दु्ते समय बत॑नम दृघकी 


धारका शब्द होता हो, मोटी धार हो, पिष्टे पैरोको बधि 
बिना दी दुहने दे» करिसीसे भी हु के) दिनभरमं कड वार 
दहने दे ओौर प्रत्येक वार प्रेम तथा शान्तस दृघ दे । 
रग--काल गमे पचानेकी शक्ति अधिक होती दै 
तथा उसका दूष मीठा जर अधिकः मात्रामे दता दै । काटी 
गौका दुध बहुत नीरोग ओर परिमाणमे भी अधिक होता दै | 
कपिला गौ नीरोगः वल्वान्‌ जर अधिक दृध देती दै तथा 
उसमे मक्खनका भाग अधिक होता दै; धूसर रंगकी गों बहुत 
दूध दिया करती है | 
अच्छा सड 
कपाल चौडाः सिर छोटा; गर्दन भारीः पीट कबीः ठंगे 
मजबूतः शरीर गटीख ओर चुस्त, ओंखे यान्तः पंख पतटी 
ओर छबीः पंके सम्रभागपर बार्छोका गुच्छ; चार 
गम्भीरता; सिर उठाकर चुस्तीसे चलना । सबसे अच्छा साड 
वह्‌ होता दैः जो ब्रहत अधिक दूष देनेवाली गोका पुत्र हो । 
अच्छा बड़ा 
कपाल चौडा, अखि चमकीरी ओर दूर-दूर; नाक 
छोरी ओर ऊपरी तरफ छकी हई, पेट कंवा; वक्षःखल 
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१-अच्छी गाय-- रबा रारीरः कु्डे चोड, बदिया थन । 
अच्छी गाय--चौडी छाती; पैर बराबर तथा काफी फासेपर । 
२-अच्छी साय पिर, गर्दन साफ-सुथरे, ओंखिं चमकीरीः कटिभाग गहरा, पिच पधे चोड, थन बड़ । 
&-खराव गाय--छोटा शरीर, सरे कूल्दे, सूखे थनः ्भैसी अखि । 
५-खराव याय दय ओर सीना संकीर्णः, अगे वैर सदे हुए की गर्दन । 
द-खराब गाय ढाल नितम्बः कूदे आगेकी ओर पतक, अगले-पिचछठे पैरोको निकट रखकर खड़ा होना । 
-७-अच्छी गाय-मजवूतं संगठन, पूरा भोजन समाने सयक बड़ा पेट । 
८-अच्छी गाय--कंर्षोसि केकर पतक सीधी ओर रबी पीठ । 
९-अच्छी गाय--पिले वैरम परस्पर बहुत दूरी, इससे चदे थर्नोको बड़ा आराम मिर्ता दै । 
१०-खरावे गाय-- मध्य भाग सैकड़ा, चेर्रेषर मुदनी? सूखे थन । 
११-खराव भाय- निकल हज पेटः सूखे थन | 
१२-खराब गाय--खरी हुई रार्ने, इससे अच्छे थन नदीं बन पति । 
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अच्छी गाय-- १-कू्देका खान खूब चौडा हे । २-ङूर्होकी अन्तिम दडीका खान खूब चौडा । ३-चौडी रने- जिनमें 
थन्‌ समा जाय | 

खराब गाय--४-कृद्टेका खान सू सँकड़ा दे । ५-कृूर्दोकी निकी हुई इङ तथा कम चोड़ी । ६-मिटी हुई रानै--थन 
बन दही नदीं पाता। 

भच्छी गाय--७- पीट कंघोतक सीधी तथा रबी । ८-नितम्बके ऊपरका भाग सीधा; केमरसे पूंछतक काफी ठंबाई ] 
९--चोड़ा सीना; विशार उदरः पुष्ट पैस्ि्यो । 

खराब गाय-- १०-ददयके पास मोटाई, मध्यभागकी पैसटी कम फटी हई । ११-बहूत नजदीक-नजदीक रपैस्ि्यो । 
१२-रंकड़ा सीना; छोया-सा पेट | 


# दुघारू गौकी पश्चा # 


गोल; मुखे लेकर गङ्कम्बल (ख्छ्यी) तक्रका चमङड़ा दलः 
रदन छोरी पं छवी, कान सुद्ावने; खमावमे गम्भीरताः 
मरदता ओर तेजम्विता | 


अच्छी बड ॥ 
गदन्‌ लवी; मखं चोडी; कान देवे, धन बड़ा आओर ट्वा 
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चमड़ा सूत्र पतला; चरीरफे रोम रेद्ाम-ते नरम; सापनेका अङ्ख 
पिछले अङ्खकी यक्षा कुछ ऊँचा ओर स्थूरूः परं छवी भौर 
पूके अगले सिरेपर बारोका गुच्छः म्वभाव मधुर; शान्त 
ओर मिलनसार ¦ 


टधारू गोकी परीक्षा 


 ठेखक-- मन्त्र, गोपा्सङ्घ, शेखपुर 


दमरोगेमिसे बहुतोको इका अनुभव हुमा होमा 
कि गौ रखनेकी इच्छा होनेपर मी अच्छी गो न मिलने 
से जेसी-तेरी गो रखकर पीके कष्टदी होवादै ओर यदी 
कहना पडता दै क्रं बाज आये इस्त ्चगडेसे । पर एेसा 
इसीख्यि चेता दहै कि हम गौ खरीदते समय यह्‌ देख नहीं 
छेते किगां दुधारू देया नदीं | इस विषयकी कोड जानकारी 
दी नदीं होती । ग्बाटे जानते है, परखते है, पर खुख्कर 
सव भेद नहीं बतछति । इसि जरूरी दै कि हमलोेग 
इसकी आवश्यक जानकारी प्राप्ठ कर ठ | जानकार स्मेगोने 
दुधारू गौकी पह्चानोका संग्रहं क्रिया है विरोषन्ञेको 
अवद्य इसमे कोई नया विशेष ज्ञान नही मिखेगा, पर 
सव्र॑साधारणके लि ये पचाने उपयोगी होगी; इसस्यि यह 
दी जाती हे। 

॥ | क क न खन्‌ 
गोकी बगलमे खड़ होकर देखना 

गौकी बगलमे खड़े होकर देखनेसे परे उसका आकार 
देख पड़ेगा । कोते ठेकर परखतक उसकी छबाईं काफी 
होनी चाहिये ¦ पीठ छचकी हुई न है, मेरुदण्ड ऊपर उठा 
हा दो ओर उसके मनक अलग-अलग दिखायी देँ | पेटका 
घेस जितना दी बड़ा होगा, उतना दी वह अधिक खनिवादी 
होगी जौर उतना दी दूध मी अधिक देगी । यह ध्यानम रहे 
कि कम खाकर अधिक दूध देनेवारी गोकी खषटि भमीतक नहीं 

हुई है । पेरकी पसि्यो जव उटी हई ओर पटी हई होती हे 

तब पेटमे चारा-पानीकै स्वि अधिक अवक्र दता ह] दूध 
देनैवाखी गोके शरीरपर माप्त अधिकं नदीं दताः क्योकि व्‌ 
कुछ खातीहै, उससे दूष दी अधिक निर्माण होता दै । छः गाभिन 
दोनेपर पौष्टिक पदाथ खानेको मिटे तो वह अवश्य ही पुष 
दोती है ! गौके बदनपर्‌ दाथ फेरकर देख ठेना चाहिये । यदि 
खारः मुखायम ओर पती ह तो यह अच्छा सक्षण दै; 
यदि खार मोरी हो तो यदह समञ्चना चाहिये करि रक्राभिसरण 


रीक नहीं ह रहा दै ¦ ओर रोप घने ह्ये तो समञ्चमा चाद्धिि 
करि इसकी परवरिश यीक तरसे नदीं हो री है ओर इसका 
सास्य अच्छा नदीं है | 
पीठके पीले खड होकर देखना 

पीठके परे खड़े दोकर गौकी ओर देखनेसे पेटका 
भराव देख पड़ता दे ¦ पुष्य ओर नितम्बोकी चौडाई सामने 
आ जाती है । पुद्धका चौड़ा होना यह तूचित करता घि 
गर्भारायमे अर्भ॑कका पोप्रण ठीक तरसे होता दहै} भक 
थनका पिछछखा भाग ओर नचँंचिर्यो भी यसे देख पड़ते दै । 
गोकी जाधें भरी हदं जर दोनो जोक वीच काफी अन्त्र 
होना चाहिये जिसमे थनके समानेके स्यि पूय अवकाश हो| 


पेटके नीचेसे देखना 


गोके पेटपर ष्दूषवाखी रिराः होती है} यहं थनकी 
ओर रक्त पर्हत्रानेवाखी रक्तवादिनी दै । यह जितनी छवी 
ओर वड़ी होगी; थन उतना ही अधिक पोता जायगा ओर 
उतना दही उसमे दूध उत्पन्न होगा । इशील्यि इस 
रक्तवादिनीको दूधवारी शिरा कते ई । यद पेश्के नीचे 
जितनी ही खष्ट देख पड़े ओर थनके ऊपरकी नते भी जितनी 
स्ट रक्षित दौ; उतना ही यह समञ्नना चिवि कि गौ दुधार 
है । थनक्रा अगल भाग भी यहीसि देख छेना चाहिये । 
थन बड़ा ओर पेटके बराबर दो । ख्टक आया हज या 
मासक न हो ओर उ्षपरकी नसे साफ़ देख पदं । आगे ओर 
परे दोनो ओर थन पेरसे सटा हआ हौ । चारो चँचिर्यो 
बरावर फासदेपर ओर एक-सी बदी आर भरी इदं हो । बहत 
पतली चूंचियकिः जो अगुख्यमे मी न अयः दुधभी 
करितना निकठेगा । अन्य सव रक्षर्णोकी अपेश्चा थन भौर 
चं चियोकी परखमे दी अधिक ध्यान देना चाहिये | 


गोके सामने खड होकर देखना 


स्ामनेसे गोका रयुह देख पड़ता दै ! उसका जबड़ा ओर 


५६२ 


नथुने चौडे हौ, अखि पनीदारदह | गो सीधी हैया नही 
यृह उसका मह देखनेते पता चलता दै । दतिसे उसकी उम्र 
का अनुमान होता है । गायके नीवेवाले जबड़े ८ ( दुधिया ) 
दति होते ह । दो वषं बाद बरीचके दो ( दूधिया ) दति गिर 
जाते ओर उनके स्थानम दो बडे ( शायी ) दोति निके 
है । इस तरह हर सा दो-दो बड़ दात निकंल्ते ओर पोच 
वषमे आटो बडे (खायी ) दति परे हो जते है । ्पोच-छः 
वर्षे बाद स्यो-न्यो गो ठल्ने रुगती दै, व्यो-तयो उसकर दति 
भी धिखते जति ह भौर खँदी-सरीवे होने करते है। 
गायके ऊपरके जवड्मे दत नहीं दते ¦ इन यीचेके दतिंसे 
पास-चारा काट्कर वह परेटमे उतारती है ओर पीरे दोनों 
जबड़े किनकी मजबूत दादोसे चाकर (जुगाडी करके ) 
निगरू जाती दै । 





गौके कानमे यदि ङु पीली-सी चमक दिखायी दे तो 
समञ्चना चाहिये कि गो दुधारू है ओर उसके दषम मक्खनका 
अंश अधिक है । गोका गरकम्बरु पतसा होना चाये; इससे 
यभष वायु अंदर खीचनेमे उसे सुविधा होती है ओर 


¢ £ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदाः # 


वृह नीरोग रहती है1 पेय्का घ्रेय मी सामनेते देख पड़ता 
है} पिष्टे पेरौकी तरह अगठे पैर मी दूर-दूर ह 


पीटपरसे देखना 


पीठपरसे नीचे देखने भी पेरक्ा आकार भर पष 
दीख पडते हैँ । पुश्य एकदम उतार्दार न ह्यो । यदि 
दुहती गाय खरीदी जाय तो चिना अन्तर दिये तीन-चार बार 
स्यं दुध निकाल्कर देख ठेना चाहिये । दूध निकारूते समय 
पाजमे धार गिरनेका जो शब्द होता दै, उसके द्वारा भी गाय 
दुधारू दै या नहः इसकी परीक्षा दोती दै । थनमे यदि दूष 
अधिक होगा तों पारमे धारके गिरते समप्र जोरसे शब्द्‌ होगः | 
यदि दूध अधिक न हआ तो धार पतली होगी ओर शब्द भी 
धीमा दही होगा | पाद्वासय पद्धतिसे गौकी परीकश्चा करनेकी 
एक ओर रीति दै | 


१, प्रीठपरसे देखनेपर गायका शरीर गरेते पीषेकी 
ओर दोनौ तरफ चौड़ा होता चछा गया हो तो यह खक्ष 
यच्छा है । एेसी गायके उदर तथा पाकाश्चयका पूर्णं॑विकास 
हा समक्ष जाता है । वह भरपूर खा सकती है ओर पच 
भी सकती दै | 

२. बगल्ते देखनेपर गायके गलते पतकका भाग 
चदता ओर गककम्बलते थनतकका भाग उतरता हआ 
च्म गयां ह्ये } एेसी गायका थन्‌ वड़ा होता है ओर उसमे 
दूध भी भरपूर होता रै। उसी प्रक्रार गभाँशयमें गभ॑कै 
विकासे चयि पर्याप खान मिल जाता है ओर उससे कच्चा 
बिष्ट होता है । 


३. सामनेसे देखनेपर दोनो तरफ गोका श्ररीर ऊपर 
से नीचेकी ओर चौड़ा होता हमा देख पड़े । इसे गौरे 
फुछ ओर हृदय पूणं ध्रिकसित तथा बषि्ठ हुए. समञ्चन 
नाहिये । 


सारांश यह कि ऊपरसेः; बगर्ते अथवा सामने किसी 
आओरसे भी देखनेपर गौक। शरीर सब ओरसे तिहरे पच्चर 
( ("1 ८६४९ ) की तरह ( एकं ओरसे दूसरी ओर 
बारीकं होता हआ ) दिखायी देना चाहिये ¡ उसका य 
आकार जितना पणं दोणा) उतनी ही वह अधिक दुधारू दोगी । 
(गो श्ा० को० )} 


टे- ० 


है ० 


४ ० 


2-9 ०} 
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अच्छा थन खराव थन 
१-अच्छा सिर--चोडी अखि, चेदय सुडौर, चौड़ी नाकः, बड़ नथुने--जिनसे सांस ठेनेमे सुभीता हो, बड़ा मूंद--जिसपे 
सदहूलियितसे खा स्क | 

२-खराब सिर--र्वेसी अखं, पतखा चेहरा; नुकीली नाकः छोटे नथुने, छोय हः कमजोर जबङ़ा | 

-अच्छा सिर--बडे नथुने, इनसे फेफड़ोर्मे आ्सीजन पर्चती है, पर्यास चारा खानेकर लिये मजबूत जबड] । 
४-सरराव खिर-- भदा बडेका-सा मह । एेसी गाय दुघ बहत कम देती हे । 
५-अच्छा सिर-पतली गर्दन; सुडौरू चेहरा; चमकीली अंखिं | 
द्-खराव सिर-मोरी गदंन, भारी चमङ़ाः; बेोश्चङ शरीरः भैषी अखं । 
७-अच्छा सिर--खिर साफः थोड़ा पता ओर मँइकी ओर छका दुभ-खा । 
<-खराब सिर- मोरी गदंन; भारी चमड़ा । 
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गायसे भगवलाक्ि 


गवः प्रतिष्य शरूतानां गावः स्वस्त्ययनं परसू ¦ 
श्रीमद्धागवत ८ २;३।१०) म एक छोकः आता दै-- 
अकामः स्रवकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीरेण भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम्‌ ४ 


'उदार बुद्धिवाला पुरुष निष्काम हौ या समस्त 
भोका इच्छुकः अथवा वह मोक्षकी ही अभिलाषा रखने- 
घाल क्योन दौ; उसे तीन भक्तियोगकै दाय कैव प्रम 
युरुष भगवान्‌ वासुदेक्कछी साधना करनी चाहिये ।; 


यही बात गोओंकै स्यि भी कदी जा सकती 
है खां या परभार्थ--कोदहं भी एेसी वस्तु न्दी, जो 
मादैवीकी कृपासे सुल्म न्ते सके | संरारमे कोन एेसा 
विवेकल्ीर प्राणी होगा; जो मगवाच्‌को पानेके च्य 
सखलावित न हे । युग-युगक्ते, जन्म-जन्मान्तरोसिे जीव अपने 
बिद्धुड हुए प्रियतम परमात्मासे सिख्नेके स्यि न जने 
करट कर्य भयकता दैः कितने-वितने साधन करता दै । 
किन्तु अब्रतक्‌ बहूतौको सफट्ता नहीं मिद्य । साधनका 
टीकन-ठीक ज्ञान न हयनेसे रक्ष्यकी प्राधमं विम्ब होना 
स्वाभाविक्‌ ही है | भगवल्पराप्निके अन्यतम साधनोमिसे 
गोकी सेवा भी एक टसा ही साधन दै, जिससे भगवान्‌ सीध 
ही सुखम दो जाते ई । भगवान्‌ हमारे इष्देव है, परन्तु 
ये गोप उनकी भी इष्टदेवी ह ¦ वे इन्दीकी सेवाके चयि 
गोपाक-दिरोमणि बनकर इस भूतरूपर अवतीर्णं होते है । 
भगवान्‌ भी जिनके सेवक हँ; उनकी सेवासे भगवत्प्रासिमे 
क्या संदेह हो सकता है । जे गङ्खाजीके तटपर रहकर भी 
को प्यास मरे ओर पानीके स्यि दर-दर मस्कता रिरि, वही 
दा हमारी है । इम घरमे कामधेनुकै होते हुए. भी उसकी 
सवास ह मोडते ओर स्वार्थं एवं पस्मा्थं॑दोनोसे बरश्चित 
रह जाते दै | 

गोमाता किस अकार इमे भगवान निकट पर्टचाती 
दै; यद थोडा-सा विचार क्ररनेषपर ही सबकी समक्षम मं 
सकता है । उदाहरणके च्वि करिसी भी गायको सामने 
रचखिये; वह॒ दो प्रकारकी संतानौको जन्म देती है-- 
बछछड़ा ओर बचिया । पहठे ब्रह्डेकी उपयोभितापर चिचार 
कीजिये 1 बडा हृ्ट-पुष्ट होनैपर एक अच्छा सड या 
उन्तम बरैल बन स्वता है | संङसि दो खभ गि! प्क 
तो धमंसाघ्नीय विधिके अनुसार बृरषोत्सगं करनेसे वद हमारे 


पितरौका उद्धार करेगा ओर दुसरे उससे गोवंाक्री इद्धि 
गी । पितरोका उद्धार अर गेोवंरक्ी इद्धि ये दोनी 
ही पुण्यकायं हँ; अतः इनसे धमका सम्पादन होगा| 
यदि बछड़ेको वेक बना ख्या जाय तो उससे मी अनेक 
सभ हो सकते है } एक तो वह बाहनके काम जातादैः 
छकड ओर बेलगाडिर्योको खीचता दै तथां पीर्पर भी 
बोञ्च ढोता दै ! इससे सन्न आदि वस्तुरभके व्यापारमें 
सहायता प्चेगी । व्यापारसे सम्पत्ति बदेगी ओर उससे 
खोक्रमे सुख सिरेगा | इस पकार आनुधङ्किक सखूपसे 
'सर्थः सर 'कामःकी भी चिद्धि हयेती रहेगी । सम्पत्ति दोने- 
परर हम वेदिक विधानके अनु्षर यज्ञ कर सकते है तथा 
देका, काट ओर पात्रके अनुरूप यश दान करनेमे भी 
समर्थं हो सकते ह | यज्ञ ओर दान भी धमक ही अङ्गदे । 
यह्‌ बेलक दवाय प्राप दोनेवारे एक लाभक्री शाखा हुई । 
अब दूसरे छाभकी परम्परपर दृष्टिपात कीज्िि। 
उन्तम बरे होनेसे अच्छी खेती हो सकती है । चेतीसे पर्याप 
अन्नकी परासि होगी } पिर अन्नसेमी कद प्रकारके खभ 
हो सक्ते है । एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह होगा । 
ह्म स्ख ओर स्वरू वनेम । स्वास्थ्य खीक रहनेपर 
मनुष्य उत्तम पुत्र उन्न कर सकता हैः जो श्राद्ध ओर तर्पण 
करके पित्तैका उद्धार करे ओर इस प्रकार धर्मे 
सम्पादनमें कारण बने । अन्नसे दृसखरा राम यह है कि हम 
स्वथं भी उसके दाय श्राद्ध करये | उस आदधते पितरेक 
उद्धार दोमेके साथदही दमे भी धमकी यासि द्येमी । तसय 
लाम यह्‌ हं क्रि अननक व्यापारसे प्रचर धनराशिका उपाजन 
किया जा सकता है । वह धन छोकिकं सुखका साधन तो 
बनेगा दी; यज्ञ एवं दानमे ख्गाये जनेपर धमच्रद्धिका भी 
कारण हो सकता हे । इ प्रकार यर्दा गायकी एक संतान-- 
केवर बछ्डेदाय होनेवाठे भोका दिण्दशधन करारा गमया | 
गायकी दुखरी संतान है-- विया । उसका समुचितरूपसे 
पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन 
सकती है । गायसे दो प्रकारके समभ देते है --लोकिक ओर 
पारलोकिक । पारलोकिकं खम होता है उसके दानते । शास्नोक्त 
रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर वैतरणी नदीको 
सदज ही पार कर सकते द । यदि वुसरोके स्यि.गोदान किया 
ग्यातो वे भी वैतरणीपार तो होगे हीः उनके उद्धाररूप पुण्य- 
कर्म॑से हम भी धमक भागी दये घकते दै । लेकिक लाभ भी आगे 


गायसे भगवलाक्ि 
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तीरेण भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम्‌ ४ 
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टीकन-ठीक ज्ञान न हयनेसे रक्ष्यकी प्राधमं विम्ब होना 
स्वाभाविक्‌ ही है | भगवल्पराप्निके अन्यतम साधनोमिसे 
गोकी सेवा भी एक टसा ही साधन दै, जिससे भगवान्‌ सीध 
ही सुखम दो जाते ई । भगवान्‌ हमारे इष्देव है, परन्तु 
ये गोप उनकी भी इष्टदेवी ह ¦ वे इन्दीकी सेवाके चयि 
गोपाक-दिरोमणि बनकर इस भूतरूपर अवतीर्णं होते है । 
भगवान्‌ भी जिनके सेवक हँ; उनकी सेवासे भगवत्प्रासिमे 
क्या संदेह हो सकता है । जे गङ्खाजीके तटपर रहकर भी 
को प्यास मरे ओर पानीके स्यि दर-दर मस्कता रिरि, वही 
दा हमारी है । इम घरमे कामधेनुकै होते हुए. भी उसकी 
सवास ह मोडते ओर स्वार्थं एवं पस्मा्थं॑दोनोसे बरश्चित 
रह जाते दै | 

गोमाता किस अकार इमे भगवान निकट पर्टचाती 
दै; यद थोडा-सा विचार क्ररनेषपर ही सबकी समक्षम मं 
सकता है । उदाहरणके च्वि करिसी भी गायको सामने 
रचखिये; वह॒ दो प्रकारकी संतानौको जन्म देती है-- 
बछछड़ा ओर बचिया । पहठे ब्रह्डेकी उपयोभितापर चिचार 
कीजिये 1 बडा हृ्ट-पुष्ट होनैपर एक अच्छा सड या 
उन्तम बरैल बन स्वता है | संङसि दो खभ गि! प्क 
तो धमंसाघ्नीय विधिके अनुसार बृरषोत्सगं करनेसे वद हमारे 


पितरौका उद्धार करेगा ओर दुसरे उससे गोवंाक्री इद्धि 
गी । पितरोका उद्धार अर गेोवंरक्ी इद्धि ये दोनी 
ही पुण्यकायं हँ; अतः इनसे धमका सम्पादन होगा| 
यदि बछड़ेको वेक बना ख्या जाय तो उससे मी अनेक 
सभ हो सकते है } एक तो वह बाहनके काम जातादैः 
छकड ओर बेलगाडिर्योको खीचता दै तथां पीर्पर भी 
बोञ्च ढोता दै ! इससे सन्न आदि वस्तुरभके व्यापारमें 
सहायता प्चेगी । व्यापारसे सम्पत्ति बदेगी ओर उससे 
खोक्रमे सुख सिरेगा | इस पकार आनुधङ्किक सखूपसे 
'सर्थः सर 'कामःकी भी चिद्धि हयेती रहेगी । सम्पत्ति दोने- 
परर हम वेदिक विधानके अनु्षर यज्ञ कर सकते है तथा 
देका, काट ओर पात्रके अनुरूप यश दान करनेमे भी 
समर्थं हो सकते ह | यज्ञ ओर दान भी धमक ही अङ्गदे । 
यह्‌ बेलक दवाय प्राप दोनेवारे एक लाभक्री शाखा हुई । 
अब दूसरे छाभकी परम्परपर दृष्टिपात कीज्िि। 
उन्तम बरे होनेसे अच्छी खेती हो सकती है । चेतीसे पर्याप 
अन्नकी परासि होगी } पिर अन्नसेमी कद प्रकारके खभ 
हो सक्ते है । एक तो उससे हमारा जीवन-निर्वाह होगा । 
ह्म स्ख ओर स्वरू वनेम । स्वास्थ्य खीक रहनेपर 
मनुष्य उत्तम पुत्र उन्न कर सकता हैः जो श्राद्ध ओर तर्पण 
करके पित्तैका उद्धार करे ओर इस प्रकार धर्मे 
सम्पादनमें कारण बने । अन्नसे दृसखरा राम यह है कि हम 
स्वथं भी उसके दाय श्राद्ध करये | उस आदधते पितरेक 
उद्धार दोमेके साथदही दमे भी धमकी यासि द्येमी । तसय 
लाम यह्‌ हं क्रि अननक व्यापारसे प्रचर धनराशिका उपाजन 
किया जा सकता है । वह धन छोकिकं सुखका साधन तो 
बनेगा दी; यज्ञ एवं दानमे ख्गाये जनेपर धमच्रद्धिका भी 
कारण हो सकता हे । इ प्रकार यर्दा गायकी एक संतान-- 
केवर बछ्डेदाय होनेवाठे भोका दिण्दशधन करारा गमया | 
गायकी दुखरी संतान है-- विया । उसका समुचितरूपसे 
पालन करनेपर आगे चलकर वह भी एक अच्छी गाय बन 
सकती है । गायसे दो प्रकारके समभ देते है --लोकिक ओर 
पारलोकिक । पारलोकिकं खम होता है उसके दानते । शास्नोक्त 
रीतिसे गौका दान करके मनुष्य अत्यन्त भयङ्कर वैतरणी नदीको 
सदज ही पार कर सकते द । यदि वुसरोके स्यि.गोदान किया 
ग्यातो वे भी वैतरणीपार तो होगे हीः उनके उद्धाररूप पुण्य- 
कर्म॑से हम भी धमक भागी दये घकते दै । लेकिक लाभ भी आगे 
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गौस त्रय भौर श्रेयष्छी पाति # 


चलकर पाल्लेक्रिक जभ परिमत क्षे जता है | गाय घरधर 
स्देगी तो हमारे ल्थि दुध देगी--यहे लेकिकि लम है| 
उस दूधका दो प्रकारसे उपयोग सले सकता दै--एक तो 
दही जमाकर या दूध ही घी वेना लिया जाय अथवा 
दूषक द्वाया ही नाना प्रकारफे खाय पदार्थ--दुग्धान्न तैयार 
करावे जार्यै ¡ घी ओर दुग्धा दोनो दी मानव-जीवनके 
द्यि अव्यन्त उपभोगी व्च्तर्ण है । घी परम पविन्न एवं 
साच्िक वस्तु है } इसके सेवनप्ते दारीर र मन दोन 
युद्ध होगे । फिर शुद्ध विचारसे सदाचारकी प्द्धि दयोगी 
ओर सदाचारसे अन्तःकरणकी परविच्रताके साथ-ही-साथ 
आयुकी भी ब्द्धि होगी ¦ इस तरहके शुद्धः; सासिक एवं 
सदाचारपूणं जीवनम खदा अधिकाधिक धर्मका सम्पादन 
होता रहेगा । घीकरे दवाय यक्त करफै भी हय धर्मपाजंन 
कर सकते हैँ | तीसय काम हे व्यापार । घीका व्यापार 
करफ़ सुग्-सम्पत्तिका उपाजन होगा, उससे फिर यज्ञ ओर दान 
होगे ओर उन दोनेसे पूर्ववत्‌ धर्मकी बृद्धि दोती रहेगी । 
घीकी दही मति दुग्धान्नसे भी व्यापार; धनोपार्जनः 
यक्ञ; दान ओर धमै-प्रासिकी परम्परा सुखिर रह सकती हे | 
वह्‌ श्राद्धमे मी उपयोगी है ! श्रद्धसे पितरेका उद्धार ओर 
उससे धम॑का सम्पादन भी हेग दी । इुग्धान्रका दान भी 
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धर्मक एक अङ्ककी पुष्टि कर सकता है | जीवन-निर्बादमे भी 
दुग्धाच्का बूत वड़ा उपयोग है । खास्थ्य-सम्पादन तौ 
उसकी खास विरेषता हे दी । स्वश्य ररीरमे योग्य संतानका 
उत्पादन ओर उसके द्वारा पितरे उद्धाररूपी धमक 
पान भी अवश्यम्भावी दै । इसत तरह गाय अनेक चालार्ज 
तथा परम्परा्से हमे अर्थं ओर कामकी परासि करानेके 
साथ दी ध्म॑करे सम्पादनमे भी अत्यधिक सहायता पर्हवाती 
निष्काम धर्मक प्रमाव्ते सनुष्यमे भगवच्छरणा- 
गतिकी योग्यता आती है | वह-- 

यत्कसेषि यददनासि यञ्जुश्टेषि ददासि त्‌! 

यत्तपस्यसि क्छौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्थ॑णम्‌ ॥ 


--इस भगवदाज्ञाके अनुसार अपने समस्त धर्म-करमं 
भगवानूको भेट करके खयं भी उनकै चरणोमे समपिंत हो जाता 


[= 
ह 


हे ¦ पूणरूपसे शरणागत हो जानेपर भक्तकों मगवानूकी प्रातिभ 


तनिक भी विस्व नदीं ह्येता | इस प्रकार गोमाता सम्पुषं 
जगत्करे मानवको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्न स्पे भगवान 
निकट पर्हुचनेमे सहायता करती रहती दै ¦ मके समान 
मतुष्यमा्की सच्ची द्वितकारिणी दूसरी कोई नहीं हैः 
अतः हम सव लोगो तन; मनः; धनसे गोमाताकी सेवा 
ओर रक्षाम तत्पर रहना चाहवे | (सा० ना० शा) 


प 
गोपे प्रेय ओर श्रेयकी प्राति 


प्रेयश्च मरेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सभ्परीस्य विविनक्ति धीरः। 

आधुनिक जगनूमै लोकिक सुखोपर सात मारकर कैवलं 
परमार्थंके पथप्र विचरण करनेवाले मनुष्य विरे दी हैँ | 
अधिक्रंस रोगोकी मह्ाकाह्ा जर प्रयत्न सां्ारिक सुख- 
भुविधाओंतक द्यी सीमित दँ | जिनके मनम श्रेयकरे प्रतिं 
मह्व-बुद्धि है; वे भी प्रेयको छोडना नहीं चाहते | प्रेय भौर 
श्रेय दो्नोको हस्तगव करना चाहते है } उनकै मनतै लोक 
ओर परलोक दोक छाम उठानेकी इच्छा है } वे न्मोगश्च 
मोक्षश्च करस एवः कर्‌ देमैगला उपाय ददते हैँ | क्या 
ठेवा होना सम्भव दै ? क्यारा कोर्माधन है, जिससे खारथं 
ओर परमां दोनो सँ १ प्रेय गौर श्रेय- भोग अर मोक्च दोनों 
पाम्न हो सवे १ उत्तरम निवेदन है-दौ, एेसा होनेके स्थि दो 
साधन है--भगवानका भजन ओर गौभोकी सेवा । 
गौओंसि प्रेय जर श्रेयकी प्रक्षि किंस प्रकार सहायतां मिलती 
है, यदी यहाँ विचारणीय विषय दै 


श्रीमद्धगवद्धीतामे बतलाया ईः लोकपितामह व्रह्माजी- 
ने जत्र आदिकर्म सपस्न प्रजाओँको उत्पन्न किया तेब 
उनके सामने यक्षका आदद रक्खा ओर कहा-- इस दासा 
तुम सब सेग अपनी-अपनी उन्नति करो } यह तुम्है अभीष्ट 
कामनाथो-मनोवाञ्छित भोर्गोको देनेवास होगा | इसे 
तुम्हे “इष्ट कामः अर्थात्‌ प्रेयकरी ग्रामि हेगी--अनेन परसवि- 
ष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ । इतना दी नही? ठुमलोग इस 


-यज्ञके द्वारा देवताजकी उन्नति करो ओर देवता मी ठम्दै 


उन्नत अवमे पर्हचविं । इस यकार खां छोडकर एक- 
दुसरेकी उन्नतिकै लि. प्रथत करते दुष्ट ठुम ख स्येग परम 
भ्रेय ( मोक्ष ) को प्राप्त दौमोगे-- 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परंमवाप्यथ 
इस प्रकार यन्षको प्रेय ओर श्रेय दोनौकी प्राक्िका 
साधन बताया गया दै ¡ यज्ञकर दो सरूप है -एक तो मगवत्‌- 
प्री किये जानेवाले सभी कर्मौको यज्ञ कते दै ओर दूरा 


द ५५ 





॥ 





वेदोक्त विधिके अनुसार किथा जनेगाला यजनह्प कमं भी 
यज्ञ कदखाता दै । य्ह '्यक्ञः शब्दस दानो दी प्रकारके कम 
अभीष्ट है | गोमाताकी सदायतषि दम दोनो ही प्रकारके यज्ञ 
करनेमे सफर हो प्रेय सौर श्रेयके अधिकारी बन सक्ते हं । 


बाह्मण आसर मौ दोनो ्रह्माजीकी सन्तान ह । ब्रह्माजीकी 
सन्तति नेसे ही उनकी श्राद्यण' संज्ञा हुईं दै । इरी प्रकार 
गो मी बह्मजीकी दी पुरी द) इसीष्यि शाखोमि नमो 
व्रह्मताभ्यश्चः कहकर उनकी वन्दना की गयी दं । इन 
दोक सहयोगसे वेदिक य्षकी सिद्धि होती दै | ब्राह्मणो 
वेदमन्त्र प्रतिष्टित है ओर गौमं दविष्यकी शिति दै ।# 


यहो प्गौः कहनेसे गोमाताका ग्रहण तो होता दी 
है, धरती माताका मी म्रहणदहोता दै) ये दोनो दी 
गेष्छब्दके वाच्यार्थ है | इसके स्वा धरती भी ब्ह्याजीकी 
ही पुत्री है ओर इसका आधिदैविक स्प भी गों 
ही दहै | राजा प्रथने गोरूपमे दी प्रथ्वीका दोहन किया 
थाः} असुरभावापन्न राजाओके भारसे पीडित दोकर 
थ्वीमे गोरूपसे ही भगवानछो पुकारा था जर 
सर्हसयज परीक्षित्‌मै दिभ्विजयके समय गोरूपमे दी 
परथ्वीका दर्शन क्रिया था वस्तुतः घेनु ओर धरतीमे कोह 


५१. # भातरः स्वंभूतानां मावः सवंखुखप्रदाः # 
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मेद नहीं है । इन दोनो रूपेम मतिषठित हई गौसे हविष्य 
( हवनीय पदाथं ) की उद्यति होती दै । घेनुसे दूध ओर 
धरतीसे अन्न हेता दै! ये दोनों हवि ह| अन्नका संस्कार 
करके नाना भोतिकरे हवनोपयोगी पदाथ तैयार किये जाते 
है । इसी प्रकार दृधसे मी ददी घी यादि अनेक अकारे 
हविष्य बनते है । गाह्मणीद्वाय उश्वारित वेदमन्त्रसे गोकै 
द्वारा प्रस्व॒त किय हुए दवनीय पदार्थोकी जो अग्निम आहुत 
दी जाती दै; उमसे मति-भोतिकरे विभिन्ने यज सम्पन्न होते है, 
इस यज्ञरूप धर्मक दो फट अभ्युदय सौर निःश्रेयस | 
दुसरे शब्दम प्रेय यर श्रेय ¡ गीता तो इसका समर्थन करती 
ही दै, वैरोषिक दर्शनम भी धम॑केये हदीदों फर माने गये 
है । इन्हीमे अन्य सारे फलका समविरा हो जाता दै | इन्दी 
दो परोफे आधारपर धर्म॑की परिभाषा निशित की गयी है-- 
ध्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः !2 अभ्युदय अथवा पेय 
लौकिक सुखका नाम है ¡ इसमे सस्य; घनः स्री, पुत्र, गृ, 
परिवारः दास; दासीः रय्या, वाहन तथा वस्राभूषणं आदि 
सभी वस्तुओंका अन्तर्भाव दै । निःधेथस या श्रेय भगवत्पासि 
ओर मोक्षक्रे ही नामान्तर हैँ । यही मानव-जीवनका चरम 
एवं परम पुरुषार्थं है । इसे पाकर फिर ओर कुक पाना शोष 
न रहता ¡ (य° ना० दा०) 





गोसे मोक्षकी सिदि 


 परमात्माकी खष्ठिमे गो एक अद्‌भुत प्राणी है | कारकै 
प्रभावसे संसारकी प्रायः सभी वस्त॒ओंका अलोकरिक प्रभौव 
टसा हो गया दैः किन्तु मोमाताका दिव्य मभाव आज 
भी अक्षुण्ण है । गो-सेवासे धरम, अर्थ, काम ओर मोश्च--सभी 
षुरुषाथं सिद्ध होते दँ । शास्र तो इसका समर्थन करते दी हैः 
अनुभवसे भी इस बातकी सत्यता प्रखाणित हो चकी दै । 
साख कस्पदृक्ष; चिन्तामणि तथा कामधेनु--इन तीनोको 
स॒खिक कामनाओौका दाता माना गयादहै । इनमे भी 
कामधेनुका महख सबसे अधिक है । कल्वृक्ष कोई एः ही 
वृक्ष है; सभी वक्ष क्ब्ृक्ष नहीं हो सकते ओर न सब 
व्रकार्की मणि्योमे ददी चिन्तामणिका गुण आ सकता है | 
परन्तु गोर्पैसमी कामधेनु है । कमघेनुकी सन्तान भी कामधेनु 
हीह । किती भी गौकी भक्तिपू्ैक सेवा की जाय, बह अपने 
भक्तकी समस्त कामना पूणं कर सकती है । राजा दिलीपने 


नन्दिनीकी सेवास दी अभीष्ट मनोरथ प्राप्न किया था । आस 
भी कितने दी सदृगहस्थ गो-सेवासे सत तरहका लभ्‌ उखा 
चुके ओर उठा रे है! कल्यव्रक्च ओर चिन्तामणि यद्यपि 
कामनापूरक माने गये है, तथापि वे मोक्ष या भगवस्परासि 
नहीं करा सकते } उनसे केवर लोकिकं कामनार्ओकी दी 
पर्ति हो सकती दे । इतनेपर भी वे सवक सुलभ नहीं है । 
किन्तु गौठ वर-षर सुरुभ दँ । इनसे केवर रोकिक कामनाकी 
ही नही, समस्त पुरषार्थाकी --मोक्ष एवं भगवान्‌ तक्की 
पराचि होती रै } इसीच्यि भगवान्‌ने इन कामथेनुर्ओको अपनी 
दिव्य विभूतियौमे परिगणित किया दे--“घेनूनामस्मि काम- 
घ॒क्‌ ।› ¶्दृष देनेवा्टे समस्त पञ्चमे मे कामधेनु दर | 
गौंसि धमं, अथं ओर कामकी प्राप्ति होती है-- यद 
बात रोगोकी समन्चमे कुछ-कुक अने ख्गी है । किन्तु इनसे 
मोश्चकी प्रासि भी सम्भ दैः इसकी ओर अभी सवंसाधारणका 


छ # ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्विषाङृतम्‌ । पषेत्र॒ मन्तरास्तिष्डन्ति हविरन्यत्र सिष्ठति ॥ 


# गोसेवासे यमयातना छट गयी # 


ध्यान प्रायः नहीं गया है । इन पङ्क्तिं इसीपर व्रिचार 
किया जाता है ! महाभारतम कहा दहै--“गावो यज्ञस्य दि 
पालं गोषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः । अर्थात्‌ भ्गौर्णँ ही यज्ञका फठ 
देनेवाटी है ओर उन्दीमे यज्ञकी प्रतिष्ठा दै ।; यह बात सर्व॑था 
सत्य है । हविष्यकी आहूति देनेते दी यज्ञकी सिद्धि होती है । 
परन्तु यह इविष्य आता कर्होरे है १ वह गो्भकी दी देन है। 
गोमाता दी दधः धी आदि उन्न करके तथा अपने पुत्रो-- 
बेलद्वाया अन्नका उत्पादन कराकर हविष्य प्रस्तुत करती 
है । हविष्य धारण करनेके कारण दी गौको (हविर्धानी भी 
कहते ह । यज्ञोका मूचभूत हविष्य ही जव गोओकि भीतर 
प्रतिष्ठित है तो उन्दै यज्ञोकी प्रतिष्ठा कहना उचित दीदै। 
गोसे हविष्य ओर हविष्यकी आहूतिसे यज्ञकी सिद्धि दीती दै । 
यज्ञसे क्या होता है १ इसका उत्तर हमे गीताम मिलता है- 
यज्ञाद्‌ भवति पजन्य: । यज्ञसे वृष्टि करनेवाठे मेधकी 
उत्पत्ति होती है । जव मेष अच्छी वर्षां करता है तो 
अन्नकी--घास-चरे, फल-पूकः धान-गेरू आदिकी विद्येष उपज 
होती है । गीता भी यदी कहती दै (पर्जन्यादन्नसंभवः | 
वही अन्न समसत मूतौका आधार है । पञ्चः पक्षी ओंर मनुष्य 
आदि समस प्राणी उसीसे जीवन-निर्वाह करते है “अन्नाद्‌ 
भवन्ति भूतानि ।' मनुस्परति (३।७६) मे भी इसी 
बातका समर्थन किया गथा है ।# 
दस तरह अन्नदानके द्वारा समस्त प्राणियोका पोषण 
करती हई गोमाता मनुष्यको खस्य, सव्र एवं कर्मानुष्ठानमे 
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स, 


समथं वनाती दहै । फिर मनुष्य न्यायानुकूक प्रयल्ञ एवं 
परिश्रम करफे घन्‌ ओर भोग-सामग्रीका सञ्चय करता है | 
इतना ही नदी, वह अपने स्ख शरीरते ब्रत; तपस्या; तीर्थ- 
सेवन, दान तथा परोपकार आदि नाना प्रकारफे धर्मक्रा 
अनुष्ठान करके महान्‌ पुण्य-रादिका भी सञ्चय कर केता दै। 
तदनन्तर अपने कमाये हुए धनको जबर वह मगवानूकी 
प्रसन्नताके स्यि दीन; दुखी; रोगी ओर अना्थोकी सेवां 
गाता दहै, मगव्प्रीव्यथं उसका दान करता दै तो उसके उस 
निष्काम धर्म॑का अक्षय फल मोक् उसे अवद्य सख्म हेता दै | 
भोग-सामग्रीको भी यदि वह्‌ भगवान्‌की सेवा निवेदन करणै 
प्रसादरूपमें ्रहण करता है तो बह भी उसके लि सुक्तिका 
साघन बन जाती है । धर्मानुष्टानद्रारा सञ्चित पुण्यका भी 
यदि उसने निष्काम मासे संग्रह क्रिया है तो सस्वकमंणा 
तमम्यच्यं सिद्धिं चिन्दति मानवः फे अनुरार उसे दारय 
मोश्च मिल्नेम कोई संदेह दी नहीं है । निम्नाङ्कित छेकोमे 
मोक्चके इसी क्रमक प्रतिपादन करिया गया है-- 
गोभ्यो दविः प्रजायेत यक्तसिद्धिम्ततोऽनिद्ञम्‌ । 
यन्ञाव्‌ भवति पर्जन्यः पर्जन्यादन्नसमनवः ॥ 
अश्राज्ीवन्ति खोकेऽस्मिन्‌ पञ्युपक्षिनरादयः। 
ततः स्वास्थ्यबरोपेतो मानवः क्मतत्परः ॥ 
धनं मोगांइच पुण्यं च सपुपार्जयते सदा। 
तैरम्यच्यं हरिं साक्षाद्‌ धरुवं मोक्षमुपाच्छति ॥ 
( रा० ना० शा० ) 


गोसेवासे यमयातना खट गयी 
( ठेखक--श्रीभिष्च गौरीरङ्करजी ) 


एक मनुष्यने जीवनभर पाप ही कयि थे | एक दिन उसने रास्ते जाते देखा कि एक घायल गाय पड़ी है ओर 
उसके शरीरमे सड़ा घाव है, दुर्गन्ध आ रदी है गीर कीड़े पड़ गये है । उसे गायपर दया आ गयी । उसने एक ्अगुखीसे 
गायके कीड़े निकाटे ओर उसी अँगुटीसे रोज घावपर महम ख्गाने छ्गा । धीरे-धीरे घाव मिट गया । दुर्गन्ध जाती रही । 
गाय खस्थ होकर चल्ने-फिरने ख्गी । मरनेकै बाद उस मनुष्यको यमपुरीमे ठे जाया गया । वह्‌ अपने दुष्कर्मोका सरण 
करक दुखी हो रहा था भौर भूख-प्याससे पीडित था । यमराजने पता कगाया तो उसके जीवनम सब पाप-दी-पाप ये । 
एक सत्कमं था--र्ॐगुटीसे गायके कीड़े निकटे थे ओर धावपर दवा रुगायी थी । यमराजने सन्तुष्ट होकर शली 
चसनेको कहा । अदेश पाते दी उसने महम अंगुली ठेकर चूसना शरू किया । अगुीसे रसभरी अमृतमयी दुग्ध-धारा 
निकली जर बह उसका पान करके श्षुधा-पिपााकी पीड साथ ही तमाम पपे सुक्त हो गया | 


# अप्नौ 
गो-अं० ६८- 


ग्रास्ताहुत्िः 


सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ! आदित्याज्जायते वृष्टिवष्टेरन्नं ततः 


प्रजाः । 


गोभक्तं रामसिह 


[ कानी | 
( टेखक--सुखिया श्रीवि्याप्तागर ) 


(१) 
सवररगद्‌ तहसीलक्रे फाटकपर रहीम सिपाही बेडा था । 
त्रतक भीतरसे रामर्धिह सिपादी एक रोरी ओर उसीपर 
कुछ खीर र्खे बाहर निकल । 
रहीम-कदो राम्िंह ! यह रोयी ओर खीर करौ चयि 
जारहेहो! 
पमसिंह-यह “अग्रासनः है । 
रहीम-द्रसके क्या मानी ? 
रमसिहि-दमरोग जव रोटी बनाते है, तत्र पहली रोटी 
'गोमाता' कै चिथ दी बनाते हँ | उसको 'अग्रासनः कहा 
जता दै । 
रदीम-तुम रोरी खा चुके ! 
रमसिंह-पटले गोमाताको खिला दगा तव कदी मे 
चकेन पेर सर्गा | 
रहीम-तुम सायको माता मानते हो ए 
रामिंह-माता १ माता ही नही--जगन्माता ! तुम्हारे 
मुसर्मान-धममे भी कहा है कि यह पृथ्वी गाथक सीगपर 
रक्ीहे। 
रदीम-तण्दारा इष्टेव कोन है १ त॒म किसकी पूजा 
क्रते हो ! | 
रमसिंह-मेरी इष्टदेवी गाय है । मे गायक ही पूजा करता 
हं । बेतरनीी नाव वही है । 
रहीम-आज तुम्हारी गो-भक्ति देखी जायगी । 
रमसिंह-केसे ! 
पटीम-तुम जानते हो कि आज ईद है ! 
रामधिंह-जानता हूं । फिर ! 
स्हीम-यह जानते हो करि इस समय तहसीखदारः नायव 
तहसीरुदारः, थानेदारः दीवान ओर कई सिपाही मुसस्मान है १ 
रामसिंह-यह भी जानता हूं । फिर १ 
रहीम-इस तदीरके अहातेमे ही थाना भी है--यह 
मादूम है ! 
रामसिंह-मादम है । फिर ! 
रहीम-तहसील ओर थानेकरे बीवमे जो ओगन है, उसी 
गोकु्ी की जायगी | 


रामसिंह-किस समय १ 

रहीम-रातकै बारह बज्ञे | 

रम्िह-ग्यारह बजेसे मेरा पहरा है । 

रहीम-तव तो तुम अपनी ओ खसे, अपनी गोमाताको 
जबह्‌ होते देखोगे । 

रमसिंह-यदह बात सव्र अहल्कारयोने पास कर दी है कि 
तदसीलमे गोकुशी हो ! 

स्टीम-जी हौ, ठाकुर साहब ! सवर अफसर मुस्मान 
ह | यह बात तथ हो चुकी है| 

रामथिंह-मेरे सामने गोकुरी हो; यह बात असम्भव हैः 
नामुमकिन है रहीम ! 

रहीम-म खुद अपने हाथसे गायके गल्ेपर चुरी 
चलाऊगा | 

रमघिंह-मगर सिरपर कफन बधिक्रर आना । 

रहम-देर्खगा कि तुम क्या करते हो | 

(२) 

रातकै ग्यारह बजे रामसिंह सिपाही; वरदी पहनकर 
ओर हाथमे भरी हुई दुनारी लेकर, खजानेका पहरा देने 
लगा । वर्होपर बारह बंदूक ओर भी रक्खी शीं । पाच 
गारदकै स्पादियोकी ओर सातं थानक सिपादियोकी । सभी 
भरी हई थीं ओर इुनाटी थीं | 

आधा घटे बाद; एक जवान ओर सुन्दर गायको ठेकरः 
रदीम आया । उसने ओगनकरे एक टिपर गाय बोघ दी 
ओर छुरीकी धार देखने खगा | 

आओगनभरमे कुरिया शिकछायी गयीं । तहसीर्दारः 
नायव तहसील्दार, थानेदार ओर दीवानजी आक्र उन 
कुरसिरयोपर बेठ गये । राहरफे कुक धनी; मानी; रईस 
सुसर्मान भी आकर बढ गये । सब छोग चौदहकी संख्यामें 
थे । सात मुसव्मान सिपादी पीछे खद्े थे । एक मौूवीने 
उठकर जबहकी दुआ पदी । चुरी ठेकर रहीम आगे बदा । 

(३) 

रामक्षिह-खव्ररद्‌ार रहीम | खवरदार ! 

रदीम-क्या वकते हो ! । 

शमसिंह-चनेके धोखे मिचं मत चबाना | 


# गोभक्तं समसि # 


रदहीम-चुप रदो । 

रमरसिंह-तदसीख्दार साद्व | यह तदसील केवल 
मुसस्मारनोकी तहसील नदीं है । इस तदसीलमँ दिंदूलोगोका 
भी सान्चा दै । 

तेहसीरदार-इसका पत्वं ? 

रामरसिंह-मतल्ब यह कि तदसीर्फै भीतर गोकुशी 
नहीं दो सकती । 

तहसीरदा-मेरा हुक्म दै । 

रमकषिह-आपका हुक्म कोई चीज नही । कल्क्टरका 
हुक्म दिखलद्ये | 

तहसीरदार-अपनी तहसीख्का मँ ही करक्टर ह | 
तदसीर सवल्गद्का भँ जाजं पंचम हूँ | समञ्चे १ 

रामकिह-चाहे अप साक्षात्‌ खुदा दी क्योौँनहो; पर 
मेरे सामने एेरा हरगिज नहीं दोगा । 

थनेदार-हयोगाः होगा ओर बीच खेत होगा । इथियार 
रख दो ओर निकर जा तहसीटसे बाहर । 

रामपिंह-मेरा हथियार कौन छीन सकता ह ए 

थनेदार-ं | 

रमरसिंह- आइये ! छीनिये आकर । 

दीवान-क्या तुम्हारी आफत आ गयी है रामरधिह ! 
अपने अफसरसे; एेसी नाज्ञायज गुप्तगू १ 


रामसिंह-अफसर किंस बेवकूफने इनको अफसर बनाया ! 
पबलिकका दिक दुखाना अफसरका काम नहीं दै । 


थनेदार-रहीम | अपना काम करो । काफिरको वकने दो | 

रहीमने गायके पास जाकर ज्य दी चुरा ऊँचा भ्या, चों 
ही रामर्ध्हने दनसे गोटी चखा दी । रहीम मरकर गिर पड़ा | 

थनिटार-पकडो ! पकड़ | 

रामरसिंहने दुसरी गोटी, थानेदार्की छातीपर रसीद की । 
हाय कहकर थानेदार भी वहीं ढेर दो गये । 

तदसीरुदार उठकर भागने खगे | रामपिहमे खारी 

बन्दुक वहीं डाल दी ओर पककर दूसरी भरी दुनाटी उठा ली। 

रामसिंह-करहा चरे जाजं पंचम १ जरा अपनी कलक्टरी- 
की चाशनी तो चख छो | 

इतना कहकर रामसिंहने घोड़ा दव्राया । तदसील्दारकी 
खोपड़ीमे गोरी ख्गी ओर वे वहीं ढेर दो गये । 


५५३९, 


इखके बाद भगदङ््‌ शुरू हई । मगर रामर्सिंहकी विराम 
कदां ? तङ़ातड़ गोटी चरु रदी थी । निदाना अन्ूक था । 
ग्यारह आदमी जानसे मरि गवे | 

इसके वाद राससिंहने गोमाताके चरण द्युए ओर रस्सी 
खोल दी; वह वाहूर भाग गयी । तवर रामसिंहने एकं गोटी 
अपनी छातीमे मार टी ओर मरकर वहीं भिर पड | 

सवेरा हज । साया समाचार श्रमे फर गया । 
हिंदू पवलिकने रामर्सिंहकी अरथी वनाथी । एक सेठजीने 
छादापर पोच सौ सपरेका दुदखाद्म उरू दिया | चार 
साधुओने खादशमै कंधा ख्गाया । शदरकै इय्वादयौने बताशे 
जमा किये | सरार्फोनि पैसे ओर रेजगारी इकदी की । माटी 
ल्ोगने पल इक्टे कयि । जव लाश चटी तौ आगे-आगि 
वही कुर्बानीवाटी गाव सजाकर चलयी गयी | पीछे शङ्कुः 
धेया ओर धड्याख्का नाद होने ख्गा | रास्तेमे पल, 
वताश; पैसा ओर रेजगारी बरसायी जामे स्गी । विराट 
जुटूस निकाला गया । कई-एक सषटृदय मुसलमान ओर 
ईसाई सुजन भी साथयथे। 

दमशानमे जब दश उतारी गथ; तत्र सुहम्मदञअली 
सोदागरने लाश्षपर रुखबके एूक चदाकर कहा (जरत 
मुहम्मद सादवने कुरान-दारीपमे लिखि किं उन जानवसेको 
हरगिज न माय जाय; जो पबल्िकिको आराम प्हूचाते 
है । बादशाह अकवर ओर बादशाह जर्हौमीरने, कानून 
बनाकर गोकुशी बंद कर दी थी। अफसोसदहै कि हमारे 
तअस्मुत्री युसद्मान, सिफ दद्‌ भाद्यका दिर दुखानेकी 
गरजे गोक्ुशी करते ह । म उनपर कानत मेजता हँ 

पादरी येग साहब ईसाई थे । उन्दने कदा-“सरकार 
अगर गोक्रुशी कराती होती तो विखायतमे खूब गोकरुशी की 
जाती । मगर वरहो इसका नामोनिरानतक नहीं है| 
बिलाथतके सभी अग्रेन किसान गायको पाकते हँ । अफोस 
है किसिफं चमदके व्यापारने गोकुखीका बुरा काम जारी 
कर रक्खा है | भाई रामरिंहकी बहादुरीकी मेँ तारीफ करता 
हू । आप साहवानसे प्राथना करता हूँ कि ठाक्रुर रामरिहके 
बारु-बच्चोक्रे वास्ते कुछ चंदा किया जाय | उसी समय 
पद्रह हजारका चंदा टछ्िखा गया । उसमे मुहम्मदअलीने 
तीन इजार ओर पादरी साहवने एक हजार सुपये दिये । 

यह्‌ घटना अक्षरशः सत्य है । केवल नाम बद्र दिये 
गये ह । 


हिद्-मुससमानोकी गो 
[ कहानी } 


( ठेखक--श्रीविद्र ल क्ष्ण नेरूरकर, बी ° ए०; ए्‌०) दी° सी०) 


उक्टरने तव्ीयतका हा पूजा | उन्हौने अन्दुह्ासे 
कैवल यह कहा कि ठड्कैको उसकी माका दूध चुड़ाकर 
गोका दघ पिखना चादिय । 

्टेकरिने उसकी" ""“* ' ।1 

{उसकी इतनी चिन्ता नहीं है | पर स्च ब्रातं तो यहं 
हैकिक्षय दो जनेका--"। समञ्च गयेन १ दवा चलने 
दौ | यदि उससे लम हूभा तो अभी वषं जी स्कतीदै। 
इस रोगकी अचूक ओंर रामबाण दवा आजतके किसीने 
निकाटी दही नही । सव बातौका खुव्र अच्छी तरह ध्यान 
रखकर दवा देनी चाये | यही अपना काम है। क्या 
समन्चे ? 

डाक्टर सूचन ओर ओषध देकर चङे गवे | 

अब्दुल्छा बहुत ही चिन्तित हमा । वह दोनों हाथौपर 
सिर रखकर वेठ गया } कारण यह थाकि उसके घरमे 
गो नही थी | 


तुम इतनी चिन्ता क्यो कररहेहो १ षरमे मो 
नदी दै, इसीय्यि न १ लेकिन पडोसमे मनोहरजी तो है 
न १ उनकी गौ व्यानेको थी । अगर व्यायी होगी 
तो वे दमे दुघ देनेमे नाहीं नही करेगे । बदरे भले 
आदमी है । 

षा खदीजा ! यह तो ठीकदैः पर एक बार हमरे 
चेतय उनका बे धुख आया था | मैने रास्सेमे आकर 
उसे येतरह मारा था] इसपर मुक्चसे ओर उनसे गाटी- 
गलोज भी हुमा । तमीसे हमारी-उनकी बोख्चाछ व्रंद है । 
अव मै उनकै पास क्रिस रगुहसे जाऊँ £ 


पर अव तो जानपर नौबत आयी है | यदि मेरे 
चि दूधकी आवश्यकता होती तो मै न कहती । पर यह 
पहला कच्चा ठहरा । इसे तो किरी तरह जिखाना ही होगा । 
अभी तो यह पूरे बाईस दिर्नौका मी नदीं हुभा । अगर तुम 
उनके पास जाकर यह सारा हाल कहोगे तो वे इन्कार 
नदी करेगे । इसका सन्ने पूरा विश्वास है| तुम अपने 
दस बच्येकी खातिर दी उनकै पास जाओ जाओ न | 


खदीजाका यह आग्रह भला अन्दुस्छा किंस तरह यल 
सकता था १ खदीजाको रोगने आत्रेय थाः, उसफै धर 
पदले-पहट छ्डका हूभा था; इसल्यि वह मान-अपमान 
सव्रका विचार छोड मनोहरजी घर मया | 


मनोदरजी सचमुच बहत उदार-खभावके मनुष्य थे | 
अग्दुल्लाने बहुत दी छजित भावसे उने सारा हाट कहा 
ओर अपनी अडचन उन्दं बतलायी । अब भला मनोहरजी- 
जसे उदार गृह केसे इन्कार कर सकेते थे ¢ 


मनोदरजीने कहा--“अब्दुस्ख ! अगर तुम अपने छोटे 
वच्चेकरैल्यि मेरा सारा दूषलेकोतो भी हनं नहीः 
पर तुम्हाय क्डका जी जाय | तुम खदीजाको धीरज दो 
ओर दोनोकी देख-भार करो } जाओ 


मनोहरजीकी ये बातें अन्दुस्छके कलेजेको पार कर 
गयीं । वह उनकी उदारता देखकर थोड़ी देरतक तो 
अपने मनसे बहुत ठजित हुआ । पर उसकै मनम फिर 
कुक खीञ्च हुई । उसने सोचा--दै १ क्या मै अपने 
दुदमनका एहसान दू १ अगर मनोहरजीने दूध देनेसे इन्कार 
कर दिया होता तो कितना उच्छा होता, तव तो मेँ 
मनोहरजीकी निदयताक्रा कितना बद्‌-चदकर्‌ बखान करता 
ओर खदीजाका जी भरदेता) पर नही, रेतो हो 
नही पाया । हाय † 


अब्दुस्छाके मनम इसी प्रकारके विचार उठने छ्य | 
उक्ते पास इतने रूपये नदीं ये कि वह एक गौं खरीद 
सकता । उस गिम मुसस्मानोके भी दो-तीन घर ये। 
पर उनमसे भी किसीके यहाँ दुधारू गौ नहीं थी । 
हा; ओर भी करसे हु थे, जिनके यहो दूध होता था, 
पर भेसखका; गोका दूध किसीक यहो नहीं हेता था । 
जिकर यहा गो थी भीः उनके यहं दूष नहीं हेता था । 
यातो विया थीं ओर या ठाठ । अब्दुल छाचार 
टो गया । एकं विचार उसके मनम आया | किसी महाजनसे 


# रहिद्‌-मुसखदमानोकी गौ 
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कुक रुपये उधार केकर एक दुधारू गौ खरीद दै | 
मनम यह विचार उठते दी वह प्रसन्न हुआ । लेक्रिन 


अभी बाजार क्गनेपे पोच दिनवाक्रीये | तबतक क्या 


वचा बिना दूधकरे रहेगा ओर फिर खदीजाके ल्ि भी 
दवाकर साथ गोकादही दूध चादिथेथा। बेचारा विच्छुल 
छाचार था । अगर पाच दिनतक मनोहरजीसे दही दूध 
ठेना पड़ा तो फिर बराबर छेनेमे क्या हजं ह ! 

महीनेभस्मे खदीर्जाकरी तव्ीयत कुक सभलने ख्गी । 
वह उठकर घरमे चल्ने-फिरने ख्गी | फिर भी कमजोरी 
बहुत थी 1 पर गरीब धरौमे रेसे ही चल करताहे । ज्योही 
मनोहरजीकी गौ सन्ध्याको आकर उसके द्रबाजेपर खड़ी 
होती स्यो दी खदीजा उसे कुछ हया चारा लिखाती। 
घरमे अगर कुछ रोटी या भात वचा हुभआ होता तो वह 
भी देती । कभी-कभी उसे कुक सानी-पानी भी दे देती | 
आखिर उस बच्चे़ी जान भी तो उसी गोफ दधसे बची थी। 

अब्दुह्ा ओर खदीजाका ठ्डका रहमत अब आठ 
महीनेका हो गयाथा। अव्र उसे गौ बहुत अच्छी 
माद्धूम होने छ्गी । जब वह गौ खदीजां ओौर रहमत- 
को इतनी प्यारी ख्गती थी तब वह अब्दुह्ाको प्यारी 
ल्गे बिना केते रह सकती थी १ अव्र उसके पहेवाले 


1 





विचार बदल गये । अव बह मनोहरजीके साथ उसी 
प्रकारका ग्रेमपू्णं भ्यवहार करने ल्ग, जेसा एक भङे 
पडोसीको करना चाहिये । 


जिख गोका दघ रहमतको मिखा कर्ता था वह गाभिन 
हुई । अव उरुका दूध मिलना वंद्यो गया | पर उन्हीं 
दिनों मनोदर्जीकी दूसरी बिया न्यायी | वह विया 
उसी गोकी थी। 

डाक्टरने कह रक्खा था कि रहमतको जितने दिर्नौतक्र 
मिरु स्कैः वराव्रर गौका दृघ ददी देना चा्धिये | ओर 
यदि डक्यसनेन भीक्दया होता तो भी अन्दुखा ओर 
खदीजा स्वयं ही उसे जर्होतक दो सकता; गोका दूष 
देते; क्योकि गौके दूधपर उन स्मेगोका बहुत अधिक 
विद्वा ह्य गया था । 
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ज्योद्ी गो अपने बछडेके साथ दरबानेपर आकर 
खडी होतीऽत्यां दही खदीजा रोटी केकर उसके पास जा 
प्ुचती ओर अपने हाथसे उते खिखती । ओर गौ भी 
जब जने छ्गती तव खदीजा ओर रहमतको चाटती 
हई जाती | 


अत्र रहमत आठ वेका षौ गया थां) एक दिनि 


५४२ # भातरः सर्वभूतानां गावः सवंस्ुखप्रदाः 








जव वह स्वृल्ते छोट रहा था, उसे मनोहरजीकै घरमे 
बहुत भीड़ दिखायी दी । साथ ददी उसे गोकरे रभानेकी भी 
आवाज सुनायी पड़ी । मनोदरपर छु खोग बरिगड़ रहे थे 
र मनोहर उन लोकी मिन्नत-खुदामद कर र्दे ये। 


रहमतने भीडमे धुस्कवर देखा तो दो-तीन आदमी 
दोन गोओंके गख परहा बोधव्र उन्दँ खींचकर बाहर 
छे जाना चाहते थे । गौर जोर-जोरसे चि्छा रही थीं ओर 
मनोहरगीको स्खर्हञरदीथी।येवेद्दी दोन गैथ 
जो रहमतको बहुत प्यारी थीं । 


महाजनका कजं चुकानेफे स्यि मनोहरजीकरे पास 
स्पये नहीं थे । फरुछ अभी कटी नदीं थी । इधर दो 
वर्षमे पानी ही नहीं बरसा; इस्स्यि धरम भी अनाजकरा 
एक दाना नहीं था | वे जैसे-तैसे अपना मौर बाल- 
ब्वोका पेट पाल्ते थे। धरम जो कुक माल-असवाब) 
कपड़ा-लन्ता था वह पहठे ही छु ओर महाजनोका कजं 
सुकानेमे निकर गया था । अब रहं गये केवर मनुष्यः वे ही 
अपनेको दास कहकर विकनेकौ तैयार हौ तोः* “ˆ| 
इसके सिवा ओर कोई उपाय नहीं था | 


बारक रहमतकी समक्षम ओर तो कुछ आया नही 
बस; इतनी दी बात उसकी समञ्च आयी कि मनोदरजी- 
पर ओर उनकी दोनो गौभंपर संकट आया है । वह दौड़ा 
हुभआ अपने घर पहुचा । अन्दुह्छा उस समय धरम 
नही था । खदीजा घरके काम-घधोमे छ्गी थी | जव 
उसने देखा कि रहमत रोता हुमा आ रह्म हैः तवर वह 
बेचैन हो गयी | 


ख्ड़्का रो र्हा था } उसकी बातसे खदीजाने इतना तो 
समञ्च छिया कि भारी विपद्‌ है | इसे बाद मा-वेय दोनों 
दौडे हए मनोहरजीके आगन्म जा पहुचे । उनकी जिन 
दोनों गौओंने पारी-पारीसे रहमतको दुघ पिद्छकर इतना 
बड़ा किया था, जज उनके चे जानेकी बारी आयी थी। 
उन्दी गौओंने रहमतको आट-दस वर्षका किया था। 
रहमतके स्यि वे गोपैः दाई क्या बक्कि मासे मी बदुकर थीं | 


उन्दौने खदीजापर बहुत अधिक उपकार किया था । उन्दीकै . 


दधसे रहमत पला था । उन गोओंने खदीजके हाथसे घास 
खायी थी । दोनो गोओंकी अओँखिसि पानी बह रदा था | 
उनकै छोटे-छोटे वड पगहा तोड़कर गौओके पास दौड 
 ज्ानेको छटपया रहे थे । खदीजाका खरी हदय द्रवित हुमा। 








उसे उन वछडौकी जगद अपना रहमत दी दिखायी देने 
गा, ओर रहमतकी जगह बे दीन बचे दिखायी देने 
लगे । खदीजा ओर रहमतको देखते दी दोनो गौः उनकी 
ओर दोडी | एेला जान पडता था कि उन दोनों गग 
पद्युओंको इस बातका ज्ञान हो गया थां कि हमारा माछिकिं 
इस समय हमायी र्चा करनेम अस्मथंहो रहा है| 


अदार्तक्ा अमीन ओर महाजन दोनो पाक्त ही मैड 
हुए मजेमै तमाल पी र्दे थे ओर रह-रहकर अपने 
आदमि्योको दोनो गोपैः खींच ठे चल्नेका इशारा कर रहै 





थे । खदीजाने बिजलीकी तरह कड़ककर कदा--लो ये मेरे 
गहने ठे जाभो । ओर गो्ओको छोड़ दो । कम-ज्यादाका 
दिराब बाद होता रहेगा । जाओ, यसि अपना रह 
काल्य करो {2 

इतना कहकर उसने गजके गेरावपर हाथ डालर ओर 
चट उन ठे जाकर उनकी जगहपर बधि दिया । 

अपने कर्नौ ओर हार्थोके गहने उतारकर उसने 
मदहाजनके सुपुदं कर दिये थे । उख समय वह क्रोधे इतनी 
भर रही थी किं किसीकी हिम्मतद्यीन होती थी कि आंख 
उठाकर कों उसकी तरफ भरपूर निगाहसे देखता । 


# दिदू-मुसल्मानोकी गौ # 


वद बोटी--“जव्रतकर म जीती हू, तवतक मेँ मनोहरजी- 
की गोओंपर किरीको हाथ नदीं रखने दूँगी (` 
यह बात उसने घर जाते समय कुछ गरजकर कदी थी । 
इसके बाद उसने कु धीमी; पर एमी आ राजसे करा; जिसमे 
सव सग सुन स्के--ष्वेटा रदमत ! तुम मी हमेशा एेसा दी 
करना । 


रहमत भी बोरा; मा मेभीरेसादी करगा |; 
यद्यपि माफ गहने उतर जाना रहमतक्रो बुरा कणा थाः 
पर फिर मी उस समय उसे आनन्द दी हदोरहाथा। 


मनोहरजीपरसे आप्ति तो टल गयी; पर वे जन्मभे 
न्थ खदीजाकै तऋरणी हये गये । जत्र अब्दुल छोटकरर धर 
आओ रहा था; तब मनोदहरजीने रस्तेमेसे दी उसे बुखकर 
उससे साग दाङ कह सुनाया ओर तव कदा-“अब्दुल्छ 
भाई | आज खदीजने हमारी यह आफतं यख्कर मानो 
हमारे घरभरके खोगोकरो सदे ल्थि मोड ठेखिया] हम 
महाजनकै ऋणसे तो दूट गये; पर सदक्रे व्यि तुम्हरे ऋणी 
हो गये { 


न्दुर्खाको जिस दिन पहटे-पदछ मनोहरजीके यहो 
दुध त्मने ल्थि जाना पड़ा थाः उस दिनकरे अपने विचार 
स्मरण हो आये | आज उसने अपने आपको धन्य सम्ा | 
आज उसने उस उपक्रारका बदला उपकारसे चुक्ादिया 
था । अव उल्टे मनोहरजी दी अपने-आपको बोक्चसे दवा 
हुआ समञ्च रहे थे । 


रास्तेमे दी उसको मनोहरजीके घरका सारा हार मादूम 
हो गथा था ओर वह उसीके सम्बन्धकी बाते सोच रहा था | 
बकरीदका त्योहार पास आ गया था; इसि कुर्बानीके 
वास्ते गोर ददने स्थि कसाई रोग ग्मि घूम रहे थे। 
ठेसा जान पड़ता था करि दस रुपयेक्ी गौ दाम उस समय 
चालीस स्पयेतक मिरु जर्येगे । महाजनने मनोदरजीकी 
गोोपर नजर रखकर ही यह जार श्राया था । अव 
मनौहरजीकी तरफ उसके पंद्रह-बीस रपयेसे ज्यादे नदीं निकट्ते 
थे | पर मनोहरजी उस समय इतनी छोरी रकम भी नहीं 
चुक्रा सकते थे । उन्दने अपनी एक गो निकार देनेके 
बररिमे अब्दुस्टासे जिक्र किया । पर अब्दुस्त्म कई उत्तर 
नदीं दे सक्ता था । उसके सामने एकर ओर तो अपने धम- 
का प्रन था ओर दूसरी ओर यह आपसका ओर घल ग्र्न 
था | भला खदीजाके सामने इसका जिक्र करमेकी उसकी 





क्या मजा थी १? बह मनोहरजीकी गौ बिकवामेकी बात 
उससे केसे कह सकता था ! बह इसी चिन्तामे इवा इभा 
अपने धर आर्हा था। भमनोहरजीने उससे यहं भी कहं 
दिया था कि यदि इस समय तुम रसूपयोका बन्दोबसत कर 
दो तो मै आगे चलकर वहारे ख्पये छोटा दूँगा । 


प्र उसी दिन खदीजा फिर बीमार पड़ी। उसकी 
बीमारी दिन-पर-दिन बदने र्गी । डाक्टरने कडा था कि एसी 
कोई बात इससे न की जाय जिससे इसके दिखपर धक्का ङ्गे । 


>< >€ >< 
अन्तसमय पास आया जानकर खदीजाने रहमतको 


अपने कठेजेते खगा छिया । अन्दुल्ला उसके सिरकी तरफ 
[२ म ~ <, क 
ओर मनोहर उक्षे पेताने बेठे हुए थे । 


खदीजाने कदा--षदेखोः बेटा रहमत | मनोहरजीकी 
गोंको सुदा चण्डाले हाथसे बचाना | एेसा नहोकि 
कोई चण्डाल उन ठे जाय; ओर मनोहरजीका भी कोई 
अपकार न ददने देना । बताओ तुम इन स्वका ध्यान 
रक्खोगे न £ 


खदीजाका दम निके गया ! पर वहं इन दोर्नौ 


५.४४ 


[क 


कुटुम्बोको जीवनभरफे स्थि दी नदीः बस्कि वंश्परम्पराके 
स्यि मिलाकर एक कर गयी । ओर उन दोनो कुदधम्बोको 
एकमे मिलनेवाल्मै थी गो | 

पर सती खदीजा ! जो वात तूने मनोहरजीकी गोओक 


# मातरः सवभूतानां गावः सवेद्ुखश्रदाः # 


सम्बन्धे कदी थीः वही बात समस्त हिंदुओके दी नहीं 
बर्कि अखिल मानव-जातिकै यहा वधी हुईं गोज सम्बन्ध- 
म क्यो नहीं कदी ? कदाचित्‌ शिक्षा अभावके कारण तेरी वह्‌ 
मातृवत्सल दष्ट उतनी व्यापक नदीं हो पायी थी [ (गो°शा० को) 


कामधेनु 
[ कहानी | 
( ठेखक--श्री ¶्चक्र' ) 


आसपास कौई करीरकी क्ता मी नदीं है। हरिताम 
तमाल दूर खड़े प्रहरी-ते प्रतीत होते है । कदम्ब-पुष्पौका, 
पराग यर वायु यदा-कदा ही परहरचा पाता है । नाने चासं 
ओर प्राकृतिक खाई खोद दी है ओर दक्षिण पद-प्रान्तमे 
सूथ॑सुता उछर्ती-कूदती ्हसती-सी इस एकाकी नीमकै वृक्षक 
देखती जाती ह । सू सघन है यह । खंडहरफै बादर यह 
उकैखा इस प्रकार सड़ा है जेते कह रहा हो "मै सख्यं पूणं 
हर । मुञ्चे किसीकी अपेक्षा नदीं | 

म अक्रूरे ओर आगे निकर आया द| इन्दावनकी 
सीमा पीछे चट चुकी है । पता नहीं क्यो आज दुपहरीम दी 
धूपनेकी धुन सवार हई । बस्तीते एक बजे छोट आया । 
कुयियामे बेठा-बेडा करता क्या । छिखनेम जी नदीं ल्गा | 
इधर टदेल्ने ओर मोखसिरीके पुष्प चुनने माकर दूर निकर 
आया हूं | 

खेडदहर कोई पुरानी धम॑शाव्म होगी । जज इस प्रकार 
मागे दूर जर्हदो-त्हा धमंशाखर्ओँका पाया जाना साधारण 
बात हे । श्रद्धा ओने इस आशाते कभी इन्द बनवाया दोगा कि 
कभी इनमे एकान्तप्रिय हरिभक्त निवास करेगे । 

एक दुग्धोञज्वर दृष्ट-पुष्ट गौ उस नीम नीचे बैरी 
पारुर कर रही थी } सुखसे उसके नेच अधमदे होरहेये। 
कभी-कभी पू थोड़ी हिक उठती थी । वैसे उसके शरीरपर 
एके भी मक्ली नहीं थीः जिसे वह उड़ाना चाहे । 

म उस गोको देखकर आकर्षित हुए बिना न रहा | 
समीप जाकर बेठ गया । उस्ने भी एक वार नेतर खे, 
मेरी ओर देखा ओर फिर मेरे कंघेपर मुख रखक्रर इक 
प्रकार नेत्र वंद कर स्यि मानौ मुञ्चे बहुत पहठेसे जानती 
दो । धीरे-धीरे मै उसके गचेके निचे भागको सहने स्गा था | 

'खुदाके ल्यि-““। मेने मुख फेर । पीछे संडहरके 


दवारपर खी रजतवर्ण. दादी तथा श्वेत दीर्घं केदावाटे एक 
तेजखी व्रद्ध चिथडे ख्पेटे खडेथे। वे कुछ कहते-कहते 
स्क ग्येये | मैने गौका मुख धीरेसे कंधेसे हटाया । ब्‌ 
इस प्रकार देखने लगी जेसे मेरा उठना उसे रुचिकर 
नदीं हुम । 

मैने निकट जाकर बृद्धको असिवादन क्रिया | उन्दने 
मेरी ओर देखा । भीतरतकर देख स्नेवाखी थी वह्‌ दृष्ट | 
मुञ्चे विवदातः नेव इका ठेने पङ्‌ | 

संकेत पाकर उनके पीके खंडहरमे गया ¡ उस द्रे 
टेरका वर्णन करफै समय नष्ट नहीं कद्ेगा । चदारदीवारीके 
भीतर एक कमरेकी आधी छत शेष थी । उसीके नीचे एक 
नवीनी मिद्धीकी कलर्दका टीनका प्याह जर तसला पड़ा था । 
एक कया-सा ययका टुकड़ा था । मुञ्ने वही टुकड़ा बेठनेको 
उन्होने दिया छेकिन वेठे हम दोनों भूमिपर ही । 


॥३। 

चेल मि° ह्यूमैनः ठे इन पुस्तके स्या कमी भी 
छदी नहीं मिर्ती £ 

८ओह, डाक्टर { उठकर उस अमेरिक्रनने महेन्द्रबाचूसे 
हाथ मिलाया ! शै जाज बड़ी उलन्ननमे पड़ गया हू 
अच्छाः पदटे चाय तो पी छो । खानसामा; दो क्प चाय! 

टेरे पुस्तके विखरी पड़ी थीं! कुर अप्रेजीकी थीं; 
कुछ संस्छृतकी तथा कुछ अन्य भाप्रा्जओकी । मेजके एक 
खाी कोनेपर खानसामाने चायके प्ये स्ख द्यि | 

आप तो प्रसिद्ध पञ्यु-विशेषज्ञ द !; ह्यमैनने चाय पीते 
पीते कहा मारतीय गोकी नर्छ तो बेहद गिर गयी है । यद्यपि 
वह यदहींका पद्यु है ।› 

भने परारम्भमे ही कहा थाः डाक्टरने वैसे ष्टी कष 


# कामधेसु # 


आपको यह कुर नहीं मिटेगां । अमेरिकन गायोकी यदहिं 
तुख्ना नदी की जा सकती 

हयुमेन एक अमेरिकन पञ्च-विरेषक्ञ ह ओर गायोकी 
नस्छ सुधारनेके सम्बन्धे अनेक देयम भ्रमण कर सके हे । 
उनका कहना है किं गाय भारतीय पड है ओर क्रिसी-न-किसी 
प्रकार यदस संसास्मे फेखा है । इसी विश्वास्के आधारपर 
वे भारतम अन्वेषण करने अयि हैँ । एक भारतीय विशेष्ञते 
उन्दने परिचय भी कर लिया दै। 

छेकिन प्रारम्भे यर्हकी नस्छ एेसी नदींथी।ः 
द्यमेन गम्भीर हौ गे “अच्छा; ठम्दारी किताब यहं 
कामधेनु शब्द बार-बार आया है । इसे ठम जानते द्यो 2 
उनके नेर डाक्टरके सुखपर थिर हो गये | 

'ओद डाक्टर र्हैस पडे न्तो यह है आपकी 
उरक्चन ! आप पुरानी कहानियोके चक्कसमे पड़ गये है| 
हनम कोद तथ्य नहीं हे | आधुनिक विचारोकै कारण 
महेन्द्र ठेखी बातौपर ध्यान देना व्यथं सम्चते थे । 

धमै इसे ठेसा नहीं समन्ताः वह अमेरिकन विरोषन्च 
डाक्टरकी उपेक्षसे तनिक भी प्रभावित नहीं हुमा | उसका 
सुख ओर गम्भीर हो गथा | चायक्रा प्या मेजपर रखकर 
वह सीधा बैठ गया । (कामघेनुका शब्दाथं तो हुभा चाहे 
जब ओर जितनी बार इच्छा हो उतनी बार दुही जा सकने- 
वाटी । छेकरिन किता्ोमे तो दूसरा दी कुक छ्खि है ।2 

आपका संस्कृत ज्ञान प्रशंसनीय है |; डाक्टरको इस 
अमेरिकनपर हसी आ रदी थी । वह क्यो मूखंतापूणं ब्रातौपर 
विश्वास करने जारहा दै । फिर भी मै आपको इन 
गपोड़ौमे अपना अमूस्य स्मय नष्ट करनेकी सलाह नहीं दूंगा ।` 

धनै प्रयोग करेगा | उसे पक्की धुन थी । भमै गक 
तरहसे वुम्हारी किताबौका अक्षर-अक्षर पालन करक प्रयोग 
कर्णा । मुञ्चे एक अच्छी गयलादो | एेसी गायजो चाहे 
जव दुही जा सके ओर देखो; वह कपिल हो--बस ! 

बिना उत्तरकी प्रतीक्षा कयि वह मेजसे उठ खड़ा 
हुआ । डाक्टरने देख लिया क्रि कुक कहना व्यथं होगा | 
लयुमनके इच्छानुतार गाय दरदनेका वचन देकर उन्दने दाथ 
मिलाया } उनकै पीठ फैरते-फैरते वह अपनी पुस्तकोके टेरकै 
बीच बैठ चुका था 

2. 

आप तो मुसव्मान है मैने बद्ध महात्मे पूषा 

'आपकै धमे तो कुर्बनिी' ` "12 
गो-ञं° &९--- 
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८उस पाक परवरदिगारकै लि माफ करोः बड़ी व्याक्कु- 
ख्तासे उन्हौने सुच रोका | (किसीको कोई हक नहींकि 
कुरानशयैफको बदनाम करे ओर हजरत साहवपर रेसा 
दोघ मदे | 

धे तो जम मुत्स्मानोकी धारणाक्री बात कह रहा 
था ।' सुज्ञे खेद थाकिं मैने एकबद्ध फकीरको कष्ट पर्हुचाया 
है| उनके नेत्र भर आये ये ओर मुख तमतमा-सा आया 
था (मेरा इरादा कतई खराब नहीं था | मैने क्षमा मोगी 

तुम ठीक ही कहते येः उनके सरोम ग्नि थी। 
मे किसीको गाली नहीं दुगा । खग गुमराह दो गयेद। 
कट नहीं सकता कि वे केसे ठीक रास्तेपर आवेगे |: मस्तकं 
छकाकर वे सोचने खगे । किसी गम्भीर चिन्तामे पड़ गये 
दीखते थे । 

क्या आप कुरानकी दिक्षाके सम्बन्धमे कुर कहैगे | 
मैने प्रसंग बदल्नेके ख्ि ही कहा था । वेते कोई उत्सुकता 
मुद्यमे थी नहीं | 

मरे तो एक अनपद्‌ खानसामा ह|: उन्दने का 
मैने कुरानशरीफपर शद्धा करना सीखा है । उसे पद सकं 
एेसी लियाकत नहीं । फिर भी मै विश्वास करता हँ किं वह 
एक खुदाई किताव है ओर उसमे कोई खराब बात नहीं । 

'आपने सुनातो हयेगा दी ।' सुने इस अनोखे श्द्धादुके 
प्रति कूतूहरू हो रहा था । 

८उसकरे स्यि मुञ्चे वक्त कों है ।› वे सीधे शब्दोमे कद्‌ 


रहे थे ध्यै इतत अपनी कामघेनुसे चुद्री ही क्व पाता ह|: 


उन्हौने नीमके नीचेकी ओर संकेत किया । 


आपका मत्व राधद उस गायते दै) मै उसे 
अवतक भूख गया था | अव्र ध्याने आया कि वह इन्दीकी 
गाय है ओर उसका ररीर इस बातका सक्षीदहैकिव्ृद्ध 
उसकी कितनी सेवा करते है । 


ष्टा उसी गायसे । जिसके पास तुम अभी वैडेथे। 
उन्होने उद्टाससे कहा भ्ओैने समञ्चा था क्रि कोई उसे छेड्‌ 
हा दै; इसीसे पुकारा था। ठेक्रिन तुरत दी सुनने अपनी 
मू मादस भी दहो गवी थी।› जैसेवेक्षमा ्मौगरहेह। 


५ 


मेदू द्र । गौको हम देवखरूप तथा पूजनीय 
मानते है।"मैयोदहीक्हवच्छाथा उसे छेडने था 
सतानेकी कल्पना हमरे सम्बन्धमे करना हमारे साथ अन्यायहै |? 
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तुम अपनी बात कर सक्रते होः उन ्रुढने कहा 
यहीं घरोमे बोधकर गायकौ चारा-पानीप्ते तरसानेवाले 
हिंदू कम नदीं दह । दूधक्री आखिरी बूँदतक दुहकर गायकैः 
वस्वेको तड़प-तड़पकर मरनेफे स्यि छोड़नेगके ग्वाठे भी 
हदु दै ओर मंडीम अनाजकी ओर मुख बदाते दी यमराज- 
की भति डंडा मारनेवाे दूकानदार तो शायद परे अर्िंसकः 
हद्‌ ई।; उनके स्वरम धृणा थी । 

टम उसका दण्ड मी पारहे है ।? मैने मस्तक छका- 
कर स्वीकार क्रिय भगायोके मूक अश्रु असिदशाप बनकर 
दिदूजातिको र्ग गे हँ ओर वह अपना क्म॑फक भोग रही 
दे 1: मुञ्चे गहरा धक्का ल्गाथा। 

८अरे नदीः जेते मेरे अन्तःकष्टको उन्दने देख दल्िया 
हो ध्यह पापतो आज दुनिपाक कुकर आदमी ही कर रहे है ओर 
दाक छोड़कर वे खार बन गये हँ ।› इस एकान्तम भी उन्हे 
सम्भवतः विश्चकी परिस्ितिका कुर ममास मिक जाता था। 

४आपकरो यह गाय करटो मिक गयी । इस खंडदर- 
निवारीकै पास खरीदनेके खयि मस्य तो हनेे रहा । पसङ्ध 
भी नीरस हो गया था । मैने उसे बदलना टीकर समञ्चा। 
यह मै छक्षित कर चुका था कि अपनी गायकी चचसि वे 
बहुत उस्छसित दौ उठते है । 

'वड़ी ठ्बी कहानी दे ।› एक दीशरं श्वस ठेकर वे 
चुप हो गये । पता नहीं क्यौ उनके नेसे अश्रु टपकने 
र्गो थे। 

+ 


ह्यूमन गाव मिरु गयी जर उसे पति हौ उन्होने 
अपना प्रयोग प्रारम्भ किया | एक-दो दिनमें दी उन्है पता 
ल्ग गया करि आगरे-जेसे बडे हरमे रहकर वे प्रयोग नहीं 
वर सकते । पंद्रह मीर दुर यमुनाकिनारे उन्दने एक ठाकर 
का जंग खरीद छया | वहीं एक छोटा र्बेगखा बनवा 
ण्या ओर उस गायको लेकर आ गये । 

भिश्चित जंगर घास्सेभर जाना दी था | चारौ ओर 
कटिदार तार छमा दिये गये थे | ँगठेषपर साहब; खानसामा; 
गाय ओर उसकी बछड़ीको छोडकर कोई प्राणी नहीं रहता था । 


पहले ही दिन खानसामाको आश्चयं हुआ जब्र साहब 
एक छारी लकड़ी रूमार बोधकर स्रैरे गाय चरने 
निकठे । ध्यह्‌ मेजको ज्ञाङनेके स्यि तो ठीक था, पर गाय 
चपनेकै लियि ` * "| फिर साहब एक चरवाहा क्यो नदीं रख 
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ठेते ?› बेचारा खानसामा चुप रहा | वह जानता था कि 
उसका साहब स्चक्की हे । 

दो महीने ह्यूमेन अपनेको तैयार कर रदे थे । अनेक 
उख्ट-फैर उर्दौने स्पे भोजन तथा रहन-सहनमें किये धे | 
चाय वे छोड़ चुके थे ओर धूपे रहृलनेका अम्य भी कर 
नटे थे | 

धिरे हुए जंगल्मे साहब अपने ज्चाड़नसे गायके ऊपर 
बरेठनेवाले मक्खी-मच्छर उड्ति दए उस पीङ्े-पीरे घूमते 
रहे । कदी रोकनेकी आवदप्रकता नदी थी । बड़ी नालि 
स्वच्छ ज भरा था । दोपहरको खानसामा अदेशके अनुखार 
वहीं भोजन दे गया । प्रहे दिन भूमिपर बैठकर साहवने 
भोजन किया | 


पतदूल दूट गथी । उससे पृरश्वीपर बैठनेमे अङ्चम 
दोती थी । हाफ पाईं ओर ह्यफः कमीज ब्त ! हैट धूपे 
बचानेको चाहिये ही । काय चम्भच छोड़कर उन्होने हाथसे 
भोजन करना प्रारम्भ करिया | खानसामा शहर जावे तो रोरी 
प्टुचावे कोन १ केक) बिस्ुटके बदले रिक्कर ठोके जाने खगे | 


(साहब क्या पाग दह्ये गया है ।2 खानसामा कभी-कभी 
सोचता; वह्‌ सुबह गाये पर धोकर बह गंदा पानी भुंहमे 
डा्ता है हिदुर्ओकी तरह पल, सोटीसे उरक पूजा करता । 
रामको गायके पा घीका चिसग सयतभर्ॐ स्वि जखता दे । 
जेसे गाय कोई बच्चादैजो अँभेरेमे डर जायगी | रातको 
चटाई डाख्कर वदी जमीनपर रो रटता दै ।› दिनभर अकेठे 
रहते-रहते बह ॐव जाता था। 


(ताह बहुत भटा है । मके वह आधा षाग दहो । 
कभी-कभी खानसामा सोचता। भम जेसी रोटी बनाता द्रः बैसी 
खालेतादै | गायके पासतो साद्‌ खुद देता द । कमरे मौ 
शाद्‌ नदिया हो तो अपने आप देने ख्गता है । कभीर्ोर्ता 
नहीं । तनख्बाह ठीक पहलीको दे देता है । खुदा उसका 
पागख्पन दूर करे ।› खानक्ामाक्रो निश्वपदहोगया था कि 
सादये दिमागमे जरूर कुक खरब्री है | 


(आखिर यह गाय हे करिसस्ि । सच पिये तो गायने 
खानसामाको अच्छी उलञ्चनमे डारु दिया था। पुल उसकी 
बड़ी पीती है । साहब कमी उसे दुता नही ओर दुदकर 
क्रे भी क्या; उसने तो दूध पीना ही छोड़ दिया दहै। जरूर 
दस मायपर कोई जिद्‌ ख्वार दै भोर उने संहबक्रो पागल 
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चना दिया दहै): करई बार साहवकी ओंख वचाकर वह 
कल्म पठकर गावपर प्रक मार चुका है । 

आज मै देर्यूँगा कि जंगल्मे साद्व दिनभर क्या 
करता दै।° लगभग छः सदीने बाद उस्ने एक दिन निश्चय 
करिया ओर उस दिन साहवको रोटी देकर वैगठे नदीं लया | 
स्याडि्योमे छिप रदा वह्‌ | 

मदर; यै क्या निरा ही हयोंगा । खानसामा टरी- 
फूटी अगरेजी समञ्च ठेता था | गाव आरामसे एक घने ढाकके 
नीचे बेटी थी। उसकी बरछड़ी इधर-उधर फुदक रदी थी 
ओर साहब उसके सामने धुयनेफे बर बेठा हुमा था । उसने 
हाथ जोड़ रक्ते थे ओर बेतरह रो रहा था। 

खानसामा चीख पड़ा । यह क्या १ गाय आदमी-जेसी 
साफ अंग्रेजी बोल रही है | वह भयकरे मारे बेहोश दो गया । 
पता नहीं कबतक वह वैसे दी पड़ा रहा] जब उस अंखिं 
खुली तो वह बैगढ्ेमे पठगपर ट्िटाया हुमा था यौर उसक्रा 
साव सामने खडा मुस्करा रदा था | 


(५ 
फिर कभी दर्चन करसगाः म उठ खड़ा हुआ । चार 
बज गयेथे ओर मैं कुधियासे डद मीक दूर था। जाड 
अधेरा भी तो जल्दी होता है । दिन हिपनेतक पर्हुच 
जानेका विचार था | अन्ततः अपने गोपारुके पास दीपक 
भीतो जाना दे । 


"दूध तो पीते जाओ [*वे वृद्ध उठ खड़े हए । बाहर 
एक नन्हा-सा टाक था | कुक पोच-सात पत्ते होगे उसमे | 
एक॒ बड़ा-सा पत्ता उन्दोनि तोड़ ल्या ओर मेरे उत्तरकी 
प्रतीश्चा किये बिना दोना मेरे ह्याथमे घर दिया। 

गाय नीमके नीचे खडी हो गयी थी। पुम थनेकरि 
पास कैठ भर जाओं।› वे गायकै सामने घुटने टेककर बैठ 
चुके थे । “अम्मा, अपने घर ये मेहमान अवे दहै); मै 
आश्चयेचकित रह गया ! गायके चारो थनोसे दुघवी धारा 
वहने स्गी थी | 

वरस? एक दोना पीकर मेने कदय । 

'उर्हु, दूध खराव मत क्रो ।? वे पीछे खड रहै रहे 
ये | (अब यह वुम्हरे बखकी वात नही । दू गिरे, व॒र्दातक 
चुप्चाप पीते जाओ | 
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मुञ्चे कहने दीज्ि कि सचमुच मै ऊपरसे (ना' कह रहा 
था | उतना खवादिष्ट दूध जीवनम फिर मिलेगा, देसी आशा 
नदीं । बरावर दोना भरता ओर पीता रहा । नीचे भूमिं 
दूधक्ा कीचड़ हो गया । गलेतक्र भस्कर पीया होगा; तव 
कीं थनोसे उसकी धारा स्वी | 


(सचमुच कामधेनु पायी है आपने |: उठकर शुख 
पोते हए मेने कहा । हाथ यमुनाजीमे धोनेका विचार कर 
ख्या था 

प्यह मेरे साहवकी कामघेनुकी बड़ी है ।› उन्दने 
बताया (इसने कभी कोड बच्चा नही दिया ।` 

व्वामधेनु तो केवर दूध ही नदीं देती ।› मैने उस्मुक्रता- 
वश पूषा | 

“मुञ्च फकीरको इस पेटके गडढेको भरनेके अल्यरवा ओर 
चाद्ये भी क्या।) वे गद्गद होरहै थे । पफिर सुञ्नमे 
उतनी शद्धा कहो है १ मै वेवी सेवा करटो कर पाता हू |; उनके 
नेजने कपोलोको भिमो दिया था | 

"वह तो खाहब दी येः थोडी देर स्ककर वे बोके “उन्हें 
कामघेनुने खुदाका जलवा तक दिखाया ओर वह खुद उन 
केकर उस माल्िककै द्रबारमें चरी गयी ।› बहुत पचछछकर 
भी मे इस अन्तिम वाक्यका मतलब नदीं समञ्च सका । उन्दनि 
मुञ्चे ष्देर होती दै; जाओ ।› ककर ब्रिदा कर दिया | 
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म जब कुखियासे बाहर प्रातः वैठता हूतो शामको 
भिगोये चनो जो मेरे गोपाख्को भोग ख्ग चुका होता है- 
भाग छेन मगूरौका दंड आ जाता दै । करई छोटे बडे आ 
जति हँ ओर यदा-कदा एक दो गाये भी । 


आज प्रातः मयूर आग्ये दै) वे तीर्न पर फीटाकर 
नाच रहे है । येर्पोचों बड प्रायः रोज आति है । बडे नरखट 
है । सारा चबूतय कूदकर खोद डाल्ते हँ | आज तो 
कपिला आयी है ओर नीचे खड़ी हंकारसे चने ्मोगती है शायद । 

सदसा करु शामकी बातें स्मरण दो आयीं | ध्ये इतने 
रूपोये साक्षात्‌ धम॑मञ्चे वेप्ति व्यि दँ ओर वे कामेन 
पुकार रही हैँ । मैने स्व चने गाय सम्मुख. चच्रूतरेपर 
डाक दिये ओर नीचे जाकर उसबै चरण-रज मस्तकसे 
स्गाी। 


~ - 


हमारी भूरी माता 


( एक सत्य घटना } 
( रेखक---श्रीयुत जगश्राथ "चित्रकार ) 


छगमग बीस वषं पहटठेकी बात दहै । मेरी आयु १०-१२ 
वर्षी थी, किन्तु मुञ्चे इस घट्नाका अक्षर-अक्षर याद हे । 
हमारे घरमे (मूरी नामकी एक गाय थी । गाय सांषारकिष्डय 
ही नहीं है, मनुष्योका उपकार करनेके व्यि आयी हदं देवी 
आत्मा है--यह बात (भूरी? सिद्ध कर रदी थी | उसकी दिन- 
चर्या यह थी; स्वैरे बड़ी अच्छी तरह दूध दुहाकर बदर 
निकट जाती थी | न हमै उसे चारा-पानी देना पड़ता थान 
चरानेके स्यि भेजना पडता था । दिनभर, पता नदी, कहा 
रहती थी; क्या खाती थी; क्या पीती थी--हमल्ेग यह न 
जान पते थे | सन्ध्याको फिर समथपर आ आती थी ओर बड़े 
प्रमे पूरा दूध दुहा छेती थी । रातमै उसे बोधनेका भी 
्ञ्चट नहीं करना पड़ता था । धरे सामने ही बह कभी बेटी 
रहती ओर कभी यहा करती । सीधी इतनी थी कि इम 

बच्चे उसका थन रमहमे भरकर माताके दृधकरे समान दृध 
चूरते ये, षह चुपचाप खड़ी रहती थी, कभी उसने इस रसे 
पैर भी नहीं हिखाया कि किसी घच्चेको खगन जाय । एेसी 
गायको क्या क; आप ही सोचिये | मुञ्चे तो आजमी जव 
कमी उसकी याद आ जाती है, ओंखें मर आती है । 

उन दिनों पिताजीसे ओर एक पडोसीते मुकद्मेबाजी 
चर रही थी | हमरे पड़ोसी इस भिजाजफ़े ये कि मोकरेपर 
पाजातेतो हम ब्वौको भी पिटवानेसे बाज न अते} इसी- 
ठ्य हमे बाहर निकख्कर घूमने-फिस्तैकी आज्ञा नहीं थी | 
हम भाद्योमेसे खसे बड़ १६-१७ वेके ये । हमरोग घरक 
भीतर ही खेला करते } हमारे षर पिके भागमे थोडी-सी 
जमीन पड़ी थी | उसकी चहारदिवारी कुछ नीची थौ । उस 
जमीन प्रायः करर साग-भाजी बो दी जाती थी | उन दिनों 
उसमे बेडा ( असत्रीकी एक जाति ) बरोया हुञा था । उसके 
पत्ते बहुत वडे-वड़ थे । इतने वड़े कि एकं पते नीचे एक 
आदमी आसानी अपनेको छिपा सकता था | 

एकं दिनी बात दहै कि पिताजी घरपर नहीं थे | यतमे 
४-५ चोर चहारदिवारी फोदिकर पिदछबाडे भा गवे । संयोगे 
उसीसमय हमारी मा हाथमे जलती दुई देवरी स्यि हूर उधर 
दी छषुशंकाकों गयीं । माकों देखते ही चोर प्तौ छिपने 
खगे । कं पनत्तोके हिरने ओर शब्दसे माको कुछ संदेह 
हुआ । ने उष्टे पैर लोट भायी ओर इमशनेगोको जगाया । 


हम सभी जगे तो; पर करते क्या । त्रच्चे बच्चे थे | चोरौका 
नाम सुनते दही उद्य डर मादरम होने क्गा | इतना साहस 
करटा कि डंडा छेकर जार्यै ओर चोरौका सामना करे । यद्यपि 
अब यह बात समन्षमे आयी कि यदि उक्त समय समी भार 
हाथमे छु खेर उधर जाते ओर दद्ा कसते तौ चौर 
अवद्य भाग जतिः क्योकि चोरका जी कितना; परन्तु उस 
समय उरनेके अतिरिक्त कुक न सूञ्चा | हमलोगोको यही 
संदेह हभ कि पिताजीको घरमे न जानकर पडङोसीने ही तंग 
करनेके स्यि आदमी मेज हैः हो सकता दै वह बात न रही 
हो; पर हमे यदी जान पड़ा । 


मामे जव हमछोगोको इस तरह उरते देखा तो उन्हे 
कहा; उयते नहीं } उन्हे एक उपाय सूञ्ला | वरे बाहर गयीं | 
दरार खोलकर देखा तो भ्मूरीः बैदी पागुर कर रही थी। 
उन्होने उसे आवाज दी; वह भीतर चली आयी } मा षर 
सव द्वार खोरती हई ओर उसे पुकारती हई पिचवाद़े ठे 
गयीं | हमरोग भी पीकछे-पीडे थे । माने चेतकी ओर इाय 
करके कहा--“भूरी !' मा कुक अगे बद, भूरी भी बदु | 
अब फिर कई पत्ते जोरसे दिखने खगे । (भूरी सब कुक ताड 
गयी । वह खेतमं पिक पड़ी । जिसको पाया उसीकी पूजा 
की सींग ओर लाते | वेटोग इधर-उधर भागने लगे 





“भूरी, दौड़-दौड़कर सबको माररही थी । वे लोग अग्र छिपे 
न रह सके । “भूरीः ददददृकर मार रही थी | जिसके एक 
खात लगती वही (अरे बाप; अरे माई, चिस्छाने छगता । वे 
सत्र रो-रोकर कहने ल्णे-“माता ! गेयाको बुल ले, हमे 
अपनी करनीका फट मिक गथा | अब्र हम कभी इसत घरमे . 
न धुरंगे । जब उन लो्गोने बहुत रोया-गिड्गिड़ाया तो मा 


# गोमाताका मानव-जातिको दान # 
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भी तो आखिरमा थी, उन्हे दया आ गयी । उन्होने .भूरी*्को 
पुकारा ! भूरी? मेया पीके हटकर हमलोगोके पास आ गयी 
किन्तु क्रोधक कारण फिर भी उसके नशुने बोर रहे थे। 
उस समय बह चण्डी बनी हुई थी । बार-बार सीग उछ्ाल- 
उछलकर संकेत करती शी किं आप रोकिये मतः; इन 
दुष्टौको मारने दीजिये । 


माने चोरौसे कदा, (तुमखोग जैसे अये हो; वैषेही 


भकष 


जस्दीसे चठे जाओ जर फिर कमी र्हा न आना।*वे 
धरती द्धूखकर प्रणाम करने रूगे ओर चहारदिवारी 


रफोदकर भाग गये | 


हमलोगोने बहुत देरतक (मूरीकै वरदनपर हाथ फेरा | 
उसकी छ्लरी सुदखायी; तवे वह कहीं शान्त हृरई । थोडी 
देर बाद वह फिर बाहर ची गयी ओर हमलेग न्मूरीः 
माताके गुण गाते-गते सो गये | 





गोमाताका मानप-जातिको दान 


[ एक संवाद ] 
( टेखक--डा० सी. सी. शाह, एम्‌, एप्‌-सी" पी-एच्‌ . डी. ए. आर, आई. सी. ) 


एक दारीरतख-विशारद कऋरूषिने भोजनकी आवह्यकताओं- 
का ध्यान करते हुए यहं देखा किं समुचित पोषणके स्यि 
किञ्चित्‌ जान्तव प्रोटीनका होना जरूरी है ! उन्होने यहं चाहा 
कि बिना किसी जीवकी हिंसा किये यह चीज मिक जाय । 
गोमाताने बड़ी प्रसन्नतासे इसमे सहयोग-दान किया । 


ऋषि--माता | इस शरीरकी जीवन-रक्चाके स्मि थोडा 
सा जान्तव प्रोटीन चादिये । बिना किसी जन्तुक मारे यह्‌ कैसे 
मिठे १ अर्हिंसा-धर्मका पार्न करना है, इसल्ि भ किसीको 
मार तो नहीं सक्ता; भटे ही यह शरीर नष्ट हो जाय; यदि 
जान्तव प्रोटीनफ़ै बिना यह्‌ न रह सकता हो | 


गेमाता--निराय मत हो । मै अपने बचचोके व्यि जो 
दुध निर्माण करती हँ, उसमे प्रोटीन रक्खा दै । इस दूधमेसे 
थोड़ा-सा ठम ले खो तो ठम्ह्यरे जीनेकै स्यि जितना प्रोरीन 
जरूरी दै, मिक जाथगा | 


ऋषि--माता ¦ मै तुम्हारा बहुत. ऋणी | मै यह 
प्रतिज्ञा करता द्र किं इस पाके लि मै तम्हारी ओर तुम्हार 
वच्यौकी रक्षा करसगा । मै तम्दारे ब्यौको मूर्खो न मरने 
दुगा । मै तुम्हारे पुत्रको परिश्रमसे कमा खाने षि 
काम दुंगा। 

गोमाता--मे ठम्हं सूर दुध दूँगी, दम ओर वुग्ारे 
वच्चे जितना चाह्ये; पीयो । जो दूध वच जायः उसका दही 
जमा लो | 


तऋषरि-माता ! तुम धन्य हो । मै अपने सब मन्दिरमे 
तुम्हारे पुचकी परतिमा रखाङंगा | 


मोमातः--अतङ्योकी बीमारीमे मेरे दूधका ददी बहुत 
उपकार करेगा । इसे मथनेसे मक्खन ओर धी निकटेगाः जिनसे 
आरोग्यकी रक्वा होगी ओर शरीरका पोषण होगा । 

ऋषरि--माता ! तुम कितनी दयाङ़् हो { कितनी उदार 
हो ! मै वम्दारी पूजा कर्ठगा । 

गोमाता--ददही मथनेके बाद जो मट्‌ठा बचता हैः उसमे 
भी प्रोरीन ओर दुग्धद्चकंरा तथा खस्थ्यसाधक क्षार, 
केटूयियम ओर फास्फेट बचे रहते हैँ । अपने सव वयोको 
मश्च पिखञ | 

ऋषि--माता ! तुम्हारे बड़े उपकार है | मै तुम्दारे खयि 
पिंजरापोर खो्दूगा जर दुम जब बूदी ओर छचार दौ 
जाओगीः तत्र भी तुर्हें वरहा रखकर खिलाङगा | 

मोमाता--तम्दं एक रुप बात बता दू मेरे दधसे 
विटामिन भी निकल्ते हँ । पर विटामिनोको निका मत रो, 
बर्कि दूध ही अधिकाधिक पीते चरो । दुघ पूणं आहार है । 

ऋषि--माता ! विद्रामिन तो बहत प्रकारके होते ह । 
दुमे कितने प्रकारके हे ! 

गोमाता--दृघमे केरोटीन रहता 8; उससे तुम्हारे शयीर- 
को विटामिन एः विटामिन बी ८१, विटामिन बी/६; विटामिन 
सी, वियामिन डी, रिवोफ्वन, निकोरिनिक एसिड, पैयोेनिक 
एषिड, वायोयिन ओर इनोसिटोर मिदेगे । 

ऋषि--माता ! माता [तुम्हारी दया अगार दै | मै प्रति- 
दिन वम्हारी प्रूजा करगा | 

मोमाता--यदि तुम मेरे दुधके साथ-साथ गेहूं, चावट 
आदि अन्न खाओगे तो इन अन्नौके ्रोरीन खघुभाक दो 
जार्यगे । यह मेरा दुमद वरदान द | 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखभद्‌ः # 








ऋभि--माता ! मै ठम्हि दूध ओर धीको तो पवित 
समञ्चता ही हः अव वष्टि मल-मू्रको भी पवित्र समर्ूगा । 

गोमाता--मल-मूच तुम्हारे खेतोके कीमती खाद बनेंगे | 

ऋषि--माता ! व॒म्हारे उपकारोके बक्से मै दवा जा 
रहा हर । अवर तुम यदीं रहो । 

गोमाता--मल-मूत्रमे ठीक तरहसे साग-पात मिखानेसे 
तुम्हारे खेतोके स्यि उसकी बहुत अच्छी खाद बनेगी । 

तऋषि--माता ! गै अपने खेतौमेसे कुक अच्छे खेत 


तुम्हारे ही चरने स्यि रख छडूगा? वे तुम्हारे गोचर 


ही रदहैमे | 
मोमाता-- मेरी देह द्ूटनेके बाद तुम मेय चमड़ा कमा 
सकोगे ओर मेरी हडयसे तरह-तरहकी चीजे बना सकोगे | 








मेरी हड्धर्योका चूरा भी खेतोौमे छिटकनेसे खेत उषजाऊ 
बन्‌ सक्ते ह । 


ऋषि-- माता ! माता ! मुञ्चे बचाभो | मै यह काम तो 
नहीं कर सकता । । 


गोमाता--च्रृषि ! आखिरी बात सुनो} मेरा मांस भी 
बहुत स्वादिष्ट ड, त॒मलयगोमिसे बहुतर उसे खानेकी इच्छा 
कर सकते हँ । मेरा मांस बहुत पोषक भी है! पर ऋषि, 
क्या तुम उसके व्यि मेरी हत्या हने टोगे ? ८ गोमाताके 
नेत्रसे अश्रु गिरने र्गते हें । ) 

ऋषि ( सिसकते हूए उत्तर देते ह )--माता ! माता 
म अपने प्राण देकर भी बुम्हारी रक्षा करछगा; केवर नाम 
माचकी वुम्हारी पूजा नहीं | 


नौ व 
गो ओर उसकी रक्षाके उपाय 


( ठेखक--प्रो ° सव्येन्द्रनाथ सेन, एम्‌० ए० ) 


यह कहनेकी कोई आबरदयकता नहीं कि पद्युओमे सबसे 
उपयोगी गौ है । इसमे किसीका भी मतमेद नही, बस्कि गौकी 
उपयोगिताके विषयमे कुक कहना सू्य॑को दीपक दिखाना दही 
समन्चा जायगा । गोका दूध केवल ह्विदूसमाजके खान-पानमें 
ही नही, बल्कि अन्य समाजेके भी खान-पानमे एक अत्यन्त 
आवश्यक पदार्थं है | चरकने अपनी संहिता बा है 
कि खान-पानकरे जीवनीय अर्थात्‌ जीवन बदानेवाठे पदार्थामिं 
सबसे श्रेष्ठ दूध हे-- 


प्रबरं जीवनीयानां क्षीरसुकत रसायमम्‌ । 


कठिन ओर विोषतः -ेष्मायुक्त उ्वरकी दालतको छोड 
प्रायः अन्य सन चीमारियेमं गौका दृध गुण करता है। 
अधिकांश बीमारियां कोष्टबद्धनासे होती द | पर्या मात्रा्मे 
दूधका सेवन करनेसे कोष्ठवद्भता नहीं रहती ओर शरीर 
नीरोग हदो जाता दै । मां भी पोष्रक है, पर उसमे अनेक 
दोष है; उरसे कोष्ठवद्ध होता ओर अनेक प्रकारके रोग 
उत्पन्न हेते ह । पर दृध देसे गुण है जो रोगोगो पास 
अनिद्ी नदींदेते। यदीएकरेषीचीजदहै जो इमे अपने 
आयोग्यके स्मि जो-जो कुर आवश्यक है सब दे देती ३ | 


आर्थिक दष्टिते भी गोसे अनेक ल्भ ह । गोवर बहत 
कीमती साद, निर्दोष ईधन ओर रोगसंक्रमणका सर्वोत्तम 
प्रतिरोधक हे । गोमूत्र महोषुष है; एेिक भौर पारमाथिकं 


दोनों । गायके चमडेने कितर्नोौको मालामार कर दिया है ओर 
उसकी हडियोसे भी व्यापारी बहुत पैसा कमाते हँ । तार्य; 
गौ सग्रद्धिका उद्रमस्थान है । महाभारतम इतके अनेकानेक 
गुरणोका कई अध्यायोम वर्णन किया गया है | 


दुघसे बननेवारी मिठार्थो असंख्य हैँ । वे सत्र दिव्य 
खाद हँ । शाख्विदित कर्मों घृतक्रा होना तो अनिवार्यं ष्टी 
है । इसके असंख्य गुणोका कोद कर्तकं बखान करे ? 
किरीने ठीक दी कदा है-- 


ज्ि शौन जब मरत गाय ! 
परे कौन जब अती गय १ 


` कृषि ओर रथवाहनादि का्येमि वैलका भी बड़ा काम है| 


शस्यानि तृणं चरन्ति 
तदेव भूयः 

न॒ भारखिन्नाः प्रवदन्ति किञ्चि- 

दसौ दृषैर्जीवति जीवरोकः ॥ 


(वैल अन्न उत्पन्न करते ओर तृण खाकर रहते ई, 
फिर उस अन्नको ढोते हे, उस भारसे कभी खिन्न होकर कोई 
बात नहीं कहते; यह सारा जीवलोक बे्टोके ही बल्व्धर 
जीता हे | 


गौ अ्ंसाकी मूर्तिं दै; जौर स्वका एक-सा उपकार 


उस्पाथ् 
पुनर्द्रहन्ति । 


# गौ मौर उसकी रश्चाफ उपायं # 


करती है| त्र भी लोग उसका नाना कारणस बध करते- 
कराते है । इस “गोहप्या्के बंद करनेका क्या उपाय दै 
इसपर हम यह कु विचार करगे | 


( क ) अहिंदू सेनिकौको मांस खिलनेक स्यि सौओकी 
अवाध हत्या की जाती है । इतनी गौर्प् मायी जाती हँ कि 
सोचनेसे हृदय कौप जाता दहै] जबतक गोमांसं खानेवाठे 
रोग ह त्तकं इस हत्याका सर्वथा सुकना तो बहत कठिन है । 
यदि विदेोसे ही गोमांस मंगाया जाया करे, तो भी क्या 
लाभ हूभाएगोतो गोदी दै चाहे वह दुनियामे कदीं भी 
हो सवी वही एक गो-जाति है जिसे दद्‌ पूजते है। 
यूरोपमे भी यदि कों कादं उसे मार-मारकर क्रूरताके साथ 
कसाईखानेमे ठे जाय तो वह दृश्य भी उतना ही करुण र 
हृदयद्रावक होगा जितना कि वह हिदुखानम है । उसकी 
आह आष्टरूलिवाम भी उतनी ही हृदयविदारक है जितनी 
कि भारतवषरमे । यह स्व अपने पापका दी फल जानकर 
हमे सहना होगा, हमि उन पर्पोकि कारण ही इन पापी 
दिनोमि हमारा यहा जन्म हुमा ! जो हो, यह अनाचार गौकी 
वयस्‌--अवसा आदिपर कुछ रोक ख्गाकर बहुत कु घटाया 
जा सकता है | हिंदुखानकै कई शाने तथा अन्यत्र भी 
ठेते प्रयत्न हो रहे है । यदी काम जोरौके साथ बाना होगा, 
इसके स्थि महान्‌ आन्दोढन्‌ करना होगा | 


(ख ) मुसस्मानोकै धामिक तथा अन्य त्योहारौपरः 
विशेष्रतः ईदपर गोकी कुर्बानी होती है । धार्मिक अनुष्ठानेमिं 
भी छुरानकी आज्ञासे गौकी कुर्बानी कोई फजं ८ कर्तव्य ) 
नदीं है । दुख मुसलमान बादशाहौने अपने समयमे गो- 
हव्यायातोबंदकरदीशथीया उपर कु रोक दही र्गा 
दीथी। अभी उस दिनकी बात है कि अफगानिखानके 
अमीर इनीबुह्ाखंनि हिदु्थान आनेपर अपने खागतार्थं 
गो््या न करनेके दपि मुसस्मानौसे आग्रदपूक कटा ओर 
मुसस्मानोने उनकी बात मानकर उनक्रा आदर किया । 
ब्रीस-तीस वषं पहकेतक बंगाल गोकी कुर््रानीका कदीं कोई 
नामभीनसुनायीदेता था | इधर ऊक वर्षति ही सुनाथी 


देने खगा है जग्रसे हिंदू-मुसर्मानमिं कुछ तनातनी-सी बनी ` 


रहती है । इस तनातनीका मेद किसीपे छिपा नद है । परन्तु 
दस्छाममे एेसे नदष; पवित्र ओर परम उपक्रारी जीवको 
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बलि चदानेशी कोई आज्ञा नदीं दै, इसव्यि यह आशा होती 
है कि यदि इमरोग दिल खोखुकर अपने मुसंस्मान भाइ्योसे 
मिटे ओर अखि जगदाधार श्रीगोविन्दको पुकारे तो कहने- 
घुननेवे कुछ उपाय बन सकता ह । 


वंगाख्मे हमलेगोका यष्ट सामन्य अनुभव है कि 
देहातोके स॒सस्मान प्रायः भलेमानस दते ह | मोरविर्थोको 
बहुत मानते हैः वे दी उनके नेता है । खुराफात करनेवाले 
नेता ही होते ह । इसके ल्य हमे यह कहना होगा कि जँ 
जो उदारचेता ओर प्रभावशाली मुसस्मान द ( जेसे युरिदा- 
वादके नवाब बरहयादुर, मेमनरसिंगक सर अन्दुख इटीम गजन- 
वी आदि ) उनसे मिलना होगा ओर सव बते सप्रमाण 
उन्ै सम्चानी होगी । उनकी समञ्चमे आ गथीं तो बै 
मदद कर सकते है । उन्दीका यह काम होगा कि अपने-अपने 
इराक मुसस्मानौको संयत रक्खें । ब्रंगारक मुसस्मानौमे इस 
उपायका कारगर होना असंभव नहीं मादूम होता । कुक 
एसे रोगोकी कमेटी बने जो अपनी सचाई ओर सदा चारक 
च्ि सव॑मान्य हो, जौर एक फंड जमा किया जाय ओर 
प्रचारकाथं आरम्भ हयो । 


(ग ) अन्य प्रान्तोमे भी रेते दी प्रयलल हों | आजकट 
कठ्कत्ताः खदौर-जेसे बड़े दादरोमे गो रखना बहत ही कठिन 
कामहोगयाहै। गौर दूध देना, ऊख समये ष्थयिही 
सही, जव बंद कर देती हैँ तब उनमैसे अधिकाडा कसाइयोके 
हाथमे पड़ती ह ¡ इसके स्यि जगह-जगह पिंजरापोलोका होना 
जरूरी है । ये पिंजयापोक एेखी गोओंको रक्खं, इतके स्यि 
उचित खच ठे ठं ओर गौ वियानेपर जिसकी हो उसे लेया 
दिया करे । यदि ये गोरणं इस तरह वचा ली जर्यगी तो 
कारखाने ल्ि बृ ओर ठाठ गर्दी रह जायेगी | 
इन्हं बरचानेके स्यि तो पिंजरपोल हही | इस उपायसे 
गोओंकी हत्या बहुत कम हो जायगी | 

गोरक्षक्रे सम्बन्धे ओर मी ङक अत्यन्त महत्वपूरण 
उपायये है 

१. कानूनकी मदद लेकर सर्व॑ गोचरभूमि दछुडवाना । 

२. गौ-चिकित्साकी अपने देदकी पद्धतिको फिरसे चलाना 

पाश्चाच्य पद्धतिसे अपनी पद्धति अधिक उपयोगी हैः 
पाश्चाच्य पद्धतिमे केवर आडम्बर है । 


भभम - 


किटनीका उपद्रय 


हमरि अधीन रहनेवारे गाय-बेल-जेसे मूक पडुभके परति ्खठई ८ किल्नी ); टीख; अ, मक्ीः मच्छड, ची चड, 
डसि-जैते जन्वु्ओंका जो उपद्रव होता हैः बह कपा देनैवाख ओर वड़ा दी त्रासदायक दै | ये पञचु्जोका रू चूसनेके 
उपरान्त भारी दाह ओर पीड़ा पेदा करते है । इतना दी नदी? बस्कि बहुत बार तो नाना प्रकारके षातक रोगोको फौखानेमे 


भी ये निमित्त ओर बाहुनरूप बनते है । 


खबरी तो यह है कि हमारे पजक ये दुःख रेखे अभ्यस्त दो गये हैँ कि कितने रोग तो अव्र उनको होते दी नीः 

नेमके पको तो एकाध ्ॐठ्ईने काठ कि उसे अओँटरदर-ज्वर ( टिक फिवर ) चद्‌ जाता है ओर वे मरजाते है। पर 

हमरे यहं तो पश्चुभोके बदनपर हजारो अंठईं चुख्छुकाती रहती है तथापि उनसे मूत्युक्री चात सुननेमे नदीं आती । इसका 

कारण यह है करि इस जहरसे पडुओंकी अनेक पीदिर्यो मरते-मरते अन्तम धीरे-धीरे यह जहर कोटे पच गयां है । अतएव 

हस विषरसे मानो निर्मुक्त ( पाप ) मिक गयी है | तथापि इसके द्वारा मत्ये फु कमः पर भयानक पीड़ा तो 
पश्ुको होती हयी दै-दइस वातको तो भूलना नदीं चाहिये । 
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प्यारा पञयु-वेज्ञानिकोको ज्ञात हुमा है किं गायके ऊपर ओंठई आदिनदहोः तो पूरा दूध मिता हे । थोड़ी 
अँठई हो तो १६.४ प्रतिदात दूध कम हो जाता है| परन्तु यदि अठ आदिका उपद्रव अधिक होतो ३२.८ प्रतिशत 
यानी लगभग तीसरा भाग दृध खोना पड़ता है । यह हानि क्या अयन्त निर्दय ओर दुःखद नहीं है १ तथापि यह निर्द॑य ओर 
रुज्जाजनक दक्य हिँदुख्थानमै घर-घर प्रतिवपं ओर प्रतिदिन अखेर समने होता रहता हे । 


दयाकी विडम्बनां तो यह है कि हमारे जीवदयके धामरूपी कितने ही चिना संभारूके पिंजरापोरोमे तो जन्त॒ओंका 
उपद्रव ओर भी अधिक देखनेमे आता दै । इसे देखनेवालछको कदाचित्‌ यह शङ्का दो कि यह संस्था उन पड्युओके ल्यि 
हैया इन जन्तुक स्मि ? इस सितति शीघ्र सुधार होना चाहिये । (डा जा ) 
--- अञ 
पटेटी 
भोटी-भाखी प्यारी-प्यारी । खुमधुर पयद्ायी इखकारी । 
ति (4 स हि 4 
खुतन देखि नित टेत बरेया । क्या सखुतःमेया ? नहि मागेया ॥ 
--रामाधार पाण्डेय 


---भकन्दस् 


परुओंका आहारं 


( टेखक--श्री एम० कृष्ण श्चाद्ली वी० ए ०, आई ० डी ० डी ०; एसोशि० आईै० डी ० आर्‌ ० आई ० ) 


संक्षिप्र षिवरण 

खाचविचार--खाद्योके घरक दरव्य- खायोका 
पदयुओंद्धास उपयोग--खूराक नियत करनेका 
प्रक(र--घास-भूसा ओर खली-दाना खिटनेके 
समस्बन्धमं कुछ उपयोगी सूचनार्थ । 

पाणिमात्रफे जीवन-चक्रको गति देनैवाखी स्वसे बड़ी 
प्ररणाशक्ति उसकी अपनी खाद्य खानेकी सहज प्रवृत्ति है । 
कोटभी पश्च जो बरक अर्जन करता या जो कुक उत्पादन 
करता है व सव उपी घ्रास्-चारे ओर दाना-पनीमे पैदा होता 
हे जिसे वह खाकर इजम करता है । वह सख्यं कु भी 
निर्माण नदीं करता, बल्कि वनश्यतिर्यो ओर पौषेः भूमि ओर 
वायुके उपादानेति जो कार्बनयुक्त पदार्थं उसन्न करते है, 
उन्हीको ग्रहणकर उन्ह उन श्रेष्ठतर रूपोमे बदल देता है । 
भापसे चख्नैवाछे उस इंजनकी उपमा उसेदीजा स्कतीदहैजो 
अपनी रायी शक्ति अपने अंदरकी भट्धीमे जल्नेवटि 
कोयकेसे पाता है । विना ईधनकफे जेसे दजन चर नदीं सकता 
वेते ही पञ्च भी बिना खयि कुक काम नदीं कर सकता । 

इधर कुछ वर्षमे पालित पञ्यओंको खिलाने ओर पोसने- 
कै विषयमे शाख्रज्ञानकी बहुत बृद्धि हई है । पञ्य-पाटनमें 
खच॑का प्रधान विषय पद्युओंका आहार दै । आहार-सम्बन्धी 
व्यय तीन तरसे परिमित करिया जा सकता दै- 

१. पद्यु ओको बही आहार देना चाहिये जिप्से उनका 
स्वास्थ्य बना रहे; वै दिसावसे बदँ ओर उत्पादन करें । 

२. उगरहार उतना दहीदेना चाहिये करि जिससे कम- 
से-कम खच॑मे उनसे अधिक्र-से-मधिक खम उठाया जा सफे। 

३. खच कम करना चाहिये; ठेखा दी आदार उन्ह 
देना चाहिये जे पोषक होः पर पोषक पदा्थौमे जिसका 
मूर्य अन्य पदार्थे कम हो । 

पञ्यु्जको खिलानेका सदी तरीका वही हो सकता है जो 
पश्वाहार-शाल्सम्मत हो ओर पञ्चुविशेषकी चलूराकसम्बन्धी 
आवद्यकताको टीक-टीक जानकर नियत करिया गया हो । 

पश्वाहारके घटक्रव्योके छः मुख्य भाग है--(१) पानी, 
(२) प्रोरीनः (३) का्बाहाइङेट्‌; (४) स्नेदपदाथं 
( चर्बी ); (५ ) खनिज द्रव्य ओर (६) विटामिन । सक्‌ 
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आहार्यं पदार्थोमे जर, आरगनिक जौर खनिज द्रभ्य होते 
है । आरगनिक दर््योके घरक है--प्रोदीनःस्नेहपदाथं (चर्बी); 
कच्चे तन्तु ओर धुख्नेवाठे कार्वाहाइङ़ट । पशुजकै पोष्रणनें 
दन सवका महस्वपूर्णं कार्यभाग होता है । 
अख 

सव आहार्यं पदा्थोमि जल होता है । सूखी घास ओर 
अनाजमे भी-दस दिस्सोमे एक हिस्सा जल होता है ओर हयै 
घासमं चार 'दिस्सोमे तीन दिस्से | साधारणतः समी खाद्- 
पदार्थामे पाच दिस्सोमे चार दिस्से जलद्योतादे। जोग 
उच्छा दूध देती है उसे ठाठ गौकी अपेक्षा अधिक जल्की 
आवश्यकता होती है । पञ्यु-रारीरमे खून ओर नर्सोका एक 
मुख्य घय्क पानी ही होता है । पानी दी शरीरके अंदर धुल्ने- 
वाठे उत्तम पोषक द्रव्यो ओर विटामिनोँका वाहक बनकर पोषकं 
पदार्थौको पचा केता ओर निःसार भागको शरीरसे बाहर 
निकार देता दै । पञ्चुभोकरि पीने ल्यि यथेष्ट जर ओर 
खानेके लि रसयुक्तं आहार दोना चाहिये । 

ग्रादीन 

शरीरकी बद्धः नस-नाड़योकी दुरुस्ती; पुष की उद्पत्तिः 
दूध अंडे, ऊनः मासः पाख आदिक उगने-उपजनेके ल्य 
प्रोरीनकी आवश्यकता होती है । ग्रोटीनको रक्तं ओर स्त- 
वादिनी नसोका टक कहा है । आहारम यह बहत दी 
मूल्यवान्‌ दभ्यं है ओर बड़ी कठिनतासे मिलता है ] बिनोरे; 
भूँगफली, अखसीकी खली? गवार ओर अन्थ तिरूढनोकी खी; 
नचोकरः, रोबिया, नाना प्रकारकी फि्यो, रिजका जर हरी 
घासे प्रोटीनकी बहर्ता होती है । दूध आदिक 
प्रोरीन अन्नादिके प्रोटीनोसे अधिक गुणकारी हेते ह । यही 
कारण दहै कि सुर्भियोको साग-सन्जीके साथ जव निधं दूध 
पिलाया जाता दै तववे अंडे भी खूबदेती दै । प्य 
स्यि ४ से ८ दिस्से कार्बोहादडेटे साथ ठगभग एक हिस्सा 
प्रोटीन ञवद्यक होता है । 

कार्बोदादद्र्‌ 

पोधोका अधिक भाग शकरा, मोड़, खासा ओर सेट्युलोस 
५ पौषके बिना गुदेके डं ) तथा कर्वे तन्तुर्जोका बना 
होता दै । इन्दीको का्ोदाइडेट्‌ कहते द । इनमेसे ऊुः पानीभे 
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घुल जाति है, अन्य नहीं धुते । जव पौधे ओर वरेण नये 
होते है तवर सेल्युखोम सधिक्र जस्दी पचनेवाखा होता हे । 

घुखनेवाटे काव दाइदेटे मुख्य अङ्ग मोड़ ओर चीनी 
ह | इनसे पञ्युके शरीरम गरमी; शक्ति ओर सिग्धता पैदा 
होती है | प्रायः स्व प्रकारफे अन्न; भूसा ओर चारा इसी 
क्षामे आते है | पद्य छोटे-छोटे पौधे कच्चे तन्तु खाकर 
पचा ठेते है, ज्यो-ज्यौं ये तन्तु काष्ट बनते हैः व्यो-त्योौ उनकी 
पचनयोग्यता कम होती जाती दै | 

स्मेदपदाथं ( चीं ) 

इसकी बनावट प्रायः मोड़ ओर चीनी-जैसी दी होती है | 
पर का्बहाइदधेट्‌ जातिके किसी द्रव्यकी अपेक्षा इसकी पोषण- 
शक्ति अधिक घनीभूत होती है ओर खादर नाते इसका मूल्य 
भी अधिकिहोतादै। चव्रीमात्र ेसे पोषक गुण बदाती दै 
जिससे दाक्ति बद र शरीर या दूधमे सिग्धता उन्न हो । 
पचनयोग्य सिग्धताशक्ति बदानेमेः पचनयोग्य प्रोटीन अर 
का्बोहाइइेटोकी उपेक्षा २२ रुना अधिक काम करती है । 
बिनौटे या मूँगफलीकी खरी; भँवार-जेसे पदां जिनमे चवीं 
बहत ह्यती है; यदि जानवरोको खिखाये जार्थ तो उनसे 
अस्थायीरूपसते उनकी मक्खनरूप ल्िग्धता बद्‌ जायगी । 
पड्ु्ओंको दिये जानेवाठे खली-दानेम चर्बीका अंश सैके 
४सेकमन हीना चादिये। 

खनिज द्रव्य 

खनिज द्रव्य शरीरकी वद्धिः हङ्धियोकी बनावट, सींग 
खुर ओर बालके स्थि आवद्यक होते ह। गौ जो दश्च देती 
हे उसके साथ बहूत-ते खनिज द्र्य निकर जाते ह ओर 
गर्भ॑द्य बच्चेके पोप्रणभे भी इनका बहूत खर्वं होतादे 
इसय्यि यह आवश्यक है कि खनिज द्रव्य यथेष्ट माचामें 
खिराये जार्यै । मामूटी नमक ओर चूना जैसे खनिज 
पदाथं खूराकके साथ देने चाद्ये । पदु अद्ि-पिज्ञरकै 
जो खनिज भाग है, .उनमे तीनमे दो हिस्से केद्डियम 
( चूनेकी मूढ धातु ) है। जो गौ ४००० पौँड दुध देती होः 
उसके स्थि वषमे -३० पोंड खनिज द्रव्य आहार्ये 
आवश्यक है | 

विटामिन 

उपयुक्त पदार्थोके अतिरिक्त विटामिन भी एेसे पदार्थहै 
जिनकी जीवनक स्यि बहत आवश्यकता होती है । बच्चे जब 
गर्भे होते है तत्र; ओर जन्म होनेके बाद भी उनकी तृपिक 
स्मि विटामिन आवद्यक है । बच्चे जव कुछ बड़ हो जाते 








ह तवर उनके स्वास्थ्य ओौर शक्तिके ल्यि, यौर जब उनकी 
बाद्‌ पूरी हो चुकती है तत्र उनके द्वारा सक तरहसे काम हने 
चयि; विटाभिनोकी आवश्यक्रता होती दै । जो पौषे बद्‌ रहे ह 
उनम, ओर हरी-टरी घासमे विटामिनकी बहुल्ता होती ३ । 
पद्यु ओके लिय इसी कारण बद्धे-बड़े चरागारहोकी आवश्यकता 
दै । घास ओर अन्य अहार्यं पदारथ ब्रहुत कड़ी धूमे रहनेषर 
विटामिन खोदेते दं! जिन प्युर्थोको दाना दिया जातादै, 
तथा जिन्हे नैऽर्क्र चारा जौर तरह-तरहके घास-मूसा यथेष्ट 
रूपसे नहीं मिर्ते, उन्हं विटामिनवाछे पदार्थोका दिया जाना 
बहुत ही आवदयक हे । 

पद्युओके खाद्र॒पदार्थोमिं जिन अन्य गुणका होना 
आवक्यक है? वे गुण दै--सुखादुताः विपुलता, सरसता ओर 
टरकापन्‌ । सूखा भसा ओर चारा-जैसे खाच्योमें पचनयोग्यता 
ओर पोषरणशक्ति बहुत कम होती है । पश्यन तो उन्हे मधिक 
खा सकते है, न खाकर अच्छा फल दे सकते हँ | यदि उनके 
साथ अन्न; खी; वचोक्रर आदि पौष्टिक पदार्थं 
( @०८€॥{7868 ) मिलाकर दिये ज्ये तो इसे उनका 
आहार पुष्टिकर या समृद्ध बन जाय] घास-भूसा आदि तो 
आहारको केवर विपुर बनानेके व्यि आवरयकः होते है ] 

खायोका उपयोग पशु कैसे करते है ! 

इंजनमे कोयला-पानी देनेफे समान ही प्द्युर्भोकरो चारा- 
पानी देना है । दंजनमे उयन्न होनेवाली शक्ति तेज रूपसे 
बाहर निकर पड़ती हैः अदरके संधर्भमे भी कुक खचं 
होती हे, ओर कुछ अनुत्पादक कामो भी ख्गती है | इस तरह 
इंजनकी शक्तिका हास होता है| इरी प्रकार पद्यु्ओको जो 
खाद्य खिखाया जाता है, उससे उत्पन्न हयनेवाटी यक्तिकाजो 
हास होता हैः, उसका मी बिचार रखना पड़ता है । खाय्का 
अंदातः अपचन, पद्यु शरीरको गरम रखना, चवंणः, पाचन? 
श्वारोच्छत्रासः अन्न-जल्की खोजमँ इधर-उधर जाना-जाना 
सरीरकी रोज-रोजक्री दुसस्ती ओर रदोबदर, इन सव कामोमें 
खाद्धसे उत्पन्न दक्तिका व्यय हो चुने बाद पञ्चमे जो शक्ति 
वच रहती है वही हमलोगोको उनसे दूध आदि पाने, 
या उनसे काम करानेके ष्थि मिकूती है । खाद्य इसी अंशको 
पञ्ुकी खूराकका उत्पादक भाग कहते है । पाचनक्रियाक्ते 
साथ खूराकका जो भाग घुखनेवाला बन जाता है, बही रारीरका 
पोषण करनेके काम आता दै | 

अच्छी-से-अच्छी मीनकी अपक्वा पार्तू जानवर 
अधिङ़ कार्यनिपुण होता दे । पञ्च जो कुक खाता दै उसका 
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एक-पञ्चमांदा तो बदल दे दी देता है ओर भापसे चछ्नेवाला 
इंजन जितनी ईघन-ख्क्ति खा जाता है उसक्रा केवर एक 
दशमांश ही बदल देतादै। 

खाद्का उपयोग कैसे करिया जाता है, इसे समश्चनेके 
खयि किसी डेयरीकी गोका उदाहरण सामने रखकर देखना 
चाहिये } गौ खाद्यका उपयोग वीन कार्मोमिं कसती है- 
रारीरका रक्षण, दूधका उत्पादन ओर शरीरके वजनकी 
दधि । किंस कामम कौन जानवर अपने खाये हुए खाद्का 
उपयोग करता है, यह बात उसकी आनुषंशिक क्षमता तथा 
उसे मिलनेवाठे पोषक द्रव्योकी माचापर बहुत कुछ निर्भर 
है। प्युजो घूगक्रठेता दैः उस दो भाग किय जा सकते 
है--एक ारीर-रक्षणवाल्य भाग, ओर दूसरा उद्यादन-भाग । 
खूराकका उत्पादन-भाग ही वह छाभ है जो पञ्चको पार्कर 
प्रात किया जाता है । 

समुचित प्रकारफे खाद्य खिलानेते यह ॒प्रयल्ल सफर 
होता है । अपना शरीर वना रखनेके खयि पञ्चु जितना खाय 
खाता है, उसे लोग साधारणतः जितना समन्ते है उससे 
बहुत अधिक होता है । पञ्चका कद, उसकी प्रकृति ओर 
जिस अवस्थामें वह रक्खा जाता है बह अवसा, इन सत्रफ 
अनुसार पके रारीर.रक्चणका खच अस्प या अधिक होता दै । 
जिन पञ्युओंको रीत ओर ओंधी-पानीका सामना करना पडता 
है ओर जिन रहनेका सान सुखप्रद नहीं है, उनके शरीर- 
रक्षणक ल्यि अधिक खा्यकी आवद्यकता होती दै | जिन 
पद्ु्ओको खानेकै स्यि सूखी घास ओर भूसा दी मिल 
करता है, जिनमे बहुत दी कम पोषकराक्ति होती दे, उनकी 
चवंण जर पाचन-क्रियाओंमे शक्तिका बहुत अधिक व्यय 
होता है, खादक्रे पोषक द्रव्य इसीमे अधिक ख्ग जातेदहैँ 
ओर इस तरह दारीर-रश्चणका खच; अच्छा खाद्य खिखनेसे 
जो खच पड़ता, उससे अधिक पड़ जाता है । 

दू देनेवाली गो शरीर-रक्षणके कामम अपनी सूराकका 
सैकड़े ४०से ६५ भागतक लगा देती है । प्रयेकं गोका यहं 
हिसात्र स्थिर रहता है; अतः यदि उसे कम खूराक दी 
जायगी तो दुध-उत्पादनके लिये उसकै पास कु न रह 
जायगा । जो गौ दुग्धन्यवसायके काम आ रही है वह अपने 
रारीरगत द्रव्योसे दृष पेदा कर देगी । पर उतना दी उसका 
वजन घट जायगा । 

खुराकका विनियोग 
डेथरीकी गोः, अर्थात्‌ जो दुग्-व्यवसायके काममे लायी 





जारदीदैः जो कुक खाती दै उख्से दूध पैदा करती दैः 
इसल्थि उसे अच्छी तरह खिल्मना चाहिये; जो खादय 
वह खाती है उससे उसका दूध अधिक मूर्यवान्‌ होता हे । 
मेडोको जो कुछ खिलाया जाता है उसे ऊन पैदा होता 
हे । ओर वैल जो कुछ खाता है उससे उसमे काम 
कृरनेकी ताकत आती दै । 





ऊपरफे परिमाण रेखाचित्रमे जैसा कि दिखलाया है, 
मितव्ययितायुक्त पूरी खूराकसे पञ्चको शरीर -रश्चण ओर दुग्ध- 
उत्पादन अथवा श्रमरूप उत्पादनके स्थि यथावदयक पोषक 
द्रव्य मिर जाते है, पर उनसे उनका वजन नहीं बढता । 
बहत कम सूराक देनेसे उवादन ओर आथ सीमित होती 
है | बहुत अधिक खूराक देनेसे पड्ुका वजन बद्‌ जाता है । 
` हरमे जोते जानेवाङे व्रेल्का जो कायं है उसके 
उत्पादनके चखिये आवश्यक खान्य उसी प्रकारका है । 
रारीरिक श्रमे द्वारा शरीरमे आकिसजनके साथ मिके 
हर पोषक द्रव्यौकी पोषक शक्तिं बद्‌ जाती दहै । एेसे ्रम- 
काके ल्यि जिर प्रकारक पोधक द्रव्य आवश्यक होते है 
वह प्रकार दुग्धोत्ादनके आकदयक पोषक द्रव्योके प्रकारसे 
बहुत भिन्न है । 
हमारे य्ह किसानोके स्थि तो अपने पद््जौको 
सुधारनेका शायद यदी पाड काम देगा किं पद्युओँको 
खूब खिलाओ । कखभदायक उत्ादनकै ल्ि किस तरह 
पद्युओंको खूब्र खिलाना चाहिये; ब्रह सीख ठेना कुछ 
कठिन नहीं है । 
पश्चुओंकी खुराक केसे नियत की जाय ! 
पट्ुओके खिखनेकै सम्बन्धमे सोचनेकी मुख्य बात यही 
हे कि उनके छ्यि कम-से-कम खर्चमे यथावद्यक खाद्य कैसे 
नियत किये जार्ये | भिन-भिन्न अवस्थार्ओमिं भिन-भिन्न प्रकार- 
के पद्युओकी आवश्यकताओंके अनुसार खूराक नियत करनेके 
कु मान सुनिधित हँ । खाद्का मान वह नक्या दै जो यद 
बताता है किं किंस वजनके, कितना दूध देनेवाठे, कित 
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प्रशुको नित्य कितना प्रोदीन ओर कुल कितने पचनयोग्यं 
पोषक द्रव्य मिलने चाहिये । पचनग्रोग्य प्रोटीन आर पचन- 
योग्य कार्बोहाइदेट-जेसे पदाथंके ब्रीच जो परस्पर-प्रमाण दाता 
ह उसीको पोषक प्रमाण कते है । 

जिस रधी हद लूशकसे इतने पोषक्-दरव्य अपने उचित 
प्रमाणकरे चाथ पडुको मिर जाते है, जितनेसे उखकी आवश्यकता- 
की पूरसि हो, उे समतोर खूराक या राशन कटते हं । 

साद्य खिलनेके सम्बन्धमे सामान्य सूचना 

वे सव्र सू पदां ( मूमा-चारया आदि) खिलाने 
चाहिये जिन्हें पद्य विना कुक छोडे खा जार्ये । इस खायमे 
कुछ अंश फली? सेमः दूष, छोविया आदिका भी होना चाहिये । 
दायीरे प्रत्येक सो पड वजन पीछे १॥ से २ पौडतक 
सूखी घा चिखनी चाहिये । 

दृष देने गौको दो या तीन पोंड दके पीछे एक 
पौड खली या दाना; चोकर था चूरी खिलाना चाहिये । 

पडुओंको खिखये जानेवाठे खाोके सामान्यतः दो 
विभाग क्यि जते है-धास-मूखा ( २०६18868 ) 
ओर खली-दाना ( ००८९०६०5) | घास-भूसेम तन्तु-भाग 
ओर दष्क द्रष्य अधिक होता है। चरी, खर, भूमा; 
जोल; कंडी; रागी घास, काठः दवायी दई इरी घासः 
रिजकाः दृत्र आदि पहले प्रकारमे शामिल है । खरी-दानेमे 
तन्तुभाग वहत कम होता ह । पौधे बीज ओर इन बीरजोको 
पीने या इनसे तेल निकाटनेकै बाद ज कुछ बच रहता 
है वह्‌ इसमे शामिर दै । खी, भूँंगफटी; अल्सीः त्रिनौरे; 
मवार आदि तथा गे्ूका चोक्रर, चावल ओर चनेकी भूसी 
आदि इष दुसरे प्रकारमै अते है । 

चाया--उपजाऊ भूमिपर उगी हुई घा दी पद्यभोका 
नैसर्गिक खादय है | हरी धामे जो वियामिन होता दै वहं 
अन्य किसी भी खाये विटामिनसे श्रेष्ठ होता है । दिदुसखानमें 
ओर अन्य देशम भी जत्र गो्ओको अच्छी मौर यथेष्ट हरी घास 
लानेको मिकती हे, तब वे दूष भी बहत देती है । सालमे कुछ 
महीने दी घास अच्छी जर बहत होती दै, परे इसकी पोषण- 
राक्ति घटती जाती दै | 

चेरिम खच अधिक नहीं गता; पर इसमे खनिज द्रव्य 
ओर केरोटिन ( गाजर आदिके पोषम रहनेवाख खख 
रवादार पदाथ ) बहुत होता है । 


घासकी फस्ररे--ये हरीः धासकी ये फस है जो बोयी 


# भातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः % 


दयन्‌ यस्तिमिराणि सि 








ओर काटकर पड्यु्ओको खिलाथी जाती हैः इनमे पश्भोको 
वराया नदीं जाता । सद्‌ा उगनेवाटी घसं इस श्रेणी आती 
है । धासकी फल लगानेकी यह पद्धति उन्भाकमें प्रचलित 
है । बहा गौरे चरते समय छोड़ नदीं दी जातीं बल्कि पगहैसे 
बराबर वैधी रहती है । षासकी फलकी इस पद्धतिसे 
चरागादमे दनेवाटी घाख्की अपेक्षा तिगुनौसे पचगुनीतक 
अधिक घास होती है । इस पद्धतिसे होनेवाठे छाम ये है- 
( १ ) जमीनकी बचत हयती हैः ८२) पड अधिक्र अच्छी 
हाख्तमे रक्ते जाते हैः ओर ८ ३ ) खाद ओर घेरा डालनी 
आवद्यकता नदीं द्येती । पर यह काम बड़े खर्च॑का दै ओर 
भार भी बहुत रखनी पड़ती है । 

दाव-घासं ( 5119£€ )-- यई वह घास दहै जो नमीकी 
हाखतमे इस तरह दबाकर रक्खी जाती है क्रि उसमे हयाक्रा 
प्रवेश न द्ये} इस अवदाम (कार््रोहादडेट्‌ः द्रव्योमे जों 
खमीर उठता है उसमे कई प्रकारफे अम्क पैदा होते है ओर 
उनके कारणः यह दाव्र-घास जिस अली घ्रासक्रा परिषसिति 
खूप है; बहुत कुछ स्वादः बनावर ओर रुणमे उशीकै 
अनुरूप होती है । इधर कुछ वसे दिदुष्थानमें दात्र-घात्तकी 
कदर होने लगी है, क्योकि अनुसन्धानसे यह्‌ पता लगा है-- 
इमे केयोटीनका अं बहुत होता है । अत्र रेसे भी उपाय 
निकाठे गये हँ जिनसे चरी, काया-कोयर भी इसी तरदं दबा- 


 कररक्खेजा सकते ओर वै दा्र-घाख-जेसे दी अच्छे 


खाय वन सकते द । ग्धा खोदकर उसमें धाषकों दतरा रखने- 
कां तरीका सुविधाजनक्र ओर थोडे खच॑का कामदैः चाह 
यह घास योद्धे समयक ख्य रक्खी जाय या बहुत समयक 
स्थि । पञ्चके जीवन-सुधारफे ल्यि यह आवदस्यक ईै-- 
हमारे यकि किसान इस पद्धतिको अधिक अच्छी तरसे 
समश्च ओर कामम कपे | 

एक फुट ठेवे ओर ऊपर ८ फीट तथा नीचे ७ फीर 
चोडे ओर ८ एीट गहरे गङ्धेमे एक टन हरी घास रह सक्ती 
हे ओर उसकी धमे ५ हिस्से दाव-घास बन सकती दै । एक 
साधारण करसानके स्यि; जिसके ४-६ गाय-बेल दौ, जितनी 
दाव-घासका होना गरमीके मोखिममे अपने पडयुओके खिलाने- 
कै चिथ जरूरी दै, उतनी १० फीट लंबे गद्धेमे अट सकती है । 

चरी-धास--पुभके स्यि चरी-घासका होना 
बहत जरूरी है । अच्छी चरी बदीदहै जो जल्दी कारी 
जाय ओर जिसका हरा र्ग बना रष्े। जो चरी रेसी 
उपजाऊ भूमिम उगी हो, जिसमे चूना ओर फास्फरस पर्या 


#* गायको खुराकं हिसावसे देनी चाहिये # 


मातरा हौ भौर जो बहारपर आति दी था उससे भी पदे दी 
काटकर सावधानीसे रक्खी जाय; वहं बहुत दही श्रेष्ठ 
खाय है । दारके पोधोकी चरीमै ग्रोरीन ओर 
कैल्शियम बहुत होता है ओर सएनेषर इनकी पत्तर्यो श्ञड्ने 
ल्गती हैँ । दाख्की फसटें वारी-बारतते बोयी जाये अथवा 
न्वरे साथ ही उगायी जार्यै तो उससे नादइटरोजन मिल जाता 
हे; अच्छे हेरे चरके ल्यि तथा जमीनको भी अधिक 
उपजाऊ बनाने स्यि चनाः सखेबिया आदि उगाना भी 
किसानफरे चयि अनिवार्यं रूपसे आवद्यक है । 

घास-मूसेके सामान्य गुण ओर उन्ह खिखानेकी आवश्य- 
कताका दिग्दर्दन ऊपर कियाजा चुक्रा । अब दाने ओर 
उनसे उसन्न होनेवाठे अन्य पदार्थोका विचार किया जा 
सकता है | दानमे प्रोरीन; तन्तु ओर खनिज द्र्व्योकका भाग 
घास-मूसेकी अपिश्चा कम हेता दै ओर का्वोदाइदेट्का भाग 
अधिक हेता है । दालक बीजम मक्षा, ज्वार, गहर, चावल 
आदिर दानोकी अपेक्षा वोष्टिकगुण अधिक घनीभूत होता 
है; खली, जो तेर निकाल लेनेपर रह जाती है, अधिक पौष्टिक 
होती है! मध्यम परोरीनकी श्रेणीके सब खाद्यवेदी हैजो 
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गहूं आदिश पीसनेपर निकल आति हैँ । जेषे चोकरः भूसी 
आदि । ये कद बढ़ाते ओर खनिज द्रव्य देते है । सव अरकारकी 
दां घनीभूत खाय है, उन्हैँ मोड़वाढे खाये साथ उचित 
माच्रामे मिखाकर ही देना चाहिये । पालन पद्युर्जकी अवख 
आदि देखकर तदनुसार उन्हं घास-मूसेकै साथ क्म या अधिक 
खटी या दाना देना चाहिये । 

सवस वड़ा दोष अपने यहो यद्य है कि पड्युभ- 


को आवदयकतासे बहुत कम खिटाया जाता दै। 
उनकी उत्पादनदशाक्ति बद़नेके द्ये यह आवदयक है 


कि हम उन्हं भरपेट खिल्ये, यदि हम उनसे यच्छा 


फर चाहते द । अच्छी जातिकी गौभौसे सभ 
उटानेका ओर कोर तरीका नहीं है, सिवा इसके किं 
उन्हे खिलानेकी हम पूय संभाल रक्लं ओर स 
होकर उन्दै समयपर खिलावं; क्योकि बडे { 
गौका प्यार हयी उसने दुध देनेकरे लिये प्ररित करता 
यदि हमे बह प्यार पराप्ते तो बह हमे अधिक : 
देना चहिगी । 


गायको खुराक हिसाबसे देनी चाहिये 


गौ जो कुक खाती दै, उषमेखे ४० से ६० भागतो 

. उसके शरीरनिर्वाहमे ख्ग जाता है । रोष वचे हुए खाद्यते 
वह दूध बनाकर देती है । अत्व ठीक-ठीक खानेको दिया 
जातादै तो शरीरनिर्वाह भी ठीक होता दै ओर दृध भी 

पूरा मिक्ता ह । आवद्यकतासे कम सूराक दी जाती है तो 

रारीरकी शक्ति क्षीण होती है ओर दूध भी कम मिक्ता हे । 

अतः पूरी सूराके देनी चाहिये । परन्वु आवद यकतासे बहुत 

अधिक खूसक भी नहीं देनी चाहिये । उससे मौका मोयपन 

बद्‌ जाता हैः द्रीर भदा दीखने क्गता है ओर किी-किसी 

गौकी दुग्धोत्पादनकी शक्ति भी घट जाती है । हौ, यद अवश्य 

ह कि सब गौरैः अपनी खूराकका उपयोग समानरूपसे नदीं 


करतीं । कोई अपनी खूराकका अपिक्चाकृत अधिक्र भाग ` 


अपने शरीर-निर्वाहमे छ्गाती ओर अस्पभागसे दूष पैदा 
करती है, तो कोई अपेश्चाङृत अस्यभागसे अपना निर्वाह 
करती ओर अधिक दध देती है । कभी-कभी एक ही जातिकी 
एक ही कदकी दो गोभौके बौच भी यदह अन्तर देखा जाता 
हे } बिदायतमें हयेरस्टीन जातिकी एक ही कदकी दो गौर्जोको 


एकी हाट्तमे रखकर देखा गया । दोनों यह अः 
देख पड़ा करं एक्ने साल्मे ३००रपौँडघी दिया 3 
दूखरीने १५० पोंड । दोनोंकी खूराकम अन्तर इतना .. 
थाकि ३०० पौँडधी देनेवाडी गोकी खूराक १५० पौँड- 
वारीसे सवाया थी; पर पहृलीका उत्पादन दृसरीसे दूना रदा । 


दूध-घीके लभकी टष्टिसे अथवा व्यवसायक्री जआथिक 
दषते बडे कदकी गोर छोटे कदकी गौओसे अधिक छाभ- 
दायक होती दँ, यह कोई जरूरी बात नदीं है । गो जितनी 
बड़ी होगी उसकी खूराक मी खभावतः दी प्राथः उतनी 
ही अधिक होगी; पर अधिक खूराकका उतना ही अधिक 
उपयोग दृ-घीके उत्पादनमे हो, यह निश्चित नदीं है । 
होरुस्टीन जातिकी गौ बडे कदकी होती दै, जीं जातिकी 
छोटे कंदकी । दोनों जातिर्योकी एक-एकं दुग्धवती गौको 
साथ-साथ रखकर देखा गया । दोखस्टीन जातिकी बड़ी गोने 
( जिसका वजन १२१९ पोंड था) एक वषमे ११९८६ 
पड दूषः ओर ४०७ पड की -दिया ओर जर्सी जातिकी छोरी 
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~~~ ० 








गोने ( जिसका वजन ९५० पौँड था ) ६१०३३ पौड दूध 
ओर ३६७ पौँड घी । इससे यह जाहिर है कि होखस्टीन 
गोने जो घी दिया, उसे लिये उसे प्रति पौँड जितनी खूराक 


च 








जर्पी जातिकी दो गौरपः एक दी सेड पैदा, प्रायः 
समवयस्का एक ही जगह एक साथ एक_-सी हाख्तमें रक्खी 
गयीं | इनमेसे एक गोने वर्षमे ८५२२ पौँड दुध जर ५६९ 
पोड घी दिया, ओर दूषरी गौने ३१८८ पौड दघ जौर १६९ 
पौडधीदिया। गोनं° १ की खूराक आोच्य वर्मे कुल 
१८७७१ पोंड रही ओर गौ नं० २ की १०७९५ पौड। 
पर इस खूराकका जो अंश शसीर-निर्वादमे लगा, वह्‌ दोनोका 
परायः समान था( गौ नं० १९ की खूराकरमेसे ७२२५ पौड ओर 
गौनं २ की खूराकसे ६४२५ पौट ) ! अर्थात्‌ दूधके 


दी गयी उससे कम लूराकमे जर्सी गौने उतना दही घी दिया। 


ओर होकस्टीन गौकौ अपेक्षा जसी मौके दूधमे सिनग्धताकी 
मात्रा भी अधिक रदी | 


गायकैद्वाराघ्ाख.चारैक्र उपधोग 
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[वि दुमे  भकापन | अधिकस्वूराकसिदर्वीवसी ` 


पदस्या न्न स्दर्कयेकेक्य दुष्य 
सवाई स्वराकसि ए्कभायने त्रणनरतर सन सशय 


परि सूर्यस दूस्योने केवल श०रनन्हष्देया 


सिन यारशशकनमं मनुतस्मे 


सथेजस्सीगाय 
मटुकःसरक दुष्प-्पीःष्टियः 


बङी टाल्स्टनमाय 


देमि अपन पनम 


ष्टस्तलष्यी 
| खराकेप्रायःनरायर यी \ 


६२ स्वस्लश्यो 


उत्पादने ने १ की खूराकका बहुत अधिक अंश खगा. 
ओरनं० रका बहुत कम | नं श्की कुर खूराकमेसे 
सकद २५ दारीर-निर्वामे लगा; बाकी सकद ६५ का दू 
नाः ओर नं० २ की कुल खूराकमसे सेकंड ५५ शरीर- 
निर्वाहमे ठ्गा ओर बाकी सैक्डे ४५कादी दूध वना। अतः 
नं १ की खूराङ्‌ अधिक दौनेपर भी वह न° २ की अपिश्चा 
अधिक्र खमदायक रदी | दूध देनेकी जो खहज सुखपत्रत्ति 
न° श्मेथीवदनं० मेन्दं थी। 





अनन्त गुणमयी गोमाता 
होती दय। जिसपर तुम्हारी मोक्चपद पाता वही । 
अति हीन ही वह कयो न हो ऊँचा शिना जाता वही ॥ 
गुणगान तेग क्या कर महिमा अनन्त अपार है द 
माता ¡ तुम्दीसे सवदा पाछित सकल संसार हे ॥ 
--कष्णकुमारी ई 
"न न्ननन्क्न्क्न कोक 


<< << €< < € <€ << 


गायके गाभिन दोनेसे टेकर व्यानेतककी मस्य-मख्य बातें 


( ठेखक--र्श्र गिरो सचन्द्र चेक्रवतीं ) 


ऋतुमती गायके रक्षण 


गमेघारण कस्नेका समय उपसित होनेपर अधिकांस मा्योमें 
उचस्वरसे चिद्ठानाः बार-बार मख-मूतर व्याग करना; पको 
ब्रार-बार दिखानाः खाना-पीना छोड़ देना; दूधदेना बंद कर 
देना, मूतद्रारका छर हो जाना ओर उससे सफेद तरल खाव 
निकलने ठ्गनाः पासमे आयी हूं किसी दू्तरी गापर चद्नेकी 
चेष्ट करना, पैरौते भिद्धी खोदना, ओर पगह्य ८ बह रस्सी जिस- 
सेगायर्बोधी जाती दै) वड़ानेकी चेष्टा करना आदि लक्षण 
दिखायी पड़ते दै । यह अवसा केवल कु घंटोके लवि होती 
है । कुछ गां एेसे अवसरोपर बार-बार पँ दिखने तथा 
मलमूत्र व्याग करनेके अतिरिक्तं अन्य किसी प्रकास्की अशान्ति 
हीं दिखाती । इसी समय गायक्रा सोड़से संयोग कराना 
चादिये । यूरोपके विरोषक्ञोने परीक्षाद्वारा निश्चय किया है 
कि्रूतुमती होनेके साथ दही रसोड़से संयोग करा देनेसे बडी 
ओर एक या दो दिन बाद संयोग करानेसे बछड़ा पैदा होता दै । 


गरभधारण करनेकी उम्र. 

बछड़योके पालन-पोषणपर ही उनकी ग्भधारण करनेकी 
क्षमता निम॑र करती दै । प्रचुर पुष्टिकारक आहार देनेसे १८ 
महीनेकी बचछ्डी मी गर्भधारण कर केती है; तथा भूखे 
पीड़ित दुर्ब॑ठ बड़ी ४ वर्ष॑तक ऋतुमती नहीं होती । 
साधारणतः हमरे यर्होडी बछडियो प्रायः २) वर॑की उग्रे 
गर्भधारण करती है । अधिकांश गाये १५-१६ वक्रैकी अवसा- 
मे बच्चे देना बंद कर देती है, परन्तु यदि उनका ठीक दंग- 
से पारन-पोप्रण होता रहे तो वे बड़ी अवारे कारण दतिकरे 
बिस्छुर क्षय हो जानेषर भी २५ वर्षकी उम्रतक बच्चेदे 
सकती हैँ । ईग्छैडकी जरी ओर गनंसी जातिकी बदर्या 
२ वरषके मीतर दी प्रसव करते देखी गरी है । ` 

गभेधारण 

चरतुमती गायको गभ॑धारण करानेफै स्यि सोड़के साथ 
किसी एेते यानम छोड़ देना चाहिये, जिसमे वे स्वेच्छा ओर 
जपनी प्रव्त्तिके अनुसार संयुक्त हो सकर । कोई-कोई गागर ओर 
विशेष्रकर पहटे-पहट ऋतुमती दोनेवाटी बडी सड़क 
समीप जाने डरती है | ठेसी अवसाम गाय या बञियाको 
दो खूयियोके बीचमें बोध देना चाहिये । इसपर भी यदि वह्‌ 


जमीनमे बेठ जाय तो उसकी दोनो बगरछोमे दो बोस डाकूकर 
उसे खड़ा रखना चाहिय, परन्तु इस ॒ब्रातका ध्यान रखना 
चाहिये कि इखसे उसे किरी प्रकारकी तकलीफ न हो । जर 
पानी हेः बर्हा तो बसे सुबिधाजनक उपाय यह है कि उसे 
घुयनेभर पानीमे खड़ी करके वहीं उससे सोड़का संयोग करा 
देना चाहिये । प्रसवके पश्चात्‌ तीन महीने बाद उसे पुनः सौड़से 
संयोग कराना चाहिये । कईं गाये तों प्रसवकरे ४ से ७ महीने 
ब्रादतक गभवती होती है! प्रसवके बाद एक-डेद्‌ महीनेमे दी 
यदि गाय ऋतुमती द्यो जाय तौ उसक्रा संडसे संयोग नहीं 
कराना चाहिये; क्योकि उस समयतकर उसका गर्भाधार 
बिस्छुर दिथिल रहता है ओर बह गर्भधारण करने असमर्थं 
होती है । ेसी अथस्थाम उसे नहला कर तथा ठंडी चीजं खिला- 
पिखक्रर दान्त कर देना चाहिये | इस समयक बाद यदि 
वह किसी समय ऋ्रूतुमती हो तो उसे सडक पास जनेसे नदीं 
रोकना चाहिये; क्योकि एेखा करनेसे बह ब्दो जा सक्ती 
हैया उसे मृतवत्सा रोग हो सकता है | 


गर्भकरा रक्षण ओर कार 

गर्भघारण करनेपर गायं कुक उज्ज्वरू हो जाती है ओर उन. 
की जननेन्दरियसे एक प्रकारका प्रीताभ खाव जारी हो जाता दै 1 
कुछ महीनोफे बाद गायके रारीरका भारीपन देखकर ही 
उसके गभ॑चती होनेका अनुमान क्रिया जा सकता है । चार 
पाच महीने बाद तो गायकी दाहिनी बगस्मे ॐगुखीसे दबनि 
या हाथक्री पाचों अगुरियोति गायके पार्श्वं ओर थनोको स्प 
करनेते दी बच्येका अस्तित्व अनुभव क्रियाजा सकता है । कु 
गाथे गर्भधारण करनेक बाद भी, तथा छु तो सात महीने बाद- 
तक भी ऋदुमती गायक्री तरह चिह्टाती है ओर अस्थिर होकर 
दूसरी गायोपर चदनेकी चेष्टा करती है । ठेसे अवसरौपर 
खून सतकृतासे. काम ठेना चाहिये; क्योकि यदि एेदी अवसे 
(जब कि उसे गर्भे ) उसका सोड़के साथ संयोग हो जायगा तो 
निश्चय ही उसका गर्भ॑पात हो जायगा तथा वह बीमार हो 
जायगी । हमारे यर्होकी गाये साधारणतः ग्मघारणफे दिनसे 
२७० से २८० दिनम चरियाती है तथा कोद-कोई २९० से 
२९५ दिन भी ठे ठेती है, ओसत २८२ दिन माने जति है । 
जो गायै डीक तीसरे महीने संड़से संयुक्त होती है वे हर 
तेरहवें महीने बियाती ह ( गायोके बियानकै बीचका समय 
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जितना ही कम हो-उतना दी उससे लम अधिक है ओर 
उतनी ही वह अच्छी गाय समश्षी जाती है )। 


गर्भधारणक्रे घमय कैसी खुराक देनी चाये 


गर्भवारण करनेके पूर्व॑से दी गायको स्वास्थ्यकरः 
पुष्टिदायक एवं उत्तम भोजन देना चाहिये; क्योकि गायक 
स्वास्थ्यपर ही वच्चेकी उक्तषता निर कर्ती है । पर इतना 
सत्रदय ध्यान रहै कि पुष्टिकर भोजनसे रीर चर्बी बढती ह । 
अतः यदि वह अत्यधिक सावरां गर्भवती गायको दिया जायगा 
तो उसके पेटमे बहुत अधिक चर्बी बद्‌ जायगी; जिप्तके कारण 
गर्भाय सङ्कचित रो जायगा तथा परिणामश्वरूप बचा छोय 
उत्पन्न होगा । ओंर इससे क्रिंसी भी समय गभपात हदोनेकी भी 
सम्भावना हो जाती है । 
क ५ क 4 ऋ 
अनुलोम-षिरोम-संयोगका एराफर 
प्रजननकायं कतिपय प्राकरतिक नियमोके आधारपर होता 
हे। माता-पिता गुणः स्वास्थ्य, आकृति; सभावः रंग आदिक 
अनुरूप ही प्रायः सन्तान उत्पन्न होती है | यह नियम मनुष्य-जाति- 
पर जितना ल्मगू द्योता हैः उतना गो-वंशपर मी | साधारणतः 
बङी पिता; ओर बशडेमे माताकै गुण-अवरुण आ जाते 
है । कमी-कभी वचा पिता-म्ताका रूप-रंग न पाकर क्रिसी 
ञओर द्यी रंग-रूपका हो जावा है । करद्‌ बार तो वह अपनी 
मातामही या उससे भी एक-दो पीदी पूवके सम्बन्धियोसे 
मिल्ता-ल॒खता द्योता दै । वस्तुंतःमाता-पिताके गुण ही पुत्रम आते 
हँ । जिस संड्की माता अधिक दूध देनेवारी होती है, उससे 
उन्न बड़ा अच्छा होता दै ओर गाय भी अधिक दू देने 
रगती है । अतः अच्छेफे साथ अच्छेका संयोग करानेसे ब्त 
थोडे दिनौम गायोकी विशेष उन्नति हो सकती दै । पाश्चात्य 
विद्वानोने मिन्न-मिन्न श्रेणियोके पद्युमौका संयोग करवाकर 
उनके पलाफल्के विप्रसमैः जो अनुसन्धान किया है, उसे 
पाठकोकी जानकारीकै स्वि नीचे दियां जाता है 


१. निष्कष गए्य ओर उच्छृ सोंड--कम दुध , 


देनेवाी निक्रृष्ट गायक साथ यदि उस सोडका संयोग कराया 
जाय किं जिसकी माता अधिक दुध देनेवारी थी तो उसका 
बह्डा भी पिताकी भति श्रेष्ठ होता है ओर उसकी मा बह 
पाय भी अधिक दृष देने छगती दै; क्योकि यद प्रकृतिका 
नियम है कि 'बच्चेके ख्य जितना उपयुक्त आहार आघद्यकं 
होता दैः प्रकृति उसकी माताक यनम उतना दी दूष पैदा कर 
देती ह । अतः उ्छृष्ट बच्चेकै उपयुक्त आहारक स्थि प्रकृति 
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खतः ही माताक थनोमे अधिक दूध उत्पन्न कर देगी, र इस 
प्रकार गाय मधिकं दूष देना प्रारम्म कर देगी | जर यदि यो 
ठगातार निकृष्ट गायका उत्कृष्ट सङ्कर साथ संयोग कराया 
जाता रहेगा तो बह गाय उत्कृष्ट गायमे परिणत हो जायगी | 
ओर उससे उतपन्न दोनेवाठे बछडे-बछड़ी उससे भी उच्ृष्टः 
पष्ट, तेजस्वी ओर विरोष उत्पादक हौगे | गो-वंशाकी उन्नतिका 
यह एक सीधा एवं प्रधान साधन दै । 

२. उक्ष गाय ओर निृष्र सड़-- इस प्रका 
संयोगसे उत्पन्न वचया माता-पिता दोसे अप्र होता है 
निक्रष्ट वच्चेके स्यि कम आहारकी आवद्यकता होती है | 
अतः प्रकृति उसकी माफ थनोमे कम दूध पैदा करती है ओर 
इस प्रकार गो-वंश्का हसि होता दहै । किसी बिया गाघ्रका 
दो-तीन बार खराब सडसे संयोग करनेफै बाद फिर उसे 
किसी अच्छे सोडसि संयुक्तं कगनेपर भी उससे अच्छी सन्तान 
पैदा नहीं होती । 

३. निकृष्ट गाय ओर निष सोड- इस प्रकारे 
संयोगसे हानि -ही-दानि है, लाभकी कोई आश्चा नद्यं | 

४. उच्छृ गाय ओर उत्कृष्ट सखोड--यह संयोग 
सर्वश्रेष्ठ है, पर एेसा जोड़ा मिना कठिन है । इस प्रकारफ 
संयोगसे बहुत थोडे दिनोमे अत्यन्त आश्चय॑जनक फल प्राप 
होता है । गो-वंशकी सर्वाङ्गीण ओर साथी उन्नति होती है | 
विशेषतः किसी संक्रामक रोगकी सम्भावना नदीं होती । एेसे 
संयोगके चयि ग्बालोको अवद्य दही अपना निजी सड पाट्ना 
चाहिये, जेस कि ईग्टैडमे अधिकांश ग्बाले करते है । 


यह विशेष्र ध्यान देनेकी बात दहै कि पिता ओर कन्या; 
माता ओर पुत्र; भाई ओर बहनमे संयोग कराना अवैध दैः 
चदि वे उत्कृष्ट श्रेणी दी पड हय | क्योकि सा होनेसे बच्चे 
हीनवीर्यं ओर दुर्बङ होते दैः ओर वे क्रमशः गो-वंदाकी अवनति 
करते ह । यही प्रकृतिका नियम है । अच्छे जलवायु ओर 
अच्छे भोजनके अनुखार भी नया बच्चा अच्छा दो सकता है। 
बच्चे ही गो-वंशकी उन्नतिके प्रधान देतु ह । अतः उनकी 
ओर विशेष ध्यान देना चाद्ये । 


ग भवती गाय 
गर्भावखाये गायोकी प्रकृति बड़ी मृदु दो जाती है} अतः 
इस अचस्थामे बड़ी सुतकतासे उनकी रक्षा कस्नी चाहिये । 
उनके सहजम ही ग्भपात होनेकी सम्भावना रहती है ¦ किसी 
कारणव जोरसे उछखनेः किसी दूसरे पड्युसे लड़ाई करने; 


# गायके गाभिन होनेसे लेकर व्यानेतककी मुख्य-मुख्य बातं # 


५६१ 





ज ज०४१५७१ 


जोरसे दोडने, किसी कारणसे सोडसे पुनः संयुक्त “हो जाने, 
खटी आदि किसी उत्तेजक पदार्थके खाने आदि कारणस प्रायः 
गर्भपात हो जाता है । गर्भपात होनेपर वच्चेको चुपचाप गो. 
शालरसे दूर ठे जाकर गाड़ देना चाहिये; क्योकि गरभ॑पातकी 
बीमारी कभी-कभी गायोमे संक्रामक हो जाती दै! एक बार 
गर्भपात हो जनेपर पुनः-पुनः उसकी आशङ्का रहती है । अतः 
जवतक कुछ दिन बीत न ज्ये, उन दुबारा सोड़से संयुक्त 
नदीं होने देना चाहिये तथा पुनः गर्भिणी होनेपर विरोष 
सतकता रखनी चाहिये । गर्भवती गायको एक सखानपर बँध- 
कर उत्तम पौष्टिकं खाद्य खिलनेसे उनके गर्भाधारमे चर्बी 
बद्‌ जाती दै ओर कच्चा दुबु, छोटा अथवा मरा हुआ पैदा 
होता है । इसल्यि उनसे प्रतिदिन हस्का-सा परिभमका काम 
टेना चाहिये था उन कुछ व्यायाम कराना चाहिये । ग्भके 
समय गायको निरापद्‌ स्थानम नहल-धुखाकर साफ-सुथरी 
रखना चाहिये । 
आसन्नप्रसवा गायकी परिचर्या 

जब गायके ब्यानेका समय विच्छुर निकट आ जाता है 
तो उखकी खिति बहत परिवर्तन हो जाता है । उसका पाछा 
भारी हो जाता हैः पाकस्थली छातीकी ओर हक जाती है 
तथा मू्रल्ान ओर गुद्यदयारमे अनवरत उत्तेनना दिखायी 
देती दै । बह बार-बार मलमूत्र स्याग करने तथा पूंछ दिलाने 
लगती है । प्रसवद्वार प्रशस्त होकर कु पूर जाता हे | 
पीताभ खावः जो गाभिन होनेकै समयसे प्रारम्भ हुआ था; 
निकलना वंद हो जाता है । गायका थन बड़ा हो जाता ह 
तथा कमी-कमी दूधसे भर जाता है । दुग्धवादी रिरे मोरी 
आर विस्तृत हो जाती ह । देसे समय गायको बिच्छुर सूखे 
एवं ठंडसे रहित स्थानम रखना चाहिये ओर उसे नहलाना 
नही चाहिये; क्योकि सदीं र्ग जानेस विशेष क्षति होनेकी 
सम्भावना होती है। यदि थन लू बड़ा द्ये जाय ओर 
दुग्धवाहिनी रिरार्ण अत्यन्त पूरु जार्यै तो प्रतिदिन दोनों 
समय दूध निकाल देना चाहिये; अन्यथा दृघके नमे जम 
जानेसे गायको पीडा होती है ओर ज्वर भी आ जाता है। 
इसका बुरा प्रभाव कच्चे ओर गाय दोनोपर पड़ता दै । 
बहुत-सी गायोकी तो इसके कारण एक-दो चंची भी नष्टे 
जाती ह गौर कुक तोमर दी जाती है। 

प्रसवकरै कुछ घंटो पूवं ग्रसव-वेदनसे गायकी ओखिं 
उञ्ञ्वर ह्यो जाती ह ओर वह टकय्की बाधकर एक ओर 
देखने कगती हे । योज्यो प्रसवका समय समीप आता दै, 
गो-अं° ७१- 








वह अशान्त होकर उटना-बैठना आस्म कर देती है ओर 
उसके सारे शरीरम अशान्तिके रक्षण प्रक ह्ये जाते है । 


देसी अवख गायको गोयालायै शान्त भावसे रख देना 


चाहिये । मेदानमे चरने देना तो प्रसवकै कई दिन पूर्वसे ही 
बंद कर देना चाहिये; क्योकि बीहड श्थानमे प्रस्व हो 
जानेसे गाय ओर बच्चे दोनोंको दुर्धयनाकी आशङ्का रहती 
है । गोशालछके ओंगनपर सूखा पुल विहा देना चाहिये । 
गायक पिले अद्धोपर तथा उसके मूत्रद्वारपर नारियल्का 
तेर ढाङ देना चादिये । इससे प्रसवमे सुविधा हेती है । 
इसके बाद उसे बोसकी पत्ती या कञ्ची घात खानेको देनी 
चाहिये । चरवहिको गायकी अंखिं ब चाक्र बैठना चाहिये 
ओर निरन्तर उसे देखते रहना चाहिये । सामने रहनेसे 
गाय घास खाना छोड़ देती है । 

प्रसव-क्रिया आरम्भ होते ही पदे-पदर जख बहने लगता 
है । उस समय गाय छेदी हई रहती है ओर थोडी देर बाद 
साधारणतः बायीं करवट हौ जाती है । इघी समय बच्येकै 
अगे दो पैर प्रसवद्वारपर दिखायी देते है । इस समय उसे 
बड़ी भयङ्कर पीड़ा होती है । कुछ मिनट बाद वैरोके धुटनौसे 
सटा हुभा बच्चेका धिर दिखाथी पड़ता है ओर तत्काल ही 
कच्चेका पिछला हिस्सा भी बाहर आ जाता है । यहं प्रसवकी 
माङृतिक क्रिया है । यदि बच्चेका एक पैर पष्ठे निकल जाय 
या अगला ओर पिछला पैर परे निकख्ने ल्मे तो उस समय 
तुरंत योग्य चिकित्सकसे सहायता ठेनी चाद्ये | 


भयानक शीतकाल्मे जव गाय व्याये तो उसे, ओर 
विरोषतः बच्चेको तुरंत आग जलाकर सेकना चाहिये । 
उससे वच्चा बड़ी आषानीसे द्‌ दो जाता है । प्रसव-पीडा 
आरम्भ हनेपर फिर कम हो जाय ओर प्रसवे देर होने 
लगे तो गायकी शक्तिके अनुसार उसे २० से ८० मेनतक 
कनन या दोना ( द्रोण ) ओंर चित्रककी जड़ एक-एक 
छर्टकि पानीके साथ पीसकर अथवा पावभर मदक साथ डेद्‌ 
छर्टाकि श्ोल खित्मनेसे प्रस्वका्यं शीघ्र हो जाता है | प्रसव. 
पीड़. यदि आटठ-दस दिनतक जारी रदे; तो गायको गुड़ 
ओर भूसीकै साथ तीषीका तेक खिन्ते या एप्म साल्ट 
(78071 581) देनेसे रीघ्र प्रसव हो जाता है | यह्‌ कुर 
छोगोका अनुभव है कि यदि गायको कष्ट हो रहा हो ओर 
बस्चा ठीक तिमे होनेपर मी बाहर न आतादोतो२। 
तोला नि्वसी पानीमे घोटकर जरा गमं करके पिल देने 
बच्चा फोरन बाहर आ जाता ह | 


चदे 


€ ~ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवस खंभ्रदाः # 
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प्रसवदे बाद गाथक जर( ्ाश्व्न्णव.कृा 
गिरना ओर उसकी परिचयं 


जेरका गिरना प्रसवका एक प्रधान अद्ध है । कुक रोगं 
कै विचारसे तो जवबरतक जेर नदीं गिर जाती; तव्रतक प्रसव- 
रेया अधूरी ही रहती है । अतः गोपाङकको इ्की मर 
विरोष ध्यान रखना चाहिये ¦ जेर साधारणतः चार-पएंच 
घंटोमे गिर जाती है | यदि न गिरे तो निम्नडिखित उपायो- 
मसे अपने सुविधानुसार कोद उपाय कामे छाना चादहिये-- 

१. कुछ गरम पानी; एक पाव गुड़, एक पाव अदरख 
या सेठ ओर एक छर्यक कच्ची हद्दी पीसक्रर आयकरे साथ 
भिकाकर £ षंटेके भीतर करमशः दो बार देना | 


२. बापिके पत्ते उट पाव जर खारी नमक एकं पाव 
पानीमे उबाख्कर पिलाना | 


३. दाठि धानकी जड एक छर्टोक ओर मषा आध पाव 
मिलकर खिदना | 
४. ऊुकुरौधेकी पत्ती खिलना | 


५. गुड आध सेर, बेल्की गिरी आघ सेरः सोरठ १ तोख 
ओर अजवायन एक तोल ज्म उबाल्कर पिलाना । 


६. होमियोपेथिक द्वा पस्सेटिह्छा १,(२५152119 17) 
की दस बरद पानीके साथ पिना । यदि यह ओषधि बारह 
धेटेमं कोद छाभन करे तो सिकरेटी १६. ८ §५९1€ 1 ) 
अथवा पस्सेरिद्छा मद्रसिचर (2५152४[1९ )की ८-१० वदे 
पानीकरे साथ एक बार देना | 


जेरको हाथसे निकाटनेकी तरकीव 


यदि उपयुक्त उपायोसे भी जेर न गिरे तो उसे दासे 
निकाल्नेकी कोरिद् करनी चाहिये । एेसा करते समय पह 
नाखून काट छं । फिर सावधानीपू्॑क कोहनीतक हाथ धोकर 
१ छर्टोक मीठे तेम ३ मारो नीमका तेल या एक माशा 
कपूर मिला ठ जौर उससे हाथ भदीर्भोति चुपड़कर धीरे-धीरे 
गायकी योनिमे हाथ डाल्कर ब्रहुत हयोशियारीसे जेरको जर्हौ- 
जसे चिपकी हुई दो, वर्हा-वहंसि हटाकर निकाल ठे । 
इसकं बाद गायको दोनों समय करीब १॥ सेर पानीमे नीमके 
पत्ते उबाछ्कर या पिना या पोटारियम परमेगने 
( 20०६259 एला713.11 2118 ६6 ) मिलाकर पाच-सात 
दिनतक इश करते रह । इस्कै बाद दो-तीन दिनतक 


नीचे छिघ्रा सड़ाव या पस्सेरिस्छा नामक होमियोपेथिक दवा 
देनी चादिये- 


गूर कच्चा आधा सेर 
रा आध पाव 
सरसोका तेल एक पाव 
नमक आध पाव 
छाछ तीन सेर 


गूर जर सरसोकी खल्को कूट ठे । राई ओर नमक- 
को पीत छं । सवरको छाशछमे मिलकर किसी गरम जगहे रख 
दे | एक-दो दिन बराबर धृपमै ढकी रहने दे जिससे चीजे 
सङ्‌ जार्येगी । तवर आघ सेर रोज नार्से पिखा दे । 

जेर गिरनेफे बाद मी गोपारूक्रके देख-रेख करनेकी 
आवस्यकता है । क्योकि परसवके बाद गाये अपने रारीरका 
पिछला अंश चास्कर साफ करती है इसल्पि स्योदही जेर 
गिरती हैः वे उसे खा डाल्ती है| जेर खा जानेसे गायो 
रक्तामाशय ( ऽद ) आदि कठिन व्रीमारिर्थो हो 
जाती हैँ} अतः जेरको गिरते दी उसे वस्त उठाकर बाहर 
फक देना चाद्ये या गङ्ा खोदकर गाड़ देना चाये । 
यदि गायजेर खा जायतो उसे ५० पानकी पत्तियों या 
उनक्रा रसत निकार्कर खिलाना चाहिये अथवा दुखसीके 
पत्तोँका रस मधुके साथ देना चाहिये | 

प्रसवके बाद गायका प्रसवद्रार ओर शरीरका पिछला 
अंश गरम पानीसे घोकर उसपर सरसोंकरा तेर ओर कपूर कई 
दिनतक छ्गाना चाहिये । चच्चेकी नाभिको भी इषी प्रकार 
साफ़ करना चादि | प्रसवके बाद गायको सर्दी ठ्गनेकी 
बहत आशङ्का रहती हे । 


विरोषतः अधिक दूध देनेवाशै गाये बड़ी मृदु प्रकृतिकी 
होती हँ । उनके दुग्धाधार ( 0९८ ममे बड़ी जल्दी सर्दी 
= जिषे उ > दः 
बेठ जाती दै, जिसे उनक्ना थन कड़ा हो जाता ह ओर दुघ 
जम जाता है | अतः प्रसवके बाद गार्योको यथासाध्य गरम 
रखना चाहिये । उनके रारीरपर एक गरम कम्र डर देना 
चाहिये तथा एक सप्ताहतक गरम पानी पिलाना चाद्ये, ठंदे 
जलका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


प्रसवे बाद गोको शीघ्र दही उसके वजनकरे अनुसार 
तीन पाव गुड; १ छर्टाक अजवायन; १९ तोखा सोँठ ओर 
१ छटकि मेथी उद्‌ सेर पानीमे खूब उबालक्रर खिटानी 
चाहिये । इसके चार्पोच घेटेके बाद गायको उडद की दाङ 
ओर चावल्की खिचड़ी खिलानी चाहिये । राजपूतानेमे 


# गायकी खुराक # 


उवाला हुआ वाजसा खिद्ते हँ । परसवे बाद एक सताह- 
तक्र खी आदि गरम चीजें नहीं देनी चाहिये; क्योकि इनसे 
गायके थनैमे पीड़ा होनेकी सम्भावना है । इस अवसाम 
उसे पठे तीन दिन सूखी मुलायम धासः बारीक सूखी 
जुआरकी पूटीः सूखी जर्ईका चारा या अन्य कोई सूखा शीघ्र 
पचनेवाला चारा देना चाहिये । उपर्युक्त आरी दोनो समयः 
बच्चेको दुध पिखनेके बाद जो दूध निकटे उसमे मिलकर 
पिला देनी चाहिये । तीन दिनकरे बाद दीघर पचनेवाला चाय 
ओर दोनों समय निगम्नङिखित दलिया खिराना चादिये-- 
६ छर्टकसे आठ छर्टाकतक गुड 
तीनपाव गेट याबाजरा या चोकड़ 


आधी छर्टक अजवायन 
आधा तोट सोरठ 


दून चीजौको अंदाजक्रा पानी मिलकर सूर उबाखना 
चादिये तथा वच्चेके पीनेके वाद बचे हुए दूधको निकालकर 
ओर उसमे मिटाकर खिला देना चाहिये । इसे कम-से-कम 


दो-तीन दिन अवदय देना चाहिये ओर हो स्के तो ७ दिन- 
तक्‌ दे | पोच दिनकरे बाद धीरे-धीरे दाना आदि भी थोड़ा- 
थोड़ा दिया जा सकता है | परन्त॒ माच्राको धीरे-धीरे बदाते 
हुए २१ दिनके पूरे परिमाणमे देना आरम्भ कर देना 
चाहिये । इसी प्रकार १५ दिनके बाद साघारण गायको 
दिया जनेवाख चाय देना प्रारम्भ कर देना चाहिये । 

प्रसव हो जानेपर गायक्रा दूध दुहकर फक देना चाद्ये; 
क्योकि यह पीवरकी भति दोता है ओर वच्चेको पिखानेसे 
रोग उन्न हो जाता है । प्रसवकरे बाद तीन दिनतक वच्चे दध 
पी ठेनेपर दिनमे तीन वार दुहना चाहिये, पर दुहनेफे एक टे 
पवसे ही षच्चेको अरग रखना चाये । दुहते रमय थने दूध 
नहीं छोडना चाहिये | प्रसवकरे सात दिन बादसे एक महीनेतक दूध 
कैव बच्चेको ही पीने देना चाहिये; क्योकि उसमे मक्खन- 
का भाग बहत रहता दे । गायके थर्नौसे यदि आसानीसे दृध 
न निकटे तो विधवा नामक घासे अथवा अन्य किसी उपाय- 
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से चूँचियोके छिद्रौको साफ कर देना चाहिये | “गोधन 
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( ठेडक--शीययुत परमेश्वरीप्रसादजी यु, बी० एस्‌-सी ०, आई० डी° डी° ) 


गोपालनमे गोजौकी लूराक ओंर उसके खिलाने-पिखाने- 
का ठंग तथा परिमाण जानना बहूत जरूरी है । यहा खूराक 
किस प्रकार खिलायी-पिलायी जानी चाहिये ओर क्या परिमाण 


० 


होना चाहिये; इसपर कु विचार प्रकट कयि जाते है 


१. खुराक कैसे खिलायी-पिरायी जाय ! 

८ क ) जर्होतक हो, थोड़ी-थोड़ी करई बार करक नियत 
समयपर लिलानी-पिखानी चाहिये । 

८ ख ) खूराकमे कूड़ा-कचराः मिद्धी-कंकड़; गयी हुईं 
ओर बदवूदार कोई चीज न दो । यह हमेशा लाभप्रद हे कि 
आप अपने पडजको ताजी चीजें खिला । 

८ ग > सुलखयम हरा चाण, छोटी बारीक हरी ओर 
सूखी घास, भूषा इत्यादि व्यो-का-त्यो साबित भी खिल्या 
जा सकता हे; परन्तु दूसरे चरकी ङद्ी (छोटे-खोरे 
आध हइचसे पौन हइचतक्के इकडे) काटकर खिखनी 
चाहिये । इससे पद्यु सुविधासे चारा चना च्ेतादहै ओर 
उसको पचाने भी मदद मिख्ती है तथा चारा भी कम-से- 
कम वर्बाद होता हे । 


( घ ) इसी प्रकार दाना-खल्फै भी छोटे-छोटे दुकडेः 
उनको चक्की दख्कर? तैयार कर ठेने चादिये । १२ घंरेसे 
२४ घंटेतक मोसम; तथा दाना-खल्की किसके अनुसार 
भले प्रकार पानीमै भिगोकर जर देनेके समय उसको हाथसे 
सू फट या मथकर ( छोटे क्चोके अलमवा सबको ) देना 
चादिये ताकि पद्यु उसको सदरूलियतसे पचा स्के । कुछ चीजें 
तो बड़ी सख्त होती हँ । उन्है उबारुकर अर्थात्‌ पानीमें 
पकाकर देना चादिये । 

( ङ ) जब कभी केवर सूखा चारा दी खिलना ह्यो तो 
उसको बारीक काटकर उसमे भिगोया हा खल-दाना 
मिलाकर खिदनेसे खाभप्रद होता है । इत प्रकार पद सख्त 
चरको भीखाकेताहै। 


२. पके रहन-सहनफी इछ बातें 
पञ्युको केवर कम-से-कम कीमतकी ओर उस्र 
आवदयकतानुसार उपयुक्त पेटभर खूराक ठीक तरीकेसे 
खिल देनेते ही काम पूरा नहीं हो जाता; बल्कि पूरी सफलता 
इस बातपर निभर करती है कि पद्यु वह लूराक खाकर हमको 
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कितना सभ पहुचाता है । यह बात पश्ुकी खूराककै अलावा 
उसके रहन-सहन ठंगपर भी निर्मर कसती है । इसके स्यि 
नीचे ट्खिी बातें अमल्मै खानी चाहिये-- 

८ क ) रोज बरावर नियत समयर कम-से-कम दो बार; 
ओर यदिहोस्कैतो तीन या चार वार खुराक दी जाय 
खीर काम भी जर्हौतक हो नियत स्मयपर ही छया जाय | 

( ख ) पञ्युभओ़ सामने हमेया नमकका एक बड़ा उल 
रखिये, ताकि वे जब चाह तमी उसको चार सके | 

(ग) कम-से-कम दो बार ताजा ओर साफ़ पानीः जो 
कुरे तजे पानीचे न तो अधिक ठंडा ओर न अधिक गरम 
हो, भरपेट पि्ादये । 

(घ ) दृघ ठेनेवाली गायको कम-से-कम व्यानेके डेट 
मास पके धीरे-धीरे दूधसे अवद्य सुखा देना चाहिये | 

८ ङ ) गायको ग्यानेके कम सै-कम डेद॒ महीने पहटेसे 
दस रोज पूर्वतक एषी पौष्टिक खुराक दीज्यिः जो शीघ 
पचमेवाली हो | 

व्यानेके बाद गायम दूधरका जोर बद्‌ जाना स्वाभाविक 
है । उस समय उसको उत्क हाजमेका खयाल करते हुए कुक 
दिनतक दूधकी उत्पत्तिके अनुपातसे पूरी खूराक नहीं दी 
जा सकती । अतः इस समय दृूघका खोत पूरी तौरसे कायम 
रखने स्थि, ब्यानेसे पढे, गमंके दिनोमे खिलायी गयी 
बह खूराक, जो मुखापिकरे रूपमे परिणत होकर जमा रहती दैः 
काम आती है । इसच्यि उसको ग्यानेकरे पहले शीघ्र पचने- 
वाली पौष्टिकं खूराक खिलाकर काफी मोया-ताजा कर देना 
चाहिये | 


( च ) गायको व्यानेके खात रोज पहरे एक बार तथा 
दुबारा तीन रोज पे अंदाजन ४ छर्टाकसे ६ छर्योकतकः 
उसके बजनकरे अनुसार, खनेका तेर अवश्य नाट या बोतस्म्ये 
पिल देना चाहिये; ताकि ब्यानेके समय उसका पेट साफ रहे | 








( छ ) व्यानेके बाद एकदम अधिकर्बोट अर्थात्‌ खल- 
दाना नहीं खिल्यना चाहिये । धीरे-धीरे बदढाकर २१ दिनके 
बाद दूधक खयि पूरी खूराक देनी चाहिये । पदे तीन दिन 
सूखी घासः बारीक सूखी जुभआरकी पूटी, सूखी जहका चारा 
यां अन्य सूखा शीघ्र पचनेवाला तीसरे या चौथे दका चारा 
देना चाहिये । इसके अतिरिक्त उसे ये चीजं दीज्यि-- 
गुड़ ( जानचरके बजनके अनुसार )- भाघ सेरसे 
तीन. पावतक, अजवायन--पक छर्टोकू, सट 





(- £ 
# मातरः खर्व॑भूतानां गावः सवस्युखप्रदाः # 
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( मौसम ओर जानवरके वजनके अनुसार ) आधासे 
पक सोखा, भौर मेथी - पक र्यकः, १।॥ सेर पानीरमे 
सूव उबाक्कर अर्थात्‌ आउरी बनाकर एक वार सवेरे दूध 
दुहनेफे बाद जो दुध निकटे, वह्‌ खब उसमे मिलकर खिला 
दे | दुत्रारा उतनी ही आउटी बनाकर रामको दूध दुहनेपर 
जो दुघ निकटे; वह सव मित्मक्रर खिला देना चाद्ये | 
तीन दिनके बाद शीघ्र पचनेवाछा चारा ओर दोनों समय यह 
दछ्या खिलखाना चाधयि- गुड़ डद पावसे आघ सेर, 
गेहं या बाजरेका दटलिया अथवा चीकर-आधघ 
सरसे एक सेर,भौर अजवायन--दो तोटेसे पौ तोला, 
अंदाजका पानी मिखाकर इन सवकरो खूत्र॒ उनास्ि | जवर 
सीजकर सुलखयम हो जाय तत्र ठंडा करके दृध दहने बाद 
जो दूघ बचे; उसे उसमे मिलकर खिला देना चाहिये | 
यह दल्या कम-से-कम दो-तीन दिनतक तो अवदय 
खिखदये । होस्केतो सात दिनतक खिखाइये । पोच 
दिनके बाद धीरे-धीरे दाना इत्यादि भी यथोडा-थोड्ा दिया 
जा सकता दै | 


पोच्वे दिन दोनो खमय आधा सेर चोकर 
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आसवं दिनके बाद एक सेर चोकर ओर थोड़ा अन्य 
दानाः तथा फिर जो मी खल-दाना गायको दिया जाता दै 
आरम्भ कर देना चादिये। ओर २१ दिनतक धीरे-धीरे 
बदाकर पूरी मिक्दारसै देना चाहिये । इसी प्रकार १५ 
दिनके बाद चारा मीः जो खाधारण गायको दिया जाताः 
देना आरम्भ कर देना चाहिये | 

( ज ) रहनेका खान एकदस व्रंद नदीं होना चाष्िये | 
उसमें रोशनदान तथा हबाओ अने-जनेका रास्ता बरावर रहना 
चादिये । काफी साफः ताजी हवा ओर सूर्य॑का प्रकार्य भिल्ना 
चाहिये । 

( स्च ) पञ्चको सख्त सदं, गर्मी ओर वषसि हमेशा 
बचादये ओर खयाल रखिये कि उसे मक्खी; मच्छर ओर 
कीडधे न सतायें । 


( ज ) पद्यको साफ-सुथरा ओर आरामखे रखनेके व्यि 
उसको प्रतिदिन खरहेरे अथवा मूँजकरे रद्य या याटके दुकडेसे 
साफ करना चाहिये । उखके वेठनेका स्थान बिल्करुरु सापा- 
सुथरा रहना चाहिये । कच्चे खानक गीटी मिद्य येज 
निकाख्कर उसकी जगह सूखी मिद्ध अवद्य डार्ते रहना 
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चाहिये ओर पक्र स्यानपर रदी घास इत्यादिका व्रि्ठावन 
कर देना चाहिये ओर उसे रोज बदल्ते रहना चि । 

( ट ) बीमार प्युको, जर्हतक हो सकः पौरन अच्छे 
पञ्चुसे अख्ग साफ-सुथरी ओर ब्रिस्कुर वंद न दये, एेसी 
जगहमें रखना चाहिये | बीमारीकी हास्त कन्न करमेवाखां 
तथा देरमे पचनेवाख चारा-दाना बंद करक शीघ्र पचने- 
वाली चीजें देनी चाष्धिये । इरा चारा चौथाई दिस्सेसे 
ज्यादा नहीं देना चाद्ये । हये स्फे तो; गाथ न्यानेपर जो 
चारा देते है वह देना चादिये तथा चोकरका दिया या 
चावन्की कजी या मोड देनी चाहिये बीमारीसे अच्छा 
हो जानेपर धीरे-धीरे थोड़ा चोकर या गेह अथवा जईकां 
दकया पकाकर देना चादिये ओर फिर अच्छा होनेके दो. 
चार दिन बाद धीरे-धीरे रोजकी लूराक आरम्भ करके 
पूरी खूराक देनी शुष कर देनी चादधिये | 

(ठ ) याद रखिये कि आप जानवरोके साथ जितना 
प्रेमका व्यवहार करगे ओर जितना उनको एसी सितिमें 
रक्खंगे जिससे उन किसी प्रकारका दुःख ओर षचराहट न 
हो; उतना द्वी अधिक वे सूराकको उपयोगी कार्यम बदल 
सकंगे । 
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हर एक प्रकारफे पञ्युओंको उनके आवद्यकतानुसार 
कौन-कौन चीजं ओर कितनी माराम खिढानी चाहिये; 
इख्कै स्थि अगे दिये हुए चौथे, पोच, छठे, खातक, आरवैः 
नवे ओर दशवे विवरण-प्रको देखिये गौर अपने अलग-अख्ग 
जानवरौकी आवद्यकताका खया रखते हुए. उनको अपने 
धर; गोव या प्रान्तम मिल्नेवाटी चीजेर्मेसे जो अधिक-से- 
अधिक उपयोगी ओर कम-से-कम कीमतकी हो; उसे 
चिखादइये ओर उनसे अधिक-से-अधिक काभ उदये | 


उपर्युक्त प्रत्येक बिवरण-प्के अन्तम उदाहरण दिये 
हुए ई । इनसे जानवरके स्थि आक्छ्यक चारा-दाना किस 
प्रकार निश्चित करना चाहिये; यह स्पष्ट हो जायगा | प्रसयेकर 
पाठकको इन उदाहर्णोको खूब अच्छी तरह घमञ्च ठेना 
चाहिये ओर इनके यखावा चार र्पौच अपने उदाहरण छेकर 
उनके लय आवश्यक चारा-दानाः उन चीजेर्मेखे जो उनके 
यहा मिख्ती ई, निश्चय करना चाष्टिये, ताकि वे इससे भटी. 
प्रकार परिचित हयो जार्ये | यदि किरी पाठटकको इसके समश्चने- 
मे कोई कठिनाई माटूम दे; तो वह्‌ अपनी कठिनाई डेखकको 
किखिकर भेज सकते ह । रेखक उसे सष्टषं दुर करनेका 
प्रयत्न करेगा | 


प्रथम विवरण-पत्र 
ह्रे चरकी सृशवी 
पी शरेणीके बहुत अधिक भ्रोरीनवाष्े चारे 
संख्या चारेका नाम मिकदार) वजन या तौढ जिससे अन्य कोद बात 
अधिक नहीं खिकाना चाये । 
१ किसारी या चपरा मटर १०-१५ सेर बहुत बादी करता है । 


२ रिजिका १०-१२ सेर 
३ सरसो ओर तरा २०-२५ सेर सरसो; 
५ सेर तरा 
४ मेथी १० सेर 
५ मटर ( किराव ) १०-१५ सेर 
६ उडद  १०-१२ सेर 
७ संजी १०-१५ सेर 
८ बरसीम २५-३० सेर 
९ मोट १५-२० सेर 
१० छोबिया १५-२० सेर 
११ मूग १५-२० सेर 


बहत गरम होता है, गायको ५ सरसे ज्यादा नी देना चाद्ये । 


सरसों दुधके जानवरौको अधिक लाभप्रद है । तरामें क्षल 


बहुत होती हे । तरा ज्यादा नही खिखाना चाहिये | 
गरमदोती है,दुधकी गायको ४-५ सेरसे ज्यादा नदीं देनी चा्िे। 
कन्न भौर बहुत बादी करता हे । 
क्न ओर बहुत बादी करता दै । | 
अच्छा चारा है । संजी ओर जई मिराना बहुत अच्छा | 
इससे अच्छा दरा चारा नहीं होता । 
बहत गरम है । ६-७ सेरसे ज्यादा नदं देना चाये । 
वादी ओर कन्न करनेवाख होता हे । 

9 ११ ११ 
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१२ चना १०-१२ सेर दूघकी गायको १० सेरसे ज्यादा नदीं देना चादिये; ज्यादा 
खिरनेसे पेट पूर जाता है । 
१३ गवार १५-२० सेर गरम होता दै कन्न करता ह, दृघकी गार्योको ६-७ सेरसे 
ज्यादा नदी देना चाहिये । 
दुसरी ओर तीखरी श्रेणीके साधारण प्रोरीनवाङे चारे 
१ गाजरके पत्ते ८-१० सेर ज्यादा खिलानेसे पेट परल जाता है । 
२ अच्छी जातिकी मिखी हुई पेट भरकर बहुत अच्छ चारा दहै । 


घासं या खाङ्सि दूब घास 


गेह, | 


४ द्विदक ओर शरद्‌ ऋ दुक 
अनाजका मिव चारा 


८५ जो 
& जई 


१२ रागी 


११ 


99 


वाक या भद्रा निकट्नेसे पहटे दी खिखाना चाद्ये | 
बरषीमस्ते उतरकर सवम अच्छा चारा हे । 


चौथी श्रेणीके बहुत कम परोरीनवारे चारे 


२ मदा जर द्विक जातिका मिरख्बो चारा 


द गाजर 


४ जवी सानीका साइठेज 


५ घटिया जातिकी मिटी हुई घास 


£ जवार ओर द्विदल जातिका मिव चासा 


७ गिनी घास 
८ मक्र 


९ जुवार 


१० नेपियर या हाथी घास 


११ बाजरा 


१२ जुवारका साइटेज ( अचार ) 
१३ मक्काका चारा जिसमेसे युद्धा 


निकाल ख्या गयां शो 


१४ ' राकरकंद 


१५ ईखं 


१०-१५ सेर 
पेट भरकर 
१० सेर 
१५-२० सेर 


3१ 


9१ 


१५-२० सैर 


1 
९ सेर 


१०. सेर 


ज्यादा खिरानेसे पेट पूर जाता दै । 
बहुत अच्छा चारा है| 
बारीक काटकर खिखानी चाहिये | 
बहुत अच्छा चारा हे । 
यह खयाल रखना चाहिये कि मिद्धी ओर नुकसान देनेवाी 
घास इसमे न हदो | 
बहुत अच्छा चारा है| 

9१ 9१9 
बहुत अच्छा चारा है । तभीतक खिलानां चादिये ज्रतकर 
कि भट्टे दुधिया दार्त्मे हौ | इसे बारीक कुद्टरी काटकर 
खिलाना चाहिये | 
सट निकलनेके बाद ही खिरानी चाहिये? पठे खिलाना 
खतरनाक दै । बहुत ऊँची ओर मोटी जातिकी जुबार अच्छी 
नदी होती । कुट्टी कारकर खिखानी चाद्ये | 
खासा अच्छा चारा है | पक जानेपर सख्त ओर खराब हो 
जाती है, इसख्यि कच्ची हारते दी खिलनौ चाद्ये । 
भृद्धे कुधिया हाख्तमे हौ तभीतक खिटखना चाहिये | पक 
जानेपर खराब हो जाता है । ऊुडी कारकर खिलाना चाहिये । 
बहुत अच्छा चारा होता ह । 
यह चारा षयिया होता है । इसको बारीक कुरी काटकर 
खिखाना चाहिये । 
बहुत गरम होती दै, थोड़ी तादादमें :छोरे-छोटे इकडे करके 
खिलानी चाद्ये । 
निकम्मा चारा है। इसके ऊपरका हिस्सा ही परायः खिलाते ह । 


क शायकी खुरकं ॐ 


दहितीय विवरण-पत्र 


सूखे चारेकी सूची 
पटली श्रेणीके वद्ुत ज्यादा प्रोरीनवाङे चरे 
संख्या चारेका नाम मिकदार, वजन या तौर ` अन्य कोद बात 
जिससे अधिक नहीं 
खिखना चाहिये 
१ रिजका ५ सेरु कन्न जर गर्मी करता है । 
२ बरसीम ८ सेर बहुत अच्छा चारा दै, 
३ पाला ५ सेर कन्ज करता है ओर गरम है। 
४ द्विदलं जातिक्रा बहुत बदिया चारा ५ सेर कञ्ज ओर बादी करता है। 


( टोविया, मटर खिसारीः मपर 


उडद; मंग; अरहर इत्यादि ) 


दुसरी श्रेणीके अधिक प्रोखीनवाङे चारे 


१ सुखायी हई केवर दूबर घा पेट भरकर बहुत अच्छा चारा है| 
२ सूखी गिनी घासः जिसमे फर न आवाहो खासा अच्छा चारादै। 
२ सूखी जई जिसमे अनाज न पड़ा हो 9) बहुत अच्छा चाराहै। 
तीसरी श्रेणीके साधारण पोटीनवाछे चारे 
१ अच्छी जातिकी मिदी हुई घास पेट भरकर . बहुत अच्छा चारा है । 
२ जुवार जिसमे अनाजन पड़ा हो 9) बहुत अच्छा चारा हैः परन्तु थोड़ा कब्ज करती है | कुद 
काटकर खिल्मनी चादिये । | 
२ मका; जिसमे अनाज न पड़ा हो ५ सेर बहुत अच्छा चारा नदी समन्चा जाता ! कन्न करती है। 
कुद्री काट्कर खिलानी चाहिये | | 
४ द्विदल जातिका बहुत बदिया भूषा ५ सेर कम्जओर वादी करता है। दधी गायको इते आधा 
( चना, मुवार, कुखथी इत्यादिका ) खिदखाना चाहिये । 
चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोरीनवाटे चरे 
१ जुवारकी कड्बीः जिसके पेट भरकर साधारण चारा है। कन्ज करती दहै । कद्र काटकर 
भु तोड़ चि ग्ये हों खिखानी चाये । 
२ जरईका मूसा ५ कज्ज करता है, अच्छा चारा है । 
२ जोका भूसा 9) अच्छा चारा है, परन्तु कन्न करता है । 
४ वाजरेकी कड्बी या 9; ब्रहुत कन्ञ करता दे, घटिया चाय समञ्ना जाता है । 
रागीका भूसा | 
५ रेटरुका मूसा 2) 29 93 
६ सूखी मकाः जिसमेसे मुद्ध 
निकाल छिया गया हो 9) बहुत रदी चाया समज्ञा जाता है, कन्ज करता दै । 
७ चावख या घानका भूसा (पुजार) 9) घटिया चारा समन्ञा जाता है । 
८ घटिया जातिकी मिरी हई 
सूखी धास ५; कञ्ज करती है? रेत-मिद्धी ञ्चाइकर निकाल देनी चादिये । 


सख्भूतानां ४५ 
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तृतीष षिवरम-पत्र 
खरी ओर दाना 
पटी श्रेणीफे बहुत अधिक प्रोटीनवारे खल ओर दाने 
संख्या दनिका नाम मिकदार; वजन या तोक अन्य कोई बात 
जिससे अधिक नहीं 
खिद्यनां चाये 
१ भूंगफटीकी खल २-२॥ सेर कञ्ज सौर बादी करती है तथा गरम होती है । छोरे-छोये 
टुकड़े करके सिगोकर खिखानी चाहिये । 
२ तिल्की खख २-२॥ सेर गरमी ओर कञ्ज करती है, छोरे-छोरे टुकड़े करक या भिगोकर 
खिलानी चाहिये । 
३ बिनोलेके गृदेकी २-२॥ सेर कज्ज ओर गरमी कसती है । हमेशा भिगोकर खिखानी चाहिये । 
खली निनौकेके मुकराबटे बिनौखेकी खलू खिलना अच्छा है | 
४ सरसों ओर तेरेकी १।-२ सेर इसमे श्चल बहुत होती दै । वर्षाऋछतुमे नदीं खिलानी चादि । 
खी थोद्धी ठंडी होती दै । 
दुसरी भेणीके अधिक प्रोरीनवाखे खली ओर दाने 
१ तीसी या अख्सी २-२॥ सेर ताजा खिखानी चाहिये । मक्खनके खादको बिगाडनेवाटी 
होती दै । दस्तावर होती है । 
२ तोरियाकी खल १।-२ सेर इसमे क्र बहुत होती हे ! वर्षातमे नदीं खिलानी चादिये । 
| थोड़ी ठंडी होती दै । 
३ यँबारका दाना ३ सेर गरमी ओर कन्न करनेवाला दै । बारीक पिसा हआ उवाककर 
| या खूब भिगोकर; मथकर खिराना चाहिये । 
४ किसारीया चपयाया १-१॥ सेर बहुत बादी ओर कन्न करनेवाखा है | 
काटी मटरका दाना 
५ अरहरका दाना २-२॥ सेर गरम होता दैः दुधके खि अच्छा सखमन्चा जाता हे । 
६ उडदका दाना १-१। सेर कज्ज ओर बादी करनेवाला है ! थोडी तादादभें दी खिल्मना 
चाहिये | ठंडा होता है | 
७ टोबियाका दाना १-१॥| सेर गरम; बहुत बादी ओर कञ्ज करनेवाला है । 
८ मय्सका दानां १-१॥ सेर बहुत कन्न ओर बादी करनेवाल्म है । 
९ मसूरका दाना १-१॥ सेर बहत गर्मी ओर बहुत बादी करनेवाता होता है | 
१० भोटकां दाना र सेर गरम छेक्रिन श्चीघ्र पचनेवाखा होता है । 
११ साबत विनौकेकी खल  १॥-२ सेर सूत्र भिगोकर खिखानी चादिये । 
१२ नारियलया खोपरेकी . १ सेर मेया ताजी खिल्ानी चाये, बहुत कन्न ओर गरमी करने- 
खली वाटी होती है । मक्खनके स्वादको विगाडइती है । 
तीसरी भ्रेणीके साधारण प्रोरीनवाछे खली ओर दाने 
१ चनेका दाना ४-५ सेर थोड़ा कन्ज करता ह, परन्तु बहुत बरदिया दाना है । 


२ बिन ( ककड) ३-४ सेर यदि सम्बव हो तो कड़े करके, भिगोकर दिया जाय । उबाङ्कर 
| देना अति उत्तम दै, अन्यथा खूब भिगोकर देना चाहिये । 
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दिद या दारोकी 
जाति- जैसे चना 
इत्यादिकी बदिया 
चूनीया चरी ५-६ सेर 


चोकर ५-६ सेर 


थोडी कन्ज करती दै, परन्तु उत्तम है । 

थोड़ा दस्तावर होता दै, पञ्युओके ल्यि अति उत्तम खूराक ह । 
हरेक पश्ुकी लूराक्मे इसका कुक-न-कुछ दिस्सा अवश्य 
ह्येना चाहिये । 


चौथी श्रेणीके बहुत कम प्रोरीनवाङे खली ओर दाने 


द्विदक या दाल-जातिकी 
दुसरे दजजकी चूनी या चूरी ४-५ तेर 


जोका दाना ४-५ सेर 
गर्हूका दाना ४-५ सेर 
ज्ुवारका दाना २-२३ सेर 
जईका दाना ४-५ सेर 
मकाका दाना २-२॥ सेर 
या दल्िया 

बाजराका दाना १-२ सेर 
या दलिया 

रागीका दाना १-१॥ सेर 

चावख्की भूसी १ सेर 

यां किनक 

चने; अरहर इत्यादि दाख्की 

चीजोका फोलर १-२ सेर 


रीरा ( चीनी बनानेमे १-२ सेर 
निकर्ता है ) 


गुड १ सेर 


इसमे कूड़ा-कचरा नहीं होना चाहिये, अच्छा दाना है । 

जरा ठंडा होता हैः परन्तु उत्तम दाना हेता दै | 

पडुओंके लि बहुत उत्तम दाना दै । 

बहुत कञ्ज करनेवाखा होता दै | 

पश्ुओके यि बहुत उत्तम दाना दै | 

कन्ञ ओर बादी करता हे; हमेदा बहुत बारीक करके भिगोकर 

या उबराल्कर देना चाये । 

कम्ज करता हैः गरम है । इसको उवाल्कर दल्यिके स्पभं 
देना चाहिये । 
बहुत कन्न ओर बादी करता है । 
ताजा खिल्मनी चाहिये, यह स्वादको त्रिगाड़नेगाखी होती ह 
ओर निकम्मी चीज है । 


ताजा खिलानां चाहिये, कञ्ज करता है | 

कटे हुए चरेम मिला देनेते सब चारा स्वादिष्ट हो जाता दै । 
बहुत गरम होता दै । कारखानोके सुकाबलेमे ` हाथसे चीनी 
बनानेमे जो शीरा निकर्ता दै, वह अपेक्षाकृत अच्छा होता ३ । 
अख्ग भी खिला सकते हैँ ओर चारेदानेमे मिखाकर भी 
खिला सकते है | गरम बहुत होता है । 


सूचना १--चावलकी मूसी; सीरा तथा गुड़ कोई हमेशाके लिखानेकी चीज नहीं हँ । येतो कभी-कभी या अन्य कोई चीज 
नदी मिलती दो तत्र खिलाने चाहिये । जव कमी फोर ओर चावल्की भूसी खिकानी हो तो चौथी श्रेणीके दिसामसे 
जितना खिलखना हो; उससे दुगुना वजन खिलाना चाहिये । 

सूचना २--पहली ओर दुसरी श्रेणीके खल-दानेके बदठे नीचे छलि अनुखार अन्य चीज दी जा सकती ह ~ 

पहली श्रेणीके १ सेर खल-दानेके बदले--१॥ सेर दुर श्रेणीका खल-दानाः या ४ सेर पदटी भ्रेणीका सूखा चारा, 
या १२ सेर पटी श्रेणीका हरा चारा, या १३ सेर दूसरी श्रेणीका हरा चारा | 

दूसरी भरेणीके १ सेर खल-दानेके बदरे पहल श्रेणीका खल-दाना, या २॥ सेर पदी श्रेणीका सूखा चारा; 
या ८ सेर पहली भ्रेणीका इरा चारा; या ९ सेर दूसरी श्रेणीका इरा चारा । 


गो-अं ° ७२- 


५.७० # मातरः सर्वभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः % 


1 नवानिान्वान्वान्वान्वाववानकानवकण्कभ्वष्केन्योगभ्यानष्कान्कन्कान्काग्कन्वान्नकरारष्काभ्क्योतकरणकिनकोनियागयोण्य्कान्कन्कन्क्कन-कन्कनकनण्कन्कान्यागकान्कण्कग्छाषदाग्कागदाष्यागकाष्यायन्थयग्यन्दन्क कनक कनकनककन्वाषाचाका पिमा 


चतुथं विवरण-पत्र 
जानवसरोके कद या वजनके अनुसार पोषक खुराक नीचे किख अनुसारः दी जानी चाहिये-- 
१ २ ३ वः: | 4“. ^ ६ 


1 


चदे कदके जानवरकौ | पूरे कके जानवरको | मामूली कदके [छोटे कदके जानवरको| बहुत छोटे कदके | दुधके वच्चेको 

















। जानवरको जिसका जानवरोको 
जिसका वजन करीब | जिसका वजन करीव वजन जिसका वजन | जिनका वजन | जिसका वजन 
१००० यां ११००५ 6 वि ६ ००-७०० ५ द ॥ २००-२०० १००~२०० 
पौडया पाड या ध पोंड या पोडया  पौँडया पड या 
१२-१३ मन दय । | १०-११ मनहो।| ७-८मनदो। | ५-्मनहो। | २॥-४ मन दो । | ९-२॥ मनहो। 
१२-१३ सेर ९०११ सर ८-९ सेर सूखा | ५-६ सेर सूखा ४ सेर सूखा | २।--३ सेर सूखा 
सूखा या चलाया या या या या 
५० सेर हरा चारा | ४०-४५ सेर हरा | ३२-४० सेर हरा | २०-२५ सेर हरा | १६ सेर हरा | १०-१२सेर हरां 
- नारा न्वारा चारा * वारा ` चारा 


1 


सूचना--ऊपर हेरे चरिका चजन ओसतमे सूलेसे चौगुने दिसात्से दिया ई ¡ यदि स्य चास कना जरयन 
पानीवान्मा हो तो उपयुक्तं वजन सवाया लेना चाहिये; ओर पका हुमा तथा कम पानीवाला दो तो पौवा वजन देना चादि । 

सूखे चरके ुकाबलेमे सादेः आधी पकी हुई हरी जुवार ओर जर्ईका वजन तीनगुना; ओर इरी घास; हरी 
मका; हरी कच्ची जुवार, फटी हु मटर, इरी जई मोठ, उड़द, रोत्रिया इत्यादिके हेरे चारेका वजन चारगुना तथा 
कच्ची मोट; मटर, किणारीः बरसीमः रिजकाः मेथी? कच्ची जई इत्यादिका ्पौचगुना वजन समञ्चना चाहिये । 

नीचे लिखा चारा-दाना पूरे कदके १०-११ मन वजनके जानवरको दीजिये, ओर बद्धे या छे 
कद्‌ वःटौको उनके, बड़े या छोटे कद्‌ या वजनके अनुसार ज्यादा या कम दीजिये-- पि 





५ & स व क्सी्कन्खद्क 
जं जवार, मक्छाका बिया | जडः जुवारः रागी, बाजरा | जो गर्हः धान (चावल ) | जई, जुवार, मका, गिनी 
सूखा चाया, जिसमे अनाज न | ओर मामूली घासका सूखा | का भूसा या पुआर ओर | घास, बाजराक्ा हरा चायः. 


व, त # जोन बिच्कुरुक्श्चाहोन 
पड़ा दो ओर बहुत बदिया | चारा घटिया सूखी घास | 
ङा इं ह सूरी घा पका हआ हो, ओर हरी 
सुखायी हई घास मिलर्वो घास 
१. केवल उपयुक्त चारा, कैव उपर्युक्त चारा केवल उपर्युक्त चारा, पेटभर केवर उपर्युक्त 
त चाराः 
पूरक--६ छर्याक खल पूरक--१२ छर्टोक खर पूरक--१६ छर्टाक खर | पूरक-कुछ नही 
२. दो हिस्सा उपयुक्त चारा | २ हिस्सा उपरक्त चारा | २ दिस्ा उपर्युक्त . चारा. | .१. से ५ सेरतक परी 
१ ‰ पहली श्रेणीका | १ ॐ पदी भ्रेणीका १ ,; पहली भ्रेणीका | भरेणीका सवा चारा ओर 
५ ह बाक्रीका पेटभर उपयुक्त 
बा चारा; सखा चारा; सूखा चाराः इरा चारा, पूरक-कुढ नहीं 
पूरक--कुछ नदीं पूरक-कुक नही पूरक--२ छर्टाक खल 


£ (५ ॥ ३ 
३. दो हिस्सा उपजुंक्त चाया | २ दिस्सा उपयुक्त चारा | २ दिस्सा उपर्युक्त चारा न ॥ 


१ ॐ; दूसरी श्रेणीका | १ » दुसरी श्रेणीका १ 2 दुसरी श्रेणीका | नाकीका पेटभर उपर्युक्त 
चला चाराः सूखा चारा, सूखा चारा हरा चाराः 
पूरक --४ छर्टाक खकः पूरक--८ छर्टाक खल ` | पूरक--१२ छर्टोक खरु | पूरक--कुछ नहीं 





४, एक दिस्सा उपयुक्त चारा 
१ + पटी श्रेणी्का 
हरा चारा 
पूरक-- कुड नदीं 

५. एक हिस्सा उपथंक्त चारा 
१ », दूसरी ओर तीसरी 
शरेणीका इरा चाराः 
पूरक-- कुक नहीं 


६. एक हिस्सा उप्यक्त चारा 
हरा चाराः 


पूरक--४ छर्टोक खल 


# गायक्री खुराक # 
स 


१ हिस्सा उपयुक्त चारा 
पहली श्रेणीका 


हरा चार 


१२ 39 


पूरक--२ छर्टाक खल 

१ हिस्सा उप्यक्त चारा 
१ ‰; दूसरी जर तीसरी 
श्रेणीका इरा चाराः 
पूरक--४ छर्टाक खट 

१ हिस्सा उपर्युक्त चारा 


१ ;; चौथी श्रेणीका 
हरा चारा; 


पूरक--१० छर्टोक खर 


१ हिस्सा उपरक्त चाया 
१ 3); पहत्ी श्रेणीका 
हरा चारा; 

पूरक--६ छर्गाक खल 
१ हिस्सा उपयुक्तं चास 
१ 9) दूसरी ओर तीसरी 
श्रेणीका हरा चारा; 
पूर्क--८ छर्योक खल 
१ हिस्सा उपरक्त चारा 


१ 39 चौथी श्रेणीका 
हरा चाराः 


पूरक--९४ छर्टोक खल 


> 





५ सेर तीसरी श्रेणीका 
सूखा चाया ओर 
वाकीका पेयभर उप्यक्त 
हरा चारः 


पूरक--२ छर्टोक खल 
५ सेर चौथी श्रेणीका 
सूखा चारा ओर बाकी- 


का पेरभर उष्ुक्त हरा 
न्वारा) 


पूरक--६ छर्टोक खल 


पेटभर केवल दूसरी 
ओर तीसरी श्रेणीका सूखा 
चारा; 


पूरक --६ छर्टाक ख 


सुचना १--खल जर्होतक हो तिर या मुंगफटीकी दी जाय; अन्यथा पहली श्रेणीकी कोई भी खर दे सकते 
ह । १ सेर खल्कै बदले १॥ सेर शुवार या दुसरी श्रेणीके दाना-खल्मेसे कोई चीज दे सकते हँ । यदि चनेका दाना देना 


हो तो खल्से दुगुना देना चाहिये । 


सूचना २--जर्दतक सम्भव हो चारा हरा ओर सूप्वा दोनो तरहका मिखाकर दिया जाय } दूसरी प्रेणीपर साधारण 
सूखे चारके साथ पहली या दूसरी श्रेणीका सूखा चारा मिलकर देना चाहिये । मजबूरी हारतमे कोई भी चारा दिया जा 


सकता हे । 


सुचना ३--जब कभी उत्पादक सूराक अधिक तादादमे दी जाती है, तो उतना ही चरेकां वजन कमदहो 
जाता है । उसको पूरा करने ल्ि नीचे छिखे दिसाबसे अधिक खल-दाना दे देना चाहिये । 


१ सेर पहली श्रेणीकै सूखे चरेके बदले 


श्सेरदूसरी 3 ॐ 5 
१ सेर तीसरी ) 3 3 
१ सेर चौथी 29) 99 3, 
४ सेर पटी भ्रेणीके हेरे 3) 
४ सेर दूसरी ११ ११ 99 
४ सेर तीसरी 3; 3; 3) 
४ सेर चोथी १9 39 39 


पहखी श्रेणीका खल-दाना 
४ छटाक । 


५4 


११ 


२९२ 39 


१ 

६ 
1 

२ 

र 


१9 


११ 


39 


११ 


9१9 


उदाहरण 

्रभ्र-एक बेल या गायको, जिसका वजन करीब ९ मन ( ७२० पड या रतल ) दै, पोषणमात्के लि क्या ओर 
कितनी खूराक देनी चाये १ हमारे पास गेहूका भूसा; जुवारकी कुरी; दरी मोठ; बिया हरी घास, तिरुकी खल, 
सरसोकी खर; चनेका दाना इत्यादि चीजें है । न 


दूसरी श्रेणीका खल-दाना 


६ छर्टाक 
र 3; 
३ 3) 
१॥ 3) 
७|| 5; 
६ 39 
४] 3) 
२ 3) 


५७२ # मातरः सवभूतानां गावः सर्व्ुखप्रदाः # 


स्ख ता र्कनकमयोनकान्ोननकण्डननकुनकननेभगानकणक 
उत्तर--ङुर खृराकका वजन विवरणपत्र ४ कोष्ठक २३ के अनुसार ९ सेर अर्थात्‌ १८ पँडके करीव होना चादिये । 
९. पी तजवीज गहे भूतेके चारेके साथ विवरणपत्र ४ कोष्ठक ३ ओर तजवीज र्पौचवीकि अनुसार-- 











१ हिस्सा गे्हूका भूसा करीव ६॥ सेर 
९ हिस्सा दूरी भरेणीके हरे चा्ैमेसे अच्छी जातिकी घास ६॥ सेर सूखा वजन ऽ१॥> 
पूरक तिख्की खरः क्योकि तिर्की खरु सरसोकी खल्से सक्ती थी ८ छण 
या चनेका दाना--यह तिककी खल्ते करीब आधी कीमतका था १ घेर 
८॥ सेर खलूके साथ 
पजन कुल सूती सामग्री ९सेर चनेके दानेके साथ 
९. दूये तजगीज--ङवारकी ङुदीके चरके साथ विवरणयत्र ४के कोष्ठक २ ओर तजवीज चोथी$ अनुसार-- 
१ हिस्सा जुवारकी कुद्री करीब ७|| सेर 
१ दिस्छ हरी मोठ पह श्रेणीके हरे चारोरमेसे ७॥ सेर सूखा वजन २१॥ सेर 
( क्योकि कच्ची होनेे कारण इमे पानीका हिस्सा ्यादा था ) - 
पूरक सरसोकी खल ( यदं सरसोकी खरु सवते सस्ती थी ) २८० 
वजन कु सूखी सामग्री ९ सेर 
पञ्चम विवरण-पन्न 


बद्नेवाछे जानवरौको पोषक सूराकके अल्मवा उनकी अवसा अनुसार द्नेके ल्यि नीचे ट्सी सूराक ओर 
देनी चाहिये- । 


साक्सि दूष मक्खन निकाला हुआ दूध खल-दाना 


१ मासतक ४ सेर 
१ माससे २ मासतक ३॥ सेर १ सेर ४ छ 
२ माससे २॥ मासतक २॥ सेर र सेर ८ छ 
३॥ मास्से ५ )) २ सेर २ सेर १ सेर 
५ माससे & )) १ सेर १ सेर १। सेर 
६ ) १२ 3; ध (6 १॥ सेर 
१२ ॐ २ वर्षतक *° १ १ सेर 
२ वषंसे जबतकवे कामकरनेया दुधदेने लगे -““ ५ १॥ सेर 
देखनेमे उपयुक्त सूराकः खासकर खल-दाना प्रचलित १ दिस्सा दूसरी भ्रेणीका दाना-खल 
रिवाजसे अधिक माद देता दै; परन्ु वह शीभ्र तथा पूरी १.4 १ अतीसरी + 
बदोतरीके स्यि अत्यायदयक दै । बदिया चारा खिलनेसे या १ 9 चोथी ;) 
अच्छी चरागाहमे खूवर चरानेसे काफी कम खल-दानेसे भी 
काम चल सकता है । यदि मक्लन निकल हुआ दूध न हो; १ दिस्सा पदी भरेणीका दाना ख 
तो उससे आधी तादादमे खालिस दूष दिया जा सकता द| २.4 २ ॐ तीसरी # 
मक्खन निकला हज वुध दिया जाता हो, उस समय ओौर ३ > चोथी 5; 
एक वंस ऊपरके जानवरोको दाना-खल नीचे लिखि किसी । 
एक समूह्‌ या एकते अधिक समृदहकी मिखावरे अनुसार खासकर मक्खन निकले हुए दूधकरे साथ नीचे छ्ति 


दीन्यि- दाने-खल अच्छे साबित हप है- 


# गायकी खुराक # 


८१५७३ 








१, २. 
१ हिस्सा चोकर गेदहूका (१ हिस्सा ख तिर; 
मूंगफली इत्यादिकी 


जनना 


. 4१ ) जईका दाना १२); चोक्रर गे्हूका 

| १ ;; अरसी (तीसी) | २ 9 जई, जो, गेहूं 

^ पिसी हूं ४ इत्यादि 

जिन ब्र्चोको मक्खन निका हुआ दुध नहीं दिया जाता 
हो, उन्दै गाथको दूधकी उत्पत्ति छ्य दाना-खल जिन 
समृहौके अनुसार देते है उनमेसे किसी समूह्‌ नं० १; २ 
२ ओर ५ कै अनुतार दाना-खट दीज्यि | ( देखिये 
विवरण-पत्र ६ ) 


[1 () 1) 


सुचना--१ माससे ठेकर २॥ वषंतककै ब्चोको जर्होतक 
हो; सादइठेज ८ अचार } नहीं देना चाये । उनको बहुत 
बदिया सूखी षास; जिसमे रेत-मिद्टी न हो, सूखा रिजका; 
बरसीम, मटर; ज्ईका सूखा चारा; ज्ुवारकी बारीक कुद 
या पर्तौका चारा ओर थोड़ा हरा रिजका, बरसीम या अन्य 
द्विद जातिका शीघ्र पचनेवाला हरा चारा ओर हरी धास 
खिखानी चाहिये । 


उदाहरण 


प्र्-दो वर्षका एक बछड़ा या बड़ी जिसका वजन 
करीव & मन या ५०० रतर दै; उसको क्या खुराक 
देनी चाहिये १ हमारे पास मामूली सूखी घास; जुवारकी 
कुटी, इरी जई ओर चनेका दाना, गेर्हूका चोकर, तिरुकी 
खल ओर जोका दाना इत्यादि चीजे है । 


उत्तर--( १ ) कुड खूराकृका वजन्‌ चुं बिवरण-पत्र 
कोष्ठक ४ के अनुसार ५-६ सेर अर्थात्‌ १०-१२ पोडके करीष 
होना चादिये । 


( ३ ) तजवीज---पोषणमाच्रकरे ल्य चतुथं बिवरण-पत्र 
कष्टक ३ तजवीज पाचवीके अनुसार । 
१ हिस्सा मामूली सूखी घास करीव ३॥ सेर 


( क्योकि बच्चके व्यि जवारी कुद्ीसे घास अच्छी 
रहेगी ओर सस्ती भी ) 
१ हिस्सा हरी जई ३॥ सेर; जिसका सूखा वजन १४७० 


पूरक तिरुकी खल रण 
( दिसाव कगानेसे सवसे सस्ती यदी थी ) 


बदोतरीके खयि पञ्चम विवरण-पत्रकरे अनुसार दूध-उत्पत्ति- 


के दाना-खख्कै समूह दोक मुताविक १ सेर दाना-खल 


देना चा 
१ हिस्सा खलू तिरकी ६ छर्येक 
१ ); चोकर गो्हरुका ६ छर्टकि ^ १॥ सेर 
२ ;; जोका दाना १२ दर्योक 
कुट वजन सूखी सामग्री ६ सेर 


सृचना--हमनै चनेकां दाना नही रक्खा; क्योकि यहं 
दाना-खल्के सुक्राबले मर्हगा पड़ता था | 


पष्ठ विवरण-पत्र 


दूध देनेवाले जानवरौको पोषक खूरोकके अलावा दूध 
उत्पन्न करनेके किये प्रति तीन सेर गायके दूधके छथि ओर 
स्वा दो सेर भंसके दूधके स्थि १ सेर दाना-खल नीचे छिखि 
किसी समृहकी मिखावरके अनुसार या एकर समूहको दूसरे 
समूहे जोड़कर सुविधा ओर सस्तेपनका खयाल रखते 
हए दीन्यि- 


१ हिस्सा पटी श्रेणीका दाना-खट 


१. २३ 3; दुसरी ॐ .9 
४ 3; चोथी 93 33 

१ )) पदी 9 99 

२ १ 3); तीसरी 3; 93 
| २ +; चौथी 33 93 

३ १ 9; पहली 38 9) 
। { ४ 3) तीसरी 3 9) 
पटरी १५ १३ 

४ { ४ 93 चौथी 39 १3 
सरी १ 9) 

४; { । ६ ग्री 39 9) 
ड 3१ द्री ११ 3) 

६. { २ 3, चौथी 3) 99 


सूचना १--दिसाब ख्गानेमे उस दृधको जोड़ना न 
भूलि, जो गाय या भैसका बच्चा सीघे थनोसे पी छेता है | 

सुचमा २--फोखर, चावलकी भूसी; रीरा इत्यादि जब्र 
चौथी श्रेणीका दाना-खल करके दे; तब उसके साथ उसके 
वजनका २ हिस्सा पदी श्रेणीका ओर ‰ हिस्सा दूसरी 
भ्रेणीका दाना-खल हिसाबसे अतिरिक्त दीजिये । 


९९ ऽ 


# मातरः स्शूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 








सूचना ३-- जव गाय या भैसको करीब तमाम चारा 
चौथी श्रेणीके चरिमेसे दिया जा रहा होः उस समय खकरू-दाना 
समूह ३ या ५ के अनुसार देनेसे अच्छा होगा । 


सूचना ४--अधिक दूध देनेवाले जानवरौको प्रायः उनके 
वजनके दहिसावसे प्रतिमन १ सेर सूखी सामग्रीसे ज्यादा दी 
खूराक दी जाती ह । उनके लूराक पचानेके साधन खासकर 
अच्छे होते है । इसल्यि ज्यादा दूध देनेवाले जानवरौको 
१ छर्यक्रसे ४ छर्टोक प्रतिमन उनके वजनकरै अनुसार 
आवश्यकतानुसार अधिक सामग्री देनी चाहिये । 

उदाहरण 

प्र्न--एक गाय जिसका वजन १०-११ मन अर्थात्‌ 
८००-९०० पीड है, वह कुल ८ सेर दृध मय उस दूघके 
जो अपने बच्चेको पिलाती है, देती है । उसको क्था खूराक 
देनी चादिये ए हमरि पास ज्वारकी कुद्धी; हरी मोठ, बरसीम 
मूगपलीकी खल, शूँवारका दाना, गे्हूका चोकर ओर 
जोका दाना है | 


उन्तर--कुख खूराका वजन करीब १२ सेर अर्थात्‌ 
२४ पोंड चदुथं विवरण-पत्रके कोष्ठक दूसरेके अनुसार तथा षष्ठ 
विवरण-पच्रकी अन्तिम सूचना ४ के अनुसार होना चाहिये । 


तजवीज--पोषणमाअ्रके टलिये-- चतुथं बिवरण-प्चकै 
कोष्ठक दुसरेकी तजवीज चोथीके अनुसार जुवारकी बुद्धे 
साथ नीचे छिखी खूराक देनी चादिये-- 


१ हिस्सा जुवारकी कुट्टी करीब बरसीम ७|| सेर 
१ ); पदी श्रेणी हरे चरिमेसे बरसीम ७ सेर 
जिसका सूखा वजन १॥ सेर 
( क्योकि बरसीम दूधके जानवरोके लिये मोठसे अच्छा 
होता है ) 
पूरकं मूगपलीकी खल २छऽ 
उत्पादक खुराक्र-ध्ष्ठ विवरण-पत्न ६ के समूह्‌ दुसरे 
अनुसार ऽ२॥ £ अर्थात्‌ ४२ छ° देनी चाहिये- 
१ दिस्सा पहटी भ्रेणीमेरे मूंगफलीकी खल ११७० ` 


१५; तीसरी ‰ 9; गहूका चोकर ११ छ० ५२॥। सेर 
२५) चौथी ;; >; जोका दाना २२७० 
कुल वजन सूखी सामग्री ११॥ |= सेर 


सूचना--हमने गुंवारका दाना इसच्यि नदीं दिया किं 
यह दाना-खलमे सबसे ज्यादा देर परचनेवाा था ओर 
मूंगफलीकौ खले मुकाबले मर्हगा भी पड़ता था । 


सप्तम विवरण-पत्र 

गाभिन गायको उसके पोषणमाचकै स्थि तथा दृष 
देनेकै ल्म या अन्य किसी कारणसे जो खूराक दी जाती हैः 
उसके अलावा उसको गभं पाटनेकै स्यि पोच मासका गर्भ॑ 
हो जानेके बाद १२छ० दूधकी गा्थोको जो दाना-खल दिया 
जाता दै, उसमँसे दीजिये ओर ७ मासका गर्भ॑ हो जानेके 
पश्च्चात्‌ १ सेर गेदटरुका चोकर या अन्य सीध पचनेवाला 
तीसरी श्रेणीकां दाना-खल अतिरिक्त देना चाहिये अर्थात्‌ 
७ मासक बाद कुर १॥ सेर दाना-खल सिफं गर्भ॑पुषटिके ल्यि 
देना चाये । 

उदाहरण 

परक्ष--एक आठ महीनेकी गाभिन गाय दैः जिसका वजन 
८५० पौँड अर्थात्‌ १०॥ मनक करीव दै, अब दूध नहीं दे 
रही है; उसको क्या खूराक देनी चादिये १ हमारे पास गोहूका 
भूसा, हरी जई, तिखकी खटः, चोकर, वारः जो तथा चना दै । 

उत्तर--कुर सूशकका वजन चतुथं विवरण-पन्रके 
कोष्ठक ४ के अनुसार १०-११ सेर होना चाहिये । 

पोषणमाचके लिये-- चतुर्थं विवरण-पचके कोष्ठक ३ 
तजबीज पाचके अनुसार-- 

१ हिस्सा गे्हूका भूषा ६६|| सेर 

१ हिस्सा हरी जई ६॥ सेर, जिसका सूखा वजन्‌ १॥>सेर 

पूरक--तिल्की खड ८ छ° 

गभेपोषणके ल्िये-- सप्तम विवरण-पत्रके अनुसार 
दाना-खर नीचे छिस अनुत्तार देना चाहिये-- १॥। सेर 

दूधकी गा्योको जो दाना-खल दिया जाता है, उसमै- 
से प्रष्ठ विवरण-पत्रके समूह १ के अनुसार-- 

१ हिस्सा पदी श्रेणीमेसे तिरुकी खख १॥ छ ० 

रे 5; दुसरी ;; रुवारका दाना ४।छ० + १२९ छ° 

४); चौथी 5; जोका दाना छ 

ओर गदहरका चोकर १ सेर 
कुख वजन सूखी सामग्री १०[>= सेर 
सूचना--चना मर्हगा था इसलिये नदीं दिया । 


अष्टम विवरण-पत्र 


पदी वार ब्यायी या गाभिन बहडी ( व्छ्ड़ी ) को 
उसके वजनके अनुसार पोषक तथा दूध देनेके अनुसार दूधके 
स्यि; था गाभिन द्यो तो गभ॑की बदोतरीके ष्मि; जो खूसकदी 


# गायकी सूराक # 


-जाती हैः उसके अल्मवा इस अबस्थाम उसकी बदोतरीके दिये 
उसको आध सेर तिल, सरः मूंगफली या बिनौलमेसे कों 
मी खल अथवा १२ छर्टोक चोकर या चनेका या दूसरी ओर 
तीसरी श्रेणीके दनेमेसे शीघ्र पचनेवाटी कोई भी चीज अवद्य 
दीजिये । 

उदाहरण 
रक्ष--पहट्यी बार ब्यायी हई बड़ी जिसका वजन 

७०० पौँडहि ओर जो६ सेर दूघ देती दहै, उसको क्या 
खूराक देनी चाहिये ? हमारे पास हरी बरसीसका चारा, 
जुवारकी कुश्चीः तिख्की खल, चना; जो तथा वार है । 

उत्तर-- कुरु सूराकका वजन चतुर्थं विवरण-पत्रकै 

४ कोष्ठक ३ कै अनुसार ८-९ सेर होना चाहिये- 

पोषणमात्रके लिये--विवरण-पत्र ४ कोष्ठक ॐ की 
तजवीज ४ कै अनुसार-- 

१ हिस्सा ज्ुवारकी कद्धी ५ सेर 

१); हरी बरसीम ५ सेरः जिसका सूखा वजन १ सेर 

पूरक--तिलकी खल २छ० 

दुध-उत्पत्तिके छिये--घ्ष्ठ विवरण-पत्रके समूह २ कै 
अनुसार ६ सेर दूधकर ष्यि नीचे ख्ख २ सेर खल्-दाना 
देना ` चाहिये-- 
१ हिस्सा पदी भरेणीमेते तिङ्क खल ८ छ° 
१ 5 तीसरी; 3, चनेका दाना ८ छ° 
२ चौथी; ; जौका दाना १६ छ° 


सूचना--बहुत गरमीका मौसम था । रुँबार बहुत गमं 
दोती दैः इसख्ि नदीं दी | 


बहड्योके यिय विरोष खुराक--अष्टम विवरण- 
पन्नकरे अनुसार उनकी बदोतरीके व्यि खास खूराक-- 


चनेका दाना १२छ० 


२ सेर 


कनक 
कु वजन सूखी सासग्रीका ८ सेर १४ छर्टोक 


नचम पिवरण-षध्र 


सोड़ ( 5 23115 ) को उनके मजने अनुसार 
पोषक खूराकके अखावा, मामूली कामके खयि अर्थात्‌ एक 
मासमे ओसतन २-४ गाय गाभिन करे तो १५ सेर ओर 
दससे ज्यादा काम करनेके कयि अर्थात्‌ आौसतन ५-६ गाय 
गाभिन करे तो २५ सेर प्रतिदिन दृधे छि जिन समूहो- 


५५७4 


मसे दाना-खल देते हैः उनमेसे नं० १; २५; &कै 
किसीमंसे दीजिये | 
उदाहरण 

रक्न-एक सोड़ जिसका वजन ११० न्पौँड अर्थात्‌ 
१३॥ | मन है ओर जो ४-५ माय प्रतिमास् गाभिन करता 
है, उसको क्या खूराकर देनी चाहिये १ हमारे पास गारः 
चना, चोकर, जो तथा सरर्सोकी खल ओर बराजरेकी पूली 
८ सूखा चारा ), ओर इरा गुबार, मोठ इत्यादिका चारा है । 

उन्तर- कुल खूराकका वजन चतुथं विवरण-पत्रके 
कोष्टफ १ के अनुसार १३ सेर होना चाहिये | 

पोषणमाच्रके ध्ियि-- चतुर्थं विवरण-पत्र कोष्ठक २ की 
तजवीज ४ कै अनुतार-- 
१ हिस्सा बाजरेकी कुद्धी ८ सेर 
१ ;; हरा गंवार या मोका चारा ८ सेर, सूखा वजन २ सेर 
पूरकं चदु विवरणः.पत्नके अनुसार करीब८०० पौँडकै 
जानवरफै व्यि & छर्योक चादिये; इससे बड़ ११०० पोँड 
वजनवेकै छ्य करीव ८ छ° 

सडको कामके ियि--नवम विवरण-पत्रके अनुसार 
जो सोड़ ४-५ गाय प्रतिमास गाभिन करता है, उसे दूधके 
स्यिजो खल-दाना दिया जातादै, उस्मेसे ५ ओर ६ 
समूहृके जोड़के अनुसार २द सेर दाना-खल देना चाहिये-- 
४ हिस्सा दृसरी श्रेणीमेसे रुवारका दाना २०छ० 

२॥ सेर 


२२ 9 तीसरी 29 99 चोकर 29) १० 3) 
२ 5 चाथा 333 जा 3 १० 3) 
सुचना--इसमे सरसोकी खर इसथ्यि नहीं दी, कि 
सोडको जर्हातक हो तेख्वाटी चीजे कम देनी चाहिये । 
परन्तु उपयुक्त लृयकमे करीव-करीव सव चीजें कञ्ज 
करनेवारी है; इसल्यि यदि उपयुक्त खूराक देनेसे सोड़को 
कञ्ज रहे तो हया गँवार्का चारान देकर उसकी जगह भी 
मोठका चारा देना चाहिये । फिर भी कम्ज रहे तो उपर्युक्त 
दाना-खल्के बदले नीचे लिखा दाना-खर देना चादिये- 


समूह ५के अनुसार-- 
१ हिस्सादृसरी भ्रेणीमेसे गुवारकामदाना १४ छ° 
२ 3; तीसरी 3; चोकर रह 3) 
कुरु सूखी सामग्रीका वजन 
दशम्‌ बिषरण-पत्र 


काम करनेवे जानवरौको अर्थात्‌ वेरोको उमके 


|  २॥ सेर 
१३ सेर 


१९ (.. द 





~न नणि 


वजनके अनुसार पोषक लूराकके अकावा उनके कामके बदङे 
नीचे खिलि अनुसार ओर दाना-खल दीज्यि- 


प्रतिदिन ग्रतिदिन प्रतिदिन 
प्रति वै ग्रतिबै प्रति बेख 
सख्त ओसत दके मामी 
( करीव श्घंटे ) ( करीव दैघेटे ) (करीव रषटे) 
कामकैख्यि कामकैल्यि कामके स्यि 
१. । 
उन बैलोको, जिनकी एक जोड़ी 
एक एकड़ जमीन प्रतिदिन 
८-९ घंटे मटी प्रकार देशी 
हट्से जोत देती हौ-- सेर रसेर १ सेर 
२. 


उन वेलौकोःजिनकी एक जोड़ी 
एकड़ जमीन प्रतिदिन 
८~९ घंटेमे भी प्रकार देशी 
हल्से जोत देती हो 
। ३ 
उन बैर्छौको;जिनकी एक जोड़ी 
‡ एकड़ जमीन प्रतिदिन ८-९ 
घटेमे भटी प्रकार देशी 
हल्से जोत देती हों १८ छर्योक १२ छरटाकि ६ छर्टोक 
उपयुक्त हिसावसे दाना-खल नीचे छ्खि किसी समूहकी 
मिलखबट्के अनुसार या एक पमूहको दुसरे समूहम जोड़कर 
सुविधा ओर सस्तेपनका खया रखते हुए दीज्यि- 
॥ १ हिस्सा चौथी श्रेणीका दाना-खल 


१ 5; तीसरी 3; 99 
२से३दिस्सा न्वोथी; १9 

१ 2; वुसरौ 5) . 

१ {* से५ १४ चौथी; १, 


१ 9 पटी; 29 


उदाहरण 

प्रश्-तरैलछोकी १ जोड़ीफजो करीव ई एकड़ जमीन भली 
प्रकार जत सकती है, ५-६ षंटे पूरी ताकतसे रोज काम 
करतीहै, उसके एक बैख्को क्या खूराक देनी चाहिये; जिसका 
वजन करीब १२ मन है १ हमि पास इरी जुवारः गे्हूका 
भूखा, सरसौकी खर रौँबारका दाना तथा जोका दाना दै । 


२॥ सेर १ सेर १२ छर्टोक 





# मातरः सवभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


कन्कानवन्कान्कनिदोनवि  । 


उत्तर--चतुथं विवरण-पत्रके कोष्ठक १ कै अनुसार 
कुल वजन खूराकका १२ सेर प्रतिबैख होना चादिये । 

पोषणमान्नके ल्थियि- चतुथं विवरण-पत्रके कोष्ठकं 
चोथेकी तजवीज पोचिरवीके अनुसार हरी जवार ओर गदे भूरेके 
साथ नीचे छिखिी चीजें देनी चा्िये- 





षण 





गहरका भूसा ५ सेर 
हरी जवार करीब १५ सेर; जिसका सूखा वजन ५ सेर 
पूरक--खलू सरसो  &छ° 


काम करनेके सिये खुराक-दराम बिबरण-पकै 
कोष्ठक दुसरेकी तजवीज दूसरी ओर समूह दुसरे अनुसार 
१।॥ सेर दाना-खर चाहिये-- 

२ दिस्सा चौथी श्रेणीरमेसे जौका दाना 

१ 32; दुसरी 3 रवारका दाना ‡ सेर 

कुल वजन सूखी सामग्री ११ सेर १४ छर्टकं 

एकादश विवरण-पत्र 
भारतवषकी अनेक जातियोके जानवरोका 
| अंदाजन वजन 

(क >) गला; आसामीः उत्तरी-पूर्वी, विहारी, कुछ 
उत्तरी भारतवर्षकी छोरी गार्योका ओसत वजन प्रतिगाय 
८५०० पौँडसे ६०० पोँड ( & मनसे ७॥ मनतक ) होता है । 

(ख ) मद्रासकी कंगायम; सिंघी; पूर्वी युक्तप्रान्तकीः 
दक्षिणी पश्चिमी बिहारकी; शाहावादी; थापारकर; धन्नी 
पंजाबकी, गी सूत्रे बम्बर्ईदकी; दक्षिणी हैदराबाद द्टीकर 
तथा सी° पी० की गावलाव जातिकी गायका ओंसत वजन प्रति- 
गाय ६०० पौँडसे ७००पौडतक यानी ७ मनसे ९ मनतक 
होता है । 


१ सेर 


# बिना तीरे वजन जाननेकी रीति यह दै कफि प्यके जरसे 


पूंछ निकठती है, वटो एक उभरी हु डौ होती दै 1 छातीके पास 
अगके पैरोके सवसे ऊपरके हिस्सेके पास भी एक उमरी हे डी 
होती दै । पदी दड्कीसे दूसरी ह्धीतककी ल्बाई सोमं नापलो 
ओर छातीके शरीरकी मोटा, जैसे "दरजी कुतैका नापर ठेते समय 
नापता है, वैसे स्वोमे नाप लो । पठे नापी हुड रुबारको मोराशसे 
गुणा कर लो । जो युणनफरू आवे, उसको बड़ा जानवर हो तो ९। 
शवसे, बीच्का होतो ८॥ से ओौर बहुतदछछोशहो तो ८ से माग 
कर दो । जो भागफङ आयेगा, वह उसका अंदाजन वजन सेर 
होगा । उसमे ४० कामाग देकर मनंबना छो या दोसे भुणा 
करके पोंड बना खे। 


कल्याण ऊ 


५ 


५ 
५ 





नि 
स ^< 0१ 1 


[ पष्ठ २८० 


होमधेुका हरण 


विश्वामिन्रद्वारा मदि वश्िष्ठकी 


श, 


गक्रदहरण 


षि जमदन्चिकी 


सदस्माजुनद्वाया मह 


# गी-चिकित्सा पुण्य दै # 


५ (ग) हरियाना; साहीवान्‌ या मंटगुमरी, कोमीः 
मसूर, उत्तरी-पूर्वी रजपूतानाऽनागोर तथा मध्यप्रदेदयकी माख्वी 
जातिक्री गाशका ओसत वजन प्रतिगाय ७०० ्पौँडमे ८०० 
पौँडतक यानी ९ से १० मनतकर होता है | 

(घ) गीर ( काठियात्ड़ी ); कोकिरेजः हिसार, अंगोख 
त्यादि जातिकी गार्योका ओत वजन प्रतिगाय ८०० पौँडसे 


५.७७ 


९५० पौडतक यानी १० मनते १२ मनतक होता है | 

उपयुक्त वजन गा्योका है । आमतौरसे बैलका वजन 
गायके मुकाम १०० से १२५ पौँंड ८१ मनसे २॥ 
मन ) ओर संका वजन १०० से १५० पौँड ( १ मनसे 
२ मन) अधिक होता है । 





भारत-जेसे निर्धनः, परतन्त्र एवं पिछडे हुए देम, जह 
लखो-करोड मनुरष्योके स्वास्थ्यकी किसीकों चिन्ता नहीं 
मूक पड्र्ओकी चिक्रित्सके विषयमे रोचना कुक व्यक्तियोकी 
दृष्टिमे एकः हास्यजनक बात होगी । किन्तु विचार करके देखें 
तो ब्रात रेखी नदीं है । पडुओंके स्वास्थ्यपर ही मनुष्योका 
सखवास्थ्य निर्भर करता हैः जैसा कि इस अङ्के अन्य ठेखोसे 
कात होगा । कुछखोगतोरेसे है, जो पञ्चके खास्थ्यको 
उपेक्षाकी इष्टिसे देखते है; परन्तु अधिकांश व्यक्ति एेसे है, 
जो आकाङ्ा रहनेपर भी पड्ुओके बीमार होनेपर या किसी 
दुसरे समय उन्ह कोन-सी दवा अथवा पथ्य देना चाधेः 
किन-किन कारणोसे उनमें भति्मतिकरे रोग आति ह ओर 
किस प्रकार वे पणं खस्थ रह सक्रते है--यह नही जान सकते। 
गो-चिकित्साका विष्य तो एक तरसे धुण्य-सा होरहा है; गो-वेय 
कहनेसे चिकित्सकको ग्लानि होती हे । प्राचीन भारतम तो 
पाछकाप्य-जेसे महर्षिं तथा ऋतुपर्णं, नर एवं नङुल-जैसे 
महाराज गो-चिकित्सक एवं पञ्यु-चिकिस्सक थे । अभि ओर 
गरुड़ पुराण; बृहत्संहिता एवं सुभुते चिकित्सा-गरन्थोमिं गो- 
चिकित्सापर बहुत कुक छ्िखा गया दै । 

परन्तु आजकी सिति बड़ी विकट है | कु भोठे घर्म॑भीरं 
भाद्योकी तो यह्‌ धारणा हो गयी है कि देवी-वुस्य गो-माताके 
दारीरमे अघ्ल-प्रयोग करना सवसे बड़ा पाप है. वैसे चाहे 
वह सड़-गलकर तड़फती रहे ओर अपने इस भोतिक्र रारीरको 
छोढ़ म दे । दरू, यह मी एक भव दै कि ओषधि ` करते 
हए यदि दुर्भाग्यवश यथायोग्य ओषधि म दी जा तके जर 
कुचिकित्साकरे कारण गायके प्राण चले जार्ये तो चिक्रित्सकको 
गो-हत्याका महान्‌ पाप करूगेगा । तीसरे, गो-चिकित्सादरारा 
अथं उपाजन करना पाप दै; पर बिना कुक ल्यि चिकित्सा 
करनेको न तो समय है ओर न मन ही । इन्दं भ्रान्त, याज 
असम्मत एवं घातक धारणा्ओंके पीके पडङ्कर कोई भी भला 

गो-अं० ७३-- 


मनुष्य मो-चिकित्साके कषेत्रम प्रवेद नहीं करता, अतएव गौ- 
चिक्ित्साका यत्किञ्चित्‌ भार मूखक्रि हाथमे पड़ा हुआ दै । 
उपयुक्त विषरयोपर पूण॑रूपसे विचार करनेपर ज्ञात होता है 
कि गो-चिकित्साक विषयमे रोगोमे फी हुई यह धारणा न 
तो शाख्रसम्मत है न नीतिसम्मतः, ओर न यह बुद्धिवादकी 
दृष्टिसे ही टीक है । भला जरा सोचें तो सही--जन्मसे ठेकर 
मृत्युपर्यन्त दी नहीं भ्रत्युके पश्चात्‌ भी हमारी सव प्रकारसे 
सेवा करनेवाटी माता गोके बीमार होनेपर या आहत होनेपर 
उसकी चिकित्सा करना पापकी श्रेणी गिना जायगा किं 
महान्‌ पुण्यमे १ हमारे विचारसे तो एेसी गायोकी चिकित्सा, 
सेवा एवं शुश्रूषा करनेसे पाप होना तो दुर रहा कर्ताके जन्म- 
जन्मान्तरके अनेको पाप नष्ट हो जते है| 


आपस्तम्ब ` ओर संवतं आदि स्प्रतिर्थौके वचसे यह 
बात ओर भी पुष्टहो जाती दै कि उपकारकी दष्टिसे 
गो-चिकित्सा करते समय यदि कु हानि भी हो जाय तो उसे 
भटी नीयतते काम करनेवाठेको कोई अपराध नदीं खगता-- 


यन्त्रणे गोचिकित्सार्थ भमुढग्मविमोचने । 
यज्ञे कते विपत्तिश्चेत्‌ भरायथित्तं न विद्यते ॥ 

( आपर्म्ब० १.। ३१-२२ ) 
ओषधं स्नेहमाहारं ददद्‌ गोब्राह्यणेषु च । 
दीयमाने विपत्तिः स्यात्‌ पुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ 

( संवत शवो” १३८.) 


अर्थात्‌ यज्ञपूर्वकर गो-चिकित्सा करने अथवा ग्भ॑से मरा 
हुआ बचा निकाटनेमे यदि गायपर कों विपत्ति भी आ जाय 
तो मायश्चित्त करनेकी आवह्यकता नहीं है । यदि गौ ओर 
ब्राह्मणको उनके लामके स्यि कोई ओषध, तेल, आहार आदिः 
दिया जाय ओर उससे उनपर कोई विपत्ति आ जायतोभी 
पाप नहीं होताः वरं पुण्य दी होता ३ । 
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राखरौके वचसे ज्ञात होता है क्रिपाप ओर पुण्य 
मनुष्यकी भावनापर निर्भर है । हम रुस्सेमे आकर किसौकै 
दारीरपर साघारण-सी चोरं ख्गादेते दै तो पापद्यो जातादै; 
किन्तु डाक्टर छोग वडधे-बडे अपिरेशन कर डाक्ते है ओर 
कदयोके अङ्ख भी काट डालते ह; फिर भी वे पुण्यात्मा खमन्ने 
जाति है; इसका कारण यदी है कि हमारा कृत्य दिखा; देष 


एवं परपीडनकी भावनासे भरा होता है ओर डाक्टरका काम 


देखनेमे अत्यन्त दोषपूणं होते हुए भी प्रेमः उपकार एं 
हितकी पवित्र भावनासे प्रेरित है । वस्तुतः क्रियाका महत्व 


ऋ मातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रदीः 


भावनाफे सामने बिस्युःक गोण है । बस, गो-चिकित्साके विषय- 
मे हमे इस सिद्धान्तको सामने रखकर विना किसी प्रकारके 
संको चके कायं करना चाहिये । जिस प्रकार मनुष्यकी डाक्टर 
चिकित्सामे कायना; चीरना आदि आवश्यक हदोनेके कारण 
किसीको उसमे धृणा नहीं है ओर सभी तरहक रोग 
निःसंकोच भावसे यहं कायं करते ई, उसी प्रकार गो-चिकित्षा- 
कै विषयमे सभी तरहक सुयोग्य पुरुषोको पूरे उत्साहक साथ 
भाग लेना चाद्ये | एेता करनेसे दी इम अपने कर्तव्यका 
पाटन कर स्कंगे । 


पाकि रोग, उनके रक्षण ओर चिकित्सा 


पद्भोको भी रोग उतना दी कष्ट देते ह; जितना कि 
मनुष्यौको । अन्तर इतना दी है कि हम मनुष्य विवेक-साधन 
तथा उपा्ोद्राय किसी सीमातक रोग दूर कर्फे कटका 
निवारण कर ठेते है; किन्तु बेचारे मूकः असहायः विवर तथा 
केवर पू दिखानेतकका उपाय कर सक्नेवाले पञ्च रोग- 
असित होकर कष्टौको सहते रहते है । पर मनुष्य-जातिकी 
शोभा इसमे नद्यं है । जिसने अपनी बुद्धि तथा सामर्थ्यका 
उपयोग अपने द्यी य्यि करिया; उस्ने क्या किया ? मनुष्यकां 
यह कर्तव्यदहै करि परिवारफे प्राणीके समान एक दही घरमे 
रहनेवाछे अपने पञ्चमे भी दुःखकरो दूर करनेके चयि कुक 
उठान रक्चे | सोचाजायतो एेसा करनेमे बह पडुओंके 
ऊपर कोर एहसान नहीं करेगा; यह उसका धमं हे; क्योकि 
मनुष्ये ही तौ उन्हे प्रकृतिकी गोदीसे छीनकर अपने कामक्रे 
स्यि अपने घरमे रवोधि रक्ला दै । जंगली पश्ओकी दवा 
करने कोन जोता है १ प्रकृति माता खयं उनकी देख-भाल 
करती दहै । अतः यदि मनुष्य प्रकृति मातासे मोगकर खयि 
हुए पञ्चुओंकै दुःख-षुखकी परवा नदीं करता तो यहं उसकी 
कृतघ्नता है 1 ओर वह प्रृतिदेवीका कोप-भाजन बनकर 
दण्डका भागी होगा | 
` ^ "हमारे शाखिमिं का हुआ है कि जबतक रोगी, भयभीतः 
शकत, बाध अथवा चोर आदिसे संतायी हूरई; ऊचे ानसे 
गिरी हई, दल्दल्मे पँसी हई, सर्दी-ग्मसि पीडित तथा 
अन्य किसी प्रकारते दुःखित गोका उद्धार न कर छे; तवतक 
आर्यसन्तान कोई दूसरा कायं न करे । यथा-- 

आतुरां मार्गशस्तं वा चौरव्याघ्रादिभिरम॑यैः । 
पतिं प्कश वा सर्वोपायविंमो धयेत्‌ ॥ 


ऊरष्मे वषंति शीते वा मास्ते वाति वा भ्रम्‌ । 
न॒ कुर्वीताप्मनख्चाणं गीरङ्कत्वा तु राक्तितः॥ 


तात्पथं यह कि जिस प्रकार अपने किसी घरवाङेको 


वषी-वुखार हो जानेपर हम देके पास दौडने ख्गते है, उसी 
प्रकार अपने पाछ्ति पञ्चओंके रोगौको दुर करनेके ल्यिभी 
हमे सवेष होना चाहिये । 


पष्यओंको रोगावयखामे पश्चञ्चाटाका प्रबन्ध 
किसी पद्यु रोग-ग्रसर हयो जानेपर उसे पञ्युद्चारसे 


हटाकर किसी अङ्ग सथानम रखना चाहिये । इस प्रकार 
दुसरे नीरोग पञ्ओंकी रक्षा दोगी। यदि तकी ब्रीमारी न 
हो, तो भी रोगी पञ्चको अल्ग हय देना दी दीक है; क्योकि 
प्रेमः द्वेष तथा सहानुभूतिका भाव पञ्चओंमे भी होताहै | जव 
अन्य पञ्यु अपने किसी साथीक्रो दुखी ग्रा उदास देखेगे तो 
वे भमी उदाष होकर खाना-पीना छोड़ सकते है । रोगी 
पड्ुका दाना-पानी. दूसरे पञ्चुओके दाना-पानीमे न मिख्ने पये । 


रोगी पश्चुकी देख-भाट 
रोगी पुकी देख-भाट बड़ी सावधानीसे करनी चादिये | 


उसको देसे खानपर रखना चाये, जदा हवा जर प्रकाश 
अच्छी तरह आये-जये; छन्तु पड्ुके ऊपर न हर्बका स्चौका 
सीधा खगे; ने तो धय गे । मक्खी-मच्छडसे बंचोनेके चयि 
गुर, गन्धककौ धूप या साधारण धुर्ओ कर देना चादिये । 
पञ्चको दवा आदि पिलाते समय उसके साथ बहुत जबरदस्ती 
करके उसे अधिक क्ष्टन दिया जाय | यदि पञ्यु एक दिनसे 
अधिक एक करवट पड़ा रहे तो उसे करवट बदलानेकी 


चेष्टा करनी चाहिये । रोगकी पहचान या निदान जल्दबाजीर्भे 


# पश्ुभके रोग, उनके लक्षण आर चिकिरसा # 


नीं; वरं टीक्रसे किसी चतुर ग्यक्तिया चिकित्सकसे कराना 
चाये । अच्छेद्यो जानेपर उसे अन्य पञ्युओफर साथ मिलने 
बहुत जब्दी करना ठीक नदीं । कोद तेज या जहरीली 
दवा छ्गानी हो तो ध्यान रखना चाये कि इधर-उधर न 
लग जाय | माल्किको नोकर्रोपर ही भरोसा न करके दिनम 
दो-एक बार खयं देखना चाहिये । 


रोग होनेके सामान्य कारण 


१, चारा-दाना आवहयकतासे कम मिख्ना, २, खूराकमे 
आवश्यक पौष्टिक तत्वौका मेक न दहयेना, ३, सड़ा-गला 
दाना-चारा खाना तथा गंदा पानी पीना; ४, गंदे खानः; 
अधिक सर्दी-गामीं ओर वर्षसि वचनेका य्रबन्धन होनातथा 
५. छूतकी बीमासि्योसि खख पञ्युओंको वचानेके विषयमे 
गोपार्ककी अनमिक्ञता | 


रोगी पशुके रक्षण 
१. दूधकमदेनायान देना; २. उदास रहना; ३. 


छंडसे अलग रहनेकी इच्छा; ४. चरे-दानेका त्यागः 
५, जुगारी न करना) ६. गोवरन करना या पतला 


करना) ७, बार-बार उठना-बेठना, ८. अंखोका छल शे . 


जाना; ९. जस्दी-नव्दी संस ठेना, १०. मुख सूखना ओर 
११. मुख ओर नाकसे पानी गिरना । 

खख गायः बेर ओर भंखका तापमान प्रायः १०१ से 
१०४१ तक्र होता दै, नाड़ीके गति प्रतिमिनट ४५ से ५० 
बारतक दै ओर सोसि प्रतिमिनय्मे १०-१२ बार आती है | 
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कोई एक करनी चाहिये । एक छाम न करे तो दूखरीका प्रयोग 
करना चाये । 


छोटे वर्चो रोग ओर उनकी चिकिर्षा 

मनुष्यके बर्चोश्ी मति गाय-भैतके बच्चेभी मिदर 
चाट्नेमे बडे हातिम होते दै । कभी-कभी वे इतनी मिद्री 
चाट जाते है कि बह उने पेम सड़ जाती है ओर कीड़े 
पड़ जाते है । कीड़े पड़ते दी ब्वा निर्बल होकर प्रावः मर 
जातादहै। पहली रोक तो यहद कि वर्चोके हमे म॒खका 
(जाली ) चदा दे, जिससे वे मिद्टीन्‌ चाट स्के, ओर यदि 
कीडे पड़ गये हौ तो आधी छ्टोक कवबीखा पीकर आध 
पाव ददहीरमै- मिलकर देनेसे छाम होता हे | 


कभी-कभी वर्चो पेयम दुध जम जाता दै; जिभसे 
पाचनशक्ति माग जाती है । इस रोगमे मट्ठा एक पाव 
सरसोका तेर आध पाव तथा नमक आधी छर्टोक मिलाकर 
बच्चेको पिलाना चाये । इसमे एक छर्टाकं अमकलटीको 
पानीमे भिगोकर ओर आध पाव सरसोके तेख्मे मिलाकर 
देना भी लाभकारी दे । 


यदि सङ़ा-गरा दाना-चारा खा लेनेसे अथवा गमं ओौर 
गंदा पानी षी लेनेसे बच्चेको पेचिश दहो गयी हो ओर 
गोबरके साथ खून आता होः तो आध पव च्िसोद़के 
पर्तोौको पानीमे पीस-छानकर पिलाना चाहिये अथवा आधी 
छर्योक ईसत्रगोर एक छर्टाक अविलेके पानी देनेसे बहुत 
लाम होता हे | 


जव वच्चेको खी हो जाय तो कैट सूरे पर्तोकीः 
राख बना ठे ओर एक पैसेसे दो पैसे भरतक इ राखको 
आधी छर्टक धीम मिलाकर एक पाव कच्चे दृघके साथ 
बन्पेको पिलाना चाद्ये । | 


मूतरके साथ खून अनेपर कस्मी शयोरा चोयाईं छर्यँक- 


इससे विपरीत हो तो पञ्चको रोगी समन्षना चाहिये । 
द्वाकी मात्रा 
रोगी पड्ुभेके स्यि अगेजो दवार्ओोकी मात्रा किखिी 
है, वह पूरे पढ पञ्चके ख्ि हैः जिसका वजन १० मनक 
रुगभग हदो । अवस्था तथा वजनके अनुकार इस मारा 


अन्तर पङ्गा । से आधी छर्टोकितक एक पात्र कस्चे दूष ओर इतने दी 
जन्मते १ माखतक मारा पानीकै साथ पिला देना चाये । 
२ माषते ४ १ ध पमे दद॑दहोतो चौाईसे आधी छर्टोकतकं पीनेकी 
9 २ ,, तमाखू पानीमे घोल-छानकर पिटाना ठीक है | 
६ ;; १२) या ५ खुनलीक्री भव्रह्कर बीमारी भी बर्बोरो प्रायः ह्यो जाती 
१ सारसे २ सार्तक याड % है । इसके स्थि निम्नित पौचि प्रकारकी दवादरयौ दै-- 
२ सासे उपर पूरी माता १. छर्टाक छ्दयुनङे आध पात्रे चने या जके आर्ये 


एक रोगकी कु-कद दवा्यो आ दी गयी है, उन्मवे मिद्यकरर पाच दिनवशू खिद्ये | 
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२. सूखे नीमकरे पत्तंका चुरा नमकमे उख्कर चने या 
जोके आयक साथ मिलकर देना चाहिये । 
३, मसूरकी दा तथा सुपारी, दोनोँको जलाकर इनकी 
राखको नीम तेम डाछ्कर शरीरमे छेय करे 
४, पीटी सरसौको कपडे धोनेवाठे खाश्वुनमे मिलकर 
शरीरम ठेप कर दे ओर ४-६ घंटे पीछे पिनादख्के 
पानीसे नहा देना चाहिये । 
५. एक पाव कडु तेक्मै एक छर्टोक गन्धकं मिलाकर 
रख ठे ओर शरीरषर लेप करता रहे । 
यदि बच्चेके मसूद एल गे हौ ओर उनम धाव हो 
गये तो उन्हे माते अख्ग करके नीचे ख्ख दवा करनी 
चाहिये-- । 
एक पाव धी ओर एक छर्टोक एप्ठम सार्ट मिलकर 
पिलाना चावे । घी न मि सके तो कोई दुसरी जुटाबकी 
दवा दे देनी चाये । बच्चेके भदको फिटकिरीके पानीसे भटी- 
मेति दिनम चार बार धोना चाद्ये । 


छठे रोग 


रोम साधारणतः ३ प्रकारके होते ई--२, द्ूतवे, . 


२. बिना चूते साधारण ओर ३. शरीरके ऊपर 
साधारण येग | 


दूता रोग बड़े भयङ्कर ओर बड़ी जल्दी कैलनेवाछे 
होते दै। इने अपने पद्यु सदा रक्षा करते रहना 
नवा्िये । इन रोगस पञ्चुओकौ बचाने व्यि नीचे स्वि 
उपाय करने चाहिये । 

१, जिस इलकेमे छयूतकी बीमारी हो गयी हो ब्द 
अपने पञ्यु न जाने दे, न वर्हे पड अपने गोवमे आने दे । 
२. अपने पड्ओकी देख-भाख टीक्से करे तथा उन्द 
सड़ा-गला चारा-दाना न खिल्यवे | ३. जदा सब पञ्च 
पानी पीते उस ताखब या नदीम पानी न पिलखकरर 
अपने पञयुर्भोको कुर्ते पानी खींचकर पिरवे | ४, 
बीमारीवाठे इत्मकेकी खारू या चमड़ा न खवे । ५. छृतकी 
बीमारीसे मरे हए पद्युकी खाल नहीं निक्राख्ना चाहिये, 
उसकोर्यो दही गाइ देना चाद्ये ६. पद्य-डाक्टरसे 
अपने पदुरओंको रीका रूगवा छे । 


१. माता ( प्िण्वल]€७ं ) 
इसके कई नाम ई, परर इसके मुख्य र्श्चण ईै- ओखिषि 


¢ (4 रै 
# मातरः सवभूताना गावः सव्सुखप्रदाः ॐ 


पानी ओर गहसे खार गिरना, शरीर कोपिना, कमरक्रा टेदी 
हो जानाः ममे छले पड़ना ओर अत्यन्त बदलूदार पतला 
गोवर होना ओर उसमे कुछ खून अना । 

दसकी सर्वभेष्ठ दवा टीका लगवाना है } अच्छे जानवर्यै- 
को भ्गोट वीरस या ीरम साइमस्टेनियस्त मेथडः 
(७०4६ पयीतधऽ 0 उलप अप्र 37€कणड 
1711106 ) से स्डिरपैस्टका टीका क्गवा देनेपर पिर 
जन्मभर यह बीमारी नहीं आती । रोगो गयाद्ये तो 
उसकी दवादर्यो ये ई-- 

१, रातको मिष्टीके बतंनमे एक पाव विख भिगोकर 
सवेरे छान ठे; फिर उस पानीमे एक पाव दही, एक 
छर्यक ईसबगोल ओर ˆ आध पाव राक्र डाख्कर 
दिनम दो बार खिखवे ! अवल न मिरे तो धनिया- 
का पानी कामम खे | 


२. कत्था आधी छर्टोकः सोठ आधी छर्टोक, अपफीम २ 
आने मर, खड़़ियायिद्टी १ छरटाकः देशी सराव १ छर्टोक- 
इन सबको आधा सेर अर्खीकै मोड़मि मिलाकर 
दिनमे दो बार पिखबे | 

३. वासी घास्कै बीज १ सेर बारीक पिसवाकर रख छे 
ओर आधा पाव सवेरे तथा आधा पाव शामको दही 
या महके साथ देनेसे बड़ा छाम होता दै | 

४. ९ ओं कपूर ओर २ ओसि कल्मी शोराको १ पाव 
देशी शयवे मिराक्रर पिराना चाहिये । येगी पञ्चको 
मकायम चाया ओर चावल्का मोड़ आदि खानेन 
देना चादिये । 

२. जही बुखार अथवा गदी वा सूत ( ^+ पाप्म ) 
यद्‌ रोग रक्तके विकारे होता है । पद्युक्रो बेचैनी रोती 

हैः अखि बाहर निकली पडती है, ज्वर बहुत हो जाता दै 
ओर गोबर काटे सकसे सना हुभा होता दै । थह योग होने- 
पर पञ्युचिकित्सकको शीघ्र बुखाना चादिये ओर तव्रतङ़ नीचे 
लिखी दबाओंमेसे कोड पिखानी चादिये-- 

१. तारपीनका तेख आधी छर्टोक । 

२. फिनाइल आधी छर्टोक । 

३. असीका तेर आधी छर्टाक । 

४. गरम पानी आध सेर । 

३. गरघोट् ( प्रव्ल्णणग्श्टा९ 5कृपन्वलप 2) 


यह्‌ रोग क्या है मानो मूत्युकी सूचना ३ । इस्से गर्ते 


# पद्यु्ओके रोग, उनके छक्षण ओर चिकित्सा # 


सूजन हो जाती है भौर पडुका गत्य घुटने क्गता है । प्रायः 
यह आश्िनके महीनेमे होता है । यह योग रक्त दोषसे होता है । 
नाकरमहवे लार टपकती रहै । रम्मे दुग॑न्ध ओर जीमपर 
घाव हो जाता है | गोबर-मूतर वंद हो जाता दै । इसकी दो- 
तीन दबार्यो है, सम्भव है लम कर ज्य | 

१. दो सेर घी; १ सेर एप्सम साद्ट, १ पावि काटी मिचं 
ओर १ पाव काटा जीरा मिलाकर पिला दे। 

२. जमालगोटेका तख ३० बद, मीठा तेर ५ छर्टोक ओर 
अलसीका तेढ ५ छर्टोकर पिलवे तथा फिटकिरीके पानीसे 
मुंह धोवे | 

३, सूजनकी जगह गमं छोहेसे दाग दे ओर बादको २ 
छर्योक देशी शराब; आधी छर्टोक सोँठ ओर आधी 
छर्टोक काटी मिच॑ं मिलाकर पिलाना चाहिये | 


४, गन्धकका चृणं २ तरे तथा सोठका चण १ तोल आधरसेर ` 


भातके या तीसीके मडके साथ मित्मकर खिल्ना 

चाद्ये । इते दस्त होकर रोग मिट जाता है । 

७. फोफडका बुखार या छ्तक्रा निमानिया 

( (0णाशद्वा0प5 ुलपा०-एपलप्् ०08 ) 

यह रोग रोगी पञ्युसे छू जने; उसके फोड-फएषीकी 
मवाद कूगने या उसके दके सामने संस लेनेसे होता है । 
इससे फेफड़ेपर असर होता है । प्युकी भूख कम हो जाती 
है, वष ध्रट जाता दैः हल्का ज्वर सदा बना रहता है । धीरे 
धीरे पद्यु अशक्त होकर पैर पीरने रूगता है | 

घुखारकी दवा ही इसमे देनी चाद्ये । नीम, स्केदा 
मरूभाके पत्ते या तारपीनक्रा तेह पानीमे डालकर उवाल्वयि 
ओर उसकी भापमे पड्युको संस ठेने दीजिपे। श हिस्सा 
तारपीनक्रा तेर १० हिस्सा तिच तेम मिलाकर छातीपर 
माश करनी चादिये | 

एसे रोगी पञ्चका दृध नदीं पीना चाद्ये; बहुत लचारी 
दो तो खूब उबाट येना चादिये। 

५. सुर तथा सुंहका पकना 
( 00 ॐत >०प् त;56856€ } 

इस रोग्मे पड मुंह तथा खुरमे धात्र हो जाते दै 

जिक्षसे पद्यु चारापानी छोड देता दै ओर निव हो जाता 


# पोच सेर अर्मे डेढ पात्र तासी डाक्कर नरम मोचसे 
घंटा मर उवार । उवाल्ते समय बराबर दितते रष्टना चाष्धिये, 
नदीं तो जक जायगी । फिर परते कपृङ्गसे छन ठे । क्त; यद्री 
तीसीकरा मोड़ है । 
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है | यह रोग हवकै द्वार भी फैर्ता है । एक पड्ुको होते 
ही बहतौको हयो जाता है । 

१. अमकरटी आधा पाव, कटेटी पीलीका पू १ छटाक- 
इन दोर्नोको ओटाकर काटा बनाकर पिरवे । 

२. पुराना गुड १ सेर तथा सफ १ पाव १ सेर पानीमे 
ओटाकर पिरवे | 

३. आधा सेर एप्म साल्ट गमं पानीमे डाख्कर पकाना 
चाहिये | 
उपयुक्त दस्तावर दबाईइर्यो पेट साफ करनेके स्यि है । 

इसके बादर ओर दवा भी करनी चादियि-- 
१. आंषिच्के पानी, बवूख्की छाल उवबाठे दु पानीः 
फिटकिरी या सुहागेके पानी अथवा तूतियाक्रे पानीसे 
मह ओर पैर धोवे । ओविखेका पानी पिखवे | नीमका 
तेख या कोरतार वैके घावपर लगावे | 
२, खड़यामिद्री २ छर्टोकः कोयला आधी छर्टाकः 
फिटक्रिरी आधी छर्टोक्रः तूतिया ( नीव्यथोथा >) चया 
छर्टाक--इमके चूरनकरो घावपर भुरथुराना चािये | 
३. कपूर, तारपीनका तेखः नीखाथोथा ओर पस्थस्का 
कोयन्छ मिलाकर घावपर छ्गाना चाये । 
४. वैरॐ पर्तोको उन्ाखकर उस जवे खुरो न ना चाद्ये) 
खानेके घ्थि सुखी षा; चोकर या सखष्टज पचमेवाब्य 
दीज देनी चाद्ये | 
दै. छनसे गभे निरमा ((०णौगह०पऽ 4960) 

समथसे पठे दी गाय-मैँमौका बच्चा फक देना साधारण 
वात है, किन्तु यह भयानक रोग है । आगे चलकर यष्ट अन्य 
पद्यभमे भी फैल जाता है | तेज भागनेसे, छर््मण मारनेसे, 
मर्म॑स्यल्पर चोर खग जानेस, तोपके राब्दसे तथा किसी 
विपी चीज़ खानेे गर्मपाव हो जाता है| 


सवरस पठे, गिरे हुए वच्चेकरो अलग कर देना चाद्ये । 
मरा क्चादहोतो दूर गद्र्मे द्वा देना चाद्ये ¡ गरम पानी- 
मे पोयस, फिनादक अथप्रा नीमङ्रे पत्ते डालकर प्यके ग्भ॑- 
सानको पिचकारीद्राराधो देना चाद्ये । ८ बद कारिक 
एसिड गरम पानी्मे डालकर ष्ह्ुकरो पिखाना चाये | 
पीनेको गरम पानी दीजिये । प्द्युकरो १ मष्टीनेतक्र सङ्के 
पास न जने दीज्यि | गर्भपातकरे साथ पञ्यने जेर नफेश्र 
ह्रे तो निश्रकिखित दवासि उखे अत्रह्य निकाठनेश्ा प्रयक्ष 
करना चाषिये-- 
१. पुराना गुद या साफ़ श्ीरा २ सेर, अजवादन २ छर्टोक) 
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सोढ २ छर्टाकः पौपक १ छर्यकं ओर पीपल्यमू 
आधी छर्टाक--सवक्रा कादा बनाकर ग्मि केवल 
रातको ओर सर्दीमिं दो बार देना चाहिये । 

२. जंगली तरोईं १ पाव; नमक आधा पाव, अजवाइन 
आधा पात्र तथा गरम पानी आधा सेर दिने दोबार 
देना उपयोगी माना गया है | 

र. एक सेर मिश्रीके इकडे-टुक्डे कफे गायको खिढा 
देः इसके पीछे बहूत-सा पानी पिल्यनेसे जेर अवदय 
निकल जाता दै । 

४, दो सेर छिलके सहित धान खिलनेसे भी जेर गिर 

, जता है। 
,९4* दो सेर तिर खिखाना भी लाभदायक है । 

` ७. खूनी पेशाव ( एव्प प्र भलः ) 

यह रोग भी कीयाणुरओंदारा खूलमे विकार पैदा होनेसे 
हेता दे । बीमार पञ्को काटकर मच्छर जव अच्छे पञुको 
काटता है, तवर उसे महो जाता है | पको तेज बुखार हो जाता 
है अखि पीटी पड़ जाती ह ओर पेयानमे खून आता है । 

इस रोगे एक नीली -दवाका-- जिसे 'द्िपनन्ड 
( (“एव 1४८ ) कहते दै--ईंजेक्शन दिया जाता है । 
नीचे ठिली दवासे भी लभ होता है-- 

भातके माङ्के साय उद्‌ छर्टोक़ गुड़ ओर एक छर्यक 
देशी शराव मिलाकर पिलखना चाहिये | 

<“ दूधका ज्वर ( ॥1पएललः ) 

इष रोगमे पद्युकी अखि चद्‌ जाती है, बह खड़ा नहीं रह 
सकता, पैर पेटके नीचे सिकोड्‌ छेता है ओौर सिर एक ओर 
मोड़ ठेता हे । गर्दन सीधी करनेपर भिर वैता ही करक्ेता 
है । थन सूज जते है ओर पञ्च घवराता है । 

रसकपूरकी उड़दके बरौवर ` उटी हरे केठेको चीरकर 
उसके बीच रख दे ओर पञ्चको सिला दे । थोडे कपूरयुक्त 
या सादे तेल्की मालिश करनी चाहिये । 

९ माता या चेचक ( (0 # 20 ) 

यह रोग मनुष्योकी भति पर्यंके स्थि उतना कष्टपरद 
नहीं हे; फिर भी सावधान रहना चाये, क्योकि रोग रोद 
हे । इस रोगमे शरीरम ददं होता है, गाय सोना चाहती है 
कड खाती नही, उसे निगठनेमे कष्ट होता है । कभी-कभी पेशाव 
ओर गोबर स्क जाताहै। थन या शरीरपर छोटी.-छोरी 
पिरया निकस्ती है ओर १०-१५ दिन बाद सूष जाती 
ई.। पेते पञ्चको अरग रखकर उसको, खाना-पानी देना या 


( ४५ 
# मातरः सवभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः # 


~ 

दहना सफाई साथ करना चाये । पडयुको कोई जुखातरकी 
दवा या १ सेर एप्म साद्ट गरम पानी मिराकर पिह 
देना चाहिये । एेसी गायका दूध निकाख्कर फक देना 
चाहिये या सूत्र उवारकर ददी-घी बनाकर काममे लाना चाद्धिये। 

माता पकनेसे ही पके सेमल रूफ बीज खित्म देनैसे 
बद्धा खम होता दै । पठे दिन तीन वारम ५० ८ २५, १८ 
७ ); दूसरे दिन दो वारम २५ (१५) १०) ओर तीसरे दिन 
एफ़ वार कैवलं १० । बहुत कमजोर पञ्हे या छोरी उम्र हो 
तो कम लिखना चादधिये | 

१०. गज्ञचमं ( 1/9£ ) 

यह एक ग्रकारी भयङ्कर खुजली है जो पदे शुरं ओर 
पपर होती दैः फिर धीरे-धीरे सारे शरीरमे पैक जाती है | 
पद्य खुजलाते-खुजलते घाव कर ठेता दै, चमडी मोरी पड 
जाती है | 

जापर खांज होः वके बार काटकर गरम पानी ओर 
साुनसे साफ कर देना चाहिये, फिर गोत्र ओर सरो का 
तेल मिलाकर तथा पञ्चको धूपमे खड़ा करके १०.१५ मिनट. 
तक माङि करनी चादिये । मालिका तेर इस प्रकार 
बनाछेतोओरभी ञच्छादै। गन्वक १ माग, घी या तिल. 
कातेर ८ भाग जौर नीमका तेर चौथाई भाग । गन्धकको महीन 
पीसकर सव चीजे मिला लीजिये ओर आगमे भीति 
गरम करक मालिङ कीजिये | खानेकी दवा भी देनेसे जल्दी 
छाभम होगा | 


सखवानेका नमक १ छर्टोकरः महीन पिसी हुई गन्धक आधा 
तोखा आध सेर पानीमे घोलकर परिखा देना चादिये या 
रोरीमे रखकर खिला देना चाहिये । 

खुजली ओर दादमी एते ही रोग है, पर गजचर्म 
कम भयङ्कर हं । इनकी भी दवा प्रायः वदी है| 

११. कौडाके दुबल या मनिया पूटना 
( प1€ 7165 ) 

जिन प्रञुओंको खरहरा नहीं हेता या मल-मलकर जो 
नराय नदीं जाते, उनको यह रोग हो जाता है | वर्षा 
अन्तमं इत रोगके कीड़े शरीरपर आ जाते ई ओर गमी 
आरम्भे अच्छी तरह बद्‌ जाते है । इ रोगसे पड्युको कोई 
विशेष कष्ट तो नदीं होता, किन्तु उसक्गी खाल रदी शो जाती 


दै । अतः इ रोगसे पटच रक्षा करनी चाद्ये । 


चूने ओर तमाददे गमं पानीखे पदे पीड़ित खानको 
षो देना चाहिये, फिर २॥ सेर पानीमे एक छर्टोक ताजां 


# धैशयुओंके रोग, उनके लक्षण ओर चिकित्सा # 


श्ल "^ 
[न कन्ग्कन्केपान्न्कावाकाायायोनि विस गमभ्ककायोषकग्ययायो वीयाय योया नयाननवागकानाग्यान्यनियाणतोभाग्दानयागकनकानोनकेनकषानककनव्व 


चूना मिलाकर उसमे एक पाष मदीन पिसी हुई तमाखू खूब 
मिलकर घोल ठेना चाहिये । २४ धटे रखनेकै बाद पतढे 
कपड़से छान लेना चाद्ये, ओंर तव॒ चूना पोतनेवाली 
मूजकी कूची बनाकर उससे यह दवा अच्छी तरह उस स्थान- 
पर छ्गानी चाहिये । ध्यान रखना चाद्ये कि दबा छेदोसे 
भीतर पर्व जाय । यह दवा तैयार नद्यो तो नीमका तख 
र्गा देना चाधि । २ तोला खारी नमक ओर आधा तोट 
गन्धक एक पाव गुनगुने पानीमे घोल्कर पडशुको एक सप्ताह- 
तक पिलाना चाहिये । कन्जकरनेवादली खूराक्र कम देनी चादिये। 
१२. ज (1५०९) 

यह रोग भी स्पदामात्रसे एक पञ्यसे दूसरे पदको र्ग 
जाता दै, किन्तु यह उतना हानिकारक नहीं होता] यह 
प्रायः ब्यौको होता है । १ भाग तमाखू ओर २ भाग हाथ 
मह धोनेका साबुन ४० भाग पानीमे डालकर उवा छे, 
फिर ठंढा हो जानेपर १ भाग सिद्रीका तेल मिलाकर 
मालदि करें | 

१२. किडनी ( ५०४६ ) छग जाना 

थनः पः कान तथा अन्य स्थानम किठनी चिपट 
जानेसे पञ्चको बड़ा कष्ट होता है ओर उसका दूध कम हो 
जाता दै । पड्भौको किर्नियोके कषटसे बचानाः आव्दयक है । 
१. एक भाग नीट; २ भाग गन्धकं या वैसटीन या 

कडवा ते ८ भाग मिलाकर लगानेसे किल्नी मर 

जाती हे। | 
२. नमक ४ भागः मिका तेख १ भाग ओर कडवा 

तेक ४ भाग भिखाकर लगाने भी किछनियोका 

नाश होता है | 


बिना छृतके साधारण रोग 


यद्यपि बिना द्यूत रोग उतने भथङ्कर नहीं ह्येते जितने 
कि हतवा; फिर भी इनमेसे कोई-कोई एेसा हो जाता है, जो 
अगे चकर बद्‌ जाता है ओर पञ्चको उससे बचाना कठिनं 
हो जाता हे । रोगके समय दवाक्री अपेक्षा पुकरे रहन-सहन 
तथा खाने-पीनेकी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये | दवा तो 
केवर रोगको थामने अथवा पशुकी असटी हालत जद्दी रनेमे 
सहायकमात्र हैः वास्तवमे उचित देखभाच्ते दी अधिका 
रोग नष्ट हो जते दै पके रहनेका सान साफ, रना, 
उसे स्का, सहजमे पच जानेवाख ओर खादिष्ट भोजन वथा 
कुरपका खच्छ जरु पीनेको देना एवं उसे अलग रखकर 
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अधिक सदी-गमीते वचाना दही उस्तकी देखभाल करना दै । 
यह जानवर दै, इसका रोग यों दी अच्छा हो जायगा--रेख 
न सोचकर उसके रोगकरी उचित चिकित्सा करनी चाहिये । 
१. अपच 

कभी सर्दी-गमीं छगनेखे या कम-उ्यादा खा ठेनैसे पड्करो 
अपच हो जाता है । एेसी दशामे पञ्च पूरा खाना नदीं खाताः 
टीकसे ज्ञगाखी नहीं करता ओर सुस रहता है । 

खारा नमक आघ सेर ओर २ तोल सीठको कूट-पीस- 
कर आध सेर गुनरुने पानीम घोरुकर पिला देना चादिये । 
इससे दस्त होने ल्गेगे | दस्त नहोतो आधी खुराक फिर 
देनी चाद्ये | 

दस्त दोनेके अगछे दिनसे सोर १ तोला; राई १ तोला 
अजवाइन २ तोला; सेधा या +संभिर नमक १। तोला कूट- 
पीसकर पाबभर गरम पानीके साथ कुक दिनतक सुवह्‌ 
पिलाना चाहिये । यहं दवा पिरानेकरे २ घंटे बादतक पद्ुको 
पानी नहीं पिखना चाहिये । 

२, अफ या पेट पएूटना 

यह रोग अधिक चरनेस्े या बहत चाय-दाना खा जानेसे 
होता है । पञ्युका पेट पकर ढोल्की तरह शे जाता है । 
बायीं जोर सूजन हो जाती है । इसमे नीचे छली कोई दवा 
पिखनी चाहिये । । 

१. देशी शरात्र १ बोतल | 

२. आघ सेर एमप्छम साद्या १ सेर नमक्र स्थी 

या रंड़ीके तेम मिराकर । 

३. आमका अचार आध पाव ओर उसका तेर आध पातर | 

४, गाजरकी काजी १ सेर । 

५. आघ पात्र राई पीसकर गरम पानी साथ | 

६. सोठ १ छर्टकरः हींग ४ मे, काल्य नमक १ छर्योक, 


लाहोरी नमक १ छर्यकः सोचर नमक १ छर्सक-- 
. सव्रको पीसकर गरम पानीके साथ । 
३. पेटमं कीडे पड़ जाना (11१८ प्गःप$ ) 


कभी-कभी पुमे पमे के्ुए ( कीदे ) पड अते 

हैः जिससे वह दुरट हो जाता दहै) ये कीदे गोवरके साय 

निकठते ह । गोचरस्य कीडे दीख पड़ तो दवा करनी चाये 

९. खपारीका चृणं ४ तोप १ सेर दूधमे मिलाकर 
दिनम दो बार ३ दिनतक दीज्ि। 
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२. आधी छर्यक तारपीनका ते ओर आध सेर अल्सीका 
तेख हर आठवें दिन महीने भरतक पिलाह्ये । 
४, पेचिश या ओव पड़ना ([ऽ्लगल़ ) 
जव पड बार-बार रक्त तथा भवि मिला हुआ गोबर करः 
तव समश्नना चाहिये कि उसे पेचिका रोग हो गया है | 


परे आधा सेर एष्सम साद्ट गरम पानीकै साथदेया 
सरसो, रंडी; अख्टी ओर तिल्मैसे कोई आध सेर तेल 
१ छर्टोक सौफके साथ पिखादे; फिर १ छर्टोकं बेरुगिरी 
ओर १ छर्योक ईसबगोखैः छिर्कैको एक सेर चावकूके 
मोड्मिं मिलकर पिलाना चाहिये या सूखा ओवल् २ तोरा, 
तठ १ तोल ओर श्छर या बताशा २ तोखा आध सेर पानी- 
मे पीस-छानकर दे । अथवा जसा =) भर, खड़ी सिद्धीका 
चूर्णं २॥ तेरे जर अफीम ।) भर भातकै गद मङ्कि साथ 
दिनम दो बार दे बृदधे-बरडीक्रे ल्यि खड़ा मिद्ध । 
तोला, अफतीम =) भर ओर रेवाचीनी ||) भर चूर्णं करके 
तीसीके मोंडके साथ देना चाहिये | 

५. पेट चख्ना या दृस्त छगना ( [7 श]1०९६ ) 

हस रोगवाटा पञ्च॒ पतला गोबर करता ह । यह अजीर्ण 
का बिह दहै । जल्दी दवा न करनेसे रोग बढृकर पु मर 
जाता है। 


१. आधी छर्टोक पिसा हभा काला नमक ओर १ तोला 
हीरा कसीस मिलाकर जोकै अमे चार दिनतक देना 
गुणकारी दै | 

२. सफ १ तोटा; अजवाइन १ तोला; इलायची बड़ी १ 
तोला तथा चिरायता ३ तोखा कूकर आध सेर्‌ जोके 
आमे चार दिनतक खिख्वे | 

३, चार आने भर पिस हुआ नीलथोथा आघ सेर गरम 

, पात्रीमे घोलकर पिखनां चाहिये । 


४,-एक छर्टाक सूखा या हरा बेख्का गूदा तथा खड्यामिद्री 
१। तो आध सेर गोफ मेम मिखाकर क्वेरे-राम 
पिटवे | 

५. कत्था आधी छटाक्रः ईस्व्रगोट १ छरटक, खड्धियामिद्धी 
१ छर्टोकः, अफीम २ माशा; बेलगिरी १ छर्टाक अर 
रसत दो माशे--इन सबको कूट-पीसकर दिनम दो बार 
देना चाहिये । 


६ .पलासका गोद १। तोलः; चिरायता पौन तोखा; 


[1 ४ ध... + 
‡# मातरः स्वंभूतानां गाघंः सवंसुखप्रदाः # 


खड़यामिद्धी ।=) भर; अपीम ~) भर भातकै मोड्के 
साथ खिटाना चाहिये । 


६. गलेमं कुछ अटकना ( (00 शतगुण ) 


कभी कभी कोई कड़ी या गोट चीज पद्युके गेम अर्क 
जाती है, जिससे पञ खाना-पीना छोड देता है | उसका 
गला धुष्ने ख्गता है । यदि शीघ्र दही अटकी हई चीज 
निकाट्नेका प्रथत न किया गया तो पश्य मूव्यु हो जाती है| 


पहठे महम हाथ डक्कर चीज दहर निकाल्नेकी चेष्ट 
करनी चाहिये; बाहर न निक्रके तो लंबी पतली ओर 
चिकनी टकड़ीसे धद्छा देकर उसे भीतर ठे देना चाहिये । 
गमे वेसरीन या तेल्की मालदि केरे ओर आधा सेर 
कड्वा तेर पञ्युको पिल दे या थोड़े तिलके तेलमे थोडा 
सुदहागा मिखकर पिखा देना चाहिये | 
। ७. पित्ती उडटमा 
मनुरष्योकी भति प््युओको भी कभी-कभी पिन्ती उल 
आती है । शरीरम बड़े-बड़े चक्रत्ते पड़ जाते है ओर खाज 
आती दै । एसे पञुको ज॒ाव्रकी दवाई देकर कम्बल या चचूल 
उदा देना चाहिये; फिर कोई एक दवा पिखानी चाहिये । 
१, आध पाच गेरू ओर आध पाव दाहद पाव भर गरम 
पानीके साथ पिद्पवे | 
२. नीमकरे पत्ते २ तोरा; अद्धा (बरसा) के पत्ते ३ 
तोला; रीशमकरे पत्ते ३ तोख । सत्रको आध सेर 
पानीमे उबर ठे; जब्र उद पाव रह जाय तबटंढा 
करके पि दे | 
८. खसिी ` ( उ०पतण्रप5) 
पञुओंके समस्त रोगो यह बहत चुरा रोग है । इस 
रोगकै धिक व्रढ जानेस गाभिन पद्यु कभी-कभी बचा फक 
देता है । इस रोगकी चिकित्सा तुरंत करनी चाये । 


१, नोसादरः सौठ तथा अजवाइन एक-एक तोल ठेकर पाच- 
भर गरम पानीकै साथ पिमे चाहिये । 


२. एक छटा नमककी उली लेकर कुक आक्के पत्तो 
ल्पेटकर रातमे भून लीजिपरे । सबेरे नमकको पावभर गरम 
पानीकरे साथ छ्गातार ३ दिनतक पिखइये | 


३. एक छर्टोकर सूखे अनारके छिच्केको पीसकर एक 
कटाक मक्खनके साथ खिलादये 


ॐ पश्युभोके रोग, उनके छक्षण भौर चिकफिटसा # 


९५.८१५ 
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४, केठेके सूखे पन्तौकी राख २ तोला; मक्खन ४ तोल 
तथा कच्चा दूध १० तोल ३ दिनतक दीजिये । 

५. आध सेर अरसीके तेखकै साथ १ तोला तारपीनकां तेछ 
पिलाना भी लाभदायक दै । 

&. कपूर £ माश्च; कख्मी शोरा १ तोलः अजवाइन २ 
तोला; सौँठ २ तोला, नौसादर १ तोला; अछूसी पिसी 
हुई १ छर्योक--इन सबको कूट-पीसकर गुडकै साथ 
दिनमे तीन बार खिखाना चाहिये । 

९. निमोनिया ( ए्लप०२ ) 
बहुधा यह रोग शीतकाले होता है । सर्दी लग जनेसे 
वश्ुको ज्वर आ जाता है | नाके पानी बहता है ओर खसी 
भी कुक-कुक आने लगती दै । पको गरम सानम स्खना 
चाये ओर पीठपर कम्बल या श्च डा देना चाये । 
ओप्रधिर्या नीचे डिखी रै-- 

१. सोठ २ छर्टाकः अजवाइन २ छर्टोक तथा चायकी पत्ती 
आधी छर्टाक; मेथी २ छर्टकि तथा गुड़ या रीरा आध 
सेर ओंटाकर दिनमे २ बार पिलाना चाद्ये । 

२. आध सेर पिसा हुआ नमक ओर १ छर्टोक अजवाइन 
लेकर दो बख्वान्‌ पुरषोसे माख्दि करा दें । 

३. कपूर ४ माशा तथा दसुन १पव--दोनोको मिलाकर 
खिला दीजिये | 

४. खानेको प्याज दे ओर उसका पानी निकार्कर तथा 
नमक डारूकर पिखवे | 

५. आध सेर अख्सी ओर १ सेर चावल दोनोकी उवाल- 
कर गरम पानीमे मिखकर खिलवे | 

१०. पेशावमे खुन आना 
बीमारी, चोट छगने या भधिक गमीसे यह रोगदहो 
जाता है । इस रोगमे बवूख्के पत्ते ४ छक ओर द्द 

२ तोला भंगकी तरह पीसकर सुव्रह-शाम पिरवे अथवा आध 

सेर दुधरमे बारीक पिसी हुई फिटकिरी १ तोका मित्कर कई 

दिनतक पिरवे । 


१९. पेशाब न होना 


यह रोग पुदट्ठेकी कमजोरी या पथरी हो जानेस होता है । 

सूखा चारा खिलाने ओर कम पानी पिरखनेके कारण भी 

से जाता है | इसमे शोरा १ तोखा, धनिया २ तोला ओर 
गो-अं ° ७४-- 








कपूर ३ माशा घौर-पीसकर ठंढे पानी घोल्कर पिलाना 
चाहिये । नीमकै पत्ते उवाल्कर ओर नमक मिलाकर मूतनेके 
खानपर क्गाइये । 
१२. पेद्ाब्र खपकते रहना 
यह रोग भी प्रायः पथरी हो जानेसे होता है, अतः 
पञ्चुओंके डाक्टरसे आपरेरनद्वाय पथरी निक्रल्वा डाख्नी 
चाहिये । दवा नीचे किखी दै- 
१. मष्टाकी बाल २ छर्यक तथां काटी मिचँ १ तोल 
पीसकर सरेरे-शाम पिस्द्ये | 
२. मष्धाकी बार न मितो खरबूजेके छिलके १ पात्र 
१ तोला काटी मि्च॑के साथ पीसकरर पिलखइये । 


१३. फोतोका सुजना 
कभी चोर्से, कभी बादीसे या कभी इस रोगके 
कीटाणुओंसे फोते सूज जते दै । पञ्चको बड़ा कष्ट दोता है, बह 
पिछले पैर पैराकर चलता हे । 
१. गीटे कपडेसे बार-बार ठंडा पानी फीर्तौपर डकर 
ठंडक पर्हूचाइये । 
२. हद्दी, चना, फिटकिरी कडवा तेल--रुबको यारीक 
पीसकर गरम कर छँ ओर फोतोपर सुहाता हुआ लेप करें । 


३. इमलीके पत्ते ओर नमूक पीकर गरम कर ओर 
फीर्तौपर खगात्र | 
खानेकी दवा यह दै-- 
२ माश्ाकपूर ओर १ तोखा कर्मी ओरा १ छर्टोक 
दाराबमे घोटकर पात्रभर पानीके साथ पिला | 
यदि बादीसे सूज गये हौ तोरंदीक्रा तेर ३ छर्योक भौर 
चिषखाक्रा पानी पविभर मिराक्रर पिला तथा तमासूकरे 
पत्ते गरम करकै बोधिये । 
१४. मिर्गी ( ^+गराल् ) 
यह रोग प्रायः वर्वर होता है या किसी कारणसे सिरकी 
ओर रक्तका बहाव हो जानेसे बडे पश्ुको भी दहो जातादै। 
पड सदसा कोपने च्गतादै, गिर जाता है, नेत्र छाल 
जाते ह | 
रोगीको दिनम चार शर ठंडे भकरसे स्नान कराना 
चाहिये । दव नीचे लिली है-- 
१. बूर ओर बेरकरे आध-आघ पाव कोमरू पत्ते पीमक्र 
आध सेर ठंडे पानीर्मे परखदये । 


1) 


२. डाकके बील १ तोला; अनासी छा १ तोः 
दौफ १ तोला, अमरुतास १ तोल--इन सरको आध सेर 
पारी पकावे; जवर पानी पावभर रहं जाय तव गुनगुना 
पानी पिला देना चादिये ¦ इसके वाद्‌ मीठा सरसो या 

. अल्दीका आघ सेर तेख तथा आधी छर्टक तारपीनका 
तेक पिलावे ¦ बेहोशीकी दामे रीटेका छिलका पीस- 
कर सुषाव या कंडेकी राखमे आकका दूध मिलकर 
सुषावे । 

१५. सवर { ८८९८ } 
खाने-पीनेकी गडबड़ीसे, मोसम वदखनेस या मच्छर 
काटनेसे पञ्चको च्वर हयो जाता है | - 

१. आउ ओष एप्सम साद्यमे ४ साशा कुमैन मिलाकर गरम 
पानीमे घोल ले, फिर ४ माति कपूर ओर ८ माश 
शोर सिल्मकर दिनये ३ बार पिल्वि | 

२, गोमा घास्के एल १ छर्टोक्ष ओर क्राखी मिचं १ तोख 
आध सेर पानीमे गरम करकै पिलावे | 

३. सोस १। तोला; नमक २॥ तौखा तथा चिरायता २॥ तोख 
आध पाव रात्र या गुडमे मिलकर खिला दीजिये | 

१६. विहं या सफेद श्चागवाला कीड़ा 

- धामे एक प्रकास्का कीड़ा होता दै, जिसको खा जानेसे 

पञ्चका शयीर अकड़ जाता है, हार्थपिर न हिखाकर वह चुपचाप 
पड़ा रहता है ¦ ठेसी दामे उसे आरामसे पद्वे रहने देना 
न्बाहिये । उसके ऊपर कस्बरू डारकर ऊपर छाया भी केर 
देनी चाहिये | 

१. एक सेर प्याज सिखाकर थोड़ी देरकै ययि उसका रभु 
बध दीजिपर | 

२. भाघ पाव सजी पानी घोख्क्रर पिखदये | 

३. एक तोका पिसी दू काली मिचं पावभर परीमे मिलकर 
सौर गर्म करके पिक दीनिवि ¦ 
` १७. ताव या घामडा ( ऽषणणप< ) 
कड़ी गरमीमे द्‌ रगनेसे या धूपमे अधिक समयतक्‌ काम 

करनेसे य रोग हो जाताहै ¦ पद्यु छाया या पानीमे बार-बार 
बरेटता दै; कम खाता है जर दुबला होता जाता है ! 

१. कच्चे आमक्रा पना स्वेरे-साम पिखदये । 

२. पावभर सफेद तिर रातको भिगो दीजिये ओर सबरे 
परकर सात दिनतक पिखदये | 


५५८६ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवेहुखग्रदाः # 


॥ > 


३, शीतकाले यह रोग हआ दहो तौ पुरानी मूँज १ पाव 
काटकर उते १ सेर गुड़मे उाख्कर अच्छी तरह 
टाना चादि यौर दिनम दो वार ४ दिनतक देना 
चाहिये या प्युकी पूछे थोडा नदतर छगाकर २ रत्ती 
अफीम भर दे जौर पद्रीर्बषि दै । 

४, यदि ग्रीष्म हये तो जघ सेर मसूरकी दाङ उबाखकर 
ओर ४ तोलय नमकः डारूकर ४ दिनतक खिल्वे | 

५. शरीशमः छितोड़ा ओर बधूरु--तीनौकी आध-आध पाव 

पत्तियां केकर २४ घंटे पानी पडी रहने दे; फिर 
निकालकर अध पाव सूखे आंविके ओर एक पाव 
कच्ची खोड डालकर पिला दे । 

, पश्युकी सस चरती हों तो थोडी-सी कपास कड्वे तेर्मे 

मिगोकर खिराना सभदायक है | 
१८. विष खा जाना ( ०5० प्प ) 


कभी-कभी कोई पञ्च चरके साथ कोद घोर विषेखा कीड़ा 


2) 


खा जाताया कोई दुष्ट सनुष्य विष खिल देता है| एेसी 
दशामे नीचे छिखी दवाद्यो करनी चाहिये- 


१. डेढ सेर षीम * सेर एप्सम साष्ट मिलाकर पिराना 
चाहिये | 

२. कोड जुल्यवकरी दवा दे देनी चाहिये | 

३. एक सेर गरम दृघमे आधी छर्टोक तारपीनक्ा तेर अच्छी 
तरह ॒मिद्छकर पिद ओर फिर केठेकी जड्का 
रस १ पाव तथा १ तोला कपूर भित्यक्रर पिलखना 

` चाहिये 


१९. चरीद्धारा विष खा जाना ((ण्न गः) 
व्क दिनेमिं जब पानी पड़ना बंद दौ जातादै ओर 


चरी छोरी हो जाती है, तब उसमे एक प्रकारका विध उस्न 
दो जाता है | वही चरी खा छनेसे पञ्चको विष चद जाता दहे 
ओर वह तत्कार गिर पड़ता दे । दछंत-जीभ काडठे पड़ जति है। 


पदडयुको शीघ किसी तालाब या नदीम डाल दे । यह्‌ सम्भव 


न हय तो उसके ऊपर घूर पानी छोड़ । गीखी जगदसे कीचड़ 
छेकर सारे शरीरपर पोत दे । जुलाबरकी कोई ओषधि दे | 


१, आध सेर सखी २ सेर पानीमे घोरुकर पिखवे 
२. एक सेर कड़वा तेर पिरवे या एक सेर चूल्देकी(खुकड़ीकी) 
राख पानीमे धोरुकर पिरवे | 


२. आधसेरधी ओरदोरेर दूध पिव या आध पाव 
कत्था १ सेर ठंडे पानीमे घोरुकर पिखवे | 


# पदक सेम, उनके छश्षण ओर चिकित्सा # 


४. काटी मिच॑ १ तोल; हीग १ तोखाः सौठ १ तोलः अजवाइन 
१ तोटा, का नमक २ तोख--सवको महीन पीस्तक्रर 
आध सेर गुनगुने पानीम मिखकर पिखना चाहिये । 

२०. छकवा { ८4४21555 ) 
इस रोगमे पष्क आधा या सारा अद्ध निर्जीव हो जाता 

ह । उस श्थानपर सुई चुभोनेसे ददं नही होता । 

१. आधी बोतक शरावे १ छर्योक सेठ ओर आधा ओंस 
कपूर मिलाकर प्रतिदिन देना चाद्ये । 

२, शरीरको गरम रखना ओर ककवा मारे दए अङ्गपर 
कपूर ओर मीठे तेख्की साट्दि करना । 

३, कुचला ४ माराः शठ ६ माशाः दीरा कसीस ६ मागाः 
नमक आधी छरक्र--सवको कृूट-पीसकर आध सेर 
गरस पानीमे घोककर पि्खरदये । 

४. आधी छर्टाक सरसी पीसकर पानीमे ठेप बना ल्मैजिये 
जर रुकवेके स्थानपर लगादये । 

५. अदरख-२ तोरा; शराब ५ तोदा तथा भुनी हींग & 
मास दो-दो घंटे बाद देना चाद्ये ¦ 

२१. गखिया या जोड़का दद्‌ ( {रए €्पण शप ) 
सर्दीसि वर्षमे भीगनेसे या ग््त-विकारसे यह रोगहो 
मात है | वैरोके जो्ञोपर सूजन आ जाती है | 

१.दोसेर सूखीया ३ सेर हरी गोमाबूटी ( मल्डोडा )- 
कौ कृतरकर ५ सेर पानी ओव, १ सेर रह जनेपर 
वूटी निकल्कर फक दे । दो छर्ाक पिसी हुईं काटी मितं 
ओर १ पाव कारा नमक डालकर ७-८ दिनतक पिके । 

२. एक सेर कड तरोडं ५ सेर पानीभे उबाटे; जब पानी 
१ सेर रह जाय; तव उसे छनकर आध पात्र काटी 
मिर्च तथा पावभर कारा नमक उाल्कर दो भाग 
कर ठे ओर सबेरे-दाम पिरवे । 

३. एक सेर पिसी हुई मेथीमे आघ सेर गुड ओर १ छर्ोक 
अजवादन मिलाक्रर १५ दिनतक सिख्वे । 

४. दो घंघची ( सोना तोलनेवाली रत्ती ) प्रीसकर आध 
सेर गुडमे ४ दिनतक खिलाना चाहिये । 

५. एक तोखा कपूर १ छर्टाक तारपीनका तेरु तथा १ पाव 
तिखकै -तेख्को खूब मिलाकर मालि करना चाहिये | 

६. एक पाव रृहसुन कुचरकर आध सेर तिलके तेख्ये पक्वे 
ओर फिर ते छानकर माकि करे । 
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२२. प्रसूतका ज्वर 
यद रोग प्रसूतके दुःख-ददंसे, कच्चैकी उतरी हदं सिद्धी 
भीतर रहकर सङ्‌ जानेसे अथवा व्याते समय ग्बाठेकै मेले- 
कुचैठे हाथ ठगकर नालूनोका विष चदुनेसे हो जाता दै । 


पे षी मिरी हृद्‌ कोई दस्तावर दवा देनी चादियेः 
फिर थोडी ग्ठिसरीन जर जरा-सा कार्बोलिक एसिड पानीये 
डाखकर पिलाना चाहिय | 


सोंठ; अरसी तथा काटी सिचं एक-एक ताल एवं नौमादः 
आधा तोलय कूट-पीसकर १ पाव गुडे खिल्ये | 


पीनेके ल्यि १ तोला कर्मी गोरा मिलाकर गुनयुमी 
पानी दीजिये । 
२३. थन सूजना ( पवतल [पसप्पप्राप्तणाः ) 
कभी-कमी वच्चेके जोरसे मँ मार देने, दूस पश्र 
सीग मर देनेसे या दूधका अत्ययिक्र जोर दोनेपर थन 
सूजकर कंडे हो जाते है | 


१. एक छर्टयाक कमी रोरा आध सेर गरम पानीमे मित्य 
तीन दिनतक पिलाना चादिये | 

२. नीमके पत्तौकै उत्रके हुए पानी सेक कथ्नैकै बि पर 
मौर अजवबाहन पानीमे मिाकर पक्रावे ओौर किम द 
क्र दे। 


२४. योनिमे कीडे पडना 


नीमकै प्रत्ते पानीमे उबाल्कर उस्म परि्क्रारीद्रार 
धोदये; फिर तारपीनव्ध तेल ओर सीरा तेल मिलाकर सूदे 
पाह डुगोकर चिमरी अंदर कर दीजिये ! इस प्रकार सरैः 
शाम कं दिनोतक दवा ख्णानी चादिपे | 
२५. बश्चेदानीका बाहर निकलना 
बुदापि या कमजोरीकरे कारण ग्रा जेर गिराते समय जार 
खमानेके कारण ब्रादानी बाहर निकर आती है । जब ेला 
अवसर आवे, तब उसको फिटकिरी प्ानीसे अच्छी तरह धकर 
भीतर दवा दे ओर उस स्थानपर एक मुसकरा चदा दे । 
१. आध पाव फिटकिरी पानीमे षोरुकर पट्युको प्राय | 
२. एकं पाव सूखा कतीरा मोद सबेर-शाम खिलकर आधी 
छर्योक रसोत २ सेर पानीये षोरूकर पिले | 


२. आधा तेल रौठ ओर १ तोख काली सिचं पावभर ५५५ 
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धीम मिलकर ३-४ दिनतक पिरवे । करभ्चेदानीको मीतर 
कर ॐ पद्यको रेता खड़ा करे करं पिछखा भाग ऊचा रदे । 
२६. साह रोग ( (श्यत 0४ कपणाः 198 ) 


दूधवाले पञचरमोके रियि यह बहुत बुरा रोग दै । इमे 

थन सूज जति है । पञ्च थनौ हाथ नदीं छगाने देता । यद 

रोग कुसमयपर या बार-बार दुध निकालने थनौ चोट 

छगनेते, गोबर करते समथ पिट पुर्ठौपर खटी मारनेतेः 

दुहते समय थन जोरसे खीचनेसे था धानका छिल्का ला 

जानेसे होता दै | 

१, रेडका तेर गरम करके थनेँपर मठे । 

२. पोस्ताकै १ डोडेको तथा नीमकै पर्तोको सेरभर पानीमे 
डाखकर मापे संक करे । 

३. आध तेर ददी ओर पावभर मीटा ते ३ दिनतक शाम. 
कौ देना चाये | 

४, आध सेर सदहजनकी पती धोट-छानकर आधी छर्टोक 
काली मिर्च ओर १ छर्योक नमक मिलाकर २ दिनतक 
देना चाद्धिये । 

५. आधसेर घी, १ छर्टंक्र काटी मिच॑ ओर आध पाव 
नीबूका रस ३ दिनतक पिरवे । 

६. जडधकी ऋतु दो तो नमक; तेख ओर अजवाइन डाख्कर 
कसीके ब्तनसे पुदधेपर माद्य करे । 


७, बीमारी अधिक बद्‌ गयी दीतो १ सेर षीः १ सेर रुड़या 
दीरा, आध सेर काला जीरा तथा आध सेर काटी मिचं 
डालकर पिलाना चाहिये । 

८, दुध निकालकर फक देना चाद्ये । पीव पड़ गयी दो तो 
चिरवाना टीकं हे । 

२७ महसी या अगियारी 
यह्‌ मी थर्नोकारोगदे ओर इस्केभीवेदही कारणैः 
जो साद्ध रोगके ह । थनके सोते ऊपर एक छोरी पीरी-सी 
धपड़ी जम जाती दै ओर फिर फुसीफी तरह दो जाती है । 

१. रेडीके तेरमे थोड़ा नमक डालकर गमं करे ओर दिनमें 
४-५ बार माखिदा करे | 

२. नीमकै पत्ते गरम क्रक भाषसे सेके | 

३. छक सेर पानीप १ पाव कत्था षोट-छानकर पिलाना 
चाये | 











# भातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः + 








२८८. चन्द्री 
यह्‌ बहुत बुरा ओर हानिकारक रोग है । पठे थनके 
ऊपर छोरी-सी एक गिष्टी देती दै, फिर थन सूजकर उसमे 
पी पड़ जाती है । गिस्टी पूटकर थनमे छेद हो जाय तो 
नीचे छिखी दवाय भर देनी चादिये-- 


१. आकका दूध, सपकी केचुल ओर रदखुन--इनको बराबर 
पीसकर धावक ऊपर र्गा दे ओर सावधानीसे पुटी बोध दे । 

२. नीमकी कोपको पीसकर एक टिकिया बनावे; उसे 
गायके घीमे खट करे । फिर रिकिया फककर उस घीको 
धावमे दिनम ४-५ बार ख्गवि । 


२९. थनका मारा जाना ( 311०4 ¶€मंऽ ) 


यनकी किसी बीमारी थन मारा जाता है ओर दृष 
नही निकलता } यह रोग दहै तो असाध्य, किन्तु सम्भव है 
नीचे लिखी दवादर्या खम कर जार्यै | 


जव्र थन मारी हुईं माय गाभिन हो जाये; तत्र १ पाव 
सरसोका तेल प्रत्येक शु्कपक्चषकी दुजको वचा देनेतक बराबर 
देते रहना चाये | ब्रा देनेके कुछ घंटे पटे आधी 
छर्टोक हींग चने या जोकी रोरीमे खिला दे । 

यदि किसी पश्का थन जल्दी ही दो-चार दिनसे बंद 
हमा हो तो आध पाव काटी जीरी ओर आध पाव काटी 
मिचं पीस्कर आध सेर गरम पानीमे मिलाकर दिनम दो 
बार ३ दिनतक देना चाहिये । अथवा ४-५ कागजी नीब्ुओका 
रस १ पाव घीमे मिलाकर दोनौ समय दीज्यि । 

३०. थनोका कर जाना ( 5०16 "८215 ) 


दुध पीते समय वच्चेका दात रगनेसे या ऊपरी चोट 
छगनेसे थनपर धाव हो जाता है, इसकी दवा शी कर 
टेनी चाहिये । 


१. तवा गम करक थनके नीचे रक्खे ओर दुधकी धार 
छोड । उसके भापसे राभ होगा | 
२. थोड़ा मक्खन या घी केकर पिसी हूर इस्दी ओर योड़ा 
नमक डाख्कर दुध दुहनेके पीछे घावके ऊपर कछगा दे । 
३१. बच्चा देनेके पीडे दध न उतरना या थोडा उतरमा 
गामिन होनेपर कोई-कों रोग पञ्युकरो दुहना एकदमबंद 


कर देते ह, जिससे थनमे दूष सूख जाता है ओर सेग हो 
माता है | धीरे-धीरे दध सखाना चाधि । 


# पद्युओके रोग, उनके लक्षण ओर चिकित्सा # 


१. गरम धी ओर नमकसे थनौ ओर दवानेपर माछिदा 
करना चाहिये ओर दूध थोड़ा ब्रहुत अवद्य निकाटना 
चाहिये । 

२. दिनम एक बार हबानिपर बराडी राव मटन 
गुणकारी दै । 

३. एकं सेर सनके ब्रीजका आटा १ सेर शिम मिलकर 
३ भाग करे ओर दिनम ३ बार आठ रोजतकदे तों 
पूरा दूध उतर आता दै । 

४. गायका दूध २ सैर गुड़ या रीरा १ सेर; गेदहूका 
दछिया १ सेर, मोय चावल १ सैर--इन सबको २ सेर 
पानीमे जओयाकर आधा सवैरे ओर आधा शामको देनेसे 
अच्छी जातिके पञ्चका दूष अवक्षय बद्‌ जाता है ¦ 

३२. बोद्यपन ( 8811:6117685 ) 
पैदा होते दी पूरा दृध न पानेपर, अच्छी खूराक न 
मिखनेपर, समयपर साड न मिख्नेपर या जुड़वा बज्ोमेसे 
एक नर तथा एक मादा होनेपर उस सादाको प्रायः 
बोश्चपनका रोग होता है । 

१, आधी छर्टोक्र फास्फेट सोडा गरम पानीमे उाख्कर 
योनिको बराबर धोते रहना । 

२. किसी निपुण चिकित्सकसे ग्भायका मुँह खुल्वा देना । 

३. गायको बराबर सोड़के साथ रखना | 

४, दो सेर सनक हरे पत्ते रोज खिलाना । 

५. एक सेर सनक ब्रीजका आटा आध सेर गुड़मे मिलाकर 
१५ दिनतक खिल्ना । 

६. सात चुहारोकी गुठली बासी जोकी रोटीमे रखकर सात 
दिनतक खिखाना । 

७. दो सेर अङ्कुरं निकले ए गेहूँ या जौ १५ दिनतक 
विखना । 

८, ढाई पाव मेथी महीन पीसकर पानीमे दुगदी बनाकर 
३-४ दिनतक स्वरैरे देना | 


३३. गायका बार-बार गभंस्नाव होना 
यद्‌ रोग गरम खूराक यां गायकी गभधारणकी शक्ति 
कम हो जानेसे होता दै । गमं दूर करनेके छि गायको ठंडी 
खुराक देनी चाहिये । एक बार गाभिन होते दी पावभर षीर्मे 
आधा तोका पिसी हदं काली मिच मिलकर दीजिये । इसके 
बाद नीचेकी दबा दें । 
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१. गाभिन होनेके बाद दो सेर छिसोडेके दरे पत्ते खिला 
दीन्यि । जिस दिन गाभिन दो, उस दिन खानान 
दीज्यि ओरदेतो कम तथा ठंडा 

२, गाभिन होनेके २-१ दिन पले अङ्कुर निकठे हुए ४ सेर 
गहू या जौ खिल दीजिये । इसे ४-५ दिनतक खिद्ये । 

३. पावभर सफेद तिर यतमे भिगौ दें; स्वेदे घो ट-पीसकर 
गाभिन होनेके दिन ओर २ दिन बादतक पिलारदे। 
सदीके दिनोमे इसे नदीं देना चाद्ये । 

३४. सपेका काटना 
सके काटनेका विश्वास हो जानेपर ५ भाग परमंगनेट 
पोटा ९५ भाग पानीमे मिखकर कारी जगद्के भीतर 
पिचकारीसे भर दे ओर काटी जगहके ऊपर रस्सीसे 
कसकर बोध दे | 
२३५. कुत्तेका कारना 
पदको ऊुत्तेके काटनेसे जो चाव हो जायः उसको 
कार्टिक पोटारते जला देना चाहिये | यह दवान मितो 
लल मिचंके बीज धावमे भर देना चाये | 
शरीरके उपरके साधारण रोम 
पञ्च परस्पर रुड्ते-मिडते रहते दै जिससे उनके किसी 
अद्खपर चोट आ जाती है। चोट आदि न ङ्गनेपर भी 
कभी-कभी ओखः; कान आदिमे कोर विकार हो जाता दै। 
रत्तकरे विकारे भी कहीपरर सूजन हो जाती है) इन सत्र 
रोगोको साधारण समञ्चकर उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । इनको 
अच्छा कर डालना दी दीक दै-नदीं तो जगे चख्कर पद्यु 
को भारी कष्ट हो सकता दै । 
१. सूजन ओर दघं 
चोट, सर्दी; गर्मी या रक्तकरे विकारसे शरीरके किसी 
भागपर सूजन आ जाती है। चोटकी सूजन हो तो नीमकरे 
पत्ते उव्राठकर उस पानीसे सेकना चाहिये । फिर सुदामा 
तवेपर छराकर तिलः षीः वैसलीन या मक्खनकरे साय 
सूजनकी जगहपर चुपड़ देना चाद्ये । 
यदि रक्त-विकारसे सूजन दहो गयी तो नीम षे 
उबाकुकर सरे । फिर १ तोला गेरू २ तेत्म मकोयक्रे स्स 
मिराक्रर लेप कर दे या दृस्दी-चूना मित्यक्रर छे करे | 
मीतरके क्रिसी भागम ददं हो तो पंद्रह मिनय्से ओघे 
टेतक पाने या कम्बरुको गरम जलम इवा कर निचोड्कर 
उसका सकं करना चाहिये । फिर सूखे कपदेते भलीभीँति 
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पककर सरसोका ते ४ भाग मौर तार्पीनका तै २ भाग 
खूब सित्यकर मादिद्य कृरना चहिये | 
२. रसौल्प भौर मस्सा 

कई बार खालके नीचेसे गैद-सी बनकर सूजेती य 
ब्रती चली जाती दे या के-काठे सस्ये निकर आति है| 
दने पञ्ुको किसी प्रकारका कष्ट तो नही होता; पर उसकी 
खार बिगड़ जाती है; इससे इनको हटाना चाहिये । 

रसौीयै सूजनकी मति संक करना चादिये | इससे न 
दबे तो हिस्सा पानी जर १ हिस्सा कच्चे पपीतेका दूध मिल्यक्रर 
रख छीजियि ओर रूदकफे फास दिनमे कड बार लगाइये । 


मस्सपर नाहरट्कि एसिड, पपीतेकै दृधमे मिला हा 
पानी या चूना-सजीमे थोड़ा पानी डाल्कर दिनम करद्‌ बार 
ख्गाइये | चूना-सजी किसी काचक बतनमे या सीपियामे रवसे । 

३. फोड्ा-फुसती ओर घाव ( 4180655 ) 

किसी प््युको फोड़ा हय जाय तो उसे अच्छी तरह पक 
जने दीजिये ¡ फिर चीरकर उसकी पीव निकार देना चाद्ये] 
इसके बाद नीमफे परत्तोको पानीमे उबाख्कर उस पानीसे घाच- 
को धोहये ओर नीमका तेर लगा दीजिये अथवा सरसोका तेर; 
तारपीनका तेल ओर कपूर एक-एक छर्याक ठेकर जर उसमें 
चांथाईं छट क पिना डाककर घावपर रुगाते रहिये ! अथां 
प्थरका कोयला, खडियामिद्धीः फिटकिरी ओर नीलाथोथा 
-- चारौको बराबर ठेकर उनका चूर्णं करके छगादये | धाव 
बडा हो तो नीमका तेर ओर मोम मिलाकर लगाना चाहे । 


घावको कभी खुला नदीं छोडना चादिये; नदीं तो श्याई 
नामकी मर्खी उसपर बेठती है जौर घाबमे कीड़े पड़ जाते है । 
यदि कीड़े पड़गयेदहोतो जाड या मरुएके पर्तौको पीसकर 
उसकी यिकिया घावपर रख दीजिये ओर युस्तानी भिद्धीसे 
धावके ऊपर छीप दीजिये, जिसे घावको ह्वा न खो | रेस 
करनेसे कीड़े मर जारयेगे; तव पीछे घावको अच्छा कर 
लीजिये । गहरे पाचमे कपूर एक भाग, तारपीनका तेल ।) भाग 
ओर तीसीका तेर ४ भाग लू मिलकर र्गाने चाहिये | 

४. हड़ी-पसलीकी चोट 

बहुधा रुडने-भिड़नेसे हीमे चोट पर्व जाती है था 
हड़ी टूट जाती है । हक टूट गयी ह्यो या उतर गयीह्येतो 
किसी जानकारसे या पञ्ु्ओके उक्टरसे उसे ढीक कराना 
चाद्धिमे । किसी जानकार आदमीके मिरूनेके पहठे नीचे 
ङिखी दबाद्यो करे ) 


# भ्रातरः सवभूतानां गावः सवंजुखघदाः # 


१, पीपछ्करी हरी छाल ५ सेर पानी उवे; जब पानी 

२ सेर रट्‌ जाय तो चौय्पर सकं कृरे | 
„ मेड दृधे पीली कटेरिरयो जरति ओर चौकी 

जगहपर संक करे तथा खेप कर दे । 
. एक छर्टाक फिटकिरी; आधी छट हस्दी तथा 

१ सेर दूध पञ्युको वुरंत पिखा देना चाद्ये | 

५. खुरमे कील-कारोका चुभना 

यदि खुरमं कील-कोय या कोई नुकीरी चीज चुभ गयी 
दो, तो उसे निकार्कर कपूर ओर तारपीन भिले हुए तिलके 
तेखमे रूईका फा भिगोकर सावधानी मीततर कर देना 
चाद्ये ओ आम-पास मी तेर चुपड़ दना चाहिये । दये-चारं 
रोजं कृरनेसे आराम हो जायगा | 

६. सीम टृखना या सड्ना 


~? 
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खडने-भिडनेसे था लरीकी चोरसे सींग टूट जाते है। 
सीग दो प्रकारे ददते द एक तो जङसे निकल जाति है, 
दूसेर सीगके ऊपरका कैवर खोल निकर जाता है । 
जड़से टूटनेपर छोरी बेरीक पत्ते पीसकर धावये भर 
दीज्यि ओर ऊपरसे कपड़ा वोधक्रर नीमका तैल डारूते 
रहिये } यदि खोल उतर गया हो तो उङ्दकी पीटीमे आदमी- 
कै सिरफे वारु सानकर सींगके ऊपर थोप दीज्यि मौर कपड़ा 
बोधकर नीमका तेर डारूते रदिये ¦ अथवा मस्तानी मिद्धीको 
गपर ल्पेरकर ऊपरसे बाक स्पे दे या सीरमेट अथवा चूना 
घाव्मे भर कपड़ा बोध दे ओर नीमका तख डालता गहे । 


सींग दूटनेसे धाव सड़ गया हो या कीडेप्डग्येहोतो 


नीमके पानीसे घोकर तारपीनकरे तेरे रू्ईका फाह्य दिने 
दो-तीन बार स्खना चाहिये | 


७. कानमे मवाद्‌ पड़ना या धाव रोना 
कानमे घावदोग्या दो तो उसे नीमकै पानीसे धोक 
९ हिस्सा कपूर; १ दिस्छा सुदागा ८ युना हु ), ओर २० 
हिस्सा सरसोका ते मिलकर घावपर र्गाना चाहिये । अथवा 
आकरका तेर धावपर ख्गाकर २-४ बँदे कानमे भी छोड दे। 
८. ओंख्का रोग ( 5०८८ 55 फ) 


अखिका रोग बहुधा किसी जंगली जड़ी टीके रूगनेकेया 
ख्डने-मिडनेसे होता दै ! ओंखके रोगमे ओसि पानी भौर 
कीचड़ बहता है 


# परदयु्ौके सग, उनके ठश्षण ओर चिकित्सा ॐ 


१, फिटकिपी पीसकर पानीमे घोल-छान ॐ ओर इससे 
` अख धोवे । 
„ नमक ओर सदजनके पत्ते रातमे भिगो दे } स्वे प्ट 
छानकर उस पानीसे धोवे | 
३. सकनक बीजको रगड़कर पानीमे उठे ओर ्ओंखि 
`  धोवे । कुछ दिन रोरनीसे बचावे । 
९. वैखका कंधा आना या फार छगना 

कधा आ जानेपर नमक मिरे गरम पानीसे संक करना 
चाहिये | । 

हर जोतते समय बेलक उकछलनेसे यदि फार खग जाय 
तो घावपर तरत्‌ मूत्र खगा देना चाहिये } ३-४ दिन करनेसे 
अच्छा हो जायगा | 

१०. आगसे ज जाना 

पञ्चके जर जानेपर दुरंत चूना या चूनेके पानीको 
वेसलीनम मिलाकर कगाना चाहिये । १०० वार पेया हभ 
गायका घी मी बहुत छाम करता दै ।. चूनेके पानीमे तिलः 
री या मारियख्का ते मिखकर फेटनेसे एक मरहम बन 
जायगा; उसके ठगानेसे भी अच्छा होता द | 

११. बाबनी अथोत्‌ पूंछका धाव 

पटे पूकी चौरीके बार खुजलीसे उइते टँ ओर धीरे 
धीरे धाव दोक्रर पूंछ गल्ने लगती ह । 

१. सदटपयूरिक एसिडको चौड ही बोतल्मे भरकर घाव- 
बाले सिरेको ५ मिनटतक उसमे डे रहै ओर फिर 
कपड़ा त्रध दे । 

२. खौरते हृष्ट कड्वे तेते घाववाली जगहको दाग दे । 
दोनो काम सावधानीसे होने चाहिये | पञयुक्रो बोधदे 
तो अच्छा हैः जिससे वह दिल-इल न स्के] 

१२. बधिया करना ( (वडा ) 
वेको विया करनेका देशी ढंग ठीक नही, उससे 
पञ्चको बड़ी पीड़ा होती दे | पासके किसी पञ्च-मसताल्मे 
जाकर वधिया करवाना चाद्ये | 


05306 


बधिया होनेके २-३ दिन बादतक्र पशुको आध सेर गायका 
मी पिखाना चाहिये | कड्वे तेल अथवा धीको गरम क्रक 
उसमे नीमके पत्ते या का्बोलिकं एसिड डालकर घावपर 
रुगाता रहे } घाषपर मक्खी नहीं बैठने देना चाहिये ! 


ओषधियों 

नीचे छ्खी हई ओषधियां या वस्ते गोदाल्मे बरावर 
रहनी चाहिये । उनके टीनः वोत डने या बर्तन अच्छी 
तरह वंद हयौ । सपर्‌ उनके नासक्रा कागज चिपका हौ ओर 
सव ओषधि्योका एक रजिस्टर अल्ग हो | 

१, अजवादइन; २, अरनीके पत्ते ३. असी; ४. 
अख्सीका वेक, ५. अफीम; ६. सूखे अनारके चिल; ७. 
मामकी सूखी खटाई; ८. आदमीके तिरक बा; ९. सामक 
अचारः १०. आकका पत्ता; ११. यकका दूध, १२, आक- 
का पूर, १३. आद्के पत्तः १४. जवे पत्तेः ९५. आटा 
चना; १६. आया गेह, १७. जाया जौ; १८, ओते सूघ; 
१९. इमामदसता, २०. अमरूतासकी फटी; २१. इउदलायन्री 
बड़ी; २२. इलायची छोटी; २३. ईसवगोटः २४. उड्दकी 
दार, २५. एड ( मुसन्बर ); २६. एप्तम साल्ट, २७. 
कपूर; २८. कबीलः २९. कलमी सोराः ३०. कटेलीके परुः 
३१. कत्था; ३२. कच्ची खोडः, ३२. कड लीद, ३५४. 
कपास, ३५. काला जीरा; ३६. काटा नमक; ३७. काटी 
भिचं, ३८. काजी गाजरी) २९. कावचिक एसिड) ४५. 
कीकर ८ बबूल ) की छट, ४१. कुचः ४२. वनेनः ५३. 
कृन्चल ( जंगरी फल ); ४४. केलेके पत्तेः ४५. करौयन्याः 
४६. केलेके पत्तोकी राख; ४७. खडियामिद्र, ८८. रुग 
४९. गोमाबूरी ( मल्डोडा ); ५५०. गायका धी; ५१. गाय. 
का दही; ५२. गायका महा; ५३. गायका सकरन) ५५. 
गन्धकः ५५. गंदा विरोजाः ५६. गरू; ५७. गश्किसरीन. 
५८. गाजनी ( युल्तानी भिद्टी ); ५९. शुद्ध, ६०. अरम) 
६१. चिरायता; ६२. चूनाः ६२. खोदी वेरीकी जडः 
६४, छोरी बेरीके पत्ते, ६५. जमारूगोरा; ६६. जमालमोटरेका 
तेरुः ६७. जुवारका दल्था, ६८. तारपीनक्रा तेः ६९, 
तृतिया ( नीलखाथोशा ); ७०. तिद; ७१. देरी शग, 
७२. दधवाली भेड्‌, ७२. धनिया; ७४. धानः ७५. नाह्द्िक 
एसिड, ७६. नीमके पत्ते, ७७. नीमक्रा तर, ७८. नी 
७९. नमक; ८०, नौसाद्रर, ८१; ्नवरूक्ता गसः ८२, 
परमेगनेट पोटा, ८३. प्याज, ८४. पीने नभासू ८५, 
पीटी कटेरीक्रा फल, ८६. पीपली छा; ८७ . पीपर मधा, 
८८. पुराना गुडः ८९. पुरानी मूँज; ९०. प्रोसतक्रे डोद्रः 
९१, फारमदटीन;) ९२. पिटकरिसे; ९३. प्रेरक पतते; १४. 
गेठगिरीः ९५. बराडी शरावः ९६, वसी धामा दानः; 
९७. मोग; ९८. मश्एके पत्ते, ९९. मसूर्की द्रा, १०५. 
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मीठा तेल; १०१, मिश्री, १०२. मेदा, १०३. मोम; १०४. 
मुसका; १०५. रार; १०६, रेडके पत्तेः १०७. रंडीका 
ते, १०८. र्हसुन. १०९. खख मिच॑; ११०. लिसोड़ेके 
पत्तेः १११. रोहिका तवा ११२. सफेद बुः ११३. सत्तूजो; 
११४. सर्ोका तेल; ११५. सजी; ११६. सोपकी कचु; 
११७. साबुन; ११८. सिरका; ११९, संहजनकी पत्ती; 
१२०. सेँहजनकी शल; १२१. रंहजनके बीज; १२२. 
सुहागा, १२३. सुपारी; १२४. सौँफः १२५. पोटा कार्टिकः 


५ 4 श 
# मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


१२६. बोसकी नाल; १२७. बेरूके पत्तेः १२८. सनक बीज, 
१२९. सोठ; १३०. सीट; १३१. सोडा फास्फेटः; १३२. 
सोडा कार्टिकः १२३३. शीय पुराना; १२३४. शक्कर, १३५. 
शरावक्रा सतः १२३६. शहद; १३७. हींग दीराः १३८. 
हस्दी; १३९. हीरा कसीसः १४०. मद्रका तेल; १४१. 
अदरक, १४२. शुहारे, १४३. मेथी; १४४. सफेद तिर; 
१४५. इमलीके पत्ते, १४६. मैहदीके वत्ते, १४७. तमास 
१४८. गूर । 
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परुरोगेकी दोमियोपेथिक चिकित्सा 


माता ( पिप्वलपृरन्शं ) 

रोगका पहा लक्षण प्रकट होनेपर प्रारम्भे 
एकोनाइट नैप ( ^6011€ 20 ) ओर आसेनिक 
अस्म्‌ ( ^€ 410 ) इन दोनौ दवाओकी बारी- 
बारीसे ३-२ घंटेके अन्तर १०-१० बंदे देनी चादिये । 
जव फुसिर्यो निकल आवे तब एँटिम यार ( 47६० (क्य ) 
तीन-तीन घंटे बाद सेवन कराना चाहिये | गोचियोके द्र 
जनेपर कपूरका सत ( 6 (थाः ) १० से 
२० बुदतक १०-१५ मिनटके अन्तरपर पिखाना ` चाहिये । 
दानोकै द्र लानेपर यदि खुजटी हो तो स्फर 
( ऽप्ाए0पपः ) देना चाहिये । 

शोथ-ज्वर 

रोगकी प्रथमाबस्यामे पद्रह-पद्रह मिनयपर बारी. 
बारीसे कास्टिकम्‌ १२ ( (9 प्ऽ्ति८प्राा 12 ) ओर एकोनाद्र 
नेप १ ( 4८०४6 प. 1> ) आद वबू्दौतक देना 
चाहिये । यदि एक या दषंयेमे कोर लभ न देखा 
जाय तो आरट वंदौतकर बारी-बारीसे बेलाडोना १ 
( 261186०181>. ) ओर एकोनाइट नेप १५ या आरसँनिक 
अल्वम्‌ १४ देना चाहिये । | 

यदि आक्रमण पिष्ले पैकी ओर शे तो बारी-बारी 
आरसंनिक अस्वम्‌ १५८ ओर ब्रायोनिया १ ( ए०प;2 
419. 1> ) को अघे-जाधे षंयेके अन्तरसे दिया जा 
सकता हे । 

गखफूटा 

बेखाडोना ओर मक्यूरियस-परोयो आयोडेटस 
(4ला८पा०पञ 00 {०2605 )--इनको बारी-बारीसे; 
पचसे दस बंदतकः, क-दो धंटेके बाद देना चाष्ट 


यदि इन दवाओंसे विष उपकार होता न दिखायी 
पड़े तो वेष्टीरिया ( 80६४ ) ओर आसैनिक अस्वम्‌- 
को दो-दो षंटेके बाद बारी-बारीसे देना चाहिये । 

गटेमं कोर चीज अरकना ( (7 गतप ) 

साइलीकिया १००० ( 9111८९8 1000 ) का व्यवहार 
करनेसे गठेमे अयका हुआ कोरा--कीर इत्यादि बाहर निकल 
पडता है । 

पेट पूठना 

योगक रक्षण प्रकट होते ही ४० बृंद कपूरका सत एक 
गिलास पानीमे पंद्रह-पद्रह मिनरके अन्तरसे दो बार पिखाना 
ादधिये 

तीसरी पाकस्थरीका पूर उठना 

पद्रह-पंद्रह मिनयके बाद १ सेर गमं पानीके साथ एक 
या आधा पाव एप्ठम साद्ट ( 7050) 881४ ) देना 
चाहिये । इसके आधे घंटे बाद बारी-बारीसे नक्सृवामिका 
१५६ (पिपर प्रग, 15) ओर बेखाडोना १५ 
एक-एक धेकरे अन्तरे देनेसे विरेष छाम होता हे । 

फोफडेके रोग ( एाल्ण78 ) 

यदि नाड़ी तेज ओर कठोर चल रही हो; श्वास- 
परश्वासकी क्रिया भी कम हो, कडु कातर भौर व्याक्ुख 
दिखायी पड़े कोखे.-मँह बाये रदः मह सूखा गौर गरम हो 
ओर शरीर बार-बार केपि तो एकोनाइट १४ की आठ-आढ 
बद तीन-तीन धंटेके अन्तरसे देनी चाये । 

यदि थोड़ी-थोड़ी एेसी कष्टदायक खासी हो; जिसे पशु 
दब्ानेकी चेष्टा करता हो, संस भी कम ओर कष्टसे आती हो, 
पंजरके पासके हाक अगुलीसे दबानेसे ददं हे, छतीम्‌.... - 


# पडयु-रेगोकी होमियोपैथिक चिकित्सा # 


५९. 


~~~ ~ ल [का १ 
न ------ ~~~ 





व्यथा हो ओर पञ्च केवढ एक दही खानपर निशष्चरुभावसे 
खड़ा रहता दो तो तीन-तीन घंटे बाद ब्रायोनिया श्ड्की 
आठ वदे पानीके साथ देनेसे विरोष खभ होता दै । 


यदि सार्य-षार्ये शब्दके साथ श्वास्कष्ट अधिक होः श्वासोकी 
संख्या भी कमदहो, खस हो; गल्नटीमे कफ मराद; 
नाड़ी तेज; पर पतटी हो; कपकंपी आती हो; शरीर सूखा 
ओर गरम ह्ये ओर अत्यन्त दुब॑ख्ता हो तो ठेमोनियम्‌ कार्िकम्‌ 
शख ( ^ ापालपया (वप्ता 1) कौ आठ 


बूदें तीन-तीन टेक बाद देनी चाहिये । 


यदि दवासकष्ट हो; नाडी क्षीण; पर तेज हो; दति 
क्रड्कड्ति हो; शरीर ठंडा दहो; पसीना आता हो; थोड़ी- 
थोड़ी देर बाद खासी आ जाती हो; मल पतल जाता हो ओर 
अत्यन्त दुब॑रूता हो; तो तीन-तीन धंटेपर आसँनिक श्ञ्की 
आर वदे देनी चाहिये । 

यदि इ्वास्कष्ट हो; छातीमे तकलीफ हो; पंजर दाडोमे 
ददं हो, पञ्च॒ छयटाता हो, थोड़ी-थोड़ी देर बाद दी खंसी 
आती दो, कफ अधिक परिमाणमे निकलख्ता हो अर उसके 
साथ कभी-कभी चूनकै फुयके भी आति हँ; तो फास्फोरस 
१२ ( 20050001४5 15 ) की आठ वृदं उक्त रीतिसे 
देनी चाहिये । 


जव रोग वृर होकर आरोग्यकै रक्षण दिखायी देने रेः 
तब सस्फर & (5प]]0ः 6) की आठ बूँद तीन-तीन षेरेके 
बाद्‌ देनी चाद्ये । 


खुरोका पक जाना 


रोग प्रकट होते ही आसेँनिक अस्वम्‌ १८ की आख 
बूदे पानीमे मिलकर तीन-तीन घंटे बाद देनी चादि । 

रोगके विशेषरूपसे देख ॒ पड्नेपर आर्घैनिकं ओर 
बेखाडोनाकी आठ-आठ द तीन-तीन धंटेके अन्तरे 
एककै बाद एक देनी आवश्यक है | 


गायके फोड़ 


एकोनाइट १५ ओर आरैनिक १ की आरठ-भाठ 
वूदे पानीके साथ चार-चार धरेफे बाद पिलानी 
चाये । 

दुग्धाधारके विरोष पू उठनेपर आरसँनिकके बद 


बेखाडोना १ की आठ वदे देनी चाहिय । 
गो-जं° ७५-- | 





रग 

इग्नेशिया ३० ( 1824६; 30 ) या बरेडियाणा १२ 

( 2801288. 1 ) तीन-तीन घंटेके अन्तरे देना चाहिये | 
ज्वर 

एकोनाइटकी आठ बद ज्वरकी प्रथमावश्यामे पिलनेसे 

विशेष उपकार होता दै । 

खोस 

परातःकाड एकोनाइट नैप १४ ओर सायंकालको नक्त 

वामिका ६ से ८ बूूदतक देनेसे पञ्युकी खासी दीघर आराम 

हो जाती है| कृमिजनित खोसीके रोगमे सिना २०० की 


चार या छः बूदें पिलानी चाहिये । 
सर्दी-खोसी 


एकोनाइट श ओर ब्रायोनिया १ की ८-८ बूदें 
तीन-तीन षंटेके अन्तरसे देनी चाहिये । इससे सर्दी, खोषी 
ओर ज्वर आराम होता है | | 

यदि ओखोकी प्के पूखी हौ, ओखः; मुह ओर नाकसे 
प्रानी गिरता हो; तो एकोनाइट १५ ओर आर्सनिक १५ की 
आट-आठ बद तीन-तीन घंटेके अन्तरसे देनी चाहिये । 

यदि पानी अधिक गिरता हो तो मक्यूरियस सोर १ 
या मक्यूरियस आयोडादइड १ एकोनाइर्कै साथ एकक 
वाद एक करके उक्त रीतिसे दी देना चाहिये | 

उदरामय ( पतटे दस्त ) 

आरसैनिक अस्वम्‌ १४ की आठ बद साफ़ जरम 
मिखाकर दो-दो धेटेके बाद देनेसे धिप उपकार होता है | 

पेयम ददं होनेपर ओर गोबरफे साथ खून निकलने 
पर मक्यूरियस कोर १५ की ४ वृंदे दो-दो घटेके बाद देनी 
चाहिये | 

ओव ( [2४5लप प्ट ) 

मक्यूरियस श््की ५ बृंद दोदो धरेके बाद देनी 
चादिये । यदि दस्त अधिक परिमाणे हयौ तो आसेनिक 
अस्वम्‌ १५८ ओर मक्यूरियस १ दोनोको बारी-मारीसे 
देना चाहिये | 

रकेस्राव 

एकानाइट १ या ब्राश्ोनिया {> या नक्सूवामिका- 

की आठ-आर वदे दोनदोघंटेबाददीजा सकती द, 
वातरोग 
एकोनाइर ६ ओर रसटक्स्‌ १४ ( 10 प5*०१६. 15) 


९.४ 


की ८-१० बूदें तीन-तीन षैटेपर बारी-बारीसे देनी चादिये । 
इस रोगमे बायोनिया भी दामदायक्र दै | 
पश्चाघात-खुकवा 
बारी-बारीसे एकोनाद्ट १ ओर नक््वाभिका १५ 
की ८-१० बूँदे तीन-तीन घंटे बाद देनेसे उपकार होता है । 
भिर्गी 


दौरा आनेफे दो-चार दिन पदलेसे बेखडोना ओर 
नक्सूवामिका १२ को ८-८ वृदे एक प्रातःकाल ओर दूसरी 
सायका पिखानी चाहिये | 
संन्यास 
उन्तापजनित पीड़ा होनेपर वेखडोना १५ ओर 
एकोनाट नैप १५ की आठ-आठ वदे एकके बाद एक आध- 
आध षंटेपर देनी चाहिये ओर नब फायदा होने रगे, तत्र 
दा-दो घटेपर देनी चाहिये । 
शुख्वेदना 
सव्रिनीका कैम्फर ( कपूर.सत ) ३० से ४० बँदतक 
एक-एक या दो-दो पटे बाद देना चाहिये ओर एकया 
दो घंटे बाद्‌ बेखडोना १५ ओर नक्सृवामिका १४ की 
आठ-आट वृदे एकक कद एक देनी चाहिये | 
दुग्धञ्वर 


एकोनाइट १५ ओर बेखाडोना १ की चार-चार 
दे . एकके बाद एक हर घटम दो बार देनी चाहिय । 
यदि इसे फायदा न हो तो आसैनिक अस्म्‌ १५ 
सर एैशिमोनियम कार्यकम्‌ श को बारी-बारीसे आध-आाध 
घंटेपर देना चाहिये । 
इससे भी फायशषान हो तो नक्सृवामिका १५ ओर 
ब्रायोनिया १५ दो-दो घंटे बाद देना चाहिये | 
दुग्याचार (थन) का पूछ उटना 
, एकोना १ ओर ब्रायोनिया १९ की आठ-आर 
दर तीन-तीन'घंटे बाद देनी चाहिये | यदि चूजन अधिक 
हो तो बेखाडोना तीन-तीन घेटेके बाद देना चाहिये | 
प्रमेह 
केन्थगादडस्‌ १. ( © 71811465 1> ठकी आर बे 
तीन-तीन ।घटेफे अन्तरसे प्रयोग करनी चाहिये | 
रोमोकी विवणंता ओर रोमहीनता 
. ~. एकोवादट १४. ओर. आर्दैनिक अस्वम्र्‌ १५.अओर-सल्फर 


€ 9 ७ 
# मातरः सवभूतानां गावः सवसुखमद्‌ाः # 


१९--इन सव्रकी आाठ-आठ बूदें छेकर बारी-बारीसे पानीके 
साथ ८-१० दिनतक पिरानी चाहिये | 
बद्ङ्ाकी श्चीणता 
नक्सूवामिका श्ट की ४ बूंद पानी मिलाकर दो-दो 
घंटे बाद पिलानी चाहिये । 
मुल ओर जीभके रोग 
नक्स॒वामिका १९ की ६ बूदे पिखानी चाहिये । 


दोतोके मसूटोका पूटना 


नक्स॒वामिका १८ की आठ बंद पानीके साथ सवेरै- 
खम देनी चाहिये । 


अत्यन्त रक्तस्नाव 
यदि खून काला ओर दुर्गन्धयुक्त हो तो सिकेल > 
( 60916 12 ) की आठ बूदें प्रति घेम देनी चाद्ये । 
रक्त राक दहो तो सेबाइना १२ ( 5०0103 [ॐ) की 
आट बद प्रति घेटेमे देनी चाहिये । 
बरू-रश्चाके स्यि बीच-बीचमे चाइना १८ 


( 08 15 ) की आठ बृंद पानीके साय पिरति 
रहनेसे विशेष उपकार होता है । 


गभोश्यकी स्थानस्रष्टता 


आनिका मदर रिक्वर (4119) या बेखाडोना मदर 
टिंक्चर ( 26119१08. ) घंटे-षंटेपर देना चाहिये । 


गर्मस्ञाव 


यदि यह पता चे कि पेयम बच्चा मर गयादहै, तो 
पल्सारिस्छा श्ल्की आर बद पानीके खाथ षंटे-घृटेपर 
देनी चाहिये । 


यदि पेर्का बच्चा जीवित हो तो कमरपर शीतर पानीकी 
धार छोड़नी चाहिये ओर सिके १ की आट-आर बद 
पंद्रह-पंद्रह मिनस्कैे बाद देनी चाहिय | 


गर्भ॑पात हो जानेके बाद भी सिके १ की आठ-भाठ 
बूदें पंद्रह-पद्रह मिनरपर देनी चाहिये । 

यदि लार्‌ रंगका रक्त निकटे तो सेबाहना १ की आर- 
आर दे पंद्रह-पंद्रह मिनट बाद देनी चाहिये | 

यदि किसी प्रकारकी चोट रूगनेसे गर्भ॑पात हो; तब 
सानिका माट १ ( 468 7100६ 1 ) की आठ- 
आट बद उपरक्त ढंगसे देनी चाहिये । 


# गोरश्चाके दस साधन ॐ 


दीघकाङ्न्यापी प्रसववेदना 
जेल्सीमियम्‌ १ ( €] प 13 ) की दस बृँदे 
जध-आध धंटेपर देनी चाहिये । 


फर गिरनेमे विंब होनेपर 

पस्साटिह्छा श की दस बूदें पानीके साथ मिलाकर देनी 
चाहिये । यदि बारह घंटेतक दस्से कोह खभ नदहोतो एक 
वार सिकैख्की ८-१० नदं पानीके साथ देनी चाहिये । 

मस्तिष्ककःा पररखना ओर प्रदाह 

एकोनाहइ नैप १ ओर बैखाडोना शर की आठ-दस 
धू, एकके बाद एकः दो-दो धेटेके अन्तरसे देनी चाहिये । 
 आर्निका १ ओर जेल्ीमियम्‌ १ इयी प्रकारसे देनेसे 
विरोष उपकार होता है । 

सीगका टूट जाना 

एकोनाइट १२ ओर आर्निका शर्की छः बृंद, एकक बाद 

एकः चार-चार धंटेकै अन्तरसे पिखानी चाहिये । 


पोवमे घाव होना 
आट बद सादइलीसिया श का प्रयोग करना चाहिये । 
फोडा-फुसी 


. -- बेखाडोना श की ५ बद थोड़से पानीमे मिखक्रर स्मेरे- 
शाम पिलानी चादिये । 


८९९.८५९ 


रयुजलखा-खसयस 
सस्फर १४ की आठ-आठ वृंदे नित्य प्रातःकारु ओर 
सायंकारूकै समय देनी चाहिये । 
पारुर बंद हीना 
नित्य दो वार एकोनाइट नेप १४ की आठ दं देनेसे 
छाम होता दै । 
चोर छखगना 
प्रातःकार आर्निका श््की आर र्बूदं पानीके साथ देनी 
चाहिये ओर चोटको आर्निका-खोरनपे धोना चाहिये | 


मोच अयना 


आर्निका-खोरानते उस्र स्थानको भिगेवरे रखकर आर्निका 
१ की ६-६£ ब्द देनी चाहिये । 


भंखोका पटना 


प्रातःकाल एकोनाइट १५ ओर सायंकाल्को ब्रेखडोना 
१५ की आठ दे देनी चाहिये । 


वेम क्षै ( कमिसेग ) 


एक सपाहतक प्तरैरे सिना २०० ओर शामको स्फर 
१०० देना चाहिये । 


व्क ------- 


गोरक्षाके दस साधन 


( रेखिका--श्रीजगतावछि सद ) 


० ४ „९; 


. घूचड्ला्नाको हर तर्के उचित उपाय करके बंद करवाना चादिये । 
. गोओंकी उत्तम वंश-वृद्धिके उपाय करने चाद्ये । 

, गोओंके ल्य पर्या चरे-दानेकी व्यवसा होनी चाहिये । 

. घासकै रलहाते मेदान गौओंके लि सर्व्॑र खुखे होने चाहिये । 


९. भरवयेक सदृहस्थको अपने षरमे गो अवश्य रखनी चाद्ये ओर उसका प्रेमकरे साथ पालन करना चाये | 


9 


कोई भी हानिक्रारक वस्तु गोओंको कमी नही खिटानी चाधि | 


७, बेरोके काम ओर चारे-दानेपर विरोष ध्यान रखना चादधये । 
८, गोर्ओकी तंदुरुसती मौर खच्छतापर विशेष ध्यान देना चाये । 


९. उत्सवोंपर गोओंका विशेष पूजन होना चाये | 
१०. गो-जातिके ल्मि हृदयम अगाघ येम दोना चादि | 


््पकेककतपेन 


यन्‌प्रदाह 


८ ठेखक--डा० भ्रीनिज्ञासुष्ीन जी. बी. आई. सी. ) 


कर बार गायो आदिक थन पूर उठते हैँ | गरम ओर 
कड़े हो जाते ह एवं उनम पीडा होने र्गी है। नीम होने- 
वाठे इस प्रदाहको बोख्चाख्की भाषामे थनेला कहते है | 
भारतवर्षे यहं गायो तथा मेँसोका स्व॑साधारण रोग हे । 

एक बारमे यह एक या एकसे अधिक नोभे हो सकता 
है । यह एक बड़ा भयङ्कर रोग है ओंर इससे पद्यु-पार्कोको 
बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती दे | 

दूस योगके दो प्रचान कारण है--१. बाहरी 
चोट आदि खग जाना; तथा २. किसी संक्रामक रोगकै 
कीटाणुओंका शरीरमे प्रवे । बाहरी चोट करई प्रकारसे छग 
सकती है-जेसे क्रिसी प्रकारके आघाते, पञ्चुओके रदनेके खानक 
खुरदरेपनसे अथवा थनके पैरसे कुचर जानेसे । संक्रामकं 
कीटाणु प्रायः दुहनेवाच्के हाथोसे या क्रिसी अन्य अप्रत्यक्ष 
कारणसे दुग्ध-नखिकाम होकर दुग्धकोषम प्रवेश कर जति है । 
गायके रदनेकै सथानका दख्दला दना, इहनेकी अनुचित 
पद्धति; अनियमित अन्तरसे दूध निकालना तथा ब्यानेके कुछ 
दिन पूर दुग्धकोषका अधिक प्रसार आदि इस रोगके निमित्त 
कारण माने जा सकते रै ! 

सेगके रुश्चण--रोगकी उग्रता, स्थिति एवं रारीरगत 
विकारोके अनुसार प्के शरीरम हमे दो प्रकारक रक्षण 
दिखायी पड़ सकते है तीतर ओर कम तीन अथवा स्ायी | कुक 
मीहे; इसके व्यापक लक्षणये है-थनका गरम हो जानाः 
सूजनः हाथ आदि किसी वस्तुका स्पश्चं होनेपर पीड़ा होना; 
थनका लाल हो जाना, शरीरके तापमानका बट्‌ जाना; भूख न 
रुगना एं दूधका बंद हो जाना । जिस थन-विरेषमे यह रोग 
होता दै, उसकी भरन्थि सरूत हो जाती है तथा दूषका रंग 
परिवर्तित हो जाता है एवं गाद होनेके कारण वह जम मी 
जाता हे | 


उपचार--रेचकद्वारा पञ्चका पेट साफ करके चिकित्सा 
प्रारम्म करनी चाहिये । पञ्चको खानेके खयि हल्का एवं सुपाच्य 
भोजन--घासः चावल्का जार तथा गेर्हकी भूसी देनी चादिये | 
गायको दिनम कदं बार दुहना चाये तथा रोगते ग्रस्त थनका 
दूध सन्रसे पीछे निकाठना चाहिये | दुग्धकोषको सेककर उसपर 
^रटीफ्छोजिस्टीनः काखेप कर देना चाहिये तथा अन्तम 
एेसी पदी बोध देनी चाहिये; जिससे स्तनकोघ अपने खानपर 
रहे । रोगकी सिति जरि हो जानेपर पद्यु-चिकित्सकसे 
सहायता लेनी चाहिये | 

रोगस बचनेके उपाय--१. जिन गायका थन- 
प्रदाह बहुत बद्‌ गया हो, उन्द दया देना चाहिये, तथा जिनके 
यद रोग साधारण-सा होः उनको नीरोग पञ्चुओसि प्रथक्‌ कर 
देना चाद्ये । 

२. जिस स्थानम रोगी गार्य रहती शँ, उसको 
क्छोटिन मि हुए चूनेसे शचद्ध कर लेना चाये । 

३. नयी मोरु ली हई गायोकी किसी योग्य पञचु- 
चिकित्सकद्यारा जंचि करवा छेनी चाहिये किं कहीं उनके थन- 
प्रदाहका रोग तो नदीं है । 

४. पञ्ुओंके रदनेका स्थान उचित दढंगसे वमाना 
चाहिये तथा उसके एदोपर एेसी चीजें बिछानी चाहिये, जिससे 
गा्योके थनोको किसी प्रकारकी चोट न पर्हुचे । 

५. दूध देनेवारी गायोके दुग्धकोषको योगाणुनाशक 
( पोटेशियम परमेगनेट रोशन ) से धोते रहना चादि तथा 
इस रोरानको बीच-बीचमे बदलते रहना चाहिये । 


६. दुहनेवाखा इुहनेके पूवं अपने हार्थोको भी उसी 
रोशनसे धो ठे । 
७. इुरू-खरूका दूध अरग बतंनमे रखना चाये । 


८. रोगीखी गार्योको सव्रसे पीछे दुहना चाहिये | 


-~-<-ॐ.?&-- ^~ 


गोमाताका आधिक महव 
( पक र्बगखा रोकोक्ति ) 
सच धन घान, आर धन गाई । टाका कोडी किद्ु किष, आर घन सव छा ॥ 


"ग *्---- | < 


प्र --श्रीसूरजमषट गद्मनौ 


प्रक तहसीस्मे गोसेबा-सहकी खथापना कीजिये 


( ठेखक--पं० श्रीदरयारङ्करजी दूष, एम्‌० ८०; एर-एल० बी ° 


भारतम दधकी भयङ्कर कमी 

आजकर भारतम दृषकी बहुत अधिक कमी है | भारत- 
की जनसंख्या करीव ४० करोड़ दै; इलि प्रतिव्यक्ति केवर 
२४ सेर दूध प्रतिवषं या करीव एक छर्टोक दूध प्रतिद्धिन 
पीनेको मि पाता है । भारतसरकारफे विोषक्ञौका मत है कि 
प्रयेक व्यक्ति ओर बारुकको अपना स्वास्थ्य ठीक बनाये 
रखनेके स्यि कम-ते-कम एकं पाव दूध प्रतिदिन मिख्ना 
चाये, परन्तु ओसतकै दिसावसे मिल्ता है केवर एक 
छर्यक । कई व्यक्ति एक पावसे अधिक भीपा जाते दैः 
इसल्यि करोड़ व्यक्तियोको प्रतिदिन एक छर्टाक दूध भी 
नसीब नहीं हो पाता ओर छोटे-छोटे बचोको दूधके अमावमें 
अपना स्वास्थ्य खो देना पडता है ओर उस समय 
ही अपनी जीवन-लीलखा समाप्त कर देनी पड़ती दै । 
अमेरिका ओर यूरोपके देशे जर प्रतिमनुष्यको प्रतिदिन 
करीव दो सेर दृध मिर्ता है, वरहो भारतमे एक छर्टोक भी 
न मिलना भारतकी दूधकी भयंकर कमीको सिद्ध करता है । 
इस अभावकी पूर्तिं हम भारतम दुधकी उपजको बदाकर दी 
कर सकते है । हमको एेसा प्रयल करना चाद्ये, जिससे दस 
वषोकि अंदर दुधी उपज चोगुनी हो जाय । तभी भारत- 
वासियोको प्रतिदिन प्रतिमनुष्यको एक पाव दृध मिट सकेगा । 

गोश्ञाल्ओंकी आव्यकता 

अव प्रन यह उपसित होता है करि भारतम दधकी 
उपज कंसे बदायी जाय । भारतम पञ्चुओंकी--बिरोषरकर गाय 
ओर भसौकी संख्या अन्य दे्ोकी वुल्नामे कम नहीं दै, 
परन्तु अच्छी नस्छ्की गायौकी संख्या बहूत दही कम है। 
अधिकांश गाये तो रेसी हैः जो अपने माछिकपर आर्थिक 
दृषटिति भारूप हँ । नगरौमे जो गाय पोच सेर प्रतिदिनसे 
क्म दृ देती है, ओर भ्राममे जो गाय प्रतिदिन दो सेरसे 
कम दूध देती है, उससे उसके खानेका खचं नहीं निकख्ता 
ओर उसके रखनेसे आर्थिक हानि शेती दै । भारतम 
अधिकांश गार्य एेसी है; जो प्रतिदिन दो सेरसे कम दृध देती 
ह । इनको घास, भूसी, खली इत्यादि भी पर्यास परिमाणमे 
नही मिरु पाता; जिससे इनकी दशा दिन-पर-दिन खराब 
होती जाती है । इन गार्योकी संतान भी इसी प्रकार कम 
दूष देनेवाटी होती दे । 


इमे लिय महात्मा गाधीने जो सबसे घुन्दर ओर सरट 
तरीका बतलाया है, वह है सामुदायिक पद्धतिसे पद्युपाख्न 
करना अर्थात्‌ प्रयेकं गोम सहयोग समिति स्थापितं कर 
गोयाखका चलाना | यदि गोवके सव व्यक्ति मिख्कर एक 
गोशाल स्थापित करके सब पञ्ुभौको एक साथ एक स्थानसे 
रखकर पाटनं करमेकी व्यवस्था कर ठ तो उससे नीचे 
ठिखि अनुसार विरेष लाभ हगे- 

१, किंसानको अपने घरमे प्य नहीं रखने पड्गे । 
आजकर तो जिस घरमे क्रिसान रहता दैः उस्म 
उसके सारे मवेश्ची भी रहते है । इससे गंदगी रहती है 
ओर हवा व्रिगड्ती है, यह दूर हो जायगी । 

२. जब पद्युओकी संख्या बहुत वद्‌ जाती दै, तब जगहकी 
कमीके कारण किसान बर्डोको बेच डालता दै ओर 
भस तथा उसके पाड़ोको मरनेके स्थि छोड देता है 
यह बंद हो जायगा | 

३, परुभकी बीमारीके समय इदखाज सुलभ हो जयया । 
व्यक्तिगतरूपसे पञ्यओंका इलाज कराना बहुत कठिन 
होता है | 

४, गोवकै सव्र पञचुओके स्यि एक अच्छा सोङ़ रखना 
सरर हो जायगा । प्रयेक किसान साड नदी रख सकता | 

५. सामृहिकसरूपसे गोचर-भूमि ओर धास्र इत्यादिका 
प्रबन्ध करना आसान हो जायगा | 

६. सामूहिकरूपसे दूध ओर उसके पदाथं बरेचनेने सुविधा 
होगी; दूधमे पानी मिलाना वंद हो जायगा ओर 
गोववालोको अच्छा दुध; दही; घी काफी परिमाणे 
मिलने ख्मेगा । 

७. किंसान निकमे प्डुओक्री आर्थिक दानिके बरोश्चपे तरच 
जार्थगे | 
द्रम गोशाखामे अधिकाय गप्र देषी ह्यंगी, जे प्रतिषठिन 

दोसेरसेकम दूधदेतीदहंया जोब्ृद्धया निकम्मी ह्न गयी 
है | इससे गोशाखाको प्रतिबपरं हानि होगी | इस हानिसे 
वचनेके च्य प्रलेक गोशाखमे अच्छी नस्टकी गात्र भी 
काफी संख्याम रखना अयन्त आवश्यक हे । यदि प्रथेक 
गोवकी गोशालामे कम-ते-कम पानि अच्छी नस्स्की साय 
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रखनेका प्रबन्ध किया जाय तो निकम्मे पञ्युजके होनेपर 
भी गोदाल अपने वैरोपर खड़ी रह सकती है । इन गायौको 
खरीदनेफे ष्ि जो पंजीकी आवद्यकता होगी; वह या 
तो गविकै न्पक्तियोसि चदेक रूपमे या सरकारी बेंकर 
कर्जके रूपम प्राक्च करमेकी व्यवस्था की जानी चादिये। 
आजकल जो गो्याखर्ैँ ओर पिंजरापोरू चख र्दे हैः 
उनसे अधिकारा खावरम्बी नहीं है, उनसे हानि हयो रदी 
है ओर वे गोशा सदस्योपर मारखूप हो रही है; इसीष्यि 
उनका कार्य भी अच्छी तरहसे नहीं चल पाता । बे अच्छी 
नस्छ्की गा्योको रखनेका प्रयल नहीं करतीं | यदि प्रत्येक 
गोराखामे काफी संख्याम अच्छी नस्छ्की गायं रखनेकी 
न्यवस्था की जाय तो सज्ञे विश्वास दै कि गोशाला 
सावल्म्बी हो जार्येगी; दुघा परिमाण बदनेसे उसकी 
कमीकी पूर्तिं होगी ओर अच्छी नस्क बेलछोकी संख्या 
बदनेसे चेतीमे भी खम हयेगा | 
गोसेवा-सद्ककी खापना 

` मेया सुश्षाव यह दै कि भारतके प्रत्येक तहसीख्म गोसेवा- 
सङ्ककी खापना की जाय ओर इस सङ्कका मुख्य कतव्य यहं 
हो कि वह्‌ दस वर्ष॑के अंदर तदसीख्कै प्रस्येक गोम एेसी 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेखुखपरदाः # 


गोराला ापित कर दे, जिसमे साधारण ओर बुद्ध गाय-वैरोकि 
साथ-दी-साथ अच्छी नस्ल्की गायों ओर बेोके रखनेकी 
उचित ध्यवस्था हो । प्रत्येक तदसीरमे करीव पोच-छः सो माम 
रहते है । यदि एक वषमे प्रवेक तहसीलमे"^ ०-६ ० गोरा 
खोर दी जार्यै तो दस वषम भारतके सम्पूणं भ्राममे 
गोश्लाख्ँ स्थापित हो जार्यै, अच्छी नस्छ्की गा्योकी संख्या 
खूब बदु जाय; देशम दृघकी कमी न रदे ओर अच्छे 
बैक अधिक्र संख्याम प्राक्त होनेसे चेतीमे भी सुधार हो 
जाय । यदि प्रयेकं सङ्कको एक अच्छा काकतां मिरु 
जाय तो वपरभरमे ५०-६० गोशारार्ण खोटना बहुत 
कठिन काम नदीं है| गोालको चरानेकी व्यवश्था तो 
ग्रामवसि्योको ही करनी होगी । उसकी देखरेखकी 
जिम्मेदारी गोसेवा-सङ्खको करनी होगी । वर्घामे अखिख- 
भारतव्षीय गोसेवासङ्खकी स्थापना हो चुकी दै । प्रवेक 
तसीख्मे जो गोसेवासक्क यापित हो; उसे अखिल- 
भारतवर्षीय गोकेवासङ्खसे सम्बन्धित दहो जाना चाहिये । 
आद्या है, प्रत्येक तदसीकके उत्सादी देरपरेमी सजन दीघ 
ही अपनी तहसी्ख्मे गोसेवासङ्घ सापित करनेका 
पूणं प्रयत्न करगे । 


(9 


क्‌रभस्साग। 
हेक्षक---श्रीमद नमोहनजी विधाधर ) 


दुनियामै-खलास करके भारतवष॑मै वेराग्यकी बात तो बहुत 
होती है, परन्तु सवा वैराग्य बहुत कम टोगेमें होता है । स्वा 
वैराग्य हो जाय तो यह भगवान्‌का छोय रूप भमानवः 
भगवान्‌की तरह ही निष्कामभावसे परोपकरार-रत रहे | इस 
विश्वमे सुख-शान्ति छा जवे; विषमता भग जवे ओर 
गरीबी-अमीरीका भाव मिट जावे। 


प्र एेसा वेराग्य तो बहुत कम दृष्टिगोचर होताहै ] इसके 
दो ओर नमूने है, जो पायः यतिदिन हमारे अनुभवे आते 
ह । पदा" ` -रिु-प्रस्व | शुम वेखा दै । खरगके देवोने एक 
अपने प्रतिनिधिको अपनी सब शक्ति देकर मेजा है । भाता; 
्रन्दन कर रही है, तड़प रही है, कराहती है, इधर-उधर 
डोरुती दै, चिष्ठाती दै, सोचती हे-अब जो हुआ; सो हुआ । 
अब आगे" ` "शपथ खायी' " "जो कभी पास भी गयी | समय 
गुजरा ओर ज्यो-ज्यो वचा प्रादभ आता गया; त्यो त्यो यहं 


वेराग्य अपनी दुम दबाकर कदी अँधेरी कोठरीमे जा छिपा । 
इसको प्रसव-बेराग्य कहते है । 


दूसरा विदाका दिन है । वह बड़ा हआ |`" सबको 
छोड चरने खगा | महान्‌ क्रन्दन मच रहा है } ` ˆ "सच श्मसान- 
कीतरफजारदे द । सभीका ख्याल है; हमे खाकमे मिल 
जाना है । भलर वदी दै, जो पएूढकी तरह सुगन्ध छोड, बकरे- 
की तरह मागंको बदनूदार न बनावे । यह संसार असार दैः 
इसमे समी स्री-पुरुष--प्राणिमात्र चरते नजर ते है । 
ेतोहरा युवतयः सुद््दोऽनुकूलाः 
सदान्धवाः म्रणयगमंगिरश्च शचत्याः । 
वस्मान्ति दन्तिनिवहस्तररास्तुरङ्गाः 
सम्मीरने नयनयो्न॑हि किञ्चिदस्ि ॥ 
--मोजप्रबन्ध 
जिष पोधेको इतने चावसे लगाया था, वही भुरञ्चाने 


न कर््स्सनि # 


लगा ८किसक्री बनी रदी हैः किसकी बनी रहेगी १ (मान्धाता क्र 
गतस्िलोकविजयी इस तरहके न जाने कितने वैराग्यक्रे भाव 
हदय-षरम बरसात मेदकौकी तरह इस समय शोर मचाने 
ख्गते हैँ । उस पषमय मनुष्य एक विचित्र प्रकारकी 
ओन्तिका अनुभव करता है । उस समय मनुष्यकै मनकी दशा 
बड़ी श्ुद्ध--पविच्र-सी दो जाती है । होता क्या है? शरत्‌ 
कालीन बादलोकी तरह ये माव थोड़ी देरतक छये रहते दै 
ओर समय फिर उसी शानसे अकड्कर निकल जाता है । 
वही रफ्तार बेदंमी-जो परिस थी, सो अबमीदहै।, 
२९ >९ >८ > 


हमारे धरम भी एक एेसा ही मोका एक बार आ गया । 
दुनियामें दिमाग--सिर (म बार) के कभी-कभी एकदम सफेद 
हो जानेकी तरह-इस प्रकारफे रोकजनक समयमे एकदम साफ 
(सफेद-सा ) हयो जाता है। पर अफसोस यह कि बाल फिर 
कमी काठे नहीं होते, पर यह ८ दिमाग ) तो फिर वैसे दी काला 
पड़ जाता है | बत॑नपर करद भी छर दिन ज्यादा चलती 
ह, परन्तु यह (्वमशान-वैराग्यः का स्वभाव बहुत कम समय 
चरता है | 


" " "दिख बड़ा दुखी था । एक अत्यन्त प्रिय-बन्धु हमसे 
सदाके स्यि दूर हो गया था । उसके आनेपर हमने खागत 
किया था; अव्र उसीके चख्नेपर करूण-कन्दन कर रहै थे | 
हमने उस्पर अपनी सारी दुनिया यिका रक्खी थी । परः“ 


हमारा दिक टूट गया ओर चीनकी दीवारसे मी दद्‌ 
संयम (ओर बेराग्य ) की दीवार हमने कल्ित कर छी ।--* 
सबके साथ हम भी इमशान गये | ˆ““वापस आये सो अपनेको 
थका पाया । स्व इधर-उधर बिखर गये थे | मै आराम- 
कुसीपर धीरिसे ठेर गयाः, सिरको एक तरफ सहारा दिया ओर 
अखिं वंद कर खीं । ``" दिव्यषटष्टि खुर गयी । 
४९ ९ >< > 


८.“"अकस्मात्‌ इमान सामने सा गया |` ` 'राहरसे दुर 
एक एकान्त कोनेमे । दिनमे भी भयका खान ।- ˆ "सामने 
चितार्एँ धधक रही थी?" * "मुदे गड पड़े ये |ˆ ` "एक तरफदेखा; 
भिस नीरोने रोम जख्वाया था; वह खुद्‌ मानो अपनी जलायी 
आगमे समा रहा था । जिन्होने अपने विरोधियोको जीते-जी 
गड़वाया था वे गाड़ जा रहै थे । जिन्हने अपने विपश्षिर्योको 
आधा भूमिम गाड़ कुत्तोसे नुचवाया था, उनके शवौपर कुत्ते- 
चील ज्ञपट रहे थे |“ "मोतसे कोई दयूटला नजर नदीं खता 


५५९९ 


था | बच्चेकी मौतके समय छकमानने आह भरे कदा-मेरे 
पा बीमारीकी दवा है, मोतकी नदीं |" 

उस कमरेमे चारो तरफ मेरे मिः सम्बन्धिर्योका समूह 
थाः जो आरामसे पड़े सो रहे थे 1 ˆ "रातका समय था | 

अचानक एक तरफते डकरानेकी आवाज आयी! मेने 
साफ-साफ सुना, यह्‌ बकरीकी आवाज आ रही थी। उसने कह 

(पण्डितजी ! क्या तुम्हे हमारी मी सुध है ? 

“क्या वात है १ हुभा क्या १ मैने आश्चयं पूछा | 

“मुञ्चे वह दिन याद है; जव मै अपनी माक्रे सनसे 
धूथी मार-मारकर दूध पिया करती थी" "फिर जव मं दुष 
देने खायकर क्य गयी तवर मैने पपूजीपतिर्यौ? की तरह उसे आने- 
वाटे दिनके कष्टकी कस्पना करके जमा करके नही रक्खा | 
मैने अपने मेमर्नोौको कठिनताकरे दिनोमे मी किसी दृसरेके पास 
न मजा । ओर न जाने कितने मासूम व्वौको-- जिनकी माता 
गरीब हिदू-देशमे पहले ही मर जाती है--दूष देकर पाटन- 
पोषण किया १ [ नाश हो इस पाश्चास्य समभ्यताकाः जिसमे 
आजाद देशम बच्चे गिराने जते हः गुखम देरौमे चारप 
मरती है--उनका ध्यान नद्य ]* - ` 

मुक्षे ठेसा मादूम पडा; जेसे किरीने मेरे ददयमे धष्छा 
मार दिवा द्ये ।*““ 

¢“ ` "एक दिन यैने देखा करि सुद्चे -खूघ्र खिलाया जा रहा 
हे । मेने खमन्ञा शायद मेरे भाग जग गये ! अरे हाय ! त्र 
कसाई छुरी ठेकर उस दिन आया, मेरे कान खड़े हो गे 
चीख निकर गयी । मानव क्रितना निर्दय है, अक्ृतक्ष दे । 
अपने दिक दुकड़को थोड़ा दुध देकर भी जो उसके वर्योकरो 
दुध देकर पाता है) वह्‌ उसीकी गर्द॑नपर छ्कुरी फेरता है । 

मेरी अखि तर हो गयीं ओर इस निर्दता भ्यग्रहारफे 
प्रति मेरे मनम एकक्षोभक्री खर दौड़ गयी ! मै अभी मोजे. 
मे सस्तदही थाकि--पहरे उक्रारनेवाठेने फिर डकाय | 

एकदम छुकड्कू ! ककड ! देकड्दूं }/° की साफ 
आवाज कानोमे पड़ी । वहं मूर्गी थी | 

८'अजी ओ मदयारास ! तुम सोनेका अण्डा प्रतिदिन देमै- 
वाली हमारी जातिकी ष्दीयोद्नः की बात तो शाग्रद नहीं भूखे 
होओगे; जिसे कि व्दयाध्म॑के अवतारः मानवे सरिकी सलन- 
मे--पकदम बरयोरनेश्री नीयतसे-मार डाल था १यद््‌ हसाम 
प्रथम वख्िदान है । क्या इसते ऊचे व्रलिदानको कभी तुमने 
सुना ह १ इस लूनः का बद हम न लेगी, न चाही; पर्‌ 
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न्याय होगा, वच न सकोगे, जवाब देना पडेगा । 'आरिटूयार 
राजकुमारः की हत्या होनेपर हमने काखोको प्रथम महायुद्धके 
बहाने रक्तसरिताकी गादमे बहा दिया । पर हम सच्ची ईसा- 
वतार ह, जो प्रतिदिन अत्र भी अंडादिये जा रदी है) प्रति्दिंसा 
ईषा ओर बुद्धे चेटका धमं है, हमारा नहीं । मै चुप" 
ताना बड़ा तीव्र था | पर इसमे बहुत छु सत्य था । यूरोप 
जौर जापानमे आज खूनकी वर्षा इसकी प्रयश्च साक्षी दै । 

(एक-एक अंडा रोज देती है फिर एक दिन आता दैः जब 
हमाय शोरवा बना छया जाता है । जो देता है लिलता दैः 
उसीका गा धर दवाना कर्हकी मानवता दै । कौन-सा न्याय 
हे । हौ! हं! यह तो शायद मनव-खभाव दी हे" "जो 
मारत पसोनेकी चिड़याः हीरे-मोती देती रही, उसकी गद॑न 
भी दवी हुई हैन १ क्यों रयोग पसारे क्या सोचते हो ¢" 

मैने कदा--ष्टम लिखते नदीं क्या £ 

'मारनेको ही तो खिते होन ? मेरे सुखपर मानो 
प्प छग गया हो ! क्या जवाब देता १ गौतम महिका सारा 
न्यायदर्शनं भयभीत-सा कहीं कोनेम डदक गया ¦ मे अच्छा 
तार्विक समक्चा जाता ह पर सारी शेखी उतरती-सी 
प्रतीत हुईं । 

इतनेमे पास पडे भार्ईने करवट अदली ओर फिर उकारा । 
ची-चीं करती चिडिया बोटी--ठम सच कहना? हमने वम्दास 
क्या नुकसान किया? क्या किकी जान टी है! तम्हारे हाथसे 
रोरी छीन ठे जनेवटे कोएका तो कोई रिक्रार नदीं करता; 
पर हमारे पीछे" ` "| मुञ्चे अपमान मादू हमा । एक नादान 
चिड़या ओर हमें ताने मार रदी दै ! 

धतो क्या हम दाना नहीं डारूते १ हमारे दानोपर परकर 
भी ¢ चिड़ियाने कदा-“भूते हो । इस अभिमानमे न 
रहो कि तुमदानान डालो तोहम जीना बंद कर दंगी। 
बेवकूफ मुर्गा समक्चताहै--शायद मै न कुडङुडाऊँ तो सूरजका 
उदयदहीनदो।एे भके इंसान; हमतो वम्र खेतोमे न 
जाने कितनी खाद डाल्ती है, छोटे-छोटे कीडोको खाकर तुम्हार 
चेतोकी रक्षा करती है ! एक तरफ तो तुम एक संचालक- 
राक्तिमे विश्वा रखते होः जो स्वक्रा पालन्‌-पोप्रण करनेवादी 
ह ओर दूसरी तरफ हमे खिलनेका अभिमान } 

मानो मेरे मुखपर क्रिसीने ब्रेक खगा दिया हये ! 

इतमेमे मछटी कहती जान पड़ी--श्टे परोपकारी जीव ! 
मेरी भी सुनो । मैने वया तम्दारे कुपँ गर ताखावका पानी 
एीकर तुम्हे प्यास माराहै ! ओर तो ओर मैने ही तो मानव- 


भतान 
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जातिको आदशं ब्रह्मचारी राजं भीष्मका अनोखा उपहार 
दिया है । ` -``नदीके पानीको निदौष बनानेका कार्यं करती 
हूं । जो मगर-मच्छ आदि मानवका नुकसान पर्हुचाते है, उनसे 
तो मानव मय खाता है ओर हम नि्बलोपर जाल डालता दहै, 
कोटि बिछाता है । वाह क्या बहादुर ! हम तो ठम्दारी फसल- 
तक पर्हुचती भी नहीं । जब कोई मृतदेह बहा दी जाती हैः 
तव हम खाच्ती दहै; क्योकि तुम उसे निकम्मा समञ्चकर 
फक देतेदहयो। मैने करवटी तो फिर कोई उकारा | यहं 
यकर था | घु घूं !] धूमा । मैने कहा-'रदी-सदी इजत तुम 
भी बचे-सुचे ताने मारकर उतार खो । ओरतो ओर 
मर्दौकी इजत उतारनेके फनमे तो वुम्दीं उस्ताद हो । 
द्रोपदीका चीर उतारने हम नहीं आये थे । एक नगर जीतने. 
पर व्हंकी अबोध अबलाओका सतीस्वमङ्ग हम नदीं करते । 
- * "खेर; इस बातको यदीं छोडो | 
टम भ्युनिसिपटियियोके "आनेय भगीः है, जो" ` 
मेरे पस्ामने दक्षिण देशकै शाहरोका बीभत्स चित्र आ गया ] 
प्रातःकारु हेते-न-होते गलियोमे बच्चे“ ““"¡ मै उस 
(निष्काम कम॑सेवी? कै सामने सचमुच श्रद्धावनत हो गया | 

"तुम हमे भी नदीं छोड़ते ! तुम्हारा दिया खाते नदीः 
वम्हारे पठे पठते नदी । ठम्देसे व्रिना किसी प्रतिफल्की 
आकाह्का कयि तुम्हारा उपकार कसते हैँ । कुत्तो, गोओ? 
घोड़ोको बोधने च्वि तो अच्छी जगह चादधिये; उसमे 
शायद कुछ खचां भी हो । षरे व्रच्चोने शायद कभी 
दुलन्तीकी चाड ओर सीनोकी मार भी खायीहो। पर हमतो 
कभी उस तरफ जाते ही नही | हमने कमी क्रिसीको उरया 
भी नहीं । जो बन्दर दति दिखाता दै, उसको तो दाने भी 
ठम डार देते हो । ओर हम" ˆ *““‡ 

मेरे मनमे इ सरसे तिरस्कृत प्राणीके प्रति गोरवलुद्धिका 
उदय हुआ । मेने सोचा संसारकी कोई भी वस्तु निष्कारण 
नहीं ह । पड हमसे अधिक परोपकारी है । वे पारिश्रमिक भी 
तो नहीं चाहते । 

(तुम ब्रषियोको तो पाठ्ते हो; यर्हतक किं माताकी 
वहिन "मौसी, भी कहते हो । परन्तु इस बातको याद रखना 
करि वृधकी कटाई साफ वही करती है| अ्र्जोका जरा 
आतिथ्य करिया ओर दिदुखान साफ करके रख दिया 1*-*>: 
मुञ्चे अपनी वेबसीपर ब्रड़ी छजा आयी । उसका कहना 
सोरहौ आने सच था | 

मने क्या अपराध किया { इमाय कतल क्यो ? . 
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मने जरूर कुछ कहना चाहा; पर कह न सका । इतनेमे 
एक मुसव्मान भार्ईने बड़ी शान्तिसे डकार टी । सन्ने ठेसा 
्ञात दुआ मानो गौ देवीकी पुकार हये । 


बड़ी कारुणिकः, दर्द॑भरी"*"ष्द धमक ठेकेदार ! कुछ 
मेरी भी सुन छो ।* ˆ “ मैने चिच्छाकर कहा? हहे जगन्मातः ! 
अब ओर ठजित न करो, मै सब समञ्च गया दूँ › मँ उसके 
कृष्ट सुननेमै भी अपनेको असमथ पाता था । इनको किस 
प्रकार धीरे-धीरे नष्ट केरके (भारतीय जाति का समूल्ेन्मूढन 
पादचात्य सम्यताने किया; वह किसीसे भी छिपा नदी 
पदे इस देशमे गोदुग्ध न जाने कितने अधिक परिमाणमें 
मिक्ता था | भेँ्का दूध दही; मक्खनके काममे आता था | 
पिर धीरे-धीरे गौओंको विदेश पर्हुचाना प्रारम्भ हुभा ओर 
इस देशमे भसके दूघका प्रचार हुआ | धीरे-धीरे बुद्ध क्षय ओर 
साहस नष्ट हो गया; क्योकि इनका दूध आरुस्यकारी होता 
है | इसपर षधीः कम हो गया तो वनस्पति घीका प्रारम्भ 
हुआ । फिर इस भँखकी नस्क भी जव कम होनी चरू हई, 
तव टीः काफीः ( 72; ¢ह€ ) दूधकरे सखानपर धरना 
जमाकर बैठ गये ओर घीके खानपर '्दाद्दाः । जहो देखो; 
नकलीपन | दुनियमिं कालका राज्य सव केत्रौसे उठ; गोरोका 
प्रसुत्व हो चुका है; यर्ोतक कि ८ काली) चुट बीड़ीका 
सान भी ( शानदार सफेद ) सिगरेटने ठे ल्या है । पर 
इस क्षेमे ८ गोरे ) दुधके स्थानपर ( के पदार्थं ) टी- 
काफीका प्रभुत्व दोना एक चमत्कारकी बात हीदहै | यह दै 
भयानक हृदयद्रावक्र दृश्य । किस तरसे हमारे सामनेसे गोः 
को दूर कर दिया गया । इसव्यि मैने उसकी कारुणिक कथा 
सुननेसे ही इन्कार कर दिया | 


मे कुछ दुखित-सा हो गया था, मन बेड गया था । फिर 
धीरे-धीरे खरगोशः, बटर; तीतर-- सबने अपनी-अपनी कदी । मै 
चुपचाप सदातुभूतिपू्णं दयसे उन सबकी दर्दभरी पुक्रार 
सुनता रहा । 


मैने अपनेको सैभाला मी नहीं थाकि एकदम ची-चीं- 
की ्वेनिने मुञ्चे फिर बेचैन कर दिया । कहने ख्गे-ष्टमवे है, 
जिन्हं तुम्हारे चाचाने सुख भी बाहर निकाल्नेन दिया, 
वीचमे ही भूनकर कच्चा खा गये“ 


मेरी बोख्ती वंद हो गयी । मानवकी निद॑यताका नगा 
चित्र सामने सिच गया । अधस्िटी कल्यो भी नहीं छोड़ता । 
मेने देखा; चाप तरफते आवाज्ञे आने ठगी है, सोर मचने 
ख्गाद। उस पेयम स्ने एक दूसरा दी कनस्तान नज्ञर 
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आया, जिरपर कोद भी ओंसूकै पूर चदानेवाल नदीं था । 
मैने साफ सुना-भजिन कम्यूनिस्यौने समानता; श्रात्रमाव आर 
खतन्त्रताका ठेका छिया दै, उनकरै राज्यम तो हमारे मांसकी 
बड़ी छानसे कानूलका नाम ठेकर सेनिकोके भोजनाथ बोट 
जात है । धन्य है मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृप्णः जिन्हौने 
पदछे-पदरु हमारी पुकार सुनी । धन्यभाग ह पुण्यात्मा 
स्वामी दयानन्द; जिन्दौने इत कटिकाल्मे भी हमारी 
फिर सुधदली | हमारा इन सको नमस्कार दो |; 


मैने कदा--'भाई | दम तुम्हे स्वतन्त्र नहीं चरने देते; 
दवाते है । इधील्यि करि तुम आपसमे र्ड न मरो । बलख्वान्‌ 
निबंखुको दबाकर भूखों मार देगा इसीलिये नियन््णमें रखते 
है । पद्यओने कदा - भ्मोढे हिंदुस्थानी ! तम्है भी क्या 
पञ्यु समञ्चन कारण दी पराधीनता ओर नियन्त्रणमे रक्खा 
जाता दै 


मेरे तो दिम सानो किषीने तेज बर्छी मार दीद्ये) कारो 
तो बदन खून नदी । 


८" ` `वुम्दीं हमे परस्पर मिख्कर नहीं रटने देते । मेद 
को तुम छृड्वाते हो । बैट; तीतर, बेर, सुगं अपने तमारके 
ल्य तुम ङ्वाते हो । ठम्दीं यह पाठ सखिते हो `“ -- 


'ठेसी कौन-सी बात है; जिम दमने वुम्दारी मदद न 
कीहो | ठ्दारी उन्नतिक्रा मूल दम प्ड्यु-पक्ची दह! हम 
वग्हारी मदद नदीं चाहते । अपने क्ियेका बदला भी नही 
चाहते । दमे अपनी दश्चापर छोड़ दोः अपनी-अपनी भरुगत 
ल्गे।जोदेनाद्ी चाहते द्यीतो फिर हमारे सूपे दाथन 
रगो । यह घनम्बा मिटेगा नक्ष ।** “2 


८" "तुम एक वरेखको अच्छा खिलाकर मोरा करते हो; 
ताकि वह एक प्रद्ध॑नीमे तुम्हारा नाम उज्ञ्यछ केरे} उस 
ब्ेचारेने कभी इस वातकी चाह भी नहीं की क्रि अखवार्सं 
उसक्रा नाम निकटे | बाजासे्मे उसकी जय बरोटी जवे} 


४" "उपने यशकी कामना ओर रोरी कमानेकी नीयत 
ही तुम सक्रसमे शओैरको बिजखीके कोडेसे सीधा करते हे | 
घोड़ौका नाच विवाह-शादियोमे चानुक्रकी मारे नीचे 
कराया जाता दहै | “` "निष्कामभावके पारकाटेकातो 
तुमने लिया हैः प्रर करनेका आदर हेम रखते ह ]* 


दस क्रस्तानने सञ्च चोका दिया } बह माक्रादारियोकरा 
पेट हैः जिसमे इन सव्र परोपकारी जीर्वोकी समाधिर्यो ह| 
देर-केनदेर पश्ु-पक्षी इस कव्रे्तानम गड प्डे ह} आज 
अचानक उनके दयंन दहो यतरे | मेरी ओँखिं खुर गयीं | 


प ~ 
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४९.) 
गोकुरुगङ्गरु गोवर गोरोकमदेश्वर्‌ \ 
णोरसयाःचक सोघनदायक मोहटदयेश्वर ॥ 
गोप्रसयङ्भनिराजमान मेनत्रजसम्भानद \ 
गोतन्वाशरितोममान गेोसुखनिधानपद ॥ 
गप्रमास्पद्‌ गेसुखमुखी गेपुरुकावलिकरणकरं \ 
गोदयसकरमावङ्यर गेहितवृन्दाविपिनचर ॥ 
५२) 
गोतणकसंतारण गोघनगुणमणगायक \ 
गेक्ुरसेवक गेसेवकमेरुकश्रदायक ॥ 
गोभयमञ्जन्‌ गेहितकृतनिनिषयपुनाजर \ 
पोघनरज्ञन मोसुखाथैवननतेनचश्चरः ॥ 
गोवुन्दपुरन्दरं गोस््जन गोसुन्द्रमन्दिर शयन \ 
गोचारकबारगुरुलप्रदौ  गोत्वरनहितपरमघन ॥ 
(८२) 
गोवियोगपरितापित सोहितभोपरूपघर \ 
गोपरवदा गोदुग्पानपर गोविमु्धकर्‌ ॥ 
गोरक्षक गोवंराविनाराकर्वरविनार्‌क \ 
गोहक्रमसविकापक गोकुरकौतिंपरका्चक ॥ 
मोरोभरोपह्िंतकरण = गोषटङ्गणमूष्णच्रण \ 
गोधूिधुष्रितकचरवचिर गोरोचनसौीतस्करण ॥ 
(४) 
गोकटिपतनवमृटुरुनामे गेकुरसर्वसवद \ 
ग्रियदशैन गोग्रजपूजकपरमगतिप्रद ॥ 
गोरसाथगोषीमृहनतेन = गोधनवर्धैन्‌ \ 
गेषावन गे्वशाविमदैनकंसतिमदेन ॥ 


[ छष्पय | 
मोवत्सरूपवरमेदप्रद गो चारकरसिन्द्रकरं \ 
गो्रजजीवनषीयूषक = गोसुलनयनवेषधर ॥ 
५५. 
गोवटसर गदत्सरसित गोभाग्यविधाता \ 
गोवट्सम गेवृन्दमेणुमौतामृतदाता ॥ 
गेद्रनदोहनप्रमुदित ग्येधनघन्यघन्यकर \ 
गोकुरमोहन गोमण्डरूमध्यस्थमनोदर ॥ 
मोनित्थनवीनानन्दप्रद गेहिताथगिरिवरधरण \ 
गेसदनाङ्गणरिङ्कणरचिरं गोगणसर्वेत्तमररण ॥ 
(६) 
गोप्रजवरसचकोर चन्द्र गोनन्दन ग्ेपति \ 
गोबन्दनगेवृन्दवन्य गोबिन्दभमो्रति)॥ 
मोधनमुदमरदमुरूति गेछुरपकसार्थद । 
गोतरजैमग गोवद्न्यतरकुण्डयामप्रदे ॥ 
गोकष्टददुष्टनिनष्टकर गोक्ुरकण्टकर्कटहर \ 
गोवृन्दविकटसंकर्शमन  गेत्वारणप्करटपर् ॥ 
(७) 
गोसुतमृत्यु्रिमोचमः मोगदरेणुविमण्डित \ 
गोरसर्विकरभोजन गोषरिषेषणष्ण्डत्‌ 
ेप्राणाधिक गेकुर्बर गोणरुकबारूक  \ 
गोकुरबाञ्छाकस्पव् गोपारकपारकः ॥ 
गोहितङ़तसविजातस्चसिति = मोकमूहचीरणरसिक \ 
मोमधघुरपयोचरपानपूटु शोकदस्बषर कारुणिक ॥ 





१. बहछ्नेका रूप धारण कर (एक वष॑पयैन्त) गोओंको परमसुख 
देनेवाछे । २. गौ चरानेवाठे ग्करबरारछोको रसिकञिरोमणि बनाने- 
वे । ३. जिनकी असृतवषिणी इृषटिने गो-दन्दको जीनन-दान 


# अप्रकाशित शश्रीभगवन्नामकोश्च' के आधारपर ङ्खित। दिया है। ४: गोष्ठङ्गणमे धुटनेकि वलट चेते इए सुन्दर रुगनेवलि । 
१. गौके ग्रीविग्रहका सवरम्बन करके खंडे हुए शोभित होनेवछे । # गौजेकि हद्र जोर गौओंको प्राप्त करके चरानेवि । 
२. जिनके चरणारविन्द गौओकि र्ये परम सुखदायक दै 1 ३. जिनके ५. गोशाखाभमिं प्रीति रखनेवारे। ६. जिनकी मधुर देर घेलु-वन्धको 
दस्तारविन्दका स्परे गोओंकी पुरुकावलीका हेतु दै ! ४, गौमेकि आनन्दित करनेवाली है । ७. गो-दान करनेवारोको वैकुण्टवास देनेवाडे1 
हृद्रात समस्त मोको जाननेवारमिं भ्ठ । ५. धेनुगणरूप देवताभके ८, ज गौओंको चरानेमे चतुर है, पेसे ठ्कु्को धारण करनेवे 
इनदर । ६. धेनु चरानेवाठे वारुकोको गौरव ओर ( उनसे यृत्यादिकी दिक्षा ९. अघासुरफे सुखम प्रविष्ट वछडोंको बचानेवाठे । १०. गौओंको 
छेक ) गुरुषद प्रदान करनेवाले । ७. गोमेकि नवीन-नवीन सुकोमल इष्टपुष्ट बनने अत्यन्त दक्ष। ११. नन्दलार । १२. गौर्भोकी पाठना 


नार्मोकी रचना करनेवाछे । ४ 


करनेवारकि बारुक । १३, गोस्मूहपर परम करुणा करनेवाठे । 


# गायको पीडे मारो, परे मेरा काम तमाम कर दौ # ६०३ 


( ८ गोपसित गोबत्सपास गोप्रर गोष्ठपति ॥ । 
गोनवनीतप्रवीणचोर भोसुतसहचारौ \ गोहितदाबानरूपानकर गोरसबरुद्ध्तस्षबरुखरं \ 
मोसुखराासंयुतनवरनिकुलविहारीः ॥ मोनयनमघुत्रतमुखकमस मोसमस्तसुछतैकफूर ॥ 
मोकरुसानुगति शोहितमति मोवंशपरमगति \ --शिवकुमार केडिया श्कुमार 

------८-« ७ ¬ .2------ 


गायको पीडे मारो, पटे मेरा काम तमाम कर दो 


मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि ठेखा कोई परश्च नहीं है, जिसका अन्तम घर्मसे सम्बन्य म 
हो । जो व्यक्ति पद्युओंके प्रति दयाका बतीव कस्ते है, वे मचुष्य अपनी दयाकी माातक ग्रत 
धार्मिक है । जो मनुष्य सर्वंसाधारणकी भटाैके चयि परस्पर सहयोग करते है या ईमानदारीके 
साथ सेवा करते है, वे भी धार्मिक है 1 एकमात्र अर्थनीति दयी यथेष् वरेरणा या आदशं नहीं) 
निदान अ्थनीतिपर निभैर करनेसे ही काम नदीं चरु सकता । 

समी जातिर्याँ- चाहे वे दिद हौ या मुसस्मान या ईसाई जिस विषयपर हमरोग विचार 
करना चाहते है, उसके साथ कम या ज्यादा सम्बन्ध रखती है । ---खभीके ल्यि गौ दुध, 
मक्खन ओर घीकी खान है । ओर देरोकी तरह इस देशम भी दुध वच्यौका खाद्य है । अधिक 
उध्रके अधिकारा मयुष्य दुध, घी ओर मक्खन खाते हैँ । चायके साथ भी, जिसकी खपत 
दिनो-दिन बढ़ रही है, बहत दृघ पीया जाता है । दुखरी चात यह है कि भारतम सभी जाति्योके 
मनुष्य भिटा्याँ बनानेमे भी बहुत दुध बरतते है । इख देहके सभी मनुष्य वेरोसे हल 
जोतते है, घोडंसे नहीं । 

कुछ वषं पटे एक विदेशी प्रोफेसर मेरे एक रिदुख्थानी भिच्के साथ धुम रटे ये । उस 
समय छोटे, दृटे ओर बके सीगोवाङे दुबे-पतखे कुड पल्युभौको रास्तेमे चरते इए देखकर प्रोफेसर 
साहबने कहा- देखो, यह देशा इतना गिर चुका है कि यर्दोकी गायोके सींग भी नहीं साते ! यदह 
सम्मति सचमुच युक्तिपूणं है । निस देशकी गो-जाति उत्तम दै, वह देश धन-धान्यसे परिपणं हे । 

आजकं कु हिंदुस्थानी धरानोमे चखियोने प्राच्यभाव ओर रीतिर्यो व्यागकर मा्योकी सेवाः 
करना छोड़ दिया है । इनकी माता ओर दादिर्यो गायोकी सेवा कर्ती थीं, परन्तु ये अव मेरे 
ख्याटमे अपनेको मेमसाहिबा समञ्चने र्गी है ओर अपने नौकरोपर गोसेवाका भार छोड देती है । 
गो-सेवा-जैसे कामको ये अपने योग्य नहीं समञ्चती है । इसका नतीजा सम्भवतः यह्‌ हुमा है कि 
गफरुत, बुरा वतीव ओर कुछ अशमे भूखो मरनेका दद्य दिखायी दे रहा दै । 

उच्चकुख्की उस ' सुसल्मान महिलाका उदाहरण क्या ही उत्तम दहै, जिसके ठङ्केने 
अंग्रेज कटेक्टरके कहनेसे विना दुधकी गायको बेकार समश्चकर उन्दे बेचना ओर मारना 
चाहा था । किन्तु माताने ङ्डकेको जवाब दिया था कि “गायको पीछे मारो, पदे मेरा ही 
काम तमाम करदो ।' 


--१९१७ ई° मे अखिर भारतीय गोमदासभाके सभापति-पदसे दी हुई कलकत्ता दा्कोरंे माननीय 
विचारपति सर जोन बुडरफकी वक्त॒तासे । 
ि्वावकन्ावययवि णव  ा् 
१. गौर्मोको असीम आनन्द देनेके र्ग श्रीराधा-युक्त होकर नवरनिक्ुजोमि विहार करनेवाले । २. गोधयके पीठे-प¶ीडे 
चलनेवाङे । ३, गोरसमय मोजनके प्रभावे वर्वान्‌ याक्षसोका संहार करनेवारे । 
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३०९० ( मित ) 


पी हणी 


नमै मानता हँ कि सुद्धे गायके प्रति दयाका बतौव करना चाहिये । क्योकि वह मी 
--एप्‌ . ड्द; होड 
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१, जबलपुर, २, महू? ३, देवराटीः ४. किरकीः 
५. बे्गोव; ६. सिकंदराबाद, ७. अहमदनगर । 
देशी राऽ्यो की एषं व्यक्तिगत देयरिथां 
देशी राञ्य 
१, गवनमेट सेटू फामं ओ्छकारा ८ कोचीन ) 
२. कैट त्रीडिग स्टेशन, अजामपुर जिद कोटर (भेषूर) 
३. पैर डेयरी फार्म ८ तिवेनद्रम्‌ ) 


४, गवर्नर कैर फार्म ( बडोदा ) 
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४. एड्वडं कैवन्‌टर किमिटेडः तारादेवी शिमला 

५. एड्वडं केवन्‌ टर लिमिटेड; नयी दिष्टी 

६. मंटशुमरी डेयरी फामं; मंरगुमरी 

७. जर्हागीराबाद्‌ फाम॑, सुल्तान ८ जिला ) 

८. अह्याददाद्‌ कटर फार्म, सुल्तान ( जि ) 
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` ९, एस्टेट डेयरी फार्म; मेखेचावर, तिन्नेवेटी 


१०. पद्यजगड़ आफ पलायाकोट्राई, पलायाकोद्धाई्‌ ( दक्षिण 
भारत ) 

११, कराची पिंजयपोरः कराची 

१२. दि्टी कैरङ ब्रीडिग फा दिही 

१३, दिष्टी पिंजरापोलः, दिष्टी 

१४, व्रायससायज बोडिगाड, नयी दिल्ली 
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१६. दग्राख्वाग डेयरी फार्म, आयर 

१७. ब्रिरखा डेयरी फाम॑, पिलानी ८ जयपुर ) 
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भारतकी गोरक्षक-संखापं 


( १ ) जीव-दया-मंडलीः वंबरईः (२) गोरक्षण मंडल; वंबईः ( ३ ) गो-प्रास-मिक्षा-संस्था, वंच, ८ ४ ) रंव 
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( १०) गो-तेवा संघः सेवाग्राम (वर्षां ); ( ११ ) अखिल भारतीय गोरक्षा मंडल, काशी, ( १२ ) पिंजरापोर सोसायरी 
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निवारिणी समिति, कारोर बाग दिल्ली; ( १६ ) गोवंश रक्षिणी समा; दिस्सारः ( १७ ) पञ्चरक्चक समिति, आगरा | 





------- 


गायका शाघ्चीय एवं व्यावहारि महं 


(टेखक---प०श्रीदीनानाथजी दाम, राखी, सारखत, विद्याभूषण; वि्यावागीक्ञ, विचानिधि ) 


८कस्याणकै पाठकौकै समक्ष यहं प्ररन उदित दोता होगा 
कि दिदू-धर्मम तैतीस करोड देवता माने गये हैः उनकी 
पूजा किस तरह हो ! यदि प्रत्येक देवकी षोडशोपचार पूजा 
करनी पडे तो आजकल्की मर्हृगीमे बहुत असुविधा 
उपयित हो । तवर उनक्री पूजा किंस प्रकार की जाय ! 

इसपर यह याद्र रखना चाये कि रचिवेचित्यसे 
सवका इष्टदेव कोई एक दी हुआ करता दै । उपासक उसी 
अपने इष्टदेवमे अन्य सव्रको व्याप्त मानकर उसकी पूजा 
करता है, तथा अन्य देवताओंमे भी अपने इष्टदेवकरो व्यापक 
मानकर उनकी पूजा करता है । इसे न तो कोद असुविधा 
उपसित होती है ओर न किसी अन्य देवताके परति धृणामाव 
या पारस्परिक कल्द दी उन्न होता दै । 


अथवा कोड्‌ सभी देवताओंकी एक साथ पूजा करना 
चाहे, उसे भी कोई असुविधा नदीं हो सकती । उसके लिये 
सबसे उत्तम उपाय गोपूजन दै | गायमै सभी देवताओंका 
निवास माना गया हे । पुराणे तो यह विषय खष्टदेदी; 
वेदम भी दस वातपर प्रकाश डाला गया दै | 

अथववेद ९ | १२ | ७ म गायके रोम-रोम- 
मे देवताओंका निवास माना गया है | 


वेदने तो यरहोतक कदा दै--“एतद्‌ वै विश्वरूपं सर्वरूपं 
गोरूपम्‌” (अथर्वेवेद-दोनकसंहिता ९ ! ७; १ । २५) । यर्होपर 
गायके रूपको सारे ब्रह्माण्डका रूप दे दिया गया है । इससे 
बह्कर गायका भोर स्या महत्व हो सकता ३ । तब गोपूजनसे 
केवल देवपूजन दी न्दी; अपितु समसत ब्रह्माण्डका पूजन 
प्रतिफटित हज । 


पुरार्णोने इसी वैदिक सूक्तका विस्तृत भाष्य कर दिया दै। 
इसीच्यि दी बृहत्राशरस्म॒तिकरे-“शृद्धमूटे ध्थितो ब्रह्मा श्ङ्ग- 
मध्ये तु केशवः (३।३२) (सवे देवाः स्थिता देहे सर्वदेवमयी हि 
गोः(२।३२-२३४.२५-३६)--३ प्म गायको"ठवैदेवमयीः 
माना है । गोपथब्राह्यण ( अथर्ववेद › मे भी ववेश्वदेवी वै 
गोः) `यद्‌ गां ददाति विश्वेषामेतद्‌ देवानां तेन प्रियं धाम 
उपैतिः (२।३। १९ )--यर्हापर गायको व्वैश्वदेवीः ककर 
उसमे सब देवताओंका निवास माना गया है; तथा गायके 
दानसे देवरोककी प्रास बतायी गयी दे । 


यजुंद-्तपथत्राह्मणमें “मरदोस्त्विव गोर्महिमा०(२।३।३।१)-- 

य्होपर गायकरी बड़ी महिमा बतायी गथी है । श्युङ्कयजुवैद- 
वाजनेयिसंहितामे “गोस्तु मात्रा न विध्यते, (२ ३।४८)कहकर 
वही बात पुष्ट की गयी है । प्सर्वान्‌ कामान्‌ यमराव्ये वा 
पददुपरे दुहे । ( अथवैवेद-लोनकसंहिता ) के इस १२।४।३६ 
मन्त्रम गोदानकर्तांकी यमलोके मनोरथपूर्विं दिखलयी 
गयी है । 'अनुपूर्ववत्सं घेनुमनद्वाहमुपगर्ईणम्‌ । वासो हिरण्यं 
दसा ते यन्ति दिवगुत्तमाम्‌ ८ अथर्व° शौ० सं०.९। ५। 
२९ )-- यहोपर भी सवत्सा गायके दानसे खर्गखोककी प्राप्ति 
कदी गयी है| धयां तेषेनुं निपृणामि यमु ते क्षीर ओदनम्‌ 
तेना जनस्यासो भर्तां योत्रासद्‌ अजीवनः, ( अथर्व° १८।२। 
३०)--अथर्ववेदका यह्‌ सूक्त मृतक-कर्ममे विनियुक्त दै । उक्त 
मन्म मृतक्रकै उदेश्यसे गोदान तथा खीरका विधान किया 
गया है | “अयं ते गोपतिस्तं जुषख खर्ग छोकमधिरोहयैनम्‌ |; 
(अथवं० ८। ३४) - इससे भी मृतको गाय खरग प्ुचातीद, 
यद वात सूचित होती है; इससे वैतरणी पार कराना भी 
सूचित होता है । 


(रषिसदलमेको कपिामेकेकः सदखकरल्ो दस्वा तयाते 
सहदक्षिणाः सम्पन्नाःः--महाभाष्यकै प्रत्याहाराहिककै इस 
वचनसे कपिला गायके दानका विरिष्ट मद्व सूचित होता है । 
"गां धाययन्तीं घयन्तीं परशस्यं बा चरन्तीं परस्मै न कस्मैचिदा- 
चक्षीतः ( २४।९२ )--युश्रुतसंहिताके चिकिस्साखानके इस 
वचनसेः, ¶्गां धयन्तीं परस्मै नाचक्षीत; न चैनां वारयेद्‌ 
( ९।३ )--गोतम-पर्मसू्के इस वचनसेःतथाप्न वारयेद्‌ गा 
धयन्तीं न चाचक्षीत कस्यचित्‌? (८ ५।५९ )-- मनुस्मृतिके 
एवं न चाचक्षीत धयन्तीं गाम्‌ (१।६।९४०)--याज्ञवस्क्य- 
स्मृतिकै इस वचनसे तथा वेखानस धरमप्ररनके "पर्ष चरन्तीं 
गां धयन्तं वत्सं च न वासयेत्‌, नेवायक्चीतः (३।२।१५) से 
गायका यह महच्च सूचित होता है कि दुसरे खेतमे 
चर रही हुं गायकी सूचना खेतके स्वामीको भीन दी जाय। 

गाथकी व्यावहारिक महत्ता तो प्रसिद्ध है दी । इस ओर 
ध्या न होनेसे धुत; दु ग्ध हमारे सामनेसे अलक्षित हेते जा 
रहे है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी खयं गोपारनसे हमे रिक्षा दी 
हे कि गायका पालनः पूजन; सम्मान सीखो । गायक 
तिरस्कारकै विरोधमे अपने प्रार्णोकी बाजी लगा दो। तुमसे गाय 


# गायका चास्ीय पवं व्यावहारिक महत्व # 


2०९. 


क 
------------------------- व वयव 


छीननेवाखा बह्मा भी आ जायः तो उसे वह पाठ पठा क्रि 
फिर वम्हारे पैरो आ पड़ } कोई दैत्य छिपकर वु्दारी गेर्पँ 
तुमसे छीन ॐ, तो उसका वध करनेमे भी पीठेन रहो 


प्रकरणवश इस प्ररनपर भी विचार किया जाता दै 
कि मृत्यु दो जानेपर गाय चमारको शप दी जाय 
या गाड दी जाय या उसे जला दिया जाय अथवां 
उसका जल्प्रवाह किया जाय | यदि चमारको दी 
जायः तो उस्ते गायका मूल्य केकर गोशालमे स्गा 
दिया जाय या नहीं पूर्वकास्म दिंदूलोग गोचम॑को 
उपयोगे टतेथे या नदीं; यदि नहीं तो फिर विवाहकी 
समासिमे वधूको (आनुहह च्म॑ःपर बेठाना क्या आशय 
रखता है १ वेदमे "गोभिः सन्नद्धो असिः इत्यादि मन्त्रम 
गोच -वर्णन क्या षिद्ध करता है १ कोटिटीय अर्थ॑शाख्मे भी 
चमा व्यवहार आता दै । 

इस प्ररनपर दो दष्टिकोण उपखित किये जाते है--एक 
नैतिक दृष्टिकोण, दूसरा धार्मिक । धार्मिक दष्टिकोणवाछे 
कहते ह कि हम अपनी माताकै मरनेपर उसके दारीरको 
किसी भी मूल्यपर दसरेको देना पसंद नहीं करते; तव 
गोमाताकरे दी मरमेपर उसे चमारको क्योँदे दिया जाय १ 
हमारे प्रान्तमे चमार प्रायः मुसस्मान ह | पद्युर्जोका रास्नीय 
संस्कार भिख्ता दी नदी; तवर उसका गाना ही ठीक है । 

करई कहते हैँ कि गाडुनेपर भी चमार, जो प्रायः; यहो 
मुसस्मान है, उसको निकाल ल्या करते है; तब गाड्नेके 
स्थानपर उसका जल्प्रगाह कर दिया जाय । परन्तु यहमभी 
रीक नदीं । तब उस्कै परमाणु स्ञान करते हुए हिंदुओं. 
के मुखद्वारा भीतर जा सकते है| इधर जल्से भी चमार 
गोर्ओको निकाल ठेते है । जटाना भी उसका दीक नही; 
क्योकि एक तो छकड़ियौका खचं बहुत ॒बदेगा; दूसरे 
शास्म पड्युके संस्कारका उस्छेख नहीं । इसख्यि उसका 
गाना ही रीक ह; साथ दी नमक आदि डाल देना चाहिये; 
जिससे वह्‌ निकालने योग्य न रहै | 

नेतिक दष्टिकोणवालोका यह कथनं है कि आनका 
युग चमडेका युग हौ गया है । अव्र इस युगसे चमड़ा हट 
नहीं स्वता । गायके चमसे बनाये गये जूते या बूटौको 
कौन नदीं पहनता १ कारखाने या छापाखाने किसने नहीं 
खोर रक्े; जिनमे चमड़ेके पट्टे अपेश्चित होते है ¦ इसी 
चमक ल्यिं गोहत्या' होती है; उसकी हत्या सोकनेका एकं 
यह्‌ भी उपायदहै क्रि मृत गाय चमारकोदे दी जाय। 

गो-अं० ७७-७८-- 


मातृत्वका सम्बन्ध जीवित गायके साथ रखना चाहिये, मरी 
के साथ नदीं । जो मूर्य इसका मिठे, उसे अपने काममे 
न लगाकर गोशारके कामम खच करना चाहिये । 
महाभारते गोते लिय कहा है--“पयसा हविषा द्रा राक्ता 

चाथ चर्मणा । अखिभिश्वोपढुर्वन्ति शङ्खैवाेश्च भारत ॥ 

पहले भी दिदू-जातिभै गोचर्मका व्यवहार था; इरीखये 
विवाहान्तमे “आनुडह दम॑पर वधूकै उपवेशनका वणन 
आता है | वास्मीकरिरामायणकते सुन्दरकाण्डे (आषभाणि च 
चर्माणि" वृषभ-चर्मका वर्णन आता दै; परन्तु अब तो 
लोकविक्रष् होनेसे मो चर्मका व्यवहार नहीं होता । इसख्ियि 
याज्ञवस्क्यस्मृति तथा मनुस्मृति भी °अस्वम्ये लोकविद्विष्टं 
घर्ममप्याचरेन्न तु? (घर्म चाप्यसुखोदकं छोकविष्ठुष्टमेव च । 
परित्यजेत्‌ "` ` ˆ ¬( ४ | १७६ ) यह कहकर निप्रेध कर दिया 
गया है । 

परन्तु धार्मिक दृष्टिकोण रखनेवालौका यह कथन है 
किं यदि हम चमारोको गो-रावर देनेकी आज्ञादेदेगेया 
उसकी घोषणा कर देंगे; तोरेखा हो जनेपर क्रमश्च 
शृङ्खलाभङ्ग हो जायगा । जसे कई लोकहितेप्र ज्नोनि 
पहर अक्षतयोनि बाटविधवार्ओका विवाह चाद कर दिया या; 
तब कुक समयके बाद अश्षतयोनि युवती बिधवार्थकराः फिर 
क्षतयोनि विधवाओंका, फिर आजकर तो सतानवाटी विधवार्ओ- 
काभी विवाह हो रहा दै, वेषी बात यहो भी घटित होगी । 

ग्रत गोंओंको चमार्योको दे देनेकी आज्ञा दो जानेषर 
पहटे ए्दू चमारोको तिना मूल्य ल्य; फिर मूल्य ठेकर 
गोरथ देनेकी प्रथा चल जायगी । फिर उनकी अपेक्षा सुसद्मान 
चमारोसे अधिक धन मिल्नेपर लेग उन्हें देने खग 
जार्थेगे । तत्र मूल्य ठेना श्रू द्यो जानेपर कर्द दिर्नौतक तो 
लोग वह रकम गोशाखओंमे देते रहेगे । फिर क्रमशः लोग उसे 
अपने काम्ये ख्गाने ठ्गजार्वेगे । इख पक्रार उसे धृणा हट 
जानेपर हमारी जातिमे भी चमड़का व्यापार चर पड़ेगा | 
फिर तो मर रदी हुई गायको भी रोग भविष्यक्री अपनी 
असुविधा्ओंसे वचनेके स्थि अधिक धनक्रे छोभमे मुनदमान 
चमारोको देने खग पड़गे; ओर प्रसिद्ध यह कर देमे क्रि 
हमने मश्नेपरद्ीदिया था) इस पकार दहो जनिपरः क्रमशः 
हमारी गायते पूज्यदृष्टि भी हट जायगी । 

विवाहान्तमे प्रयुक्तं (अनुरुप्ते आगे आनुद्हे आरभे 
रोदिते उत्तरलोम्नि चमंणि उपवेयतिः इ वाक्यक्रा धार्मिक 
दष्िकोणसे यह अथं होगा--'अनङ्वान्‌ इृषभः प्रोक्तस्त्र- 
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नडवान्‌ मुख्य आल्ये । नारीयुक्‌ प्रज्वलदीपमनुडत्‌ कीुकं 
हम्‌?-- इस रन्तिकोषके वचनसे (अनुत्‌ कौतुकागारम्‌; 
त भवेः अर्थात्‌ कौतुकागारमे खित 'आर्षमे रषिभिः 
भ्ेषठतया स्वीछृते 'छषिसम्मतः रोहिते चम णिःसृगचमपर्‌ वधूकरौ 
मेठाये | यदि यह अथं स्वीकार न किया जाय; ओर अनुडह 
शब्दका अथ वेख किया जायः तव 'आनुडहे आर्षमेःमे पुनरुक्ति 
होगी; व्योकि अनुडह्‌ तथा ऋषभ दोना शब्द बैरक 
वाचक है | 


अथवा "आनुडुहेः अनुड्ह-शब्दवाच्य आन्नदेरो- 
भ्रीतारानाथ तकवाचस्पतिपरणीत 'वाचस्पत्य' नामक महाकोघके 
'मनुड ह्‌ आसन्नदेदाद्‌!* इस वचनकै अनुसार मण्डपासन्नदेदा 
अर्थात्‌ कोतुकागारका दी आदाय निकटेगा । 
। कृीपर (गोचमणिः एेसा भी पाठ है वर्होपर (गोचम'-- 
यह॒ पारिभाषिक शब्द है | याक्ञवस्क्यस्मृतिकी टीका 
मिताक्षरामे गोचम॑का खक्षण यौ किया है-- (दशहस्तेन दण्डेन 
विंशदूदण्डनिवतनम्‌ । दशा तान्येव गोचमं । गहसंम्रहमै भी 
व हा है--“ऋषभेवःरा्तं यत्र रवां तिष्ठति संतम्‌ । बाख्वत्स- 
ग्रसूतानां गोचमं इति संविदः ।2 पद्यचन्द्रकोषभे भी गोचर्म॑त्‌का 
अथं पृथ्वीका परिमाण ( माप) १०० गज बा ३ गज- 
के निकट चौड़ा? यद कियाद} इस प्रकार मोचम्का अर्थ 
ेचा खल्विश्ेष हुआ जर्होपर एक सौ वेर समा स्क | 


यह अर्थं य्ह संगत भी वैठता दै; क्योकि--आनुड्हे 
चमंणि उपवेश्षयतिः विवाहपद्धतिके इस खटमे दी कदा दे-- 
(इइ गावो निषीदन्तु इह अश्वा इह पूरषाःः अर्थात्‌ यर्होपर 
गाय, घोडे; पुरष बेटे । गोचर्म॑का अर्थं बैख्का चमड़ा होनेपर 
गायः घोडे? पुरुष वर्होपर सब नदीं समा सकते | इस कारण 
वयं पूर्वोक्त परिमाणवद्धौ भूमि दी हो सकती दै । 'रोदितेः 
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कै सखानपर (लोहितैः पाठ हयनेपर सू्थंकी प्रथम किरणे 
प्रकारित भूभाग--यह अर्थं होगा । 
चम॑युक्त रथोका भी वर्णन यदि वेदमे आताडैतो वद 
कोई विधिवाक्य नदीं; ओर वर्होपर गव्य चर्म ठेना आकद्यक 
भी नहीं है, व्योकि वर्होपर गो-शब्दका अथं चर्मलामान्यः 
दे । तो वर्होपर भस्का चमड़ाभमीख्याजास्कतादहै) वा 
कोई चाण्डा आदि वेसा रथ भी बनाये, तो यह्‌ सबके चयि 
विधि नदीं हो सक्ती | कौटिलीय अर्थशाख्रादिमे भी चर्म॑काः 
वणन समञ्चना चाहिये; न कि गोचर्म॑का | अथवा हो शः 
तो बह अर्थ॑शाश्ल दैः धर्मशाछ्ल नदीं । वर रुज 
नीति दै; धर्मनीति नहीं । इस प्रकार पाठकोफे सामने हमन्दे 
दोनों दृष्टिकोण रख दिये हैँ | तथापि हमे प्रधानता धार्मिक. 
हृष्टिकोणकी रखनी चाहिये । 
्दिकृण्वती वसुपली वसूनां चत्समिच्छन्ती मनसमम्यागततु ४ 
दुहामध्िम्यां पयो अन्न्या इयं सा वद्ध॑तां महते सौभगस्य ४ 
(ऋ० १। १६४1 २७; अथव ९। १० 1 ५7 


यह गायका वर्णन करनेवाखा मन्व है | इसके पूर्वारधका 
आदिम वरणं हि" ओर उन्तराधंका आदिम वर्णं ष्ठुः है 
गोभक्त हिदूजातिने यही हिंदु? अपना नाम स्वीकार कर छियुबर 
है । जैसे एकर वेदसे ८अ?; दसेसे ८उ?; तीरेसे म्‌ अश्वर 
केकर (ओम्‌? बनाया गया दै, (देखिये श्सपर मनुस्मृति २।७६) 
वैसे ही वेदक गो-वर्णन-परक एक दी मन्त्रके पूत्रर्ध- 
उत्तरार्धका आदिम वणं केकर हदु यह दमारा नाम 
वैदिककालसे चखा आ र्दा दै | उसी हिदुधर्मकरे प्रसिद्ध पतर 
(कल्याणः ने मी इसीलिये "गोः अङ्कका विरिष्टाङ्क रक 
है । तव दिंदूजातिको इस गायकी सव तरहसे रश्चा करनी 
उचित दे) रम्‌ | 


------<>-~-6.#-र>----- 


गो-गुहार ' 
मातु समान अपान विसारि सदा दयि-दूधकी धर धरी हे । 
दाय गसीव अवोन पै असि कादि कसादन काट करी दै ॥ 
दीन दहारत आरत दै, द “प्रेमः, अवाज न कान परसै दै। 
कोसत भारतवासिन कौ तवहं तौ इते यह गाज भिरी दै ॥ 


------न्कर्ण्ततप0िकिकिन्क्----- 


--प्रेमनारायण चिपादी प्परेम 
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गोरक्षापर कुछ स्फुट विचार 


“गो-जङ्कः मे बड़े-बड़े अनुभवी विद्वानोके ठेख प्रकारित 
हो रदे हैँ । मेरा कोई अधिकार नहीं कि मेँ दस विषयमे अपनी 
आओरसे कु छि । परन्तु कुछ विषय इसमे ठेते आ गये हैः 
जिनपर मत प्रकट करनेके लपि सुल्चे बाध्य होना पड़ा दै) 
इसीलियि भै नम्रताके साथ निम्नलिखित विषर्योपर अपने विचार 
प्रकट करनेका साहस करता दँ । इन विषयमे मेरा निजी 
विशेष अनुभव नहीं है । मित्रके अनुरोध तथा कत्यकी 
प्ररणासे दी अपनी समक्षम जो बात उचित जंची, बह छली 
जारदीटै। आशाहै, विज्ञ पाठकगण विचार करेगे ओर 
अन॒चित विचारोफे लि सावधान करनेकी कृपा मी करगे । 


युरोपका गोप्रेम 

यूरोपमे गोपाख्न ओर गो-ंवधनका जो महवपूणं काय 

हो रहा हैः बह बहुत ही सराहनीय है एवं उसकी ओर हमारे 
सुशिक्षित तथा देरी उन्नतिके सच्चे प्रयासी पुरुषोका 
आकर्षित दोना खाभाविक दी हं | ओर उससे हमे थथायोग्य 
लाभ भी उठाना चाहिये | परन्तु एक बातपर विचार 
करनेकी बड़ी आवद्यकता है; वह है--गौके सम्बन्धमे पाश्चाच्यो 
ओर भारतीर्थोके दष्िकोणका मेद । पाश्चाखय जगतूमे गोपालन 
होता दै, विद्युद आर्थिक दष्टे | इससे वरहा उन गायोकी 
संख्या बद्‌ ही नदीं स्कतीःजो दूध नदेतीष्चैः याजो कम 
देती हौ | एेधी गायं तुस्त मार दी जाती है ञौर उनका 
माप लोगो उदर-दयी भरेम र्ग जाता है ! इसटियि वरह 
निक्रम्मी तथा दूध न देनेवाल गायोका प्रन ही नहीं उठता। 
मारतम गोपाटनका उद्देश्य अथसम्मत होनेके साथ दही 
मुख्यतः धार्थिक है ! हमारे गोपालन ओर गोसेवनका उद्देद्य 
कैव इदटटोकिक ही नदीं) उससे परखोकका भी सम्बन्ध हे | 
गो अथफरी हो तो सथा उत्तम है ही, परन्तु अथय न 
होनेकी दशाम भी वह हमारे च्थि पूजनीया माता दी है सौर 
उसक्रा भरण-पोष्रण ओर सेवन-संरक्षण करना हमासया परम 
कतव्य है | पाश्चाय जगतूी गोसेवा वस्ततः अथं सेवा है 
ओर उनका गौर प्रेम नही है, अर्थम तरेम है | अस्मे 
प्रेमे दी नदी, काम है| इसका यह अथं नहीं किवे 
गोते प्यार नहीं करते--बहुत करते है, अज्ञान ओर दरिद्र 
माप्तीय पञ्युपालकौसे कहीं अधिक्र करते दै; परन्तु 
करते ह-गुद्ध अथं-दष्टिसति । यदि अ्थ-टष्टिसि गो. 
पालन हानिकर दह्ये तो वे उसे छोड देगे | यह्‌ 
सव॑जनविदित है किजो गौ वरहो आर्थिक इष्टिसे उप- 
योगी नदीं होती? उसो कोई भी गोशाला ( ०5 ) नहीं 
रखती । ओर इषी आर्थिक दृष्टिको सामने रखकर वह 


तारे कार्य मौ खरीदने लेकर गौके मस्नेप्र उसके 
मृतावेष शयीरके पदार्थौ बेचने तथा काममे सनेतक-) 
क्रिये जाते ह | यह दष्टिकोणका महान्‌ अन्तर है । भारतीय 
जिस पवित्र दृष्टे मौको देखता हैः वद उसका अनादि- 
काटीन सांस्कृतिक खभाव है मर उसकी रक्षा होनी दी 
चाद्ये । तभी दिंदू-संस्कृति बचेगी । गाय हर दारत्मे 
भारतीयके लियि पूजनौय ओर सेवनीय है तथा रहेगी । 

इससे यह नहीं समन्नना चाहिये कि गोकी आथिकदष्टि- 
से उपेक्षा की जानी उचित द| वर्तमान अथंप्रधान जडयुग- 
म अर्थंकी अवहेख्नासे काम नही चलेगा । अतएव अपनी 
संस्कृतिके अनुरूप गोरश्चा र गोपाटनकी दष्टिको सुरक्षित 
रखते हुए दी. आर्थिक दष्टिते भी गकरो उपयोगी बनाना 
चाहिये । सफाद्रः खच्छता; संक्रामक रोगोके आक्रमणे 
वचाना; रोगपीडित गायोकी उचित चिकित्सा करना; उनकी 
नस्छ्को न त्रिगड़ने देकर उत्तरोत्तर सुधारना; अच्छा पूरा 
चारा-दानादेकर तथा प्रेमका बतांव करके उनका दूध बढाना 
चमड़ेका उपयोग करनेवालोकै ल्य केव उनके मृतावरकषेप 
चमड़का दी उपयोग करना; उनके गोवरगोमूत्रका एक भी 
कृण व्यथं न जाने देकर उसकी खाद बनाना) उनके जन्म 
पत्र रखना; वे जव्दी-जर्दी व्याये, अपने व्याने अधिकर-से 
अधिक दिरनोतक्र अधिक-से-जधिक दूध दे स्कर; उनके दुमे 
मक्खन अधिक हो, उनका खास्थ्य न विगडे ओर वे दीर्घं 
जीवी ह--इन सव बातोंकी आवश्यकतानुसार वतमान वेन्ञा 
निक सहायतासे व्यवसा करना; चरे-दानेकी सस्ती व्यवसा 
होः दावरघास (8;12&€) तेयार हौ गोचर भूमिर्यो अधिकहो, 
दन सवके स्वि सत्र य्रकोारसे पूरय प्रयत्न करना; मौर 
अपनी मौतप्े मरनेतक गो ेधी दशाम अवि ही नदी, जव 
किं वह अपना खच अपने द्वारा किंषी सपमे न दै दे- इसका 
प्रयत्न करना, तथा एेसे दी अन्यान्य साधनौक्रा भी उपमरोग 
करना जिससे आर्थिक दृष्टिते गोका मद्व के, अलन्त 
सआवद्यक है ओर इख ओर प्रवयेक भारतीयका ध्यान अवश्य ही 
आक्रपित दोना चाहिये । 


विशेषक्ोका मत टे कि यदि हमारी गो्भोको पर्मात तथा 
अच्छा चारा-दाना नियमित मिदेः नस्ट्म सुधार दो, सु 
व्यवसा हो, उन अवनत द्यनेसेः ओर रोगेपि आकसणमे 
वचाया जाय, तो आज जो दूध दोता द, उपमे दूना दुध हं 
सकता है ओर फिर गाये दी्ं्राख्तक सख्य भौर दधार 
होकर जी सकती ह । हमारी गायोमे यूगेपकी गारधोकी 
पेश्वा विकास-रक्ति ज्यादा दै | 


६१२ 


परन्तु गोकी वर्तमान सितिमे प्रधान कारण हैः भारतकी 
गरीनी ओर परतन्त्रता । गरीब भूखे ग्रहस्यकी गाय भरी-पूरी 
कोति द्येगी १ गरीबी न हो, भरपूर अनाज जर चरागाह हौ तो 
पञ्चु-पाटनमे भारतीय कभी पीडे न रहै । आज जो बतं 
वैजानिक दृष्टिसे कदी जाती है, पद्यपालनकी हमारी पुरानी रीति- 
मे प्रायःवे दी बातें स्वाभाविक थी । हमारी परिस्थितिनेहमं 
मजूर कर दिया कि हमको अपना स्वभाव छोडना पड़ा ओर 
परिणामस्रूप हमारी गायके साथदहीहम भी दुखी हो गये |# 

एक वात भौर है | विदेशी चालाक शासरकौने षिभिन्न 
आकषक हेतुओंसे हमि अंदर एक (मानसिक दासता 
उत्पन्न कर दी है ओर उसके फटस्रूप हम आज विदेशी 
सासनसे मुक्त हेनेकी चेष्टा करते दए भी विदेशी मावोकी 
गुखमीसे दूटना पसंद नहीं करते । दशा यर्होतक हो गयी 
हेकिकभी शारीरिक या आर्थिक स्वतन्त्रता सिक भी 
जायगी; तो भी हमारे मनोपर तो उन्हीका अखण्ड राज्य 
रहेगा । मनकी परतन्नतासे हम नदीं ट स्केगे । हमारी 
इस प्मानसिके युकामीः कै कारण ही हम अपनी सब 
बातोको हेय; नगण्य ओर उनकी प्रस्येक बातको उपादेय 
ओर आदर मानते है ओर सभी बाते उनके मेँहषी 
ओर ताकते है । दसीसे हम उनकी अथंप्रधान डेयरी पद्धतिपर 
मुग्ध होकर उसे सीखनेकै चल्थि प्रचुर धन; समयः 
दक्ति ओर बुदधिका व्यय करके अपने शिक्षाथि्योको 
अमेरिका ओर ईग्छड मेजते है । एेषा न करके यदि 
दम अपनी शक्तिकौ रकी भूटी-विस्री पद्वतिर्योकी खोजमे 
खगा ओर उनका समुचित प्रयोग करे तो बड़ी सुगमताके 
साथ बहत कम खर्च॑मे आश्चयजनक आदर्शरूपमे अपनी 
गार्योकी दशा सुधार सकते हँ | पर इस माया-जाल्से मुक्ति 
हयो तवन! अभीतो मुक्तके नामपर बन्धन ही मजबूत 
दोता जा रहा है। 


गोवध बंद होना दी चाहिये 
गायको कसाईफै हाथसे बचानेवी बड़ी आवदयकता ह । 


# हमे सूचना मिरी दहै कि गोजातिकरे विनाशको रोकने ओर 
गोजातिकी उन्नतिके उपाय सोचनेके लिये आगरके प्रसिद्ध सेठ 
श्रीञनचरसिंहजी महोदयके उ्योगसे आगामी २४) २५, २६ दिसम्बर 
सन्‌ १९४५ को भागरामै अखिल-भारतीय ष्पद्यु-रक्षा-सम्ेकनः 
होनेवाला है 1 ससक ल्यि राधास्वामी सत्संग-समके रा० सा० 
श्ीगुरुचरणदाक्तजी मेहता महोदयके सभापति एक सुदृढ 
सागतसमिति भी बन गयी है! गोव्रेमी तथा अपना ओर देशका 
हित चादनेवाङे व्यक्तयोंको स्म्मेलनकी वास्तविक क्रियात्मक 
सफरताके लिये यथायोग्य सहायता करनी चाहिये । 


# मातरः स्वेभतानां गावः सवंसुखपरद्‌{: # 


कहना न हयेगा कि गोवध दिनौदिन बद्ता जा रहा है | इस- 
मे प्रधान कारण ह--चमडे, दडडी, से मांस ओर रक्त तथा 
अतिर्वत आदिका व्यापार ओर गोरी सेनाके ल्ियि 
गोमांसकी अनिवायं ओर बेहद मोग ! चमडेकी स्प्तनी 
बहती जा रदी दै । सन्‌ १९१३-१४ मे जरह २९ ठखाख 
खाट गयी थीं, वहा सन्‌ ३८-२९ ये ४८ खख खाट गयीं 
( मकेटिंग आफ दाइडस रिपोर प्रष्ठ ४० ) । इसी रिपोर 
आगरा; बंगलोर, बरी; बम्बर; कलठ्कत्ता; ढाका; दिष्टी, 
जबलपुर, कराची, लादौरःमद्रासःपेशावर ओर पूना--इन बडे 
दाहक कसाईखानोमे कारी जानेवाटी गाय-भेसोकी संख्या- 
का विवरण देते दए छिलिा है क्रि सन्‌ १९३२-३३ मे जितने 
पद्यु मरे गये थे, सन्‌ १९२७-३८ मे उनकी संख्यामे 
२१. २ प्रतिदातकी वद्धि हो गयी । यह युद्धपूवंका वर्णन ह । सन्‌ 
१९४२ मे ६६ लख गायतं सरकारी रिपोररैके अनुसार 
काटी गयी थीं | युद्धकाल्मे जर्हा जहाजोँकी कमीके कारण 
चमड़े आदिकी रप्तनी घरी; वर्ह फोजेकि ल्य गोमांसकी 
आवद्यकता अत्यधिक बद्‌ गयी । ओर उसके व्यि दूध 
देनेवादी गाभिन गायो ओर बछृदिर्योका भी अबाध वध 
हुआ, जो करोड भी ऊपर पर्हुच गया || एेसा विदेषन्ञोका 
अनुमान दहै । अन्यत्र प्रकारित हिसार जज सहेव 
श्रीरायक अली महोदये उस चिचित्र फैसलेको देखिये 
जिसमे उन्होने ब्रिना परमिरके बेकानूनी तोरपर 
उपयोगी गो ओर बछदिर्योको फौजकै स्यि ठे जानेवाङे 
अपराधि्योको छोडते हुए फौज स्यि गोमांरकी आवश्यकता- 
काब्रद़ीही दर्द॑भरी भारामें वर्णन किया दे! यह उदाहरण 
एक दाने चा्रर्से पके भातको परखनेकी तरह पर्याप्त है | इस 
अव्ाघ गोवधको बंद करानेके ल्ि खोकमतको जाग्रत्‌ करफे 
प्ररु आन्दोखन करनेकी आवकयकता दै | यह आन्दोलन 
केवर दिंहुओका दी नदीं रहना चाये । मुसद्मानः ईसा 
तथा अन्य मतावरम्बरी सजनो भी सद्दयता तथा परेमसे 
इस बातक्रा प्रचार करना चाहे कि गौ देशक प्रत्येक मनुष्यके 
ल्यि आवश्यक है ओर गौकरे न रदनेसे दिदू-मु्स्मान सभी- 
को समान रूपसे कष्ट होगा; जिक्षसे वे भी इस आन्दोलने 
दामिल हौ तथा सरक्रारको कानून बनाकर गोवध रोकनेके 
स्यि बध्यकरदें| 


दिंदुजंम इस ब्रातका खत प्रचार दहो जाना चाहिये 
कि एक मी गाय कसाईेके हाथ जाय नहीं| गाय 
न मिलेगी) तो कृसाईखाने आप दही चेद द्ये जार्थेगे } जचतक्र 
हिंदू गाय वेचते-विकाते है; तभीतक कसार्ईदखाने चरते है | 
जिन पड्-मेरोमे कसादयोको गाय मिरूती ईँ, उन मेलोको 


# गोरक्षापर कुड स्फुटः विचार # 


या उनमे गो-विक्रयको कानूलन चेष्टा करके वंद कराना 
चाद्ये । छोकमत जाग्रत्‌ करने; जनताको प्रभावपूणं रीतिसे 
समन्चाने तथा सरकारको बार-बार सुक्चानेसे एेसा होना कोई 
आश्वर्यकी बात नदीं हे । 


युक्त प्रान्तके बल्या जिम गङ्गातटपर एक मेला होता 
हे, उसमे हजारों गायें प्रतिवं कसाइयोके हाथ जाती थीं | 
श्रीराघवप्रसादजी नामक एक गो-भक्त सञजनके विशेष उद्योग 
ओर उसीमे छग जानेसे वरहा गौका बिकना कतई बंद हो 
गथा । एेसा ओर जगह भी हो सकता है । यह प्रयत्न भी 
होना चाहिये रि मेमि बिकनेके वि गँ आवें दी नहीं | 


सरकारने इधर भारत-रक्ा-कानूनके अनार उपयोगी 
गायके मारनेपर कुछ प्रतिबन्ध लगाये है | परन्तु वे अखायी 
है । मरपूर चेष्टा करके धारासमाओंमे नये वि खाकर 
उन्द उचित ओर आवश्यक संोधनके साथ स्थायी कानून 
बनवा ठेना चाहिये ओर प्रेक प्रान्तमे उनपर उीक-टीक 


अमल होता है या नही, इसकी ओर गो-सेवकों तथा गो 


रक्षिणी संस्थाओंको एवं भ्युनिसिपलिटीके सदस्यक विरोषरूपसे 
नजर रखनी चाहिये । एेसा पता छ्गा है कि इस समय प्रति- 

बन्परौकरे रहते हुए भी प्रतिबन्धके विर्द्ध गायो ङी इत्या होती 
हे | इसमे हमारी अवहैख्ना ओर गो-हत्यारोका स्वाथे ही 
प्रधान कारण है । 


जबरतक स्थायी कानून न बनेंतबतक भारतके सभी प्रान्तौमे 
वर्तमान कानून खमगू करानेकी ओर उसयर पूरा-पूरा अमल 
दो-इसी सावंजनिक समितियो; गो-रक्षासंस्थाओं तथा 
जिम्मेडर पुरषोको व्यवस्था करनी चाहिये । वर्तमान भारत- 
रक्षा-कानूनकी धारा ८१ के जनुसार- बम्ब) मद्रासः; बिहार) 
युक्तप्रान्त; उडीषा; आसाम, बंगा ओर सिधमे एक वर्से 
तीन्‌ वषतक्कै बडे-बछृड़ी, पाडे-पाडः तीनसे दघ वरष॑तकके 
कामम आनेकायक बेट, गाभिन होने तथा काम देने लायक 
गाय, ओर सभी आयुकी दुधारू ओर गाभिन साय ८ कुछ 
प्रन्तमे दो व्रष्रतकदी मादय भेड़वक्रसैभी ) वध नदीं की 
जा सकती । इनका वध करना, वधम सहायता पर्हुचाना ओर 
वधके लिये ठे जाना अपराध माना जाता है ओर इस अपराध- 
कै स्यि तीन साट्तककी सख्त केद ओौर पश्च जन्त करनेकी 
सजा नियत की गयी दरे ] पंजाब तथा मीमाप्रन्तमे मी यहं 
कानून खगू कराना चादिये ओर जिन भरान्तम तगृ है, उने 
निम्नङ्खित दो कास करने चाहिये } देल करिया जायगा तो 
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बहूत-ते दुधार उत्तम पञ्चके प्राण बच जार्येगे ओर चेष्ट 
करनेवले पुण्यके भागी होगे । 


( क ) जर्हो किसी कलारईदखानेमे इस कानूनके विरुद पञ्च 
मारे जाते हय, वफ दशपसे सम्बन्धित महकमेके 
स्थानीय अधिकारियोको सूचना देनी चाहिये ओर 
समाचारपत्रौये घटना दीक सत्यरूपमे जरूर प्रकाशित 
करानी चाहिये | 


(ख ) सभा करक इसका शान्तिपूर्णं विरोध करना चाहिये । 
ओर सरकारके ऊँचे अधिकारिर्योक्रा मी इसकी तरफ 
ध्यान आक्रषरित कृरना चाहिये । 


स्थायीरूपसे कानून बनानेक स्यि जगह-जगह सभां 
करक छगातार वायसराय मदोदयकरे पास आवेदनपच-पर- 
आवेदनपत्र मेजने चाये । विभिन्ने भाषाभओकरे समातार- 
प्रमे लगातार ठेख निकाटने चाहिये । गोरित-तम्बन्धी 
स्वतन्त समाचार-पत् भी निकलना चाहिये ओर छोगोको 
आवश्यकता पड्नेपर गो-वध बंद करानैके लिये आवद 
त्यागके छियि भी तैयार रहना चादिये ।# 


पिंजरापोल-पद्धति भी रहे ओर नथी 
गोशाला भी बनें 

पाश्चाच्य जगत्‌ङ़ी गोदाला ( एभ्य ) आदरं है भौर 
उसकी बडी प्रशं दै; जो उनकी व्थवस्या; उस्पादन-क्षमता 
ओर अर्थपार्जनकी दष्टिते सवथा उचित है ओर हमे उससे 
अवद्य बहुत कुर सीखक्रर तदनुसार करना भी चाद्ये} उन 
गोशाल पलनेवाली गोप सुखपू्व॑क्र रदती टै-उमके 
स्वास्थ्य, सफाई, खान-पान आराम ओर पोष्रणक्रा बहुत 
अधिक तथा उपयुक्त ख्या रक्खा जाता है-- यह भी सत्यै । 
ओर हम भी अपनी गायको यथासंभव उषी प्रकारसे मुखी 
रस्वना चाहिये 1 परन्तु वरे गोश्षाकर्पै वस्तुतः ह कपडे तथा 
चीनी बनानेवाटी मिलो--कारखानोके सदश दुग्धोद्पादनके 


कारखाने } उने गकर प्रति पूज्यभाव नदीं दहै--अर्थं तथा 





 खेद्रकी बात दहै कि रिदी गोरक्षा-सम्बन्धी समाचारो 
की बहत ही कमी € ! द्विसे प्रं” देवरत्नजी शु "गोहित प्र 
निकालते ये । आनक "गरोठ' ( इन्दौर स्टेट › से श्रीफमेिहजी 
आयने “गोरक्षक' नामक एक सुन्दर साप्तादिक पत्र निकारुना शुरू 
किया दै । पैसे प्रेति प्रमावदारी पुरेति संयाल्नमे प्ररि 
होनेकी बडी आवर्यवतता ३ 1 श्रीफतेसिहजीके सराहनीय कायैके लिये 
हम न्द वधादेते दै । 


क 


स्वासथ्यकी द्ठि उनका पालन-पोषण होता है | हमारे 
, पिंजरापोल-गोशलओकै संखापकोकी दष्टिसं तथा इस प्रक्र 
की संखा्ंकि निर्माणके मूल्ये एक पवित्र निःखाथं प्रेम तथा 
` दयाका भाव है । वर्ह आपको प्रयेक गोशालमें दी-कदयी 
मजवूत दुधार सुन्दर युहावनी गाये देख पड़ंगी ओर उनको 
देखकर चित्त प्रसन्न हो जायगा | पर बीमारद्टी-खंगडी गायो- 
को खिलसने-पिलनेवाटी दंखा ओर उनमें एसी अपंग गार्योकी 
सेब! दोती हृदद आप कम देख पावेगे । वास्तषमे हमारी संस्थारणे 
दुग्धोयादनके उदेश्यसे खोरी जनेवाटी गोशा ( एकप 
{9705 ) की दृष्टस बनी दी नदीं है । इनका तो पवित्र 
उदेदय ही है-अपंग गायोकी रक्ता करना? उनकी सेवा-श्श्रूषा 
करना ओर उनके मरनेके काटतक उनके पर्याप्त खान-पान 
तथा आसरामयुक्त निवासकी पूरी व्यदस्या कर देना | आज- 
की छु गोशाला ओर पिंजरपोलोमे यदि व्यवसा ठीक न 
है तो उनमे व्यव्ाका सुधार करना चाहिये; न किं उन्हें 
धविकाङ्घ पञ्चओके कारखाने, (मूृखंतापूणं दानके निद्॑नः 
्ेराका भार बढ़नेवाठे जानवरोके गोरुघरः ककर उनक्रे 
परति दुर्भाव पेदा करना, अपंग पञ्युमके प्रति उपेक्षा 
उत्पन्न करना ओर उन्है असहाय मरने देने अथवा उनकी 
देखरेख विये बिना दी उन्हं अकाल मृद्युके सुखमे ठकैल्नेकी 
चेटा करना ! बड़ दुःखके साथ बड़ी गम्भीर सुख-मुद्रा बनाकर 
कहां जाता दहै किं (इन पिंजरपोदौके पञ्ु्जोको पालने 
देदके करोड़ों स्पयोका कितना बुरी तर्दसे अपव्यय हो 
रहा है › रेखा कहनेवाठे पुरूपोको जानना चादिये किं 
लोग रौकीनीमे तथा पतनके गहरे गङ्खोमे गिरानेवाठे पदाथेकरि 
उपयोगे किंतमे पैसे खर्च कर देते दै; फिर यदि अंधे, काने; 
दे, छँगड़े ओर वृदे माता-पिता तथा अपंग बर्चो-जेसे 
बूट गाय-बेर तथा बख्डे-बछ्डिधोके पीछे कुछ पेसे खचं 
हो जाते द तो इसमे इतना दुःख क्यो हना चाहिये 1 यह तो 
वस्तुतः घनका सद्व्यय है । फिर खच ही कितना होता दे । 
श्रीयुत साइट महोदयने अपनी रिपोरकी ४४ वीं टेबल 
भारतवषके प्रधान सात रादरोौकी जनसंख्या देते हुए वकि 
पिंजरापोलकरे वार्षिक व्ययका हिसार ख्गाकर बताया है कि 
तिमयष्य वारक छ्गभग पौने चार आने अर्थात्‌ मासिक्र 
पौने चार पाई पड़ती है । ( देखिये (एष ६ 1६5 1२ ० 
ष्ठ १८२ ) । यदि इनमे छोटे गेबिकी केम खर्च॑वाली चेष 
गोशाकाओंकरो जोड दिया जाय तो प्रति मनुष्य माषिकि दो पाई 
भी नदीं प्डेगी | 


# मातरः सवेभूतानां गावः सवेखुखपदाः # 


अतएव धर्मादि तथा खगपर चख्नेवाली एेसी गोयालभ- 
को भूतदयाके पवित्र उद्ैव्यस्े अपने गोरक्षण-कायंसे कभी 
हटना नहीं चाहिये । उन्हे घाट सहकर्‌ ही अपना सेवाकार्यं 
चरखाना चाद्ये । हो; वे एक सूरे ्बधकर संगरित हो जर 
तो वड़ा अच्छादै। अवश्य दी इनमे जो समथं संख है; 
उन अपना उेयरी-विभाग अख्य खोटना ओर उसमे पर्याप 
पूजी गकर गोसंवर्धन-कायं भी करना चाहिये । डयरीकरे 
ठंगकी अख्ग गोश्ाखर्पँ बने, उनफै व्यितो कोद बातदी 
नदीं दै । पर यह नदीं होना चाहिये कि केवल उेथरी-दंगकरी 
गोशाखञओंकी ओर दी हमारी पूयी दृष्टि ओर पूरी शक्ति 
्ग जाय, ओर बूढी अपंग गोमाताको निराधार छोडनेका 
पाप होने लगे ! पश्चिमके गुणठेने चाहिये, पर उनके गुणौकी 
चकाचोँधमे पड्कर अपने पैतृक गु्णौका मूलेच्छेद नदी 
कर डाख्ना चाहिये | आजकर पिंजरापोटोके प्रति बुद्धिमान्‌ 
तथा नेता माने जानेवलठे पुरुपरोकी कुक एेसी ही दुर्भावना 
होने कगी है ओर प्रकारन्तरते वे अपंग गार्योको भाररूप 
समञ्चकर उनका हट जाना अच्छा मानने चे है! इसीचयि 
इतना छिखा गया है । ( हम तो यहा पशु के पिंजरापोक 
उठाना चाहते ह ओर पाश्चात्य देशम मनुष्योके पिंजरापोर 
बनानेकी बात सोची जा रही है ! कुछ दी दिनों पूं सुसम्य 
अमेरिका एेसा प्रसाव आथा था करि कामकाजमे अशक्त 
वेकार मनुष्योकी जिम्मेवारी पार्मिटको ठे टेनी चाहिये । 
अर्थात्‌ उनकी संतानपर उनके पार्नका मार कतई नहीं 
टना चाद्ये | यदि सरकार भार केके ओर विभिन्न ` 
खानों रखकर उन्दै खने-पीनेको दे तो यदे मनुष्यो 
पिनरपोखदहीतो बने!) 
मेरी समञ्चसे पिंजरपोू-पद्धतिकी, उसमे उनके उदेदयके 
अनुकरूक आयश्यक सुधार करके, रक्षा करनी चाहिये; ओर 
एेसी गोशलर्द ( [अप {915 ) अलग या सुचिधा हो 
तो इनके स्वतन्त्र विभागक रूपमे खोल्नी चाहिये, जिने 
हडी-कदीः सुन्दर, सुदावनी मजवूत दुधारू गायं हौ जर जो 
उत्तरोत्तर गायो ती सर्वाङ्गीण उन्नति सहायक हे | 
निध्रेत (ऽ<प्णप्०त ) ओर्‌ सूत ( 1012 ) दूध 
निधृत ( अ णप्रालत्‌ ) दूघके पञ्च आर विपक्षं 
गो अङ्के अच्छे-अच्छे विशेषज्ञोकरे के छपे हैँ | मेरी धारणां 
दोनो दी पक्चोके रोग ईमानदार तथा सच्चे हैतथा दो्नोनि 
दी अपनी-मप्नी समञ्चके अनुसार मनुष्य तथा गोजातिक्ते 
कल्याणक स्यि दी मत प्रकट क्रि हैँ] निर्घत दुभके 


# गोरक्चापर कुड स्फुट विचार # 


समर्थने भी यह कहीं नहीं कहा है कर जह पूरा असी 
दूष मिरुता हो, वँ निधंत दूध पीना चाये । वहा तो 
उन्हनि पञ्चमको, तथा जो धृतयुक्त दुध नहीं पचा सक्ते; 
रखे क्च ओर बीमारौको नधत दृध पिलानेकी सखद दी 
ह । निर्भृत दुध विरोधिन भी यह नदीं कडा दै कि निधरत 
दू प्रोरीन आदि देड-निर्पाण कसनेवाटे तस्व नदीं दते । 
विकादास्यद प्रक्र दो है--१. निधृत दृधे स्नेहभाग निकाल 
दिये जानक कारण वह वियमिन-च्ून्य हो जाता है, इसष्यि 
वह खास्थ्यके स्यि हानिकर है या नदीं? २. इष्कै दवाय 
सनुष्यका ओर गोजातिका लाम होता दै या नदीं ! 

इस विषयमे अपनी परिमित बुद्धिसे जो कुछ समक्षम 
आता है, वह यह दै-- 

१. सूत पुरा दुध ॒मिल्नेकी अवस्था तो निषुत दूध 
नहीं दी पीना चाहिये | 

२. निरधृत दृध प्रोदीन तथा क्षार पदाथं अधिक होनेके 
कारण बह खास्थ्यके ल्यि हानिकर कदापि नहीं है । 
दौ, सनेदभाग न दोनेपर वियामिनेसि जो छम होता? 
वह इससे नहीं हो सकता । इसि जिनको असली दूध 
-नहीं मिता, उनके स्थि निर्ध दूष पीना छमदापक ह 
ऊर आवश्यक भी है । पूरा विटामिन न मिटनेपर भी 
.वे रोग स्नेहभागका कुक अंशा तेर खाकर प्राप्त कर 
-खकते दै, ओर प्रोटीन आदि तो उन्दै निधृत दृधे 
पूरे मिल दही जतेहे। 

2. यद मी ठीक दो स्कताहै क्रि सेपेटर मशीनकी 
अपिक्षा दही मथकर मक्खन निकाट्नेकी क्रियाम 
-मक्खनका अंशा छद्म कुक अधिक रह जाता दो; 
खीर इससे धीके मूल्यमे कु पसे कम मिलते दयँ । 
-शेखी हाख्तमे यदि गोपालन करनेवे छोग दही न 
ब्रिलेकर मरीनके द्वारा मलाई निकालकर घी बनें 
तो उन्हे कुछ धी अधिक्र मिह सकता है ओर उसके 
-परलखरूप कुछ पैसे भी; परन्तु इसमे उन्हे छा्टके बदठे 
-निघुत दूध मिलेगा । वह दूध यदि साय-का-सारा 
छाछकी जगह घरमे या अङोस-पडोसमे वरत छि 
जाय; तव तो ठीक दीदे; परन्तु निरधंत दूध वननेषर 
क्या एेसा दौ सकैगा ! 


य्ह सिद्ध हो चुका दै कि निधृंत दूध अस्छी दूधकी 
-ेश्चा गाढा होता दै; स्थाकि मलाई साथ पानाका अंश 


द१५ 


भी निकर जाता है) ओर यह भीहोताहीहैकि ग्बाछे 
लोग निधंत गदे दूधम पानी मिखकर उसे असी दूध-सा 
पतला बनाकर बेचते है; इसे उनको पैसे ज्यादा मिरते ह | 
लोग धोखेमे पड़कर उसे असरीके भयेतेले ठेते है । छाछ न 
तो बिकती है ओर छाछ बेचने ्वाेको शरम भी मादूम 
होती है । छाछके वदे निर्घत दूध बनेगा तो उसका परिणाम 
यह होगा कि गरीवीके कारण खोभवरा ग्बाला--सैसे 
आजतक धरम अपने ओर बर्चोके लियि धी नदं रखता; 
सव वेच डालता है-वेसे ही निर्घत दूध भी सम्भव हू 
तो जर मिटाकरः नदीं तोरएेसे दी बेचनेकी चेष्टा करेगा 
आप कगे फि वह्‌ व्किगा केर, तो इसका उत्तर यह्‌ है कि 
दूधकी बुकनी बननेके व्यापारी लोग गेविम केन्द्र बनाकर 
अपना व्यापार खोल लगे ओर उनका निरत दूष खरीदः 
टेगे | छाछ यों नदीं व्रिकती । परिणाम यह दोगा फ ग्वारेके 
घरमे कुर पैसे तो ज्यादा अववगे, जो किसी-न-करिसी शरी 
सोके उड़ जार्यैगे ओर घरे वर्चोको तथा विके गरीरबोको, 
हरिजनोको जो छाछ मिलती; उससे वे वञ्चित हो जा्थैगे | 
गरी्बोके धरोमै छक दी एक एेसी वस्तु है, जिसे साग- 
तरकारीका, कदी-रावरड़ी बनाकर व्यञ्ञनका काम चल्ता $ 
ओर छाछ गवि भरम बारी जाती दै । छाछ गोवका ओर गरीबकां 
बहत बड़ा सहारा दै । माना, छाछमै मक्लनका अं 
अधिक रहता है; पर वह जाता तो है घग्बाटेक्, कोके 
तथा गरीषर भारई-वहनोके पेये ही न १ किर उसका अपव्यय्‌ 
कैसे हुमा १ अश्ल्मे यदी तो सद्वचव है | 


स्वास्थ्यकी टष्टसे भी छाम नित दूधकी अपेक्षा 
पोषक तच्य कम नहीं दै। कदा जाता दहै छाश पानी 
अधिक मिला देनेसे उस वे तख मारे जाते हैँ ¦ माना, रेषा 
ही होता दै; परन्तु पानी मिली हुई छक भी लेगोको मिरु 
तोजातीदहेन। निघ॑त दूघ तो पैरेकरे टोभस्त सिला ही 
नहीं ! फिर निघरंत दूधमे भी पानी मिटाने कौन रोकेगा | 
इसलिये मेरी समन्चसे सेपरेररसे मलार निकाटकर घी 
बनानेकी अपेश्चा गरव भारतचासियोक्े हरीर 
पोषणक्रे लिये मथकर घी निकाटना ही अच्छा ह । 

फिर विदञोषन्न लोगोका यह भी क्या भिः सेपेरेटरसे 
निकटे हुए धीकी सपक्षा ददी व्रिलोकरर निकट हुमा 
धी क्राल्टिमे मी व्रद्ाहोतादे) खानेपर भीटेखदी 
अनुभव हो दै । इसचल्ि भी वदी प्रणारी अच्छी मादूम 


होती है । 
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४. तथापि यह सत्य है कि इस समय ठेसा सहज सम्भव 
नहीं है कि मलाई निकारुकर धी बनाना बिद्छुरू वंद हो 
जाय । बच्कि इसका प्रचार बद रहा है । गुजरात तथा 
हारम तो यह काम लूब दी चरू रहा दहै । इसय्यि 
जो निर्धुत दूध पीना चाह वे पीव; पर सृत असी 
दूध पीना चाहनेवालोके साथ धोखा न हो । कानूलते 
निधरत दूधम पानी मिलना बंद हो जाय । ओर 
निघर॑त दुध निघृत दृधके रूपम ही वेचा जाय । 
जिनक्रो दूध नहीं मिलता; वे निधृंत दृध पीव तो 
उनको न पीनेकी अपेक्षा छाभम दही है। एक अच्छे 
निष्यश्च विशेषज्ञ सज्जनका मत है कि निध्रंत दुूधमे ५० 
प्रतिदात तो दूधकरे गुण रहते ही दै । परन्तु इसको 
परोरसाहन देकर दही बिलोकर घी निकराख्नेकी पुरानी 
घरकी पारिवारिक पद्धतिकरो भिटनेकी कोटिश कभी नहीं 
करनी चाहिये । उसमे कहीं सफार्द-संभाल न रखने 
दिका दोषआगया दहो तोउसे निकार देना चाहिये । 
जर वह दोष तो उस प्रणालीका नही है; वह तो हमारी 
आदत या मूढ दैः जो सेपरेटरवाटी पद्वतिमे भी रह 
सकती है । यह अन्यत्र दिखाया गया है क्रि सेपरेरर 
मशीनक्रा भी यथायोग्य उपयोग न दहोनेपर उसमे भी 
धीकरा अधिक अप्यय हयो सकता है ओर वह ग्रीस-तीस 
प्रतिशततक हो जाता है । 
हाः वरिदेी निघरंत चणका उपयोग कसी भी तरह 
नदी करना चाद्ये । 
वनस्पति-षी 

जमाये ह्र तेर ( वनस्पति-घी) के षिरोधमे करई 
रेख (गो अङ्कः छप रहे हैँ ओर हमलोर्गोका भी यह मत है 
करि इससे देदाकी तथा गोवंशकी हानि हो री है | हमरे 
अपने कद मित्रौ ओर सम्वन्धियेोके इसके कारखाने है, 
परन्तु सत्यक्रे अनुरोधमे अपना मत प्रकट करना ही पडता 
हेओरेपाही दोना भी चादिये | यद्‌ कहा जाताहै कि 
देशम धीका अभाव दैः अतः लर्गोकी ावद्यकतापू्तिके 
स्थि ये कारखाने खोले जा रदे दै; परन्तु यह कथन वैषा ही 
हैः जेसे अंग्रेज कते है करि हम दिदुखानकी भले स्यि 
यहा राज्य कर रहे दः या कोई ठग यह के कि हम किसीके 
घनकी अच्छी भाल करनेके चयि उसे फुमल्यकरर उसके 
पास्से ठे रहे ह | छातीपर हाय रखकर सोचनेते यह प्रत्यक्च 
दीलेगा कि वनसतिके कारखाने घन कमाने- केवर धन 


# भातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


कृमानेके ल्यि दी बने है| धन कमाना बुरी बात नदीं है, 
वशत कि वह दूसरोके स्थि हानिकर न हो, उसमे अन्याय 
नहो) सभी जानते ह ओर सरकारी रिपोर्ट भीदै कि 
वनस्पति ( जमा हम तेर ) अधिकार मिलावरमे बरतां 
जाता है ओर ड्युद्ध घीके रूपमे विकता है। इसी कारण 
उषसे पेसे अधिक मिर्ते है । पेसा कमानेकी इच्छा 
मिलावय्को प्रोत्साहन देती या सिखवट चाहती ही है। 
इसील्यि तो तलको जमाकर दानेदार बनाया जाता ओर 
उसे गाय ओर मेसके घीके-से र्गका बनानेकी कोरिशच की 
जाती है । बस; यही बुरी बात दै । 

यह सच है कि भारतवर्षमे इस समय घी नहीं है 
इसक्रा कारण भारतकी गरीबी तथा परतन्त्रता है ओर 
उससे प्रसूत फोौजी मोगका पूरा करना है । गहरी दष्टे 
देखनेपर यह बात स्पष्ट दीख पड़ती हे } हजारो अच्छी 
गायते मियय डयरियोमे चटी गयीं । लखो गाये गोरौके 
पापी पेम समा गयीं, ओर जहौ जो ञ्य घी मिला; सेनक 
ख्यि संग्रहं करनेकी चेषा की गयी तव अच्छाषघी 
केसे मिठे । 


अंग्रेजीसाभ्राव्यके पटे तो यह स्वार ददी नहीं था॥ 
पर्याप्त गेचरभूमि थी । चरे-दानेकी कोड कमी नदीं थी ॥ 
खेतीमे इतना अन्न ओर चारा होता थाकि गृह स्वयं खाकर 
अपने पद्युओंको भी खूब खिला सक्ता था । खेतोमे पञ्च 
रहते थे; इससे उनकी खाद खेतोको स्वाभाविक मिख्ती थी } 
हाथसे काम करनेकी आदत थी; इससे सभी कुर सस्ता 
पड़ता था । गायपर कोई भी खच॑ नहीं था। गाय भार नदीः 
आशीर्वाद थी । नस्छ ग्विमि अपने-आप दीक रहती थी । 
गोधन दही प्रमधन होनेसे उनकी सार-्समाल पूरी होतीः 
थी | चिकित्साके घरू नुस्खे याद येः जिनसे गाये बीमार 
नहीं रह पाती थीं | गाश्नैक्रा अच्छे खाद्यते पोषण दता था 
ओर सेवा-्ुशरुषरासे वे रोगसे नित्य निरयक्त रती थीं । संतान 
अच्छी हती थीः दूध बेमार ह्येता था । इससे सारा परिवार 
दूषनदही पी सकता था। वरं दुघ-दही गोटा जाता था, 
बिया छाछके लिये खुला दरवाजा था, कोई भी ॐे जाय । 
यह्‌ सब सुप्तमे होता था । नेमे वच जाता था--गोका 
धी । उसे आवश्यकतानुस्पर ण्हस्य केचते थे । पर बाध्य 
दही थे } घीकी इतनी ब्रहुतायत थी कि घी दुहारोसे परसा 
जाता था, चमचि्योसे नहीं | 


यह द्या बद, तभी आज यह कदना पडता है क्षि. 


# गौ देवी है # 


गृहखोको ५७-५८ प्रतिरात धी बनाना पड़ता है; ओर 
इश कामम वे घायेमे रहते हे । दधसे जितनी कीमत आती 
है, उतनी धीते नदीं आती । उस जमनम दुधी तो कोई 
कीमत ही नहीं थी दूध वेचना तो पाप समन्ना जाता था। 
दूघ-पूतः कोन बेचे १ दृध-पूतः की शपथ दिल्वायी जाती 
थी | पानी मोगनेपर दुध मिक्ता था | पर आज तो वह 
सिति स्वप्र हो गयी है| इसीसे वनस्पति धीके कारखने- 
वालको ओर उनकी पोषक सरकारको यह कहनेका मौका 
मिला दे क्रि दे्की घीकी आवश्यकताको पूरी करनेके ल्यि 
ेसा किया जारहाहै। 
इस दशामे--जर्हातक मेरा ख्याल है-ये कारखाने 
बंद दोने तो बहुत कठिन है--देदवासी आन्दोख्न करके 
सरकारते इतना करा दे; या कारखानेवाके) धमरे धिचारते 
जितना कर सकते हौः खयं दी कर टे तो बहुत अच्छा है । 
१. शारीरकी . ग्मि अधिक गर्मी देकर जमाना पडता हो 
ओर उससे रोगोके खास्थ्यपर बुरा प्रभाव पड़ता दो-- 
जेसा 9 डा० एन्‌० एन्‌० गोडबोठे महोदयने अन्यत्र एकर 
ठेखमे दिखाया दतो उसमे अवश्य सुधार होना चाद्ये | 
२.इस्म एेसा रंग दे देना चहिये जो हानिकर तोन 
ह्ये, परन्तु जिसकै कारण प्रीमे मिदखवर न ह्ये सफ | 
३३. विटामिनके ल्यि यदि ( 8191-0] ) महछलीके 
तेखजेसी चीज दी जाती हो तो बह कदापि नहीं 
दी जानी चाहिये | 
४, मिलावट करनेवारोको कड़ी सजा होनी चाहिये | 
५. इसका नाम श्वीन रखकर जमा हुमा ते र्खना 
चाहिये | 
मेरी तो देशवासियोसे यहं प्राथ॑ना है कि जत खास्थ्य- 
हानि; अपवित्रता ओर रिराका तथा इससे होनेवारी 
गोवंदाकी हानिका कुछ भी सन्देह है तवतक इसे कोई खावेदी 
नहीं | धी नमि तो शुद्ध तेल खाना अच्छादै, घी 
नामपर बिगाड़ हमा तेल खाने ( ओर यदि उसमे पिया- 


६१७ 


मिनके नामभर मछलीका तक मिलाया हो तो ) धमं; अथं? 
सखास्थ्य सभीकी हानि है ! 


वधिया-प्रथा 
एक प्रश्न आया है कि बछृडोको बधिया किया जाय या 
नहीं । मेरे पाक्ष काठियावाडः गुजरात तथा युक्तप्रान्तकै कुछ 
संभ्रान्त सलनोके कई पत्र आयि है जिनमें इस विषयपर 
गो-भङ्कम प्रकाश डारनेके स्थि लिला है | उनका कहनादि 
कि भारतम चेतीके वेलोंकी जरूरत है दी; भौर खेती आज- 
कल बधिथा बेखोसे दी होती है फिर घरक बछड़ोकरो उन्हे 
दूस वधिया करवानि द्यि बरेच, ओर वधिया व्यिः 
ैखंको अधिक पैसे देकर खरीद, यह कर्होतक उचित दै १ 
प्रभ पिचारणीय है । शाल्लानुसार नपुंसक बनाना सवथा 
पापहे। ओर पाप पाप दी रहेगा । कम-उ्यादाका विचारं 
किया जा सकता है । हिंसा कृत, कारित; अनुमोदित--तीनः 
प्रकारसे होती है । ठोग बधिया नहीं करते; परन्तु बधिया 
करानेकी भआवदयकता समन्ते है ओर ब्रधिया करनेफे स्थि 
जान-ृञ्चकर भी बडे बेचते है तो प्रकारान्तरसे दसो 
कराते या अनुमोदन तो करतेद्ी है| एेपी अवस्थे 
उनपर भी पापक्री जिस्मेवारीतो आती दीदे जवद्य दीः 
ह स्थ हंग्रि वे देता मजवूः होकर दी करतेदहं। एणी 
अवसाने या तो शाघ्लज्ञ ओर बरिरोषन्ञेके दवाय निर्णय करा- 
करः यदि सम्भवदहो तो; बधिया-परथा त्रिस्छुट उठाकर 
चिना बाधया कराये दी खेती करनी चाहिये । पुराने ग्रन्थ 
मे; जर्होतक देखा गया दैः कीं बधिया करानेकी बात नदीं 
मिटी । ग्रदि एेसास्म्मधनदहोतोव्रडे पाप्सेलछलोय पाप 
अच्छा इस नीतिसे पाप होते हुए भी जिनको बधिवा वरैरकी 
जरूप्त हैः उन्हं पुरानी क्रूर पद्वतिसे बधिया न कराकर 
बोडिंजो साहेवकी सहज पद्धतिसे वरधिया कराना चाहिये । 
इनफ अतिग्क्ति कुक बात जर भी है; जिनपर स्वास- 
तोरसे कुक छिखलनेकी आवक्यकता नदीं है । धिज्ञ पाठक्रसमण 
धृष्टताकरे द्यि क्षमा करे --दनुमानप्रस्ताद पोर 


गो देवी दै 


"गाय हमारे दुग्ध-भुवनकीं देवी टे । कह भुखोको सिराती है, नंगीकां पहनाती हे 
ओर बीमारोको गच्छा करती है 1 उसकी ज्योति चिरन्तन दे ।' 


--सम्पादफ (होड उरीमैनः अमेरिका 


गायका दध बदानेके उपाय 


१, प्रतिदिने हरी ताजी घास पेरभर खिलाना | 

२. दूध दुहक्र उसीको पिल देना | 

३. गुड़ एक भाग ओर जौ तीन भाग एक साथ पकाकर रोज खिलाना । 

, गोभी ओर पत्ता-गोभीी पत्तियां चिदयना । 

५. पपीतेकरे कच्चे फल ओर पपीतेकी पत्ती पीसकर गुड़ मिलाकर खिखाना । 

६. सनक पूरः महुआफे एकः धा ओर गुड जरम उवाख्कर खिलाना । 

, उखकी रेडिरी या ऊखक्रा रस निकाल ठेनेपर वचा हुमा कूचा खिराना । 

८. तीसीकी खल ओर उबाद्म हमा मटर खिखना । 
९. किसारीकी दारे साथ गेहूं उवार्कर खिलखना । 

-१०. गवार खूब पकाकर या रातभर जलम भिगोकरर खिल्मना । 

११. गुड़ ओर कौज मिलाकर खिटाना , 

१२. धी, मैदा ओर गुड मिलाकर पककर खिखाना । इससे सूत दूध वदता है । 

२३. बीजवाठे कैठेको चावल्के साथ उबालकर खिल्मना | 

१४. पके या कच्चे बेरुको उवालक्रर खिल्ना | 

१५. पल्यस ओर सेमल एल खिल्ना । 

-१६. प्रसवके तीसरे दिन उड्दका दल्या आघा सेर, नमक एक र्यो, हस्दी आधी छर्यक ओर पीपकूका चूर्ण एक 
छर्टाक--इन सब चीजेोको मिद्कर पानी पका लेना चाहिये ओर फिर उसमे पावभर गुड़ मिलकर कुछ गरम- 
गरम ही सन्ध्याके समय गायको खिलाना चाहिये । इससे दूध बहुत बदृता है । 

-१७. गिलोयकी पत्ती ओर उसकी वेट खिलानेसे मी दूध बहुत बदृता दै । 

१८. जीय १० भागः नमक १० भागः सफ १० भागः लंग ५ भाग, सफेद चन्दन २ भागः फिटकिरी १ भाग ओर 
नाइटैट आफ पोटाशियम ₹ माग--इन सव वचीजोकर दूटकर रक्ले ओर सुवद-शाम दोनो वक्तं एक-एक सुय्टी 
गायके दानेके साथ मिला देतो खूब दूध बरदृता दै | 

१९. बखिकी पत्ती आधी छर्योकर उवाख्कर उसमे योडी-सी अजवाइन ओर गुड़ मिशकर खिलनेसे दूध बद्ता दै । 

२०. प्रष्ठवकरे बाद दूध बंद होकर यदि थन कड़ा हो जाय तो रेड़ीकै पत्तो सेक करना चाद्ये । 

-२१. गायके दूध बदनेका सर्वोत्तम तरीका यह है कि गायको उसी सोड़से वर्धया जाय जिषकी मा बहुत ज्यादा दुघ 
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देनेवारखी रदी हये | 
व चन 
५ [१ रीध ५ । ५ 
५ वराचरस्ष . 
॑ ( रचयिता-- धीनारायणदास चठुरवेदी ) 
र वंशीधर ¦ वंश्शीर्ट वीच निज करी आप 
९ किये वजाने फिर कब जुट जाये ? 


६ 
ट 
६ 


साथेक शगोपुररः नाम्‌ कव कीलजियेगा नाथ ! ते 

_ , गो-व्िघ्रातकोके दर कव. दुर जार्येगे 

होगी धम-स्थापना नरायणः बता कव ? त 

द दीन जन . कब दीन्‌तासे छुर्‌ जायगे ? 

आख खोल निद्रा छेड़ साहसके खाथ जरा, ९ 
सोत इष भारतीय कवं उट जायगे ? 


पि 2; 





गोरक्षाके निपित्त वूकोका बटिदान 


( केखक--संत श्रीनिधानसिंहजी आलिम ) 


गोरक्षा सिक्खधम॑का एक प्रधान अङ्घ है | गुरुभोके 
इतिहाससे यह मत मदीरभोति पक्र हयो जातादहै कि उन 
अवतार धारण करनेका प्रयोजन गौ, गरीब ओर भक्तोकी रक्षा 
था । पंजावके सम्राट्‌ महाराजा रणजीतसिंहने सिख-धमंके 
प्रकाम पंजाबमे गोहत्याको राजान्ञसे बंद कया दिया था 
आपने गवर्नर जनरल अकिरैड ओर काख्के अमीर शाददयुजा- 
के साथ १६ जून १८३८ ई० मजो संधि की थी; उसकी 
दसवीं रत्तं यह थी कि इन दोनों सरकारौकी फोजको जव 
कभी पंजावकी भूमिस होकर जाना पृडे? वे पंजाव्रकी सीमाके 
भीतर गोवध नहीं कर सकेगी | 

इसके अतिरिक्त महायजा साहबने अपने यूरोपियन 
अफसरौ-जनरल सी. वेण्टोरा जर जनर सी. एलाडंसे यह 
प्रतिज्ञाक्यलीथीकिवे गोमांस नहीं खार्येगे। 

मुदकीकी ल्डाईफे बाद पंजाबमे कौन्सिर आफ रीजेन्सी 
((0प0८६] 9 र ९६८) का सम्य था ।कोन्सिख्कैरेजिडेन्ट 
सर जोन खस्सने २४माचं सन्‌ १८४७ कौ एकं आज्ञपत्रपर 
हस्ताक्षर किया था; जिसका आश्य यह था कि अमृतसर शदे 
गोवध नहीं किया जायगा । उस आज्ञापत्कै निम्नटिखित वाक्य- 
को एक ताम्रपत्र ( (0 1816 ) पर खुदवबाकर उसे 
दरबार साहवफ प्रवेराद्वारपर कटका दिया गगरा था-- 
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यानी अमृतसरमे गोवध नहीं किया जायगा । 

(२) 

२४ माचं सन्‌ १८४९ को अगरेजोने पंजा्रको अंगरेजी 
राज्यमे मिला ख्या | इस्केसिफं नो दही दिन बाद यानी 
दूसरी अग्रेखको ईस्ट इंडिया कम्पनीकी राज्यप्रबन्धक कमेटी 
(20814 ० ^त01701518 ठाने यह आज्ञा निकाली कि 
अव गोहत्याके कानूनको बदर दिया जाय | अतएव इस 
मादेके अनुसार ५ मई सन्‌ १८४९ को वायसरायने यह 
धोषणा कर दी कि (भविष्य किसीको भी अपने किषी कार्यस 
अपने पड़ोसीकी उन प्रथाओँमे बाधा डाल्नेकी अन॒मति नहीं 
होगी; | जिसके ट्थि उसके धम॑मे आज्ञा दी गयी हे |; कम्पनी- 
की राज्य-प्दन्धक कमेरटीने यह भी कट्‌ दिया क्रि "जिस प्रति 
बन्धको पहले लागू किया गया था, वह्‌ कैवल सिक्लराच्यर 
सम्मानकी दृष्टिसे था | अव सरकारी आज्ञा ह्यो गधी कि प्रयेकं 


राहरके वार जानवरोके वध करनेवाडे गोहत्यारो ( बूचड़ो ) 
कै स्यि एक जगह निश्चित की जाय | 

पंजाधपर त्रिरिश-मधिकार होते दी सरकारकी उपयुक्त 
कार॑वाह्योसे दद्‌-सिक्ख जनताके ददयपर बहुत बुरी चोट 
र्गी, जिसका ताक्ताछ्कि परिणाम यह दुमा रि ईदू -मुर्टिम- 
वेमनस्यकी जड़ जम गयी | 

जर्तक अमृतसर शादरका सम्बन्ध है, वर्ह एक कसाई- 
खाना खोर दिया गया मौर गोमासको बाजारम ठे जाकर 
वेभ्वनेकी अनुमति सि गयी | 

अमृतसरे हिंदू ओर सिक्ोकी योरे प्रबरु आन्दोटन 
आरम्भहो गया सौर कसाईाना खुलने तथा गो्मास 
बेचनेकी अनुमति दी जानेके समयसे १८७१ ई० कै बीच 
अमृतसरे कदं बार हिदू-एुस्टिमि दगे हुए । अतएव २२ मई 
१८७१ को अभृतसरकयी म्युनिरिपल कमेरीकी बेठकमे इस 
परश्षपर बङा वाद-विवाद हुमा कि (जनताके आन्दोलनको 
रोकनेके उदेदयसे आगामी वषंके चयि कसा्दखार्नोका लादसेन्स 
रह्‌ कर दिया जाय या जारी रक्ला जाय । इस बेठकम अमृतसर 
कमिदनरीके कमिदनर मि० डन्द्यू० डेविसने कसादईखाना चाद्‌ 
रखनेके पक्षम एक जोरदार व्याख्यान दिवा | दिद तथा 
सिकव-सदस्यौने इ घोर विरोध क्रिया, परन्तु ब्रहुमतसे यह्‌ 
प्राव खीकृत किया गया कि कसाईखाना चाद रक्खा जाय | 

(२३, 

ज्र १८४९ ई० से लेकर १८७१ ई० तक्रवी सारी 
चेष्ठर्णः, जो कसार्ईखाना हयानेके उदेदयसे की गयी थीं, निष्फल 
गयी; तव श्रीसतगुर रामसिंहजीकरे कु कूके या नामधारी 
सिक्खोने यह निश्चय किया क्रि गोहत्याका यद्‌ कलङ्क गुरुकी 
नगरीसे तव्रतक दूर नदी किया जा सकता? जवतकर कि अपने 
दीश्च बलिदान न क्रिये जर्भ | कानूनी ओर शान्तिमय साधन 
उनकी दृष्िमं सव-के-स् व्यथं हो चुके ये । अतएव उर्न्ने 
१५ जून १८७१ की अंधेरी रातक्रे टगमग ११ बजे कसायो 
( गोहत्यायें ) पर आक्रप्रण करर दिया ओर जितने पके 
अवे; उन्है मार डाल); तथा वध कनेक स्थि बोधी गयी 
सेकडो गोर्भको मुक्त करफै खथ भाम गधे | 

पुने उनके बदले अगृतक्षरके कुछ प्रतिष्ठित दू 
सौर श्रानि्हगधिदको संदेहमे गिरफ्तार कर स्यि ! भौर उन- 
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पर इतना अत्याचार करिया कि उन निरपराधोने यह सखीकार 
कर लिया किं १५ जूलकी रातको गोहत्यारौका वध उन्दौनेदी 
किया था | अत्व अपराध खीकार करनेपर अदाख्तने उन्द 
सख्त सजा दे दी | 

उधर श्रीभेणी साह श्रीसतगुर रमसिंहजीके हेड काटसमे 
एक भारी दीवान (सत्सङ्ग) हो रहा था । अगृतसरमे कषाइयो- 
की ह्या करनेवाले नामधारी सिक भी उस समामे मौजूद ये। 
श्रीसतरुरुजीको अमृतसरकी घटनाके विषयमे यह मादस हो 
चुका था किं यह काम उन्दीके कुक सिक्खोने किया है | अतएव 
आपने उन्हँ आज्ञा दी किं वे शीघ-ते-शीघ्र अमृतसर पहुंचकर 
अपने दोप्रको खीकार कर छे, जिससे उनकी जगहमे पकडे 
गये निदौष आदमी टूट जर्थ। 

सतगुरुकरी आज्ञा सिरपर रखकर नामधारी सिक्ख अमृतः 
सर पहुचे । ओर जव उन्दने अफसररौके सामने अपने अपराध 
खीकार करते हुए यह कहा किं ८१५ जूतकी सतको अमृत. 
सरभै जो खोर मारे गये थे; उनके मारनेवले दम दहै" तो 
उनके आश्व्यकी कोद सीमा न रही । पे तो उनकी इस 
बातपर विश्वान किया गया; परन्तु जव उन्दने सारी घय्ना- 
का वणन करते हुए हथिवार तक बरामद कया दिये? तव उन्द 
मिरफ्तार किया गया । परिणामखसूप जो निदोष्र सजन पुरिस 
कै शठे अभियोगकरै आधारपर अदार्तसे सजा पा चुकरैयेः 
वे छोड दिये गये । 

(४) 


नामधारी चीरोका मुकदमा--इन नामधारी या कूके 
वीरो षिद्ध मेजर उन्ल्यू. जी. वि; सेदान जज ओर 
कमिदनर अमृतसरकी अदाख्तमे २८, २९ ओर ३० अगस्त 
सन्‌ १८७१ के मुकदमेको सुनवाथी होती रही ओर ३१ अगस्त- 
की पौसला सुनाया गया | 

फसा 

फोसीकी सजा-- 

१, वावा र्दणार्सिंह अमृतसर | 

२. ;; फतहसिंह 9) 

३. )) हाकिमरिंह पटवारी, मोजा मूडधेः जि° अमृतसर ] 

४, ब्रीहट्ापिंहः नारी, जि० खहौर । 
काटे पानीकौ सजः- 

१, छटणासिंह वद्द्‌ मुसहार्सिंह । 

२, बुखाकारसिंहका पुत्र छ्हनासिंह | 

२. लारसिंह्‌ स्पिादी | 

( १ ) अङ्वंगसंदः (२ ) मेहरसिंह ओर (३ › स्ंडा- 
सिंह-इन तीनोको फरार बोषित विया गया 


% मातरः स्वेभूतानां गावः सवंदखप्रदाः # 


फौजदारी कानूलकी दप ३९८ कै अनुसार सेशन्स जजने 
अपना फैसल्य तसदीककै व्यि लहर चीपफकोर्समे मेज दिया, 
जिसकी तसदीक जस्टिस जे. केम्पवेलने ९ सितम्बर १८७१ ई० 
को जर जस्यत सी. मार. लिडसेने ११ सितम्बर १८७१ ई० 
करो की | अतएव कूका-दल्फै ये चार प्राणोत्गं करनेवाठे 
सिपाही अगरतसरमें सते-्हसते जर सत श्री अकाल्की जय- 
जयक्रार करते हए. शदीद दो गप्र ओर दूसेरे तीन अंडमन 
टापू मेज दिये गये । देश ओर गोमाताकी रक्षा ओर सेवाके 
उद्ेशयसे दके वीरसँका यह उज्ज्वल बलिदान भारतवर्ष-जेसी 
तऋषि-भूमि ओर गोभक्तौकरे देशमे विशेष मादास्म्य रखता है| 

(4) 

क्या उनका मिशन असफल रहा ?-- कुक भाई यह 
कह सकते हे करि अमृतसरफ कू शष्दीद अपने मिदानमे दस कारण 
असफ़रू रहे क्रि उनके प्राण वङिदान करनेपर भी विवादग्रस्त 
कसा्ईखाना बंद नदीं क्रिया गया; ठेकिन मै यदह नहीं मानता। 
क्योकि जिस उदेद्यको सामने रखक्रर उन शूरवीर कूफसिक्सौ- 
ने अपनी इच्छासे अपने ब्रछिदान दिपै; वह गुरुकी नगरी 
अमृतसर ओर देदाभरफे शहरो को गोहप्याका अखाडा बननेसे 
रोकनेका पावन मिन था; जिक्तका; विना किषी मत-मतान्तसफै 
भेदके, सारि दिंदुस्थानकी मर्क रक्य था | 

यह बात भी ध्यान देने योग्य क्रि यह उन कू गदीदो- 
कै बरलिदानकादी फल है किं १८७१ ई० के वराद आजतक्र 
अग्रेतसर शहरी सीमाके भीतर दृ्रा कसाईखाना खोलनेके 
स्यि लाद्न् देनैका साहस नही किया जा सका } इसलिये 
यह बात सहज दी सम्म आ सक्रती है क्रि यदि ये ७ नाम 
धारी सिक्ख उस समय अपने दीश ब्रह्िदान न कर्ते तो उस 
समयी गोचधश्ी चठनके अनुसार न जाने अमृतपर ओर 
पंजा्रके दुसरे शदरोमे आजतक ओर कितने कसाईखाने खोर 
दिये गये हेते ! ओर अव्रतक उनमे कितनी करोड़ गोरपै कतर 
दो चुकी होती । अतएव उनका मिरान सफर रहा । 

इसके वराद रायकोटजिखा डुधिप्रानामे ओर मकेर-को्- 
मे बहुत ही भयङ्कर घटनारप दुई, जिनक्रा विवरण पीछे कभी 
दिया जाधगा | उनके फएरघछरूप ४९ नामधारियोको तोपसे, 
एकको तछ्वारसे ओर १६ को फिर तोपसे रादीद कर दिया 
गया | सतगुर श्रीरामर्सिंहजीको उनके सूप्रेदारो# साथ ७न्‌ 
१८१८ कै तीसरेरेगुक्छनके दयाया निर्वासित कर दिया गया ओर 
शेष आन्दोनपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये, ओर श्रीमेणी 
साहब रुखु-मन्द्रिके सामने पुलिसकी चौकी खगा दी गथी । 
ये छर प्रतिबन्ध १८७२ ई० से छेक्रर १९२० ई० तक रहं | 
सौर पुलकी चौकी १९९३ ई० तक रदी | 





~~~ छः, च००--~ 


गोरक्षा 


कभ 


कस्‌ 


हो ! 


(८ ठेखक-- शयत हिमोहनल्यर श्रीवास्तव एम्‌० ८०; एल्‌० टी ०; साहित्यरत्न ) 


भारतवर्भकरे स्थि ईश्वरीय देनमे गोका अपनां विशिष्ट 
खान है । गोसे अधिक उपयोगी पञ्च स्ट दूसरा नहीं 
मिलता । सनातनसे ्रूषि-मुनि इतका गुणगान करते अये 
है । खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण "गोपाः ये, उन्दने अपना तन- 
मन माखन ओर मलाई देनेवारी गोजओकी तेवामै लगाया 
जर भटी प्रकार उनी रक्षा की। 

हिदु-धरममे एेसी कोई बात नही जिसकी प्रवयक्च उपदेयता 
न हो | गौ मारतवासियौको षदा सव परिखितियोमे बह अनिवच- 
नीय सुख देती है; जो उन्हँं अन्यथा अलभ्य है| इसी हेतु 
आयं-जातिके धार्मिक ग्रन्थों गोका समुचित आभार प्रदरदित 
किया गया ह । गक त्रिना दिदू-जीवन नीरस है । अदूट श्रद्वा 
कै खसूप हिदुभने इसे 'गोमाताः कहा है । भली प्रकार 
सलन-पाछन करनेवाली अपनी सरस माताकी रक्षा करना 
प्रयेकं हिंदृका कर्तव्य बन गया ड । 

आज जब धार्मिक विश्वा उठ रहा दहै, ओर जन. 
समुदायकी प्रहृत्ति विवेचनाकी ओर उन्मुख दै, तब यदि उस 
अज्ञात वेतरणीसे पार करनेकी गौकी आनन्ददायिनी शाक्तिपर 
आसा न हो तो कोई अचरजकी बात नदी; गोका सबसे बड़ा 
विरोधी भी उक्तकी उपदेयताको स्वीकार करफै संसार 
वेतरणीसे बाण दिलनेकी उसकी अमोध शक्तिपर थोडा- 
बहुत विश्वास टाता दै | जिसने गोधनको अपना धन मानकर 
गौकी सेवम अपना संमय व्यतीत करनेका ब्रत लिया दै, उसे 
खानक स्थि इतना जुट जाता दै कि वह करिसीका मुखपिक्षी 
नदीं होता, ओर इ प्रकार अनेक छट-कपटसे दुर रहता दै । 

जव देशमे सुसव्मानोकी धाक्र जम गयी; तब उन्हने 
हिदुओको सामूहिक रूपमे गो ओर ब्राह्मणका अनन्य भक्त 
देखकर दिदुमकी इस उपास्य निधिका यथाशक्ति तिरस्कार 
किया; क्योकरि इनकी धार्मिक कटरता अपनी उस सीमापर 
प्टुच चुकी थीः जह पर्हुचकरर वह दूपे घमोँको ङु 
गिनती ही नहीं । धमपर यह आधात हद्‌ -टृद्ोको असह्य 
हो उठा; ओर वे गोरक्षके ल्ये मर मने लगे | किन्तु 
विजेता इस अत्याचारको ये विजित इस प्रकार रोक सकनेमे 
असमथ हुए । देशके उस नेराश्य-काल्मे स्गोँका ध्यान 
भगवान्के दया-दाक्षिप्यकी ओर जाना अवद्यम्भा्री था। 
अनेक महात्माजनि अवतीणं होकर भगवानकरो अपनी पुकार 


सुनाने चि ददू-जनताको उत्सादित किया । भक्तिकरा यहं 
प्रवाह क्रमशः एेसा विस्तृत होता गया कि उसकी स्पे 
देशम बसनेवाले रद्द मुसल्मानोकी मी एक अच्छी 
संख्या आ गयी | 

देखते-देखते यदौ गौके ओर भी सव्र ओर कुशर शतु 
आ जमे | गो-मांसके छ्य टालायित रहनेवाले यूरोपके 
निवासिरयोकी यहा यच्छी उदरपूतिं होने ल्गी; एथ दी गो- 
चमक व्यवसायसे ये व्यापारी राभान्वित हुए । यदपि 
इन्हौने गोवध अपने हिंसक रूपमे आरम्भ कर दिया; तथापि 
इन्होने गौकी उपादेयताको प्रत्यक्ष समञ्च ! उत्तम जातिकर 
भारतीय गाय-वेलोकौ समेट उपनिवेदोमे अन्न ओर दुधकी 
सुविधा उपस्ित करनेकी नीति भी निरिति हौ गयी | 
वास्तवमे विदेशमे सेने ओर ्चोदीॐ कंडे चले जानेसे मारत- 
मे निर्ध॑नताका ताण्डव इतने भयंकर सपमे नही दिखायी दिया 
दै, जितना दृधी नदिरयो ब्रहानेकी शक्ति रखनेवाठे गोधनकर 
अपहरणकी इस नीतिसे ! 

दिदुओंका जीवन दुध ओर अन्नपर दी अवरूम्बित है) 
जव्रसे गाय-बैठ निष्टुरतापूरक भार्तीयोषे अपहृत किये जाने 
लगे है; तवसे देश-सन्तानकरे पाहनकी चिन्ता मी ब गगरी 
है, जिसे समुन्नत बनाना प्रवेक सरकारका सख्य कर्तब्य है | 
आज जवर अमेरिका, उन्माक; ग्ट.त्रिटेन, आस्टेलिया भादि 
अपने-अपने गोधन उन्नतिमे कयि हैँ ओर दुधका भंडार 
ब्रहानिके ल्थि प्रयतनशीर है; त्र भारतीय सरकार दी अपने 
कर्तव्ये अपूणं रह जाती है । बात यह दै करि गोरे ओर 
कालोकरे दित परस्परविरोधी दैः ओर काले व्रच्चोकरे लिमे 
गोरे बच्ठोके हितकी उपेक्षा करना सरकारको अभीष्ट नदी | 

देशकी इस दीनावस्थामे शुद्ध दुग्धके अभावे भारत- 
सन्तान शतिदीन ही रहती दै ! गो-दुग्ध एक अनुपम पौष्टिक 
टे; आयुवेद ओर विज्ञान दोरनेनि गेके दूधका महख पूर्णतः 
स्वीकार क्रिया दै । जव गोका दूध श्रेष्ठ दूध हैः तत्र तका 
दूष पिटाकर बच्चे ग्रति अन्याय करना उदोभन दै | 
पर आज तो जिनं मेसा दी दूष मिल जाता दै, वे सचमुच 
भाग्यवान्‌ है-दृषफरे जभावमे तदपनेवाले व्रच्वोकी संख्धा 
ही इधर बद्‌ रही हे । 

निरिद-शासनके पूवं भारतम गोचर-मूमिकी कमी न थीः 


६२२ 


ओर तव गौ पाट्नेवाटे गहखोकी संख्या भी अधिक थी । 
किन्तु ब्िरिश-शासन-त्तामे राजस्व-कर ओर चमड़ेकी नीतिसे 
लोग गोचरमूमिमे खेती करने व्यि विवश्च हुए ओर इस 
प्रकार गोचर-भूमिका छोप होने खा | सुसद्मानो सत्तका 
वह अनिश्चित ओर दोषपूर्ण राजस्व भारतके व्यि फिर भी 
सुखका विषय था | 

आज भारतवषम पशुओं साथ जो अव्याचार ह्येता 
है, वह्‌ संसारे किसी भागमे नदीं दिखायी देता | मोजनकी 
उचित व्यवसा न दीनेकै कारण गायका कागज-कपड़े 
चबाना तो एक साधारण-सी वातै; किन्तु जिनका दुग्ध अपने 
शुद्ध रूपमे अग्रतके समान दैः वे गाये विष्ठामें र्हं डालने 
ख्यिभीतो विव्य दहोती है। कलियुगये गोके स्यि यह शाप 
बताया जाता है; किन्तु आज तो समस्त भारतवपं पराधीनता- 
कै कठिन जाट आबद्ध हकर शापग्रस है | 

७५ प्रतिरात गाय माज त्पेदिककी रोगिणी होती है। 
उनके दृघमे रोगे कीयणुथोकी ही प्रचुरता रहती दैः ओर 
वह आज लाभके बदले हानि हयी अधिक पर्हुचाता दै। 
परन्तु अभी भी गोवशा इतना नष्ट-घ्र्ट नदीं हज; जिसकी 
ओरसे निराश हो जाना पड़े । अब भी देदमे वे उत्तम नस्ल 
मौजूद है, जिन्हे प्रतिवर्षं सदखोकी संख्याम रोग बाहर ठे 
जाते हे । 

मुतस्मानोपर गोवधक्रा दोष ख्गाना साधारण-सी चात 
हे ) विन्त जितना मोवध वर्तमान शासन-कास्ये होता द) 
उतना स॒स्टिम शासन-काल्मे कदापि न था;\अज भी गो 
भक्षक मुक्द्मानोँकी संख्या अधिक नदीं | वास्तवमे अग्रेजदी 
मुसस्माननोको मोवधके स्थि आश्वासन देते है, ओर भटी 
प्रकार अपना काम बनाते हँ । गोमा वैज्ञानिक दष्टिसे कोई 
अच्छान होते हुए भी गोरा भोजन है ओर मुसद्मार्नोकरो 
गोवध करनेम आपत्ति नदी; दूसरे, गोवधसे हिंदु ओर 
मुसस्मानोमे साम्प्रदायिकर वैमनस्य बदता हैः जिसका परिणाम 
भास्तको सदैव पराधीन बनये रखना दै | पारस्परिक वैमनस्य- 
की अग्निको शान्त करना ओर उसे चेता देना अभरेजोने 
भटी प्रकार सीखा है | दर्षका विषयर है करि सुसद्मान भी 
वस्त॒थितिकरो समञ्चकर गोरक्चामे दिंदुओंक् दाथ बयाना 
सीख र्दे दै। 

गोवधमे अग्रजं जौर सुसव्मार्नोका दोष प्रधान रूपमे 
हेते दए भी दिद इससे बेदाग नहीं रहते, क्योकि उनमै भी 
तो गोरश्वाका पववग भाव नदीं । प्रसिद्ध विद्धान्‌ प॑र श्रीसम- 
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दामनि ठीक ही कहा दै--“गायकी कुर्वानीपर हिंदू इसख्यि 
बिगड़ पड़ते हैँ किं उनके दिछोको दुखाया जाता दै; नहीं तोः 
कसाईखारनोमे प्रतिदिन हजारो की संख्याम गाये कय्ती रहै, 
ओर कोई हिंदू वर्श च्डने-्चगड़ने नदीं जाता । शोकका 
विषय है कि ऊुछ दू धनाढ्य गोवधते पसा कमा रहे है । 
मशीनके इस युगम जब कि चमड़का व्यवहार वद रहा दैः 
दोकीन रोगोके बदिया जूते ओर हैँडतरेग ओर गोचवारके 
पुर ( चरस ) के खयि बहुत अधिक गो-चमं खप जाता है । 
ह्‌ बदिया चमङ़ा वघ किये जनेवाठे गोवंशकरा होता है 
पराकरतिक मौतसे मरे गाय-बेलका नदीं 
निधंनताकी व्याधिपर लोगोकरा एेसा वश्च नहीं । किसानौ- 
को अपना कजं चुकानेफ छि अपना पञ्चु-घन ब्रेचना पडता 
है; यही सूमे-सड़ गाय-बेट सस्ते दा्मोमिं विक्कर छावनियेोमें 
मोजन पर्हचाते ह । च्े-रंगडे पद्युर्ओको कसा दाथ न 
बेचकर गेशाखमे मेज देना जनता ज्ञानकी चरम सीमा है; 
गो-वद्ध॑नकरे व्यि उसने बहुत दी कम ध्यान दिया है | सरकार- 
ने इधर पञ्चु-उन्नतिशी ओर कुछ ध्यान दिया है | उथरीकरी 
चिश्चा देने ल्यि मिण षिलियम सिथ जर डाक्टर सैम 
दिग्गिनबायमने बंगलोर ओर नैनीमै कृप्रि-काटेन खोकर 
देशका कुक उपकार किया दहै } प्रतिवषरं सैकड़ों सिंधी पञ्च 
का विदेशमे जाना रोकनेकी इच्छासे कराचीमे भापण देते 
हुए छोड वििंग्‌डनने कहा था--भें मानता हू करि पञ्च 
प्रजनकौको अच्छे पश्चुओंसे बाहर बहुत अच्छी रकम मिल 
सकती है; परन्तु तत्र मी कराचीवासियो ! तुमको युद्ध जा्तिकर 
पशुओंको देदमे ही रखना चाहिये ।7-खछडं छिनिख्थगो भी 
पञ्युओकरे प्रजननक्री आर तत्पर हुए थः किन्तु सरकार 
प्यत्नमे एक अपूता दी दष्िगत यती है | 
गोरक्षा चिरे पठे देशक्री गरीवीको दुर करना होगा । 
गाने कमी हो जानेसे भारतवाक्षी ओर उनफे मगोधन॒को 
अच्छा सहाय मि सकता दै; इस प्रकार चरागाहोके चि 
काफी गोचर-मूमिका प्रन मी हल दो सक्ता दै । भारतव्रापियो- 
का यद धर्मदहेकरिवे गोवधे ल्यि गोवंशाका ग्व्रवसाय नहीं 
करे, तथापि गाय-वेखौक! कसाइयोके हाथो करना 
भौर विदेशियोकरे हाथो उनका चिकना जबतक 
न्यायाख्यसे दण्डित नी रोता, तत्रतक गोरश्चा 
नही सिद्ध होती । योग्य प्रजनन ओर उेथरीकी शिश्चाकरे 
लि भी विशेष प्रोत्सादन आद्यरक ह | 
कायं करनेकी क्षमत। रखते हए. भी सरकार यद सब 


# गो-गोपा # 


करेगी इसमे सन्देहकै लि पर्याप्त खान है । खल सजपतराय- 
ने दसीष्ि तो कहा था--“जवबतक सखराज्य नहीं मिख 
जायगा) तवतक गोरक्षा प्रश् हल नदीं द्रो सकता |; 


सचमुच जव देशक रष्टय जीवनम एक नयी धारा प्रवाहित 
हने लगेगी, तभी देशका यथेष्ट हित-साधन हो सकता है | 


दरद 


लालाजीने अन्यत्र सारगर्थित शब्दोमे कहा है,जो सरकार 
सास्मै खसो गो्जकी कठ्छ करती है) उस सरकारसे 
सम्बन्ध छोडो, हिंदू बनो; हिंदू भगवान्‌ सरकार' कते 
है । भगवान अपनी पुकार सुना; बह सुनेगा-बह्‌ 
अवदय ध्यान देता दै | 


गो-गोपार 


( ठेखक--पं० श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी एम्‌० ८०? एल्‌-एल्‌० बी ) 


इस वैज्ञानिक युगमे घोर अवैक्ञानिक मतिभ्रम फैखा 
हुमा है । तभी तो नास्तिकता, हिंसा; खाथंोडपता आदि 
अवरुणोको अधिकाधिक प्रश्रय मिरु रद्य है । मानवता 
पथभ्रष्ट चे गयी है] मनुष्यक्रा मक्तिष्क जौर शरीर दोनों 
विक्रतसे प्रतीत होरे द । यही कारण है कि विन्ञानके 
अन्धभक्त प्रायः धर्मके नामसे चिदते ह ओर "विज्ञानका 
नाम सुनकर धम॑के पैर उखड़ जाते है, रेषा कहते दए भी 
सुने जाते है! परन्तु यह तो धम॑का उपहास करनेवाखका 
असंगत प्रखप है । इस धरम॑प्राण भास्तभूमिमे इस प्रकारकी 
उक्तिका उच्चार ओर व्यवहार दोनों दी अनुचित दै। 
किन्तु; इसमे सन्देह नहीं कि धर्मको प्राण माननेषाखी 
आर्यजातिकरै कतिपय आचार-विचार भी दम्भ दही प्रतीत 
होते है | उदाहरणाथं, गोभक्ति | परस्पर अभिवादन 
“जे गोपा" हरिकीत॑नमे !गेपाङ जय जयण्वी ध्वनि हमलोग 
सूर करते ह] पर, गोपाली; परम प्रेयसी गोमाताकी 
रक्षा तथा सुधारक स्यि कुक वास्तविक काय॑ हमसे नहीं बन 
पड़ता । इते दम्भ ही तो कहा जायगा ¦ वस्तुतः- 


धर्मो भिद्वस्य जगतः प्रतिष्टा 
रोके धर्मिष्ठं म्रजा उपसपंन्ति, 

धर्मेण पापमपनुदन्ति, धर्मे 
सवं प्रतिष्ठितं, तसद्धमं परमं वदन्ति ॥ 


यदह उपनिप्रद्वाक्य सव॑था वैज्ञानिक दै । इसील्ि 
प्राचीन ऋ्रषियोने धमम॑की सुदृद आधार-रिटापर दी सनातन 
मायजातिकी नीव डाली थी । घोर अन्धकायपु्णं॑संसार- 
सागरम मागं निश्चित करनेके स्यि धमका प्रकादगरद दी 
सहायक है जर रहेगा। 


सव्याधारस्तपस्तेरं दया वर्तिः क्षमः दिखा । 
अन्धकारे प्रवेष्टव्ये दीपो यत्तेन धार्यताम्‌ ॥ 


भारतवासी ग्रह उक्ति कितनी रदस्यपूरणंहै। किन्तु 
हाय } द्िदृजातिका यह धमंदीप अन्यावधि निर्वाभोन्मुख 
प्रतीत हो रहा है। उसके आधारमैही धुन ल्गा है | तेल 
वर्तिं ओर रिखाक्ी तो कथा दी अल्ग है । गोजातिका 
भीषण ह्यास ओर उसकी रक्षा प्रति गोभक्तौकी किंकर्त॑व्य- 
विमूढता यदी तो प्रकट कर रदी हे । 

वस्तुतः गो्ब्दमे सम्पूणं आ्ंसस्छरतिका इतिदास 
अन्तर्हित है! परन्तु इत रदस्यफो सम्चनेपरे लिगि हमारा 
मस्तिष्क कटा समथं है १ शरीर ओर मनक पुष्ट करने 
लिगि गोदुग्ध-रसाय्रन तो भास्तीयोके व्यि दुर्म दौ गया 
गोदुग्धफी महताण प्रतिपादन करनेवाला आयुधिज्ञानं 
कहता है-- 
गथ्यं पधिन्रं च रसायनं च पथ्यं च ह्यं बरुबुद्धिदं स्यात्‌ । 
आायु्प्रदं रक्तविकारहारि चरिदोषहृद्धोगविषापहं स्यात्‌ # 

इत्यादि धमशा गोदान; गोपाटनः गोपय, गोमय; 
गोमूत्रादिकी महिमा मयै ष्ड़ीदे। 

श्रतिवाक्रयोफा पाठ मभी हम नित्य क्रिया ही करते है| 
फिरभी दशा यह दै कि प्रायः गोदर्खन मिलना भी कठिन ह्य 
गया है । भगवान्‌ स्ववं गोपाल वन सकते टै; वे गोपालन; 
गोचारणः गोरक्षणमे आनन्द-निमथ हो सकते ह । परन्तु 
हमारी निष्कियताके सामने यह सव कहानी दै | 


तो अवर प्रदन यहदैकरिकरिया क्या जाय १ स्मि मार्क 
अनुसरण किया जाय | श्रडान्वितोक्रा सा्ग-प्रदर्मन ता धर्म॑ 
दीप दी कर सवता है) इसि घर्म॑मा उप्टयस न मिथ्‌ 
जाय; उसका दम्भन स्वा जाय } घम विचानक्रा चरु नदीः 
मिचर दै) पोपक्र दै | घमा आधार सव्य दै भौर संल पिना 
विज्ञानकी भी सिति कहा टे} अस्तु; रक्षाक्रा दूमग उपायं 
नहीं दैः (ध्मा रक्चति रक्षितः ! 


६२४ # मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रदाः # 


महामारत-काल्े शरीर तथा मस्तिष्ककै पोषणके सख्यि जब जब दद्‌ धर्म॑कौ हानी \ बाट अमुर अघम अभिमानी ॥ 
ओर अध्यात्म-तच्वके विकसक च्वि गो-दुग्ध ओर गीता- करर अनीति जाई नहिं बरनी \ सीदहिं निप्र धनु सुर घरनी॥ 


सूतकी वर्षां करनेवाठे खयं गोपालनन्दन थे-- तब तब प्रमु घरि निनि सरी \ हरहि कृपनिधि सजन्‌ पीरा ॥ 
सर्वोपनिषदो गवो दोग्धा गोपारनन्दनः। यह बहुत बड़ा अवरुम्बर है ¡ आवद्यकता है पूण 
पार्थो वत्सः सुधीभोक्ता दुग्धं गीतातं महत्‌ ॥ विदवासके साथ सक्रिय निमित्तमाज् बननेकी । गोरक्षाकी |) 


आड पेयपारनकी क्रिया तो अन्धी गोभक्ति दै । प्रभुचरण- 
मे जव हम शुद्ध भावसे.आत्मनिवेदन करेगे तो मागं निकर 
ही आवेग । भगवान्का खभाव दी जो एेसा है-- 

रहति न प्रमु चित चक किकी \ करत सुरति सय बार हि ॥ 


परन्तु आज कैते निर्वाह हो १ गोवंरके उद्धारक बिना 
भारतधर्म॑की सभ्यता ओर संस्छृतिकी रक्षा कठिन है । इ 
महान्‌ धमकी रक्षे स्यि हम गोभक्तिका क्रियात्मक व्रत 
लेना पड़ेगा; गोपाल्का आदर्चं ख्ापित करना पड़ेगा । 


अनन्यश॒रणागतिका आश्रय ठेना पडेगा | फिर तो भगवान्‌ गीताक्रा अमृतज्ञान भी तो मामनुसर युभ्यच्मकादी 
किसी-न.क्रिसी सूयमे अवतरित गे हयी । अन्यथा उनके उपदेश देता है । भगवान्‌ कदते दै - 

विना दमारे योगक्षेमका भार कौन ठेगा; गोदुग् ओर गीता- मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नपरस्छुर 
-मृतका पान कोन करायेगा । खान्तःसुखाय रामकथाकी मामेवैष्यसि युक्तवेवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
रचना करनेवाले वुखसीकरी सरल वाणी प्रभु-मक्तौको क्या अर्थात्‌ ज्ञानः; मक्ति; कमं सबकी उपरन्धि मस्मरायण 
पविस्मृत होनेबाखी है ! होनेसे हो जायगी | 


तुम्हारी गायं 


दीख रहा परिवतन केसा, गो-कुटमे गोविन्द | 
नहीं दीख पडते र्नदनन्दन ! वे गोपौके चन्द | 
धौरी, धूसर, द्यामा, भामा, के सुरखीमे नाम । 


नहीं टेरते अव तुम उन गौभको दे घनद्याम !॥ 
कर पर धर गो-वधेन, जिनको तुमने किया सनाथ । 


आज वही असहाय यो र्हीं होकर निपट अनाथ ॥ 
जिन्हे पार गोपा काये, कसी सदा ही प्रीत । 

उनका कऋन्दन सन चुप वेदेः यह कैसी अनरीत ?॥ 
विचिध मति शो रहे आज उनपर अति अत्याचार । 

मूकः जोहती वार तुम्हारी, अव तो खो अवतार ॥ 
बिना तंम्हाये कृपा न होगा गोओंका कल्यान । 

सुमधुर वंशी-नाद ` श्रवनको खड़े क्यि है कान॥ 
सूना गोुख बिना तुम्हरे, यमुना-तट रैदराल । 

विकट खोजतीं तम्हेः तुम्हारी गयं दहे गोपाल !॥ 
४ --सरस्वती भयनागर 
1 4 --- 
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गोरक्षाका स्वत्तम साधन-भगवलसाथेना 


मप्त भूमि मूसुर सुरमि सुर हित सगि कृपारः \ 

करत चस्ति घरि मनुज तनु नत भि्टहिं जगज ॥ 
गो्ाधुष्ेवताधिभ्रवेदानां रक्षणाय वै। 
तनुं धत्ते हरिः साश्चाद्‌ भगवानत्मलीरखया ॥ 


“गो-अङ्कमे गौकी दुरदया ओर इस दुद गोको 
उत्रारनेके साधनौपर विधिष्ट विद्वानों ओर सृक्ष्मद्सी 
विशेषञोके द्वारा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे बहुत विचार किया 
गथा है । सौर अपने-अपने खाने वे सभी विचार महत्व- 
पूर्णं है ओर उनसे यथायोग्य खम उठानिकी बड़ी आवश्यकता 
दे। आशा करि गो-येमी तथा देशपरेमी पुरुष भटीर्भोति 
मनन करफै उनको यथायोग्य कामम लगे । एक साधन ओौर 
मी दै, ओर बह ठेखककी अलय मतिम सर्वशिरोमणि है ! वह 
दै-भगवान्‌से कातर प्रार्थना । जव-जब पृथ्वीपर 
संकट आयः ( पृथ्वीपर संकट अनेका अथं ही है- 
गो-बाह्यणपर संकट आना) तमी तव ऋऋषि-देवताओ- 
ने गोरूपधारिणी या गोरूपा पृथ्वीके पीङे-पीडे 
जाकर भगधानसे करुण पार्थना की, भगवानको 
पुकारा ओर फरतः उनका संकट रखा । भगवान्‌ 
अवतीणं इए । शिग्र घेचु सुर संतत हित खीन्ह मनुज 
अवतार ।: 


मगवानूकी कृपा ओर भगवान बल्से असम्भव भी 
सम्भव हो जाता रै । जर्मनीके वीर दिटल्रने योजना बनायी 
थी कफिसन्‌ १९३९मे ही इंग्ेडको जीत क्या जायगा | 
जापानकी भी तैयारी कम नहीं थी । परन्तु भगवानको उनका 
विजयी होना स्वीकार नदीं था | छाखौ सुसजित सैन्य तथा 
अपार सामग्री तैयार रहते भी वे दोनों हार गये । ओर एसे 
हारे कि जीतनेवाठे देने भी उनकी एषी हारकी कल्पना 
नदींकीथी | वैसेही विजयी छोग भी अव्र विजयगर्बमे 
मतवाठे होकर यह समश्चते र कि हमने अपने बर-कोशख्से 
विजय पायी है ओर वर्तमान राक्षसी आणविक बमने तो उनके 
इस गवंको इजारों गुना बदा दिया है एवं इस गवे भरकर दी 
वे आज पनित राष्टौका बहुत बुरी तरसे स्वना करने- 
पर तटे है । पर कोन कद सक्ता दै क्रि भगवानके 
विधानसे अगे बीस-पचीस वरम क्या होगा । भगवान्‌ गर्व. 
हारी हं । दि्लर वीर हते हुए भी हार गया, खास करके 
इखि कि उसमे अत्यन्त गवं बद्‌ गया था । जापान भी 

गो-अं० ७९-- 


गर्वकी कमी नहीं थी । अब इन विजयी रष््मे तो उन सवका 
सारा गर्वं इक्या होकर आ गया है | पता नही, इनके ल्य 
मगवान्‌फ विधानने क्या स्च रक्रा है । यह तो भविष्य दी 
बतावेगा । इतना अवद्य कहा जा सकता दै कि पराजितोके 
प्रति सद्ग्यवद्यार करनेखे दी वेस्का नाश होता दै ओर जगतूमै 
सुख-शान्ति सुप्रतिष्ठित होती है । असहाय परिखितिमे पड़ा हुमा 
मनुष्य बुरे वर्तावसे दब जाता दैः पर उसके मनका परिवतेन नही 
होता; वरं उसमे तो ओर भी जोरसे आग क्गती है ओर बद 
अदर-ही-अंदर फेर्ती है एवं मोका पाते दी जन्म-जन्मान्तरतक 
भयानक सूये भड़कती रदती है । पर यदह वात कौन समन्चावे 
ओर कौन समन्ने १ भगवान्के अनिवायं विधानकी व्यवसा दी 
समय आनेपर इस तत््वको समन्नाती है ओर फिर बाध्य होकर 
समन्चना भी पड़ता है । 


मनुष्यके हदयकी काटिमाने विल्ञानक्ा दुरुपयोग कराया 
ओर आणविक वमकी खष्टि की। एकं दीरोरिमा नगरे 
ठाई लख नस्नारियेेसे दो छाख चौवालीस हजार एक 
ही धंटेमे जल-युनकर खाक हो गते | दपर सुसम्य अभेरिका- 
को बड़ा गवं है [ जहयीली गे तैयार करेवा राष्ट तो 
बर्बर थे; पर सुसंस्कृत अमेरिका आणविक बम बरसकर भी 
सुसंस्कृत ओर मि्दोष है ! सफल्ताका समय है न? इस 
सम्बन्धमे डा महैन््रनाथ सरकारने बहुत दी ठीक छ्लिादहे 
कि ध्विन्ञानकी शक्तिका अपव्यवदह्यर करके सभ्यताकी गति 
इतनी तेज हो चटी है किं उसकी यह क्म-वर्धमान शक्ति 
उसे कहा ठे जायगी; इसपर विचार करनेसे भी क्डेश्र हेता 
है । मनुष्यको इस यान्तिकसम्यताने षट क्रिया दै--पीसा दै; 
पष्ट नहीं किया । अभी जौ पृष्ट दीखती हैः बह मी यथार्थ 
पुष्टि नही है । यह मनुष्यकी नीच सत्ताकी शक्तिको जगार) 
उसे क्रमशः उसकी तेजोमय खच्छ दृष्टस उतारकर तमित 
गम्भीर गहनमे ठे जा रदी है * । मनुष्य मानो क्रमशः अपनी 
चेतनाके दीस ओर उदूयुद्ध प्रकाशये सिमित अचेतनमे उतर- 
कर प्राणशक्तिकी उदाम तथा कुटिर शक्तिकी भर दौड़ रहा 
हे । आणविक बमकी पस्तु प्रणालीक अंदर, अणुक तनुत्यागके 
भीतर चाहे जितना गोपनीय तथ्य मया द्ये; उसमे जोप्रेरणा 
हे, उसकी उसत्ति तमसाच्छन्न दयते है; ओर उसकी गति 
हे ष्वं्की ओर * ^" "+ इसपर टीका-रिप्पणी व्यर्थं है | 

असरूमे इन दे्योकी विजय हई है भगवान विधान 


दिरद 


# भातरः सवभूतानां गावः सवेखुखप्रद्‌ाः # 





--------~------------~---~--------------------------------------------~-~------------~------ ~ -------------- ~ ~ 


से । ओर बह विधान दी सवंशक्तिमान्‌ है । विधान बनता 
हे--भगवदिच्छाते, परन्तु उस इच्छाम मूख रहते हँ हम 
कर्म | सम्भव हे इन देशम एेसे पुण्यकर्मा पुरुष हो, जिनका पुण्य- 
बल बदा हुआ था ओर उन देशम पुण्यक बलसे बलवान्‌ इतने 
पुरुष न हयौ । रूख-जेसे अनीश्वरवादी देशम भी छिपे पुण्यात्मा 
हो सकते ह । कौन जानता है करा केसे कमंवाठे पुर्षोकी 
अधिकता है । हमार तो रेका विश्वास है कि भारतपर आता 
हुमा संकट रव्य; इसकै मूटमे भी भगवान्‌क्रा मंग विधान 
ही काम करता रहा है । अतपव सबसे अधिक आवद्यक 
हे--भगवानके मंगख्मय विधानकी मंगखमय 








व्यवस्थाके नीचे आना, अपनेको भगवानूके 
कस्याणमय चरणो पुणंतया समर्पित कर देना । 
इसमे प्रधान साचन है हृदयकी सच्ची, अनन्य, करूण 
प्रार्थना । गौकी रक्चाके द्यि भी सवसे बढ़कर यही 
साधन ह । जिनका इसमे विश्वास है, उनको चाहिये 
वे श्रद्धापूवेक नित्य भगवानसर कातर घार्थना किया 
करे । यदि प्राथेना सत्य होगी ओर दयसे होगी 
तो पेसे संथोग अपने-आप बनेंगे जिनसे गोरश्चाका 
मागं सुगम हो जायगा । ( इ० ) 


---+- "अकथ 
गोरक्चा ्यों जआवद्यक दै ? 


( रेखक--मौलाना कावि साहेब, प्रेीडंट हिंदू-सुरिर्म-गोरक्षा-सभा ) 


मै बहुधा शान्तिके साय ठोस काम वरनेका आदी ह 
ञओर कभी-कभी तो ख्याति ओर प्रकाशनको हानिकारक 
समक्ता द; क्योकि पिछछे दस सालक मेरे अनुभव बताते हैँ 
कि दुर्भग्यसे अभी हमारे देश-निवासियौमे इतनी उदार- 
दृष्टि नहींहोसकीरै करिव एेसे सामाजिक का्मोके काभोपर 
धार्मिक ओर साम्प्रदायिक जोरसे दूर रहकर ठंडे दिख्से 
विचार कर सक | खयं मुन्चपर वाजे-वाजे प्रान्तोमे गोरक्षा 
कामके कारण तरह-तरहकै दोष ख्गापरे जति हँ ओर मेरे 
कतिपय सुसस्मान मित्र यर्दोतक कहनेसे भी नदीं चूके हैँ 
किं इसमे अपश्य कोरई-न-कोई मेया कुछ सखायं हे | 


इस मोकैपर मै अपने हिदु-सुस्ठिमि मि्रौको धन्यवाद 
दिये विना नहीं रद सकता; जो सुन्ञे इखल्ाकी मद॑द्‌ देते 
रहे है । इनमे बाबू छाडलोप्रसाद एम्‌० ए० एडवोकेट इटावा; 
पेठ मोहनरार (शफकः हापुड़; सेक्रेटरी साहब गोरक्षिणी 
सभा ( रजिस्टडं ) डधियाना; बाबू सुगनचन्द्र॒'रोदनः 
बी ° ए.०; एल्‌-एल्‌°बी °; पानीपत, मोखाना अन्दर अस्वर 
फाजिर देवबंद, मोखाना मुहम्मद्‌ अजीमः दिल्ली, बाबू 

चन्दुलार नैन वकील; देहली इत्यादि । 


हमारे बान्धव; जो सामाजिक जीवनपर केवल धार्थिक 
दृष्टिकोणसे देखते ह, उन्हे चाद्ये किं वे इस प्रदनके 
आर्थिकः सजनीतिकः रष्रीय ( 7४००1 ); तथा जीवन- 
निर्वादके पदद्धपर भी ध्यान दिया करे । इससे कौन इनकार 
कर सकता है कि विश्चान ( ऽ५;९००८ )के वत्तमान जमानेमें 


हमारे देराकी अधिकांश जनता कृषरिपर जीवन-निर्वाहकै द्यि 
निर्भर है, जिसके सि गाय रीद्की दडी ८ 5201-प०८< ) 
ॐ स्मान है । इसके अतिरिक्तं इस देरामे सुरिक्षित 
माताओंकी घुरि दै, जिसके कारण बरहुत-से रिष्ओंका पाटन- 
पोप्रण केवर गायके दुग्धपर ही होता है! कडनान होगा 
करि डाक्टरी खोज ( 1/€0;08.1 +€5€816]1 ) से यह 
साबित हो चुकादहै कि कोके ल्यि माताकरे दृधके पश्चात्‌ 
गायका ही दुघ हितकर तथा पौष्टिक दै, जो सहजम दी तथा 
कम व्ययपर मिल सकता हे । िंदुखानकरे भूतपूर्वं वायसराय 
खाडं लिनलिथगोने भी इसी कारण भारतम पदार्पण करते 
ही गोरक्षाकी तर्फ खोगोका ध्यान आकर्षित किया था। 

हमारे सामाजिक ओर राजनीतिक जीवनमे भी गोरक्षके 
कामसे बहुत भारी परिवतेन तथा उन्नति दो सकती है । 
देशकी खतन्वताः उन्नति, खुदी ओर इतमीनानके स्यि 
यहो्री दोन प्रधान जातियों ८ ईिदू-मुर्छिमि >) का मेक ओर 
समन्चोता अत्यन्त आवद्यक है । वावर, हुमायूँ अक्बरः 
रादजरहा इत्यादि सुर्मान बादशाह इस वातकरो मदीर्माति ` 
समज्षते थे । इसी कारण उन्दने गो-रक्षाका प्रयज्ञ क्रियाथा 
ओर गो-वघ बद्‌ करवा दिया था । दिदू-मुस्ठ्मि व्योदाोमे 
एकता उदपन्न कर दी थी । आज वे सब बाते विलीन हे गयी 
ह । भारत-माताकै सुपुप्रोकी रहैसियतते क्या हम सबका यह्‌ 
धमं ( पच )नदी दै कि हम उन अच्छे दिर्नोको वाप 
ख्ये ओर क्षगडधेके वास्तविक कारण ( गो-इत्या ) को दूर 
करके विच्ुदे इए भाद्याको फिर गे मराद! हिदु- 


न 


# मारत-सरकारका कतव्य # 





मुर्ठिमको एक प्ठेटफामंपर छानेके स्थि गोरक्षासे बद्कर 
ओर कोई उपाय नदीं है । 

मुसद्मान मिसे मै यह कर्हूगा कि कुरानचरीफमे) जो 
खुदाका कलाम है; कहीं भी गायके मांस-मक्षणका हुक्म 
नहीं है । वैगम्बरेदस्छाम दजरत मोहम्मद साहवने समने 
फरमाया है--प्गायका दुध गिजा दैः इसका धी दवा दै 
ओरण्दसका मांस आजार ( बीमारी ) है । --ददीसद्रीफ 

क्या दन स्पष्ट हिदायर्तोके बाद भी कीर संदेह रह जाता 
है ? आज भी हजार मुसत्मान सूफी एेसे ई जो गायका 
मांस द्यूते भी नदीं दै । 


दै२७ 


मतगणना 





अन्तम मै अपने िंदू-मित्रौको सलाह देता ह्रूकतिवे 
आख इंडिया िदू-मुस्ल्िमि-गौरक्षा-सभा ( सहादरा दिस्टी ) 
की इस कार्यम स्ानुमूति दिखायें ओर सब पुरुष-सिरयो 
विशेषतः विद्यार्थीगण समार्पैँ बनाकर जल्से करे ओर 
सभाक डेलीगेट्‌सको बुखार व्याख्यान तथा प्रचार करवायं | 
जो मुसव्मान भाई प्रसन्नतासे इस कार्यम हाथ बरें; उनका 
उचित सम्मान करें ओर उन लोगोको धार्मिक तौरपर 
( ए €17&0४51४ ) न छेड़ा जाय । कोर बुरा-मला भी 
के तो नम्रतासे सव षन क्रे । हिदायत सभाक दप्तरसे 
मिल सकती दै ।# 


--~-- "क ष्ट ~^ 
भारत-सरकारका कतव्य 


८ रेखक--पं ० शरीदामोद्रजी उपाध्याय, वैय )} 


गीता चाफ-साफः कहती है कि सुख-चैनसे जना है तो चेती 
करो, गोरक्षा करो, व्यापार क्रयो । इन तीनोका आपसमे गहरा 
सम्बन्ध है । यह ढीक है किरिंदू धमंभावनासे भी गोरक्षा 
करना धर्म॑ समन्ते हैः परन्तु रदिदू कानूलकी सतवसे 
बद़्ी पुस्तकं गीता सोः आर्थिक दष्टिसे ही, गोरक्षाको उत्तम 
बतलाती दै । 


दूसरे धमंवाटे लेग गोरक्षके खिलाफ क्यौ चलते हें १ 
क्या वे भारतम रहनेवाठे गेर-दिदू भारतभूमिमे उत्पन्न घी 
दधः. गेहूं ओर चावल नदीं खाते ? जो गेर-दिवुू भारतके 
दाना-पानीसे पर रहे है ओर आगे होनेवाली अपनी संतानो 
को भी यहीकी आबहवाम स्खना चाहते र, वे सच्चे भारतभक्त 
बनें | भारतमें रहकर जो गोरक्षामे दाथ नदीं बंटाते; बे वस्तुतः 
प्रथम श्रेणीके कृतघ्न तथा भारतद्रोदी है । भारतीय राष्टकी 
उन्नति शद्ध दुध-घीपर ही निभ॑र हैः मांस खाकर यहि 
निवासी बुद्धिमान्‌-बल्वान्‌ नदीं बन सकते! गोरक्षके विरोधरमे 
जो छोग आज भी अपनी राय बनाये रहेंगे वे निश्चय दही पीडे 
रह जार्येगे । 


एक समय था जब्र भारतमे गोरक्चाकी छहर आयी थीः 
आज भी कभी-कभी गोरक्चाकी बात सुनायी देती है। वासवम 


त्ची बात तो यह है कि हर-एक देश्चकी यथाथ उन्नति तभी होती 


है, जव उस देशकी सरकार निद्छट होकर, ईमानदा रसे 


काम करती दै । भाष्णसे,केखसे तो इतना ही शेता दहै कि 
जनताम प्रचार दो | ठोस कायं तो तभी होता है, जव्र सरकार 
कानून (नियम ) बनाये ओर उसको कागजसे बाहर निकाल- 
कर भ्यवहारमे चाद कर दे । कोई भी सरकार हो, उसे बाति 
य॒ल्ाबा देनेकी आदत छोड देनी चाहिये । जनताको 


वातोमे उलक्चाकर धोखा देनेसे बहुत-सी बुराद्थो पैदा दो 
जाती है| 


भारत-सरकारने गोरक्षा स्थ्यि माजतक क्या ठोस कायं 


किया १ गोचरमूमि छोढनेके व्यि किस तर्का कानून 
बनाया १ ओर उस कानूनका व्यवदारमे क्रितना पालन हभ ! 
गोरक्षाके स्यि व्यवहारतः किन-किन बातोपर प्रकाश्च डाख 
गया १ इन बार्तोका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है | संखार- 
म बड़े वेगसे परिवतंन हो रहा है, उस परिवर्तनसे भारत परे 


नहीं रइ सकता । 

भारत-हितक्रा दम भरनेवाली सर्कार--मजष्ूर सरकार 
ठंदनमे वनी दै; उसीके अनुसार भारतम भी सम्भव दहै नवी 
सरकारका निमाण हो ¦ एेसी दशामें हम बहुत ही जोरके खाथ 


# यथपि मौलाना सेब भीकाबि म्ोदयसे जौर उनकी ्हिदू-सुस्लिम-गोरक्षा-समासे हमरोगोका परिचय नीं है, इसल्यि कुछ 
विशेष कहने हमलोग असमं दै, परन्तु मौलाना सहेव ओर उनके साथी दिदू-सुस्ठिम महानुभावेकि शस काये ह्मे गी 
प्रसक्ता इई ह । श ठेखमे प्रकाशित उनके विचार बहुत ही सुन्दर है । यदि सचञुच शृ्दी विचारेकि अनुरूप दद्‌ युष्मान मार 
काम कर तो गोरक्षा्मे बहुत-कुछ स्षयता मिरु सकती है । -- सम्पादक 


£२८ 
सष शब्दो कटे स्यि बाध्य दहैक्रि भारतम जो सरकार 
बनेगी, उसके खदस्य तभी देश-भक्त, सच्चे ओर ईमानदार 
साबित हमे, जब कि वे यहके वच्चौके ययि तथा प्रत्येक 
मनुष्यके स्यि भक्खनः रोरीका सुप्रबन्ध करेगे | 











# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखभ्रदा; # 


थानक कन 
वायवा क 


भारतकी बह सरकार तन्न ओर निकम्मी साचित होगी, 
जो राश्रके मुख्य अङ्क गोरक्षाकी समध्याको मुखा देगी । भारत. 
वासियोको मृखो मारनेबाली सर्कारकी दरकार कभी नहीं है; 
यह्‌ ध्यान देनेकी वात है । 


~--*-5~-< ॐ-<€ द >^ >~ 


गोपाष्टमी 


अखिर-भारतवषीय गो-दिवस 

गोका माहात्म्य एवं महत्व बहुत कुछ ङ्ख जा चुका 
है; तथा यह भी वतानेकी आवद्यकता नदीं फि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अतिप्रिय ध्योविन्दः नाम यायोकी रक्चा करनेके 
कारण ही पड़ा । कार्तिक श्युक्छ ग्रतिपदासे छेकर सप्तमीतक 
गो-गोप-गोपिर्यौकी रक्षके ल्यि श्रीकरष्ण गोव्धंनपवेतको 
धारण कयि रहे । आग्येंदिन इन्द्रकी ओंख खुटी ओर 
वे अहंकाररदित होकर भगवान्‌. श्रीकृष्णकी रारणमे अये; 
कामघेनुने भगवान्का अभिषेक किया ओर उसी दिन 
भगवानकरा गोविन्द नाम पड़ा | 

उसी समयसे कातिंक शुक अष्टमीको गोपाष्टमीका उत्सव 
मनाया जाने रगा; जो अबतक चला आता है । भारतवर्षे 
प्रायः सभी भागम यह उत्छव मनाया जाता दै) षिशेषशर 
गोरालाओं तथा पिंजरापो के स्वि यह्‌ बड़े महस्वका उत्सव 
दै)! गो्ारओम तो गोपाष्टमीकै दिन एकमेखाद्ी र्ग 
जाता है } खाने-पीनेकी दृकानेँ आ जाती हँ । वड़ी भीड़ 
होती है | मेर्न घूमने अतिरिक्त लेग गौओकि दर्धन 
करते है, उनको कुक खित्यते है ओर गोशाल्यकी संस्थाको 
कुछ दान करते है । यह तो ह्यना दी चादिये; किन्तु इतना 
ही काफी नहीं है, कुर ओर भी करना होगा । जिन 
गो-गोपौकी यह अष्टमी मनायी जाती हैः उनकी स्या ददशा दे 
एवं उनका दित किस प्रकार हो सकता है- इसपर 
गम्भीरतासे विचार करना होगा ओर तदनुखार कार्यं करना 
होगा । गोपाष्टमी केवर किष एक गोवका या गोशालर्ोका 
ही उत्सव नदीं होना चादिये, वरं गोधर्गोव ओर घर-घर यष्‌ 
उत्सब बड़ समारोहसे मनाया जाना चाहिये । आवदयकता 
इष बातकी है कि यह उत्सव अखिख-भारतचर्षय 
गो-दिवस्का रूप धारण कर छे । 

गोपाष्टमीके दिन क्या-क्जा करं 

गोपाष्टमीके मनानेका सुन्दर ठंग ओर उस दिन कयि 

जनेवाठे कायं नीचे ख्खि अनुषार हौ तो उत्तम है-- 


१. गायोको नहखा-घुखकर सच्छ करना ओर 
उन्हे भवि-भोतिके खजानाः २. गार्योके रहने स्ानकी 
भशीर्भोति सफाई करना› ३. गाय ओर ग्वालौकी विधिवत्‌ 
पूजा करना ओर खादिष्ट भोजनसे उन सन्तुष्ट करना, 
४. गोराखा ओर पिंजसपोलोमे यथाषाध्य दान देना, 
५. गोविर्गोव ओर नगर-नगरमे समार्पैँ हौ, जिनमे गो- 
सम्बन्धी इन बार्तोपर विचार दो-- 

(क) देशम सर्वच गो-इत्याका निवारण कचे हो सक्ता ! 

(ख) गायौकी वतमान सथितिमे, उनकी नस्टर्मे ओर 

दुग्धोत्पादनमे किन खाधनोसे सुधार हयो सकता दहै 

(ग) गोबर ओर गोमूजका अधिक-से-भधिक खादके 

रूपम उपयोग केसे किया जा शकता दै ! 

(ष) गोपार्कोको आवदयक सुविधा केते मिर सकती ह! 

६, उस दिन लोर्मोको ठीक-ठीक समन्चाकर ओर 
उनके भावोको जाग्रत्‌ कर यष्‌ प्रतिज्ञा करनी-करानी चाददिये- 

(क) हम उस आदमीके हाय गो कभी नदीं बेचैगेः 

निसपर यह संदेह हो कि वह धसे गोका पार्न 
न कर सीधे कसार्दको या कारके हाथमे दे 
देनेवाङे किसीको बेच देगा | 

(ख) हम उन चमङ चर्वी तथा हड़ी आदिक अपने 

ल्ि व्यवहार ओर व्यापार कदापि नदीं करे, 
जिनके कारण गार्योकी हत्या होती है । 

(ग) बनस्पति-तेरू ८ नकी षी ) का व्यवहार नहीं 

करेगे | 

७. जटा अच्छे सड न दो; वर्ह अच्छे सोङोकी 
व्यवस्थापर विचार करना, ८. जहो उत्तम सड हौ, वर्शे 
उनके भरपूर चारे-दाने ओर संरक्चणका प्रचन्ध करना, ९. 
स्थानीय गायः बेल+छिया ओर बड की संख्याका पता कगाक्र 
छिखना, १०. इूविघा हो तो अच्छी-से-अच्छी गाय रखने- 
वार्छको पुरस्कार देना, ११. गाय खस ओर सबर कैसे 
रहं तथा उन्ह संक्रामक रोगोसे कैसे बचाया जा सकता दै- यह 


# गोमाता # 


| 
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समञ्चना-समक्नाना; १२. अगदी गोपाष्टमीतक लि गो-वंशाकी 
उन्नतिका कायंक्रम बनाना, १३. गतवषं गो-वंशाकी उन्नतिके 
यिय क्या किया गथा--इस्की जच करना, १४. गोशालओंको 
यथाशक्ति दान देना; १५. एेसे अवसरौपर सद्दय मुसस्मान 
आर ईसाई आदि सजनो शो भी बुलाया जाय आर बड़े प्रेम तथा 
सम्मानका व्यवहार किया जाय; जिससे वे भी इसे सार्वजनिक 
मेद समक्षं ओर समामे गोके आर्थिक सहत्वको जानकर 
गोरक्षके पश्चपाती बने । हो स्के तो मैजिक लाख्टेन 
आदिकी व्यवस्था करे उपयुक्त सव बातें समक्चानी चाये । 

इख प्रकार उस दिनका सारा समय गो-चर्चमिं ही 
लगाना चाष्ट | रेखा करनेसे दी गोवंशकी सची 
उन्नतिहो सकेगी; जिसपर हमारी उन्नति सोख्दौ अने 
नि्म॑र है। 

संसार-पश्चु-दिवस 
हेमखोगोको यह्‌ जानकर अपने कतंव्यका ञान तथा 


उत्साह होना चादिये कि विदेशे पञ्चरक्षण ओर पड कष्ट 
निवारणङ ल्थि ठेस "पड्यु-दिवसः मनाये जाते है ओर उनमें 
बड़े उत्सहसे दया ॒पुरुष योग देकर पडुभकि कष्ट 
निचारणके साधनोपर विचार करते ह | 

गत ४ अक्टूबरको ेसिखीके महात्मा वेट फ्रासिसके 
नामपर (ससार-पडु-दिवस' (पए०ाव 48 {9 41171815) , 
मनाया गया था | उस दिनके कायंकममे तीन बातें प्रधान 
रक्क्ली गयी थी--१. खे; व्यापारःमनोसरञ्जन ओर तथाकथित 
विज्ञानकै च्यि पञ्युओके साथ किये जानेवाठे अनुचित 
व्यवहारपर विचार, २, रेसै दुर्व्यवहारको दीघ-से-शीघ 
मिटनेके उपायोपर विचार ओर ३. दुःखतापपीडित 
पद्ुर्ओोकी ओरसे कायं करनेके स्यि उत्साह पैदा करना । 

वहां यदह कदा गया कि (वसार-पश्चु-दिवसः तभी सारे 
संसारम मनाया जाना सम्भव है; जव कि जनमतके नेतुगभेकी 
बाणी उन वाणीदीन मूक पड्ुभक्री वाणी वन जाय ।# 


गोमाता 


( सेखक--श्रीकामतासिंहजी श्धर्मभूषणः ) 


माता ¡ आज वसुन्धरा पापके भारे प्रकम्पितदहोरही दै 
तेरे दुःखसे भरे आत्त॑नादसे हम प्राणियोका जीवन दस्र जगत्‌- 
मे भाररूप हो गया दै । पाप-पाखण्ड अत्याचार-दुराचारका 
साम्राज्य हो चखा है । तैरे सात्विक जीवनपर कुठाराधात 
होनेसे हमलोगोका जीवन धार्मिकः राजनीतिक तथा सामाजिक 
पथसे च्युत होकर श्रष्टद्ोमया| तेरी सेवा तथा रक्षाका 
सवं प्रथम उपाय है--नन्दनन्दन आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र 
मगवानसे प्राथंना करना । हमारे इष्टदेव- भगवान्‌ दीन- 
दुःखियोकी पुकार सदा सुनते आये दै । -श्श्वीरूपमे तेरी 
पुकार सुनकर ही तो भगवान्‌ने गोषार-कुरः गोकुरमे अवतार 
ग्रदण किया था। ओर अपनी प्रेमा-भक्तिरूप सेवाका भाव गोप. 
गोपिकाभे प्रकट कर श्रीबरन्दावन-धामको पवित्र किया भा। 

प्रिय भारतीयो [ भारतका मृरुघन मोमाता दी हमारा 
सरवंख दै, यही हमारी पुरातन सनातन सम्पत्ति है । इसीसे सरे 
जगत्‌ की सम्पत्तिका प्रादुर्भाव हआ गौर आज इसीका आधार 
ऊेकर सारि प्राणी जीवनक्षे्रमे अपने-अपने मनोभावानुसार सुख- 


फेश्व्य॑ ओर सोन्दर्यको प्राप्त हो रहे है । पर आज इस मूल 
सुखदायक कस्पवृष्चपर कुठाराघात हो रहा हे ओर हम सवर 
मोहमयी निद्राम पदे पथच्युत हो अकर्मण्य गहे है| 
हमारे शाखं गोरक्चाका महत्व ओर आदर्शं बहुत ऊँचा दैः 
अतः दसकी म्यादाका उद्लङ्घन करना उचित नदीं । धार्भिकर 
एषं सामाजिक इष्टिसे दी नदी, राननीतिक दृष्टस भी मौका 
विदोष मह्स्व है | अतः हम सवका परम कतव्य दै करि हम 
तन-मन-घनसे पूरी शक्ति लगाकर गोमाताकी सेवा करें | 
अखिल भारतीय धममसंघके महान्‌ अधिवेशने 
सम्मित होनेका सुनने सोभाग्य ग्राप्त हमा था ओर गो-रक्षा- 
का भी एक प्रधान विषय उस्मे रक्खा गया था घने द्प॑डै 
कि वतंमान भारतवर्षे ८धरमम॑स्घः काजो महान्‌ कार्यो 
रदा है उससे समस्त विश्वका कव्या होगा । अन्तमं हमारा 
साग्रहं अनुरोष हे कि इस संकखसे कि "धमकी जव हो, अधमं 
का नाश होः प्राणियों सदभावना हो, विश्वका कल्याण से, 
तथा संकस्पानुसार काय॑से हम गोमाताकी यथाराक्ति रक्षा कर । 


-------- 2 ----------~ 


# जिन सजन्नोको शस विषयके साहित्यसे सुधिषहो, वे 
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( संसार-पश्ु दिवस ) की योजनासम्बन्धी पुसतक मगा सकते है ।. 


भारतम गोकी सिति 


( लेक--श्रीहनुम॑त स. ताडपन्रीकर ) 


हमर दैनिक जीवनम गायका जो महस है, वह सव- 
विदित है । गाय मनुष्यकै प्रत्येक कार्यक्षम उपयोगी है 
, परन्तु हमारे देदमे आज उ्की क्या दशा है! प्राचीन 
समये कऋरुषिलोग गायका वास्तविकं पूजन किया करते थे 
न कि आजकख्की पद्धतिके अनुषार । आजकट हम पुष्पा, 
मालं आदिसे उसका पूजन तो करते है, परन्तु उसके 
उचित पाटन-पोपणकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते। 
प्राचीन काटमे भारतीय जनता सम्यकूरीतिसे गायका पालन 
पोप्रण तथा अन्य व्यवस्था किया करती थी तथा गाय भी दूध 
आदिक रूपमे उसे अधिक-से-अधिक छम परटुचापी थी । 
वस्तुतः किसी देशकी समृद्धे ल्थि गौओं ओर उनसे उसन्न 
विविध प्रकारके पदार्थोकी प्रचुर परिमाणमे आवस्यकता 
होती दै । 


प्राचीन काल्मै, जव भारतीय गयोका पाटन-पोपष्रण 
तथा व्यवस्था बड़ी सावधानीसे किया करते ये; गाये भी उन्हे 
अव्रकी अपेक्षा अधिके दुध देती थीं । उस समय भारतीय समृद्धिके 
उच्चतम रिखरपर पहुंच गये थे । परन्तु आज कुक दूसरी 
ही अवादहो गयी है | संसारके किसी भी अन्य देशमे 
गो-जातिकै पद्यकी संख्या हमारे यहेसे अधिक नहीं 
ह, परु दूध ओर उपयोगिताके विषयमे यहो स्रवे बुरी 
हारुत है | हम गायका पूजम करते द एवं गो-मूष्र ओर 
गोबरका उपयोग भी करते है परन्तु दके परिमाणपर, जो 
इन दोनो वस्तुओंसे अधिक मदखपूरणं है, कुछ भी ध्यान 
नही देते } इके विपरीत पश्चिमवडे पुष्प आदिषे तो गायका 
पूजन नदीं करते, वे तो उसे खानेके व्यि उत्तमोत्तम भोजन 
देनेके रूपमे ही उसका पूजन करते द । इसका परिणाम 
प्रत्यक्ष है । इमे पदटे-प्टट गायके भोजनकी ओर ध्यान 
देना चाहवे | 


हमे यह सदा स्मरण रखना चादिये कि पञ्यु-षंख्या- 
की दष्टिते समस्त संसारम भारतका प्रथम खान है । इसके 
अतिरिक्त भारतीय गोओ दूधमे चिकना््का भाग बहुत अधिक 
होता है । किन्तु हमे केवर एक बातपर ध्यान देना चाहिभे, चह 
हे-हमारी गार्योका नस्छ-सुक्षर । यह सुधार इतनी उच कोरि. 
का होना चाये किं कद; वजन, दुग्ध-उत्यादनः आयु णवं 
सुगठित शरीरकी दृष्टिसे संसारके किसी भी देशी गाये, 


हमारी गायोकी तुखना न कर सके । दस प्रकार ध्यान देनेसे 
वह्‌ सर्वाद्धीण उन्नतिकी आदरं बन जायगी तथा अन्य रष 
भी उसका अनुकरण करनेकी चेष्टा करगे | 

रेखा सुधार कर प्रकारसे क्रिया जा घकता दै | हमे सत्स 
पहले गायके खिछने-पिानेपर उचित ध्यान देना चाहिये | 
बहत वर्षसि इन बातौकी उपेक्षा की गयी है । अव दम इस 
नुटिका अनुभव करके उचित युधार करना चाद्ये । इसी 
प्रकार गायक रहनेकी व्यवस्थापर भी उचित ध्यान देना चाद्ये 
तथा जब कभी वह किसी रोगसे आक्रान्त हो जाय; तब षध 
आदिसे उसकी अच्छी प्रकार सेवा-शुभरषा होनी चादि । 
गायके चरनेके ल्यि कुक गोचरभूमि छोड देनी चाद्ये 
तथा विेषरूपसे वह उन्दीके चिमे सुरश्चित रहनी चाहिये | 
मानवोपयोगी पदार्थोकी अधिकं खेती होनेके कारण गोचर- 
मूमि्योका आजकल दिन-परति-दिन हास होता जा रहा दै | 
अन्तिम एवं सथौत्तम आवदयक सुधार दहै--गायोक्ो बधनिकी 
नियमित व्यवस्था । हमे यह कमी नहीं भूलना चाद्ये कि गाय 
भारतीय कृषिका प्रधान आधार दै। हमे योग्य बेलौकी 
आवश्यकता दैः जो कृषिक प्रमुख अङ्ग रै तथा जो आज भी इस 
सभ्य जगतूमे यातायाते साधन बने हुए है । 

अब्र हम क्रमशः इन विषयोपर संक्षेपसे विन्वर करेगे | 
पानीके विषयमे यह कहना है कि गायको प्रतिदिन दो 
या तीन वार पानी पिलाना चाद्ये । पानी बिल्कुल खच्छ 
ओर साफ़ होना चाहिये, जिससे किसी रोगक्रे कीशणु उसके 
शरीरमे न जा सकं । इसी प्रकार उसे इच्छावुसखार पानी पीने 
देना चाहिये; न कि एकं निश्चित परिमाण | इस सम्बन्धमे 
यह सवदा उचित दै कि यदि सम्भवो; तो गायको पानी 
पिलानेकरे ण्यि नदी या नाठेपर ठे जाना बदिये । इससे उसे 
कुछ ग्यायाम भी हे जायगा । यदि हम नदीम स्लान करनेकी 
आदत डाल लेंतो गाथको पानी पिलनेका कायं तो हमरे 
( दोनो समयके ) ्लानके साथ-साथद्यो स्तादे बंद 
कमरेमे, जरह सूयंकी किरणं नदीं पटुच सकती, स्ञान 
करनेकी अपिश्चा खुरे पानीमे ञान करना अधिक अच्छा है। 

गार्योको भरपेट खिलना चा्िये । खूराकका 
परिमाण तथा उते खिलनेके ढंग मिन-भिन्न प्रदेशे 
मिन्न-मिन्च प्रकारके, हेते दै । निन्तु दूघ देनेवालौ 


# भारतम गौकी स्थिति # 


गाथोको हया चास खिखना सवथा उचित दै । 
ठेषा माना जाता दै कि हरा चारा खिखनेसे दूष स्वादिष्ट 
हेता है | बरसातफे दिनो; जब कि हरी घास प्रचुर मात्रामें 
ह्येती है) ४० से ५० रत हेरे चारेकै साथ ८ से' १० रतङ 
सूखा चारा मिलाकर आसानीसे खिलाया जा सकता है | 
हरा चारा प्रति बार २०-२५ रतल्के दिसावसे दिन्मे दो 
बार खिखाना चादिये। यदि अधिक चारा मिर सके; तो दुहते 
समय भी कुछ ओर देना चाहिये । बाकीकै समयमे सूखा चारा 
नोदमे रक्खा रहना चाहिये | खानीय प्रथा एवं चाकी 
दुलंभता एवं सुरखुभताके अनुष्ार सूखे ओर हेरे चारके अनुपात- 
मै परिवर्तन किया जा सकता है। हेरे चारेभे कैल्शियम 
ओर फस्फिरसकी कमी होती है; अतः सार पदार्थोरि--जेसे 
गोहू-चावख्की मूसीः मँगपफटीकी खली या इसी प्रकारकी 
अन्य खली; जो प्रह्युओके लिये अहितकर नहो तथाजो 
बाजारमे प्राप्त हो स्के --अतिरिक्त परिमाणद्धारा उनकी 
पूर्तिं कर देनी चाये । दधुटाये हुए. पद्यु्ओको बिनोखे नहीं 
देने चादिये । दूध देनेवाले तथा छ्रुटये हुए पञ्युओंको दले 
ह्र भिनेषे एवं कुर्थी आपे ओं नमकके साथ 
खिखानी चादिये । 


इन सत्र चीजौको मिलकर एक मिश्रण तैयार क्रिया 
जाता है, जो बहुधा दुहते समय पद्यभफो खिल्या जाता हे । 
पञ्युओके कद तथा उनके दुग्धोत्पादनकै परिमाणके अनुसार 
चरकी माचा बटयी-बदायी जाती रहती रै । सामान्यतः; 
१० रतछ दूध देनेवाढे पञ्चुको ४ रत उपयुक्त मिश्रण देना 
चाहिये । ठेकिनि किसी भी दशमे; चाहे पद्ुकितना भी 
दूघ दे; उसे उपयुक्त मिश्रण ३ रतल्से क्म तो देना दी नदीं 
चाहिये । बरसातको छोड़कर रोष समी महीनोमे सेधा नमक 
नोदमे बरावर रक्खा रहना चाहिये । गाभिन 
पशुभओको दला हआ तथा न पच सकने योग्य 
दाना--बिनौलाः कुद्थी आदि नदीं देना चाहिये । उन्द 
तो स्का; स्वादिष्ट एवं पुष्टिकर दाना देना चाद्ये; 
जो परिमाणमे ३ रतल्पे अधिक्र कमी नहीं होना चाहिये । 
तथा सामान्यतः उसमे चोकर तथा किसी तिर्हनकी खटी 
जर हरे एवं सूखे चरेका मिश्रण होना चाहिये | इस 
प्रकारका चाया प्रघवपूत्रेके २-३ मदीनोमे अथवा 
जिन दिनो गभ॑ काफी बद जाता है, देना चाये । नये 
व्याये हए पशचुओको २ रतरु बाजया ओर दो-दो मुद्टी अटीव, 
रोपू एवं मेथीको अच्छी प्रकार पकाकर तथा ५ रतल चोकर 
१ रतर गुड़ एवं १ नारियल्कै साथ मिलाकर खिल्ना 
वायि } ङु स्वादिष्ट हेरे चारके अतिरिक्त अन्य कोई 
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चीज पंद्रह दिनतक नदीं देनी चाद्ये । इष अबधिकरे बाद 
धीरे-धीरे उसे सामान्य भोजनपर ठे आना चाहिये । 

बछडौको अपने दारीरके वजनका ई या ३ 
रतरू दृध पिखाना चाहिये अथवा मके स्न पीनेक 
स्यि छोड़ देना चाहिये } यदि उन्हं माका थन दुडा दिया गया 
दो तो पिखाते समय दुघका तापमान १०१ होना चाहिये 
तथा ५ महीनेतक प्रतिसप्ताह १ ओंस रेड़ीका तेल देना 
चाष्टिये । चार-छः सप्ताहके बादसे बछ्डेको केवर निघर॑त दुघपर 
रखना चाहिये । प्राप्य होनेपर तो निघ्रंत दुध दिया जाय 
नदीं तो, खादिष्ट हय चारा एवं किसी भी अनाजका चोर दे । 

गायके भोजनके सम्बन्धमे विचार करनेके पश्चात्‌ अब 
हम उसके रहनेके स्थानके विष्रयमे विचार करगे । आजकं 
तो बम्बई-जेसे बडे यहरौमे मनुरप्योके रहनेक व्यि भी मकान 
आदिकी समस्या बहुत जयि हयौ गयी है; फिर हमारी गें 
तो इस करिनार्ईका पिचटे कई वर्षसि सामना कर रदी है 
प्रायः वे किसी पेडकी छायामे या मकानकरे पास र्बोध दी जाती 
ह । एेसी अवश्यम उन्दँ गरमीके दिनो की इर्सानेवाध्यी धूप 
तथा सदमे शरीरको वेष डाल्नेवाली ठंडी हवाको सहन करना 
पड़ता है । यद्यपि उन हमारी तरह आधुनिक साज-सामानसे 
सुसनञितर्बैगल्यं या महर्लोकरी आवद्यकता नहीं हैऽतथापि इन मूक 
पद्युभोके स्वि अच्छी ग्रकार बनाया हआ एक छप्पर तो होना 
दी चाहिये । गायो तथा दूसरे पाख्तु पड्युभफ ल्य एक छप्पर 
खास तौरसे निर्धारित रहना चाये । यह्‌ किसानके अपने 
घरसे कुछ दूरपर होना चाहिये तश्रा एसा बना दभा होना 
चाहिये किं प्रस्येक प्रकारकी हवा, गरमी ओर सरदि पञ्युभओंकी 
पूणं रक्वा कर सके । हवाके अच्छी तरह आने-जानेके चयि 
एक दरवाजे तथा रोशनदानोके तिरिक्त छप्पर सत्र ओरसे बरद 
होना चाहिये । यह आवश्यक नहीं है कि छप्पर ईट-चूनेका 
बनाया जाय; टीरनोका बना हुमा एक साधारण छप्पर कापी 
है फर्शकी खूत्र कुयाई करके उसे समतल वना देना चाहिये 
तथा उसपर चिकनी भिद्री पोत देनी चाहिये । गोमूत्रे ल्य 
एक नाटी तथा उसे मिला हुमा एक गडा बना देना चाहिये 
जिससे नारीमेसे होकर मूत्र गङ्खमे इक्या दो जाय } इससे गोमूत्र 
के रूपमे उत्तम खाद इक्टी करनेरमे सहायता मिख्ती है । गद्ेको 
एक सप्ताह या १५ दिनसे साफ करते रहना चाद्ये | 


कभी-कभी गार्योको कुछ रोगहो जतिरै, जो यदि 
उचित ध्यान दिया जाय सो टौक हो सकते ह । परन्तु उपे्वा 
करमेसे या तो में ख्यं पयसे दी हाथ धोना पड़ता है या उसका 
कोई अद्ध बेकार हो जाता दे ¦ यदि पञ्चके चलनेमे कोई दोष 
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मादू दे या बह ठीक दंगसे चारा आदि न खये, जैसा कि 
बुखार वहुधा होता है, तो उसे ठरंत पञ्य-चिकरिस्वाल्यमे ठे 
जाना चाहिये तथा उसकी चिकित्सा करानी ऋहिये | जवर गाय 
गामिन ह्ये तो उसे १५ दिनसे या कम-से-कम महीनेमे एक 
बार पद्युचिकित्सकको अवद्य दिखाते रहना चाहिये । 

वदती हई जन-संख्या एवं अन्नकी अधिक मारके कारण 
धासवाठे मेदा्नोका बहत ह्यास हो रहा है । इसका जितना 
जल्दी ह्यो सके; प्रबन्धं दोना चाहिये । गोविके पासमे एक 
गोचस्भूमि होनी चाहियेः जो कैव यायोकै च्वि हो 
तथा जिसमे मेड़-बकरी आदिको न चरने दिया जाय | 
भूमिक समतर बनाकर उसके चारो ओर इस प्रकार बाड़ रगा 
देनी चाहिये कि उसके ३-४ टुकड़े हो जार्यै । प्रत्येक टकम 
गायको वषे कुछ दी महीर्नोतक चरने दिया जाय | 
धास उत्तम कोटिकी ह्येनी चाहिये तथा प्रति तीन या चार 
वके बाद उसे पुनः बोना चाहिये । इस भूमिके सारे कि; 
क्षादियो एवं पेड काट डाछ्ने चये । 

गोवंदक्री उन्नतिका अन्तिम एवं सवोत्तम साधन ईदै-- 
नस्छ्का सुधार । गाथे वैज्ञानिक नियमोफे आधारपर 
सन्तानोपत्ति करवानी चाहिये । जने हए छरुखुकी उत्तम गायो 
एषं संहो चुनकर उन्हीका संयोग करवाना चाये | 
अच्छी नस्ल पेदा करने कई ठंग है, जिनमे8े कु ये दै-- 
जिस नस्छ्की गाय हो, उका उषी नस्ख्कै उत्तम सोद्से 
सयोग कराया जाय । इस प्रणामे एक दी प्रकारफे रक्तका 
संयोग होता है । उचित टंगसे पञ्चुओंको रछँटकर उपर्युक्त 
रीतिसे उनका संयोग करानेसे नस्छ-सुधार रीघ-से-रीघ् 
एवं सबपिक्षा निधितरूपसे होता दै । 

यदि उपयुक्तं प्रक्रिया संमव न हौ तो हम 
विभिन्न वंशोके प्ञयुओका सांक्यं तो बड़ी आसानीसे 
करा सकते दै | इस प्रणालीमे एक जातिकी कटी 
हई गायका दुसरी जातिके उन्तम॒संड़सि संयोग कराया 
जातादे | इस प्रक्रिया दो जातिर्थोके दो उत्तम 
गुणोकु एक दी जातिमे समावेश दो जाता है । यदि दिधी 
एवं कोकरेज जातिके पञ्चुयौका संयोग कराया जाय तो उससे 
जो संतान उत्पन्न हो गी, उसमे सिंघी जातिका दुधारूपन तथा 
कोकरेज जातिकी वहनदाक्ति दोनो वतमान रहेंगी । यदि संयोग- 
यरा परिणाम विपरीत निकटे तो उस्न पष्चुकी आगे परीक्षाके 
कार्यमे उपेक्षा कर देनी चाहिये । इस प्रणाडीका सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण खचर है, जो घोडे एवं गधेके संयोगसे उलच्र होता है । 

अन्तिम प्रक्रिया है- निम्न जातिकी गायका उच जाति- 
ढे सोडते संयोग कराना । अजिक्रर वम्बई-सरकार पुरस्कार- 
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पराप्त सङ वितरण करके इस प्रथाका श्रीगणेश कर रही है। 
इस प्रथाकरा सूत्रपात इस सिद्धान्तके आधारपर हूभा दै कि 
बडमे ५० प्रतिशत बापके तथा ५० प्रतिशत मकरे गुण 
आति हे १ इस प्रणणटीमे एक उत्तम वंशकरा शरेष्ठ सड छोर 
ख्या जाता है ओर जिन गायोकी नस्ल सुधारनी हो 
उन्हें उससे बर्धाया जाता हे । परीक्षा करनेपर रेखा ज्ञात हुदै 
कि आनेवाटी प्रत्येक पीदीमे सडक उत्तम गुण उत्तयेत्तर 
अधिक परिमाणमे उतरते रहते ह । निग्नछ्खित ताछ्िकिवे ज्ञात 
ही जायगा कि किस प्रकार ( एक पीदीके बाद दूसरी पीरदीमं ) 
गायके गुणौके हासके साथ-साथ सोड़का रक्त; जो उत्तम 
कोयिका है, बढता जाता है-- 

पीदीकौ संख्या | रक्तक श्ुद्धताका प्रतिदात्‌| सुधारका प्रतिरत 
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आटवी या नवीं पीदीकी संताने ठीक वही गुण उतर 
आयेगेः जो सोड़मे थे । जत्र इस दंगकर अपनाया जाय तो 
सोड़का चुना बड़ी साप्रधानीसे करना चाहिये । इस प्रणाटी- 
से यद सिद्ध दो जाता है किसंतानमे ५० प्रतिशत गुण अपने 
पिताके आते है| 

यक्त दमने संक्ेपमे अपनी गायोफे सुधारे 
कई साधन बताये ह । इनके अतिरिक्त ओर भी 
बहुत-से साधन है, परन्तु वे इस छोटे-से निवन्धकी 
सीमाफे बाहर रहै । गायके महच्यको हमने इतिहासे 
मी सीखा दहै एवं अनुभव क्रिया है । क्ष ओर 
रोमकी सभ्यता तमी अपने उच्चतम रिखरपर थीं, ज 
कि वहां गा्योका बहुत ध्यान रक्खा जाता था | हमरे देरमे भी 
वसिष्ठजीकी कामघेनुका विश्वामिज्नजीपर क्रोध करना सर्वविदित 
हे । मान्‌ सम्राट्‌ रिवाजीने प्रथम गा्योकी रक्षा करके दी 
भारतवप्रंको सुगखोके हाथसे उबारा भा आजकल भी 
श्रीबारुचन्द-हीराचन्द-जेसे महान्‌ मार्मप्रदर्थ॑कोने, उच्योगेकि 
मिन्न-मिन क्षेत्रौकी उन्नतिकरे साथ गायोकी उन्नतिका भी 
बीड़ा उठाया दै तथा विभिन्न स्थानौपर नयी प्डुशादयर्णँ 
सखापित की है । इन उदाहरणेसे भी हम जान सकते है किं 
व्यक्ति; राष्ट्र अथवा सभ्यताकी उन्नत्िका गायके साथ 
कितना धनिष्ठ सम्बन्ध हे | 


मनम पनयन्त 


भारतम गो-संवधंन फेसे शे ? 


( ठेखक - पंजावके एक नस्ल -खुधारके अनुभवी महानुभाव ) 


पडमके सम्बन्धे जो ओंकडे प्रान ह, उनसे मालूम होता 
हे कि संसार कुट प्डओंकी संख्या ६९ करोड़ हैः जिनमेसे 
२१ करोड़ ५० लाख पात्‌ पशु अकेठे दिदुखानमे ह । 
दिदुखान दी पञ्ुभो फे सम्वन्धमे ससे बड़ा देश दै । हिंुस्ानमे 
पटुओंफे सम्बन्धका जो व्यवसाय होता हैः उससे उत्पन्न 
होनेवाछे पदार्थो दूष ओर दूधके पदाथं र्गभग ३ अख 
रुपयेकी कीमतके होते हँ । चरिटिश-साम्राञ्यमे चमडेकी सबसे 
अधिक रप्तनी दिदुख्थानसे होती है । कगभग ४० करोड 
सुप्योका चमड़ा हर सा य्हसि बाहर भेजा जाता हे । 
गोवर आदिकी जो खाद खेतोकी उपज बरदनेक स्यि खेतोमे 
डी जाती है, उसकी कीमतका दीक अंदाजा करना बहुत 
कठिन ह; फिर भी मोटे तोरपर यह कहा जा सकता है कि 
यह खाद लगभग ३ अर रुप्योकी होती होगी । फिरये 
पटु चेतीका तथा अन्य विविध प्रकारका जो ओर काम करते 
ड, उसकी कीमत ५ अरव रुपयोके कगमग मानी जा सकती है । 

पदुओंकै व्यवसायका यह चित्र सामने रखनेसे पता 
लगता दै कि दिदुखान पञ्च-धनते निसग॑तः कितना समृद्ध है 
ओर इस ग्यवसायमे लगे हूए ॒ल्योगोकरो इस व्यवसायके 
किसी मी अङ्धकी कञ्चित्‌ बृद्धिसे ही राषटका धन बदानेका 
कितना महान्‌ अवसर प्राप है । हिदुश्यानमे अभी पय्जकी 
अवसा मंतोप्रजनक नहीं है, इससे कायं करनेकी गुंजादश 
ओर भी सुस्पष्ट हो जाती दै । 

हमारे यदि पञ्चओंकी अभी जो दुरवस्था है ओर उससे 
तत्सम्बन्धी व्यवसा्ोकी भी जो दुग॑ति हो रदी हैः उसके अनेक 
कारण है । मुख्य-मुख्य कारण है--जनताम रिक्षाका अभावः 
मारा आर्थिक ठचि ओर प्रतिकूल जलवायु । इनके साथ 
ही एक कारण यह भी है कि हिुख्ान बहुत बड़ा देश ह, जो 
भिन्न-मिन्न प्रकारके मू-भागेमिं य हुमा है, ओर आबादी 
भी बहुत घनी है; इसते सुधारका कोई भी सुसंघटित प्रयल 
करना अन्य देर्शोकी अपेक्षा यदं अधिक कठिन होता है | 
डन्माक ह ड एवं मेरग्रिरेन-जैते छोटे-छोटे देयोने ( जिनकी 
आबादी भी कम है ) पञयु-ग्यवरसाय ओर दुग्ध-व्यवसा्े 
जो विद्येष उन्नति की; उसका कारण यही है कि साधनोकी 
विशेषता न दोनेपर मी उनका संघटन अच्छा था | ये ओर 
एसे ही अन्य देर इस विषरद्रमे निश्चय दी ब्रहुत उन्नतिश्रीर 
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है । हिदुखानमे साधन तो बहुत हैः पर संघटन कुक 
नहीं ) प्च -सधारके मागमे हमारे सामने बहूत-सी व्यावहारिक 
कठिना्यो है । देश बहुत बड़ा है, मनुष्य-तंख्या ओर 
पश-संख्या दोनो ही बहुत बड़ी दै रिक्षाका अभाव दैः 
मिन्न-मिनन प्रान्तके छेर्गोकी परखनेकी विभिन्न रीतिया 
ओर भिन्नभित्र आवर्थकता्प है, पडुओकि नीरोग संवदधनम 
बाधक जलवायु अनेक अनिष्ट मेद-प्मेद दै, अन्नादिकी कमी 
हे, छोटे-छोटे खेत है, जिनके कारण पडयुपाल्न तथा 
मिश्र खेतीकी कोई सुविधा नहीं रहती, मारके खि बाजार- 
की सुविधा नदीं मिलती; इन तथा रेते दी अन्य करारणेसि 
इस व्यवसायकी कुछ ठोस उन्नति शेनी अम्भवरप्राय 
हो गयी है । 

इससे यह स्पष्ट है कि हिदुखाऩ पद्ये वाप्तत्रिक 
सुधारका कोई प्रयत्न करना हो तो उस डिपरे अभौका सास 
दोचा ही बदरू देना होगा । उदाहरणाय, नस्लफे सुधारक 
परयलन टीक दंगसे करना होगा ! इस विष्के जो विवरण 
प्राप्त है, उनसे यद मादम होता देकर दहिदुश्ानी गोओंके 
स्थि अभी जितने संका होना जरूरी हैः वतमान 
सौदकी संख्या उस संख्याका एक दातांशच दही बरेठी 
हे | यह्‌ भी निश्ितलू्पे नदीं कदा जा सकता क्रिये समी 
सौद अच्छे ह नसे सम्बन्धे हिदुष्यानफे समने जो काम 
है, बह है अच्छे नस्छकी गौ ओर अच्छे साड अधिक-से-अधिक 
संख्याम ओर शीघ्र-ते-शीघर पैदा करना । ओर दृप्ता काम 
ह अभी जो थडे-मे सोँड़ रै उनका कृत्रिम उपायमे- सोडकां 
टुक्र ठेकर गोम उसका आधान करनेकी रीतिकरे द्वाराः 
अधिक्र-ते-अयिक्र उपगोग करना । 

नस्ल्फे सुधार्की किसी भी स्कीमक्रो चरने स्थि उन 
सडको बधिया करना आवद्यक है, जो अच्छी वंशाब्रद्धिके 
कामलायक नहीं है । यद काम सरकारी नियन्त्रण बहुत. 
व्यापक ओर सुसंघयित रूपते होना चा्टियेः तमी दस्मे 
सफाञ्ता मिल सवती दै | 

पटभोका परच्न्धभी विशेषतः भारतकरे कठोर जच्छतरायुमे, 
उतने ही महक विषय है | यद बात प्रसिद्ध द्रि भासत 
अधिकांश पञ्ु्भको-चाहै वे दूध देनेधराठे हौ या 
वादनोपयोगी-- बहुत कम खूराक दी जाती है ओर जो कड 
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उन्हे खानेवो दिया जाता है, उससे उन्हे पोषण बहुत कम 
मिलता है । अतः हमारे पञ्यओंकी बृद्धिकी गति मंद होती दै 
उन्दर जवानी देरसे आती है ओर दृ देनेवाले पञ्चके 
बिषवनेवा कार बा हता है ! अतः पष्ुओंको दी जाने 
वारी घास तथा विशेष स्चयुक्त आदहारोके परिमाण एवं 
कारम उन्नति करनेका प्रयतनं होना चाहिये | गोचर-मूमियेमि 
पर्यास सुधार एवं विस्तारकी आवद्यकता है ओर उचित 
च्यवद्ाके साथ उन्हें पञ्चुजोके च्वि खुखा छोड देना चाधि । 
मारे पञचुओंको दिये जानेवाले आदारोमे प्ोरीनोकी विशेष 
कमी वतायी जाती है } अतःआजकर दिये जानेवाटे लाके 
सानम प्रोरीनयुक्त बदिया आहार दिवे जाने चाद्ये | 
व्यवस्थके सीगेमे हमे अपने पशुजोके ल्यि उपयुक्त वासग्रहका 
भी प्रबन्ध करना होगा; जो उन्हें गर्मी तथा सदीके कष्टौसे 
चरण दे स्कै| 


हमरे पञ्युभोके नस्ल-सुधारफ प्रयत्नके साथ-साथ उनके 
खरीरकी रचना तथा उपयोगितामें दैषम्यकी सम्भावना है । 
अपने पञमे सुधारकै ल्थि ऊंची जातके पद्यभोके साथ 
उनका संयोग करानेमे हम इस बातका ध्यान रखना होगा; 
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साथ दी उनकी भारतम फैठे हुए संक्रामक एवं अन्य प्रकारके. 
रोगोसे भी रक्षा करनी होगी । 

ऊपर संकेत कयि हए उपायोसे भारतीय पड््भोकी 
उन्नतिका कोई सहज मागं नदीं मि जाता । जैसा कि ऊपर 
बताया गया दै) यद निविवाद है कि उन्नतिकी योजनाके 
अन्तर्गत उपाय चदि कैसे दी हौः वे सफर तभी हो सकते है 
जब कि उनके पीछे एक सुदृढ आधिक सितति हो जौर उत्तम 
संघटन हो । साथदहीये योजनार्प एेसी होनी चाधि, जो 
भाप्तके विभिन्न भागोकी खानीय परिस्ितिके अनुकूल हय । 

दस विषयमे ओर एक ब्रात बतानी आवश्यक दै) 
भारतीय पञ्यु-व्यवसायमे उन्नति एवं विस्तारकी जितनी 
सम्भावना है, उनके साथ-साथ भारतको विशेपज्ञ एवं 
साधारण दोनो प्रकारके कार्थकर्ताओकी भी आवह्यकता दह ¦ 
दस क्षेमे हमारी खास समस्या ह । इनके साथ अपने- 
अपने इलाकों उपयुक्त विरोषन्न कार्यकर्ता ओको सुकाव्रस 
करना दोगा । अन्य देशय वक्ति प्रायोगिक अनुभवे 


आविष्कार किये हुए उपा्यौको भारतमे अख _मूदकर नदी 


वरता जा सक्ता | अधिक्र-से-अधिक्‌ वे हमारे ल्ि माग 


दर्शकका काम दे सकते है । 


न~ ------ 


गोरक्षाके ल्य भगवान्स प्राथना करो 


( ठेखक--मक्त श्रीरामशरणदास्तजी ) 


गोरक्षा प्रत्येक भारतीयका धम है । गो माता है ओर सबकी माता ह | उसकी रक्षा करना सभीका परम कर्तब्य दै । 
चाहे भूख मरना पडे, परन्तु कसाईके हाथ गौ कभी नदीं बेचनी चाहिये । याद रखिषे--गोमाता दी हमे इस लोक ओर 
परलोकमे पार छगानेवालयी है । शाख्रानुसार आचरण करते हूए; किसीके भी बह्कावेमे न आकर हमे गोरक्षक्र बनना 
चाद्ये 1 गोरक्चाके स्यि धम॑रक्षाके ल्यि करुणावरुणाख्य प्रसुसे प्रार्थना करनी चादि । वे प्रभ दी हम दीर्नोकी सुषि 
रगे । राक्षसो ध्वंसे च्वि हमारे भगवान्‌ राङ्करजीके हाथमे चि्यूर दै, भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे हाथमे सुदर्शन दहै; भगव्रान्‌ 
शीरामक्रे हाथमे धनुप्र हेः भगपती श्रीदुर्गाजीके हाथमे कृपाण दै श्रीपरसमजीके हाथमे फरसा है ओर समदावीर श्रीदनमान्‌- 
लीके हाथमे गदा हे । यदि हम सबने मिरकर सच्चे हृदयसे भगवानूसे करण प्रार्थना की होती तो अत्रतक्र राक्षसौका सफाया 
दो चुका होता । अब भी हमे श्द्धापूवंक कातर-प्राथना करनी चादिये--गायोकी रक्षा हयो जायगी, देश स्वतन्त्र होगा, धर्मकी 
रक्षा होगी, देय छऋषि-मुनियोकी खान बन जायगा । पवित्र यज्ञ-धूमसे आक्रा्च भ्याप्त हो जायगा जर सनातनधरम॑का स्षंडा पुनः 
पदटेकी भोति सव॑ फरायेगा | सव्र छोग रोकर भगव्रानत प्रार्थना कीजिये । दे प्रभो ! हमि धर्मी; गायोरी ओर देद्की 
रश्चा करो | राक्षसी भार्वोका विनाश करो ओर दीनजरनोँको अपनी घुखद शरण प्रदान करे तार्थं करो । गोपालङृष्ण } 
दीघर पुकार सुनो ! ठेर खुनो बज्ञराज-दुररे। 


न्निश 


शदरोके अत्याचारं 


राह्म पञ्यभौको इरी तरह रक्ला जाता है; यह तो 
सव जानते ही है; उनके प्रति बहत बड़ी-बड़ी निदयताका 
व्यवहार भी किया जाता है | इसके कुक नमूने नीचे लसि 
वक्तव्योमिं देखिये, ओर रोचये इन्दं तरत वंद करनेके 
स्यि क्या क्या जा सकता दहै) यह भी याद रखियेकि 
इन जुर्म करनेवारेोमे अधिकांश द्द्‌ ही है। 


फूका देनेकी अति कर प्रथा 


१, अखिक-भारतीय आसोग्य-रश्चण-सभा ( 411 
179 681 (0760८6८ ) छखनऊके तीसरे 
अधिवेशनके सामने -व्याख्यान देते हए, सहौरके देस्थ 
अफसर डा० नैवे ( 101. ८०९11 ) ने कहा था-- "बहुतः 
सी गंदी क्रियाओंका प्रचार दै; आर महटिनतम क्रिया्मेसे 
एक यह है करं पञ्युकी पूंछको उसके गुदाद्वारमे इस विचारसे 
घुसेड़ दिया जाता है कि इते दुग्ध-गरन्थिपर दबाव पडेगा 
ओर अधिक मात्रा दूध वित होमा । मैने एक युवकको 
इस प्रकार गुदामे परं डाल्करः बिना हाथ धोये दी 
दुहनेके लि प्रस्तुत होते देखा है ।; 

२. कल्कत्तेकी (पञ्ुओंके प्रति क्रूरता-निवारण-सभाः 
( ऽ0ल॑लक् {ण 06 एलण्ल्छद्तियः) ज (पलप ६० 
4 1111112.13 ) कै डिष्टी-सुपरिटेडंट बाबू एम्‌ सी० 
मित्रने कल्कन्तके ग्वालोद्वाया की जानेवारी पका क्रियाके 
विषयमे टिखा था-भजेसा इस शब्दसे दी प्रकट होता है, 
परकाका अथं है--गायकै योनि-मार्गमे हवा कना या 
वासकी नटीद्रारा उसमे नमक सिखा हमा पानी छोडना 
इसीसे मिरूती-जुखती क्रिया भैसोके साथ भीकीजातीदै। 
उसकी योनिम पडयुकी पू; मनुष्य अपना हाथ, अथतरा 
चार इंच मोटी ओर अटारह दंच छवी पुआख्फी एक 
कूची उर्दते ह । दोनों दी क्रिरे न्यूनाधिक रूपम 
भूरतापूणं जोर पको बन्ध्या वना देनेवाी हँ । पका देते 
समय पडुकी दशा देखनेपर किसीको जरा भी संदेह नदी 
रह जाता करि इससे पद्युको बडी दी यन्तणा होती 
है। १. पदु बडे करुण खरे कराहने गता दैः २. 
उसकी पीठटेदी हो जाती हैः, ३. अखि बाहर निक 
आती है मानो बडी पीड़ा द्यो रदी हो, ५. उसे 
कपर्केपी होने लगती है; ५. ेसा पश्य॒ अपनी पूं 
पास किसीके आति दी भड़क उठता हे | 


वछडेकी अनुपितिमे ८ क्योकि वछ्डे तो छोरी दी 
अवखामे नाममाचकी कीमतपर कसादयोको बेच दिये जाते 
है) गाये दृध निकालने ओर जो दृध बह अपने 
बडेके ल्थि खाभाविक रूपसे रोक खेती दैः उसको भी 
निकाल लेनेके स्यि अक्र रका दिया जाता है। कदं 
बार पका देनेसे कुक समयफे ल्य दूधकी मात्रा कुछ 
बद्‌ भी जाती दै। 


कल्कन्ते ओर उसके पास-पडोसमे करीव ३०० पञ्ु- 


. बाड़ है, जिनमे ठगभग १०००० गायं रहती है । इनमेसे 


नित्य ५०००० गायको पंकाका दिकार होना पड़ता दै | 
वछडोकी उपेक्षा ओर न्ह कटपा-कटपाकर मारना 


१. श्रीयुत उन्द्‌ रन्ज ( ४. २६८९१९७ ) 
जरर ओफ़ उेयरिग एंड उयरी-फार्मिग इन इडियाःकी, 
जिसका प्रकाशन अब बंद हो गया दै) संख्या ५ 
भाग ४ मेँ प्रकारित अपने एक ठेखमे छ्खिते है-- 'पालन- 
पोषणके खचसे छुद्धी पानके ल्य बवशछडोका विना करना 
एक अत्यन्त पेशाचिक, क्म है, जिसको देशकरे अधिकांश 
ग्वाठे करते ह । बम्बरईमै सावंजनिक गोशाल्भंसे मरे हुए 
बछडोको वेलगाडियेमे लद-लादकर दुर हटाया जाता दै? 
ओर यह वर्होकरा नित्यका हृदय दै । बहुमूल्य प्ञयुर्मोक्रा 
इस प्रकार स्वच्छन्द विनाश भास्तके स्यि खतरेकी चीज 
है तथा उस्कै ल्यि एक कलङ्कखरूप दै । इस प्रकारका 
कायं संसारके किसी भी सभ्य देशम सहन नदीं किया जा सकता । 


२. सोय रेग्रीकस्चरछ सोसाइटी, ईग्लेटकरे 
परामर॑दाता कैमिष्ट भारतकरे प्रसिद्ध यारी डा० वोएल्कर 
( 70". एण्लप्लः ) छिखते है-श्गुजसातमे बछड़ौको 
दुधसे वञ्चित रखकर भूख मारा जाता है । अन्य 


प्रदेशमे उनको दिंसक पृञुओका रिकार दनेके द्टिि 
जंगम छोड दिया जाता है । बवंगाल्मै उनको बहूषा 


जंगमं बोध दिया जाता है ओर उन्दे किसी प्रकारका 
भोजन नहीं दिया जाताः; वे तो भूखौ मरनेके ल्यि अथवा 
किसी दिसक पञ्चुकी क्षुधा-शान्तिः ्ि दी छोड़ दिये जाते द ।› 


पडर्पोपर अत्याचार 


श्रीयत ए० कर्थ अपनी पुसतक (मद्रास 
डेयरी न्यवसायकी जच? (ऽपा्ल्फ ज पाल 1150145 
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0917 114८ ) मे छिखते है- “भैसकरे पड्वे वरेकारकी निःसन्देहं पड़वेकी दी सव प्डयुओंसे अधिक उपेक्षा की 
्दचट समने जाति हँ ओर उनको वस्तुतः भूल मार दिया जाती है । यह सवंविदित दै कि पड़्वे धूप सदन नहीं 
जाता दहै। चारर्पचि महीनेकै पडर्वोका शरीर उनफै कर सक्ते, पर फिर भीवे परायः गोराखकै सबसे अधिक 
जन्मकाल्के दारस्से बहुत ही कम बड़ा हेता दहै अर्थात्‌ धूपवलि खानमे तपि जति | ेसा प्रतीत होता दैक 
चार्पौच महीनेकी अवधिमे उनकी कोई खाप इद्धि नहीं जवान पड््वोको मार डाल्नेफे स्थि इन उपायोको कामम 
होती, वे नवजात पड्वेके समान ही होते है| इस नगरमे लना दुग्धव्यवसायि्योका एक नियम ही हो गया है। 


9६८५ 
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गोजीवन श्रीचोँडेजी महाराजकी श्रीसोव्धंन-संखा चारीस सासे व्र आदररूपमे गोरक्षणः; गोपाख्न ओर 
गो-संवर्धनका महपूणं कार्यं कर रही है । श्रीचोँडेजी महाराज संत ह ओर उन्दने भगवानका आश्रय ककर जो कुछ काप 
किया है, वह अपूर्वं है । उनकी गोवर्धन-रंखाने सुख्यरूपसे गोप्राण-दानकरा कायं क्रिया । इस कामे उतने नाना परकाएकी 
योजनै कीं, प्रचार किया, गव्यपदार्थोसे नयी-नयी चीज बनायी, अपने सौजन्यसे मुसस्मानोके भी चित्तकरौ आकर्भित 
क्रया, गोरक्षण-सम्बन्धी संस्याओंे संघटनका प्रयास किया, कईं जगह उपयोगी गोदालाौकी खापना की जर गोमदहिमाका 
प्रसार किया ये सव दोते हए भी एक चीजकी कमी श्रीचौडेजी महाराजको खट्क रदी थीः बह थी गो-सादित्यका 
अभाव । इसख्यि उन्दने एक बृहत्‌ 'गोज्ञानकोशः निर्माणकी योजना की । 
भगवानकी करपासे उसका कार्थ-सम्पादन हो रहा है । उसमे पौर्बास्य ओर पाश्चच्य खे्गोने प्राचीन तथा अर्वाचीन 
कालम पारमार्थिक ओर आर्थिक द्टिकोणसे गोधनका कैसे संरक्षण जर संवर्धन किया; अव्र केसे कर रहे है, क्या करना 
चादि, गोचर-भूमिका क्षे कैसे बढाया जायः वैज्ञानिक दृष्टिते गौ ओर गोदुग्धका क्या महत है, गो ओर गोकरे शरीरसे 
उत्पन्न पदार्थो का केसा सदुपयोग ओर दुरुपयोग हुभा तथा हो रहा दै--इन सारी बाकी जानक्रारी वेदः पुराणः इतिदास, 
अन्यान्य भारतीय ओर पथ्चिमीय साहित्य आदिसे संग्रहीत करके प्रकाशित की जायगी | लगभग ५००० पृष्ठ होगे । इसके 
तीन खण्ड हगे--प्राचीनः मध्य ओौर अर्वाचीन | तीनों खण्डोका सम्पादन हो रहा दै । इस काके लिय 'गोज्ञानकोश- 
मण्डलः की प्रथक्‌ सखापना हो चक्री है । देदके ग्राथः समी आचा्यौने जर नेताथने आशीर्वाद दिया हे। आश्चा दै यद 
महान्‌ कायं शीघ्र दी सुसम्पन्न होगा । 'कट्याणके इस (गो-अङ्कमे भी कोराक्री कितनी दी सामग्रीका उपयोग हुआ दै । इसके 
च्ि हमशोग (कोश-मण्डकः के कृतज्ञ ह । कोरक सम्बन्धमे बिरोप्र जानक्रारी प्राप्त करनी ह्ये तो गोज्ञान-कोर-मण्डलः 
गोवधन-सं्या, पोट बाई ( फ; ); ( पूना )3 से पत्र-व्यवहार करना चाहिये । 


---> > 9१९. 


तीर्थम भीषण गोहत्या 


“गोरक्चा-सभाः इन्दोरके उपदेशक श्रीभगवतीशरणजी चिपाटी छिखते है कि उन्होने भारतसम्रार, स्टेट सेक्रेटरी तथा 
वाइसराय महोदयके पास अविदनयपत्र भेजकर विजयोःसवके उपलक्षयमे गोहत्या कतई बंद करनेकी प्राथना की दै; 
उस्म दुभ तीर्थामे जो गोवध होता दैः उषे तुरत रोकनेके स्रि विनती की गयी है। वे लिखते है- 
“श्रीमथरामे ४१९५) अयोध्यामे ३०१०; प्रयागराज ८ इलाहाव्राद ) मेँ १४९११; कटक (जगन्नाथपुरीकरे समीपम ६०००; 
गयामे १५०७३, हजारीवाग ( जनि तीथं ) मे ६४९११ ओर नासिक ८ पञ्चयरी ) म ८०९० गाय कारी जाती है । 
इनके ये ओके कर्होतक ठीक दै, इका पूरा पता नहीं है; परन्॒ ती्थोमि जरह भी गोहत्या होती है, वीं दिदृधरमपर 
सच्च भीषरण आघत होता है | सरकारी तर्खता-नीतिक्रे अनुसार भी हिदूतीथोमे (गोवध का निप्रेध होना दी चाधि । 
दिदूमात्रका कतव्य है क तीर्थम गोहत्या वंद करानेके खि वे हर तरह्की पूरी चेष्ट करे । 


गोरससे बननेबाटे कु पदाथ 


( ठेखिका--सौ ० प्रमावती राजाराम उक्र ) 


१. पेड (या पीयूष )-गायक व्यानेपर पटे दो 
दिनके दूघको पे कहते ह । दो सेर पेउसम दो सेर शद 
दूघः एक सेर चीनी; दो तोला छोरी इखायचीकी बुकनी ओर 
आधा तोला केशर मिखाकरर चम्मचसे अच्छी तरह चला 
देना चादिये । आगेकी कृति सब जानते है | 

२. मलाद- चार सेर दूधको चल्देपर चद देना चाहिये । 
गरम होकर जब उपर गाद मलई जम जाय, तव उसे 
उतारकर धामे रख ठेना चाद्ये । उस्म आधा सेर दुध; 
एक पाव चीनी; आधा तोला इलायची, दुअन्ीभर कैदार; 
दस तोल व्रिदीदाना ओर दस तोखा बादामकी मीमी मिलाकर 
करछ्ुरसे घोट देना चाहिये | 

३. बसोँदी-चार सेर दूधको कै बर्तनमे आगपर 
चदाकर इस प्रकार माधा जलय देना चादिये, जिसे मलाई 
न पड़ । पिर उसमे आध सेर चीनी, १ तोला हलयची, पाव 
तोटा केदार ओर इच्छानुखार बादाम, पिता, विहीदाना आदि 
मिलाकर उसे ठंडा कर देना चाहिये | 

४. खीर-चार सेर दुध्र कके बरतने रखकर चू्दे- 
पर जोटावे । जवर दूष तीन सेर रह जाय, तव पावभर महीन 
चावलकी धीम भूनकर उसका ढीटखा भात बनावे ओर उस 
दुषमे मिल दे । ऊपरसे १ सेर चीनी; आथ पाव बादाम, 
एक पात्र बिदहीदाना; १ तोला इायची ओर पाव तोरा कैदार 
भी उसमे छोड़ दे | 

५. सेवदकी खीर-एक पात्र सेवको ४ तोटा धी 
भून ले ओर सवा रर दूषको ओटाकर एक सेर कर छे । 
दूधको ओते समय उसमे मूजी हई सेवई मि दे । फिर 
९ पात्र चीनीः पाव तोल इलायची ओर दुभन्नीभर केदार 
छोडकर खीरको तपात्रे ओर करुते चावे । फेनी आदि- 
की खीर भी इसी तरह बनती है । 

६ मलद्धकी पी करके वर्तन ५ सेर दूधको 
मदौ भचमे तप्रवे । ज्र मोरी सादी आ जाय, तव 
यक्तिसे उसे थाख्मे उस्टी उतार ठे ओर उसपर आधा सेर 
चीनी जोर आधा तोला इायची पीवर पला दे । फिर 
इच्छानुसार मोड़ छे या चाकूसे काट छे | 

७. पेड़(-चार सेर दूषको जटाकर एक सेर बना ठे । 
उसमे एक तेर चीनी; एक तोल इखायची ओर पाव तोरा 


कैदार मिलकर दुधको चूर्देपर चदाकर इतना धटे किः 
उसकी गोखी बन जायः फिर उसीके पेडे बना स्यि जार्यै | 

८. खोवेके लडड्ध-एक सेर सूजी पावभर धीमे अच्छी 
तरह भज ठे । उसमे एक सेर खोवा मिखा दे | एक सेर चीनी- 
की चाशनी बनाकर उस्म एक तोट इलायची ओर दुमन्नी- 
भर केशर मिराकर उसी चाशनीमे वह सूजी ओर खोवा 
डाल दे ओर लड बना ठे | | 

९. खोवेके मोदक -एक तेर खोवा; एक सेर चीनीः 
एक तोला इलायची ओर पाव तोला केशर मिलाकर लीदा 
बना ठे) एक सेर सूजी दस तोला धी मिलाकर दूधमें 
सान ठे । उसी आयेकरी पडी बेलकर समोसेकी तरह उसमे 
उपयुक्त थोडा-थोड़ा छोदा भरकर धीम तल ठे | 

१०. खोवेकी सेरी ओर कचोद्धी-एक सेर सूजी; 
आध सेर आय ओर दस तोद घी मिछाकर पानीमे सान 
ठे ओर मोदक्के छेदेकी तरह लौँदा बनाकर कनोडीकी 
तरह लदा भरकर रोटी बना ठे ओर तवेपर सक लेया धीम 
तक ठे । तवी रोटी कचौड़ी बन जायगी । 

११. दूधकी बरफी-एक सेर दृधमे कददुकससे छीरुकर्‌ 
एकः कचा नारियल मिला दे । फिर उत्तमे आघ पाच चीनी) 
पाव तोला केशर मौर आधा तोला इलायची छोडकर कल्के 
तनमे चपर चदटाकर घोटे | जव मिश्रण गादा हो जाय, 
तब घी र्गी थार्कीमे उदे दे ओर जम जानेपर बरफीकी 
ब्ठिया चाकरूसे काट ठे | 

१२. मसाेका दृध-दो सेर दूध ओंयाक्रर पौन दो 
सेर जब्र रह्‌ जाय, तवर उसमे एक पावर चीनी; आधा तोला 
इरायचीः दुभन्रीभर केशर ओर बादाम, पिता; चिर्रौजी 
( सव मिरकर दस तोला ) तथा एक जायफक ( दूधनें धिस- 
कर ) मिला दे जर फिर दूषको गरम कर ठंडा कर छे | 
दुध उफनकर ब्रह न जाय; इसका ध्यान रहे | 

१३. दहीका मारपूआ-उद कटोरी ददी, एक कयेरी 
सूजी; आधी कटोरी चीनी ओर पोच तोला घीका मिश्रण कर 
दो घंटे बाद गहरे तवेमे पचि तोला धी छोड़कर योदा-थोड़ा 
उक्त मिश्रण ठेते छोड, जिसे वह रोटीकी तरह पैर जाम | 
उसपर्‌ ठक्कन रख देवे एकर ओते सिक जयिषर उखटकर 
दूखरी ओर सेक ठे ! माटपू तैयार } 
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१४. खोवेकी वरफी-चार सेर दुधको ओटाकर एक 
सेर खोवा बना छ्य जाय । उसमे जधसेर चीनी; पाव तोखा 
कैरार ओर पावभर बादामकै कंडे मिलाकर चृ्देपर 
चदाया जाय | गाढा ह्ये जानेपर घी खो थास उंडेखक्रर जम 
जनिपर वरफी काट ढी जाय । 

१५. श्रीखण्ड-दो सेर दूध गरम कर मईघमेत 
जपा दिया जाय | दृक्षरे दिन जमीनपर गोहरीकी राख बिछा- 
कर उत्तपर दोहरा कपड़ा डाल दिया जाय ओर उषीपर वह 
दही उंडेछ दिया जाय; जिससे पानी सोख लिया जायगा 
ओर चा ददी बन जायगा । उसमे एक पाव चीनी मिल- 
कर तारकी चलनी या मोटे कपड़से छान लिया जाय | कैरार, 
इटायची ओर जायफल ऊपसते मिला दिया जाय | 

१६. श्रीखण्डकी बरफी-श्रीखण्डकी तरह चक्छा दही 
तेयारकर अर उसमे अंदाजते चीनी मिल्मकर कर्के 
कतनम मंदी ओचपर रखकर घोटना चाये । लँदाद्ये 
जानेपर उसमे आधा तोखा इलायची, पाव तोल केशर ओर 
पावभर मिश्री मिल देनी चाहिये | दस भिनय्वबादधील्ये 
याल उंडेलकर ठंडा होनेपर चाकरूसे बरफी काय्ठेनी 
न्वादिये | 

१७. कैक-एक सेर ीमे भूजी हई सूजी ओर एक सेर 
चीनी एक सेर ददीमे मिखाक्रर आधे घटे बाद उसीमे आधा 
तोला इलायची; पाव तोखा कैश्चर जर आघ पाव बादाम- 
की मीगी मिलादे। फिर कठर्ईकी रकाबीमे आधा इच 
मोरा सतर उस मकाठेक्रा लगा दे ओर द्री रकावीसे उस 
रकाव्रीको दोकिकर संदी ओंचपर रख दे | ऊपर दो-चार 

अगरे मीरख दे दस्त मिनय्मै केक तैवार् द्ये जायगी | 

१८. दहीकी मरी पक्रौड़ी-एक कयेरी ददी, एक 
कटोरी सूजी ओर एक कटोरी चीनीक्रा मिश्रण कर दयो षं 
रख दिया जाथ ओर फिर धीम पकड़ी उतार टी जाय | 

१९. मह्भ(-मराईसदित पोच सेर ददीको बहुत देरतक 
मथानीसे मथे । फिर उसमे चार तोला नमक्र; पाच तोला 
अदरक, दौ तोला गोर मिर्च, दो तोल्म हींग, दो तोल हरी 
धनिया मिल्वे ओर फिर मथक्रर पोच तोला वीमे एक 
तो जीरेकी छकार दे दै । 

२०. दही बड्ा-चना, उडद भौर अरदरकी एक-एक 
पाव दार ओर दो तोखा सूरी धनिर्यो एकव कर मोयै दर 
डाठे ओर उसमे एक तोखा जोरा, आधा तेत गोर मिर्च ौर 
एक माश दीग मिलकर रातभर मिगो रक्ते | दूरे दिन 


# मातरः सवभूतानां गावः संसुखप्रदाः # 








दो तोल नमक थोड़ी हरी घनिर्यो ओर एक चम्मच हस्दी 
उसमे मिल्मकर पकोड़ीकी तरह तेम तरकर ददम छोड दे | 

२१. पीयूष-ददीका गाय हुआ दोसर पानी लेकर 
उसमे आघ पाव चीनी; एक तोल इलायची ओर पच 
तोखा गुलाबजल मिलकर घोट देना चाहिये । पीयूष 
वन जायगा | 

२२. अमरूदका र(यता-एक पाव दहीमे दो पक 
अमरूद महीन काटकर मिरूवि ओर उसमे आधा चम्मच नमक; 
एक चम्मच चीनी, थोड़ी राकी बुकन; थोड़ी हग ओर 
दो हरी मिचमे दुकडे छोड़कर सान ठे । इसी तरह ककडी; 
केखा; अनरस्र आदिका मी रायता बनाया जा सकता है | 

२३. बैगनका भरता-आधा सेर बड़ा तैँगन मीरा 
ते छ्गाकर भूज ठे ओर ठंडा दोनेपर उसका छिल्का 
तथा डंखल उतारकर उसमे तीन पाव दही; एक चम्मच 
चीनी, उद्‌ तोखा गो मिर्च ओर एक तोला नमक डारकर 
मीज उल । फिर दो तोखा घीमे राई-दींगकी छोकार देदे। 
इसी तरह कोहड; तरोईः नेनु आ; अर; पपीता आदिका 
भी भर्ता बनता है । कोई-कोई राईके साथ गरी भी पीकर 
मिस देते है | 

२४. दद्यीके कचाद्ू-एक सेर दहीमे एक चम्मच 
त्र मिच; एक चम्मच नमः एकर चम्मच चीनी ओर 
एक तोला इरी धनिया मिलाकर रख ठे । एक पाव आद 
उबाल्कर कतर स्मि ज्व भार दो तोला धीमें राई, हींग तथा 
हस्दीकी छोकार दे दी जाप्र | जव्र आद्‌ छाल हो जाय, तब 
बह तैयार ददी उसमे मिखाकर फिर एक उवार दे दी जाय | 

२५. चमन दृही-दो सेर दुधकरो गरम कर उद्‌ सेर बना 
ख्या जाय । ठंडा होनेपर द तोला चीनी ओर उद तोत 
दही मिलाकर जमा दिया जाय | जिस बत॑नमे जमाया जाय 
उक मंहपर ताजे दश गुखव् एल रख दिये ज्ये । दूसरे 
दिन परल इयकरर चमन ददी क्राममे छाया जाव | 

२६. छोकारका दीपक सेर मीठे द्मे दो रती 
भूनी हींग पौन तोला नमक्र ओर आघा तोढा हरी धिर्यो 
मिलकर एक तोद घीमे राई, जीय ओर दस्दीकी छकार 
देकर ब्रिखो ठे | 


२७. कदुी-मखाईसदित जमाये हुए दो सेर दूषका 
मषा बनाकर उसमे एक तोल अदरक; पफ तोला गोर 
मिचं, एक तोखा हरी धनिर्था, दो तोखा नमक; एक तोला 


र श्रद्धका फट # 


चीनी ओर दो नोखा बेसन मिखकर दो तोला धीम राई 
द्ीग ओर हस्दीकी छकार देकर चखता रहे । दो उवार 
आनेपर कदी तैयार ! 

२८. मकरन्द कचोड़ी-सूजीमे धीका मोयन देकर 
ओर बिग पाउडर; सोडा; चीनी ओर नमक मिलाकर 
अच्छी तरह गूथ देना चादि ओर कचोड़ीकी तरह गायके 
दुधका खोवा भरकर धीम छान लेना चाहिये । यदह मीठी 
कचौद्धी दोगी । इसी तरह नमकीन मी बनायी जा सकती है । 

२९. छनेका रस्सा-फिटक्रिरीसे दूधको फाड़कर छना 
चन जनेपर पीदेपर मोया फैलकर सुखा थ्या जाय 
सौर उसकी बह्धिर्यो काट खी जार्यै । हयी धनिर्यो ओर 
मसाला पीसकर रस्ता बनाया जाय ओर नमक-मिर्च॑की 
छकार देकर उस्म खुरची हई गरीका पानी डद जाय 
ओर फिर छेनेकी बद्धिर्यो घीमे तलकर उसमे छोड़ दी जार | 

२०. रसगुह्धा-भाधा सेर छेनेमे आध पाव सूजी 
अच्छी तरह मंड खी जाय । फिर उसकी गोलियां बनाकर पानीमै 


उबाख्कर आध सेर चीनीकी चारनीमे छोड दी जाय । कैदार . 


ओर इत्मयची भी मिल दी जाय | यह बंगाटी मिटाई है । 


_ 3१. गुखावजामुन-आध सेर खोवेमे आध पाव 
मेदा मिलाकर छोदी-छोरी गोलिर्यो बनाकर धीम तठ ली 
नार्य ओर इल्मयचीः कैशर मिखी हई एक सेर चीनीकी 
चचाशनीमे छोड़ दी जारे 

२२. लौकीका दद्युभा-एक सेर दुधमे एक पाव लौकी 
कसकर मिखाकर उसी केशर, इलायची ओर आध पाव 
च्वीनी छोड़कर ओयया जाय । लोँदा बन जायगा } वही 
रोकीका दभ द । 

३३. धारखा-एक सेर दध्मे थोडा चप्रलक्रा आयाः 
आध पाव चीनी, कौ हई गरीः इद्ययची ओर कतय हुभा 
थोड़ा चिचेडा मिङाकर चु्देपर रखकर पका छिया जाय | 

३४. पेडसकी तरकासै-पेउसकी बह्धिर्या बनाते समथ 
उसमे गुड या चीनी न मिखायी जाय । सादी बह्धिधोको 


६३९. 


छकार देकर नमक-मिर्च ख्गा दी जाय । तरकारी बन 
जायगी । 

३५. आद्सक्रीम-दस सेर दूध थोड़ा ओंयाकर उरसर्मे 
एकडेढ सेर चीनी; थोड़ी कैर आर इलायची मिलकर 
ठंडा हो जनेपर आदइसक्रीमकी मशीन बत॑नमे भर देना 
चाहिये । बत॑नको गरम पानीसे अच्छी तरह धो उख्नां 
चाहिये । बतनके चासौ ओर बके इुक्रडे भरकर थोडा 
नमक छोड़ देना चाद्ये । दस-पंद्रह मिनट मश्चीन चलने 
प्र जब वह्‌ भारी जान पड़, तव पंखा खोलकर किर मीन 
चलानी चाहिये । थोड़ी देसे कीम तैयार हो जायगी । 

३६. टिकाऊ दू-गरम पानी जब कुनङुना हो जायः 
तव उसमे दूधमरी बोतल रख दी जर्वँ ओर मंदी ओंच्पर 
चदा दी जार्यै | जवर पानी उव्रछ्ने सगे; तवे बोतल काग 
रगा दिये जार्यै | पोच भिनय्फै बाद गोत उतारकर सीर 
वंद करदी जार्यै । यह दुध छः महीनेतक् नदीं त्रिगड़ता । 


३७. पिट्कद्युगर-दूधकी चीनीको मिस्कट्युगर कते 
ह । यह होमियोपैथिक ओर बायोकरेमिक दवादयोके काम 
आती है | मीटी ओर करकरी होती है । ददीको ओयाकर 
जो शेष रह जाता है, वही मिस्कद्युमर है । 

३८. कंडंस्ड मिल्क-एक वतेनमे पानी चूद्देपर 
चदा दिया जाय ओर उससे छोटा बतन उसर्मे रखकर 
उसमे दुध भरकर बरावर चलाया जाय } त्रिना मलाई पड़े 
इस तरह भापमे ओटकर जव बह बसौँदीकी तरह गाढा हो 
जाय; तच चीनी मिलाक्रर आगपर दही घोटा जाय ओर फिर 
सील-बंद डिरवव्रोमिं भरकर रख दिया जाय | 

इनके सिवा कई तरहकी खीर--जेसे रेकी की, आमकीः 
साबूदानेकीः मेवेकी ओर आदी बननी है । खोवेखे कल्य- 
कृद, पेठ, दिख्खुदाख पचधारीके खड; केसरिया पेडा 
सेवके छइ, मनोहरः मगदके छडद्ध; दहीसे ददीकी बरफी; 
खरवबूजेी बरफी; ददीका मनोहरः दहीकी जेत्री 
कु, सरपुरिया आदि अनेको चीजें ओर बनती रै] 


"भन. ~ 
नाटक ए 


जिस व्यक्तिके पाख श्राद्धके च्य ङक मीन द्ये वह यदि पितसेका ध्यान क्स्के गोमाताको 


रद्धापूवेक घास चिस दे तो उसको श्राद्धका फट सिल जाता है 


दयात्‌? ( निणेतर्धिश्र ) ।-- काश्ीप्रसद मिश्र वेदाचावं 


चणानि च मवे 


नअ - 


फटे दृधपते बननेबाटे पदाथं 


दुमे पानीके अतिरिक्त मक्लन; केसीन ( छेना ) ओर 
दुग्ध-शकंय--ये तीन सख्य द्र्य होते है । दुधकरे राकरावाले 
अंसे ेक्टीरिया ( 24016048 ) के जीवाणुञओंकी नेसमिक 
बृद्धि होती है । उससे दुग्धाम्ड ( 1, ५८ 4५6 ) पैदा 
हेता दै ओर दूध फट जाता है । यदि गौको दिया हुमा 
चारा अच्छा नदे, उस्म अण्डहोग्याहोः थन साफन 
ह; दुहनेवल्क हाय ओर वर्तन साफ नह; वासी ओर 
ताजा दूघ मिला दिया जायः कदं जगहोका दूध एक साथ 
मख दिया जाय; अथवा हवाम बहत अधिक गरमी हौ तो 
दूध फट जाता ह। 


बड़ी-बड़ी ठेयरियोमे मीनके द्वारा दूधमेसे मलई या 
मक्खन पूरा निकार ख्या जाता है, रेरे दुधको निर्धुत 
दूष (णातत ग) कहते ह | एेसे दुधसे 
केसीन ( 0४5 ) ओर दुग्ध-शरक॑रा ( 11111-5४६81. ) 
निकाठ सकते है । केसीन पानीमे न घुटनेवाटी (150111९) 
चीज दहै | नक्टी दाथीरदतिः ठेक--कारतं, सेस 
आदि तैयार करनेभे कैसीनका बहुत अच्छा उपयोग होता 
है । रेके डिग्वोके स्वि तथा हवाई जहाजके पसे ओर 
प्डर्ूबुडके तस्ते बनानेमै इसका सेस काम देता दै | 
पुसतरकोकरी जिस्दवंदीमे कपडके नीचे यह सरेस लगाया जाता 
है | खेलनेके ताश्च ओर आयैपेपरमे चमक कनके स्यि भी 
इखकां उपयोग किया जाता है । 


केसीन्‌ ( ८०६" ) 


सौ ते निर्भ॑त दृधे दो तोटे सस्पयूरिक एसिड (जिसमे 
टक भाग एसिड ओर २० भाग पानी हो ) डालकर दुघ 
गरम कथा जाता है । उससे दूधका उेना-षानी अलग-अलग 
हो जाता है । इसे छान छेनेषर छेना चटनी रहता ओर 
दूधकी श्क॑राका पानी नीचे गिर जाता द । इष छेनेको 
गरम पानीमे धो ठेनेपर उसमे जरा-सा भी मक्खन नदीं रह 
जाता । इस धोवे दए छेनेको सुखाकर उसक्री बुकनी बनाकर 
डिन्बेमे रख लेनी चाये । वही कैसीन दै । 


दुध-शकरा (८ 5५६०८) 
दुमे इनि हुए रिडको नष करनेक ल्यि एक तोरा 


खड़िया-वुकनी उसमे डर देते हैँ । इससे गेस निकल्ती है 
ओर चूनेका अंश एसिडसे मिककर उसका छास्टर बनकर 
नीचे जम जाता है । इसे पैरिसका प्रा्टर ( ए135्लाः णं 
29113 ) कहते दै । ऊपरका पानी जयनेसे काली-काटी- 
सी चीनी तैयार हेती है ! दूधकी इस चीनीको गरम करके 
पिषटाकर ओटानेसे चीनीका र्ग पीला-सा हो जाता दहै । 
दस प्रकार पाच-छः बार चीनीको साफ करनेके बाद सफेद 
चीनी निकल याती दै | 


जो दूध अभी-अभी फय हो, उरसे अनेक खा पदारथ 
तेयार कि जास्कते है । फटा हुमा दुध दो-तीन दिन 
यँ ही पड़ा रह जाय तो सड्नकी गन्ध आने लगती हैः त 
वद किसी कामका नही रहता । 

बादाम-केक 

दो कप गहू आग छाना हभा ठे । उस्म एक 
चम्मच नमक; पाव चम्मच खानेका सोडा (5008-01-८4) 
ओर थोड़ा घी या मक्खन ओर चीनी डालकर मिल छे । 
तब उसमे फटा दूघ डालकर इत मिश्रणकरो अच्छी तरह सान 
ठे । फिर पतली-ती कटोरियोमे भीतरते घी लगाक्रर आधी-आधी 
कटोरी यह सना हुआ भिश्रण डर दे । आई पेपरसे 
काम छया जा सकता है | तव व्रादामः पिस्ता आदिके टके 
काट-काटकर ओर बिहीदाना बगैरह डाठे । अनन्तर चृद्देपर 
तवा रक्लेः उसपर महीन बा फटा दे ओर बादूपर एक 
पन्ना रखकर इन कटोरियोको रक्चे ओर उन ढक दे । 
थोड़ी देरमे मिश्रण अच्छी तरह एल आयेगा । उसे चाकूसे 
निकाल छे । ये केक बन गये । खानेमे बहुत खाषिष्ट 


होते है । 
बंगारी भिटाई 


दुधक्रो प्टिकिरीकी इरीसे चलाकर या टा्गरिक-- 
साइदिकि एसिड ( दस सेर दुधमे आधा तोखा एसिडके 
दिखावसे ) डालकर दुध गरम करनेसे फट जाता दै । कलक 
मे फटे हूए दृधके गोटे बिकते ह । इसे वहो छेन" कहते 
ह । उसीसे रसगुहा; डेनाबड़ा; चमचम; सरतोया;, खीर- 
मोहनः छानामुंडी; गुखाबजामुन; चन्द्रभाता; गोखसंदेश 
रसमुडी पोठुभा आदि अनेक प्रकारकी मिाद्यां बनती द + 


पनीर - 

पनीरको अग्रजीमे चीज ८ 0९56 ) कहते है । कोरिल्यक्रे समयम भी भारतव्षमे एक एसी चीज बनती यथी; 
परन्तु वह शद्ध ओर अहिं तायुक्त होती थी । वर्तमान पनीर पाश्चाच्य जगत्‌की वस्तु है । अवश्य दी भारतवर्षैमे जाजकल 
नानूटोग इसे रौकसे खाया करते हँ । पनीर शुद्ध भी बन सकती है । विल्ययतमर तथा उसीकी देखा-देषी भारतमे भी 
दो-एक जगह पनीर बनायी जाती है । उसका तरीका वह है--कच्चे दुधको एक वतेनमे रखकर उसमे नमक ख्पेटी हुई गाय- 
की ओति ( ए८्प८६) इषो दी जाती है। इसे दूधमें विक्रार उत्पच्नहोकर वह तुरंत जम जाता है। इस ददीको 
कपड़ेमे बोधकर किसी ऊँची जगहपर ख्टका देते दै; जिससे टपक-टपककर उसका सारा जक निकर जाता है । इसके, 
वाद उसे नमकक साथ किसी बर्तनमे रख देते दै जिससे रदा-सहा पानी भी अल्ग हो जाता दै। इसके बाद उसे फिर 
कपड़मे वोधिकरर उसपर भारी वस्तु रखकर उसका जल बिल्कुक निकार दिया जाता दहै । यो जल निकाल्नेकै बाद 
उसे बर्तनमे रखकर कई दिनतक छाया ओर हवामे सुखाते देँ । यूरोप पनीर खूत्र चट्ती है । वर्ह यह्‌ शुद्ध दूधकी 
भी बनती है मौर मलाई निकाठे हुए निर्घत ( आसप्णप्पलत्‌ ) दृघक्री भी । करदी-कदीं शद्ध दूधमे ऊपरसे ओर मलाई 
मिखाकर भी बनाते है । कोरद-कोई मारगरीनकी मी वनाता है । इसके बनाने दो-तीन रुप्तादतसे लेकर चार्पोच स्ताहतक 
ख्ग जते है । इसमे शाराव समान एक विचित्र गन्ध पैदा हो जाती है| इसे वे छोग बहुत दी पुष्कर खार मानते 
है । इसका यूरोपमे बहुत बड़ा व्यापार हे । 

बंगाल गौकी ओंतसे परदेज रखनेवाछे छोग बकरीकी अत डार्ते हैँ । यह शुद्ध ददीका बन सकता दै; ओर कु 
लोग वैसा बनाते भी द । छद्धताका तथा गौकी तिक्रा परहेज रखनेवाङे छोगोको बाजारसे खरीदकर पनीर ( @11€€७€) 


कभी नदीं खानी चादिये 
--निकैन्दरल्न - 
खयाट रसखिये 


१, गायो, वैलोके थानको साफ रक्खो । गोबर हाथो-हाथ 
उठा रो । कहं मच्छर, सक्खी तथा ओर कीडे गार्योको 
न सताने पां । उनके शरीरको घो-पोकछकर साफ रक्वो । 

२. गायो वेोक्षो नियमितेरूपसे पूरा घास-चारा दो, उन 
कभी आधे पेट मत रक्खो । बेचारा भूखा पश्च दुबंख होकर 
तुम शाप देगा ओर तुम उसे बेकाम समश्च रोगे । अन्तमं 
वह या तो मर जायगा या मरनेक्रो किसी भी रूपमे कसा 
खाने पर्हुच जायगा | । 


३. गाथ-बेलोको पूरा पानी पिओ । खयाल रक्खोः 
कीं वे प्यासि न रह जार्ये । जल्की कमीसे दुध घट जाता 
हे ओर गरमी तथा अपचके कारण बदहूत-षी बीमार 
हो जाती हें । 

४, गाय-वेर बीमार हो जार्यै तो वरत इखाज करो; जरा 
भी खपरवादी मत करोः द्ूतकी बीमारीसे सदा वचति 
रहो । ब्रीमार पञ्च बेचारे कुक कह नदीं पाते ओर घुर- 
घुरुकर बेमोत मर जाति है । 


५. व्ड़ोको उनके पीने कायक पूरा दृघ पीने दोः क्छदे 


भूखे रदहैगे तो ब्रहुत कमजोर गे ओर उनसे सारी 
नस्छ बिगड़ जायगी | गोजातिका साया दारेमदार 
वछडोपर ही है । 


६. गाय-वेोकरे पास कुत्तौको कभी मत आने दो । कुत्तोसे 


उन्हँं बड़ी चिद्‌ है । कुत्तौको देखनेसे उनका खास्थ्यः 
त्रिगड़ता है ओर स्वभावमे विकृति आती है । 


७, ब्रैटगाड़ियोपर बहुत जच्यादे बोदला मत खदो ! रेखा 


देखा जाता है कि अत्यधिक बोक्चसे बैर चर नहीं सक्ते} 
चवे कीचडमे स जाते है ओर गाड़ीवान बडी बुरी; 
तरसे उन्दं मारता है । बेचारे मूक पञ क्या करं ! यदं 
बहुत बड़ा अन्याय है 


८. छोटे-बडे बेमरू वेछौको एक गाड़ीमे एक साथ मत जोड़ो } 


छोय बैल बड़े बेली ब्ररा्रसी नहीं कर सकता ओर 
उसे बड़ी पीड़ा होती है । गाडी तो टीकर चलती ही नह| 


९. दकम भूलकर भी कभी यायको मत जोतो } गायक्रो 
हरूमे जोतनेसे वह सर्वथा वेकराम दो जाती दै । 
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१०. गाय-बेदछौको कमी मारो मत | प्रेमसे तथा सद्व्यवहारसे 
वे जेसा वशम होकर काम करते है वेसा मारनेसे' नदीं 
करते | मारनेकी आदत होनेपर कभी रुस्तेमै एेसी 
चोट भी ल्म जाती है, जिससे पञ्च मर जाता है | किसी- 
किसी प्रान्तमे तो इतनी निर्दयता करते है कि रथया 
-गाड़ीकै बलों फो जिस डंडसे होकते ईँ, उसमे तीखी धार. 
-वाी खोहेकी अरी रहती दै । जिसकी चौसे उनके 
खून बहन ख्गता है । मम॑खानमे खग जाती है तो वे 
मर भी नते दै। 


११. गायो लोको सर्वदा बोधकर मत रक्लो ! उन्हे घूमने. 
पिरनेका पूरा अवकाश दोः जिकषम उनका खाया हुभा 
पच जाय ओर उचित व्यायाम भी हो जाय | 


९२. दधसे रर जानेपर भी गायका दाना बिल्छुल बंद मत 
करो | उसे परिमाणसे कुछ कम भ्ठेद्ी कर दो। 
्रिस्छुख वंद्‌ करनेसे गाय कमजोर पड़ जाती दै ओर 
उसके गर्भको अच्छा पोषण नदीं मिर्ता तथा व्याने- 
के बाद्‌ गायक्रा दूध मी घट जाता है| व्यानेके बुक 
दिनो पटले तो दाना वदा दी देना चादि | 


गोसेवाके फट 


( प्रेषक--वैयपञ्चानन के० केण श्रीनिवासाचा्यं ) 


( सच्ची घटना ) 
(१९, 
जीवनदान 

सं १९९ १का आषाद्‌ मास था } नोहर (बीकानेर ›से 
ख्गमग ड्‌ मील डादूराम महर्भिका जोहड़ (ताव) हे । पदरह 
दिन पहले कुक वरां हुई थौ, जिसका कुछ कीचड़ अवशेष था 
ध्यक प्यासी गो जल्करी इच्छासे जोहढमे दुष, परन्तु कीचडमे 
शुटनोतक इव गयी । गो बद्धा तो थी ही, निकल्नेके प्रयासे 
वेदद्‌जथक भी गयी । खड़ा रहना दभर हो गया । बैठकर 
चमैचड्ये धस गयी | 


॥ सूयं छप चल था; जल्शून्य जखाशयके पास भसा 
कीन आता । कीचे धषी गो मृल्युक्षणकी प्रतीक्षामे थी | 
अद्धरा्रमे एक दृस्की-पी बृषटिसे वह क्षुद्र जलाश्चय भर गया | 
-गाकी दशा अत्यन्त दथनीय हो चुकी थी | जके बाहर 
उसके सिफ़ सौग ओर ऊश्वरुल भाधे करन दिखायी पडतेथे | 
भातः सुधा सुनारने चेतसे छोटकर यह समाचार ह्ैगरमल 
तिवाड़ीते कदा । बस | कहनेभरकी देर थी | यह्‌ युवक 
फौरन तैयार हो गया जर तड, रसती, र सौर कुछ आदमी 
साथ ल्कर. शीघ दी घटनाखल्यर पहुचा । नाके दवाय 
अब भी जोड़े जर आ रदा था-साथदही गौरी दश्ाभी 
किर रदी थी । गोःपेमी युवक इसे देल न सका, पौरन दही 
कपड़े उतार अपने साथिर्योसदित षूद पड़ा जौर वात-की- 
चातमे बरषोपर गोको बादर निकार टाया | गौ खड़ी रने 
श्वे चरूने-पिरनेमे सवथा ममर थी | तृङी दी गी | 


फिर छकड़मे डारुकर उसे स्थानीव गोशालामे भिजवाया गया | 
१५ दिनतक बरावर उसक्री निगरानी रक्खी ययी } गौ चमी ह्ये 
गयी । पर दो मास्त बाद वह पद्यु्म्बन्धी रोगसे मर गयी | 

दसी व्रं फा० श्यु० ९ को ह्गरमल सरदारदाहरके 
पास देवातसर गया ओर लौते वक्त अपने मामा देतरामके 
पास चूरू उतर गग्रा | ्२को उसे १०५. स्वररदहो गया 
साथमे वायुका प्रचण्ड कोपभी था] उसने अपने मामा 
धरवालोको सूचना देनेके स्थि कदा भी, पर उन्होने परवान्‌ 
की } इधर उसके ब्रडे भाईके बनमे खल्ली मची कि देवातदरते 
लोय्नेका समाचार तो मिल चुका; फिर क्या कारण दैक 
दंगर अभीतक नदीं पर्हुचा । हितेपरी चित्त बहुधा अश्चुम- 
चिन्तक होता दै, आखिर भ्रातू-पेममे व्याकुल होकर ये गाड़ीपर 
चर पड़ । यास्तेमं चूरू इसल्यि उतर गये कि मामासे शायद 
दरगरका पता मिल जाय | दुग बर्हो रोगश्यय्यापर मिटा | 
वेद्य व्रि्राघरजी मँडावेवारेको दिखल्ययाः भयंकर सन्निपात 
ओर उत्रल ग्यूमोनिया कायम किया । बड़ी तदरतासे चिकिसा 
आरम्भ हद । सेवा्युशरूषामे करकसर न थी; परन्तु 
रोरीकी दशा प्रतिप गिरतीजारहीथी | चै०्कृ०्द् कोः 
वे्जीने खुरे न्दे कह दिग्रा--आजगी रात खतरनाक टै, 
सचेष्ट रहकर दवा देते रहं । 

रोगीके माई बद्रीनारायणके चैर्यका पुल द्रुट चुक्रा या 
रोगीकी दश्च स्पष्ट थी--शयीर बफके समान्‌ शीतर था; हृदये 
थोड़ी घड़्कन शेष थी; काम खतम-ता था | चेचारा ब्रद्रीनासायण 
परिवारदयूल्य ध्मंशालाङी कोटरे प्रिममाण भाङ्के गे 
छग-छगकर बेदार हो र्ट था । दो-तीन दिनपे ङढ खाया नकी 


‰& गोसेवाके फट # 


था | अखि एक गयी थीं, गखा छि गया थाः शरीर टूट र्हा 
था; कहीं चैन न था । ईँगरमल तो बेचारा अनन्त शयनकी 
तरफ बद रहा था; उसे क्या पता किं उसक्रा भाई विर्ख- 
बिरखकर करण विलाप कर रहा दै | 

ब्राह्मुहू्तं है । खप्र नही, जंजाल नदीं । इगरमल्को 
प्रत्यक्ष दिखायी दिया कि वदी गौ, जिसको नव मास पूत्रं उसने 
जोदडके कीचसे निकाला था; खड़ी हूर कट रदी है-द्टरंगर ! 
एक दिन वुमने सुञ्चको उव्राय था, आज मेँ तुमह उवार री 
हं । अव व्दारा रोग समासत द्यो गया है--वु्हारे शयीरको 
सब कोर खतरा नहीं दै । गौ अद्य हयो गगरी | ईंगरको मी 
जान-सञ्चार ह्ये गया । उसे मादस हुभा फि उसका भाई 
उसके ल्य बेदार हो रहा दै । परन्तु इन्द्रिया जड हो गयी 
थी | क्ञनेन्धरियौ मथवा कमेन्द्रियोते किसी भी तसह अपने माईको 
सान्त्वना देनेमे वह असमथं था । क्रु देर बाद उसने आंखें 
खोटीं ओर इदाररौसे समञ्चाना शुरू किया । यथा-कथञ्चित्‌ 
अपना मनोगत भाव कह डाला । प्रातः वेदजी आ गम थे । 
अपने रोगीके इस अवसाम मिलनेकी उन्हें बिख्छुरु आया 
न थी रात्रिक्रा बृत्तान्त उनसेभी कदय |वेआस्तिक्र विचारक 
मनुष्य थे; बातर्जच गयी | रोगीकायोगतोनष्टहोदी चुक्रा 
था) पथ््र-प्रदानमे दो-तीन दिन स्ये; फिर दोनो नोर 
खोट आये ] 

(२) 
ज-परिवतेन 

सं° १९८०कै खामग सेठ खादीरामजी पचीमिग्रा करक्रसे 
से अपने घर नोदर्कौ सिरसा स्टेशनसे आते हुए फेफाना 
गोवि ठरे ! पोच सो घरोकी बस्ती तथा चासौ तरफ छटे-छोरे 
गोवोकी आवादी देखकर इनके दृयमे इच्छा हई कि यह एक 
ङ्ज चल दिया जाय ओर प्ाऊ ल्गादी जाघ्र | 
उन्होने अपना विचार म्रामकरे गण्य-मान्य व्यक्ति बुष्टार 
प्रकर क्रिया } ल्गभप समीते स्वोदरुति दे दी | परन्द एक 
सडधने समीक सम्ब्राधित करते हुए कदा--ष्देशो ! इतना 
बड़ा गब है; गोव भूखा भी नदी, दोनो पमल लेती है। 
दूसरे किसी घम॑क्रा व्यवहार मी नही दै; भिर्प यही एक तक्र 
दैक्रिकुर्भो चखा देते । सोरे भी तुम जने द्यथभस्रो स्ह 
हो । विचार खो, गवर कुर्का उग्राद्‌ भार नदी ४ ।' युङेकी 
बात लोगे जच गी । इधते सादीरामजीनि पूता तो बुद्ेन 
काः सेठ साहिव ! कुर्मोतोगेतिदही चटापरेमा ¦ गोभको 
गो-सेवामे पूणं निश्वाघ हा चुका है । देखिपरे गतपर्धही बात 
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हे--ररर्वोकी दाणीषरञे करणेपर "गोरः की गा एक दिनके 
अन्तरते पानी पिया करती थीं । एक दिन खाललकी दाणी्ाडे 
कुरे संचाल्कौने गार्धोको तवर पानी पीनेसे मना क्रिया ज्रि 
गाय तीसरे दिन तीन कोस चलकर जल पीनेके स्थि गधी 
थीं । ग्वाठेने बहुत कहा क्रि 'सिफं आज-आाज आपन्धेग 
गार्थोको पानी पी लेने देः कर्योक्रिये तीन दिनक प्यामी है| 
जर फिर पातकी मीठा पानी भी नदी, जरं इनक्रो 
परिस सुं | आप कपा करके स्फि एक दिनकरे लि आज्ञा 
फारमामें }2 परन्तु जायका हृदय नदीं पसीना; (नाः कटक ष्टः 
कहना वद नदीं जानता था | वहत मिन्नत करनेकै चाद भी 
जवर कोद सभन हुआ तवर म्टानमुख गागरोकोविपण्णव्रदन्‌ 
ग्बाछेते वापसर्दोकर लिया । तीन कोस जाकर देदददा गोव्रिपर उन- 
को पानी पित्रा । इक गवि पानी बहुत खयवर याजो अव 
दुधकरे समान दौ गया हे | ओर अभागे लाचर्तरो्री दाणीतमले 
कुर्णेका जख तो इतना बिगड़ा कि हाथ धनि लयक्र भी 
नदी रह गया | 
(३) 
संरक्षण 

तेठ सादीरामजी पचीकतििके एक नौकर था; नाम 
था उसका सविर । वह कदा करता फ मेरा परद्राद जोधपूर 
स्टेयसे उठकर नोहर (बीकानेर) तदमीचफे गरि विडवयणा- 
मे वस गया | एकर दिन उसको सतत जाते वक्त घाय्मी पडी 
मिली | वैस्के अत्यधिक्र पायन दनम वह चरने असमर्थं 
थी | सविर्करे परदादाने चिनार क्रिया कि मौ सीना 
दिनी प्याषी देगी; वह सीधी ऊपर मिम नीषटडे 
सग्राः साथ कुक चूरी मी | सौद षड पाती पी ग्य रौर 
नूरीभीखा गी | सतस दातार पूषमी उसने यावक घाय 
तेडकर डाल द्विपे | उस ग्रह ममततरनक वरविर नन्ता गा 
जव्रतक गौ अपने आपि उटकर अन्य खान ननवनी मथी। 

सोचा पदादा कृद खोश्नेमे वडा व्वदुर भा। 
विद्वरगगेमे ब्रह दद सदत था | भीकर दुम ६०.७२ 
दाश नीचे जल ग्हतादै } आदू मूमिम वृदं लोदनामोगफ 
गु्मे हाय डाचना हताः मेर्योकि कुर्द ऊ देह 
जानी आरङ्का बनीदी ग्नी दै | इम वक दमाद् दुभा । 
जल निक्रटनेत्राराद्ी था ~ दूद्‌ दद ग्री | 

सोल्का परदादावृदतायाद--सनमेब्रहो चत द्रटूयी 
किवं बहुत गष था] मला! प्म आदमी दम प्रकार 
मरथपर भी किरी ज्य दुः हता | साग्रे भूुखियनिं 
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घःवाछको समन्ना दिया किं "वह्‌ तो अव खत्म हौ चुका-- 
हजारो मन भिद उसपर गिर पड़ी । अब यदि उसकी खाराकै 
व्यि यतन किया भी जाय तो ओरौके मरनेका खतरा है । 
क्योकि मूमि चारौ तरफसे चर पडी हैः अव तो सन्तोष- 
मेदहीषार दैः उस्कीयोदही मौत थी। 

सोवरुका परदादा दरिद्रतो था दीः गोबके कामम वह 
योग देता था । अतः गोववारोने मिख्कर उस द्ादशाहपर 
प्मीठे चावः का विचार इसल्यि किया कि कहीं सोवल- 
का परदादा भूतन हो जाय | 

मीठे चात्ररोकै लि पवित्र जर छनेको एक कुर्मि 
डेल डाला गया ] यह कुर्ओ उपयुक्त कूर्ईदकी खुदाईके २०-२५ 
ह्यथकी दुरीपर दी था, डो अंदर जाते दी अटक गया | 
देखा तो एक काटी आकृति डोककरो पकडे हुए है | पूषठनेपर 
उसने बताया कि मेँ सौवल्का परदादा द | बः फिर क्या 
थाः धै्यधारि्ेकि मी छक्के छूट गये । सभी पानी भरनेवाछे 
सिरपर पर रखकर भागे } गोवमे आकर उन्हौने सावल्कै 
परदादाक्रे मूत होनेका ह्यल खूघ्र नमक-मिचं लगाकर 
कहा; सभी दग रह गये } सभीने यही अनुमान क्रिया 
बेचारा अकालमूृल्युसे मरा है; उसकी यह्‌ हालत न होगी 
तो ओर क्या होगी | 

गिम कुछ साहसी भी होते रै, उन्दने कहा क्रि हम 
कुर्पैये जाकर देखेगे करि मामला क्या है | बात जच गयी | 
दो दिङेर ठह छेकर उतर पड़े | कुछ फासला रहा तो उससे 


# मातरः स्वंभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # 


पूछा कि (तू भूत कैसे हो गया ओर तेरा छुटकारा केसे रो ।' 
उसने कहा धुम अघे होजोसुञ्चे भूत कह रहैदो?मेँ 
साक्षात्‌ सोवख्का परदादा ह्रूँ | ठम सुने पहचानते नही, 
क्या मूत ठेसा दी होता है ।2 बात ठीक माद हुई । कम्बर्मे 
ल्पेटकर उसे कर्ते बादर निकाखा गया | दूसरे दिन उसने 
अपनी मोत-कहानी यों सुनायी - 


आपने तो म॒स्चे मरा समञ्मदही सा था, पर यै 
श्रीगोमाताकी दया्ते बच आयार | 


वू ठद्कर मेरे सिर्से दो-तीन दाथ ऊपर सुक्र गयी | 
थोथमै खडा था । सोचा इसे मर जाता तो अच्छा देता | 
परारब्धका चेर । में किंकतेव्यविमूढदो रदा था कि रुन्चे भूख 
गी | मने देखा कि बही गौ, जिसकी आत्तदामे मेने सेवा 
की थी, खड़ी है, ओर अपना थन भरेमुखसे ल्गारदीदै) 
मेरे आश्चयेका ठिकाना न रद्य } मुख शीः खुत्र डटकर्‌ दुघ 
पिया | अब गौ एक तरफ भीतमे सींग मास्कर सङ्केत करने ठगी; 
पर मेरी समञ्चमे नहीं आया । आखिर खड होकर मेने 
देखा क्रि गौका सङ्केत एक सादी विख्क्ी तरफ है| यह 
वि कूरे करुर्एतक मिला था, हवा भी कुछ-कुक आती थी । 
खुदा्ईके ओंजार सव मोजूदये ही; मैने खोदना श्चरू क्रिया । 
जव भूख गती, गौ आ जाती; थक्रता तो सी जाता । रात- 
दिनक्रा कुछ पतान था | इन प्रकार आज गोमाताकी कृपासे 
म आपके सम्मुख ह । यहं मेय नवजीवन दै--पुनजन्महे ।*# 





गोका जन्मपत्र 


प्रसेक गोशाल--चहि वह गोशाला सावंजनिक दो, व्यापार संष्या हो या व्यक्तिगत--के व्यवस्थापकको चाहिये 
कि वह गोशाछकी प्रत्येक गायके जन्म तथा दूध आदिक्रा विषररणपरत्र ( रजिस्यर ) रक्ते ¦ उसमे नीचे च्वि खाने तथा 
उनमे पूरा ब्योरा होना चाहिथे-- 

( १) क्रम्ख्या; (२) गोका नामः (३) नश्लकरा नामः (८४) जन्मतिथिः (५) सग ओर हुखिया, 
( ६ ) माता-पिताकरे नाम ओर नरकः ( ७ ) मा कितना दूष देती थीः ( ८ > क्रितने दिनतक दूध दिया, (९) कितने 
दिनतक सूखी रदी) ( १०) क्व गाभिन हुई, ( ११ ) रिस सोङ़ते गाभिन हुई, उक्षका तथा उघकरी नस्छका नाम । 

इसी प्रकार आवक परिवतन-पररिवधनफे साथ ब्र, बड़ी तथा गागर; संज्ञका परि्ररणप्रत् रखना चाये । 

इस रजिस्टरसे यह पता रहेगा करि कोन पञ्च क्रिस नस्छ्का हेः कितनी आयुका है क्रितना दूध कव्रतक्र देवा दै 
गाय न्यानमे क्रितना समथ छेती है । हिया रदनेमरे खो जानेपर पता लगाना सदन होता दै । गाय ग्यानेकरे बाद उसक्रा 
पुनः गाभिन होनेका कार डदसे लेकर तीन मदीनेके वीच होता है ! गाभिन दोनेमे ज्यादा देर करनेवाे पञ्च॒ आथिक 
दृषटिते हानिकरर समने जाते है । 


करः {भः सन दुः 


# ये तीनों वृत्त युके वयो सेठ सादीरामजी पचीक्षियासे प्रा हुए ये । खवतन्र खोज करनेपर भी ये सत्य समवित दष । 


नोने 


गो-सादित्य 


संसारकी प्रायः सभी उन्नत माप्राओंमे गो-सादिव्य- 
सम्बन्धी थोड़ी-बहूत पुस्तके उपलब्ध हँ । वास्तवमे यह 
विषय ही रेखा दै । गायके बिना जीवन अधूरा ओर समाज 
अपणं है, फिर इपर विद्वान्‌ विचारकोकी टेखनी व्यो न 
उठती १ जिस भापामे गो-सादित्य नहीं दैः वह मापा 
अभागिनी ओर अवरिकसित दे ¡ यद्यपि इस अङ्कम 
गो-तम्बन्धी प्रायः सभी ज्ञातव्य बातें देनेकी दमने पथाक्ति 
चेष्टा की, फिर भी इन सीमित पषमं सत्र ब्रत 
आदी गयी दै--ग्रह नहीं कहा जा स्क्रता | गो-सम्बन्धी 
अन्य वातकरो जाने दीजिपरे; यदि कवक गो-महिमाक्रा 
कोई वर्णन छिखने खो तो कदाचित्‌ भजक करट्मख्करा कागज 
समाप्त हो जाय ओर बह वर्णन प्ूरानहो । अतः प्रेमी 
पाठकौकी तत्सम्बन्धी जानक्रारीक्रे व्यि हम ददी; मरार 
गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषामे लिखी हूर कुर पुस्तकरोकी 
सूची नीचे देते है | संस्छृत भापाफे काभ्यः, सादिप्यः इतिहासः 
पुराण आदि सभी भ्रन्थोमे गो-सम्बन्धी व्रातं भग पड़ी 
ड । रायद ही संस्कृतका कोई पेता मन्थस्त, जिस गागक्गी 
चचां न अगरी दहो | एेसी दद्याम संस्कत प्रन्थोकरी सूल्री 
देना सम्भव नींद; क्योकि जिम किसी भी प्रन्थरको 
उठा ठेगे; उसीमे उन्हे कुछ-न-कुक गो-सम्ब्न्धी बाति 
मिलेगी } माके पत्रित्रः सर््रोच्च आर मातृत््पृणं स्वरूपकरा 
रदस्योद्घायन संस्कृत-सादिव्यसे ही हया है ¡ जा सजन इम 
ओर विदेप सचि रखते द्यौः वे इन पुम्तकरोफरे अष्ययनम 
लाभ उठास्कतेदैँ। यह वात भी नहीं है क्रि जितनी 
युतकोफरे नाम हमने दपि हः रसः उतनी दी पृ है| 
इनके अतिरिक्त ओर भी बरहुत-सी पूुस्तफे इम विपरय्र 
दोगी; किन्तु इम योडे-से समयमे दर्म जितनी पुम्नकरफ 
नाम मिल्क; उनको हमनेदे दिया टै] सम्मद) 
किसी पुस्तकके प्रकशनके नाम-पतै आदिमे कई 
मूल हो; आदा दैः मानम दहेनेपर पाठक्गण्र उमे 


सुधार लगे | 
हिन्दी 


जीवदयामंडली, १७९ सराफः वाजार, चभ्प्र 
दारा प्रकारितत पुस्तक्षे-- 
१. खतरेकी षंरीः २. अभग्रदानपतिकि, ३. मारयो 
गोलीका प्रहारः) ४ भयङ्कर रोगः ५. मानष्चरम देनिये 
भयङ्कर दद, ६. गोचधके भीप्रण ओकर ! 


जीवरक्चा-क्षान-प्रचारक-मंडली, दैदरायाद- 

दवाय प्रकारित -- 

७, प्रवल या पुव्रल्िः € म रपापतन्मनाः 
अहिसा-संगीत-रलावली; ६०. जीयरन्ना मनाव, 
मंडी स्म-स्खा | 
प्रीवेद्कटेष्वर-स्ठीम प्रस, बम्बर, द्वागा प्रक्राद्राने 

१२, पु-विक्ित्माः ५२. गादिति अणः ५६. 
गाभक्तीकरी गोमकिक परिणाम | 

गा-सेवकय्रम, चम्यद्‌ द्भारा प्रक्रादित-- 

६५. प्ट्यक्याषै? १६. वमान [वन 
ट्‌ यन्द गटम्मदा; ४ नमनाग विण उतम, 
होटी क्याथीः क्म्या 1, ५९. सा पृतार यर. मा 
प्रतापः) ५१. पाचि रक गोः ५९, प्रमुद वेत्र | 
गो-हितकारी कायालय, मथुराद्धारा प्रकाल्विन 

२२. गारन्नाप्रयारया मुनय, २४, स्व | 
दुव) २/५. पर्ध्रा भ नैमुनद्रट, २६, गोन्पश प्रायं 
२७. मा-क पण्ड श्रीजमदनासमणमीद् जवन 
२९८. गोपुर चात्मीमाः ६९, टू भो भाय | 
भीपरमश्वरीप्रसाद्रजी गुमष्रारा टिस्िन भार सेस 

साहित्य-मंडट, नद्‌ दरिललीस प्रकादिन 

३०. पशुर्भकि दामः मुस्थ 1) ६१. चद 
३२. वार मान हय तात, ३३. नोती पमो ह 
२४. चारतो फमन्दका चाट | 

भीभगवानदरासजी वमाद्ाग लिस्विति 

३५. गोपूजा, ३४, विश्वधायः मृच्य ११ प्रकार 
साह्धि मदनु; 1१1६1 (14, ३१. ॥ पय्म, {4 १॥ 
पता ~ भगवानद्य र्दद, साक्षी । 

प० गंगाप्रसादजी अस्मिहात्रीदारा सिखन 

३८. गौरप्नापे 118 1, 1१ 
२१२ ४०. परल विमान उदम्‌ तीः मता भमा 
६८२, गोषा भरन गा २ [> | | 

प्रीद्वारिकाप्रसादजी गु्द्ठारो लिश्िन. - 

४२. २ प्र्पिद््ण) दिति गह्िपभदनं भप, ९५, 
यादुग्य दही समनदर, प्रन्---मामुनी पुय नम | 
८४, वशुनिकित्मा प्रि. विन्यय ता तपाद्द) 
बम्वहुनृधणदरसः भुवाः ८५. गोवर माथा मन्६१, 


1 


1) (| 


६४६ 


श्रीजमिराम शर्मा; ४६. सचिन ( बृहद्‌ ) पशु-चिकिस्साः 
संग्रहकर्ता-बाटयुकुन्द श्रीकृष्णलालजी; ४७. तित 
हेवानात--पञ्यु-चिकित्सा, ठे०--श्रीमाधवराव सिंधिया; ४८, 
जानवरोक्री साधारण बीमारियोकी पहचान; ४९. क्रितानो- 
पकारः प्र०--ङृषिविभागः संयुक्त प्रान्तः प्रतापगद्‌ (अवध); 
५०. मुल्क ददै मवेशीकी मुहक्कि बीमारिर्योकी 
किताब; म्र०--सुपरिरेडैट गवर्नमट प्रेस; संयुक्तप्रदेशः 
इत्दावादः ५१. व्रिह्यरमे पलति पञ्ु्ोकी उन्नति; 
टे०-- श्री डी° आर० सेठी; डाद्रेक्टर ओंफ एमरीकस्वर, 

बिहार; ५२. बछड़करी दिफाजतका उपाय, प्र०--सेक्रेटरी 
बिहार एस० पी° सी° ए.०) ५३. गोशाद्यओंका संचाट्न 
किस प्रकार हो ओर गौका व्यावहारिक रूपः प्र०-- वाणिज्य 
प्ेसः पना; ५४, गोपूजा प्र०--मिलियरी डेयरी फार्म, लाहौर 
छावनी, ५५. गो-माहात्म्यः; प्र०~ नारायणपरेस, डिवरूगद्‌ 
( आाम ); ५६. पञ्यु-वे्यक-शाख; प्र०-- अहमदाबाद 
यूनाइटेड प्रटिंग एंड जनरल एजेंसी कम्पनी; ५७. 
बावा धनपतरायका विचार--गोरक्चषाका एक ही अद्वितीय 
व्यावहारिक उपायः प्र--अ्युदय प्रेस प्रयाग; ५८. सुरभी- 
संताप; पर०--ज्ञानसागर प्रे; श्रीकरष्णगंज बम्बर; ५९, 
गोरक्षा-कद्यतरः प्र०--गो-सेवा-संघ, साबरमती; ६०, गो- 
रकाः प्र०--द्रभगाः गोदचाला-सोसाददीः दरभंगा,६१.दृधदही 
अमत दै, प्र०--छाघ्दितकारी पुलकमास दारागंजः प्रयाय, 
६२. हमारी गाये, ठे०--श्रीराम सर्मा; प्र*-- विरा भारत 
बुकडि५ौ १९५ | १ हरिसन रोड कलठकत्ता, ६३. भारतव्षीय 
गोशालओंकी नामावली, प्र०--हसानन्द वर्मा, बड़ा बाजार 
कख्कत्ताः ६४. भारतमे दूध देनेवठे पशुओकी रक्षा; 
६५. खाद, के°--श्रीमुख्तारसिंह वकील, प्र०--दहिदी 
पुस्तक एजेंसी, १२६ दरिषन रोड; कलकत्ता, ६६. गो- 
पाठन-शाखले°--श्रीगिरीशचन्द जोशी पर०--हिंदी-पुसतक- 
एजेंसी, १२६ हरिसन रोड; कल्कत्ता; ६७. गोग्रासका 
गुच्छः प०--गोग्रास-मिक्षा-संखा; गिरर्गोव रोड, बम्बर, 
६८. अभयदान; ठे--श्री जे० एन्‌० मानकर, ६९, 
गोजीवनः टे°--श्रीप्रभासचन्द बन्दोपाध्यायः प्र०--गोजीवन- 
कारयाख्यः पो महानाद हुगटी, ७०. गोरक्षा, ठे०-- 
१० श्रीअशफीं शकः प्र °--यकाशन विभागः जिल दू षमा, 
भागलपुर, ७१. सुरभि-संकीतंनः प्र०-- गोशाल सोसाइटी 
कानपुर, ७२. गोरक्षा, ठे०--श्रीविचारनन्दजी सरस्वती 
देदरदूनः ७३. गोरक्षा नारक; ले०--श्रीुर्गापरसादजी 
गुप्तः ७४,. पञ्युचिकित्सा; ले०--श्रीराघोप्रसाद वर्मा; 
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७५. अनुभूत पड्ु-चिकित्साः ठे°--श्रीङुँवर सुरेन्दर्िह 
८इनद्रः; ७६. गोवधंन-पद्यावखी, ७७, गोपाल्न-शिक्षा, 
टे°--श्रीगदाधरप्रसाद मिश्र; ७८. किसान, ७९, गो- 
माहासम्य-चन्दरिका, ८०. सची गोरक्षा; केऽ --श्रीलोभारामजी 
श्येनुसेवकः, पो०--र्खनादोनः सिवनी (सी० पी० ), ८१, 
गोवधनदशतकः ८२. पञ्चगन्य-चिविःत्सा; ठे०--श्रीअच्छे 
खल्जी; ८३. गाय ही क्यो ? ठे°--भ्रीहरदेवसहायजीः 
प्र०-गोर्वंश-रक्षिणी समा हिसार ८ पंजाब ); मू०); ८४, 
गो-करुणानिधिः के°--स्वामी श्रीदयानन्दजी सरसवतीप्र०-- 
वेदिकयन्त्राख्य अजमेर, मू० ); ८५. किसारनोकी कामधेनु; 
प्र०--गंगापुसतकमास-कार्याख्य अमीनाबाद पाकं लखन) 
८६. पञ्य-बल्िदानः; प्र०--पद्युवलि-निरोध-समिति कलकत्ता 
८७. गोरक्षा; डे०-- वैष्णव साधु श्रीनन्दरामदास, जमोलम, 
प्०--श्रीगुटावचन्द कोठारी, जमो) ८८, गोमेधसुक्त 
ठे०--पं० श्रीपाद दामोदर सातयलेकरः प्र*सखाध्याय मण्डल, 
जओंध ( सतारा); ८९. वेद ओर प्र्युयज्ञ, ॐे०--पं० 
विश्वनाधजी गुरु कांगड़ी, ९०. मांस-मीमांसाः के०- प्रो, 
विन्ध्यनाथजी विद्यालङ्कार, ९१. वैदिक पड्यु-यज्ञ-मीमांसाः 
टे°-- प्रो विन्ध्यनाथजी विद्याटङ्कार; ९२, गोभक्ते- 
प्रकाश भजनःटे०--श्रीनटवरलखाछ चतुर्वेदी, पर०--गोदहितकायै 
कायालय (मथुरा); ९३. भारत-कष्टनिवारक मरौषधि अन्थ; 
ठे०--प० श्रीरामरक्षपालजी शर्मा, नजफगद्‌ (दिष्टी); ९४, 
भारतीय गोधन, ठके°--श्ीगिरीसचन्द्र चक्रवर्ती वी० ए० 
किरोरगंज ८ मेमनपिंह ); ९५. दुग्ध-चिकित्सा--दिदी- 
अन्थरल्नाकर-कार्याल्यः दीराबाग, ८ बम्ब ); ९६. गोपालन 
( इंडियन प्रे, इलदव्राद ) | 


पत्र-पत्रिकाके वे अङ्क, जिनमें गो-सम्बन्धी 
वाते है 
१. ध्यादवः फरवरी १९३१. 
२. (कामधेनु फरवरी १९३६ से अगस्त १९३७ तक 
२. “भक्ति वेयाखः कार्तिकः माघ, फास्गुन सं० १९८७) 


जाषद्; रावणः भाद्रपद्‌ १९८८ एवं "गवाङ्कः आशिन 
पूणिंमा सं १९८७) श्रीभगवद्धक्ति आश्रम, रेवाड़ी । 


४. ¢किरानः जून सन्‌ १९३३; जून-दिसंबर सन्‌ 
१९३४ एवं सितंबर १९३५ 

५. (जीवदया ओर गोपालन, चैत्र; वैशाखः, च्येष्ठ, 
आपाद; भाद्रपद सं° १९९१ एवं महोत्सव-अङ्क सन्‌ १९३४। 


ज ` माकन १००५७५१ 








# गो-साहित्य # 


६. 'गोरक्षणः मई सन्‌ १९३६; ६२७-२९ सदारिव 
पेठ पूना | 

७. 'गोरक्षण सहित्यः मासिक; सरस्वतीपरे्र काशी । 

८, 'गो-्रासः फस्वरी सन्‌ १९३९५; माच, अगस्त; 
अक्टूबर १९३६; एवं मई, सितंबर १९३७; १४९ सराफः 
वाजार बम्ब न° २। 

९. (सेवकः सितंबर; अक्टूवरः दिसंबर सन्‌ १९२९ 
एवं जुखाई १९३० सेवक कार्यालय, १ सरकार छेन कल्कन्ता | 

१०. गृहस्थः जुलाई सन्‌ १९३७ एवं पपूका अङ्कः 
तथा "गवाङ्क १९३६ रष्ष्मीप्रेतः प्रयाग । ` 

११. (भारतगोदितेषीः साताहिक पत्र; सम्पादक-भारत- 
गोहितेषीः दिष्टी | 

गोशाराओं एवं सभा-सम्भेरनोके भाषण 

१. भारतवर्षीय गो-मदहासभाफरे समी वार्षिक अभिभाषण | 

२, बंग-बिह्यर-गोराछ-सम्मेखन तृतीय अधिवेरान) 
मुगेरफे सभापति श्रीमान्‌ गिद्धोयधीदकरा अभिभाषण 
२-४-१९२६ | 

२. भ्रीष्रंग-बिहार-गोशाख-षम्पेखनक 
विवरण, सं° १९८०-८२ | 

४, अखिलभारतीय गोरारा-सम्मेखनः प्रथम अधिवेदन; 
प्रयागक्रे सभापति श्रीमान्‌ राजा रघुनन्दनप्रसाद सिंह एम्‌०एट्‌ ° 
ए८० मुगेरका भषण; ५. अखिल-भारतीय प्रष्ठ गो-महासम्मेछनके 
अधिवेशनका संक्षिप्त विवरण; प्र०-अ० भा० गो-पाख्क संघ; 
बम्ब नं° ४, ६. गो-साहिव्य-सम्मेखन, दरभ॑गाफे सभापति 
प० श्रीञयोध्यार्सिंहजी उपाध्यायका भाषण); ७, विहारपान्तीय 
ग्रथम गोरक्षण-सम्मेखनके शुभ अवसरपर १० रामञनुप्रह शर्मा 
व्यासका भाप्रण सं० १९९१; ८. प° दीनदयाख्जी व्यास 
बाव्ाका गोरक्षापर भाषणः ९. प्रसिद्धपत्रक ० £; पुरवणी-- 
मुसत्मान; ईसाई ओर पारसी आदि अहिंहुओंसे नम्र प्रार्थना 
--प० द० के° पर्वते, सम्पादक भ्योरक्षणः | 

प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारो द्वारा प्रकाश्चित 
बुटेटिन एवं पर्च 

१. उड़ीसामे मवेरीकी उन्नति ओर चारेकी फसल्की 
खेती, कृषिविभागः विहारः बुटेटिन नं० ११९२८; २. 
बिहार ओर उड़ीसके सिविल वेयेरिनरी डिपाटमय्के 
डादेरेक्टर श्री डी° कुडनटेन आई° बी° एस्‌° द्वाया प्रकारित 
धच, पर्चा न° १ ओर र सन्‌ १९१४ तथा पर्चा नं० १ 
सन्‌ १९१५ ई०;) ३. बिहार पञ्चचिकित्सा-विभागका एक 


आय-व्ययक्रा 
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छोय ठेख, ४. मवेशियोको टीका ल्गानेकरे विषयमे पुरी, 
ओर दरभंगाके पण्डितोकी सम्मतिः सन्‌ १९१३; प्र*-परकार 
व्रिहार ओर उड़ीसा सरिदते खेती; ५, बुटेयिन न° ७ 
प्र०-टह्ढराम गिस्धारीदा सामन्त, ७३ नागदेवी स्दीटः. 
बम्ब न॑०३। ध 
मराटीकी पुस्तकं 

श्रीगोवधन-संस्था-पुस्तकमाखा ६२२ सदादिव 
पेड पूना नं २ दारा प्रकारित पुस्तक-श्ीधेनुदास 
डोलेद्राया छिखित १. घेनुकथा-संग्रह भाग १ ओर २; मू्य 
प्रयेकका ९),२. दुधाचा द्रण मू्‌० 1); ३. गाईचें मोरमू्‌० ।); 
४, घेनुबोध मू० )0;) ५. धेनु-सत्यनारायणः मू० ।)> 
६, श्रीचौडमहाराज-चरित्र, ठे०-श्रीधेनुदास डके ओर 
अनंतदास रामदाषीः मू० १); ७, माञ्षी मवटी; के०-- 
श्रीषेनुदाष डो ओर अनन्तदास रामदासीः मू० =) ८. घर- 
गुती दूध दुभते, के०-मा० लक्मीवाई वेच मू० ।); ९. खर 
गोरक्षणः मू० ॥); १०, गोरक्षणांची समग्र माहितीः मू° ॥) । 
गो-माख-भिक्षा-संस्था,गिर्गोव बस्बदद्धारा प्रकारित- 

११. जनावर्राचे योगावरीरख देशी अनुभविक उपायः 
मू० ~); १२, मुटीची कोटी अथवा गो-गास-भिश्चा-संखा 
बम्बरईकी कार्यपद्धति । 
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गोमेरीमादे 


( छेखक --श्रीशेख फएखररुदीन शाह उकं गर प्यारा शाह ) 


खुदाने जव दुनिया पदा की; उत्त वक्तं उसने सव 
जानदारोके दिव्ये मुहृन्बत भी भर दी | मगर उस 
मुदब्बरतके साथ-साथ इन्सान ओर हैवानमें बेवकूफी ओर 
खुदगरजी भी मौजूद थी । यदी बजह है कि इन्तान ओर 
हैवान आपसमे नाइत्तिफाकी करने खगे ओर एक दूरेकी 
जानक गाहक बन गये ! हैवानकी बात तो जाने दीजिये; उसे 
तो खुदाने कमञङ्क ओर कूदमग्ज बनाया । मगर इन्सान तो 
आकि है मगर यह्‌ रप्ता-रपफ्ता हैवानसे भी बदतर हो 
र्हा है | रोर जब रिकार करताहैतो सिफं अपनी भूख 
भिटानेके ल्ि । खुदाने उसकी गिजा वैसी दी बना दी “दे । 
इसीखियि वह खूख्वार जानवर अपना पेट पाल्नेकं लिय 
जानवररोका दिकार करता है । सगर इन्सान ! खुदा इनपर 
करम करे, ये तो बरिल वजह गूँगे ओर निहायत सीधे 
जानवर्यौको मार डार्ते है । वद भी किसख्यि ? शोकके 
चयि । एेते छोग सिप खुँःख्वार जानवार ही कला खकते हैँ । 

एक बात ओर भी ताञ्जुबअंगेज है । ये बहादुर इन्सान 
दोरका सामना नदीं करते; चीतेपर निशाना नदी लगतेः 
बस्किं खुदाकी कुदरतके खुदानुमा करिष्मो-खूबसूरत 
परिदौ या बेजबान दरि्नोको वक्तसे पदटे भिय उल्ते है| 
खुदा कभी उनयर रहम नहीं करता; जो उसके बदोकों 
तकलीफ पर्हुचाता है । 

मुञ्चे यह देखकर रंज होता है कि मेरे माई अदरे- 
इस्छाम इश मलेपर गोर नहीं करते । वे यह खया नहीं 
करते कि गदर, चना, मटर, तरकारीः दूष, दही, घी वगेरह-- 
इतनी न्यामतें खुदाने बश्शी हँ किं अगर इन्सान सिफं एक 
अनाज एक रोजकरै दहिसावसे खाये तो मी अपनी उप्रभरमे 
खुदके पैदा किय दए अना्जोका खातमा न होगा | 

म जिस मसलेपर गोर करनेके छियि मजमून वाध रहा 
हू, अव उपर सीधे पर्ुंच जाना चाहिये | 

सारा जर्हो अपनी मासे मुहञ्चत करता दै । वह सुहन्बत 
कितनी पाक ओर मजत्रूत होती है । माकी इजत ओर जान 
बचानेकेख्यिन जाने कितने सुखंरू ब्रेट अपनी जान 
कुर्बान करदीदहै। मगर यह दुर्बरानी भ्यो होती दहै! 
इसकी वजह सिर्फ यदी नीं है करि मा अपने बच्चेको 
नौ माह अपने पेयम रखती दहै । या पैदा होनेके 
बाद उसकी देखरेख करती है | बद्कि इसल्यि कि मा 


सून देती दहै, जिस्म देती है; ताकत देती है । जव कभौ कोई 
नामर्दीका काम करता थातो उसकी मा गुस्सेसे बोलती थीः 
तूने मेरा दूध शमां दिया । मगर आज सेकड़-खखोकी 
तादादमे एेसे नौजवान मिेगे, जिन्न माका दूध तो शर्मा 
ही दिया है बच्कि उससे भी दो कदम अगे बद गये है| 
वे अपनी माका खून पीनेपर उतारू हो गये ह! 

म छोटा थाः, तभीसे मेरे अन्बाने भेरेष्यिएक गाय का 
रक्खी थी; क्योकि मेरी मका इंतकाक हो चुका था। 
मेरी नयी मा गाय मुञ्चसे उतना दी प्यार करती थी; जितनी 
सगीमा | व्ह दृधदेती थीः पीलेताथा | मै जव कभी 
उसके पास बेठता, वह मुहब्बतसे मेरे दाथ; पैर; कमर 
ओर सिर चाया करती थी | मै उसे पुचकारा करता था; 
वह बड़ी प्यारभरी निगाहसे मुंह उठाकर मेरी ओर देखा 
करती थी | मँ दिनभर उसीके पेम छोय्ता थाः मगर 
मजार किं उसने मुञ्चे कभी तकरीफ दी हो | एकदफा एक 
मुहद्ठेका कुत्ता पागर हो गया था । मै अपनी गायके साथ 
बाहर धूप खा रहा था । इतनेमें शोर हु । "वचो, अब्दुर] 
पागर कुत्ता आयां ।› मँ सकपका गया; डर गया ओर रोने 
ङ्गा } कुत्ता मेरी जर ज्चपटा; मगर मेरी मा गायने मश्च 
व्वा ल्या । अपने पने सीगोसे उसने उस कुच्तेको अधमर 
कर डाछा ओर फिर आकर मुञ्चे चायने लगी | उस दिन 
मने गाये माका नजारा देखा । उस रोजसे मेरी गाय सेरी 
मा बन गयी | उस्कर पोच वधं वाद वह गाय बीमार पडी । 
न जने क्याहो गथा था। मैने बहुत दोड्-धूप कीः सगर 
कुक न हो स्का। मेरीमा इस नियति कूच कर यीः 
मगर आखिरी ससम भी वह मेरी गोदमे सिर रक्खे; मेरी 
तरफ प्यार ओर ददकी निगाहसे देखती हृरई आखिरी वार 
मरे परँहको चाटकर खत्म हो गयी | मै उससे छिपट-छिपटक्रर 
रोया; खूष्र रोया ! मैने उस रोज अपनी माको खो दिया! 
मलोग गो पार्त हँ खुदगर्जीके स्यि; दूधक्रे खयि | मगर 
यही सची मुहब्बत नहीं है । अगर दिख्से गायकी मुहन्यत की 
जाय तो दुनिययाभरके एेोभाराम घरमे भर जार्येगे | उस दिनसे 
ही सुन्चे गायमे एतकाद ( श्रद्वा ) दो गया जौर मै जर्हो जाता 
हूः वरहो हिद्‌ -युखदमान सबको गायकी सुहब्बतक्रा सबक सिखाता 
टर । दिंदुस्ान अगर क्सि वाकई सोनेकी चिड्याः 
इत्मोहुनरका खजाना बनना चाहता है तो उसे गापकी 
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हिफाजत करनी ही होगी । ख्पा हिंदु ख्या सुमस्मानः हरएक 
दिदुखानीका एज है कि गौ अम्मासे मुहव्वत करे । 
मै दानेक्रे साय कहता हूँ कि जो एक गौकी परवरिश ठच्चे 
दिल्से एतक्ादके साथ करेगा; उ्े खुदा दुनियाभरकी 
नियामत बख्यगे | 

दुनियामे ओर भी नहत-से जानवर दै; मगर जो सिप्त 
गायमें हेः वह किसीमे नही । विद्ययती डाक्टरौने मी यह 
फसल्य दिया है कि गायके दके बरात्रर इन्सानकी कोई 
गिजा नही है | गायके दधते ददी; मक्खन ओर घीतो 
मिख्ता दीद; साय दही दिक ओौर जिगरकी बीमारीवालोके 


£ # 
# मातरः सवभूतानां गावः सव॑खखप्रदाः 


स्यि गायका दृध ॒निहायत मुफीद दहै) हमारे मुस्क 
हिंदुस्थानमे जबतक गायकी कद्र हुई तबतक हमारे खेतोमे- 
ते सोनेके वारु पैदा हुए । जवसे हमलोर्गोने गौके 
फावायदको महसूस करना छोड़ा; तभीसे हम गरोके मकरूज 
( ऋणी ) ओर गरीब हो गये । 

म फिर जोरके साथ हर दिंदू ओर मुसल्मानसे इस्तदरा 
( प्राथना ) करता ह्र कि खुदाका करम पानके स्यि, 
खुरोखुरम रहनेक स्यि ओर आपसे मुहव्बत ओर दोस्ती 
रखनेके स्यि यह सवका फं है कि इस मेरी मा गायकी 
हिफाजत करं । खुदा बरकत करेगा । 


मनुष्य-जीवनका परम रक्ष्य 


मनुष्य-अन्मका चरम अर परम रक्ष्य; एकमान्न रक्ष्य 
है-भगवत्परासि । दिंू सभ्यताने इसी रक्ष्यको सामने रखकर 
समान ओर समाजघर्मका निर्माण किया है | वर्णघम, आश्रम- 
धर्म, साधारणधर्म ओर विदेषधर्म--सभीका एकमात्र लक्षय 
यही है । इन धर्मोकरा यथायोग्य पूर्णं पान होनेसे समाने 
सुख-समृद्धिकी वृद्धि होती है । प्रत्येक व्यक्ति इदटोकिक 
पवित्र ( सवंहितकारिणी ) उन्नतिके पथपर आगे बदृता हभा 
सुख-रान्तिसे जीवन-यापन करता है ओर एेसा करता हुभा 
वृह वस्वुतः अपने चरम लक्ष्य भगवत्प्राप्तिकी ओर अग्रसर 
शेता रहता है । भगवत्प्राप्तिका लक्षय सिर रहनेसे जीवन- 
की पत्येक चेष्टामे भगवान्‌का पवित्र आश्रय रहता है ओर 
भगवस्कृपामे विश्वास दद होता है | यह ईश्वर-विश्वाख दी 
जीवनकी समस्त सफर्ताओंका मूर दहै । ईश्वर-विश्वास है तो 
सव्र कुछ हे, नहीं तो कुछ नहीं । हमस्ेग आज मोमाताकी 
रक्षा चाहते र । पर चाहते है, केवल रेकिंक साधरनसि । 
दृषीसे कर नही पाते । प्रथ्वीरूपा गोमाता अथवा गोरूपा 
परथ्वीमाता जव विश्वास करके भगवान्‌को पुकरारती है; ओर 
निश्वके समस्त ऋषि; सुनि; देवता उसमे साथ देते, 
तभी साधुओके परित्राण; दुष्कृतोक-- असुर-राक्षसोके बिनाद् 
ओर घम॑के संस्थापनके व्यि भगवान्‌ प्रकट होते ह एवं तभी 
सवक सव प्रकारके दुःखौका नाश होता है। आज यदि 
गोजाताको बचानादेतो हमे चाद्ये कि हम अपने टोकिकं 
साधर्नोका आधार बनावे ईश्वर-विश्वासको, ओर उसीके बर- 
पर प्रयत्न करे । ईश्वर-विश्वाषकी सहकारिणी प्रधानतः 
पंद्रह साधना ओर होती ई; जिनका सहयोग पिक जानेपर 
"जीवन पवित्र), जीवनक प्रत्येक कायं पवित्र ओर खाभाविक 


ही प्राणिमात्रके स्यि कल्याणकारक होता है जौर मनुष्य 
गे बदता हुभा इस लोकम खयं सुखी होता तथा सबको 
खुखी करता हुआ अन्तम जीवनके चरम लक्षय भगवानूको 
पारेता है । (ईश्वर-विश्वाषः के साथ रहनेवाछे बे पंद्रह 
सद्गुण है--उच आकाङ्का ( भगवत्परातिकी अनन्य 
इच्छा ); सदाचारः संयम, सत्सङ्गः न्यायः द्धा, दया; परेम; 
तप, सत्य; सेवा, अर्टिसा, निर्भयता; ददता ओर आत्मबल। 
हमखोगोको चाहिये कि जीवनम इन अचूक खाधर्नोको 
अपना, फिर अपने-आप ही जीव-जगत्‌के दुःख मिट जर्थेगे | 





ॐ मयुष्य-जीवनका परम रक्ष्यं # 


असलम भगवत्पातिके लक्ष्यसे ही सारे कमं होने चाद्ये । 
फिर वे कमं यदि सकरम हः तो कहना द्यी क्या हे) सोना 
ओर सगन्ध दोनो है। गोरक्षा; धम॑सेवा; खोकसेवा 
प्राणिसेवा, देद्यसेवा, कुडम्बसेवा आदि समी धम है ओर 
सेव्य है; परन्तु ये होने चाहिये भगवत्पाप्तिके साधन-- 
भगवत्परािके माध्यम ! इनमेसे होते हए हमे भगवान्‌ पास 
पहुंचना ह | इनके सम्पादनका एकमात्र अथं होना चाहिये-- 
भगवत्सेवा । यह भाव जाग्रत्‌ रहता दै; तभी इन सत्कमौका 
सत्स्वरूप बना रहता है । जहा यह भाष नष्ट हुमा वहीं इन्दी 
ॐ द्वारा अधर्म॑का सम्पादन, पापका पोषण ओर संग्रहण होने 
लगता दै। गो-बह्मण;, छोक-देश, प्राणी-कुदटुम्ब 
आदिकी सेवाको ददी यदि परम लक्षय मान ठँ तथा भगवान्‌ एवं 
भगवान आदेशरूप शालको न मने तो फिर परमाथ 
दृष्िके स्थानम केव अर्थदृष्टि ह्ये जानेकै कारण तुरंत ही 
कामः; क्रोधः लोभः; हिंसा, अभिमान; ममत्व; आसक्ति आदि 
सब दोष आ चुटैगे भर सहज ही सत्‌को असत्‌ बना देंगे | फिर 
गो ब्राह्मणः सोक; देदा; जीव-जगत्‌ भौर कुटुम्बकी सेवा हम 
तमी करगे, जवर उनते हमे कोई आर्थिक या भोतिक लाभ 
होगा | अन्यथा सहज ही इन सवका त्याग कर देंगे; वरं 
स्वाथ सिय इन सव्रकी बलि चद्नेमे भी नहीं हिवकेगे ! 
अतएव इन सखसूयतः स्त्रमके सम्पादनमे भी यदि 
भगवद्विभुखता होती हो तो समञ्च ठेना चाहिये क्रि हम लक्ष्यभ्रषट 
हो रहे द। असख्मे गोरश्चाःदेर-सेवाःखोक-तेवाःकरनीहै मगवान्‌- 
कै सियि--भगवान्‌को युन्नेके ल्य नहीं । भगवानक्रो न भुखा- 
कर करगे तो गोरश्वाः देशोन्नतिः लोकसंग्रहः परिवारकी उन्नति; 
व्यक्तिगत अभ्युदय--सभी कुछ होगा । बहुत सुन्दर होगा । 
भगवानूको भूर जर्येगे तो सफख्ता तो होगी ही नही; कल्- 
क्लेद ओर पाप-ताप बद्‌ जार्यैगे; ओंर फिर बुद्धिके विपरीत 
हो जानेपर उन कर्ह-क्ठेश ओर पाप-तापमे ही हमारी सद्बुद्धि 
हो जायगी । अतएव उप्यक्त सोर साधनक दारा निरन्तर 
भगवान्‌की ओर चित्तकी बत्तिका प्रवाह बहते रहना 
वाहये । ये सोखृह साधन ही जीवन-विकासकी सोह कटार 
है । इन्दीमे निदित है सची स्फट्ता ओर इन्हीमे है परम 
कल्याण ! । 
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इनके विपरीत निम्नटिखित २६ इगुुणरेसे हैः जी 
ऊपर दिखाये हुए जीवनरूपी टव्रमे स्व ओर छा जामेपर 
जीवनको सर्व॑था सपवित्र; राश्चसी, पर-पीद्न-पसयण भौर 
पाप-तापमय बनाकर अन्तम नरकौकी प्रापि कराते है। 
अतएव बड़ी सावधानीके पाथ इन रोषको जीघ्रनमेसे एक- 
एक करक तुरंत निकार देना चाये ओर उपयुक्त सत्‌ साधनो- 
का संग्रह ओर आश्रय करना चाहिये । ये दोष है--ईश्वरमें 
अविश्वास; अपनी संस्ृतिमे अविश्वासः आत्मशिश्वासमे कमी) 
यूरोपकी नकल ओर उन दोषो ब्रहणः भजनमे अश्रदा; 
भगवान्‌ ओर सद्िचारौमे अश्रद्धा तथा भोगछाटसाको 
बदाकर परहिंसा-परधन-परघ्नी ओर परपवादमे प्रीति कराने- 
वाठे भोगमय अषत्‌ सादिव्यका अध्ययन; धमं र सद्विचासे- 
को मिटानेवाडे सिनेमा; अस्य व्यवहार ओर अत्य भाप; 
कुसद्गतिः कामः क्रोध, रोम ओर हिंसासे भरी असंयम- 
पूणं अनगंरू बाणी; नीच स्वथं ( दुस्तरोकै बुरेकी परवा न 
करफ या उनका बुरा करफे खम उठानेकी चेष्ठा ); आस्य) 
अक्रम॑ण्यता; निराशा; प्रमादः, अनियमितता, बिलासिता 
( शोकीनी ); खन्‌-पानमे अरसयम ८ मश्षयाभक्ष्यका कुछ भी 
विचार न करके अमक्षय-मक्षण करना ); शाखी सवज्ञा 
( शा््लोक्ो न मानकर मनमाना आचरण करना) 
यथेच्छा वारः सदेह ( भगवान्‌, शच्च, साधुता, देवीसम्पतति 
भगवत्प्राप्ति ओर शद्ध आचरणमे अविश्वास ); अत्यधिक 
लोभ ८ जि्तके कारण दिखा, अधमं; असत्य; अन्याय 
परपीडा ओर परसापहरणका कु भी ख्याल न करके लेग 
घनकै ल्ि पाग हौ जति हें ); कलह, इन्द्रियारामता, दम्भ 
( रोगौको ठगने ल्य ऊपरसे अपनेको अच्छा दिखलना- 
अच्छा बनना नहीं ) ओर अदम्य भोग-खाल्खा ( विषयभोगको 
ही जीवनका रक्ष्य मानकर उसीकपे प्रासिमे सा रना } | 


गोसेवा [> € 
सेवा प्रम पपित्र कतव्य 
( श्रीयुक्त बाब जुगककिरोरजी विडलका संदे ) 

गोरक्षाको दिद ( आयं ) धर्म परम पवि कतव्य मानता है | आय-घमक अन्तगत जितने भी सम्परराय--सनातनीः 
सिख, बौद; जैन ओर आर्य-तमाजी आदि है, इस सम्बन्धे एकमत हँ । उनके प्रवतंक आचायं गुरुओने गोरक्षाकै स्यि 
विरेष आदेदा दिये ह । भगवान्‌ बुद्धने तो गोक्तो मातरी उपमा दी थी। यद्यपि भारतकै बाहर चीन, जापान आदि 
वोददेयोके अधिकांश लेगेरमे समयक्रे प्रभावसे आजकल वैखी भावना नहीं पायी जाती; तथापि धार्मिक आदद तो 
उनका भी वही है) यदी कारण था कि सन्‌ १८७४ तक्र जापनमे गो्िंसाको बडा अपराध माना जाता था भौर 
राजकीय कानूनसे गो्िसा करनेवठेको कड़ी सजा मिलती थी -। चीनक बोद्धमन्दिरौके पुजारी तथा साधुलेग अब भी 
किसी पञ्युपक्चीका मांस नहीं खाति । भारतकरे हिदुओंकी गोरक्चाकी भावना तो अव भी वसी ही प्रव दै] किन्बु 
पराधीनता ओर दुक अन्य क्रारणोसे गोरक्षा करनेमे वे समथं नहीं ह | इसलिये जवतक् हिंदुओकी शक्ति; संख्यावल 
जर योग्यता न बटे, तव्रतक सच्ची गोरक्षा यां भी सम्म नहीं । तथापि गोरक्षा तथा धमके नियमोका पाटन करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है| आ्य॑धमंके उच्च सिद्धान्तः जो स्त्यकी पराकाष्ठाको प्रकट करते हेः सद्गुण ओर 
सदाचारे अचल ओर टद पायोपर खड है । वे किसी एक जाति ओर देरकी सम्पत्ति नहीं हँ । मनुष्या ल्यि ही वे 
धारण करने योग्य है | वे सनुष्यताका आदं दिखा रहै ह | किन्तु सेदकी बात है कि वत॑मान समयका संसार केवर 
मोतिकवादके ही पीके पाग हो रहा दै । युरोप-अमेरिकाके विद्षान्‌ इस बातो मानते ओर जानते हए भी किं गायका 
दुध-मक्लन आदि दी शारीरिक ओर मानसिक उन्नतिके स्यि उत्तम वस्व॒ हैः गोमा बडे चावसे खाते है । माना कि 
वे गोपालन भी करते है परन्तु वहा गो्साकी भी कई सीमा नहीं । वरहा अन्नका भी बाहुल्य है । अन्नकी उपज तो 
उमेरिकाम इतनी अधिक होती दहै किं कभी-कभी वे मक्‌ तथा जौको ईधनके भी काममे लेने ख्गते है | 
वतमान समयकरे विज्ञानफे दवाय वरहकि विद्वान्‌ वनसपति-जातीय वस्तुओमेसे भी मांसजेसी वस्तु बना ठेते है) 
कोयला; घास या छकड़के ब्ुरदे आदिसे भी बनावरी अन्नः वख; चमड़ा; चीनी अशदि-जेखी अनेक वस्तु वर्ह 
बनायी गयी हैँ । फिर भी उनके च्वि यह कितनी कृतघ्नता, खेद ओर छज्जाकी बात दै करि वे गो-जैसे उपकायी प्चको मारते 
ञओर खाते हे | यत्यपि वे आर्थिकं खाथ॑वश इसका समर्थन भी करते है! यों तो अफ्रीकाकी एक जंगी जातिकै रोग 
आर्थिक खार्थोकी आमे अपने बु मा-बापतकको मारकर खा जाते है, पर क्या यह मनुष्यत्व है? अमेरिका 
एक सम्पन्न देशा है; बह अपनी समभ्यताके ल्य विषेष अभिमान रखता हैः न्यायकी बड़ी-बड़ी डीगें भी होकता है ) किन्त 
अभीतक संसारके सामने कोई भी वसी बात इष्टि-गोचर नहीं हई । वह धन-सम्पत्तिः वि्ा-बुद्धिः खामर्थ्य-ाक्ति किस कामकी 
जिसका संघ्ारकी मलारईके बदञे बुराई उपयोग हो } इस देदामे भी एेसे छोग है; जो गायकी कुर्बानी करनेकी जिद्‌ धर्मे 
नामपर करते ह । हम उनसे तथा यूरोप, अमेरिकाके खोगोसे भी यह निवेदन करना चाहते है किं वे अपने अन्तःकरणसे 
पृषे कि गाय-जेसा स्वरेष्ठ ओर उपकारी पञ्च; जो मनुष्य-नातिका इतना अधिक उपकार करता हो, कृतज्ञता ओर 
मनुष्यताकी दृष्टस रक्चाका पत्र दै यानीं | यदिवेलोग उसकी रक्षान मी करें तो कम-से-कम उसे मारकर खा जाना 
तो घोर अपराधयापापदहीदहै, रेषा तो व्िवेक्र-बुद्धिको मानना ही पडेगा | दमरोर्गोका यह कर्तव्य है कि प्रचारक 

द्राण इस सम्बन्धमे उन रोगोको उनके कतंग्यका भी ज्ञान कयवें । 





परम प्रसिद्ध॒ भष्टसिद्धि-नवनिद्धि-खानिः "सोमः सुखदानि देह-नरक-निकंदिनी । 
सेव्य सुरव्द्‌ की; मही की महामान्य मूत, युग-युग आप अवतरित खच्छंदिनी | 
पूजित पुरुष पुरुषोत्तम पुराण की त्यौ, नीरधि-निवासिनी पवित्र जगवंदिनी । 
बार-बार वंदि भरीपदएरविद पूजनीयः कोटिशः प्रणाम अम्ब कामधेनुनदिनी ॥ 
गि मि ---दुःखस्जन श्ल्ली पसोमः 


५ 9 € 
गोसेगका मह्वपूणं प्रभ 
( डा० श्रीकेटारनाथजी काटजू. एम्‌० ८०; एल-एल ० डी० का संदेश ) 

भारतवर्षमे गौकी महिमा क्या वर्णन की जाय । हमरि शाख इतसे मरे हए. ह । गाय मातकरे समान सानी जाती है 
ओर वास्तवे बह माता ही दै) करोड़ वच्चे गायक्रा दुघ पीकर जीवन प्राप्त करते ओर हृट-पुष्ट होते हैँ । हमारी 
ेती-बारी सव गौके आधारपर है | संक्षेपतः हमारी सारी आर्थिक सभ्यता गोपर वनी हई है । धार्मिक 
इृष्टिसे भी गोदानका बहत बङ़ा महव है । परन्तु यह कहना भी ठीक होगा कि गौकी दुरद्॑या भी भारतवर्षे अधिक कहीं 
नहीं है । मारतक्री गायं अधिकतर दुत्रखी-पतली ओर कमजोर होती दै नस्क भी खराब होती जा रही है । पंजाब ओर 
संयुक्तप्रान्त पदिचमी जिले तो दया कुछ अच्छी भी दै, परन्वु पूरते तो ब्रहुत दी शोचनीय दै । 

इस ओर जनसंख्या उत्तरोत्तर वदती गयी । मनुष्यने अपना पेट पाल्नेके स्यि पारी धरतीमे हर चल दिया । 
पशओंके स्यि कोई चरागाह नहीं है । परिणामतः गायको चरनेकरे कयि घास नदीं भिरूतीः दूध नहीं होता ओर 
गरीीके कारण दुखी किसान गायकी कुछ सेवा या रक्षा नदीं कर सक्ते । यूरोप, अमेरिकाकी गा्योँको देखकर इषं 
हेता द । बढ़े डील-डौलकरी, मजबूत; द्ट-पुष्ट; मन-मनभर दूध देनेवाली होती द । वह खोग जित गायको जीवित 
रखना चाहते है, उसकी ेसी सेवा करते टै उसके खान-पान ओर खास्थ्य आदिका एेा ध्यान रखते है कि 
मै क्या वर्णन कर । जदा गो माता मानी जाय; वर्ह उसकी दुर्दशा हो ओर जहा गो-हव्या पाप न समद्ची जाय वर्ह 
उसकी एसी रश्चा ओर सेवा ! यह बात विचारणीय है | 

अभी हाल्म प्रसिद्ध वेज्ञानिक डा० सतीशचनद्र दास गुने (भारतवषकी गाधः नामक एक बड़ी 
पुलक छली है | उसमे इस विषयका प्रसेक दष्िकोणसे विस्तारपूर्वक वणन दै ¦ सञ्च भी अभी हास्मै दही 
कानपुरकी मारवाड़ी गोशालामे जानेका अवसर मिद था। बड़े-बड़े शदरोमे यह समस्या एक भयानक रूप धारण 
करती जाती है । कानपुरकी जनसंख्या ८ लख हो गयी है। दृषक्री तो चारो तरफसे बहुत मणः किन्तु गोरक्षाका 
कोई प्रबन्ध नदीं । दरम गायक्रा पालना बहत कठिन । जो हसथ गाय पार्त है, वे रातक्रो उसे शर्की सड़क 
ओर गव्ोमे छोड़ देते ह । अश्र बतादये किं इश तरह गायका पारन-पोषण कैसे हो सकती है | इसके अतिरिक्तं 
हमारे भारतम गाय ओर भैसका बड़ा सुकाला है । पच्छिमी देमि गायक्रा ही दूघ पीते है परन्तु मासतम तो 
अधिकतर भैसका दृध कामम लया जाता है ओर रुचि भी उसी ओर है । यह नहीं जानते कि गायका दुघ मनुष्य 
ख्य जितना अधिकं सभप्रद ओर उपयोगी हैः उतना ही मेँसकरा दूध हानिक्रारक दै । 

जो योजना गोपेतराकी बनायी जाय; उपम इस गाय-भेंघकौ समस्यापर विशेष रूपसे विचार करना पड़ेगा | 
इसके कटनेकी आवश्यकता नहीं कि गायकी नस्छ सुधारनी ह । अच्छी जातिक्रे संड़ाका हमको प्रबन्ध करना अनिवार्यं 
हे । प्रवेक गोव कानूनद्वारा गायके लि गोचरमूमि अख्ग निकाल्नी होगी । यह तो सव करना दीदे; परन्तु 
जो मोचकं वातदैः वह हमारे देशकी दरिद्रता ओर बदती हुई आबादी है । हम जवर अपने शाखो ओर प्राचीन 
ग्रन्थोका अध्ययन करते हँ तथा उस समय भारतम जो आनन्दमङ्गछ थाः दुध-घीकी जो नदियां वहती थीः उसको 
स्मरण करते दै, तव उस्फै साथ यह नहीं भूख्ना चाहिये किं उस समय भी भारत तो इतना ही विशार था, परन्तु 
जनसंख्या दसपच करोड़से अधिक नदीं थी । बड़े-बड़े नगर थोडे हीये; गौवथे ओर दर र्गोवके आदर हजारो बीघा 
जमीन काश्त ओर चरगाह शमि होती थी । मनुष्य ओर प्ड्ु दोनोकि ल्ि दी खाने-पीनेकी कोई कमी नदीं थी 
ओर सवते उत्तम यह कि राव्य अपना थाः भारतका धन भारतम ही रहता था} उस खमय इतनी सम्पन्नता ओर 
सामथ्यं थी करि दष न देनेवाखी; बूदी ओर ठाठ गा्ोकी मी देख-भालः पालन-पोषण ओर सेवा-य॒रुषा हो 
सकती थी तथा लोग करतेथे। अव्र आबादी चौगुनी-्पचगुनी हो गयी; भारतकी सम्पत्ति एक सागर-धाराकी 
भोति देखके बाहर बही जा रही है । हमारे यके घरेट्‌्‌ उद्योग-धेधे सव नष्ट हो गये ओर उसके साथ-राथ बड़े-बड़े 
रार ओर नगर बन गये दै । दिंडुभ ओर विशेषकर किसानमे इतनी साम्यं नदीं रह गयी कि बृदी या दूध न 
देनेवाटी गायोकी रक्चा कर स्क | वे उनको कायते तो नही; किन्तु कारनेवारछोके हाथ वेचनेमे कोई ल्जञा या संकोच 
नहीं करते । दोनो अवख्ाओंमे वस्तुतः कोई अन्तर नही, अन्तिम परिणाम तो दोनोंका एक दी हे । 
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इ देदामे प्रतिवर्षं लख ओर करोड़ों एेसी गाये कट जाती दै; जिनसे वषोँतक बच्चे उत्पन्न हो सकते द । परन्तु 
हमारी रक्तिदीनता तो इतनी बद्‌ गयी द फ्रि एकक वाद दूरा बच्चा देनेतक्रके मध्यकाल्मे दूष न दे सकनेफे 
कारण उनका रख स्कना एक बड़ा भार हो जातारहै। हम गायको माता मानते है। गोरक्षा नामपर प्रतिवर्ष 
कई ख्थार्नोपर हिदू-सुस्लिमि वल्वे हो जाते ह । परन्तु इसके साथ-साथ हिंदू ही हर सार खख गार्योको बेच देते 
यह जानते हुए भी कि उनके इस कायस बेचारी गोमाताकी क्या दा होगी । 

यह समस्या वास्तवमे कोई सरक ग्रश्र नदीं है । एक दी प्रकारसे यद प्रस्न दर नदीं हो सकता । देदातोमे गोचरभूमि, 
गायक रक्षा ओर चिकित्ासे केकर दादरोमे दूध कैसे परटुचाया जाय जर बया जाय--दइन सवर वा्तौपर हमको इष्टि डार्नी 
होगी ओर इसके साथ-साथ यह भी विचार करना हयोगाकि बृदेः दृलेर्खंगड़े पञ्युओके साथ क्या वर्ताव किया 
जाय; उनको केसे ओर करटा रक्वा जाय । जिस मनुष्यको खानेको नदीं मिक्ता; उससे यह आशा रखना कि वहू 
अपनी बूढी गायकी सेवा करेगा? विल्छुख निराधार दै । मेरे विचारसे गोरक्चाकै स्थि हमको कठोर नियम ओर 
विधान बनाने पड़गे । सन्‌ १९३९ ई० मे धीका प्रशन संयुक्तप्रान्तीय मन्निमण्डल्कै समश्च उपस्थित हमा था | 
उस समय तो यह विचार था कि शुद्ध . घी उन्योगकी रश्चके च्वि कानूनद्वाया जर्हा-जहा घी अधिक बनता हो, 
वरटा -वहा वनस्पति धीकी चिक्रीकरां निषेध कर दिया जवे! हमे शहरो बाहर बड़े-बड़े पिंजरापोल ओर गोशाला 
सरकारकी ओरसे बनानी पड़ंगी ओर वहसि खहयोग-समितियो ( कोओपरेटिव सोखाहयियों ) दयाय दादर दूघ मेजनेकी 
व्यवसा करनी होगी । इसके साथ-साथ इस खोजकी बड़ी आवदहयकता है करि नस्छकी केसे उन्नति की जाय | पश्िमकी 
गाय पूर्वम नहीं रह सकती ओर यदि रहे भी तो उसकी बछ्ियाकी नस्छ बिगड़ जाती है। पूर्वी गायके स्मि किस 
नस्छ ओंर जातिकै सोड़ अच्छे मौर उपयुक्त होगे; इस विषयमे भी बड़ी खोजकी आवश्यकता है । 

अब हम सबको आशा है किं भारतम हमारा सखवतन्बं राज्य होगा| उचित होगा कि सखतन्व भारतके परस्येक 
परान्तमै एक विशेष विभाग गोरक्चाफे नामसे हदो ओर उसका दायित्व एक वड़े जानकार जिम्मेदार अफघरको दिया जाय । 
इस गोरक्चा-विभागद्वयरा गोसेवा ओर सहायता निमित्त अच्छे-अच्छे ग्रकारके कानून ओर आदेरा निकाठे ज्य | 
समी बार्तोका ध्यान रक्खा जाय । परन्तु मेरे विचारे इसका विशेष प्रबन्ध करना प्डेगा किं जो गाय दूध नदेती 
हो ओर उसका माकिकि उसकी रक्षा किसी कारण न कर सकता हो, उसकी निक्रीया तो सरकारी फार्ममे की 
जाय अथवा परमिग्द्राय दृसरे छोगेके हाथ । किन्तु एेषी गार्योकी भी हव्या करना बङा अपराध माना जाय । 
संक्षेपे कना यह है कि गोसेवाका म्रश् भार्तनिवासि्योके जीवन ओर उन्नतिके ल्मे एक महत्वपूर्णं प्रभ है ओर 
इसपर सम्पूणं रूपसे ही हमको विचार करना चाहिये । 


5.42 - 
जीवन-मरणका प्रश्न 


( रावि बहादुर श्रीजयन्तीरारु एन्‌. मानकर, मन्त्री बम्बई-जीवदया-मण्डलीका संदेरा ) 

“कट्याण-कल्पतर” का गो-विषयक बहुत दी उपयोगी विदोषाङ्क आपने निकाला था, इसके स्यि आपको बधाई । आपका 
यह अङ्क गोमाताके आध्यात्मिक ओर आर्थिक महत्वके सम्बन्धमे जानने योग्य बाते परिपूणं है । इसने आप्कै कितने दही 
पाठकोको बड़ी स्पूतिं दी है ओर इससे गोके कार्यम बड़ी सहायता मिटी है | 

अव्र (कल्याणः का भी "गो-अङ्कः निकट्नेसे आपकै सहसो सम्मान्य भारतीय पाठके गोके महव, गोकी वर्तमान 
दुर्दशा तथा उसके इस दुरवस्थसे उद्धारक उपायोका प्रचार होगा ओर सवक्री सक्रिय सहानुभूति प्राप्त होगी । 

यह बड़ दुःख ओर छेशकी बात है कि जवसे इस देम यूरोपियन जातियोका पदार्पण हुआ है; तवसे उनकै 
गोमांपादारके छि गो-हस्याकी वृद्धि होती रदी है ओर जव्रसे ब्रिटिश राष्ट इस देशका मालिक बन बैठा दै, तवते गो-हत्याको 
बरावर प्रोत्साहन ही मिर्ता जा रहा है । भारतीय रान मी इसकी एक प्रकारसे उपेक्षा ही की है | राष्ट जब जाग उठा 
ओर उसने आर्थिक ओर राजनीतिक स्वाधीनताकै प्रयत्नौकी एक प्रकारसे पराकाष्ठा आरम्भ की; तब भी उसने गोरक्षाके 
ल्ि वैसा कोई प्राणपणयुक्त पयत्न नहीं किया । इसीसे आज भारतीय राषट्को गो-माताके सम्बन्धे अपनी अक्षम्य 
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# सं्षित्त गोकोश्च # ६५९ 


उपेक्चाका भीषण कफल भोगना पड़ रहा है । हाट यर्होतक बेदार हो चुका है किं एक तरफ तो देशको आर्थिक ओर 
राजनीतिक रूपसे खावरम्बी बनानेक प्रयज्ञ हो रहे है ओर दुसरी तरफ गरीव व्रचचौको-देदाकी भावी पीदीकों भी शद्ध 
दुध पीनेको नहीं मिल रहा दै, उन्द विदेशे मानेवाटे दुग्धचूर्णपर निर्वाइ करना पड़ रहा है ओर बेचारे खेतिहरोकी 
खेतीके कामम पञ्चुभके बदले अपने आपको जोतना पड़ रहा है 1 देदाके मुख्य पोषक आहार ओर कृषि तथा भार-वहनके 
साधनः दोनों दी बामं देश सर्वथा कंगार ओर परमुखापेक्षी बन रहा द । 

ेसी अवसाम यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो खोग अपने देक भक्त हँ ओौर जो रोग इस देशमे रहना चाहते 
है वे एेसा उपाय करं कि गौओंकी तथा गोवंशके अन्य पयर्ओकी पूरणं रक्षा हो; इनके सुधारक लि सार्व॑न्िक ओर सार्वजनीन 
प्रयत्न करैः कोई बात उठान र्खे; जिनमे जितनी साम्यं हो; जितनी दात्रत्व-लक्ति हो, इस कार्यम ख्गा दँ ओर 
राषट्के उद्वार-कार्यमे इसी राष्ट्-कायैको अग्रस्ान दै; क्योकि यह स्वके दी जीवन-मरणका प्र है--चाहे कोई ब्राह्मणो या 
बैश्यः दद्‌ हो या सुस्मानः अंग्रेज हो या पारसी । 

मह तो स्पष्टदही कह देना होगा कि हिदुखान गो-मांसाहारके निमित्त होनेवाटी गो-हत्या जरा भी बर्दाइत नदीं कर 
सकता यर्होकी बिरिष्ट आर्थिक व्यवसा ही एेसी है । दोनेमिंसे एकका रोम छोड्ना होगा । यदि देशको दधः अन्नः 
साग, सन्जी, कृषि-पञ्चु ओर खादफे स्वि खाधीन--खावछ्म्बी रहना दै; जिनके ल्यि यहौकी आर्थिक व्यवस्थाके अनुसार 
हमे अपने पड्ुधनपर ही निर करना पड़तादैः तो मांषाहारके ल्यि एक गौकी हत्या भी बर्दाद्ति नही की जा सकती | 


देश इस परिख्थित्तिको अच्छी तरह समञ्च ठे ओर गोकी रक्षा ओर सुधारमे इस उदेश्यकी पूर्तिक खयि आवद्यक 
सम्पूरणं साधनोके साय प्दृत्त हो ओर सची उन्नति, सुख-समृद्धि ओर शान्ति खभ करे । 
मुञ्चे विश्वास है कि (कल्याणः का 'गो-अङ्कः गो-बिषयक सम्पूणं सत्य भारतवाियोके हृदयप्रान्ततक पहुंचा देगा 


ओर उससे सवका मङ्गट होगा । 


संक्षिष् गोकेर 


१. गो-गोः पृथ्वी; इन्द्रियः किरणः प्रकाराः विजरी; यन्त्र; 
हीरा, खगं, चन्द्रः सूय, दिगा, बाणी; जरः माता 
गङ्खा, गायत्री, नदी, खगं, वज्ञ, मोका अष्ुः 
रोम । न 

२, गोभग्र-गोसमूहः गायका अम्रभाग । 

३. गोअघे-एक गायका मूल्य । 

४, गो्डा-गोबरके कंडे । 

५, गोशनका-मारवाड़ी अग्रवालोकी एकं जाति । 

६, गोकण्ट-गोखरूका पेड । 

७, गःकण्डक-गोखरूका पेड । 

८. गोकन्या-कामघेनु । 

९, मोकण-गोके परमे उतपन्न; भक्तराज गोकर्णं, सप, 
बङ्ेरा, खचर, दक्षिणका एक प्रधान शिकः 
छत्रः वित्ता; एक मुनिका नामः रिवक्ता एक 
रण | 

१०. गोकर्णोभ्वर-गोकणेक्षेघ्मे सित िवजीका क्क माम | 

११. गोक्र-सूयं । 

१२. गोकीर-मूसट; हर । 


१३. गोकृत-गोवर | 

१७. गोङ्ृष्णा-अषश्वगन्धा | 

१५. गोकरुरु-एक जेन ्न्थकारः मथुराके समीप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी खीलखभूमि, गोद्याला, गोसमृह | 

१६ गोकुलिक-गङ्कमे गिरी हई गायकी उपेक्षा करनेवाला । 

१७. गो खा-गवाक्ष, स्षरोखा । 

१८. गो्रन्थि-गोाा । 

१९. गोग्रास-भोजनसे पटले गायके चयि निकाला हभ अन्न । 

२०. गोधात-गोवध । 

२१. गोघुत-गायका धी । 

२२. गोधर -गोहत्यारा । 

२३. गोचन्दन-सुशरुतके अशुसार एक प्रकारका चन्दन । 

२४, गोचर-जमीनपर रहनेवाषूः चरागा्ट, इन्दरर्योका 
विष्य । 

२५. गोचरभूमि-गोकि निःस्क चरनेकी भूमि । 

२६, गोख्डरगरू-गोबर । 

२७, गो्ारु-गोरखमुडी । 


६६० 
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२८. गोचम-गौका चमड़ा; २१०० हाथक्री बाई ओर 
हृतनी दही चौड़ाईका एक नाप | 

२९. गोचशै-भिक्षावरत्ति | 

३०. गोचारक-गोओंको चरानेवाखा । 

३१. गोचारण-गोको चरानां | 

२३२. गेचास्कि-गोके पीरे-पीरे चल्नेवाल, तपसी | 

२३. गोजरू-गोका मूत्र | 

२७. गोजिद्धिका-ख्वाधिशेषः अधोमुखाः गोभीका पेड़ । 

२५. गोणी-एक पात्रवि्ेष; एक प्रकारका माप | 

२६. गोतम-एक ऋषि । 

३.७. गोतीर्थ-गोका मर । 

२३८. गोदान-गौका दन । 

२९. गोद्धव-गोमूत्र | 

४०. गोदारण-दहलः, जमीन खोदनेकी कुदार । 

७१. गोदावरी-दक्षिण भारतकी एक प्रसिद्ध नदी । 

७२. गोदुदह्-गौ दुहनेवाख । 


४३. गोदोह-गायका दूषः गायका दुहना, गाय दुरनरमे 
जितना समय खगे | 


४४. गोदोहन-गाय दहना, गाय दुहनेका समय । 

४९५. गोधन-गोसमूह । 

४६. गोधा-सोडः, गोह । 

४७. गोधूम । 

४८. गोधूदि-गोकी चरण-रजः संष्यासमय । 

४९. गोप-ग्बाला; अहीर । 

५०. गोपति-शेकरः विष्णुः इन्द्रः वृषभः वाल । 

५१. गोपथ-अथवैवेदका एक बाह्मणग्नन्थ । 

५२. गोपद, गोष्पद-पएथ्वीपर पड़ा हुआ गायके खुरका 

चिह्ः गोका पैर | 

५३, गोपवबाखक-भगवान्‌ श्रीकृष्णकरे साथी बाटवार | 

९९. मोपाङ्ना-गोपीजनवछम श्रीकृष्णचन्द्रके स्यि अपना 
सवस अपण करनेवाली गोप-कन्या 
गोप-वधुरणँ | 

५५. गोपा-गोोके पाटन करनेवले मगवान्‌ श्रीकृष्ण । 

«द. गोपालतापनी उपनिषद्‌-१०८ उपनिषदौमे एक । 

५७. गोपाखन-गायका पख्ना । 

५८. गोपाष्टमी -कार्तिकश्ङ्का अष्टमी, जित दिन गायोका 
उत्सव मनाया जाता है | 


५९, गोपीजनवछभ-गोपाङ्गनाओके परमप्रेमास्पद 
सच्चिदानन्दघन; आनन्दचिन्मय- 
रसुघासारसमुद्र नन्दनन्दन श्रीकृष्ण | 


# मातरः सवभूतानां मावः सर्वसुखप्रद; # 





0न्वग्कन्वा---क्या्योष्कान्कण्यन्यककोषः-- नन्वयं 


६०, गोपी-ग्वाछिनः भगवान्‌ श्रीकृष्णकरी प्रेयसी गोपाङ्घनाएै। 

६१. गोपीथ-वह सरोवरः जहा गौठ ज पीती हैं । 

६२. गोपुच्छ-गायकी पं । 

६३. गोपुर-खग? दक्षिण भारत मन्दिरोौका प्रधान द्वार । 

६९. गोपुत्र-बछड़ाः सूप, कणं । 

६५. गोपुरीष-गोर । 

६६. गोप्रकाण्ड-श्रेष्ठ बेर या सड । 

६५. गोपवेश्ा-गोओंका वनसे घर लौटना, 
गोधूट्वेला । 

६८. गोत्रर-गोका मल | 

६९. गोमण्डख-गार्योका समूहः प्रथ्वीमण्डलः; करिरणै | 

७०. गोमती-युक्तप्रान्तकी एक नदीका नाम । 

७१. गोमय-गोबर । 

७२. गोमुखी-राददेरख्य एक नदी; कपड़ेकी गोमुखाकार 
थेली; जिसमे जपके समय माला एवं हाथको 
डाङ् छेते हे। 

७३. गोमूज-गोका मूत्र | 

७४. गोमृञ्चिका-गोमूत्रते उयन्न होनेवारी एक र्ता । 

७५. गोभट-एक ऋषिका नामः, अग्रवार्छका एक गोत्र । 

७६. गोयुग्म-गो-युगलः एक जोड़ा गो । 

७७. गोरखनाथ-एक महासिद्ध पुरुष । 

७८. गोरखपुर --एक नगरविशेषः जदा श्रीगोरखनाथजी ङी 
प्राचीन तपोभूमि है तथा मीता-प्रे है । 

७९. गोरजञ-गौके खुरोसि उडी हई गदं या धूर । 

८०. गोरस-दूघ, दही, छाछ आदि; इन्दरियसुख । 

८१. गोरश्चा-गोपालन | 

८२. गोरोचन-पीठे रगका एक सुगन्धित द्रव । 

८३. गोखोक-भगवान्‌ श्रीकृष्णका सर्वोपरि सित नित्य 
चिन्मय धाम | 

८४. गोवंश-गोओंकी नसः गोजाति । 

८५. गोवधंन-जमूमिका प्रसिद्ध पर्वत; जिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे सात दिनतक उठा रक्खा था; 
गायोको बढाना | 

८६. गोचत्स-गो ओके बड । 

८७. गोवच-गोर्हिंसा । 

८८. गोविन्द्‌-मगवान्‌ ध्रीकृष्णका एक प्रसिद्ध नाम, जो 
उन गोरक्षसे दी प्रास हुआ था | 

<९‹ गोष्ु-गार्योके रहनेका खानः; ब्रज | 


सध्या, 
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९०. गोश्ाला-गोओंके रदनेका खान । ९.८. गोहत्या-गोवध । 
९१. गोखामी-वेष्णव आचार्यौ एवं साघुरओंकी एक उपाधि; ९९. गोहित-वेखका पेड़ः विष्णुः गोहितकारक । 
जितेन्द्रिय । १००. गो्-वंकुरुःपव॑त (जो प्रथ्वी तथा गोर्ओको चाण दे 
९२. गोसूक्त -वेदोका वह भाग, जिसमे गर्ओोकी प्रशंसा ह । १०१. गोजभिद्‌-इन्द्र । 
९३. गोस्तन-पएूलका गुच्छा, गाथका स्तन | १०२. गोच्रस्ता-पावती । 
९४. मोस्तनी-सुनक्का । १०३. गवय-गाय-सरीखी पञयुजाति । 
९५. गोसेचा-गो-परिचर्या | १०४. गव्य-पञ्चक-पश्चगन्य ( दूध; ददी, घी, गोबर ओर 
९दे. गो-संवधंन-गायका पार्न-पोषण । गोमूत्र ) । 
९७. गोहरा-कंडा, उपला । १०५. गवाश्च-बातायनः ञ्चरोखाः छोदी खिड़की | 
न्मम 
गो-सवनम्‌ 


८ र्चयिता--पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी; सादित्यरतत ) 


अवतारो गवां श्रेष्ठः सवेषु मुवि जन्तुषु | 
यतस्तासां विकारोऽपि द्युपकाराय जायते ॥ 
गच्छन्त्यः सखंसिताः खुक्ताः शहृन्मूच्रङूतोऽपि वा । 
गावः पुनन्ति रोकां्ीनतो देवत्वमागताः ॥ २॥ 
शुभ्राः पीतास्तथा दयामाश्चित्रा वे रोहितस्तथा । 
कुर्वते शहदि स्थानं गावः प्रतिशोभनाः ॥ २ ॥ 
लोकेऽमुतं यथा क्षीरं गोमयं पावनं परम्‌। 
आयुतं तथा चेव मूत्रं रोगविनाहशानम्‌ ॥४॥ 
अपूर्वं पञ्चगव्यं च तीर्थं कर्मषनाद्ानम्‌ 
पषा परम्परया भव्या दुखेभा सुरभि विना॥५॥ 
प्रत्यक्षदेवता गावो गवो वै लोकमातरः। 
तस्मादच्यंतमा पता रक्षणीयाः प्रयल्लतः॥६॥ 
गोदानं च परं दानं गोधनं च परं धनम्‌। 
गोभक्तिः परमा सिद्धिगांसेवा परमा गतिः ॥ ७ ॥ 
गावो यत्र हि पूज्यन्ते पाल्यन्ते चेव यल्लतः। 
गोपालो भगवांस्तत्र सुदा वसति नित्यश्चः॥ ८॥ 
गावो मे पुरतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। 
गावो मे स्वतः सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ ९॥ 
गां धिना न हिमे शान्तिभेवेदिह परत्र च। 
इति संचिन्त्य भगवान्‌ गोटोकमधितिष्ठति ॥१०॥ 
अस्ति गोसदृडं नैव धिषु लोकेषु क्िचन। 
यद्वह्ो मग्रवान्‌ विष्णुः पश्चाद्धावति नित्यशाः ॥११॥ 
गोमातस्त्वं हि चन्यासि धन्यं च तव जीवनम्‌ । 
धन्यश्च ते नरं रोके त्वत्सेवावतिनश्च ये ॥१२॥ 
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गतव 'कल्याणभ्म छगातार पद्चपुराणका प्रकाशन हभा 
था; इससे कुछ ग्राहकोनि यह सूचना दी कि पुरे वषमे एक 
ही म्रन्थका प्रकादान रुचिकर नहीं हेता; विभिन्न विष्ौपर 
प्रथक्‌ पथक्‌ टेख आने चाहिये । यथ्यपि पद्मपुराणमे अनेकों 
ओर बहुत ही उपयोगी बिधयौपर प्राचीन मिन्न-मिनचन महापुरोके 
विचार बड़ी दी रोचक रीतिसे इतिदाससदित उषिखित ह 
ओर उनके षद्नेसे पाठकौको बहुत लाम हुआ होगा; परन्तु 
इस बार यदी सोचा ग्थाकि साख्भरतक एकी म्रन्थन 
निकालकर विरोषाङ्क किसी एक खास विषरयका निकाला जाय 
ओर अग्ठे अङ्के विविध विषय रहं । तदनुमार देश ओर 
धमम॑-संरक्षणकी वतमान आग्रश्यकताको देखकर च्गो-अङ्कः 
प्रकारित करनेका विचार हा, ओर वह इस रूपम कृपाड़ 
पाठककी सेवामे उपस्ित है । गोरक्षा ओर गो-संवर्धनकरा 
प्रर इस समय बहत ही महच्वका दै । इस प्रश्रपर विविध 
रूपसे इममे विचार किया गया है । आशा है उनपर पाठक 
विचार करगे । गोरक्षा चि वतमाने निम्नङ्खित कार्य 
होने चादिये-- 

१. गोकी मह्ताका प्रचार, २. गोवध बंद कराने. 
कीचेष्टः ३. मारी हई गायके चमडेका बहिष्कार 
४. मारौ हृडं गायोके शरीरकी चीजोकै व्यापारौको रोकना, 
५, गो पालन ओर गोविज्ञानकी रिक्षाका प्रचार, 
६. कसाईके हाथ प्रत्यक्च ओर अग्रवयक्षरूपमे गाय विच्कुल न 
बेची जाय -- द्रवी व्यवस्था करना, ७, मांस-भक्चषणके दोषोका 
प्रचार करकै मांसभक्षणमे लो्गोकी अरुचि तथा धृणा 
पेदा करना; ५. अच्छे संडँकी तथा अच्छे संप 
द्वारा गायके वर्धानिकी व्यवसा करना, ९, किसानमे 
जागृति पैदा करना जिससे वे गोका मह समक्च 
१०. सरकारसे ओर व्यक्तिगत रूपमे जगह-जगह चराग 
छुडवाना; ११. गायौकै स्वास्थ्य) सफाई तथा चिकित्साकी 
उचित व्यवस्था करना, १२. नस्ट-पुधारकी ग्यवस्थाः 
१३. मुसद्मानो जौर दिदुओमे प्रेम पैदा करना । सुसस्मान 
महानुभावे छिव हुए गोरक्चासम्बन्धी छे ओर विचारोको 
उदु छपवाकर सहदय मुरत्मान सजनेके हरा वैटवाना तथा 
मुसस्मान अखबारोमे गोरक्षापर जोरदार छेख निकख्वाना; 
१४. पिंजरापोर-पद्धतिकी रक्षा करते हुए उनमे आवश्यक सुधार 
करना, १५. गोह्याके प्रतिबन्धक काबून बनवानेकी चेष्ट 
करना, १६, वर्तमान प्रतिबन्धक कामू्नेके अनुसार गायो 


की रक्षा हो, इसकी व्यवसा करना; १७, पुसिका; दरैक्ट 
स्छादइदस ओर कीर्तन तथा उपदेश आदिक द्वारा गोमहत्ताः 
गोपाटन-शिक्षा ओर गोवषिज्ञानका प्रचार करना, १८. गोवध 
रोकने लि नियमित आन्दोलन करना ओर बार-बार सरकारके 
पास अवेदनपत्र मेजना; १९. धारासभाओके सदस्योके 
दाय गोरक्चाके खयि प्रयत्न करना-करवाना; २०. गायोको 
पर्याप्त चारा.दाना मिढे इसकी व्यवसा करना; २१. गोबर 
जर गोमूत्रका खादके रूपमे अधिक-से-अधिक उपयोग कराना 
ओर २२. इन सव प्रयलके द्याया जीवित गोका मूस्य बढा देना; 
जिसमे केवर धमकी दषस नही; परवयक्ष छभकी इष्टिसे गो 
रखनेको मनुष्यक्रा जी कख्चावे | एेसी दी ओर भी बहुत-सी 
वाते है, जो "गो-अङ्कभे बहुत जगह आयी दै वे अम्य आधेः 
इक चयि प्रयत करना चाहिये । "गो-अङ्कः केसा हुआ है-- 
इसपर आपलोग दी विचार करे । इसमे जो छु अच्छापन 
हे; बह तो विद्वान्‌ ठेखकोका है । जो विया ओर दोष हैः 
उसके व्यि हमलोग जिम्मेबार है । 

अब हमे उन ठेखकोसि ओर कवि्योसे हाथ जोड़कर 
क्षमा मौगनी है, जिनके ठेख ॒गगो-जङ्कमे नहीं छप स्क है | 
सरकारी नियन््रणके कारण "गो-अङ्कःमे चित्रौसमेत कुर मिख- 
कर ७६० पृष्ट ही दिये जा सकते है, जो दिये गये हैँ । ठेख इतने 
अयि ओर अव भी आ रहे ह कि सवका प्रकारान्‌ किया जाय तो 
इससे तिरुना-चौगुना कठेवर चाये । कई ेख स्वतन्त्र विषर्यो- 
भी नहीं छप पाये है; परन्तु अधिकांश ठेख ेसे हैँ जिनमें 
उन्हीं विषयौपर विचार हुभा है, जिनका उस्लेख उसी रूपमे 
कई ठेौमे हो चका है । यद्यपि "गो-अङ्कःमे पुनरुक्ति जगह- 
जगह मिकेगी; परन्तु सब ठेखेोकि प्रकारनक्रा प्रयास तो- 
यश्चपि वेसा सम्भर दी नदीं था--युनरुक्तियोके संग्रहका ही 
प्रयास होता | यह्‌ सत्य होनेपर भी इतने टेखोके प्रकारित 
न होनेमे एकमात्र कारण खनका अभाव है । इसे हम 
इच्छा रहनेपर भी क्रिसी प्रकार बदा नहीं स्के, भौर सैकड़ों ठेख 
अमुद्रि् रह गये । जिन म्ानुभावौने समय ओर शक्ति ख्गाकर 
ठेख छिखनेकी कृथा की, उन्होने अवदय दी छपनेके व्यि हौ 
ठेख छिखा था, कृपाूर्क छपनेके स्थि भेजा भी, ओर हम 
उसे नदीं छाप स्के | इतके थ्यि हम बषड़दी संकोचमे पड़े 
हृष र॑ ओर कृपा खेलककसि हाथ ओड्र क्षमा-पाथना 
करते है | उन ठेखकेसे भी हम करबद्ध श्चमा चाहते टै 
जिनके लेखको पूरा न छापकर खान-संकोचसे अधूरा या 
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उनका कुछ दी अंश छपा गया हे । आशा है, ठेखक महानुभाव 
हमारी विवराताकी परिखिति समद्चकर हमें क्षमा करेगे | 


कर्द सम्मान्य महानुभा्ोके लेख ओर संदेश बहुत 
देरपसे मिले; इसलिये उनको उनकै योग्य खानपर नहीं छापा 
जा सका; इसके व्यि हमे खेद है ओर हम उन सजने 
क्षमा चाहते है । 


इष अङ्कते सम्पादनमे हमे भारत-सरकारके शिक्षाः 
स्वास्थ्य ओर मूमि-सदस्य माननीय सर जोगेन्द्र्िंहजी ओर 
भारत-सरकारकफे पञ्चु-सदुपयोग-पणमरा-दाता; सरदार 
बहादुर सर दातारसिंहजी मदहोदयने आवश्यक सामग्री 
तथा उसे छापनेकी आज्ञा देकर वड़ीकृपा की दै । इसके चयि 
हम उनके वड़े दी कृतज्ञ है! इनके अतिरिक्त गो-जीवन 
पूज्य श्रीचौँडेजी महाराजः श्रीचोडेजी महाराजे साथी 
कायं कर्तां श्रीअनन्तदास रामदासी तथा गो्ञान-कोशके 
सम्पादक अन्यान्य विद्धान्‌? बम्बहं जीव-दयामण्डटीके माननीय 
मन्त्री राव बहादुर श्रीजयन्तीलालजी मानकर; श्रीडाह्या- 
लल हरगोविन्द जानी महोदयः गोवंशा-रक्षिणी सभाक 
सञ्चालक हिसारके छाछ हरदेवसहायजी; प्रसिद्ध रासायनिक; 
ओर "काउ-इन-इंडिया"के विद्वान्‌ ठेखक खादी प्रतिष्ठानके 
श्रीसतीशचन्द्र दासु भहोदयः दरभंगा-गोशाख-सोसाइरीकै 
श्रीषमम॑ललसिंहजी अर पं० शीज्चावरमस्छ्जी शर्मा तथा 
कुक अन्य सरकारी ओर गैरसरकारी बान्धर्योने पसम; 
सामग्री-स॑ग्रह ओर ठेखचयनमे हमारी जं बहमूस्य सहायता 
कीटे, उसके स्वि हम उनके बडे ऋणी है । इनकी इतनी 
सहायता न मिरी तो यह अङ्क इस रूपमे शायद नहीं निक 
सकता । इनके अतिरिक्त हम अपने उन समस्त ठछेखकं 
महानुभाषोके तो करतज्ञ है दी; जिनके अनुभव, ज्ञान ओर 
उसको छिपिबद्ध करके भमेजनेके कारण ही हम यह्‌ अङ्क 
निकार स्के दै] हम युक्तप्रान्तके गवनेर महोदयके भी बडे 
कृतज्ञ है, जिन्होने दुर॑त दी अपना संदेदा भजनेकी कृपा की | 


इस अङ्के सम्पादनमे जिन-जिन म्न्थोसे सहायता री 
गयी है, उन अन्धोके सम्मान्य ठेखक महोदयेके भी हम 
कृतज्ञ है । 


भारतसरकारकी इम्पीरियल कों सिल आफ रेग्रिकस्चरछ 


रिच मी हम तह्न है, जिन्ौने गो-अङ्कमे प्रकाशः 
सामग्री ओर उसका उपयोग करनेकी आज्ञा दी | 

गो-अङ्कमे जो अंकिडि छ्पे हैः वे अधिकांश सरत 
रिपो्यैते अथवा भारत-सरकारके द्वारा छपापूत्रक : 
हुए वनसे स्यि गये ह, यद्यपि यह नहीं कय जा सव 
किं इसमे जो संख्या वताथी गयी है--ह सवथा ठीक 
है; क्योकि पञ्युगणना आदि दंग अभीतक ठीक हैं 
नहीं । इष सार १९४५ मे भी पञ्ुगणना हई है, पर 
यह्‌ अभी अस्म्पूरणं है; इसल्यि पञ्यु-संख्या$ ओंकिडे २ 
१९४०्के दही दिये गवे ह । सामग्री-सं्रहमे यथासाध्य प्रय 
करने कमी नदीं रक्खी गयी है; तथापि हम जिस प्रकार 
चीज तैयार करना चाहते ये, हमारा विवास है कि वैषी 
नहीं पायी है । इससे यद्यपि हमे संतोष नहीं है, तथापि 
कुछ संग्रह हआ हैः इसका यदि वास्तविक उपयोग हौ 
तो हम अपना बड़ा सोभाग्य मनेये | 


अन्तम हमलोग अपने सहयोगी ओर साथी पूज्य प 
श्रीलक्ष्षण नारायणजी गद; पं श्रीरामनारायणदत्त 
पाण्डेय शाखी ओर सम्पादन-विभागके अन्यान्य मिनो 
भी अभिनन्दन करते हैः जिन्दौने ठेखचयन, अनुधाः 
प्रफ-संशोधन आदि कार्थमिे लगातार हमारा हा 
वैटाया है ओर कार्यको सुसम्पन्नं करनेमे कुक भी उः 
नदीं रक्ला । 


अन्तम यह निवेदन दहै कि "कल्याणः 

संचाख्कोकी मतिम गोरक्चाक्रा परहन शुद्ध धारक प्रश्न} 
ओर इसका अध्यात्मते गहरा सम्बन्ध है; ओर इसीलि 
(कल्याणः जेते आध्याल्िक पत्रक्रा यह विोषाङ्क निकार 
गया है । इसमे जिन वैज्ञानिक ओर आथिक प्रश्नो पर पिचा 
किया गया दै, बह भी इसी बुद्धिसे किया गया दै कि जिः 
गोरक्षा हो ओर गोरक्चाफ द्वारा भारतीय अध्यात्मे उत्का 
ओर प्रसारमे सहायता मिङे। 


विनीत-- 
हमुमानप्रसाद पोदार 
चिम्मनलार गोखामी 

सम्पादक 
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गाय ओर दृधके भयानक ओंकड 

दस समय भारतवर्षे गोजातिं अर मैघजातिके ऊख मिखाकर १८१९०८७४ पड ह । मेड्-वकरी 
हस्ते अख्ग है अर मायः स; बकरी--खवका मिलकर कुल ७४४६९०००० मन दुध होता दै जिससे 
११५४००००० सन उनके वच्चे पी जाते ह । शेष ६२९२९१००० मन दुध वचता दै ( देखिये विवर्णपत्न 
संख्या ४-५ ), जो प्रये भारतवासीके पीछे प्रतिदिन दख्णमग ६॥ ओत अर्थात्‌ स्वा तीन छर्गोक पड़ता दै 
८ देखिये विवरणपतर संख्या १० ) । यह हिसाब सन्‌ १९४१--४२ का है । ठता हृद्तापूर्वैक माना जाता ह किं तवरे 
अव्रतक गोवधकी प्रचुरता यौर सेनाकी दधी मग पूरी करनेके छथि अच्छी गायो ओर भेरषोको मिल्टिरी फाममिं 
दका कर छेनेके कारण जनसाग्रारण्के स्थि दूघक्री ओत बहुत घट गयी है । इस समय प्रतिमनुष्य कुर मिलाकर 
ओत एक या उद्‌ ओंससे अधिक्र दृध नदीं पड़ता ( देखिये विवरणपत्र संख्या १८ ) । इम पीनेका दृध भी आ गया ओर 
धीः मक्लनः, ददी आदिके रूपमे बदल हुआ दूध भी आ गया | इषीमे अधिक दुध पीनेवाढे शहर भी आ गवे। 
तर्स वड़े शद की जोच करनेपर पता चला था कि उनम मनुष्य पीके कुरु दुध्र १२.६ ओंस ८ पीनेका दूध ३.७ ओसि 
ओर दधसे वने हुए पदार्थो रूपम दूध ८.९ अओंस ) पड़ता है ( देखिये विवरणपत्र संख्या ९ ) । फिर प्रतिदिन सेर-दो-सेर 
दूध पी जानेवाे घनी ओर समथ छोग भी इकीम शामिल दँ । सव्र हिसाब खगानेपर पता स्गेगा कि गरिंके ओर गरीर्बोके 
चयि दध प्रायः बचता ही नहीं | 

दुध-घीके इस भयानक अभावसे ओर नकी घी तथा नकली दूषक व्यवहास्से लोगोक्रा खास्थ्य बहत गिर गया है । 
जीवनीशक्ति (५21; 0) बहुत बुरी तरसे धट रही दै । वच्चौकी मृत्युंख्या बढ़ रदी दै ( देखिये विवरण-पत्र संख्या १८) । 
इधर नौजवान भी बड़ी संख्याम मरेजा रहे है । यायफादड ८ म्यारी बुखार ) तथा राजयक्ष्मा ८ री, बी, )-नैसे 
रोग आगकी तरह फे रहे है । एक अनुभग्री सिषिख्सज॑न मदोदयने उस दिन कहा था कि यदि देशे खाद्य पदार्थोक्री 
यही हाट्त रदी तो पाच-सात सामे ही देके ६०-७० प्रतिदात नर-नारी राजयक्षमक्रे शिकार हो जारयेगे # । यह ब्रहुत ही 
चिन्ताका विषय है । आवद्यकता है खद ओर पोषक आहारकी, ओर उसमे गोदुग्ध प्रधान द| अतएव नस्छ-बुघारः 
चरागाहकी व्यवखा ओर पञ्ुओंको पर्याप्त घास-दाना भिल्नेका प्रबन्ध करे देम दुघ बटाना चाहिये । सरकार भौर 
जनता--सभीको इस ओर ध्यान देना चाहिये । यूरोपमे प्रतिमनुष्य ओसतन ३८ ओंस ( कगभग सवा सेर ) दूध मिख्ता है 
(देखिये विबरणयत्र संख्या १०-११ ) ओर भार्तवर्षमै सवा छर्यकमे भी दो दिस्त करन पड़ते है । वर्चकै शरीर-संगठ्न' 
ओर दारीर-संवर्धनके ल्थि तो दूधकी अच्यन्त आवस्यकता द । न 


म इस अभावमरे कारण है-दुधारू पञ्चुर्मोकी कमी ! यौ तो ४९०००००० गाप दुघ देनेवाछी मानी जाती हैः 
परन्तु ओंसतमे स्र समय वास्तवे दुध देती है ख्गभग १५२००००० गाये ही ( देखिये विव्रणपन्र-षंख्या १-५ ) | दुस्य 
कारण दै--गारयोमे दुग्धोसादन-क्षमताकी कमी । दाछैड ओर डन्माक्म, जहौ प्रतिवर्गमील वार्षिक क्रमशः २७ ओर २२ मन दूच 
होता है वर्ह भारतकै पंजाब-सरीते दुधारू प्रान्ते छ्गभग ८-९ मन दूष ही होता है ( देखिये विवरणपन्र संख्या ८ ) । 
दुग्धोयादन-क्षमताकै न दनम कारण हं --मच्छे चरे-दानेका अभावः गोचरभूमिकी कमी ओर बीमारी तथा देखरेखका 
अभाव । पञ्जकं चरिकी जल्ण खेती तो भारतम नगण्य-ी होती दै। गोचरमूमि भी नीक वरयाबरर ही समञ्िये ८ देखिये 
विवरणपत्र संख्या १८) । बीमार पञ्चओंकी चिकित्सा नदीं होती । गोपालक तो अज्ञानवश नदीं करते, ओर सरकारको अपना 
शासनदण्ड चलानेके कामसे फुरसत्‌ नदीं मिती । भारतके ९ प्रधान प्रान्तौमे डा० राडट्की रिपोध्कै अनुसार क्गभग ९०००० 
पञ्ुभओके पीछे एक पश्ुचिकिंत्सक हे--जिसमे बंगाल १२३५०००; युक्तप्रान्तमे १४९१००० ओर व्रिदारमे १४८२००० पद्यु्ओके 
पीछे एकह । देखरेखकी मी एेसीदी बात हे । दमारी सरकार प्रतिपश्च दो पैसा खच करती है (देखिये विवरणधत्र संख्या २१-२२)। 

खसे वद्कर कारण दै--गायोकी अवाध इत्या | सरकारी रिपो अनुसार सन्‌ १९४० मे ५२७०००० 
गोजातिके प्य काटे गये थे । विरोषर्चौकी राये प्रतिवेषं लगभग १ से १। करोड अर्थात्‌ परतिमिनट ख्गभग १९ से २४ 
गोजातिके पञ्च काटे जति दँ । कितना भीषण संहार है ! प्रलेक भारतीयको यथायोग्य ओर यथाशक्ति इन कारणोके दूर 
करनेके स्यि चेष्टा करनी चाहिये ¦ ( ह° ) 

म ~  -  ः 


# रुखनऊे ७१.९ प्रतिरात रोगेमिं ° बी० कै कीटाणु पाये गये ह, ेसाडा० ए०्जी" फरीदीने लिखा ह। ( देखिये अगरत- 
अजार्‌ पत्रिका २६ । १०।४५)। | 





भारतके पशुधनकी संस्या सन्‌ १९४० 
( पड्युगणना, सन्‌ १९४० के आधारपर संकलित ) 
( विवरण-पत्र-संख्या १ ) 
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सड २५४९१४६२ १०६५१५५२ ३६; १४१९ १४ 
वेल २,२२६२१६८८ १,५६०७३१९९० ४१८०;३६६७८ 
गाये २५८९१ ० ९३६९ [इ १५८१८ ९१२६२ ४) ४७; ९८,७३ १ 
दुध देनेवाखी गायं ( वतंमानमें ) ११००५१९५ ९ १ ५११७ १३९४९ १,५ १,९१,५४० 
वछ्डे-वछडियां १५१८१ १७१९८२ १४११९ १ ०१९... २,६ ००९१००७ _ 
_ कुर पश्य (गो-जाति )__ |- ८५९५९०९२ ५,१९१९.१,७०८ __ |_ १३५७६,५०,८७० 
मेते ३८, ०४५३ ११ १३५७०;३७६ ८५ १,७४.६८७ 
भस १; ०७१४५६५९ ६७६०१९८२ १,७५१ ०६६४२ 
दूध देनेवाटी भे ५२,६२११०६ ३२३२१८८३ ८४९६१९८९ 
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"कुट पद्यु ( भँस-जाति })_ | २५७६५७८.५२२ १,६५७८१९०५ ७,४२,५.७.५०४ 
गौ पवं मैंसजातिके कट पद्यु ११.२२२७१६९.१ ` 2,८५,७०, द८य्‌ १८११९.००८१२३.७०ॐ 





( भारत-सरकारकी क्ृपासे प्राप्र ) 


भारतके पशुधनकी संख्या सन्‌ १९२५ ८ हजारमें ) 


( बिवरण-पत्र-संख्या २) 
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क (कुमारयूको छोड़कर) | ९२९३ २३१७७ ४३२९० 
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योग-- | २६८६५ ६२.८५9 १७४२८०० 
शेष तरिटिश भारत ४७६८ ४२१४७ ५१११ ६२५६५ 
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२९०५२८० 

( "काउ इन ईडिया' पृष्ठ ४४४ } 

इसके अनुसार सन्‌ १९३५ मे कुर गो-जातिके पञ्च्जौकी संख्या १५४०२६००० थी ओर सरकारी पञ्चगणनाकी 

रिपो ( देखिये बिवरण-प् संख्या १ ) क अनुसार सन्‌ १९४० मे कुर मिखाकर १३७६५०८७० गोओंकी संख्या है | इस 
दिणानसे इस बीचमे कगभग १६३७५००० गोप घट गयी है | 





सम्पृणं भारतका योग १५५००२६ ९२१२७ 
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संसारमरका गिक दग्धोत्पादन 
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प्रतिशत ७६ २६ ( १०० ) ( १०० # # छ # # 9 










गोचरभूमि, बाटमत्यु, ओसत आयु ओरं दुध-मक्खनकी खपत 


चार पधिमीय देसे तुख्ना 
( विवरण-पत्र-संख्या १८ ) 










स | | (मु) | ज | | मक्खन आदमी 
देका नाम गोचरभूमि कुक क ओसत आयु | ईच आदमी पी | पी वाभिक 
भूमिके अनुपातखे | ८ प्रतिहजार ) प्रतिदिन ( पौडमे > 
इग्टेड | ३१ प्रतिरात १७२ 4९ आधा सेर १२. 
न्यू जीठेंड ४० 3) ३२ ५८ तीन पाव २७ 
न | | क | प [व | ३२ >) १३६ ५६ आधा सेर ओकड़े अप्रा 
अमेरिका १६ 9 अपरास | ५९ तीन पाव १७ 
_ भारतवषं १८२ वा भाग २६१ सेरका रऽर्वो भाग २ 





प्रति गमी पीठे चरनेवाटे पशुओंकी सस्या 
( विचरण-पत्र-संख्या १९ ) 





प्रति वर्गमील पीडे चरने- 
वाङे पड्युजंकी संख्या एवं 








पओ चरनेकै । जंगकोमे चरनेवरे पड्चमोकी संख्या ( = ) 
















































स्यि छोड़ गवे प्रतिपद्युके छि भूमि 
प्रान्त जगलोका - ( एकड़मे ) 
णु भस | गाय-बैक | बकसै-मेड |अन्य पड | योग न भूमि 
उन्न [ल्व ~ | न 
संयुक्तप्रान्त ४००० १४६ ८८२ २५० १९० २२२ २ 
मद्रास १४००० १०८ | १३७० ७३२ ५ १५८ 1 
> | ~ ~ ४७०० २४७ ८६६ १५५५७ ५६ ५८० १०१ 
मध्यप्रान्त १७००० ३१२ | २५०० २०० ५ २१ {3 १८३ ३५ 
बम्बर १२.४०० ३५२३ । १५१४ ५.४२ १९५ 
योग | ५२१०० ११६६ | ७१२२ | २२८१ | ८८ | ११७६८ | २२६ (ओत) 





| --“काडउ इन इंडिया? पृष्ठ ४४४ 
जंगटोमे चरनेवाे पशओंकी सस्या 
( विवरण-पत्र-संख्या २० ) 


युक्त्रान्त १3 





चरनेबडि पद्य खखमें १० १५ 








विभिन्न परन्तोमि प्रत्येक पशुचिकित्सक पीछे पशुओंकी सस्या तथा प्रतिपशका खच॑ 
( विवरण-पत्र-संख्या २१) 





इ |इ | ग्रति पञ्च-चिकित्सक पीडे = | प्रतिपद्य पीछे चिकित्सा एवं सुधार- 

वा | सम्बन्धी खच ( पाद्यम ) 
सीमान्तप्रदेशा २९५०० २३८ 
पजाव ३६००० १६३ 
बम्बर ६५५०० 9.९ 
मध्यप्रदेर ८ १५०० ६.७ 
मद्रास ८२५०० ८४ 
आसाम ९६५०० ८२ 
बंगा १३५० ०० ४१ 
सयुक्तप्रान्त १४१००० २.३ 


व्रिहार १२४२००० ५५* १ 





--डा. रादइट्की रिपोर, टेबि ४३ पृष्ठ १८२ 


स्यशाक्रामक रोगोंकी प्रगति ओर उनका नियन्त्रण 
( विवरण-पत्र-संस्या २२) 





सन्‌ स्पर्शाक्रामक रोगोसे मरत्यु-संख्या प्रतिषेधक रीकाकी संख्या 
९१९८९० २३७०००० १९००००० 
१९२९२५० ४२०००५० २०३०००० 
१९३०-३१ २३२०००० १५१०००० 
१९३ १-२२ २७५०००० १५८०००० 
१९३२-२ २०१०००० १७३०००० 
१९२ ३-२४ ९२९०००० २२३०००० 
१९२३४३५ २९२०००० २४४०००० 
१९६५-६ २३२३०००० ३१४०००० 
१९२३६-२७ २९८०००० ४४४०००० 
१९३७-३८ २२४०००० ४८५०००० 


ल्गमग पंद्रह-वीस वर्षसि सिविकू वेटेरिनरी ( पड्चिकित्सा ) विभागकी खापना हई हे । १९२३६-२७ मे प्रान्तीय एवं 
भारतीय सरकार तथां रियासतोका खच ८२ सख था, जव कि १९३०-३१ मे सारे भारतम ११३२ पद्य-मस्पतार तथा 
१९३७-२८ मे १३३५ ये । इसका यह मतल्व है कि १८०००० पद्युओपर एक अस्यता है । 


हसी साख्मे' ६५ खख प्ुओंको दवा दी गयी या ३ प्रतिशत पद्यर्गोको डाक्यरी सहायता मिटी । अबतक केवर 
३ प्रतिदातको बीमारी रोकनेका टीका ख्णा है] भारतसरकार पञ्युओंकी नस्छ तथा मलार्ईपर केवल दो पैसे प्रति- 
पञ्च खच करती ई, जब करि अमेरिका आदि अन्य देम एक सपया प्रतिपद्य खच किया जाता है । 


--हाइडस माकेरिग रिपोर सन्‌ १९४३; पृष्ठ १६ 


दयरी-फामं 


यदि उेयरीकी परिभाषा यह मान ठे कि उसके नीचे 
कुछ जमीन; यथोचित इमारत; एक डेयरी तथा ७५ दुघ 
देनेवाछे पद्यु ह तो यह कहा जाता है करि सम्पूर्णं भारतवर्षे 
देसी संखर्पै ७५-८० से सथिक नदीं है । इनमेसे सिर्फ़ एक 
दर्जनके करीव व्यक्तिगत अधिकारमे है ओर बाकी तमाम 
सरकारी उयरिर्यो है, जो सैनिक एवं असैनिक विभागो तथा 
देरी रियासतोके अधिकार ह । अतः ठेसी उेयरियोकी संख्या, 
जो अपने आवदयकरतानुसार चासा खयं उत्यन्न करती हैँ 
तथा जिनके पास फा्ममे उदादित दृधक्रा उपयोग करनेके 
ल्य अपना खतन्त प्रबन्ध है, देके आकारको देखते हुए 
बहुत ही कम दै । 


> > > > 


मारतम सबसे बड़ी डेयरियो 'फौजी उयरीफार्म है, जिनकी 
संख्या करीव ५५ है । इनमेते कुछ उयरि्ीमिं तो ४५० तक 
पञ्च हैः जो प्रधानतः भारतम रहनेवाे अंग्रेज सिपाहियो 
तथा फोजी भस्पतालोके च्यि नियमित रूपसे प्रचुर एवं 
पर्याप्त मामे दृष; मक्लन एवं मख देनेक च्थि पाठे 
जाते हैँ ।# असैनिक विभागक अधिकारमे जो डयर्ियो 8, वे 
अव्यापारिक है; क्योकि उनम छु तो रिक्षण-संखर्पैः है 
तथा कुक गंवमे भेजनेके चयि प्रजननोपयोगी सड तैयार 
करनेके फामं है । कुर रियासतोमे ठेते फार्म राजमहलनकी 
आवस्यकताकी पूर्तिके स्थि अथवा नस्छ-सुधारके घ्थि दी रै, 
वे पेसा कमानेकै चयि नहीं है | 


कलकत्ता; बम्ब्ई-जेसे शहरो एक-एक आदमीके 
दारा १०० तक दुध देनेवाटी गा रक्खी जाती ई; 
परन्तु रेते उदाहरण बहूत कम दै | उनके पास न तो चारा 
उन्न करनेके ल्ि कोई ओतने योग्य भूमि है रन 


उनके पास कोई खायी गोशाला ही है । खरीद हए चरसे 
पञ्चका निर्वाह किया जाता है तथा दुधको थोक सौर 
इसी प्रकारके अन्य विक्रेताओको बेच दिया जाता है | 
उनको 'इेयरी-फामः नहीं कहा जा सकता, वे तो देहाती 
उत्पादकौके अधिकारमै रहनेवाखी ष्दुधारू-पञ्युशाखर्पैः 
मात्र ह । विन्तु वड़े शहरोको अधिक परिमाणे दुध साई 
करनेके कारण संसारके बहुत-से देोमे बहुत बड़ी-बड़ी 
डेयसिया खापित हो गयी हँ | उदाहरणरूपमं "यूनाइटेड 
डेयरीज लिमिवेड, लंदन प्रतिदिन ३०,००० मनसे 
अधिकः दूधका व्यवसाय करती है; उसके पास ७ करोड़ रुपथेकी 
प्रास पूनीः ८ 55००९ (90181 ) है ` | इसमे 
देशक विमिन्न भागो करीव १२ हजार सख्री-पुरुष काम 
करते है तथा इसकी ओरसे छंदनमे ६०० से अधिक दून, 


कारखाने तथा गोदाम हैँ योर इसकी इंग्टैडभरम १०० से 


ऊपर फौक्टरिर्योः क्रीम निकाल्नेके कारखाने आदि ३ । 
इससे प्रतिदिन १० लाख ्राहकौको दूध तथा दधसे बनी हई 
चीने पास होती है तथा यह जाननेके ल्मि किजो दृध वे 
देते है, उसमे ठीक गुण हैँ कि नहीं, प्रतिवर्षं ६ सख बार 
उसकी जांच की जाती है ।{ श्लेफील्ड फाम्तं कम्पनीः 
न्यूयाकं प्रतिदिन ४२३०० मन दूधका व्यवसाय करती 
हे । सन्‌ १९३६ मे इस कम्पनीमे २२.६ छख रुपये 
ऊपर विशुद्ध खम ( 7 छागी ) हुमा था | अस्तु, 


आजकरू भारतवर्षमे डेयरिथोकी संख्या अधिक नहीं हैः 
किन्तु इनकी प्रगति ब्ृद्धिकी भर है! एक सामान्य डेयरी 
प्रतिदिन करीब ८-१० मन दूधका व्यवसाय करती ह । 
किन्तु बम्बरईकी एक-दो डयरियां प्रतिदिन १०० मन दूषका 
ग्यवसाय करती है ।-- (मिल्क माकेटिग रिपोर १४१२७-१२०-२२) 


# अव तो शनम पश्ुसंख्या बहुत ही बद़ गयी दै जौर दूथ-धी बहुत दी अधिक मात्राम शेता दै । बम्ब प्रान्तकी चार उयरियेमि दी 
आजकल ्रतिदिन २५००० मन दूभ तथा ३५०० परौड मक्लन दता दै । रुडाईको पठे इनमे २५०० मन दूष शोत था । इस अनुपातसे 
पताः नदीं, अन्यान्य फोजी डेयरि्यमिं शस समय कितने पड होगे । इसीसे नागरिकोके स्यि शस समय दूभ-षीकी तंगी आ गयी ह। 


1 दि यूना्टेड डेयरी लिमिरेड, ंदनदवारा भकारित पुस्तिकाके आधारपर 1; 


ग 1 
* न 

कै &: 
{| 


१४५ क 
1 


` {भि इट, मासिक ( 74115 2124 0 ०८॥15- ) फरवरी, १९३७ के आधारप्र । | 


कृट्याणके नियम 


उदेद्य-- भक्ति, स्तानः वैराग्य, ध्म सौर सदाचार 
समन्वित रेसोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पटूचानेका 
परयन्नं करना इसका उद्ेर्य है । 


नियम 

८ १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि दै्वर- 
परक, छल्याणमार्गने सहायक, अध्यास्मविषयकः व्यक्तिगत 
आक्षेपरदित रेखेकि अतिरिक्त अत्य चिषर्योके रेख भजनेक्छा 
कोटरं सजन कष्ट न कर ! ठेखोको घटाने-बढ़ाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादक्को है । असुदधित 
रेख बिना मंगि छराये नदीं जते । ठेखेमे प्रकादित 
मतके छिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

८२ ) इसका डाकन्यय ओर ॒चिशेषाङ्कसदित अभिम 
वार्षिक मूल्य भारतवषमे ५ॐ) ओर भारतवष॑से बाहरके 
स्यि ७11) ( १११ शिङिग >) नियत है । बिना अथिम 
मूल्य प्रत्त हुए पच प्रायः नहीं भेजा जाता । 

(३) "कल्याणश्का नया वषं अक्टूबरसे आरम्भ होकर 
सितम्बरमे समाप्तं होता है, अतः आक अक्टूबरसे ष्टी 
बनाये ज्ञाते हैँ । वर्ष॑के किसी मी महीने माहक बनाये जा 
सकते हँ । किन्तु अक्टूबरके अङ्कके बाद निकठे हुए 
तबतकके सब अङ्क उन ठेते होगि। "कल्याणः. के बौीचके 
किसी अङ्कसे भराहक नहीं बनाये जाते, छः या तीन महीनेके 
लिये भी अआआहक नदीं बनाये जाते । 

(8) इसमे . व्यवसायियोके विज्ञापन किसी 
भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते । 

( ५ ) का्यारुयसे "कल्याणः दो-तीन बार जच करके 
प्रत्येक माह के नामसे भेजा जाता डे । यदि किसी मासका 
अङ्क ससयपर न पर्हुचे तो अपने इएकघरसे छिखा-पदी 
करनी चाहिये । वहसे जो उत्तर मिले, चह मे भेज देना 
चाहिये । डाकधरका जवाब दिकायती पत्रके साथ न आनेषे 


. दूसरी ग्रति चिना मूल्य सिर्नेमें अडचन हो सकती है । 


(६ ) पता बदरनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन 


 पहेके कायोर्यम पटु च जानी चाहिये । छिखते समय 


भराहकखंख्या, पुराना ओर नया नाम-पता साफ-साफ 
लिखना चहिये [मह्ने-दो-महीनोके लिये बदरुवाना हो,तो 
पोस्यमा्यो ग्रो हीः छिखकर्‌ प्रबन्ध कर छेना चादिये। 

त बद्रूनेकी, सुश्ना नृ मिरनिप्र शङ्क पुराने पतेसे चके 
निकी ध्याने दूसरी भति विना भूल्यं न भेजी जा सकेगी । 
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( ७ ) अक्टूबरसे बननेवाङे आहकेको रंग-बिरंगे चि~ , 
वारा क्टूबरका अद्ध ( चालू व्ष॑का विदषाङ्क ) दिया ` 
जायगा । विशेषाङ्कः ही अक्टूबरका तथा वषेका पहा सङ्क 
होगा । फिर सितम्बरतक मदीने-महीने नये अङ मिद करेगे। 

(८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिरूनेपर नमूना ¦ 
भेजा जाता है । प्राक बननेपर वह अङ्धन तो) बाद्‌ ¦ 
दिया जा सकता है । 

आवर्यक स्यूचनार्पे 

(९) "कृस्याणभ्मे चक्िसी प्रकारका कमीशन या 
"कल्याणी किसीको पजेन्सी देनेका नियम नहीं है । 

( १० ) पुराने अद्भः फार तथा विषाद कम या 
रियायती मूल्यमे नहीं दिये जाते । 

( ११) आहरछोको अपना नाम-पता स्पष्ट छिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवदय छिखनी चाहिये । 

( १२ ) पत्रक उन्तरके छखिये जवाबी काट या टिकट 
मेजना आवर्यक हे । 

( १३) ग्राहकोको चंदा मनीआडरद्धारा भेजना 
चाहिये । 

( १४) ग्रेस-विभाग जोर कस्याण-विभागको अरग- 
अरग समञ्चकर अरुग-अरूग पत्र-व्यवहार करना ओर रुपया 


आदि. भेजना चहिये । "कल्याणक साथ पुस्तं ओर चित्र 


नीं भेजे जा सकते । प्रेखसे १) से कमकी वी० पी° प्रायः 
नहीं भेजी जाती । 

( १५) चालु. वर्षे विोषाङ्ककं बदरे पिच्छ वषोकि 
विशोषाङ्क नहीं दिये जाते । 


( १६) मनीञडंरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, 
रुपये मेजनेका मतलब, ्राहक-नस्बर, परण पता 
आदि सब वातं साफ-सा्ठ छिखनी चाहिये । 

, ( १७ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक हौनेकी सुचना; 
मनीआडर आदि व्यवस्थापक “कल्याणः गोरखपुरके 
नामते ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवारे पत्रादि सम्पादक 
“कट्याणः' गोरखपुरके नामसे मेजने चाहिये । 

(१८ ) स्वयं आकर ठे जानेया पक साथ एकस 
अधिक अङ्कःरजिषस्ट्रीसे या रेखसे मगानेबारोसे चंदा ऊख 
कम नहींस्ियाजाता। 
न्यवस्थापक--कल्याण, गोरवषर 
















आरति श्रीगेया-मेयाकी । 
आरति-हरनि विश्च-धेयाकी ॥ 
अर्थ-काम-सदर्म-प्रदायिनि । 
अविच अमछख मुक्तिपद्‌ दायिनि । 
छर-मानव  सोमाग्य-विधायिनि , 


प्यारी पूज्य नंद-केयाकी ॥ आ ° 


अखिर विश्च प्रतिपाटिनि माता , 
मधुर अमिय दुग्धान्न प्रदाता । 
रोग-शोक-संकट परित्राता , 
भवसागर हित दद्‌ नेयाकी ॥ आ 
आयु-ओज-अरोग्य-विकासिनि „+ 
दुःख-देन्य-दारिद्रथ-विनादिनि । 
पुषमा-सोख्य-समदि-परकारिनि , 
विमर विवेक-बुदि देयाकी ॥ आ ° 
सेवक हो चाहै दुखदायी , 
सम॒ पय-सुधा पियावति माई । 
रात्र मित्र सबको छखदायी , 
सेह्‌-स्भाव विश्-जेयाकी ॥ आं ° 
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हरे राम हरे रामर राम राम हरे हरे | हरे छृष्ण हरे ष्ण दृष्ण दृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति दविवा-श्चिव जानक्रि-राम । जय रघुनन्दन जय सियाराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेञ्च जय छम-आगारा ॥ 


शा मलय [ खाघारणं ग्रति 
भरतं ~>) | जय पाचक रवि चन्द्र॒ जयति जय । सत्‌ चित्‌ आनद भूमा जय जय ॥ 


| भारते ।) 
विदिशे ७) ¡ जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 1 विदेशमें ।>) 
(१११ श्ििङ्ग)| जय पिराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते ॥ ( ( ८पेस) 
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उत्पादन तथा उनकी अन्य देशौसे तुख्ना ` ˆ` ७०९ 
७-गोवर्धनसे वर-याचना "“* ६९२ 
८-गोपूजन "“ ६९३ 
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१०-गोवधंन-धारण -*" ६९५ 
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गोराके स्ारुकोमे विनीत प्राथना 


इस अङ्कमे अन्यत्र गोशाला जौर पिजर पो्छोकी सूची 
प्रकारित है | इसका अधिका भाग भारत-सरकारफे 
पञ्च-सदुंपयोग-परामन्रैदाता सरदार बहादुर श्रीदातारसिंहजी- 
की ङपासे ओर बम्बर प्रान्तकी नामावली च्वम्बर्ई-जीव- 
दया-मण्डटीःके मन्त्री श्रीज्ञे० एम्‌० सानक्र महोदयक्री 
पासे मी है । हम इसके ल्यि उनके तन्न है । जर्होतक 
अनुमान दै-सूवी अधूरी है ओर सवके नामों तथा स्थाने 
नामके ठीक होनेमे भी सन्देह दहै । नामके अतिरिक्त ओर 
कोई ब्योरा तो है ही नदीं । हम भारतकी समक्त गोशाला जर 
पिंजरापोलौकी एक सर्वाङ्गीण पूरी सूची बनाना चाहते ह | 
अतएव गोशाला ओर पिंजरापोलोके सञ्चालक महोदयोंसे 
हमारी विनीत प्राथनाहैकिवे निम्नलिखित प्रश्ौका उत्तर 
लिखकर मेजनेकी तुरत कृपा करं | सब प्रश्रोका उत्तर न 
ङ्ख सके तो जितने अधिक-से-अधिक प्रभौका छिख सक) 
कृपया अवश्य छिखि-- 
 प्रभ-- 
१, गोशाल या पिंजरापोखका नाम । 
२. स्थानः डाकखाने; रेल्वेस्टेन; जिले ओर प्रान्तका 
नाम । 

३. स्थापनाकी तारीख क्या है १ 

४, संस्था सार्वजनिक दहै या व्यक्तिगत १ 

५. कोई सञ्चालक कमेटी है या नहीं १ 
६. हे तौ उरक वर्तमान पदाधिकारी जोर सदस्य कौन-कौन 
दहै? तथा प्रधान सचालक कौन दहै १ 

७, संस्था रजिरट्ड है या नहीं १ 

८, संस्थाका स्थायी कोष कितना है १ 

९. वार्धक आय कितनी है ओर किंस-किस जरियेसे है ! 
१०. वार्षिक खच कितना ओर किस-किस मदमे हे १ 


1 


११. गाय, बेल साड, बडे; बड़ी कितने-कितने है! 

१२. खस्थ पष कितने है १ 

१३. किस नस्ल्के कितने ओर कौन-कौन पञ्च है ! 

१४. घास-चारेका कितना स्याक दै 

१५. खेती होती है या नही, होती है तो किंस चीजकी रैर 
कितनी जमीनमे १ 

१६. चरिकी खेती होती है था नहीं ! 

१७. खेतीके लिय कितने बेर है ! 

१८. अख्ग चरागाह-गोचर भूमि कितनी है १ 

१९. सादटेज बनाते है या नदीं ! 

२०. गार्योको क्या-क्या घास-चारा दिया जाता है १ 

२१. उठ गाये गोश्ालमे दी रक्ली जाती हँ या दुसरी 
जगह मेजी जाती हैँ १ 

२२. दूध देनेवाखी कितनी गायं हैँ १ 

९२. प्रतिदिन कितना दृध होता है ओर प्रति गायका ओरत- 
दूध कितना है ! 

२४. दृध किस भाव बेचा जाता है ओर दूरे वार्भिक कितनी 
आमदनी है १ 

२५. जलका क्या प्रबन्ध है १ 

२६. पञ्युओंको अधिक बीमारी कोन-सी होती दै ! 

२७. पड्चिकित्साका क्या प्रबन्ध है ? 

२८. आपके स्थाने निकय्तम पञ्युचिकित्साल्य करौ है १ 

२९. साड किंस-किस नस्क कितने है ? 

३०, गोबर-गोमूत्रकी खाद बनती है या नदीं 

३१. प्रधान कार्यकर्ता अवेतनिक है या वैतनिक ! 


सम्पाद्‌क-- 


कटयाण' गोरसेषुरः 





गीता-डायरी सन्‌ १९४६ की नरी छेगी 


गतवषंकी तरह इस सार भी छपार्की कठिनाईके कारण गीता-डायरी १९७६ की नही छपेगी । 


ङ्पया कोई सज्ञन आर देनेका कष्ट न करे । 


व्यवस्थापक--गीतप्रेस, गोरखपुः 
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नमो बह्ण्यदेवाय गोत्राह्मणहिताय च 
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
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दंड के भाजन कोड वनौ जनि पूजन-माजन धेञु निरादरि। + 

गोदधिभाजन आद्रनीय हन्यौ अविचार मे बाटपनो करि ॥ 

क्रोधित मातु के आगे प्रकंपित भागे फिरे भयभीत मण हरि) र 

विस्व के नायक सुक्तिप्रदायक दंडविधायक बधि गप धरि ॥ र 
-- रिवङ्कुमार केडिया (कुमारः र 
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गोरक्षा रिवधमं है 


( कादी-ग्रीजगद्‌युरुविदवाराध्य-ज्ञनरिंहासनाधीदवर श्री १०८ जगद्‌ गुरु वीरभद्र शिवाचायं महास्वामी महाराज ) 


गोपतिवाहन श्रीरिवजीकै गो प्रसके बदरि अधिक्‌ लिखना 
नही है, शिवजी गोरक्षाको आत्सधमं ही मानते ह । 'रिवस्य 
तचं दिव एव वेत्ति नन्दी च विष्णु्नगजा कुमारः?-- इस 
प्रमाणक अनुसार दिवधम॑वेत्ताओमे नन्दीका प्रमुख खान 
है; नन्दी भी ई्वरसे अभिन्न माने जाते है, तभी तो 
(नन्दीश्वरः शब्द्‌ प्रचित हुआ है । मन्दिरमे रिषलिङ- 
मूतिं ( ज्योतिर्गोलाक्रार ) की प्रतिष्ठा परसिद्री है, उस जगह 
सर्वत्र शिवकरे अग्रभागमे पठे नन्दीका ओर पीछे शङ्रका 
दरशन करना होता दै-'दृषस्य वृषणं स्छष्ट्वा शङ्करस्याव- 
रोकनम्‌” ¦ नन्दी स्वयं धम॑खसूपी होनेके कारण उनका 
यह्‌ सम्मान स्वाभाविकं है} मन्दिरौमे भारतीयोको कैसी 
मुन्दः रिक्षा मिलती है ! एक इत्तान्त वोम बह्व प्रसिद्ध है- 

स्के आरम्भकाटमे नन्दी शिवाज्ञानुसार मूतल्पर 
मानर्वोक्रो एेसा उपदेश दैनेके व्यि आये कि ्रतिदिन 
अभ्यङ्ग-सलानादि कर ई्वराच॑न अवद्य करं ओर पंद्रह दिने 
एक बार भोजन करं ।› किन्तु नन्दीसे भूल हो गयी, उन्दने 
प्रतिदिन खाने ओर पंद्रह दिनमे एक बार अभ्यङ्ग न करनेश्की 
बात छोगोको वतायी । नन्दीने लोटकर जव कैलासमे यह 
समाचार दिया, तब शिवजीने महाशद्र होकर उन्हं फटकस 
ओर इस अपराधे प्रायधित्तमे नन्दीको यह आज्ञा दी कि 
तुमको अपनी नन्दिनी गोकै साथ भूलोकमे अवतार लेना 
होगा ओर गो-रंतति बदाकर, चेती-बायद्राय मानवको 
खिला पिखाकर उनका संरक्षण करना होगा ।2 वस, उसी 
समयस नन्दा ( नन्दिनी ) अपने नन्दीके साथ मूलोकवापिनी 
ह्ये गयी | 

कथाका तात्प तो खष्ट है, मान्वौका पाटन-पोषण- 
भार गो-संततिपर है यानी गो-माताका अवतार माम्वेक 
कस्याणनिमित्त हुआ है । मूर रदस्य तो यइ दै कि गो-संतति 
विवे माता-पिता ई, इनमे महादेवकै प्रतिनिधि नन्दी भौर 
महाबिष्णुकी प्रतिनिधि गो दैः इस तरह रिव ओर शक्ति 
रेक्यरूपसे जगत्‌का सञ्चालन करते दे । प्राचीन मानवो 
व्यि यह कोई रदस्य नदीं था, किन्तु सवंसाधारण ज्ञान था | 
इसी कारण गोका उतना आदर ओर महत रहा; कीं 
गोधनका अनिष्ट देख पड़ता तो प्राणोकी बाजी ख्गाकर उसे 
दूर कर दिया जाता था । आज भी अपने देशम गोभक्तौकी 
संख्या थोड़ी-बहूत ह दी; किन्दु गोरक्षणका सावभौम नदी 


तो भारतन्यापी संघटित उद्यमरूपसे कायं होना चाद्ये । 
गोपाटनसे महापुण्य मिक्ता है ओर स्वकुल्का उद्धार भी 
होता हैः इसमे कोई संदेह नहीं ¦ यद अष्ट फर है, किन्तु 
गोपालनसे स्वार्थं भी बूत छ सिद्ध होता दै-कम-से-कम 
इख दृष्टिते भी गो-संतति-वर्धन बड़ा मह रखता दै । 

आधुनिक पाश्चाच्य शिक्षित छोग अपनेको सर्वोत्तम सभ्य 
समक्षते दै ओंर अणुस्फोट ८ एेटम बम )-जेसे मदहापदाथ॑को 
पाकर पूठे नदीं समते; किन्तु दूषः ददी; मलाई मक्खन; 
मटढा-जेते अमृतको गौओंके सिवा अपने रासायनिक पाण्डित्य- 
सेये शोगपा नदीं सकते | इतनी भारी हार खाकर भीये 
गोभक्षण-जैते अपवित्रः अर्थराल्लविरुदड जौर युक्तिदीन कम॑ 
करते दै यद कम आशचर्यकी बात नहीं है । शाका्रकी ओरसे 
इन शिक्षित लोगौका उदासीन देना आत्मवश्चनाके सिवा 
ओर कुर नदीं है । 

दिवभक्तके स्वि गो प्राण है । वीरदीवसम्प्रदाय 
( रिवलिद्खधारी ) की सारी जनंख्या ( साठ खख ) केवल 
शाकाहायै; अदिंखक ओर गोधनप्रेमी है; इस सम्परदायके 
समी वर्णोका शाकाहारी होना एक असाधारण बात है, इसमे 
एक मष्स्पू्णं धामिक कारण भी दै । 

भूतिः रद्रक्षः मन्त्रः गुरु लिङ्गः जङ्गम, पादतीथं ओर 
प्रताद-ये आठ वीर्दोवोके मावरण है | प्रथम आवरण जो 
भूति है, वह विभूति, भसित, भसम; क्षार ओर रक्षा नामसे पोच 
प्रकारकी है | इन पच प्रकारके भसोकी उत्पत्ति नन्दा, 
भद्राः सुरभिः युसीा ओर सुमना नामक र्पोच प्रकारकी 
गोसे मानी गयी है; ओर इन पवित्र्पोच गोओकी उत्पत्ति 
शिवजीके सयोजात, वामदेव; अघोरः) त्पुरुष एवं ईशान 
नामक पोच सुखेसि मानी जाती दै-- 

नन्दा भद्रा च सुरभिः सुश्षीखा सुमनास्तथा । 

पञ्च गावो विभोर्जाताः सद्योजातादिवक्त्रतः ॥ 

( सिद्धान्तरिखामणि ७ । ४६ ) 

वीरयेवसम्प्रदायके आदिगरवर्तक श्रीरेणुकःदास्कःएकोरास; 
पण्डिताराध्य ओर विश्वाराध्य नामक पञ्चाचार्योकी आदिम 
उत्यत्तिका भी रिवजीके उन्दी पाच मुखोसि होना मे मानते है, 
जहस गोदेवीका उद्गम हआ है । दी देतु इस समाजम गो- 
भक्तिका उञ्ञ्वर प्रकाशय विद्यमान है | कर्णाटक प्रान्तके 
हर एक ग्राममै नन्दिमन्द्रि ( बसवनगुडि ) का दर्शन आप 
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पारगे ओर इनके किसी शुभ कार्यये नन्दिष्वज (नन्दिक) द, फिर कृषि-वाणिज्यादिमे गौकी उपकारिता ओर दानादि 
का उत्सव भी देखनेको मिलेगा ¦ प्राचीन दैव राजार्जक्धी गोकी महत्ता क्या कहना | मानर्वोकै समस्त दित गोमूल 
रिविका्मौपर नन्दीकी छप तो परसिद्ध दै; जमीनकरे सीमा- द| अतः गोरक्षा दिवधमं दीदे | 

प्रस्तर ओर विवाह-निमन्त्रणपरनौपर भी लिङ्ग-नन्दिमुद्रा ओको गोपालन आदि वैश्योके सख्य धम हयनेपर भी सम 
छापना ये लोग भूख्ते नदीं । इन इढ शिवमक्तौके ल्यि वर्णौके स्यि हितकर है! आज विद्वमे अर्थशास्नावरम्बः 
गो-संतति पूजनीय विभूति ओर महान्‌ एेश्वयं है । म॒ विदयोष देख पड़ता दै, इस दष्टिसे भी गोधन-वर्धन सर्व॑मानव 
गोमके ल्ि हँ ओर गौ हमि हितके निमित्त दै; जिधर गौ कर्तव्य अवश्य होना चादिवे; क्योकि गोरंख्याक्रा क्षर 
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रदेगी; उधर हम रहैगे-- संसारका प्रलय है ओर गो-संततिका अधिकोदय विदवक 
गावोऽस्माकं वर्ं तासां यतो ` गावस्ततो वयम्‌ 1 ` अभ्युदय है-- 
इस महामन््रकी भावना सत्य ओर शिज्ञानमूक्क दै । गोदारस्तु प्रतिग्रामे गोभक्ताः स्युः समे जनाः । 
गोमय-गोमू चसे ओर गोष्ठकी हवासे भी अद्भुत कस्याण हेता गावो यतः भ्रियो मूं पुण्यस्वास्थ्यसुखम्रदाः ॥ 


गोरक्षा 
( श्रीश्री १०८ श्रीस्वामी विह्ुद्धानन्दजी परिव्राजक महाराज ) 

गोरक्षा मानव-समाजका परम धमं ह । आज मानव-समाजकी अक्षफल्ताका मूर कार्ण दहै--खधर्मसे आसा हट 
जाना. । धार्मिक भावनासे दी विश्वमे सामञ्जस्य--अभ्युदय फैख सकता है ¦ जवतक अपने पूरवजोकी धर्म॑निष्ठतापर पूरणं विश्वास 
रहा; ततवतक भारतकरे घमवीरौको कभी भी धर्मम असफल न होना पड़ा । आज मी पूर्वरषिर्योकी समाधिकतम्भूत अमृतमय 
वाणीपर पूणं निष्ठा रखनेकी अपक्वा हे । मेरे नवयुवक आसिक श्राताओ ! विशेषरूपसे गोरक्चाके स्यि कथिवद्ध हो 
जाओ ओर जगह-जगह गोगालाओंका आयोजन कसे । तथा प्रत्येक शस्य भाई ( हिंदुमा् ) को एक-एक गौ पाल्नेका 
दद्‌ नियम बना ठेना चाहिये । पूर्वमे महाराज दिरीप-जैसे गोरक्चक होते आये ह । भगवान्‌ गोपालनन्दन श्रीकृष्ण तथा 
मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम-जेरे अवतार गोरक्षके चि दी हुए । गोस्वामीजी महाराजने रामचरितमानसमे सष्ठ ही 
ङ्िखा दै किं गो-बाह्मण ओर सुर-संतकी रक्चाके स्थि भगवान्‌ अवतार ठेते है-- 

निप्र धेनु सुर सत॒ दित न्ह मनुज अवतार \ 

समय-समयपर एसे भीषण अवसरौपर महान्‌ पुरूष भी गोरक्षाथं अवतीणं होते रहै है । हमरे ऋषियोने मोरक्षाको 
कितना मह दिया है, इसका स्पष्टीकरण रामायण बारुकाण्डमे है; जव अध ब्रहुत बदा, तव प्रथ्वी गोरूप धारण 
करके भगवान्‌ ब्रह्याके पास गयी-- 

सुर मुनि गंग मिरि करि सर्वामे बिररचि के कोका \ रैण गोतनु धारी भूमि विचारी परम भिकस भय सोका ॥ 

पृथ्वी जानती थी कि गोतनुकी प्रार्थनापर ब्रह्मासे ठेकर देव-मनुष्य सभी विचार करके उसके कष्ट-निवारणाथं अपने 
पराणोतकको न्यो्ावर करनेके चि प्रस्तुत हो जर्येगे । ओर एे्ा ही हुआ भी, भगवाचको गोरूपधारी प्रथ्वीकी प्रार्थना 
सुनकर अवतार ठेना पड़ा ! रिसाकी हद्‌ भी गोिंसातक ही है । जब रावणने देखा कि भगवान्‌ राम अव शीघ्र नदीं मिद 
तब उसने अपने सेवकोौको यदी आज्ञा दी- 

जह जरह चिप्र धेनु सुर पबहु \ नगर रण्व पुर आभि रुणबहु॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा \ सब कै जाई करौ तुम्ह बाघा॥ 

रक्षस जानते थे किं जबत॒कं य्ञ-दवन-ब्राह्मणमोजन होते रहे; तवतक हमारी दाल नदीं गठेगी; इसलिये उन्दने यज्ञ- 
हवन-द्विजभोजन आदिको नष्ट करनेका प्रयज सोचा । ओर ये सव दुध-घी आदिसे ही सम्पन्न होते दै, इससे इन धार्मिक 
कृत्योके उद्रमस्थान गायको दी नष्ट कर देना चाहे । बही नीति आज भी मारतवर्षमै बतं जा रही है । यज्ञ-हवनादि 


कितने कामकी चीजें दहै; इस बातको समक्नेकी आज सवसे बड़ी आवदयकता भारतम है । भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्रने 
ओमद्धगवद्धीतामे वर्णन किया है-- 


६८४ ॐ मातरः सर्वभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # [ भाग २० 


सहयक्ताः प्रजा; दष्ट पुरोवाच ग्रजापतिः । अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ॥ 
„ ध्रजापति व्रह्लने कस्पके आदिमे यज्ञसहित ग्रजाको रचकर कदा करि इस यज्ञद ठमलोग इृद्धिको प्रास्त होम 
ओर यज्ञ तुमटोगोकी इच्छित कामनाओं देनेवाल होवे | 

देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु चः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यथ ॥ 

(तथा तुमल्येग इस यनञद्रारा देवता्भकी उन्नति करो ओर देवता तुमो गौकी उन्नति कर; इस रकार आपसे कर्तव्य 
समञ्चकर उन्नति करते हुए परम कस्याण (मोक्ष › को प्राप्त दोभगे 1; । 

हस लश्ष्यकी पृष्ठि स्थि शङ्क यनुवेदकी माध्यन्दिनि शाखासे तीन म त क्रिये जाते है-- 

ततो ल्विराडजायत च्विराजो अधिपृरषः । स जाती अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ तस्माद्यज्ञात्सग्ब॑हूतः 
सम्खतं प्रषदाञ्यम्‌ । पश्युसाश्चक्र व्वायस्यानारण्यान्‌ मरास्याश्च ये \&॥ 


"° "तमार अनायन्तपरे के चोभयादतः । गात्रो इ जत्चिरे तस्मात्तस्माजाता अजाकव्यः॥८॥ 

(उप्त आदिपुरषपे विराट्‌ देह उन्न हुआ जोर उस देहे उपर उरी देको अधिष्ठित करनेवाका पुरुष--उक्तका 
अभिमानी एक पुरुष उत्पन्न हूुजा । वह ति्क्‌-मनुष्यादिमे बट्कर उत्पच्च हुआ । पश्चात्‌ उस पुरुषने पृथ्वी तथा पाथिव 
दारीरोी खष्टि कौ | [ जी्वकी सुष्टिके ब्राद उस विराट्‌ पुरुषने जीवोके कमं ( यज्ञ ) को उत्पन्न करिया ] ओौर उस यज्ते 
दधिमिश्र आज्य उन्न हुआ । फिर उसने वायुम उडनेवाटे तथा जंगलो एवं ग्म रहनेवाठे जीव उन्न किये । उस 
यज्ञसे अश्वादि ऊपर-नीचे दोनो ओर दातवाटे जीव तथा बकरी-मेड आदि उन्न हूए । 

उपयुक्त मन्घोसे यह सिद्ध हुआ कि बिना गवादिकै यज्ञादि सफर नही हयो सकते; ओर बिना यज्ञकर मनुष्य 
( ्राणिमात्र) को अभ्युदय-निःश्रेयसकी प्राति भी नहीं हयो सकती । अथवा गोरक्षा विषयमे सवते प्रधान कर्तव्य विद्धान्‌ साधु 
पुरप्रीका है ओर उनसे मेरी विनच्र प्रार्थना भी यदी है कि वे अपने शारीरिक ओर बौद्धिक बरसे जनसमूहमे वैदिक-परम्परा- 
प्रतिपादित गोरक्चाकी खगन उत्पन्न करं । आज चाटीस करोड़ जनसमान एक सूत्र (धमं ) मे बद्ध होकर गोरक्षा करनेमे 
सफल हो सकत दै । पदे तो वेदिक धमं प्रचारक नदीं मिरते, मिलनेपर भी आपने संघटन नहीं हयो पाता, संघटन होनेपर 
भी केवर भाषणों एवं प्रसा्वोके पास करानेभरते कुर लाभ नदीं होता । एक जगह कहा है-- 

न शाखपाढठमात्रेण कारणं न च तस्कथा । क्रियैव कारणं सिद्धेः सत्यमेतन्न संशयः ॥ 

भारतवीये ! अन्ञान ( आल्स्य-व्यसनौ ) की निद्रासे जागो तथा उठकर गोरक्षाके ख्यि कयिबद्ध हो जाओ । जसे 

अंधेरी रात्रिम प्रकाशी अपेक्षासे दीपक खाना ही पड़ता दै 

निसि गृहमध्य दौप की बातन तम निबुत्त नदिं होई । 

--वैते ही केवल गोरक्षा कहनेमा्रसे कुछ काम न चठेगा । जैसे माता-पितादि गुखुजनोका वध होने देना घोर पापैः 
साध्वी सती पतिव्रता पल्लीका पतिव्रतं विगड़ने देना ओर उसकी रक्ता न करना मदान्‌ पाप हैः वैसे ही गोवधसे अधिक पाप 
दिदूषम॑मे नदीं माना गया । ब्रहुत-से व्यक्तियोका कहना है--इस गोषधसे कोई विरष हानि नदी; ईश्वर जव जेसा करता है, 
टीकं ही है । उनका कहना युक्तिसंगत नहीं । जैसे चेकी ताके बिह्धी बेटी हो ओर चूहा अखि वंदकर कदे चि 
मेय कुछ नहीं बिगाड़ सकती अथवा विष्छी तीन काख्मे भी नदीं हुई, ये सव मनोभावनार्पँ व्यथं ही ह । विष्टीजनित भय 
तभी दुर होगा? जब शीघ्र दी प्रयत सोचकर उसे क्रियारूपे लया जायगा । गोरक्षा प्राणिमात्रका परम कतव्य दी नदीः 
जीवनका ध्येय दोना चाहिये । 

तु सिंह-शावक हिंद-बालक, छोड अपनी भीरुता \ पूजक तुल्य जग्मे अब दिखादेः वीरता॥९॥ 

वीमे ही बीरता है, वीर्यं धारण अब करौ \ पूज्य गप्र प्राण-संकट, दुःख उसका तुम हरे ॥२॥ 

प्राण धारण कर रही है बाट तुमरी जो रही \ हाय तो भौ हिद-जनता विषय-सुखममे सो रही ॥ ३॥ 

घोर निद्रा छोड करके जण उठे अब एकदम \ आर्यपुत्रो \ रीघ्रतसे अब बहाभो निज कदम ॥ ४ ॥ 

दासतप्ते मृत्यु अच्छी; दीनतो फक दो \ साञ्य अपना आदमबर्से प्रात कर दिखराय दो ॥ ५॥ 

वीमे ही वीरता दै, बहुसु दे, राज्य चै \ आसबरमे मुक्तता दे, भौर मारम त्यज्य रै ॥६॥ 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


श्रीकष्णटीराके उपकरणेमिं गाय 


[ गी-जङ्क पृष्ट ९६ से अने | 


(४) 
अव्र दक्र दिनसे राम-द्यामकी वत्स-चारण-रील 
` नियमितरूपते प्रतिदिन ही होने लगी । पर जननी आदेशसे 
वे दूर नहीं जते थे- 
भविदृरे वबजसुवः सह गोपारुद्रकेः । 
चारयामासतुवैस्सान्‌ नानाक्रीडापरिच्छदौ ॥ 
( श्रीमद्धा° १०। ११।३८) 


इसी वत्सचारणको निमित्त बनाकर भगवान्‌ त्रजराज- 
नन्दनने वस्सातुरका उद्धार किया; बड़को जल पिलाने 
जाकर वक्रासुरको अपने परमधाम प्हुचाया; वत्सचारणमें 
दी संछद्म रहकर अधासुर-मोक्षलीलखा संपन्न की; तथा 
द्यामयुन्द्रकी परम मनोहारिणी ब्रह्म-मोहन-टीख भी इसी 
वत्सर्चारणकै प्रसद्खसे दी हुई । इस भुवन-पावनी रीला- 
मन्दाक्रिनीसे जगत्‌को पवित्र करनेके उदेश्यते ही मानो स्व॑ 
रोकेकपाल व्रजराजनन्दन अपने अग्रज दाऊके साथ वस्तपाल- 
का वेष स्वीकार कर वस्सचारण करते हुए इन्दावनमं 
धूमते है | 
तौ वत्सपालकौ भूत्वा सर्वरोकेकपालकौ । 
सप्रातराकौ गोवत्सांश्वारयन्तौ विचेरतुः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। ११।४५) 


(५, 
वरजराजनन्दन अव वत्सपारसे गोपाल बन गरे हे। 
पोगण्डमण्डित श्रीअङ्खोसे एक अभिनव सौन्दयं क्ञरता रहता 
है; अग्रजराम एवं सखा्ओके साथ गायं चरति हृए बृन्दावने 
धूमते रहते है; बन्दावनकी भूमि उनके चार चरणत्छोका 
` खदयं पाकर कृतार्थं हो रदी है- - 
ततश्च पौगण्डवयःशध्रितौ ब्रज 
बभूवतुस्तो पडुपारूसम्मतौ । 
गाश्चारयन्ती सखिभिः समं पदै. 
बरन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।१५। १) 
प्रतिदिन यशोदा एवं रोदिणी अपने वास्सस्यपूणं हदयका 
समस्त प्यार छेकर राम-दयामका श्रङ्खार करतीं; नवनीत एवं 
विविध मिष्टन्नौका कठेवा कराती, कुछ छीकोमे भर देती 


तथा राम-श्याम गायको ठेकर वनम चरानि जाते | वने 
सखामोके साथ विविध क्रीडा करते | कमी मदमत्त मघुकरोका 
अनुकरण करते हुए गातेः कभी कलंसोक्रा कमनीय कूजन 
सुनकर उसी तरहकी ध्वनि करते; कभी मयूरोका मनोहर 
चरस्य देखकर उन्हीकी तरह नाचने ठगते । इधर व्रजराज- 
नन्दन तो इन विविध लीखओमे मस्त रहते, उधर गाये 
चरती हुई वनमें दूर चली जातीं । तव खेल छोड़कर 
दयामसुन्द्र अपने अग्रज एवं सखाओको सूचना देते, कदम्ब 
पर चदट्कर गायोका नाम ले-ठेकर पुकारते तथा पीताम्बर 
फहरा-फदराकर उन्ह अपनी ओर बुलते-- 

देरत ऊंची टेर गुपार) 

दूर जत गेया, मैया हो ¦ सब भिक वेरो रास ॥ 

मै ङे नाम धूमरी धौरी मुरली मघुर रात \ 

चदि कदंब चँ दिति ते देरत अंबुज नयम विसार ॥ 

मुनत एन्द्‌ सुरभी समुहानी उरुट पिरोड़ी चास \ 

चत्रभरुज प्रमु पीर्ताबर रसो मोबर्धनध्र रूस ॥ 
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इस प्रकारकी अनेको मनोहारिणी शीखष्वनि्थोसे 


६८६ 


श्रीगोवर्दधनकै समीपवर्ती बनप्रान्त; सरित्‌? तडाग आदि सभी 
निनादित होते रहते । जिस समय मनमोहन श्यामसुन्दर 
अपनी बुरी स्वर भरते; उस समय तो समस्त इृन्दावन 
ही एक अनिर्वचनीय रस-सुधा-धारलसे एवित हो उठता; 
वनवासी चर-मचर प्राणी उसमे बह जाते । 
दिनभर बरजवाख्कोको सुख देकर वनसे गोष्ठ लोयनेकी 
तेधारी होती । सभी ग्वा अपनी-अपनी गाये इकट्टी करते | 
श्यामसुन्दर भी दूर चरती हुई गायको बुखते-- 
गोविंद भिरि चदि रतं पय्‌ \ 
गग वुरूई धूमरि धौरी, टेरत वेनु बजाय ॥ 
खवन नाद युनि मु तुन धरि सब चितई सीप उराय \ 
प्रम निवस हह मार चह दिकषि ते उरू धाय ॥ 
चव्रभज भ्रमु पट्पीत स्यि कर आर्नेद्‌ उर न समाय \ 
पेत र्नु चनु के मुख त भिरि गेबद्ध॑न सय ॥ 
पिशङ्कि मणिकस्तनि प्रणतश्वङ्गि पिङ्खक्चषणे 
सदङ्गमुखि धूमरे शबलि हंसि वंशी्रिये । 
इति खसुरभीकुरुं सुहु र्दीर्णहीदीध्वनि- 
विंदूरगतमाङ्यनू इरति इन्त चित्तं हरिः ॥ 
( उञ्ञ्वलनीलमणि ) 
गायं एकत्र हयो जातीं तो उनसे अनेकों खड ल्डते । 
फिर सभी गोष्टकी ओर गायं ईहाककर चल पड़ते । उस समय 
रेयामसुन्दरकी शोभा देखते दी बनती । सुन्दर अरुकावछी 
गोधूडि-कणोसे मण्डित रहती; उनम मयूरपिच्छ एवं वन- 
प्रसून वैधे रहते, चितवन अीम सौन्दर्यं भरा होता, 
जध्ोषर मधुर मुस्कान खेरती रहती; स्वयं सुरी बजाते 
होते एवं सखा-मण्डली उनकी गुणावल्मी गाती रहती । 
गायोकी पक्तियौसे दयासदुन्दर धिरे रहते । 
यूथ-की-युथ व्रजाङ्गनार्प अपने कोटि-कोटि-प्राणप्रतिम 
प्रियतमको देखनेके ल्यि एकत्र हो जातीं । उनकी आङ्रुल- 
दष्ट गार्योके बी चसे उड़कर द्यामसुन्दरके पास जां पर्ची | 
अभ्रु-जल-पूरित नयनेति कोई बजाङ्गना जब नह देख पाती, 
तब दूसरी संकैत करती । 
वर देखो आवत है पिरिषारी \ 
कष्ुक माय अगं भर पै, सोभित संग रखा सै ॥ 
इ्यामसुन्दरको देखकर समस्त दिनका उनके विरदहानल्े 
जख्ता हुआ जाज्गनाओंका संतप्त हृदय शीतल हो जाता | 
यह लीलाक्रम प्रतिदिन चरता; पर प्रतिदिन दी एक 
नये रंगमे ठर जाता । उसीके साथ भूमार-हरणका का्थंभी 
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आनुषद्धिकरूपतते होता जाता । पहडे कालिव-उद्धार हुआ । 
विषदूषित जल-पानसे ग्रत गोओ एवं ग्बाल-सखाओौको अपनी 
अमृतवर्षिणी दष्टिसे देखकर त्रजराजनन्द नमे जीवन-दान 
दिया । फिर कालिय-दमनक उदेदयसे स्वयं कालियहृदमे कूद 
पड़ । छीख-रस-मनत्त बजराज-नन्दनकौ न पहचानकर काख्ियने 
उन्हं अपने फणोमे बधे छया | अपने प्राणधनकी यह्‌. 
आक्रसिक दशा देखकर सखा एवं गाये रो पड़ीं । इतना दी 
नही, समस्त त्रजमण्डरू एकत्र होकर कालियहृदमं कूदकर 
प्राण देनैक प्रस्तुत हो गया । श्रीकृष्णकी अनन्त कृपाराक्तिके 
ल्य यह असह्य था । दृश्य बदला, ओर दूसरे ही क्षण 
कालियके फणको त्रजराजनन्दनने चूर-चूर कर डाला । 
नागपलियोके अनुनय-विनयसे नागमे जीवन-दान पाया तथा 
आश हूर्द--भ्नाग । य्हसि चके जाओ; यह नदी हमारी 
गार्योकीः हमि जनोकी क्रीडाखली होगी । 

अग्रज बलरामके द्वारा पेनुकासुर एवं प्रखम्बासुरका 
उद्धार हुआ । दो बार कंसप्रेरित आसुरी माया श्यामसुन्दर 
एवं उनकँ प्रिय त्रजको भस्मं करनेकै उदेद्यसे दावानर्के 
रूपमे प्रकट हुईं । स्वयं भगवान्‌ ब्रजराजनन्दन उसी 
बाखोचित खीला-रस्का आस्वाद ठेते-केते उस छ्पन्ल्प करती 
दावा्चिको पी गये । एेसे अद्भुत कृत्योके समय त्रजराज- 
नन्दनकै श्रीञङ्घैमे तदनुरूप काय॑के व्यि किसी विशा 
विकराल रूपका आविर्भाव होता रहय होः एेषी बात बि्छुक 
नहीं थी । उनका तो सव॑दा वदी मधुर मनोहर नव-जरूधर- 
र्यामरु अङ्ग; अरुण अधरः कर-पह्छवोमे वदी दरिदेणु-- 
सब कुछ व्यो-कात्यो बना रहता । एेखी टीखाजोका 
समापन करके भी सन्ध्या-समय वे गायको बररोरकर; अपने 
वदनारविन्दपर उसी स्वभावसुखम प्रसन्नता) उसी आनन्दमयी 
शान्तिको व्यिः वेणुक्तिद्रोसे मधुधाराकी वर्षां करते हुए त्रजमे 
लोरते-- 


गाः संनिवत्यं सायाहे सहरामो जनादंनः। 
वेणुं विरणयनू्‌ गोष्टमगाद्ोपैरमिष्टुतः ॥ 
( श्रीमद्धा० १०। १९1 १५) 


इस तरह गो-वारण-लीलाका आनन्द ठेते हुए व्रजराज- 
नन्दनको अव दो वषं; दस महीनोसे कुक अधिक हो गये | 
पञ्चम वर्षकी कार्तिक शङ्का अष्टमीको यह गो-चारण-लीला 
आरम्म हुई थी } अब इस बार उनके अष्टम वरषकी शरद्‌- 
ऋतु आयी | स्तम वके परारम्भ्मे दी गो-चारण-परायणः 
व्रजराजनन्दन श्रीकृष्णके पौ गण्डवयःधित शयामल -अङ्खोके ` 


संस्या २ | 


ॐ श्रीकृष्णटी राके उप्करणोमे गाय ॐ 
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अन्तराक्ते कैयोर मानो क्योक-सा रहा था तथा उन्हे देख- 
देखकर व्रज-युवतियौके हृदयम अनुरागका अङ्कुर उत्पन्न 
दोनेल्गाथा | इस अष्टम शरद्ने तो मानो स्पष्ट आहान 
किया एवं आमन्त्रण पाकर व्रजराजनन्द्नके नव-नीरद 
श्रीजज्खोपर केडोरने अपनी अनादिसिद्ध सत्ताकी घोषणा 
करनां प्रारम्भ कर दिणा-- 
वयक्षो विचिधव्वेऽपि सर्व॑भक्तिरसाश्रयः। 
धर्मः कैशोर एवात्र नित्यनानाविरूसचान्‌ ॥ 
( भक्तिरसागृतसिन्धु ) 


सयं भगवान्‌ ब्रजराजनन्दनकी अचिन्त्य टीलामदाशक्ति 
भी अगेकी टीला प्रकाशन करनेको उद्यत थी; वयस्क 
त्रजदेवियोको वात्स्यरसकी आनन्दघारामे इबोकर अब 
उसे माधुय॑-रसकी मन्दाकिनीसे बज-सुन्दरियोको आष््रवित 
करना था | अतः लीलाराक्तिने भी त्रजराजनन्दनकै श्रीयङ्धो 
पर उभरते हुए केलोरका खागतः दी किया । इसीच्ि आज 
जब दारदीय श््ारसे सजे हए इन्दावनमे गोचारण-लील- 
रसमे निमग्न श्यामसुन्दर ब्रनराजनन्दनकी वंशी बजी-- 


कुसुमितवनराजिद्युष्मिभङ्गद्िज- 
ङरघुष्टश्ररःसरिन्मही्रम्‌ । 
मघरुपतिरवगाद्य चारयन्‌ गाः 
सहपञ्ुपारबलश्चद्न वेधुम्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० १०।२१।२) 


(उस बनके खरोवर, नदिया ओर पवंत--सब-कै-सब 
सुन्दर-युन्दर पुष्पौसे परिपूणं हरी-दरी बक्षपङ्कति्योसे 
शोभायमान हो रहे थे । मतव भोरे स्थान-खानपर गुनयुना 
रहे थे ओर तरद-तस्दके पक्षी द्ुंड-के-्ुड अरूग-अल्ग करूरव 
कर रहे थे ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने बलरामजी ओर ग्बाल्वालो- 

. के साथ उसके भीतर घुकर गोर्ओको चराते हए अषनी 
ब सुरीपर बड़ी दही मधुर तान छेडी । 


तब ॒ ब्रजयुवतिर्यां क्षणभर्मे दही कुछ-से-कुछ हो 
गयीं । उनकै ददयकां अनुराग-सिन्घु उमड्‌ पड़ा तथा 
उसकी उत्ता तरङ्ोमे उनके दारीर; इन्द्र्यो; मन; 
प्राण-सभी बह चङे | एककी नही; स्वकी यही दद्या 
थी | सभी प्क दी धारामे इबती-उतराती अपने 
प्रियतम द्यामसुन्दर त्रजराजनन्दनकी ओर बहती जा 
रदी थीं । लीला्क्तिकी प्रेरणासे एक गोपीका स्थूलशरीर 
दुसरीकै स्थूर्शरीरसे जा सटाः दृसरीका तीसरीके ररीरसे; 


तीसरीका चौथीसे; इस तरह °रस-धारामे बहती हुई व्रज- 
सुन्दरियोकी एक गोष्टी वन गयी । सामने खजनोंँ एवं आय॑पथका 
विदाठ पव॑त खड़ा था । प्रेम-रस-पीयूषकी प्रबल धारके 
प्रचण्ड वेगसे उसकी भी जड दिर गयी । पर एक बार तो उस्ने 
उनके शरीर्को रोक दी ख्या । उनके शारीर उस पवंतको 
अभी पार न कर सके ] अवदय दी यह प्रतिरोध भी पवेतकै 
टूयनेकेल्िदहीदहुजाथा। जो हो; उनका रीर दही रुक 
सका; उनकी रसमय सन-प्राण-इन्दर्यो तो िरह-तापसे वाष्प 
वन उड़कर कभीकी श्यामसुन्दरफे पास परहुच गयीं ओर 
दयामसुन्दरका मधुर स्पदयं पाकर निहाल होने छगीं ¡ उनके 
रारीर जम थे । रोष सब कुर था अपने जीवनधन द्यास- 
सन्दरफे पास । टीलाराक्तिकी इच्छसे दही उनकै स्थूखशरीर 
एवं त्रजपजनन्दनमे रमे हुए मन-प्राण आदिमे सूष्ष्म तन्तु 
( आाण्टा 00त) का-सा सम्बन्ध अवरिष्ट था। 
इसीके सहरि मानो उनके मन-इन्द्रिय-प्राणोकी अनुभूति इस 
स्थूलदारीरमे प्रतिध्वनित होने लगी । 

एक व्रजयुवतीके सुखसे यह प्रतिध्वनि सुन पड़ी-- 
(सियो ! नेत्रोका बस चरम फल यही हे कि वनम गार्यो- 
को ठे जति हए द्यामसन्दर वत्रजराजनन्दन एवं 
गौरमुन्दर बरूरासकै मुखारविन्दका मधुपान कर ले ।: 


कोई प्रतिध्वनि ेसी थी--ष्देख सखी ! वनभ गाय 
चराने आकर राम-स्याम केसी क्रीडा कर रहे ह । आभ 
प्छ; ममूर-पिच्छः पुष्प-गुच्छ एवं कमछोकी माखसे 
शृद्धार कयि हुए. दोनो कितना षुन्दर गा रहे है |' कुछ 
गोपियोके मुखस सुन पड़ रहा था--“बहिनो ! देखो, गायो 
को बुखनेके ल्ि हमारे हृदयधन वंडी बज्ञा रहे ह | 
ओह ! पता नदीं इत वंशीने कौन-पी कठोर तपस्या की है, जिस- 
कै फरुश्वरूप यह निरङ्कुश होकर निरन्तर हमारे गोविन्दकी 
अधर-सुधाका पान कर रही है; यह अधर-सुधा तो हमखोगोकी 
ही वस्तु थी। 

वीणाकी क्चनकारकी तरह कुर प्रतिध्वनिर्यो थी-- 
'सखियो ! वहा देखो; गायको चराते हुए बजराजनन्दन 
आगे बद्‌ रहे हँ; उनके चरणके स्प्यसे बरन्दावनकी भूमि 
निहाल हो रदी है । प्रथ्वीदेवीने चन्दावनको अनन्त काठ्से 
अपने दयपर धारण कर रक्खा है ¡ आज बृन्दावने भी 
उसका पूरा प्रतिदान दे दिया । 

कुक मुखौमे ये प्रतिशब्द थे--्हरिनियो ! वुमलोग 
धन्य हो | अयाचित अनन्त असीम आनन्द तुमह प्राप्त हयो 
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गया } द्यामयुन्दर तो व्ये गाय चरने अयि थे; पर 
इसी निमित्तसे वुमरोग अपने पतियोके साथ रसभरी 
चितवनकफरै पुप्प उनकी पूजा करक निहार हौ गयीं । हम 
अभागिनी इतने निकरसे परियतमकौ क देख पाती हैँ { 
छक गोपि्थौकै कण्ठसे असीम सुन्दर खर्गीय संगीतक 
भी ठच्छ कर देनेवाही खरखरी ध्वनित हो रही थी- 
'वहिन ! इन यार्योको धन्य है । देखो, प्यारे स्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्णकी अधर-बुधा वंशीकैे चिद्रोसे शब्द 
वनकर ञ्चर रदी हैः, ओर ये ग्धं घात चरना भूलकर 
अपने कर्ण-पु्टौसे उस पीयूषका पान कर रदी द| 
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आई { इन वचडोकी दशा तो देखो, मातरृस्तनोँका दूध 
पुखमे अ्वो-का-त्यो ल्यि ये निस्तब्ध खड़े हैँ । दूधको कण्ठके 
नीचे उतारना भल गये है| क्यौ नद्यो | इन गा्योकीः 
बषछृडधोकी जंखोकी राह प्रियतम श्यामसुन्दर इनके हृदयम 
जो जा पर्हुचे दै, उनके आिङ्गनका सुख जो इन्दे प्राप 
हो रहा है । देखो, बहिन ! इनकी आंखे ओसू छल-छट 
कर रहे दै-- 


गावश्च कृष्णसुखनिगेतवेणुगीत- 
पीयूषसुत्तभितकर्णपुटैः पिबन्त्यः । 

शावाः स्नुतस्तनपयःकवखा स तस्थु- 
गोंविन्दमास्मनि दशाश्रुकशाः स्पृशान्स्यः॥ 


( भरीमद्धा* १०।२१। १३१) 


(३) 
आग्रकी सुरीतरकु छायाम स्फटिकनिर्मित वेदीपर 
ूर्वाभियुख बेटे श्यामसुन्दर कुक सोच रहे है । घुंघराली 
ऊुन्तख्यरि कधोपर चख रदी टे । ङु क्षण पदले वंशीके छिद्रौका 
गुखो मदु-दु सपरं करते हए एक अभिनव-रागिनी- 
का संचार कर रहे थे; जिसके मधुर संस्प्शसे आम्रराखा, 
आभ्रपल्ल्वोसे मधु चरने छमा था | पश्षी अपने करूरवको 
रोककर नीरव हो गये थे; अंखिं बंद किये वंशीनादका 
पीयूष पान कर रहे थे । पर हटात्‌ त्रजराजनन्दन रुक-से 
गये थे, अन्यमनस्क-से होकर कुछ विचारने ल्मे | मानो 
अपने निराविर प्रेमानन्दके दानमे आात्मघिस्मृत हए बजराज- 
नन्दनके सामने उनकी अचिन्त्य खीकामदहाशक्तिने भावी 

कार्यक्रमक्रा चिच्रपर ला रक्ला-- 


ष्देव | उधरभी दृष्टि हो; कठ होनेवाके इन्द्रयागकी 
तैयारी प्रारम्भ होने जा रही है । अव इन्द्रका गर्वहरण 
आवक््यक है | उनपर कृपा करनी ही है । इसी विचारमें 
रयामसुन्दर संख्न द्यो गये । इधर सचमुच उसी समय 
नन्दयायकी आज्ञासे नगारे बज उठे तथा सबको इन्द्रयागके 
प्रबन्धकै व्यि आदेश सुना दिया गया | 


श्यामसुन्दर उर खड़ हुए । उनके अरुणिम अधरोपर 
मन्द-मन्द सुखकान थी । एक बार गिरिराजकी ओर अपनी 
दृष्टि डालकर वे गोराखकी ओर चर पड़े । नन्दरानी 
अपने खख्को द्रूद्ती फिर रदी थी, गोधालाकी मोर जाते 
हुए व्रजराजनन्दनको देखकर वात्सस्यभरे स्वरम पुकारने 
कगीं-- मेरे नीकमणि ! ओ नील्मणि ! 
नील्मणि स्क गये | मने आकर उन्हैं उटाकर 
हदये र्गा लिया; फिर मुखचुम्बन क्रिया ओर सिर 
सुघने लगीं । ङु क्षणो बाद गद्धद कण्ठसे बोटी- 
(नीरुमणि ! बेटा ! आज दीपावटी है, मै दीपको थाख्मेः ‡ 
सजाने जा रदी; तू बाबासे आज्ञा केकर दीप जटा दे | 
कहत यरद! सुनि मनमोहन अपने तात कि अभ्या रेह \ 
बास दीपक बहत राडकि करि उनियारौ अपनो गहु ॥ 
पर नीरमणिकै तो प्राण मानो गायो बस रहे थे। 
नीर्मणिने माक्रे ओचख्ते अपना सुख पोते हए कहा-- 
दस न्जनाथ कहत मता सर धौरी धेनु सिगार जाय \ 
परमानंददासको ठउकुर जहि मावत है निसिदिन माथ ॥ 
आनन्दम निमग्न मा तो दीप सजाने षरक्ै ओर, जओौर 


संख्या ] # श्रीकृष्णलीखाके उपकरणोमे गाय # ६८९ 
परेमवितरणमे प्रसत्त त्रजराजनन्दन गोओंको सजाने खिरककी ष 
सर चरू पड़ | गायोका श्रृङ्गार हुजआ-- ^ 


स्याम खरिक के दूर कर्त सायन कौ प्षिंगर \ 
नाना मति सींग मंडित किए भओ्रीया मेके हर \ 
















सजाने जातीं, फिर छोट आतीं । अन्य बजाङ्गनार्दै अपने- ~: 
अपने प्रसादके गवाक्षरन्ध्रोसे नन्दनन्दनकी यह रील देख अ र्ध 
रही हँ । उनके घर भी दीपापरटीका उत्सव है; दीप सजाना ल च 
परमाप्र्यक हे; प्र दीपक थाली उन्करे हाथमे दी पड़ी 
रह गयी, प्रसरप्रतिमा-सी निश्वर खड़ी रहकर वे श्यामसुन्दरको न सुतासि कीर्तिद्गयाः छन्तु ममैवेति तथ्यमारूयामि 
देखती द्यी रह गयीं । कव संध्या हुई? यह भी कितनौने नदी आणिमि वीक्ष्य मुखं ते कष्णस्येवेति फ त्रपसे ॥ॐ 
जाना; उनके नेचौके सामने तो श्यामयुन्दर गाथका शङ्कार ( उञ्ञ्वकनीलमणि } 
1 आज वृषभानुनन्दिनीके स्यसे देखते-देखते मेया 
संध्या हते ही दीपोकी पत्तियोसि सारा व्रज जगमग हो यशोदाकी एकर विचित्र दशा हो गयी । उन्दँं दीखता थाः 


उञा | वरजाङ्गनाओने सुन्दर शङ्खा किया; वे खर्ण-थालोमे मानो छाडिरीके अण्रु-खणुम मेय नीक्मणि म है, उन्दँ 
दीपक सजाक्रर नन्दग्रदमे आयीं । ब्रजराजनन्दन श्रीकृष्ण- अनुभूति हो रदी थी. कि नीरमणिको ही बाहूपाशमे केकर 
रससारस्वरूपा वृष्रभानुनन्दिनी भ्रीरयाधाजी मी सखियोे बेटी टू | मेयाकी अखोसे अश्रुवारा बह चरो; ओर उसे 
साथ पधारीं- लाडिदीकरा सिर भीगने र्गा । अभिनन्दपत्नीकी चेष्टसे कदी 

जाकर मेयाको बाह्यजञान हुआ; मेया निर्णय कर सकं कि 
मिनन जुधरदेन जेर कुंभर्‌ किशेणिसाज कंगार उर उदित प्रमावसी। यह कीर्तिदा रानीकी खडिटी साधा है नीरमणि तो गोधाखकी 


कर कनक थार मर दीप संजय सब चञी गृहनंद के द्रःर संद्चबरी॥ ओर गया है | 


चटा कंठ मोतिन की पियो पीडिन को अछि ओकार \ न 
किनि नूपुर चरन भिराजत बाजत वाजत चलत सुढार ॥ = 
सूर्यं असाचख्की ओर जा रहे थे । संभ्याकाटीन अरूण ४ 1 ट | 
रदिमयोसे गायके आभूषण चम-चम करने ल्मे; त्रजेन््र- क 8 11 (< 
नन्दन बालोचित प्रसन्नतासे भरते जा रदै थे । धौरी, धूमरीः {-- "~: (णि | ः 
कजरी; पीरी आदिकी शोभा ही मानो इस समय उनके (1 | ॥ 1 (&ः | / ९ ध 
दयकी सबसे प्यारी चीन थी । नन्दरनी ङु देर दीपक =< ८ . 1) +. 0/1 ^ ६/1 २ स 
सजाती, तथा फिर दासीक सौपकर अपने नील्मणिका |= ॥ [~ 3 
गोशङ्ञार देखने खिरक्की जर जा जाती फिर दीपक {|| 41. |, 7 कः 
द ५८ -=| .(८. - “ क 4 


~ "न ---- 
~ ८, ४ 


नन्द रानीने वृषभानुनन्दिनीको ददयसे ट्गा स्यि मेयाने बहूुत-से मेवे मेगवाये; खडिखीक्रा आंच भरने 
पोका चुम्बन करती हु नन्दयनीने कदा--खाड्ली! ल्गीं। आचर भर जानेपर बहुत-से मिष्टान्न मेगवपे; पामे 
विधाताने टदञ्चको एवं मेरे नीरुमणिको समान कौरशच्ये रचा दी श्रीकृष्णका पीताम्बर पड़ा था | नीर्मणिकरे खि प्रतिदिन 
दै; तश्च देखते दी मुञ्चे नील्मणिकी स्मृति हो आती है। # म तु्षसे सच कहती दरत्‌ कीतिंरा देवीशरी बेटी नदी, 
स्च, बेटी | तेरा एवं नीलमणिका मुख सवंथा एक-जेसा मेरी दी लाडली है! मै जेते कन्हेयाका चनद्रसुख निहारकर जीती 
दैःतूतोमेरी दही खडी है; नीख्मणिकी तरह तुन्ने देखते ह वैते ही तेरा भी मुखा देवकर जीती ह । किर तू क्जाती 
ही मेरा हृदय शीतल हो जाताद| क्यों है । 

(ड 
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मेया नूतन पीताम्बर निकाट्ती थी, कभी-कभी एक ही दिनमें 
दो-वीन बार पीताम्बर बदला जाता था नील्मणिदो घड़ी 
आओदृकर पकं देते थे । मेया नया निकालकर पुनः कोपर 
डाटती थी | आज कुछ दी देर पदे पीताम्बर कंधपरसे 
पककर नीटसणि मागे ये, मैयनि नया निकालकर दासीक 
दाथ ओदने मेजा था ददी पटला पीताम्बर वर्ह पड़ा 
था; मैयने उरीमे विविध मिष्टान्न बोधकर लडिलीकदी 
अज्ञलिं रख दिया | पिर एक मणिजटित सुद्विका मंगाकर 
कटा--'लाडिष्टी ! रने अपने नीलमणिके लिये यह्‌ मुद्धिका 
बनयायी थी; आज मैने उसे पहनाया था; पर सम्भवतः 
ङु बड़ी बन गयी हैः उस्ने कु द्यी देर बाद निकालकर 
फक दिया तेरी गुटी तो दे बेटी £ यह कहकर 
लाडिलीकी अनामिका मेयाने सुद्रिका डा दी। मद्रिका 
ठीक आं गयी; मानो लखडिटीकैे नापकी ही बनी हो। 
मेयाके आनन्दका पार नहीं; पर लडिलीकै सारि अङ्धोमे 
कम्पन हो रदा दैः प्रस्वेद-कण ल्खाट एवं कपोद्छौपर न्ञल- 
क्र कर रहे है । 


यशोदा मैया ठाडिलीके दाहिने कंघेपर हाथ रक्ते 
नीख्मणिको ददने चखीं । नीलख्मणि खिरक्के दवारपर 
ग्रज्वल्ति दीपोकी पक्त सजा रहे ये| गायं एवं बचडु 
इमड-दहुमड़कर धारक पात आ रहे थे; ग्वाले बहुत चेष्टा 
करते; पर वे गाये एक नदीं सुन रदी ई । वे तो जपने प्राणधन 
श्यामसुन्दरका दीपदान देखने आथी ह ओर उनका 
आवाहन पाकर आयी है; भला; किसीके रोकनेसे वे केसे 
सकतीं । अतः द्वारक पास गा्योकी अपार भीड़ एकच दो 
गयी । आश्चयं यह था कि भीतर इतनी उछल-कूद करनेपर 
भी द्वारके पास आयींतोवे शान्त दयं गयीं; दीप-प॑क्तियौको 
किसी गाय या बचने नष्ट नदी किया । 


मेयाने पुकारा--नीरमणि | ओर नीख्मणिने भी सिर 
शुमाकर देखा । नील्मणिके मुखारविन्दसे अनन्त असीम 
सोन्दयंका खोत स्लर रहा दै । मेयाने एक बार नीरूभणिकी 
ओर देखा; फिर लाडिरीकी ओर; फिर खें मंद खीं, 
नीलमणिकै नेत्र मी अपने-जाप बंद दहो गये; सडिद्ीकी 
अखं भीन जने क्ब वंद हो गथी थीं | मैयाके पीकछे-पीछ्े 
यूथ-की-यूथ व्रनाङ्नारपँ दोडी आयी है सभी अपर्क 
नेसे यह सुन्दर हश्य देख रदी दँ । पर गाय जोर-जोस्से 
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# मातरः सवभूतानां गावः सवेसुखमरदाएः # 
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कुक क्षण बाद मैया, खाडिी एवं बजाङ्गनार्ओको 
नजराजनन्दनने धूम-घूमकरर गायका श्रद्धार दिखाया । 
व्रजाद्खनार्पे मन-दी-मन गायोके माग्यकी सराहना कर रदी 
है । गायो का श्व्ञार देखने कुक देरके स्यि सख्यं नन्दरायजी 
भी अयि । पर नीख्मणिकी मङ्धख्कामनासे ही आज वे 
इन्द्रयागकी व्यवस्थामे संख्य हँ; इसय्यि कुर क्षण ही 
ठहरकर, नीरुमणिको दहदयसे लगाकर, सिर रघकर लेट 
गये । बजयजनन्दन इयामुन्द्र अपने पिताको गौटते देखकर 
कुक सोचते हृए-से मुखकराने रगे | 


अतिशय उमंगसे ब्रजगोपौने दीपावलीका उत्सव मनाया | 
आज समस्त जम जागरण है, सर्व॑ बाजे, बज रहे है ¦ पर 
त्रजरानी अपने नीर्मणिक्रो दुगधघोत उर्ज्वरख सुकोमलतमः 
शय्यापर छियाकर सुखनेकी चेष्टा कर रही है| नीर्मणि 
आज ७ वर्षं २ महीने ७ दिनकरे ये; पर वात्सस्यरससारसूपा 
्रजरानीके ल्ि दुधर्पहे शि्-जेसे दी ये। प्रतिदिनकी तरद 
मेया आज मी कहानी सुनाकरः गीत गार; थपकी देकर 
सुरानेका प्रयास कर रही है; पर श्यामसुन्दरकी अँखिमै 
आज नीद नहीं । यत्रि डेट पहस्से अधिक बीत चुकी दै । 
नन्दभवनके तोरणद्वारके पास बन्दिन गा रहे है - 





संख्या २ | 


कण 
५ १ न 


जयति त्रजपर खकः खेरि लेषु खितः 
{~ 


तरनिननयः नकट दिव्य दमैगरवी \ 
जयति नघुंजवर द्रुम ठता पत्र प्रति 
माना फलां नखर कनक चंप्वरी ॥ 


जयति गोविंद मेवद चित्रित कर, 
मुदित उनड़ी फिरै स्वाल-गोषवरी \ 
जयति व्रन ईस के चशिति रख भक्षित सिव, 
मेदे बिधि, ठजित ॒सुर्रोक-भृपावरी ॥ 

ज्र रात्रि एक पहर अवरिष्ट॒रदही; तत्र कीं व्रजराज- 
नन्दन सेये | फिर भी बीच-वीचमे चौकर-से पड़ते ये; मानो कुछ 
स्र देख रहे हय । नन्दरानी चिन्तित थीं; कदी मेरे नीख्मणिक्रो 
किसीकी नजर तो नदीं द्मा गयी | मैया दष्टिदोषनिवारणके 
उद्देश्ये धौरी गायको लनेके च्थि कटने गयीं । व्रजनराज- 
नन्दन खप्रावेशमे बोल रहे ये--ध्छाडिटी | मेरी धोरीका 
शृङ्गार देखो ।› उसी समय धोरी शयनागारम पर्हुची । 
माताने धोरीकी पका अपने नील्मणिके अङ्गौसे स्प 
कराया; फिर उसे अपने छलक चारौ ओर तीन आर 
घुमाया । घोरी प्रेममे विदली हुई सम्ध-शान्त खड़ी 
रहकर यद्ोदाके नील्मणिकी शोभा निहार रदी है ओर 
इयामसुन्दर सम्म द्यी कद रहे ईै-'अहा} आज मेरी 
धोरी कितनी सन्दर दीखती है ।: 

( ७ ) 

कार्तिक शु्का प्रतिपदाका प्रभात है । खयं भगवान्‌ 
्रजराजनन्दनकी अचिन्त्य टखीरखमहाशक्तिने आज बृन्दाषनके 
रङ्धमञ्चको एक नये साजसे सजा दिया तथा सवथा अभूतपूवं 
द्य प्रारम्भ हमा । शारदीय मन्द समीरफे ज्ञौकोसे तरू 
किंसर्य कम्पित हो रहे है, वरुयाद्वाओंपर बेठे हुए पक्षियोरे 
मधुर कलरवसे वन निनादित दरदा दै । मानो वनकी अविष्ठाची 
चन्दादेवी किसल्य-संचारख्न तथा पक्षिकछ्रवकै मित्तसे चत्य 
करती हुई गा रही हैः नये दश्यका मङ्खखचरण कर रही ह } 
अचानक्र पर-परिवतन हआ ओर दद्य सामने आ गया । 

स्तूपाकार यज्ञ-सम्भारक निकट चेरते हुए राम-इ्याम दोनों 
आ परटुचे } चपल नन्दनन्दन एवं बलरामने कु वस्पुर्पँ 
उठाकर देखना चाहा किये क्या हँ | पर जननीने हाथ 
बटाकर दोनको पकड़ लिया ओर बोरीं--भ्मेरे छार | आज 
यज्ञ है, यह्‌ देवान्न है | तेरे ब्राषा एवं ब्राह्मण इस अ्नसे यज्ञ 
करेगे । तू खेखकर आ रहा है तञ्चे इनका स्पशं नहीं करना 
चाहिये ।› व्रजराजनन्दन खिर खड़े होकर आश्चरयचकित नयनो 
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से द्रव्यमंभारकी ओर देखने लगे पर अव्‌ व्रजयजके ल्य 
द्रव्यसम्भारमे मनोयोग देना कठिन द्ये गया । प्राणोमे एक 
विद्युत्‌-सी दौड उटी--एकं वार अपने खख्को हृदय ट्गा- 
कर उते प्यार कर र्टः, आह केषी मोद्य चितवनसे बह मेरी 
र देख रहा दै ! 
नन्दराय मानो सिचे हुए-से द्रव्यस्तृपोके वीचसे निक 
अपरे | निकट आक्र राम-व्यामक्ो गोद टेकर उन्दने छातीसे 
र्गा लिया । नन्दरायकरे बाहूपाद्योमें वधे दोनो मादयोके 
नेच खि उदे | एक क्षणक्रे लि वंकिम इष्टिसे परस्पर दोनों 
भाद्योने एक द्संरेडो देखा; मानो कुं संकेत-सा कर रहै 
हौ । फिर दूसरे ही क्षण अनन्त मधुधाराकी वर्घा-सी करते हुए 
बजराजनन्दनने पूछा--“बावा ! आज क्यादै, किसक्रा यज्ञै, 
यज्ञ कैसे होता है, उसका क्या फर होता दै ? वम्हेतोकिसी 
वातकी चुटि नदीः दुम य॒ज्ञ किसय्यि करते दौ ¢ एक 
साथ ही नन्दक प्राणघनने प्रश्ोकी ञ्चडी ठ्गा दवी-- 
कथ्यतां मे पितः कोऽयं संभ्रमो व उपागतः । 
किं फं कसय चोदेशः केन वा साध्यते मखः ॥ 
( श्रीमद्धा° १०।२४। २). 
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नन्दरायने मन-दी-पन एक बार इन्द्रको नमस्कारकरिया 
फिर भ्मैरे खक ! यह्‌ ॒वर्षाधिदेव भगवान्‌ इन्दरका यज्ञ ह | 
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यह कहकर वे अपने प्राणधनक्रो यज्ञी कर्तञ्यता वताने लगे ] 
व्रजराजनन्दन दोनों दह्यथोसे अपने बावाकरै वाये केघेको 
पकड़ हुए गोदमे चदे-चदे दी युन रहे थे | नन्दरायने ब्रत 
समात्रद्ीकी थी कि चटपट व्रजराजनन्दन बोर उठे-- 
८वावा ! रात मैने एक खम्र देखा दै- 
आज एक सपने कोठ अयो \ संख चक्र भुन चारि बनायो ॥ 
मोस यह कटि कटि समुञ्ञायो \ यह्‌ पमा किन्द तुम्हहि सखायो ॥ 
सूर स्याम कटि प्रणट सुनायो \ गिरि भोवद्ध॑न देव बतायो ॥ 
>< >€ > > 

यह तव कहन रे, दिवराई \ दृदरहि पूङ्जे कौन बङई ॥ 
कोटि इद्र दम छनसं मरै \छनदही मे पनि कोटि सैबरे॥ 
जके पूत फर तुम॒ पठ \ ता देवहि तुम भोम रुगाबहु ॥ 
तम आमि क्ट भोजन खै \ मुख मेमि फर तुमको दैै॥ 

त्रजराजनन्दनका स्वप सुनकर समी गोप चकित दीं 
उठे} सभी अपना-अपना अनुमान ल्गने ल्गे | हठात्‌ 
द्यामस॒न्दरका मुख एक अनिव॑चनीय तेजसे उदीप हो उठा? 
उनके मुखे अनर्गल शाखर-बचन निकलने स्मे; सवका 
सायं था--इन्द्रयागके खानपर गो-यन्ञः ब्राह्मणयज्ञ; गोवद्ध॑न- 
यज्ञ करो } नीरसणिको इस प्रकार परम विद्वानकी तरह तर्क 
समन्वित युक्तिथोसे इन्द्रयागक्रा खण्डन कर्ते देखकर सब-कै- 
सब आश्चर्यम पड़ गये । सन्नन्दने अनभव किया-- (एक नी 
तेजःपुञ्ञ यशोदाके नीलमणिके चारौ मोर छिटका हआ द ।› 
अतः परखरके परासशंसे यहं निष्कर्षं निकला कि साक्षात्‌ 
आदिपुरुष नारायणे दी नीरमणिके मुखस एेरी आज्ञा दी 
है । जिश् नाराव्रणने अ्रतक बजके प्राणधन्‌ नीलमणिकी 
अनेक भिपत्तियोते रक्षा की; उनकी आज्ञा दी सर्वमान्य है | 
इसी निशयके अनुसार उसी क्षण इन्द्रयागका प्रयल गोवद्ध॑न- 
यागकै रूपमे परिणत हो गया । गिरिराजकै चरणतख्मै समस 
व्रज एकन होने खगा । दो षडि्यो दी पवंतराजका चरणपरान्त 
अनन्त गो-गोप एवं गोपाज्गनाओंसि परिपूर्णं हो गया । 

यथासमय स्वस्त्ययनपूवंक गिरिरयाजकी विधिवत्‌ पूजा 
आरम्भ हुई । अन्न, व्यञ्जन आदि स्तूपाकार सजा दिये गये | 
व्रजराजनन्दनक परामरष॑से सभी गोप एकचित्त होकर प्रत्यक्च 
पकर होनेकी आ्ासे गिरिराजकी उपासनामे- 

निनती करत सुकर अहीर \ 

करस मरि भरि म्बारु रतै कै सिखर उारत छीर ॥ 

चर्यो बहि चहँ पस ते प्य सुरसरी जर टारि \ 

बसन भूषन सै चदढाए भीर अति नर-नारि1॥ 

मदि रोचन भोग अर्प्य प्रेम स रुचि भारि , 

सनि देख्यो प्रकट मूरति सहस भुजा परारि ॥ 








रुचि सहित भिरि सबनि अनि करनि है ढै खाय \ 

नदमुत महिमा अगोचर सूर्‌ वर्थोकर गाय ।॥ 

गिरिराजने सचमुच सबके भोगको प्रत्यक्ष प्रकट होः 
स्वीकार वियाः सवका मनोरथ पूणे किया । मेषगम्भीर रागं 
मे नन्दराय ओर नन्दरानीसे गिरिराजने वर मोगनेका आदे 
दिया । श्रद्धाज्ञलि अपण करते हए नन्दरायने कहा-- 
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कहत नेद्‌ सब तुमही दीनो, गत ह हरि कौ कुससाई \ 
ओर नन्दरानी बोटी-- 

सद्‌] तुम्हार सेवा करिह, ओर देव नहीं करो पुजई \ 

सूर स्यामको नीके राखो कति महरि ये हरुधर माई ॥ 

गिरिराज "एवमस्तु? कहकर बोटे-- 

ओर कटु मषु नेद मे \ 

जो चह सो देँ तुस्त ही कदत स्मै गोपन सँ ॥ 

बरु मोहन दोऊ सुत तेरे कुस सदा य रह, 

यद सुरभी बच्छ धघनेरै चर तृन बहुत अवैर ॥ 

इन के करट करौ मम पूजा, अब तुम सब धर जाहु \ 

भोग प्रसादं रेषु कटु मेरो, गोष सबै निरि खाहु ॥ 

श्रीगोवद्धेनका प्रतयक्च दर्शन गोपोके ल्थि असाधारण 
बात हुई; सबको हृद्‌ विश्वास हो गया किं वास्तवे शीञदि. 
पुरुष नारायणकी इच्छा ही वरजराजनन्दनमे अभिव्यक्त हुई 


संख्या २ | 
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थी | टीखादाक्तिकी इच्छात गोप यदतो नहींदही समञ्च पाये 
कि यवरोदाके नील्मणि दी स्वयं आदिपुद्प पुरूषोत्तम 
भगवान्‌ दै । इस ज्ञानकी आवदयकता भी नदीं थी; करयोकरि 
वेसा होनेपर तो मधुर रील्मर्स-चिन्धुमे निमग्न व्रजगेोपौकी 
रसानुभूति व्रिच्छिच हयो जाती | जो हो; अब गोवद्धनयागकै 
अनन्तर श्रीकृष्णक्री प्रिय मायौका सत्कार आरम्भ हुभा-- 
ततश्च सर्वोऽपि विखन्धः परमप्रेमभाजन- 
गोस्रमाजनमारञ्धवाद्‌ । ( श्रीगो पालचम्पू ) 
गायका श्र्धार तो सात पर पूवस होने र्गा था-- 
विदोषतः व्रजराजनन्दन इयामसुन्दरकी गा्योकी वेद्य-भूषा तो 
आज देखने ही योग्य थी | सवफरे सींग सेोनेसे मद दिये गवे 
थे; इन स्रणिंम श्रृङ्खौसे उनका सीन्दय्यं दातगुणित हो 
गया था; उञ्ज्वल रजतपन्नोसे मदे हुए खुर चमक रहे थे; 
प्रत्येकके गेम मणिमुक्तानिमिंत दार ख्यक रहे थे; सव्रको 
किंङ्किगी पदनादी गयी थी; वे घूम रदी थीं तथा किद्धिणी- 
का ्चन-ञ्लन चाब्द भिरिराजके वन-प्रान्तरमे गज रहा था- 


स्रणेनि्मिंतविषाणसुरूपा 

रूप्यसरंदरूतखुरा तहाराः । 
किङ्किणी प्रकरक्षङ्कतियुक्ता 

नैचिकीनिचितयो रुचिमान्‌ ॥ 


( श्रीगोपार्चम्पू ) 
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इन गायोकी भी पूजा की गयी । सुकरोमङ व्रणाङ्कुर एवं 
विविध पक्राचच भोजनक ल्ि दिवि गये; इनके वछड़ आज 
इनक पास दी छोड़ दिये गवे | उनके आनन्दकीखीमान थी। 
मोजन्‌ करती हुई ये गावं स्नेद्वश क्षण-श्चणमे भ्रीकरप्णक्री 
ओर सिर उठा-उठटाकर्‌ देख छेती थीं । श्रीक्कष्ण दीख जाते 
तो पुनः चरने छग जातीं | पर यदि नहीं दीखते तो ग्रास 
लेना खित कर देतीं ¦! जैसे किसी प्रियवियोग उपयमता 
आतीदहैः भोगोकी ओर इष्टि नहीं जाती; वैसे दी श्रीकृष्ण 
व्यो दी ओंखेसि ओश्लर हुए किये गायं भोजन आदि सव 
छोड़कर व्याकुल हो जातीं तथां हम्बारवकरे रूपमे आर्तनाद 
करने कगर्ती-- 
रुञ्याचीश्चास्वेषैः शबलितवपुषः प्राक्च गावरीका 
वत्सैः प्रत्तः म्रमोदं षृश्ुतरममजन्‌. धेनवः सत्यमेव । 
किन्तु श्रीक्प्णदश्िप्रम दवर्यिता वरि तद्व नो चेत्‌ 
केचिद्यद्रद्धजन्ते सधरुरविधुरतः संस्कृतं षाड्वादि | 
( श्रीगोपाङचम्पू ) 


कु गोपोकी गायोने उनके इाथसे चारा-दाना नदीं 
लिया; तच वे ्रजराजनन्दनकरे पास दौडे अभे ओर बके - 
बेटा नीटमणि | इस चारेको तू तनिक अपने हाथसेद्धू देः 
तेरे दस्तकमरोकी सुगन्धका संधान पाकर वे गाये अतिशय 
प्रीतियुक्छ होकर चारा खाने खग जाती है-- 


गोपा ऊचुः कृष्ण गोभ्रासमेतं हस्तम्मोजस्द्रष्टमीषर्छुरुष्व । 
तत्सौगन्ध्यघ्राक्षसंघानमेनं गावः सु्टुप्रीतितः स्वादयन्ते ॥ 
( श्रीगोपालचम्पू ) 


इस रकार गा्योकी वि सम्पादन करनैकै वाद गायका 
कोतुक आरम्भ हुआ । अनादि परभ्परासे नन्दजमे यद 
गो-सम्भ्रमका कौतुक होता आयाहै) इस वधं भी आरम्भ 
हज । बजराजनन्दन शइ्यामञुन्दर पवं अग्रज वख्यसका 
संकेत पाकर उनके सखा गायोको विविध चेष्ठाओंसे बिद्धका 
देते ओर गाये पू उठाकर कूदती-्फोदती दुई त्रत्य करने 
कगती-- 


वूं देत जात कानन पर ऊंची टेरन नाम सुनत्रत \ 
सदर पत भिर ठेठ मुख पर फेर सबन चिद्युकावत ५ 
काट कौ बरा काहू को से के आमि आनं दिखावत \ 
पुछ उञय सुधि है साजत आपरहैरत ओर सबन हैँ वत 
फिर चुचुकार सूधि कर माजत बरन अप्ने छथ भिसवत \ 
श्रीनिदुरू गिरिचर बरदा इहि निधि अपनी य्‌ खिरघ्त \ 








एक ओर राजा दप्रभानु गार्योको खेल रदे थे, दूखय 
ओर अन्य गोपोकी मण्डली थी; बीचमे थे यदोदाकरे नीट्मणि | 
उमंगमं भरकर अव्र नीरमणि खयं गायोको बिद्धका रहे थे- 
अप गुपठ कूक मारत है मेोसुत को भर्‌ कोरी \ 
घ य करत स्कु कर सनि मुख पर्‌ फेर पिोर ॥ 
धोरी प्रतीका थी करि कब मेरे प्राणधन इयामसुन्दर 
आकर म्न खेलते है; इतनेमे श्यामसुन्दर आ गये, 
घोरीकी उक्कण्ठाका क्या कहना-- 
खेखन कों धो अकुसानी ! 
खद्‌ मे सनमुख अतुर है नर्मैदन कौ सुन मृदु धानी ॥ 
घोरी आनन्दातिरेकसे नाच उदी-- ` 
डरे गप चकित भए देखत एसी कहँ न सुनी कानी \ 
नात गाय भद नौतम वरन बरसे बरस कुसस यह जानी ॥ 
धोरीको खेर्ते देखक्रर मानो धूमरिको ईरप्या ह; 
उसने निश्चय कर ल्या कि यथम खान आजर चेल्में मेरा 
दोगा । हुंकार करती हुई श्याममुन्द्रफे सामने आयी; मानो 
पणयरोषसे भरकर श्यामयुन्दरको उपारम्भदे रही थी कि 
आज मेरी पुचकारमे इतना विम्ब क्यो | ्रजराज-नन्दन 
स. पङ; धूमरिको खेखने लगे । सचमुच घूमरिने सथ्को 
मात कर दिया-- 


# मातरः सवभूतानां गावः खवंखुखप्रदाः # 








[ भाग २० 


= र च ५ ~ न~ ~ ~ ~ 


सब गायन मे धूमरि खेरी \ 

खवन षू उचकाय सूधि ह स्वार भगावत फिरत अकेरी ॥ 

धूमरिको संभाल्ना कठिन हो गवा । किसीका साहस 
नदीं था कि धूमरिको खं करे । अतः व्रजराजनन्दन रसते 
हुए आगे बदे-- 

पकरि रद गोपार आप ही कंड गन्त सेरी \ 

चुबत मुख अको भर मेदी ठेर कत सभे गुर भेरी ॥ 

इस खेले आज सवने यदं एक आश्वर्यं अनुभव करिया 
करि गायके समश्चसे जव श्रीकृष्ण हट जाते थे, तभी गार्योक्रो 
अपने वछड़ौकी स्मृति होती थी ओर ब्रहङको दूर हटानेपर 
वे व्यग्र होती । अन्यथा श्रीकृष्णक सामने रहनेपर तो वे मानो 
सवथा श्रीकृष्णमय ही दो जातीं, उन्है ओर कुक भी ज्ञान 

नदीं रहता था । यह उनकी प्रत्येक चे्ासे स्पष्ट हो रदा था-- 

दा याति हरिः परोक्षतां 
गवां तदा ता निजकवत्सङकषशटितः। 
न्यम्रीभवन्ति स यद्र समक्षतां 


याव्येषं यान्ति स तदा तदात्मताम्‌ ॥ 
( श्रीगोपा्चम्पू } 


यदा 


समय अधिक दो गया था। गाये चलम उन्मत्त हों गयी 
थीं । नन्दकी आज्ञाप्े गोपने उन्दै एकत्र करनेकी अथक 
चेष्टा की; पर स व्यथं । त्रजराज चिन्तित हयो उठे | योदाके 
नील्मणिने पिताक चिन्तित मुखकी ओर देखा; फिर होटोपर 
मुरखी रखकर उसमें सुर भरने ख्गे } एक क्षणम गोवद्ध॑न- 
का समस्त वनपरान्तर मुरटीरवते ज्ञङ्कत हो उठा । तरजा- 
ज्नाओके नेत्र बंद हो गये; सभी बाह्यज्ञानद्यूल्य ह्यो गयीं तथा 
अपार गोरादि जहाँ जैसे थी; सिर शान्त खड़ी दो गयी-- 

गोवददधंनाचरुमहस्य युतादियुथ- 

गोयेधनाय पद्युपा न हि तत्र रोकुः। 
पूत्कारकेकिक्ख्या  मुरखी सुरे 


रासदं यद्सको गुणकोटिकल्पा ॥ 
( श्रौ गोपार्चम्पू ) 


गोप इस बार जव गार्थोक्रो पकड़ने चले; तब प्रतीत हुआ 
मानो गायोकै मनःप्राणर किसी दुसरे राज्यमे है, उनके रारीर- 
को कोई कहीं भी खींच ले जाय | गोपने बिना परिश्रम 
गायोको एकतर कर लिया | 


इसके बाद ब्राह्मणभोजन आदि अन्य समारोह सम्पन्न 
करके बजराजने गोवरद्धनक्री परिक्रमाका आदेश दिय । 


संख्या २] % श्चीकृष्णद्धीटाके उपकरणोमे माय # ६९५ 


अगे-अगि गोपंक्तिः उनके पीडे राम-श्याम, पिर व्राह्मणः 
फिर नन्द-ययोद्य आदि) उनके पीछे परिजन; फिर अन्य 
गुखुजनपल्िया? फिर व्रजाद्धना प्रौका यूथः व्रजाङ्गना ओके षडे 
दासिर्यो; उनके पीके त्रजकै अन्य प्रमुख व्यक्ति तथा अन्तमं 
अपार जनता--इसत क्रमे गिस्िजकी परििमा प्रारम्भ 
हुईं । त्रजाङ्गनाओके नेतरोमे तो प्रियतम ्यामसुन्दर छव हुए 
ये | उन्हँ पथ नदीं दीख रहादहैः पथकरे खानपर याणधन 
द्यामयुन्दरकी खील्य दीख रही दै; उन्म तन्मय इई 
खीला गाती हुई वे चल री है । परिक्रमा आरम्भ होकर 
समस्त भी हो गयी; सभी व्रजकी ओर छोट रहे है; पर 
व्रजाङ्गना उसी तरह खर-मे-सखर मिलकर टीला गाती 
हुई चठ रदी दै-- 
गिरिपूजेयं विदिता केन ? अरचि शक्रपद्मभयं येन ॥ 
निरिपूजेयं विहिता केन ? पूतनिका सा निहिता येन ॥ 
गिरिपूजेयं विषिता केन ? तृणावरह॑तनुदलनं येन ॥ 
गिरिपूजेयं विहिता केन ? यमलाद्धनतरमुदकटि येन ॥ 
शिरिपूजेयं विहिता केन ? वस्सवकाघुरहननं येन ॥ 
गिरिपूज्ेयं विहिता केन ? व्योमाधासुरमरणं येन ॥ 
शिरिपूजेयं विहिता केन ? काछियदमनं कलितं येन ॥ 
शिरिपूजेयं विहिता केन ? खरप्रखम्बकदामनं येन ॥ 
शिरिपूजेयं विहिता केन ? दवयुग्मं परिपीतं येन ॥ 
( श्रीगोपालचम्पू } 
ध्यह गोवद्धन-पूजा किसने की १ जिसने इन्द्रलोकको 
भयद्नूल्य बनाया; जिसने उस पूतनाक्रा वध किया; तृणावर्त- 
का मदन किया; जोड़वों अजुनके बक्षौको जड़से उखाड़ 
दिया; व्योमासुर ओर अधासुरका वध किया; काटियनागकां 
दमन किया; धेनुकामुर एवं प्रम्बासुरका विनाश क्रियां 
ओर दो वार दावाभनिश्न पान किया, उसीने यह पूजा की है |: 
(८, 
अञ्जटि बधि देवराज खड़े है । कमल्योनि भी गम्भीर 
चिन्तामै निमग्न है । देवराज्के मुखपर अतिशय क्रान्ति द । 
सारा गव चूर-चूर हो गया दै । सोचा था--समस्त त्रजको 
 क्षण्रभरमे बहा दूंगा; व्रजका चिहृतक अवरिष्ट नहीं रहेगा; 
इस मत्य श्रीङृष्णके साथ ही नन्द, नन्द्के परिवार, नन्द 
। अगणित बन्धु-बान्धवः असीम गोयशि-सभी जरे अतर 
तख्मे;सद क्रे लि विखीन ह्ये जा्येगे । मेरे यानपर अपनी पूजा 
करानेनाला यह गोवद्धनपवंत भी चूरण-विव्ं हयेकर अनन्त 
। नलरारिकरै प्रवाहे का-से-कर्हो बह जायगा | जगत्‌ देस्ेगा) 


क 


मेरी अवक्ञाका क्या परिणाम होवा है । पर सुरराजका यहं 
गर्व धूलिमें मिल गया । सांवर्तक मेष श्रीहत होकर रजसे छोटे । 

शङ्का तृतीयाकने वर्षा आरम्भ हुई थी । पहले सांवत॑कने 
भी सोचा था--सागरकी उत्तार तरख शी-सी जल्याशिमे बस; 
व्रज समाप्त हने जा रदा है । बजवाधियोके करुण नादका यदं 
अन्ति क्षण है । पर देखते-दी-देखते इयाम तमाठ्की-सी 
अङ्कान्तिका एक वाल्क आया; मानो खेलने जा रहा हो । 
इसी तरसे उसने सहज ही हाथ बद्ाया जीर दुसरे दी क्षण 
विद्या गोवरदधनपर्व॑त भूमिसे विच्छिन्न होकर आकाशम जा 
उठा । सांवतकोनि चो ककर देखा; उसके नीचै वदी तमाल- 
यामल बालक खड़ा-खड़ा हस रहा दै । उसकी एक युजा 
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ऊपरको उटी है; तथा उसकी कनिष्टिक्रापर पर्वतराज 
छत्राकपुष्पकी तरह टिका है । बाख्क पुकार रहा है-- 
ध्यो बावा, री मेवा, सै ग्वािनो; य्ह, इसके भीतर आभः 
यह देखो; गिरिराज हमरे दाथके ऊपर उठ गये ह समी 
इनके नीचे चले आ | सभी गायो देकर लओं, उरो मत; 
गिरियजने ठम्हारी रक्षके स्यि ही भूमिगतं बना डाल 
है | जितने दिन वर्षांहो; इसमें सुखसे रो । मेरे हाथसे पर्वतके 
गिगनेकी किञ्चित्‌ भी भरद्धा मत कयो }› बाच्कक्रा आवाह 

पाकर देखते-दी-देखते मस्त बजवा; समस गोरसि 





दर्द 
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सम्पूर्णं जज दी उस गिरिगर्तमे जा घुसा; बादर कैवरू निजन 
वनमाच् बच रहा, जि्तपर मूसल्मधार बृष्टि हो रदी है। 
सोवर्तकगण चाहते थे कि एक वार फिर स्लककर देखें, 
गिरिगर्तके अन्तरदेशकी अवस्थाका परिचय प्राप्त करें । पर 
उनकी ओखेके सामने एक अंधिरा-सा छा गया | उनकै 
अङ्खोसे अनवरत-संचारित विन्युत्‌-रदिमि भी उन्ह प्रकाशन 
दे सकी} वे अव कुर भी नदींदेख स्के । हा; गिरिगतंमे 
ग्रविष्ट ह्येते समय बजवासि्ोका आनन्दकोढहक उन्हं स्पष्ट 
सुन पड़ रह! था; बजवासी स्घोककर भीतर देखते थे तथा 
आनन्दम मरकर अपने साथियोौको उस विशार गतैका 
अनुभव सनाते थे । वह ध्वनि उनके-कानोमे पड़ रदी थी-- 
सुविन्यस्तनिःश्रेणिर्ड्ध प्रदेशं 
म णिश्रेणिविद्योततमानम्रदेराम्‌ । 
गृहस्येव रलाङ्गभित्तिमरकारं 
तद्व च तत्तुल्योभाप्रचारम्‌ ॥ 
सुखस्पशंमण्याचितश्चोणिभागं 
समस्तावकाश्चादिसंधाविभागस्‌ । 
यथपेक्षविश्ाजितस्वच्छनीरं 
सुखाकारिघम्माञ्िनीचेःसमीरम्‌ ॥ 
करे स्वस्य वामे तु वामे वसन्तं 
गिरिं खाख्याऽऽस्प्रर्य सन्तं हसन्तम्‌ । 
तदीयान्तस्यन्महाकुटिमस्थं 
हरिं हारिरूपादिभिः सागवस्थम्‌ ॥ 
द्‌ घट्धेणुमानच्रहस्तभ्रधानं 
कदचिन्मुदा सख्युरंसे दधानम्‌ ॥ 
( खीगोपाङ्चम्पू ) 


“अहा ! गिरिराजफ़े अन्तदंशमे जानेके स्यि सुन्दर 
सीदिर्या निर्मित है, समस्त अन्तदेश्च मणिसमूहोसे जगमग- 
जगमग कर रहा है; सुन्दर गरहके रमय ओगनः; भित्ति आदि- 


कै समान दी गिरिराजके आवासके रमय ओंगन एवं भित्तिकी ] 


वना दै; खहके ऊर्ध्वभाग छत-प्रकोष्ठ आदि भी वसी ही 
खमेभाका पदन कर रहे है; इसका तर्देश ॒सुकोमर मणि- 
संयुक्त दे; सबको स्थान देनेके योग्य यथोचित विभाग बने हुए 
है; जितनी आवद्यकता हो; उतनी माच्रामे यरद चम-चम 
करता हुआ खच्छ जर वह रहा है; सुखकर तनुतापद्यरी 
मन्द समीर प्रवाहित हो रहा है । रेखे आवासवाङे गिरिराज- 
को जजराजनन्दन लीलसे अपने बायें हाथपर ल्यि, उसे 
किञिन्मात्र दी स्यं करते हुए, ईषते हए अन्तरदेशकी एक 
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विशार वेदीपर खड़े ह; उनका मनोहर रूप, परिधान आदि, 
सव कु ज्यो-का-त्यो वेसा ही है; वयस भी वही है; उनक 
दक्षिण इस्तकमलर नीचेकी ओर ख्यक रहा है, उस्मेवे 
वंशी धारण कयि हुए है; कमी प्रसन्न होकर दाहिने दाथको 


सखे कंयेपर रख देते ह > 


इसे सुनकर ही सावततकं मेर्घोका सारा उत्साह टूट चुका 


था | पर उन्हं तो अपने खामीका आदेश्च पालन करना थाः 


अतः वे अपनी सारी राक्ति रगाकर सात दिनोतक अनवरक्त 


जलधारा वरसाते दी रहे । प्रतिक्षण उनकी दाक्ति क्ली 
हो रदी थी; नव्रमीक्ी रारि आते-आते बे सवंथा सामर्थ्यहीन 
हो गये; बरजकरे एक क्षुद्र अंशका भी नार न कर स्के 
एेरावतपर आधीन सुरराजका मुख म्डान द्ये मया ॥ 


रक्तिं समाप्त दौ चुकी थी; मेर्घोको निवारण करते दए ख 
खोट अये; किसीको मुख दिखानेकी इच्छा न होती थी } पर 
एक बड़ा खाभम हुञा-देवराजको । मदका आवरण इयते हः 


ब्रजराजनन्दनका स्वरूप उनकै दयक दपंणमे चमक उसा--- 


ओह ! जिसे मै “मत्यं कृष्ण कद रहा था, वह्‌ ईश्वरोका 
भी परम महेश्वर है; उसकी इच्छसे दही मै सुरराज बना 
हआ हूः बह चहेतो मै इसी क्षण नरक-कीट बन जाँ 
न [क ८०५ 

ओर नरक-कीट मेरे आक्तनको सुशोभित करे । सुरयजः 


पश्चात्तापकरी ज्वालाम जख्ने ख्ये । सुरगुरु ब्रहस्पतिका आश्रयः 
ख्या । बरदस्पतिकै परामशंसे वे पितामह बह्माके पास अपि / 


उनसे समस्त अपराध निवेदन कर इसका निदान पानेकीः 
आयासे अज्ञलि बोधे खड़े रहे । 
कमल्योनिने सोच-विचारके उपरान्त परामर्शं दिप-- 


गवां कण्डूयनं कुर्याद्‌ गोग्रासं गोप्रदक्षिगाम्‌ ४ 
नित्यं गोषु श्रसन्नासु गोपाखोऽपि भसीदतीति-ˆ“ “ˆ #" 
क्षमापनाय कातरस्त्वं तञ्जात्िमातरं सुरमीमेव भजस्व । 


( श्रीगोपाङ्चम्पू } 
गोषाक्कै भक्त गोतम आदि कऋरृषियोके ये वचन है - 
(गायको खाज आनेपर उनकी खाज करनी चाहिये, गोगास 
का दान करना चाहिये, गोप्रदक्षिणा करनी चाहिये । जिनपरः 
गायं सदा प्रसन्न रहती है; उनपर गोपा भी प्रसन्न होते है ।. 
सुरराज ! अपराध क्चमा करानेके स्यि ठम व्याङ्ुल हो. 
ठम्हारे यि यही पथ है कि तुम गोजातिकी माता सुरभिकाः 


आश्रय महण करो | 


श्रीकृष्णकी अवज्ञा करनेवाठे सुरराजकरो देष्छकर सुरम्कि 
खिन्न दो उढी । पर बारबार अनुनव-विनय करनेपर 


[ भाग २५ 
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संख्या २ | 


बरह्मा अनुमतिसे इन्द्रफे साथ चर पड़ी | उस दिन 
कार्तिक ङ्का एकादरी थी) पुण्य इन्दावनकी भूमिपर 





आकर इन्द्रको साथ चल्यि सुरभि उचित अवसरकी 
प्रतीक्षा करने ख्गी । 


त्रजरयाजनन्दन वनम गाय चरने आये | पुरन्दरकै 
अन्तर्हदथकी व्याकुरता व्रजराजनन्दनके रसमय निर्म 
हदे प्रतितिभ्वित हो गयी थी | उन्हं एकान्त अवसर 
देनेके ल्ि दी उन्न आज अग्रजको साथ नहीं लिया; 
सखार्ओको भी किसी -प्रसद्धसे अङ्ग मेज दिया } एकाकी 
गोवर्धनकी रल्शिलापर विराजमान है । सुरराज आकर 
-चरणोमे दण्डवत्‌ भिर पड़े । नेत्रौसे अविर अश्रुधाया बह 
चली; बाणीसे अपने-आप स्तुति निकट पड़ी । स्तुति करते. 
करते त्रजेन्द्रनन्दनके दस्तारविन्दका मधुरातिमधुर स्पद्य प्राप्त 
हुआ; देवराज निहार हो गये, निमय हो गये । सुरभि अन्तरिक्षम 
छिपी हुई देख रदी थी, ठीक उसी समय आं पर्ची | 
सुरमि प्रणाम करने जा रही थी; पर उसके पूवं ही त्रजराज- 
नन्दन अञ्चि बधि हुए उठ खड हुए. तथा बेटे (मा ! कैसे 
आयी १, सुरभि बोखी- 

एते सद्न्वथा धन्या गोत्वं त्वां सेवितुं गताः । 

अद तु नेदक्‌ पुण्या यद्रो चर्त्वं च नागता ॥ 
८ भ्रीगोपार्चम्पू ) 


श्र श्रीद्कष्णटीटाके उपकरणों गाय ॐ 


६९२७ 


(त्रजराजनन्दन ! ये मैरे वंशज धन्यहैँःजो तुम्हारी 
सेवाकै चि गो वन गये | परमे एेसी पुण्यवती नही थीः 
क्योकि गो होकर भी ठम्हारे नयनोके सामने नहीं जायी | 

--कटते-कहते सुरभि हृदयम ्रजराजनन्दनका अनन्त 
असीम टेव जाग उठा, सुरमि स्तुति करने लगी-- 


मयय 





८ 


£ ५ 

“श्रीङकष्ण ! इन्द्रके कोपसे हमलोग सचमुच नष्टदहीदहौ 
चङे थे? पर तुम लोकनाथने हमारी रक्चा की | दुम्दी हमरे ¦ 
परमदेव हो; आन्से ठम्दी गोवशा; ब्राह्मण एवं देबौके, 
अभ्युदयकै लि हमारे इन्द्र बनो- 

कष्ण कष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसस्सच | 

भवता लोकनाथेन सनाथा वयसच्युत ॥ 

त्वं नः परमकं दैवं स्वं न इन्द्रौ जगत्पते । 

भवाय मव गोविप्रदेवानां ये च साधवः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० २७ । १९-२० ). 
उत्तरोत्तर भावसे आविष्ट होकर सुरभिने फिर कहा- 
नजमहेन्द्रकुखचन््र ! वुग्दारे चरणस्पशंसे येके तीर्थ 

साथंक हो गये । तुम्हारे दुग्धपानसे र्होकी सायं धन्य हो 
गर्यी; पर खर्गीय गङ्धाका खोत एवं दधसे भरे मेरे थन, 
दोनों व्यथं ही रहे । मेरे आराध्यदेव ! उनकी सा्थंकताकै 
स्यि ददी मेरे मनम सखमन्दाकरिनीकी धायसे एवं अपने 


६९८ 


दस व~व 





नकी दुग्धधारासे दम्दरे अमिषेकरकी लल्सा जाग उटी हेः 
आज्ञा दे दोः हमरे इन्दर 

व्रनराजनन्दनके अधर्यौपर एक पवित्र मनोहर सुसकान 
-खेखमे गी; यह्‌ मुस्कान ही संकेत था--्यधेष्टमचुष्टीयताम्‌) 
खैसी इच्छा हदो वेते करो । दूसरे दी क्षण देववाच्र बज 
उठे; गन्धव, अप्रा, सुराङ्गनार्ण गान करती हुई दत्य 
करने ठी; ऋषि स्तोच्पाठ करने खगे; नद्या-रद्रकी जय- 
जय ध्वनिसे आकाश प्रकम्पित होने ख्गा; एक ओर उच्छु 
रावत खवम॑न्दाक्रिनी-जस्से "पूरित घट अनवरत अपनी 
सड उटा-उठाकरर देवसाज्के हाथमे देने र्गा; दूसरी 
व्मर सुरमि अपने नेसे दघ वरसाने र्गी; जख्धारा एषं 
दुग्धधारा एक दी साथ क्लरज्ञर करती हूं ्रजराजनन्दनपर 
प्गिरने लगी, उनका अभिषेक होने रगा । 


अभिष्रेककरे अनन्तर ब्रजराजनन्दन "गोविन्दः नामसे 
अभिहित हए । आक्रासे देवताओंने पुष्प-ठृष्टि की । अन्तमं 
युष्पाज्ञटिकरे रूपमे इन्द्रः ब्रह्मा आदिने छत्र; चामरः विविध 
अलङ्कारः) टीलाक्रमर आदि समपंण करिये । व्रजराजनन्दनके 
सुखपर वही मुस्कान थी । हा, उनके सखा दूरसे देख रदे 
थे, आश्च्ैमे भरकर सोच रहे थे--यह क्या कौतुक दै ! 


इन्द्रादि देवताओंँने परिक्रमा कर विदा टी । सखा आये; 
देवापिं छत्र; चामर, आभूषरणोते खेखने खगे । परस्पर सवने 
-श्ज्ञार क्रिया ! सध्या हदोनेको आ रदी थी; अतः सभी गायं 
-बरोरकर घरकी ओर चर पड़ | श्रीदामा पूछ रद्य था- 
दादा ! वे चार मुखः पोच मुख, सहख अखोवाठे कौन थे १ 
` ऋजराजनन्दन हसते जा रहै थे । 
आकारे गत्य; वाद्य; गीत सुनकर नन्द-योदा आदि 
सभी चकित हो गये थे | नन्दरानीने ब्रजराज्ञको अपने 
-नीर्मणिके पास मेजा; यरोदाके वात्सव्यपूणं हृदयम क्षण- 
क्षणे यह भव जाग उठता था--पता नहीं नील्मणिपर को 
विपत्तितो नहीं री है। 
व्रजराजने आकर इ्याससुन्दरको दयसे खगा लिया | 
"यू्ा-- बेटा ! आज आकाशम बाजे क्यो वज रहे थे, क 
नयी बात हई क्या १ द्यामसुन्दर सुसकराकर चुप हो गये | 
नन्द्रायने श्रीदामचे पूछा त्‌ वताः वेय | आज क्था हआ 
हे १ पर श्रीदामाने कदा--भ्वावा, मै गाये बटोरने दूर्‌ चला 
गया था; फिर पीछे आक्र देखा तोः“) बीच्मदही 
-मघुमद्धरू बोर पड़ा--श्रजराज ! आज बड़ा कौतुक हुमा | 
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एक गाय आयी, मनुष्यकी तरह बहत देरतक कन्दैयासे बात 
करती रदी; एक हजार अखिौवाछा एक आदमी आया; 
उसने कन्दैयाको दण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया; एक बहुत ही बड़ा 
उजखा हाथी था; वह बार-बार धड़े जल भर-भरकर से 
उसको दे रदा था; एकर्पोच सुखोका ओर एक चार मुखोका- 
दो पुरुष ओर आये, वे कन्हैयाकी स्तुति गा र्हैय तथा 
सखव मिलकर तुम्हारे नीख्मणिपरर जचख्की धारा गिरा रहे थे-- 


गौरेका गिरमातनोदथ पुमानन्यः सहसेक्षणो- 
ऽनंसीत्‌ कोऽपि करी सितः स्वरदकास्याहत्य श्श्वददौ । 
श (| तो 
कोचित्‌ पञ्चचतुमुंखाङ्गवकितौ स्तोत्रप्रथाञ्चक्रतु- 
स्ते चान्ये च महामहेन सिषिचुगपिकष ! पुत्रं तव ॥ 

( श्रीगोपाल्चम्पू ) 


व्रजनरेल आश्वयमे वे हुए मधुमङ्गख्की बात सुन रहे 
है । मन-दी-मन सोच रहे है-- मेरे नीरमणिपर मेरे कुलदेव 
नारायणकी अपार कृपा है; वे नारायण ही समय-समयपर 
मेरे खल्भै आविष्ट हो जाते दै देवता्ओने उन्दीकी 
अभ्यर्थना की होगी । सोचते हुए नन्दसाय नीरमणिके मधुर- 
मनोहर सुखकी ओर देखने खगे । नीलर्मणिने अमृतमय 
केण्ठसे कहा-- वावा, घर चलो; मेया चिन्ता करती होगी ॥ 
इन शब्दोमे एक षिखक्षण मोदिनी शक्ति थी; व्रजरान देवताओंकी 


संख्या २ 








बात सवथा भूल गे । वास्छस्थ-रस-सागरमें इ्वते-उतराते हुए 
नीर्मणिका हाथ पकड ब्रनकी ओर चरू पड़; अपार गोरारि 
्जराजनन्दनकरो चारौ ओरसे घेरे चख रही थी | व्जकर 
चन्दिजन गा रहे थे-- 
अगि गयं पे गाय, इत गाय उत गाय, 
गोविंद कौ गायन मे वसिवेई मप्र \ 


[क नेः अ 
# {हि दुका मानविन्दु-गो # 
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गायन के संम त्रै, गायन मे खच पवि, 
गायन की सखुसेनु अंम्‌ सूपे ॥ 

गायन स व्रजं छयो, वैकुंठ विसरायो9 
गायन के देत कर भिरि दै उञ \ 

छीतस्वामी शिरधारी विदररेसखबपुथारौ 
म्बारिया को मेस धर गायन मँ अप्र ॥ 


---- 9 द--- 


दिदओंका माननिन्दु-गो 


( नागपुरके गोरक्षण-सप्ताह्भे आनरेवर श्रीवापूजी अणेका भाषण ) 


गोके विषयमे अग्र किष भाषामे क्या कदा जाय १ 
स्मरणाथं एक प्रसङ्गकी बात कहता हूँ । रे्गाड़ते यात्रा 
करते हुए राप्तेमे एक अंग्रेज सजनने सुद्चसे पूछा, “हद्‌ 
संस्ृतिक्रा का लक्षण है १ हिदुओंका प्रतीकक्यादै ? मैने 
उत्तर दिया, संस्कृति छक्षणक़े सम्बन्धे तो यै विशेष कुछ 
नदीं कह सक्ता; क्योरि उसके विषये अनेक मतमेद हो 
सक्ते है । पर हिंदुभौका प्रतीक एक गौ दही दै ओर वह 
मेदातीत है । गोकी स्तुति करफे बड़े-बड़े मन्तरदरष्ट। ऋप्रियोने 
अपनेको धन्य माना है | यजुवद वणन है कि हमारी गर्णे 
'पयसिनी, (अजसिनीः; पप्रजावतीः होनी चाहिये । 
यज्ञिय पदार्थं गो ओंसे मिला करे, इफ लिये यज्ञकर्ता यजमान 
बहुत-सी गौ पाद्य करते थे । यज्ञम गोकी बड़ी सिमा 
होनेसे प्रत्येक द्विजातिके घर सहज ही गोपाख्न हज करता 
था | विवाहकै साथ समागत अभि प्रसेक द्विजपरिवारमे 
सेभ्य था | द्विज उसक्री सेवा करता था ओर इससे गोपालन 
हो जाताथा। एही अनेक बा्तोसे हिदूधरमैमे गौका खान 
अट है । यदि यदह खान ट जाय तो ऊपर, खड़ा 
भव्यभवन भहराकर नीचे गिर पड़े । गोके सम्बन्धे हम- 
खोगोकी इन भावनार्भका कारण गोकी आत्यन्तिक उपयोगिता 
हे । ये परम्परागत भावनार्पै तल्वारकी धारी तरह तीक्ष्ण 
ह! इन्हे कुद न होने देना चाये | श्रावणीके मन्म 
८अग्रमग्रं चरन्तीनाम्‌" वर्णन विच्छुल यथाथं है । "गोमयं 
कायशोधनम्‌” ( गोबर देहको शद्ध करनेवालख है ); इषम 
कोई संदेह नदीं । पञ्चगन्यकी उपक्रारिता आधुनिक 
डाक्टरोको भी र्जच गयी है । कितने दी डाक्य्यने सृञ्चप 
एषी बातें कदी है । कुषेलामे उत्पन्न होने वाटे बस्चेको, अनिष्ट 
री शान्तिकर लिः सूते रखकर गो सामने रखते है | 
अर्थात्‌ घरप्मे गोफ रहने अनिष्ट न रहेगा | नप्रजात धिश्चनने 


गौ सघचल्ती है तो उसके सत्र दोर्घोकरा परिहार दो जाता । 
इन बाते तथ्य मरा हुभा है । पूर्वंकाल्म राजांका 
वैभव उनकर रत्नोकी अपेक्षा उन ॐ गोधनमे दी जाना जाता 
था ! यज्ञोकी बड़ाई उनमें होनेवाके गोदानसे दी होती थी | 
अधिक्र-से-अधिक गर्णे दान करनेकी ओर खबकी ग्रत्ति 
होनेसे गोवंदाको खोग अमूल्य निधि दी मानते थे | 
पर्वकाले राजां बड़ी-बड़ी गोशालः होती थीं ओर 
उनके होनेका उन्हं अभिमान था] महाभारतकास्मे भी 
राजा मौर राजवंसीय छोग गोधनकरी बड़ी संभार करते थे | 
पाण्डवोके वनवास्काल्मे उन्ह नीचा दिखाने ओर इतपरभ 
क्रनेकी गरजसे च्छे हु कौरवोने मी अपने गोधनकी दी 
जोच-पड़तार करनेका बहाना बनाया था । इतिहदाससे यद्‌ 
पता छगता है कि पह गोधनकी जेच-पड़तार ओर गणना 
हुमा करती थी ओर मौओंकी रक्षा ओर पानके समुचित 
उपाय क्रिये जति थे | हमरे यहा रेसे भी राजा हुए हैः जो 
गोरक्चाके द्यि अपने प्राणतक होमनेको वैयार थे । 

अभी जो गोधनका हष दो रहा है; उससे हमारे 
समाजमे बाट्मत्युओंकी संख्या बेतरह बढ र है । हम- 
रोगे खान-पानमे दिन-दिन गव्य पदार्थोका अभाव दी 
होता जा रहा है | म्युनि्पिहियिर्योका यह कतंव्यदहेकिवे 
बाटगत्युको रोकनेका काम अपने हाथमे छं ओर पूर प्रयत 
क्र | महाभारतके युद्धका मूर कारण यदी हभ कि एक 
ब्राह्मण-बारुकको पीने स्थि गोका दूध नदीं मिखा । वारुकके 
ल्ि उसके घर यदि गो नदींहैतो राजाका यह कर्तव्य दै 
कि वह उसे गौ दान क्रे, यदी पदृलेक्रा नियम था । दुर्भाग्य 
वश; पे दिन गये! अव हमलोम यदि अपने नवयुवक 
संताने बुद्धिमत्ता; तेजसिता ओर शक्तिमत्ताके कार्यं करानाः 
चाहते है तो हमे उनके ल्थि पडे गोदुग्धपानका समुचितं 
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प्रबन्ध करना दी दोगा | सुनने यह विश्वाक्त है कि इम सव 
त्योग यदि कटिवरद्ध हो जार्यै तो गोहव्या बंद दो सक्ती हे । 
गोसप्तादका उद्य भी यही दै | कोँसिलेद्रारा जितना कु 
कराया जा तकता दहै; करा ठेना चाहिये नागपुर्की 
११८ डिग्रीकी गरमीमे बालमरव्युओंकी संख्या प्रतिदिन दो 
सौते अधिक होती है! उसी नागपुरे क्षीत्‌ देदसे आनेवाठे 
उगगरेजोकै समाजमें नागपुरकी ग्मि क्था एक भी वार्यत 
प्रतिदिन हेनेकी शिकायत किसीने सुनी है १ रेषी प्रतिकूक 
अवस्थाने मी एक भी वालमृष्यु न होनेका कारण क्या 
इसका उत्तर है; भरपूर दूध । हमार यहो बच्चेको न मका 
दूष मिलता है न गौका । सवर ओर गोदुग्धका प्रचार होना 
चाहिये । गोऽ्ताह वर्षमे एक वार वरष॑श्राद्ध्‌ कफे निश्चिन्त 
हो जानेके समान न होना चाहे । द्रोणाचा्यंका इष प्रकार 
वर्णन है कि उनके अगे चारौ वेद रहते थे ओर पीछे 
घनुषत्राण “अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतः सदारं धनुः । गो- 
दुग्धका दी यह प्रभाव दै) बुद्धि ओर शक्ति गोदुग्धसे 
दी प्राप्य है । मेरा आपलखोगेसि आग्रदपूतरक 
यह अनुरोध दहै करि अआपलोग अभीवे उस प्रयत्नं 
ल्य । प्रचारकार्यंका यह मुख्य अङ्क है। जिस राष्टका 
कोई माननिन्दु ( ए०॑०४ ०६ ००४) ह्येता है, वही 
अपने उद्धारकी आशा कर सकता है । सर वेटैटयाइन 
रिरोल्ने खर्गीय लोकमान्य तिरूकको 'दिंदुखानके र्य 
आन्दोखनका जन्मदाता; ( प्रददा ग 109 


# मातरः सवंभूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # 


[ भाग २० 








एप्पल ) कहा था | ओर लोकमान्यने मी यथाथ 
क्या क्या चिद्‌ उत्पन्न कर दी | आत्काजो मानचिन्दु 
गो हैः उसकी भक्ति बदाद्ये; गोविषयक भावनाकी अमूल्य 
निधिको न र्गेवादये | इसे गवाना सर्वसखसे हाथ धो बेठना 
हे । इस मानचिन्दुकी रक्चाकरा जतन कीज्यि } अपने यहं 
वर्योको पाल्नेमे दी गौकी स्तुति सुननेका सोभाग्य प्राप्त 
होता है ! गौका स्मरण हमे वचपनये दी हमारी मा कस 
देती दै । सचमुच दी गोके नामे कितनी उच भावना इम- 
लोगोके हद्योको पवित्रे कयि रहती है ! हमलोगोकी मा- 
बहनें गो्ोकी पूजा करती हँ ! देखकर कोई-कोरई रसते भी 
है ! पर ैसनेवार्छोका यह ज्ञान नदी, अन्ान है | सयं पूजा 
न करना ओर पूजा करनेवाली ल्िर्योको सना कौन-सा ञान 
है) गौ देवता दै; इस भावनाकी रक्ता चखिर्यो कर रदी है यह 
बड़ अभिमानकी बात है । हर किसीको अपने घः गौ पाख्नी 
चाहिये ।! इसं विषयमे जनताकी उदासीनता देखकर दुःख 
होता है; ेसी उदासीनतासे गोरक्चाका धार्मिक, आर्थिक ओर 
राजनीतिक उद्योग कैसे सफल हो १ आपकी पारिवारिक 
कठिनाय बहुत-सी हो सकती है, पर उनके रहते हुए गौको 
घरमे रखकर पार्ना अनिवायं कतव्य होना चाद्ये । मेरा 
बार-बार सवसरे यही कहना दहै कि ष्गौ पाछोः। रेषा 
प्रबन्ध करोक्रि हर मुदव्टेमे कम-से-कम सो, पचात हयो 
जाये ओर गोरक्ाके अनुकर कानूनसे जो सस्र प्रास्र हो 
चुके दै, उनका पूरा उपयोग हो ओर गोरक्षा तथा 
गो-संवद्धनका काम दिन-दिन आगे बद्ता चङे | 


~ ~ 


गो-सेवाका फर 


बनारसमे खोजवा बाजारसे पश्चिमकी ओर एक गरीव ब्राह्मण रहता था, उसके पास नतो पैसा - 
, 
था र न उसके कोड पुत्र ही था । एक महात्मान बताया कि तुम गो-सेवा करो तो सव कु ठीक 
हो जायगा ।' उसने मन लगाकर गो-सेवा की । फठखरूप उसके सारे दुःख दुर हयो गये । अब उसके 
कट पुज-पोज है । कद मकान है । .कहते हँ कि कोई यदि अपनी बदरी गाय उनके पुत्रौके पालनेके खयि 
देना चाहते हँ तोवेटेेते है । चाहनेपर बदटेमे बचिया भी दे देते है, इख शार्तपर कि वह वेचेगा नदीं । 
बराह्मण देवता नित्य गोमू स्नान करते थे ओर उसे गङ्गाजखके समान मानते थे । 


--कारीप्रताद मिश्र वेदाचायं 


गो-बाह्यण ओर्‌ जगचक्र 


( ठेढक--श्रीवीरजाकान्त चौधरी देवशम ) 


ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च 
जगद्धिताय दष्णाय गोरिन्डाय नमो नमः ॥ 
( विष्णुपुरण १ 1 १९। ३५) 
गो-्ाह्यणका कस्याण करनेषाटे) जगत्‌के ल्यि मङ्गल- 
खरूप ब्रह्मण्यदेव श्रीगोविन्दको नमस्कारः श्रीकष्णकरो 
नमस्कार | 
भक्तराज प्रहादङ्ृत यह्‌ स्तुति आज जगयति श्रीहरिका 
प्रणाममन्त बन गथी है । खयं मदाप्र् श्रीश्रीचेतन्थदेवने 
हस मन्वक्रा गान कसे श्रीपुरीधाममें श्रीजगन्नाथदेवके रथकर 
अगि नृत्य श्जिया था। इस मन्त्रम यह्‌ बतलाया गया कि 
नारायण गो-त्राह्मण ओर जगत्‌ व्यि मङ्गर्मय हँ । 
इस विषयको समञ्चनेके छ्यि हमे जगचक्रकी आलोचना 
करनी पड़ेगी । श्रीभगवान्‌ गीताम कहते है - 
सहयन्ताः प्रजाः सृष्ा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अतेन प्रविष्य्ध्वमेष वोऽस्तविष्टकाम धुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देघ्रा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ हिं वो देवा दास्यन्ते यत्ञभाविताः। 
तेद॑त्तानप्रदायैभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ 
यन्ञरिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भुञ्जते ते वधं पापा ये पचन्स्यात्मकारणात्‌ ॥ 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पजेन्यादन्नसम्भवः । 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कममंसमुद्धवः ॥ 
कमं ब्रद्मोद्धवं विद्धि अद्याक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्य नित्यं यत्ते प्रतिशितम्‌ ॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवतंयतीह यः। 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स्र जीवति॥ ` 
(२1 १०-- १६) 
(प्रजापति ब्रह्मने सषि आदिमे पुयक्ाल्मे प्रना- 
समूदकी यक्ञके साथ सख॒ष्टि करे कहा था; तुम इस यज्ञकर 
दवाय उन्नति ( बृद्धि ) प्रत्त करो अर्थात्‌ भोग्य ओर काम्य 
द्रव्या सम्पादन करो । यह तुमलोगोकी कामनाकी यथेष्ठ 
पूतिं करे । यज्ञे द्वारा देवताओंका चिन्तन होनेपर 
वे देवता वण्यर चिन्तन करेगे | मनुष्य ओर देवता परस्पर 
एक-दुसरेका चिन्तन करके परम कस्याणकरो प्राप्त करे | 


यज्ञकर दरा भावित होर देवगण समस्त भोगोको प्रदान 
करेगे 1: उनके दिये हुए भो्गोको उन्हे प्रदान न करके जो 
भोग करता है, बह चोर दीदै। जो साधु पुरुष यज्ञका 
अवरिष्ट मोग करते है, उनकी सब पापौसे मुक्ति हो जाती 
हे | पर जो केवल अपने ही ल्य पकराते है; वे पापीरोग 
पापही भोजन करते है । 

“पसा भूत अन्ने उत्पन्न होते हैः मेधपे अन्न उवन्न 
होता दहै । यज्ञे मेध तथा कर्म॑से यज्ञकी उदत्ति हयती है । 
कमं वेदसे उन्न होता है ओर वेद अक्षर ( परमेश्वर ) से 
उयन्न हुमा है । अतएव स्व॑ग्यापी वेद सवदा ही यज्ञम 
प्रतिष्ठित दै | 

८८इस प्रकारसे प्रवर्तित चक्रक्रा जो अनुवतंन नहीं करता; 
वह पापायु तथा इन्द्ियाराम है । हे पाथं वह व्यथं दी 
जीवन धारण करता है | 

पहले वीज है या फल ? इत प्रशा उत्तर मगान्‌ ही 
जानें | बीजे वृक्ष; व्क्षसे फल; फल्से बीज; बीजसे फिर 
बक्षः फल ओंर बीज | इसी प्रकारसे चिरंतन संशरचक्र 
ओर जगचक्र चरता दै | 

ॐकाररूपी परतरह्मते निःश्वसित वेद है । वेदसे कर्मकाण्ड 
प्रवर्तित होता है । उस कम॑काण्डसे वर्णाभरमोके आचार ओर 
यज्ञका प्रवत्त॑न होता है । यज्ञ करनेसे देवतागण संतुष्ट होते 
है; ओर संतुष्ट होकर मेषोसे ब्ृष्टिपात# करते है । बष्टिसे 
दास्य-फल प्रति अर्थात्‌ मनुष्य ओर जीवमाचरश्ना भोजन 
उन्न होता दै । उधी अन्नसे समस्त जीवी सृष्टि ओर 
पोषण होता दै | मनुष्य पुनः वेद ओर वैदिक शाते 
( ्राहर्णो की सहायतासे ) कम॑ क्या है, यद जानकर वर्णाश्रम- 
कै आचार-व्यवहारका पालन करत! है "ओर यज्ञ करता है | 
यज्ञे देवता संतुष्ट होते है ओर देवो संतुष्ट होनेसे दृष्टि 
होती है; फिर अन्न होता दै । यदी जगचक्र है । मनु महाराज 
कहते है-- 


‰ यह शङ्का उठ सकती है क्रि जिन देम यज्घ नहीं हेते, 
वर्होमीतो वृष्टि होती दै। इसका उत्तर यहरै वि वर्ह वृष्टि 
होनेका कारण यह है कि रकृतिका महायन्न चलता ही रहता है 
इसक्रे अतिरिक्त पूवेकाल्म जो यज्ञ हुए ह, उम्दीके फकस्वरूप आज 
भी वृष्टि होती ३ै। 





५७०२ 
अन्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादिल्यमुपतिष्ठते । 
आादित्याजनायते दृष्टिः बृष्टेरन्नं ततः प्रजाः ॥ 
( मनु० ३! ११८) 


ऊरध्ववरष मानव अधवर देवताओंको तृप्त करते ह ।# 
जो स्मेग यज्ञके द्वारा ऊषध्वंलोकमे देवताअकरे ल्थिं भोग्य 
्रव्योका सम्पादन करते हैँ, देवगण उनकर यजसे तष्ट ओर पुष 
दोकर मनुष्यके स्वि जो इष्ट हैः काम्य है तथा अन्न है, उसे 
प्रदान करते दै । अन्नते सब जीवोँकी उत्ति मौर परिपोषग 
होता दे । 

जगते मनुष्यलोक दी कर्मभूमि है- 

कर्मानुबन्धीनि मनुष्यसूके ॥ ( गीता १५। २) 

मनुष्य-जीषनको छोड़कर ओर किसी जन्ममे जीव कम 
नदीं केर सव ता । दूरे सरि जर्मोमिं उसे अपने छतकर्मोकिं 
फल्खसरूप दुःख या सुख भोगना पड़ता है । 

मृत्युलोके मनुष्यके अतिरिक्त दृष जीवको कोद 
सखाधीनता नहीं होती । वे सभी संसारचक्रे अनुसार चलकर 
प्रारन्ध-भोग करते है । दुसरे प्राणियोके आहारः निद्रा, भय 
आदि प्रकृतिके हारा दी संचाल्ति हेते ह । इनका कभी 
व्यभिचार (अपवाद ) नदीं होता । कभी-कभी मनुष्यकै 
संस्पशच तथा शिक्षाक कारण निश्चय द्वी उनम कुछ व्यतिक्रम 
या व्यमिचार्‌ ( अपवाद ) देखनेमे आता है | 

परन्तु इस कम॑ भूमिये मनुष्यको ही इच्छानुसार चल्नेकी 
खाधीनता भगवानूने दी है। भारी कतेन्यका भार भी 
मनुष्यके ऊपर है, अतएव उसके स्थि विशेष सयोग ओर 
सुविधा भी है) | 

गीताम भगवानने सुखष्ट आदेश दिया है कि मुष्यक्रो 
जगच्क्रका अनुपरण करना दी हदौगा । केव अपने 
सुख-खाच्छन्दयके ल्ि ही न्दी, बस्कि ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपयेन्त सव जी्वोकी--खावरः, जङ्गमः तिर्यक्‌; भूतः 
मेत; पिशाच; यक्ष; राक्चस, गन्धर्वे, किंनरः पितरेक ओर 
देवरोककै सव भूतोकी रक्षाः तृि ओर व्ृद्धिके स्यि धर्मासम 
होकर जगव्यक्रका अनुसरण करना मनुष्यका आवदयक 
कतव्य दे | 


जो रोग वेद ओर वेदिक शाखनोक्त कर्मोको करते हुए 
वर्गाश्रम-धर्म॑के अनु्ार चलकर इस खाधीनता ओर 


निसः 


# अधो हि वषेमसाकं नरा उर्ध्वं म्रवर्षिणः। 
( महा० शान्ति° ५९ । २३) 


# मतरः सर्वभूतानां गावः सवसुखप्रदाः # 


[ भाग २० 


सुयोगक्रा सुष्यवदार--सदुपयोग करते है, उने शरीर, मन 
ओर वाणी क्रमशः छन्द ( ताछ ) के समान स्पन्दिति होते 
है । क्रमः वे ल्येग मुक्ति प्राप्त करते है | यज्ञ जगच्वत्रमे 
रहते हुए युक्तिका मागं तो है ही; जगचक्रसे सुक्तिका भी 
मा्ग॑हे | 

परन्तु मनुष्यरमे जो लोग यज्ञ करना नदी जानते 
अथवा जानकर भी करते नही, उन्हँ दुःख भोगना पडता 
हे जो मनुष्य इस सखाधीनताक्रा दुरुपयोग करते है, वे 
व्यभिचारी ह । वे विकृतच्छन्द्‌ ( बेतार ) मे चलकर पाप 
वदाति हँ । वे जगत्‌ छन्द ( तार ) कै अनुसार नदीं चरते; 
अतएव उन्है वारंवार जन्म-जरा-मृत्युका भोग करना 
पडता हे । 

जो मनुष्य देवन्छण-पितृ्ण प्रयृतिक्ा परिशोध नहीं 
करते; पञ्च पदहायज्ञ आदि नदीं करते; जो विप्रयास्तक्त होकर 
समस्त प्राप्त भोग्य पदार्थोका कैर अपने ही मोग करते है, 
वे इन्द्रियायाम है, उनका जीवन व्यथं है | उनका जीषित 
रहना मच्छर-सक्खी आदिकी भोति बिडम्बनामात्र है । जो 
इस जगच्क्रका अनुसरण नहीं करते; जो इसके चलानेमे 
सहायक नदीं होते; उनका जीवन पापमय है | 

भगवानने गीताम अन्यत्र कदा दै-- 

यज्तरिष्टा् तस्युजो यान्ति ब्य सनातनम्‌ ॥ 
(४। ३०) 

अगछतं यक्तेषं स्यात्‌ । 

( महा० श्ान्ति° २४२ । १२) 
गतसङ्गस्य युक्तस्य ज्ञनावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः केमं समग्रं प्रचिरीयते ॥ 

( गीता ४। २३) 


धयज्ञसे अवरिष्ट विदिते अमृतभोजन करके यज्ञोके ज्ञाता 
ज्ञानके दारा नित्य ब्रह्मको प्राप्त होते है। यज्ञावयेष दी 
अग्रत हे । 

(जो लोग आसक्तिसे रदित ईह, राग-दवेषसे मुक्त है, जिनका 
चित्त आत्मज्ञानमे अवस्थित दै तथा जो यक्ञके द्यि कर्मोका 
आचरण करते है, ेसे पुरुषोके समस्त कम॑ ( कमो संस्कार- 


पर्यन्त ) खोप हो जते हँ ।› 


श्यो वैन देवान्न पितृन्न मत्यान्‌ हविवाचति। 
अनथकं धनं तत्र॒ प्राहुषैमेविदो जनाः ॥ 
( महाण दान्ति० १३६ । ५) 


संख्या २1 ॐ गो-व्ाह्यण ओर जगच्च # ७०दः 


विष्णुपुराणमे भी इस जगचक्र ओर खधर्माचरणके 
दारा युक्ति दोनेकी वात कही गयी है- 
यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ बह्मा चकार वै । 


चातुर्वण्यं महाभाग यद्तसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 
य्तेराप्यायिता देवा दृष्ट्यत्सर्गेण वैँ प्रजाः । 
आप्याययन्ते धमम॑ज्ञ॒ यत्ताः कथ्याणहेदवः ॥ 
निष्पा्न्ते नरेस्तैस्तु खघर्माभिरतेः सदा । 
विद्यद्धाचरणोपेतः द्धिः सन्मार्गगामिभिः ॥ 
स्वगापवगो मनुष्यात्‌ प्राप्नुवन्ति नरा मुने । 
यच्चाभिरुचितं स्थानं तद्‌ यान्ति मनुजा द्विज ॥ 
(१२।६) ७-१०) 
८हे महाभाग ! यज्ञकी निष्पत्तिके स्थि दी बह्माने इस 
उत्तम यज्ञ-साधन चातुव॑ण्यकी सष्टि की है। हे धर्मज्ञ | 
देवता यक्करे द्वारा वप्त होते है ओर सारी प्रजा वृष 
दाने वप्त होती है | यज्ञे समूह कल्याणे स्थि है | 
सखधममे रत ॒रहनेवाठे विद्युद आचरणसे युक्त सन्मार्गपर 
चर्नेवाठे संतजनोके द्वारा यज्ञ निष्पन्न होता है } हे मुने | 
यजसे मनुष्य सगं ओर अपवग॑को प्राप्त होते है । हे द्विज | 


मनुष्य यन्ञके कारण अपनी कामनके अनुसार लोकौको गप्रन 


करते है | 

मनुष्य-जीवनका चरम उद्य जन्म-मृतयुरूप संसार- 
चक्रसे मुक्ति प्राप्त करना है । सुक्तिका उपाय क्या है १ 

"यावत्‌ साधनसमास्चि शरीरधारणं चाव्यं कार्यम्‌ । 
न्यायोपाजितधनेन महायन्ञादिकःं कत्वा तच्छिष्टाशनेनैव शरीर- 
धारणं कायम्‌ । -आहारछ्द्धौ सश्वछ्द्धिः, सच्छ्युदधौ 
धवा स्मृतिः ।-- ( छान्दोग्य \ 

८जबतक साधनाकी समासि साथ आत्मज्ञानकी प्रापि ओर 
मुक्ति नदीं होती हैः तव्रतक साधना करनी होगी तथा इसी 
साधना ल्य ररीरधारण भी करना होगा । खधमं अर्थात्‌ 
अपने-अपने वर्णाश्रमोचित आचारकै द्वारा प्रास किया हुआ 
धन ही न्यायोपाजित धन दै । उसी न्थायसे प्राप्त धन्के दाय 

महायज्ञादि करके यज्ञरोष भोजन (वा भोग >) करके शरीर- 

यात्नाका निर्वाह करना होगा । इससे चित्तशुद्धि होगी ओर 
निष्कामभावसे कमं करते रहनेषे पाप-पुण्य कुक भी न होगा | 
सत्वशुदधि होनेसे धुषा स्मृति होगी, परमेश्वरको छोड़कर एक 
क्षणके स्यि भी विषयमे अनुयग नहीं होगा ।› 

सखधममे रहकर जो ऊ किया जाता है) बही विष्णकी 


आराधनक्रे घ्यि देता दैः ओर उषसे बन्धन नदी होता ¢ 
श्रीभगवान्‌ने यज्ञी प्रदंसाने कदा है -- 
यत्ताथौर्कमणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः , 
तदथं क्म कोन्तेय सुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
(यीता३1 ९7} 
"क्तो वे विष्णुः” इति श्रुतेः ! ^न्यायोपाजितद्धन्यसिद्धेनः 
विष्णुमाराध्य तच्छेषेण देहयात्रां कुवन्‌ न वध्यस इव्यथः । 
श्रीभगवान्‌ने भागवतमे उद्धवसे कदा है-- 
स्धर्मस्थो यजन्‌ यस्तेरनाशीःकाम उद्धव 
नयाति खरग॑नरको यद्यन्यन्न समाचरेत्‌ ॥ 
(१२९१।२०।१० 
एवं सुक्तसङ्गन यज्ञा्थतया कर्मणि क्रियमाणे 
यज्ञादिभिः कर्मभिराराधितः परमपुरुषोऽस्यानादिकारपरवृन्त- 
क्मवासनासुच्छियाग्याकुरत्मावलोकनं ददातीत्यर्थः । 


अतएव ॒ मुक्ति पानेके ल्यि जगचक्रफे अनुसरणे 
स्वधमममे सित रहकर निष्कामभावसे श्रीविष्णुके प्रीरयर्थ 
यज्ञादि शख्रोक्त ककि दारा परमात्माकी आराधना करन्फै 
होगी । वे इस अनादि कमंवासनाको नष्ट करके पूर्णं आत्म- 
क्षान प्रदान करेगे | 

परतः यज्ञाचरण मनुष्यको इहोकमे अभ्युदय ओर 
परलोकमे निःशेयस-प्राप्नि-- दोनोकै ट्ियि अत्यन्त आवद्यक 
हे । इसके अतिरिक्त यह जगच्क्रमे सहायक तथा ब्रह्यासे ठेकर 
स्तम्ब्रपयन्त जगते सब जीवको पोषण ओर तपि पदान 
करनेवाल्म है | 

यक्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कार्थमेव तत्‌ 

यत्तो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ # 

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं व्यक्त्या एडनि च । 

कततव्यानीत्ति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ॥ 

( गीता १८ । ५-६ पै, 

भगवान्‌ने यद ख्यष्ट कह दिया है कि यन्न अषदयकर्तव्य 
हैः इनका कभी मी त्याग करना उचित नहीं । दान ओर 
तपस्याको भी साधारणतः यज्ञकर दी अन्तर्गत लिया जासकता है ॥ 


् ८ म त्‌ ४ 
गो-बाक्मणके हितम जगत्‌-हित कंसे ! 
प्रणाममन्त्रमै कहा गया है कि श्रीङ्कष्ण ब्रह्मण्यदेव ओर 
गोबिन्द ह| फिर वे गो-ब्राह्मणके ल्यि कव्याण कृरनेबङे ओरं 
जगत्‌के खयि मङ्खल्मय है । गो-्ाद्यणके सङ्गल्मे ही संसारक 
मद्रू क्यो है तथा यदी भगवत्छल्प क्यो है, इसरा उन्तर्‌ 
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यदी है कि गो-बाह्यणकी सदायताकरे विना यन्ञकायं नदीं होता 
तथा फटतः जगचक्र नदीं चर सकता । 

यज्ञ कई प्रकारके होते है--“एवं बहुविधा यज्ञा वितता 
ब्रह्मणो मुखे ।° परन्तु जिस यन्मे देवता ओके उदश्यसे अग्निक 
सुखमे होम किया जाता हैऽवही साधारण ओर प्रधान यज्ञ है । होम 
गोधृतङरे विना नदीं होता, गौके सिवा अन्य किसी जीवक दधसे 
तेयार किये हुए हविसे यज्ञ नदीं किया जाता; करनेपर वह 
देवताओंको ग्राह्य नहीं होता | 

अतएव गोधृत यज्ञके स्यि अनिवार्यं सामग्री ई; तथा 
गौरप् जगच्चक्रका एक मूढ अङ्धविदोष है । गोवंशक्री अवनति 
या छोप होने जगत्‌का ध्वं अनिवार्यं है ।# 

अङ्गन्येतानि यक्तस्य यच्छे मूरमिति श्रुतिः । 

आस्येन पयसा दघरा शङ्कताऽऽभिश्चया त्वचा । 

चारैः श्य्ेण पादेन सम्भवल्येकनी्मखस्‌ ॥ 

( महा० चान्ति० २६७ । २७-२८ )} 


यज्ञ छोकप्रतिष्ठाकरे मूक कारण हैः एषा वेद कहते है | 
जो श्र द्वावान्‌ ओर समर्थ है वे घृतः हुग्ध जर दधिक्रे दारा यज्ञ- 
क} अनुष्ठान करते है। ओर जो असमर्थं हवे गोमथ; 
ददी; चमं एवं गोपुच्छ तथा गोश्ृ्गके द्वारा प्रक्षाल्िति 
जल तथा गोपादके रजक द्वारा यक्ञका निर्ह करते ह ! इस 
प्रकार एकमात्र धेनु दी समथ॑ ओर असमथं दोनोके दी यज्ञा- 
गुष्ठान म सम्यक्‌ सहायता प्रदान करती दै । 
अन्नं हि परमं गावो देवानां परमं हविः। 
स्वाहाकारवषट्कारौ गोषु निस्यं प्रतिष्ठितो ॥ 
गावौ भविष्यं भूतं च गोषु यज्ञाः म्रतिशटिताः ॥ 
सायं प्रातश्च सततं होमके मद्यते । 
गावो ददति बै होम्यश्धषिभ्यः पुरूषषभ ॥ 
( महा ० अनु० ७८ 1 ७-८-९ ) 
"गोपै परम अन्न है? देवताओंकी परम हवि है । सखाहाकार 
ओर वषट्कार निव्य गोरभमि ही प्रतिष्ठित रहते है । गोरे 
भूत ओर भविष्य हैँ | सारे यज्ञ गौ्ओमि दी प्रतिष्ठित है| हे 
महाद्युते पुर्परषभ ! गोर सवदा प्रभात ओर सार्यकाख्म होम- 
केसमय ऋूषियोको दयैम्प (हविः प्रभृति) दान करती है: 





# हविषां परिणामोऽयं यद्रेतदखिल जगत्‌ | 
( विष्णुपुराण १ । १३ 1 २५) 
यह अखि जगत्‌ हविका ही परिणाम है । 


# भावरः खब॑भूतानां गावः सवंखुखप्रदाः # 





[ भाग २० 
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सातरुस्तनपानकै द्वारा तो मानवदिद्युका पोषण कैवछ 
एक-दी-दो-वषं होता है । परन्तु गोदुग्धका व्यवहार ओर 
इसकी उपकारिता जीवनपर्थन्त है । गोदुग्ध ओंर गोधृत 
विद्ुद्ध साचिक आदार ह। ओरये भोगी; योगी ओर 
रोगी-- सबके खयि समानरूपसे उपकारी है । 
इसक्रै सिवा गोजाति अनेको देयम; विरोषतः भारतमे 
चिस्तनकाख्ते कृषिकार्य॑मे मनुष्यकी सहायता करके अन्न- 
उत्पादने योग दे रदी है। गोमय श्रेष्ठ खाद दहै ओर 
रोधनेके कामके चि सुलभ ईधन है । 
अतएव क्या देवताकी प्रसन्नता, ओर क्या मनुष्यके जीवन- 
धारण ओर अन्नसंखान-- सर्वत्र गोजातिषे ही जगच्चक्रका 
परिचाल्न होता है! हविके दवाय यज्ञ ओर देवताकी तुष्टि 
र व्ृष्टि होती दै । वृष्क पड़ते दी खेतमे गौकी सहायतासे 
कर्षण ओर अन्नोत्पादन होता दै | मोमाताके दुगधसे रिद्युः 
युवा ओर चृद्धका पोष्रण तथा जीवनधारण होतादै। क्या 
देवः क्या मनुष्य-- सारा जगत्‌ गौकरे द्वारा दी पुष्ट होता है । 
इसीख्यि गौकरे हितम जगत्‌का हित है | ओर इसीय्यि 
गोजातिका मङ्कख उस मङ्घलमयका ही एक खूप है | 
यक्ताङ्धं कथिता गावो यक्त एव च वाक्व 
एताभिश्च चिना यको न वर्तेत कथञ्चन ॥ 
धारयन्ति प्रजाश्चैव पयसा हविषा तथा । 
एतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ 
जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च) 
ततो यक्ता: अ्रवतेन्ते इभ्यं कथ्यं च सर्वशः ॥ 
पयो दधि धृतं चेवं पुण्याश्चैताः सुराधिप । 
वहन्ति विविधान्‌ भारान्‌ श्षुत्तषापरिपीडिताः ॥ 
( महा० अनु० ८३ । १७-२०) 
दे इन्द्र } गौ यज्ञ ओर यक्चाङ्ओे नासे कदी गयी है | 
गोके चिना किसी प्रकार भी यज्ञ नहीं हो सकता | मौर 
दुग्ध ओर धृतके द्वारा प्रजाओका धारण करती हैँ । इनके 
पुत्र कृषिथोगकी उपासना करते हँ । तथां धान्य ओर नाना 
प्रकारे बीजों उपजाते ह । उस्ते सारे यज्ञ तथा सब 
प्रकारके दन्य-कन्य होते दँ । दुध, दही ओर घी भी होता 
है । हे सुरनाथ ! गौर्ण्‌ पुण्यशरीर है } ये श्ुधा-तृषासे अव्यन्त 
पीडित होते हुए. भी नाना प्रकारके मारको बहन करती हैँ |; 
मातरः सर्वभूतानां गवः सर्वसुखप्रदाः । 
मङ्गलायतनं देब्यसतस्मात्‌ पूज्याः सदैव हि॥ 
( महा अनु० ७९ ७-८) 


संख्या २] 


ग्य सव भूतोके स्थि मावृखस्पा द । ये देचिर्यो 
सवर सुखोको प्रदान करनेवाली तथा मङ्धलायतन हः अतएव 
सर्वदा ही पूज्या है| 

दूसरी यरः व्राह्मण धम॑कोपरका रक्षक द । वह मन्त्रद्षट 
ओर वेदज्ञ है) श्राह्यण वेदते धर्म रखकर उसकी रक्ता; 
पोप्रण जर प्रसार करता दै | ब्राह्मणक विना यजन्‌-याजन- 
कर्म नहीं होते । देव ओर मानघके संयोग-सेतुमे यदी पुरोहित 
हे । कर्मकाण्ड जर वेदमूलक धर्मका यदी ज्ञाता दै; 
व्याख्याता; कर्ता ओर रक्षक दै । एक शब्दे ब्राह्मण 
जगचक्रका अत्यन्त प्रधान. अङ्ग द । 


ब्राह्मणप्रभवो यक्षो ब्राह्यणापंण एव च| 
अनुयज्ञं जगत्सवं यनश्चानु जगत्सदा ॥ 
( महा ° दान्ति° २६७ । ३४ ) 


ब्राह्मण ओर वेद यक्ञके आदिकारण हैँ | थक्चिय द्रव्य- 
समूह ब्राह्मणको अपण करने योग्य है | जगते यज्ञ ओर 
यज्ञस जगत्‌की रश्चा होती है । ब्राह्मण मनुष्यको वर्णाश्रमधर्मके 
मार्गपर शाछ्रके अनुसार चलति है, तथा अपनी तपस्या ओर 
धर्मके द्वारा जगत्‌का कव्याण-साधन कस्ते ह। वे सख्यं 
मोक्ष-पथके पथिक है ओर उनकी सदायतासे मानव-जाति 
इदलोकमे अभ्युदय ओर परलोकमे निःश्रेयस प्राप्त करती है । 


फठतः गो-बाह्ण यज्ञ ओर जगच्चक्रके मूल्सरूप हे | 
दोनो ही जगत्‌के) सब मू्तोके मङ्गल्कारक हैँ । एक ही 
वस्तुक दो रूपै । 
स्मरति कहती दै-- 
ब्राह्मणाश्चैव गावश्च कुलमेकं द्िघाकृतम्‌ । 
एकत्र मन्त्रासिष्टन्ति हधिरन्यत्र तिति ॥ 
` ब्राह्मण ओर गोर्णुएक ही वंशके दो भाग हैँ । अन्तर 
इतना दी है कि एकमे मन्त्रसमूह ह ओर दूसरे हवि । 
महाभारतके अनुासनपर्वमने महर्षि च्यवन जर नहुषके 
उपाख्यानमै गोमाहास्म्य सुन्दररूप वणित हु दै । 
समुद्रके साथ सारी प्रश्वी या साम्राज्य मदर्षिका मूस्य नहीं 
बन सका; किन्तु एकमात्र गाय उनको क्रय करनेकै स्यि 
मूट्यरूप बन गयी | 
अनर्घेया महाराज द्विजा वर्णे ॒चोत्तमाः । 
गावश्च पुरुषव्याघ्र गोमूख्यं परिकद्प्यत्ताम्‌ ॥ 
( महा० अनु ५१। २२) 
&- 


#& गो-्राह्यण ओर जगच्यक्र # 
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गोब्राह्मण एक ही परमपदको प्रास्त होते है, अतएव 
गो-व्राह्मण एक दी ह] 
ब्राह्मणैः सहिता यान्ति यस्मात्‌ पारमक्‌ पदम्‌ । 
एकं गो बाह्यणं तस्मात्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
 (मनु० && । ४१) 
अन्यत्र भी गोत्राह्यणमै समान मान्यताका उछेख 
टमा दै-- 
त्रीणि तेजांसि नोच्छिष्ट आदभेत कदाचनं । 
अचि गां राह्मण चैव तथा द्यायुनं बिद्यते ॥ 
८ महा० अनु० १०४ । ६२-६३ ) 


मनु कहते है-- 

न स्पृशत्‌ पाणिनोच्छिष्टो विग्रो गो्राह्यणनखन्‌ । 
(४। १४२) 

पुनश्च-- 


पन्था देयो ब्ाह्यणाय गोभ्यो राजस्य एव च ॥ ` 
( महा० अनु १०४1 २५) 
गोकुख्स्य तृषार्तस्य जलर्थे वसुधाधिप । 
उत्पादयति यो विच्च त्तं विद्याद्भद्यघातिनम्‌ ॥ 
( मह{० अनु २४ ! ७) 


प्यासी हई गोओंके मार्गमे जो विन्न डाल्ता है, वह्‌ 
ब्रह्महत्याया है । गो; बराह्यण जगतके मद्ल्की चेश करते है; 
इसल्यि जगत्‌को भी चाहिये किं उनकी मनः वाणीसे कभी 
हिन करे | 
न जातु ब्राह्यणो वाच्यो यद्वाच्यं राचीपते । 
मनसा गोषु न द्येद्‌ गोचत्तिर्गोऽनुकम्पकः ॥ 
( महा० अनु० ७३।२२) 
ब्राह्मण स्वयं अपनी रक्षा कर्‌ सकता दै, परन्तु गौकि 
स्थि यह सम्भव नहीं दहै | गोरक्षाका इदहटौकिक फट 
सुस्पष्ट है ओर पारलोकिक फल भी है | 
बाह्मण ओर गौ इस जगच्चक्रके सचाख्नमे आधा-माधा 
अंश ग्रहण करते हँ ] जीवोके संस्कार, वेद ओर शाख्पाछठः 
कमं एवं यज्ञपरथन्त ब्राह्मणकी सदहायताकी आवद्यकता होती है । 
फिर यज्ञ; वृष्टि, अन्नः जीव--इस भागमे गौकी सहायताके 
चिना आहुतिः कर्षणः अन्न-उत्पादन ओर पोषण नहीं 
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गो-बराह्यणफरे हितम इसी कारण जगत्‌का दित है । 
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आपका “गोविन्दः नाम होगा } 
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गोखाधुदेवताविभ्रवेदानां रक्षणाय वै। 
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८ गगेसंहिता १। १२) 


ब्रह्मण्यदेव श्रीगोविन्दके श्रीचरणेम कातर निवेदन है कि 
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----<==~-€-#4<न2---- 
सोनेकी खान 
मेरा मानना है कि यदि तुम अपने पञ्यभौका मूर नियमानुसार समय-समयपर सूखी मिट्टी बिछाकर संग्रह करो ओर 
उसे खोदकर खेतोमे डरो तो वम्दारी खेतीको सहजम दी बिना किसी खच॑के गोबर-जितना नाइदोजन मिरु सकेगा; मेने 
अपने दौम देखा है कि जितनी जगम चारे छः गाय-बेर बधि जाते द उतनी जगम छःखे आठ इंचतक गहरी जमीन, 
मूके थरसे ओर अमोनियकि क्षारसे इतनी अधिक भरी होती है क्रि यदि उसे लोदकर उषका खेम खादके रूपमे 
उपयोग किया जाय तो सम्चो कि सोनेकी खान ही हाथ छग गयी; इतना अधिक अन्न उपञेगा । एक बार अंदाज करते समय 
मेने दिसाब ख्गाया थाकिपञ्यर्बोधनेकी जगह पञ्चके पेरोक्रे नीचेकी मिरु उसके माछकको बीससे पीस मन 
अमोनियम सल्फेट मिक सैः इतनी खाद्‌ बिना बरती हई मिक जाती है । इस मूत्र-मिद्धीका पद्धतिके अनुसार उपयोग करना-- 
यदी सच्ची सोनेकी खान है । 

---आर० जी ० रेङेन महोदय 

रद 


# कुछ+खेग पाश्चाच्य देञचेसे गो खाकर गोवंशंकी उन्नतिके स्थानम वर्णसंकर गो-जाति उत्पन्न करते दै । पाश्चात्य गो-जातिके पश्च 
वस्तुतः "गो" नदीं दै, "गवयः विशेष ह । दोनोके दोतिंके उगने तथा स्वमाव आदिमे बहुत अन्तर हेता ३ । 
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देनेव म भ भ र 0 
(भारते दूध देनेवाटे पशु्ओंका वड़े वेगसे हास दौ रहा हं 1: 
इन पद्मे भी सवसे अधिक उपेक्षितं ओर सवसे अधिक 
हारभ्रस गौं दै | 


यह्‌ वात पूर्वके अनेक रेतिहासिक वणं नको देखनेसे स्पष्टदी 
सामने जा जाती है | यहा कुछ थेड़-से दी अवतरण देते 
है | आईने-जकवरीमे टिखा दहै कि गाय एक दिनम २० कारं 
( १ छार्ट=र पौड ) दुध देती थी ओर ठाठ गोरणं पोडसे 
भी तेज जाती थीं | पिके ६० वरे पञ्युधनकरा इतना 
हास हो गया किं दुग्धान्नौ ओर पश्ुओंका दाम बहुत दी 
अधिक चद्‌ गया दहै । कल्कनत्तेकी अखिल मारतीय गो-सभाके 
द्वारा वायसरायके पप जो प्रा्थना-पत्र भेजा गया थाः 
उसमे कहा गया है क्रि प्पिच्ले ६० व्रौमि अन्नौका भाव 
पचते सातगुना तक चदा है ओर दूधका चाटीसगुना 
हो चुका है |; बम्बर्ईकी गो-नस्छ-सुधार-समितिके अनुसारः 
भारते आज अन्य देदोकी अपेक्षा दूध रसे ६ गुनातक 


(1. £ 
# मातरः सबभूतानां गावः सवेसुखप्रदाः % 





भाग २० 








अधिक मर्गा हैः ओर फिर भी भारतवर्षको कृषिप्रधान 
देद्य कटा जाता दै । एक कृषिप्रधान देक ल्य; जिसके 
पास संसारके पड्यु-धनका एक तिहाई भाग दयो, यह बडी 
ल्जाकी बात दहै कि दुग्ध ओर दुग्धान्नौको वह बाहरसे 
५९ ५ ९ निर्भं ~ 
मेगावे ओर बाहरसे आये हुए सुखाये दूधपर निभ॑र रहे ! 


दूधकै मूट्यकी तरह पञ्युओक्रा मूस्य भी लगातार 
चद्ता ही गया है । आर्ने-अकवबरीके अनुमार अकबरफे 
समयमे एक दिनम २० क्वारं दूध देनेवाखी गाय १० ) की 
विका करती थी । कैव २५ वषं पहले एेसी गायोका मूस्य 
१५० ) था; प्र सव उनका ५०० ) मै भी मिख्ना कठिन ह । 
रिवदत्तजीके कथनानुसार सारमे आसते २८०० पौँड दूध 
देनेवाटी अच्छी मंय्युमरी गो सन्‌ १९०३ मे ७०) 
टी जा सकती थीः पर अव वह ५०० ) मै भी नद्य मिल 
सकती । निम्नल्खित ताल्कामे दूध देनेवाले पद्यु 
मूल्यकी उत्तरोत्तर वबद्धिकी कचकी मिरु सकती है- 


पिके ७० वर्षमे दूध देनेवाले पञ्युओके मूल्यमे उत्तरोत्तर चरद्धि ( शिवद त्त जीके ङेखानुखार ) 





„ | २८०० पौँड दूध देनेवाटी 








२५०० पड दृध देनेवाटी सुरा 














ख्य वष । 4 विरोष्र सूचना 
तडा | "व | मंय्गुमरी नस्छ्की मौका मूख्य नस्ख्की भैसका मूल्य भ 
१ १९०३ ७० ) ८० ) 
२ | १९०५ ८५ , ५ 
३ १९०८ १०० ) ११० ) | 
४ | १९०९ ९८ ) १०० ) अकार्का साछ 
॥. १९१४ १२० ) १४० ) 
६ १११९. २०० ) २५० ) प्ट महायुद्धका का 
७ १९२१ २२० ) ३२५ ) 
८ __ | १९४५ ५००) न ७००.) व्यक्तिगत रूपसे प्रास सूचना 


उक्त ताछ्किसे यह स्पष्ट होता है कि १९०३ से १९२१ 
तक १८ वर्धके भीतर गयेका दाम तिरुना ओर भेसोका 
चोराना बद गया; ओर उसके बादके २४ वर्षम क्रमाः 
सतरुना ओर दस्गुना दो गया । मूव्य-बृद्धिका यदी स्ख 
सारि भारतवर्षमै सभी जातियों ओर नस्च्ैके पञ्चके सम्बन्धमे 
देखा जाता दै! पिरे २-२ वर्षमे कामलायक बरक 


दामने ओंर भी अधिक बृद्धि दो गयीहै } इसमे अन्नोसादनका 
खच बहुत बद्‌ गया दै ओर इसीसे (अधिक अन्न उपजाओः 
का आन्दोलन जर्हा-का-त्दा स्का रहं गया । उपेक्षाके 
कारण भारतवर्षैम मौकी उसादिका-गक्ति किंस बुरी तरहसे 
घटी दैः इसका ठेखा निम्न्खित दूसरी तालिका 
देखिये-- । 
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उक्त ताछ्किसे यह स्पष्ट होता है कि १९०३ से १९२१ 
तक १८ वर्धके भीतर गयेका दाम तिरुना ओर भेसोका 
चोराना बद गया; ओर उसके बादके २४ वर्षम क्रमाः 
सतरुना ओर दस्गुना दो गया । मूव्य-बृद्धिका यदी स्ख 
सारि भारतवर्षमै सभी जातियों ओर नस्च्ैके पञ्चके सम्बन्धमे 
देखा जाता दै! पिरे २-२ वर्षमे कामलायक बरक 


दामने ओंर भी अधिक बृद्धि दो गयीहै } इसमे अन्नोसादनका 
खच बहुत बद्‌ गया दै ओर इसीसे (अधिक अन्न उपजाओः 
का आन्दोलन जर्हा-का-त्दा स्का रहं गया । उपेक्षाके 
कारण भारतवर्षैम मौकी उसादिका-गक्ति किंस बुरी तरहसे 
घटी दैः इसका ठेखा निम्न्खित दूसरी तालिका 
देखिये-- । 


संस्या २] # भारतीय पि ओर गौ # ७०९ 


भारतयषेमं भिन्न-मिन्न फसलें ओर गौओंक्ा ओसत उत्पादन तथा 
उनक्छौ अन्य देशोसे तुरना 
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इख तास्किसे यद स्पष्ट हो जाता है कि दरे देके से सवते गयी-वीती है ओर हम उसकी उतनी मी देल-भाक 
मिानम भारतव्ैमे फसलका ओसत उत्पादन जरह ४०% है, नदीं करते; जितनी फलकी करते ह । परन्तु यह तो हमारी 
व्ह गा्योके दुधका ओसत कुल १४ हे । इसका ताप्य यह॒ अदृरदशिता है ओर यह है सर्वथा आत्मघातिनी नीति । 
हुम कि भारतवषंकी गाये संसारकी गायमि दूष देनेऊे दिसाब- इसका अवद्यम्भावी परिणाम यद होगा कि कुछ दी दिनोमे 


७१० # मातरः सर्वभूत(नां गावः सवेसुखप्रदाः # [ भाग २० 


सारी कृषिका सात आर्थिक दाचा नष्ट-्र्ट दहो जायगा; 
क्योकि भारतवर्पका समस्त आर्थिक टचा गोपर अवलम्बित 
है| एकमात्र गो ही हमारे इस कृषिप्रधान देशकी सारी 
आवश्यकताजंको पूरा कर सकती है ओर उसके सिवा हमारे 
जीवनकी आवदयकतासौकी पूर्विका अन्य कोई साधनदहे भी 
नदीं । उदाहरणार्थ; १, उससे हमे इर चखनेको बैक मिरते 
हैः २. दूष, दही, मक्लन आदिसे इम नकट पैसे मिलते ह 
ओर ३. उसके गोवर ओर मूत्रसे खादकी स्गोत्तम सामग्री 
पराप्त होती है | इसके अतिरिक्त गोके जीते-जी तथा मरमेके 
वाद भी उरसे हमे अनेकानेक उपयोगी पदार्थं प्राक्च होते 
है परन्तु हम उनक्रा विस्तारसे य्ह विवरण नहीं देगे; 
क्योकि इस छेखका विषय मुख्यतः षस सबद है । 


देन्पाकमे एक गौ ७००० पौँड दुघ देती ह 
हिंदुखानकी गौ लगभग ५०० पौँड देती है; अर्थात्‌ 
उन्ाक॑की गौकी उत्पादनशक्ति १४ गुना अधिक है। 
परन्तु न्माकं जर अन्य देरशोकी गौ्ओके दुमे ज 
बृद्धि हई है वह सौ-पचास वर्षोके दी उद्ोगका फर है । 
आजते ६० वर्षं पहले जर्मनीमे गौओंकी दुश्धोतादन-्क्ति 
हिदुखानी गोओंकी उव्पादन-शक्तिके बराबर थी | पर इन 
सौ-पचास वरपौके अंदर वर्होकी गोओंका दूध ओसत दिसाव्रसे 
परति गौ ६००० पौँड होने र्गा है| केवल दूध देनेके 
कामन ही हिदुखानकी गो पीछे होः यह बात नहीं; बद्कि 
संतानोलादनमे भी बह अन्य देशोकी गौओकि मुकाबले 
घटकर है ! अन्य प्रगतिशील देशम यह देखा जाता है कि 
गोके दो व्यानौके बीच १२ से १५ मदहीनौतकका अन्तर 
रहता है ओर जीवनभरमे ओौसत हिसाबसे प्रत्येक 
गौ ८-१० बच्चे देती है; पर दुखानभे दो ब्यानौके 
बीच १८ से ३० मदहीनोतक समय बीत जाता है ओर जीवन- 
भरे एक गौ ४ से ८ तक बच्चे देती है । 


हिदुखान ओर अन्य देशोके बीच गोमके दुग्धोत्पादन 
ओर संतानोखादनकी शक्तियौके सम्बन्धमे यह जो भीषण 
मेषस्य दः इसका कारण यह नदीं कि हिंदुखानकी गोओ 
जातिमे दी छु दीनता या न्यूनता हे, बल्कि इसका कारण 
उन सब छोगोका निदयतापूर्णं उपेक्षामाव दैः जिनके ऊपर 
गोओंके पालनादिके सम्बन्धे किसी प्रकारका उत्तरदायित्व 
दे | सरकारी फार्मोमि जो पश्य रक्खे जाते ओर जिनकी नस्छ 
सुघारनेका प्रयज किया जाता है उनके विवरणसे यहं माटूम 
दोता दे कि विगत २० वर्मं इनकी दुध देनेकी शक्तिमे 


प्रतिशत दो सौके हिसावसे व्रदधि हई दै ओर यदह अनुमान 


किया जाता दै कि भारतीय गौओंकी दुग्धोखादन-शाक्ति 
वैज्ञानिक पद्युपाल्न-पद्धतिके द्वारा नीचे दी हुई इदतक 
बदायी जा सकती है-- 

१. सानी-पानीमे सुधार करके- प्रतिरात ३० 


२. नस्ख्मे सुधारक द्ारा- 9; 3) १५ 

२. सुप्रबन्धके दारा-- 5) )) १९५ 

४, रोग-प्रतिबन्धके दारा- 5) +) १५ 
श 

प्रतिरत ७५ 


अतः यह्‌ स्पष्ट है कि हिदुखानसे गोवंशका सुधार किया 
जा सकता है । अबतक उसका जो हास होता रहा है, उसका 
कारण केवल उपेक्षा है । कृषिके लियि गो सर्वथा आवदयक दै, 
ओर इसल्यि यदि गोवंसका सुधार करना हे तो विशिष्ट ओर 
एकनिष्ठ प्रयलोमे क्गना होगा । गौका तथा उसके साथ 
सभी पालनीय पञयुर्भोकरा हित अन्य उद्योग-धंधोके स्वार्थपर 
न्योह्ावर नहीं किया जा सकता; न उनका गौण अङ्ख बनाया 
जा सकता है । भारतके पार्त पद्युर्ओकी दया हमकोगोकी 
उपेक्षासे अत्यन्त हीन-दीन हो चुकी है; ओर यदि यदी 
आत्वघातिनी नीति अगे भी बनी री तो देशके राष्ठीय 
कल्याण-साधनमे वहत बड़ा प्रतिबन्ध उपस्थित होगा | 

गोके साथ आधे दिन तीन प्रकारसे अन्याय होता रहता 


है--१. उसके वंश-सुघारका कोई पूरा प्रयल्ल नहीं होता; 


२. उसकी बहुत बड़ी संख्याम बेहिसाब हत्या होती रहती 
है ओर ३. उसकी प्रतिद्रन्द्धी भसकी उसकी अपक्षा 
अधिक अच्छी तरसे रखवाटी की जाती दै । 

करषकके लि भैंस या अन्य किसी भी पञ्युकी अपक्ष 
गो जो अधिक आवद्यक है; उसमे उसकी वह त्रिविध 
उपकारिता कारण है जिसका निर्दर इस ठेखमे पठे किया 
जा चुक्रा दै। 

हिदुसखानमे अनाजकी फसल जो इतनी घयिया होती है, 
इसके अनेक कारण है; पर एक कारण गक दुग्धोत्पादन 
ओर संतानोत्पादनकी अस्पता मी दहै; जो हमलोगोकी 
उपेक्षाका फर है । यह अन्य कारणोसे कम सदखका कारण 
नहीं है--यह बात भूमि; मनुष्य ओर पश्युके बीच जैसा 
जीवन-सम्बन्ध है उसे देखनेसे स्पष्ट ॒शे जायगी--१. 
भारतीय गोकी शारीरिक दुब॑रुता ओर प्रजोप्पादन-सामर्थ्यकी 
कमी तथा उसकी उपेक्षाके कारण (अ ) बडे कम पैदा 
होते है, ( आ ) ओर उनका आरोग्य तथा शरीरका, अनाव 


संख्या २| 


ॐ भारतीय कृषि ओर गौ # 
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बूत अच्छा नहीं होता, (इ ) इससे बहुत कम डे वड़े 
होनेतक जीते है; परिणाम यह होता है कि ८अ) जमीन 
जेतनेके स्यि वरैर कम मिलते हैः (आ ) वे अधिक काम 
नहीं कर सकते ( इ ) फख्तः जमीन अच्छी तरहसे जोती 
नदीं जाती ओर इससे जमीनकी फसल पैदा करनेकी ताकत 
घट जाती है; २. किसान पास पञ्ु्जकी कमी ओर 
उनकी घटिया खूराक होनेसे ( अ ) खाद पूरी नहीं मिरी, 
इससे ८ आ ) जमीनका उपजाऊपन घय्ता है ओर फस 
भी धिया होती है । ३. गोओ तथा दूध देनेवाके अन्य 
पञ्ज एक तो कमी ओर दूसरे उनकी दाल्त भी अच्छी 
न नेसे (अ ) दूध कम होता है यर छषकको वैसा खादय 
नहीं मिख्ता, जिससे बह अपना आरोग्य ओर हृदता बनाये 
रह सके | परतः मृद्युसंख्याक्रा परिमाण वदता ओर दीर्घायुता 
तथा उ्चोगसामर्थ्यका हास होता है । इस तरह भूमिको 
मनुष्यसे जो श्रम ओर निगाह मिट्नी चाये; उससे भूमि 
वञ्चित रद जाती दै, पेदावारकै घ्नेर्मे एक कारण यह भी 
होता है । ४. दूध ओर वबडोकी कमीके कारण 
किरानके पास को एेसी चीज नही रहती जिसे बेचकर वह 
कुक ओर आमदनी भी कर सक | 


केवर पसरसे क्या देहातफे ओर क्या शदरके छोगोकी 
सन आवदयकतार्णे पूरी नही हो सकतीं । देदातकरे ल्ि कुछ 
ओर उन्योग भी होना चाहिये ओर राहरबालोको आयेग्यरक्चक 
बलबद्धंक खाद्यके बराबर मिते रहनेकी पूरी ग्यवखा भी 
होनी चाहिये । पञ्चुपाछन ओर उनकी वंशब्द्धि-जैसा कोर 
सहकारी धंधा उनके लि नहीं रहा । यह धधा अवदय दही 
एेसा दहै कि फसल उपजानेफ नित्ये कामपे खाय इसका 
जीवनगत अतिषनिष्ट सम्ब्न्व है । इस धंधेसे बारह मास 
किसानकी दैनिक आय बन सकती है | इससे उसकी तथा 
शहरवालोकी भी दैनिक आ्ार-सम्बन्धी आवदयकतां पूरी 
हो सकती है ओर फस उपजानेकै कामम आवद्यक साधन- 
सामग्री भी जुट सकती है । इस धके ल्थि उसेन तो कों 
नया साज-खामान जोड़ना पड़ता है, न पूजी ही ख्गानी 
.पडती है | 


किसानोको वषमे एक या दो बार स्पयेक दर्शन होते 
देः जव अनाजकी फसल कटकर बाजार पर्ूचती है | दूष 
यर वृके पदाथ एसी चीजे है जो बार्ह मास होती ओर 
बेची जा सकती है; इस तरह किषार्नो़े हा्थोमे खपया 
बराबर रद सकता है । 


पर यह काम तभी बन सकता है; जत्र दू देनेवाठे 
पञ्युओंका सुधार क्रिया जायः उन्हं अच्छी तरहसे अच्छा 
खाना खिल्या जाय ओर उेयरियोका अच्छा संघटन हो| 
आवद्यक्रता इस वातक्री है कि अनाजकी फसल ओर पञ्युओका 
पाटन दोनों डी इष्टियोसे खेतीका काम करिया जाय ओर 
आय-व्यरयम दोनौ दही हे॒ोपर समान दृष्टि रहे । अभी 
विच्छुखु बेहिसाव काम हो रहा है; इस दंगका अन्त 
हो जाना चाहिये | विरोष ओर एकनिष्ठ ययतन करने 
होगे ओर पञ्यु-पाठनकी उन्नति स्थि एेसे संघटन बनाने 
होगेः जो प्रस्ठुत विघयकी खोजका काम करते रहँ मौर 
दक्षतफे साथ उन्नति-साधन करें | पञ्यु-पाठन-ग्यवरसाय 
अन्य किसी व्यवसायकै स्यि त्यागा न जायः न किषी 
व्यवसायके अधीन किया नाय; क्योकि इस्त व्यवसायका 
अपना खास वैज्ञानिक ओर आर्थिक ध्येय है ओर इस तरह 
यह्‌ अन्य व्यवसायों केवर सहायक दी नही) बस्कि इसका 
अपना श्वतःसिद्ध महस भी है । 


इन बातोके विरुद एक दलीर यह पेश की जा सकती 
हे किं जमीन जोतने आदिका काम यन्बद्वारा भीतो कराया 
जा सक्रता है | आजकी दुनिया अवद्य ही यन्त्राविष्काररौकी 
कोई कमी नदीं दै ओर कृषिको यन्त्रसाध्य बनाया जा सकताहै | 
पर य्ह इसके होनेमे अभी बहुत देर दैः क्योकि जवतक 
यर्होका सारा सामाजिक, आर्थिक ओर राजनीतिक चाही 
जडसे बदल न दिया जायगा; तवबतक इसकी कोर 
सम्भावना नहीं । फिर, कृषिक्म॑को यन्त्रस्य बना देनेसे 
यान्िक्र चालनशक्ति तो हमे भिठेगी; पर जमीनकी उपल- 
राक्तिको बना र्खनेके लि खाद कसि छायेगे | कृचिम या 
रासायनिक खाद निर्माण करने लि कारखाने खोख्नेकवी 
बात तुरंत होर्टोपर आती है । पर यह भी भ्रम है | कारण, 
जबतक प्रकृतिपर हमारा इतना अधिकार नही हो जाता किहम 
सब जगह ठीक समयपर समरूपसे यथावदयक वर्षा करा सकें 
या जबतक कम गहरे ओर बहते हुए जलफरे जितने 
भी साधन हैः सवका उपयोग कर व जगह पानी न परहचा 
सके तबतक रासायनिक खादोका उपयोग कदापि सर्वत्र 
नहीं हो सकता । 
यह मान लें किप्रकतिपर आपकावस हो गया या सर्व 
आपने कर्प लनवा दिये ओर विजटीते पानी चदानेकी 
व्यवस्था कर ली भौर चास ओर नरं काट-काट्कर चेतमि 
पानी भी पर्हूचा दिया; तो भीः वे दूध; घी; मक्खन आदि 
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कहि जवने, जो रेोगोकी आयु, आतेग्य ओर बल्की रक्षके 
खयि अस्यन्तं आवद्रयक है १ क्या उनक्राकाम वनस्पति-धी 
करेगा १ या दूधकरे बदले; छत्रिमतासे प्राप्त वुधके घटक 
रव्योको मिलाकर दृधकरा करतरिम प्रतिनिधि-पदाथ तयार कर 
उसका प्रचार किया जायगा १ अमी, विरोषरतः हिंदुखानमें 
चिज्ञानकी जर्हतक गति हैः वर्होतक तो एेसे को प्रतिनिधिः 
पदार्थं नहीं बने है जो दूघका काम दे स्के । अतः दिदुश्चानके 
लि गोका हना अव्यन्त आवदयक है । उसके विना 
हिदुस्ानको खाद्य नदीं मि सकता } हिंदखानीय कृषिक 
जो तीन सुख्य ञवश्यकतार्पँ है, उनको पूरा करनेवाटी एक- 
मात्र गौ है; अन्य कोद पञ्चु यहं काम नदीं कर सकता । दुध 
स्यि भस भी मठे दी आवद्यक् हो, पर बह गोका काम नहीं 
दे सकती | 


(अ ) यन्त्र बनाम बे 

जमीन्‌ जोतने; बोञ्च टोने, गाड़ी खीचने आदि कामके 
चपि गरक देना आवदह्यक है | सड़कोके अमावमे मोर्रोकी 
उपयोगिता बहुत सीमित है । यन्तर द्वारा कृषिकरमेके होनेके 
ष्ि ये चार चीजें जलरी है--१. आरम्भमे ही बहुत 
बड़ी पंजी लगाना, २. यन््र चलाने तथां जरूरत 
पड्नेपर यन्त्रको दुरुस्त करनेका यान्विक कौशल; ३. 
ईधनका काम दैनेवाछे तेलोंका तथा यन्वौके अल्ग-अख्ग 
पुजोँका यथावद्यकसूपसे बराबर मि सकनां ओर ४. 
खेतीके ल्ि बड़-बड़े वेतांका चक होना | 

क्या ये सब बात हिदुखानमे अमी मोनूद है 
दिदुश्थानक जो किसान इतने दरिद्र हँ कि अपने देशी इलोकी 


भी मरम्मत कराकर उनहं दुरुस्त नहीं रख सकते? वे बड़े-बड़े 


यन्त्र खरीदने, रखने ओर चखनेका खर्च कर्हि र्येगे १ 
उनम वह कोश भी करटो है, जो खयं यन्व चल सकय 
वह साम्यं कर्हौ दहै जो यान्विकरोको नौकर स्खकर उनसे 
काम छठे स्क १ वे कारखाने करा हैः जहां इन यन्त्रोकी 
मरम्मत हो स्के या गब अथवा गोबोके आस-पास वैसी 
दुकाने करा ई, जहंसि यन्बौके व्यि आवद्यक ते आदि 
मिल सके १ उनके पाष इतना स्पा भी कहां आतादैजो 
वे ये सब चीजं खरीद सके १ फिर; सबसे बड़ी बात यह किं 
ये छोटे-छोटे खेत बड़े-बड़े घेतो बड्‌-बङ़ चक कैसे बनें १ 
यन्त्रौसे कृषि करनेका मतख्व तो यदी है कि सैकडौ एकड्‌ 
जमीन एक साथ जोती जाय; अन्यथा यन्त्रे जोतना न 
तो सुल्म दै न सभप्रद्‌ ही । हिंदुस्थानमे ओंखत दिसाबसे 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवंसुखप्रद्‌ाः ॐ 


[ माग २० 


प्रत्येक किरानकरै पास पोच एकड़से अधिक जमीन नहीं 
ओर ये पोच एकड़ भी करई चेतोम बटे हुए है । त यन्रसे 
केते काम छिया जायगा | 

ठेसी अव्या तीन दी उपाय द्यो सक्तेहै- यातो 
१. सब यन्त्र सरकारी हय ओर सरकार दी उन्ह चरके; 
या २, कोञपरेयिव सोखाद्रयिर्यो यह काम करे, अथवा 
३. रूसमे जिप प्रकार सवी चेती एक साथ होती है, उसं 
प्रकारसे यहा भी समष्टि कृषरि-पद्धति चरायी जाय | 

यह अन्तिम उपाय हिंदुख्थानके सोविएट शासन-पद्धति 
स्वीकार करनेपर दी अर्थात्‌ अभीका सासा आर्थिक जर 
राजनीतिक दोचा जड़-मूख्ते बदल्नेपर ही हो सकताहै | नं०२ 
काउपाय विफल हो चुका है ओर इस टंगसे काम भी बहुत 
ठेढा द्यो जाता हे । रदा नं ° १; उसकी अभी बहुत काल्तक 
कोई आशा नदींकी जा सकती ओर न उससे को वेसा 
लाम दीदयो सकता है। इस उपायके करनेमे एक प्रकारकी 
जवरदस्ती ओर कषरिको एक हदतक सरकारके अधीन करना 
है; चाहे किसानौका माल्किना हक इससे मारा न जाय | 

इन बातोसे यह्‌ स्पष्ट दोगा कि कष्रियन्वर अभी बहत 
काट्तक बेलछोका काम नहीं दे सकते । 
(आ ) खाद्‌--राप्ायनिक बनाम गोबर आदि 

रासायनिक खादक लिये पानी पर्याप्त होना चाहिये 
ओर वह समयपर नियतरूपसे मिना चादिये } यह तभी 
हो सकता दैः जवर आबपायीकी सब सुविधार्प मौजूद हय । 
वर्षाकाल्की अनिध्ित सितिके भरोते रहनेवाली ओर वघकिं 
जरसे सीची जानेवारी फसलोको रासायनिक खादौसे को 
साभ नहीं पर्हुच सकता । यदि ठीके समयपर वर्षा न हुई 
इन खादासे फसलोको नुकसान ही पर्हुचनेका डर रहता हे । 
गोवरसे इस प्रकारका को भय नहीं रहता, उससे जमीनको 
हर हाक्तमे छाम दी पर्हुचता है । जमीनकी भौतिक अर 
रासायनिक बनावटमे गोवरकी खाद सब प्रकारसे अनुकूढ 
ही पड़ती है । 

(£ ¢ (^ 0 

(इ) नेस्िक दुग्धपदाथं बनाम दत्रिम दुग्धपदार्थं 

आयु; आरोग्य ओर बल्की रक्षा करनेवाठे खाद्यके 
नाते गौके दूधकी वराबरी कर सकनेवाद्म ओर कोई पदार्थं 
नहीं है । भके दधसे भी यह अधिक शष्ठ ओर अनकक दै; 
कुत्रिम पदाथ ओर वनस्पति-घीसे इसकी तुलना करना 
केवर समय नष्ट करना है | 


संख्या २] 


[ = श ५ ५. ५ ~ द, 
यह सभम जानत ह {क पजाव्र-जेम प्रान्तास जहा गपि 


7 भे भ ५ [अ प ५ [क व 
ओर दूध देनेवाटे प्रद्यु विदयोपल्पसे अर भच्छी-अच्छी 
जावि रक्वे जाते ह; ब्रहि किसानोका र्ट्न-सहन 


दारीरिक आरोग् ओर ङल-ढोक तथा आकि - सिति 
दिदुस्ानके उन प्रान्तरे व्मेगोकी ययेश्वा अधिक च्छदः 


जहा गोओ तथा अन्व पर्युक्री हाख्न अच्छी नहीं दै! 
अन्ते आग्रह साथ यही कहना ड कि मौ एक 


| 


# गामाताके ददय-उद्टार # 
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अत्युत्तम निधि जौर भारतीय कृपरिका जीवनधन है; अन्य को 
वस्तु देधी नर्दः जी इसका सान अरहण कर सकर ¦ मारतीय 
करपरिदी उच्नति गौके सुधारपर ही निर्भर है गौकी उपेक्षा 
करना क्षिक नष्ट करना दै | 

पद्युपाटनक्रे प्रति उपक्नाकी वत्तमान . नीति आस्म. 
चातिनी दै; इसे छोड प्के दाथ सदय न्यायपूणं 
व्यवहार द्रः चादिदे ' 


~ 


गोमाताके हदय-उद्वरं 


 तडक--पए० र्ध चन्द्रनेख्वरर्ज प्राण्डेय एम्‌० पण वीन्ट 
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सछोग्‌ सुज्ञ माता करते 

अन्ध दे्लोमितो कुछ 

से मुच्च साता क्‌ 

यासाताफ नामस प्रसि 

भारतवासी मुद्चये ततीस 

किन्तु धन्यद्ये भारतनादी पुत्र 

सुद्धे का-से-कर्टा धीर खयर | 

पुग्दार पूवरजोने मुद्चे किसी उच्च आखनपर विठाया थाः 

मेरा केसा आदर-षत्कार करते ये । 

महाराज दिटीष सेरी रक्चाफै ल्यि अपने एमतक देमेक्ते 

तेयार हो गवे ये | उन्दीकी सन्तान तुम छे | 

मृञ्चे क्या ओंर कितना खिखाते होःयेदी जानती | 
हृदयका इकड़ा; मेरा खर कछटिनाहसे चार रूट 

दूध भी नदीं पीने पाता कि उवे निदय॑तापूवंक खीच 

ख्या जाता दै 

वह्‌ वचारा वषित आंखोसे मरी ओर देखता द | 

बत्स-स्नेहवद दूध टपकानेवठे मेरे स्तनोकी योर बदृतारै | 

चिन्त धृदये माता कटनेवाले उसवेचरेकी गर्दन वैधी हद 

रस्पीको जोरसे खीचते है यें चुपचाप देखती रह ती । 

आंखे सू छनेके सिवा ओर कर दी क्या सकती रं 

फिर भी मेरे बछडेकी आसा नहीं दूरत | 

बह सत्रष्ण आखेति कभी वहकनेवाठेकोः कमी बर्तनको; 

कभी मुन्नकरो ओर कभी वतनमे छर छर गिरती दुई दधकी 

धारको देखता है 

करिन्तु आहं 

तम मुञ्चे इस अकार इहते 


देष नहीं रहमे पाती ] 
५-- 


ह 
वेद्ाच व्यक्ति दी उपयागकी दणि 
हः किन्तु मारतवपरमे तो मेँ 
र 


| 
ड देवता ओक्‌ा वासम 


दौ कि दुघकी प्क बूदभी 


मरे सनामे पीड़ा होने ख्गती दः 

मं सिमक्रती ह्रः प्रर तुम अपना काम किय दौ जातेदही) 
जव बहुत कसकरै दवानेपर भी दूधकी बृंद नदी निकख्तीः 
तवर येय छाल छोड़ा जाता है । 

वह्‌ बड़ी प्रसन्नता ओर आशासते दाता दै 

दद करते हुए मेरे स्तनोको वदे भी महसे दवातादैः पर 
पताक्यादे! 

उस समय मेरे ह्ृदयपर क्या वीतती दयोगीः जय साची! 
म रोकर अपने लालसे कहती ह्ू-- 

बेट ¡ अव दूध कर | 

दूध तो सुश्च साता कहनैवारे ट्टैरे > गये । 

मेरे भास्तवासी स्पती ¦ 

तुमसे कौन-कौन-सा रोना राङ | 

वचा छोया दहो या ब्रड़ाः माताका स्नैह सदा एकदा 
रहता है ! 

मेरे वड़े ल्डकौकी त॒म क्या डूदया करते ह) यहवेद्दी 
जानते ह | 

खानेकै लिये बेचाररोकौ सूखा मृसा आग प्रानी डा दतै 
हो; पर्‌ जव गाड़ीपर माल खदने कमते दो तो समञ्चत 
दो ठुमने उन्हें दृध-घी खिघ्छकर पारा है । 

बेचारे खींच नहीं पातेः 

अपनी इड्ी-दडीक्ा वल खगा देते हैँ 

जरः भीस्कैतो डंडे पड़ते है । 

उनका कोह वश नहीं चलता । 

ययने टेक-टेककर जोर च्गाते है, ओर ठम्हार गाड़ी 
खींच ही ठे जते है | | 

यह देखकर मेरा करेजा टूक-दूक हो जाता है | 
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मर द्दयकी पीडाकरो माता ही समञ्च सकती दै । 

भरे कष्टौकी इतनेसे दी इतिश्री नदीं हो जाती । 

त॒ममेसे मेरे कुक सपूतते रेते उदार दै कि जवम 
दुध देना बंद कर देती हूः तव वे सुञञे भारस्वरूप समञ्चकर 
क्रखादयोको सौप देते है ! 

म छाचार होकर अपने भाग्यपर रोती हुईं ओर अपने 
पत्रो भला मनाती हदं चुपचाप ची जती द्र । 

ये तो धनके खल्चमे या पाछ्न करनेमै असमथ हयेमेसे 
रेखा करते ई; 

किन्तु उन पु्ोको क्या कटः जो अपनी जीभको नदी 
योक सकते ओर नाना प्रकारक व्यञ्ञन होते हए भी 
मेरा मांस खाते है | 
"हाय | इसपर भी जव वे कभी समभा-सोताहटीमे ङु 
वोलनेको खड हग तो मञ्चे माता कगे | 

मेरा मां तो अन्य देवल बे चावसे ओर प्रायः घर 
रमे खाते है ! 

भास्तमे बहुत कम एसे मिदेगे । 

फिर भी जितना दुःख सन्ने भारतवासियोके खानेसे होता 
है; उतना दूसरे देशवासियोके खनेसे नदीं शेता । 

बात यह है कि जिससे अच्छे वर्तावकी आशा नदीं दै, 
जो स्वभावसे दु है ओर जो अपनेते कोई सम्बन्ध नहीं 
मानता; वह्‌ यदि दुर्व्यवहार करता है तो उतने दुःखकी 
वात नहीं होती; जितने दुःखक्री बात तव होती दै जब कि 
अपनेको जो माता कहता हो; जिससे अच्छे व्यवहार 
की आद्रा हयोः वह अपने साथ दुव्य॑वहार करे | 

मरे भारतीय पुत्रो । 

ठ॒ममे इतना मह्यान्‌ परिवर्तन ह्यो जायगा; इसकी मुञ्चे 
आशि नही थी | 

ओर तो ओर, ऊुछ भारतीय ही एता कहते है करि जो 
गाय-बेर अनुपयोगी हो गये ह; उन्हें गोली मार दो | 
क्या कहू एते अबीध वर््चोको १ 

भला; उनसे कते किं उनकी इद्धा माता; जिनसे कोई 
काम नहीं हो सकता ओर उनके इद पिता, ओ सिवा 
खानेके एक पैसा नदीं कमा सकते; उनको कोई गोसे 
मारेतोवेमारनेदेगे ! 

किन्तु मेरे कनेसे क्या हेता दै | 

मँ चिष्ठाकर रह जार्जंगी जौर सुक्र माता कद्मेवाे 
५० सभ्यतासे प्रभावित होकर एक दिन यष भौ कर 
डकैगे । 


# माकरः सवभूतानां मावः सवस्ुलप्रवाः * 


[ भाग २० 


मुखाथम-से-मुलायम चयकदार क्रोम-छेदरका पष षहनमे- 
वाढ मेरे रोकीन पु ! 

जर हृद यपर हाथ रखकर सोचोः 

तुम्हारे जूतेमे इतनी चमक ओर इतनी गुसखयासियत 
कहसि आयी १ 

आई ! याद करती दँ तो रोर्ओ-रोर्जो कोप जाता दै । 
मेरी अखि सामने मेरे चार-चारः छः-छः महीनेके खार 
मरीनपर जीते खड़े किये गये ओर उनक्रा चमा 
निकार स्या रया ! 

मेर चमड़ा तो इस तरह निकाला ही जाता दैः न्तु 
अधिक दोकीन बाहुजके ल्ि छोरे-से-छोटे जीते 
वच्चेका चमङ्ा निकाला जाता रै । 

अभीक्या इहै; अभी तो पश्चिमीय सभ्यताका 
प्रयोगमाज हु है । 

फिर तो भति-मातिकी सीने आवेगी; 

मज्ीनसे मेरा दृ निकाल जायगा | भले दी दृके 
साथ मेसा रक्त निकर अवे | 

मसीन दी खेत जोतेगी; 

तव मेरे बका काम केवर दुसरोकी भूख शान्त करना 
ही रह जायगा | 

यह सब व्हा हेया; जहो मे साता मानी जाती ह 

जहा मेरी पूजा होती थीः 

जदा मेरी सेवां वडे-वडे मेदा दर नि पवि वन-वन 
घूमते थे; 

जहां नरेश स्या; खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरी सेवा करते 
ये; मेरी पूजा कसते थे ओर मेरे दुःख-सुखसे द खी-चुखी 
होते थे, 

समयकी बात है, ओर क्या करहु | 

तम भेदी कुपुत्र द जाम, पर यै कुमाता नहीं हे सकरी; 
क्योकि मै मातारं | 

भे सदा वुग्हारा भल्य चर्मी । 

मेरे अबोघ कचो | 

अब मी समय है; द्यु तनिगड़ा नदीं । 

मेरी दद्या सुधारो; 

मेरी भोर ध्यान दो; 

मेरी दपर दया करो; 

केवल पैसकी ओर न देखो | 

मेरा अपना सम्बन्धं सोचो-- 

म वुग्डारी दुखी मक्त ह 


* 
[वि 1 श, 





ठम मेरे मूढ हुए प्ये पुत्रदी, 

धदिचमीय सभ्यताकी चकाचौधमे मत पड़ । 

मेरे दयसे लगकर मुञ्चे सुखी ओर संतुष्ट करोः 
विश्वास करो--यें वुश्ट फिर उन्नतिके शिखरपर पर्हुचा 
दूगीः 

वम्हारा खोया हुआ मानः गौरव, प्रनिष्डा ओर तुम्हारी 
कीतिं फिरसे प्रास्र कर दूँगी | 





कुपु्रके प्रति भी माका क्या माव रहता दैः यह सपनी 
मातसे पूष । 

तुम सुञ्चे पेमसे एक बार माः ककर एकारे 

सव्य समञ्चो मेरे आरीर्बादमाच्से दुम्ारा कर्याण दं 
जायमा । 

कुक भी हो, ठम मेरे पत्राः 

मे बुम्दारी मा! 


-व््च्छन्सस 
गोदग्धकी सवेश्रष्ठता ओर उसका मृ कारण 


( ठेखक--श्रीमाधवदारणर्ज ए्‌०य ०; एल-एल० वी ० ) 


भारते वैदिक कार दी गोजाति यौर गोदुग्धकी 
मदत्ताका रुण माया जा रहादै। हमारे दिव्यद्टिसम्पन्न 
ऋषियोने अखिल मानवनातिका अशेष कस्याण करनेवारी 
गोमाताके गुणोको प्राचीन काल्प दी पहचान छया था) 
उन्होने उसको (कर्णीः, “इन्द्राणी? ओर 'पावनीः-जैसे 
नाम दिये ह| हमे वेदोमे जगह-जगह गौके सम्बन्धे 
प्राथ॑नर्पै मिखती दै । ऋम्बेदकी यह गोस्ठुति देखिये- 


यूयं मावो मेक्मथा छर चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
मद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो चद्‌ चो वय उच्यते समासु ॥ 

"गायो ! तुम कश जर जजर शरीरको भी तदद्‌ कर 
देती हो । जिनका रूप बिगड़ गया है; उनको सुन्दर बना 
देती दो | अपने श्चुभ शब्दते मेरे घरको पवित करो । हमारी 
सभार्जमि वुम्दारी दी मदान्‌ कीर्तिका मान होता है ।; 

गाये कैव आश्रमम रदनेवाछे ऋरषिर्यो ओर तपस्वियोके 
दी जदरकी पाच नदीं थीं | उस समय गोधन ही तो मुख्य 
धन था । बड़े-बड़े राजे-महयाराजे खखोकी संख्यामे गायं रखते 
भरे ओर उनकी देख-भाल ओर रक्चाका खयं बडा 
ध्यान रखते थे । महाराज दिलीपकी गो-सेवा तो प्रसिद्ध दी 
है । बृहदारण्यकोपनिषदमे एकं कथा आती दहै कर बह्मवेत्ताओं 
की सभाम सवश्रष्ठ उतरनेपर राजा जनकेन याक्वस्क्यको 
१००० गाये पुरस्कारमे दीं । सर्वश्रेष्ठ विद्धारको राजा जनक- 
जेसे धर्मात्मा सर्वश्रेष्ठ वस्तु दी पुरस्कार देगे ¦ सचमुच दी 
गायको उस समय लोग सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति समञ्चते ये 
महाभारतकै अनुक्तार यजा विरारकै पास हजासे गें थीं | 
उन्है कौर्वोके दर ठे जानेपर राजकुमार ओर कादमे स्वयं 
राजा उनकी रक्षाकै लियि गये । हय सवके परमं परिय गोपीजन- 


वस्म भगवान्‌ गोपाद्नन्द्नको इस धराधामपर्‌ खींच 
लनेवखे नन्दराज्करै पासतो एक करोड गाये थीं। ओर 
श्रीहरिने उन गार्योकी स्वयं अपने दाथ सेवा करके गोसेधाके 
आदरकों सर्वोच्च स्थानपर चदा दिया गीताम उन्हे 
वणधमक्रौ व्याख्या करते हुए वेस्योक्रा धम बताया है--(करषि- 
गोरक्षयवाणिल्यम्‌ ।› यर्दो ध्यान देनेकी बात है कि ष्गौरकष्यः 
को भगवान्‌ कृषि ओर वाणिज्यके बीचमें रक्वा है । देहरी- 
दीपकम्यायते यदं दोनोको प्रकारित कर रहा है| अर्थात्‌ 
करभि ओर वाणिज्य दोनो "गौरश्यः से दी प्राणान्वित देते ई । 
तथागत बुद्धने के गायको माता; पिता ओर भ्राता-- 
सभी कुक बना डाल दै । 
यथा माता पित्ता मातत जञ्ने दापि च अत्ता । 
गावो नो परमा नित्त यास्य जायन्ति ओसंधा॥ 


"जिस प्रकार मा; बाप, माई ओर दुसरे सगे अधने 
मित्र है उसी प्रकार गाय हमारी परम मित्र हैः जिससे मृत- 
संजीवनी ओषधिर्यो निकलती ह ।> 

आजकर भी संसारके सर्वभेष्ठ महापुरुष मदात्मा मोधी- 
जीमे गायके विषयमे जितना ङु कदा ओर छिखा दै, उन 
सबका सग्रह किया जाय तो एक छोरी-मोरी गोस्तोच्-रक्ायरी 
बन जाय । ओर अव तो पाश्वास्य विद्धान्‌ भी गोदुग्धकी 
महन्ताको समञ्चने खगे हँ । अमेरिकाके डाक्टर ई० वी° 
मैकोलम कहते है-- 

(जिस राने सफकरूता प्राप की दै, नो महान्‌? खुहद ओर 
रक्तिराटी हज है, जिसके वर्बोकी मल्यु-संख्या धसी रै, 
जिसका व्यापार संसारम फला हैः जे कला, सादित्य ओर संमीत- 
का रुण पहचान सका दै ओर जो विज्ञान एवं प्रलयेक बौद्धिक 
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1 िनकोनकाषककषकाकाकककनकषकविनगिकषिकिायििनििष्वोभिकयनकसो 
नि थ 


रेमे आगे बद दै, बह सदा उन्दी छोगौके बना है जिन्दौने 
मबच्छन्द होकर गोदुग्ध ओर तनिर्भिव पदार्था सेवन क्ियाहे। ४ 
रोदुग्धमे वरे सव गुण आये करहि १ आ्वुनिक रसायन- 
विज्ञान सौर आहार-विज्ञान इसका कदं प्रकारे अनेक 
नयी-नयी बाते बताकर उत्तर देगा | गदुग्धमे शरीररक्षा 
मोर स्थाश्थ्यसितिके च्वि आबवद्यक का्वाहाइडेटः प्रोरीनः 
यमा; चीनी ओर विभिन्न प्रकारके खनिज प्दाथं प्रे जते 
है ¦ खाच्रौज ( प्,८०४०8 ) तो लगभग समी इसमे होते 
है! ओर भी कितनी वस्तु इसमे मिख्ती हैः जिनका 
परथक-पथक््‌ वणन इस छोटे ठेखमे असम्भव दहै । यह तो 
सच्चे इसके केवल दा अनिश्चत गुणोक्रा दी उस्छेख करना दं | 
माता द्धक समान्‌ मनुध्यके दिये सवशर, स्वास्थ्यप्रदं 
ओर सशिक पेय गायका द्वी इध दै! अपने रिष्यमौको 
स॒ दूध पिलनेषे जीवधारियौको स्तनपायी 
( प शा215 ) कहते ह ¡ इ8 वर्गकी स्री जातिके रौर 
स्थानम गभस्थितिकरे वादये दूष बनने छ्गता द ! यहं दुध 
दायरमे कते बनता दै, इस बातक्रा निश्चित पता अभीतक 
वानिकोको नहीं चमा है | परन्तु जितने दिनौतक एक ली 
परभ घास्ण विवे रहती है? छयभग उतने ही दिनतक गाय 
णी मम॑धारणके पश्चात्‌ प्रव करती दै | इस पकारे जितना 
समथ प्रक्रति मानवीकी देहम दुग्ध तेयार करनेमे लेती, 
उतना दी समय मायके शरीरम मी लगाती दे । वहत सम्भव 
 गोदुग्धको नारीके दुग्धके समान ुणसम्पन्न वनानि यह 
बात भी सदायक हय | 
पर स्वस वड़ा गुप सायै दधे आता दै रक 
वास्सस्यसे । गायका अपत्य-सनैह बहुत परब दता दै । बह 
उसको खूब चूमती-चाय्ती ओर बड़ा प्यार करती है | उससे 
अलग होनेपर उसको अपार दुःख द्योता हे ! वने चरने 
जाती हे; वच भी उ्तका मन अपने नेच्चेपर द्दीरदेगां रहता 
है । दृसरे पश्चभमे यह वात नही ह्यती । अपने वच्चेकै मर 
जानेपर गायको इतना शोक पर्हुचता है करि वह वहुधा तीन- 
नवार दिर्नोतक कुक खाती-पीती नहीं । 
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संस्कृतका “वात्स्यः सन्द दी वस्छ ( गो-संतति )रे त्रना 
द्रे | गायका अपत्य-स्तेह्‌ दी समस्त प्राणि्यकर सपत्यस्नेह 
द्रोतक्र वन गया दै } उसका "वात्स्यः आदरं जो उदरा 
भायनाके पारखी कवियोने मायके इस स्नेहको प्रसिद्ध कर दिया 


है | जज्ञं कहीं मी संतानफे प्रति माता स्नेहको दिखाना 


हुभा दैः वहीं हमि कवियोने गायद्री ही उपमा पकड़ी दहै । 

जब्र भगवान्‌ राम बन जने र्मे तो माता कौसल्या मौ 
वछड़ेके पीले दुली गेकरै समान उनके साथ जाने लिय 
कह रदी है- 

अथापि किं जीवितमद्य मे ब्धा 

स्वया चिना चन्द्रनिशधान्‌नधम | 
अनुचजिष्यामि वनं च्व्मैव गौः 
सुहु वरछमिवासिकाङ्क्षया ॥ॐ 
(वा० य० २1 २० । ५४) 

यहा 'सुदु्खः मौर भी महच्वका दै | 
"वत्साभिकाङ्क्षाः से ्मुदुवं्मः गाय भी उर्के पीङ-पीषे 
वेभवपूर्णं सदनकर छोड़कर वनकरो चटी जाती है । मवुष्योके 
यीच यह्‌ व्यवह्यर साधारण स्मेगा; पर प्ञु-नात्तिफै बीच ठी 
असाधारण रै | 

इसी प्रकार जब भगवान्‌ वनसे अयोध्या छौटे, उस 
समयं सावार जिस प्रेमसे उनकी ओर दौडी, उसका वर्णन 
गोखामीं तुख्षीदासजी गायकी ही उपम सहारे करते है-- 
कौमस्यदि मातु सव भदरं \ निरि बच्छ जनु धनु सबरह \ 

श्रीमद्धागवतमे भी श्रीङ्कष्णकरं तृणाषतेके उड ठे जने- 
पर माता यस्तोदाकी जो द्या हुः उसका वन कर्ते 
हुए श्रीश्चकदेवजी कहते ३ै-- 


ढ्‌ 


इति ` खस्परवनचक्रपांसुधषें 
सुतष्दवीमबसखविरक्ष्य मातः | 
अचिकर्णमनुसखरन्स्यश्ञो चद्‌ ` 
। श्वि पतिता खतवःसक्छा यथा गौः ॥+ 
(१० 1 ७} र२४) 





चन्द्रयुल राम ! तुम्हारे बिना अव मेसा जीवन व्यर्थं है । 
बछ्डेकी ग्रीतिसे दुबेरु गायके समान मै तुम्हरे `पीके-पीरे वनकों 
गी | 


+ प्रचण्ड ओधी जोर धूलकी वामे वारक श्रीकृष्णो न देखकर 


, जिसका बछडा मर गया श्ये, उस गायकी तरह पछताती ओर्‌ शौक 


करती हई अबल योदा पृथ्वीपर गिरकर .रोने-बिरुने लगीं । 


संख्या २ | 


गायका यह्‌ ग्रवद्परेम्‌ दी उसके दुग्धको अमन वनादेता 
ह| मा जिन भावना; जिम स्नेहः जिम दुभ क्यमनासे अपने 
वच्चेको दथ पिखती दै, यह सव्र मो दुग्धे वर्तयन रहता है 
क्योकि स्तनदान करदे समय ओर वैस भीं मापे अपने वच्चेकै 
ग्रति वे मावनार्णँ भय रहती ह । इन भावक दृधपर वडा 
ग्रभाव पड़ता दै } आजकरर पाश्चाच्य देम जन्मते ही गायमे 
वछड्को अम क्र देनैकीजो प्रथा चच पड़ी दैः वह्‌ द्धक 
दन ननागक गुणाका दृष्या कर देती हैः इस प्रक्रिया गायं पयः 
माता न रहकर दुम्धोदसादक मशीनें वन जाती हं | 
माजक्रर मेत्मरिर्पकी चिकित्मा-प्णादीद्रारय कोर 
जलम स्वास्थ्य सथर रोगापहरणक्ी भावना भरकर रोभीकेो 
पिल दिया जाता दै, ओर रोग कट जातादहँ) फिर मारे 
दारीरमं महीनोसि तैयार हते हट दृघमे उसकी सची 
भविना्भक्रा क्या अर्‌ होगा, यहं साचना कठिन नही दै) 
माके कद्ध दनेया डर जानेपर उसका दृध बिगड़ जाता है 
यह्‌ रात तो वहतो देखने आयी होगी । एसा दध पीकर 
त्रितने वच्चे बीमार भी पड़ जाते दहै ¦ जसि प्रक्र 
दुभाविनासि दूध विगडता है; उसी प्रकार सदद्धावना्ओंसि 
मके गुणोकरी व्द्धिमी द्येती 
मारे चरित्र जर आहारा भी उस्फरै दूधपर्‌ व्रहुत 
प्रभाव पडता दै | मकै सचिक विन्ार दध उतर आति 
ओर संतदिकोभीवेसे ही ब्रनानैमे सद्टायक होते हं। 
उस्टे खमाववाटी साका दृध मी विषम होगा | यायक चरि 
विपये कुछ कना तो नानाके आमे मामाके ख्डेकपनकी वात 
तानक ससान ह्यगा ¦ प्राणीमाच्रमे गायते सीधा कदाचित्‌ आर 
कोद पयु न मिले } उसके अपने बच्येको ( जिसको षह इतना 


£ कसाईके दाथं माय वेचनस सवनाः भ 
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प्यार करती है ) हटाकर गोपव्ालकः उसके थन मुद कगाकर्‌ 
दूध पी लिया करते ई, पर वह कु नदी ब्रूत | 

किन्तु गायको कैव सीधी आर माली द्री समद्यक्रर्‌ यह्‌ 
हरन हो जाना चाहिये कि उपक दृघपर अवरखभ्वित रहनै- 
बराह बुद्धं बन जार्येगे ) बह कड़ी समञ्चद्धर्‌ आर बुद्धिमती 
भप होती है ¦ वैलानिकनि प्ठुभोकी बद्धिकी जच कीदै यीः 
इस परीक्चामि गायको बहत ऊंचा खान चिख द | 

आहारक दुधपर प्रधाव तो जिनके घरमे बच्चे होगे 
वे सभी जानते हंगे । जवतक वच्ा दृध पीता रहता ह 
सफर व्यि खल्न-तीता या विकायै वस्तु्जौके खानेका निपेध 
रहता दै ¦ जहा साने कोई गड्व्रडं वस्तु खाथीकरि व्या 
रोगी हमा । सायक्रा सख्य आहार जितना साधिक; सहजं 
ओर सुल्मदोता दै, कदाचित्‌ दी किसी प्रा्णीका देता ये| 
मायुर्वदके अनुमार मरातःकाल ताजी घामपर केवल चलनैमे 
दी खोक ज्योति वदती है । माकर आदार फिर कितनी 
राक्ति सन्निहित दै, दका अनमान मजे ही किया जा सकता है । 

खेद है करि इतनी सुल्म वसु भी दम आज अपने 
पद्यु्ोको नहीदेपारहेद।वे मूख सर्दी ॐ 
उनके मजवुर होकर निट वस्तु्भकौ खाना पड़ता 
फर्तः उनकर दुधका गुण भी घटता जा रहा हं। 

हमको अव अखि खोखनी चाहिये ओर अपनी; रपमै 
समाज एवं देदाकी रक्षा करनेक्रे उदेदयसे गाय जर उसङ्के 
नचरागाहौका रक्षक स्थि कटिवद्ध हीकर आविलस्व च्छिद्र 
व्रनना चाहिये } बर्कि गायक्ी रक्षकै च्वि हदवसा मक्त भ 
बहाना पड़े तो कोई बाच नर । 


कृसाईकं हाथ गायं वचनस सवना 


( ठेखक--श्रीहरपरस्ाद जी युष्ता ) 


एक गोव एक धनी वेद्य घराना धा । षर्‌ धन-घान्परते सम्पन्न था ओर्‌ कुटुम्वमे 5०-5 आदम पे । 
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उनक 


मरम गोर्दमी्थी | उने रकएेसीमगाय्थी जे चरनेको खोल्नेफे स्मप्र ओर दुहनेश्ा उढात मय ब्रहुत तेग करती 
यी ! घरक लोगो उपे काहे हाथ वेच देमेका निश्चय क्रिया | एक दिन गोम कश्चाइ आया धार उन खो्योनि उम 
थ गायवेच दी] कसा जव गायको सोट्ने गया; तब रस्सी खोल्देदी बह खड़ीद्य म्यी ओर कलादफे जयु-अनि 


चर दी ¦ गेविके लोगोने बहुत रोका--कष्य करि ष्छाल्जी ! मौके वापस टे से | यह साघ्चात्‌ लक्ष्मी 


। इसे काटे पाभ 


मत जने दो ।› परन्तु उन ले्मोनि बात नदीं मानी 1 गायको कसाईं ठे गया जर वह काट डी गयी | 


रात्को सखप्रमे वेषटयने देखा यानै गोमाताखापदे रदी 


'तूमे मेरी वास्तविकता नहीं समदञ्चकर मृद्धे निदय 


कसाईके हाथो केच दिया अतएव अव शीघ्र ही तेय सर्वनाद दहो जायगा | | 
कटना न होगा कि इसके कु ही दिनों बाद वड जोरकी बाद आयी ओर उसमे उनका तमाम अनाज बह गया | 


लोगे गिरवी रक्ये हुए जेषर ओर बर्तन खन्तीमे थे, वे सब -के-सव वह्‌ रये | इसे बाद 
वच्चे, मिलाकर घरे ६० आदमी वेमोत सर त्रे} इ तरह हरी-भयै धन-वान्यक्तम्पन्न ग्ष्थी 


आरं दिने दही सीः पुरुष; 
गोमातर शापे कुक 


म्टेगक] प्रकोप हुमा ओर सात 


ह 


दिनपर उजड गथी | जो अव्रत भी नही संभल सकी है |--( सी घटना ) 


दुर्ध एवं पीषण 


' लेक ठी, एम. पाल ओर्‌ सी. पी. अनस्तङ्ष्णन्‌, इन्पीरियल डेयरी रिसचं इस्टीटचूट, बंगलोर } 


भाजन उन थोडी-सी बस्तुओंमेसे दे; जो प्राणधारभकै 
चये ब्रिल्छुख अनिवार्य दै } क्रम-विकासकी अवस्थामे अपनी 
पक्षिक स्थितिके अनुकर यत्येक पाणीकां दृष्टिकोण इ 
विषयमे सिन्न-मिन्न रहता दै । निम्नवरके बहूुत-से 
ग्ाणी सदा भोजन जुटनिये ही ख्यो रहते ई; किन्तु ज्यो 
ज्यौ हय विकासकी ओर जाति है, त्यो-त्यौ देखते हँ कि इस 
घ्ओीर कंम ध्यान दिया जाता दहै तथा अधिक ध्यान अन्य 
बातोषर दही दैत दहै । इती कारणक्े इस प्रथ्वीतलके 
सर्वश्रेष्ठ जीव मनुष्यमे भोजनक प्रति स्वाभाविक 
स्यसे दी दार्यनिक उपेक्षा पायी जाती दै । ठेसा होते दए 
भी; सादि एवं पोपकं भोजन हममे जीवनके प्रसेक 
सरमे सानव-जातिके अधिकांश व्यक्ति्योकै ल्यि वड 
अनुरागका विषयं रदा दै | 

मनुष्य-जातिद्धारा मोजनरूपमे व्यबहुत बिभिन्न 
मरकास्की ब्हुन-सी वस्ुर्जमिं शायद दूध ही सबसे अधिक 
रोकमिय दै | अनादिकाल्ते ही दूध संसारके सव देयोमे 
किसी-न-किसी रूपमे भोल्य वस्तुकी तरह व्यवहार किया 
जाता रहा दै ¦ इसके अतिरिक्तं शायद यदी एक ेसा भोज्य- 
पदाथ हे जिसके प्रति राष्रीयः जातीयष्टवं धार्मिक दषते कोट 
मतभेदं नदीं पया जाता । वस्तुतः केव यदी एक ठेस 
भोज्य-पदाथं हैः जो सब कार्टोमिं तथा सवं वगेमिं समान 
भावते प्रिय रहा दहै । इसे यद स्यष्ट प्रकर्यो जातादेकि 
अत्यन्त प्राचीन कार्म भी दुधका आपेक्षिक खाद्य-गुण 
शात था । किन्तु दृधकै वास्तविक पोषक गुणकी 
सरौज उन्नीसवीं शताब्दीके अन्तिम वर्षमे हुई है तथा 
उसके व्रादके अघ्ययनतसे प्रारम्भिकं अनुषंधानकी ओर भी 
पुष्टिष्टो गयी हे | पशिमके बहुत-ते वैज्ञानिक कषेत्रम उन्नत 
देशम इस (नवीनतर पोष्रणसम्बन्धी ज्ञानः से बहुत खम 
उढाया जा रहा हे । परन्तु विज्ञान व्यवहारे बहुत आगे बट्‌ 
जाता दै, अर्थात्‌ वैज्ञानिक रिद्धान्त पूर्णरूपसे व्यवदहारमे नदीं 
खये जा सकते ओर यइ वातत भारत-जैसे पिछडे हुए देशम 
आर भी विदयेषरूपसे पायी जाती है ¡ वास्तवमे इसी कमी 
कारण डी हमारी बहुतरी आधिक एवं सामाजिक प्रमुख 
समस्या उयन्न हई है । 

सामान्तः खाद्पदार्थोको हम दो वर्गो विभाजित कर 


सकते दै-- १. शक्ति प्रदान कसरमेवाे तथा २. रक्षक । अन्न 
तथा इसी श्रकारकै अन्य खाद्पदाथं, जो बहूत-से देशक 
प्रखख भोजन हः प्रथम वके है; ओर दुग्धा, शाक-पात 
एवं फ आदि दुसरे वर्गमे आते हैँ । हमारे भोजनम शक्ति 
प्रदान करनेवाछे पदार्थोका दी आधिक्य रहता है जैसा किं 
इनके नामे ही प्रकट होता दे, ये पदा्थं शरीरके विभिन्न 
व्यापारौके छि एषं काम करनेकै ल्व आवद्यक राक्ति प्रदान 
करते हैँ । रक्षक-पदा्थौका उपयोग विटामिन वं खनिज 
पदार्थ-समस्बन्धी आवद्यकताओकी पूर्िमे दी है। ययि 
इनकी बहुत थोड़े परिमाणे आवद्यकता होती है? फिर भी 
दरीर-यन्त्रके सम्यक्‌ चारन लि ये अल्यन्त अनिवार्यं है | 
रारीरको यदि मदीनकी उपमा दं तो संवधंक पदार्थोकी 
तुलना यस्व दिये जनेवाछे स्नेह-पदार्थसे तथा जीवनी- 
राक्ति प्रदान करनेधछे पदा्थौकी ईैधनसे की जा सकती 
है । यन्यि यन्त्र-व्यापारकी सम्पूणं शक्ति ईधनसे दी 
परा हती हैः तौ भी उचित स्नेह-पदाथके चिना यन्तर ठीक 
रातिसे नही चरू सकता । किन्तु फिर भी यदि इस स्नेह- 
पदार्थके विना दी; जिसका ग्रव्यक्ष कोई महत्व नदीं मादस 
होताः जबरदस्ती यन्नको चया जाय तो छक समय बाद 
उसके प्रधान अवयव भिस जाते है ओर तब प्रचुरतासे ईधन 
दिये जानेपर भी यन्त्रकी गति रक जाती दै | शक्ति 
पदान करनेवलेि पदार्थौसे प्रधानतः पोषणके पारिमाणिक 
अङ्धकीः तथा रक्षक पदा्थोसे उसके गुणात्मक अङ्गकी पूति 
होती ई । दोनो समानरूपसे आवदयक दै किन्तु इस बातक्रा 
पता पीछे ख्गा दै | 

रक्षक पदार्थौ सबसे मुख्य दूध दी है| इस बातसे - 
कि भिन्न-मिन्र प्रकारके स्नपायी खि विभिन्न अबधितके 
कैवरु दृधपर निर्वाह कसते दैः. दुषकी खादयरूपमे 
सर्वगुणसम्पन्नता अच्छी प्रकार सिद्ध ह्यो जाती दै छोटे 
कोके स्थि तीं यह्‌ करीब-करीव पूणं भोजन है तथा दृसररोके 
स्यि भी यदह सबसे अधिक पूणं भोजन है । ब्त; इ 
कारणोसे दुघको पोपण-हष्टिसे इतना ऊचा महत्व दिया जाता 
है ! वस्तुतः दुघके पोषक रुर्णोकी खोजके आधारपर दी 
परोघण-विज्ञानका निर्माण हूजा दै । शुद्ध मिभित 
भोजनम योते परिमाणमे मिका हुए दुधके ब्रदधिकारक 


संख्या २ | 


गुणत दीः जिनकी दाविसि ( ०0), आस्तरन 
( 089०0€ ) एवं मेडल ( भदत > ने खोजकौ णीः 
वि्मिन ओर पोषणकरे रसायन-शाख्का सूत्रपात हुजा या । 
पी इस विषयको अन्य छोगोने आगे वदाया ओर दृधमे 
धतंमान विभिन्न वरिटामिनोको दरद निकाला तथा उनको 
धिभिन्न स्वतन्त्र साधने पथक्‌ कर छया } सबसे वड़ी बात 
तौ यह है करि इनसे बहूुतसे बियामिनाका ससायनिकं 
प्रयीगशाल्रयीमं संश्लेषण हो चुका है ओर वे बहुत सस्ते दामं 
जनता एवं चिकित्स्कौको मिल सकते है । पोपप इस 
नवीनतर ज्ञानने भोजन एवं पोषणके पुराने कटर विचारो 
पूणं परिवर्तन उपस्थित कर दिया है } दूषका मनुष्यके 
स्यास्थ्यमं प्रमुख माग होनेके कारण केवल इसके उत्पादन; 
संभाल; संरक्षण एवं वितरणे सुन्दर दंग हढनेमे दही 
नही, अपितु सभी दृष्ियोसे इस्फै खाद्रमहस्वको जाननेके 
चयि बहुत कड परिमाणमे धन ओर समय व्यय किया गया 
है। किन्तु आज भी एक साधारण ्ञानवठे सामान्य व्यक्तिकोः 
तचो एवं बृ्टोके पोषणक्रे स्यि समानरूयते अत्यन्त 
आवश्यक वुधके पोषक्र-रुणका सम्यग्‌ ज्ञान नहीं दे | 
दृधमे विद्यमान सामात्य पदां 
सनेह-पदाथं दुधका सवसे अधिक मह्वपू्णं अञ्च दे । 
विभिन्न प्रकारके पद्युओके दूधमे इसका तारतम्य दधे रहने- 
वे अन्य सव पदार्थो अधिक दै । कईं पडुओके दूधमे 
अधिक स्नेह "दता ह, ओर कयो कम -- जेते सके दुधमे 
गायके दुधकी अपश्चा अधिक स्नेहःपदाथं पाया जाता दै । 
एक ही जातिकर पञ्युओंमे भी किरी नस्ल्के पञ्चुओके दूधमे 
अधिक प्रतिशत स्नेह-पद्यर्थं पाया जाता दै | उदाहरणके 
रूपम भारतीय गायके दूधन यूरोपीय गायके दृधते अधिक 
स्नेह-पदाथं विद्यमान रता है ! कई अन्य बतोंका भी स्नेह 
-पदा्थके प्रतिरातपर प्रभाव पड़ता है ¦ अधिक दू देनेवाी 
गायके दूधन कम दुध देनेर्वाडी गायके दुधसे कम स्नेद-पदार्थं 
रहता है इसी ग्रकार प्रातःकाल्का दूध सायंकाठ्के दुधसे 
कम स्नेहबाला दता दै । ददते समय जो पदृे-पहट दुध 
निकलता है उसकी अपेक्षा जो अन्तम निकलता दै, उसमे 
अधिक स्नेह-पदाथं रहता है । व्यानके अन्तिम दिनोमे भी 
( जब गाय विसुकनेवाी होती है ) दके स्नेद-पदार्थका 
प्रतिशत ट जाता द } दूधकरे दूसरे प्रधान अवयव प्रोटीन 
एषं शकंर ह ! स्नेह-पदा्थंकी अपिक्षा बिभिन्न प्रकारके 
दुग्धोमे इनका तारतम्य कम है जओर न्यूनाधिक मात्रासि थे 


# द्ध धवं पोषण # 


सभी सामान्य दुर्धोमे पये जाते दै । गायके दूधका ओसतन 
निर्माण इस प्रकार होता दै-स्नेह-पदाथं ४८५ प्रतिशत, प्रोरीन 
३.४ से ३.८ ग्रतिशत तकः रकस ४.८ यरतिद्तः श्वार्‌ ०७ 
प्रतिशत तथा जल करीव ८७ प्रनिश्चत । गाय ओर भंस्के 
दुग्धोम यधान अन्तर यी दै कि मैनके दूधमे मायके दूध 
अधिक स्नेद-पदार्थं रहता दै | 
दृधका उष्मा-शचक्ति्रद्‌ गुण 

दुमे अधिक तरी होनेके कारण द्ये ऊभ्मा-यक्ति बहुत 
कम माराम होती दै । वस्तुतः दूध ऊष्मा-राक्ति प्रदान करनेवाडे 
खाग्र-पदा्मि कदापि खान नदीं पाता } एक ड दृधे 
३१० कैलरी ऊष्मा-दक्ति प्रात होती दै, जव कि इतने 
परिमाणके चावख या गेहसे १६०० कैलरी मिल्दी है । 
एक पूरे जवान मनुष्यको कम-ते-कम २४०० केररी ऊष्मा 
दाक्ति प्रतिदिन चाद्ये | यदि सम्पूणं ऊष्मा-शक्ति निरे दधस 
ही प्रा्कीजायतौ दये प्रतिदिन ८ पौड (रर ) दू 
लेना पड़ेगा, जो असम्भव-सा दहै । किन्तु दुमे विद्यमान 
कई पदा्थोमिः जेते स्नेह ओर दाकंसमे, ऊष्मा-सक्तिका 
परिमाण अधिक्र रहता दै ! स्नेद-पदाथं यद्यपि दृधमे केवर ४ 
प्रतिशत ही रदत दै, किन्तु उसका ऊष्मा-रक्तिप्रदानकार 
गुण इतना अधिके दै करि दूघकौ सम्पूणं ऊष्मा-दाक्तिकम 
५० प्रतिद्रात्त इसमें र्ट्ता है ओर ३० प्रतिदातं दाकर 
प्राप्त होता दै तथा वाकीका प्ोरीनसे। यदीकारण दै कि 
करई दुग्धान्नौ-जेसे मक्लनः दुग्धचूणं ( पः एतत्‌ ) 
जादि ऊष्मा-रक्तिप्रदानकारक गुण बहुत अधिक रटता 
दै | कुभी होः य प्रतयक्च दै कि दृधमै ( दुष्प दीः 
दुग्धाज्ञोके सपमे नही ) उष्मा-रक्तिप्रदानकारक गुण 
कम माराम रहता है भौर इसी वह ऊष्मा-शक्ति प्रदान 
करनेवाले पदा्थामि कदापि खान नहीं पा सकता |. 


. दुग्धका स्नेह-पदाथ 

गायक दूध करीव चार प्रतिशत सेह-पदारथं रहता दै 
ओर भसे दुध ६ प्रतिदात । गाथक दूध य स्नेह-पदाथं 
छोरी-छोटी कणिकाओके रूपमे रहता दै, जिनका आकार 
एवं विभाजन गायकी नस्छ तथा दूध गायके न्यानेकै 
कितने दिन बादका दै--इन दौ वार्तोपर निर्भरं करता है । 
दूघ दी एक रेता खाद्य-पदाथं हे; जिसका स्नेह उसके 
( दुधके ) साथ एकीभूत अवद्धाम रहता है जौर इसी कारणसे 
यह प्रथक्‌ रूपसे ल्यि गये स्ेद-पदार्थेक्री अपेक्षा अधिक 
आसरानीसे पच जाता दै। पोषणक्री इष्टिसे दूघका स्तद्‌ 
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वनाव कारण अन्व स्नेद्-पदा्थमि 
द्धक स्नेह-पदाथमं हस्म कणवाे 
जद्दी प्रख-मिल जनेय दते 

¡ यह्‌ बात अन्य अधिका स्नेह-पदाथमिं न्दी पायी जातीं; 
नु दके स्नैह-पदाथ॑का पोपण्-मह्ख खास दसी वातमे 
हीदहै। इममे वियासिन एः, प्डीः ओर {ईः वि्यसानं 
जो अन्य स्नेह-पदाथां एवं दले नदी होते । विभिन 
विराम्न ष्पः, ज मानव-दरीरकी उचित व्रि 
स्थ्य्का प्रधान द॒ हैः इसमे सवपते अधिक 
माचा्मै रहता है ओर एेसे बहुत थोडे तेल हैः जिने 
दसस अधिक्‌ मामे णह विटामिन पाया जाता ह | अयिकादः 


पदाथ अपनी त्रिजेष 
अधिक उन्तम है) 
सनं हिक-अम् रहते हँ 
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साध्रारण तेरे ओर स्नेह-पदाथोमे तो यह किट 
वरव्छुख दा नदी होताः | वृधके स्वेह.पदाधमे यद्यपि 
विसिन्‌ ष्डीः अर टः ( अपेश्नाङ्कन कुछ ; कंम मारे 


वि जात हैः परन्तु मानव-दरीरफे कुररक्षेम्भे 
इतना ह्यथ ह कि इनस छटो-स-छर मयका रहना 
महत्वपूर्ण दै } विटामिन डीःका सख्य सम्बन्ध उचित 
विकास एवं हडी तथा दतिके निर्माण्ठि दैओर का 
एफ प्रजनने  व्यकी विच्सनन्मुख अवस्था; जत 
कि वे पृषतय दुषपर्‌ द्यी पठे जते हः दृधकै साथ उन्दं कोड 
एसा तेख देना चाहिये जिसमे विटामिन (डीः अधिक हो; 
कर्मवि अकरेले दुथसे आवश्यक परिमाणमें वियमिन ष्डीः 
ल्ट {मिच्ता । वचको पयाति दृध देनैसे उनका उचित 
विकास निश्चित दै आर अनेक द्ृतकी बीमारि्ेते भी 
उनक्री रक्षा हामी | 
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२.४ प्रतिदात है 
प्रतिदष्च तक तौ ऊसीन र्टती है 
धको विरेष अङ्ग दैः ओर एद्ब्यूमन तथा ग्टोबूलिनः 
नसे दुग्व-प्रोरीनक्ा शेष भाय बनता है; अन्यं जेव 
वरै भी प्राये जाते ह आवश्यक चिका तथा दयीरको 
नाये रखनेकै चि भोजने उस तच्वदी पर्यात्त साना 
रहनी आप्रद्यक्‌ है, जिसको राश्रायनिक 'दमिनो-एसिडसः 
कटे हं ओर जो माप्त-तन्तु ओका निमाण एवं उनकी अमाव 
पूति करतादै | इस प्रकारे २० अम्क्षारोका जान 
रासायनिकोको हैः जिनमेसे ५ सो मांस-तन्तरयोकी बृद्धि 
द्यि निश्वयरूपसे आवश्यक बतलये गये द । किसी मी पोरीन- 
का जीषनसम्बन्धी मृस्य दो बाते ओका जातादहैे--एक तो 
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करै एेमिनो-एसिडस ह ओर दसरे य 
वे कितनी माचामे ह! एख्व्यूमन ओर केसीन दोनोमे रेपे 
रमिनो-एसिदस निस्खन्देह पर्या माताम विद्यमान हज उचित 
विक्स ओर नन्युजओके पु णक लिये आवद्यक साने गय 
है ¦ कटनेका ताप्यं यष है कि एल्थ्यूमन ओर कैसीन्‌ 
दोनो जीवनकी इष्टये पूरणं प्रोरीन हँ ! अवः जच हेम वानस्पस्य 
य जैव प्रोर्यानेस दुग्ध-प्रौदीनकी वुल्ना करते है; तवं इसका 
जीवनक्षभ्बन्धी मृस्य बहूत्‌ ऊॐचाद्यो जाता दै} इस बातका 
दत्व विदोपकर उन शाकादारियोके स्वये स्थष्ट हौ जात 
है, जो दधे प्रा कयि हुए प्रोटीनके अतिरिक्तं ओर किसी 
प्रकारका जेव मरोरीन नहीं ग्रहण कर्ते! एक बात ओर 
है; वह यद्‌ करि अन्नया दाक्कै प्रारीनीके साथ-साथ जब्र 
दुग्ध-परोटीन लिया जाता दैः तत उनका जीवनसम्बन्धी मूस्य 
बहुत अधिक वद्‌ जाता द । मानव-पोपणके सम्बन्धे यह भी 
एक मद््वधूरणं ब्रात दै ! उत्फद्नकी खागतकी दृष्िति भी 
मारा बहुमृद्य निरपेश्च आहार--दूध देनेवाी डेवरीकी 
गाय ही जेव प्रोरीन प्राप्त करनेका अव्यन्त सस्ता साधन दै । 
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¢ 
दुग्ध-श करः 
द्धम रक्रा साधारणतया ४.८ प्रतिशत रहती 
हैः किन्तु दृधकरे राक्तिदायक गुणका ३० प्रतिगत 


सीमे भिख्ता है । राक्ति-निर्माणका सख्य साधन हानेकै 
कारण छकरका सद्‌ा मिलते रहना दारीरकफे सिये आवसथे 
हे} जो भोजन हमल्मेग करते है; उसमे इस विददोप शकयः 
का अदा बहुत कम रहता डे । विन्तु सामान्यतः वहं शकरा 
माड़थुक्तं पदाथके पाचनते; ईखसे या दुधकी रीनीसे श्राप्च 
होती दै | अधिकर्मोड ( ८ ) वाटे पदार्थाकी तुलना 
मै दुग्ध-दाकंसका उतना सवर साधन्‌ नदीं दैः किन्तु दुग्ध 
दाकर पुष्टिकर भोजनकरे रासायनिक परिव्तनमे बियित्न 
प्रकारसे सदापता पर्हुचाती दै । अंतिम जो जीवाणुदीन किण्व 
८ एपट$८९8 ) की शकरा विद्यमान रहती है वह इस दुग्ध- 
राकराको इस प्रकार सड देती दै करि दरीरकी संचालन 
प्रकरिप्रामे उसका अधिक्र-से-जधिक्र उपयोग दो सके; जिस 
करि प्रौढ मनुष्यौकी अंतिम सडन रोकनेवाठे जीवाणुखौकी 
बृद्धिके ल्य वह एक अनुकर माध्यम वन जाय तथा 
केल्शिघम ओर फास्फोरस्को पचानेकी शक्ति वदने 
सहायक दो | 
खनिज तंच 
ठेते ग्यारह अजेव या श्चारग्रोरीनके त॑स्वौका पत 


सख्या | 


जो प्रध्यम श्रेणी पोप्रणकरे छ्य आविदयक्र 
}रेरियमः 
तवा ओर 


चला दैः 
ह । वे ह--केद्ियमः फास्फारसः सोडियम; 
मेगनीरियम, ञयोडीनः छ्रोरीनः गन्धकः लोटः 
मेगेनीज-- ये सारे त्च दृधमें रहते है 
- कैद्थियम प्रास करनेका दूध एक सर्वोत्तम साधन है, तथा 
दाति ओर हङ्खीका निरम्मण करनेवाठे इस त्की यथोचित 
सात्राको दुग्धान्नौके अतिरिक्त अन्य साधनोसे पना प्रायः 
अक्षम्भव ही है । विकाकोन्मुख चिदु तथा परिश्रमी मनुप्यकै 
व्यि क्रमशः ०८ ओर १० ग्रेम कैद्थियमकी आवद्यकता दैः 
ओर यह मात्रा २ पौँड दधस मि सकती दै } यह बात भी 
अच्छी तरह जानी जा चुकी है कि केद्दियमका अभाव शगु 
छ्धा्ओौमेसे एक महखपूर्णं क्षुधा है ओर यह एक ेषा 
तत्व हैः जिघ्तका अभाव ओत दजैफे भोजनम शायद सबसे 
अधिक पाया जाता है । केट्दियम प्राप्त करनेका अत्यन्त 
पुसाध्य उपाय है--आहारमे दूघकी मात्रा बढाना | साग-पात- 
दवारा प्राप्त क्वि हुए कैद्लियमकी अपेक्षा दूधका कैल्दियम 
बहुत शीघ्र पच जानेवाला होता है | गेहूमे दृधका तिहाई 
ओर मानवी-दूघभ गो-दुग्धका चौाई कैस्टियम होता है । 

केट्शियमके बाद महस्वपूणं खनिज त्वमे फास्फोरस- 
का खान है । केसीनको छोडकर एेसे बहुत कम परोरीन हैः 
जिनमे फास्फोरस मिला हो । अजेव फास्फोरसः दद्पिंस 
( [605 ) के साथ मित्य हुमा फास्फोरसः जेव एस्टसं 
( ए5ष्टःऽ ) तथा प्रोटीन दुध पाये जाते हँ । दूधमे 
भिद्यमान केल्डियम एवं पोटेदियमका मेगनीदियम तथा 
सोडियमके साथ अनुपात अधिकांश वही है, जो कि 
मानव-शरीरके मासतन्तओंमे पाया जाता दै ओर 
इसीलियि उनका महत्व है । बहुधा यह कहकर दृधकी 
आलोचना की जाती दै कि इसमे रोहत्व बहुत कम है 
ओर वास्तवे बात है भी एसी ही । यदि केवर दूघपर रहा 
जाय तो शारीरके ल्य आवदयक छोहतच्वकी माजा नहीं 
प्राक्च हो सकती, जबतक किं किसी अन्य साघनसे उसकी पूर्ति 
न की जाय | वन्तु फिर भी दुध जितना छोँहतत्व दै, उतना 
तो मिक ही जाता है। किसी भी दशमे यह अभाव उतना 
मह्वपूणं नदीं दै । माका दूष पीनेवाडे बके पित्ताशयमें 
बहुत सा खंहतच्व तो यो दी एकच दहो जायगा ओर उसके 
बाद इस अमाघकी पूति अन्य साधनोद्धारा बड़ी सुगमतासे 
की जा सकती 

अन्य सहायक खादय-तच्व ( विटामिन ) 

यद्यपि यह ठीक है कि कुक साग-तरकारिर्यौ कैरोटीनके रूपमे 

[र 


ॐ भ 
# दुग्ध एवं पोपण # 


७२९१ 


विटामिन "एः के अघ्युत्तम साधन टै तथापि विटामिन "ए 
के साधनक्ी दष्टिसे दुधका मद्व वहत अधिकः जव 
हम यह देखते ह कि अधिक दूधका उपयोग अन्य 
खाव्तच्वौकी प्रा्िके व्वि होता है ओर इन तच्वोकी 
म्राधिका सवेसे सस्ता साधन दूध ही है, बद्‌ जाता दै । 
अतः अन्य खाद्य-तच्वोकी प्राप्िके स्वि पर्याक्ति मात्रासि 
पीये हए द्धस्ते अनायास दही जो विटामिन एः हमै मिल 
जाता हैः उसे अतिरिक्त प्राया कभ ससञ्चना चाहिये । 
रिद्यु या छोटे बच्चे, जिनके दैनिक भोजनका अधिकां भाग 
दूध ही रहता है; विटामिन "एः के आवह्यक परिमाणका 
३० से ५० प्रतियात भाग दूषसे ही प्राप्त करस्ते ह । इस 
प्रकार विटामिन एः के साधन सूपे भी दूधका बहत 
बड़ा महव हे । 


दुघे प्रास होनेवाले दूसरे विटामिन हे -प्वी 9 ओर ‹बी२ | 
जहातक दम समञ्चते है,मनुष्य ध्वी वगके किसी भी वियमिनका 
कृत्िमरूपसे निमाग नही कर सकता । अतः उसकी प्रि 
भोजनद्वाया ही हो सकती है । ये विटामिन पौ मौर जीवोके 
मांस-तन्तुओमे रहते ह ओर शायद ओंतके मि्रजीवाणओं- 
द्वारा भी उस्न्न हेते हं । इतना दोनेपर भी भारतकै कुर 
भागो विटामिन व्बीः के अभावके कारण होनेवाी 
बीमारिर्यो बेरी-बेरी ओर पेस्परग्रा बहुत पायी जाती ह | 
यह बात ठीके कि दूघयैये दो वियमिन व्वीः,जौर प्व 
अधिक नहीं होते; गायके दुधममे मानवी दुघक्े विटामिन 
डेदरुनी सात्रामे होते है ओर खमीरकी शक्तिका ५० वौ 
भाग ह्येता है! आमिषभोजी तो इन विटामिनोको किन्ही 
अन्य साधर्नसि भी प्राप्त कर सकते हैः किन्तु दाकाहारिोके 
च्यितो दघ दही इनका सवसे सस्ता साधन है । 


फर ओर तरकारियोकी अपेक्चा दुधमे वियमिन सीः 
बहुत कम होता हेः अतः केवर दूधपर रहनेवाके ब्चौकौ ऊपरसे 
संतरेका रस पिखाना चाहिये । विगामिन डी, भी दुग्ध-स्नेहमे 
मिरा हज बहुत थोड़ी मात्रामे रहता है । अतः एेसी दया भी 
तेख-जेसी कुक एेपी वस्व॒ ब्चोको पिषानी चाहिये, जिनमे 
विटामिन ध्डीः का आधिक्य हौ | सरीरमे अधिक विटामिन 
८डीः कै प्रवेरसे दतां आर हडयोँका निर्माण तथा 
यथोचित विकास निरिचित रहता है ओर इस कारण वच्चे 
अस्ि-क्षयकारक रोगं तथा दत षड़ानेवाठे रोगसे बचे 
रहते हँ । दूध यह महत्वपूर्णं बियमिन (डी? बहुत कम हे, 
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अतः गायको ससायनिक परक्रियाद्वासय उत्तेजित घास खिलाकर 
अथवा स्वयं दुधको उत्तेजित करके दूधकरे वियासिन (डी 
को बदानेके प्रयत्न आजकल हो रहे हैँ । दूधमे विटामिन 
टः भी बहत कम माताम होता है ओर थोड़ा-बरहुत जो 
होता दै, वह वियामिन "एः ओर डी की माति दुग्ध-सेदमें 
ही मिला रहता है | 

दूधके पोषण-सिदधान्तौ का इतना वणेन हमने कर दिया; 
किन्तु णेस रूगता है कि अमी बहूत कु स्पष्ट करना 
देष है । हमे आशा है कि इस विषयमे वहुत आकर्षक ओर 
महच्वपूणं विचार भविष्ये प्रकट हग । विज्ञानकी व्याख्या 
अथवा उदाहर्णौकी ओर दृष्टि कयि बिनाभी हमे पूर 


ना ---------------~---------~- 


पूरा व्रिश्वास हे कि बनुष्य-जीषनकी प्रलयेक असार्म; विशेषकर 
जव वह शदावमे विकासोन्मुख रहता है या जब्र बह रोगी रहता 
है मथवा रोगसे दीघ ही उठा हुमा होता है, दूध एक 
बहुमूल्य खाच्-पदार्थं है । गर्भिणी या संतानवती माताओंके 
ल्ि भरपूर दूधकी यावदयकता दै । अधिक-से-जधिक- 
दूधक्री आव्दयकताको जानते हुए एेसे साधर्नो ओर 
उपायोको हँढनेका प्रयत्न करना हमारा धमं है, जिने 
सस्ते भावमे ओर सुगमताके साथ रोगोको दूध मिरु सकै | 
इससे हमारी बहूत-सी सामाजिक एवं आर्थिक रुत्थिर्या 
युलञ्च जार्यगी--जेसे दुष्पोषणः शिद्यु एवं मातार्ओकी मूल्य 
तथा असमय ही समाघ्ठ हो जनिवाङा छोटा जीवन । 
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सदा मोदसे 


आह्न 


आओ मोहन } आओ माहन ! प्रेमसुघा बरसा मोहन ! 
घूम धूमकर पीछे पीछे 
वन-वन जिन्हे चराते थे तुम] 
नीदी, पीली, धोस, दयामा , 
कहकर जिन्हं बुखाते थे तुम । 
वे प्राणोसे प्यासी गौयां पुकारती दहै, आओ मोहन । 


जिन बड्ोको गोद उटाकर 


खुम्बन करते कभी प्रेमसे 
कभी जिन्हे तुम थे सहते । 
मुक भावस वे कहते है अव न अधिक तरसाओ मोहन । 
हाय ! हाय ! असहाय इदैये 
कटतीं आज तुम्हारी गेयो, 
कहां गये गोपा ! त्दे ही 
रटत आज्ञ तुम्हारी गया) 
खाओ तरस, दर्ख दो आओ, आकर इन्दे बचाओ मोहन । 
आओ मोहन ! आम मोहन ! प्रेमखुधा बरसा मोहन । 


रहे खेरते । 


--रिवनाथ दुबे ह 


गोभक्तिके ९ 


( सची टना ) 


(. 
~ को्हापुर राज्य ओंर त्रिटिश राज्यकी बीच सीमापर 
धुदकी नामक एक छोय-सा गोवि है | गोबिके देवालयमे एक 
गौ रहा करती थी | ठ्गभग १०० वर्षं पहृेकी घटना है ] 
कुछ कसाई कोल्हापुर राज्यमे गोर खरीदकर अंग्रेजी राज्यम 
ठे जाते हुए इस गकर जंगल पूर्हचे, उनके साथकी 
गोम कुक बछियर्पे भी थीं । इन्दे क्या पता जो इमे 
जीवनके उस पार उतारा जां रहा है ! पर इतना तो वे 
समञ्चती थीं कि विन्हीं कठोर हा्थोने हमे बधा दै! इस 
बन्धनको वुडाकर वे निकर भागना चाहती थी | उनवी 
पीठपर कताइयोके उड पड़ रहे थे | फिर भी वे बन्धन 
तडाकर भागनेका प्रयक्त कर ही रदी थीं । उनसे एक 
किसी तरः बसि निकट भागी ओर सीधे गोषके मुखियाके 
घरमे धस गयी । कसार्दके नौकर उर्फ पछि खगे थे, पर 
वह उनके हाथ न आयी | 
कणादो ओर गोओंका यह रंग-ढंग देखकर गँवकै 
चरवाहने बाकी गौ्ओको मी मगा दिया । तब कराह 
ओर चराम बहुत कहा-सुनी हई । शरणागतको भला 
हदु होकर वे कैसे छोड़ सकते थे १ दहिदू-धमंकी तो यह एक 
मुख्य बात है- 


सरनगत करै ज तजि निज अनित अनुमानि \ 
ते नर परवीर पपमथे तिन्हहि बिरोकत इानि॥ 


एक तो रारणागतः; दृषरे गोमता; जिसके स्यि 
पूर्वके छोगोने अपने प्राणतक न्योावर कयि | ठेते सुद्द्‌ 
परम्परागत संस्कार जिनके ह, वे ग्वले-गड़रिये भला उस 
गोको कैसे छोड़ देते ! बड़ी हूजत हुई सनदी करते-करते 
बात उस बह्ियाकी कीमतपर आयी । काद ५०) सुपथा 
देनेको तैयार दए पर उसी बछ्छियाकरे स्थि । आखिर 
पिनककोडका अगु डंडाकोड चर पड़ा । एकर तरफ ये 
तीन-चार कसाई ओर दूरी तरफ गकि ख ल्येग | 
कसादइयोके मिजाज ठंडे हुएः तव उन्होने सरकार-दरवारका 
रास्ाठ्या | उन्हे खम्ेजी हुकूमतका बर था ओर जिस मुखिया- 
कै य्ह वह गो स्वयं आ गयी थी उसे धर्मकी एकताका बर 
था | दोनोकी भिडन्त हुई । पोलियिक एजेटने महाराजको 
छिला भर म्षराजने मुखियाको तरव क्षिया | तव गोवकै 


सव रोग वक्ियाको संग लेकर महाराजके पास गये | 
बछियाको महाराजकै सासने करके सारा हार कह सुनाया 
ओर बेटे, आप गो-बह्मणप्रतिपालक है, इसे हमलोग आप- 
कै हवाठे करते है, आप चाहे इसे कसाहयकि हाथमे दे 
ञप्रेज सरकारको दे उदेयार्गोवकोदेदे। आपदी इसके 
विधाता है |: महाराजने गोववालोका कहना सुन-समश्च लिया, 
गों गोववारलेको दी सोप दी ओर यह आशा की कि, (करवीर 
८ कोर्हापुर ) राज्यम कसई रोजगार न करे | 

दिदू-धमकी इष्टे इसमे कोद नयी बात तो नहीं हुई । 
पर इसके आगेकी घटना हृदयको बेधनेवाटी है } गबिवाकोने 
यह गौ विके रिवाट्यमे श्रीराङ्करजीको अर्पण कर दी । तवसे 
मृत्यु होनेतक वद गौ उसी रिवाल्यमे थी; कभी किंसीके 
खेतमे नही गयी; किसी पद्यसे छ्ड़ी नदी; कभी चूमती भी 
नहीं हृद तो फिर गाभिन कहंसि होती १ पर जिस दिन 
्रीरिवार्पित हई, उस दिनसे अपने जीवनके अन्तिम दिनतक 
शिवजीके पञ्चामृतके व्यि प्रतिदिन आधा सेर दुध दिया 
करती थी | 

(२) 


सतारा जिलेके कराड ताड्कैमे कासार सिरवा नामक 
एक ग्राम दै ! योक रहनेवठे गोविन्ददास महाराज महान्‌ 
गोभक्त थे | उनकी गोभक्तिकी कथा अतिराय हृदयस्पर्शीं 
ह । इनके मठमे इनके बैठने ओर सोनेके स्थानको छोड्‌ 
वाकी सब जगह गो्ओके गोसे ही भरी हई थी । इन 
गौ-वछडकी सेवा केम दी इनका सारा दिन बीतता 
था | एक वार इनकी कुछ गरे खो गयीं | इन्होने 
तहसील्दार्की कचदहरीमे दरख्वासर दी ओर यों हरते 
टहल्ते पासके बेख्बड़्‌ बाजारमे चे ग्ये तो खोयी हुई 
गोओंमसे कई इन्हे कसादयोके हाथमे दीख पड़ीं । इन्हौने 
पुिसम इत्तिछा दी । कसादइयोने ङु सबूत पेश किये यह्‌ 
दिखानेके ल्यि कि गणै हमारी ह) इनसे पृछा गयाः 
आपके पास कोई सबूत १ इन्हे जवाब दिया, भेरी गोर 
ही मेरा सबूत है ! वे ही मेरी गवाही देगी | यह सुनकर 
बहुत छोग हंस पड़ | 

गोन गवाही दी ! 

जो बोल नदं सकती, वह गवाही कैसे दे सकती दहै ! 

पर शद्धा-मक्तिके लि बुक भी असम्भव नहीं है । जड 
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पापाणकी सूरिं यदि मोग पा सकती है तो विश्वजननी गोमाता 
अपने भक्ती ओससे गवादी क्यौ नदीं दे सकती १ तदसीलदारने 
जव पूछा कि; आपकी तरफसे कौन गवाह ह तो गोविन्द 
दासजीने गौर्जौकी तरफ अँगुरीसे इशारा क्रिया । तदसीरूदार- 
ने कहा; आप गौओंकी तरफ इगारा करते हैः पर पे गोर 
आपकी है इका सबूत क्या है १ गोविन्ददास्जीने उत्तर 
दियाः श्सवरूत १ जगत्‌की सव गौर हम तपस्वी ब्राह्मणौकी हं । 
आप चाह तो या्लौको देख सकते है ।: तदसीरदारने कहा? 
"यह सबूत तो द्रापरयुगक। दै; आज इससे कों मतट्व 
नहीं हासि हयो सक्ता । ये गोर्‌ आपकी है तो कोई रसीद- 
पुरजा या ओर कोई कागज आपके पारे दै जो आप 
सवूतमे दाखिल कर सके ? गोविन्ददासजीने काः 
(कागज-वागज मेरे पास कुह नदी है | ये गोमातार्पं ही मेरी 
गवाह ह । में इन्दं बुखाता ह ये यदि मेरे पास आ जाये 
ओर अपना प्यार दिखा देँ तो आप मनये यानहीं।ः 

तहसीट्दार तथा प्रतिपश्ची खोग जव राजी हुए तब 
गोविन्ददासजीने गौ्ओको पुकारा, शङ्खा; गोदा; यमुना; 
कृष्णाः सावित्री; मेरी माता, आओ, आः मेरी माता 
आओ ` इस तरह पुकारते हए च्य दी उन्होने उन गोर्ओको 
अपने पास आनेके चपि हाथपे इशारा किया; व्यो ही सवर गौं 
अपने बन्धन तुड़ाकर उनके पास दौडी गयीं ओर उनका 
वरदन चाटने लगीं । सव छोग ओर कसाई भी देखकर दंग 
रह गरे ओर गो गोविन्द दा्षजीके पीले-पीे मठके अंदर 
अपने गोठोमे आ गयीं | वेखवड़कै बाजारकी तरफ तवसे 
गोविन्ददासजीकी विरोष दृष्टि हो गयी । 

श्रा मेरी कपिली ।' 

आशिन कृष्ण १० राफे १८३९ ( ता० १०-१०-१७) 
कादिन था। गोविन्ददापजी खोयी हुई गोओंको देखने 
बेलवड़ वाजारमै पर्त । देखते-देखते एक गोके सामने 
ठर गये ओर समीप ही खड कुछ गरेवकरसे कहने लगे; 
ष्ेखो; यही तो मेरी कपिटी ८ कपिला ) है । अब कते 
क्या हो १ इस तरह कितनी गेरपँ खपता हो जाती होगी | 
कोई युध टेनेवाला नहीं रह्म । यह देखो; मेरी घोरी ! बह 
वहो मेरी कबरी भी हे ! हेरे ! हेरे ! भगवन्‌ ! आप कवतक 
मेरी परीश्वा करेगे १ इतने हिंदु्भौके जीवित रहते गौओंकी 
गदरनोपर द्रुरी च्छेश्येम्याददु है पर मै इन्द क्या 
कर्टरपमे खयंक्यादहं! मै ददूः हिदुमि मी ब्राह्मण मेर 
देखते यद सब हो रहा है ओर मैँजीरहा हूं ! धिकार है 





एते जीनेको ! गोपाछ ष्ण | अब इसत जीवनको समाप्त 
कृरनेमे क्यौदेरल्गा रहे दहोदहा | मेरी कपिली { एेसे 
ही दुःखोद्वार उनके मुखसे निकठ रहै थे ओर वे इधर-से- 
उधर चक्कर छ्गा रहे थे । सैकड़ों बार उन्दने कपिराका 
नाम ख्या । जो छखोग वौ जमाथेवे कोई भी अव उन्हे. 
नह दिखायी देते थे । उनके सामने सव जर कपिली; धौरी; 
क॒बरीकी दी मूर्तियां खड़ी थीं | उनकी इष्टि उन्दीकी जर 
खग गयी । उनकी देह जड़ हो गयी; एक जगह स्थिर हो 
गवे, एक बार आक्ारकी ओर देखा भौर फिर अपनी गोओं- 
की ओर देखा; हाथ जोड़कर प्रणाम किया; उपथित गो- 
सेवको प्रणाम करिया । भगवान्‌ गोपा कृष्णको एक बार 
पुकारा ओर शहा ! मेरी कपिटीः कहते हए धड़ामसे धरतीपर 
गिर पड़े । यह देखकर रोग इधर-उधर भागने ख ओर 
आठ-दस गोर बन्धन तुडाकर उनकै पास आ गयीं ओर 
उनका बदन चायने लगीं | पर वे अ कर्थ गो ओर 
गोपाख्का ध्यान करते हुए वे इदहलोकसे चके गये । सिरंबा 
गोव गोविन्ददा्जीका अन्त्यसंस्कार हुभा ओर बेरुवङ्भे 
उनका सारक-मन्दिर बना है । 
(३) 

सन्‌ १८९६२ महाराष्ट ओर कर्णायकमे भयङ्कर अका 
पड़ा | गरीब-गुरवा ओर गायन्रैक तथा अन्य पञ्च भूख 
मरने छ्गे } बीजापुर्की तरफकै (माणः जातिकै कु रोग 
पेट भरनेकफै ल्य कोरा पुर-राज्यके चिचली गोवमे आकर 
रहने खगे । उनके साथ बहुत-ते गायक मी ये | ये छोग 
नाममात्र मूस्य छेकर अपनी गौ ओर वैलोको बेचने छे । 
कसादयोके स्यि तो यह मौकादीथा। चार आनेसे ठेकर 
वारह आनेतकमे गायब विके ओर कसाई उन्हे डंडे 
मारते हए के जाने सगे | 

गाय-बे एक तो भूखे थे? दुसरे उनपर ङंडोकी मार 
पड़ने गी । उनसे एक पग भी चल नहीं जाता था । यस्ते- 
मे हनुमानजीका एक मन्दिर मिखा । इन गाय-बेोमेसे एक 
गौ शायद हन॒मान्‌जीको अपना रक्षक जान छंमेते निकल- 
कर हनुमान्‌जीके सामने जाकर बैठ गयी । कसादर्योने उसे 
मार-मारकर उठाना चाहा; पर वह नहीं उरी | उसपर इतनी 
मार पड़ी किं साठ-पत्तर जखम हो गये ओौर उनमेसे रक्त 
बह्ने ट्गा, नेरौसे ओख॒ओंकी धाय चल दी रदी थी | अति- 
दीन होकर वह चारो ओर ताक रही थी कि कोई मार्ईका 
साख आकर चुड़ायेगा । गवके एक रईस सुख्तान वारूगोड़ा 


संख्या २] 
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पारि वह आये तो उनघे यह हाक देखा न गया ! उन्दने 
कसादरयोकों बहुत समञ्चाया; पर उनके निर्दव हृदय न 
पषीजे । तव पाटिक गवे लोको जला सधे | वके 
लोगोने सव गोओंको अप्ष्टी खरीदसे अधिक मूद्य देकर 
चुडा ख्या । पर उस बैठी हूई गोको खरीदनेके स्यि कोई 
तैयारन्‌ हआ । तवर पाटिख्ने स्वथं उसे ब्रारह अआनेमें 
खरीद ख्या | 


'गोमाता ! अव उटोः पारिल्के यह कहते ही वहं उक्र 
खड़ी हो गवी | सव्र छोग आश्वर्यं करने खमे । आठ-दस दिन 
दवा-दारू करनेपर वह गौ अच्छी हो गयी । जिस दिन वह गो 
पारि यौ आयी; उस दिनसे पारिक्का भाग्य खुल, 
उनकै घर लक्ष्मी रमने लगीं | 


पारिक्की यह विभवृन्रद्धि कुक ईर्ष्या प्रकृतिके लो गौंसे 
न सही गयी । एक वर्षैके अंदर ही "गो चोरी की हैः इस अभियोग- 
पर पारिख्कै नाम गिरप्तारीका वारंट निकला | घरकै स्व रोग 
रोने य्गे; गौ भी रभाने ख्गी । पर पारि कु नहीं बटे । 
गौ जन्त की गयी; पर उसे ठे जानेका किसीको साहस नहीं 
हुआ; क्योकरि वह रास्वेते भरी हुरईः सीग अआगेको किये दए 
बड़ी तीखी दष्टिसे देख रही थी } एेसा मादूम होता था कि 
दस-बीस आदमी मी उसे पकडनेकै लियि एक साथ उसके 
पास जाते तो वह सबको छिया देती । पर इसके अगि ओर 
भीतो उपाय उनकेख्यि येही) वे गौको ङंडोसे मारने 
लगे । पारित यहं नहीं सहा गया ओर उन्दने गौको छोड 
दिया । सरकारी आदमी उसे मारते हुए महाछ रायबागमे ॐ 
गये ओर व्हा उसे कसकर वोध रक्ला | गौने खाना-पीना 
छोड़ दिया ओर वे हीः बिना कुछ खाये-पीयेः आठ दिन 





जर्हो-की-तर्दो खड़ी रही } यह देखकर मेजिष्टेटको दया आयी 
ओर उन्हौने गौ अभियुक्त ८ सुरुतान पारि )के ही इवे 
कर देनेका हुक्म दिया | 


अभियोग चढ़ा था । अभियोग रचनेवठे कुछ हिंदू दी 
थे ओर उनमे कुछ ब्राह्मण भी शामिल थे | पासके दी एक 
गोवका महार इस कामके खयि खड़ा क्रिया गथा था | उसीको 
फरियादी बनाकर उस्कै द्वारा यह मामस्य दययर कराया गयां 
था । पुकि दंसपेक्टरने पाटिल्से सबूत मोगा तो उन्होने 
सब्र सवा हाट उन्ह सुना दिया ओर कहा कि मेरे पास ओर 
कोई सबूत नदी है । पुलिस इंस्पेक्टरने सच्चे-शटेकी पूरी 
जोच करायी । फरियादी महार उस गौको जिस पासके एक 
गोवकै महारसे खरीदी बतलता था; उस गोवमे यह गो छोड़ 
दी मयीः पर वह गौ न तो उस वेचनेवाठे महारफे घर गयी; 
न फरियादी महारफे घर, बद्कि वहसि छः मीके फासटेपर 
चिचली गोवके इन सुख्तान पाटिक्के धर सीधी चरखी आयी 
अन्तमं सत्यकी विजय होती ही है । सरकारी हुक्मसे सम्मान- 
कै साथ वह गौ पाटिक्के घर परहुचायी गयी; गौको ओौर सव- 
को बड़ा आनन्द हआ | 


इस गोने पाटिलूको चार बड़े ओर तीन बकियार्पैँ दीं। 
वह खयं रोज तीन सेर दूध अन्ततक दिया करती थी | सत्यु 
दिन वह गौ रोजकी तरह चरने गयी जर चरते-चरते एका- 
एक नीचे बैठ गयी ओर खर्गको सिधार गयी । पारिखने उसकी 
स्मृतिमे एक समाधि-मन्दिर बनाया है । उस गोफ वंशका 
अच्छा विस्तार हुआ है । पाटिर इन बछ्िया-बडोको इस 
दर्तपर छो्गोको देते दकि कोई इन्दं बेचे नदीं | इस प्रकार 
पारिछ्की गोभक्तिका फर सबको मिर रहा है | (गो. जा. को.) 


क 


गोवरसे प्राथना 


अश्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां रसं बने । तासासषभपल्लीनां पवित्रं कायशोधनम्‌ । 


यतमे रोगश्च शोकश्च पापं मे हर 


गोमय ! ॥ 


वनम अनेको ओषधियोके रसको चरनेवाटी वृषभपत्नी ( गायो >) कै पवित्र ओर कायाकी शुद्धि करने- 
वाङे हे गोबर ! तू मेरे रोगः शोक ओर पापका नाश कर । 


--- व्क 
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८ ठेखक--्रीसुरलीधरजी दिनोदिया, बी ०४०; एल्‌-एल्‌० बी ) 


क्रालिवमे तेरे रूहे-मुदन्बतने पनाह ॥ 
सूरतसे अर्थौः होती दै इन्सानकौ चाह \ 
दुर अमुतमं निगाह ॥ 


रसमरी रओं र 
दिर पै मेरे मोनी सुरव तेरी, 


नक्रा 


अछ स्पाई्‌ 


खूब टुनियके दिबष्मि दै सूरत तेरी 
दद हसवतसे जो दावाए-स्खुन गे दै) 
दूधसे तेरे स्डकपनमे जब धोद है॥ 


--स्व ° बजनारार्यण “चकबत 
यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता कि पञ्युओंको पात्‌ बना- 
कर उनसे सवारी, दखई, हक चटनेका काम लेना एवं 
उनका दुष निकाठ्कर पीना मानव-जातिने कव सीखा | 
संसारके प्राचीनतम उपरन्ध साहित्य वेदमे भी इसका 
उल्ठेख पाया जाता है । निस्न्देह अति प्राचीन कल्म ही 
मानव-जातिने यद आविष्कार कर लिया था अर इसी 
आविष्कारफे सारे मानवजाति सभ्यताकी दोडमे खवे कदम 
रखती बदी चली आयी है । समभ्यताके विकसक इतिहासे 
पञ्चय, विशेषतया गायका खान बहुत अगे हे । 
यौ तो समी पञ मनुष्यके ल्ि उपयोगी है; पर गायकी 
उपयोगिता अनेकों दष्टियोसे सर्वोपरि है | वर्तमान काले 
प्रथ्वीके सभी सभ्य देम गाय विद्यमान दै। ओर सभीने 
गो-भक्षकौतकने, गायके सवौपरि महच्वको खीकार किया है | 
ठेकिन भारतवष॑की अपनी बिरोषता यद दै किं यहो गायको 
अज्ञातकाख्ये धार्मिक दष्टिकोणसे देखा गया है । भारतवर्षका 
यह्‌ इष्टिकोण उसकी (सत्यम्‌, रिवम्‌; सुन्दरम्‌? की भावनाकै 
अनुरूप ही है । दृष्िकोणकी यह विदवकलव्याणी व्यापकता 
अन्यत्र दुर्लभ दै । समस्त दहंदू-साहित्य गो-महिमासे 
आओतप्रोत दै । 
किसी जमानेमे मद्रके अभावमे वस्तु-विनिमय होता 
था ओर शायद गायसे सुद्राकी इकाई तौरपर भी कभी 
कामला गया हो । टेकिन हमारे आजकरे कृषिप्रधान 
देशमे, जरह ह्मे वेल को जोता जाता है, गाय-वबर सचमुच 
किसानोका धन है } सूरदासके व्रजमे "गोधनकी सौः खायी 
जाती थी | आजके त्रजका हमे पता नहीं, हमरे हरियानामें 
आज भी गाय-वेखको धन कहा जाता है सौर किसान 


लोग गाय-बेलकी सौ--रपथकी प्रथां भी पायी जाती है । 
वाच्यार्थमे दूधकी नदिया तो शायद दही कभी बहीः 
हौ, परन्तु हमरि हरियानेम धी-दूधकी प्रचुरता थी ओर 
लू थी एक बृद्धने;, जो गोविभरमे आयु सवसे बड़ा 
हैः हमे बतलाया कि वह अनाजतो क्म खाता था; घी. 
दुध ही अधिक खाताथा | तवर अतिथिका घर-घर दधसे 
सत्कार क्या जाता था | प्रसूता एक जापेमे इतना धी 
खालकेतीथी किं अवतो उतना दूध भी जचा्ओको प्राप्त 
नदी होता । दुध बेचना नीच काम समञ्ा जाता था। 
किसान कहते थे किदूध बेचा; एेसापूत बेच} हमारी 
अपनी यादन कितनी बातें बदल गयी है । श्राद्धफै दिनि 
गविने दूघ मोल नदीं मिलता था; सुप्त मिल जाता था। 
आज उसी हरियानेमे छाछ भी बिकती है ! हमने पदटे-पद 
सुनातो विश्वासद्ीन हआ कि छाछ बिकती है; पर सचाईं 
जानकर आद्चयं एवं दुःख हआ । बद्धार्पै आज भी 
बहुञको असीसती है, दूध नदाओ, पूतौ फलो, बृढ 
सुद्यगिन होः ओर इस असीसम पुराने दिनोँकी एक 
स्लख्क दै । 


कहा जाता है किं हरियाना नाम पड्नेका यह कारण 
है कि यहो जंग बहुत ये ओर खूब घास होती थी । बात 
कुक ठीक-सी लगती दहै । आज पडुओको दिनम ओर 
रातको (८ जिसे "पसर? कडा जाता है ) जंगल्मे चराने ठे 
जाया जाता दै। ल्ड्कै-र्डकियोः वृद्धौ एवं युवसे भी 
यह काम ख्या जाता दहै जर उन्द हमारी बोरीमे पानी) 
कहा जाता है । यह सब होति हूए भी सब छु बदला हुज- 
साख्गता दै | दुर नदीः खयं हमारी यादे १० सेर दुघ 
देनेवाटी गाय साधारणतया होती थी; जो आज १०-२० 
गेविमे खोजनेपर शायद मे । वैर कैसे सुन्दरः; सडक, 
ऊचिः द्बे; मारी, तगड़े ओर तेज चल्नेवाठे होते थे ओर 
कितना भार वहन कर सकते थे | किसानखोग उह 
डोर, वाजो, आ मूष्णोसि सजाकर ओर रास हाथमे थामकर 
गवे छाती चौडी कर्के चस्तेये तो पडोषीको भी 
आकाह्का होती थी कि मै भी इसी तरह ग्व॑से चद | 
सडकी बात ददी क्या; उनकी चयाईका समूचे गोवकी 
तरफरसे सम्मान्य अतिथिकी तरह सुप्रबन्ध होता थाः जो 


संख्या २] 


कही-कहीं अवर भी पाया जातादहै। ओर गायका अनुपम 
सन्द देखकर तो उन्दँ माता कहना दी पड़ता था | 
ठेकिन आजे ये मरधिव्छे पञ्च॒ ! कहते है अन्देलण्ड ओर 
बंगाख्की गायं पावभरः आध सेर दूध देती द । सुनकर 
आश्वर्यं होता है । ठेक्रिन इरियानेकी नस्ट्का हृप्ि क्या 
हससे अधिक शोचनीय नदीं है १ लोग कते है--कर्हा तो 
रुपयेका मन; डे मनः अनाज बिकता था ओर कहौ आज 
रपयेकी १० सेर कड्बी ओर १५ सेर न्यार (चनेका 
भूसा ) बिकता है । ठेकिन किसी जमानेमँ अर्हो स्पयेका 
मन, डेद मनषी विक्त था(दूधक्रातो माव दही क्या 
होगा } ); वर्ह आज धीको तोते तोलनेकी नौबत आ 
प्हुची है । पञ्च-विशेषज्ञ बतखते है करि हमरे ये मरषिल्ले 
पयु भारस्वरूप हैँ तथा किषानोके आर्थिक उत्थानम भारी 
रोडे है । यह ठीक हो सकता है | पर उसी हिसाबसे 
जो चनेपर हम आजके भारतीय मनुष्य भी तो मरधिस्छे 
ठरते है | क्या विशेषज्ञ कुपाकर बतख्वैगे कि हम मनुष्य 
किसकी उन्नतिमे वाधक है १ वास्तवसै तो समूचे भारतीय 
राष्टूका व्यापक हास हुआ हे । श्री डी° एच० जानीका कथन 
यथार्थ॑है किं मनुष्य तथा गाय दोनोका उत्थान एक साथ 
होता है एवं पतन मी एक साथ होता है | जहो गोभक्षक 
देशने अपने यहा गायकी नस्छ्को सब तरहसे उन्नतं किया 
हः वर्ह इम गो-पूजकोने उसका हास होने देकर अपने- 
आपको भी पतनके गहरे गङ्खम गिरा दिया हे ! ‹किमाशर्यमत्तः 
परम्‌ ॥; 


छेकिन हमारे देशके छुभचिन्तकोका ध्यान इधरन्‌ 
गया हो, सो बात नहीं है । खा० दयानन्द सरस्वती शायद 
प्रथम भारतीय ये, जिन्हौने हस बातको अनुभव किया ओर 
उनकी 'गो-करुणानिधिः निस्सन्देह आधुनिक भारतीय 
भाषाओं गो-साहित्यकी सर्वप्रथम पुस्तक दै । उनके 
आन्दोखनकै पश्चात्‌ देशम गोशाखओंकी यापना होने 
गी । राव बहादुर जे° एन० मानकर महोदयके कथना- 
नुसार वर्तमान समयमे भारतभसमे १५०० से अधिक 
गोशालर्पँ एवं पिंजरापोल तथा २०० कै छगभग अन्य 
सेवा-संस््ँः है जो पश्चुओंकी सुख-सुविधके कार्योमिं प्रवतत 
है । इन गोशालरओकी विविध मदसि वारक आय करोड 
रुपयेतक पर्हुंचती होगी । टेक्रिन इन गोदालयसे रष्टय 
समस्याओका समाधान बहुत ही कम हुआ है | 


भारतकै सुर्छिम शासक गो-मक्षक ये; पर गो-वंशका 
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हात मुर्लिम-रासनकाल्मे मी इतना न हुआ था जितना 
तरिटिय शासनकाल्म हुआ है । नहो युरोपके छोटे-छोटे 
र प्रतिवष क्रोडो ख्पयेके इग्धजात पदाथं बेचते ई, 
वहा हमारा यह मान्‌ याष् आज खलो रुपयेकै दुग्धजात 
पदार्थं विदेरोसे प्रतिवर्षं खरीदता दै ओर स्वयं खाट, 
मांस, रुधिरः चर्बीकी विक्रमे आगे बदा हजा है| हमि 
रासकोफे देशम (अधिक दूध पिओः आन्दोखन प्रकारकी 
भरसे चलया जाता है ओर यर्हो जचा-बश्चौ ओर बीमारोके 
व्यि भी दू अप्राप्य ह | त्रिटिद साम्राञ्यके द्वितीय नगर 
कछकतामे भ्पूकाः की जितत जघन्य अमानुषिक प्रणारीसे 
काम टिग्रा जाता दै बह शायद संसारके अन्य क्रिसी देम 
न पायी जायगी ! इस युद्धमे पञ्यु-घनका भयङ्कर विना 
हा है । सरकारने स्येकहितैषियकी प्रार्थनापर एक 
दीली-ढाही घोषणा निकाल दी थी} उस कागजी घोषणा 
पर भी अमर कर्तकं हु यह बात अलग रही । हमार 
इरे गाधः वैः भैंस आदिकी कीमत पहलेसे आटगुनी- 
तक चद गयी | जन-सेवकौने किंसानोको समन्नाया ओर 
गोम पंचायत भी हुईं कि खोभमे पञ्चुभोको हाथसे 
न निक्राख जाय । ठेकिन चदीकी दरियाकी बादकेो कर्टातक 
रोका जा सकता दै १ 


हमासय दिखार जिला दुर्भिक्षौका धर कहलाता दै । 
हाख्कै अकाले चारके अभावसे हमरे पश्यु-षनकी अपार 
क्षति दई । खोगोने ग्ण १) ॥) मे वेचीं, मुफ्त पकड़ा दीं 
एवंयोंदहीखोड दीं कि कीं जार्यैः जिनपैसे अधिकतर 
कसाये हाथ लगीं । बैलके अभावमे कितनी ही लियो ओर 
पुरुषोने हल्मे जुतकर खेती की । हमरे इराकैसे चुनी हदं 
हाटकी व्याथी हुई बदधिया गाय-भसे शह-मोगि मोरुपर खरीद कर 
मुस्मान छोग ८ इन्द "व्यापारी? कहा जाता है ) कल्कत्ता- 
बम्ब मेजते है जो सूखनेपर ( दूधदेना बंद होनेपर ) 
वच्चेसमेत वहीं द्ुरीके घाट उतार दी जाती दहै | य 
'्यापारः जाने कवे जारी है ओर व्यापारी लोगोकी 
खुराहाटीको देखकर इस “व्यापारः की उन्नतिका अंदाजा 
गाया जा सकता ह । इस ष्व्यापारः के कारण गाय-भसोकी 
नस्छ मिटती जा रही दहै । उपदेशको-भजनीकोक प्रचास्ते 
प्रमावित होकर बहुत-से हिंदू सुसस्मानको गाय नहीं बेचते; 
लेकिन व्यापारी लेग दू वेषमै भीञाजते है ओौर ददु 
दलखखते मी कामले है । गो-रेवक इस विषयमे कृवसे 
प्रयलरीक है; पर केन््रीय ओर पंजाब सरकार, जो अपनेको 
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जमीदाये ८ किसानो ) दी सर्कार बतसरती हैः कै कानोपर 
जनक नदीं रंगी । ये सरकारे अपना कतव्य समञ्चकर इधर 
परब ह्य तो ख्ायी ह निकाल्ना कुक कठिन न होगा । 

भारतम गो-वंसके हास्के प्र्यक्च एवं परोक्ष अनेक 
कारण गिनि जा सकते ह ओर उनके निराकरणके उपाय 
भी समथ-समयपर सुञ्ाये जाते रहे दै । लेकिन हमरे दीरष॑- 
काटीन प्रयलोके बाजू परिसिति सुधरनेकी बजाय बिगड़ती 
ही गयी दै । 

परिस्थितिका तकाजा है कि फिरसे इस विप्रयपर अखि 
राष्ीय समस्याके तौरपर गम्भीर चिन्तन कर । जरूरत 
कि गोसेवक कार्यकर्ता; विरोषक्ञ विद्वान्‌ एवं इस विषयमे 
दिलचस्पी रखनेवाछे सजन देरके कोने-कोनैसे आक्र इक 
हं ओर विचार-विनिमयके दारा सरे देखे स्यि गो-वंशकी 
समुन्नतिकी योजना स्थिर करे } वासवम तो रष्ीय सरकार 
ही इस समस्यापर राष्ीय दष्टिकोणतते विचार कर सकती दै 
ओर वही योजनाको सफल बना सकती है । पर राष्ठीय सरकार 
जब कभी बने, तबतक इस प्रश्षको सटना सर्वथा अयुक्त होगा । 
क्योकि तबतक बहुत काम तथा अनुभव दहो. चुका होगा| 
योजनाके निर्माणे ओौर उसे कार्थ॑रूपमे परिणत करनेमे केन्द्रीय 
सरकार; प्रान्तीय सरकारों तथा रिथासतोका सहयोग भी छिया 
जाना चाद्ये । हये इस प्रश्पर व्यावहारिक इष्टिसे विचार 
करना पड़ेगा; निरी भावुकताप्ते स्थायी सफलता मिटनी 
असम्भव है । जवतक गो-भक्चक रहैगे--जर वे रहेगे द्यी, गो. 
वध होगा दी । मु्स्मान्‌ आदि अहिंदुओको गो-वर्धन-कार्यमे 
साथ लेना ही चाहिये ओर उन्हं साथ देना पड़गा; क्योकि 
जन-कस्याणमे उनका भी कल्याण है ओर राषटफे आर्थिक तथा 
खास्थ्य-सम्बन्धी प्ररनोसे उनके भी दितीका छ्गाब है। 
इसस्ि वे अलग कैसे रह सकते ह । ठेकरिन उनकी यह दृष्ठ 
मिे; तब न । यदह इष्टि मिरेगी जरूर, देर हो सकती है । 

ठेकिन इससे भी जरूरी एक ओर काम है । तमाम 
गोदाखओंका कैन्द्रीयकरण पहला कदम है | ये तमाम 
विश्द्किति गोशालर्ण एक केन्द्रीय संघटनकै मातहत 
पारस्परिक सहयोगके आधारपर संचालित द तो ब्रहुत काम हो 
सकता है । कार्यकर्तओंकी सिखल्ाई ( "५21; ), सो- 
साहित्यका प्रकारान एवं वैज्ञानिक छान-बीन--इन तीनों 
महत्वपूर्णं कार्योको केन्द्र व संघटनकरे तच्वावधानमे आसानीसे 
शुरू किया जा सकता दे तथ। विरोषक्ञकी सेवाओंका सदुपयोग 
किया जा सकता है । केन्द्रीय, प्रान्तीय एवं रियासती सरकार. 


€ ५ € 
क मतरः सवभूताना मावः सवसखप्रदाः # 
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का सदहयोग-सहायता तथा कानूनक्ा सहारा प्राप्त करनेमे भी 
इससे बहुत सुविधा रहेगी । जर्दोतक हमे ज्ञात हआ दै, वम्बरई- 
क गोसेवक कार्यकर्ता व्यावहारिक योजनार्थके आधारपर 
अच्छा काम कर रहे दहै ¦ उनकी कार्यप्रणादीसे अन्यान्य 
कार्यकर्ताजओंको अभिज्ञ करवाया जाय; जिससे उनके अनुभवो. 
से ओर-जओर जगम यथापरिस्थिति खम उठाया जा सके | 
पंजाब-सरकारका ध्यान हम विरोषतया इधर दिखाते दै । इस 
प्रान्तसे बड़े उयोग-घंपरे नदीं है जौर यहा उपयुक्त क्षेत्र भी 


है | नये चुना्वोके फल्खरूप बननेवाली पंजावकी सरकार 


देहाती? शहरी, जमींदार-गैरजमींदार) हद्‌ › सुसद्मान--समस्त 
पंजावियोके कद्याणके स्यि गो-वंरा-बद्ध॑नके कार्यम प्रवर्त 
होकर जर्द पंजाबीपनको नष्ट होनेसे बचा सकती है व्हा अन्य 
प्रान्तोके स्थि एक आदश पे कर सकती है | 
युद्धोत्तर पुननिं्माणमे सड़कों तथा रेका जार बिक्छाये 
जनेकी बाते सुनी जाती है । जोतौका एकीकरण; 
कदयोग-सिद्धान्तपर खेती करना आदिसे खेतीकी मरीनो- 
का चल्न भी हमरे देशम हो सकता है । इन बाते 
बैलोकी उपयोगिता कम हो जनेकी सम्भावना है । छेकिन ये 
दूरकी बातें हँ । ओर यन्त्रीकरण दो जानेपर भी हमारे देरमे 
इनकी उपयोगिता बनी ही रहेगी । जो हो; गो-दुग्ध इस भूतर- 
का अमत दै । जचा-बच्चाः सख्री-पुरषर, आव्राल-बद्ध, हिदू- 
मुसस्मानक्रे चल्ि इसकी उपयोगितासे कौन इन्कार कर सकता 
हे | वै्चानिकौने असः की (नक्रः करनेमे कमार किया 
ट घीको भी नहीं छोड़ा । घाप-पूस खाकर अमत प्रदान 
करनेवाली रोदेकी गाय बना सकने या दधकी नकल कर सकनेमे 
जवतक ये वैज्ञानिक समर्थं नहीं हो जाते; तबतक गायका 
भविष्य न केवर भारतवषमै, वरं अखिक भूमण्डल्पर सुरक्षितः 
महान्‌ ओर समुज्ञ्वल है । 3ेनेषी (अमेरिका) कै भूतपूर्व गवर्नर 
मास्कम आर ० पैटसंन महोदयका कथन; जो हमारे ऋषियोके 
प्रव्वन-सा दै, हमासी इस आश्ावादिताका प्रमाण दै । उक्त 
कथनका सारांश देनेका लेभ-संबरण नहीं किया जा सकता-- 
"गो सुकुयदीन साम्राह्ी है ओर समस्त भूतल उसका 
साम्राज्य है | वह जितना छेती दै; उससे सदेव अधिक देती दै | 
हम रेल, वैको ओर रूईकी फसल्करे बिना अच्छी तरह रह 
सक्ते है; छेकिन गायके चिना तो हम अन्मे विनाशक ही 
प्राप्त होगे । सन्ने आदा दै क्रि जव हमारे क्ञानकी च्रद्धि द्येगी 
ओर हम निर्दय एवं साथी न रहैगे, तव हम गायका वध 
करना ओर उन्है खाना व्याग देये | 


--दर््--~ 
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भारतवषके पिजरापोलखं ओर गोराटाओंकी तारिका 
८ भारतवर्षभे लगभग तीन हजार्‌ मोश्चाल-पिंजरापोलोके होनेका सरकारी अनुमान हे । हमारी समञ्चसे श्म शायद अतिशयोक्ति दै । सरदार 
बहादुर सर दातारसिंहजौने करपापूवक निश्नल्खित सूची मेजनेकी उदारता की है, ८ यपि यह अन्यवसित ओर करदी-कदीं नाम-खानकी 
दशसि भूकभरी भी माम हत्ती है । ) इतके स्यि हम उनके छतज्ञ ह । अमी वे पूरी सुची तैयार नदीं कर सके ह 1 --सम्पादक ) 


पंजाब 

१. अबोहर मंडी ( फीरोजपुर ); २. अम्बाला छावनी; 

३. अहमदगद्‌ (दधिधाना ); ४. अगरोहा ( हिसार ); ५. 
अखवल्पुर ८ गुड़गार्वा ); &. अब्दुख्खापुर (गुजराल) 
७. अम्बाल, ८. अम्रतसर, ९, अजनाद्य ( अग्रृतस्तर ); 
१०. बेरी ८ रोहतक ), ११. बहदपुर ८ कांगड़ा ); १२. 
बंगा नावनशहर ८ जङंधर ); १३. बयिरयाबाद्‌ (गुजराल); 
१४. बठल ( गुरदासपुर ); १५. बबिआर ( अम्बाल ); 
१६. भिवानीसंघ ( हिसार ), १७. भिवानी गोपाछ-गोरस 
( हिसार ); १८. चुनियान ८ लाहौर ); १९. दहूबाल् 
८ हिसार ); २०. देषोट ८ गुडगार्वा ); २१. दसुआदं 
( होरियारपुर ); २२. दत्ता--शाखा डेयरी ८ हिसार );२३. 
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( फीरोजपुर ); २६. गुड़गार्वो?; २७. गीदड़बाहं 
( फीरोजपुर ); २८. हिसार, २९. हरी ( दिसार ); 
३०. होरियारपुरः, ३१. इस्मादखावाद ( करनाल ): ३२. 
जंडियाख ( अमृतसर ); ३३. जरर; ३४. जरनवाख 
( खायल्पुर ), ३५. जगरोव ८ धियाना )› ३६. जगाधरी 
( अम्बाला );, ३७. ज्ञेरम; ३८. जेजौ ( होशियारपुर ); 
३९. श्ंगः ४०. करनाक, ४१. कथ ( करनारू ); ४२. 
कसूर ८ लाहौर )› ४३. काद्राबाद फलिया (सुल्तान ), ४४, 
कीरतपुर ८ होशियारपुर ); ४५. खाहौरः ४६. छुधियानाः 
४७, छायलपुर, ४८. मुस्तानः ४९. मच्छीवाडा (इुषियाना); 
` 4०, मुक्तसर ( फीरोजपुर ); ५१. मूली ८ कगड़ा ); 
५२. नकार्गोव कसूर ( खैर ); ५३. नरष ( गुड़गार्वो ), 
५४. नरवह्म ( गुडगार्वो ), ५५. पानीपत ( करना ); 
५६. पहाड़ी ८ गुड़गार्वा ), ५७. रोहतक हरियाना; ५८. 
रोहतक व्यायामशाखा; ५९. रेवाड़ी (गुडगार्वा); & ०, रावल- 
पिंडी, ६१. राजकोट ( छधियाना ) ६२. स्पड़ ( अम्बा ); 
६३. सिरसा ( हिसार )› ६४. संगला ( लायल्युर ); ६५. 
संतोषगद्‌ (दौशियारपुर );&&. सियानपुर छोरा ( कोगड़ा ); 
६७. तलाजा (करना); ६८. जीरा ( फीरोजपुर ); ६९. 
शरगोधा, ७०. कोट निका पिंडी भल्िजान ( गुजर्शोवाला ) | ' 
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१. अजितमाट ( इटावा ); २. अलीगढ, ३. अटीगद- 
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( अलीगढ ); २६. बे ठपुर बाबा बिहारीजीका (गोरखपुर ); 
२७. वेवर ( फरुखावाद ); २८. वक्छर ( मेरठ ); २९. 
वेद्‌ ( गोरखपुर ); ३०" वेरारी ( इटावा ); ३१. भरथना 
( इटावा ); ३२. भादन (आगरा); ३३. मरौटी ( बस्ती ); 
३४. वेगमावाद ( मेरठ ) ३५. बरसी ८ अल्ेगद्‌ ); 
३६. विलासी ( बदायूं ) ३७. बनसूटी ( मेरठ ); ३८. 
बढाना ( मुजफ्फरनगर ); ३९. बरेखी; ४०. भटनी (अली. 
गद्‌ )> ४१. भगवाननगर { हरदोई ); ४२. भगमाधियानी 
५ मधुरा ); ४३. बाराबंकी; ४४. बक्सर ( नवाव्रगंज ); 
४५. बदायूं? ४६ .बावली ( मेरठ ) ४७. भरोतिया (बस्ती); 
४८. बर्छार--गोकरुख ८ मथुरा ); ४९. वेराडी ( हटवा ): 
५०. बुरंददहर, ५११ चदौसी ८ मुरादाबाद ), ५२.र्वाद- 
पुर ८ बिजनौर ); ५३. चिपरामन ( फर॑खाबाद, ५५४. 
छपरा; ५५. चौरी ( गोरखपुर ), ५६. चिरर्गोव (्यौसी ); 
५७. कानपुर, ५८, डिबाई ( ब्ुंद शहर ); ५९. डिडवर- 
गंज ( इटावा ), &०. डारूमऊ ( रायबरेली ); ६१. दनकौर 
( बु्दश्चहर ); ६२. धनस्वा (र्चोसी ); ६३. देहरादून; 
६४. देवबंद ( सहारनपुर ); ६५. देवरिया ( गोरखपुर ); 
६६. इटावा, ६७. एया; ६८, एचना ( अलीगद्‌ ); ६९. 
दर्वाह ( इटावा ); ७०. एरच ( स्लोसी ); ७१. गद्सुक्तेश्वर 
( मेरठ ); ७२. गोतम ( अलीगद्‌ ); ७३. गाजियाबाद 
( मेरठ ); ७४, गोाबाजार ( गोरखपुर ); ७५. गंगेसरी 


२० # मातरः सवभूतानां गावः सवद्ुखपरदाः # 


( सुरादावाद्‌ ,, ७६. गोकुख ( मथुस ) ७७. गोरखपुर 
७८. गाजीपुर; ७९. गदुीपारतोडी ( मथुरा ); <°. 
गोपाख्गठ्‌ ( इयवा )› ८१. गणेश्यपुर ( बस्ती ); ८२. गूल- 
पुर ( इखाहावाद ), ८२. गायघाट ( बनारस ); ८४. गाजी- 
पुर ( कानपुर ); ८५. दसा ( फतेहपुर ), ८६. हरद्वार 
( सहारनपुर ); ८७. हापुड़ ८ मेरठ ); ८८, हरदोई, ८९. 
दरद ( अद्ीगद्‌ ); ९०. हाथरसः ९१. हस्दुआगंज 
( अगद ) ९२. हमीरपुर; ९३. दवा ( फतेहपुर ): 
९४. होटीपुर ८ आगरा ); ९५. इरनौत ८ अलीगद्‌ ); ९६. 
हस्तिनापुर ( मेरठ ) ९७. दरछना ( बुरंदशदर्‌ ); ९८. 
जगाई ( युजपकरनगर ); ९९. जेगडा ( आगरा ) १००. 
जौनपुर; १०१. जंगल्कटार ८ बस्ती ); १०२. जलेसतर 
( एय ); १०३. जुदी (कानपुर )› १०४, जरार (आगरा); 
१०५. ज्ञारनवारी ( मथुरा ); १०६; श्लासी; १०७. क्ञडी- 
विस्खी (अलीगद्‌ ); १०८. कायमगंज ८ फर्लात्राद्‌ ); 
१०९. कासगंज ( एय ); ११०. कादिरगंज(ए्य ); ११६. 
कवरारी ( उन्नाव); ११२. कालार्काकिर ८ प्रतापगढ ) 
११३. कृछछाघार ( बदायूं ); ११४. कपसर ( मेरठ ), 
११५. कणवास ( बुरुददहर ); ११६. कमार्गंज (फर्खा- 
वाद्‌ ); ११७. कोरियादी (मधुस); ११८. कौज 
८ फर्लाबाद्‌ ); ११९. काशीपुर ( नेनीतार ); १२०, 
कृप्तानगंज ( गोरखपुर ); १२१. कुहनेय ( मेरठ ); १२२; 
खुरजा ( बुख्द सहर ); १२३. खागा स्थेदान (इलदावाद ); 
१२४. काट्पी ( न्चासी ); १२५. कैच ( कोसी ); १२६. 
कचेहरी (८ कन्नौज ); १२७. खद्धा ( अषटीगद्‌ ): १२८. 
खतौटी ( मेरठ ); १२९. खेर ( अरीगद्‌ ); १३०. कीड- 
गंज ( इलादाबाद्‌ ): १३१. सढ्टोक ८ वरिजनौर ), १३२. 
टी्तामऊ ( कानपुर ) १३३. छ्य (इवा ); १३५४. 
ठखनऊ ( अवध गोशाला-खमिति ); १२३५ .र्खीमपुर खीरी, 
१३६. मोदहारी ८ प्रतापगद्‌ ), १३७. मंडी डिष्टीगंज 
(बुखंदरहर); १३८. मथुरा; -१३९. मिर्जापुर, १४०. महोवा 
( हमीरपुर ); १४१. मेरठ; १४२. मवाना (मेरठ ); 
१४३. मेनागपुर ( सहारनपुर ); १४४. मुरादाबाद, १४५. 
मदख्वाखा ८ मेरठ ); १४६. मेददाबख ( बस्ती ); १४७. 
महाराजगंज ( गोरखपुर); १४८. महुआ ( कानपुर ) 
१४९. मोतीकयरा ( आगरा ): १५०. मरिदा ( जोनपुर ); 
१५१. महराजपुर (मेरठ ); १५२. मोहनारू बाजार 
( बस्ती), १५३. नयार्गोव छावनी ( बदेख्खंड ); १५४. 
निनौहया ( कानपुर ); १५५. नन्दपुर (- मेरड ), १५६. 
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नीमसार ( सीतापुर ); १५७. नजीबाबाद ८ बिजनोर ); 
१५८, नवाबगंज ८ गडा ); १५९. नगीना ( बिजनौर ), 
१६०. नहादी ( अरीगद्‌ ); १६१. नारायणगंज ( इयवा ) 
१६२. नीजावराद ( विजनोौर ); १६३. उरई ८ स्लोसी ); १६४. 
जओरेथा ( इटावा ); १६५. परसोतीगदी ( मथुरा ); १६६. 
पिपराइचवाजार ( गोरखपुर ); १६७. पीलीभीत, १६८. 
पयियाटी ( एय ), १६९. पाली ( इटावा ); १७०. पचर 
( बनारस ); १७१. पोखरार्था ( कानपुर ); १७२.परखेडना 
(गोरखपुर); १७३. प्रतापगद्; १७४. पाकीपुरा ( आगरा ); 
१७५. पिपरा ( बस्ती ); १७६. पयकाीवाड़ा पोहारीजीका 


( गोरखपुर ); १७७. पीनाहट ( आगरा ); १७८. पनवाड़ा 


१, 


( मेरढ ); १७९. फीरोजाबाद ८ आग ); १८०. पूरपुर 
( कानपुर ); १८१. पेदावरस्टेट ( अलीगद्‌ ); १८२, 
्रृषिकरेय ( देहरादून ); १८३. साको् ८ बुंदशहर ) 


१८४. सम्भ ( स॒सादावाद ); १८५. सिकंदरपुर 


( फतेदगद्‌ ) १८६. शामली ८ मुजपफरनगर )) १८७. 
रादजादपुर ( इलाहाबाद ); १८८. सौख ( मथुरा )‹ १८९ 
दाहजर्ह पुरः १९०. सरानी ८ अलीगद्‌ ); १९१. सुरारियर 


( मथुरा ); १९२. गाहवाद ( हरदोई ); १९३. सहारनपुर 
१९४. राक्तिपुर (वस्ती); १९५. सीकरी फतेहपुर 


( आगरा ), १९६. शंकरपुर ( बस्ती ); १९७. सीतापुर 


१९८. सोरौधार ८ एटा ); १९९. सकरूराबाद्‌ ८ मेनपुरी ), 


२०० सदसवबन ( हरदोई ); २०१. सिकन्दराराउ ( एय ); 
२०२ सतर्दकी कुरी ८ मुरादाबाद्‌ ) 1 
८ जौनपुर ), २०४. सिकरोरा ( हमीरपुर ); २०५. शाह- 
गंज ( जौनपुर ); २०६. सीसामऊ ( कानपुर ); २०७. 
टीकमपुर सचनी ( अरीगद्‌ ); २०८. तनकपुर मंडी 
( नैनीता ), २०२. वुृषीपुर ८ गौडा ); २१०. तारीनध 


२०३. सैथाकर्खा 


( फर॑खाबाद ), २११. उद्धवकुण्ड (मधुरा ); २१२. उन्नाव; 
२१३. ऊर्ओटी ( सहारनपुर ); २१४. फतेहपुर (२१५. 
करनैल्गंज (गौडा); २१६. करवीमण्डी ( वादा) 
२१७. अमेढी ( सुस्तानपुर ); २१८. चुनार ( मिजापुर ) 
२१९. कराना ८ सुजप्फरनगर ›) । 


बम्बर, काटिथावाड एवं गुजरात 


( अ ) गोशार-- 
१, श्रीभारतवर्षौय गोपाङ गोरक्षक-मण्डल) वम्बरईः 
२. श्रीगोभ्रास-भिक्षा-संस्था; बम्बरई; ३. ( अ ) बम्बर्द गो- 
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रक्षकमण्डली; ३. (आ ) गो-रक्षक-मण्डली, मूटजी जेठा 
सकट, बम्बर; ४. गो-रक्षा-लीगः वम्बईः ५. गोग्रास् गो- 
जीव-दान-मण्डक) बम्ब; ६. श्रीगोवद्धन-संखा बम्बरई, 
७. नत्थूखल्जी चैरिरी-दसट गोशाला; बम्ब, <. 
डोम्बिवली छोकमान्य गोखपलः; बम्ब; ९. गोधड्ा; १०. 
दोहद, ११. बडोदा, १२. उपछेया ८ काठियावाड़्‌ ); १३. 
खम्भालियां ( कारियावाड्‌ ); १४. बगसरा ( कंकावाव ); 
१५. जडियां ( काटियावाड ); १६. कुंडल ( काठियावाड ); 
१७, मूली ( काठियावाड ); १८. अटकोट (काठियावाड ) 
१९. बावरा ( काठियावाड ); २०. धराफा (काठियावाड ): 
२१.श्रीद्रारकापुरी (काठियावाड); २२.मडवां (काठियावाड्‌)) 
२६. सखाया (काठियावाड़); २४.खडवा (काटियावाड); २५. 
श्रीमोवर्धन-संस्ा; बाई (सताय); २६. सङ्गमनेर, २७ .धुखिया; 
२८.येवलखा; २९.गो-जीवदान कमेरी, वेतख्पेट, पूना, ३० .पंटर- 
पुर, ३१. श्रीगोवद्धन-संखा, पूना, ३२. खद्ूर ३३. बारामती 
२४. निपानी; ३५ .बगसख्कोट; ३६.शिवयोगमन्दिर, ३७.कैरूरः 
३८. मन्दिर गोरख; डाकोरः ३९. धामनगर, (काटियावाड); 
४०.हल्वाद (काठियावाड), ४१.कराड (सतारा) ४२.खोनन्द 
(काठियावाड ); ४३. सताराः ४४. जभखंडी ( संसथान); 
४५. वारी (शोरापुर ); ४६. मुटंद; ४७. कट्याणः; ४८. 
वलाल ( काठियावाड ); ४९. करभा ( शोलापुर ); ५०. 
ह्यार ८ कारवार ): ५१. बरोटी स्टेशन ८ बम्ब ) | 


( आ ) पिंजरापोर- 


१. श्रीवम्बई पिंजरापोरः २, शीपञ्य-रक्चक-मण्डलीः 
वम्बरई, ३. सावंजनिक जीव-दया खाता, षाटकोपरः ४. 
अहमदाबाद; ५. धोका ( काठियावाड़ ); ६. धंधूका; ७. 
घोघा ( काटियावाड ); ८. सानन्द; ९. मण्डलकः) १०. 
खम्भात; ११. बोरसदः १२. डाकोर) १३. मऊघा ( केरा ); 
" १४. केरा, १५. नड़याद, १६. जूनागद्‌, १७. राजकोट; 
१८. मङोच; १९. सूरत, २०. मेदसाना, २१. विसनगरः 
२२. ्रोगघ्रा ( काठियावाड्‌ ); २३. पायन; २४. बीजापुरः 
२५. सिद्धपुर, २६. पाटनपुर; २७. वीरमगाम; २८. 
पाटड़ी (वीरमगाम ताडका ); २९. भावनगर ( काठियावाड्‌ ) 
२०. विसावदर (काटियावाड ) ३१. घोराजी (काठियावाड); 
३२. जामनगर ( काटियावाड )› ३३. गोड (काठियावाड़ ) 
२४. जेतपुर (काठियावाड्‌ ) ३५. कुटिआना (काठियावाड); 
३६. ङिबड़ी ( काठियावाड़ ); ३७. मगरो ( काठियावाड्‌ ); 
३८. महुवा ( काठियावाड़ ); ३९. मोरवी ( काठियावाड्‌ ) 


ॐ# भास्तवषेके पिजरापोलखो भौर गोश्ाखाआओकी तालिका # 
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४०, पालीताना ( काठिथावाड़ ) ४१. वेरावल (काठियाबाड)) 
४२. वदृवान (काठियावाङ) ; ४३. भायाविदर (कारियाबाङ्‌); 
४४. बोयड ( काटियावाड ); ४५. चूडा ( काटियावाड ) 
४६. ताख्जा ( काटियावाड़ ); ४७. धरोल ( काठियावाड ); 
४८. गोधड़ा ( काठियावाड ) ४९. द्वाद (काठियावाड्‌ ); 
५०. जस्दान (काठियाबाड़ )› ५१, जाफरावादः ५२. खटी 
(काठियावाड्‌ ); ५३. पिहोर (काठियावाड़ ); ५४. ्वकानेर 
(काठियावाड ); ५५. बिस्खां (काठियावाड ); ५६. चीतल 
(काठियावाड्‌ ); ५७. ठकखतर (काटियावाड )› ५८. मैदरदा 
( काटियावाड्‌ ); ५९. सायल ( काठियावाड्‌ ); ६०. वाल 
( काठियावाङ्‌ ); ६१. अमरेखी (काटियावाड्‌ ); ६२. 
ञआरमदा (काटियावाड ); ६३. वखरार ( काटियावाड ) 
६४. बारम्भा ( काठियावाड़ ); ६५. वेट ( काठियावाड ); 
६६&.मन्वाद (काठियावाड़ ); ६७. दामनगर ( काठियावाड ); 
६८. देदन ( काठियावाड्‌ ); ६९. धारी ( काठियावाड्‌ ); 
७०. ढाषा ( काठियावाड़ ); ७१. द्ंगर ( काठियावाड़ ); 
७२. जाम जोधपुर (काठियावाड); ७३. कध ( काटियावाङ)) 
७४. कंकावाव (काठियावाड ); ७९५. मल्या (कारियावाड ); 
७६ .पनेटी (काठियावाड )› ७७ .प्रभारपाटन (काटियावाड़); 
७८ .राज-सीता पुर, ७९. सोनगड ( काठियावाड़ ); ८०.बरवाल 
( काठियावाड ); ८१. कल्मवद्‌ (काटियाबाड ); ८२. केरदः 
(काठियावाड); ८२. कराची ( काठियावाड), ८४. यद 
(काठियावाड ); ८५. परटी (सतारा ); ८६. कुंड ( सतारा); 
८७. तासगाव ८ सतारा ); ८८. लोनंद ( रताय ); ८९. 
अहमदनगर, ९०.जखर्गोव, ९१. चारीसर्गोव,९२. नन्दुरबार, 
९३. नवपुर; ९४. नासिकः ९५. माेर्गावः ९६. शोखपुर 
९७. बीजापुर, ९८. धोडनदी; ९९. रुठेद गड ( वदामी ); 
१००. दुबली; १०१. गङ्ागः १०२, नवे; १०३. भोर 
१०४. सांगली, १०५. कोल्हापुर, १०६. मोडवी; 
१०७. सुज (कच्छ); १०८. अंजार (कच्छ); १०९. मूँंदड़ा 
(कच्छ); ११०. यधनपुर ( गुजसात ): १११. पूना; ११२. 
मोडवी (कच्छ); ११३. उभोई (बडोदा )› ११४. पोरबंदर 
८ काठियावाड्‌ ); ११५. संगोखा ८ शोलापुर ); ११६. वड- 
नगर (बडोदा); ११७. वरवाा ( काठियावाड ); 
११८. भसनवारः ११९. वधेलियन सिटी; 
१२०. बखेरेख ८ गधरा स्टेट ); १२१, धानली, २२२. 
जरिजावंदर (काठियावाड ); १२३. जमकंडोरना 
( काठियावाड्‌ ); १२४ छरधार ( काडियावाड ); १२५. 
मोरेख ८ काठियावाङ्‌ )› १२६. धनराज ( रशोगघ्रा स्टेट ); 
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१२७. इवारच ( वड़ौदा ष्ये ); १२८. खेतड़ बाई 
(सतारा ); १२९. दकेश्वर ८ वेगो ); १३०. डाकौर 
( खोडदादपुर ); डाकोर | 
मध्य-प्रदेश 

१, आकोढा ( बरार): २. अमरावती; ३. आर्वी (वर्धा); 
४. अंजनर्गोव सुरजी ताका (अमरावती ); ५, विजयराधोगदं 
( जव्रपुर )› ६. भंडारा, ७. वगल्कया ( विलास्पुर ); ८, 
भाटपाड़ा; ९.चाटीरा्गोव (खानदेश); १०. छिंदवाड़ा; ११. 
चोखा ( क्िंदवाड़ा ), १२. चोदा, १३. धुख्या (खानदेश ): 
१४, धमतरी; १५. गणेरपुरः १६. गदा ( जवल्पुर ) 
१७. गोंडा; १८. गिराः १९. सौदिया ( नागपुर ); 
२०. दोशंगावाद, २१. दीगनघाट, २२. इच्छापुर ( नीमाड ); 
२३. जवर्पुर, २४. जर्ल्गोव ( खानदेद्य ); २५. कटरा 
( सागर ); २६. कटोखः २७. कटनी; २८.्बोदा; २९.खोमर्गाव 
( वयर ); ३०. ख्खनादौन ८ सिवनी ); ३१. नागपुर- 
धनतोखी; ३२. नरसिंहपुर ( नागपुर ); ३३. म॒रवाडा कय्नी 
( जबलपुर ) ३४. मुताई ८ बेतूर ); ३५. नकोरदर 
(खानदेश ); ३६. राजगद्‌ ( बिलासपुर ); ३७. 
राज्नादर्गोव स्टेट ८ रायपुर ); ३८. रायपुर ( होशंगाबाद ); 
३९. सामटपुर ( ययपुर ); ४०. वर्धा, ४१, यवतमाङ 
( अमयवती ); ५२. वरोरा, ४३. ठुमसर ( भंडाय ); 
४४, तिरोराः ४५. बालोद; ४६. ब्रिखासपुर; ४७. चरपा 
( बिरासपुर ); ४८, सिखेया ( सागर ); ४९. इटारसी 
८ होशंगाबाद ); ५०. हरदा; ५१. पायोला; ५२. खंडवा; 
५३.बुदानपुर, ५४. बनोषा ( अमरावती ), ५५. धामनर्गोवः 
५६. मोरसी ( अमरावती )› ५७. पंढरकवड़ा ( यवतमार ); 
५८. पुसाद्‌ ( यवतमारू ); ५९. वन; ६०, उमरखेड 
८ यवतमाल ), ६१. खेरकेड ( आकोला ); ६२. अकोख्वी 
बालापुर, &३. मुर्तजापुर ८ आकोलखा ); ६४, करंजा 
( आकरो ); ६५. रिसोड ८ आकोखा ); ६६. वुलोेक 
( बरार ); ६७. चिखटी ( बयार ), ६८. काठे ( बुद्डाना ) 
६९. मख्कापुरः ७०, नंदूरा, ७१, खोनार ( बुरडाना ); 
७२. देउर्गोव राजा, ७३. शेर्गोव ८ बुस्डाना ) | 

गार 

१, कलकत्ता पिंजरापोर सोसाद्टी; 
२. बरिया ( बदंवान ); ३. दूरा ८ सुर्थिंदाबाद ), 
४. दार्जलिङ्ग, ५. रानीगंज; ६. रामकुमार रक्षित छेन 
( कलकत्ता ); ७, लिदभा ( कर्कत्ता॒ पिंजरापोल 


------------------------------------------------------------- ~~~ ------- ~= 


सोसाहदी ); ८, ताहिरपुर ८ रानीगंज) ९. रामपुर 
डेयरी फार्म; १०. पञ्चानन तस्छा देन; हवड़ा; ११. 
ताल्करघर रोड; हवड़ा; १२. म्युनिषिपर माकैट) हवङ़ा; १३. 
चिलिआ--(अ) मारवाड़ी गो-रस कंपनी; (आ) फ्रंडूस 
डेयरी फाम॑; (इ) दि द्मां डेयरी फामं; (ई) दि रेख्वे 
डेयरी पाम, १४. रंगपुर डेयरी फामं, लोकनाथ चज 
लेन; रिवपुर । 
मद्रसि 
१. कोयम्बीपुर ( मद्रास्त ); २. मद्रसि | 


विहार ओर उड़ीसा 
१. आरा; २.बिहारः २. बेगूरयय (मुंगेर); ४. भागपुर, 
५. बगहा बाजार ( चभ्पारन ); ६. वरगाम ( चम्पारन ) 
७. चेबासा; ८. चतुरवबाजार ८ हजारीबाग ); ९. 
कोठर्गोव ८ भागद्पुर ); १०. चौद्ुलिया; ११. दटसिंहसराय 
(दरभगा); १२. दरभंगा, १३. देवधर; १४. गया; 
१५. गोगरी जमाल्पुर ( मुंगेर); १६. हजारीबाग; 
१७. हाजीपुर ( सुजप्फरपुर ); १८. इस्छामपुर ( पटना ) 
१९. क्लव्दा, पुर्या (मानभूम ); २०. स्चरिया (मानभूम )) 
२१. खगड़िया ( मुंगेर ); २२. किशनगंज; २३. कटिहार 
२४. कैँडुखी ( मजपपारपुर ); २५. कम्तुख डेयरी पाम 
( दरभंगा ); २६. छक्खीसरायः, २७. मधुब्रनी ( पुरनिया ), 
२८. मुंगेर, २९.मुजफ्फरपुर, ३०. मोतिदारी; २१. मिराजगंज 
(हजारीबाग ); ३२. मेहसी ( चम्पारन ); ३३. मधुबनी 
( दरभंगा ); ३४. मोहम्मदपुर ८ छपरा ); ३५. नोगछ्िया 
( भागलपुर ); ३६. पटना; ३७- पुरल्या ( मानमूम ); 
२८. पंचम्बा ( हजारीबाग ); ३९. रक्सौल; ४०. रस्ड़ा 
(दर्भगा); ४१. युरी श्रीजगन्नाथः ४२. ्योची (छोटानागपुर ), 
४२. राजगिर (पटना); ४४, ससराम (आरा ) 
४५. सिवान; ४६. सिगिया; ४७, समस्तीपुर ( दरभंगा ); 
४८, सारन ( छपरा ), ४९. सिखाव ( पटना ); कटक । 


सिध 


१. अक्िभरकोरैयो ( हैदराबाद ); २. अदमाकर्नयो 
( हेदराबाद ); ३. हैदराबाद, ४. हाल। ८ हैदराबाद ); ५. 
जल्छन ( देदरावाद ); ६. जेकोबाबाद्‌ ८ दैदराबाद ); ७. 
कम्बर ( ख्रकाना ); ८. खैरपुर ८ सक्खर ); ९. खानपुर 
( देदरावाद ); १०. कराची; ११. केधकोः १२. छरकानाः 
१३. मीरपुर ( देदराबाद्‌ ); १४. मेहर ८ हैदराबाद ) 
१५. नगरथला, १६. रोहड़ी ( सक्र ); १७. राबदेसी; 


संख्या २ | 


# गौ-उपेक्षा # 
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१८. रिवदरीङ्ैवर ( ठ्रकाना ); १९. सक्खर, २०. 
शिकारपुर, २१. ठँडोमुदमदखान (हैदराबाद ); २२. टड्ा । 
दि्टी 

१. नजफगद्‌ ( दिही ); २. सोनपत ( दिष्टी); 
३. दिद्धी पिंजरापोल | 
हैदराबाद्‌ रियासत 
१. हैदराबाद । 
मेषठर रियासत 
१, बंगरोर । 
सीमान्त-प्रदेश्च 
१. नोरोरा ८ पेशावर ): २. पेशावर; ३. कोदाटः ४. 
मर्दान, ५. देया इस्माइक खा । 
बलोचिस्तान 
१, थाडर | 
मन्य-भारत ५ 
१. इंदौर, २, मऊ छावनी (दंदौर); २३. रतस्ममः ४. 
सनावद ( इंदौर ); ५. अनूपशहर ८ ग्वाख्यिर ); ६. उजेन 
( ग्वालियर ); ७. कोसरपुरा ८ ग्वाछ्ियर )› ८. शाहजर्होपुर 
( ग्वालियर ); ९. खाचरोद ( मारवा ); १०. बड़ानगर 
स्टेशन ( मारवा ) ११. रोहरच.( माल्वा ); १२. जावराः 
१३. त (जावरा ); १४. टीकमगद्‌ ८ ओडकछा ); 
१५. जैथारी (ररवा रियासत ); १६. छतरपुर, १७. सिमथर । 
राजप्तममा 
( अ ) अजमेर मेरवाडा- 
१, अजमेर; २. ब्यावर, ३. नसीराबाद; ४. कैकड़ीः 
५, पुष्कर, ६. किरानवांस | 





( आ ) र्यासतं-- 

जयपुर--१, जयपुर, २. सक्ष्मणगद्; ३. मंडावा; ४. 
चौसाः ५. रामगद्; ६. फतेहपुर, ७. नवल्गद्‌ |. 

जोधपुर--१. जोधपुर; २. डीडवानाः ३. नार्वा 
४. रिषार्पुरः, ५. खाडनू; ६. खारची । 

वीकानेर-- १. बीकानेर गोशाल्मः २. बीकानेर 
पिंजरापोकः ३. रतनगद्; ४ चूरू ५. सुजानगद्‌ः 
६. सरदारदहरः ७. सादुल्पुरः, ८. हनुमानगद्; ९. नोहरः 
१०. रेनी ( तारानगर ), ११. द्धं गरगद्‌, १२. भीनासर । 

ज्ञेखलमेर--१. जैसलमेर, २. वाडमेर । 

भरतपुर--१- भरतपुर, २, बैरथुसावर; ३. बयाना 
४. कामवन; ५. खेरी; &. पहाडी; ७. स्पवाष; ८. 
शीगदी | 

अखवर-- १. अवर २. राजगु; 
४. रामगद्‌ | 

धोरपुर--१. धौलपुर । 

पंजाबकी रियासतें 

पटियाखा-- १. परियाः २. धूड़ी, ३. बरनाला; 
४. भादुखः ५. मटिंडा, ६. मनखा, ७, घेटीबली । 

नाभा--१. नामा, २. मावर भोजाक्री, ३. जंतूर | 

भावदखपुर-- १. अहमदपुर, २. अहमदपुर खवा | 

फरीदकीट--१. कोटकपूरा | 

कपुरथखा-- १. कपूरथला, २. फगवाड़ा | 

जीद-- १. जीद, २. दादरी चर्ख, ३. सोतिया | 

मंडी--१. मंदी । 


३. बटोटराः 


-"-- दष्ट 
गो-उपेक्षा 


जिस मो चर भूपर मौ चरके पय-घार-युधा बरसातौ थी, 
उस गौ-बसुचाकी छातीपर विष-बाण उमाया जाता दै, 
तम्बानू, मिच्च, अफीम आदिक खेती व्यथं बढा करके, 
रसे बदरे रसखान रसा त्रिष उपजाया जाता है ॥ 
सडको, शह, रेस वगर५ कर, खान, सीर, मकाननि 
री घेर धरा गेचया धेनु-कुरु जहौ चराया जाता हे \ 


गो मुखे ग्रस-जच छना, गरडको छीर वदी छोड़ा, 

ञे प्रण, उतारा चम, काट तन, मांस पकाया जाता है \ 

कसि-कास कर» दुष्काले मस्ती अकार दुख मार दै, 

तण अच्र बिना मूली गोसे अब मस्तक खाया जाता दै \ 

कुत्ते चजिद्की, घोडे परते दधि-दूघ-मसाई खा-खाकर्‌, 

धर पार निचारी मा्योको मुखी उकयाया जाता है॥ 
---डुंवर एूरसिंह राषट्वर प्मेम' 


--"-- चटक - 


श्रीरापचरितमानसमे गोका यान 


( ठेखक--श्रीमहेश्वरपरसादजी ) 


'मानसन्को क्या कैः कुछ समन्चमे नही आतां । वहं 
इतना अगाध; अथाह अपारः अनन्त ओर अगम दै क्रि 
उसका कहीं पता दी नहीं चख्ता } सभी खोग उसमे अपनी- 
यपनी छमी फक आते है, पर सिवा नौकायोदणके उन्है 
आधिपत्य प्राक्च करनेका अवसर नदीं मिख्ता । कुछ छोग तो 
क्रिनरिसे ही अपनी डोगी धुमा खाते है; कुक रोग वरीचते; 
ओर जो ङु लोग पार जति मभीदहैः वे लेग भी 
ध्मानसम्के क्षिके प्रति अपनी धारणा ये ही रख छोड़ते द । 
यदि श्यूरसागरण्की छहर होती तो सम्भव था कम लोग उसमे 
जानेका दुस्साहस करते; किन्तु यदी सोमाग्यकी वात है कि 
८मानसश्का वातावरण ही व्रिलकुख शान्त दै प्रकृति दान्त दै, 
लहर शान्त है | रुचिकी बात है--जो ही जाय, उसका खागत 
करनेके स्यि भानस प्रान्त है । मूर्ख, पण्डितः रंक; राजाः 
ज्ञानी, विज्ञानी, नर, नारी, बारकः बद्ध या युवा-कोर्दभी 
जाय; सवके व्यि (मानसःका द्वार समान सूपसे खुख है | 
८मानसःकी यदी विदेषता है कि वह अपने समीप जानेवाठेको 
खाली हाथ नदीं छोरने देता; समानरूपसे सवका सत्कार 
करता है । काव्य-रसिकरो एवं रामभक्तौकी तो बात ही छोड 
दीजिये; नीतिक्ञः उपदेशकः व्याख्यानदाता, नेता; कलाकारः 
लानी, आचारी-इन समीको (मानसः कृतक्कुत्य करक मेजता 
है | इनके अतिरिक्त कामी; चोर, खाल्ची, क्रोधी; ख्वारः 
द्वेषी; कुटिकं आदि जितने भी दुष्ट या असंत कहे जानेवाछे 
व्यक्ति है उन सखक्कै लि भी उद्धारका काफी सामान 
धमानसभ्मै किसी-न-किसी रूपमे वव॑मान है } चर्चा सबकी दैः 
विश्छेषण सवका है | कोई एेसी चीज नहीं, कोई एेसी वस्तु 
नही, कोई रेखा पदाथं नही, जिसको पमानसम्मे अभाव हो | 


सभी विप्र्योका विशद चिच्रण (मानसम हुमा है] अतः ` 


जिस अनुभूतिको जानना हो, जिस बातको टना हयो, जिष 
विष्रयकरो खोजना हो (मानप्तः देखिये; एकमात्र (मानसः | 
श्रीगुरुजीकै समस्त जीवनका अनुभव-अनुमान) अध्ययन- 
अनुभूतिः विद्या-ुद्धि एवं कल-कौशलका भ्मानक साक्षात्‌ 
संश्छिष्ट रूप हे । अन्ततः हमारे स्थि (मान्तः कखद्क्तकी 
तरह विशालः) चिन्तामणिकी तरह भव्य तथा कामघेनुकी 
तरह सोम्य ३ । 


प्रधानरूपसे (मानसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ही 
सुय वर्णित है । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यके रूपमे 
उसमे आये ह । पर वास्तवमे वे सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ 
परासर पणं ब्रह्म परमेश्वर है | हो, यह प्रभ अलग 
है करि भगवान्‌ने मनुष्यका दी अवतार म्यौ ख्या} इस 
सम्बन्धमे अनेक निवेदन है ओर अनेक कारण है। पर 
सवते विशेष ओर सबसे बलिष्ठ कारण यह है कि प्र्वीपर 
अव्याचार इतना बद गया था कि पृथ्वीकै ल्ि उस भारक 
सहन करना असह्य हो उठा था । पथ्वीफ्रे इस दुःखको यद्यपि 
सभी देवगणः; सभी संत्जन खकार कर रहे थे; किन्तु 
किसीकै वाकी वात नहीं थी | अतएव यदी तै हुआ कि 
सभी लोग मिलकर भगवानसे प्रा्थ॑ना करे | अब पृथ्वीकै 
सामने यह समस्या उपस्थित हई कि वह किस रूपमे अपनी 
प्रार्थना प्रभुको सुनावे | सदासे गोका खरूप बहुत दी 
दयनीय समञ्चा जाता है ] बस क्या थाः पृथ्वी चट-- 


धेनु सूप धरि हर्य विचारी \ गद तदं जरह सुर मनि री ॥ 


्रर्थना दरू हुई ओर वह शीघ्र ही सुन भी टी गयी | 
टेकिनं इधर (मानसम उसी समयसे जो गौका विरिष्ट 
सरूप प्रतिष्टित हआ? वह अन्ततक्र लगातार प्रतिष्ठित ही 
रहा } उसके महत्वम कही भी कमी नहीं आयी । गास्तवमें 
वात यह है कि सुरधनुः तो प्ञयुदहै नदी; मौके शरीरे 
सरलता; सहदयता; सरस्ता; क्षमासीख्ता आदि अनेक 
सद्गुणोका सदा निवास रहता है । जव कोई गौपर अत्याचार 
करता हैः तव वह भगवानसे देखा नदीं जाता; ओर यह ध्रुव 
सत्य हे क्रि जव-जब विश्वमे अरान्ति कैलती दहै, अत्याचार 
वदता दै; तवर गौ बहत ही पीड़ित होती है । से देवगणः 
संतजन तथा भटे छोग उस कष्टका सामना करते है, उसी 
प्रकार हमारी गौ भी उस दुःसह दुःखको सटनेके लियि सवसे 
आगे प्रस्तुत रहती है । इसीसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 
अवतारके विषयमे जहा ८परानसःमे कई कारण बताये गये है 
व्हा एक कारण गोकी रक्षा मी कहा गया है | आज यदि हम 
किसी भी (मानसःके पाठकसे ामावतारके कारण पूछते ह 
तो वह शीघ्र ही कह देता है- 


निप्र धेनु सुर संत हिति लीन्ह मनुज अवतार \ 


संख्या २ | 


गोका व्यक्तित्व मामूढी नहीं है । अपे विशिष्ट व्यक्तित्व- 
कै बल्पर ही गौ उस पंक्तिमे वैदी हुई है जिस व्राह्मणः 
देवता ओर संत द । गोको मानना ब्राह्मण; देवता ओर 
संतको मानना है ! गोः ब्राह्मण; देवता ओर संत-ये चारों 
एक है खभाव ओर रील्मैः, गुण ओर उपकारम इन 
चारौका दी खान सवंभावेन एक है | हमे तो एेसा ख्गता है 
किं जो कुर जाग्रतम ब्राह्मणत्व दै, जो कुछ खमन देवत्व 
है,याजो कुछ वुरीयमे साधुता हैः उसीकी व्यक्त तथा 
स्थूरं मूरति श्रीमती गो दे । ब्राह्मणकी शाटीनताः देवतान 
आशीर्वाद ओर संतका स्वभाव हमे केवल गमे एक ही साथ 
परास्त दै | यदि मप गौकी सेवा कर रहे ह तो बाह्मण; देवता 
ओर संतकी सेवा अपने-आप हो रही है ¦ यह गोका ही प्रताप दै 
किं जित पृथ्वीका विशेष कारण छेकर रामावतार बताया जाता 
है; उस प्रथ्वीके नामका आभास भी उक्त पदमे नहीं दिया 
गया है; क्योकि प्रथ्वी गोसे अलग कोई विष चीज नहीं | 
थ्वी ओर गो एक दी वस्तुक दो प्रथक्‌ नाम हैँ । पृ्ीको 
जव जरूरत पड़ती दै, उसे गौका रूप धारण करना पड़ता 
है। बिना गौका रूप धारण विये प्रथ्वीकी न कोई भलई 
दी है ओर न उसका उद्धार दी हो सकता । गौके विशिष्ट एवं 
सोम्य रूपमे प्रथ्वी-जेसी गम्भीर, अनन्त तथा अचर वसु 
प्रविष्ट कर गयी है । पर इससे यह नदीं समञ्चना चादिये कि 
(मानसम अब दूसरी जगह भी गोकी उपथितिम रामावतार 
कारणक खयि प्र्वीका नाम दी नहीं जयादहै। आयादहै, 
(मानषःकी दूसरी दी जगहका तो प्रसङ्ध है-- 


मण्त भूमि भूसुर सुरभि सुर हित रमि षार \ 

करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिं जम जर ॥ 

इसे देखकर कोई काव्य-ममंज्ञ कहे कि (अनुप्रास"के लोभे 
“मूमिःका नाम आ गया है तो वह्‌ उसका गम्भीर पाण्डिष्य न 
होगा । कविक्रो भवदयकता ओर्‌ स्थान दोनो देखने पड़ते है । 
यदि आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थं खान भरनेसे क्या खभ | 
यदि खान नहीं है तो फिर आवद्यकताकी ही चीज बलात्‌ क्यो 
धुसेडी जायगी । श्रीगुरुजी महाराज पूणं भक्तै साथ-साथ 
पूणं कवि भी थे | उनके एक-एक वाक्य; एक-एक शब्द 
किम्बहूुना एक-एक अक्षर नपे-व॒टे यथाखान अवसित दै; 
उसमे भी उनके (मानस"की पेक्तिर्यो तो वसः मन्त्रसदश है 
जिन्दै हमे केवल कण्ठख कर ठेना है | पहले दोदेमे विप्र 
धेनु सुर संत दितः रामावतार बताया गया था ओर प्रस्तुत 
दोदैमे (भगत भूमि भूसुर सुरभि घुर दितः रामावतार 


ॐ श्रीरामचरितमानसे गोका स्थान. 
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बताया जाता है । यह विप्रकै धानपर मूसुरः धेनुके खान- 
पर सुरभि; सुरे खानपर सुर तथा संत्कै शानपर भक्त 
है | अधिकम आयी है वेचारी मूमि; जो स्थान ओर 
आव्यकता पाकर गौचे पएरथक्‌ हो गयी है । एक खानपर तो 
रामावतारके कारण प्मानसः इस प्रकार रखता है-- 

निज इच्छा प्रभु अवेतरर्‌ सुर महि गो द्विज समि \ 

सुर महि गो द्विज लगि अव भक्त ओर संत--इनमेसे 
कोई नाम नदीं माया | इसे केकर भक्त या संतकी ओरते कोई 
गावत करनेकी आवदयकता नदीं; क्योकि उन्हीं खोगोके चयि 
दोहेकी दूसरी पक्तिमे खा दै-- "सगुन उपासक संग तहं 
रहि मोच्छ स्व त्यागि | किसी भी दिशामे विचारसे काम 
ठेना चाहिये । गोका अथं पृथ्वी भी होता टै । जेसे--“गो 
द्विज घेनु देव हितकारी |: अतः जव सुर महि गो द्विज 
लगि ममहिः छ्लिा हेतव श्गोः का अथं प्रथ्वी मानना 
ठीक न होगा ओर उसी प्रकार जव गोः द्विज धेनु देव 
दितकारी्म श्वेनुः छा है तव गोः का अर्थं गौ मानना 
कते दीक होगा | ओर; हमारे लि तो यही परम आनन्दकी 
वात है कि रामावतारके वियेष्र कारणेमेसे कभी एरथ्वी दयट 
जाती हैः कभी संत या भक्त भी द्ूट जते दै, किन्द॒ महान्‌ 
गो कमी नदीं टती । गोका उछेख हर समयः हर अवसा 
बना ही रहता है । यर्होतक कि परञ्चुयमजीकी वन्दना-'जय 
सुर चिप्र धेनु हितकायी्मे तो सुरः विप्र, घेनु दी रद जाते है | 
पृथ्वी ओर भक्त या संत दोनों वर्ह दयूट जति ह । 
वस्तुतः देवता ओर ब्राह्मणक साथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
गोके ही हितकायै है | गोपरसे उनकी दृष्टि एक क्षणक 
ल्यि भी नहीं हती । यही कारण दै फि जव पूणं व्रह्म 
परमेश्वर सम्पूणं कलास यहा प्रकट हुए, तव अन्ततः 
उनका नाम "गोपा" दी पङ } गोपाल नामके सामने उन्कै 
सभी नाम-भूपारः सुरपाख; भक्तपाङः द्विजपारू विीन हो 
रये । उस स्मय उनकै सामने न भूमिदी रदी, न मक्त दही 
रहे ओर न रहे ब्राह्मण या देवता दी | रह गयी सिषं गौ | 
गोको उन्दने वन-बन चरायाः अपने हाथो च्चाङ़- 
पोछा तथा मोति-भतिते खयं उसकी सेवा की । फिर गोपाल 
भगवान्‌ने गक मोरसको ठेकर महारसकी अनेक कलित 
क्रीडार्मोको सुप्रतिष्ठित किया | ओर अन्तम जव वही गोरस 
उनके शरीरे खिला, तवर महाभारतमे अठारह अक्षौहिणी 
सेना स्वतः संहार हो गया | गोकी यदी महिमा है। 
य्होतक कि भक्त कहखानेकै स्थि भी गौकी दही सेवा 
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अनियार्यं है । (मानसःके वास्मीकि स्वयं भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीसे कह रहे ह-- 
अगुन तनि सवके गुन गद्दी \ धिप्र यनु हित संकट सदी ॥ 
सीति निपुन जिन्द कद जम रीका \ वर्‌ तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका 
य्होतक तो गौके अललकिक मद्व हए । अव कुछ 
लौकिक मह्स्व भी देखिये । दान ओर ददै दो वस्त॒ ह । 
दान धर्मे भावसे देनेकी क्रियाका नाम है ओर दहेज उपहारकै 
भावसे देनैकी क्रियाका नाम है! एकमे धम॑की प्रधानता द 
तथा दूरेम खेदजनित उद्छासकी । ठेकिन दोनौम स्वत्वका 
परिवत॑न अवश्य हो जाता है । छोकमे इन दोनोकी व्यवसा 
अनादिकार्ते है ओर अनन्तक्रार्तक रहेगी | रह गयी 
देखनेकी यह बात कि जो दान दिया जाता है वह दहेज दिया 
जा सकता है कि नदीं} दान ओर ददेज दोनो हम एक 
ही वस्तुको सदासे पाते हँ | वसे तो दान या दहेजका कोई 
ओर-छोर नहीं है | भिर भी दान या दहेनमै जो विशेष 
मह्वप्रद वस्तु ३ बह है गो । गोका दान सहदादान-सा जौर 
गोका दहेज महादहेज-सा समन्चा जाता है । (मानसम 
रामकै जन्मोपरान्त दशरथजीने ओर-ओर वस्तुओंके साथ 
गोका भी महादान किया दै ! यथा-- 


(क ) हाटक धेनु बसन मनि नूप विप्रन्हं कर दीन्द \ 
(ख) गजरथ तुरणदम गे हीर दीद नप नानाबिधि चीरा ॥ 


लोकम गोका मूख्य नीं निर्धारित किया जा सकता | 
बह अमृस्य वस्तु दै । बहुमूस्य वख या मूषणः; हीयया 
मणि; हाथी या घोड़ा; अथवा रथ या सवर्णं सवकी कीमत 
ख्गायी जा सकती हैः पर गौकी ओर देखकर उसकी कीमत 
रुगमेकी हिम्मत नदीं हेरी । अतः सुवण, रथ, घोड़ा, हाथी; 
व्र; मणि या हीरेको उसकी वुलनामे रखना उका 
अपमान-सा लगता है । यह दूसरी बात है कि दुनिर्योकी 
उक्त वस्तुं बहुत दी कीमती हँ ओर उन ही रेदवयं कहा 
भी जाता है तो वैभवकी नगरीमे उसका सत्कार होना 
आवदयक ही है ओर उन्है किसीको दान देना मानो जपने 
उच आदर्शो ही प्रदतं करना है| पर दसकै साथ यदि 
गोका दान दे दिया जाता दै तो मानो दान पूरणं हो जाता है 
ओर फिर छु देनेकी आवदयकता नहीं रह जाती | 
विद्वामिच्रकी राम-याचनापर्‌ दशरथजीने प्मांगहु भूमि धेनु 
धन कोसाः द्वारा अपने पूणं दानक्रा दी आद्यं भाव दिखाया 
था ¦ दाताको उसी प्रकारसे मिलता भी है । जिन दशरथजीने 


द £ 
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पूर्णं दान किया था उन दशरथजीको जनकजीमे पूणं ददेज 
दे दिया था | गौके साथ अन्यान्य बस्तुओका भी निरीक्षण 


कीजिये-- 


कबर बसन निचित्र प्ले \ भति मेति बहु मोर न थेरे ॥ 
गज रथ तुरग दास अख्दासीं \ धनु अरुकृत कामदुह्य सीं ॥ 


अपने रूप-रुणो तथा खभावके कारण गौ हमारे ल्ि 
परम माङ्गछिक वस्तु भी हो गयी है । मङ्कछ मनानेके स्यि 
गोका दर्शन अमोघ होता है । इत विभागके आचार्यं मङ्गल- 
मूरति गणेशजी माने जाते दँ ओर हँ । तो भी उनके सहायक 
ओर भी बहुतसे पदाथं ह । जिनका दन छभका लक्षण 
हे । इस प्रकार जितनी भमी वस्तुर्पै--माङ्गलिक 
वस्तु है, उन सबमे गौ अग्रगण्य है। यदि या्राके 
समय आप (सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवाः देख क्ते है तो 
समञ्चिये कि आपकी यात्रा अत्यधिक सफर तथा सुपर होगी । 
दशरथजीकी बरात-याच्ाकै समय (मानसे इसका अधिकाधिक 
पुष्टिकरण एवं स्पष्टीकरण हआ दै ! प्रसंग यह है-- 


चारा चु, बाम दिसि सेई \ मनँ सकर मंगर करि देई ॥ 
दहिन काम सुद्धित सुहाग \ नुस द्रु सब काद पावा ॥ 
सालुकुरु बह प्रिव बयरी \ सट एवार आव बर्‌ नारौ ॥ 
रोवा पिरि फिरि दरसु देखाबा \ सुरभी सनमुख सिसुदहिपिमाबा 
मगमासा पिरि दाहिनि आई \ मंगर गन जनु दीन्दि देखा ॥ 
छेमकरौ कड छेम॒निरेषी \ स्यामा बाम सुतर पर देखी ॥ 
सनमुख भयउ द्धि अर मीना \ कर पुस्तक दु निद्र प्रवीना ॥ 


तनिक यहकि माङ्गलिक द्रव्योपर ध्यान दीजिये । नील- 
कण्ठ पक्षी बायीं ओर, कौमा सुन्दर वेतमे दाहिनी ओर, 
नेवल; शीतल मन्द सुगन्धित वायु; सुहागिनी सिर्यो भरे 
हुए धड़ तथा गोदमें बाखक स्थिः लोमडी, अपने वछङ्को 
दूध पिखती इई गौ, हरिनोकी टोली, सफेद सिरवाली 
चीर; इयामा बायीं ओर सुन्दर पेडपर, ददी; मखी ओर 
दो विद्धान्‌ ब्राह्मण हाथमे पुस्तक च्वि इुए--सभी श्य मानो 
एक-से-एक बद्कर दै । इनमे किसे कम ओर विसे अधिक 
कहा जाय । पर इतना तो अवद्य है किं खडी गों जो अपने 
वेको दूध पिला रदी है वह्‌ इधर-उधर न होकर ठीक 
सामने है । उसका लक्ष्य सबके अतिरिक्त अधिक पका है | 
शान्तः कोमलः; त्यागः सादगी एवं सौन्द्य॑का एक मोहक 
चित्र ओखोके सामने चख आता है । इस मातृस्वरूपके 
सामने गोदमे बार्क ल्य हुई सिर्या बिसर जाती हैँ जौर 


संख्या २] 


बिसर जाता है उनका भरा हमा धड़ा भी, जवर हम गोकै 
थनक्रा ददन करते दै । ददी कृत्रिम मादू दने रुगता 
हे उस मौके दूधके सामने, ओर मछटीको वार दिया जा 
सकता है मोकी ्ँखौपर । हरिनोकी टोटीका उत्तर देने 
के ल्यि गोका एक बड़ा दी काफी दीखता दहै ओर नेवला 
तथा लोमड़ीकी चुख््ुलाहय समश्चानेके स्यि गोकी पूंछ 
अधिक उपयुक्त मादम होती है । हाथमे पुसतक स्िदहृएदो 
विप्र गोके वदनपर, ओर नीलकण्ठ, कौज, चील तथा सयामाको 
गौके चारो खुरोपर हम आसानीकते चदा सक्ते है । सचमुच 
जवर गौ ब्रछडेका संयोग लेकर चलती है तो उसके रोम-रोम- 
की कीमत अनमोल हयो जाती दै | भक्तिका माध्यम-मागं गों 
ओर ब्डेको दी केकर प्रतिष्ठित है । इस अवस्थामे भक्त 
ओर भगवान्‌ दोनोकी जिस प्रकार पूरी विकलता रक्ती है 
उसी प्रकार गौ जर बछडेकी भी } जितना बड़ा दूध 
पीनेकै स्थि उस्मुक रता है उतना ही गौ दूध पिलनेके 
स्यि बेचैन रहती है । परस्परकी इस तङ़पनको भागवतकार- 
ने इत प्रकार दिया दै-- 


अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः श्षुधातौः । 
प्रियं भ्रियेन व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते स्वाम्‌ ॥ 


गोकी प्रचुरता ओर उसकी सर्वप्रियता हमार यर इतनी 
रही है कि गौके नामसे दिन-रातका संयोग कर दिया गया 
हे । दिन ओर रातका बह संयोग-स्ल दै शाम । यामको 
इमास सभी गोर जंगलषे; बनो या चेतसे चरकर लोय्ती 
थीं । वे द्यंड-की-द्ंड गोर्णँ जिधर जाती थी उधर उनके पैसे 
उड्कर धूलके बहुत-से कण आकारको चरू पडते थे । 
सन्ध्याके समय जन कि सूयं अस्ताचख्को प्रान करते है, ये 
धूलि-कण बड़ ही सुदावने दीखते ये । चँकी गोकी धु्से 
इस बेखामे रौनक आती थी इसल्यि इस वेलका नाम दी 
गोधूलि रख दिया गया था । तमीसे आजतक गोधूलिकी 
सुन्दर बेखा हमारे बीच चटी आ रदी है । क्या आपने इस 
सुन्दर बेखाका कभी अनन्द नहीं च्या? यदिल्ियादहै 
तो आपकी रेषी इच्छा नदीं इई है किं आप भी अपने 
निवासस्थानपर चके जार्यै ओर अपने कुटुम्बे मिरुकर 
इस अनुपम बेखके आनन्दका उपभोग करं | मिकनकैः 
संयोगकै, मङ्गलकायं करनेके स्यि गोधूखिसि बद्कर दूसरी 
कोन-सो बरेखा हो सकती है १ धनुध्र टूटने पश्चात्‌ श्रीराम 
ओर सीताक्रा विवाइ दिनि या रातके किसी रिस्सेमे न हभ । 

[9 
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वसिष्ठ-से ज्ञानी ओर शतानन्द-से विचारक यो ही बरेठे हूए थे 
ओर उस बेलाकी प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे कहते हँ गोधूलि । 


धेनु घुरि बेडा विमर सकर सुम॑गरू मू \ 
विग्रन्ह्‌ कदेड निदे खन जनि सगुन अनुकूर ॥ 


दापथ मनुष्य उसीकी खाता दै; जो उसकी प्रिय वस्तु होती 
हे ओर जिते बह प्रा्णोसे बदकर मानता दहै ताकि लेग उसपर 
विश्वास कर सके | गोकर प्रति हमारी काफी श्रद्धा र्दी हे। 
उसे हमने प्राणके समान प्यारा माना दै । अतः जवं हमपर 
कोई विकट समस्या आती दै तो अपनी सफाई देनेके स्यि 
हम गौकी शपथभीखा छया करते हैँ} भरतजी ननिदार 
गये हए थे किं इधर राम वन चङे गये ओर दशरथ मर 
गये । ओर, यह सव हुआ भरतकी माता कैकेयीकी करनी- 
से ! भस्तजी जब श्रीअयोध्याजी आये तो अपनी सफाई 
देनेके वि, खोग यह न समञ्च ठे किं केकेयीकी करनीमे 
भरतकाभीमत था; लगे विक्रर-से-विकर शपथ खाने। 
उन सब शपथे तो हमारा मतरूब नहीं है । मतलब ई 
केवल गोसे । गोकी सपथ भी छोड़ दीजिये । गौका निवास- 
स्थान अर्थात्‌ गो.गाल जखने तकका महान्‌ पाप मनुष्यको 
लगता दै । अतः भरतजी "मानसः मे शपथ खाते है-- 


ञे अय मातु पति सुत मारे \ गई गोठ महिुर पुर जारं ॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्ह । मीत महीपति माहुर दन्द ॥ 
ञे पातक उपपातक अदी \ करम्‌ बचन मनव कलि की ॥ 
ते पातक मोहि दोह निधाता \ जँ यहु दद्‌ मोर मत माता ॥ 


हमारा गो-परेम इसीसे समञ्च लीजिये करि हम गोशा 
नदीं जखते । यदि. गोयाल्म हम जलते है तो माता, 
पिता ओर पुत्रको मारते हँ या बाह्र्णोका नगर जङति है 
इतना दी तक नदीं, यदि इम गोशाख जलते है तोच््री 
ओर ब्राटककी इत्या करते हँ या मित्र ओर राजाको जहर 
देते दै । भाव यह किं यदि गोशाखामे गौ रदी भौर जल 
गयी तब तो उपथुक्त सभी पापः सम्भव ही नहीं, बरं सार्थक 
ह । इसके विपरीते, यदि गोशारामे गौ नदीं मी रही भर 
इम गोशाखमे आग ल्द तो उस श्थानकेन होनेसे जो 
दुःख गोको होगा वह भी उक्त पापौको बुलनेके ध्थि हमारे 
ख्िकमन होगा । गौकी थोड़ी देरकी तकलीफ भी हमर 
च्यि पापका पहाड़ वन जाती है । धर्मे ओर पुण्यके नाते 
न्दी, बस्कि स्वाथके नाते यदि इम मोको देखते हतो भी 


७३८ 


वह्‌ हमरि सामने एक परम आदरे सपमे आती है | उसके 
पञ्चगव्यके पदार्थं ( दृध; ददी घी? मोर ओर मूत्र) तो 
इमरे जीवनभर समञ्चने ओर समन्चानेकी वस्र है । एेसी 


क 


गौको मूलम भी; खम्नमे भी तकलीफ न होनी चाहिये, नदी 
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तो, ग्रयुकरो दुःख होगा । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अवतार 
ठेकर गोओंको जरूर सुख दिया था ओर पूणं सुख दिया 
-था । यह बात कव मालूम हई जव रामराभ्य हुआ ओर 
"मानसः का जन्त हुआ । सुखके मारे उस समय-- 

मन भावतो चनु पय खबरी \ 


कृटकतेका उद्धार 
[ कहानी ] 


( टेखक--श्रीहरदेवसदायजी ) 


८ कल्कत्तके अत्याचार को भिगनेके छ्य एक सफल योजनाकी कस्पना ) 


( १ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके करीड़ा-खर बृन्दावन; गोकुल एवं 
मथुरा यात्रा; व्रजभूमिकी परिक्रमा; प्रयागे च्रिवेणीके 
संगमपर स्नान; अक्षयवर तथा भारद्रान-आश्रमके दर्शन; 
विश्वनाथकी नगरी कासीजीमे देवोकरे देव--मदहादेवपर एक 
सहस राम-बिस्-पत्र चदा; भगवती अन्नपूर्णा प्रति भक्ति 
प्रकट कर एवं गयात्री प्रेतसिखछापर पिण्डदान दे हरियाना 
कै रहनेवाठे पं० यज्ञद; उा० मोहनिंहः चौ० धनीराम 
जेर तथा सेठ रामधन जगनाथपुरीकी पात्रा करनेके ल्य 
करुकते पहुचे । वड़ा स्टेशनपर उनके गोवके रहनेवाटे 
तथा गायके व्यापारके सान्नी अब्दुल तेखी ओर सलीम 
देखने उन सवका स्वागत किया तथा ग्ाक-टोेमे ठे जाकर 
एक मन्दिरमे उनके ठहरनेका प्रबन्ध कर दिया | सवंध्रथम 
सव सित्रौने भागीरथीमे स्नान किया तथा कारीधाटपर 
जाकर कालीमाईफे दशन किये । सेठ रामधनका इन गार्यो- 
कै व्यापारपर रुपया ख्गता; हरियानेसे गायोको मेजनेका काम 
पण्डितजी, ठाकुर साहिब एवं चौधरीजी करते, तथा तेटी 
ओर रेख कलकतेमै ग्वा्ोको नकद या किरतोपर गायं 
बेचते ¦ सबका बराव्रर-बराबर भाग था । वयह देश हरियाना; 
यहा दूध-ददहीका खानाः कहावत अनु्तार जो हरियाना 
सम्पूर्ण मारतवषमे वुघ-दही एवं घीकी अधिकताके च्ि 
प्रसिद्ध था, जोक बेर दरियाने ही नही; पंजाब तथा गङ्धा- 
यमुनाके प्रदेशाकी खेतीके आधार येः जरह सो वषं पदले दी 
अतिथियोको पानीकी जगह दूध पिखाया जाता था तथा दूध- 
का बचना जहां पाप समञ्ञा जाता था, आज उसी हरियानेमें 
मायो की कमी दनेके कारणः दूधकी तो कोन कदे, पर्या 


छाछ भी नहीं मिल्तीः बैोकी कमी होनेके कारण करिसानौने 
हरमे मेतेको ही नदीं जोता तथा उनके जूएफे नीचे स्वयं 
ही नहीं गे; अपनी खरी तथा बच्चौतक्रको उसमे जोत दिया 
ओर उनकी सहायतासे खेती की ! 

गार्योकी इस कमीको देखकर पं० ईश्वरदत्त शास्री 
चो० ध्म॑सिंह; ढा० गोवषिन्दिंह र उनके साथिर्योने 
हरियानेॐ गाव-्गोवमे जाकर गोरक्षा तथा बिना तसस्छीके 
ग्राहकको गाय न बेचनेका प्रचार किया । उन्दने कल्कन्तेमे 
गारयोपर होनेवके अत्याचारोका हार भी बतलाया | कदी 
कहीं स्यगोने पंचायत करफे हर शक्रिसीको गाय न वेचनेका 
निणेय भी क्रिया, पर प° यज्ञदत्त; सेठ रामधनः चौ धनीराम 
आदिने गाय बेचनेवालोको बताया किं “जो गाय हम 
कल्कतते ठे जा रहे है, उनक्री बय हालत नहीं होगी । करोड़पति 
सेठोके दरवजेषर तरैधेगी ओर दूध-जछेबी खारयेगी । प° 
ईश्वरदत्त ओर उनके साथी स्वयं सस्ती गाय खरीदना 
चाहते रै । इसथ्ि वे यह च्चूठा प्रचार कर रहै ह । उनकी 
बात मत सुनो । हमभीतोिंदू दैः गायकी पूजा करते हैं 
तथा गोशालाओंको इन प्रचार करनेषाखोसे अधिक दान 
देते दै ।' छेर्गोको स्पयेका खछोभतोथादी। उन्हौने श्वर 
पंचायतौके निणंयको तोड़ दिया ओर नोयोकी खङचसे 
वेजोमी ग्राहक अधिक दाम देता; चाहे वह कोर्दभीषदहो 
उसीको गाय बेचने ख्ये। पं० ईश्वरदत्त; सेट समधन 
ओर ठा० मोहनरिदमे कद बार, कल्कत्तामे गार्योकी 
क्या-क्या बुरी दशा होती दै इस विषयपर बातचीत हई । 
पं० ईश्चरदत्तने ठा० मोहनसिंहको 'गो-रक्षा-कल्यतरः 
पुस्तक तथा स्व ° श्रीहासानन्दके प्रचार-पच्रः जिनमे कछकत्तेकै 


संख्या २] 


पापका वणन था, पदायि | पर लोभ एवं साथियौके समथेनकरे 
कारण उन्दने यह व्यापार नी छोड़ा । 


(4 

देवताओंके दर्यान ५ ती्थकि ख्लानसे पं° यज्ञदत्ततथा 
उनके साथि्योके चित्तम ऊुछ-कुख सद्धावना उत्पन्न दईं । 
ठा° मोहनरिंहने कर्कत्तेकी गायोकी वास्तविक अवखाक्रो 
देखनेपर जोर दिया । हिसान-किताव करने बाद अन्दृष्टाकरो 
साथ लेकर सव मित्र गायोक्रो देखने चठे । ग्वाल-योलेमे 
जाकर देखा-गायें अधिक्र पर बडे बहुत दही कम हँ | 
मरे हुए वडोकी खालोमे मूसा भरकर तथा उनपरर 
दुघ चछिड्ककर गायके अगे खड़ा करते हँ । गयं उन्द 
चारकर दूष उतार रदी दै । निकट आनेपर देखा क्रि 
गायोके मूत्र करनेके सानम पकाद्रारा खारा पानी डाला 
जा रहा दै तथा किसी गायक्रे इस श्थानमें पूछ, किसीके ह्यथ 
एवं अधिककै इस ममंस्थान्गे घासका छोरा पूतम डारूकर 
फुलाया जा रहा दै ! गाय कष्टे मारे डकार रदी दै, उसके 
सारे शरीरम कम्प चदं गयादहैतथा खें फटी जारी 
है । गायोकी इस अतिसोचनीय दशको देखकर १० 
यज्ञदत्त ओर उनके साथियोको बड़ा दुःख दुआ। ठा° 
मोहनसिंहकी ओखोमे तो ओसि ही आ गये | पं यज्ञदत्तके 
पूनेपर अब्दुष्छाने बल्या किं इस तरहसे पका देनेपर 
गाय अधिक दुध देतीहे। यदि गायके परूकानस्येतो 
गाय कम दुध देगी । इस पूकेके कारण दी हमे अधिक मूख्य 
मिलता है ओर व्यापारमे खा रहता है । 

दूसरे रास्तेते डेरेपर छौरते हुए सब साथी एक एेसे स्थानपर 
आयि, जहो दुधसे सूखी हुई गार्योका सोदा हो रहा था । ग्राहक 
लोग गायकी नस्ल दूध आदिपर कुछ भी ध्यान न देकर केवल 
उनके शरीरके तोर एवं चमडेका अनुमान करके मोल जकर 
रहे थे । प° यज्ञदत्तकै पृषठनेपर ब्रतलाया गया क्रि यह 
जो गाये रहती हँ वे यर्होकी जलवायुः चारा तथा बुरी 
व्यवस्ये कारण फिर गाभिन नदीं होती, अतः वे वेच दी 
जाती हैँ | ये ग्राहक कसाईखानेके प्रबन्धकर्ता है, यँ नित्य 
आते रै ओर इस प्रकारकी गायं खरीदकर ठे जाते है | 
अच्छी नस्ट होनेकै कारण इन गा्योकी खारोसे बिया 
क्रोम" चमड़ा तैयार होता है तथा मांस-चर्वी आदिके भी 
अधिक दाम मिरूते है । एेसी गार्योकी इन कसाईखानोें 
बड़ी माग है| पंण यज्ञदत्त तथा उनके साथिर्योनि जब ये 
बतिं सुनीं एवं इन गायोौमे पिचछडे साक अपनी मेजी दुद 
पाच गार्योको देखा; जिनमेसे एक तो ० मोहनसिंहके 
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घर जन्मी हुईं भी थी; तब स्वको बड़ा कष्ट दुआ मौर 
ओसोके अगे अंधेरी छा गयी । अन्दुह्धासे कहकर उस दिन 
वे गाये न वेचने दीं | स्व स्थी डेेपर टे; दयामको 
किरीने भोजन न क्रिया| रातको गायके प्रति कयि हुए 
अपने-अपने पाका तथा उनके स्वि प्रायधित्त करनेका 
विचार हीने ल्गा। स्ने मिकक्र यह निश्चय क्रि कि 
जवतकः प्रायश्चित्त करनेका निणैव न होगा, अन्न-जक ग्रहण न 
करगे | तार देकर पं ईश्वरदत्तकरो बुहाया गया | सबने 
उनसे क्षमा ममी तथा अपने पर्पोकरे लिये प्रायश्चित्त पृष्ठा | 
प्‌० ईश्वरदत्तने कहा--"आपलोगौने हरियानेकी हजार 
गायका बुरी तरह संहार करवाया दै | इसका कोई प्रायश्चित्त 
नदीं । घोर रोरवनर करके दुःख भोगने प्डगे। इस संकटसे 
बचनेका एक ही उपाय है-- सच्चे हदयसे मगवान॒की मरर्थना 
करो तथा नरकौके श्ष्टौको सहन करने या क्रम करने छ्ियि 
अपना सव॑ख गाग्रौकी तेवा एवं रक्चामे लगा दो । भगवानूकी 
दया तथा गायौकी सेवा दी अपलोेगोका उद्धार करेगी ।; 
अब्दुहाने कदया-- पण्डितजी ! हम अक्रैटे ही इस 
गो-हव्यके पापके भागी नहीं । इस्फे भागी कल्कत्तेके 
दूधकरै व्यापारी; दकानदार तथा सवसे अधिक चे 
रोग है, जिन्हे दघ देने या पिरनेके स्यि 
ये गाये यरय खायी जाती है । यहो कल्कत्तेमे 
तो, सम्भव दहै, कोई भी इस पापसे नदीं वचा दै । 
बताइये; क्यावे लेण; जो अपने कारखानमि इन गायकं 
न्मङ़-चर्वी आदिका व्यवहार करते है तथा इन्दी गा्योसे 
तैयार हुए चरमः चमड़के जूते, पेटिर्योः प्रयो आदि बनाते 
एवं खरीदते हैः चम्डेः दड़ीके कारखानोक्रे शेस 
( 98.765 ) का व्यापार करते-कराते है, गामिन गायक 
ग्म॑स् बछड़ेकी नम॑ खारक बरवे; घड़ी फीते भर बड. 
की खालो ( (211-16811€ ) कै जूते बनाते, बे चते, एवं 
व्यवहार करते है, इस पापक जिम्मेवार नदीं है! यहकरे दी 
नहीः देशभर कितने दी तिख्कधारी पण्डित, करोड़पति 
सेठ, धमं तथा देशकी भलईफे ठेकेदार बवडे-बङ़ नेता आदि 
मी किसी-न-किसी रूपे गोहत्याके चि जिम्भेवार है । यदि 
ये छोग इस प्रकार दुगंति की इई गार्योका दुध न 
खरीदें, मारी इडे गायोका चमडा-चर्बीं इत्यादि न 
खरीदें तो गाये मारी ही न जार्ये या बहुत कम । यदि 
आपलोग (क्रोम चमडे या बदिया च्रं आदिक छिटि गाय 
मारनेके कारखानोमे जीवितं गायका बध देखें तो, सम्भव दै, 
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वहीं बेहे् होकर गिर पड़ं ! मै मुपल्मान ह; हमारी धम 
युस्तकोमे भी इतनी बुरी तरहसे गोवध करनेकी अज्ञा नहीं । 
गायोको छाने-वेचनेका यह सव काम अच्छा नदी, पर क्या 
करे १ रोटीका प्रश्न है 


प० ईश्वरदन्तने अन्डुह्छाको समन्नाते हए कदा-- 
मैया! क्याजो लोग गायका व्यापार नहीं करते; उन 
रोटी नही मिलती सेरी तो भगवान्‌ देते है । देखिये; 
मदीनोने अब ठेसी चीजे वना दी दै, जिनफे कारण गायोके 
शद्ध दूध-धीकी जरूरत ही नदीं रहेगी । जवे वम स्वयं इसे 
बुरा काम समञ्चते हो; अन्य लोगोकै छ्य नही, अपने खयि 
ठीक-टीक विचार करो तथा इसे छोड दो ¦ अपने सव 
व्यापारी भाश्योको भी समञ्चा दो | 


पं५ ईश्वरदत्तकी बातोंका अब्दुह्ापर बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उसमे कदा--'जो प्रायश्चित्त पं° यज्ञदत्त तथा अन्यं सब 
साथी करेगे; हम दोनों भी वी करेगे; हम दोनों इनसे 
अख्गन रहेगे।ः 


पं० ईश्वरदत्तसे सखाहं कर पं० यज्ञदत्त तथा उनके 
सब साथिर्योने प्रतिज्ञा की कि हमरे पास जो रुपया; पेसा 
तथा जेषर है, वह्‌ सव गेसेवापर लगा्यगे । जीवनका सारा 
समय गोसेवाके य्य देगे ।: अब्दुल भी बार-बार यदी 
प्रतिज्ञा दुहरा रहा था । उसने तजवीज की कि सवंप्रथम 
°ग्वाल-टोकेः मे स्व ग्वाखंकी पंचायत की जाय । 

(३) 

दूसरे दिन “्वाल-टोकेनके चोकम स्वर ग्वे एवं 
व्यापारी इकटे हए } १० ईश्वरदत्त उनका ध्यान देरमें 
होनेवाखी दध; घी तथा अच्छी गार्योकी कमीकी ओर 
दिखाते हूए बोे--भ्यदि आपलोग इस व्यापारं 
गोवंशकी उन्नतिको मुख्य न रक्खेंगे, गायोको रखने, दूध 
निकालने तथा बछडे उत्पन्न करने आदि कार्योका अच्छि 
दरगपर सुधारन करेगे; तो कुर ही दिनोमे अथवा कुर दही 
महीनोमे आपका यह्‌ काम बंद हो जायगा । बिदेडी 
मरीर्नौनि मक्खन निकाले हुए दूघका चूर्णं तैयार कर 
दिया है । यह पठे तो कुछ मर्हैगा था पर अब सरकारने 
उसका प्रचार एवं व्यव्हार बदुनेके ल्यि उसपर 
रगनेवाके महसूल्को हया दिया है । अव सस्ता होनेकै 
कारण वह बड़े परिमाणमे आ रहा दै । यह चूर्णं पानीमे 
गमं करनेसे दध-जैखा बन जाता दै । चीनी मिलनेपर तो 
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दूधका-ता ही खाद देता दै | आपके दूघसे यह सस्ता 
पड़ता है । जिस प्रकार तेर्के कारखानोनि घानिर्यो तथा 
तेलिर्योको; कपड़ेके कारखारनौने जुराहौ ओर कातनेवाली 
चियोको बेकार बना दिया; उती तरह जव प्रचुर मानासे 
यह दुग्ध-चूणं वाजारमे अविगा; चिकेगा; तव आपके दूधकी 
मोग मी क्म हो जायगी । सम्भव हैः बिल्कुल नरह । 
यदि आपरोगोने यहो आयी हई गारौकरो बचानेका को 
मागं न निकाल तो हस अपनी सारी शक्ति यहो गा्योका 
खाना बंद करानेमे लगा देगे । कोई रेखा मागं निकालि; 
जिहसे आपकी गायका; जिनके सहरि आपने तथा आपकर 
पूवं जने जीवन व्यतीत क्रियाः कष्ट दूर हो एवं उनका वध 
बद्‌ हो तथा आपका भी गुजारा चलता रहे ! 

पं० ईश्वरदत्तकी बार्तौको सबने शान्त-चित्तसे सुना 
समीउह्छाः अमीर अली तथा वाटिददुसेनने, जो बहुत पुराने 
ग्वाले थे; पण्डितजीके वक्तव्यका समथन करते दए कहा-- 
८पण्डितजी ! आपकी सब बातें ठीक दै, पर सब कु जानते 
हुए मी हम कोई अमली काम नदीं कर सकते । हमारे पास 
जीवन-निर्वाहका कोई साधन नहीं । इस कामके स्यि शख 
रुपये यहकि सेटोसे स्थि हुए है, वह केसे पूरा करें । जव 
भी आप कोर ेसा तरीका निकार देगे; जिससे गुजारि तथा 
कर्जका प्रबन्ध हो सके; तो आप जैसा करेगे, किया जायगा । 

सभामे कुर व्यापारियों तथा ग्वालौने चामीउछछा आदिक 
वक्तव्यका विरोध करते हुए कहा--“पण्डितजी ! आप-जेसे 
बहुत प्रचारक आते ह । जिनका अपनापेट भरा हुभा होता 
है; वे हमारे पेटकी ओर नहीं देखते । आपलोगोने अपने 
इरूकिमेसे यहा गाये नेवाछको गाये न बेचनेका पूरा 
प्रयं्ञ किया; सरकारसे मिककर गाये प्रान्तसे बाहर ठे जाना 
अपराध करार दिवाकर हमारे कितने ही साथियोको जेर 
भिजवाया । आपसे जो हो सका; किया, पर हम तो बड़े-बड़े 
लोगो तथा युलिसवा्खको प्रसन्न करके यहो गाये ख्ये दही 
ओर जबतक राक्ति दोगी; ट्वेगे दी। हमे जिसमे लछम 
दोगा, गायोके साथ हम वैसा दी सूक कर्णे | आप हमे क्या 
समन्ते है? हम तो परिश्रम करके कमाते है, परन्तु आप- 
जेते लोगोकी दष्िमे पापी हँ । जाकर समञ्चाइये अपने उन 
हिंदू मादयौकोः जो खाखोौ-करोड़ रूपये होते हुए तथा गा्यो- 
पर होनेवाके सब अत्याचारौको जानते हए भी तीन-चार 
रुपये सैकडा मासिक व्याजके लाटन्वसे हमे स्पये देते हैँ । 
समञ्चाद्ये उन वड़े कर्खानेवाठे खोगोको, जो चमड़के बड़े- 
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बद कारखाने चलते है ओर जिनकी मोग पूरी करनेके 
च्य दही कसार्ईखानेमे गाये काटी जाती है; उनके हेयर 
( 932९8 ) खरीदते-वेचते हैः चीनी कपड़े; जूट आदिके 
कारखानौमे मारी हुईं गायके चमड़ः चर्बी, हड़ी आदि 
कामम छते है तथा धरौमे सैकड़ों मन चमडेके जूते-वक्स 
आदि स्खते ह ! यदि वे आपकी बातमानैगे, तोदहममभी 
विचार करेगे; नदी तो यह गाड़ी इसी तरह चलेगी । अप- 
जसे श्रिते ही अयि आर चङे गये तथा चठे जारयेगे |? 


ब्रिना किसी निश्चयके सभा समाप्त हुई । पं ईश्वरदत्त 
प° यज्ञदत्त; सेठ रामधन आदि सव साथी कल्कत्तेकै समाचार 
पर्नोके सम्पादक; सार्वजनिक नेताओं, कारखानेकरे मालिको 
ओर बड़े-बड़े व्यापारियों इत्यादिकी क्ेवामे गये । वहू्ोनि 
तो समयाभावका बहाना करकेदह्ी टार दिया, भिकेभी 
नदीं । क्रिसीने कहा; यहं कम पार नहीं पड़ेगाकिसीने ङु घनकी 
सहायता देनैक ल्य कहा । सामी मावानन्द, १० राधेश्यामः 
ठा० प्रतापर्िहः सेठ आसाराम; श्रीशशिशेखर बनर्जी 
शीमरुणचन्द्र राय इत्यादि कुक सजनोने अपने पूरे-पूरे 
सहयोगका वचन दिया । रविवारको श्रद्धानन्द-पाकभ्े खमा 
करनेका निश्चय हज । 
रविवारे दिन सभा हुई, पर उपखिति परे सोसे भी 
कम थी । कुछ रोग सभाका रूप देखकर तथा कु रोगोको 
वहा बेठे हुए देखकर उधर अधे, किन्तु जब्र माद््म हुञजा 
कि यह गोरक्ाकी सभादैः तो दूर्से ही च्छे गये। सभा 
हुई, छ प्रस्ताव भी पास किये गये? पर न तो समाचार- 
पत्रौने इसको कुर महस्व दिया ओर न॒ जनताने दी इसकी 
कुछ परवा की । पं० ईश्वरदत्त; उनकै सव साथियो तथा 
कल्कत्तके गो-प्ेमियोंको गयोके प्रति लोगोकी ेसी उपेक्षा 
देखकर बड़ा दुःख हओ । दृसरे दिन स्वरैरे स्व साथी 
भावानन्दजीके स्थानपर इक हुए । सवंसम्मतिसे सवंप्रथम 
हरियानेमे गार्योका कल्कत्ते आना वंद करनेकं ख्यि पूरी 
दक्तिसे आन्दोटन करने तथा कठ्कत्तेमे गायोपर होनेवाडे 
अल्याचारौका प्रचार करने; एवं गायोका उद्धार केसे हो; 
इसकी जच करनेका निश्चय हुआ । प्रचार करनेकै चयि 
गा्योपर होनेवाटी प्फरकाः क्रिया; मरे हुए बछडौमे भूस 
भरकर दुध निकालने; गायोको कसाइयोके हाथ बेचने 
इत्यादिके अष्षली फोटो ठेकर उनके (स्छाइडस ( 51465 ) 
तैयार कराये गये ओर उनके प्रदर्नकरे लि “मेजिक-ठेटनः 
( 119 {0-1अप्ला ) खरीदी गयी । करकन्तेके अखवार- 
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वालको मासिक कुछ रुपये देकर इसका प्रचार करनेकै स्यि 
प्रति-पप्ताह एक कालम प्रकारित करनेकी तजवीज की गयी | 
(४) 

पं५ ईश्वरदत्त तथा उनके इस्यिानेके साथिर्योनि सर्वप्रथम 
रामहूद तीथ॑पर कारतिंक-ल्ञानके पर्व॑पर एक सम्मेखन करनेका 
निश्चय किया | सम्मेखनको स्फट बनानेकै द्यि उनके 
हरियानेके रहने साथि्योने गोव-्गोवमे जाकर इसकी 
सूचना दी | रमहृद तीर्थं जीद रिथास्तमे है जीद 
रियास्तमे गोवध तो हयो दही नदीं सकेता; गार्योक्रो रियासतसे 
बाहर ठे जाना भी अपराध है । अत्तः व्रायुमण्डकू पहले 
ही तैयार था | पर्वकेदो दिन पटे पं ईश्वरदत्त तथा 
उनके सव्र साथी रामहृद पटरुच गये । जीद तथा पियाला 
रियासतक दी नही, करनाल; रोहतक तथा हिसार जिलेतककै 
हजारो खरी-पुरुष खान करने तथा बड़ी संख्याम गो -सम्मेखनमे 
सम्मिलित होनेके च्वि आये | कातिंक शुक्टा चुद॑शीको 
तीथे खान तथा देवदर्शन करनेके वाद जिकर प्रसिद्ध गो- 
भक्त खामी ओंकारानन्दजीकी अध्यक्षता सम्मेख्नक्ी 
कारवाई आरम्म हई । गार्योके महच्च तथा रक्षापर 
हरियनेके पदिद्ध भजनीकोके भजन होनेके पश्चात्‌ पं० ईश्वर- 
दत्तने अपने प्रभावशाली तथा मामिक माषणमे करूकत्तेम 
अपनी खों देखी हई गा्योकी ददशा एवं विनाशका 
जिक्र करते हुए गायो प्राण बचानेकी अपील की ¦ गायोपर 
होनेवाठे अव्याचार तथा कसादयोके हाथ उनको बेचनेकी 
दुःखद बात सुनकर सब रोग रौ पड़; सारी समामे कुहरयाम- 
सा मच गया | 


पं० ईश्वरदत्तने पुनः छोगौसे कदा--“इस प्रकार रोने 
ओर धेयं छोड़नेसे काम न च्ेगा | हिम्मत करो ओर 
गायके प्राण बचानेका प्रयत करो! यह कोशिश दकि 
एक भी गाय हरियानेसे बाहर न जा स्के इसी रामहृद- 
तीर्थपर गायकी रक्चाके स्यि सदलाजुंनकै हदाथसे मरि जाने- 
वाठ महिं जमदयिकी हत्याक्रा बदला छेकर परञ्युयामजीने 
पित्र-तपणक्रियाथा। हम मी आज इसी पवित्र तीर्थपर 
गायोके प्राण बचानेकी परतिज्ञा करे; गोव-गोवमै जाकर 
पंचायते करवविं तथा बिना निश्चय किये ग्राहकोक्ो गायन 
बेचनेका निर्णय करवाव । पंजाब-परकारपर जोर डालकर 
इरियानेकी गायो तथा बछडोका इस इत्मकैसे बाहर ठे 
जाना अपराध घोषित करवाया जाग्र एवंजो या्योको छे 
जानेका प्रयल कर उन्हे सख्त दण्ड दिख्व।या जाय }? 
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तेकड़ो आदमि्योनि गेवि-्गोविमे जाकर पंचायत करनेकी 
प्रतिज्ञा ऋ | पंजाव-परकारके प्रधान-प्रधान मन्तिधरौकी तेवामे 
उपूटरेशन ठे जनिका भी निय हज | जीद; पयियाला 
एवं नाभा रियास्तौने तो पके दी गायको बाहर ठे 
जानेपर पाबंदी ख्गा रक्ली थी | अग्रेजी इरे दिगरः 
रोहतक, गुडगार्घा तथा करनार जिले लवि भी दस्का-सा 
प्रभावदहीन कानून था | पर प्रतिदिन कितनी दी गायं 
युनाकी तराई तथा पर्वलकरे निकटसे ठे जायी जाकर 
गाजियाबाद, कोसी इत्यादि स्टेश्नोसे कटके; मद्रास 
आदि बड़े-बड़े शदरोको भेजी जा रदी थीं। पं ईश्वरदत्त 
तथा उनके साथि्थोने ककत तथा अन्य बड़ दाहरोमे गायोपः 
होनेवठे अल्याचारोका चिचोसदहित वर्णन करकैः रखौकी 
संख्याम ह्यथ-पचं छपवाक्रर गोवि-गविमै पर्हुचा दिये, स्वयं 
जहो -त्हा जाकर पंचायत करवायीं । चारौ जिम १५ स॒ख्य 
सानोौपर वड़-वडे गो-सम्मेलन हुए । इन सम्मेल्नोमे चिना 
जाने-पहवाने मनुष्यौके दाथ गाये तथा दो साछ्तकरके बशडे 
न बेचने; वनस्पति घीको न बेचने-खरीदने, अपादिज तथा 
बू सोड़ोका गोशालओंद्वारा प्रबन्ध कराने, अच्छी नस्ल्करे 
बहिया सडको छोडने, पंजाव-तरकारसे पाच साक्तक्र- 
के गाय जौर बहृदे बाहर ठे जाना कानूनद्वारा अपराघ 
करार दिख्वाने; अच्छी नस्छ्की गायको ५०) स्पयेतक्र 
सालाना वजीफा देने; गुवार-ज्वार आदि चारेकी फतसखका 
ख्गान आधा करने, मोचर-भूमि छोडने ओर उसका ख्गान 
बि्छुरु न केने मौर सडको -नदरौ आदिके निकट पञ्य सुप्त 
नचरानेवी घज्ञा प्राप्त करने आदि-आदि विष्रघौपर विचार 
दोकर प्रसाव स्वीकृत हुए । 

इकाकेके रोगोका प्रतिनिधि-मण्डल ८ {2 6५८4607 ) 
पजावके मन्त्रयसे मिला } इन मन्त्रियोकै सम्मुख कच्कन्तेमे 
गायोपर हौनेवारे अव्याचारौके चित्र रक्खे गये तथा उन्है 
वरहोकी दुदशाका ज्ञान कराया गया । मन्वियोको अपनी 
खुपिया-पुलिरुद्ारा पक्से ही आन्दोखनका दा तथा 
उसका प्रभाव माद्ूम था। उन्होने प्रतिनिधिमण्डरुकी बातें 
ध्यानसे घुनी तथा उनकी सब मिं खीकार करते हूए, गार्य 
तथा ब्रृडोको दो राख्कै व्यि कतई न छे जाने तथा अगे विरोष 
अवस्थामे पञ्चु-विभागके उच अधिकारी तथा प्रतिनिधिमण्डल- 
राय चुने दए दो सभासदोकी सम्पतिसे प्रान्तसे बाहर छे 
जानेकै स्यि कानूनी पाबंदी लगा दी तथा पुरिसतको सख्तीसे 
कारवाई करनेवो लिखा गया | हरियानेवीी अच्छी गायके 
लियि प्रस्तावोके अनुसार वारषिक-इत्ति निश्चित कर दी, ज्वार. 


# मातरः सर्वभूतानां गावः सवेुखम्रदाः ॐ 


॥ भाग २० 


गुवार आदि चरकी फसलोक्रा गान आधा कर दिया; 
सडको आदिक सिनारेकी भूमिम गाय चरानेपर रुकावट 
हय दी ओर गोवंरकी उन्नति-सम्बन्धी अन्य कार्योमि 
सहायता करनेका भी वचन दिया | 

गायके भाग्ये इस वर्ष हरियानेमे अच्छी वर्षा हई 1 
घास; चारा, अन्न आदि तीन-चार सखाल्करै गुजारे लायक 
हो गया । गवि-गोविमे गोवंशकरी उन्नतिकरे छ्य स्पर्धां चल 
पड़ी { हर एक रगो्रिवाले अपने-अपने गोव अधिक दूष 
देनेवादी गायोकी संख्या तथा दूध देनेकी शक्ति बदानेमं 
ठग गये । सड लियि अच्छरे-से-अच्छे बछडे खरीदे गये 
घर-घरमे ष्देई-गायेः रक्खी जाने लगीं । वूधकी वृद्धि हुई; 
बरार्कौ, जवानों तथा बूट ठरीरोमे शक्ति तथा मुरञ्चाये 
मुखोपर तेज आ गया । जिस हरियानेॐ लोगोकी ददशा हो गयी 
थी; वही हरियना गोवंशकी उन्नति तथा रक्षाकै कारण 
ठेद्‌ वषं पहले-जेसा अटी हरियाना बन गया | 


(५) 

पं० ईश्वरदत्त साथियौने अन्य इको, जसि 
व्‌ःख्कत्तेकों दुधारू पञ्च आते थे? प्रचारका काम किण | सव 
सथानोसे कल्कत्तेमे पञ्युओंका आना बिच्छुक बंद हो गया | 
स्वामी भावाननद तथा करकत्तेके अन्व गोरेवक भी चुप न 
बेटे ! उन्दने मी श्रीदेवेन्द्रनाथ चक्रवती प्रधानता एक 
सायी संखा वनाकर बंगा ओर विरोषकर कलकत्तेके खयि 
काम आरम्भ करिया | कामके ल्यि घनकी सहयता बड़-बड़ 
सेठोने दी नदीं दीः कोठियोके जमादारौ, मिरोके कुल्यं 
तथा साधारण मजवुरोतक्रने भी सहायता दी । कायंकर्ता्- 
मे भी अधिक संख्या रेते खोगोकी ही थी । सवप्रथम इस संस्थाने 
कठकन्तमे गायोपर होनेवाटे अत्याचार्यो, बंगाल्कर पद्युमी तथा 
भि्-भिन्न प्रकारकी खेतियौसे उसन्न दोनेवाठे दधः अन्न आदि- 
कै उत्पादन) दुधकरी आवदयकता, दुधक्री मिखावट; नकर 
पी तथां निध्र॑त दध चूणसे तेयार क्रिये हुए दूघके नुकसानः 
चमड़; जू, कपड़े चीनी आदिक कारखानो तथा चायकै 
ब्रगीचोके स्यि होनेगली गो-हत्या आदि-आदिका सजा 
एवं सजीव वणेन कर बड़े-बड़े "पोस्टर? हाथ-पर्चौ तथा 
पमेजिक छैयनःसे चित्रोद्यारा लोगोका ध्यान दधर 
आकर्षित किथा । गोवंशकी उन्नति करते हुए सब 
रोगोके स्यि दूधश्न प्रबन्ध कैसे हो; चेका उत्पादन कैसे 
बरदाया जायं, चमड़ः चीनी) कपडे इत्यादि कारखाने 
काम आनेवाली चीजोके ल्यि कर्हतक तथा कैसे-कैसे 


संख्या २ | 


गो-इत्या होती दै ओर यह केसे वंद रो, दूरी वसी चीजें कैसे 
वने; नकी दूध तथा नकी घीका गो-वंशके हाससे क्या 
सम्बन्ध है-इत्यादि वातोपर विचार करनेके लि डा० सुरेन्र- 
नाथ चौधरी; एम्‌रएस्‌-सी ०; पी-एच्‌० डी ° क सभापतित्वमे 
विश्चेषश्चोकी एक विद्येष कमेरी नियुक्त की गयी । कमेटीने 
लगातार चार सप्तादतक छव सतियो, अङ्कौ ओर 
व्यवस्थाओंकरो देखकर तथा अनुभवी सजनोकौ गवाही केकर 


(५. म € 


शिपोरं लिखी | रिपोर्टका सार यह था- 


लोरगोको आवद्यक दूध मिक; यह कलकत्ता ओर 
बंगाली ही नही; सारे देखकी एक प्रधान समस्या है । हम केवल 
वंगाल्की समस्याको ठेते दै वह भी इसल्यि कि कलकरत्त प्रश्षकरा 
अख्ग हठ नहीं हो सक्ता । हमारे ग्रन्तमें अनुमानतः ६ करोड 
जनताके ल्यि वा्िक तीन करोड़ मन दूघ उन्न होता दैः जव्रकि 
मिलना चाहिये पचास करोड़ मन । कल्कत्तेवी २५ खख 
जन-ंख्याको नित्य तीस इजार मन वृध मिलना चादयः 
पर मिख्ता है पोच हजार मन ओर बह भी शुद्ध नदीं । 
सरक्रारी जोचकरे अनुसार ६० प्रतिशत मिलवटी दूध मिलता 
है । दिन-परति-दिन दूधका उत्पादन कम येना तथा भिलावय 
वदती जा रही है । शीर तो नर्हीः पर यदि टीकर ठंगसे 
तथा सवके सहयोगसे काम हो तो दस सारम दूधकी कमी 
पूरी हो सकती है । इक छ्य सत्रसे पटे जट, चाय एवं 
तमाखुकी; जो प्रायः विदेश जाते दैः यहे सख्यि आवदयक 
नदी; चेती ३४ लाख एकड़से आधी करक १७ खख एकड्मे दी 
की जाय । शेष १७ लख एकडमे चरे विश्चेषतयां उडद मूगः 
अरहर आदि दाग ओर अन्य र्षी एषो; जिनसे चारा 
ही नही; अन्न भी मिरे; की खेती करायी जावे । आजकछ 
चरेकी खेती केवर एक छख एकड़ होती दै । उसे 
बरदाकर १८ खख एकड़ कर दी जाग्र । चारा-दाङ उस्पन्न 
क एनेवाङे शिसानोके ख्गानको आधा करके उन्हं प्रोस्साहन 
दिया जाय | इस खेतीमे यदि उन्हं जट इत्यादिकी अपेक्षा 
कुछ हानि रहे तो उसे भी सरकार पूरा करे। चरै वृक्ष 
खगाये जार्ये । कलकत्ता नगरफे रोगौको निकटॐ गवि 
दूध मठे | अधिक्र दूध उन्न करनेके स्मि बेरे-दैसियनके 
पाच बड़ कारखानोको उठाकर गाय रखनेकै व्यि डेयरी- 
फामं तथा नस्छपुधार-फामं बनाये जार्यै | '्गवर्नमेट 
हाइडस रिपोटः; १९४२ के अनुसार बंगाख्म देदाभरकी 
गारयोकी कैव १४ प्रतिशत गायं हँ पर गोवध होता है 
३१ प्रतिदात । भारतव्रषभरमे सवसे अधिक गोवध 


 कटकनत्तेका उद्धार # 
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वंगालमें ह्येता है । गोवध बिल्छुल वंद हो जाय; चम्डेः 
हड़ी; खो, चर्बी आदिका काम करनेवाले कारखाने एक- 
दम उठा दिये जार्यै; नकटी घी या वनस्पति-घीकै 
कारखानेवाडे छोगोको धोखा देने फे लिये तेरूमे घी-नेसी गन्ध 
तथा उस-जेसा खूप न दे; उसे द्युद्र साफ तेलके रूपमे ही बेचे 
या साबुनकरे लि चिकना पदां तैयार करै जिसे साब्ुनमें 
ख्गनेवाटी गायोकी चर्बसि भी रक्ना दोगी; चीनी; कपड़े, जट 
इत्यादिके कारखाने गोवधसे तेयार किये गये चमड़े, चर्बी, 
हड़ी इत्यादिको कामे न खवः अपने विशेषज्ञो द्राय इनके 
स्थानपर कोई अिंसक्र चीजें तैयार करवा टे; दूध-घीकी 
मिलावट करनेवाले तथा निघ्र॑त दूषक वचू्णसे तैयार किये 
हए दुधको बेचनेवारोको कड़ा दण्ड दिया जाय; जो 
लोग दस हजार रुपये इन्कमटेक्स या पाच हजार स्पये क्गान 
देते ह, उनपर गो-वंच-वुधारके नाम एक आना खपया टेक्स 
लगाया जाय; बाहर विदेशोमे जनेवाटी चाय तथा जूट्से 
बनी चीजोपर भी इतना ही ससू हो; अधिक तथा शुद्ध 
दूध उ्पादन करनेके च्य प्रान्तमरमे सहयोग समितिर्या 
( €०-०४€2४५€ 5०८८६८७ ) खापरित करके गाय 
रखने तथा नस्ल तैयार करनेवाे किानो तथा गोपालको 
विशेष सहायता तथा गो-पाल्नकी शिक्षा दी जाय; गो- 
शलओं एवं पिंजरापोखंको गो चरभूमि; जरू तथा धनकी 
सहायता देकर गो-वंशकी उन्नतिकै व्यि उत्साह दिखाया 
जाय; धानका पुभारू क्रिस तरह मार्क ल्ि पौष्टिक 
बनाया जाय; इसके लि विशेष तुरा करके छोगोको 
बताया जाय, ओर बाहरसे लायी हुई गाय बंगाख्की भूमिये 
पनप स्वे इसका अनुभ कराया जाय इत्यादि-दइत्यादि ।' 


कुछ मांस खानेवालोके पत्नोको छोडकर वंगाख्के शोष 
सव पर्चोनि तथा जनताने इस रिपोर॑ंका समर्थन किया | 


वंगाल्की नयी सरकार भविष्यमे पह जेसी भुखमरी 
न होने देने तथा जनताकरै स्वारथ्यके स्यि आप्रशयक भोजनका 
प्रबन्ध करनेकी जिम्मेवारी लेकर बनी थी । उसके मन्त्रय 
तथा सभासदोने जनतासे यह्‌ प्रतिज्ञा करक पर्चिरयो छी थीं | 
उन्होने चोधरी-कमेरीकी रिपोरंको बड़ ध्यानसे पदा; पर 
उनमेते कुर प्रभावशाखी मेभ्बर अपने व्यक्तिगत स्वाथं तथा 
जट; चमड़ आदिक कारखानेवारकैे दवावकै कारण 
वास्तविक कायं करते हूए हिचक गये । वे दुविधा पड़ गये | 


1 -1- 


(६) 

पं० ईश्वरदत्त तथा उनके साथी इरियाने तथा दुसरे 
इलकोिं प्रचारका काम पूरा करके कख्कत्ते पहुचे । इवडा 
स्टेदानपर हाये लोगोने उनक्रा स्वागते किया । कलर्कर्तेमे 
बाह्रे गाथ न अनिके कारण दुधकी समस्या बड़ी विकट 
हो गयी ¡ बंगाल-परकारने पंजाब-सरकारको हरियानेसे गायं 
भेजनेको ल्खिा । आज्ञा-पत्र प्राप्त कनके ल्ि विहेष 
प्रतिनिभि भी मेजा, परन्तु सफलता न हुई । पं* ईश्वरदत्तः 
सामी भावानन्दःश्रीदेवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती तथा उनके सव साथिधो- 
ने रिपोर॑को सम्मुख रखकर वंगाल्मरका दोरा किया ओर 
जनमत तैयार किया । खान-ख्थानपर सभार्णँ करके सरकारको 
उसकी सूचनादी | तरकारफै कान खुख्तोचुके दीय) 
ह रियानेसे गाय न अनेकै कारण दिन-दिन वुधकी समस्या 
भी.जय्ठि होती जां रदी थी | बंगार्कै जनमतके प्रवादमे 
कारखानेवार्छोक्ी अन्यायपूणं तरफदारी तथाव्यक्तिगत स्वाथ भी 
वह गया | बंगाली सरकार भ्चौधरी-रिपोट, की सिफारिश 
को मानने तथा उनपर पूयै तरह अमरू करनेके लिये मजबूर 
हुई । उसने चक्रवतीं तथा चोधरी-कमेटीसे सहयोग प्रा्तकर 
गो-वंशकी उन्नति तथा दुध-उतादन वबदानेकै च्यि दस 
वका कार्यक्रम बनाकर कायं प्रारम्भ कर दिया। गो-वध 
बंद हदो गया; चमङ़ इत्यादिक कारखाने उठ गये; चीनी; 
कपड़े आदिक कारखानोमे मारी हुईं गायोके चमङ-चर्बी 
इत्यादिके स्थानम अन्य चीजें वन गयीं । मारी हदं नही; 
अपनी मौत मरी हुई गा्यौके चम, कनवास ( (3185) 
इत्यादिके जूते तथा अन्थ सामान बनने खगे | पं चक्रवतीं 
तथा उनके सव साथिरयोने, वंगालके वड-बुदे किसानो तथा 
गो-पालकेने मौर खेती एवं पञ्य-पारनसे सम्बन्ध रखनेवाखे 
पश्यु-विशेषन्ोने मिलकर बंगाक्के अख्ग-अल्ग इलाके; 
अर्हौ जैसी सिति थी, उसक्रे अनुसार किसान ओर मो-पाख्कोके 
हितको मुख्य रखकर, गो-पालनः; चारे तथा अन्नकी खेतीका 
प्रबन्ध किया । सरकारी जंग पञ्युभौके चरनेके स्थि खु 
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गये | बड़-वड़ धनाढ्य तथा पश्चिमीय सम्यताके रंगमे रगे 
हुए. विद्चेषः जो पहले खाथंवदश्च, गो-घातक कारखानोके 
पक्षमे थे; गोपाल्नको एक खभदायक धंधा बनानेके 
प्रयल्मे खग ग्ये । दो वषंतो कार्यारम्भ करनेमे दी ल्ग 
गये, तीसरे वर्षं दूधकरी पैदावार दी नदी, किसानो, गोपालको 
आदिकी आय भी बद । एसे चरे ओर दाल उत्पन्न होने 
लगीं? जिनसे गार्योको बहुत लाभ पर्हुचा । खानीय गायै ही 
अधिक दूध देने ख्गीं | अव यह्‌ निश्चय दहो गया क्रि 
हरियाना अथवा अन्य किसी प्रान्तकी अच्छी नरस्क्की 
गायोको हानि न पहचेगी । नस्ल्की उन्नतिके लेः हरियानेसे 
एक सीमित संख्याने गाये ओर सड़क लिये बड़ छनेका 
प्रबन्ध करिया गया । बंगाख्की गायोकी नस्छ्मे सुधार हुमा । 
गायोकी संख्या ही नहीं बदु; उनकी दुघ देनेकी शक्तिभी 
बट गयी । दस वपं पहले बंगा््ये गायके दूघका वार्षिक 
उलादन ४५० पौँड था; जो बदकर ८०० पोँड हो गया | 
दुधके उव्पादनमे इद्धि होनेसे दूध-घीके भाव भी इतने मर्हैगे 
न रहै । एक साधारण मजदूर भी अत्र दूध खरीदने छ्गा । 
दुषतो बढा दीः साथ-साय दाखो तथा तरह-तरहके अन्नकी 
केदावार. बदनेते बंगाल अन्ने ल्यि पराश्नयी न रहा 
खावलरम्बी बन ग्या | सदाकै स्थि मुखमरीका अन्त दहो 
गया । शुद्ध दूध तथा पर्याप्त एवं शुद्ध अपनी भूमिका 
अन्न मिटनेके कारण बंगाख्कै छोगोमे नया जीवन आ गया | 
आसाम तथा उड़ीसाकी स्थिति भी वंगालजेषी थी । वर्धकी 
सरकारों तथा लोगोने भी बंगाख्की नक्र की। वहाभी 
दूषः घी; अन्न आदिका उ्ादन बढा | कल्कन्तेके साथ 
आसाम तथा उड़ीताके छोगौको भी लाभ पर्चा । कल्कत्तेकै 
खोगोका उद्धार हुआ; सव गो-इत्याके पापतसे बच गये ! ~ 
उद्र दुध-घी सस्ते भावम मिलने लगा । शारीरिक स्वास्थ्य 
तथा शक्ति बदु; ओर हृदयम छुद्ध॒ भावना उन्न हुई । 
शुद्ध भावनासे युभकर्मोकी बृद्धि हुई ओर फट्सरूप सभी 
ओर इख छा गया । 
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कव्याणकी पुरानी फास तथा विरोषा्चोका ब्योरा 


८ इनके अतिरिक्त ओर अङ्फि सिये पत्र-व्यवहार न करं ) 
इनमे ्राहकोको कमीद्न नदीं दिया जायगा । डाकखचं हमारा ख्गेगा । 


व वर्षका विेषाङ्क ८ वेदान्ताङ्क ) नदीं है । साधारण अङ्क ५ से १२ तक प्राप्य है । मूल्य १॥) 

व वर्षका विहेषाङ्क ८ साधनाङ्क ) नदीं दै । साधारण अङ्क २ ३, ४ प्राप्य है मूस्य ।) ग्रति 

व वर्षका विशेषाङ्क ८ बाद्मीकीय रामायणाङ्क ) नहीं दै । साधारण अङ्क २; ३; ४; ५; ६; ९ दै, मूल्य |) प्रति 
व वर्षका विश्ेषाङ्क (संक्षि पद्मपुराणाङ्क )मूस्य ४), पूरे क्का मूल्य भी ४ॐ>) 

व वर्षका विदयेषाङ्क (गो-जङ्क ) का मूल्य ४); पूरे वका मूल्य ५) 


व्यवस्ापक--कल्याग-कार्यारय, गोरखपुर 
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(१) 
गो-रज राजत सवर अंग । 
देख सखी घन ते बज आवत गोविंद गोधन संग ॥ 
अंघ्ुजबदन नयनल्ुग॒ खंजन कीडत अपने रंग । 
कुंचित केस सखदेस मनो अलि सोभित अंग प्रसंग ॥ 
कवर्हुक वेयु बजावत कर धर नाना तान तरंग । 
चत्रसुज प्रथु गिर्धिर नागर पर वारौ कोरि अनंग ॥ 


(र) 
बन ते आवत गावत गोरी । 
हाथ छ्कुरिया गायन पाद्धे ठढोटा जघमति कौ री ॥ 
मुरी अधर धरे नैदनंदन मानो ख्गी ठगौरी । 
याही तँ कुरुकान हरी है आदे पीत परछठीरी ॥ 
्रजबधु चदी अरारिनि देखत रूप निरख भद बोरी । 
नंददास जिन हरिसख निरख्यो तिनको भाग्य बडौ री 
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